आगम अनुयाग प्रकादान २ 


[1] संकलन एवं सम्पादन : 


अनुयोग प्रवतेक मुनिश्री कन्हैयालाल जीः कमलः 
श्री दलसूुखभाई मालवणिया 


[) संप्रेरक : 
श्री विनयमुनि "वागीशः 


(] संपकं सूत्रः 
श्री हिम्मतलाल एस० श्षाह्‌ 
अमर निवास, सोह रावजी कम्पाउन्ड 
वाड, अहुमदाबाद-१३ 


{1 पथम संस्करण : 
वीर निर्वणण संवत्‌ २५१० 
विक्रम संवत २०४१ 
८, अप्रेल १६८४ 


{] प्रकाडकं : 
आगम अनुयोग टृस्ट 
१५, स्थानकवासी सोसायटी 
नारायणपुरा क्रोसिग 
अहमदाबाद -१३ 


` {1 सुद्रकः 

श्नीचन्द सुराना सरसः के निर्देदान में 
विकास प्रिन्टसं, आगरा. 

दिनेश प्रिन्टसं, आगरा 


{1 मत्य: 
१५१ सुपये 


0 {141४0104 1९612. 660 


{ 002 (6261 (रधी तिता ¶130518६0ो ] 
( 281 ||| 0\/1} 
{ \/011 ] 


0/7/2///$ & (0/70/5 
^080718 728118८०, ^10/008-?8\/81181<8 


पपा अ [ल ा113%218] [ (<ता18|. 


{2515 ता0ि7 481 ४वा118 


7/2/25/3{0/ 


{टप्वल्पिादा [सी 


415/754/0& <€ 0/7 


तात दत 6 त१त (62105. 


(6156 ©75 


^ 211 ^ 1\$90& (~प 
^ 1181 ६0.849 -43 


[] 2081118 /\1८/008 एिपलकधठा ०. 2 


[} (-0/72/0///5& ८0/7015 
0481118 - 0? &{7181<81, ^07८५#008 ९2 ५81181.8 
1८117 5/1 [<8111181/218| 18181 
0 8151<1101181 1\/181\/8111/8 


[1] 2/0/17076/ . 


511 \/118# [पा (80190 


[1 /1412/220/74 € 4६८, 
51160810 52118 ˆ58185* 


[-] 7/2/75/270/ . 
06\/8{<{11181 1810 


{] -0/7८4 . 
5/1 व7117718119 ऽ. 58 
01181 ॥६।\/३5 
50180|| 01100५10 
८2५89, ^1114£ 080 -13 


[] ८/5 € 0/7/0/2 
\/। ५1/88 5811\/81 2510 
५/1 (८1811) 581५४81 2041 
40111 8, 1984 


[1] 2८/0/5/16/5 ~ 
^©801 04/09 11091 
15, 91181818} 50८1४ 


५ 218/8112[0118 05510, 
^ [11116608080-13 


[1] (24/116/5 . 
\/1८85 01111615, ^418-2 
0165 ९1111615, ^\418 
(1106 116 0८031८6 
७116118114 5418118 (58185 


{] (€ “ 
२७. 151/- 0111४ 


१, ४५ १, ९, 4 
न ८ र - न = ८० ८५ 
(ग [१ 


१ ० ०० ०११ ०९९० ८४१६. ५१ 
= 


५० ०.५११.०७९ 
०५.९८ १०९ 


9, 
४ 


. 


4 
~ 


(1 
,५ ० 
श) 


८ 
न 


0१.41) 
589 १५२७. 
3. 


( 
भि 


श, 

०९५. 

५ 
४ 


3 
= ~ 


ठ 
१५०६ 
५ 


[8 
० 
५ 


१ 
४ 
४ 


म, 
(0 


ज, 
१५,..०१५. ०.०.२० ००. 
८०.००० 


(कद 

= ०००० 

€= १००१५ 
+. 


५ ५ 
~ ~. 
वि ४ 


(पि 


८.० 


५ 
०१ ५०९, ०५ 
+~ न ०८ 


धि 


॥ 
+ 


जिनका 


< 


च 8. 9 
[र 


( 


मरी-शध्रतमेवामे, 


न्‌, १ १, , ९ ५ 
ननन ननन ~ 
(न (म (न ५ (गे ४ 


(४ 


म्‌ ५ १, 9 9 ० ४, 
9 १४ १, ४ 


क श + ^ न. 


॥ अहम्‌ ॥ 


४ 


० 4, 


समपण 


< ~~ (4 “ 4-: >,“ 
॥ कनि न 





-{- ~~ ~+ 


1 -4 


सतत ॒ सहयोग, मागंदर्ान 


तथा उत्साह्‌ - संवधन मिलता रहा 


जिनक्रा जीवन 
एक अक्षय वट के समान सदा आश्रयदाता रहा 
सत्साहस, शुम संकल्प एवं अनन्त उत्साह का स्रोत रहा, 


जिनयामन प्रभावकः, 
श्रमण-मूव, स्य० प्रवनवः, 
मग्धगतसनी 


~ वी भ्ल जी म0 क्म ४ 


वृग-पृर्प, 


उन 


माधुयमूनि. महामनीपो, सनन्त 
साम्य, शरन समुपानक. वहुष्रत 
म्द< मृवाचा्यं 
(क) .^+ 
| गिमिज ज 0 
ते) 


8 । च ८१.२7 # 
प्ूत्वुकक 


नन 


{1} ^\021108 1८०9६ एप०6ठप०) ०.2 


{1 @0/22/01/6/5 & €4/0/5 . 
4281118 0 81181८21, ^\1/098 ?।8\/2118}.8 
४1070} §॥ [<211181/818| "1818" 

0 81901.01)21 /081\/8111\8 


{2} (/0/7016/ ˆ 


ऽ†† \/178 गोपा) ) \/80151" 


[] 1412/720/74 (€ 4/10/ 
51{618110 50118118 “58/88* 


{1 7/2/25/2:0/८ . 
06५81078 < 7 


(] (0०/7८ . 
ऽ] {11111188} 5. 518} 
11181 ५५/85 
50180}† (०100006 
\/8०89, ^\11/0६ 04840 -13 


(]} (1157 (€0/1/0/ ~ 
\/1। ॥1\/81)8 587)\/21{ 2510 
14/11/8171) 581)\/8{ 2041 
^\011| 8, 1984 

{1 (26500605 ~ 
^©87) 71/09 1110191 
15, 51118018{८881 506161५ 
(५ 8।8\/818018 @105819, 
^011668084-13 

{1 (22765 . 
\/1८88 निप71615, 4018-2 
01165॥ गि{765, ^\0418 
५106 1/6 &01108166 जा 
७1161186 ऽ पाा)8 *68188' 

{1 (2//८€ ~ 


25. 151/- 0111४ 


ष, ५, ४6 ४6 ४ ४6 ४8 ॥, १, ष, 

न १, ०९.०११ ० 
99० ०9० ४8 ह ५०८५५ ०००५० ० ४ कग 9 99०89 भ 69० 89 कण क 69०० 99०8 क 9० 99 ० 99 09 ब न क न 0 नन न न ०००७ 
&“ € & ‰ ‰ ^ 4“ ^ ^ ¢ ७ 4 6" ल न ^ + ^ ^ ~ ~ ^ ^ + 


० 


[0 
0 


५५ ४ 
1 


५१२. 
९७ ००५१०००. 


९ 
[4 


१, 
४ ^+ 


९९५ 


९१, 
भे 


४0 ४0 6 
"4 


, 
५" 


०१०१०१९ 
२० ५५०९ 


०५.०१८. 
-२० ०२.८०१ 


धि 


५. 
पि 


9, 
५ 


५ 
८० 


9 


५, 
= 
०५० 


९) 
० 


म, 
पि 


र, „४, 
९, क द 
(० 9 0741910 
न ४ +य 9००४० ० ० 





॥ अर्हम्‌ ॥ ् 


व 





<+ <4- १ ५ 

४ र 75:57 ~ 1 
{4 ५/४ न नः 

4 र ४२ स्‌ | स प्‌ णा ॥ च 
“4 श भथ ध ५ 
4 -- - 


मेरी-श्रतसेवामें 


जिनका सतत सहयोग, मागंदर्ान 
तथा उत्साह - संवर्धन मिलता रहा = 


जिनका जीवन 
एक अक्षय वट के समान सदा आश्रयदाता रहा “ 
सत्साहस, शुम संकल्प एवं अनन्त उत्साह का स्रोत रहा, 4. 


उन र 


माधुर्यमूति, मटामनोपी, गर्ने । 
सौम्य, धरन समुमामकः, वहश्रत 
न्व युवाचायं 

| 1 44 म 
य? मिश्रसिलि जीम0 


` "म ध्रुत्तर' तत 
र 


जिनयासन प्रमावक, युग-पृरुप, 
श्रमण-मूयं, स्व< प्रवकः, 
मग्परनेमरी 


त भिओ्िल जी म0 त्ते 


फक्क कफर पीकर 


= 
१। 
र 
= 
0| 
9. 
५ 


-प्रानिं कन्हेयातात 'कप्रद 





% प्रकाणकोय 


घमंकथानुयोग द्वितीय भाग पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए हरमे हादिक प्रसप्तता भौर सन्तोष लनुभव 
होस्टाहैकि हम जिस लक्ष्य तक पचने का संकल्प लेकर वदुृर्हदहुं उसकेचार्‌ सोपनामंसे प्रयम सोपान पार्‌ 
कर चूकेर्ट। 


गत वर्प अक्षय तृतोया पर्‌ धम॑कथानुयोग (हिन्दी अनुवाद सहित) प्रथम नाग, पाठ्कोंकी सेवामं पटैना 
था बौर मव लगभग दस माप्तकेवादहौ दुसरा भागतयारहो गया 

गणितानुयोग का नव संस्करण भी प्रेमे चल रहाहर्मारभाणादै वह भी वहूत णौघ्र पाठको करो नेवा में 
पटच जायेगा । चार अनुयोगमें से दो अनुयोग का प्रकाशन होने पर्‌ हेम अपने लक्ष्यकं वहूत समीप पटच सकने कर्‌ 
किर टद विष्वास दहो जरेणा करि अवदो सोपानों पर्‌ भी यया्ीघ्र पर्हैचकर्‌ अपना एक चिर संकल्प तथान मारि 
वल एवः महान चिर प्रतीक्षित स्वप्न पूगा टौ सकेगा । 


साक सराय घधमक्वानुवाग का गुजरता भापामना जनृत्रद हा गया है भं र 


द नोप्रेनमे जनिना 
तयारीमेटै। 


पूञ्य गुरुदेव मुनिश्च कन्दैयालाल जी मन्स्ा० के स्वास्थ्य क्री प्रतिदूलता रहते हूण्नी 


+ 


1 1 पम 
सम्प्रादन-दगुय म) द्रव्यानुयाच तथा चरणानुयाग कै संकलन, गुणान, सम्पादन मनह्‌ 


। प्रानिद्ध विद्र शरा 
क 
दलमुखभाट मालवणिया भी सन्यान्य बहुविध दायित्वो का वहन दागतेह्ष्‌ भोदु ववायोग्य मागदनन, नदान प 
रटे, यह्‌ भीहमारा सद्भागयदे। 
पूथ्य गुनिश्नौ के सराय लापघ्री के मन्त्ेवामौ श्री विनय बृनिजौ वाना एदं श्रा मदन एति मृत भान 
मये मं सहयोगी ईह, यद्‌ हमारे निए चरिराप उकच्छाह्‌ तपा सानन्द ता दिष्य ट्। 
ध्री ह्िम्मतन्नान नाई नो अनुपान प्रदान समं विनप रवि विद्र समनी दनय समानिम नगण सय 
वर गः; अर वगायर पन्र-व्ययदरा र आटि करकः प्य सयग दला ग्द + ॥ 
न [व [) जः ५ (न ^~ ^~ प 
ध्ययुन श्रोचन्द जो मुराना ते धमक्पानुयोगदेः संमोधनं नणार्म वपी नद पन नप 
सटयेमे2। 
ष्म स्वर भुलना टम मान णयं म दन्द ननी मान्भ्य दा साम द जग. ६ 
भ्र 4 ^ र र श ध 
स्मरन नमा पा तदक उपार मानता है सोर अला रग्न > कि द सम सदय र सतय य यमा धमय 
५ म~ [व [४ 4 = ०4 
द्रत व्यय तम्‌ दम्प प्रार्‌ सयं दद्र टण्‌ जिन पनन सान्‌ यना नन क सक सनद 
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अनुयोग कौ साथैकता : एक चिन्तन 


जन आगमो कौ विषय-सम्बद्ध (विषय का अनुगमन करते वाली) व्याख्या श्र॑लो को अणुजोग' कहा गया है । 


{ ९ ‡ ८ र टि निधे € 
- अणुः का जथ सूष्ष्म' है, सूत्र सूक्ष्म होता है, अतः तात्पयं यह हभ कि सूत्र का अभिधेय (अर्थ) के साय 
योग--सम्बन्ध जोड़ना, सूत्रानुसारी अथं कौ व्याख्या, अन्वेषणा तथा अनुयोजना करना अनुयोग कहा जाता है । 


प्राचोन समय मे शास्त्-स्वाध्याय की एक विशेष परिपाटी थी, कि गुरूगमसे जो शास्त्र पठे जाते थे, उनका 
अथं विशेष नय, निक्षेप शंली (अनेकान्तशंली) से समज्ञाया जाता था। दृष्टिवाद (बारहवा अंग) की व्याख्पा करते 
समय सातो नयों की योजना को जाती थी, प्रत्येक नय-टष्टि से उसक्री व्याख्या या चिन्तन किया जाता था। कालिक 
श्रुतो (११ अंग आगम) कौ व्याख्या करते समयभी कमसे कम नेगम, संग्रह एवं व्यवहार--इन तीन नय शेलियों से 
विचार कियाजाताथा) 


काल प्रभाव से, मतिज्ञान श्रुतज्ञान की विशेष निमंलता कम होने लगी, शास्त्र के अथं अनुसन्धान में प्रमाद 
होने लगा तो महान्‌ श्रुतधर आयं वचर के शिष्य आयंरक्षितसूरि ने आगमो की व्याख्या मे अनुयोग शली का समवतार 
क्रिया । अनुयोग बीजरूपमें तो मूल सूत्रोमे विद्यमान हौ, किन्तु जब तक नय-निक्षेप शंलीकाप्रवत॑न रहा 
अनुयोग का विशेष प्रचलन नहीं हौ सका, आयरक्षितसूरि ने अने वाले अगम अभ्यासियों की बौद्धिक क्षमता 
{क्षयोपशम) को ध्यान मे रखकर अनुयोग शंली से आगमो को व्याख्या कौ; उस युग मे यह शली बहुत ही सुगम मानौ 
गई, इसलिए अधिक जनप्रिय हुई । । । 

आ्यरक्षितसूरि ने सूर्यपरज्ञप्ति आदि खगोल-श्रुगोल विषयक भागमों का गणितानुयोग' में समावेश किया । 


आत्मा, द्रव्य, पुद्गल, कमं आदि गहन वणंन वाले आगमं को दरव्यानुयोग" भे; तथा श्रमणाचार, श्रावकाचार 
सम्बन्धी विषयों को चरण-करणानुयोग मे समाविष्ट किया । इन सवके पश्चात्‌ जौ धमंकथा, रूपक, दृष्टान्त आदि 
विषय बचे वे रुब "वम्मकहाणुभग" में संकलित समञ्ञे गये । । "च । 

वतमान मानव की बौद्धिक क्षमता, ज्ञान का क्षयोपशम तथा आगम विषयों कौ रुचि देखते हृए यहु धवर्गो- 
करणः' बहुत ही सरल तथा उपयोगी प्रतीत होता है। इसको विशेष उपयोगिता होने पर ही अनुयोग वर्गीक्ररण' का 
संकल्प मेरे मनमें दृट्‌ हृभा ओर मै इस श्नुत-सुपासना मे प्रवृत्त हुजा ॥ । 


प्रथम गणितातुयोग के कायं मे जुटा 1 कछ तो मागंदशंकों का अभाव, साधनों की अल्पता तथा स्वयं को 
नया-तया अनुभव होने से उस कार्थं मे अनेक कठिनादयां आई, श्रम बहुत अधिक ओर कायं अल्प, बहुत. अधिक श्रम 
करने के वाद. भौ जव लगता कि यह्‌ कायं ठीक नहीं हुभा या इसमें यह्‌ कमी रह गई तो उस सवको रदी करे पुनः 


नये सिरे चे संकलन प्रारम्भ करता, इस प्रकार प्रथम कायं में बहुत अधिक श्रम हुमा, समय भी बहुत लगा, किन्तु काय 
समक्ष आयातो सभीने उषक्रो पसन्द करिया भौर मुक्तकंठ से उसकी उपयोगिता 
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सव॒ 


जव मूतं रूप लेकर विद्वानों के 


स्वीकार कौ) 
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घर्मकथानृयोगः का कार्यं प्रारम्भ कि भी लगधग ५ वदो गवे, सव्रयम टूल मात्र तंवार्‌ दमा । मन 
-सम्परादन में भी अनेक वाघाएे, समस्याएं घाईं जिनकी चर्या मेने छनम्मक्टौणुञग मूच' के अपन चक्तव्षम नः) 
सवस विकट समस्या यही थी करि यागम पाठो का सवंस्म्मत या गुद्धे नैसकररण अव ठक उपनव्य नही नवनन 


तिन्नता, सूर््ाक्र शिन्नतया पाठो की विविधता, "जाव' लादि प्रयोगो को व्रिचित्रता आदि 
रास्ना यही सोचा गयावि किन एक-दो संस्करणों को मान्य कर्‌ उन मून पाठने निमे 
अनावण्यकः दीर्घं विलम्बनदौ। उस निणयक्ते अनुसार श्रौ पूप्फ जिक्र कै मुत्तागमे, तथा लाव्यं श्रो नुमा 
"अंगशुत्ताणिः के पाठ धमकथानुयोग' के बाधारसूत्त मान लिव गवे, यद्यपि इनदोनोही नहरों करौ पू 
तया एक्तर्पता कै विपय में मने व सन्य विद्रानो को पूण सन्तोपनदीं ह, जन्तु नदीन दुं भना नानं 
यनुगमन कर्‌ यहु स्वीकार कर्‌ लिया गया। 
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घमंक्रथानुयोग क्वा प्रथम भाग, जिसक्रेदो स्वन्ध है. गतवय प्रकाक्तिते टोनुक्ादैः उस पर प्नोदरयेन्रमृनि 
णास्ते विदरत्तापू्णं प्रस्तावना लिखी) अव यह्‌ द्ितोय भाग, जिसमे ३ नेद स्वक्न्धरह, पार्तः 
ट्समे धर्मकधानुयोग सम्पूणं टो गया है । उतक्री विस्तृत जानकारी पाठक विषय नूच देखकर्‌ प्राप्त फर्‌ नेये । 





ट्स भाग की नुन्दर्‌ प्रस्तावना जन कथा साहित्यतरे विलपन डार्प्रममुमन जनने निया, जिनं अने 
जानवघक तया अनुसन्धान-परकः चर्चा है, पाठक उसे मनोणोगपूवक पट 1 पेरश्रौ दलनुखशाः्‌ मादवधिया का सादन 
पण सहयोग मागदर्णक रहा, अनुवादतियादहैश्रौ दवद्रुमारनो जनने । तथा मुद्रण लादि कौदटृष्टिम सनी व्पय्नेया 
श्रीचन्दजीनुयानाने संभाली ह। 


णारीरिका अन्वस्यताकेः कारणम नुव्ादञ द्विक पृण निरीक्षण नीं दर्‌ स्न = अन (5011 १ 
णंगासपद या विवादास्पद प्रसंग लगे तो पाटकः हूंस-वदित म्यग्‌ घनुनंधान करनेकाप्रय्ा 


मरे अन्तेवासी श्रो विनय मूनि वानील का लारोरिक पूवं मानसिक सरहयोनमेर्‌ एयद्ायं में जाधारमूत ग्या 
1 ध्री महेधश्पिजी का सदटूकार भौ मुसे मिनरद्राद। सतः नमनो सदूयोगदातायो का प्रमोद भावयन ममम 
। 


परताष्टजौर जाणा करतार पाठव टन महन यन्य तास्वाघ्याय कर्‌ जीयन को सफःन यनाम 
-मनि कन्यालात (कमन 
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अगम कथा-साहित्य मोसासा 


टा० प्रमसुमन जन 
(अध्यक्र-ञन विद्धा एवं प्रात द्विभाग 
नुग्ादट्िया विप्यविद्ालय, उरयपुर) 


णम परिचय- 


प्राषत भाषामे जो साहित्य त्रिपा गया है, उसमे जागम बाहिव्य का महत्य रमन । दन पस्म्ययामे भग्यान्‌ 
महायीर द्रवाय उपदिष्ट परिक्षां के लिए नागम णष्द अध्कि प्रचचित हौ गया, जिते प्रासीनकान में श्रुत अपया मन्यव 
वा जाता पा । जाप्तवपन, प्रवचन, जिनवचन, उपदेण नादि नने ण्व्द आगम पै विषु प्रयुनः ष्‌ ¢ ॥1 महावीर मे एरदयः 
तत्कालीन सोक भाषा अर्पमागधो मेँ प्रषतित ए द 1 वतः आगमो को भापा भो प्रमेय स्पमेट्पमागपीषै। सदार 
पष्य मणधरोने जमा मुना पा, उस अयं फो जपने पव्या निदद्धकर दिया धा। फिन्‌ उत ण्व्र एवं वरपम्प 
ऊपे ष्ठो षोमुनादिपधा। एस प्रकार स्रत परम्पनामे महायीरके उदे फो गमने ग्रमे गुरह्धित यमरागया तै 1 प 
मानम उपनप सागमो भं पपत भह्ारौोर मे | ने अपिदु नम गपप्रस ओर उने (व्या च्व प्रम्मःयदग्या घ एनम 


न्ति । पिरिभी जागम को चिप्रय मस्तुके उवनोरमने फः रपष्टषट कि जागम न दुदस्थमे पूत वमे दनि पसा 


पाणम्‌ पतमान यृनमरोमा 1 पाप्य जोट्नम्‌ एय मेनु त बाम दन्ते | 


सापमोर रेपतेनमे एवं उनम सुनिपचत ग्दण्प प्रष्ठ प्रम मेन्द्गभय्‌ १८८८ पपा न गमद स्म 1 दमा समल 


1 


मै द्ियम्दर एद षदनाम्दर परेग्यरयाम दो इिखारछागोप एरचद्नि# | {िरम्णर यन्म्धगया ए रनर भप भत क्म ४ 


भो षप उद पनतयनो भददाट्‌ प + प महादर्‌ ने रमर धनन ठ. पिम दरनदम द ३ दन्दमुग रर रग 
४५ पद उमये पारप पुनिदापा संप अंपष्ददर्स्वि द स्या एः दृमा-शन्‌ व व दददच्दा उ धन तरर 
भपित लायो ष हान कमः तीष लि गया + परेमर्द क प्दः दयं पपम्‌ दरद वय एरक एनम शः ई श्ण 
पथं ष्ट्ग्छापा। स्मौ द यार पएस्द्वन्सन स्च ठ नन्दाद्या मै दर्पष्रन्द (थत गरन गदनद = क सद 


५ ५९१ गणय एम ष न र ट | कृथा ९ 2 "८ अ 64 2 
एषस्‌ मयय शमम मुष दिद प्ट 1 एम्‌ एनम) सम भद वदनम द्द 4 1 दर सगत दवन द = दष 
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पर आचाय बरुन्दज्रुन्द आदि दिगम्बर परम्परा के आनार्योने जैन-दशंन फे स्वतन्त्र ग्रन्थ लिचे । इन ग्रन्थो को णौरसनी आगमम कहा 
जातादै। । | 


श्वेताम्बर सम्प्रदाय कौ परम्परा के अनुसार भगवान महावीर के उपदेशों को मूलस्पसे सुरक्षित रखने के लिएजैन 
मुनियों ने अनेक वाचनं क हैँ । महावीर के निर्वाण के १६० वपं वाद पाटलिपुत्र मे स्थूलभद्र आचार्यं कै स्मरण कै आधार पर 
ग्यारह आगमो का संब लन किया गया । विन्तु वहां उपस्थित आचार्यो को वारे अंग ग्रन्थ दृष्ट्वादका स्मरण न होने से उसका 
स्वरूप संकलित नदीं किया जा सका । इस प्रथम वाचना में व्यवस्थित आगम साहित्य जव पुनः छिन्न-भिन्न होने लगा तव वीर- 
निर्वाण के ८२७-८४० वपं के वीच में आचायं स्कंदिल ने मुरा मे मुनिस का एक सम्मेलन बुलाया, लि उन्हीं ग्यारह आगमों 
को पुनः व्यवस्थित किया गया । वीर-निर्वाण ६८० वपं में वल्लभीनगर में देवरद्धिगणी की अष्यक्षता मे एकत मुनि-सम्मेलन पुनः 
बुलाया गया । इस सम्मेलन में विभिन्न वाचनाभों का समन्वय करके आगमो को पहली वार लिपिवद्ध मिया गया। श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय द्वारा मान्य वतमान में उपलब्ध अधंमागधी आगम इसी सम्मेलन के प्रयतनं का परिणाम ह) इस समय तक ग्यारह 
प्रमुख अंग ग्रन्थों के अतिरिक्त आगम साहित्य के अन्य ग्रथ भी संकलित क्यिग्येथे। कुल आगमो की संचयः ४५ तय की गयी 
थी । इस तरह मोटे तौर परतो मागमो का रचनाक्राल महावीर का समयदहै। किन्तु उनका लेवन-काल ईसा की ४-वीं शताब्दी 
है । इतत एक हजार वपं के अन्तराल की संस्ृति आगमो मे समायी हई है ।२ 

अरधमागधी आगम सादित्य को कई भागोंमें विभक्त कियागयारहै । अंग ग्रन्थ १९१ दहै, जिनमें आचारांगसूत्र, सूत्रकृता 
सूत्र आदिदहैँ। १२ उपग ग्रन्थ है--ओौपपातिकसुव्र, राजप्रष्नीय आदि । येद-सूत्र ६ रै निणीयसूत्र, आवश्यकसूत्र आदि । मूल 
सूत्र ४ है - उत्तराध्ययनसूत्र, दशवेकालिकसूत्र आदि । तथा १० प्रकीणेकं ओौर र चूलिका ग्रन्थ हैँ । भागम ग्रन्थों का यह्‌ विभाजन 
एक ही समय में निश्चित नहीं हुआ है, अपितु ईसा की भवीं शतान्दी से १५बीं शतन्दी तक विषथवस्तु के मनुमार यह्‌ विभाजन 
होता र्हा है । किन्तु आगम साहित्य का प्रमुख विषयों की ष्टि से अनुयोगों मे भी विभाजन हुआ है। यह्‌ विभाजन प्राचीन है। 
आर्य॑रक्षितसूरि ने आगम-साहित्यके जो चार भाग कयि वे इस प्रकार द : 


१. चरणकरणानुयोगं -आचार, व्रत, चारित्र, संयम आदि का विवेचन । 
२. धर्मकथानुयोग --धमं को प्ररूपित करने वाली कथाओं का विवेचन ।. 
३. गणितानुयोय -- गणित सम्बन्धी विपयों का विवेचन । 

४, द्रव्यानुयोग --छ्ह द्रव्यो एवं नौ पदार्थो का विवेचन । 


दिगम्बर परम्परामें भागम साहित्य के अनुयोगों के नाम कु भिन्न हैँ ।* यथा-- 

१. प्रथमानुयोग - महापुरुषों के जीवन चरित्र आदि । 

२. करणानुयोग---लोक का स्वरूप एवं गणित आदि । 

३. चरणानुयोग--आचारशास्त्र का निरूपण । 

४, द्रव्यानुयोग--द्रव्य एवं पदार्थो का विवेचन । 

अ।गम-साहित्य की विषयवस्तु का यह मोटा-मोटा विभाजन है क्योकि करणानुयोग के ग्रन्थो मे भी धमेकथा. एवं द्रव्यो 


का विवेचन मिल जाता है । तथा द्रव्यानुयोग के ग्रन्थों मेँ भी कुछ दृष्टान्त एवं कथाओं के संकेत प्राप्त होते दँ । फिर भी विषय 
के अध्ययन के लिए इस विभाजन में सुविधा है । इस वर्गीकरण के आधार पर अधंमागधी आगम साहित्य के ग्रन्थों क) विभाजन इस 


प्रकार करिया जा सक्ता है- 


१. . शास्त्री, देषेन्दर मुनि ; जैन आगम साहित्य : मनन ओर मीमांसा, प° ३५ 
२. जैन, डा० जगदीशचन्द्र : जंन आगमो मेँ भारतीय समाज 
३. आव्रश्यकनियु क्ति, ३६२-२७७ 

४. रत्नकरण्ड श्रावकाचार, अधिकार १, श्लोक ४२-४६ । 


ग्ररताद्ना : छावमं फया-माद्ित्य मोयांन्रा | 


न्न चारम्‌ ~~१ ~~~ दप्रचञन <~ ~---~ 4 ए ~~~ --~ + ~= ० 
‰. चरणकर्णानपात-- दमम जाचार्‌गमूपर, प्र्ननवुन्न, ठग्वक्ा क्न १, दद्र, दत म 


प्यरमूधर वाहि प्रनयं को न्खाजा नक्ता 


न श ध्र मोग << = मदय दश -> - ~~ ---- >+ ~+ -~-+ ~“ {(----- ~ ~> = 4 = २ ~न 3 
२. धमश््योनव्रागि- नमं नभ मत ठपागव दपा सन्दा, सनुतर वपव दयन कया न, 
शाोडध्रष्नीय, निग्यादतिका, कन्याद्नंसिवा, पृद्प्विकय तेत्र उनगाघ्ययनम्‌त लादि अगम प्न्य च्ानलला न-न्धर। 


४. गणितानृयोग--टनमं जन्ददरीपथ्रलप्ि, चन्द्रम | 

८. दर्यानुयोग-- ममे नूतन, स्वानयि, समदापान, व्यान्यातरसति, प्रयपना) नन्दा, -वनूमानत्दन वयि सः 
मम्मितिन दै 

जनृयोगों में लागम ग्रन्यो तावद्‌ विभातन मी मेद पोर्‌ परीदं | वयो णः ग्रन्पम कद्‌ विन गः 

आगम साटित्य फे विपर्योद्धो टन चार्‌ अनुयौमों नं द्विमायिन कम्नेकेः विषु प्लवन उन्नमन उनम दषदयम दग 
वेः उपगानन उगकै विष्य कौ टन चार अनुयोगं नें विभाजित कमनाहोना । दन्यरः दन्य ती विमित मनय ग दय 
अनुगोयों मं मेमन्िनि पस्नी दोमौ नमी चागम-प्रन्यां की सामग्री का विमायन अनुरागो ठ लनुमार ता सदया ॥ गगनम 
ममेश मुनि बन्द्रेयालात जी ^ से ण्ड मदुरवपू्ं तया तेनिहानिक सायं सम्पद्र निया {| उन्न उपम यनम गनि तयमे 
आगम माहित्य कौ गणिन भम्बन्धी सभी सामग्रा पनर द 1+ ट्स मयवाचुयोम पन्य वा वसनत म लव्य र 
रजा । 


पदितिरम्न मनि कमनजीने विमन वर्पो आगम नाल्न्यने प्रमयानृयोत क मामत्र नकल न त, न 
"प्ममवादमणुयोगो' नम दिया । एम देवलनमें निम्नादिन जागम प्रन्यों न नाम्रा न्या गया 7 


धग-प्न्य-- प्राना गमूव, मृयटताग, सपान, समवायन, ननयवीपूव, इादापमराम उदान गगण. (गो 

भनु्रोधपानिक, विषाक्मूषर 1 
उपाप-प्रमय--स्ोपपापिकि, साजदरन्नाय, उम्दृ्रोददरय्द 
भूगत उमराप्ययननुप, दनम्‌ 1 


दिदपुप्र--दपाधुनरवस्ध, न्पमुपर। 





पः न> न 11 : ~न नभो गरन्छो म समम < ~+ क 
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र 
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दनक; ववद्यमान ।, । एन प्रसकपान्िा पर्‌ पद तवचन पर्न म पून प्रदुका पन्लरा (111 रि 
भक, ॥१५। गमु 
सातारायगुप्र-- 
1.9 लम सालिःय ॐ ग नः द क नन, र # -< + ~~ ॥ 1 1 
रदम्‌ र सलमम्‌ स्ट म समु दन्दष २ पु म द्रष्य स २१३४ } {उ + (न 
[९१11 7७. न्न ~ म धू 4 २ ~ न्‌ 
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१२] | [ प्रस्तावना : मागम कथासाहित्य मीमां 


आचारांगसूच कथासाहित्य की टष्टिसे भी उपयोगी है। दस्मे ेसे कष्‌ उपमान या रूपक टृष्टिमौचर होते ह, जो 
भाक्त कथाओं के लिए कथा-वीज हैँ । छे अध्ययन के प्रथम उहेशक में एक कच्छप का उदाहरण दिया गया है ।° उस कषटुएु को 
वाल (काई) के वीच मे रहने वाले एक छिदि से चांदनी का सौदयं दिखायी दिया। उस मनोहर ट्य को दिखाने फे लिए 
जब वहु कुजा अपने साथियों को लाकर लायातो उसे वह्‌ षिदरही नहीं मिला, जिसमे से चांदनी दिव रही थी 1 यह्‌ रूपक 
आत्मज्ञान के निजी अनुभव के लिए प्रयुक्त फिया गया है । यथा-- 


एवं पेगे महावीरा निप्परफ्कमति । 

पासह्‌ एगेवसीषमाणे अणत्तपण्णे । 

से वेभि-- से जहा वि कुम्मे हरए विणिविर्ठचित्ते षच्छण्णपलासे उम्मुग्गं से णो लभति ! भंजया इव संनिवेषं नो चयंति । 
एवं पेगे अण्गरू्वेहि कुर्नेहि जाता 1 

रू्बोहि सत्ता फलुणं थणंति णिदाणतो ते ण लभंति मोक्खं । 

इस रूपक को आचारंग के व्याख्या साहित्य मे समञ्ञाया गया है।२ 


बौद्ध आगमो मे भी कच्छप के रूपकं के आधार पर भगवान बुद्ध ने भिक्ष्‌ओंको मनुष्य जन्म की दुर्लभता का उपदेश 
दियारहै।> इस रूपक ने परवर्ती प्राकृत कथा-साटित्य कोभी अनूप्राणित क्रियारहै। गीताम भी (“स्थितप्रज्ञ का स्वप 
वद्कुए के रूपक द्वारा प्रकट किया गया ह।४ 

आचारांगमें इसी प्रकार के अन्य रूपक भी खोजेजा सक्तेह। एक स्थान पर कहागयाहै करि जैसे वलशाली योढा 
युद्धभूमि में सबसे आगे रहकर शत्रुओं के साथ घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार साधक को महान्‌ उपसग सहन 
करते हुए भी आटम-चिन्तन मे अंतिम समय तकं स्थिर भावसे लीन रहना चाहिए ।* इस ग्रन्य कै न्वं अध्ययन मे महावीरकी 
तपश्चर्या का वणेन है । महावीर स्वामी का यह्‌ चरित्र भी अपने मे करई कथातत्त्व समेटे हुए हैः जिनसे महापुरुषों के चरित्र 
लिखने का आधार मिला है। 


सुत्रकृतांग-- 

सूत्रकृतांग में जन दशंन एवं अन्य दाशंनिक मतों का प्रतिपादन है। अन्य दशेनों के लिए सिद्धान्तो कौ समीक्षा 
के उपरान्त जैन दशन के तत्त्वों आदि का निरूपण करना इक्त ग्रन्थ का मुख्य विषय है ।` छठे अध्ययन मे भगवान महावीर की स्तुति 
का वणेन है । इसमे विभिन्न उपमानों का प्रयोग किया हे । एेरावत, सिह, गंगा, गरुड आदि की तरह महावीर भी लोक में 
सर्वोत्तम ये ।७ इस तरह की उपमाओं ने कथा के नायक के स्वरूप निर्धारण में महत्वपुणं भ्रूमिका प्रदान की है । 

इसी सूत्र के द्वितीय श्रृतस्कन्ध के छठे सातवें अध्ययनं मे अद्र ककूमार ओर गोशालक तथा उदक ओर गौतम स्वामी 
के वीच हुए संवादो का उत्लेख है । इन संवादं ने परवर्ती कथाओं के कथोपकथनों के गठन मे सहयोग करिया है । 


इसी सूत्र के द्वितीय श्रृतस्कन्ध में पुण्डरीक का दृष्टान्त दिया हुआ है । भागमिक कथाओं का यह्‌ अनुपम उडाह्रण है। 





१. आचारांगसूश्र, सं° जम्रुविजय जी, बम्बई, अ० €, उ० १ 
२. आचारांग च्रुणि एवं टीका । 

३. मज्ज्िमनिकाय, भाग २, बालपण्डितसुक्त, प° २३६-४० 

४. यदा संहरते चायं कुर्मोऽद्घानीव सवशः । इन्दियाणीन्दरियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । श्रीमद्भगवद्गीता, २.५० 
५. कायस्स वियावाए एस संगामसीसेवियाहिए । से हु पारगमे मणी । --आचारांग, ६.५ 
६. सूत्रकृतांगसूत्र, सं ० अमरमुनि, मानसामण्डी, १६७६, भूमिका । 

७. सूत्रकृर्तागसूत्र, भ० ६, गाथा १५-२४। 


त : 


111 >, एन "न डु च ५ 
द्रग्तादना : नगयु न -माषसन्य सामान ] ¦ +: 

कु पप धन ५ 9 कि 2 रम क = गद ~> = --- न्क श्न = +~ =^ न्नश = र च 4 59 
कुः मु्वदर उेन्त श्रि कमचद च मगा एटा । तमक भाति म कतु नमन द 1 साति म पकः धदव नमन्‌ + } दर क 
५ £ ८ 

प (ह मत ननद यन्य च्य गद च ध्याम च गनयच्यम द 3 ५ 
धाने मन्‌ मिनि पुगप दम नदद्‌ जयन्त च्म पाष करये उ पयामः म रचन म दय टन { ग्न्त तवनगाोर वग मृरतम 


07191151. 


मे जहाषामण पदप्नपो निया स्टृ्दगा स्डूमेया चटुला व्दद्‌या पष्दरोिौ दामदिा सरिमसोया स्वम्र 
पष््या। 


मे उप्याति वृष्ते, एयमेयं च उन्तु मए उप्पाहट्‌ट्‌ तमपारमरो 1" 
मे एयमें बुटनं । 
ष्म स्वया सरोवर संनारमे ममान । उसमे जमन क्मम्प य तमा कीच दिष्य-मोयण प्र्नृनि 1 ग्या कस 


६. 
उमपद कृ प्तीक ष योर प्यते वमननराजाका। चारा मोद्धिति पृग्प चार मतद्ादीहै सौर पौनमराना प्रमद सपमे स्ये प्रकत 


ह । नूवरमूवागि दे एल म्तपरक का विष्येयप पन्ते हृष्‌ दार एर एन< उपाध्यं ने कहा हैत मपका म निति काप्यम्‌ 
यनिरिकः भी ष्टक चान मुन्न विनम्न स्पष्ट यहे प्रतीत रौनी दै किराया फा चपरय हीप्रमं प्रचार पति दै दौर परमद 


सजा प्राप पत्नेमे पूरीनपररी प्रतिनन्दिता होती षो" मुच्य क सन्प्मं मं ष्मम्पकः वेः अप्यग्न म विद्या प्रयन्न नः 
द्रावप्ययता { मोक गजा लौर्‌ कमन भारमीय कया-प्राहि्य में प्रमिद प्रनीक रट 


५ 


गुयटरलाय म पिघुपाद, द्र पायन, पाराणर भर जादिवेः ठाननिकः टल्येयद। निन्त आद्रक्दमार्‌ णय पषा दवणना 


ष्पकपान्त परदर्वदिानमं पर्यल विकास हुनादै। धमी तनह पेदययपु ददक्‌ योर गोलन रथामो फा संद्राद भा सन्दर 


1 प्य तन्ड पट प्न्य तनिडानिक एवं दानिक पयानःवौ णा रषिम महयका> 1: 


४ 


ष्पानप्रूव--- 


स्पानोगमम नत्या एदं सोदन्ितिङारि सा व्र्पन नस्या द्ये परप्रानता 





म, ५ # ॐ, ५ + {- (501 
1 पपपपूम भाय रपौ कषान द्रम्प म उपनय ¢ 1८ श्रमती पोटिटरा 
१। 3: ~ ~ ^ भ ~= ० र तर भ प ज, ५, ६७ [२ 4 
ए दषम भोम प्र्प्‌ + | भम माममो स मषा बुन्द उपमाया (ोद् प्रनोर्े म पराञ्‌) क श्रोड दमम कोड गश ‰॥ 


(क इ ५. ४ 9 त ध 
ववा परप्मुय्‌ म पानिय. नतो क लिण् प संरा वमयं सदि पना सम प्दीै कड । , ष्क द. दौ 

£ 1 प््यदून्‌ १ पार इषाय रै । पयन्‌ नियो, एन, मकमन स्लहदि ॥ रमर माग त नापम्गा, भलर स, द, 
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१६ 1] [ प्रस्तावना : अगम कथा-साहित्य मीमांसा 


उपां१ आगम साहित्य- 


भोपपात्तिकसूत्र में भगवान महावीर कौ विशेष उपदेश दिधि का निरूपण है । गौतम इन्रभति के प्रश्नौ मौर महावीर ङे 
उत्तरो मे जो संवादतत्व विकसित हुमा है, वह्‌ कई कथाओं के लिए आधार प्रदान करता है । नगर-वर्णन, शरीर-वर्णन, भादि में 
भालंकारिक भाषाव ग़ैली का प्रयोग इस ग्रन्थमेंहै। राजप्रश्नीयसूत्रमे राजा प्रदेशी ओर केशी श्रमण के बीच हआ संवाद 
विशेष महत्व का है । इसमे कई कथासूच विमान हैँ । इस प्रसंग मे धातु के व्यापारियों की कथा मनोस्जकटहै। उसे लोकसे 
उठाकर प्रस्तुत किया गयादहै। 


जम्बदरीपश्रज्ञम्ति मे यपि भुगोल सम्बन्धी विवरण है किन्तु इसमे नाभि कुलकर, ऋषभदेव तीर्थकर एवं भरत चक्रवर्ती 
की कथां का विवरण भी है) पौराणिक कथा तत्वों के लिए इस ग्रन्थ की सामग्री उपयोगी है। निरयावलिया एवं कपिया 
आदि सूत्रों मे राजा श्रेणिक, रानी चेलना, राजकुमार कणिक की कथा विस्तारसे है। इसमे सोमिल ब्राह्मण एवं स्थवाह्‌-पतनी 
सुभद्रा कीदो स्वतन््र कथाएं भीँ । अधिक संतान की चाह मौर उसमेप्राप्त होने वले दुःख को इस कथा नै रेवांकित 
कियाहै। पुष्पिका उपांग में अपने सिद्धान्त के महत्व को प्रतिपादित करने कौ कथाए हँ । इनमें कौतुहुल तत्व की प्रधानता 
है । पृष्पन्रूला में दश देचियों का वणन है । उनमें पुवभव भी वणित है । वृष्णिदेशा मे कृष्ण-कथा का विस्तार है । इसमें निषध 
कुमार की कथा आकषेक है 1 
मुलसुत्र-- 

मूलसूरों मे कथा-साहित्य कौ दृष्टि से उत्तराध्ययनसूत्र विशेष महत्व का है । इसमे शिक्षाप्रद एवं भावनाप्रद कथागों 
का समावेश है । राजपि संजय (१८), मृगायुत्र (१९), रथनेमि (२१) आदि इसमें वंराग्यप्रधान कथाएु हँ । नमि-करकण्डु, 
द्विमुख आदि (१८) प्रत्येकबुद्धो की कथाएं है । कुछ दृष्टान्त कथं इसमें दी गई हैँ । कुतिया, सुर, मृग, बकरा, विडाल भादि 
कै दृष्टान्त पणु-कथाओों की दृष्टि से भी महत्वपूणं हँ । चौर, गाड़ीवान, ग्वाला जादि के दृष्टान्त लोक कथाओं का प्रतिनिधित्व 
करते ह । इसी तरह के अन्य करई दृष्टान्त कथा-वीज के रूप मे प्रस्तुत हृए है । उत्तरध्ययन सूत्र में यद्यपि प्राकृत गाथाओों में कथा- 
संकेत ही अधिक है, किन्तु उनका विकास इस ग्रन्थ के न्याख्या साहित्य मे भच्छी तरह हुमा है । अतः कथाभों के विकासको 
समक्षने की दृष्टि से उत्तराघ्ययन भूव्र का विशेष महत्व है । इस ग्रन्थ कौ कथामों को समानता बौद्ध साहित्य भौर ब्राह्मण साहित्य 
के प्राचीन आख्यानं से भी होती है । अतः कथाओं के तुलनात्मक अध्ययन को भी इस ग्रन्थ की सामग्री अगे वढाती है । 


धम्मकहाणुओगो-- 

घम्मकहाणुभोगो में मनि श्री कमलजी ने आगम साहित्य के प्रायः इन सभी ग्रन्थों से कथात्मक सामग्री का चयन कर 
उसे एक स्यान प्र एकव्र कर दिया दै । इस चयन में यह भी दृष्टि देखने कोमिलती है कि किसी एक कथा की सामग्री यदि 
भिन्न-भिन्न मागम प्रन्यो मे प्राप्त है तो पुनरावृत्ति से वचते हृए उसे एकसायदहौ संकलित कर दिया गयादहै। यह्‌ भी ध्यान 
रखा गया है कि इससे कथा-कम भी न दूरे । इस तरह “धम्मकहाणुमोग' मागम साहित्य का व्यवस्थित कथा-कोश क्हाजा 
सकता है । इस ग्न्य मे कथां का पातो कौ प्रधानता की दृष्टि से इस प्रकार विभाजन किया गया है-- 


(क) उत्तम पुरुषों के फथानक (मुल पृ० १--१४४) (हिन्दी संस्करण पृ० १-२५७) प्रथम स्कन्ध 
१. कुलकर, २. ऋपभचरित, ३. मत्ली-चरित, ४. अरिष्टनेमि, ५. पाण्वेचरित ६. महवीरचरित, ७. महापद्म 
चरित, ८. तीवकरो की दीक्षा, ६. भरत चक्रवर्ती-चरित १०. चक्वर्ती-दी्ना, ११. वलदेव-वासुदेव । 


(ख) मप कयानक (मूल पृ० १-१७६) (दिन्दी संस्करण दितौ स्कन्ध पृ. १-३७६) । 

१. महावल, २. कातिक श्रेष्ठि आदि के कथानक, ३. मंगदत्त ४. चित्त सम्पति, ५. निपव, ६" गौतम एवं व व 
७. सनीय कुमार आदि, ८. गजसुकुमाल, €. सुमख मादि १५. जासि आदि श्रमण, ११. यावच्वापु् याद्वि १२. रथनेमि १३. 
१८. जितजत्र, एवं नुवुद्धि कवानक १५. नमिराजपि, १६. ऋपभदत्त एवं देवानन्दा का चरित, १५. 


मंगती, पूर्णभद्र आदि 9 वि 
मौरियपूतच्र तपरवौ, १८. आद्र क एवं अन्यतीयिकः, १६. अनिमृक्तककुमार, २०. अलक्ञराजा, २१. मघकुमार, २२. मका श्रमम, 
५ 1. धं ॥ 


च ५ 
[व 


श्रमनायना ; यायम कयात मीर्ामि | [ !" 


२, यनन सादाद, २८, दव्यप श्रम, २४, ध्रयिन्युवर उादन स, ०९. पन्या गयम, 5. गुन. २८ गद द्य्म 
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२६. भद्रन दादि श्रमय, २०. पदुम शमन, ६१. दन्विध्यम, ०. जपदोय-विनप्योप, ठ. सनाप सनाप द दम 

र 04, =, मृ १) 0 < +~ नन ~ ॐ ~ = ~ १ < $~ ~+ 

६५ 1111111 ८९. गय रोजा 4 (२ {चऋ, द. य्य त्क, =. "व ॥ । शग, ४ { . > भख. +~ + 
क ५ 


पार-िनिरद्िन, २, कानागवेग्िदृथ, श. ठ्द्य चेदाद पूत, ४५. नारा, पद, पन्य नम, पर नन. द 


पृष्टवत्‌ पयं ८६. उयविगायनी | 


(ण) श्रपण यथागतः (मून 0 म्‌ ८८-२४५) दन्डो मरकरण) भाग तनय ष्यन्प ९ म 12८ 


१. ए्रौपटी गथानवः, ०. पद्मायती लाहि, ३. पा 
गमप, ८, मषद्रा कपानक, ८. नन्या छादि श्रमपी णवे €. 





(भ) श्रषणोपागदः पानद (गृनप्‌< ५८१-३८८) हिन्दी सरदरण, भाग 5, चनु 


2. मोमिन श्राद्यण, २. व्रदरेणी कयानर, ३. तु 
६८, कमद्म, 2. भूदमीद्रिता, ८. मुरादव, €. बु्तण्तक, १९. वृष्टरोनिय 


श १ 
# ि 


माय [चि ४। ॥॥ ॐ+† 
, {१६. सदार्यृध्, १ रनक, १२. मनद 11१, 
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मानिनो प्ति, ५५. द्रवपिमद्रवृदर, १६. पंद्र श्रमयोपामम, १८. यरमर-माय, ६८. मपित ददप. १६. दभो दणान्ञः र 





भ॑ पिति, २०. वृधिफ, २१. छष्दद्‌ परिद्राडक, २८. उएार, भृनानन्द प्यं हण्ति नाया त्वा ५ 


(ट) नरटूय-भयानदः (गने षृर ८६-८१८) हिन्दी मग्करण, भाग २, परम 


न्वे 
ध 
्। 
१ 
4 
3 
ह 
चज 
ओः 
१1 
ध 


१. मात निन्य, २. उमानि, ३. गोणादेफ। 
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(घ) धपदपानुपोत कै प्रोर्षः पानपः (यूत पून ८१६-५८०) लिन्द सरकस्य, पाग 2, पष्ट ग्वन्य 
१, १ ८ग-दनन्‌ा, ०, सम्मृकन-गेन्राम, ३. ग्मि कटि कौ मन्दम, ८. सगतन्दान्दुत म्द, ४ द्य. 
५, भराता (वव, ८. द मृग्पा, ८. यापा, ६, सथ्ययष्या, 1 
१. दवदत एष्या, १५. मद्वन्‌ गुषार, १६. उम्यरदसदपा, १७. मोरियष्न्‌, पद, मदस्य दानक, १. शष, 
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१६ ] [ प्रस्तावना : आगम कथा-साहित्य मीमांसा 


उपांग आगम साहित्य- 


ओपपातिकसूत्र मे भगवान महावीर की विशेष उपदेश विधि का निरूपण है । गौतम इन्दरभुति के प्रश्नों ओौर महावीर के 
उत्तरो मे जो संवादतत्व विकसित हा है, वह्‌ कई कथाओं के लिए आधार प्रदान करता है । नगर-वणेन, शरीर-वर्णन, आदिमे 
मालंकारिक भाषा व शली का प्रयोग इस ग्रन्थ मे है। रालध्रश्नीयसूत्र मे राजा प्रदेशी मौर केशी श्रमण के बीच हुआ संवाद 
विशेष महत्व का है । इसमें कई कथासूत्र विद्यमान हैँ । इस प्रसंग में धातुके व्यापारियों की कथा मनोर्जकदहै। उसे लोकसे 
उठाकर प्रस्तुत किया गया है। 


जम्बदरीपप्रजञप्ति मे यद्यपि भूगोल सम्बन्धी विवरण है किन्तु इसमे नाभि कुलकर, ऋषभदेव तीर्थकर एवं भरत चक्रवर्ती 
की कथाओं का विवरण भी है । पौराणिक कथा तत्वों के लिए इस ग्रन्थ की सामग्री उपयोगी है। निरयावलिया एवं कप्पिया 
आदि सूत्रों मे राजा श्रेणिक, रानी चेलना, राजकुमार कणिक की कथा विस्तारसे है। इसमें सोमिल ब्राहमण एवं सार्थवाहु-पत्नी 
सुभद्रा कीदो स्वतन्त्र कथाए भीँ । अधिक संतान की चाहु ओर उससेप्राप्त होने वाले दुःख को इस कथा ने रेखांकित 
कियादहै) पुष्पिका उपागमे अपने सिद्धान्त के महत्व को प्रतिपादित करने की कथाएं हैँ । इनम कौतुह॒ल तत्व की प्रधानता 
दै । पृष्पनच्रूला में दश देविथों का वर्णन है । उनमें पूवेभव भी वणित है । वृष्णिदशा में कृष्ण-कथा का विस्तार है। इसमे निषध 
कुमार की कथा आकषक है । 
मुलसुत्र- 

मूलसूत्रों मे कथा-साहित्य कौ हष्टि से उत्तराध्ययनसुत्र विशेष महत्व का है । इसमे शिक्षाप्रद एवं भावनाप्रद कथाओं 
का समावेश है । राजषि संजय (१८), मृगापुत्र (१६), रथनेमि (२१) आदि इसमें वैराग्यप्रधान कथाए हैँ । नमि-करकण्डुः 
द्विमुख जादि (१८) प्रत्येकबुद्धो की कथाएं है । कुछ दृष्टान्त कथाएं इसमे दी गई है । कुत्तिया, सूर, मृग, बकरा, विडाल भादि 
के दृष्टान्त पशु-कथाओं की दृष्टि से भी महत्वपूणं हैँ । चोर, गाड़ीवान, ग्वाला आदि के दृष्टान्त लोक कथाओंका प्रतिनिधित्व 
करते है । इसी तरह के अन्य कई दृष्टान्त कथा-वीज के रूप में प्रस्तुत हृए हैँ । उत्त राध्ययन सूत्र में यद्यपि प्राकृत गाथां मे कथा- 
संकेत ही अधिक है, किन्तु उनका विकास इस ्रन्थ के व्याख्या साहित्य में अच्छी तरह हा है । अतः कथाओं के विकास को 
समक्षने की दृष्टि से उत्तराध्ययन पत्र का विशेष महत्व है । इस ग्रन्थ कौ कथाओं कौ समानता बौद्ध साहित्य ओर ब्राह्मण साहित्य 
के प्राचीन आख्यानों से भी होती है । अतः कथाओं के तुलनात्मक अध्ययन को भी इस ग्रन्थ की सामग्री अगे बढ़ाती है । 


धम्मकहाणुजोगो- 

धम्मकहाणुओगो में मुनि श्री कमलजी ने आगम साहित्य के प्रायः इन सभौ ग्रन्थो कथात्मक सामग्री का चयन कर 
उसे एक स्थान पर एकतर करं दिया है । इस चयन में यह भी दृष्टि देखने को मिलती, है कि किसी एक कथाकी सामग्री यदि 
भिन्न-भिन्न आगम ग्रन्थों मेँ प्राप्त है तो पुनरावृत्ति से बचते हृए उसे एक साथ ही संकलित कर दिया गयादहै। यहुभी ध्यान 
रखा गया है कि इससे कथा-क्रम भी न दूरे । दस तरह “धम्मकहाणुमोग” भागम साहित्य का व्यवस्थित कथा-कोश क्हाजा 
सकता ३ । इस ग्रन्थ म कथाओं का पात्रों की प्रधानता की हृष्टि से इस प्रकार विभाजन किया गया है-- 


(क) न पुरुषो के कथानक (मूल पृ० १-- १ ४४) (हिन्दी संस्करण-पृ° १.२ ५७) प्रथम स्कन्ध ४ 
१. कुलकर, २. ऋषभचरित, ३. मल्ली-चरित, ४. अरिष्टनेमि, ‰. पाश्वंचरित ६. महावीरचरिति, ७. महापद्म 
चरित, ५. तीथेकरो को दीक्षा, ६. भरत चक्तवतीं-चरित १०. चकर्त दीक्षा, ११. वलदेव-वा्ुदेव । 
(ख) मण कथानक (मुल पृ० १-१७६) (हिन्दी संस्करण दितौय स्कर पृ १-३७६) प 
१. महावल, २, कतिक श्रेष्ठि आदि के कथानक, ३. गंगदत्त ४. चित्त सम्भूत, ५* निपध, ६" गौतम एवं अन्ध श्रमण, 
& 2) ६ रि ८ थनैमि १३. 
७. अनीय स दि, ८. गजसूकु भाल, €. वुगख आदि १०. जालि आदि श्रमण, ११. थावच्चापुत्र आदि १२. रथनेमि १३ 
५ ५ आदि (४ जितशव एवं सुबुद्धि कथानक १५. नभि राजपि, १६. ऋपभदत्त एवं देवानन्दा का चरित, १७. 
१ ५ ५: राजा कुः मकार ण 
मोरिवु् तस्वी, १८. आदं क एनं मन्यतीथिक, १९. वतियक्तककुमार, २०. मक्षा, २१. भेषकुमार, द९. मकाति शग, 
त 
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२३. अजुन मालाकार, २४. कश्यप श्रमण, २५. श्रेणिकपुत्र जालक अद, २६. घन्ना सार्थवाह, २७. सुनक्षत्र, २८. सुवाहुकूमार, 
२६. भद्रनन्दी आदि श्रमण, ३०. पद्म श्रमण, ३१. हरिकेशवल, ३२. जयघोप-विजयधोष, ३३. अनायी महा-निग्रन्व, ३४. समृद्रपालीय, 
३५. मृगापुत्र, ३६. संजय राजा ३७. इषुकार राजा, ३८. स्कन्दक, ३६. मोद्गल, ४०. शिवराजपि, ४१. उदायन राजा, ४२. जिन- 
पाल-जिनरक्षित, ४३, कालासवेसियपुत्र, ४४. उदक पेढाल पत्र, ४५. नंदीफलज्ञात, ४६. धन्य सार्थवाह, ४७. कालोदाई, ४८. 
पुण्डरीक-कण्डरीक एवं ४६. स्थविरावली । 


(ग) श्रमणी व थानक (मूल पृ० १७७-२४०) हिन्दी संस्करण, भाग २, तृतीय स्कन्ध, १०१ से शय्य 


१. द्रौपदी कथानक, २. पद्मावती आदि, ३. पोट्टिला कथानक, ४. काली श्रमणी आदि, ५. राजी श्रमणी ६. भूता 
श्रमणी, ७. सुभद्रा कथानक, ८. नन्दा आदि श्चमणी एवं €. जयन्तौ कथानक । 


(घ) श्रमणोपासक कथानफ (मूल पु° २४१-३७०८) हिन्दी संस्करण, भाग २, चतुथं स्कन्ध 


१. सोभिल ब्राह्मण, २. प्रदेशी कथानक, ३. तुगिया नगरी के श्रमणोपात्तक, ४. नन्द मणिकार, ५. आनन्द गायापति, 
६. कामदेव, ७. चूलनीपिता, ५. सुरादेव, ६. वरुल्लशतक, १०. कुण्डकोलिय, ११. सदालपुत्र, १२. महाशतक, १३. नन्दिनी पिता, 
१४. सालिहीपिता, १५. ऋपिभद्वपुच्र, १६. शंख श्रमणोपासक, १७. वरुण-नाग, १८. सोमिल ब्राह्मण, १६. श्रमणोपासवीें कौ 
देवलोक में स्थिति, २०. कणिक, २१. अम्बड परिव्राजक, २२. उदाई, भूतानन्द एवं हस्ति राजा तथा २३. मददुय श्रमणोपासक । 


(ढः) निन्हुव-कथानक (मूल प° ३७६-४१८) हिन्द संस्करण, भाग २, पंचम स्कन्ध, पृ० १ से ८० 
१. सात निन्हव, २. जमालि, ३. गोशालक । 
(च) धर्मकथानुयोग के प्रकीर्णक कथानफ (मूल पु० ४१६-५०२) हिन्दी संस्करण, भाग २, पण्ठ स्कन्ध 


१. श्रं णिक-चेलना, २. रथमुषल-संग्राम, ३. काल आदि की मरणकथा, ४. महाशिलाकंटक-संग्राम, ५. विजय-चौरः 
६. मयूरी अंडक, ७. वुर्मकथा, ८. रोहिणीकथा, ६. अस्वव था, १०. मृगापुच्र, ११. उञिज्लतक कथा, १२. लभग्नसेन, १३. णकटकया, 
१४. बरृहस्पतिदत्त कथा, १५. नंदः वधेन कुमार, १६. यम्वरदत्तकथा, १७. सोरियदत्त, १८. देवदत्ता कथानक, १६. मंजू कथानकः, 
२०. वाल तपस्वी पूरण एवं २१ महागुक्ल देव की कथा । 


इस प्रकार धम्मकहाणुभोगो के मूल .संरकरण के लगभग ६५० पृष्टों में अधगमोंके मूल ग्रन्थोमें प्राप्त धर्मकपाभं के मूल 
प्राकृत पार का संकलन टै! कथायं वा कौोन-साञंण विस आगमसे लिया गया है, उसके सन्द भीदिये गयेदहुं। कथां के विनिन्न 
शीपकों के भन्तगेत रखा गया है, ताकि मूल पाठसे ही कथाके कयानक को समन्नाजासके। टस सामग्रीके संकलन, संनोधन 
एवं उपे व्यवस्थित कर स रूपमे प्रष्तुत करने में मनिश्ची का ययक परिश्रम एवं आगम-अध्ययनमें अगाध जान न्पष्ट स्पसे 
सलक्ता है । (अव इसका मून एवं हिन्दी अनुवाद की प्रवाश्तिहोरहाहै, प्रथम भागष्ट्पच्ुका टै तया द्वितीय भाग पाकर के 
टायोमेंहै 1 इसमे मल प्राढृत पाठके सामने ही हिन्दी अनुवाद दिया गया ह। जिसत्ते हिन्दी पाठकों को मूलानुनार भाव ममन 
मे बहुत ही सुविधाहो गहै ।) 
फयानफे फा मूल्यांकन- 


अधमारधी वेः जागम साहित्य मे जो कथा-वीज, रूपक अथवा सूम कथष्ं प्राप है, उनका विम्य एवं चिन्नयार 
आयम के व्यास्या सारित्य मेहुञाहै। जिस प्रकार रमायप्र गौर महाभारत परवर्नो सन्टरत नाशरित्य वेः निग पाप्रारभून प्न्य 
रटै दै उत्ती प्रकार संस्फ़त, प्राढ्रूत जादि भाषाजोमे लिते गये उन साहित्य ने जागम मादह्न्विमेप्रेगणाप्राप्तर्य ट । दानम 
साहित्य मे उपलब्य कथाओं के मूलस्पको यद्यपि श्रद्धय “कमल' यृनि जी ने धम्मन्हायुह्ोयोमे व्यवटिदयन दिया । 
किन्तु फिर भी दमे जमी बरु रूपका, टष्टान्त, लौकिक दयाजों जादि कासेक्लन दग्ना रट्‌ गयादै। चट्‌ न्य परः न्याप समद 
भीनहींटहै। किन्तु जाने एेत्ता एक संकलन होना चारिए। 
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आगमोंमेंजो ये कथाएं उपलब्ध ह, उनको पूरी तरह से यर्हां देना तथा उनके उत्स ओर विकास पर विस्तारसे 
ग्रहां विश्लेषण करना सम्भव नहीं है । यह्‌ एक स्वतन्वर अध्ययन का विषय है । डा० जगदीशचन्द्र जन ने पाकरत कथयामो के उद्‌भव 
एवं विकास पर महत्वपूणं प्रकाश डाला है ।* उस अध्ययन में उन्होने आगम की कथाओं पर भी कुछ विचारं प्रकट क्प हैँ । ड 
ए० एन ० उपाघ्ये ने भी अपनी प्रस्तावनाओं में इदस सम्बन्धमें कुछ सामग्रौ दी है ।* आगम ग्रन्थों के भारतीय एवं कुछ विदेशी 
विद्धान सम्पादकों ने भी अपनी भूमिकाओं में कथाओं की कुछ तुलना कौरहै। किन्तु जंन आगमो मे प्राप्त समी कथाभोंका 
तुलनात्मक अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया है । शोध-कायं के लिए यह्‌ उपयोगी गौर समृद्धक्षत्रहै। धम्मकहाणुभोगो की कुछ 
कथाभों की संक्षिप्त कथावस्तु देते हुए उनके सम्बन्ध में कुष तुलनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करने से आगे के अध्ययन के लिए कु 
मागं निकल सक्ता है । 

कुलकर-- 


भारतीय इतिहास कौ पौराणिक परम्परामे कुलकर-संस्था का वर्णनरहै। मानव सभ्यताके प्रारम्भिक चरण मं 
जीवनवृत्ति का निदेश एवं मनुष्यों को कुल की तरह इकट्‌ठे रहने का उपदेश देने वालों को कुलकर कहा गया है ।3 आगम ग्रन्थों 
मे एसे .१५ कुलकरो का उल्लेख है --इमे पण्णरस कूुलगरा समुप्पज्जित्या- (जब. व. २, सु. २८) । कुष ग्रन्थों मे इनकी संख्या १४ 
है. ।४.मरुदेव, नाभि, ऋषभदेव इन्हीं कुलकरो मेसेथे। इन कुलकरो ने समाज ओौर राजनीति दोनों क्षेत्रों को व्यवस्थित किया 
था। इनकी हाकार, माकार ओर धिक्कार कौ नीतिमें समाज के सभी नियम समाहित थे ।४ आज के संविधान की कुञ्जी कुलकरो 
की इस नीतिमेंहै। जन परम्पराके कुलकरो ओर वैदिक परम्परा के मनुओंके कायं प्रायः समान हैँ ।९ समवार्यांग॒ एवं स्थानांग- 
सूत्र में केवल कुलकरो के नामों का उल्लेख है । किन्तु जम्बदरीपप्रज्प्ति में कुलकरो कौ नीतियों का भी संकेत दै ।“ कुलकरो की इसी 
परम्परा में ऋषभदेव हुए दै ।` 


च्लषम-- 


ऋषभदेव जैन परम्परा में प्रथम तीर्थकर हुए हैँ । इनके जीवन के सम्बन्ध में विशाल साहित्य लिखा गया है।* किन्तु 
आगमो मे कषभदेव का जीवन वहत संक्षिप्त भौर सरल है । इनमे उनकं पूर्वं -जन्मों का उल्लेख नहीं है । स्थानांगसूवर आदि में 
विभिन्न प्रसंगो मे षभ का उत्लेख मात्र है । किन्तु जम्बरुदरीपप्रजञप्ति-सूत्र मे उनका विस्तृत विवरण है। उनके चरितविन्दु इस 
प्रकार ह- 

१. जन्ममहिमा, २. देवों दारा अभिषेक, ३. राज्यकाल, ४. कलाओं का उपदेश, ५. प्रत्रज्या-ग्रहण, ६. तपश्चर्या, 
७. साधु-स्वरूप, ८. संयमी जीवन की उपमाएं, &. केवलज्ञान, १०. तीथं प्रवर्तन, ११. आध्यात्मिक परिवार (गण, गणधर आदि) 
१२. निर्वाण की महिमा । 





१. जैन, डा० जगदीश चन्द्र : प्राकृत नेरेटिव लिटरेचर, ओरिजिन एण्ड प्रोथ, दिल्ली, १९८१ 
२. उपाध्ये, डा० ए० एन ० : बृहत्कथाकोश कौ भूमिका 
३. प्रजावा नीवनोपायमनमान्मनवो मताः । आर्याणां कुलसंस्त्यायकृतेः कुलकर। इमे ॥ 
- आदिपुराण (जिनसेन) सर्गं ३, ए्लोक २१ 
४. हरिवंशपुराण, सगं ७, श्लोक १२४ जादि । 
५, शास्त्री, डा० तेमिचन्द्र : आदिपुराण मे प्रतिपादित भारत, प्‌. १३६ 
६. 1० पतेहसिह : भारतीय समाजशास्् के मूलाधार, १० १३५ 
७. धम्मक्रहाणुजगो, मल, पृ० ४ 
८, शास्वी, देवेन्द्र भुनि : ऋपभदेव--एक परिशीलन, प° ११८ आदि । 
६. देखं, वही । 


१०. धम्मकहाणुओगौ, मूल, १० ६-२३ 
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च्छपभदेव का कथानक जैन, वौ एवं वैदिक-तीनों परम्परामो मे पर्याप्त प्रचलित रहा है । वैदिक परम्परा के णिव 
एवं जैन परम्पराके ऋपभ का व्यक्तित्व प्रायः एकसाहै । दोनोंदही आदिदेवके रूपमे सवेमान्य है । इनके जीवन की धटनाओंमें 
कई समानतां हँ ।* बहुत सम्भव दै कि शिव मौर ऋषभ कास्वल्प किसी आदिम लौकदेवता के स्वरूप से विकसित हुभाहो। 
परम्परा-मेद से फिर उनमें भिन्नता आती गयी । क्पभ के संयमी जीवन कीजो उपमाएं दी गयौ वे वडी सटीक हँ बौर कान्य 
जगत्‌ में वहु-प्रचलित भी । यथा-- 

१. कमल के पत्तं की तरह निलिप्त 

२. पृथ्वी की तरह सहनशील 

३. शरदकाल के जल की तरह शुद्ध हदय 

४. अकाश की तरह्‌ निरावलम्ब 

४५. पक्षी की तरह्‌ सव तरफ से मुक्त, इत्यादि । 

इन उपमाओों को ध्यानसे देखने से प्रतीत होता दै कि इनका घनिष्ठ सम्बन्ध प्रकृति के मुक्त वातावरणसे है । जन- 
जीवनसे टै । ऋषम प्रकृति कीही देन ये शओरौर जन-जीवन के लिए उनका व्यक्तित्व स्मपित था। 
मल्ती-चरित-- 


ए्वेताम्बर-परम्परा के अनुसारस्त्री भी तीर्थकर हो सक्ती है--इस मान्यता का परूल भाधार ज्ञाताघर्मेकया में वणित 
महली-चरित है । कथात्मक्र दृष्टि से इस कथा के प्रमुख तत्व इस प्रकार ै-- 


१. महाबल एवं उसके अचल आदि छह भिं की घनिष्टता तथा उनके द्वारा सुख-दुःख एवं ध्मसाघना मे भी साय 
रहने का निश्चय । 

२. सातो में महावल कौ अधिक तपस्या होना भौर उसके फलस्वरूप उसे तीर्यकर-नामकमं का वन्ध । 

३. मिथिला नगरी मेँ महावल का राजकुमारी मल्ली के रूपमे जन्म । उसके छह साचियोंकौ भी विभित्र प्रदेशो मं 
राजकृमारों फे रूप में उत्पत्ति । 

४८, विभिन्न निमित्त पाकर उन छह्‌ राजक्रुमारो की मल्ली राजकुमारी के सौन्दयं परर भासक्ति भौर विवाद फे लिए 
एक साय मिथिला पर सैन्य सटित आगमन । 

५. मल्ली के पिता राजा कुम्भ इन छहों राजकुमार के आक्रमणसे दुखी । उनकी इम चिन्ताकौपृप्री मत्लीदढारय 
निवारण करने की प्रतिज्ञा भौर पिता को दिलासा। 

६. मल्ली द्रारा पटे से तयार की गयी अपनी स्वणं प्रतिमा से सड भोजन कौ दुगंन्ध के द्वारा उन षट राजकुमारा 
फो प्रतिवोधन देना 1 

५ प्रतिवोघन से जाति-स्मरण जनन एवं वैराग्य प्राप्तिके द्वारा मल्लीकेसायहौ षहो राजढुमार्यष्टौ भी दीघा। 

८. मल्ली दारा चैत्र णुका चतुर्थी कौ निर्वाण कौ प्रास्ति। 

भारतीय कपा-सादित्य के सन्दर्भमेंदेखा जायतो दस मल्ली क्या मे मून अभित्राय है--श्यीदेस्प पर लागत 
पुरुषो फो पिसी प्रमावपाली उपाय के द्वारा प्रतिबोपन देना।' यह्‌ अमित्राय प्राचीन समयने कथा-पाह्त्पिमे द्युम्न शोतान्ह 
है ।* यद्ध मादित्य मे भिषुषी सुभा की स्यामी दमो प्रद्नारकी है । उस परगुरुव्यक्ति लानक्तदोयवा। वहरुनाके नेवा वटू 


१. प्रर्ी, प॑र कंलाणचन्द्रः जेन साहित्यक दतिटाय की पूं पीटिशन 
„ पेम्यरः "द जोन जार स्टोरी भूमिक । 
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प्रशंसा करत) थाः! एक दिन उसते परेशान होकर शरभा ने अपने नासनं से अपने नेत्र निकालकर उस कामक व्यक्तिके हाथ 
पर रषः दिये ओर्‌ कहा करि जिन आंखों पर तुम मोहितथे ले जाओ । इसी तरह की अन्य भी कथाए प्राप्त हैँ 1 


उत्तराध्ययनसूत्र में राजीमती ने स्थनेमि को वमन के उदाहुरण द्वारा प्रतिबोधित किया 1 आख्यानमणिकोश की 
रोहिणो नामक कथा गे रोहिणी शोलवती ने अपने ऊपर आसक्त राजा को विभिन्न रष्टान्त सुनाकर प्रतिबोधित क्रिया ।3 
रयणन्रूडरायचरियं मे भी इस प्रकार की कथाएं हँ ।* कथासरितसागरमे भी इस अभ्निभाय को व्यक्त करने वाली कथाएं प्राप्त है। 
किन्तु इन कथाओं के अवलोकन से स्पष्टदटै कि मल्ली की कथा अधिक व्यापक ओरं प्रभावशाली है। इसमे प्रतीको की योजना 
अधिक्र संवेदनशील है । स्वणेप्रतिमा का रूप नारीःसौ्दयं एवं उसकी अभिजाप्य रिथति का प्रतीक है । तिमा के उपर खेद पर 
ठका हुआ कमल बाहरी सौन्दयं के आकषण को व्यक्त करता है तथा प्रतिमा के भीतर भोजन की सडांध नारी-शरीरकी भीतरी 
अशुचिता को व्यक्त करने के साथसाथ कमल के नीचे रहने वाले कीचड़ को भी उद्घाटित कर देती है ।५ इस दुगेन्ध से राजाभों के 
२ ढककर, मुह फेरकर खड़ेहो जाने की घटनाः संयमित होकर भासक्ति से विपखहो जाने कौ वत्ति को प्रकट कर 

तीहै। । 

तीर्थकस्चरित- 


आगम ग्रन्थों मे चौवीस तीर्थकरों के सम्बन्ध में उनकी जीवनी सम्बन्धी कोई विशेष सामग्री नहीं है । परवती प्रस्थो में 
तीर्थकरों के चरितो का विकास हुआ है । अरिदुनेमि' ओर पाश्वनाथ का संक्षिप्त चरित कल्पसूत्रमे है ।* अरिष्टनेमि के इस चरित 
मँ -राजीमती से विवाह का प्रसंग एवं पशुहिसा के प्रति करुणा वाला प्रसंग कत्पसूव में नहींहै। उत्तराध्ययन सूत्र में इसकी 
संक्षिप्त जानकारी है ।* किन्तु व्याख्या साहित्य में इसका विस्तार है ।< यही स्थिति पाश्वंनाथ के चरितके साथ है। नते सम्बन्ध 
मे पर्याप्त लिखा जा चुका दहै। 


भगवान महावीर का चरित कुष विस्तार से आगम ग्रन्थोंमेंप्राप्त है । आचाराग कै द्वितीय श्रुतस्कन्ध ओर कत्पसूत्रमे 
महावीर के जीवन.का. अधिकांश भाग वणित है । कुछ घटनाएं भगवतीसूत्र ओर ओपपातिक सूत्रसे ज्ञात होती हैँ ।११ स्थानांगसूत् 
से ज्ञात होता है कि महावीर के निर्वाण के अवसर पर देवताओं द्वारा प्रकाश किया गया था, जो वत्तंमान में दीपावली । उत्सव 
का आधार दहै । महावीर की जीवनी पर विस्तृत प्रकाश पड़ चुका है 1१3 


भरत चक्रवर्ती-- 
आगम ग्रन्थों मे भरत चक्रवर्ती की कथा जग्बुहीवपण्णति में कु विस्तार से है।. स्थानांग एवं समवायांगसूत्र मे इस 


= 
जैन, शिवचरणलाल : आचाय बुद्धधघोष ओर उनकी अट्ठकथाएं, दिल्ली, १६६६ । 
उत्तराध्ययनसुत्र, अ० २२, गा० ४१-५२ 
.“ ` आल्यानमणिकोश, कथानकं संख्या १५, पृ० ६१ 
यणन्रूड रायचरियं, सं° श्री विजयकुमुदसूरि, पृ० ५४ 
` तीसे काणगपडिमाए, मलत्थयाओ तं पउम मवणड्‌ । --धम्मकहाणुभोगो, मूल, १० ४३ 
पिहेत्ता परम्मुहा चिट्‌्ठति । --धम्मकहाणुमोगो, मुल, पृ ४३ 
कत्पसूत्रम्‌ू- सं. म. विनयस्तागरग्जयपुर 
` उत्तराध्ययनसूत्र, अध्ययन २रवां 
शास्वी, देवेन््रमुनि : भगवान अरिष्टनेमि ओर कर्मयोगी श्रीङृष्ण : एक अनुशीलन 
वही, भगवान पाश्वं--एक समीक्षात्मक अध्ययन 
धम्मकटाणुमोगो, मूल, पृ० ५४-८१५ 
वही, षैराग्राफ ३५८; स्थानांग, म. १ सु- ७६ 
शास्त्री, देवेन्दरभूुनि : भगवान महावीर--एक अनुंशालन, आदि पुस्तक । 


< «५ ८ < ि 


न> न> 


[= 1 


- ५ € © ८ "41. 0 ^< 


[> 


प्रस्तावना : भागम कथासाहित्य मीमांसा | [ २१ 


५ 


कथा के छिट्पुट सन्दर्भ ही माये ह+ भरत चक्तत्रतीं के सम्बन्ध मेँ यद्यपि समवायांग एवं परवर्ती जैन सारित्य मे यह्‌ उत्तेखदहैकि 
ऋपमदेव के पत्र ये तथा बाहुवली उनका भाई या जिनसे उनका युद्ध नी हआ धा ।* किन्तु जग्तद्पग्रजञप्ति के उस जलम यहक्टीं 
उत्लेख नदीं है कि भरत, ऋपभदेव के पृत्र ये तथा उन्दं ऋपभदेव ने अपना राज्य सौपाथा 1 इपीतरद्‌ दाहुवलो के साव भौ भरत 
काजो र्याहिसिक युद्ध हुमा था उत्नका वर्णन भी आगमके इस कथांश मे नहीं है । ३-ध्यौ शताब्दी के विमतसूरिहृत शडमत्रस्यिं 
नामक प्राकृत ग्रन्थ मे भी भरत मौर वाहुदलीकोदो प्रतिपक्षी राजाओं के रूप में चित्रित क्रिया दै, दो भादवोके स्पनें 
नहीं ।3 अतः यहां यह्‌ चितन करने की गुजादणहै किश्छपभ, भरत गौर बाहुवली इन तीन प्रभावशाली व्यक्तियां का जापन्ती 
सम्बन्ध सम्भवतः चौथी शताब्दी के वाद षाटिव्य जगत मे स्थाति किया गया है. वंदिक सादित्यमे ऋपम एवं भस्त फे 
पारिवारिक सम्बन्ध की सूचनाएं भी पौराणिक युगके साहित्य मेही मिलती है । प्रचीन बौद्ध साहित्य मे दस प्रकारके उत्तेखदही 
नहीं ह! यतः यह गवेषणाक्रा विषयरहै कि ऋषभ, भरत गौर वहुवली का पारिवारिक सम्बन्धक्वे से मौर किनि कारणो 
भारतीय साहित्य में प्रविष्ट हुआ है ।४ 


8) 4 #॥ 
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'धम्मकहाणुमोगो' मे भरत चक्रवर्तीं का वर्णन चक्ररत्न कौ उत्पत्ति से प्रारम्भ होताहै । गे उसकरौ दिग्विजियक्य 
विस्त।र से इसमें वर्णन है । मागधतीर्थे, दक्षिण दिशा, प्रभासतीथं (पश्चिम) तक सिन्धु नदी के तथ्वर्तीं प्रदेणों तक भरतने विजय 
यात्राको) वताद्य पवत पर भरत की क्रिःरात्तराजकेसायजो मुख्भेड हुई उसका इसमे विस्तार सेवर्णनहै। किरति नोर 
नागकुमार के आपसी सहयोग का भी द्समे वणन है । वापिस अयोध्या लौटते समय नमि-विनमि के साय घमासान युद्ध का वर्णन 
साहित्यिक प्राकृत में किथा गया है । अयोध्या लौटने पर भरत का महाराज्याभिपेक किया गयाः ओर विजय-महो्सव मनाया 
गया ।° इसके वाद भरत के शासन करने का वर्णेन है । तदुपरान्त दीक्षा प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त करने का। यंभ भरते 
प्रपभसे दीक्षा प्राप्त कौ अथवा उनसे कहीं जाकर वह मिला, एसा कोर्उत्लेख नहीं है । जवकि परवर्ती साहित्यमें भरतकी 
कधा वहत विकसितो बुकीरहै।ः इसदेणका नाम इसी भरते चक्रवर्ती के नाम पर भारतवपं प्रचित हा टैः इस सम्बन्ध 
म प्रायः, विदान सहमत ह ।*“ वयोकि प्राचीन समयसे ही इस प्रकार के उत्लेख प्राप्त ह । भरत चक्रवर्ती कौ दिग्विजय याव्राका 


एतिहासिक जीर राजनंतिक दृष्टि से भी महत्व है। कालिदास ` द्वारो वणित राजा रघु की दिग्विजय यारा के साय ट्त प्रसंग का 
तुलनात्मक अध्ययन करई सांस्कृतिक तथ्य उजागर कर सकता है । 


धरनण कथानफ- 


आगम ्रन्यां की सामग्री के आघार पर धम्मकटाणुमोगो में लगभग त श्रमणो के फथानक संगृहीत । ययपि हजारी 
फी शंस्या में व्यक्तियों ने दीक्ाए लेकर श्रमण-जीवन अंगीकार किया था। विन्तु मागम ग्रन्यो मेवुछ प्रमुख श्रमणो 


ची कया 
त (~ की = = ् न क 2, ७ { 
उदाहरणकेस्पमं प्रस्तुत की गयी हु । इनमें अरिष्टनेमि मौर महावीर तीर्थकर के तोयं में दीना प्राप्त श्रमणो की वाषाए्‌ अधिक 





© 
५ 


घम्मकहाणुओगो, मूल, १० ११४-१३८ 
जावश्यकचूणि, प° २१० मादि एवं प्रिपष्टिशिलाका पुरुप चरित मादिमें 


प्डमचरियं, ४.३५-५५ गाया एवं द्र्टन्य लेखक का निवन्ध "वाहुबली स्टोरी दन प्राह लिटरेचर मोममदेप्वर्‌ क्मेमेमोरेगन 
योत्पूम, १६८१ नें प्रका्षित, पृ०° ७६.८२ । 

वुदेवरिष्डी, प्रथम यष्ट, पृ^ १८६ 

५. मादवणिया, पं. दलुख, "द 


१४ ~ 


स्टोरो आपः बाहुवली" सम्बोधि, पाटं ६, भा. ३-८, १६५८ 
६. धर्मकहापुचोगो, मूल पैरात्राफ ५९०-५८२्‌ पृर १३ 

वटो, परा९, ५७८ पू १३६९ तया ऊँनागम-निरेपिका प्र ६८५ लादि 

८ वही परार भत्र, श्प पृ १३७ 

मृधि : च्टुपमदेय--एकः परिणीनन, ¶° १८१-२२४ 

१९. देए पनि महेन्द्र बुखार "पम : तीपकर्‌ क्रुपम सौर चथ 


पः नी भरन, कगरा, १२.३८० {८६ त्य 


२२] [ प्रस्तावना : आगम कथासाहित्य मीमां 


मात्रामें भक्ितिहूर्दरहं। ये कथाएं विभिन्न आगमोंमें प्राप्त है, जिन मनि 'कमल'जीने तीर्थकर क्रपसे व्यवस्थित किया इन 
रामी श्रमणो की कथां का गहरा से मूल्यांकन कर पाना यहां सम्भवनहीं है । कुछ कथानकं पर दृष्टिपात किथा जा सक्ता है । 

विभलनाय तीर्थकर के तीर्थम वलराजा भौर प्रभावती रानीके महावल नामक पत्र का जन्म होता है। स्वप्नदर्शन, 
गर्भरक्षा, जन्मोत्सव, महावल की रिक्षा आदि का वर्णन वर्णको के भनुस्ारहै। धरमंघोपसघुसे दीक्षा तेकर महाबल गते जन्म 
मे वाणियग्राम मे सेठ कुल मे जन्म लेता है, जहाँ उसका नाम भुदक्न रखा जाता है । यह्‌ चुदर्णन समय आने पर महावीर तीर्यं में 
दीक्षित्त होता है ओर तपश्चर्या के उपरान्त मृक्ति प्राप्त करता है ।+ सुदर्णन नामक सेट की कथा जन साहित्य मे वहत प्रचलित हई । 
णायाधम्मकहा मे सुद्शंन गृहस्य एक जंनाचा्यं से दीक्षा ग्रहण करता है।* स्थानांगसूत्रमें पांचवे अन्तरत कैवनी केरूपमें 
सुदशंन का उत्लेख है ।3 प्रात एवं अपश्र ण के कथाग्रन्थों में भी सुदणंन नाम नायकके स्पमें प्रसिद्ध रहादै।४ 

मुनिसुत्रतनाय तीर्थकर के तीथं में कार्तिक सेठ एवं गंगदत्त गाथापति कौ दीक्षा का कथानक सामान्य ढंग से प्रस्तृत 
कियागयादहै । एक हजार धाठ वणिक पूत्रो के साथ का्तिकसेठकी दीक्षा का वणन प्रभावोत्पादक ह ।५ 

अरिष्टनेमि के तीथं मे चित्त एवं संभूति कौ कथा का वणेन उत्तराध्ययन्म हुभादहै। कुल ३५ गाथाभौं में यह्‌ कया 
संक्षेपमें कही गयी है । इस कथा का विस्तार उत्तराध्ययनसूव्र की सुखवोधा दीकामे हुमारहै। यह्‌दो भाद्यों के अटृटप्रेम की 
कथा है । परस्पर इस अनुरागके कारणवे दोनों ६ भवों तक एक-दूसरे के हित की चिन्ता करते रहते ह । वारणसी मेँ भूतदत्त 
चाण्डल के चित्त मौर सम्भूति नामकदो पुत्र थे । वे संगीतकलामें निष्णात ये तया रूप ओौर लावण्य के भी धनी ये किन्तु चण्डाल 
जाति का होने के कारण उन्दँ समाज मे तिरस्कृत होना पड़ता है । अन्तम वे दीक्षा धारण कर स्वगं प्राप्त करते हैँ । तव उनके 
अगले भव की परम्परा चलती है । 

दो भाष्यं के स्नेह गौर निम्न जाति में उत्पन्न होने से निरादर--इन विन्दुओं को लेकर प्राचीन समयसे दी कथाएं 
कहा-सुनी जाती रही हैँ । उत्तराध्ययनमें इस कथा को जिस संक्षिप्त फली में कहा गया है, उससे प्रतीत होतार कि यह्‌ कथा 
जनम।नस मे अतिप्रचलित थी । बौद्ध कथाभों मेंभी इस कथा को स्थान प्राप्त है । चित्त-सम्भरूत नामक जातक कथा में यहु कथा 
वणित है ।९ दोनों कथाओं की तुलना कौ हृष्टि से निम्न विन्दु द्रष्टव्य रहै 


उततराध्ययनसुत्र जातफ कथा 
१--कथा मूलतः पद्य में थी, जिते टीका में ग्य में लिखा गया है) गद्य-पद्य मिध्रित शेली मेंकथादहै। 
२--दोनों भादयों मे अटृूट प्रेम वही 
२-पूवेभव में समानता वही 

(क) युगल मृग । वही 

(ख) हंस युगल वाज युगल 

(ग) चित्त-सम्भूत चित्त-सम्भूत 

(घ) देवलोक प्राम्ति ब्रह्मलोक प्राप्ति 

(ङ) सेठ-पुत्र एवं राजपत्र के रूप में जन्म पुरोहितपुत्र एवं राजपुत्र के रूप में जन्म । 





भगवतीसूत्र, शतक ११; उ० ११ 

णायाधम्मकहा, भवां अध्ययन 
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८-- सम्भूत के जीव व्रह्मदत्त को नरक का निदान (यह कर्म-सिटान्त सम्भूत कै जव त्रहलोकगामी 
की परम्परामें भेदके कारण है) 
५-- केवल कथानकमे ही नदीं गायानों में भी पर्याप्त समानता है 1) यवा-- 


उवणिज्जरईद जीविथमप्पमायं, उपनीयती जीवितं अप्पमायु, 
वण्णं जरा हरइ नरस्स रायं। वण्णं जरा हनति नरन जीवितो । 
पंचालराया ! वयणं सुणाहि, करोहि पचात मम एत बाक्यं 
माकासि कम्माई्‌ं महालयादं ॥ मा कासि कम्मं निरदूप पत्तिया॥ 
उत्त० १३।२६) (जातक ४६८, गा. २०} 


उत्तराघ्ययनसूत्र की कथा-वस्तु का गठन जातक की कथावस्तु की उपेक्षा अधिक संक्षिप्त है तवा उत्तराध्ययन कीभापाभी 
प्राचीन दै । जतः विदानो ने यह निष्करपं निकाला दहै कि उत्तराध्ययन की यह क्था प्राचीन टै," भतेही च्सने दमे लोक प्रचल्ति 
कथा्मेसेग्रहणवियाहो। इस व्या का मूल अभिप्रायतो प्रारम्भमे निम्न जातिकेलोगोंको भी धमं जौर शिक्षा का यधिवार 
देना था । किन्तु वादमेँक्थाका विस्तार होने से समे कई उदेश्य सम्मिलितटहो गये ह । 


अरिष्टनेमि के तीथमें दीक्षा लेने वाले श्रमणो मे श्रीट्ृष्ण के लघुध्राता गजसकुमार का कथानकः वहत रोचकः ह । देवकी 
छट श्रमणों को अपने यहां देखकर उनकी सुन्दरता के सम्बन्धमे जिज्ञासा करतीरहै। उसे प्रता चलतादैकिवे खस्य टीपत्रदै, 
जिन्हं पहरण कर ह्रिणेगमेपी नामव देवने सुलसा गाथापत्नीकोदेदियाथा। इत्स देवकी के मनमेंपृनः वालक्रीटा देयने 
की लालसा होती है । हरिणेगमेपी देव की आराधना से देवकी को गजसुकुमार नामक पुत्र प्राप्त होता है। 


गजसुकूमार की युवावस्या मे श्रीकृष्ण उसका विवाह सोमित ब्राह्मणकी कन्या से करना चाह्नि । किन्तु भरिष्टनेमि 
फी धर्मदेणना से गजसृकुमार मृनि वन जातिर्ह। तव अपमानित सोमिल ब्राह्मण हारा गजसुकुमार मृनि प्रर उपसगं क्याजतादटै। 
किन्तु वे मुनि उपसं सहन कर मुक्ति प्राप्त करते हं ।3 गजसुकूमारकी यह्‌ क्था वौद्ध साहित्यमें वपित यणी प्रग्रज्यासे 
तुलनीय है ।४ एस कथाम करई कया तरव सम्मिलित ह । यवा- 

(१) हटरिणेगमेपौ हारा सन्तान का अपहरण एवं प्रदान 1 

(२) माता द्वार पृघ्र-प्राप्ति की कांक्षा ओौर उसके लिए प्रयल । 

(३) पुत्र का जन्म एवं उसका लालन-पालन । 

(८) धर्मदेशना दवारा गृह्स्य-जीवन का त्याग 1 

(५) पएूवजीवयन वेः वैरी हारा मुनि-जीवन में उपसं 1 

(६) उपसर्गो फो सट्न करते हए मुक्ति । 

सन्तान-प्राप्ति एवं उसरपेः जपहूरण कै सम्बन्धमें टरिणेगमेषी नामकदेव काम साहिःपमं पर्याप्त उन्मद 
डा° जगदीपचन्द्र जननेन त्तम्बन्धमें विते परदकाण टाताहै । भगवान महाठीर दो जीवनी भौ वट्‌ प्रटनाप्राष्ये ट { ददक्‌) 


१. सरपेन्टिपर, "द उत्तराध्ययननूत्र' ¶० ४८५१ 
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के पुं का अपहरण महाभारत की उस घटना से प्रभावित, जिसे कंस द्वारा उसके पृ््रोकाहुरण कर उनका वध क्रिया जाता 
दै 1 जेन कथामे वध की घटना को महत्व नहीं दिया गया। 


पूवं-जीवन के वंस द्वारा मूनि-जीवन मेँ उपसगं किये जाने की घटना वई प्राकृत कथा्मो मेँ प्राप्त । पा्वनाथये 
जीवनके 4 भी कमठ का उपसग जुड़ा भा है । ज्जन्तु कल्पसूत्र मे इसका उल्नेव नदीं है, वादके ग्रन्थौ मेह ।* जवन्ति सुमाल 
नामक कथामेंसुकुमाल मुनि के साथ उसके पूर्वजन्म की भामौने सियारनीके रूप मेँ घोर्‌ उपसर्ग उपर्थित किया दै ।3 गजसुमाते 
के उपसर्ग की घटना का यह्‌ विकास प्रतीत होता है।४ 

थावच्चापूव्र की कथा के दो उष्य प्रतीत होते ह! प्रथम तो दसमे यह घोयित किया गया कि यदि कोई व्यक्ति घर 
वार ्टोड कर दीक्षालेतादै तो श्रीकृष्ण उसके परिवार का भरण-भोपण करेगे । यद्‌ चात अपने'भाप में वड़ी मह्वपूर्णष्ै। रजा 
का धर्मं के प्रचार के लिए इससे वड़ा योगदान व्या होगा? दस कथामें दूसरी वात सुदर्शन के णोचप्रुलक ध्म की समीक्षा प्रस्तुत 
करना है । एसी कथाओोंसे जन धर्म के प्रति रुक्ठान पदा करने का प्रयत्न किया गयाहै। 


उत्तराध्ययनसूच्र (२२ अ०) म वणित रथनेमि-राजीमती कथा अरिष्टनेमि के जीवन का महत्वपूर्णं भंग है । यद्यपि यह 
कथा अत्यन्त संक्षिप्त शैली मे कही गयी है, किन्तु इसका सम्प्रेषण तीव्र है । दस कथा मे निम्न उदेएय स्पष्ट ह-- 

(१) अरिष्टनेमि की पशुभों के प्रति अपार करुणा को प्रकट करना । मां प्राहार फा प्रकारान्तरसे निषेध ) 

(२) अरिष्टनेमि की वैराग्य भावना एवं अनासक्ति को प्रकट करन । 

(३) राजीमत्ती का भावी पत्तिक प्रति प्रेम एवं अट्ट सम्बन्ध स्थापिते करना । प्रकाराः्तर से शीलब्रत को हृद्‌ करना । 

(४) रथनेमि को ब्रह्मचर्यं भाव से च्युत होने की स्थिति मे राजीमती हारा उत प्रतिवोधन देकर पुनः श्रमणचर्यामें 

टट करना । 

इस कथानक का परवर्ती साहित्य में पर्याप्त विकास हुआ है ॥८ उसमे श्रीद्प्ण बे भूमिव। महत्वपूर्णं है £ किन्तु आगम्‌ 
ग्रस्थ के इस कथानक में श्रीकृष्ण का नामोत्लेख भी नर्ही है भीर न दही भरिष्टनेमि को किसी क्रिया मे उनके सहयोग का 
उत्लेख है । 

जितशत्रु राजा ओर सुबुद्धि मम्वी की कथा स्पष्टतः उपदेश कथा है ।* कथाकार को यहां जेन दर्शन क दृष्टि से वस्तुके 
नानात्मक रूप का प्रतिपादन करना था । सम्यकूटष्टि ओौर मिथ्यादृष्टि के अन्तर को स्पष्ट करना है । इस कथा मेँ प्रकारान्तरे 
यहु भी कहा गया करि जिस प्रकार मन्त्री ने अशुद्ध जल को विशेष शोधनेकी प्रक्रिया दारा शुद्ध जल वना दिया उसौ प्रकार 
जैन दशन कीटृष्टि से नाना कर्मोसे दूषित ष्ात्मा भी चिष्ेष तए प्चर्याद्वाय शुद्ध आत्मा होकर अनुपम सुखको प्राप्त कर सक्ता 
है अतः यह कथा एक रूपक क्था का भी उदाहरण है । 

नमि रार्जाबि की कथा उत्तराध्ययनसूत्र की एक महत्वपूणं कथा है । यद्यपि दस कथा मेँ नमि प्रत्रज्याके निर्णयकीौ 
पूरवकथा वणित नहीं है, किन्तु नमि ओर इन्द्र के बीच हुए संवाद का विवरण! नमि प्रवज्या की कथा भारतीय साहित्य भे 


श्रीमद्‌भागवत, १०-३४ 

पास्णाहचरियं, ३, &, १६४; उत्तरपुराण ७२, १ ३६-३७ आदि । 

सुकुमालसामिचरिउ (श्रीधर) अप्रकाशित पाण्डुलिपि (लेखक द्वारा सम्पादित्त एवं प्रकाश्य ।) 

द्रष्टव्य, लेखक का निवन्ध-- सुकरमाल स्वामी कथा--एक अध्ययन," प्राच्य विद्या सम्मेलन) धारवाड, १९७९६ में प्रस्तूत । 
त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित एवं सुखवोधा टीका आदि । 

हुरिविंशपुराण, सं ५५, श्लोक २६-४४ आदि । 

७. धम्मकहाण्‌ओगो, मूल, श्रमणकथा, प° ५१ 

८. उत्तराध्ययनसूतच्र २२वां अध्ययन । 
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पर्याप्त प्रचलित थी । सम्भवतः इसलिए उक्तके उपदेलात्मक जंशको ही उत्तराध्ययनसूव्र मे नधिक उजागर कि ग्यादै) टोकरा 
साटित्य मे यह्‌ पूरीक्थादी गयी है 1\ उससे जात होता दहै क्ि-- 

१. मदनरेखा के पुत्र कोजंगलसे ते जाकर पद्मरथ राजा ने उसका नाम "नमि" स्वा। वह्‌ मिविलाका राजा यना । 
२. नमि एक वार दाहज्वर मे ग्रस्त हुभा । उस समय उसने रानियों के हारो के कंगनोंके दन्ते शिवा ग्रहण करप्काका 


४। 


जीवन जीने का निश्चय किया । 
३. नमि जव प्रब्रज्या-ग्रहण के लिए निकल रहा था तव इन्द्रनेब्राह्यणका रूप धारणकर उनके निज्वय कौ पराक्नानी। 
४. "मियिला का र्वमव जल रहा दहै)" इस सूवनासे भी नमि राजा अनासक्तं रै । 
उत्तराध्ययनसूध्र कौ यह्‌ क्था वोौद्ध साहिव्यमें भी प्राप्त है। महाजनक जातकमें दस प्रकारकी क्पाद्रै 1* यपि 
उसमें कथावत्तु की कुछ भिन्नत्ता दै, फिर भी दोनों कथाओं का प्रतिपा एक है । कुछ समरानताए द्रष्टव्य ह-- 


उत्तराध्ययन सुत्र महाजनफ जातक 
१-- प्रतिबुद्ध होने के कारण 
(क) कंगनों कौ हन्ता के दुःखसे शिक्षा (क) फलयुक्त वृक्ष कौ दुदशामे गिक 


(ख) कगन के न्द से चिक्षा 
(ग) दोनों जख न देखने मं श्रम हानेिकौी 


शिक्षा 
२--'भकेले मे सुख है' की स्वीकृति वटी 
३- समृद्ध मिथिलाको त्याग कर प्रव्रज्यालेने का निणय वही 
नमि के निश्चय की परीक्षातेना वही 
(क) इनद्रद्वार देवी सीवती हार 
१--""मिथिला जल रही है" केदारा राजा को प्रलोभन देना वही 
६--मियिलाके जलने पर भी नमि का कुठ नहीं जलता 13 वही 
७--जैन कथानकः भें उपदेशतत्व अधिक है । | यु वम है । 


सोनक जतिक (सं ५२६) मेत्सवयाका वुसाम्यटह। प्रवयेकबुद्ध सोनकः यही गहतादटैकि साधरुदे तिप नगरम 
यदि माग भी सग जाय तो उसका उस्म कुष्ट नही जलता है ।* महाभारत गे मण्टव्यमृनिलौर जनककै सयाद 
ने यहीकटादटै कि मिविलाके प्रदीप्तहोने पर भी मेराबु्छ नहीं जलता ट ।* रसे क्नाति टोताटै हि मिष्ाङे गायाम 
अया जनयः का जनासक्ति भाव प्राचीन भारत की विचारघारायोंमे प्रचवित या। विष्णषपृरापमें मी कटागयादरै हि निद्रः 
सभी राजा बात्मवादी होते टै ।८ ननि राजाके वयानककी इन तीनो परम्परायोंमे जातक या अदिन्ट द्रानीन प्रनोन दषो 9 । 
यमोपि उसमे कपातत्व अधिक ह, उपदे्तत्व कम है । उवविः जन कयानकमे कया फा निर्मा टीका माहिन्पसे ह्या >॥ 
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उतराध्ययन सूघ : नुखयोधा टोका 1 

महाजनफ जादक (हिन्दी अनुवाद, सं ५३६} 1 

मुहं यस्तामो जीवामो जं्विमो नत्पि चप 

मिहिलाप स्ञ्छमापीएनमे किनप ।} - उत्तर ६.१४ 
पररा मटासउन्‌मः उकः म॑ भ्य गपा १८५ 

४, पणम धद उपनन्य उनायारस्य निवन 1 

गगम्ि द्मानम्टि नस्त विवि अददद (--नोनग्जःनकः ५२६ 


४ ९१ 


५. मलभास्त, दान्ति, हर २३९, श्रः 
९. स्याद तमसी प्पतन्‌ < परः समाक सष्यपन, (< ३५५ 


२६ ] [ प्रस्तावना ; भागम कथा-साहित्य मीर्मासा 


उत्तराध्ययनसू्रमं दो नमि राजां की प्रतरज्या का वर्णन दै । एकनमि त्वर, दूस नमि प्रवयेकवुदर ह।१ घ्व 
अध्ययन को कथा प्रत्येकयुद्ध नमि से सम्बन्धित दै । यह्‌ आफवयेजनक है कि जन परम्परा मँ ऋषिभापित प्रकीणंक मं ५१ प्रतेक- 
दधो का जीवन संकलित है ।* किन्तु इनमे नमि प्रत्यकवुद्ध का नाम नहीं है । इसरो भी संत मिलता है फियह्‌ कथा वौदध-परम्परा 
से जन साहित्यमें गृहीत हृ है। 
भ्रमण फथानकों में मेषकरुमार की कथा वहत प्रसिद्ध है । यह कथा सास्छृत्तिक दृष्टि से महत्व की है ।उ जाताधर्मकथा 
मे मेघकुमार की प्रव्रज्या भादिकाजो वणन है, उससे कथाके निग्न प्रमुख भाग ज्ञात होते ई-- 
१-- राजा श्र णिक, रानी धारिणी भौर मभयक्ुमार क कथा । 
२-मेघकूमार का जन्म, शिक्षा, विवाह्‌ आदि । 
३-- महावीर के उपदेश से व॑राग्य भावना। 
४-- माता-पिता एवं मेषकूमार के वीच वैराग्य के सम्बन्ध में वार्तालाप । 
-- मेष की दीक्षा का महोत्सव । 
६--मेघमूनि को रावि में शय्या-परीपह्‌ एवं उससे श्रमण-जीवन के प्रति उदासीनता । 
७--महावोर द्वारा मेषन्रुमार के पू्वभव सुनाकर उसे पूनः दीक्षामें हद्‌ करना । 
८--पूर्वभवों मे सूमेरुप्रभ हाथी भौर खरगोश की कथा। 
यह्‌ कथा कु ` अंशो मे गजमूकूमाल की कथा से मिलती-जुलती है, जिसे इसका विकसित रूप माना जा सक्तादहै।जो 
कायं इस कथा मे अभयक्रुमारने कयि रहै, उसमे श्रीकृष्ण दारा किये जति ह । वैराग्य-प्राम्ति के लिए माता-पित्ता की ञआन्ञा लेना 
एवं उनके वीच संबाद होना यह प्क एचलित अभिप्रायदै (५ बौद्ध सारित्यमें भी इसके उत्लेख दै मेषत्रृमार की कथाकौ भांति 
चौद्ध साहित्य में नन्द की दीक्षा का विवरण प्राप्त यदपि क्याकेग्स्नमें दोनोमे द्वु भिन्नता है । यथा-- 
१--मेघष्रुमार अपने गृहस्थ जीवन की प्रतिष्ठा मौर सुख-सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुनिसंघ में रात्रि भें हए जपमान 
ओर सोने के कष्ट के कारण श्रमणचर्या से उदासीन होता है । जवकि नन्द को अपनी सुन्दर पत्नी जनपद कल्याणी 
की बहुत याद आती है भौर वह्‌ भिक्षु-जीवन से उदासीन हो जता है । 
२--महवीर मेधकूमार को उसके पूर्वं -जन्म में सहन किये गये कण्ट की याद दिलाते हए उत्ते पुनः श्रमण जीवन के भरति 
आ]प्वस्त करते ह । जवकि बुद्ध नन्दको एक कुरूप बन्दरिया तथा स्वयं की जप्सराओं के सोन्दयं को दिखाकर 
उसे भिक्षु जीवन मे पुनः प्रतिष्ठित क्रते ह । इस तरट्‌ साधना से विचलित होने भौर उसमे पुनः प्रतिष्ठित होने 


का अभिप्राय इन दोनों कथाभोमेंदटै। 
३--इन कथाओं ' के अध्ययन से ज्ञात होता दै कि समाज के प्रतिष्ठित वगं के युवकों को मुनिसंधमें दीक्षित कणा 
महावीर ओर बुद्ध दोनों के लिए भावश्यक हो गयाथा ताकि मन्य वग के सोग भी इस मोर आङ्कष्ट हो सके। 


१. दुन्निवि नमी विदेहा रञ्जाईं पयहिऊण. पन्नदया । 
एगो नमितित्थयरो एगो पत्ेयवुद्धौ अ ॥ --उत्तराध्ययननिषुक्ति गाथा २६७ 
इसिभासिय, प्रथम संग्रहणी, गाथा 

क्षाताधर्मकथासूच, व्यावर, १९०८१ मेँ भ्रूमिका, पृ° १४ आदि) 
घम्मकहाणुओगो, मूल, श्रमणकथा पृ ६२ आदि । 
जेन, जगदीशचन्द्र : जन आगम साहित्य मेँ भारतीय समाज, प° ३८५८६ 
महावग्ग १४६१०१५, प° ८६ 
सुत्तनिपात्त--अद्ठकथा, प° २७२. जातक्कथा 
१५७ 
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(सं° १८२) धम्मपदअट्ठकथा, खण्ड १, प° ५९-१०५ तथा येरगाथाः 
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४ --दोनों कथार्मोके नायको कौतुलना करे पर मैधकुमार का जीवन वधिक् प्रभावित कटनाद्ै। कपो उप्तं 
पूवंजन्म में भी असीम करुणा नौर सहनणीदता थी तया भुनि-जीवन मे भी वह्‌ प्रतिष्ठा भौर षमण्डसे उपर उठ 
धुकाथा । यद्यपि नन्द भी पने पूवजन्मोमे हावी था तया उसकी घटना भो लगभग समान 

भजन मालाकार मूलतः एक यक्षक्याहै। यक्ष की माराधना एवं उत्तके प्रमविकेसोप-सावकरूरने क्रूर व्यक्ति कते 

संयम एवं अध्यास के मार्गमे आ सकता, इस वतको उजागर करनाही कवाका मूल उदष्य है जगत मे रेहूनै वातत 
ग्रूर दस्यु वात्मीकिके हृदय परिवतन की घटना रामायणमें प्राप्तहै 1 वौढ साहित्यमें अंगु्तिमाल कल कयानक व्यापकः पा।* 
उसीफोटि का यह्‌ यजुंन मालाकार का कथानकदटै। इस कथानकर्मे जो परकायानें प्रवे करके अपने प्रभाव को दिग्रनि कं 
यात यक्षनेकीहै, वह्‌ जर्भिप्राय भारतीय कफया साहित्यमे बहृत लोक्प्रियहुमादहै)* विद्रनिंने इस मोटिक फा वि तघ्पयन 
क्रिया ।£ दुष कथा के अन्तर्गत सुदशेन नामकः साधक की दृदृताको भी प्रकट कियागयादटे। 

सार्थवाह धन्य अनगार की कथा उक्छृष्ट तपस्या का उदाहरण है । तप्चर्या में णरोर फी जवस्या का वर्णन अनेषः 

उपमार्यो एवं सुपकों कै द्वारा कियागयादहै। चौद साहित्य में भगवान्‌ बुद्ध फी तपर्वर्याका भी द्रप प्रकार वर्णन प्राप्त टै । 
विन्तु जन कथा का यह्‌ वर्णेन अधिक सजीव टै । 


उत्तराघ्ययनसू््र में वणित्त ह्रिकैशी मनि की कथा तत्कालीन जातिवाद की उग्रता वे प्रति विरोधक प्रकट करने.कै निष्‌ 
प्रस्तुत फी गयो दहै | चाण्डाल एवं ब्राह्मण इन दोनों जात्तियों फा श्रमण जीवनम फोर महदव नदीं होता है । महत्व होता वहां 
साघनाका । एसी तरह एस कथा मं हिसक यज्ञो फो व्यथयता को उजागर कियागयादै। दुष्क लिए एक यक्ष को माघ्यम्‌ कनाया 
गया है । प्रकारान्तर से दान की महिमा मौर उसके उपयुक्त क्षेध फा प्रतिपादन भी एस कथा के माघ्यमसे द्ूनाहै।४ दसौ प्रकारक 
यपा मातंग जातक में भी वणित है ।*ण दोनों कपो फा तुलनात्मक अध्ययन करनेमेक्नातहोतादै कि द्राह््णो छारा यनमा 
योजन, चाण्डाल मुनि्यो फी उपेक्षा एवं उनसे पूणा, जातिवाद फा निरसन तया दान कौ वास्तविक उपयोगिता दोना मं समान 
1 पिरिभीक्याकौसंपटनामें घन्तररै। विद्रानोंङामतदै कियौद्ध कथानेंदो कथं मिती ह तया वट भिभितरदै 
हतः वहु दादकीहै। जन कथा प्राचीन है)" जन कपामेद्राह्यगोंके प्रति उतना कट्‌ एवं उप्र ्ष्टिकोग नरी टै, जितना दौद 
फयामेंदहै 

धम्मकदटाणुमोगो मे रमण कथानक यण्डमें एन कायां देः मतिरिक्त दन्य भी कट्‌ कवाणं संवित दर 1 उनम निषगाम- 
चपि (पृ* १३३) जिनपासित जिनरक्षित)3 (प्‌० {४०}, उदक वेदाव पृथ (पृर १८८}, धन पार्यदाह्‌ काननः (१८ १५६) लाद 


संगमायतार जातक मं १९२ (हिन्दी अनुवाद) 
ध० पः०, मूल, पृ ६३ घ्ादि। 

रामायण, (वाल्मीकि) में प्रोन्व पक्षीङे यष्ठकौ पटना । 
भञ्पिमनिषाय, २, पुर १०२ घादि। 
पेन्र, फपासरित्सयायर, जिल्द १, अष्याय ८, पृ ३ 
ष्टरूमफीरट, (धान द शाट अफ पेन्टरियि णन उदयं दादी नामक त्दिन्ध परीनेटि 
सोसायटी, ५६1 

७. मग्पिमनिकप-मटहा्नि्लादमुख छादि । 

८, ध« वात ध्वमपर्‌था, एः ११९ 

६. सकरा स्यन्दत. रषदः टीव पण १९६३-५ 
१९. तग एतनः (मि< ४६२ } खष्ट पुष्ट ५८; 

११. उतराप्ययमः : एय दमीशातमफः उष्दयन, ए २८८० 


२, ११४ तठ 
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२, रुद क दर्द रनाय रानग (स्र १९९) (द दरदान्‌ ८. 
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महत्वपूर्णं कथानक द । इनसे प्रारृेत कथा साहित्य के करट सूप प्रकट हीते ह । ये श्रमण कवानक जैनपरम्परार्म श्रमणो की दीक्षा, 
परीषहु-जय, तपश्चर्या एवं ज्ञान-ध्यान तथा चारि भादि के कर्प पक्षो को प्रकट करते है। किन्तु दुसके साथ ही इनका कयात्मक 
महसव भी कम नहीं दै । उस पर अभी वहत कम अध्ययन निया गयाहे। इन कथार्भो के उदुगम स्थानि तया विकास्क्तमको 
द्लोजने की भी मावष्यकता है । बौद्ध कथाओं के साथ इनकी तुलना करना जरूरी है । 
श्रमणी कथानक-- 
धम्मकहाणुओगो में प्रमृख नी श्रमण्ों के कथानक सम्मिलित हं । दनम द्रौणी का कथानक सवसे वदा है । उरे 
निम्न कथा-घटनाएं सम्मिलित ई-- 
१-- नागश्री ब्राहमणी की कथा (मुनि महार मे दोप) । 
२--धमंरुचि अनगार की करुणा । 
३-- सुङमालिका का दुभग्यि एवं निदान । 
छ द्रौपदी की कथा (पांच पाण्डवो से विवाह) । 
५--कच्छल्ल नारद की भूमिका । 
६--श्रीकष्ण भौर पाण्डव मत्री । 
७-पाण्डवों का युद्ध । 
८ द्रौ पदी-पुत्र पाण्डुसेन का राज्य । 
६- द्रौपदी की प्रव्रज्या एवं साधना हारा निर्वाण । 
इस कथानक मेँ महत्वपूर्णं बात निदान की है । जहरीला आहार मुनि को देने से नागश्री अगले जन्म में सुकुमालिका 
होती है, जहां उसे परिवार, पति जादि सबकी उपेक्षा सहनी पडती है । सुफूमालिका को साधक जीवन का अवसर मिला तोभी 
उसने भौतिक सुखो के जाकर्पण में एसा निदान किया क्रि अगले जन्म (ब्रौषदी) में पांच पतियों का दासत्व स्वीकारना पड़ा । क्तु 
फिर भी वह साधना में जुटी रदी । जिसकी अन्तिम परिणति निर्वाण में हुई । मतः यह कथा स्वरी की सतत साधना द्वारा भंतिम 
लक्ष्य प्राप्त करने की कथाह । इस कथाका परवर्ती जैन साहित्य मे काफी विकास हुमा है । ० हीरलाल जन ने इस कथाके 
उत्स एवं विकास पर प्रकाश डाला ह ।> प्रकारान्तर से इत कथा, में श्नोकृष्ण के नरिहावतार का भी वर्णेन 13 यह शोधका 
विषयदहैक्रिश्रीकृष्ण के साथ यद्‌ प्रसंग कव ओर किप्न अश्धार पर जुडाहै। 
सुभद्रा श्रमणी की कथाके प्रसंग मे ज्ञात होता है कि उसके मन में अनेक वलक्रों की मां होने कौ लाला थी । 
उसका वहुपुन्निका नाम ही प्रचलित हो गया भा । सोम। नामक युवति के जन्म मे उसने १६ बार के प्रसव मे ३२ वालको को 
जन्म द्विया । विन्तु वह उन वालको की सम्हाल करते-करते दुखी हो गयी । अन्ततः उसने प्रब्रज्या धारण कर इस दु से टका 
प्राप्त किया भौर साधना करके सिद्धि प्राप्त की ।* श्रमणी-कथाओं मे जयन्ती का कथानक भो ध्यान कषित करता हे । भगवान्‌ 
महावीर को प्रथम वसति प्रदान करने वाली यही जयन्ती श्रमणोपास्िका थी । महावीर भौर जयन्ती के वीच तत्वचर्वा भी 
हुई है । 
आगम ग्रन्थो सें श्रमणी कथानकं के विवरण को देखने से ज्ञात होता है कि उनका अंकन अवेक्षा भायमों मेँ कम 
हृभा दै । महावीर द्री शिष्य परम्परया में साध्वियों को संष्या अधिक मानौ जातीदहै। उसटहष्डि से कथानकं में उनका भ्रतिनि- 
धित्व कम हया है 1 साध्वीसंव कौ प्रयुखा एवं महावीर कौ प्रथम शिष्या चन्दना सती का तो मागम ग्रन्धौ मे क्थाकेस्प मे 
~य 
जेन जमगदीशचम््र : प्राचीन भारत की शष्ठ कहानियां (बौद्ध कहानियां), दिल्ली १६७७ 
जेन, डा० हीरालाल सुगन्धदशमी कथा, भूमिका, पृ ८ 
ध० क०, मुल, श्चमणी कथा, पृ २०२, परा ११६९ 
वही, पृ २३३ 
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उल्तेष् भी नहीं है । केवल प्रयम भिप्याकेस्प्रमें नाम अंकित दै 1" जवकि व्याय्या माहिय से जान होता है {ि अन्यन 
का महायोर कैः जीवन में महुप्वपूणं स्यान ह । चन्दना का कथानक जायो नं क्यो दूटं गया टस पर्‌ चिन्तन 1 

वण्यक द । वर्णर्नो मं “जाव” कौ परम्पया रही कटी टस संक्षेपीकरण मे चन्दना का क्यानक्त नुप्त न दौ गया 
यह्‌ देखे की चात दै । भागों मं वणित श्रमणी-कया्गं कौ बौद्ध भिक्षुणियों कं जीवनके साप तुलना करनेसे दोनों कै उग्ज्येन 
चरितो पर प्रफण पट्‌ सक्तादै। 


श्रमणोपास्तफ फयामक- 


जागम प्रन्यों में पाश्वनायके तीये मेदो श्रमणोपासक्ने एवं महवोरके तीथं २१ श्वमणोपामकों के कपानक यवित 
टृ द । यद्यपि टन तौघंकरों के अनुयायियों कौ संख्या हजारो मे ी। किन्तु जिन श्वाय ने पनी दिनी साधना य चिन्तनधारा 
दासा प्रभाव उपपन्न किया धा, उनयेः उदाहरण तीर्धकरों द्वारा अपने उपदेशम द्वि गयेदँ। वतः ये मादनं धमणोषानन रै 
जिने जीवन से घन्य लोग मी शिक्षा प्रहुण कर सकते है.। 


पाष्वेनाय के तीयं में सौमिल ब्राह्मण ने उनसे शिक्षा ग्रहण की1 विन्तु अन्यतीयिफों कै प्रभाव मे वहु ररिजन पनं 
से च्युतदहो गया) तापस-चर्याकी वह्‌ साघना करने लगा । तव एक देवने लाकर सोमित को सही प्रप्रज्या का जयं यतापा। 
सोमिलःने फिर से यणुव्रत आदि ग्रहण किय 1: पाश्वनायके तीर्थम प्रदेणी राजा दारा श्रावकं स्वौवार यरने की कया पिस्तार 
शे वणित टै ।४ इस कथानकः के प्रारम्भ मे सूर्यामि नामकः देव भगवान महावीर के समक्ष उपत्पित होकर नृत्य आदि कौ त्यवर्पा 
यरता टै । तदुपरान्त राजा प्रदेणी फा परिचय । प्रदेणी मौरकेणी कुमारश्रमण के वीच जीव के जरितःव एवं नास्त्य के सम्बन्ध 
मं विणद षर्यादटै ।८ फथा में संवादतत्व के मघ्ययन के लिए यह्‌ कया उपणोगी रै । स कपा का तुननातमपः दथ्ययन सिनिन्दिगनः 
णी पथावस्तु के साय विया जा सकतादहै।९ मात्मा के मत्तित्व की समस्या पाण्वं, महावीर एवं बुद्ध फेः समप प्रमृष 
समत्यापी। 


महावीर के तीयंमे हए कष श्रमणोपातक प्रसिद्ध पे । प्षाताघ्मंकवा, उपास्तकदणांग एवं मगवतोनूव्र नादि मेष 
ध्रमपोपासको कै पथानकः प्राप्त । नद मणिकारने एक सायंजनिर वपीका निर्मा करापापा । उम फापी मनद फौीरद्न 
धामक्ति पी 1 पनतः मृत्यु केदादवद्‌ वापीमेंमेटरुवना । मेटकहोते हूए भी उने सद्वीर कैः यन्न कनेक भये श्वि। 
मित्तुपोटे दौ टापसरे पायते होकर वट्‌ मेटक मृत्यु करो प्राप्त टया । वंदन-भावना के करप वट देव बनः < पटस्य रनु-रपा 
मेः अध्ययन के लिए उपयोगौदटै। 


उपारानदलोगपू्रमे दण उपासत के कपानकः वयित है । जानन्द उपासक कौघांतिही राणे ६ उदामग्येषय क 
ग प्रस्नव कियाद । प्न कदाञामेक्नातहोताटै रिव उदटेस्पदूषं कपष । एन दपर माष्यम्‌ मवग रमं 
पानद प्रति णोमगोषो सागवित करना तपा गृट्स्प-जीवन पी साण्ना फो प्रूमिरै ट्म रान क्तो उरस पण्णा षन तनो ग 
१. (एः) मरगनुततायि (शावा एुलनो), भयम, पृ० ६४६ 
सनिष्पी एुष्ददृखा य बदणञ्यो य छह । 6 
{द} सञ्गददव्या--पगदन), ६.१५ 
४ कः 


२. सन, छार फौगदन्द : सै 


९ प १५। दमत स म (दडः) . 
२. पषाणुल्दपदसः {पिश पए दुरः ।? © सादददद्म्म दट्डन्र्‌ । श्रत हम दु, यृ 2५ ग्द 
छः 
ष राश रनरगु। 
६ पृषध्र, ६ [विन छ दष्य र, न चै (5 १ र 
५1 ए षदनमुष्न - यन्‌ छःप्त रोन्हद : समनं उर सामना. ० २८९ पद 
9 
२८ ९१२ शार = (3 
४. द. एमपरदनन््‌ ष्र्‌ स गर. ८८ द दरटगः दशय । 
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प्रतिपच दै) अनन्दके प्रषणसेही ज्ञ होता हैकफि एकम री षध भी अच्छा तत्व-विन्तकहो सक्ताहै। गौतम जैसे श्रमण 
भी उसके सामने अपने अज्ञान के प्रमाद के लिए क्षम-याचना करते ह । महावीर की निष्यक्षताका उद्घोष भो इस प्रसंगसे होताहै। 
इन दशो कथानकों का कथा-तन्व् प्रायः एक जा है ।* अतः कथातत्व का इनमे मभाव है । इसे यह जान पडता है कि उपासक- 
दशांग कौ कथां संभवतः अपने मूलरूप मे नहीं हैँ । ग्रन्थ के विषय का ध्यान रखकर बाद में घड़ दी गी ह। 


ओौपपातिकसूतर मे महावीर के दो श्रावको क प्रमुखलूप से वेन है। कणिक राजाने महावौर ॐ उपदेश सुनने के 
लिए चंपानगरी को सनाया था तथा उनके उपदेश सुनने को गया था । इस प्रसंग में चंपा नगरी मौर महावीर का जो वर्णेन किया 
गया है, वह साहित्यिक वणेन के लिए अ।दशं है । कथा मे काव्यात्मक वर्णन किस प्रकार उपस्थित कयि जते है, इसका यह 
प्रमुख उदाहरण है ।* कणिक राज। जेन एवं बौद्ध दोनों ही परस्परा में पर्याप्त चचित है ।3 दुसरी कथा अंबरड परित्राजक की है, 
जिसने अपने शिष्यो सहित महानीर का उपदेश सुना था । अंबड के ह्‌ सम्यक्त्व का प्रतिपादन इस कथा कौ विशेषता है । 


आगम ग्रन्थों से श्रमण, श्रमणी एवं श्रमणोपासकों के कथानकं के साथ ही श्रमणोपासिकाभं के कथानक धम्मकहा- 
णुभोगो मे मलग से संग्रहीत नहीं क्रि गये हैँ । सम्भवतः श्रमणोपासको के कथानकों के साथ ही उनकी पत्तियों के उल्लेख हो जनि 
से जागम ग्रन्थों मे अलग से उनके कथानक कम अंक्रित हए । हो सक्ता है कि नारियों के प्रति सामाजिक रष्टिकोण भी हमें 
एक कारण रहा हो । अन्यथा उस समय की शौलवती एवं धार्मिक महिलाओं का महावीर के शासन को समुन्नत कलेमेकम 
योगदान नहीं रहा है । 
निष्ूव कथानर- 


भगवती सूत्र मे वणित जामालि एवं गोशालक आदि सात निण्हवों के कथानक भी मागम कथा-साहित्य मे अपना विशेष 
महस्व रखते हैँ । क्योंकि प्रतिपक्ष का प्रतिनिधित्व इन्दं ङे दारा होता है । महावीर की जीवनी एवं चिन्तन को समक्षने के सिए दन 
निण्वों की कथा को समञ्चना मावश्यक है ।* बौद्ध साहित्य मे भी गोशालक का कथानक है । वहाँ उसे मक्बली गोशाल कहा गया 
है ।५ विद्वानों ने इस सम्बन्ध मेँ पर्याप्त गवेषणा की है, जिससे यह्‌ प्रमाणित है कि गोशालक जीवक सम्प्रदाय का नेता था ।^ 


प्रकीणेक कथानक-- 

धम्मकहाणुमोगो के षष्ठ प्रकीणेक खण्ड मे अगमों मे प्राप्त फुटकर कथाएं संकलित हैँ । इनमे से अधिकांश ज्ञाताधमं 
कथा एवं विधाकतूत्रमें प्रप्तद। इनक रओं को हण्टन्त-र्थ।एं क ज। सकत( दै । विभिन्न अवपरो पर इन कथो के उदा- 
हुरण देकर कर्मसिद्धान्त एवं अन्य तत्वदशेन को स्पष्टे किथ। गथा है । रथप्रुतलसप्राम के वर्णेन द्वारा युद्ध म नरसंहारसे होने 
वाली क्षति को स्पष्ट फरिथ। गथादहै। ओर सवेत कथा गया है क्रि युद्धमेँ मरनेसे सभी को स्वगं नहीं मिलता है ।° इस कथाम 
राजा श्रेणिक, रानी चेलना एवं कणिक के जीवन की प्रमुख षटनाओं का वर्णन है । 

विजय चोर कौ कथा एक प्रतीक कथा है । इसमें दो विरोधी शक्तियों का एकौकरण दिखाकर जन दशंन के अनेकान्त- 
वाद करौ प्रकारान्तर से स्पष्ट किया गया है । मात्मा मौर शरीर के सम्बन्ध को भी कथाकार ने प्रतीकों के मध्यमे प्रकट किया 
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। मयुरौ-वंटक नामकः कथा कोतरहल-वधक कथादहै 1 श्रद्धा एवं संकाणीव मन ठे स्वस्य नो प्रल्ट करने किद्‌ फसा 
विनेय मदेत्व फी) परु-पक्नी कै प्ररिक्षण कौ नूचनामी दम क्याते मिनतीदहै दो ष्टुखारो रद्रनौ म संचय एति ष्य 
6 


संयमित प्रष्रत्ति वान्ते साधको कै परिणामो का पता चलताह। घ्रृगाल कौ चालाङी उवमरवादो व्यक्तया दा मनोटृ्तिर)प्ररट 
करती दै 


| 
५ 
~ 


लाताधधमकया की रोणी कया अगम का-साहित्य कौ प्रेष्ठ कषायं मसे टै! परिवारैः सर्न्या के विभिन्न म्यम 
यो दसमें प्रकट किया गया । चार वदूर्नौकौक्याके नामसे इस क्याने परवती कथा साहित्य मे 
षस षयाने विदेलो कथा साहित्यकोभी प्रभावित कियाद । अभ्वोंकोपक्ट्ने की कयाभौ एक्‌ प्रतीकः नम्ये । जो ञ्य 
लुभायने पदार्थो की बौर माष्रष्ट हए वे पराधीन हौ गये, नेप न्वाधीन दने रहे । दिप्यों की ञानरक्ति रेः प्रति जन र्नो 
रम फयामें कही गयौदै। इमी विपये सम्बन्धित कया कुवलयमातामं भी वापी 1" 

विपाकमूघ्र की कथं कर्मफल को प्रतिपादित करने वालो कथाएं हु। किन्तु ष्नकी दिषपययननु मे आप्रार परे 
न्ट साभाजिक कयाए र्हा जा सवता है। एनम समाज कै उन सभी प्रकार दैः च्न्त्त्यिं फी वृनियिं फा वपन 
द, जो हमा, मांक्राहार, श्रूर णासन, मदपान, वेश्यागमन, चोरी, मांस-विक्रय, कठोर दट, दोपयुक्त चिविन्मा, र्या, दरपलादिष्तनतः 
समाज पिरोधी व्यापारोमे तीन ये । उन्हनि उसके दुष्परिणाम जन्मों तक भोगे, यही सम््रपण देनाटन फ्यायोका उदन्य । 
न काथो मे एवः वातत समान स्पसे देखने को मिततौदहै कि हर अपराघी पाच्र विभिन प्ररारे केषनीको मौय षर्‌ खनत 
जय सद्गति फौ बोर गमन वारताहैत्वय्सेसेटके घर जन्म छ्वप्यतेनादोतादटै। उमनेवाद्रहा उगगो दीप्र लि सम्पनन 
होती द ॥ दम प्रकारके वर्णनों मै कथातत्वमेरूद्तिया जाती, किन्तु रसते कपायो की समका्नीन मान्यक्तेलोा ए भो ल्यन- 
पनरी, मिती दै । विपाकसूत्र के दितीय धरूत-स्वन्ध की कषायो सें केवत साहुको म्पा वपितदटै 1 सप फम्‌ मल्षिष्तर 1 हनम 
टानि फा षन एवं पच सौ वन्या्योंसे विवाह सवमेसमानरहै। 
ञआगनिकः फपाघ्ो का पेषिष्ट्य-- 

जन जागमों में उपलय्य उपयुक्त सभी प्रकार की क्यालों दे जयसोरनमे शात रोता निः दिखी दात पो मष 
निष्‌ कपा कान्ता-सम्मत पटति द 1 एसीनिए छोरी-छारी गथाणें कर्‌ गहरी याते पह जात्ती है । लागेमादय्‌ मिस्न्य सए वपा 
पो रमप्ने कै विप्‌ प्रतीक, रष्टान्त, र्पकः एषं कया का सहारा लिया गया । उपमाने क ङादिने आ्ष्यदसा दिग्मम्‌ पल 
फी परणग्प्ररा वेदो, मटाभारत एवं बौद माहिव्पके ग्रन्योमेभीग्हौरठै। क्नु जन गारित्यने नम प्प मदन ष्। 


1 


धागभिक कयाञो का विववस मनोेशानिकट्यते नाट 4 कष्ाके दिकान णा प्रपमे गतर सनन्णद रे पप पाग 
जानेया 1 जागम कपाली टै कि मंगारमे र्ते मक्ति फा समृभय यनम्भ्दे 2 व एमनो मनि द व्रि उत्त उानष्तप 
म, < ७५ [1 = ५, ~ 
४५१ तव पयाश्रोतापूद्रताद किष्या सवरृननंमारी कोमुक्िनरीद? ष्सद उर मं कपपदायन सदा मनन पन 
प्यत्ति, (धीर) जते पप्तो रने मुक्ति जनृग्यलो सग्तादटै॥ एनम नकि एमन्म मे दुमद पद र त यः 
२१ यद बिन का आदममय जोदन पम्नुठ गर्ने फी परूमिका ट 

ष्पद उपरान्त छपृय दन्यवा प्य, षटिनिष्ो बा पाटन, रपप्यपा, प्यानु, सोम दनु उकम 5 
पपा युकः मामा पुत्भतते समद ण्यणोटिमे सत्ती । पह क्दारे (दाय ण्यो दूस (नदम्मय ॥ एति म वद 
{विप पसन्‌ ए सश्ापजाम्ङ्ठारै) 

रव ददरपदाी 7 ररम दै, यर दात समदम इति र याद ~न सददध उव गमत ठ भ दन ह कष 
दपः धट खोले 1 निर आादस्च, भदक, इन्व्‌ स्नष्टा, कम टान्‌ द ध अष्टा दि अ पप्र क 
सगदर पनम सम्मान्य दः स्वव उत कुर श्नुा है 1 व्स्‌ दषा क्ता द नरमा प त = > 4 
१. इरप्य, उदार षा प रन्ध "इदस सहु" उ मर्क ददम ष 4 ८४ 


४ 
१ य > 
२. द्रप एदाए पष्याररगह.--- ददद ९, दर श्त ट, दन ५९६ 
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कथा के विकास कौ चौथी अवस्था प्रतिपाद्य को सुलभ से.भनुकरणीय वनाने की प्रवृत्ति से सम्बन्धित है । इस धरातल 
पर कथाकार कहता है कि तुम देखो, उस श्रावक ने एेसा-एेसा किया ओर उसका यह्‌ फल पाया । तुम यदि एसा करोगे तो वुं 
भी वह फल मिलेगा । जन आगमं क अधिकांश क्रथाएटं इसी कोटि की ह । इस विकास क्रम मे अन्य कथा साहित्य एवं समकालीन 
जन-जीवन ने भी प्रभाव डाला है । । 


आगमकालीन कथाओं कौ प्रवृत्तियों के विश्लेषण के सम्बन्ध में डा० ए० एन ० उपाध्ये का यह कथन ठीक हीं प्रतीत 
होता है--“आरम्भमे, जो मात्र उपमाएुं थीं, उनको बाद में व्यापक रूप देने गौर धामिक मतावलम्बियों के लाभार्थं उनसे उपदेश 
ग्रहण करने के निमित्त उन्हँ कथात्मक रूप प्रदान किया गयाहै। इन्हीं आधारो पर उपदेशप्रधान कथाएं वर्णात्मक कूपमेंया 
जीवन्त वार्ताओं के रूपमे पल्लवित की गयी हैँ ।'' अतः आगमिक कथाओं की प्रमुख विशेषता उनकी उपदेशात्मक भौर 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति है । किन्तु करमशः इसमे विकास होता गया है 1 उपदेश, अध्यात्म, चरित, नीति से अगे बढ़कर कुष आगमो ,. 
की कथाएं शुद्ध लौकिक शौर सवंभौमिक हो गयीदहैँं। यहीकारणरहै.कि इन कथाओं को यदि स्वरूप-मुक्त कहा जाय तो उनके 
साथ अधिक स्याय होगा । आत्सडोफ ने आगमिक कथाओं की डेली को ““टलिग्राफिक-स्टाइल” कहा है ।* किन्तु यह शैली सर्वत 
लागर नहीं होती है। 

आगम ग्रन्थों की कथाओं की विषय-वस्तु विविध है । अतः इन कथाओं का सम्बन्ध परवर्ती कथा-साहित्य से बहुत समयसे 
जुडाण्हाहै।ऽसाथही देश की न्य कथाभोंसे भी आगमो कौ कथाओं का सम्बन्ध कई कारणों से बना रहा है । डा विन्टरनित्स 
ने कहा है कि “श्रमण साहित्य का विषय मात्र ब्राह्मण, पुराण ओर चरित क्थाभोँसे ही नहीं लिया गया है, अपितु लोक कथागों 
एवं परी कथाओं आदि से भो गृहीत है ।'** भरो° हटेल भी जन कथाओं के वैविध्य से प्रभावित हँ । उनका कहना है कि “जनो 
का बहुमूल्य कथा साहित्य पाया जाता है इनके साहित्य मे विभिन्न प्रकार की कथाएं उपलब्ध है । जंसे-- प्रमास्यान, उपन्यास, 
दृष्टान्त, उपदेशप्रद्र पशु कथाएं आदि । कथाओं के माध्यम से इन्होने अपने सिद्धान्तो को जन साधारण तक पहुंचाया है ।*४ 

आगम ग्रन्थों की कथाओं की एक विशेषता यह भीरहै कि वे प्रायः यथा्थंसे जुड़ी हुई है । उनमें अलौकिक तत्वों एव 
भूतकाल की घटनाओं के कम उल्लेख हैँ । कोई भौ कथा वतमान के कथानायकके जीवनसे प्रारम्भ होती दहै । फिर उसे बताया 
जाता है कि उसके वतंमान जीवन का सम्बन्ध भूत एवं भविष्यसे क्या हो सक्ता है । एसी स्थितिमेंश्रोता करी कथाके पात्रोंसे 
आत्मीयता वनी रहती है । जवकि वैदिक कथाभों की अलौवि कता चमल्छृत तो करती है, किन्तु उससे निकटता का बोध नहीं होता 
है ।\ बौद्ध कथाओं में भी वतमान कौ कथाका अभाव खटक्ता है । उनमें बोधिसत्व के माध्यम से बौद्ध सिद्धान्त अधिक हावी 
है ।० यद्यपि इन तीनों परम्पराओं मे किसी प्राचीन सामान्य सोत से भी कथाएं ग्रहणकी गयी है, जिसे विन्तरनित्स ने 
“्रमणकान्य"' कठा है ।* | 
सास्कृतिक सुल्यांकन -- 

प्राकृत आगम ग्रन्थो मँ प्राप्त कथाएं केवल तत्व-दर्शन को समने के लिए ही नही, अपितु तत्कालीन समाज भौर 
संस्कृति को जानने के लिए भी महत्वपुणं है । यद्यपि भागम ग्रन्थो का कोई एक रचनाकाल निरिचत नहीं है । महावीर के निर्वाण के 





उपाध्ये, ए° एन० : वृहत्कथा-कोश भूमिका, पृ० ख 

रकृत जैन कथा-साहित्य, पृ १६० (फुटनोट) 

जैन, जगदीशचन्द्र ; “दो हजार वषं पुरानी कहानियां" । 

"द जनस्‌ इन द हिस्टरी माफ इण्डियन लिटरेचरः' सं०-मूनि जिनविजय, पृ० ५ 
्रो° हटेल, “जान द चिटरेचर माफ द ्वेताम्बराज्‌ आफ गुजरात” प° ६ 

जैन, जगदीशचनद्र : प्राकृत जैन कथा-साहित्य, १० = 


प्रो° हर्टेल, वही, प° ७-८ 
देखे--"सम प्रोग्लम्घ आफ इंडियन लिटरेचर' प० २१-४० 
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याद वसभीमें सम्प्र लागम-वाचना वेः नमय नवः ठ्न घ्नानमों का स्वरूप निर्तिनि था 1 सनः मापये चटा न्तान्टामे दन 
फी भ्वी णताल्दी त्कः सगभ एकर हजार वर्पाका उन-ङीवने वन नमो नं अदित्या 1 लयमां न स्यस्मै 
वि्विप्र मास्ट्रतिक सन्दर्भ रो योर्‌ घधिक स्पष्ट द्यि गया ट" अगम मन्याम ण्म 


सामग्री का महत्व द्सनिप्‌ भौर भधिकद्‌ किदन युगे अन्य दैति कषय वमे उपनन्पद 1 सनः रन्यो जानि्विक माध्यो 
पर निर्‌ टोना पदता । जन-मृनियों दाय नलिन यये ययवा संकनित स्दिगदे दून गम मन्याम सतियान्त्प तद्‌ भी 
यामं चियरण सधिकःटै, जो नंस्छति देः सृन्यांक्नवेः निष्‌ लावस्यकः दाता दन सागरतः स्यायो नि पप सगकतिर न्यमप 


वेः 

पः मू््याकन के निष्‌ मूषघ्म दंघ्ययन की अवश्यकता तदा नमक्रानीन दन्य परम्पना के मात्स को उानन्गो रना 
। यहां पर कृ सान्टितिक सन्दर्भोकामाप्र दिन्दतनदी ॥ 

भाषामक-टष्टि- 

महावीर के उपदणोंकी भाषा को सधमागधी कटा ययाहं 1 सनः उनवः उपदण छिन गमाम सरटि (ष्‌ ह उनी 
धापा भी वघधमागघी प्रादृतदै। चिन्त्‌ एन नापा मे महावीर मे समयसमही सधंमायधी नाप्त क्ता रयम्प नुरद्ित मी रै । 
वपित हमा फो भवौ णताव्दी तक प्रचलित रषे वानी सामान्य प्रान महारष्टरीकेन्पप्नीप्समे मिद यनि 1 द स्ययपप्न्पों 
भ सधमागधीमे वेदिक भाषाक तत्य भी मग्मिनित दर । गच्छनुः लादि पिवामि टमू परन्ययणतं प्रत कि सममे (पप शिवतो 
षा प्रचलन आदि जआगमोंमें वदिक्र भाषा का प्रभाय £ च मागधी ण्यं पोरमनो प्राम्‌तव ष्टी गुट दददे प्रयोय एममे पाप्म 
राम्मवतः वद्मागघो भापाके गठन कौ प्रवृत्ति के कारण य्टहुखःद। जगमा = माप्त नमने कः दिष्‌ 
यागमोंमंरी प्राप्त है । उन समसतने कौ लाकस्यकतादर ॥ 

न छागमिकः कषायो फो नादा दै म्यस्य एवं उमः न्तम्‌ प 
षते भीदेयना बावम्ययः ?। प्रकयापतित मरकनग्णोंने साण्टो दन्यो तो परादान प्रतिवि पर संक रिप्यय भो खागर्मो क भाष्य 
रेयष्ट मरते £ 1 पाट-मदों फा तुननारमक अेष्ययन भो एमे मदद वनेमा । 

घ्न फ़थाभो क करई नायक णो दटृमापाविद्‌ कल गया ~ । लाताधर्म रमाम मष्दुम 
फ दी भापलों दा पिघारदयठमे कटागयारै च कन्तु एन पापां स नान अचम्‌ यन्प्नन 
धुयनेयमानाकटामें एन भापायो कनामा क नाप-साय उन्न उदार भा द्विद नद ^ ने णपा म शिमिनम्‌ द्रणमा म ४ 
पणीप्स्टो कापी प्रयोगटूयाटै । जयम पनर फोर मे दनि ष्ठो ता सकन एम स्ददन्द गकम दद्र {रिया उना का 1 

एणद्र उन्तपटसादण, दर, जामुणा, स्न्ददपखादत, सरम, स्वियाप्प्य. पडि, ददसोषप-पष्पय, मद. पृष्टा 
लादि परे क्म्तकुद्दला वो कपालो न्ग 1 प्सो मर्ह त्म्य एप्त भौ दत सपय ५ द्द दष प्दारण् कट्‌ 


~~न 
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से नियमित नहीं हँ तथा उनमें कारको कौ व्याख्या नहीं है ।१ ये सव दृष्टया इन कथायों के भापात्मक अध्ययने प्रवृत्तहोने की हो 
सकती दँ । पालि, संस्कृत के शब्दो का इन कथानं में प्रयोग भी उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करेगा । 
कान्यतत्व-- 

भागम ग्रन्थो कौ कथाओं मे गद्य एवं पद्य दोनों का प्रयोग हुभा है। कथाकायें के भधिकांण वर्णन यद्यपि वर्णकके षप 
मे स्थिरहो ग्येये । नगर वणेन, सौदयं-वर्णन आदि विभिन्न कथामों भें एके से प्राप्त होते ह मतः स्मरण की सुविधाके 
कारण उनको पुनरावृत्ति न करक "“जाव"' पद्धति द्वारा उनका उपयोग किया जाता रहा दै । किन्तु कछ वर्णन विथुद्ध रूप से सात्यिक 
है । संस्कृत के गद साहित्य कौ सौन्दर्य-सुपमा उनमें देखी जा सकती है । प्राचीन भारतीय गथ साहित्य के उद्भव एवं विकास के 
अध्ययन के लिए इन कथाओं के गद्यांश मौलिक आधार माने जा सक्तेर्हु। 

मेधक्रुमार की कथा मे अंक्रित यह्‌ प्रासाद-वर्णन द्रष्टव्य है- 

अन्भुग्गयभू सियपहसिए विव मणि-कणग-रयणभत्ति-चित्ते वाउद्धयविजय-वेजयंती-पडाग-छत्तादटत्त कंलिए तु गे गगणतत- 
मभिलेधणमाणसिहरे जालंतर-रथणपंजरुम्भिलिएव्व मणि-कणगथूभियाए वियक्षिय-सतवत्त-पुण्डरीए तिलय-रथणद चंदज्चिएु नाणामणि- 
मय-दामालंकिए अतो वाहि च सण्हे तवणिज्ज-रुइल-वालुपा-पत्थरे सुहृफासे सस्सिरीयसूवे पासांहइए-जाव-पडिरूवे । 

ध० क० श्रमणकया, मुव, पृ० ७८ 

उत्परक्षाभों का इसमें सटीक प्रयोग हुं है । इसी प्रकार धन्य मुनि की तपश्चर्या के वर्णन में भी काग्यत्व संजोया हमा 
है । कठोर तपश्चर्या से धन्यमुनि का शरीर इतना सुख गथा था कि उनकी पसलियों को रद्राक्ष की माला के-मनकों की तरह गिना 
जा सकता था, उनके वक्षस्थल की हडिड्यां गंगा की तरगों की तरह स्पष्ट दिखायी देती थीं । सूषे सपं कौ तरह भुजाएं एवं घो 
की लगाम की तरह कापिने वाले उनके अग्रहस्त थे तथा कम्पन वातरोग के रोगी की तरह उनका सिर कापता रहता था । यथा- 

अक्खसृत्तमाला ति व गणेज्जमाणेहि पिट्टकरं उगसंधीहि, गंगातरंगभुएणं उदंकडगदेस-भाएणं, सुकषकसप्यसमाणाहि बाहार, 
सिढिल-कडाली विवलंबतेहि य अग्गहत्येहि, कंपणवाइमो विव वेवमाणीएु सीसघडीए्‌ । -घ० क० श्रमणकथा, प° १०२ पैरा० ५४१२ 

इन कथाओं मे उपमाओं का बहुत प्रयोग हुआ है । ऋषभदेव के मुनिरूप का वणंन बहुत ही कान्यात्मक है । उसमें ३६ 
उपमःएं दी गयी है । यथा--णुद्ध सोने की तरह रूप वाले, पृथ्वी की तरह सव स्पर्शो को सहने वाले, हांयी की तरह वीर, आकाश 
की तरह निरालम्ब, हेवा की तरह निद न् मादि ।ः | 

इन कथाओं के गद्य मे जितना काव्य तत्व है, उतना ही पद्य-भाग भी कान्यात्मके है । उत्तराघ्ययनसूत्र कौ कथाएं पच 
मे ही वणित है । उसमे अनेक अलंकारो का प्रयोग हुभा है । कुछ उपमाएुं एवं हष्टान्त यहां प्रस्तुत है-- 


उपमा हष्टान्त 
अ।सीविसोवमा (६.५३) दावाग्नि का दृष्टान्त (१४.४२) 
जरह सीहो व मियं गहाय (१३.२२) पक्षी का रष्टान्त (१४.४६) 
पंखा विहूणो व्व जहेह पक्वी (१४२३०) मृग (१९.७७) 
विवन्तसारो वणिओ व्व पौएु (१४.३०) गोपाल (२२.४५) 
गुरुओ लोह भारोव्व (१६.३५) पाथेय (१ ९.१८) | 
सत्थं जहा परमतिक्ख (२०.२०) जलता हुंभा घर (१६.२२) 
सिरे चूडामणी जहा (२२.१०) तीन वणिक (७१४) 


मुनि नथमल : उत्तराध्ययन--एक समीक्षात्मक अध्ययन, १०४७८ भादि। 
ध० क० उत्तम० कहा ° प° २०-२६ 

जन, सुदर्शन लाल : उत्तराध्ययनसूत्र--एक परिशौो लन । ध 

विस्तार के लिए देखें--'“उत्तराध्ययन--एक समीक्षात्मक भघ्ययंन'^* -पृ० द्‌ 
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[न 1 प न) एद १ न 4 व 0 
षमी तग्र ़ी उपमाएे जादि यदिस्रभीव्यार्नो कौटएुक्प कर्‌ उना नृदनाःनद उप्वयन दि तदो भन्न 


याव्य.णागय फे एतिहास कै चि कट नए उपमान एवं चिम्बप्राप्तह नक्ते र। 


शयानकः रद्य एवं पोटिपसय 
वायामो कैः नुलनारमक वध्ययन के तए उने मोच्पिनि एवं कथयानः सुद्यत्व सष्यर्नद्रनास्दृते दादम्यद म 1 
ष््यने वाचा के उत्प एवं विकासो पौजाजा सकताद्धै 1 पानि-राकुत कारों मेक्ट्‌ ममान केनत सपि नो द्योर्‌ दः 
£ै।* यट णकः स्वतन्यर उध्ययन का विषय है । यद्यपि विदे विदानोने लक्सं पर्यान कायं क्वि 
मय धृष्टभूमिमे यपरी काम किया जानापेषदै। 
धम्मकहापुडोगो मे यपि करई वाणं प्रयुक्त हुई ह । उने व्यक्तिवाचक नामों नी सन्याहयार भी तो नदत । {= 
उनमें णो मौरिषम प्रयुक्त द्‌ हैवेएकनौ के लगपग होने । उन्ही पुनरावृत्ति क्र क्यास्ोमेदैनी रोनी 1 दन सायः 
पुष्ट अनिप्राय दरष्टय्य ६- 
१. सिध्य को जिद्लास्राकन गुर दवाय समाघान 
मातत हारा रवप्नदर्मन योर पूत्रजन्म 
„ गर्भिणी स्धीफा दोहद 
८. मृनि-उपदेमे वैराग्य 
४. भना-पिशा शोर पृत्रदेः दीव वैराग्य सम्बन्धी संवाद 
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परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के लिए त्याग" 
अतिवेभव वाले नायक कात्याग 

गुरु की स्याय-प्रियतासे धर्म॑-प्रभावना 

तपश्चर्या में दैवी शवितयो हारा विघ्न 

साधक की अडिगता 

गुणी एवं साधक की पत्नी का विपरीत आचरण 

नारी-हठ के दुष्परिणामः 

कठिनतासे प्राप्त पुत्र का ग्रहु-त्याग 

पुवं वरी द्वारा साधना में उपत्तगं 

सामुहिक अनाचार के प्रति विद्रोह. 

आराधकर की निष्क्रियताके प्रति आक्रोश 

हिसक प्रवृत्ति की अति से आतंक 

साधारण नायक का साहसी होना 

कर व्यक्ति का हूदय-परिवतेनः 

तपश्चर्यमें शरीर का सूखना 

साधना को पराक।ष्ठा से भवन-देदनः 2. 4 
वतेमान जन्म के दुख को पूवेजन्मों के कर्मो का फल मानना 
बड़ी संख्या वाले शिष्यो के नायक को अपनी भोर ज्ुकाना 
राजा द्वारा अपराधी को दण्ड देना 

दण्ड पाये हुए अपराधी के प्रति दण्डक की करुणा 
वध्यपुरुष के पूवंभव का कथन 

भाई-बहन मे पति-पत्नी का सम्बन्ध 

मित्र की पत्नी के साथ अनुचित सम्बन्ध 

संतान प्रास्ति के लिए अनेकं प्रयत्न 

सौतों के प्रति दुव्येवहार 

सास-वहू मे डहर 


[ प्रस्तावना ; भागम कथासाहित्य मीम 


1 
1 1 


हस प्रकार यदि आगमिक कथाओं का एक प्रामाणिके मो टिप्स-इन्डेवस तैयार. किया,जाय तो इन कथाओं की भल भावना 


को समने मे तो सहयोग मिलेगा ही, उनके विकास-क्रम को भौ समज्ञा जा सकेगा । 


सामाजिकं जीवन-- । - 

आगम-ग्रन्थो की इन कथाओं मे मौयं-गुग एवं पूवे-गुप्तयुग के भारतीय जीवने का चिध्रण हुमा है । ` तव तक चतुवंण- 
व्यवस्था व्यापक हो चुकी थी । इन कथाओं मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य एवं शूद्रो के भी करई उल्लेख हैँ । ब्राह्मण के लिए माहुण शब्द 
का प्रयोग अधिक हुभा है । महावीर को भी माहण ओर महामाहृण कदा गया है 1 उत्तरध्ययन मे ब्राह्यणो के यज्ञो का भी उल्तेव 


१ ‰ < < 


जञाताघर्मकथा कौ कथाओं के प्रमुख मोरिफ्स (अभिप्राय) (१-२५) 
उवासगदसाभो की कथाओं के प्रमुख अभिप्राय (२६-३१)। 
अन्तकृद्शा की कथाओं के प्रमुख मभिभ्राय (३२-२३८) । 
अनुत्तरीपपातिक दशा के कुठ अभिप्राय (३ ६-४०) । | 
विपाकसूत्र की कथाभों के प्रमुख मौटिपस (४८१-५०) 1. ` 


प्र्यावना : यानम या -वाहिन्य मीमांस ] { ` 


> निन ाध्यानिमिय गलौ म न कायाम ने पट) १ निया उ श्वाः पदर" शन = 21 दन 
श भिन्द धाध्यान्मिदः य्ष्ीमे द्दन्यने ची खान उन उन कपायारमे चट) दपं क न्ना (पद शर्ट ना प, तनय 
अ = तश्रा त : प्रव राजमार्ग या निकषा शरं याभा दन 1 शम्य त (न दन्य, म्य, रम्य 
ह्या । दन पाला म दनक दलातन सुत्लन्रुमनामा स शिक्षा एवच दोषा छा भो दन? । व्यः 7 ई प. म, कपर. 
ट्‌? मर प्रयोन शशा र्द अटा एवं निन-नम्न पातन स ~ शद ८५२ =! ~ 
गाहवद प्रादि चर्स्दाच्प्रयोन दूजा 17 दरिद्र उद्धात एवं चिद-नम्परत मातम णो कानः माघ्यमन एर सर्‌ ठ ५ 


विद्रा पारगन पयं घापिद दोन को नृचनाट वहं नमा मे उन प्रति सरदृष्यता का मवि भी जद्ष्ट तोदा न यादन 
नार्या कृ वरधन भी अन्नद्षरता कोणकः कथाम मिचता६।४ 


₹ 


पैः श्राप्णं फो उपन्थिति करनी टै, जिनमें पिता मुपा होता घा (नानार ८) 1 ¢ 


घ्न कायो क प्रध्ययनने त्ात्त होतादै कि त्छ्रानीने पराह्वारिवः उोव्न मुष्धीपा 1 सोति ए रपय सदु लनम 


= 


~¬ 
न्‌ 1 9 दक 
यु (ष्र्‌ न्य भानम्‌ प्र दमत सण्ण 
1 ४ 


यदना जती (लाना १) 1 संकट उपरिदत दोन पर्‌ पृथ अपने 


सों कौ जटति भी रिद ठ (निद य्‌ नुदाम जनष् 


ॐ < 


(याताः १८) । सतनी सताने दिष्‌ माता उदृट परेमदे कृद दृए्यप्न क्पा्योमेहै। नपटूनानर करा जो एत दूनतर्‌ 


यकौ माता दचतद्धा मयो घी 1 राजा पृ्नन्दी कौ कयाने न्त होना रकि वटु वमनी माता उन्नय भरता धा पृनो्श 
योपप मं मातृकया विघ्न उपरिथित किह । उसमे माता भद्रा नापया ङे युयं 


या पपन + 1" 


1 


जागम दो फपायो मै विभिन्न मामारिर उनो गा उत्ते ह । पपा 14241114 
[8 
॥ 


मेनापि, सापेवाट्‌, महामायंवाह, मटागोप, सायां विक, नोवयिम्‌, मुदरणकार, चिप्रकार्‌, गाहयपद, मेयर सादि। मरदृष्ययम ण 


ॐ 


पप्राम सान्ता करि परिवार केः सदस्यो के नामामं एकम्पता रमी जानी पी । पपा--नो{मिय पित्रा, मयन्दी माद चद गष 
धृ । जन्मो मनामे कौ पृरानो प्रा £, च्म उुर्‌ भो दिया डानापाा राउयुमारी मन्यो जममगथषय प 
नामक्‌ एर्‌ दिया गाया 1 ऊम्मर्गाट् फो पटा मंपच्छरस्पहिनह्यये' सटा गपाद दमो प्रकार स्नान मादव षत्ने ठ दाग्य भा प्म 
जतिप । घानुर्मानिक रनान-मटोत्मय प्रसिद्ध पा ॥ 

षन कपालो ग यहम ह्वात तात क्ति उम यमप समायमेपादेः अनेयः पाद एदि यप भ 1 रद मिश्र ण्यदष 


मे प्पष्टषदटै विः उसने ढनता के दष एक तैयी प्याठ (यापी) दनदापो पो, उत यादार पृश) 


4 # 
भ 
हि] 

५ 


समनपय, वितित्या पाना, उसृकार-नधाद्राद्ि क स्पदरया पौ (7 ममाद-रन्याप क पापना उन गमद दिवदनद । कडः 
प्रदपी मे भा पराद्‌ दने एव निर्यय करकः अयनो मम्यनि के वार भाग {दिय । उमम र वि १ 
प्य मयेन ति क स्यो के कित्‌ चा, जिने नपातना लादि रवा को यमाप 1 दनु दपष्नुप दत 2 रक ६४४ 


वद्द्णन?। दा प्ादार क शलिरितित विद्य म स्पापारमा म्ना कदरपामष्या | ददः गमम श स्ष््स ददर ऊ 
¶ 
॥। 


॥ 1 


यादार प्म पदि जि मे दनम द शिति एन बाड 


9) 


१९१८२ साम प्रप्त + | ददद दथ र कमश 


३८ ]; [ प्रस्तावना ; आगम कथा-साहित्य मीमांसा 


जौवन के सम्बन्ध मे तो इन जेन कथाओं से एसी जानकारी मिलती है, जो अन्यत्र उपलन्ध नहीं है 1" बुदधकालीन समाज से तुलना 
के लिए भी यह्‌ सामग्री महत्वपणे है ।* 
राज्य अ्यवस्था- | 

प्राकृत कौ इन कथानो मे राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी विविध जानकारी उपलब्ध है । चम्पा के राया कुणिक (अजतशनु) 
की कथा से उसकी समृद्धि ओर राजकीय गणो का पता चलता है ।3 राज्यपद वंश परम्परासे प्राप्त होता था। राजा दीक्षित 
होने के पुवं अपने पुत्र को राज्य-गदूदी पर वंठाता था । किन्तु उदायण राजा की कथा से ज्ञात होता है कि उसने अपने पुत्र के होते 
हुए भी अपने भानजे को राजपद सौपा था ।* नन्दीवधेन राजकुमार की कथासे ज्ञात होता है कि वह्‌ अपने पिता के विरुद पड़यन्त् 
करके राज्य पाना चाहता था ।* राजभवनों एवं राजा के अन्तःपुरो के भीतरी जीवन के टष्य भी इन कथाओौंमे प्राप्त ह । 
अन्तकृदृशा में कन्या-अन्तःपुर का भी उत्लेख ह । राज्य-व्यवस्था में राजा, युवराज, मन्ती, सेनापति, गुप्तचर, पुरोहित, श्रेष्ठी आदि 
व्यक्ति प्रमुख होते थे । डा० जगदीश चन्दर जेन ने आगम कथा-साहित्य के आधार पर प्राचीन राज्य-व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश 
डाला है ।० अपराध एवं दण्ड व्यवस्था के ्ििंए इस साहित्य मे इतनी सामग्री उपलब्ध रहै कि उससे प्राचीन दण्ड व्यवस्था परं 
स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे जा सकते हँ । जैन कथाकारों ने राजकुलो एवं राजाओं का अपनी कथाभों मँ उत्लेख प्रभाव उत्पन्न करने के 
लिए कियारै। किन्तु कई स्थनों पर तो उनका एेतिहासिक महत्व भी है । 
धार्मिक मत-मतान्तर-- 

आगमो की इन कथाभों मे जन धमं एवं दशेन के विविध आयाम तो उद्धाट्ति हृए ही है, साथ ही अन्य धर्मो एवं मतो 
के सम्बन्ध मे इनसे विविध जानकारी प्राप्त होती है । अद्रंककुमार की.कथा से शाक्य श्रमणो के सम्बन्ध मे सूचना मिलती है। 
धन्ना साथ॑ताह्‌ की कथा में विभिन्न विचारधारामों को मानने वाले परित्राजकों के उल्लेख हैँ । यथा-- चरक, चौरिक, चर्म॑संडिक, 
मिच्छुण्ड, पण्डुरंग, गौतम, गौतवृती गृहधर्मी, धमं -चिन्तक, अविरुद्ध, बुद्ध, श्रावक, रक्तपट भादि । व्याख्या साहित्य मेँ जाकर 
इनकी संख्या ओर वढ़ जाती है ।९ हन सवकी मान्यताओो को यदि व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाय तो कई नयी धामिक भौर 
दार्णनिक विवारधाराओं का पता चल सक्ता । संकट के समयमे करई देवताओं को लोग स्मरण करतेयथे। उनके नाम दन 
कथाओं मे भिलते ई ।* आगे चलकर तो एक ही प्रात कथा मे विधिनन धार्मिक एवं उनङ़ मत॒ एकत्र मिलने लगते है ।"१ प्राकृत 
की इन कथाओं का लोक-जीवन से धनिष्ठ सस्वन्ध था । अतः इनमें लोक देवताओं ओर लौकिक धामिक अनुष्डानों की भी पर्याप्त 
सामग्री प्राप्त है ।** यद्यपि आगम साहिस्य में प्राप्त जैन दशन के स्वरूप पर पं० मालवणिय। जीने प्रकाश डाला है ।*3 किन्तु दन 
कथाओं की भी धमं भौर दशेन की टृष्टि से समीक्षा कौ जानी चाहिए । 
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रगवत : वायम कपा-माह््पि मीमा |  -25 
श्चाद्य एव कश्ता- 

यागम शो श्न कपा मेगुष्ट कदा-नवर्क कौमुरदर-ग्ि कै यनद 1 नष्द्रूनार लो क्षा > ठः ५०. 
नामोन्यिष ‰ । उन्ययपाणोमे भी धनको प्रन दायाद 1 श्रीव्वेद्ध मनि प्ान्योने वन नपय तमास तण सो परः 
म दिया एन ५२ गवाय सन्तत भी स्वान, वाच्च, नूर, वितता, यारि प्मृष सन्द तैर सिन सन मद 
उपयोग हताधा । श्मटष्टिने गया प्रदेपी कौ कया बधि महेत्ववृ्ं है 1 ममे दीम पवार जो नादु्दा वसन 
दामा मिति मं उनके स्दर्प आ्ादि पर विचार निया पयार उ क्वाताघ्मफपाने म्यी चय न्प विदा स दप प्या 
उपायत करन्ना । पल्य की रवरपमयो प्रतिमा खा निर्माय सतिरनाका दष्ट्ष्ट उदह्ग्ण > 1 सपापतणपया उ दुर पमः 
रादा व्रती क गा प्राप ट । राजादो क प्रासाद-वपनो एवं प्रष्ठ केःमपदरे रम्य उपपति पणन (तरम ठ प्रणयः 
एमं प्रटागृा ठ रपापन्ये का यप्ठन किया गया ट्म सद गामप्राको एकः स्थानि षर्‌ पवय र्‌ (दय रायन कला = पम 
मे उानपरणा उना बाट्‌ ।* यक्षप्रनिमाभो सौर वक्षणृहो के रुम्दन्धमें तो उन णपा दमी माम्प्र प्र्ुत्‌ ठर. म 


यम्यद्र उपनय्प नह द 
भोगोिकः दिश्ग्य- 

प्राणत श षए्नपयप्नी फा दिदतार देवद भारतमटही नहा, अपितु राः दा मः र + ॐ २ 
मःपामतर व्ययं धार रणया अपने पयत नापते स उतः उन्होनि विभिन्न उनषदा, नगगा, पणम, दनो धय नवद ड 
गा्तात्‌ जानफवरी प्राप का? । उही सपनी कपयो वंदित रियादै। दृष्ट पौरिकः पदाद्‌ पाभ दत, र 


+, 


पणरेण पये प्रायन्‌ रारपानियो, प्रपा, उनपद्ो एकं नगते द्वारिन्‌ मम्बन्ध दलन? ॥४ 


य, 


दत, पापाद्‌, यौन याहि उनपरठे, एमोप्या, दम्या, वापारमी, प्रायस्न), हेटििनपृर, हारिणा, पिदा 
मग, व्स्देष्योषये ददि मपी पाशो स एकत्य पिपिखायमोप्राखीनं भारय ठ मेयर एय नुदि सनसम्‌ पेम मद रष 
पष सरा । याप्रलिकः भारत्‌ क भोगोदिक रन्न के पत्तिं पमन परस्प्निनि लाम मोमुद्यते 1 पम दषा दष 
व्ट्िनो न दयप यार । विन उनम षन कपादो मी मामप्री का भी उमोन हाना पाति १ ऊनि वयन ठ पृषुरर द 
सप्तत पुग्नश् भा विधी खा सकन 
जम घाप दया-रोग-पोजनगा-- 

षप्देय भशन दी कनयासाप्‌ जो कमनः वारा सनरन 'एम्यग्‌ 
ह गुःदवकतेषषै र्ठ पृतनम्‌ 


 एपस्मदो' क जपान्‌ भम 
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९ । ॥ 
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नद च - 
1 धवो मृनिग नेष रपाको मे सा वरिम (ददा रै सगणा सदन एत ममल ह पथम 
मभ: दिर पम नमे ग्रादयरै न्यपत द्क्दाषु श एन्दरिक पष स्म्‌ लक युर तु मषु षष्‌ द्‌ ग, द्र ह्य 
६१ प्म वहत एार्पाषते कपासो के र रद पदतेषदषदतग धत्व हल स्वैर्‌ उतत पतत कत दद तदत ८ 
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प्राकृत, संस्कृत, अपश्र ण आदि भापाओं के स्वतन्त्र कथासाहित्य पर विएद्‌ वध्ययन होना चाहिए । जन कथा-कोश् क कई भागं 
के प्रकाणन की योजना एस कायं को आगे वा सकेगी । 


हमारे जनविद्या एवं प्राकृत विभाग में प्रमुख स्पसे अभीदो ही प्रवृत्तियों पर अधिक जोर दिया जा रहा ह प्राकृत 
भाषा का स्वतन्त्र भापाके रूप में आधुनिक शीली में शिक्षण एवं पठन-पाठन की व्यवस्था करना विभाग का पटुता कार्यं है। दम 
दिशा मं कु प्रकाशन भी किये गये दहं । दूसरा कायं जेन कथा-पताहित्य के मध्ययन ओर शोध-काययं को गतिदेने काह । विभागक 
शोध-छात्र अभी प्राकृत कथा-ग्रन्थो एवं भागम ग्रन्थों पर कार्यरत हँ । कछ विदान्‌ तंयारहो जाने परर्जन कथा-कोश् के निर्माण 
के कायं को विभाग अपने हायमें लेना चाहेगा । यहे वहत लम्बा मौर श्रमसाध्य कायंहै। गन्तु श्रद्धेय "कमल' शनिजी जम 
व्यक्ति जव घम्मक्हाणुभोगो जसे विशाल ओौर महत्वपूणे कार्ये मे भकरेते ही जुट सकते हँ मौर उसमें सफल हौ सकते हु; तव यदि 
उनके मागं-दशन में विद्वानों कौ एक टीम दस कायं मे प्रवृत्तहौतो जन कथा-कोश निमित हो सकता है । यदचपि करई विद्वान 
मूनियोंने इस दिशा मे प्रयत्न प्रारम्भ भी करदियेरहु। कन्तु इसमे भधुनिक शैली भौर व्यवस्थित रूपरेखा की नितान्त 
आवणए्यकता है । । 

इस भूमिका में प्रारम्भ से अन्त तक गुरुवरं श्रद्धेय पं० दलसुखभाई मालवणिया, अहमदावाद का मृह्ञे पूरा मागं-दर्शन 
प्राप्त स्हाह। कायं को शीघ्र पूरा करने के लिए वे मुले निरन्तर प्ररित करते रहँ । इसके लिए मै उनका हदय से कृतन्हं। 
किन्तु उनसे क्षमाप्रार्थी भी हं किरम उनकी इच्छा के अनुह्प इस भूमिका को उतनी स्ार-गभित नहीं वना सका जितनी वे चाहते 
ये । इसमे कुछ तो मेरा अज्ञान कारण है मौर कुछ उदयपुर में आगमिक सामग्री का मभावमभीहै। इस भूमिकाको र्म समय पर 
भी लिखकर पूरा न कर सका । अतः इसके कारण पुस्तक के प्रकाशन मे जो विलम्ब्र हुआ है, उसके लिए मै मुनि श्री एवंश्वदेय 
पंडित जी से पुनः क्षमा चाहता हँ । उनका स्नेह एवं मागं-दशेन इस दिशा मे निरन्तर मिलता रदेगा, एेसौ साशा हे । 

भूमिका के लेखन में आगम ग्रन्थो के विभिन्न सम्पादकों कौ भूमिकाओं भौर विवेचनों का भी उपयोग किया गयाहै। 
कुछ स्वतन्त्र ग्रन्थ भी देवे गये है । उन सवके लेखको का र्म आभारी हं । विशेपक्रर श्रद्धेय डा जगदीश चन्द्र जैन, वम्बईका 
मै आभारी ह, जिनसे व्यवितगत रूप से कई वार मृजे प्राकृत कथा साहित्य के लेखन आदि प्रर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। 
उनकी विद्रततापूणं पुस्तकों ने भी इस कायं में मेरी मदद की है । उदयपुर के मेरे अग्रजतुल्य डा० कमल चन्द सोगाणी सा० का भी 
इस अवसर पर मै आभार मनताहूं कि उन्होने मृञ्ञे भर मेरे इस विभागको प्राकृत भाषा तथा साहित्य के आधुनिक मूल्यांकन 
की दिशा में निरन्तर दिशा-दान किया गौर कर रहै हँ । विभाग के सभौ सहकर्मीं विद्वानों एवं शोध-छ़ात्रो के प्रति मँ धन्यवाद 
ज्ञापन करता हं कि मज्ञे उनका सहयोग हमेशा सुलभ रहता हे । धम्मकहाणुजोगो' के सूक्ष्म अध्ययन के प्रति यदि विदानो 
ध्यान आकषित हुमा तथा जैन कथाओं के अध्ययनपरकाशन कौ भ्दृत्ि मे समाज सक्रिय हमा तो मँ अपनी इस धूमिका को सार्थक 
समञ्षूगा । साधु पुरूष को क्षेच, काल, व्यक्ति तथा अपनी सामथ्यं को समञ्ञचक्षकर प्राकृत की निर्दोष कथाएं कहते र्ह्ना 


चाहिए 2 
चेत्तं फालं पुरिसं सामत्थः अप्पणो वियाणत्ता । 
समणेण उ अणवज्जा पगयंमि फहा करहेयव्वा ॥ --दशवंकालिक नियुक्ति गा० २१५ 
[11] 
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१. (क) उपाध्याय पूष्कर मनि : जैन कथा, भाग १-६०, उदयपुर 
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छरस््टिनेपिततोय यें दरौवरी कदानकः 

टोपी द पर्यभय 

मागश्रौ भरपानषः 

नश्वरी दादा निसः तुम्ये षो षान ठर एकान्में छिपाना 
परमन कौ निकतुम्ते वादान 

प्रपरविष्रादया तिकदुष्दे भरा पररिन्रिष्टापन सौर चोरियो षदा मन्य 
प्र्मण्यि षव ममाछ्ठिपरप 

ग्प्मो दारा धमेगयिषो वेदा 

ष्मो रा पमण्िक्य समाद्धिमर्य निन 


प्रमग्यिषल सनुतरदेय वेः ग्यम उदा आौर नानष्टो यो र 
नान्या का शृत 
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गरगस्तरौ पा भेदष्रमद 

सागती पा नोकृपा{्लिना भप 

गमि भा सायर ठ माग द्वियाः 
शःरार व] पदयायम्‌ 

धय पदरा नो विमा 
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धर्मकथानुयोग तृत्तीयस्कन्ध -विषय-सृची 


द्रीपदीभव कथानक मेँ द्रौपदी का तारुण्य भाव 
वारवती को दुतप्रेषण । 
कृष्ण का प्रस्थान 

हस्तिनापुर में द्रुत प्रेषण 

चंपा आदि नगरों में दूत प्रेषण 

सहस्रौ राजां का प्रस्थान 

दुपदशृत वासुदेव भादि का सत्कार 

दरौपदी का स्वयंवर 

दरौपदी द्वारा पांडव-वरण 

पाणिग्रहण 

पांड्‌ राजा द्वारा वासुदेव आदि को निमन्त्रण 

पाड राजा द्वारा वासुदेव भादि का सत्कार 
कल्याणकारी उत्सव 

नारद का आगमन 

द्रौपदी कानारदके प्रति अनादर 

नारद का अपरकंकागमन भौर पदुमनाभ राजा से मिलना 
वूपददुं र दृष्टान्तकथनपूवेक नारदकृत द्रौपदी रूप-प्रशंसा 
पद्‌मनाभ के लिए द्रौपदी का देवकृत अपहरण 

दरौपदी को चिन्ता 


पद्मनाभ दारा आश्वासन 
युधिष्ठिर द्वारा पाड राजा के समक्ष द्रौपदी-मपहुरण निरूपण 


पांड्‌ राजा ष्टारा प्रेषित कून्ती का ङृष्ण को द्रौपदी-अन्वेषण हेतु कथन 
कृष्ण का द्रौपदी-गवेषणा-जादेश 
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सुरादेव का अनशन 

सुरादेव का समाधिमरण, देवलोकोलपत्ति भौर तदनन्तर सिद्धिगत्ि निरूपण 

पुल्लशतक गायापत्ति फयानक 

आलभिका में चुल्लशतक गाथापत्ति 

भगवान महावीर का समवसरण 

चुल्लणतक का समवसरण में गमन भीर धर्मृश्रवण 

चुल्लशतक की गृहीधमं प्रतिपत्ति 

भगवान का जनपद विहार 

चुट्लशतक की श्रमणोपासक चर्या 

बहुला कौ भ्रमणोपासिका चर्या 

चुल्लशतक की धर्मजागरिका 

चुल्ल शतक का देवकूत निज ज्येष्ठ पुत्र मारण रूप उपसग का समभावपूर्वक 
सहन करना 

मध्यम पुत्र मारण रूप उपसग का समभावभूवंक सहन करना 

कनिष्ठ पुर मारणरूप उपसगं का समभावपुवंक सहन करना 


देवकथित निज सवं हिरण्य कोटियो को विकीणं करने रूप उपसं को सहन न 


करके कोलाहल करना ओौर माय।विकुवित देव का माकाश में उडना 
बहुला का प्रश्न 
चुल्लशतक का उत्तर 
चुल्ल शतक कृत प्रायण्वचित्त 
पुल्ल शतक की उपासक प्रतिमा प्रतिपत्ति 
चुल्लशतक का अनशन 


चुल्लशतक का समाधिमरण, देवलोक में उत्पत्ति ओर तदनन्तर सिद्धिगमन निरूपण 
१८५-२०४ 


कुण्डकौलिक गाथापति कथानकः 
कांपिल्यपुर में कुण्डकौलिक गाथापति 
भगवान महावीर का समवसरण 
कुण्डकौलिक गाथापत्ि का समवसरण में गमन ओर धर्मश्रवण 
कुण्डकौलिक की गृहीधमं प्रतिपत्ति 
भगवान का जनपद विहार 
कुण्डकौलिक को श्रमणोपासक चर्या 
पूषा की श्रमणोपासिका चर्या 

देवद्वारा नियतिवाद-समर्थन 
कुण्डकौलिकं दारा. नियतिवाद-निरसन 
देवद्वारा नियतिवाद-समर्थन 
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धर्मकथानुयोग चतु्ं स्कन्ध--विषय-सुचौ 


कुण्डकौलिक द्वारा नियतिवाद-निरसन 

देव का प्रतिगमन 

महावीर समवस्रण मेँ कुण्डकोलिक का गमन गौर धरममश्रवण 

महावीर दारा पूर्ववृत्तान्त-प्ररूपण 

महावीर द्वारा कुण्डकौलिक की प्रणंसा 

भगवान का जनपद विहार 

कुण्डकौलिक की धमेजागरिका 

कुण्डकोलिक की उपासक प्रतिमा प्रतिपत्ति 

कुण्डकौलिक का अनशन 

कुण्डकीलिक का समाधिमरण, देवलोकोत्पत्ति गौर तदनन्तर सिद्धिगमन 
निरूपण 


सद्दालपुत्र कुम्भकार कथानक 
पोचाक्पुर में सदुदालपुत्र 
सदृदालपूत्र के मागे देवकृत महावीर प्रशंसा 
सदालपुत्र का गोशालक वन्दन संकल्प 
भगवान महावीर का समवसरण मौर सदालयपुच् का धर्मश्षवण 
महावीर द्वारा देवकृत प्रशंसा निरूपण 
सदालपूत्र का निवेदन 
महावीर दारा सटाचपुत्र-संबोधन 
सटालपूत्र की गृही-घमं प्रतिपत्ति 
अग्तिमित्रा का महावीर वन्दनाथं गमन भौर धर्मश्रवण 
अग्निमित्रा की गृही-घमं प्रतिपत्ति 
भगवान का जनपद विहार 
सद्दालपुत्र की श्रमणोपाप्क चर्या 
अग्तिमित्रा की श्रमणोपासिक्ता चर्या 
गोशालक का भागमन 
गोशाल हारा महावीर का गुण कीतन 
महावीर के साथ विवाद करनेमें गोशाल का मक्षामध्यं एवं प्रतिगमन 
सद्दालपुत्र की धर्मजागरिका 


सदालपुव्र का देवरूपकूत निज ज्येष्ठ प्र मारण षप उपसगं का सममावपूवंक 


सहन करना 


सदालयपुप्र का देवकृत निज मध्यम प्र मारण रूप उपसर्गे का समपवपूर्वक सहना 
सदहालपु्र का देवकृत निज कनिष्ठ पश्र मारण रूप उपसं का सममावपूरवंकः सट्न 


करना 
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ध्मकथानुयोग चतुरधस्कन्ध--चिपय-सुची 


भग्तिमित्नरा का प्रएन 
सदालपुत्र का उत्तर 
सहालपुत्र कृत प्रायरिचत्त 
सहालपुच्र श्रमणोपासक की उपासक प्रतिमा प्रतिषत्ति 
सहालपुत्र का अनशन 
सदालपुत्र का समाधिमरण, देवलोकोत्पत्ति मोर तदनन्तर सिद्धिगमन प्रस्णण 
महा शतक गाथापत्ति फकथानक 
राजगृह मे महाशतक गाथापति 
भगवान महावीर का समवस्रण 
महाशतक का समवस्रण में गमन ओर धर्म॑श्रव॑ंण 
महाशतक कौ गृही धमं ्रतिपत्ति 
महाशतक को श्रमगोपासक चर्या 
भगवान का जनपद विहार 
भोगाभिलापिणी रेवती की चिन्ता 
रेवती दारा सपत्नी विनाश 
रेवती का मांस-मद्य भादि सेवन । 
अमारि घोषणा होने पर भी रेवती द्वारा मांस-मद्य आसेवन 
महाणतक की धमेजागरिका 
महाशतक को रेवतीकृत अमुकरूल उपसगं 
महाशतक की उपासक प्रतिमा प्रतिपत्ति 
महाशतक का अनशन 
महाशतक को अवधिज्ञानोत्पत्ति 
महाशतक को पुन॑ः रेवतीङृेत अनुकूल उपसं 
महाणतक को विक्षेप ओर उससे रेवती को मरणान्तर नरक गमन कथन 
भगवन महावीर का समवसरण 
महांणतक के निकट गौतम-प्रेषण 
गौतम का सहाणतक के समक्ष आगमन 
महाशतक कृत गौतम-वन्दन 


मंहाणतक के समक्ष गोतम का प्रायश्चित्त करने रूप भगवान के कथन का निरूपण 


महाशतक का प्रायश्चित्त करना 

गीतम का प्रतिनिष्करमण 

भगवान का जनपद विहार 

महाशतक की देवलोकोत्पत्ति गौर तदनन्तर सिद्धिगमन निरूपण 
नस्दिनीपिता गाथापति कथानक 

श्रावस्ती मे चन्दिीपिता गाथापति 

भगवान महावीरः का समवसरण 
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ध्मकयानूयोग चतुथस्कन्ध--विषय-सूखी 


नन्दिनीपिता का समवप्तरण मे गमन मौर धर्मश्रवण 
नन्दिनीपिता की गृहीधमं प्रतिपत्ति 

भगवान का जनपद विहार 

नन्दिनीपिता की श्रमणोपास्तक चर्या 

अश्विनी को श्रमणोपास्सिका चर्या 

नन्दिनीपिता कौ धर्मजागरिका 

नन्दिनी पिता को उपासक प्रतिमा प्रतिपत्ति 
नन्दिनीपिता का अनशन 
नन्दिनीपिता का समाधिमरण, देवलोकोत्पत्ति भौर तदनन्तर सिचिगमन निरूपण 
१४ लेतिकापितां गायापति कथानकः 

श्रावस्ती मे लेत्िकापिता गाथापत्ति 

भगवान महावीर का समवसरण 


लेतिकापिता का समवसरण मे गमन ओर धमश्रवण 


तेतिकापिता की गृहीधमं प्रतिपत्ति 
भगवान का जनपद विहार 

लेतिकापिता की श्रमणोपासक चर्या 
फाल्गुनी की श्रमणोपासिक्रा चर्या 
लेतिकापिता की ध्मजागरिका 
तेतिकापिता की उपासक प्रतिमा प्रतिपत्ति 


लेतिकापिता का अनशन 


लेतिकापिता का समाधिमरण, देवलोकोत्पत्ति भौर तदनन्तर सिद्धिगमन निरूपण 
क्पिभद्रपुत्रादि श्रमणोपासक 

आलिका के कऋपिभद्पूत्रादि भरमणोपास्तक 

देवस्थिति विपयक विवाद 

भगवान महावीर का षदा्पण 


महावीर दारा समाधान 


गटफिभद्रपृत्र विपयक गोतम के प्रश्न भौर महावीर का उत्तर 


शंप ओर पुष्कल श्रमणोपासक 
ध्रावस्तीमे संख ओर पृष्कली 
भगवान महावीर का पदपिण 


ष्य फा पौपध 


शखर कपनानुनार श्रावस्ती के धमणोपासको हारा पौषध हेतु विपुल सणनादि करप 


घतनादि भोगापं पृष्करलौ काणंख को निमंत्रण 


शंख दासय तिपेध 


ञन्य श्रमपोरासको द्यस पौपद् निमित्तवः 
ख हाया पारां मह्यवौर-पयु पासना 
श्रमप्ेपासको दाय पंख फ तिरस्कार 
मटापीर दात पंद्द-हीदना निवारणं 


स्यनादि क्न भोय 
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धमकथादुयोग चतुर्थस्फन्ध--विषय-सूची 


महावी रकृत जागरिका विवरण 
कषाय का फल कम॑वन्धन जानकर श्रमणोपासकों काणंखसे क्षमापाचन 
शंख की देवगति ओर सिद्धि 
नागपौनत्र चरण श्रमणोपासक 
संग्राममे मरण होने पर देवत्व विषयक गौतम का प्रणत 
महावीर दारा उत्तर मे वरुण कथानकः 
वरुण का रथ मूसल संग्राम में गमन 
संग्राममे वरुण का अभिग्रह 
वरुणकृत संलेखना 
नागपौत्र वश्ण के मित्र का भी वरुणानुस्रण 
वरुण के मरने पर देवकृत वृष्टि 
वरुण की देवलोक में उत्पत्ति ओर तदनन्तर सिद्धगति निरूपण 
वरुण के भित्र की भी सुकुल उत्पत्ति आदि 
सोभिल ब्राह्मण भमणोपासक 
वाणिज्यग्राम में सोमिल ब्राह्मण ओर भगवान महावीर का समवसरण 
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टुति देवकहुणे वि सोमिलस्स 
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2 ~ न्म मो(मतमरिनिव्य चव्वरतावरद-ाल- 


गव्य द दप तप पाड्भ्मण । कणं से देवे सोमिलमाहुणं 


ठव पतप बहणे स्तमठनणा 1 पव्वहया ! दुप्पव्वडयं ते'"। 





लेकर जहां गगा महानदी थी वहाँ आया ओर शिवराज्षिकेः 
समान वहाँ सव कायं करके--यावत्‌- र्गा महानदी से ऊपर 
आया, बाद मे उस उत्तम अशोक वृक्ष के स्थान पर आया, वहु 
आकर दभ, कुश ओर वालुकासे यज्ञ वेदिका कौ रचनाकौ, 
वेदिका की रचना करके--यावत्‌--वलि-वै पवदेव (नित्य पूजा) 
की, पूजा करके काष्ठमुद्रासे मूख कोर्वांधा। मूख वाँधकर 
मौन दहो गया। 


तुम्हारी प्रत्या दुष्परत्रव्या है" एेसा देव के कहने पर भी 
सोमिल का असंबोध-- 


€. तत्पश्चात्‌ उत्त सोमिल ब्राह्मण ऋपि के समक्ष मध्यरातरिके 
समय एक देव प्रकट हुआ । तव उस देवने सोमिल ब्राह्मणे 
दस प्रकार कहा--हि प्रव्रजित सोमिल ब्राह्मण! यह्‌ तेरी 
ुप्प्रत्रज्या है ।* तत्पश्चात्‌ उस सोमिल ने उस देव के दवारा ओौर 
तिवायाभी दसी प्रकार कहने पर भी इस वात का आदर नहीं 
किया, ध्यान नदीं दिया--यावत्‌ू-मौन धारणक्यि ही्वैठा 
रहा । 


धरमकथानुयोग--सोमिलमाहण कथानक सूत्र : १० 





उवागच्छइ, उवागच्छित्ता असोगवरपायवस्स अहे किडिणसंकाइयं 
उवेइ, ठवित्ता बेड रएड, रयित्ता कटठमुदाए मुहं बन्धङ, मुहं 
बंधित्ता तुसिणीए्‌ संचिट्‌ठड । तए णं तस्स सोभिलस्त पुञ्वरत्ता- 
वरत्तकाले एगे देवे अन्तियं पाउन्भवित्था, तं चेव भणई-नाव- 
पडिगए \ तए णं सोमिले-जाव-जलन्ते वाउल-वत्थनियत्थे किटिण- 
संकाडय-जाव-कटठमुहाए मुहं बन्धइ, मुहं वंधित्ता उत्तराए 
दिसाए उत्तराभिसुहे संपत्थिए ! 


देवेण पुणो पुणो संबोहृणे सोमिङेण अणुव्वयाइगहण-- 


तए णं से सोमिले चउत्थदिवसम्मि पुव्वावरण्हकालसमयंसि 
जेणेव वडपायवें तेणेव उवागए, वडपायवस्स अहे किटिणसंकाइयं 
संठवेइ, संठवित्ता वेह . वड्ढेड, वड़ढेत्ता उवलेवसंमज्जणं करे 
-जाव-कटठमुदाए मुहं बन्धद,तुनिणीए संचिद्‌ट्ड । तए णं तस्त 
सोमिलस्स पुव्वरत्तावरत्त-काले एगे देवे अन्तियां पाउब्भवित्था, तं 
चेत भणडई-जाव.पडिगए । तए णं से सोमिले-जाव-जलन्ते वागलवत्थ- 
नियत्थे किटिण-संकाइय-जाव-कट्‌ठमुह्‌ाए सुहं बन्धद,...-उत्तराए 
उत्तराभिमुहे संवत्थिए । 


तए णं से सोमिले पचमदिवसरम्मि पुव्वाचरण्टुकालसमयंसि 
जेणेव उम्बरपायवे, तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता उम्बरपाय- 
वस्त अहे किदिणसंकाइयं ठवेदइ, ठवित्ता वेइ वड्ढेड-जाव-कट्‌ठ- 
मुदाए मुहं बन्धद-जाव-तुसिणीए संचिट्‌ठ्ड । तए णं तस्स 
सोमिलमाहणस्स पुरबरत्तावरत्तकाले एर देवे,-जाव-एवं वयासौ-- 
“हुमो सोमिल ! पव्दइया, दुप्पव्वइयं ते" , पढमं भणड, तहैव 
तुसिणीए संचिद्‌ठइ । देवो दोच्चं पि तच्चं पि उयइ--“सोमिला ! 
पर्वया ! दुप्पदवदयं ते 1" 


सोमिलस्स संबोहो-- 

१०. तए णं से सोमिते तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वुत्तं 
समाणे तं देवं एवं वयासी--'कहुं ण॑, देवाणुप्पिया ! मम 
दुप्पप्वइयं 2” तए धं से देवे सोमिलं माहणं एवं वयासी- “एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! तुमं पासस्स अरहो पुरिसादाणीयस्स अन्तियं पंचा- 
९ग्वषए्‌ सत्तसिक्खावए दुवालसविहे सावयथम्मे पडिवन्ने । तए णं 
तव अक्तया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालस्तमयंत्ति कुडम्बजागरिये-... 
-जाव-पुन्वचिन्तियं देवो उच्चारेइ-जाव-जेणेव असोगवरपाययं 
तेणेव उवागच्छसि, उवागच्छित्ता किटिणसंकाइयं-जाव-तु्तिणोए 
संचिदट्‌ठसि । 











वेदिका . रचकर अग्नि हवन किया, हवन कर काष्ठमुद्रा 
से मूख वांधिकर मौन होकर वैठ गया । उसके वाद मध्यरात्रि 
के समय उस सोमिल के पास एक देव ने प्रकट होकर धूं 
की तरह कटहा--याववु--वापसर चला गया । तत्पश्चात्‌ 
वल्कलवस्त्रधारी उस सामिल ने-यावत्‌- सूयं के प्रकाशित 
होने पर कावड उराई--यावत्‌--काष्ठमृद्रा से मुख वाधा, 
मुख रवाँधकर उत्तराभिमुख होकर उत्तर दिशा में प्रस्यान 
किया। 
देव के हारा पृनः-पूनः सम्बोधित सोभिल द्वारा अणुत्नतादि 

ग्रहण- 

तत्पश्चात्‌ सोमिल चौथे दिन के अपरान्हकाल में जहां 
वट वृक्ष था, वहां आया, वट वृक्ष कै नीचै कावड रखी, रखकर 
वेदिका वनाई, वेदिका वनाकर उपलेपन, संमार्जन किया-- 
यावतु काष्छमुद्रा से मुख बांधा, मौन होकर बैठ गया । तदनन्तर 
मध्य रात्रि के समय उस सोमिल के समीप एक देवने प्रकट 
होकर पुनः पूववत्‌ कहा--यावत्‌--वापस लौट गया । अन्तर्हित 
हो गया । तत्पश्चात्‌ वल्कल वस्त्रधारी उस सोमिल ने--यावत्‌ 
- सूये के प्रकाशित होने पर कावड ले--यावतु--काष्ठमुद्यासे 
मुख र्वांधा मूख र्वाधकर उत्तराभिमुख होकर उत्तर दिशा में 
प्रस्थान किया । 

तत्पश्चात्‌ सोमिल र्पांचवें दिन के अपरान्ह समय में जहां 
उदुम्बर का वृक्ष था वहां आया, आकर उदुम्बर वृक्ष के नीचे 
कावड रखी, रखकर वेदिका वेनाई--यावत्‌-काप्टमुद्रा से 


- मुख वांधा--यावत्‌--चुपचाप मौन होकर वंठ गया । उसके 


वादे मध्यरात्रिके समय उस सोर्भिल ब्राह्मण क पास एकदेव 
आया--यावत्‌--इस प्रकार कहा--हे प्रव्रजितं सोमिल ! 
तुम्हारी यह्‌ दुष्प्रत्रज्या है इस प्रकार पहली वार उस्र देववाणी 
को सुनकर पूवंवत्‌ मौन होकर वैठगया। देव ने दुवाराभी 
ओर तिवारा भी कटा--हि प्रत्रजित सोमिव ! तुम्हारी य्ह 
ष्प्रत्रज्या हे ।" |ॐ 
सोमिल को सम्वोध-- 
१०. तत्पश्चात्‌ उस सोमिल नेउस देव इारादुवारया ओर 
तिवारा भौ इसी प्रकार कही गई वातको सुनकर उमदेवने 
इस प्रकार कठा--हे देवानूग्रिय ! मेरी प्रव्रज्या दुप्प्रत्रज्या क्यों 
ओरकंसेटे? तव उस देवने सोमिल ब्राह्यणमे टस प्रकार 
कटा--हे देवानृप्निय ! वात्त यद्‌ दै, कि तुमने पूरुपादानीय पारव 
अर्हेत्‌ से पांच अणुत्रत, सात अथिात्रतल्प, बारह त्रत्प 
श्रावक धमं स्वौकार क्ियाधा। उतरे वाद कनी एक दिन 
मध्य रात्रिम कुटुम्ब जागरणे जागरण केह तमह ^ 
--यावत्‌-पूवं चिन्तित सव विचारों को देव ने उमन कडा 
जीर फिर उसने अनि कटा... --यावनु--मीन ्द्धर वद्े । 





तए णं पुम्वरत्तावरत्तकाले तव॒ अन्तियं पाउन्भवामि, 
टमो सोमिला ! पव्वडया ! दुप्पव्वइयं ते, तह चेव देवो नियव- 
यणं भणड-जाव-पंचमदिवसम्मि पुव्वावरण्ट॒ कालसमयस जेणेव 
उम्बरपायवे, तेणेव उवागए किटिणसंकाइयं ठवेसि वेदं वड्ढेसि, 
उवलेवणं करेसि करित्ता कटठमृदाए मुहं बन्यइसि, मुहं बंधिता 
तु्िणीए संचिट्‌ठसि । 

तं एवं खलु देवाणुप्पिया, तव दुप्पव्वइयं ।*" 


तए णं से सोमिले तं देवं एवं वयासी--“कह्‌ं णं, देवाणुप्पिया, 
मम सुपव्वइयं ?' तए णं से देवे सोमिलं एवं वयासी-- “जई णं 
तुमे, देवाणुप्पिया, इर्य पुव्वपडिवन्नाई पंच अणुव्बयाइं सयमेव 
उवसंपञ्जित्ताणं विहरसि, तो णं तुञ्ज्ञ इयाणि सुपन्बडयं 
भवेज्जा ।“ तए णं से देवे सोमिलं बन्दद नमंसद, गंदित्ता 
नमंसित्ता जामेव दिसि पाउन्शरुएु तामेव दिसि पडिगए ) तएणं 
सोमिते माहणरिसी तेण देवेणं एवं व त्ते समाणे पुन्वपडिवन्नाईं पंच 
अणुव्वयाईइं सयमेव उवसंपञ्जित्ताणं विहरइ । 


सोमिलस्स संलेहणा, सुवकमहागहदेवत्तं-- 


११. तए णं से सोमिले वर्हि चउत्थण्टठदुम-जाव-मासद्धमासख- 
मणेहिं विचित्तेहिं तगेवहाणेहिं अप्पाणं भवेमाणे वहूहं वासाइं 
समणोवाप्तगपरियागं पाउणडइ, पाउणित्ता अद्धमात्तियाए्‌ संलेहणाए 
अत्ताणं इसेद, सूसित्ता तीसं भत्ताईं अणसणाए्‌ चेएइ, यदत्त तस्स 
ठाणस्स अणालोडइयपडिक्कन्ते विराहियसम्मत्ते कामलासे कालं 
फिञ्चा सुक्कवडिसिए विमाणे उववायसभाए देवसयणिज्जंसि-जाव- 
ओगाहुणाए सुक्कमहुग्गहत्ताए उववन्ने । 


सुक्कदेवलोचवणाणंतरं सोमिलजोवस्सः सिद्धिगमण- 
पर्वण-- 


६२. तर्‌ णंन मुक महुग्गहे अहुणोववन्ने समाणे-जाव-भासामण- 
पन्मत्तीए....- । "एवं पनु, नोपमा ! सुक्केणं ता दिव्वा-जनाव- 
निम्सद्रममया । एमं प्तिमोवमं लिड 1 


२३ 





धमकथानुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र : ११-१ 
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तव मध्यरात्रि के समय तुम्हारे सामने प्रकट होकर--उपस्थितं 
होकर मैने कहा--८हे प्रत्रजित सोमिल ! तुम्हारी -यह्‌ प्रव्रज्या 
दुष्प्रत्रज्या है" इत्यादि देव ने सव॒ कथन दोहुराया--यावत्‌-- 
पाँचवें दिन अपरान्हं कालमें इस उदुम्बर वृक्ष के नीचे आय, 
कावड रखी, वेदिका वनाई, उपलेपन किया, उपेपन करके 
काष्ठमुद्रासे मुख वाधा ओर मुख वांधकर मौन होकर वैठ गय । 
इस प्रकार हे देवानृप्रिय ! तुम्हारी यहं प्रव्रज्या 
दुष्प्रत्रज्या है' । 


तत्पश्चात्‌ सोमिल ने उस देव से कटा--हे देवानुप्रिय । 
अवञअपही बताओ किम कंसे सप्रत्रजित वनुः ? तव उस देव 
ने सोमिल से इसप्रकार कहा--हि देवानुप्रिय ! यदि तुम 
पहले ग्रहण किये हुए पंच अणुत्रतादि को स्वयमेव स्वीकार 
करके विचरण करोगे तो तुम्हारी यह्‌ प्रव्रज्या सुप्रत्रज्या हो 
जायेगी । तत्पश्चात्‌ उस देव ने सोमिल को वन्दन-नमस्कार 
किया, वन्दन नमस्कार करके जिस दिशासे प्रादुभूत हु 
था, उसी दिशा मे अन्तर्धान हो गया--वापस्त चला गया । तव 
वह्‌ सोमिल ब्राह्मण ऋषि उस देव के इस कथन को सुनकर 
पुवं प्रतिपन्न पंच अणुत्रतादि को स्वीकार करके विचरण करने 
लगा । 


सोमिल की संलेखना, शुक्रमहाग्रहदेवत्व-- ` 


११. उसके बाद वह सोमिल बहुत से चतुथ, षष्ठ, अष्ठम-- 
यावत्‌--मासाधमासक्षमणरूप विचित्र तप उपधानों से अपनी 
आत्मा को भावित करते हए वहत वर्षो तक श्रमणोपासक पर्याय 
(श्रावक धमं) का पालन करता है, पालन करके अर्धमासिक 
सलेखना द्वारा आत्मा कौ आसेवना करता है ओर तीस भक्त 
(भोजन) का अनशन द्वारा छेदन करता है--त्याग करता है । 
त्याग करके उस पूवेकृत पापस्थान की आलोचना--प्रतिक्रमण 
नहीं करते हुए ओर सम्यक्त्व की विराधना से कालमासमें 
काल करके णुक्रावतंसक विमान मे उपपातसभा के. अन्दर देव-. 
शयनीय मेया मं--यावत्‌--अवगाहना युक्त शुक्रमहाग्रह खूपसे 
उत्पन्न हुआ । 


शुक्र देवलोक से च्यवनानन्तर सोमिल जीव का सिद्धिगमन 
प्रल्पण-- 


१२. उसके वाद शुक्र महाग्रह मेँ जभी उत्पन्न हौकर वह भाषा 
पर्यास्ति, मनपर्याम्ति आदि पाचों पर्याप्तियों से पूणं होकर 
पय भाव को प्राप्त हया । दे गौतम ! इस कारण उस शुक्र 
मटाग्रह्‌ने वद्‌ दिव्य देव ऋद्धि--यावत्‌--अधिगत की दै । इस 
गुक्रमदाग्रह्‌ की एक पल्यापम की स्थित्तिहै।' 


धर््रंकथानुयोग--पाष्वेतीयं में प्रदेशी कथानक सूत्र : १३-१४ 





“सुक्के णं, भन्ते, महग्गहे तो देवलोगाअा भाउक्खएणं० 
कहिं गच्छिहिड ? 


“गोयमा, महाविदेहे वासे सिञ््िहिड-जाव-सव्वदुक्खाणमतं 
कहिदं 1" 
। --पुप्फिया म०३ 


॥ सोमिलमाहणकहाणमं समत्तं ॥ 





११ 








“हे भदन्त { वह्‌ शुकरमदाग्रह आयुक्षय--भवक्षय ओर स्यिति- 
क्षय होने के अनन्तर उस देवलोक से च्युन होकर कहां जायेगा ?" 
गौतम स्वामी ने पूछा । 

ष्टे गौतम ! यह्‌ !णुक्रमहाग्रह महाविदेह क्षत्र मे जन्म 
लेकर सिद्ध होगा--यावत्‌-सवं दुःखों का अन्त करेगा ।' 
इस प्रकार भगवान ने गौतम स्वामी को जिज्ञासा का समाधान 
किया । 


1 सोमिलमाहण कथानकं समाप्त ॥ 


[11] 


२. पासतित्थे पएसिकहाणगं 


आमलकप्पाए महावीरसमोसरणं- 


१३. तेणं कलेणं, तेणं समएणं आमलकप्पा नामं नयरी होत्या, 
रिद्ध-स्थिभिय-समिद्धा-जाव-पासादीया, दरिसणिज्जा, अभिरूवा, 


पडिरूवा \! 

तीते णं आमलकप्पाए नयरोीए्‌ वहिया उत्तर-पुरत्थिमे 
दिसी-भाए अम्बसालवणे नामं चेइए होत्था, चिरातीते-जाव- 
पडिरूवे । असोयवरपायवे-पुढ वितिलापटुयवत्तव्वया उववाइय- 
गमेणं नेया ! सेओ राया, धारिणी देव, सामी समोसदे, 
परिसा निगगया-जाव-राय। पञ्जुवासइ । 


सृरियाभदेवस्स महावोरवंदणत्थं संकप्पो, उचियकञ्ज- 
करणट्‌ठं जानिओगियदेव्पेसण च-- 
१४. तेणं कालेणं, तेणं समएणं सुरियाने देवं सोह॒म्मे कप्पेः 
सुरियान्ने विमाणे, संमाए सुहुम्माए, सूरियामंसि तिहासणंसि 
चर्डाहि सामाणिव-साहरस्सहि, चह अगग-महिर्सोहि स परि वाराह, 
तिह परिसा, सर्ताहि जणर्एहि, सर्ताहि अणियाहिवर्ईहि, सोलर्साहि 
अ:यरग्ख-देव-साहस्सीहि, अन्नेहि वर्हह स्रुरिथाभ-विमाण-वासीर्हि 
वेमाणिर्एहि देवेहि देवीहि य सद्धिं संपरिव्‌डे, महपाऽऽहय-नट- 
गोय-वाइय-तंतौ-तल-ताल-तुडिय-घण-मुडंग-पड्‌-प्पवाइय-रवेणं दि- 
स्वाईं भोय-भोभराडं भ्रृज्जमाणे विह्रइ, इमं च णं केवल-रूप्पं 
जंबुही\वं दोवं विउलेणं ह्णा जमोएमाणे आभमोएमाणे पात्तइ्‌ । 


२. पाश्वंतीथं मे प्रदेशो कथानक 


आमलकप्पा में महावीर समवसरण-- 


. १३. उस काल उस समयमे आमलकप्पा नामक नगरी थी। 


जो धन-जन आदि ऋद्धि से परिपूणं स्तिमित-स्वचक्र पर्वक्र 
आदि के भय से विवजित, समृद्धि से परिपू्णं--यावत्‌-- 
प्रासादिक दशनीय, अभिरूप ओर प्रतिरूप धी । 

उस आमलकग्पा नगरी के वाहर उत्तर-पूवं दिग्भाग--ईशान्य- 
कोणमें अंवसालवन नामक चैत्य था, जो वहत प्राचीन--यावत्‌-- 
प्रतिरूप था । श्रेष्ठ अशोक वृक्षके परादमूलमें एक विशाल 
पृथ्वीशिलापट था, जिसका वणन ओपपातिक सूव्रगत वर्णन 
के अनुसार जानना चाटिएु । उस नगरीके राजा कानाममेय 
था, धारिणी रानीथी, श्री महावीर स्वामी पधारे, वन्दना 
करने ओर धमं श्रवणार्थं परिपदा निकली--यावत्‌--राजा भी 
निकला ओर पव पासना--मेवा करने लगा । 
सूर्याभदेव का महावीर वंदनाथं संकल्प ओर उचित कायं 
करणाथं आभियोगिक देवप्रेषण-- 
१४८. उस कान ओर उस्र समय में सौधर्मकल्प के मूयाभ 
विमान की नुधर्मा नामक सभामें मूर्यान ज्तिहासन पर जासीन 
सूयाभद्रेव चार टृजार सरामानिक देवो, अपने अपने परिवार 
सहितं चार अग्रमहिपियो-पटरानियों, तीन परिप्दाों, सान 
सेनाजो, नात सेनापतिं, सोनद्‌ टजार आत्मरक्न देवों णवं 
ओर दुसरे भी सूर्यान विमानवानी देवों एवं देवियों मर परि- 
वेप्ठिति होकर जोर-जोरमे दक्षपुम्पों द्वारा वयि जा रटे-- 
क्यिला रहे नाद्‌य, गीत, वाय, तन्त्री, तन. तान व्रुटिन, घन 
मृदंग के स्वरो को मुनते हुए, दिव्य नोगो को मोगने द्रुण्‌ विचर 
रहा या, तव इस केवल कल्प जम्दृद्रीप नासर द्रीप को विपुन- 
विमल जवधिजान वे निरखने-निरयने देन्वा । 1 
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तत्थ समणं भगवं महावीरं जंबुहीवे दीवे, भारहै वासे, 
आमलकप्पाए नयरीए, बहिया, अम्बसालवणे चेइए अहापडिरूवं 
उर्गहं उग्गिण्टितता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणं पसदः 
-पासित्ता हर्‌ठ-तुट्‌ठ-चित्तमाणंदिए, पीडमणे, परम-सोमणस्तिए, 
हरिसवस-विसप्पमाण-हियए, वियस्िय-वरकमल-णयणे, पयलिय- 
वरकडग-तुडिय-के ऊर-मउड० कुडल-हार-विरायंत-रइय-वच्छे, 
पालंब-पलंबमाण-घोलंत-भूसण-धरे सप्षभमं तुरिय-चवलं सुरवर 
सीहासणाओ अग्धुट्‌ठेड, अब्भुटिठक्ता पायपीढाओ पच्चोरुहुद 
पर्चोरहि त्ता, पाउयाओ ओभूपई्‌, ओमयडत्ता एग-साडियं उत्तरा- 
संशं करेइ, करित्ता तित्थयराभिमुहे .सत्तर्‌छ-पयाईं अणुगच्छड, अणु 
गच्छित्ता वामं जाणु' अंचेइ, अंचित्ता दाहिणं जाणु' ध्रणि-तलंसि 
णिहट्‌टु तिक्लुत्तो मुद्ध(णं धरणि-तलंसि.निमेडः निमित्ता ईति पच्चु- 
चमडइ, पच्चु्लमित्ता कडय-तुडिय-यंभिय-मुयाओ साहरइ साहरित्ता 
करयल-परिगगहियं, दस-णहूं, सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कटटु एवं 
वधासी--“णमोऽत्थु णं अरिहंताणं, -ज।!व-सिद्धिगडइ-नामधेयं ठाणं 
संपत्ताणं, नमोऽत्थु णं समणस्स भगदओ ¶१ह्‌ावीरस्स-जाव-संपाविउ- 
कामस्स, व॑दामि णं भगवन्तं तत्थगयं इह्‌-गए, पासड मे भगवं 
तत्थ गए इह्‌-गयं ति कदु वंदईइ, णमंस, वंदित्ता, णमंसित्ता 
सीहासरणवरषए पुव्बाभिमुहं सण्णिसण्णे । 


१४. तए णं तस्स ॒सूरियाभस्स इमे एयारूवे अज्क्रत्थिए-जाव- 
संकष्पे समुप्पज्जित्था । 


“एवं खलु--समणे भगवं महावीरे जंबुहीवे, दीव, भारहे 
वासे, आमलकप्पाणयरीएु बहिया, अंबसालवणे उन्जाणे अहापडि- 
रूवं उग्गहं उरि ष्टित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहर । 
तं महाफलं खलु तहा-रूवाणं भगवंताणं णाम-गोयस्स वि सवण- 
याए, किमंग पुण अभिगमण-वंदण-णमंसण-पडिपुच्छण-पञ्जुवासण- 
याए ? ; एगस्त वि आरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाएः 
किमंग पुण विउलस्त अट्‌ठस्स गहगयाए ? तं गच्छामि, णं समणं 
भगवं महादोरं वंदामि-जाव-पञजुवासामि, 
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तव उसने जम्तुद्रीण कै भरतश्रप्र में आमनकष्पा नगरी के 
वाह्र अम्वरसालवन नत्यमं यथाप्रत्तिक्ण अवग्रह्‌ का ग्रहुणकृर 
संयम ओरतपमे आत्माकरो भावित करते हुए श्रमण भगवान 
महावीर करोदेषा, दखकर्‌ हृष्ट, तुष्ट, त्रनिन्दित चित्तवाना, 
प्रीतिमनत्राला, परमसोमनन्‌ू-टपानिरेक तै विकसित दृदय 
वाला, विकसित श्रेष्ठ कमन जसे नैत्रवाता, आनन्द कैवेगमे 
चलायमान, उत्तम कटक--कटा, प्रुटित--व्राजूवन्द, केयूर, 
मूकुट--कुण्टल ओर सुन्दर हारों से नुणोभित वक्षवाला दा ग्रा 
ओर नोच तक लटक्ते दरुए प्रव सव्र जीर कंपावमान हृषु जोर 
दुसरे दूसरे आभूषणों को धारण करने वाला वह्‌ शष्ठ देव 
संश्रमके साथ, त्वरा ओर चपलता के साथ सिंहासने उठा, 
उठकर पादपीठे नीच उत्तरा, नीवि उतरकर पादुका्ओको 
उतारा, उतारकर एक शाटकाका उत्तरास्रंग--दुपद्‌टा क, 
उत्तरास्तग करके तोर्थकरके अभिमुव साति-आठ पग अनुगमन 
किया, अनुगमन करे वायां घुटना ऊँचा क्रिया, ऊंचाकफे 
दाहिना घुटना श्रुमि षर दिकाकर तीनव्रार मस्तक को पृथ्वीतत 
पर्‌ नमाया, नमाकर फिर मस्तकको कुठ ऊंचा क्रिया, ऊचा 
करके कटक, वरूटित से स्तंभित भूजार्ओं को मिलाया, मिलाकर 
दोनों हाथों को जोड़कर दसों नो को परस्पर, स्पशित कर 
शिरसावतं पूवक मस्तक पर अंजलि कर इस प्रकार वोता-- 
अरिहंतो को--यावत्‌--सि्दगति नामक स्थान को प्राप्त हुं 
को नमस्कार ठो,-ग्रा्त्‌--सिद्धस्थान को प्राप्त करने वाला 
श्रमण भगवान महावीर को नमस्कारहो, वहां विराजित 
भगवान को यहाँ रहा हृआ मँ वन्दना करता हँ, तत्र विराजित 
भगवान यहाँ रहे मुञ्चे देखे ठेसा कहकर वन्दना-नमस्कार करता 
है, वन्दना नमस्कार करके पूर्वाभिमुख होकर श्रेष्ठ सहासन 
पर वेठ गया । 


१५. तत्पष्चातु उस सूर्याभिदेव को यह .इस प्रकार का आध्या- 
त्मिक--यावत्‌--संकल्प उत्पन्न हजा-- 


(योग्य अवग्रह्‌ पूवक संयम ओर तपसे आत्मा को भावित 
करते हृए श्रमण भगवान महावीर जम्बुदरीप नामकः द्वीप के 
भारतवषं मे आमलकप्पा नगरी के वाहुर अम्बसालवन नामक 
उद्यानमें विचरण कर रह हं । तयारूप भगवंतों का नाम-गोत् 
का श्रवण करना भी मह्‌।फलकरूप है, तो फिर उनके सामने 
जाना, वन्दन-नमन करना, प्रष्नोका समाधान करना ओर 
उनकी पर्ुपासना करने का तो कहना ही क्या है ? आरयपुरष 
क मात्र एक धार्मिक सुवचन का सुनना ही उत्तमहै तो फिर 
उनके पाससे विपुल अथे--उपदेश प्राप्त करने के प्रसंग कातो 
कहना ही व्याह? इसलिए जाडं ओरश्रमण भगवान 
महावीर की वन्दना करू य।वत- पर्थपासता कर । 
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"एयं मे पेच्चा हियाए-जाव-आणुगामियत्ताएं भविस्सइ-्ति-'” कट्दु 
एवं स्पेहेड, एवं संपेहित्ता आनिोगे देवे सदावेड, सदावित्ता एवं 
-वयासी- 


"एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावोरे जंवुहीवे दीवे, 
भारहै वासे, आमलकप्पाए . नयरीएु बहिया, अम्बसालवणे चेइए 
अहापदिरूवं उग्गहं उग्गिष्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे 
विहुरइ । तं गच्छह्‌ णं तुमे देवाणुप्पिया ! जबुदीवे दीवं, भारहं 
वासं, आमलकप्पं णर्यारि, अंव्तालवणं चेइयं । समणं भगवं महा- 
वीरं तिक्खुत्तो अआयाहिण-पयाहिणं करेह, करेत्ता ददह्‌ णमंसहः 
वंदित्ता ंमसिता साइं-ताडं नाम-गोयाईं साहेह्‌, साहित्ता समणस्त 
भगव महावीरस्स सव्वओ समता जनोयण-परिमण्डलं जं किचि 
तणं वा पत्तं वा कट्‌ठं वा सव्करं वा असुदं अचोक्खं वा पूदञं 
-दुव्भिगंधे, तं सव्वं आहुणिय आष्णिय एगंते एडेह, एडत्ता णच्चोदगं, 
णाईमद्ियं, पविरल-पप्फुसियं, रय-रेणु-विणासणं, दिव्वं सुरभिगंधो- 
-दयवासं वासह, वासित्ता णिह॒य-रयं, णट्‌ठ-रयं, भट्‌ठ-रयं, उवसंत- 
रयं, पसंत-रयं करेह, करित्ता, जल-थलय-भासुर-प्पश्रयस्स, विट- 
ट्गइस्स, दसद्ध-वण्णस्स कुसुमस्स॒जाणुस्तेह-पमाणमित्तं ओहि 
-वासं वासह, वासित्ता कालागुरु-पव र-कुन्दुरुक्क-तुरुक्क-धूव-मघम- 

घंत-गंधुदुयाभिरामे, सुगंध-वर-गंधियं, गंधवद्टि-मूयं, दिव्वं, सुर- 
वराभिगमण-जोग्गं करेह्‌ कारवेह य, करित्ता य कारवेत्ताय 
` चिप्पामेव मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह' । 


आभिओगियदेवकयं महावोरवंदणाईइ-- 


१६. तए णंते आभमिओओगिया देवा सूरियानेणं देवेणं एवं वुत्ता 
समाणा, हट्ठतुटठ-जाद-हिपया, करयल-परिग्गह्यं दस-नहं 
सिरस्तावत्तं मत्थए अंर्जाल कटदु, एवं देदो तह क्ति जागाए 
विणएणे वपणं पडिचुणंत्ति, "एवं देवो तह' तति आागाए्‌ विगएनं 
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यह्‌ मेरे लिए प्रेत्य-जन्म-जन्मान्तर में हितकर-यावत्‌-अनुगामी 
रूपमे होगा" इसप्रकार का विचार जरया, एेसा विचार करके 
आभियोगिक देवों को वुलाश्रा जौर बुलाकर इस रकार कटा-- 


"वात यह्‌ किदे देवानूप्रियो ! यथा प्रतिरूप अवग्रहको 
अवधारितकर सयम ओर तपसे आत्माको भावित करते हुए 
श्रमण भगवान महावीर जम्बुद्रीप के .भारतवपं मे आमलकप्पा 
नगरीके वाहर अम्वसालवन चैत्यमें विचरण करर 
इसलिए हे देवानुभ्रियो ! तुम लोग जाओ ओर जम्बुद्रौप के 
भारतवपं मे आमलकप्पा नगरी के अम्बसालवन चैत्य में 
विराजमान श्रमण भगवान महावीर की तीन वार आदक्षिणा- 
प्रदक्षिणां करो, प्रदक्लि्रा करके वंदन-नमस्कार करो, वेदन- 
नमस्कार करके अपना अपनानाम ओर गोत्र उनको कह 
सुनाओ, सुनाकर श्रमण भगवान महावीर के उपाश्चयस्थान के 
आसपास चारों ओर एक योजन प्रमाण क्षत्रमेजो कुषभी 
तृण अथवा पत्र अथवा काष्ठ अथवा कचरा अथवा अपवित्र 
सडे-गले अथवा धिनौने अथवा दर्गधयुक्त जो कोई भी पदार्थं 
पड़े हुए हो, विखरे हों, उन स्वको उठा-उठाकर एकान्त में 
ले जाकर फक दो, फककर पानी छिडककर, भूमि को स्वच्छकर 
ओर्‌ उस पर सुगन्धित ज्ल का इसप्रकारसे सिचनं करो 
करि जिससे वहां उडती धूल वैठ जाय, पानी पानीन दहो जाय; 
न कोचड़ हीदहो ओर रजकणों का उडना रके जाये, सिंचन 
करके जिसको धूलि निहित हो गयी है, नष्ट हो चुकी है--उप- 
शांत हो चुकी, प्रशांत दो चुकी, एेसीकरदो ओौररेसा 
करके उस पर जलज ओर स्थलज एसे पंचवर्णीं सुगन्धित पुष्पों 
की वर्पा इस प्रकारसे करो, किवे स्तीधै ही पडं, उनको उबियां 
नीचे हौ रदँ ओरये पृप्प सवत्र जमीनसे एक जानु-दाय 
प्रमाण ऊचाई तके खचाखच व्याप्त रहु, इस प्रकार से व्याप्त 
करके उस जमीन को काले अगर, उत्तम कुन्दरूप्क ओर तुरुष्क 
की सुगन्धित धूप स्ते महकती हई कर दो, जिसकी गंघ मनमोहक 
दो, उत्तम सुगंध सर सुगंधायमान हो जौर गंधघवतिका के स्मान 
दो जौर उस भूमि को सवप्रकारसे दिव्य करदो किः जो उत्तम 
देवो के आगमनके योग्य दहो, इत्त प्रकारमे करो ओर दूसरे 
करवाओ, करवाकर शीध्रही मेरी टम अन्ना को वापस 
लौटाजओ अर्थात्‌ कायं होने का समाचार दो। 


आभियोगिक देवों द्वारा महावोर कौ वंदना आदि-- 


१६. तत्पस्चात्‌ वे आगियोगिकः देव मूर्यानदव के टम कयनन्ते 
मुनकर टृष्ट--तुप्ट--पावत्‌--विङानमान दृदयं वाये दरार 
दोनों दाय जोड परन्यर्‌ स्पालिन दननयोांन विर्‌ पर तवत 
पूवद नन्तक पर अंजति दरद लाप जा सद्र दु, वह्‌ वराधद 
नि 


रैण क्टृरुर जाजा वचनो गे पिनयपूरवर न्वास्यते, 


1 
वा व वि पि निति 


बयणं पडयुणे त्ता उत्तर-पुरच्छिमं दिसि-भागं अवक्कम॑ति, उत्तर- 
ुरच्छिमं दिसिभागं अवक्कमित्ता वेऽग्विय-समुग्बाएणं समोहणतिः 
समोहूणित्ता संवेज्जादईं जोयणादं दंडं निरन्त, तं जहा-रथणाणं, 
वयराणं, वेरलियाणं, लोहिधक्वाणं, मसारगत्लाणं, हंसगनब्भाणं, 
युलगाणं, सोगंधियाणं, जोइरसाणं, - अंजगाणं, अंजणपुलगाणं, 
रयणाणं, जायरूवाणं, अंकाणं, फलिहाणं, रिट्‌ठाणं अहा-वायरे 
पुग्गले परिसाङंति, परिसाडित्ता अहा-सुहुमे पुग्गले परियार्यति, 
परियाइत्ता दोच्चंपि वेउव्वियय-समुग्चाएणं समोहणंति, समोहणित्ता 
उ त्तर-वेउस्वियाईं रूवाद्ं वरिउव्वंति, विडव्वित्ता ताए्‌ उप्किट्‌ठ।ए- 
जाव-दिव्वाए देषगर्ईए तिरियमसंवेज्जाणं दीव-समृहाणं मञ्ज 
मन्सेणं वीरईवयमाणा वीईवयमाणा जेणेव जंबुहौीवे दीवे, जेणेव 
भारहै वासे, जेणेषं आमलकप्पा णथरी, जेणेव अंवसालवणे चेइए, 
जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छंति, तेणेव उवागच्छि- 
त्ता समणं भगवं महावीरे तिक्वुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेति, 
करित्ता व॑दति, नमंसंति, वंदित्ता, नमंसित्ता एवं वयासी-- 


अम्हे णं भते! सुरियाभस्स देवस्स आभिभोगा देवा 
देवाणृप्पियाणं वंदामो, . णमंसामो, सक्कारेमो, 
कल्लाणं, मंगलं, देवयं, चेइयं पर्जुवासामो' । 


सम्माणेमो, 


१७. देवा ! इ समणे भगवं महावीरे ते देवे एवं वयासी- 


“पोराणमेयं देना ! जीयमेयं देवा !, किच्चमेयं देवा !, 
करिणज्जमेयं देवा 1, आदन्नमेयं देवा !, अब्भगुण्णायमेयं देवा ! 
जण्णं भवणवडइ-वणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया देव अरहुते भगवते 
व॑दति, नमसंत्ति, वंदित्ता, नमसित्ता तओ सादु-साइं णामगोयाडं 
सत्ति ! तं पोराणमेयं देवा { जाव-अन्भणुण्णायमेयं देवा !\ 


आभिभोगियदेवकयं महाव रसमोसरणभूमिसंमज्जणाइ-- 


१८. तए णं ते आनिओगिया देवा" समणेणं भगवया महावीरेण 
णवं वत्ता समाणा, हट्‌ठ-जाठ-हियया, समगं भगवं महावीरः वंदि, 
णमंसंति, वंदिता, णमंतित्ता उत्तर-पुरत्यिमं दिसी-भागं अवक्क- 
मति, अवक्कमिनता वेउव्विय-समुम्बाएणं समोहणंति, समोहणित्ता 
सचज्जाईं जोयणाह दंडं निर्घिरंति, तंजहा--रयणाणं-जाव-रिट्‌खाणं 
यहा-वबायरे पोग्गते परि्राडत्ति, परिसाडित्ता दोच्चं पि वेउव्विय- 
समुग्घाएणं स्माटणंति, समोहणित्ता, संबटरय-वाए विउव्वंति, 
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विनयपूरवंक आजा वचनों को स्वीकार करकं उत्तरपूवे दिग्भाग 
मे गये, उत्तरपूयं दिग्भाग में जाकर वैक्रियसमुदधात कसते, 
समुद्धात करके संख्यात योजन लम्बा दड निकाला, वह्‌ इ 
प्रकारकाभ्राक्रि रत्न, वचर, वटू, लोदहिताश्च, मसारगल्ल, 
हंसगभं, पुलक सीगंधिक, ज्योतिर्स, अंजन, अंजनपुलक, रजत, 
जातरूप, अंक, स्फटिक ओर रिष्ट के यथा व्रादर पुग का 
दुर किया, दूर करके यथा सूक्ष्म पुदुगलों को ग्रहण क्रिया, ग्रहण 
करके दुवारा वैक्रिय समदुघात क्रिया, समृदुधात करे उत्तर 
वैक्रिय रूप की विकर्णा की, विकुर्वंणा करके वे आभियोगिक दैव 
उत्कृप्ट--यावत्‌--दिव्य देवगत्ति से तिरे असंख्यातों दवीपः 
समुद्रो के वीच मे से चलते हुए--पार होति हुए जहां जम्ब 
दीपा, जहाँ भरतक्षत्र था, जहां आमलकप्पा नगरी यी, 
जर्हां अम्बसालवन च॑त्य था, ओर उसमें जहां श्रमण भगवान 
महावीर विराज रहे थे, वहां जये, वहां अकर श्रमण भगवान 
महावीर की आदक्षिणा-प्रदक्षिणा कौ, प्रदक्षिणां करके वंदन- 
नमस्कार किया, वन्दन नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- 
हे भवन्त ! हम सूर्याभदेव के आभियोगिक देव आप 

देवानुप्रिय को वन्दना करते, नमस्कार करते ईः सत्कार 
सम्मान करते हँ ओर कल्याणरूप, मंगललूप, देवरूप एवं चैत्य- 
रूप आपकी पर्युपासना करते हँ ।' 

१७. €े देवो !' इस प्रकारसे सम्बोधित कर श्रमण भगवान 
महावीरने उन देवों से इस प्रकार कटा-- 

हे देवो ! यह पुरातनदहै, है देवो ! यह्‌ जीत--परम्परागत 

व्यवहार दै, हे देवो ! यह्‌ कृत्य खूप दै, दे देवो ! यह्‌ करणीय 
ल्पदहै, हे देवों ! यह्‌ आचीणंहै, हे देवो ! यह्‌ सम्मत माना 
हुआ दे कि भवनपत्ति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओौर वंमानिक । 
देव अरिहंत भगवन्तौ को वंदन करने ह, नमन करते हैं तथा वन्दन 
ओर नमन करके अपने नाम जौर गोघ्रोंको सुनाते है, हे देवो । 
यह पुरातन परम्परा है--यावत्‌--वह सम्मत हुई पद्धति है । । 


आभियोगिक देवकृत महावीर-समवसरण भूमि की संप्र 
माजनादि-- 


१८. तत्पश्चात्‌ (श्रमण भगवान महावीर ने जिनको उपर्युक्त 
रीतिसे कहा था) उन आभियोगिक देवों ने श्रमण भगवान 
महावीर कै कथन को सुनकर हृष्ट तुष्ट-यावत्‌-प्रफुल्लित हदय 
वाते होकर श्रमण भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार किया, 
व्रन्दन-नमस्कार करके उत्तर पूव॑द्िकूकोण मेँ र्ये, वहाँ जाकर 
वंक्रिय समृद्घात किया, समुदुघात करके संख्यात योजन विस्तार 
वाला दंड निकाला यथा--रल्नौ वाला--यावत्‌--रिष्टों का 
ओर यथा वादर पुद्गलोंको दूर किया आौर सूक्ष्म पुदुगलौं को 
लिया, धुन; दूसरौ वार भी वैक्रिय समुद्घात किया ओर संवतंक- 
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-से जहा- नामए भईय-दारए सिया तरुणे, वलवं, जुगवं, वाणे 
अप्पायंके, थिर-संघयणे, धिरग्गहस्ये, दड-पाणि-पाय-पिट्‌ठंतरोर- 
-संघाय-परिणए, घ ग-निचिध-वलिय-वहू-वंवे, चम्मेद्‌ठग-दुघण- 
मुटि ए्य-समाहय-गत्ते, उरस्त-वन-तमन्नागए, तल-जनल-जुयल- 
-फलिह-निभ-वाहलं'घण-पवग-जवण-पमदरण-समत्थे, छेए, दकव, पट्‌ठ, 
-कुसले, मेहारी, णिडण-सिप्पोवगए एगं महं सलागा-हुत्थगं वा दंड- 
संपुच्छाणि वा वेणु-सलाइयं वा गहाय, रायंगणं वा रायततेउरं वा देव- 
कलं वा सभं या पत्रं वा आरामं वा उज्जाणं वा अतुरियमचवलमसंभंते 
निर्तरं सुनिडणं सन्वभो समता संपमज्जेञ्जा, एवामेव तेऽवि 
सूरियाभस्त देवस्स आभिओगिया देवा संवहय-वाएु विडग्वंति, 
विउव्वित्ता समणस्स भगवञो महावीरस्स सग्वओ समता जोयण- 
परिमण्डलं जं क्रिचि तणं घ्रा पत्तं वा तहैव सव्वं आहुणिय आहुणिय 
-एगंते एडेति एडित्ता चिप्पामेव उवसमंति-उवसमेत्ता दोच्चे-पि 
वेउधन्विय-समुग्घाएणं समोहणंति, समोहणित्ता = अन्भ-वदलए 
विरष्वंति । 


से जहा-णामए भडग-दारएु सिया, तरुणे-नाव-सिप्पोवगए 
एगं महं दग-वारगं वादग-कुम्भगं वा दग-यालगं वा दग-कलसगं, 
वा गहाय, आरामं वा-जाव-पवं वा अतुरिय-जाव-सव्वभ समंता 
आउरिसेज्जा, एवामेव तेऽवि सूुरियाभस्स देवस्स आभिओगिया 
देवा अन्म-वह्‌लए्‌ विउव्वंति, विउष्वित्ता चिप्पामेव पतणतणा- 
यन्ति, पत्तणतमायित्ता खिप्पामेव विज्जुयायंति, विज्युयायित्ता 
समणस्स भगव महागीरस्स सन्वओ समता जोयण-परिमंडलं 
णच्चोदगं, णाइमद्टियं तं पविरल-पप्डुसियं, रय-रेणुविणास्णं, 
दिव्वं, सुरभि-गंधोदगं वासं वासंति, वासेत्ता णिहूयरयं, णट्‌टरयं, 
मट्‌ठरयं, उवसंत~रयं, पसंत-रयं करेति, करित्ता विप्पामेद 
उदसामंति । उवसामेत्ता पुप्फच्चरि्णं धूवोद्धवणं च तच्च पि 
ेडस्विय स्मुग्घाएणं समोहणंति, समोहणित्ता॒पुष्ट-वदलए 
विरव्वंति । 


से जहा-गानए नालागार-दारए्‌ सिया तष्मे-नाद-सिप्पादगय्‌, 
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वायु कौ रचनाकौ जौर जते कों तरण, बलवान, युगवान-- 
समय-असमय होने वाली शारीरिक पीड़ा से रहित युवा, 
ज्वरो आदि रोगों टे विवजित--निरोग मजबूत अस्थि-पजर 
--क्राठीवाला निश्चल पंजोवाला, सुहृद्‌ वाहू, पैर, पीठ-- 
पृष्ठान्तर-- नितम्ब --फटिग्रदेश वाला, अत्यन्त सघन--ठोस 
गोल वल्यो-कडो जसे स्कन्ध--कधोवाला, वारम्वार मुष्ठि 
प्रहारो से निचित (नीचद्‌, अत्यन्त मजवूत) शरीरवाला, वल वीयं 
ओर पराक्रम पुरुपाथं संपन्न सहोत्पन्न तालवृक्ष के समान लम्बी 
पुष्ट भूजाओं राला. लम्बे-लम्वे ङग भरनेवाला, पवन के समान 
चपल, कठिन से कठिनि कायं को करने के सामध्यवाला, 
कलानिपुण, दक्ष, चतुर, कायं कुल, मेधावी श्रमिक भली 
प्रकारसे वनाई हुई सींको कौ अथवा मूठ वाली अयवा वासके 
सीकोंकी क्षाड्‌ टाथमें लेकर राज प्रांगण वो, राजांतःपुर, 
देवालय को, सभाको, प्यङफो, वाग को, उद्यान को, विना 
किसी उतावलौी के, आकुलता के, घवराह्ट के, भली्भांति 
चतुराई से सवं दिशाजोंमें चारों ओरपूरीतरहसे साफ कर 
देता है, उसी प्रकारमे उन सूर्याभदेव के आभियोगिक देवोंने 
संवत्तंक वायुकी विकरुवंणा करके श्रमण भगवान महावीर के 
विराजने के स्थान के आसपास चारों ओर एक योजन के परि 
मण्डल मेंजो कुछभी तृण, काप्ठ जथवा पत्ते आदिये उनको 
उठा उठाकर एकान्त स्थान मं फक दिया ओर फेककर शौघ्रही 
उस भूमण्डल को स्वच्छ, शांत कर दिया, उपण्नमित्त करके पुनः 
वेक्रिय समुदघात किया ओर उस्क द्वारा जलवहुल बादलों कौ 
रचना की। 








जसे कोई तरुण--रावत्‌-कायं कुशल श्चमिक (छिडकाव 
करने वाला भिष्ती) एक वड़े पानीमे भरे हूए सामान्य घट्ट 
को अथवा जलकुम्भ को, अथवा धाल को अथवा जलकलण को 
दाथमे लेकर वगीचे को--यावत्‌--प्याऊको विना किसी 
उत।वलो के--यावत्‌--चतुरतासे मव जोर चारों दिणानंमें 
छिडकाव करतादै, उसी प्रकार उन मूर्याभदेव के जाभियोगिक 
देवों ने जलवहूल कौ विकूवंणा करके चारों ओर फलाया, फताकर 
विद्य.त--विनेनी चमकाई ओर श्रमण मगवान महावीर के 
विराजनेकेत्यानतर चारों ओर णक योजन विस्नारमं रिम- 
सिम-रिमसिम मेघ वरसाया, पि जिनसे कोचट्‌ नदीं हूधा जोर 
उस फुञारन धूनि का उड्ना ल्क गया, पिर दिव्य गंधोदक 
कोवर्पाकी, वर्याक्रके दूनण्टलकयो निहिन रज, नघष्टरन, 
नष्ट स्ज-- धूत रदित, उपयांतरवे. प्रघातिर्द चान्द्रा पिया, 


उष, 
^ <९३ 


ठखारुन्के नीच्रही रेषव्पं रो उपमित 


समट लिया ॥ 
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एगं मह्‌ पुष्फ-छन्जियं वा पुण्र्-पटलगं वा पुप्क-चंगरिषं वा गहाय 
रायंगणं बा-जाव-सव्वओ समता कयग्यहु-वह्पि-फरपल-पःनर्‌८- 
विप्पमुक्केणं दद्ध वन्नेणं कुसुमेणं मुक्क-पुप्प-पुन्जोवया रक्तिं 
करेज्जा, एवामेव ते सुरियाभस्स देवस्स आभिओगिया देवा पृष्ट 
वहुलएु विउच्वंति, विउव्वित्ता खिप्पामेव पतणतणायन्ति-जार - 
जोयण-परिमण्डलं जल-थलय-भासुर-प्पभस्त विट-ट्‌ठाइस्त दतद्ध- 
वन्न-कुसुमस्स जाणुस्तेह-प्पमाण-मेत्ति ओहि-वासं वासंति वात्ता 
कालागुर-पवर-कुन्दुरुकक-तुरवक भूव-मघमघत-गंधुद्‌ यानिरामं, सु- 
गंध-वर-गंधियं, गंधविहू-मूयं, दिव्वं, सुरवराभिगमण-जोग्गं करंति 
कारयति, करेत्ता य कारवत्ता य चिप्पामेव उवसामति । 


जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छंति, तेणेव 
उनागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्लुत्तो-जाव-वंदित्ता 
नमंसित्ता समणस्स भगवञ महावीरस्स अंतियाभो अम्बतालवणाओ 
चेडयाओ पडिनिक्खमंति पडिनिक्खमित्ता ताए उक्किट्ठाएु-नाव- 
चीडवयमाणा वौडवयमाणा जेणेव सोहृम्मे कष्पे, जेणेर सूरियाने 


विमाणे, जेणेव सभा सुहम्भा, जेणेव सुरियामे देवे, तेणेव उवागच्छति । 


देवं करयल-परिग्गहियं सिरसाक्त्तं मत्थए अंजलि कटटु जएणं 
विजएणं वद्धावंति वद्धावित्ता तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति । 


सुरियाभदेवादेसेण तप्विमाणवासिदेव-देवीण तस्संतिय- 
मागमणं-- 


१६. तए णं से सुरियाभे देवे तेसि आभिभगियाणं देवापं अंतिए 


` एयमद्‌ठं सोच्चा, निसम्म हट्‌वतुट्‌ ठ-जाव-हियए पायत्ताणियाहिवेडं 
देवं सदावेड सदावेत्ता एवं वयासी-- 


“चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सुरियाभमे विमाणे, सभाए 
सुहम्माए, मेधोघ-रसिय-गंभोर-महुर-सहं जोयण-परिमण्डलं सुसर- 
घटं तिक्युत्तोः उत्लालेमाणे उल्लालेमाणे महया महया सहेणं 


उग्घोसेमाणे उग्घोसेमाणे एवं वयाहि-आणवेड णं भो सुरियाभे 


देवे, गच्छ्ड णं भो सुरियाभे देवे जंनुदरीवे दीषे, भारहै वासे, 
जामलकप्पाए णयरीए, प 


अनि्वंदए 1 | वुन्भेऽचिणं भो देवाणृप्पिया ! सव्विडदीए-जाव- 


अंवसाननवणे वतिए समणं भगवं महावीरं 


घ्रा [वा तोद ननु दन्द वृ 


{द र नोद्‌ दना 
पति ततो ववद ह मना स तोद जन हर ध्न 


ननू नत मादन ` -ा द्मे भमो पृ छी 
यो तलत तुद्य वदन [पद ह जपा वूं जर 
दाग म -क 
जातासि दिती च तनवाव न 


र्गा मृष्ाने विद निग दता, दना धम उन मूं 
1 । 


दति हवा [वात रद्‌ 


तरा वृष्या हि ता सिका पय 
यते दोल्िमानि जनन, पनत नमित ताप्य वमे 
जमीन मे उर ध सण 
कानि अगर, उत्तम दुनदन्द, वुन्धि लि नुगत पु प्रतार 
मटका दुखा कर दिया, सिन्त उद दुतं ग मनमोदच्मी 
उत्तम मुगधम पद्रापमानि दर रदा 4 
प्रतोद र्हा ओर्‌ दया त यागमन काण्व किम, करवाया, 
एसा रते जर त्सवा ताश उन वृद 
समेट दिया) 
तत्पण्नात्‌ जर्टा श्रमणा भगवान सपर्‌ विराज ददेय 
वहां अपि, वहां आर श्म भगवान मदयर पते तीन बार 
वन्दना, नमर्क्ार क्िया--यावत्‌ू--यन्दना नमर्दार्‌ कर्के श्रमण 
भगवान महावीर के परसिमे, अम्यरसातवन चंतय स नित्त, 
निकलकर अपनी उन्ृष्ट--यावतू--तेजग्त ते चलते हुए जहां 
सौधर्मकल्प धा, जहां सूर्यम विमान भा जदा नुधरना्तिना की 
जीर जहां सूर्याभदेव या, वह्‌ अयि । नूरयाभिदेव को दोनों हाम 
जोडकर शिरसावरतूवंक मत्त पर अंजलि करप जय विजय 
उनकी शब्दों से वधाया ओर व्रधार, आज्ञा पालन की सूचना 


[+ 
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तरमा त भर [रय वर्‌ [र्‌ 


दो--आन्ञा वापस नौटादु | 


सर्याभदेव के आदेश से तदुविमानवासो देव-देवियौ का 
उसके निकट आगमन-- 
१६. तदनन्तर उस सूर्याभदेव ने उन आभियोगिक देवो ते इस 
अथं--वात को सुनकर, अवधारित कर हष्ट-तुष्ट--यावत्‌-- 
प्रफुल्ल हृदयवाने होकर पदात्यनीकाधिपति सेनापतिदेव को 
बुलाया ओर बुलाकर उसे इस प्रकार कटा-- 

हे देवानुप्रिय ! शीघ्र ही सूर्याभविमान की सुधर्मा सभा 
मे टंगे हुए मेषगर्जना की तरह्‌ गम्भीर, मधुर लकार ओर एक 
योजन परिमण्डल बाले सुस्वर-घंटे को तीन वार वजा-वजाकर 
उच्चस्वरघोप से उद्घोषणा करते हए इस प्रकार कहो-- 
दि देवो ! सूर्याभदेव आज्ञा देता है, कि हे देवो मू्याभदव जम्ब्‌- 
दीप के भारतवषं मे आगत आमलकप्पा नगरी के अम्बसालवन 
मे विद्यमान श्रमण भगवान महावीर के वन्दनदहैतुजा रहेटैं। 
इसलिए हे देवानुग्रियो ! तुभ लोग भी समस्त ऋदि-यावत्‌-- 


ध्मंकथानुयोग--पाश्व॑तीये में प्रदेशी कथानक सूत्र : १६ 
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णाइय-रवेणं, गियग-परिवाल-र्ताद्ध संपरिवृडा, साईं-साईं-जाण- 
विमाणाईं दुरूढा समाणा अकाल-परिहीणं चेव सूरियाभस्स देवस्स 
अंतियं पाउञ्मवह्‌ ।" 

तए णं से पायत्ताणियहिवरई देवे सुरियःभेणं देवेणं एवं वृत्त 
समाणे हर्‌ टतुट्‌ ठ-जाव-हियए "एवं देवा ! तह त्ति आणाए विणएणं 
वयणं पडिसुणेद, पडिसुणि त्ता जेणेव सुरियाभे विमाणे, जेणेव सभा 
सुहम्मा, जेणेव .मेघोघ रसिय-गम्भोर-महूर-सदा, जोवण-परिमंडला, 
सु-स्सरा धंटा, तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता तं मेघोघ-रसिय- 
गंमीर-महुर-सटह, जोयण-परिमंडलं, सु-स्सरं घटं त्िखु त्तो उल्लालेड । 


तएुणं तीसे मेघोघ-रसिय-गंभीर-महुर-सह्‌ एए, जोयण-परिमण्ड- 
लाए, सु-स्सराए घंटाए त्िक्वृत्तो उल्लालियाए समाणीए, से 
सुरिथाभे विमाणे पसायविमाणणिक्खुडावडिय-सह्‌-घंटा-पडिसुया- 
स्षय-सहस्स-संकुले जाए यावि होत्या ! 
तए णं तेसि सुरियाभ-विमाण-वसीणं बहृणं वेमाणियाणं 
देवाण य देवीण य एगंत-रइ-पसत्त-निच्च-प्पमत्त-विसय-सुह- 
मुच्छियाणं सुस्सर-घं ट 1रव-विउल-वोल-तुरिय-चवल-पडिवोहणे कए 
समाणे, घोसषण-कोउहल-दिन्न-कन्न-एगग्ग-चित्त-उब्उत्त-माणसाणं से 
पायत्ताणि -याहिज्ड देवे तंसि घंटा-रवंसि णिसंत-पसंतंसि महया- 
महया सहेणं उग्धोसेमाणे-उश्वोसेमाणे एवं वयासी-- 


हतं सुणतु भवंतो सुरियाभविमाणवात्तिणो बहवे वेमाणिया 
देवा य देवीजो य सूरियाभ-विमाण-बइयो वयणं हिय-चुहत्यं 
आणवेइ णंभो! सूरियाभे देवे, गच्छ्डणं भो सुरियाने देवे 
जंवहूव दीवं, भारहं वसं, आमलकप्पं नयरि, अंवसालवणं 
चेदय, समणं भगवं महावीरं अभिवेदए । तं तुन्भेऽचि णं 
देवाण्‌ प्पिया ! सव्विडढीएु अकाल-परिहीणा चेव सूरियाभस्स 
देवस्स अंतियं पाउन्भवह्‌' ॥ 

तएणंते सूरियाम-विमण-वासिणो वहुवे वेमाणिया देवा 
देचीओ य पायत्ताणियाहिवदस्स देवस्स अंतिए एयमट्‌ठं सोच्चा, 
णिसम्म, हटू-तुद-नाव-हियया, अप्पेगइया वंदण-्वात्तियाए, 
अप्पेगइया नमंस्तण-वत्तिपाए, अप्पेगडइया सक्कार-वत्तियाए एवं 
संमाणवत्तिपाए, कोउहल-वसियाए्‌, अप्पे असुयां सुणिस्तामो, 
सुपां अट्‌ गड, हेड, पसिणाईं, कारणाईं, वागरणाड पुच्छिस्ता- 
मो,' अप्पेगइया सूरिय भस्त देवस्स वयणमणुयत्तमाणा अप्पेमइया 
अस्सुयाड सुणेस्तामो, जप्पेगइपा चुयाइं निस्सकियाईं करिस्सामो 
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वाद्यध्वनिपूवेक अपने अपने पारिवारिके जनों से परिवेष्ठिति 
होकर, अपने अपने यान-- विमान में वंठकर अविलम्ब--देरी 
नहीं करके सूर्याभदेव के समक्ष उपस्थित होओ ।' 

तदनन्तर उस पदात्यनिकाधिपति देवने सूर्याभदेव की 
आज्ञा सुनकर हृष्ट-तुप्ट--यावत्‌--प्रफत्वहूदय हौकर "हे देव ! 
आपके वचन प्रमाण" कहकर विनयपूरवेक आज्ञा स्वीकार की. 
स्वीकार करके सूर्याभि विमान में जहाँ सुधर्मां सभा थी, जहां 
मेघमर्जना के समान गम्भीर मधुर शव्द ध्वनि ओर एक योजन 
परिमण्डलवाला सुस्वर घंटा था, वहाँ ाया ओौर वहां आकर 
उस मेघगजेना के समान गम्भीर मधुर शव्द ध्वनि ओर एक 
योजन परिमण्डल वाले सुस्वर घंटे को तीन वार बजाया । 


तत्पश्चात्‌ उस मेघगजना के समान गम्भीर मधुर ध्वनि 
ओर एक योजन परिमण्डल वाते सुस्वर घंटे के तीन वार वजाये 
जाने पर उस सूर्याभ विमानके प्रासाद विमानो के कोने-कोने 
घंटा ध्वनि की सहस प्रतिध्वनियों से परिव्याप्तं हो गये । 

उसके वाद उस सुस्वरघंटा कीध्वनि के विपुलघोपसे 
एकान्त रति-क्रीडा मे लीन, मदोन्मत्त ओर विपयसुख से 
मूच्छिति उस सूर्याम विमानवासी बहुत से देवों ओर देवियोंके 
तत्काल अतिणीध्र प्रतिबोधित दने परओर वोप कौतुहलसे 
कान देकर, मन को केन्द्रित कर, दत्तचित्त होने पर उस पदत्य- 
निकाधिपति देव ने उस धंटास्वरके शांत प्रणांत होने पर वड़े 
जोर-जोर से उद्घोपणा करते हुए इस प्रकार कहा-- 

ओ सूर्याभ विमानवासी देवों जीर देवियों! भप लोग 
सूयभिविमान के अधिपति सूर्यामिदेव के हितप्रद ओर मुखकर 
आज्ञावचनों को सुने, कि सूर्याभदेव जम्बरूद्धीप के भारतवपं की 
आमलकप्पा नगरी के अम्वसालतवन चंत्य में विराजमान श्रमण 
भगवान महावीरकी वन्दनाके निएडारहैद। इमतिणह 
देवानुप्रियों ! आप लोग समस्त ऋद्धि वैभव सदत अविलम्ब, 
समय पर मूर्याभदेव के समक्न उपस्थित हा जाये ।' 


तव उस सूर्या विमानवासी व्हूत मेदेव ओर्‌ दैविर्यां 
पदात्यनिकाधिपति देव के इस कथनको नुनकर्‌ जीर जवध्रा- 
रितिकर हेरपित, सेतुप्ट--यावत्‌--प्रङुल्त हृदय हण ओर्‌ उनमें 
मे कितने दही देव-देवियां बन्दना की नावनाने, स्िनिन द्धी नमन 
करने के विचारमे, क्तिनि दी नकार करनेके विचार ने जीर 
सम्मान करे के विचार न्न, कितने ही कौतुद्नयृत्तिम, कनिना 
अश्रुतपूवं सुनने को भावना त्त जीर दितिनि टी पटने नने द्रुण्‌ अयं 
का निर्णय करने हतु, प्ररन, कारय आौर विवेचन जानने के पिता 
से, कितने ही सूर्याभदेव कै वचनो सा अनुनग्य फगन के विचार 
ते, क्तिनि टी अन्रतपूर्वं ने नृनेन, ल्िनिद्ा जोनरुनार. उम 
सम्बन्धो नकारो दा नमाधान ररर निकड टेर मापना 
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ध्मंकथानुयोग--चतुयेस्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र : २० 
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अप्येगङ्या अन्नेमत्तमणुयत्तमाणा, अप्पेगइया निण-भत्ति-रागेणं, 
अप्पेगइया धम्मो {त्त, अप्पेगइया जीयमेयं ति कट्ट्‌ सत्विडदीए- 
जाव-अकाल-्पारहीणा चेव सुरियाभस्स देवस्स अंतियं पाउन्भवंति । 


सरियाभदेवाएसेण आभिभओपियदेवकय दिन्वजाणविमा- 
णनिम्माण, दिव्वजाणविमाणवष्णओ य- 


२०. तए णस सुरियाभे देवेते सूरियाभ-विमाण-वास्िणो वह्वे 
वेमाण्ि देवे य देवीओ य अकाल-परिहीणे चेव अंत्तियं पाउन्भ- 
वमाणे पासइ, पासित्ता हट्र-तुट्‌ट-ज।व-हियए अ(भिभोगियं देवं 
सद्‌ वेइ, सदहावित्ता एवं वयासी-- 

"खिप्पामेव भो देवाण्प्पिया ! अणेग-ंभ-सय-संनिविट्‌ठ, 
लोल-टिठ्य-सालभंजियागं, ईहामिय-उसभ-तुरग-नर-मगर-विहग- 
दालग-किनर-ठह-सरभ-चमर-कुन्जर-वणलय-पउमलय-भत्ति-चित्तं, 
खं गुग्णय-वर-वइर-वेहया-परिगयाभिरामं, विज्जाहूर-जमल-जुयल- 
जंत.-ुत्त -पिव अच्ची-सहस्स-मालिणीयं, रूवग-सहस्स-कलियं, 
भिसमाणे, भिव्भिसमाणं, चक्वुल्लोयण-लेसं, सुह-फासं, सस्सिरीय- 
न्वं, घंटाद्लि-चलिप-महुर-मणहर-सरं, सुहं कतं, दरिस- 
णिज्जं, णिउणोचिय-मिसिर्मिसित-मणि-रयण-घंटिया-जाल-परि- 
फिपत्तं, जोयण-सय-सहस्स-वित्थिष्णं, दिव्वं गमण-सज्जं, 
क्ति्यगमणं णामं दिव्वं जाण-विमाणं विरव्वाहि, विडच्वित्त 
प्पिप्पानेव एषमाणत्तियं पच्चप्पिणादहि' । 


तएणं स जानिओगिए्‌ देवें मूरियानेणं देवेणं एवं वुत्त 
समने हृट्‌ठ-जाव-ह्िपए, करयल-परिग्गहियं-जाव-पडिसुणेद, 
पा गुता उत्तर-पुरच्छिमं इदतो-भागं अवक्कमद, अवक्कमित्ता 
प समुष्धाणएमं समोटुणड, ममोहणित्ता मं खेज्जाईं जोयणाइु- 
दा प्राप पोम्न~ परिसराडेड, परिसराटित्ता जहासुहूमे पोग्गने 
पापाद्‌ वारवाप्रत्ता उच्तर पि वेउन्वय-समुग्धाएणं समोहणित्ता 
विउच्विं 


३\ 
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-गमेग-न-मप-माप्रव्रिट्‌ठे-जाव-दित्वं ज।ण-विमाषं 
दरम प्रपि रोया) 
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नस्त दिच्स्त नाण-चिमाणत्स 


ध 
नु नरं 


मव प्यउःवड, नं नदा-दुरच्छिमिणं 


111 


से, कितने ही परस्पर एक दूसरे का अनुकरण करके, कितने ही 
जिनभक्तिके अनुरागसे, कितने ही यह हमारा धमे-क्तव्य है 
के विचार से, कितने ही यह्‌ हमारा परम्परागत व्यवहारहैके 
विचार से सवंऋद्धि-वेभव सहित--यावतु--अविलम्ब 
यथासमय सूर्याभिदेव के समक्ष उपस्थित हए । 


सूर्याभिदेवं के आदेश से आभियोगिक देवकृत दिन्ययान 
विमान निर्माण ओर दिव्ययान विमान का वणन- 


२०. तत्पश्चात्‌ उस सूर्याभदेव ने यथा समय अविलम्ब उपस्थित 
हुए देव ओर देवियों को देखा, देखकर हृष्ट-तुष्ट--यावत्‌-- 
प्रफुल्लहूदय हौ आभियोगिक देवों को बुलाया ओर बुलाकेर 
उनसे इस प्रकार कहा-- 
हि देवानुप्रियो ! तुमलोग शीघ्र ही एक लाख योजन. 

प्रमाण विस्तारवाला एक विशाल धान विमान तैयार करो, जो 
संकडों स्तम्भो से सन्निविष्ट हो, जहाँ तह्य जिसमे हाव-भाव 
विलासलीला करती हुई काष्ठपुतलियां वनी हुई हों मौर ईहा-- 
मृग, वृषभ, अश्व, मनुष्य, मगर, पक्षी, सपं, किन्नर....सरभ, 
चामर गाय, हाथी, वनलता, पदुमलता आदि के चित्नाम वने 
हए हय, वज, वैडूय मणि आदि से वनी हुई स्तम्भो की सुन्दर 
वेदिकाये (चित्र कोरनी) हों, जिसमे बने हुए विद्याधर युगल 
यंत्र चलित जैसे दिखते हों, अपनी हजारों किरणों से सुयंके 
समान जगमगाहट करने वाने एसे हजारों रूपकों से युक्त हो, 
जो दीप्यमान, देदीप्यमान, नेत्राकषंक, सुखद स्पशंवाला, 
सश्रीक-कूपसंपन्न, चंचल घंटावाली से मधुर मनह्र स्वर सपत्न, 
शुभ कांत, दशनीय, प्रमाणोचेत अथवा निपुणता से वनाया गया, 
चमचमाती मणि रत्नों को मालाओं से परिवेष्ठित, दिन्यगतिसे 
संपन्न ओर वेगवाली मति से युक्त हो, ठेसे यान विमान की रचना 
करके शीघ्र ही मेरी यह्‌ आन्ना मक्षे वापस लौटाओो अर्थात्‌ 
विमान.रचना की सूचना दो। 


तत्पश्चात्‌ उनं आभियोगिक देवों ने सूर्याभदेव की आज्ञा को 
सुनकर हृष्ट-तुष्ट--यावतु प्रफत्लहूदय हौ दोनों हाथ 
जोड़कर--यावत्‌--स्वीकार की, स्वीकार करके उत्तर पुवं दिक्‌- 
कोणमे गवे वर्ह जाकर वैक्रिय समृदुघात किया, समुदुघात 
करके संदयात योजन विस्तार वाला दण्ड निकाला--यावत्‌-- 
स्थूल वरादर पुदुगलो को हटाया ओर हटाकर यथा सूक्ष्म पुदुगलौं 
को ग्रहण क्रिया, ग्रहण करके पुनः दूसरी वार भी क्रिय 
समुदुवात करके वे संकटं स्तम्भो से सन्निविष्ट--यावत्‌--दिव्य 
विमान की रचनाम प्रवृत हो गये। 

तत्पश्चात्‌ उन आभियोगिक देवों नै उक्त दिव्य विमान की 
ननो वाजय मं तीन सुन्दर सोपानं की रचना की, यथा-- 


धर्मकयथानुयोग-पाश्वंतीयं में परदेशी कयानक सूत्र : २० 
०, 


दाहिणेणं उत्तरेणं, तसि ति-सोवाण-पडिख्वगाणं इमे एयास्वं 
वण्णावासे पण्णत्त, तं जहा-वइरामया णिम्मा, रिट्ढामया 
पडटठाणा, वेरुलियामया खंभा, सुवण्ण-रप्पमया फलगा, 
लोहियक्वमर्ईओ सुर्हओ, वयरामया संधो, णाणामणिमया 
अवलंबणा अवलंवणवाहाओ य पासादीया-जाव- पडरूवा । 


तेसि णं ति-सोवाण-पडिरूवगाणं पुरओ पत्तेय-पत्तेयं तोरणं 
पण्णत्तं । 


तेसि णं तोरणाणं इमे एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तं जहा- 
तोरणा णाणा-मणिमया, गाणा-मणिमएसु खंभेसु उवनिविट्‌ठ- 
संनिविट्‌ठ-विविह-मृत्तंतरारूबीवचिया, विविहू-तारारूबीवचिया- 
-जाव-पडटिरूवा । , 


तेसि णं तोरणाणं उप्पि अर्‌ठद्‌ढ-मंगलगा पण्णत्ता, 
तं जहा-सोत्थिय-सिरिवच्छ-णंदियावत्त-वद्धमाणग-मह्‌ासण-कलस - 
मच्छ-दप्पणा-जाव-पडरूवा । 


तेसि च णं तोरणाणं उप्पि वहबे किण्हचामरज्खए-जाव- 
सुक्किल्लचामरज्खए अच्छे-जाव-पडिरूवं विउव्वई । 

तेसि णं तोरणाणं उप्पि बहवे छताइच्छक्ते, पडागादपडागे, 
घंटाजुयले, उप्पलह्र्यए, कुमुय-णलिण-सुनग-सोगंधिय-पोंडरीय- 
महापों उरीय-सयपत्त-सहस्सपत्त-हत्यए, सब्व-रवणामए्‌, अच्चे- 
जाव-पडिरुवे विउच्वड्‌ । 


तए णं ते आभिओगिए देवे तस्स दिव्वस्त जाण-विमाणस्त 
अंतो वहु-सम-रमणिज्जं भूमि-मागं विउस्वई। से जहा-णामणए 
अर्गलगपुक्खरे इ वा मुडंग-पुक्छरे-इ वा सर-तते इ 
वा चंद-मंडले इवा सुर-मंडले इ वा आयत्त मंडले इ वा 
उरः्म-चम्मे इ वा, वत्तहु-चस्मे इ वा बराह चम्मे इ वा 
सोहू-चम्मे इ वा वग्ध-चम्मे ड वा छगल-चम्मे इ वा दीविय-चम्मे 
इ वा अणेगसेकु-कोलग-सहस्सवियए्‌, णाणाविह्‌-पंच-वर्नहि 





पूवं, दक्षिण ओर उत्तरमें, उन सुन्दर सोपानोंका वर्णन इत 
प्रकार दै-जिनको नीव वज्योंसे वनाई गई थी, उनके 
प्रतिष्ठान-पगथिया रिष्ठ रत्नोसे वनाये गये ये, स्तम्भ 
वैद्यं रत्नो से रे गये ये, सोपानों के फलक--पटिया स्वर्ण- 
चदीसे रचे गयेये, कटकडे के सरिये लोहिताक्ष रत्नोंसे 
वनाये गये ये, संधिस्थान वज्रो से जोड़े गये थे, अवदंवनवादा 
अनेक प्रकार कौ मणियोंसे रचेगयेये, ओर जो प्रासादिक-- 
यावत्‌--प्रतिङ्प थे । 

उन तीनों सन्दर सोपानोंमेसेप्रत्येकके अगितोरण वंधे 
हए ये । 

उन तोरणों क! इस प्रकार वर्णन हैः--किवे तोरण अनेक 
प्रकार की मणियोसेवने हुएुये, विविध प्रकार के मणिमयी 
स्तम्भो पर इस तरहसे विगये ये फि हिलते नहीं थे-- 
निण्वल ये, विविध प्रकारके मोतियों से भरतति-भाति के 
वेलबटे वनाये गये थे, विविध प्रकार के तारारूपों से उपृचित-- 
व्याप्त ये--यावत्‌-- प्रतिरूप थे । 

उन तोरणो के ऊपर अष्ट मंगल स्थापित किये गये ये, 
उनके नामं इत्र प्रकार है-- १. स्वास्तिक, २. श्रीवत्स, ३. 
नन्दावतं, ४. वद्धं मानक, . भद्रासन, ६. कलश, ७. मत्स्य ओर 
८. दपण जो स्वच्छ--यावत्‌-- प्रतिरूप ये । 

उन तोरणों के ऊपर हूत से कृष्ण चामर--यावत्‌--्वेत 
चामर आदि अनेक रंगश-विरंगी ध्वजां लटका हृद्‌ थी, जो 
स्वनच्छ--यावतू--प्रतिषू्प धीं । 

उन तोरणो के उपर वहुतसे छत्रो के ऊपर छत्र, पताकाओं 
पर पत्ताकावे, घंटायुगल, उत्पल, कुमुद, नलिन, सुन्दर, 
सौगंधिक-पुण्डरीक, मदापुण्डरीक्र, गतेपत्र. सट्तरपत्र कम्नोके 
नूमके लटकाय गये य जौ सवत्मिना रत्न स वने टृए, स्वच्छ-- 
निमल--यावत्‌--प्रतिखूप रचे गये वे । 

तत्पफ्चात्‌ (सोपानों आदि बाहर कौ रचना करने के वाद) 
उन आभियोगिक देवोने उस दिव्यणन-विमान के अन्दर के 
भूमिभाग कोौव्हूतदटी रमणीय रवनाफौ। जने रि वह्‌ 
मुरज (क्लि काब्रुरज) के ञ्परका भागदौ अयवा नृरगर 
उ्परक्ा भाग हौ जयवा प्ररोवर्‌ कै उपर कामाग लि उपमा 
दायको ट्येनी कानन दौ जयवा चन्द्रमदतद्धिञ्पर कना मागयदी 
अयवा नूयमंटन केज्पररकानाग टा जयया दपृके ज्यरय्य 





पाग ङ अपवा वटव वीनोंफोदोर्क्र चारो ओर ते यन 
खचकर सन वनाय गये नडदे, वंन ङ, वरानन द, निदः 
वापक, वक्रे के, चानि ङ्‌, चमट्‌ ऊाज्विरानानना, ध्म दार 
मे उन विमाने यन्द ऊ पुमिताग नय पनाया ययाप्यनमा 
उन पूनायमं काना, नोनी. सान. दोसौ जर स्दनपयं स न 
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मर्णीहि उवसोभिए, आवड-पच्चावड-सेदिन्पसेदि-सोत्थिय-पुस- 
माणग-वद्धमाणग-मच्छंडग-जार-मार-फुल्लावलि--पउमपत्त-सागर- 
तरंग-वसंतलय-पउमलय-भत्ति-चिर्ताहि, सच्छार्णाहः सप्परभाहि" 
समरीदर्णहिः सउन्जोएहि, णाणाविहु-पंचवर्ण्णोहि मणीहि उव- 
सोनिए, तं जहा--किर्ण्हि, णीलेहि, लोहिरएहिः हालिरहेहिः 
सु किकर्त्लहि; 


तत्यणंजेते किण्हा मणी तेति णं मणीणं इमे एयारूवे 
वण्णावाते षण्णत्ते, से जहा नामए, जीमूतए इ वा अंजणे इवा 
दंजणेदु वा कञ्जले इवा गवले इवा गवल-गुलियाडइ वा 
भमरे इ वा भमरावलिया इ वा भमर-ततंग-सारे इ वा जंतरू-फते 
इवा अदारिट्‌ठेइ्‌ वा परहृएु इवागएं इवा गय-कलभेइवा 
किण्हु-मप्वे इ वा किण्हु-केसरे इ वा आगास-यिग्गले इ वां किण्हा- 
सोएडइवा किण्हु-कणवोरे इ वा किण्ु-वधुजीवें इ वा, भवे 
एपाल्वे सिया ? णो इणट्‌5 समट्‌ठे । ओवम्मं समणाउसो ! ते 
णं किण्हा मणौ इत्तो इट्‌ठतराए चेव कंततराए्‌ चेव मगुण्णतराए 
चेय मणामतराए चेव वण्णेणं पण्णत्ता \ 


तत्यणंजे तेनीला मणी तेति णं मणीणं इमे एयारूवे 
वग्णावासे पप्णत्ते, से जहा--नामए निेडइ वा भिग-पत्तेडइवा 
मुए्‌डइ या सुप-विच्छिडवा चसे इ वा चास्त-पिच्छ इवा णीली 
युवा णोली-नए इवा णोलो-गुलिम्ा इ वा सामा इ वा उच्चन्तगे 
इया व्रणराटू इ वा हृलवर-वकत्तषणे इ वा मोरण्गोवा इ वा अयस्सि- 
फुषुमर इ वा याण-कुुमे इ वा अजणकेसिया-कुसुमे इ वा 
नीवुप्पत्तै इवा णीलासोगे इ वा णोल-वंधुजीवे इ वा णील- 
मप्वार्द्‌ वा, भवेपास्यें क्िपा? गो इण्ट्ठे समट्ठे1तेणं 
गाता ममा एत्तो इटठतराए चव-जाव-वण्णेणं पण्णत्ता । 


ततवनणं जते सोहिपणा ममी तेति णं मणोणं इमेयाख्ये 
ग्ना प्नत्त, स नहा--णानषए्‌ उरउम-दहिरे इ गा सत 
द्द रवा नरद्‌ इवा वराटू-वह्रि इवा महिस-पहिरेडइ 
ग वरपतरगोकद्‌ या यात-दिवायरे इवा संप्नव्म-रागे इवा 
पूतदनदथद वा नानुनन-दूमुन इवा क्रसुव-कुमुने इवा 
प प्वाददुमुन द वा नद-दनुतष्‌ इ वरा सिल-प्पवाते इवा 
४ 7, दुवा सर्गा-रतनेड वा 
चा रत्तप्पतेडया रता 
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मणि जुडी हुई थीं, उनमें से कितनी ही आवतंवाली, प्रत्यावतंवाली 
ओर श्रेणी प्रश्रेणी वाली थीं तथा कितनी ही मणि स्वस्तिक जसी, 
सौवस्तिक जसी, पष्य माणव जसी, वद्ध मानक--शरावसंपुट 
जसी, मछली के अंडे जसी, मगर के अण्डे जंसी आकृति कौ 
मासूम होती थीं ओौर कितनीदही मणियोंमे एूलवेल, कमक- 
प, समूद्रतरंग, वासंतीलता, पदूभलता आदि के चित्राम वते 
हुए हों एेसी दीखती थीं, इस प्रकार उस भ्रुभाग मे जुड़ी हई 
वे पंचरंगी मणि अपनी निर्मलता, प्रभा, चमचमाहट भौर उद्योत 
ओज तेज से शोभायमान हो रही थीं । 


उनमेजो कालेरंगकीमणि थीं उनका रग इस प्रकारका 
थाकरिजैसे मेधघटाये हों, अंजन हो, खंजन हो, काजल हो, 
भैसेकासीगहो, भैसेके सींगसे वनाई गई गोली हो, भ्रमर 
हो, भ्रमरपेक्तिहो, श्रमरपंखकासार भाग दहो, जागून.का 
फल हो, कौए का वच्चा हो, कोयल हो, हाथी हो, हाथी का 
वच्वा हो, काला सांपहो, काला वकुल वृक्ष हो, शारदीय मेष 
हो, काला अशोकवृक्ष हो, काली कनेर हो, काला वंधुजीवक ही, 
इस प्रकार उन काली मणियोंकारंगथा। क्या वे कालीमणि 
यथा्थमएेसेही वर्णं की थीं? यहु अथं उनका वर्णन करने म॑ 
समथं नहीं है । हे आयुष्यमान श्रमणो! येतो मात्र उपमाय 
दैवे मणितो इन उपमाओंसेभी अधिक इष्टतर, काततर, 
मण्णुणतर ओर मणामतर कृष्ण वर्णं वाली थीं । 


इन 'मणियों मे जो नीलवर्णं की मणि थीं उनका वर्णं इस 
प्रकार काथा-जसाकिमभृग का, भगपंख का, तोते का, तोते 
केप का, चापपन्षी का, चाषपक्षी कीर का, नीलका, नील 
के भीतरी भाग का, नीलगुटिका का, सावा का, उच्चंतक का, 
वनराजिका का, वलदेव के पटहिनने के कपड़ों का, मोरकी गदेन 
अलसीके फूल का, वाणकेषफ़ूल का, अंजनकेशी के फूल 
का, नीलकमल का, नीले अशोकवृक्ष का, नीले वंधुजीवक 
(कीड़ा) का, नीली कनेर का होताहै। क्यावरे नीली मणि 
पूर्वोक्त उपमाओं जसी नीली थीं ? यह अर्थं उनके वर्णन कर्न 
में समयं नहींहै। वे नीलीमणि इन उपमेय पदार्थो से अधिक 
इष्टतर--यावत्‌--वर्णं वाली थीं । 
इन मणियोंमे जो लालवर्णं कीमणि धीं उनका वर्णं इस प्रकार 
धा-भडकरक्तेजंनो, खरगोशके लून जसी, मनुष्य के लोह जंसी 
सूर के नोह जसी भस के लोहू जैसी, वाल इन्द्रगोप जंसी, उदय 
टोते प्रमातक्रालीन सूर्यं जैसी, संध्या के रक्तवर्णं जैसी, गुजाफल के 
अव भाग जसी, जपापुप्प जसो, पलाण्पुप्प जैसी, पारिजात पुष्प 
जस्नी, जातिमणन श्ेप्ठ दिगूलुक जैसी, शिलाप्रवाल--गरुगे चत, 
प्रवा अंकुर जसी, चोदितान्नमणि जैसी, लाक्षारस जसी, कृमि 
त्रणमे रवे कवन जसी, चण (धान्य विज्ेष) के आटे के 
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सोगे इ वा रत्त-कणवीरे इ दा रत्त-वंधुनीषे इ वा, भवेयारूवे 
सिया ? णो इणट्‌ठ समट्‌ठे । ते णं लोहिया मणी इत्तो इट्‌ठतराए 
-चेव-जाव-वण्णेणं पण्णत्ता \ 


तत्थणंजेते हालिदा मणी तेसि णं मणीणं इमेयारूवे 
-वण्णागसे पण्णत्ते- से जहा-णामए वेंपए इ वा चंप-छल्ली इ दा 
चंपग-भेए इ वा हलिहा इ वा हलिहूा-भेए इ वा हलिदा-गुलिया 
इवा हुश्यालिया इ वा हरियाल-मेए इ वा हरिणल-गुलिया इ वा 
-चिउरे इवा चिउरंगराए ड्‌ वा वर-कणगे इ वा वर-कणग-निघसे 
-इ वा [सुवण्ण-सिप्पाए इ वा] वर-पुरिस-वसणे इ वा अल्लई-कुयुमे 
इ वा चंपा-कुपुमे इवा कुहंडिया-कुसुमे इ अआ तड-वडा-कुसुमे इ 
वा घोसेडिया-कुसुमे इ वा सुवण्ण-जूहिया-कुसुमे इ वा सुहिरण्ण- 
कुसुमे इ वा कोरंटग-वर-मल्लदामे इवा बीयय-कुसुमेइ वा 
पौयासोगे इ वा पीय-कणवीरे इ वा पीय-वंधुजीवे इ वा, भवेया- 
स्वे सिया? णो इणट्‌ठे समट्ठे। ते णं हालिदहा मणी एत्तो 
इट्‌ठतराए चेव-जाव-वण्णेणं पण्णत्ता 


तत्थणंजेते सुक्किल्ला मणी तेसिणं मणीणं इमेयारूबे 
वण्णावासे पण्णत्ते । से जहा--नामएु अंके इवासंबेडइ वा चंदे 
इ वा कुमुदो दक-दगरय-दहि-घणवखोर-वखीरपूरे इ वा कोचावली 
इवा हारावली इ वा हुंसावली इ वा वलागावलो इ वा वंदावलो 
इ वा सारहय-वलाहृए इ वा धंत-धोय-रप्प-पट्टे इ वा सालि- 
पिरठ-रासी इवा कृन्द-पुप्फ-रासी इ वा कुमय-रासौ इवा 
सुक्क-च्छिवाडो इ वा पिहुण-मिजिया इ वा भिसेइ वा मुणालिया 
ङ्वा गय-दंते इ वा लंवग-दलए्‌ इवा पोंडरिय-दलषए्‌इवा 
सेयासोगे इ वा सेव-कणवीरे इ वा सेय-बन्धुनीवं इ वा, भवेया- 
रूवे सिया? णो इणट्ठे समद्‌ढे । ते णं सुिकल्ला मणो एत्तो 
इट्‌ठतराए चेव-जाव-वन्नेणं पण्णत्ता । 


तेसि णं मणीणं इमेयारूवे गधे पण्णत्त, से जहा--नामर्‌ 
कोट॒ठ-पुडाण वा तयर-पुडाण वः एला-पुडाण वा चोप्-पुडाण वा 
चंपा-पुडाण वा दमपा-पुडाण वा दु ऊुम-पुडाण वा चंदण-पुडाग 
वा उ्तोर-पुडाण वा मरुभा-पुडाण वा जाति-पुडान वा ूह्या- 
पुडाण वा मट्लिया-पुडाण दा प्टाय-नल्सिपा-पुडान वा केयद- 
पुडाण या पाडलि-पुडाप्य सा पोनात्िपा-पुदरय वा अनुर्‌-पुटाय 
पा सङ्ग-पुटाय वा दात्त-पुरःप या ङप्दर-पुान या इपुवायनि 
या जोनिरज्उम्पाय उ दुट्िज्सनानाप पा मतज्जनःलाघ या 


जसी, रक्तकमल जंसौ, लाल अशोकवृक्ष जसी, रक्त कनेर जसी, 
रक्त वंधुजीवक जेसी लालरगवालीयथीं। क्यावे लालमणि 
पर्वोक्तं पदार्थो के रंग जंत्ती लाल थीं? यह्‌ अथं पदाय उन मणियों 
को लालिमा का वर्णन करनेमें समथं नहींहै। वै रक्तमणि 
तो इनसे भी इप्टतर--यावत्‌-- वर्ण वाली थीं। 

इन मणिधरोमें जो पौली मणि धीं उसका वर्णन इस 
प्रकार काथा-किजंसा किचपाका, चेषा कौषछाल का 
चंपावृक्ष के भीतरी भाग का, हल्दी का, हल्दी के अन्दरकेभाग 

› हत्दी कौ गोली का, हरताल का, हरताल के भीतरी भाग 

का, ह॒रतालगुटिकाका, चिकुरका, चिकुर के रंग का, उत्तम 
शुद्ध स्वर्ण का, उत्तमस्वर्णकी रेखा का (सुनहनी घास का) 
वासुदेव के वस्त्रों का, अल्लकौ पुप्पका, चंपापृप्प का, कटू. 
के फूल का, आंवलेके फूल का, घोपातिकी पुप्प का, सुनहती 
जूहीके फूल का, पीत अशोकवृक्ष का, पीती कनेर का, पत 
वंधुजीवक कादोतादै। क््यावे पीलीमणि पूर्वोक्तं पदार्था 
पीले रंग जसी पीतवर्णं की धीं ? यह अर्थं उन मणियों के पीतरेग 
का वर्णन करने में अं समर्थं नहीं दै, क्योकि वे पौलीमणि इनसे 
भी इष्टतर--यावत्‌--वर्णवाली थीं । 

इन मणियोमें जौ श्वेत वर्णं की मणि थौ, उन मणियोंका 
वर्णन इस प्रकार था, कि जसा जंकरत्न का, शंव का, चन्द्र का, 
कमल के ऊपर के जल का, णद्ध नलविन्दु क), दही का, कपुर 
का, गोदुग्ध का, क्रीचपंक्ति का, मुक्ताहार पंक्ति का, हंसपक्ति 
का, वकपंक्ति का, चन्दरप॑क्ति का, शरदऋतु के मेघों का, स्वच्छ 
्चादी के पतरेका, चावलके आषदटेके ढेर का, कुन्दपुप्पुरा्ि 
क, कुमुदराशि का, वाल की मूखौ फलिगों का, मयूरपिच्छ ङे 
अन्दर को डंडी क्रा, मृणालतंतु का, मृणाल का, दायी के दत 
का, लवेगफूल के गुच्छे का, पुण्डरोक कमल का, पवन जगशोकः 
का, पवेत कनेर का, स्वेत वंधुजीवक का होताद्ध। क्या उन 
प्वेतमणियों का रंग पूर्वोक्तं पदां के वर्णं जना धवत-- स्यत 
थ। ? नहीं, यह्‌ अथं उन मणियों के श्वेतरं का वर्मनकसम 
य पदाय स्मयं नदं, वे स्वत्तमयित्त टनने भा दष्टतर-- 
यावत्‌--ण्वेतवर्णं वालो पी। 
पनाम 
ना द, दममना, 


उन मणियों कौटन प्रकार कंधी, शि 
कोष्ठं के, तगर के, दलायचौ ऊ, योयं द, 


कुवम के, चन्दन के, ग्यक, मम्ना क, जदपृष्य, दन, 
मल्निरा, न्नानमल्विद्धा, दतत, पत, मयमत ह पुष्यो, 
जनर, नदन, वानच्द्रर, जौग सदन कषु द दतर तवमम 
वु ह्य दिनानं न्ने, नटन, कादट्न, यनम न्न, 
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उतिकरिज्जमाणाण वा विविकरिज्जमाणाण वा परिधुज्जमाणाण 
वा पलिभादइज्जमाणाण वा भंडा भंडं साहूरिज्जमाणाण वा 
राला, मणृण्णा, मणहरा घाण-मण-निव्वुद्‌-करा, सव्वभो 
समता मंधा अभिनिस्सवंति, भवेयारूवे सिया ? णो इणट्‌ठे 
समट्ठे । ते णं मणी एसो इट्ठतराए चेव गंधेणं पन्नत्ता । 


तेसि णं मणीणं इमेयारूवे फासे पण्णत्ते, से जहा--नामणए 
आइणेड वा रूए इ वा दूरे इ वा णवणीए्‌ इ वा हंस-गन्भ-तुलिया 
इ वा सिरीस-कुचुम-निचए इ वा बाल-कुमुय-पत्त-रासी इ वा, 
भवेयारूवे सिया ? णो इणट्‌ठे समट्ठे । ते णं मणी एत्तो इटठत- 
राए चेव-जाव-फासेणं पद्चत्ता । 


तए णं से आभिओगिए देवे तस्स दिव्वस्स जाण-विमाणस्स 
बहु-मज्छ-देस-भागे एत्थ णं महं पिच्छावर-मंडवं विउन्वड-अणेग- 
खंभ-सय-संनिविट्‌ठं अन्पुभ्गध-सुकय-वर-वेइया-तोरण-वर-रइय- 
सालभंनियागं, सुसिलिट्‌ठ-विसिट्‌ठ-लटय-संठिन-पसत्थ-वेरलिय- 
विमल-खंभं, णाणामणि-कणग-रथण-खचिय-उज्जल-वहु-सम- 
युविभत्त-भूमिभागं, ईहाभिय-उसभ-तुरग-नर-मगर-विहुग-वालग- 
किन्नर-रुर-सरभ-चमर-कुन्नर-वणलय-पउमलय-मत्ति-चित्त, खं 
ग्गयवर वडइरवेदयापरिगयाभिरामं, विज्जाहर-जमल-दुयल-जत- 
जुत्तं पिव अच्चौसहस्स मालणीयं रूवगसहस्स-कलियं भिसमाणं 
भिन्भिसमाणं चक्दल्लोयणलेसं सुहफासं सस्तिरीयरूवं कंचण-मणि- 
रयण-धुभियागं, णाणाविह-पंचवण्णा-घंटा-पडाग-परि-मंडियग्ग- 
सिहरं, चवलं, मरीडइ-कवयंःविणिम्मुय॑तं, लाउल्लोडयमहियं, गोसोस- 
सरस-रत्तचंदण-दह्‌ र-दिन्न-पचंगुलि-तलं, उवचिय-चंदण-कलसं, 
चंदण-धड-सुकय-तोरण-पडिदुवार-देस-भागं, आसत्तोसत्त-विउल- 
वहू-वग्धारिय-मल्ल-दाम -कलावं, पंचवण्ण-सरस-सुरभि-मुक्क- 
पुप्फ-पु जोवया र-कलियं, कालागुर-पवर-कुन्दरक्क -तुरवक-भूव- 
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विनेरने, उपभोग करने, वितरत करने, पात्र त दुस्तर पात्रं 
स्दने पर्‌ असी उदार, आकपक, मनं, मनम, त्राण गीर 
सनको तुन्तिदायक गंध सभी दिना ष्नत्तीद। कया ब्रह 
गंध दुसप्रकारनत्ीधी ? नदी, यहु अथं समयं नही, यं सव 
तोमात्र उममायेटं। वे मणिना त्र उनम भी अधिक दष्टनर 
सुरि गंध वाली वताद्ं मटै । 


उन मणिका दुम प्रकार का वहु स्न कटा गणा हे-- 
जेते कि मृगछठाला, त, वर, दंसगनं नामक टु व्िजनेप, शिरीव 
पुष्पों का समूह्‌, अथवा नव्ोल्न्न कमृ दरणत्रराि क्रा हृता दै । 
क्या उनका स्पणं ठस प्रकार ? नही पट्‌ अयं तमधरं नहीदं 
वे मणियां ता इसमभी अधिक टष्टतर प्रिय यावत्‌ू--कोमल 
स्पशवाली वताद्‌ म्ह । 


~ 
ए 


९ 


तदनन्तर उन आभियोगिक देवोन उत्त दिव्ययान-विमान 
के अतीव मध्य भाग में एक विनाल प्रेननागरटु-मंडप की रचना 
की। वह्‌ प्र्नाग्रहु--मंडप अनेक संकडो स्तम्भो प्रर सन्निविष्ट 
वना हुजा धा, उसमे ऊंची जीर मुवडतः से निष्पादित वेदिकां, 
तोरण ओौर सुन्दर पत्तलिकाये वनी हूर थीं। वह सुन्दर, 
विशिष्ट, रमणीय आकार वाली, प्रशस्त ओर्‌ विमल वंदूयं 
मणियों से निमित स्तम्भो ते सुशोभित तथा उसका भुमिभाग 
विविध प्रकार की उज्ज्वल मणियों से वचित, सुविभक्त ओर 
मत्यन्त सम था, उसमें ईहामृग, वृपभ, अश्व, नर, ममर, पक्षी- 
सूयं, किन्नर, कस्तूरीमृग, अष्टापद, चामरगाय, हाथी , वन- 
लता, पदुमलता आदिके चित्राम वने हुएथे, स्तम्भो के 
शिरोभाग में वनी हुई वज्ररत्नोंकी वेदिकाओं से मनोहर 
दिखता था, यंत्रचलित जैसे विद्याधर युगलो से उपशोभित ण, 
सूंके सदृ हमारे किरणोंत्ते देदीप्यमान था, एवं हनायौं 
सुन्दर रूपकों से युक्त था, दीप्तमान अतीव दीप्तमान, नेत्री 
को आङ्ृष्ट करने वाला, सुखप्रद स्पशंवाला ओर रूप-शोभा- 
सम्पन्न था, उस पर स्वणे, मणि ओौर रत्नमयो स्तुपिकरायें वनी 
हई थी, शिखर का शिरोभाग नाना प्रकार की घंटिकाओं ओर 
पचरंगी पताकाओं से परिमंडित था ओर अपनी चमचमाहट 
एवं चारों दिशाओं में फल रही किरणों से चंचल-सा वि रहा 
था, उसका आंगन, दीवारे गोवर ओर सफेद मिट्टी से लिपी- 
पुती थीं, स्थान-स्थान पर सरस ' गोशीपं रक्त॒चन्दन के थे 
लगे हुए थै, ओर चन्दन कलश रखे थे, प्रत्येक द्वार चन्दन के 
कलशो ओर तोरणों से शोभित थे, दीवालों पर ऊपर से नीचे 
तक लम्बी-लम्बी सुगंधित गोल मालार्ये लटक रही थीं, स्थान- 
स्थान पर सरस सुगंधित पंचरंगी पुष्पों के मांडने कपि हए थे, 
उत्तम कृष्ण-अगर, कुन्दरुष्क, तुरुष्क (लोबान) ओर धूप की 
मनमोहकं सुगंध से महक रहे थे, एवं उस सुरभिगंध सेः गंध 


५, € 
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मधघमवंत-गंघद्ुवाभिरानं, सुगंध-वर-मंधियं, गंधवद्-मूयं, अच्छर- 
गण-संव-पंविकिण्णं, दिव्वं, तुडिप-सह्‌ -तंपणाइयं, अच्छं-जाव- 
-पडिरूवं । . 

तस्स णं पिच्छाघर-मंडवस्स अतो वहु-सम-रमणिज्ज-मूमि- 
भागं विउव्वइ-जाव~मणीणं फासो । 


तस्स णं वेच्छाधर-मंडवस्स उल्लोयं विर्व्वह पउमलय- 
`भत्ति-चित्तं-ज।व-पडरूकं । 


तस्त णं वहू-सम-रमणिज्जस्स भूमिभागस्स वहु-मज्जञ-देस-भाए 
एत्य णं एगं महं वदरामयं अक्खाडगं विउस्वइ । 


तस्स णं अक्खवाउयस्स बहु-मज्ज्ञ-देस-भागे एरय णं महेगं 
मणिपेदियं विउव्वइ-भट्‌ठ जोयणाडं आयाम-विक्ंनेणं, चत्तारि 
जोयणाईं वाहुस्लेणं, सव्व-मणिमयं, अच्छं, सण्टू-जाव-पडिरूवं । 
तीसरे णं मणिपेडियाए उर्वारि एत्य णं महेगं त्िहासणं 
विडव्वइ, तस्त णं सीहासणस्स इमेषारूवे वण्णावासे पण्णत्ते-तव- 
णिज्जमथा चक्कला, रयथामया सीहा, सोवण्णिया पाधा, णाणा- 
मणिमयाइं पायसीसगाङ, जंत्रुणप्रमयादुं गत्ता, वडरामया संधी, 
णाणा-मणिमए वेच्चे ! से णं सीहासणे ईहामिय-उसभ-तुरग-नर- 
मगर-विहग-वालग-किन्नर-ठरु-मरभ-चमर-कुञ्जर-वगलय-पउम- 
लय-मत्ति-चित्तं [सं | सार-सारोवचिव-मणि-रयण-पायवोढे, अहेरग- 
~ मिउ-मभुरग-णव-तथकुसंत-लिम्ब-केसर-पच्चत्युयाभिरमि, आई 
णग-रूव-वूर-णवगीय-तुल-छ्स-मउए, सुविरंइय-रवत्ताणे, उव- 
चिप-खोम-दुगुल्ल-पट्र-पडच्छायणे, रत्तपुध-संवए, सुरम्मे, 
पासाईए-जाच-पटिरूवे । 


तस्स णं सिहात्तणत्स उपरि एत्य णं महूगं विजय-दूसं 
विउव्वर्‌-वैपरः-ङुन्द-~रगर्द-जमय-मह्प-रेप-वुल्ज-संनिगाते, 
सत्च-रयगामपं, यच्छ, चण्ड, पात्रादोयं, ररिमधिञ्जं, अनिहरं 
पिर 

तत्व पं तोहात्तनत्न उर्यरे विजद-दूवतम पण्डु 
नप एत्व मह्‌ एवं दररास्यं आङ्तं [विरम्य ॥ 


देम 





वतिका जसा प्रतीत हौ रहा था, अप्सराजों के समुदाय से व्याप्त 
था, दिव्यवाद्यनिनादों से गुज रहा था, तथा वह्‌ स्वच्छ 
--यावत्‌-अतीव मनोहर था। 

उस प्र्नागृह मंडप के भोतर अत्यन्त स्मरमणीय भरूमिभाग 
कौ विकूवेणा की--वावत्‌--मणियों के स्पशं पयंन्त उस भूमि 
भाग का समस्त वणन पूववत्‌ यहाँ समन्न लेना-रलेना 
चाहिए । 

उत्त सम एवं रमणीय प्रक्षागृह मंडप के ऊपरी भाग--छतमें 
पदुमलता आदि के चित्रामोंसे चित्रित, दर्शनीय--वावत्‌-- 
असाधारण सुन्दर चन्देवा वंधा था। 

उस प्रक्षागृह॒ मंडप के अत्यन्त समरमणीय भूमिभाग के 
मध्यभागं में व्ररत्नो से वने हए एक विशाल अक्षपाट 
(अखाडे-क्रोडामंच) को रचना की । 

उस अक्षपाटमे मध्य भागमें आठ योजन लम्बी चौड़ी ओर 
चार योजन ऊंची पूर्णतया मणिर्यो मे वनी हुई एक विशाल मणि- 
पीठिका कौ विकुर्वणा कौ; वह्‌ स्वच्छ--यावत्‌--प्रतिह्प थो । 

उस मणिपीटिका के ऊपर एक विशाल सिंहासन वनाया। 


वह॒ सहासन इस प्रकार का कहा गया दै--उस 
सिंहासन के चक्कला (पायो के नीच के गोलभाग) तपनीय-- 


स्वणं विशेषके यथे, सिहूङ्ेति वते हत्य रत्नों, पाये सोने 
के, पादशीपक (करंगारे) विविध प्रकार कौ मणियो के, बीचके 
गात्र जनम्बरुनद--म्वणं के ये, उसको साधं वरल्नात् भरी हरं 
थीं, जीर उसके मध्यभागमं युना गया वान (निवार) विविध 
प्रकार की मणियोंत् वनाहूजा था । उस सिंहासन पर ईहामरग, 
वुपम, अश्व, मनुष्य, मगर, पल्ली, सप, किन्नर, कुःजर, (दायी) 
वनतता, पदूमलता, अदि की जकृतियां वनी हुई धी, सिंहासन 
के सामने रवा परादपौट सवश्वेष्ठ मूल्यवान मियां जीर रल्नां 
क्रा वना हृजा धा, उस्र पादपीठ पर नवतृण, कुनाग्र ओर्‌ ऊयर 
तुज के सदण अत्यन्त नुकफोमल-सुन्दर मसूरकः (गोन तासन) 
विछठाद्ृजा या, कटने कात्वान मूृगरचमं (मूग्ाना) व्रं, बुर, 
मक्यन आओरञाकःकी दर जन नुङामन न्पलवात्‌ र्मप्राधने 
आच्छादित या जार वह्‌ रसस्म्ाण नीस्मु त वने तत्पन्त्‌ 
रमगोय दूरे रव्नायुक वन्वरनद्ुकय दता चा, चनन बद्‌ 
अत्यन्त रमनीय, प्रासाद पावनू--प्रनिस्क रर्वश्न्य। 


ठन्‌ [नह्‌ाचन्‌ ठह वयं नः 
~ 


आनद्य, मवे त्य प्यार तृ दज ह सट्त दनाय 
सतान्मनिन्नमय र रप्द, हत, वनदा. दयप्र, वनम, 
य वदिम्यि एड वसयदरर ता हक); 
। मै 

उन सिलानन त ज्वरा नयनम (वरर रमदरदुष्ं द 


तत्सि च णं वयरामयंत्ति अंकुसंसि कुर्भिक्कं मुत्ता-दामं 
विउव्यद। से णं कुम्मिक्के मुत्ता-दामे अर्न्नोहि चउहि अद्ध 
कुम्मिवकरहि मुत्ता-द्मेोहि तददुच्चत्त-पमार्ेहि सव्वओ समता 
संपरिषित्ते। ते णं दामा तवणिञ्जलतरूसगा, सुवण्ण-पयरग- 
मंडियग्गा, णाणा-मणि-रयण विविह्‌-हारद्हार-उवसोभिय-समुदया 
दसि अण्णमण्णमसंपत्ता, वार्ह पुत्वावर-दाहिणुत्तरागएहि मंदायं- 
मंदायं एइज्जमाणाणि, एडज्जमाणाणि, पलंबमाणाणि पलंब- 
माणाणि, वंदमाणाणि वंदमाणाणि, उरलेणं, मणुन्तेणं, मणह्रेण, 
कण्ण-मण-णिव्वुद-करेणं सहेणं ते पएसे सव्वओ समंत। आपुरेमाणा 
सापुरेमाणा सिरोए अरईव अरईव उवसोभेमाणा चिटठंति । 


तएणंसे आभिभोगिए देवे तस्स सिहासणस्त अवरुत्तरेणं 
उत्तरेणं उत्तर-पुरच्छमेणं एत्थ णं सुरियाभस्स-देवस्स चखण्टुं 
सामागिय-साहृस्सीणं चत्तारि भदासण-साहस्सीओ विउव्वड । 

तस्स णं सौहास्तणस्स पुरच्छिमेणं एत्थ णं सुरियाभस्स देवस्स 
चण्डं अग्ग-महिसीणं सपरिवाराणं चत्तारि भहूासण-साहस्सीओ 
यिउय्यड । 

तत्स णं सीहास्तणस्स ाहिण-पुरच्ठिमेणं एत्य णं सुरियाभस्स 
व्यस्म अन्भितरपरिसाए्‌ अट्ठ देव-ताहसीणं अद्‌ठ भहासण- 
साहस्री विउव्वटु । 

एं याहिणिणं मञ्सिम-परित्ाए्‌ दसण्टुं 
दग नरासग-नाटुस्सोओ विरव्वह्‌ 1 


देव-साहस्सीणं 


रदिण्-परर्वत्पिमणं व्राहिर-परिष्ाए वारतण्हं देव-साहस्सीणं 
प्रारस भशाप्तण-म्र।रस्सीो चिउन्वद्‌ । 


परयरिपनणं सत्तं अणिधाहिवकूणं सत्त भदाक्तणे विद्वद्‌ । 


स्फ मं नाद्‌ःगणल्सल चञ-दिसि एत्य णं सूरिथाभस्स्र देवस्स 
मिश्रणम्‌ जपरतन-दव-नहस्मोनं सोततन भदूान्रण-साहुस्सोओ 
यद, तं नशा 

पुतुच्दममं चत्तारि साहुस्नाभरा, दाहिणेणं चत्तारि साटस्सौमो, 
वथ प्रमं वना नम्रा, उत्तरं चत्तारि माहृस्पोभो । 


म दिवन्न पाल-िमानत्न दनेयादतरे वग्णावान्ते पण्णत्ते-- 


दप्ययदरय या दूनेतित्-यालिव-मूरियस्न वा 
वर्जय पो ग्द वदर्मा तकन वा नवा-दुुन-वणस्स वा 
स्थ वयकनं वा वपर्पारे-वमम्म दा नव्यस्ते समना तंङुमुमिपस्म, 


च नन" - न्त्र 
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उस वच्ररत्नमयी अंकुश मे कुम्भ प्रमाण आकार जसे 
मुक्तादाम (सूमर) को लटकाया। वह कुम्भ प्रमाण वाला 
मुक्तादाम भी अन्य चार अधंकुभ प्रनाण वाले मुक्तादामोंसेः 
परिवेष्ठितिथ।। वे सभी मुक्तादामं सोने के लंबररकों ओर 
स्वर्णप्नों से परिमंडित थे, विविध प्रकार कौ मणियो, रलो, 
हारों ओर अधेहारों के समुदायसे शोभित हौ रहे थे, परस्पर 
मे किचितमात्र स्पशित होने जसे लटक रहे थे, अतः जव पुवं, 
पश्चिमे, दक्षिण ओर उत्तर कौ हवा के ज्लोकों से मन्द-मन्द हिलते- 
लते तो एक दूसरे से टकराने पर वजने पर अपनी विशिष्ट 
मनोज्ञा, मनोहर, कान ओर मन को शांति प्रदान करने वाली 
रुनज्लन-रुस्ून शब्दध्वनि से समीपवर्ती समस्त प्रदेश को व्याप्त 
करते हुए अपनी श्री-णोभा से अतीव-अतीव उपशोभित 
होते थे । 

तत्पश्चात्‌ उन आभियोगिक देवों ने सिंहासन के पर्चिमो- 
त्तर, उत्तर ओर उत्तरपूर्वं दिक्कोण में सूर्याभदेव के चार हजार , 
सामानिक देवो के लिए चार हजार भद्रास्तनों की विकुरवेणा की। 

उस सिहाक्न की पुवेदिशा में सूर्याभदेव के परिवार 
सहित चार अग्रमहिषियोंके लिएचार हजार भद्रासनोंकी 
रचना की । 


उस सहासन के दक्षिण-पूवं दिक्कोणमें सूर्याभदेव कौ 
आभ्यन्तर परिषदाके आठहृजारदेवोंके लिए आठ हजार 
भद्रासनों की विकुवेण। कौ । 

इसी प्रकार दक्षिण दिशामें मध्यम परिपद। के दस सहत 
देवों के लिए दस सहच भद्रासनं की विकू्वंणा की । 

दक्षिण-प्चिम दिणामें वाह्य परिपदाके वारह्‌ सह 
देवां के लिए वारह्‌ सहच भद्रासनों की रचना की । 

पण्चिम दिशामें सात अनीकाधिपतियों के सात भद्रासन 
कौ रचना कौ। 

उस सहासन कौ चारों दिशाओं में सूर्याभि देव के सोलह 
दजार आत्मरक्षक देवों के लिए सोलह हजार भद्रासनों कौ 
ववकुवणाका | जो इस प्रकार टै-- 

पूवं दिणामे चार हजार, दक्षिण दिशां मेँ चार हजार, 
पछ्चिम दिशा में चार हजार एवं उत्तर दिशा में चार 
जार । 


„२ २५ 


५ 


उम दिव्ययान-विमानके ल्प सौंदर्यं का वर्णन यह्‌ ओर दम 
परदार क्रिया गयाद्ै--जेसे कि उसक्रा वरणं (रंग) तत्कात्न 
उदित दमन च्छु के वालम्य के ममान, अथवा रात्रि में धक 
रद्र कोलतकटी कर अगारोके समान अधवा पूरी तरहतर 
असित दरु जपरपृष्पवन अधवा पलाणवन अथवा पारिजात्रवन 
#‡ ननान लाल धा । यान-विमान टस प्रकार के-- 


[क वा 1 निनि नि पिनि निरि निरि 
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अक क-9-क-क-9-9-9--9---9-क-0-9 ~क क-कै क 0-9-99 कन 9-9-99 ककअर 0-99-99 कोको 9-9-96 6-6-00 कोको 6-6-09 ककि, 


मवेयाल्वे त्या ? णो इणट्‌टं मट्‌ठे ? तस्स णं दिव्वस् न^ण- 
विमाणस््र एत्तो इट्ठत्तराए्‌ चेव-नाव-वण्णेणं पण्णत्ते, गंधो य 
पासो य जहा मणीणं । 


तए णं से आनिमोगिए। देवे दिष्वं जाग-विमाणं विउत्वड्‌ः 
विउव्वित्ता जेणेव सरियामे देवे तेणेव उवागच्छड उवागच्छित्ता 
सुरियामं देवं करयल-परिग्गहियं-जाव-पच्चप्पिणड । 


सूरियाभस्स महावीरसमोवमागमणं, 
वण्णञो य-- 


विव्वविमाणारुहणाईइ- 


२१. तए णं से सूरियाने देवे आभिभोगस्स देवस्स अंतिए एयमट्‌ ठं 
सोच्चा निसम्म॒हट्‌ठ-जाठ-हियए दिव्वं नजिणदानिगमण-जोग्गं 
उत्तर-वेडव्विय-रूवं विउव्वइ, चिउच्वित्ता चह अग्ग-महिोह 
सपरिवाराहि, दोहं अणीर्एहि" तं जहा--गंधन्वाणीएण य णडा 
णीएण य सदधि संपरिवृडे तं दिव्वं जाणविमागं जगुपधाहिणो- 
करेमाणे पुरत्यिमिल्लेणं ति-सोवाण-पडिरूवएगं दुरूह्‌इ, इरूहित्ता 
जेणेव सीहासणे, तेणेव उवागच्छदइ, उवागच्ठित्ता सोहासण-वर्‌- 
गए पुरत्याभिमुहे सम्णिसण्णे । 


तए णं तस्स स्ुरियाभस्स देवस्स चत्तारि सामाणिय- 
साहस्सीओ तं दिव्वं जाण-विमाणं अणुपयाहिगीकरेमाणा 
उत्तरिस्लेणं ति-सोवाण-पडिरूबएणं दुरूहं ति, दुरूहित्ता पत्तेथं- 
पत्तेयं पुन्व-णर्थहि महासर्गोहि णिसोपंति, अगतस देवा य देवीजो 
य तं दिव्वं जाण-विमाणं-नाव दाहिणित्तेणं ति-सोवाग-पडिरूद- 
एणं दुरूहंति, दुरूहित्ता पत्तेयं-पत्तेयं॒पु्व-णत्येहि मदासेहि 
निसीयंति । 

तए णं तत्स सूरियाभस्स देवस्त तं दिव्वं जाग-विमागं 
दुरूटस्स समाणत्स अट्‌्ष्ट्‌ठ मंगलगा पुरजो जहागुषुव्वौए्‌ संपत्थिया, 
तं जहा--सोत्विय-सिरियच्छ-जाव-दप्पणा । 


तयभंतरं च णं पुष्ण-रलस-निमारा दिव्वा प एतत 
पडागा, सचामरा दंदप-रइया, मालोय-दरितणिञ्जा, वाडद्ुय- 


विजययेजपत-पडामा उसा, सगण-तलमयुलिहृन्तो पुरञो 
जहणुपु्वौए संपत्पिपा 1 
तयणंनरं च णे दस्सिय-शिंत-विमल-रष्ड, पसलम्ड-रारंट- 


मस्ल-उामोदततेनिय, संद-मेदत-निनं, नमु्िप, {ठमसमापउन्तं 


ख्प सान्वयं वालाथा ? यह्‌ जयं समयं नही ह । उत दिव्ययान- 
विमान कावणं तो इसमे भी इष्टतर--यावत्‌--रमणीःय वर्ण- 
वालाक्टा गवाह, इसी प्रकार उसका गंधजौर स्प भं पूवम 
क्रिये गवे मणियोंके गंध जर स्पञ्ञं के वणन न नो अधिक 
इष्टतर, रमणीय धा) 

एसे दिव्ययान-विमाने कौ विकूवेगा करने के पञ्चत्‌ वे 
आभियोगिक देव जटां सूर्याभदेव था, वहां आये जीर आकर 
सूर्यामदेव को दोनों जोइ--यावत्‌--जाजा तपस 
लीटाते ट्‌ । 


दा क 
दाय 


सूर्याभिदेव का महावोर्‌ के समीप आगमन ओर्‌ दिव्य 
विमानारोहण आदि का व्णन-- 


२१. तत्पएचात्‌ उन आभियोगिक देवो न उस दिव्ययान-विमान 
के निर्माण होने के समाचार को मुनकर ओर हूदयमें धारणकर 
उस मूर्याभदेव ने हृष्ट तुप्ट-यावत्‌-विकसित टूृदय होकर जिनेन्द्र 
के सन्मुख जाने बोग्य दिव्य उत्तर वेक्रियसूपकौ विकु्वंणा की 
विकरुवेणा करके सपरिवार चार अग्रमहिवियों जीर दो अनीका-- 
सनाओं, मधवनीक जीर नादट्‌वानीक ने परिवेष्टित टौ उन मान 
विमान की अनुग्रदिणा करते हुए पूवं दिणावर्तो यिमापान 
पक्निम उस पर आष्ट हूजा--चटढ़ा, गौर आर्ट होकर नां 
सिहानन धा, वहा जाया ओर आकर उतर धष्ठ सिहाननन प्र 
पूवं कौ ओर मुव करके वंठ गया। 

तत्पए्चात्‌ सूर्याभदेव के चार हजार मामानिकर > उस 
दिव्यगन-विमान को अनुध्रदभ्निणा करते हष उत्तर दिनाक 
व्रिस्नोपान प्तिन जाद्टृर हण, आल्टर दाकर प्रस्यक प्हूनमेट्‌ 
निण्चित अपने मद्वासना पर जनान हृष जौर उनमनेषर्ट्र र्व 
भीर देत्रियां उन दिव्ययान-विनान को--वावनूु--रश्णाया- 
वर्तो त्रिनोपानःप्रतिरुपन्धन उन पर आर्ट टण्‌ सौर प्रन 
जपने निए पूवं निर्धारित भद्राननों प्रर वट । 

नन्पस्वात्‌ उन दिव्ययान-पिनान परर उन नुानिदर द्र 
जाल्डटा जान षर उनके जाने यवानुपूता (च्म न 
मनन ष द नाम व्य 


नाट 
उन समना क्र प्रर 2: रन्न, 
श्ीवत्म,-- दावत्‌ दपण । 


वना 


तदनन्तर दत 


यासन सटिर दन्न 


न सर {र}. 
॥ 1 


र 


रति-जनृराय उनन्न 





जानो दमन्‌, तौर व्यनि शगार द णर रनर 
दखननय का म्यम मन्न सदा {वयद उप्त क~ ता) 
नयमम दनन जानि दरः) 
नदनन्येग इद्र र्नाम 4. राज्य {य 124 
र 
॥ 


मन्दन र शन 


=~२५५ 





पवर-सीह्‌।सणं च मणि-रयण-भत्ति-चित्तं, सपायपीटं, सपाउया- 
जोय-समाउत्तं, वहु-किकरामर-परिग्गहियं पुरओ अहाणुपुग्वीए 
संपत्थियं 1 


तयणंतरं च णं वडरामय-वटु-लट्‌ठ-संखिय-सुसिलिद्‌ठ-परि- 
घटट-मट्‌ट-सुपइटिव्ए, विसिट्‌ठे, अणेग-वर-पंचवण्ण-कुडमी- 
सहस्सुस्सिए, परिमंडियाभिरामे, बाउद्धुय-विजय-वेजयंती-पडाग- 
च्छत्ताइच्छत्त-कलिए्‌ तु 7, गगणतलमणुलिहं त-सिहरे, जोयण- 
सहस्समूसिए, महइ-महालए महिद-ञ््रए पुरभओ अहाणुपुव्वीए 
संपरिथए 1 


तयणंतरं च णं सुरूव-णेवत्थ-परिकच्छिया, युसज्जा, सन्वा- 
लंकार-भुस्िया, महया भड-चडगर-पहगरेणं पंच अणीयाहिवइणो 
पुरओ अहाणुपुव्नीए संपत्थिया 1 


तयणंतरं च णं वहवे आभिजोगिया देवा देवौ य स्ह 
सर्णाहि सर्वेहि, सर्फाहि सर्फाह विसेसे्हि, सर्णाह सएहि वदेहि, सर्णहि 
सर्णहि णेज्जाएहि, सर्ण्ह सएहि णेवर्त्थाहि पुरओ `अहाणुपुव्वीए 
संपत्थिया । 


तयणंतरं च णं सूरियाभ-दिमाण-वासिणो बहवे वेमाणिया 
देवा य देवोओ य सव्विङ्ढीए-नाव-रवेणं भुरियाभं देवं पुरओ 
पास्रओ य मग्ग य समणुगच्छति 1 


तए णं से सूरियाभे देवे तेणं पंचाणीय-परिचित्तेणं, वडरामय- 
चद्रू-लट्‌ठ-संठिएणं-जाव-जोवण-सहस्समुसिएणं, महइ-मह(लएणं 
माहुदज्जएणं पुरओ कडि्दिज्जमाणेणं, चहि सामाणिय-सहस्सेह्‌- 
जाव-सोलर्ताहि जआयपरवल-देवसाहस्नीहि, अन्नेहि य बहूहि सुरियाभ- 
विमाण-वासोहि वेमाणिएहि, देवेहि देवौहि य सद्धि संपरिवुडे, सव्वि- 
इटाए-जाव-रवेणं, सोहम्मस्स कप्पस्स मज्कषंमज्ज्ेणं, तं दिष्वं 
देर्विद्‌ढ, दिव्वं देव जडं, दिव्वं देवाणुभावं उवलालेमाणे-उवलालेमाणे, 
उयदसमाणे-उवदसमरेमाण, पडिजागरेमाणे-पडिजामरेमाणे, जेणेव 
मोटूम्मस्स कप्पस्स उत्तरित्ते णिज्जाणमगे, तेणेव उवागच्छई, 
नायग-सय-माहस्निएहि = विग्गहिहि जवयनाणे, वौईवयमाणे ताए 
उपरिरुट्‌छाए-नाव-तिरियं असंचिज्जागं दीव-समुदाणं मज्जंमज्स्ेणं 
दद्वरयनाषे-वोदवयमाभजे, जणेव नंदीसरवरे दीवे, जेणेव दाहिण- 
पृराटिवानस्त रतिन्र-पव्वए, तेणेव उवागच्छइ, उव्रागच्छित्ता तं 
द्यं दर्वि्-जाव-दिञ्वं देवागुभावं पटिसाहरेमाणे पडिसाहरे- 
र द र ननयनात पटसनं उवेनाजे, तमेव जम्नुदीवे, दीवे, जेणेव 


मपे, 
मारय वि, मणेर-- 
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नकि 


के समान निर्मल, श्वेत, निर्मल ऊँचे आतपत्र-छत्र से युक्त, मणि- 
रत्नों से वना हुमा, वेल-वृर्टो से उपशोभित, पादुकाट्रययुक्त पाद- 
पीठ सहित ओर अनेक किकर देवों द्वारा वहन कियाजारहा 
एक श्रेष्ठ सहासन (उत्तम सिंहासन) अनुक्रम से आगे चला । 

तदनन्तर वच्ररत्नों से निमित, दीप्तमान, चिकने, कमनीय 
मनोज्ञ, वतुलाकार दांडवाला, शेप ध्वजाओं की अपेक्षा विशिष्ट 
एवं अन्यान्य हजारों छोटी-वड़ी अनेक प्रकार की मनोरम 
रंग-विरंगी-पंचरंगी ध्वजाओं से परिमंडित, सुन्दर, वायुवेगसे 
फहराती हुई विजय वंजयन्ती पताका छत्रातित्र से युक्त, 
आकाशमण्डल का स्पशं करने वाला, हजार योजन ॐचा, एक 
वहुत॒ विशाल इन्द्रध्वज नामक ध्वज अनुक्रम से उसके 
आगे चला। 


तदनन्तर सुन्दर वेशभ्रुषा से सुसज्जित, आभरण-अलंकारों 
से विभ्रुषित ओर अत्यन्त प्रभावशाली सुभटो के समदाय के साथ 
पांच अनीकाधिपति अनुक्रम से उसके आगे चले । 


तदनन्तर अपनी-अपनी योग्य विशिष्ट वेशभूषाओं एवं अपने 
अपने विशेषताद्शंक-- प्रतीक चिन्हों से सुसज्जित होकर, अपने 
अपने परिवार, अपने-अपने नेजा ओर कार्योपयोगी साधनों को 
साथ लेकर बहुत से आभियोगिक देव ओर देविय अनुक्रम से 
उसके आगे चले । 


तदनन्तर उस सूर्याभ विमान में रहने वाले बहुत से वेमानिक 
देव ओर देवियाँ अपनी-अपनी सर्व्॑रकार की ऋद्धि--यावत्‌-- 
वा्निनादो सहित उस सूर्याभदेव के अगि-पीचे, आजू-वाज में 
साथ-साथ चले । 


दसके पश्चात्‌ पांच अनीकाधिपतियों द्वारा परिवेष्टित 
व्रत्नमयौ गोल मनोज्ञ संस्थान-आाकारवाले--यावतु--एक 
हजार योजन ऊँचे अतिविशाल महेन्ध्रध्वज को आगे करके वह्‌ 
सूर्याभदेव चार हजार सामानिक देवो--यावत्‌- सोलह सहल 
आत्मरक्षक देवो एवं दूसरे भौ सूर्याभ विमानवासी देवों गौर . 
देवियों को साथ लेकर समस्त ऋद्धि--यावतु-वा्निनादौं 
सहित दिव्य देव ऋद्धि, दिव्य देवद्यूति, दिव्य देवानुभाव-प्रभाव 
का अनुभव, प्रदशन ओौर अवलोकन करते हुए जहाँ सौधर्मकल्प 
का उत्तर द्विगावर्तीं निर्याण मार्ग निकलने का मागं था, वहं 
जया एव एके लाख योजन प्रमाण वेगवाली गति से नीचे उतर 
कर ओर उसी उक्क्ृष्ट गतिसे गमनकर ति्ंगृरूप मे स्थित 
जसख्यात द्वीप-समृद्रों के मध्यातिमध्य भाग में से चलता हुभा 
जट नन्दी्वर द्वीप था, जहां उसके दक्षिणपूर्वं दिक्कोण (आग्नेय 
कोण) में स्थित रत्तिकर पर्वत था, बहा याया, आकर उस दिव्य 
देवऋद्धि--यावत्‌--दिव्य देवप्रभाव को संकृचित तथा संक्लिप्त- 
कर नदा जम्नूद्रीप नामक द्वीप में जहाँ भारतव्ं था, उस भारत- 
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आमलकप्पा नयरी, जेणेव अम्बसालवणं चडए, जैणेव समणे भगवं 
महावीरे, तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता समणं भगवन्तं महावीरं 
तेणं दिव्वेणं जाण-विमाणेणं त्िक्छुत्तो बायादिणं; पयाहिणं करद, 
करित्ता समणस्स भगव महावीरस्स उत्तर-पुरत्थिमे दिति-माए 
तं दिग्वं जाण-विमाणं इतति चउरंगुलमसंपत्तं धरणि-तलंसि ठवेई, 
ठवित्ता चह अग्ग-महिसीहि सपरिवाराहि, दोह अणीरह-- 
तं जहा--गंधःवाणिएण य णद्राणिएण य, सदधि संपरिवृडे ताज 
दिध्वाओ जाण-पिमाणाओो पुरत्थिमित्लेणं ति-सोवाण-पडिरूवएुणं 
पच्चोरुहृड । 


तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स चत्तारि स्ामाणिय- 
साहस्सीभो ताभो दिर्वाभो जाण-विमाणाभो उत्तरित्लेणं ति- 
सोवाण-पडिरूवएणं पच्चोरहुंत्ि । अवसेसा देवा या देवीओ य 
ताभो दिव्वाभो जाण-विमाणाओ दाहिणित्लेणं ति-सोबाण-पडि- 
रूवएणं पच्चोरुहुन्ति । 

तए णं से सरुरियाभे देवे चरहि अग्गमहिरसोहि-जाव-सोलसहि 
भायरक्-देव-साहस्सीरहि, अण्णेहि य वहि सुरियाभ-विमाण- 
वासीहि वेमर्णणएहि, देवेहि देवीहि य सदधि संपरिवुड, सव्विडटीए 
-जाव-णाइयरवेणं जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छ्डः 
उवागच्छिन्ता समणं मगवं महावीरं तिक्लुत्तो आयाहिण-पयाहिणं 
करेड, करित्ता वंदईइ नमंसइ, वंदिता नमंसित्ता एवं वयासी-- 


अहं णं भंत्ते! सूरियाभे देवे देवाणुप्पियाणं वंदामि, 


नमंस्रामि-जाव-पज्जयुवासामि' । 

सूरियाभा { इ समणे भगवं महादीरे मररियःमं देवं एवं 
पयासी--'पोराणमेयं मूरियाभा ! जयमेयं सुरियाभा ! किच्चमेयं 
सूरिपाभा ! करणिज्जमेयं सूरियामा ! अआदण्णमेयं न्रूरियाना ! 
अब्नुणुण्णायमेयं सूरियाभा ! जं णं नवणवडइ-दाणमंतर-जोडइस- 
येमाणिया देवा अरहूंते भगवते वदंति, नमंति, वंदित्ता नमंसित्ता 
तो पच्छा साइ-साईं नाम-गोत्तां साति, तं पोराणमेयं 
सूरियाना { -जाव-अन्नणृण्णार्मयं सूरियाना !* 


तए घंसे सूरिपाने देवे न्रमणेणं भववया महावीरं एषं 
पत्ते समां हर्‌ट-जाय-समपं नगं महावर पद नमंसड, 
उदत्ता नमेनिक्ता नच्चान्ण्ये, नाइदूरं चुस्सूतमापे, पमंसमान, 
भनिमुर, दिपएणं पनात पञ्सुगनड्‌ 1 





वयं मं जहां जमलक्प्पा नगरी यो, आस्रयानवरन त्यया जीर 
चव्य मं जटां श्रमण भगवान महावीर विराजमान यपे, वहां आया, 
वहां जान्र उस दिव्ययान-विमान न श्रमण भनत्रान महावोर 
की तीन वार आदरक्षिण-प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करद श्रमण 
भगवान महावीर ने उत्तर-पूव दिक्कोण मं उन दिव्ययान-चिमान 
कोभूमिस चार अंगुले उपर--अधर रयकर्‌ डा द्विपा जीर 
खडा करके सपरिवार चार अग्रमहिपिवो, दो अनीकां--गधवनिीद्र 
एवं नाट्यानीक--को साय तेकर पूवंदियावर्तो चिन्नापान पक्तिः 
द्वारा उस्र दिव्ययान-विमन सने नोचे उतरा । 


तत्पश्चात्‌ उत्त मूर्याभिदेवके चार हजार सामानिकर देव उनर- 
दिगूवतीं त्रिसोपान पंक्ति द्वारा उस दिव्ययान-विमानने नीषे 
उतरे ओर इनके अतिरिक्त नप रट अन्यान्य देव एवं देवियां 
दक्षिण -दिावर्तौ च्रिसोपान पंक्ति दारा दिव्ययान-विमानमे 
नौचे उनरे । 

तत्पव्चात्‌ दद्‌ सूर्याभदेव चार अग्रमदिपरियो--यावत्‌-- 
सोलह सट अत्भरक्नक दरवो तथा अन्य वहुन से नूर्याभ परिमान- 
वासौ वरैनानिक देव-देवियों से परिवेष्टित टो सवं द्धि व॑भव-- 
यावत्‌--वायनिनादो पूर्वक जहां श्रमण भगवान महाधीर 
विराजमान थ, वहां जाया ओर जाकर श्रमण भनमवान महाचीर 
को तोन वार आदक्षिण-प्रद्षिणा की, प्रदक्षिणा करकः यनन 
नमस्कार किया, बन्दन-नमस्कार करके उसने दय प्रार्‌ निवेदन 
क्यिा-- 

हे भवन्त मं नूर्यामिदरेव जाप देवानुपध्रिय को यन्दन- 
नमस्कार करना हँ--यावत्‌--ञआयको पयु पान्नना करता 1 

दे नूर्यान !* इनप्रकारने मूर्याभिदेय ङा नंवौधिन कर्‌ 
श्रमण ल्रगवान महाव्रारने नूवाभदयम्‌ ठम प्रलार रदा 
सूर्या ! यद्‌ पृरानन परन्परादे। टर मू्यान ! 
रागन व्यवहारे । द नुवान ¡ यहु ट्त्य 
करन योग्य. द सृ्यान 1 यह प्रवं परम्पयमे 
ह मूर्याभि ! यदे अन्यनृतान~-नम्मन ९, ई 
अवानिष्क प्य दनानिर अदन लयतनि जय 


यद्‌ तराग-परम्द- 
द मूर्यातं ' प 

जारम्‌ 2 
7 ग रनप, भा द्दतन, 


। 


मन्दनृ-रमन्न्ृष्‌ 


क्रतद, वन्दन-नमन्धार दरम ए वम्यान्‌ -जदन नान श्यं 
मोत्र द्रत. अनण्यर सृत । नुन्यागा यट ममन परत 
पुरातन =--पाव्नु-र्‌ ननि ! पद्‌ तन्यमुार ४ 


न ९८८ र 


नुनक्मे टित ता-- गर दिर व्व्य ला सयय मय 
मादर म उम्रन्‌-नृमन् कपर परन्‌ त नन ज द तन 
न जेयम रमन्न्‌ यनव नव्यम वर्‌ दकव तर 

क 
दग ८ नमम दनद न नन ए-र्‌ २1 
ट नजः व गर्द दपु रसना रव स्स; 
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सूरियाभेण नटविहिस्स उवदंसणं-- 

२२. तए णं सम्णे भगवं महावीरे सुरियाभस्त देवस्स तीसेय 
महई-महालियाए परिसाए-जान-परिसा जामेव दसि पाउन्भरूया, 
तामेव दसि पड़गिया । 


तए णं से सरियाभे देवे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए 
धम्मं सोच्चा, निसम्म-हट्‌ठ-तुर्‌ठ-जाव-हयहियए उद्‌बाए उट्‌ठेड, 
उटित्ता समणं भगवं महावीरं वंद, नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी-- 


"अहं णं भ॑त्ते ! सुरियाभे देवे {कि भव-सिद्धिए ? जभव-सिदिए ? 
सम्म-दिटटी, मिच्छा-दिट्‌ठो ? परित्त-संसारिए, अणंत्तंसारिए ? 
सुलभ-बोहिए, दुट्लभ-बोहिए ? आराहए विराहृए ? चरिमे 
अचरिमे ?" 


सूरिय।भ।इ समणे भगवं महावीरे सुरियाभं देवं एवं वयासी- 


सुरियाभा ! तुमं णं भव-सिद्धिए नो अभव-सिद्धिए-जाव- 
-चरिमे, णो अचरिमे । 

तए णं से सुरियाभे देवे समणेणं भगवया मह्‌'वोरेणं एवं वुत्त 
समाणे हटठ-तुद्‌ठ-चित्तमाणंदिए परम-सोमणस्सिए, समणं भगवं 
महावीरं वंदड नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 


“तुव्भे णं भ॑त्ते ! सव्वं जाणह्‌, सव्वं पासह्‌, सन्वओ जाणह्‌, 
सव्व पासह, स्वं कालं जाणह, स्वं कालं पासह्‌, सव्वे भावे 
जाणह्‌, सब्बे.भावें पासह्‌ । जाणंति णं देवाणुप्पिया ! मम पुष्वि वा 
पच्छा वा मम एयारूवं दिव्वं देविडिढं, दिन्बं देवज, दिव्वं देवाणु- 
भावं लद्ध, पत्तं अभिसमण्णागयं ति । तं इच्छामि णं देवाणुप्पियाणं- 
भत्ति-पुन्वगं, गोयमाइयाणं समणाणं, निग्गंथाणं दिष्वं देर्विडिढ, 
दिव्वं देवज, दिन्वं देवाणुभावं, दिव्वं वत्तीसइ-बद्धं नट्‌टविहि 
उवदंसित्तए' । 


तए णं समणे भगवं महावोरे मुरियाभेणं देवेणं एवं वुत्त 
समणे, सुरियाभस्स देवस्स एयमद्ढं णो आढाईइ, णो परियाणई, 
सु्िणीए संचिट्‌ठड्‌ \ 


तए णंसे सुरिपाभे देवे समणं भगवंतं महावीरं दोच्चं पि 


तच्चं पि एवं वयासी- 
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सूर्याभ द्वारा नुस्यविधि का उपदर्णन-- 

२२. तत्पश्चात्‌ श्रमण नगतान महप्रीरने उर तुयामदव को 
ओर उस अति विणास परिषद को धमं दशना वी--यावत्‌-- 
श्रवणकर परियदा जिस दवि्ामे भां धी, वापत्‌ उसी दिकामं 
लौट ग्ट । 

दसवेः वाद वह मूर्यामदेय श्रमण भगवान महावीरं ते धर्म 
श्रवणकर शीर टृदय मं धारणकर रैवितत, सन्वुष्ट--पावत्‌-- 
आह्वादितत हृदय हज तथा अपने आमन ने उदरकर उसने श्रमण 
भगवान महावोर को वन्दन-नमत्कार्‌ पिया एवं वन्दत-नमस्वार्‌ 
करके दस प्रकार कहा--पृ्ा-- 

"ह भदन्त ! म सूर्याभदेव भव-रिद्िक्र--मव्य ह जवा अभव 
सिद्धिक--अभव्य हँ? सम्यण्टष्टि ट अथवा मिष्याद्ष्टि हं! 
परित्तसंसारी (परिमित कान तकर संसार में श्रमण कले वाला) है, 
अथवा अनन्तसंस्ारी ह ? सुलभवोधि ह अथवा दुतंभवोषि ट! 
आराधक हूं, अथवा विराधक हं? चरम (शरीरी) अथवा 
अचरमशरीरी हं?" 

हि सूर्याभ' दस प्रकार न संबोधित कर श्रमणं भगवान 
महावीर ने उस्र सूर्याभदेव से दत्त प्रकार कदा-- 

हि सूर्याभ ! तुम भव-सिद्धिक हौ, अभवसिद्धिक नहीं हे-- 
थावत्‌--चरिम हो, अचरिम नहीं हो ।' 

तव उस सूर्याभदेव ने श्रमण भगवान महावीर के इत ककन 
को सुनकर हृष्ट, तुष्ट, आनन्दित, परम सौमनस्क होते हुए भ्रमण 
भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार किया ओौर वन्दन-नमस्कार 
करके इस ध्रक।र निवेदन किया-- 

^दे भगवन्‌ ! आप सव (द्रव्यो को) जानते ह एवं सव देखत 
है अप स्त्र जान्ते हैँ ओर सर्वत्र देखते दै, आप सवंकाल को 
जानते है ओर सर्वकाल को देखते है, आप स्वं भावों (पर्यायो) 
को जानते हँ भौर सवं भावों को देखते ह, अतएव हे देवानूप्रिय 1 
आप मेरे पूवं के ओर पिछले (आगे के) भव को तथा मुञ्चे लब्ध, 
प्राप्त एवं अधिगत यह्‌ इस प्रकार की दिव्य देवऋद्धि, दिव्य 
देवदयुति तथा दिव्य देवानुभाव को भी जानते हैँ । अतएव आप 
देवानुप्रिय की भक्तिपुवेक मेँ गौतम आदि श्रमण निग्रन्थो के 
समक्ष इस दिव्य देवद, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाव तथा 
वत्तीस प्रकार कौ दिव्य नाट्यविधियों को प्रद्शितं करना 
चाहता हुं ।' 

तव सूर्याभदेव के इस निवेदन को सुनकर श्रमण भगवान 
महावीर ने सूर्याभदेव के इस निवेदन का आदर नहीं किया, उस 
पर ध्यान नहीं दिया, किन्तु वे मौन ही रहे । 

इसके वाद उस सूर्याभदेव ने पुनः श्रमण भगवान महावीर 
से दूसरी ओर तीसरी बार भी इसी प्रकार निवेदन किया--. 
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शुव्मे णं भते { सव्वं जाणहू-जाव-उवदसित्तए्‌ त्ति कटु 
समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आायाहिण-पयाहिणं करेइ, कार्ता 
वदद नमंसदः वदित्ता नमंसित्ता उत्तर-पुरत्यिमं दित्नौ-नागं 
असक्कमड, अवक्कमित्ता वेउरिवय-समुग्घाएणं समोहुणडइ, समोह्‌- 
णिनत्ता संखिज्जाईं जोयणादं दण्डं निरसिरईइ, निततिरित्ता अहा- 
यायरे-पुम्गले परिसाडंति परिसाङित्ता-अह्‌ःसुद्मे पुग्गत्ते परियायंति, 
परियादत्ता । दोच्चं पि वेडध्वय-तमुग्घःए्ण-नाव-वहु-त्म-रम- 
णिज्जं भूमि-नागं विउव्वड । से जहानामए अर्गलग-पुक्खरे इ वा- 
जाव-मणीणं फासो । तस्त णं वहु-्म-रमणिज्जस्स भूनि-नागस्त 
वहू-मरज्छ-देस-मागे पिच्छाघरमण्डवं विडउव्वइ-अभणेग-वंम-सय- 
संनिविट्‌ठं वण्णओ । अन्तो बहु-सम-रमणज्जं मूमि-भागं, 
-उत्लोयं, अक्वाड्गं च मणि-पेदियं च विडन्वड्‌ । 


तीसे णं मणि-पेदियाए उवरि सीहासणं सप॑रवारं-जाव-दामा 
'चिद्‌ठन्ति । 


तएणंसे सुरियाभे देवे समणस्स नगवजो महावोरस्स 
आलोए पणामं करेइ, करित्ता “अणुजाणड मे भगवं त्ि' कट्‌टु 
सीहास्तणवरगएु तित्थयरानिमुहे संणिसण्णे । 


तए णं त्ते सुरियाभे देवे तप्पटमयाए नाना-मणि-कणग-रयण- 
विमल-महरिह-निउणोविय-मि्षिमित्ित--विरइय-महाभर ण-कटम- 
तुडिप-वर-मूसणूज्जलं, पीवरं, पलम्ञ, दाहिणं भुयं पतरारेड, 
तसो णं स्रिपस्तपाणं, सरित्तयाणं, सरिष्ययाणं, सरिस-लावण्ण-सू्व- 
जोव्वग-गुणोववेयाणं, एगानरण-वत्रण-गह्पि-यिजजाराणं, दृहा 
सयत्तियग्म-णिपपायं, लादिद्ध-तिलयामेलाणं, पियिद्ध-पयिज्ज- 
फचुपामं, उमप्पोलिय-चित्त-पटू-परगर-सरेणनावस्त-रहय-संगय- 
पलेद-पःवंत-वचित्त-चित्वलग-नियदणानं, एनायलि-करण्ट-रदय- 
मोभेत-पच्छ-परिहृत्य-मूषणाणं, अट्‌ट-सयं देय- 
उुमारागं ।णमग्यच्छह । 


णटू-तरञ्जायं 





टे भगवन्‌ 1 आप सव जानने दै--पापत्‌--नाटुयविधि 
प्रदजित करना चाट्ता हं एेत्ता कहुष्टर श्रमपम भगवान नहर 
कौतीन वार जादलिण-प्रदल्िप्रा को, प्रदक्षिणा दर्द बन्दना 
को, उनको नमत्करार किया जीर बवन्दन-नमन्छार करक उत्तर 
पूरवे दिक्कोणमें गदा, वहां जाकरवेद्िय समृदूषभ्त छिपा, 
सनूद्‌घात करे संख्यात वोजन का दण्ड निक्ाला, निक्त 
यधा बादर पुदरुयलो को दुर हृटाया, दूर हटाकर यथा नूढम वृद्गतो 
का संचय किया, संचय करर दूसरो वार पुनः वेत्रिय नमृदूघात एर 
--वावत्‌--अत्यन्त सम आर्‌ रमणाय भूमिनाग्ती पिकूयंना 
कौ । वट्‌ भूमिभागं पूर्ववणित भूमिनानवत्‌ जातिग पुष्कर घादि द 
समान स्वं प्रकार मे समतल धा--यावत्‌--ल्प, रमन, गध जीर 
स्पर्शवाली मणियों स चुणोभितया। उस नतिनम आर रमनीय 
भूमिभागके वीचोवीच एक प्रक्नागृह मेखपका रचना क, 
जो अनेक सेकड़ं स्तम्भो परर सन्निविष्टा यटा म्प 
वर्णन करना चाहिए । उस प्रेक्नागृह्‌ मघ्प क अन्दर अत्यन् 
समरमणीय भूमिभाग, चंदोवा, अक्षपाट जार मपिपील्िा म 
विकुर्वणा कौ । 


उन मणिपीठिका के ऊपर पादपीट, छत्र यादि नदि षत 
सिंहासन फौ रचना की--यायत्‌--उसका ञ्परी भाग मृक्तादामां 
से मुगोभित हौ रहा था। 


तत्पण्चात्‌ उस मूर्यानदेवने श्रमण भनगवान मदावीर प्न 
ओर्‌ देपकर्‌ प्रणाम किया, प्रणाम रके ट्‌ नमवन्‌ ! मृते मसा 
दीजिय' कटूकर तीर्थकर कौ जर मुट्‌ दग उम ्रष्टर निरामन 
पर वट गया । 


नदनन्र सवम वहते उम नूयालदयने निवन पिप्य 
दारा वनाय गये विपिध दकार ङी निम सरिया जर्‌ र 


रत्नोवान, नाग्यसानियां फ पाम ददाप्यमान कषा, शटि. 
वादूव्न्ध, आदि श्रेष्ट जनृषनोा न पिम, उतरत एष्ट दीर्ण 


दाट्नि नृता दा पनारा--नम्दारियि, नरना म मन 


समान्‌ पय, नमान नाप्य, म्न 


नरार--याङार, समान ग्म, 
सविन. नुया पानेण्कि जन जानग्या, गरदा जोन नार 


171, 


1 
ग्या मस चुनःस्ल्ते, स््प्य ह दा तीन शन बः 


त प्छ, दद्र तीर आत कत वर गचन्य) 


~= =$# च वु (1 4. त क 
द वापे तण, यदम य व्दर परम्‌ त, कद्व दन्द रे पलत 
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प, उप्यमानं न्म्य लप्र र दन जद १ = 
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तयमंततरं च णं नाना-मणि-जाव-पीवर, पलंबं वामं भयं 
स्रारेड । ततओ णं सरिसयाणं, सरित्तयाणं, सरिम्वयाणं, सरिस- 
लावण्ण-रूव-जोत्वण-गुणोववेयाणं, एमाभरण-वसण-गहिअ-णिञ्जो- 
आणं, दुहओ संबेटिलियम्म-णियत्याणं आविद्ध-तिलयामेलाणं, 
पिणद्धगेवेज्ज-कुञ्चुर्णंः नाना-मणि-रयण-भृसण-चिराइयंगमंगाणः, 
चंदाणणाणं, चदद्ध-सम-निलाडाणं, चंदाहियं-सोस-दंसणाणं, उक्का 
इव उज्जोवेमाणोणं, सियारा-गारचारवेसाणं, हसियभ्रणिय- 
चिदिढ्य-विलास-ललिय-संलख-निडण-युत्तोवयारकुसलाणं, ग्हिया- 
उज्जाणं अट्‌ठ-सयं नटू-सज्जाणं देव-कुमारियाणं णिर्गच्छइ \ 


तए णं से सूरियाभे देवे अट्‌ठ-सयं संखाणं विडव्वड, अट्‌ठ- 
सयं संख-वायाणं विउव्वइ अट्‌ठसयं सिगाणं विडव्वई्‌, अदट्‌ठसयं 
सिंगवायाणं विउव्वई, अट्‌ठसयं संखिाणं विउन्वई्‌, अट्ठसयं 
संखिय-वायाणं विउच्डइ, अट ठ्सयं खरमुहीणं विउव्वड्‌, अट्‌ठसयं 
खरमुहिवायाणं विध्व, अट्‌ठसयं पेयाणं विडन्बड, अट्‌ठसयं 
पेया-वायगाणं विउव्वड, अट्‌ठप्तथं पिरिपिरियाणं विउन्वड, 
अट्ठसयं पिरिपिरिथा-वायगाणं चिउव्वई । 


एवमादयाई एगणपप्णं आउञ्ज्‌-विहूाणाइं विउस्वइ्‌ । 
तए णं ते बहवे देव-कुमार! य देव-दरुमारियाओ य सहावेह । 


तए णं हवे देव-कुमारा य देव-कुमारीओ य सुरियाभेणं 
देवेण सद्‌विया समाणा, हट्‌ठ-जाव-नेणेव सुरियाभे देवे, तेणेव 
उवागच्छंति तेणेव उवागच्छित्ता सुरियाभं देवं करयल-परिग्गहियं- 
जाव-वद्धावित्ता एवं वयासी- 


संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! जं अम्हेहिं कायष्वं' । 


तए णं से सुरियाभे देवे ते वहवे 


देव-कुमारे य देव-कुमारीओ 
प एवं वपासौ-- 


शगच्छ्ह्‌ णं तुढ्मे देवापप्पिया ! स्मणं भगवंतं महावीरं 
तिचनुततो बायाहिण-पयाहिणं करेद, करिता वंदह॒ नमंसह्‌, 
वदित्ना नमंसित्ता मोयमाइयाणं स्मणाणं निग्गंयाणं तं द्वं 
दिद, दिव्यं देवनं, दिव्वं देवाणुभावं, दिन्वं वक्तोसद-बद्धं 


इसके पर्चात्‌ अनेक प्रकार की मणियों आदि के जाभूपर्णो 
से शोभितत--यावत्‌-पृष्ट लम्बी वायं भूजा को पसारा। तव 
उससे समान शरीराकृति, समान रंग, समान वय, समान लावण्य, 
रूप, यौवन ओर गुणों वाली, एक जपे आभूपणो, वस्त्रो जौर 
अपने अपने वाद्योँ-नाटुयोपकरणो से सुसज्जित, दोनों ओर 
लटकते पत्लोवाले उत्तरीयं को कन्धौँ पर लटकायी' हई, शिर पर्‌ 
तिलक ओर आमेलक को वधी हद, ग्रवेयक ओर कंचुक वस्र 
को पहनी हुई, अनेक प्रकार की मणिर्यो मौर रत्नो के आभृपर्णो 
से शोभायमान अंगोषांग बाली, चन्द्र के समान ललाट वाली, चन्द्र 
से भी अधिक सौम्य दशन वाली, उत्का के समान चमचमाहट 
करने वाली, श्य मारगृह्‌ के तुल्य सुन्दर वेश वाली, टंसने, वोलने, 
चेष्टा, विलास, लीला आदि को पह्चाननेमें निपुण, उचित 
व्यवहार करने मे कशल, अपने अपने वा्योँकोली हई, नृत्यः 
केरने के लिए उद्यत एक सौ आठ देवकुमारिकायं निकली । 
तत्पश्चात्‌ उस सूर्याभदेवने एक सौ आठ शंखो कौ 
विकुर्वेणा की, एक सौ आठ शंखवादकों को विकर्व॑णा की, एक 
सौ आठ श्यगोंको विकृू्वंणा कीओौरएकसौ आठ श्युगवादकोकी 
विकूवंणा की, एक सौ अठ शंखिकाओं कौ विकरर्वंणा की, एक 
सौ आठ शंखिकावादकों की विकूवंणा की, एक सौ आठ खर 
मुखियों कौ विकरुवंणा की, एक सौ आठ खरमुखीवादकों कौ 
विकरुवेणा की, एक सौ आढ पेयो (नगाडो) की विकुवंणा की, 
एक सौ आठ पेयवादकों की विक्रुवंणा की, एक सौ जठ पिरि. 
पिरिकाभों की ओर एक सौ आठ पिरिपिरिकावादकों की 
विकु्वेणा की । 
इस प्रकार कुल मिलाकर उगणपचास (४६) तरह के वाद्यो 
ओर उनके वादको की विकू्व॑णा की । 
तदुपरान्त उसने उन देवकुमारो ओर देवकरूुमारिकाओों कोः 
बुलाया । 
तव॒ वे सभी देवक्रुमार एवं देवकुमारिकाये सूर्याभ-- 
देव द्वारा बुला जाने पर हूषते हो--यावत्‌--जहांँ सूर्याभदेव 
था, वहाँ अधरे ओर आकर दोनों हाथ जौड़--यावत्‌--वधाकर ` 
सूर्याभिदेव से इस प्रकार वोले-- निवेदन किया-- 
हे देवानुप्रिय । हमारे लिए जो करने योग्य है, उसकी अन्ना 
दीजिये अथवा हमे जो करना है, उसके लिए आज्ञा दीकिए । 
तव उस सूर्माभदेव ने उन सभी देवकुमारो भौर देव 
कुमारिकां से इस प्रकार कहा-- 
हि देवानुप्रियो ! तुम सभी श्रमण भगवान महावोर के पाः 
जाओ ओर उनको तीन वार आदक्षिण-प्रदक्षिणा करो, प्रदक्षिणा 
करके वन्दन-नमस्कार करो, वन्दन-नमस्कार करके गौतम आदि 
निग्र श्रमणो को दिव्य दैवऋद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवा-- 
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॥ 











'णटू-विह उवदंसह उवदंतित्ता च्िप्पामेव 


'पर्चप्पिणहू' 
णट्रविहिवष्णओ-- 


२३. तए णंते बहुवे देव-कुमारा देव-कुमारीयो व सुरियनिणं 
देवेणं एवं वुत्ता समाणा ह॒ट्‌ट-जाव-करयल-पडिसुगंति, पटिसुणित्ता 
जेणव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवामच्छति, उवागच्छित्ता 
सनर्णं भगवं महावीर-जाव-नमंसित्ता जेणेव गोयमाडइया मणा 
नि््मया, तेणेव उवागच्छंति । तए णं ते बहवे देव-कूमारा देव- 
कुमारोजो य समामव समोसरणं करति, करित्ता समामेव अवग- 
मंत्ति, अवणमित्ता समातेव उन्नमति, एवं सहियामेव ओनमति, 
एवं सहियामेव उन्नमति, सहियामेव उण्णमित्ता, संगयामेव जनमत, 
संगयामेव उन्नमति, उन्नमित्ता यिमियामेव ओणमंति यिमियामेव 
उत्रम॑ति, समामे पसरंति, पस्तरित्ता समामेव आउज्ज-विहाणारु 
गेण्हुति, समामेव पवाएुसु, पगाइंसु, पणच्चिचु । किते ? 


उरेणं मंद, स्िरेण तारं, केण वितारं ' ति-विहुं, ति-लमव- 
रेयग-रदयं, गुञ्जाऽवंक-कुहयोवगूढे, रत्तं, ति-ठाण-ररण-चुदध, 
सकुहुर-गुटजत-वंस तंती-तल-ताल-जघ्र-गह्‌-सुसंपउत्त, महुरं, समं, 
सलतिये, मणोहुरं, मिउ-रिनिय-पय-संचार, सुरइ-सुणडइ-वर-चाट- 
ख्यं दिव्यं णदरसज्जं नेयं पगोया विहोत्या। किते? 


र दुमतागं सयाम, (न्लार, सद्धियाय, प्रमुदाचं, दयषस, 
॥पस्पिसियिसे; -सरम्मेन्यण प्वदानं, पष्टः सप्यानिञज- 
म्ालायं पनाय, दारा) तावत्यचायं ननन, दस्म, 
दरण) जातदताय, पुर्याय, सुरम्ये, पदभृद्यः उत्प 
ग्नेताये उादुलदाय, मनुय, समदते, ददरः सर्य द 


~ 


णाल, (प्पचाय.--- 





>ट्‌ 
एयमाणत्तियं नुनाव जीर दिव्य वक्तीत्त प्रकारङो नृत्यविधि दिग्राभो जरं 


दिन्वाक्र्‌ गीच्र ही वह्‌ जना मुत वापिन नोटा 1" 





नृत्यविधि का वर्णन 


२३. तत्पण्चान्‌ उन समी दवकरुनायो एवं देवकुमारिरानां न 
सूर्याभदेव का इतरजना कासना जर ननकर दिन यावन्‌- 
प्रसन्न दाकर दानां हाय जोटकर--यावन्‌--यह्‌न्याक्ाग दि, 
स्वाकार करकवे जहां श्रमय नयवान महावीर विराजमान, 
वहां जावे, जाकर उन्टोनि श्रमण भगवान मटावार दय यदन- 
नमस्कार किया, वन्दन-नमन्कार्‌ कर्के सदा गातम जादि न्नमप 
निग्रघ्र विराजदस्द्‌य, वहां जाय । टले यादय नना दवद्रमार 
एवं देवकृमारियां पंक्तिवद्ध दोकर्‌ एकः माव मिन. सिलदर ण 
साव नीचे नमं, नीवि नमनकर णकः नायी लपन मन्त उ 
कर सीयेव्वड हष, इन प्रकारये समनी णक माय निधन नाप 
नमं जार्‌ [फर मत्तक च्चा करकमायनः ण, -ना 1 
पूनः सीपे खड़े हकर नीच नन अर नोवनट न 
धीमेसे कुछनम जार दिर न्नी प्रद्र ने मन्न) 
मस्तक उन्नत करके णकःमातर अनन सतय ष्छन गव, प्तन्ग 
एक साय जपने-जपने वाद्या का त्या नार साय 
मिलकर यादयो फो वजाने तमे, यानि लने जर्‌ नृत्य करन तन । 
उनका संगीति आदि किस प्रकार कापा: ना दट्न 


पर्‌ पष 


उर-हूदयस्यलन उद्रूनत दनि पर जादि मन्दमन्दं 
म अनि पर्‌ तार-तार न्यर (उच्च नवर) याता र्‌ वत्स्य 
विलेप नार म्यर वाना पा. र्व नरद्‌ वन्यानि समुद्यत वनय 


त्रिममय रेचच्न रथिन लानि म तिविद म्द, मर्नाति र 
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बल्ल्ईणं; कुद्विज्जंताणं महतीणं, कच्छभमीणं, चित्तवीणाणं; सारिज्ज- 
ताणं बद्धीसाणं, सुघोसाणं; नंदिघोसाणं; कुटज्जतीणं भामरोणं, 
छन्भामरीणं, परिवायणीणं; च्प्पितीणं तुणाणं, तुम्बवीणाणं; 
आमोडिज्जताणं आमोयाणं, कं्ञाणं, नउलाणं; अच्छिज्जंतीणं 
मुगुन्दाणं, हुडक्कीणं, विचिक्कीणं; वाइज्जंताणं करडाणं, 
डिडिमाणं, किणियाणं, कडम्बाणं; ताडिज्जंताणं दहूरिगाणं, दह्र 
गाणं, कुतुम्बाणं, कलसियाणं, मड्डयाणं; आताडिज्जं- 
ताणं तलाणं, ताला, कंसतालाणं; घट्विज्जंताणं रिगिरिसियाभ, 
लत्तियाणं, मगरियाणं, सु सुभारिया्णं; फूमिज्जंताणं वंसाणंः 
वेलूणं, वालीणं, परिल्लीणं, बद्धगाणं । 


तए णं से दिभ्वे गीए, दिव्वे बाइए, दिषव्वे नट्टे एवं अब्भुए, 
सिगारे, उराले, मणुन्ने, मगहरे गीए, मणहरे नट्टे, मणह्रे वाइए, 
उप्पिजिलभरए, कहकहभुए दिववे, देव-रमणे पवत्ते यावि होत्था । 


तए णं ते बहवे देव-कुमारा य देव-कुमारीओ य समणस्स 
भगवञ महावीरस्स सोत्थिय-सिरिवच्छ-नंदियावत्त-वद्धमाणग- 
भदासण-कलस-मच्छ-दप्पण-मंगत्ल-भत्ति-चित्तं णामं दिषव्वं नहू- 
विहि उवदंसंति ।१॥ 


तए णं ते बहवे देव-कुमारा य देव-कुमारीओ य सममेव 
समोसरणं करति, करित्ता तं चेव भाणियव्वं-जाव-दिष्वे देवरमणे 
पवत्ते यावि होत्था । 


तए णं ते बहवे देव-कुमारा य देव-कुमारीञओ य समणस्स 
भगवञ महावोरस्स आवडउ-पच्चावड-सेहि-पसेहि सोत्थिय- 
तीवत्थिय--पु्माणव--वद्धमाणग-मच्छण्ड--मगरंडजार-मार-पुल्ला- 
वलि-पडम-पत्त-सागर-तरंग-वसंतलया-पउमलय-भ्तिचित्तं 
दिव्वं णटर्विहि उवदंसंति ॥२॥ 


णाम 


एदं च एक्किविकयषए णटूविहीए समोसरणादइया एसा 
वत्तत्वया-जाव-दिर्वे देवरमणे पवत्त यावि होत्या । 
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वल्लकी को मूर्च्छित करते; महतीवीणा, कच्छपीवीणा शीर 
चिच्रवीणा को कूटत; बद्धस, सुघोपा, नन्दीघोप वीगणार्भो काः 
सारण करते; श्रामरी, पड्श्रामरौ ओर परिवादनी वीपा का 
स्फोटन करते, तरुण, तुम्बवीणा का स्पषं करते; मोट 
(चांज्ञ), कुम्भ ओौर नकुल को आमौटते-खनखनाते; मृदंग, हुउक्क 
ओर विचिक्कीको.धीरे से स्प करते--दूते; करद, डिम, 
किणित ओर्‌ कटम्ब को वजाते; ददैरक, दर्द॑रिका, कुस्तुम्बुट, 
कलशिका, मङ्ढक को जोर-जोर से ताडित करते; तल, ताल, 
कास्यताल को धीरेसे ताडित करते; रिगिरिसिका, वत्तिका, 
मकरिका, ओर सुसमारिकाका घटन करते; एवं वंशी, वेणु, 
वाली, परिल्ली तथा वद्धकोंकोूक्तेये। इसप्रकार सभी 
अपने-अपने वायो को वजा रहे थे। 


वह दिव्य संगीत, दिव्य वादन अर दिव्य नृत्य इत प्रकार 
का अदुभूत, श्गाररूप, उदार, मनोज्ञ, मनोहर ध्रा, कि वह्‌ 
मनमोहक गीत, मनोहर नृत्य ओर मनोहर वायवादन, सभी के 
चित्त मे स्पर्धा को उत्पन्न कररहाथा, दर्शकों के कहकहंसे 
नाट्यशाला क्रो गजा रहाथा। इस प्रकार वै सव देवकुमार एवं 
देवकुमारिकाये दिव्य देवक्रीड़ा मेँ प्रवृत्त हो रहे ये । 


तत्पश्चात्‌ उन सभी देवकुमारो एवं देवक्ुमारिकाओं ने 
श्रमण भगवान महावीर एवं गौतम आदि निग्रथ श्रमणो के 
समक्ष १. स्वस्तिक, २. श्रीवत्स, ३. नन्दावतं, ४. वधंमानक, ५. 
भद्रासन, ६. कलश, ७. मत्स्ययुगल ओर ठ. दपंण, इन आठ 
मंगलद्रव्यों का आकार, रूप दिव्य नृत्य-अभिनय दिखाया । १। 


उसके वाद मंगल द्रव्याकारं नृत्य विधि दिखलाने के पश्चातु 
दूसरी नृत्यविधि प्रारम्भ करने के लिए वे सभी देवकुमार एवं 
देवकरुमारिकाये एकत्रित हुई, एकत्रित होने सेलेकर दिव्य देवरमण 
मं प्रवृत्त हो गर्द तक की समस्त वक्तव्यता का यहां वर्णन 
समञ्चाना चाहिये ! 


तदनन्तर उन सभी देवकुमारो ओर देवकुमारिकाओं ते 
श्रमण भगवान महावीर के समक्ष आवतं, प्रत्यावतं, श्रेणि, प्रश्रेणि, 
स्वस्तिक, सौवस्तिक,  पुष्यमाणवक, वर्धमानक, मत्स्यांडक, 
मकरांडके, जार, मार, पुष्पावलि, पद्मपत्र, सागर, तरंग, वसंत 


लता, पदुमलता, की आङृति रचनारूप दिव्य नृत्यविधि का 


प्रदशेन करके दिखाया । २। 


इसी प्रकार से एक-एक नृत्यविधि को दिखलाने के पश्चातु 
एवं दूसरी प्रारम्भ करने के अंतराल में उन देवकुमारो एवं 
देवकरमारिकाओं के एकत्रित होने से लेकर दिव्य देवक्रीडा मेँ 
प्रवृत्त होने तक की समस्त वक्तव्यता का पूववत्‌ सवत्र कथन 
करना चाहिए । । 
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तए णंते बहूमे देव-कुमारा देव कुमारियामो प -स्मणस्त 
मगरओ महायीरस्स ईहामिय-उसम-तुरय-नर-मगर-विहुग-वालग- 
किन्नर-दद-मरभ-चमर-कुल्जर-वणलय-पउमलय-नत्ति-चि त्तं णामं 
दिव्वं णटूर्विहु-उवदंसंति ॥\२॥ 


एगओ वंक, दुहो वंक, एगमो वुह, दुहो बृह, एगओ 
चवकवालं, वृहुमो चकरवालं, चकदचक्कवालं णामं दिव्वं णटू- 
विहि उवदंसंति ॥\४॥ 


चंदावलि-पविभत्ति च, सूरावलि-पविमत्ति च, वलियावलि- 
पविभत्ति च, हंसावलि-पविभत्ति च, एगावलि-पविभत्ति च, तारा- 
वलि-पविभत्ति च, युत्तावलि-पविभत्ति च, फणगावलि-पविभत्ति 
च, रयणावलि-पविभत्ति च, णामं दिव्वं णटरुविहि उवदंसंति १५॥। 

चंदुग्गमण पविमत्ति च, चुरूगगमण-पविभति च, उग्यमणुगग- 
मण-पविभत्ति च णामं दिव्वं णटूर्विहि उवदंसंति ॥६॥ 


चंदागमण-पविभत्ति च, मुरागमण-पविभत्ति च, आगमणा- 
गमण-पविभत्ति च णामं दिव्वं णटूर्विहि उवदंकतंति ॥७॥ 


चंदावरण-पविन्त्ति च, सरावरण-पविभत्ति च, आवरणा- 
वरण-पविभत्ति च णामं दिव्वं णट्रपिहि उवदसंति ॥८॥ 


संदत्यमण-पविनत्ति च, सूुरत्यमण-पपिर्मात्ति च, अत्वमण- 
उत्थमण-पविर्मत्ति च णामं दिव्वं णटूविहि उवदंसेति,॥1६॥ 


चदमेडल-पविभत्ति च, सूरमंदत-पविभत्ति च नागमटल- 
पविभत्ति घ, जक्पमडल-पयिभनत्ति च, भूतमंदल-पविनत्ति च, 
रव्पस्त-महोरग-मधस्यमं इल-पविर्मत्ति च, मटल-मंल-पपिर्भात्त च 
णाम ददष्यं गट्‌टर्पिहु उपदसेति ॥१०॥ 


उत्तभमष्द-पपिर्मात्ति च, मीटूमदल-पप्रिनत्ति ख, ट्प-वित- 
विय, गय-ितरिप, एय-पििप, गय-िवत्नियं मत्तदय-रिसिणिय, 
मेकतगध-पिसिमिप, मतहुय-ल्विच्ति, सत्तयर-{ज्सिप, य 
विचर पम (रस्यं सर्‌  उररमेति 1११ 


सप्पर-सदनत यच 
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नमन्न वृपभ, नुरग, तर. 


चमर, कृ जर, वनलता, पदूमनना, ऊ जाट 
नृव्यविधि का ऊभिनय दियाया। ३) 


नदुषरान्न उन कुमार णवं कुमारिकायी ने एकनोरेक (धिन 


नत्यमंण्क जरी धनृषाक्रारश्रेपिव्रनादं जानी २, द्विधराययः 
एकतः नमित, द्विधातः नमित, णकनः च्यास. द्वि्ान नृतन 


इस प्रकार चक्राध चक्वा नान दिव्य नृच्यविधि करा प्रमन्‌ 
क्रिया| ८। 

चन्द्रावतिप्रविभक्ति. नूयितिप्रपिभक्ि. वतिय धि 
भक्ति, टेनावतिप्रविनक्ति, एकरावनिप्रविनक्ति, नाराविप्रपिनि 
मुक्तावतिप्रविभक्ति, कनकावनिद्रविनक्ति, रन्नायनि््मिन्ि, 
नामक दिव्य नृतेपविधि ऋ प्रदयने किया । ५। 

दसके पस्चात्‌ उन्दनि चन्द्रोदूनमय्रपिभक्ति, नुयदिनिमद्रवि- 
भक्ति, उदूनमनोदूगमप्रविभलिः नामङ्स्व्यि नृन्यधिधि का 
दिखाया । ६। 


तदनन्तर उन्देनि चन्द्रागमप्रपिनक्ति, नूपानमनप्रानन्छि 
जगमनागमनप्रविभक्ति नामक्‌ दिव्य नृन्यविधि (हा प्रदम 


पिया । ७। 


तदुपरान उन्हनि चन्द्रावरणप्रविनक्ि, मूर्याजरथदरारन, 


अगवरणावरणय्रविनक्ति नामक दिव्य नन्यविधि का जानिनय 
प्रदर्शित छिपा । 51 

दनक वादे उन्टान चन्दान्दमन-प्रनिनन्ति, नुवारननन-ः ~ 
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तए णं ते बहवे देव-कूमारा देव कुमारियाभो य 'समणस्स 
भगटओ महावीरस्स ईहामिय-उसभ-तुरय-नर-मगर-विहग-वालग- 
किन्नर-रुरु-सरभ-चमर-कुज्जर-वणलय-पडमलय-भत्ति-चित्तं णामं 
दिव्वं णहटुर्विहि-उवदंसंति \३॥ 


एग वंकं, दुहो वंक, एग बुह" दुहमो खृहं, एग 
चवकवालं, दुहभो चक्क्रालं, चक्कद्धचक्कवालं णामं दिव्वं णटू- 
विहि उवदंसंति ।1\४1 


| चंदावलि-पविभत्ति च, सरावलि-पविरभात्ति च, वलियावलि- 
पविभत्ति च, हंसावलि-पविभत्ति च, एगावलि-पविभत्ति च, तारा- 
वलि-पविर्भात्त च, युत्तावलि-पविभत्ति च, कणगावलि-पविभत्ति 
च, रयणावलि-पविभत्ति च, णामं दिव्वं णटूर्विहि उवद॑संति ॥\५॥ 
, , चंदुग्गमण पविभत्ति च, सुरूगमण-पविभत्ति चः उस्गमणुग्ग- 
मण-पविर्भात्त च णामं दिष्वं णटूर्विहि उवद॑ंसेति ॥६॥। 


चंदागमण-पविभत्ति च, सुरागमण-पविभत्ति च, आगमणा- 
गमण-पविभत्ति च णामं दिव्वं णटूरविहि उवदं संति 11७1 


चंदावरण-पविभत्ति च, सुरावरण-पविर्भात्ति च, अवरणा- 
वरण-पविभत्ति च णामं दिव्वं णटूविहि उवदंसंति ॥८॥। 


चंदत्यमण-पविभत्ति च, सूुरत्यमण-पविर्भात्ति च, अत्थमण- 
उत्थमण-पविर्भात्ति च णामं दिव्वं णिहि उवदंसेति,॥६॥ 


चंदमंडल-पविभत्ति च, सुरमंडल-पविर्भात्ति च नागमंडल- 
पविभत्ति च, जक्खमंडल-पविर्भात्त च, भूतमंडल-पविभत्ति च, 
रक्स-महोरग-गधव्वमंडल-पविर्भात्ति च, मंडल-मंडल-पविर्मात्ति च 
णामं दिव्वं णटटर्विहि उवदंसेति ॥१०॥ 


उसभमंडल-पविर्भात्त च, सीहमंडल-पविभत्ति च, हय-विल- 
बियं, गय-विलेवियं, ह॒य-विलसियं, गय-विलसियं मत्तहय-विलसियं, 
मत्तगय-विलसिय, मत्तहय-विलंचितं, मत्तगय-विलंवियं, दुय- 
विलवियं णामं दिव्वं नट्‌ट्विहि उवदंसंति ।\११॥ 


सागर-पविर्भात्ति च, स्नागर-पवि्त्ति च, सागर-नागर-पवि- 
भौत्त च णामं दिन्वं णट्‌्टविहि उवदंसेति ।१२॥ 





३३ 


तत्पश्चात्‌ उन सभी देवकुमारो एवं देवकुमारिकाओं ने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के समक्ष ईहामृग, वृषभ, तुरग, नर, 
मकर, विहग, व्यालक (सपं), किन्नर, रुरमृग, सरभ (अष्टापद) 
चमर, कू जर, वनलता, पद्मलता, कौ आकृति रचनारूप दिव्य 
नृत्यविधि का अभिनय दिखाया । ३ । 

तदुपरान्त उन कुमार एवं कूमारिकाओं ने एकतोवक्र (जिस 
नृत्यमें एक ओर ही धंनुपाकार श्रोणि वनाई जाती है), द्विधावक्र 
एकतः नमित, द्िधातः नमित, एकतः चक्रवाल, द्िधातः चक्रवाल 
इस प्रकार चक्राधं चक्रवाल नामक दिव्य नुत्यविधि का प्रदशेन 
किया।४। 

चन्द्रावलिप्रविभक्ति, सूर्यावलिप्रविभक्ति, वलियावलिप्रवि- 
भक्त, हंसावलिप्रविभक्ति, एकावलिप्रविभक्ति, तारावलिप्रविभक्ति, 
मुक्तावलिप्रविभक्ति, कनकावलिप्रविभक्ति, रतनावलिप्रविभक्ति, 
नामक दिव्य नृत्थविधि का प्रदषेन किया । ५। 

इसके पश्चात्‌ उन्होने चन्द्रोद्गमप्रविभक्ति, सूर्योद्गमप्रवि- 
भक्ति, उदुगमनोद्गमप्रविभक्ति नामक दिव्य नृत्यविधि को 
दिखाया! ६। ८ 

तदनन्तर उन्होने चद्द्रागमप्रविभक्ति, सू्थगिमनप्रविभक्ति, 
आगमनागमनप्रविभक्ति नामके दिव्य नृत्यविधि का प्रदशंन 
करिया । ७। 

तदुपरान्त उन्होने चन्द्रावरणप्रविभक्ति, सूर्यावरणप्रविभक्ति, 
आवरणावरणप्रविभक्ति नामक दिव्य नृत्यविधि का अभिनय 
प्रदशित किया । ८। 

इसके वाद उन्होने चन्द्रास्तमन-प्रविभक्ति, सूर्यास्तभन-प्रवि- 
भक्ति, अर्थात्‌ .चन्द्र ओौर सूयं के अस्त होने के समयके टश्यकी 
सूचके अस्तमन-उत्थमन (उत्पन्न) प्रविभक्ति नामक दिव्य नृत्य- 
विधि को दिखाया । € । 

इसके अनन्तर चन्द्रमण्डलप्रविभक्ति, सूयं मण्डलप्रविभकित, 
नागमण्डलप्रविभक्ति, यक्नमण्डलप्रविभक्ति, भूतमण्डलप्रविभक्ति, 
राक्षसमण्डलप्रविभक्ति, महोरगमण्डलप्रविभक्ति, एवं गंध्वमण्डल- 
प्रविभक्ति, मण्डल-मण्डलप्रविभक्ति नामक दिव्य नृत्यविधि 
का अभिनय प्रदशित किया । १०। 

तत्पश्चात्‌ उन्होने वुपभमण्डलम्रविभवित, सिहूमण्डलग्रवि- 
भक्ति, अश्व कौ विलंवितगति, गज की विल्रंवितगत्ति, अण्व की 
विलसितगति, गज की विलसितगति, मत्तयश्व को विलसितगति, 
मत्तहस्ती की विलसिनगति, मत्तमश्ट कौ विलं वित्तगति, मत्तटन्ती- 
की विलंवितगति द्र.तविलंवित नामक दिव्य नृत्य्विधि का 
प्रदणेन किया । ११। 

इसके वाद न्नागरप्रविभक्ति, नागरप्रविभक्ति अर्थात समुद्र 
जीर नागर संवन्ध रचना से युक्त नगर्‌-नागर भरविमक्ति नामकः 
दिव्य नृत्यविधि का अभिनव दिखाया । १२1 








ईरणं; कुद्विज्जंताणं महंतोणं, कच्छमीणं, चित्तवीणाणं; सारिज्जं- 
† बद्धतां, सुघोसाणं; नंदिघोसाणं; कुषटिज्जंतीणं भामरीणं 
ब्रामरीणं, परिवायणीणं; चछ्प्पितीणं तुणाणं, तुम्बवीणाणं; 
बोडिज्जंताणं आमोयाणं, क्षं्ञाणं, नउलाणं; अच्छिज्जंतीणं 
करडाणंः 
माणं, किणियाणं, कडम्बाण; ताडिज्जंताणं दह्रिगाणं, दुर 
आताडिज्जं- 
#¶ तलाणं, तानां, कंसतालाणं; घट्विज्जंताणं रिगिरिसिया्भं, 
फूमिज्जंताणं वंसा्णं, 


न्दाणं, हृड्क्कोणं, विचिक्कीणं; वाइज्जंताणं 


#, कुतुम्बाणं, कलसियाणं, मड्डयाणं; 
ताणं, मगरियाणं, सुसुष्परिया्णं; 


{णं, वालौणं, परिल्लीणं, वद्धगाणं । 


तए णं से दिववे गीए, दिववे बाइए, दिव्वे नट्टे एवं अन्भुए, 
गारे, उराले, भणुन्ने, मणहरे गीए, मणहरे नट्ट, मणहरे वाइए, 


्पजलभूए, कहकहभूए दिष्वे, देव~रमणे पवत्ते यावि होत्था । 


तए णं ते वहवे देव-कुमारा य देव-कुमारोओ य समणस्स 
गवओ महावीरस्स सोत्यिय-सिरिवच्छ-नंदियावत्त-वद्धमाणग- 
दसण-कलस-मच्छ-दप्पण-संगल्ल-भत्ति-चित्तं णामं दिव्वं नहु- 


हि उददंसंति \1९॥ 


तए णं ते बहवे देव-कुमारा य देव-कुमारीओ य सममेव 
मोमरणं फरंति, करित्ता तं चेव भाणियव्वं-जाव-दिव्वे देवरमणे 


पत्ते पाचि होत्या । 


तए्णं ते बहवे देव-कुमाराय देव-कुमारीओ य समणस्स 
सोत्थिय- 
"पैवहिवव-दूनमाव--वद्रमाणग-मच्छण्ड-मगरंडजार-मार-फुल्ला- 
वनि-पडम-पत्त-मागर-तरेग-वसंतलया-पउमलय-मत्तिचित्तं णाम 


गवञओ महायोरत्म आवट-पच्चावट-सेटि-पसेहि 


दिरये ण्ह उवदंमेति 11२। 


ष स एरिरगिकरुयाणुं ण्टरूविहीप्‌ समोस्ररणाइया एसा 


दनःक्पा--पद्र-दिः्दे देवरमपे पत्त पाचि होत्या । 


याका व 1 सि वि कि विसि सिपि विं 





धरमेकथानुयोग--चतुथंस्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सू 





वल्लकी को मूुच्छित करते; महतीवीणा, कच्छपीवीण 
चित्रवीणा को कृटते; वद्धीस, सुघोषा, नन्दीघोष वीणं 
सारण करते; भ्रामर), षड्ध्रामरो ओर परिवादनी वी 
स्फोटन करते, तुण, तुम्ववीणा का स्पशं करते; 
(ज्ञ), कुम्भ ओर नकुल को आमोटते-खनखनाते; मृदंग, 
ओर विचिक्की को.धीरे से स्पशं करते--्ुते; करड, | 
किणित ओर कडम्ब को वजाते; ददेरक, ददंरिका, कुर 
कलशिका, मड़डक को जोर-जोर से ताडित करते; तल, 
कास्यताल को धीरेसे ताडित करते; रिगिरिसिका, लं 
मकरिका, ओर सुसमारिकाका घटन करते; एवं वशं 
वाली, परिल्ली तथा वद्धकोंकोषूक्तेथे। इस प्रका 
अपने-अपने वाद्यो को वजा रहे थे। 


वह्‌ दिव्य संगीत, दिव्य वादन ओौर दिव्य नृत्य इस 
का अदूभृत, शु गाररूप, उदार, मनोज्ञ, मनोहर धा, 
मनमोहक गीत, मनोहर नृत्य ओर मनोहर वाद्यवादन, र 
चित्त मे स्पर्धा को उत्पन्न कररहाथा, दशंकोंके कह 
नाट्यगाला को गुजारहाथा। इस प्रकार वै सव देवकुम 
देवकुमारिकाये दिव्य देवक्रीड़ा में प्रवृत्त हो रहे थे। 


तत्पश्चात्‌ उन सभी देवकुमारो एवं देवकुमारिका 
श्रमण भगवान महावीर एवं गौतम आदि निग्रथ श्रम 
समक्ष १. स्वस्तिक, २. -श्रीवत्स, ३. नन्दावतं, ४. वधमान 
भद्रासने, ६. कलश, ७. मत्स्ययुगल ओर 5. दपंण, इः 
मंगलद्रव्यौं का आकार, रूप दिव्य नृत्य-अभिनय दिवाया 


उसके वाद मंगल द्रव्याकार नृत्य विधि दिखलाने के ' 
दूसरी नृत्यविधि प्रारम्भ करने के लिए वे सभी देवकुमा 
देवकुमारिकाये एकत्रित हुई, एकव्रित होने से लेकर दिव्य दे 
मे प्रवृत्त हो गर तक की समस्त वक्तव्यता का यहां 
समज्ञाना चाहिये! 


तदनन्तर उन सभी देवकुमारो ओर देवकुमारिका 
श्रमण भगवान मह्‌।वीर के समक्ष आवतं, प्रत्यावतं, श्रोणि, ' 
स्वनति, सौवस्तिक, ; पुष्यमाणवक, वधंमानक, मत्स 
मकरांडक, जार, मार, पृष्पावलि, पद्‌मपच्, सागर, तरंग, 
लता, पदुमलता, की ञआकरति रचनारूप दिव्य नृत्यवि 


च 


प्रद्णन करके दिग्ाया । २। 


दः 


टसी प्रकार मे एक-एक नृत्यविधि कौ दिखलाने के ५ 
णवं दुसरी प्रारम्भ करनेके अंतराल में उन देवकरुमा 
देवकुमारिकाओं के एुकचित होने से सेकर दिव्य देवकी 
परवृन होने नक की समस्त वक्तव्यत्ता का पूर्ववत्‌ सर्वैव 
करना चारिण 1 


३२ 





[1 
"कनक ्कीष-क- वके की "दो-क क -क-कः 


वत्लर्दणं; कुदविज्जंताणं महंतोणं, कच्छमौणं, चित्तवोणाणं; सारिज्जं- 
ताणं बद्धीसाणं, सुघोसाणं; नंदिघोसाणं; कुष्टिज्जेतीणं भामरोणं, 
छन्भामरोणं, परिवायणीणं; प्प्पितीणं तूणाणं, वुम्बवोणाणंः 
आमोडिज्जंताणं आमोयाणं, स्ंलाणं, नउलाणं; अच्छिज्जंतीणं 
मुगुन्दाणे, हुडक्कोणं, विचिक्कीणं; वाइज्ज॑ताणं  करटार्भ, 
{डडिमाणं, किणियाणं, कडम्बाणं; ताडिज्जताणं ददरिगाणं, वदुर 
गाणं, कुतुम्बाणं, कलसियाणं, मड्डयाणं; आताटिज्जं- 
ताणं तलाणं, तालाणं, कंसतालाणं; घट्विज्जंताणं रिगिरिसिपाणं, 
लत्तियाणं, मगरियाणं, सु'सुमारिपाणं; कूमिज्जंताणं वंस्ताणं, 
वेलुणं, वालीणं, परिल्लीण, वद्धगाणे 


तए णं से दिव्वे गीए, दि्वे कइए, दिव्वे नट्टे एवं अव्वुए, 
सिगारे, उरले, मणुन्ने, मणहरे गए, मणह्रे नट्ट, मणह्रे वाइएु, 
उप्पजलध्रुए, कहकहभूए दिव्ये, देव-रमणे पवत्ते यावि होरा 1 


तए णं ते बहवे देव-कुमारा य देव-कुमारीओ य समणस्त 
भगवओ महावीरस्स सोत्थिय-सिरिवच्छ-नंदियावत्त-वद्धमाणग- 
भदासण-कलस-मच्छ-दप्पण-मंगल्ल-भत्ति-चित्तं णामं दिव्वं नट- 
विरहि उवदंसंति ।१॥) 


तए णं ते वहवे देव-कूमारा य देव-कुमारीओ य सममेव 
समोसरणं करति, करिता तं चेव भाणियन्वं-जाव-दिष्वे देवरमणे 
पवत्ते यावि होत्या । 


तए णं ते बहवे देव-कुमारा य ॒देव-कुमारीओ य समणस्स 
भगवञ महावीरस्स  आवड-पच्चावड-सेदि-पसेहि सोत्थिय- 
सोवत्थिय--पुसमाणव--वद्धमाणग-मच्छण्ड--मगरंडजार-मार-फुल्ला- 
वलि-पडम-पत्त-सागर-तरंग-वसंतलया-पउमलय-भत्तिचित्तं 
दिव्बं णटूर्व्िहि उवदंसंति 11२ 


णास 


एवं च एक्किविकयाएु णडूविहीए समोसरणाइयः 
वनत्तस्वया-जान-दिव्वे देवरमणे पवत्त याति होत्था । 


एसा 





धर्मेकथानृयोग-- चनन हन्य मननमि हः 


अको त-क 49 कक -@9--9> -क9--को-- कनको 09 8०--क -करम- -@-9-क- कोक ==, -केक-कककिछ 


वल्य सि बुन्द (ण्न मुनीन, सन्दफा.दणा नर्‌ 
चिद्रसरीणा को (ट; आत, वतना, नररीचयं वती त 


सारणं कस्त; प्रामम्‌, नुमा नीर विनी रामा का 


स्फोटन कष्य, शण, नम्या द साति प्ण आमद 
(ससि), कम्मे मीन सहत ति ताना वना मरम, हुवे 
भीर यिलिकरा तिदो म न्प न्दु) द, हिम, 
किप जीर द्दम्य हता वात) ददन, वना. दन्नुन्पुन, 

वन्-मय त िवि दन्तः तेय, तात. 


लतिका, मदद ष्ा 
कन्यिनानि हा यतन आदित द पि, सनि, 
मङरिकरा, र्‌ सुगमा फा यदुत ल्त, ए चम, तरम्‌, 
वाली, परिनि नन्रा वदनि प्ल द्टु 
अपने-जपने वाद्या का वा न्द्य्। 


(० 
१ 


यट्‌ दिव्य संमीन, दिविगा 
या अदूभत, प्व गारत्य, तदप्य, म 
मनमोदहत गीन 
चित्त म म्पा 
नाट्‌ूयनाना तो गुजाग्डाभा। दग प्रत्यरे 
देवकुमारिकराये दिव्य देवरद मे प्रन रटय। 


[न 
+ = 
¬$ (ब 


मनोर नृनं 


( 
्, 

=+: 

-१ {* = ॥॥ 


ता उन्यन्त कन्‌ ण्टाया, दत्त 


तत्पश्चात्‌ उन सभा दवहुमारो एवं देवकूमारिका ने 
श्रमण भगवान महावीर श्वं गौतम यदि निप्र श्रनर्पो के 
समक्ष १. स्वस्तिक, २. श्रीवत्स, ३. नन्दावतं, ५. वधमानक्, ५- 
भद्वात्तने, ६. कलश, ७. मल्ल्ययुगल ओर =. इन आठ 
मंगलद्रन्यो का आकार, ल्प द्वव्य नुत्य-अभिनय दाया । १1 


दपण, 


उसक वाद मगल द्रव्याकार न॒त्य विधि दिलाने के पर्चात्‌ 
दूसरो नृत्यविधि प्रारम्भ करनेके लिएवे सभी देवकमार एवं 
देवकुमारिकाये एकत्रित हई, एकत्रित होने से लेकर दिव्य देवरमण 
मे प्रवृत्तदो गदं तक कौ समत्त वक्तव्यता का यहां वर्णन 
समञ्चाना चाहिये) 


तदनन्तर उन सभी देवकुमारो ओर देवकुमारिकाओं ने 
श्रमण भगवान मह्‌।वीर के समक्ष आवतं, प्रत्यावतं, श्रेणि, प्रभेणि, 
स्वस्तिक, सौवस्तिक, : पुष्यमाणवक, वरधंमानक, मत्स्यांडक, 
मकरांडक, जार, मार, पुष्पावलि, पद्मपत्र, सागर, तरंग, वसंत- 
` लता, पद्मलता, की आरति रचनारूप दिव्य नृत्यविधि का 
प्रदर्शन करके दिखाया । २) 


इसी प्रकार से एक-एक नृत्यविधि को दिखलाने के पश्चात्‌ 
एवं दुसरी प्रारम्भ करने के अंतराल मेँ उन देवकमारो एवं 
देवकुमारिकाओं के एकत्रित होने से लेकर दिव्य देवक्रीड़ा में 
भ्वृत्त होने तक कौ समस्त वक्तव्यता का पूर्ववत्‌ सर्व॑ कथन 
करना चाहिए । 


घर्मकथानुयोग--पाष्वेतीयं में प्रदेशी कथानक सूत्र : २३ 





तए णं ते बहवे देव-कुमारा देव कुमारियाओ य `समणस्स 
भग महावीरस्स ईहामिय-उसभ-तुरय-नर-मगर-विहग-वालग- 
किन्नर-रुर-सरभ-चमर-कुञ्जर-वणलय-पउमलय-भत्ति-चित्तं णामं 
दिव्वं णटुविहि-उवदंसें ति ॥३॥ 


एगओ वंक, दुहओ वंक, एगओ बृह" दुह खृहं, एगभो 
चरकवालं, दुह॒ओ चक्कबालं, चक्कद्धचकंकवालं णामं दिव्वं णटू- 
विहि उवदंसंति ॥४॥। 


चंदावलि-पविभत्ति च, सुरावलि-पविभत्ति च, वलियावलि- 
पविर्भात्ति च, हंसावलि-पविभत्ति च, एगावलि-पविभत्ति च, तारा- 
चलि-पविभत्ति च, युत्तावलि-पविभत्ति च, कणगावलि-पविभत्ति 
च, रयणावलि-पविर्भात्ति च, णामं दिव्वं णटविहि उवदंसंति ।॥५। 
, चंदुग्गमण पविभत्ति च, सुरूगगमण-पविभत्ति च, उग्गमणुग्ग- 
मण-पविभत्ति च णामं दिव्वं णटूर्विहि उवदंसंत्ि ॥६॥ 


चंदागमण-पविभत्ति च, सुरागमण-पविभत्ति च, आगमणा- 
गमण-पविभत्ति च णामं दिव्वं णटूर्विहि उवदं संति ।७॥ 


चंदावरण-पविभत्ति च, सरावरण-पविभत्ति च, आवरणा- 
वरण-पविभत्ति च णामं दिव्वं णटूर्विहि उवदंसंति ।॥।८॥ 


चंदत्थमण-पविभत्ति च, सुरत्थमण-पविर्भात्त च, अत्यमण- 
उत्थमण-पविर्भात्त च णामं दिन्वं णटूर्विहि उवदंसंत्ति,॥६॥ 


चंदमंडल-पविभत्ति च, सुरमंडल-पविभभत्ति च नागमंडल- 
पविर्भात्ति च, जक्खमंडल-पविर्भा्त च, भुतमंडल-पविभत्ति च, 
रक्खस-महोरग-गंधव्वमंडल-पविर्भात्ति च, मंडल-मंडल-पविर्भात्त च 
णामं दिव्वं णट्‌टर्विहि उवदंसंत्ति ॥१०॥ 


उसभमंडल-पविर्भात्त च, सीहमेडल-पविभत्ति च, हय-विलं- 
वियं, गय-विलंवियं, ठेय-विलसियं, गय-विलसियं मत्तहय-विलसियं, 
मत्तगय-विलस्तियं, मत्तहय-विलवितं, मत्तगय-विलंवियं, दुय- 
विलवियं णामं दिव्वं नर्‌टर्चिहि उवदसंति ।\११॥ 


सागर-पविर्भात्ति च, जागर-पविर्भात्ति च, सागर-नागर-पदि- 
भात्त च णामं दिव्वं णट्‌टबिहि उवदंतेति ॥१२॥ 





द 


तत्पश्चात्‌ उन सभी देवकुमारो एवं देवकूमारिकाओं ने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के समक्ष ईहामृग, वृषभ, तुरग, नर, 
मकर, विहग, व्यालक (सपं), किन्नर, रुरुमृग, सरभ (अष्टापद) 
चमर, कू जर, वनलता, पदुमलता, कौ आकृति रचनारूप दिव्य 
नृत्यविधि का अभिनय दिखाया । ३ । 

तदुपरान्त उन कुमार एवं कुमारिकाओं ने एकतोवक्र (जिस 
नृत्य में एक ओर ही धनुपाकार श्रोणि वनाई जाती है), द्विधावक्र 
एकतः नमित, द्िधातः नमित, एकतः चक्रवाल, द्विधातः चक्रवाल 
इस प्रकार चक्राधं चक्रवाल नामक दिव् नृत्यविधि का प्रदशंन 
किया।४। 

चन्द्रावलिप्रविभक्ति, सूयविलिप्रविभक्ति, वलियावलिप्रवि- 
भक्ति, हंसावलिप्रविभक्ति, एकावलिप्रविभक्ति, तारावलिप्रविभक्ति, 
मुक्तावलिप्रविभक्ति, कनकावलिप्रविभक्ति, रत्नावलिगप्रविभक्ति, 
नामक दिव्य नृत्थविधि का प्रदशेन किया । ५। 

इसके पश्चात्‌ उन्होने चन्द्रोदुगमप्रविभक्ति, पूर्योद्गमप्रवि- 
भक्ति, उदुगमनोदुगमप्रविभक्ति नामक दिव्य नृत्यविधि को 
दिखाया । ६ । ¢ 

तदनन्तर उन्होने चन्द्रागमप्रविभक्ति, मू्थगिमनप्रविभक्ति, 
आगमनागमनप्रविभक्ति नामके दिव्य नृत्यविधि का प्रदशंन 
क्रिया । ७। 

तदुपरान्त उन्होने चन्द्रावरणप्रविभक्ति, सूर्यावरणप्रविभक्ति, 
आवरणावरणप्रविभक्ति नामके दिव्य नृत्यविधि का अभिनय 
प्रदशित किया । ८। 

इसके वाद उन्होने चन्द्रास्तमन-प्रविभक्ति, सूर्यास्तभन-प्रवि- 
भक्ति, अर्थात्‌ चन्द्र ओर सूयं के अस्तहोनेके समयकेदश्यकी 
सूचक अस्तमन -उत्थमन (उत्पन्न) प्रविभक्ति नामक दिव्य नृत्य 
विधि को दिखाया! €। 

इसके अनन्तर -चन्द्रमण्डलप्रविभक्ति, सूयंमण्डलग्रविभवित, 
नागमण्डलप्रविभक्ति, यक्षमण्डलभ्रविभक्ति, भ्रुतमण्डलप्र विभक्ति, 
राक्षसमण्डलप्रविभक्ति, महोरगमण्डलप्रविभव्ति, एवं गंध्वमण्डल- 
प्रविभक्ति, मण्डल-मण्डलघ्रविभक्ति नामक दिव्य नृत्यविधि 
का अभिनय प्रदशित किया। १०। 

तत्पर्चात्‌ उन्टोने वृपभमण्डलग्रविभवित, सिहमण्डलप्रवि- 
भक्ति, अश्व कौ विलंवितगति, गज की विलंवितगत्ति, यश्व की 
विलसितगति, गज कौ विलस्ितगति, मत्तञश्व कौ विनलसितगति, 
मत्तहस्ती कौ विलसितगति, मत्तअण्ठ को विलंवितगति, मत्तटेत्ती- 
को विलंवितगति द्रतविलंवित नामक दिव्य नृत्यविधि का 
प्रदर्शन किया । ११। 

इसके वाद सायरप्रविभक्ति, नानरप्रविभविति अर्थात्‌ सुद्र 
जीर नागर संवन्धी रचना ते युक्त त्तागर्‌-नागर प्रविभकित नामक 
दिव्य नृत्यविधि का अभिनय दिखाया । १२। 





॥ 








णं दा-पविभत्ति च, चपा-पवि्भत्ि च, नंदा-चपा-पविभत्ति च 
-णामं दिव्वं णट्‌टर्विहि उवद॑संति ॥१३॥ 


मच्छडा-पदिर्मात्ति च, मयरंडा-पवि्भत्ति च, जार-पविभत्ति च, 
म(र-पविर्मात्ति च, मच्छंडा-मयरंडा-जारा-मारा-पविर्भत्ति च णासं 
दिव्वं णट्‌टर्विहि उवदंसंति ।1 १४॥ 


क' त्ति ककार-पविभत्ति च, शख' त्ति खकार-पविभत्ति च, 
"ग" त्ति गकार-पविर्भात्त च, च" त्ति घकार-पविमत्ति च, डः 
त्ति ङकार-पविर्भात्त च, ककार-खकार-गकार-धकार-ङ्कार- 
पविभत्ति च णामं दिव्वं णट्‌टर्विहिं उवदंसंति \\१५॥ 


एवं चंकारवर्गोऽपि ।१६॥ 
रकार-वर्गोऽपि 11१५७11 


तकार-वग्गोऽपि 11 १८\। 


पकार-वग्गोऽपि ।। १६॥ 


असोय-पल्लव-पविर्भात्ति च, अंव-पल्लव-पविभत्ति च, जंतू- 
पल्लव-पविभत्ति च, कोसंव-पटलव-पविभत्ति च, पल्लवपविभत्ति 
च णामं दिव्वं णटरर्विहि उवदंसंति 11२०॥ 

पउमलया-पवि्मत्ति च-जाव-सामलया-पविर्भात्त च लया-पवि- 
भत्ति च णामं दिव्वं णट्‌टविहि उवदंसेंति ।\२१॥ 


दुष-णामं दिव्वं णट्‌टरविहि उवदंसंति ।\२२॥ 
विलंविय-णामं दिन्वं णट्‌ट्विहि उवदंसेति ।२३। 


दुप-विलंवियं णामं दिन्वं णट्‌ टविहि उवदंसेंति ॥\२४॥ 
अंचिय णामं दिव्वं णट्‌टविहि उवद॑सेति \२५॥ 
रिभिये णामं दिव्वं णट्टविहि उवदंसंति ॥२६ । 
सचिय-रिभियं णामं दिव्वं णट्‌टर्विहि उवदंसेति ।२७॥1 





धर्मकथानुयोग-- चतुर्थं स्कन्ध--श्रमणोपास्रक कथानकं सूत्र : २३ 
[पिरिनि 


तदनन्तरे नन्दाप्रविभक्ति, चंपाप्रविभक्ति अर्थात्‌ नन्दा पुप्क- 
रिणी ओर चंपकवृक्ष की रचनाल्प नन्दा-चंपाप्रविभव्ति नामक 
दिव्य नृत्यविधि का प्रदर्शन किवा। १३। 

तत्श्चात्‌ मलत्स्यांडकप्रवि भक्ति, मकराण्डकप्रविभविति, जार 
प्रविभक्ति, मारप्रविभक्ति, कौ अकृतियों कौ तुरना से 
युक्त॒मस्त्यांड-मकराण्ड-ज(र-मार प्रविभक्ति नामक दिव्य 
नृत्यविधि का अभिनय किया! १८॥। 

तदनन्तर उन देवकुमारो एवं देवकुमारिका्जों ते क्रमणः 
“क अक्षर को रचनाकर ककारप्रविभवित, ख" अक्षर की रचना 
करके खकारप्रविभक्ति, ग" अक्षर की रचना करके गकारप्रवि- 
भविति, "घ" अक्षर की रचना करके घकारप्रविभविति, ओर ड" 
अक्षर कौ रचना करके ङकारप्रविभक्त्ि, इस प्रकार ककार, 
खकार, गकार, घकार, ङकारप्रविभवित नाम की दिव्यनृत्यविधि 
क प्रदशन कियः। १५। ` | 

इसो तरह से चकार वगं के श्च, छ, ज, ज्ञ, ज' अक्षरोकी 
स्वना करके चका रवगं प्रविभक्ति नामक दिव्य नृत्यविधि को 
प्रदशित किया । १६ 

इसी प्रकारसे ट ठडढण' टकारवगं के अक्षयो की आति 
वनाकर टकारवगं प्रविभक्ति नामक नृत्यविधि का प्रदं 
किया । १७। 

तत्पश्चात्‌ तकारवगं के अक्षरप्तथदधनः' की आकृति 
बनाकर तकार वगं प्रविभक्ति नामक नृत्यविधि दिलाई 1 १८। 

तदनन्तर प,फ,व, भ, मः इन पकारवगं के अक्षरोंका 
आकर वनाकर पकारवगं प्रविभक्ति नामक नुत्यविधि का 
अभिनय किया । १६। 

तदुपरान्त अशोकपत्लव (अशोकवृक्ष का पत्ता), आञ्चपत्लव, 
जाम्बुपल्लव, कोणांवपल्लव, की आक्रति जसी रचना से युक्त 
पल्लवप्रविभक्ति नामक दिव्य नृत्यविधि प्रदशित की । २०। 

इसके पश्चात्‌ पदुमलताप्रविभक्ति--यावत्‌--श्यामल्ता 
प्रविभक्ति द्वारा लताप्रविभक्ति नामक दिव्य नृत्यविधि 
दिखलाई । २१ । 

फिर द्रत नामक दिव्य नृत्यविधि प्रदशितं की । २२। 


पुनः विलम्वित नामक दिव्य नृत्यविधिका प्रदणेन 
किया] २३। 

इसके वाद द्रूत-विलम्वित नामक दिव्य नृत्यविधि को 
दिखलाया । २४। 

तत्पश्चात्‌ अंचितनामक दिव्य नृत्यविि प्रदशित की । २५। 

तदनन्तर रिभित नाम की दिव्य नुत्यविधि दिखलाई । २६। 

तदुपरान्त अंचित-रिभित नामक दिव्य नृत्यविर्धि 
प्रदरित को 1 २७ । 
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आरभडं णामं दिन्वं ण्वि उवदंसंति ॥२८॥ 


भसोलं णामं दिव्वं णटूर्विहि उवद संति ॥२९॥ 
आरभड-भसोलं णामं दिव्वं णदूर्विह उवद॑संति ॥२०\ 


उप्पय-निवय-पवत्तं, संकुचियं, पसारियं, रयारइयं भतं संभतं 
` णामं दिव्वं णटूर्विहि उवदंसंति ३१५ 


तए णं ते बहवे देव-कुमारा य ॒देव-कूमारीओ य समामेव 
समोसरणं करें ति-जाव-दिव्वे देवरमणे पवत्ते यावि होत्या । 

तए णं ते बहवे देव-कुमारा य देव-कुमारीभओ य समणस्स 
भगवओ महावौरस्स पुव्व-भव-चरिय-णिवद्धं च चवण-चरिय- 
णिवद्धं च संहरण-चरिय-निवद्धं च॒ जम्मण-चरिय-निबद्धं च 
अभिसेय-चरिय-निवद्धं च वाल-भाव-चरिय -निवद्धं च जोन्वण- 
चरिय-निवद्धं च काम-भोग-चरिय-निवद्धं च निक्खमण-चरिय- 
निवद्धं च तव-चरण-चरिय-निवद्धं च॒ णाणुप्पाय-चरिय-निवद्ं 
च तित्य-पवत्तण-चरिम-परिनिव्वाण-चरिय-निवद्धं च चरिम- 
चरिय-निवद्धं णामं दिय्वं णदूर्विहि उवदंसेति ॥३२॥ 


नाडयस्स समत्ती, सुरियाभस्स पडिगमण च-- 


२४. तएणं ते बहवे देव-कुमारा य देव-कुमारीओ य चउव्विहूं 
वाइत्तं वाएंति 1 तंजहा- ततं, विततं, घणं, सुसिरं । 


तए णं ते वहूवे देव-कुमारा य देव-कुमारियाओ य चउव्विहुं 
गेयं गायंति । तंजहा-उक्लित्तं, पायंत्तं, मंदायं, रोडइयावसाणं च । 


तए णं ते बहवे देव-कुमारा य देव-कुमारियाओ य चउव्विहुं 
णटूर्विहि उवदंसंति । तंजहा-अंचियं, रिचियं, आरमडं, भसोलं 
च। = 

तए णं ते वहूवे देव-कुमारा य देव-कुमारियाओ य चडउव्विहूं 
अमिणयं अिण्एेति । तंजहा--दिरठंतियं, पर्णडतियं, सामन्नोवि- 
णिवाइयं, अंतोमञ्ज्ञावसाणियं च । 


तए णं ते बहवे देद-क्मारा य देव-रुमारियाजो य गोयमाइयाणं 
समणाणं निग्गंथाणं दिध्वं देविडिटढ, दिव्वं देवज, दिव्वं देवाणु- 
भावं, दिव्वं वत्तौसदयद्ध' नाडयं उवदंसित्ता, समगं नगवतं 
महावीरं त्िक्खुत्तो आयाहिण पयाहिणं करति, करित्ता व॑दति 
नमंत्तति, वंदित्ता नणंतित्ता जेणेव सुरियाने देवे, तेणेव उवागच्छंति, 
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इसके वाद आरभट नामके दिव्य नृत्यविधि का प्रदशेन 
किया। २८। 

तत्पश्चात भसोल नाम कौ दिव्य नृत्यविधि दिखलाई ।२६। 

तदनन्तर आरभट-भसोल नामकं दिव्य ॒नृव्यविधि का अभि- 


नय प्रदरशित किया । ३० 


इसके वाद उत्पात-निपात प्रवृत्त, सकुचित, प्रसारित, 
सयारदय, श्रत ओौर संश्रति सवंधी क्रियाओं विषयक दिन्य 
नृत्यविधि को दिखाया । ३१ । 


इसके वाद वे सभी देवकूभार ओर देवकुमारिकाये एक साय 
एकत्रित हुए--यावत्‌--दिग्य देवरमण में प्रवृत्ते हौ गये । 

तदनन्तर उन सभी देवकुमारो ओर देवकुमारिकाओं ने 
श्रमण भगवःन महावीर के पूवं (मनुष्य) भव सम्बन्धी चरित्रिसे 
निवद्ध ॒च्यवनचरित्रनिवद्ध, गभं संहरणचरित्रनिवद्ध, जन्म 
चरित्रनिवद्ध, अभिपेकचरित्रनिवद्ध, बाल्यभाव (वाल्यावस्था) 
चरित्रनिवद्ध, पौवनचरित्रनिवद्ध, काम-भोगचरित्ननिवद्ध, 
निष्क्रमणचरित्रनिवद्ध, तपश्च रणचरित्रनिवद्ध, ज्ञानोत्पादचरि्र 
निवद्ध, तीथंप्रवतंनचरित्रनिवद्ध, परिनिर्वाण चरित्रनिवद्ध ओौर 
चरमचारित्रनिवद्ध नामक दिव्य नृत्यविधि का प्रदशंन 
किया। ३२। 
नृत्य की समाप्ति ओर सूर्याभ का लौटना-- 
२४. तदनन्तर उन देवकुमारो ओर देवकुमारिकाओं ने तत (ढोल, 
नगाडे आदि) वितत (वीणा आदि) घन (्ञांज्ञ आदि) ओर 
शुपिर (शंख, वांसुरी आदि) इन चार प्रकार के वादिव्रो-वायों 
को वजाया । 

तत्पश्चात्‌ उन सव देवकुमारो ओर देवकूमारिकाओं ने 
उक्षिप्त, पादान्त, मंदक ओर रोचितावसान रूप चार प्रकारका 
संगोतगान किया। 

इसके वाद उन सभी देवकुमारो एवं देवकुमारिकाओं ने चार 
प्रकार की नृत्यविधियों का प्रदशेन किया, यथा--अंचित, रिभित, 
आरभट ओर्‌ भसोल । 

तत्पश्चात्‌ उन सभौ देवकुमारो ओर देवकूमारिकाओं ने 
दार्प्टान्तिक, प्रातप्र॑तिक, सामान्यतोपनिपातनिके जौर अन्तमध्या- 
वसानिक---इन चार प्रकार के अभिनयोंका अभिनय प्रदर्शित 
किया । 

तदनन्तर उन सभी देवकुमारो जौर देवकुमारिकानों ने 
गौतम जादि श्रमण निग्रथोको दिव्य दवच्छद्धि, दिव्यदेवयुति, 
दिव्य देवानुनाव जौर वत्तीत्त प्रकार के नदटूयों कोदिवाने के 
वाद श्रमण नमवान सहवोर को नोन कार जाद्रसिणा-प्रदधिप्रा 
करकः वन्दन-नमत्कार क्रिया, वन्दन-नमत्कार करके जरा नुवान 
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उवामच्छित्ता सूरियाभं देवं करयल-परिग्गहियं स्िरसावत्तं मत्थए 
अंजलिं कटदट्‌, जएणं, विजएणं वद्धावेति, बद्धाचित्ता एवं 
आणत्तियं पच्चप्पिणंति । 


तए णंसेसूरियाभे देवे तं दिव्वं देविङ्टि, दिव्वं देवजुहु, 
दिव्वं देवाणुभावं पडसाहुरदइ, पडिसाहुरेत्ता खणेणं जाए एगे 
एगभूए । 


तए णंसे सुरियाभे दवे समणं भगवंतं महावीरं तिक्वुत्तो 
आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदडइ नमंसइ, वं दित्ता, नमंसित्ता 


नियग-परिवाल-सद्ध संपरिवुडे तमेव द्वं जाण-विमाणं दुरूह्ड, 
दुरूहित्ता जामेव दिल्लि पाउन्भूए, तामेव दितिं पडिगए । 


सूरियाभदेवस्स देविइ्टिआईणं सरीरतग्गयत्तनिरूवण-- 


२५. भन्ते ! त्ति भयवं गोयमे समणं भगवंतं महावीरं वंद, 
नमंसड, वंदित्ता, नमंसित्ता एवं वयासी- 


"ूदियाभस्स णं भते ! देवस्स एसा दिव्वा देविडिड, दिव्वा 
देवज्जुड, दिषव्वे देवाण्‌भावे कहि गए, कहिं अणृप्पविद्‌ठे' ? 


गोयमा ! सरीरं गए, सरीरं अणुप्पविट्‌ठे । 


से केणट्ठेणं भते ! 
अण्‌ प्पविद्‌ठे ? 


एवं वृुच्चइ सरीरं गए सरीरं 


गोयमा ! से जहा नामए कूडागार-साला सिया दुहमो लित्ता, 
गुत्ता, गुत्त-दुवारा, णिवाया, णिवाय-गंभोरा । तसे णं कडागार- 
सालाए अदूर-सामंते एत्थ णं महेगे जण-समुहे चिट्‌ठ्ड, तए णं से 
जण-समूहे एगं महं अठभ-वह्‌लगं वा वास-वहुलगं वा महा-वायं 
वा एज्जमाणं पास, पासित्ता तं कृडागार-सालं अंतो अणुप्पवि- 
चित्ता णं चिट्‌य्ड, से तेणट्‌ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ--सरीरं 
अणृप्पविट्‌ठे । 
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देव शा, वहां आरै, वहाँ आकर दोनों हाथ जोड़कर आवतंपूवेक 
मस्तक पर अंजलि करके सूर्याभदेव को वधाया, ओर वधाकर 
उसको आन्ञा वापस लौट अर्थात्‌ नृत्य आदि प्रदशित कसनेकौ 
सूचना दी । 

इसके वाद उस सूर्याभिदेव ने अपनी वहु सव दिन्यदेव्दिः 
दिव्यदेवद्युति, दिग्प्रदेवानुभाव को प्रतिसंहारित कर लिया-- 
समेट लिया, प्रतिसंहारित करके क्षणमात्रे जंसा भकेला घा, 
वेसा ही एकाकी वन गया } 


तदनन्तर उस सूर्याभदेव ने तीन वार श्रमण भगवान महावीर 
कौ आदक्षिणा प्रदक्षिणा की, करके वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन 
नमस्कार कस्के अपने परिवारको साथलेकर उसी दिव्ययान-. 
विमान पर आरूढ हु, आरूढ होकर जिन्त दिशामें प्राुभूत 
हआ था, वापस उसी दिशा में लौट गया । 


सूर्याभिदेव की देवक्रृद्धि आदि का शरीयान्तगतत्व 
निरूपण-- 


२५. हि भते !' इस प्रकार से भगवान गौतम ने संबोधित कर 
श्रमण भगवान महावीर को बवन्दन-नमस्कार किया, वन्दन-नम- 
स्कार >रके इस प्रकार निवेदन किया-- 


हि भगवन्‌ ! उस सूर्थाभदेव कौ यह्‌ दिव्य देवऋद्धि, दिव्य 
देवयुति ओौर दिभ्य देवप्रभाव कहं चलागया, कहाँ प्रविष्ट हो 
गया ? 


हि गौतम ! शरीर मे चला गया, शरीर मेँ प्रविष्ट हो गथा। 
श्रमण भगवान महावीर ने उत्तर दिया । 


गौतमस्वामी ने पुनः पूषछा--हे भदन्त ! किस कारण आप 


एसा कहते हँ कि शरीर मे चला गया, ` शरीर मँ प्रविष्टहो 
गया ? 


भगवान ने उत्तर विया--हे गौतम । जैसे" कोई एक कूटा- 
कारशाला भीतर वाहूरसे गोबर आदि से लिपी पती हो, 
वाह्य प्राकार-परकोटे से धिरी हुई हो, मजबूत किवाडों से युक्त 
गुप्त द्वार वाली हो, निर्वाति-वायुप्रवेश भी जिसमे दुष्कर हो, ओर 
गहरी-विशाल हो । उस कूटाकारशाला के निकट एक विशाल ` 
जनसमह्‌ वडा हो ओर उसी समय वह जनसमूह आकाश में एक 
बहुत वड़े मेघपटल को अथवा जलवृष्टि करने योग्य वादल को 
अथवा प्रचण्ड आंधी को अते हुए देवे, तो देखते ही वहु उस 
कूटाकार शाला के अन्दर प्रविष्टहोजातादहै। तोहे गौतम! 
उसी प्रकार से सूर्गाभदेव की वह्‌ सव दिव्य देवनहद्धि आदि उसके 
शरीर में प्रविष्ट हो गरई--अन्तर्लीन हो गई है--एेसा मैन 
कहा है 1" 


-धर्मकथानुयोग--पाश्वंतीयं मेँ प्रदेशी कथानक ूत्र : २६ 





-सूरियाभविमाणस्त ठाणाईणं वित्थरभो निरूवणं-- 


२६. कहि णं भते ! सूरियाभस्स देवस्स सुरियाभे नामं तिमाणे 
पन्नत्ते ? 


गोमा ! जंबुहीवे दीवे मेदरस्स ॒पव्वयस्त दाहिणेणं इमोसे 


रयणप्पभाए पुट्वीए बहुसमरमणिज्जाओ भूमि-भागाओ उड्ढं. 


` चंदिमसुरियगहुगणनक् ्ततारारूवाणं बहुदं जोयणाईं बहुदं जोयण- 
सयां एवं सहृस्साइं सयसहस्साइं बहुरईश्रो जोयणकोडो ओ जोयण- 
` सयकोडीओ जोयण-सहस्सकोडीओ वहुर्ईदओ जोयणसयसहस्सको डीओ 
वहुईओ जोयणकोडाकोडीओ उड्‌ढं दूरं वौईवइत्ता एत्थ णं सोहम्मे 
नामं कप्पे पन्नते पार्ईणपडीणायए उदीणदाहिणवित्थिण्णे अद्धचंद- 
संसणसंटिएं अच्चिमालिभासरासिवण्णामे असंवेज्जाओ जोपण- 
कोडाकोडोओ आयामविवखंनेणं असंखेऽजाओ जोयणकोडाकोडीञ 
` परिक्छेवेणं एत्थ णं सोहम्माणं देवाणं वत्तीसं विमाणावाससय- 
` सहस्सादं भवतीति मनक्खायं । ते णं विमाणा सव्वरयणामणा 
अच्छा-जाव-पडिरूवा । 


तेति णं विमाणाणं वहुमज्जदेषभाएु पंच वडिसया प्चत्ता 
तंजहा--असोगर्वाडसए सत्तवण्णर्वाडसंए चंपगर्वाडसए चूयर्वाडसए 
मञक्षे सोहुम्मवडिसए । तेणं र्वाडसगा सव्वरयणामया अच्छा-जाव- 
पडरूवा 1 


तस्स णं सोहुम्मवडिसगस्स महाविमाणस्स पुरत्थिमेणं तिरियं 
असंखेज्जाडइं जोयणसयसहस्साईं वीडइवदत्ता एत्य णं सुरियाभस्त 
देवस्स सुरियाभे णामं विमाणे पण्णत्ते । अद्धतेरसजोयणसयसहस्साइं 
.आयामविक्खंभेणं अउणयालोसं च सयसहस्साई बावन्नं च 
सहुस्साडं अट्‌ठ य अडयालजोयणसए परिक्वेवेणं । 
से णं चिमाणे एमेणं पागारेणं सव्वमो समता संपरिपिखत्ते 1 
से णं पागारे तिप्णि जोयणसयाइं उडढं उच्चत्तेणं, मूले एगं 
जोयणसयं विर्खेभेणं, मञकज्ञे पन्नासं जोयणाईं विक्खंभेणं उत्प 
` पणवीसं जोयणाइं विक्खंभेणं । मूले वित्यिण्णे मञ्ज्े संचित्ते उप्पि 
तणृए गोपुच्छसंठाणस्तंिए्‌ सनव्वरयणामएु अच्छे-जावे-पडटिरूदे । 


से णं पागारे णाणाविहुपंचव्णोहि कविसोसर्णाहि उवसोभिए 
तं जहा--कण्टेहि य नीलेहि य ॒लोहिरएहिं' हालिदेहिं सुरिकित्लेहिं 
कविसौसएहि 1 
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सूर्या विमान के स्थान आदि का विस्तार से वणंन-- 


२६. हे भगवन्‌ ! उस सूर्याभदेव का वह्‌ सूर्याभ नामक विमान 
कहाँ पर वताया ह । ? गौतमस्वामी ने प्रश्न पूछा । 


उत्तर देते हुए भगवान ने कहा-- है गौतम ! जम्बृद्रीपके 
मंदर (सुमेर) पवेत से दक्षिण दिशा में इस रत्नप्रभा पृथ्वीके 
अत्यन्त सम ओौर रमणीय भूमिभागे उपर ऊध्वं दिशा में 
चन्दर, सूयं, ग्रहगण, नक्षत्र ओर तारामण्डल से आगे अनेक 
सैकड़ों योजन, हजारों योजन, लाखों योजन, करोड योजन, 
संकडों करोड़ योजन, हजारों करोड योजन, लाखों करोड़ योजन 
ओर करोड़ों करोड योजन ञचे-ञचे पार करने के वाद प्राप्त 
स्थान पर सौधमेकल्प नामक कल्प-- वैमानिक देवों का आवास 
स्थान--स्वगेलोक है । जो पूवं प्चिममें लम्बाटै ओर उत्तर 
दक्षिण दिशामें चौडा है, अर्धचन्द्र के समान आकार वालादहै, 
अपनी किरणों कौ कान्ति से सदा चमचमाता रहता है, असंख्यात 
कोटाकोटि योजन प्रमाण लम्बाई्-चौडाई तथा असंब्यात कोटा- 
कोटि योजन प्रमाण परिधिवालाहै। यहाँ (सौधं कत्पमे) 
सौधर्मदेवों के वत्तीस लाख विमानवास्न वतयेहैं। ये सभी 
विमानवास सर्वात्मना रत्नों से वने हूए ह, ओर स्फटिकमणिवत्‌ 
निमंल--यावत्‌--अत्ीव मनोहर दँ । 


उन विमानो के अतिमध्यभागमे चार दिशाओंमें पाँच 
अवतंसक (भवन) कहे हँ । यथा-अशोकावतंसक, सप्तपर्णावतंसक, 
चंपकावतंसक ओर चूतावतंसक तथा मध्यमे सौधर्मावतंसक । वे 
सभी अवतंसक सवत्मिना रत्नमय, स्वच्छ--यावत्‌--प्रति- 
रूपं । । 

उस सौधमवितंसक मदाविमान की पूवं दिशा मेंतिरये 
असंख्यात लाख. योजन प्रमाण आगे जने पर सूर्याभदेव का 
सूर्याभि नामक विमान कटा है, जिसका आयामविप्कंम (लम्वाई- 
चौड़) ई) साडे वारह लाख योजन ओौर परिक्षेप (परिधि) उनता- 
लीस लाख वावन हजार आठ सौ अडतासीसर योजन प्रमाण ट । 

वहं विमान चारों ओरसे एक प्राकार-परकोटे से धिरादहुजा 
है । यह्‌ परकोटा तीन सौ योजन ऊंचादै, मूलम इ8का विष्कम्भ 
एक सौ योजन, मध्यमं पचाम योजन आर ॐपर पच्चीस 
योजन दहे । इस प्रकार का विष्कम्भ वाला होने तरे इसका गोपुच्छ 
के आकार जंसा आकार (संस्यान, आकृति) हु, तथा वट्‌ प्राकारः 
सवत्मिना रत्नमयी, स्फटिकमणि के समान नि्मन--यावत्‌-- 
प्रतिरूप र । 

वह्‌ प्राकार अनेक प्रकार के पांचवें वाते यवा--कृप्यय्प 
नीलवर्णं, रक्तवर्णे, पौतवं ओर नुक्तवर्णं के कपिगीपंते 
उपशोमित दै 1 





१ 
1] 





ते णं कविसीसगा एगं जोयणं आयामेणं अद्धजोयणं विक्खंभेणं 
दिसूणं जोायणं उडढं उच्चत्तेणं सत्वरयणासया अच्छा-जाव- 


पटिल्वा। 


सूरियामस्स णं विमाणत्त एगमेगाए वाहाए दारसहस्सं 
दारसहस्सं भवतीति मक्खायं । ते णं दारा पंच जोयणसयाइं उड्ढं 
उच्चत्तणं अद्‌ढाइञ्जाई्‌ं जोयणसयाइं विक्खंभेणं तावदयं चेव पवेसेणं 
सेया वरकणगर्बुभियागा ईहामिय-उसभ-तुरग-णर-मगर-विहग- 
यालग-कन्नर-र्द-तरभ-चमर-कु जर-वणलय-पउमलय-भत्तिचित्ता 
ग भुग्गय-वर-वयर-वेडया-परिगयाशनिरामा विज्जाहुर-जमल-जुयल- 
जतनरुत्ता विव अच्चौसहस्समालणीया सू्वगसहस्सकलिया 
निप्नस्नाणा निन्भिसमाणा चक्चुल्लोयणलेसा युहफासा सस्सि- 
रापर्वा। 


यन्नो दाराणं तेसं हह तंनहा--वइरामया णिम्मा रिट्‌ग- 
मया पडटरहाणा वेद्लियमया घंना जायरूवोवचिपपवरपंचवन्न- 
मापिप्पणक्ारिटमतला हंसगढेममया एचुया गोमेज्जमया इंदकौला 
तोद्ययद्रमरदमरो चेटा जोईरसमया उत्तरंगा लोहियम्लमर्भो 
मूरा पयरामवा संघो नाणामणिमया समुग्मया वयरामया 
सम्मतता जम्वत्तप्ानापा रययानयायौो आवत्तणपेदियाो अकु त्तर- 
पोतणा निरस्पिघरग्वादय नित्तोषु चेव नित्तिवृलिपा छप्पत्ता 
निन्मि रानि नौनाणसिया तत्तिपा नाणामणिरयणवालरूवगली- 
स दपनातनसिध्ाता वयरानपा कूटा रवयामया उस्तेहा 
मर दपनितपमसा ल्सापा णानानविरयणजालपंनरमणिवंस्ग- 


"पादपपपददममर्ययनाना अंकामपा पर्चा पक्मरवाहाओ 
मा रद्यमपा अमा सनस्वेद्ल्‌यामो रययामदृलो पद्वियाओो 


धमकथानुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्रमणोपासंक कथानक : सूत्र २६ 
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वे प्रत्यक कपिशीषेक एक योजन लम्बे, आधे योजन चौड, 
ओर कुष्ठ कम एक योजन ऊंचे है, तथा वे सव रनों से वने हुए, 
निमंल--यावत्‌-- प्रतिरूप हैँ । 


सूर्याभ विमान की एक-एक वाजू में एक-एक हजार हार कहै 
है । वे द्वार पांच-पांच सौ योजन ऊचे, अढाई सौ योजन चौड 
ओर उतने ही प्रवेश (गमनागमन के लिए प्रवेश करने के स्थान) 
वाले है" यद्वा श्वेतवणं के हैँ ओर उत्तम स्वणंमयी स्तुपिकाओों- 
शिखरो से युक्त ह, उन पर ईहामृग, वृषभ, अव, मनुष्य, मकर, 
पक्षी, सपं, किन्नर, रुरमृग, अष्टापद, चमर, हाथी, वनलता, 
पदुमलता आदिके चित्रामवनेहृएदहै, स्तम्भो पर वनी हुई 
वज्ररत्नों की वेदिका से युक्त होने के कारण रमणीय दीखते हैः 
समश्रेणी में स्थित विद्याधरयुगल यन्तर द्वारा चलते हुए से दीव 
पडते ह हजारो किरणों से व्याप्त ओर हजारों रूपको-चित्रो से 
युक्त होने के कारण वे द्वार देदीप्यमान ओर अतीव देदीप्यमान 
हं, देखने पर दशको के नेवं को आकृष्ट कर लेते ह, उनका 
स्पशं सुखप्रद एवं लूम शोभासंपन्न है । उन द्वारो का स्वल्प 
वणेन इस प्रकार का है-- 


इनद्रारों के नेम (भूभाग से ऊपर निकले प्रदेश) वज्ररत्नो 
से, प्रतिष्ठा (मुलपाये) रिष्ठरत्नों से, स्तम्भ वैडूय॑मणियोः 
से तथा तलभाग स्वर्णेजटित पंचरंगे मणिरल्नौसे वने हए 
उहलीयां हंसगभं रत्नो कौ, इन्द्रकीलियां गोमेद रलनों को, द्वार 
णाखायं लोहिताक्न रत्नों को, ओतरंग (द्वार के ऊपर पाठने के 
लिए रखा गया पाटिया) ज्योतिरस रत्नों के, दो पाटियोंको 
जोड़ने के लिए ठोकी गयी कीलियां लोहिताक्ष रलो की है ओर 
उनको संधिं वच्ररत्नों से भरी हुई टँ समुदुगक (कीलियों क। 
उपरी हिस्मा--टोपी) चिविध्र प्रकर की मणियोके ह, अभंलायें 
ओर अगंलापाणकर (कुदा) वच्ररल्नौं के ह, आवर्तन पीटिकाये 
(ट्न्दकीलो का स्थान) चांदी कीट, उत्तर पाव॑क (वेनी) अंक 
रत्नोकेर्टु, इनके किवाड इतने मधन ट, कि वन्द करने पर 
किचिवुमात्र भी अन्तर नहीं रहता द्वै, प्रत्येक दवार की दोनों 
बाच कौ दीवाेमें कुल मिलाकर तीन सौ छप्पन भित्ति 
गुलिकराये (गोन गृप्त ज्ञरो) हँ ओर इतनी हौ गोमानसिका्े 
दरारों पर्‌ अनेक प्रकार परे मगिर्नौ से वने व्याल-सपं षप 
न ऋद्धा करनी हर पुतलियां वनी हर्द दै, इनके माड वजर 
क, मादक गिर चाद के जर उनके भी ऊपर के भाग सोनेके है, 
दरार क जालीदार अरो अनेक प्रकार के मणिरत्नं सेवने दए 
छपर के वमि मणि्योकेदटे जीर वसं को बाधने की लां 
नीट्तिान रन्नों कीर, रमननमयी नुमि, पासं ओर गायां 


द 

स 

गीः 
[1 


स बातूरये अतस्तौ, छप्पर क नीचे सीधी आर आदी 
मदत वस्विया नथा कतेन ज्योतिरम रत्नमयी दु, वरा 
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जायरूवमर्ईओ ओहाडणीओ वडरामरईओ ` उवरिपु छणीओ 
-सठवस्तेयरययामए छायणे अंकमयकणगकूउतवणिञ्जथुभियागा तेया 
-संख तलविमलनिम्मलदहिघणगोखी रफेणरययणिगरप्पगासरा तिलग- 
रयणद्धचंद चित्ता नाणामणिदामालक्या अतो बरहि च सण्ा 
तवणिज्जवालुणापत्यडा सुह॒र्सा सस्सिरीयरूवा पासाईया 
-दरिप्णिज्जा अभिरूवा पडिरूव। ॥ 


तेिं णं दाराणं उभओ पासे दुहओ निस हियाए सोलस 
-सोलसर वंदणकलसपरिवाडीज पच्चत्ताओ \ ते णं चंदणकलसा 
-वरकमलपद्ट्‌ाणा सुरभिवरवारिपडपुण्णा चंदणकयचच्चागा 
-आविद्धकंठेगुणा पडमुप्पलपिहाणा सव्वरयणामया जच्छा-जाव- 
-पडिरूवा महया महया इंदकुम्भसमाणा पत्तत्ता समणाउसो ॥। 


तसि णं दाराणं उभओ पासे ` दुह णिसौहियाए सोलस 
-सोलस णागदन्तपरिवाडीओ पन्नत्ताओ । ते णं णागदन्ता मुत्ताजा- 
- -लंतरसियहेमजालगवक्छजालखिखिणीघंटाजालपरिव्िखत्ता अब्मु- 
ग्गया अभिणिसिद्‌ठा तिरियसुसंपरिग्गहिया अहेपननेगद्धरूव। 
-पच्चगद्धसंठाणसोठया सन्वनयरामया अच्छा-जाव-पडरूव। महया 
-महुया गयदन्तसमाणा पन्नत्ता समणाउसो ॥ 


तेसु णं णागदन्तएसु बहवे क्ि्हसुत्तवद्धा वग्धारियमल्ल- 
-दामकलावा णील० लोहिय० हःलिह्‌० सुक्किल्लसुत्तवद्धा 
चग्धारियमत्लदामकलावा । ते णं दामा तवणिज्जलंतरूसगा 
सुवन्नपयरगनंडिया नाणाविहुमणिरए्णविविहहारउदसोनियस- 
मुदया-जाव-त्तिरीएु अर्दव अर्व उवसोनेमाणः चिट्ठति । तेसि 
णं णागदन्ताणं उर्वारि अन्नाओ सोलत्त सोलस नागदन्तपरिवाडोओ 
पत्नत्ता ते णं णागदन्ता तं चेव-जाव-गयदतसमाणा प्रत्ता 
समणाउतो ॥ 
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चांदीकी रहै, अवघाटनि्ं (क्वेल के ठक्कन) स्वणेकी वनी 
हुई है, उपरिग्रोज्छनिर्यां (टायियाँ) वज्रतलो की ह, टाटियों के 
ऊपर एवं क्वेलुओं के नीचे के आच्छादन श्वेत ओर चांदी के वने 
हुए दै, इनके शिखर अंकरत्नो के ओर चादीकेहुंओौर उपर की 
स्तुपिक्ाये तपनीय स्वरणं कौट, वेद्वार शंख के समान विमल, 
दही ओर दुगध-फन एवं चाँदी के ठेर जपती ष्वेतप्रभावनेदै, दारो 
के ऊपरी भाग में तिलक्र रत्नो से निमित अनेक प्रकार के अधं- 
चन्द्रो के चित्र वने हुए है, अनेक प्रकार की मणियों कौ मालाओं 
से अलंकृत है, ये हार भीतर-वाह्र अत्यन्त स्निग्ध ओर सुकोमत 
दै, सोने के समान पीली वालुका विषी हुई दै, सुखद स्पशंवाते 
ओर रूप शोभासंपन्न है, मन को प्रसन्न करने वाले, दशनीय, 
अभिरूप ओर प्रतिरूप है । धः 

उन हारों कीं दोनों वाजुओं की दोनों निशीधिकाओों 
(वंठकों) मे सोलह्‌-सोलह्‌ चन्दनकलशों कौ पक्तियां दैँ। ये 
चन्दनकलश श्रेष्ठ उत्तम कमलो पर प्रतिष्ठित ठं, उत्तम 
सुगन्धित जल से भरे हृए है, चन्दन के लेपसे चचित दै, उनके 
कठो में क्तवणं सूत व॑धा हुआ है, ओर मूख पद्मोत्पल के ढक्कनों 
सेढंके हुए दँ । है आयुष्मान्‌ श्रमणो ! ये सभी कलश सर्वात्मना 
रत्नमय है, निमंल यावत्‌ वृहत्‌ इन्रकुम्भ जसे विशाल एवं अति- 
शय रमणीय दै । 

उन दरारों की दोनों वाजुओं की दोनों निशीधिकाओं 
(वैठकों) मे सोलह सोलह नगदन्तो (खूटियो) कौ परिपाटियां-- 
पंक्तियांँ कही हँ । वे नागदन्त मोतियों ओर सोने का मालाओं 
मे लटकती हुई गवाक्नाकार धुवर्ओों से युक्त छोटी-छाटी 
घंटिकाओंसे परिविष्टि, इनके अग्रभाग ऊपर की ओर उठे 
हृए हँ ओर दीवारसे वाहर निकले दं, जौर पिते भाग अन्दर 
दीवार मे अच्छी तरहसे ठक हुए ह एवं उनका आकारसपंके 
अधोभाग जेसादै, अग्रभाग का संस्यान सर्पाधं के समानरै,ये 
वच्रस्त्नो से वने हए र्ै। है आयुप्यमानु श्रमणो ! वड-वडे गज- 
दन्तो जसे ये नागदन्त अतीव स्वच्छ निमल--यावतु-प्रति- 
ख्पहं 

उन नागदन्तो के ऊपर वहुत स काते सूतमेंगूथीहुदं ष्ठं 
इसी प्रकारने नीले, लातत, पचे, ओर पवेत सूत नगो हू 
लम्बी-लम्बी मालये लटक रटीदटै। वे मालाय तोन के भूमं 
ओर सोने के पत्तो मे परिमंडित टह, नाना प्रकार फेः मथिस्त्नेद् 
रचित विविध प्रकारके गोभनीक दारो के जन्ुदय--यावत्‌-- 
श्री म अतीव-अतोव उपर्योलित ह। उन नागदन्तो केः ज्पर ओर्‌ 
दु्तरी सोलह्‌-सोनह्‌ नागदन्तो की. परिपारियां जही दै द 
आयुष्मान्‌ श्रमणो ! ये नागदन्त भी धूववनु--पावनू--पिशात 
गजदन्त क नमान कताय ट्‌ 1 
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घोसाओ उरलेणं मणुष्वेणं मणहरेणं कन्नमणनिन्तृदकरेणं सदेणं 
ते पएसे सव्वओ समता आपूरेमाणाओो आपूरेमाणाओ-जाव- 
चिट्‌ढति । 

तेसि णं दाराणं उभ पासे दुहओ णिसो हियाए सोलस 
सोलस वणमालापरिवाडीओ पदचत्ताओ । ताओ णं वणमालाओ 
णाणामणिमयदुमलयकिसलयपल्लवसमाउलाओ छप्पयपरिगुज्ज- 
मएणसोहंतसस्सिरीयाओ पासाईयाओ । तेक्ि णं दाराणं 
उभ पासे दुहो णिसीहियाए सोलस सोलस पगठगा पन्नत्ता । 
ते णं पगंठगा अङ़ढाइग्जा ईं जोयणसयषद्रं आयामविक्खंभेणं 
पणवोसं जोयणसयं वाहृल्लेणं सव्ववयरामया अच्छा-जाव-पडि- 
रूवा । तेसिं णं पगंठगाणं उवरि पत्तेयं पत्तेयं पासायवडसगा 
पत्तत्ता, ते णं पासायवडंसगा अड्‌ डाइज्जाइं जोयणसयाइं उड्‌ढं 
उच्चत्तेणं पणवीसं जोपणसयं विक्वंभेणं अब्मुग्गयमूसिवपहसिया 
विच विदिहमणिरयणभत्तिचित्ता वाउद्धुयविजयवेजयंतपडागच्छत्ता- 
इच्छत्तकलिया तु गा गभणतलभणुलिहंतसिहरा जालंतररथणपंज- 
रुम्मिलिय व्व मणिकणगुभियागा बियत्तियस्तपवत्तपोंडरीयतिल- 
गरयणद्धचंदचित्ता णाणामणिदामालेकिया अतो बहि च सण्हा 
तर्वाणज्जवालुयापत्यडा सुहफासा सस्सिरीयरूवा पासाईया 
दरिसणि ज्जा-जाव-दामा । 


तेति णं दाराणं उभ पासे सोलस सोलस तोरणा पन्नत्ता, 
णाणामणिमया णाणामणिमएसु खंभेसु उवगिविट्‌उसन्निविट्‌ग- 
जाव-पउमहत्थगा 1 


तेलि णं तोरणाणं पत्तेयं पुरभो दो-दो सालभंजियाओ 
पन्नत्ताभो, जहा हिर्‌ठा तहे । 

तेसि णं तोरणाणं पुरो नायदंता पन्नत्ता जहा हैट्‌ग-जनाव- 
दामा । 

तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो हयसंघाडा गय 
सघाडा नरतंपाडा किन्नरसंघाडा पुरिससंघाडा महोरगसंघाडा 


सुस्वर, सुस्वरघोप, जसी गुज वाले वे घण्टे अपनी श्रेष्ठ, सुन्दर, 
मनोज्ञ, मनोहर, कणं ओर मन को सुखकारी. स्नकारोसे उस 
ग्रदेश को सव तरफसे व्याप्त करते रहते ह । 

उनद्रायो की दोनों वाजुओंकी दोनों निशीधिकाओं में 
सोलह्‌-सोलह्‌ वनमालाओं कौ परिपायियां कटी हँ । वे वनमालाये 
मणियोसे वने हृए नाना प्रकार के वृक्ष-पौधो, लताओं ओर 
पत्लवों से व्याप्त है, मधुपान के लिये प्रवृत्त ्रनरों द्वारा वारं- 
वार स्पशं कयि जाने से सुशोभितये वनलताये मन कों प्रसन्न 
करने वाली, दशनीय । उन द्वारो कौ उभय पाश्ववर्ती दोनों 
निशीधिकाओ मे सोलट्‌-सोलह्‌ प्रकंठक (वेदिकारूप पीठ विञ्चेप) 
चवरूतरे वतायेर्हँ। वे प्रकेठक ढाईसौ योजन लम्बे, ढाई सौ 
योजन चौडे ओर सवा सौ योजन मोटे दहै, स्वत्मिनारनो से 
वने हुए, निर्मल--यावत्‌- प्रतिरूप है । उन प्रकठकोंमें से 
प्रत्येक के ऊपर एक-एक प्रासादावतंसक श्रेष्ठ भवन विश्चेप) 
कहे है, वे प्रासादावतंसक ढाई मौ योजन अचे ओौरसवा सौ 
योजन चौड हँ ओर चारों दिशाओंमें फल रही अपनी प्रभासे 
हसते हयं स प्रतीत होते ह, विविध प्रकारके मणिरत्नों से इनमें 
चित्र विचित्र रचनायें वनी हुई ह, वायु से फट्राती हुईं ओर 
विजय सूचित करने वाली वंजयन्ती पताकाओं एवं छत्राति्ठतरों 
से अलंकृत हँ, अत्यन्त ऊचे होने से इनके शिखर अकाशतल का 
स्पशं करते हए मे प्रतीत होतेह, विशिष्ट शोभाके लिए जाली 
क्षरोखो में खचित रत्नपिजरो से निकले हुए पक्ष्यो के समान 
चमकत है, इनमें मणियो ओौर स्वणं कौ स्तुपिकाये ह, तयथा 
स्थान-स्थान पर विकसित शतपत्र एवं पुण्डरीक कमलो के चित्र 
ओर तिलक, रत्नौ द्वारा रचित अर्धचन्द्र चनेहुएर्है, विविध 
प्रकार की मणिमय मालाओंसे अलंकृत दै, भीतर ओर वाहूर 
से चिकने-कमनीय ह, आंगनों मेँ स्वणंमयी वालुका विष्ी हई 
है, सुखपदस्परं वाले, सश्रीकरूप वाले प्रासादिक, दशनीय --यावत्‌ 
-मुक्तादामो ते सुशोभित दै । 

उनद्ारोंकी दोनों बाजुभओं मं सोलह-सोलह्‌ तोरण वत्ताये 
ह जो अनेकं प्रकार कौ मणियों के वनेहुएु हुँ जीर विविध 
प्रकार कौ मणियोंसे निमित स्तम्भो पर अच्छीतरहूमे वेषे 
हूये--यावत्‌--पद्मकमलो के गुच्छो ते उपशोमित द । 

उनत्तोरणोंमें से प्रत्येक के आगे दो-दो पतति स्विनि ट। 
इन एतलियों का वर्णन पूर्ववत्‌ यहां जानना चारिण । 

उन तोरणां के आगे नागदन्त कह ट । पूर्ववधिन नागदन्त 
की तरट्‌ उुक्तादाम पयन्तं दना वर्मन जानना चादि । 

उन तोरणं के जानि दो-दो अत्व, गन, नर, स्न्निर, पिपुमप. 
महोरग. गंधर्व, वृषभ, संवाटयृगत्त रयै, य समौ रन्नमेय 
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गंधन्वसंघाडा उसभसंघाडा सम्वरयणामया अच्छा-जाव-्पडिरूवा, 
एवं पंतीओ वीही मिहुणाईं 

ति णं तोरणाणं पुर दो दो पउमलयाओ-जाव सामल- 
याओ णिच्च कुसुमियाओ सब्बरयणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा । 


तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो दिसासोवत्थिया पन्नत्ता 
सव्वरयणामया अच्छा-जाव-पडरूव । 


तेपि णं तोरणाणं पुर दो दो चंदणकलसा पन्नत्ता। तेषं 
चंदणकलसा बरकमलपइट्‌ णा तहैव । 


तेसि णं तोरणाणं पुर दोदो भिगारा पण्णत्ता, तेणं 
्िगारा वरकमलपइट णा-जाव-महया मत्तगयमुहागिइ-समाणा 
पन्नत्ता 1 समणाउसो ! ! 


तेसि णं तोरणाणं पुर दो दो आयंसा पन्नत्ता 1 तेसि णं 
आयंसाणं इमेयारूवे वन्नावासे पन्नते, तंजहा-तवणिज्जमया 
पगंठगा अंकमया मंडला अणुग्घसियनिम्मलाए छायाए समणुवद्धा 
च॑दमंडलपडिणिकास। महया महया अद्धकायसमाणा पन्नत्ता 
समणाउसो ! 


तेसिणं तोरणाणं पुरो दो दो बडरनाभथाला पन्नत्ता 1 
अच्छतिच्छडियसालितंदुलणहसंदिट्‌ठ्पडपुन्ना इव चिट्‌ठंति सव्व 
जंबूणयमया-जाव-पडरूवा महया महया रहचक्कवालसमाणा 
पन्नत्ता समणाउसो । 


तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो पार्ईओ पन्नत्ताभो । ताओं 
'णं पारईभो सच्छोदगपरिहत्थाभो णाणाविहस्स फलह्रियगस्स बहु 
पडिपुन्नाजो विव ॒चिट्टंति सञ्वरयणामर्ईभओ अच्छाओ-जाव- 
पडिरूवाओ महया महया गोकलिजरचक्कसमाणीभो षन्नत्ताओ 
समणाउसो ! 


तेति णं तोरणाणं पुरओ दो दो सुपइट्‌ठा पन्न्ता । णाणाविहु- 
भंडविरइया इव चिदट्‌ठंति सनव्वरयणामया अच्छा-जाव-पडरूवा । 


तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो मणो गुलियाओ पन्नत्ताओ ! 
तासु णं मणोगुलियासु बहवे सुवन्नरुप्पमया फलगा पन्नत्ता । तेसु 
णं सुवनरप्पमएसु फलगेसु बहवे वथरामया नागदंतया पन्नत्ता । 


निरमल--यावत्‌--प्रति्णद, दशौ प्रकार मे उनफौ पक्ति, 
श्रेणी, वीधि ओर मिषुन (स्व्ो-पुर्प करा जटा) स्मरित 

उन तोरणो के आ दादौ वदुमलना्ये सवित्‌ प्यामलताे 
है। ये सभौ लते पुष्पों मे व्याप्त ओर रल्नमव्र, निर्भृत, ` 
--यावत्‌--असाधारण मनोदरदू 

उन तोरणों 7 आने दो-दो दिणास्वस्तिक करहु, येत्तमी 
रत्नो से व्रने हुए, निमंल--यावत्‌--प्रतिद्ष द) 

उन तोरणोके आन दादा चन्दतकत् कटू दँ । य चन्दन- 
कलश श्रेष्ट कमलो दृत्यादि वर्णन पूर्ववत्‌ यहां 
समञ्न तेना चादि । 


= द्‌ 
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उनतोरणों के जगे दोनदो भृगार (जारी) च्ेर्हैये 
भूगार उत्तम कमलो पर रन ह ्रावत्‌-है आयुष्मन्‌ 
श्रमणो | मत्त गजराज कौ मुखाकृति के समानं विलाल आकार 
वाले हैं। 

उन तोर्णोके आगे दो-दो दर्पण रे हु, उन दपं्णो का यह्‌ 
ओर इस प्रकारसे वर्णन किया गया ई, यथा--इनकी पादपीठ 
सोने कौदै; प्रतिविम्ब मण्डल अंकरत्नके हु, जो अनवघरपित 
होने पर भी, अपनी स्वाभाविक निमंल प्रभाते युक्त, हं 
आयुष्मन्‌ श्रमणो ! चन्द्रमण्डल के जंसेये निर्मल दर्पण काया 
प्रमाण जितने वड़े-वडे हैं । 


उने तोरणों के आगे वच्रमयनाभिवाले दो-दो वाल रते ह 
ये सभी थाल मूसल आदिसेतीन वार ष्ांटे ग्ये, शोये गये 
अतोव स्वच्छ-निमंल अखण्ड तंडुलो--चावलों से परिपूर्णं भरे 
हए से प्रतिभासित होते, हे आयुष्मन्‌ श्रमणो ! ये थाल 
ज म्बन द-स्व्णं के वने हुए--यावत्‌--प्रतिरूप ओर रय के 
पहिये जितने विशाल आकार वाले हैं । 

उन तोरणों के आगे दो-दो पात्रियां रखी हैँ । वे पात्रियां 
स्वच्छ जलसे भरी हुई हँ ओर विविध प्रकार केताजे हरे फलीं 
से पूर्णतया भरी हुई सी प्रतिभासित होती दहै, है आयुष्मन्‌ 
श्रमणो ! ये सभी पात्नियां रत्नमयी, स्वच्छ--यावत्‌--प्रतिरूप 
है ओर उनका आकार वड़े-वड़े गोकविजरों (गायों को घास 
रखने के टोकरे) के समान गोल है । 

उन तोरणों के आगे दो-दो युप्रतिष्ठक (पात्र--विशेष-पसा- 
धन मंजूषा) कहे है, जो प्रसाधन की ओौषधियो-सामग्रियो के 
भांडो के समान सुशोभित है ओर सवत्मिना रत्नों से बने हए, 
स्वच्छ--यावत्‌--प्रतिरूप हैँ । 

उन तोरणो के अगे दो-दो मनोगुलिकाये (पीठिका विशेष) 
कही है । उन मनोगुलिकाओं के ऊपर -वहुत से सोने ओर चांदी 
के पाय्य लगे! उन सोने ओर चांदी के पाटियों मे अनेक 


धर्मेकथानुयोग---पाश्वेतीयं में प्रदेशी केथानक सूत्र : २६९ 





तेसु णं बयरामएसु णागदंतएसु बहवे वयरामया सिक्कगा पन्नत्ता । 
तेसु णं वय रामएसु सिक्कगेसु किण्हसत्तसिक्कगवच्छिया णील- 
सुत्तस्िवकगवच्छिया लोहियसुत्तसिवकगवच्छिया हालिदसुत्तसिवकग- 
वच्छ्या सुकिकिल्ल-सुत्तत्िक्कगवच्छिया बहवे कायकरगा पन्नत्ता 
सम्ववेरूलियमया अच्छा-जाव-पडिरूवा । 


तेसि णं तोरणाणं पुरो दो दो चित्ता रयणकरंडगा पन्नत्ता, 
से जहा णामए रन्नो चाउरंतचक्कवद्धिस्स चित्तं रयणकरंडए 
वेरलियमणिशलिहपडलपच्चोयडे सए पहाए ते पएसे सव्वओ 
समेता ओभासइ उज्जोवेड तवडइ पभासई्‌ एवामेव ते वि चित्ता 
रयणकरंडगा साए पभाए ते पएसे सन्वओ समता ओभासंति 
उज्जोर्देति तवंति पभासंदि । 


तसि णं तोरणाणं पुरओ दोदो हयकंठा गयकठा नरकंठा 
किन्नरकंठः किपुरिसकंठा भमहोरगकंठा गंधन्वकठा उसभकठा 
सन्वरयणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा । 

तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो पुप्कचंगेरीओ मल्लचंगेरीओो 
चुन्नचगेरीभो गंधचंगेरीओ वत्यचंगेरीो आभरणचंगेरीओ सिद्धत्थ- 
चोरीभो पन्नत्ताजो, सव्वरयणामयाभो अच्छा-जाव-पडरूवाओ ! 


तासु णं पुप्फचंगेरियासु-जाव-सिद्धत्थचंगेरीयु दो दो पुप्फपडल- 
गाद्‌-जाव-सिद्धत्थपडलगाइं सव्वरयणामयाईं अच्छाङं-जाव-पडरू- 
वाड्‌ । 

तेति णं तोरणाणं पुरओ दो दो सीहासणा पण्णत्ता । तेसि णं 
सीहासणाणं वण्णओ-जाम-दामा 1 

तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो रुप्पमया छत्ता पन्नत्ता । 
ते णं छत्ता वेरुलियविमलदंडा जंदूणयकन्निया वइरसंधी मुत्ता- 
जालपरिगया अटठसहस्सवरकंचणसलागा ददह्रमलयमुगंधिसस्वो- 
उयसुरभिसोयलच्छाया मंगलभक्तिचित्ता चंदागारोवमा । 


तेसि णं तोरणाणं पुरओ दये दो चामरा पन्नत्ताजो । 
ताओ णं चामराओ चेदप्पभ-वेरुलियवयरनानामणिरयणखचिय- 
चित्तदण्डाओ सृहुमरययदीहूवालामो संखंककुन्ददगरयभमयमहिय- 
सेणपुञ्ज्तन्निगास्राओ सव्वरयणामयाओ अच्छाओ-जाव-पडि- 
स्वा! 





वज्ररत्नमयी नागदन्त जडे हुए हँ । उन नागदन्तो पर वजररत्न- 
मय सीकेटंगे हं । उन वज्ररत्नमयी सींकों पर काले, नक्ते, लाल, 
पीले ओर सफेद सूत के जालीदार वस्त्रवण्डसे ढके हुए वहत से 
वातकरक (कोरे घडे) कहे है, वे सभी वच्ररत्नमय स्वच्छ 
--यावत्‌--अतीव सुन्दर है| 

उन तोरणों के आगे चिच्रामों से चित्रित दो-दो रत्नकरण्डक 
स्वेरहै, जिस तरह चातुरंत चक्रवर्ती राजा का वैडयंमणि ओर स्फटिक 
मणिके पटल.से आच्छादित अदुभृत रत्नकरण्डक अपनी प्रभासे 
उस प्रदेश को पूरी तरह से प्रकाशित, उद्योतित, तापित, ओर 
प्रभासित करता दै, उसी प्रकारये रत्नकरण्डक भी अपनी प्रभा 
से उस प्रदेश को पूरी तरह मे स्वत्मिना प्रकाशित, उद्योतित, 
तापित ओौर प्रभासित करते है। 


उन तोरणों के आगे दो-दो अष्वकंठ, गजकंठ, नरकंठ, 
किन्नरकठ, किपुरुषकठ, महो रगकंठ, गंधवंकंठ, वृपभकण्ठ रखे 
है, ये सभी रत्ौंके वने हृए, स्वच्छ--यावत्‌- प्रतिरूप ह 

उन तोरणों के आगे दो-दो पुष्पचंगेरिकाये, मात्यचंगेरिकाये, 
चूणेचंगेरिकायं, गंधचंगेरिकाये, वस्त्रचंगेरिकाये, आभरणचंगेरि- 
काये, सिद्धायं (सरसों) चंगेरिकाये (छोटी-छोटी टोकरियां, 
उलिर्यां) कही हँ ये सभी रत्नों से वनी हुई, निमंल--यावत्‌-- 
प्रतिरूप टै । 

उन पुष्पचंगेरिकाओ--यावत्‌--सिद्धाथं चंगेरिकाओं मे दो- 
दो पुष्प पटलक (पिटारे)--यावत्‌-सिद्धाथं पटलकरवेष्, ये 
सभी पटलक रत्नों के वने हए, स्वच्छ--यावत्‌-- प्रतिरूप हं । 


उन तोरणोंके आगे दो-दो सिंहासन कहे दै, मुक्तादाम पर्यत 
इन सिहासनों का वणन पूर्ववत्‌ यहां करना चाहिए । 

उन तोरणों के आगे दो-दो रजतमय छत्र कहे ह । न रजत- 
मयच्चोंकः दण्ड विमल वैड्यंमणिकेरह, कर्णिकाय सोनेकी 
दै, संधियां वज्र कोह, मोती पिरोई हदं आट हजार मोनेकी 
श्रेष्ठ शलाकाये ताने दै, दहर चन्दन ओर तभी ऋवुयों कर पुष्पों 
को सुरभिगंध ते यक्त णीतल छाया वाते, इन पर मंगनल्प 
स्वस्तिक आदि आठ मंगलोंके चित्रवने दए ह गौर चन्दरमण्डत- 
वतु इनका गोलाकार दटै। 


उन तोरणो के जाने दो-दो चामरक्ट्‌दधै। इन चामरो त 
इंडिया चन्द्रकान्त, वैड्यं ओर व्रनों रौद्रं जरयन षर्‌ 
अनेक प्रकारक मपिरत्नों दारा अनेक प्रकार रौ चित्र-विचिव्र 
रचनायें वनी हूर ईँ, शंख, अंररतन, दुन्दपुप्प, जनस्य नौर्‌ 
मयित क्षीरोदयि के फेनपुज सदृन वदेत धवन टन पतने चम्व 
वानरै" वे सना चामर नर्गत्मना ग्च्मनय, निनन--गयनु-- 
प्रतिपद्‌! 


, ठ 
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तेसिणं तोरणाणं पुरओ दो दो तेल्लसमुग्गा कोट्‌ठसमुम्गा 
-पत्तसमुग्गा चोयगसमुग्गा तगरसमुग्गा एलासमुग्गा हरियालसमुग्गा 
हिगुलयसमुग्गा मणोसिलासमुग्गा अंजणसमुग्या सव्वरणामया 
अच्छा-जाव-पडिरूवा ।॥! 


सुरियाभे णं विमाणे एगमेगे दरे अट्टसयं चवकऽञ्याणं 
अटठसयं मिगज््याणं गरूडज्ज्ञयाणं छत्तञ्ज्रयाणं पिच्छञ््याणं 
सउणिज्क्षयाणं सीहृज्क्षयाणं उसभज्ज्ञयाणं अरठ्सयं सेयाणं 
चउविस्राणाणं नागवरकेऊणं एवामेव सपुव्वावरेणं सुरियाभे 
विमाणे एगमेगे दारे असीयं असीयं केउसहस्सं भवतीति मक्लायं । 


तेन णं दाराणं एगमेगे दारे पण्णदिठ पण्णटिठ भोमा पन्नत्ता । 
-तेसि णं भोमाणं भूमिभागा उल्लोया य भाणियव्वा) तेसिणं 
भोमाणं बहुमज््देसभागे पत्तेयं पत्तेयं सीहासणे, सीहासणवन्नओ 
सपरिवारो, अवसेसेसु भोमेसु पत्तेयं पत्तेयं भदासणा पन्नत्ता । 


तेति णं दारां उत्तमागारा .सोलसविर्होहि रय्णेहि उवसो- 
हिया, तंजहा--रयेहि-जाव-रिदूर्ोहि । तेसि णं दाराणं उप्पि 
अट्‌ठट्‌ठ मगलगा सञ्ज्ञपा-जाव-छत्ताइछत्ता 


एनामेव सपुन्वावरेणं सुरियाभे विमाणे चत्तारि दारसहस्सा 
भवतीति मक्खायं । 

सुरियाभस्स विमाणस्स चउदहिसि पच जोयणसयाई अवाहाए 
चत्तारि वणसंडा पन्नत्ता, तंजहा--असोगवणे, सत्तिवन्नवण, 
चंपगवणे, चूयगवणे । पुरत्थिनेणं असोगवणे दाहिणेण सत्तिवन्नवभे 
पर्चत्थिमेणं चंपगवणे उत्तरेण चूयगवणे \! ते णं वणलंडा साइरे- 
गाई अद्ध-तेरसजोयणसयसहस्साषं आयामेणं पंच जोयणसयाई्‌ 
विक्खभेणं पत्तेयं पत्तेयं पागारपरिखित्ता किण्हा किण्डोभासा 
नीला नीलोभासा हरिया हरिओ० सीया सीओ० निद्धा निदधो° 
तिष्वा तिन्बो० किण्हा किण््च्छाया नीला नी° हरिया ह° सीया 
-सौ° निद्धा नि° घणकडितडियच्छाया रम्मा महामेहनिउरंबश्ुया । 


दुन तोस्णोक आगे दादी ततसमू्ुमक (सुमन्धिततेलम 
भर्‌ पात्र), कोष्टरामूदूगक, पत्रसमुदूगक, चोयशषमूदूगक, तनर्‌- 
समुद्गक, एला (दलायची) समुदूगकर, टृरतालतमृदृगक, दिगवुक्- 
समुदुगक, मनसिलसमरदूगक ओर अंजनममुदगक, स्यरहु,वे 
सभी समुद्गक रत्नो समने हुए, निमत--यावतु-- तीव्र मनो- 
दर ट्‌। 

सूयाभ विमान के एक-एक दवार्‌ के ऊपर एक मौ आट-एक 
सौ आठ चक्र, मृग, गद्ट छ्य, मधूरपिच्छ, पक्षी, तिहु, वपन, 
ष्वेत चारदांतवाते हाग्री, ओर उत्तम नागक चिन्त अक्रि 
ध्वजाय लगी हुं । दस्त प्रकार उसमूर्याम प्रिमान के एक-एक रार 
पर कुल मिनकर एक दृजार अस्सी-ण्क हजार अस्सौ ध्वजाय 
फट्रा रही ट, ठेसा कटा गया है । 

उनद्वारोमे से एक-एक द्वार पर पतठ-पस्तठ भौम (उपरि 
गृह॒-विशिष्ट स्थान) कटै हँ । वान विमान की तरह टन भौमो के 
समरमणीय भूमिभाग ओर उत्लोक (आगासौ) का वर्णन करना 
चाहिए । उन भौमो कै वीयचों-वीच एक-एक सहासन स्ख हं। 
यानविमानवर्ती सहासन कौ तस्ट्‌ परिवार हपसामानिक आदि 
देवों के भद्रासनं सहित इन सिदासनों का वर्णन करना चादिए 
ओर अवशेप भौमो मं एक-एक भद्रासन कहा है । 

उन दारं के ओतरंग (ऊपरी भाग) सोलह प्रकार के रलं 
से उपणशोभित दै, उन रत्नों केनाम इस प्रकार द--यावत्‌- 
रिष्ट रत्न । उन द्वारो के ऊपर ध्वजाओं--यावत्‌--छवातिष्ठतरं 
से शोभित स्वस्तिक आदि आठ-आठ मंगल द्रव्य है| 

इसी प्रकारसे सूर्याभ विमानके सभी चार हजार दारां 
की शोभाका वर्णन किया गया हे। 

सूर्याभ विमान के चारों ओर पांच-पांच सौ योजन छोड़कर 
चारों दिशाओं मे चार वनलण्ड कटे ह, यथा--अशोकवन, सप्त- 
पणंवन, चंपकवन, चूत (आम्र) बन । इनमें से पूवं दिशा में 
अशोकवन, दक्षिण दिणा में सप्तपणवन, पर्चिम दिशा में चंपक- 
वन ओर उत्तर दिणामें चूतवनदहँ! ये प्रत्येक वनखण्ड साढे 
वारहलाख योजन से कुछ अधिक लम्बे ओर पांच सौ योजन चौढे 
दै तथा एक-एक परकोटे से धिरे हुए दँ । ये सभी वनखण्ड अत्यंत 
घने होने से काले ओर काली प्रभा वाले, नीले ओर नीलीप्रभावाले, 
हरे ओर हरी प्रभा वाले, शीतस्पशे ओर शीतल प्रभा वलि, स्निग्ध- 
कमनीय जौर कमनीय प्रभा वाले, तीव्र ओर तीव्र प्रभा वाले, काले 
मौर काली-छाया वाले, नीले ओौर नीली छाया वाले, हरे ओर 
हरो छाया वाले, शीतल ओर शीतल छाया वाले, स्निग्ध ओर 
स्निश्व छाया वले हैँ ओर वृक्षौ कौ शावा प्रशाखाये आपस मे 
एक दरसरीसे मिलो होने के कारण अपनी सघन छाया से व्डे 
ही रमणीय तथा महामेषों के समुदाय जैसे सुहावने दीखते ह । 
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ते णं पायवा मूलमंतो वन्न । 


तेति णं बणसंडाणं अंतो वहुसमरमणिज्जा भूुमिभागा पण्णत्ता । 
से जहा नामए आरलिगपुक्खरे इ वा-जःव-णाणाविह्पंचवरण्णाह 
मणीहि य तेहि य उवसोहिया, तेति णं गंधो एसो णेयव्वो 
`जहुक्कमे । 


तेसि णं भते ! तणाण प मणीण य पुव्वावरदाहिणृत्तरा- 
गएहि वार्णहि मंदायं मंदायं एडयाणं वेडयाणं कंपियाणं चालिध्ाणं 
फंदियाणं घट्ियाणं खोभियाणं उदीरियाणं केरिसए सदह भवई ? 


गोयमा ! से जहानामए्‌ सीयाए वा संदमाणीए वा रहस्स वा 
` सच्छतस्स सज्कञयस्स सघंटस्स सपडागस्स सतोरणवरस्स सनंदि- 
घोसस्स सछखिणिदैमजालपरिखित्तस्स हमवयचि ्तत्तिणिसकणग- 
` णिज्जुत्तदारयायस्स सुसंपिणद़चक्कमंडलधुरागस्स कालायससुकयणे- 
मिजंतकम्मस्त आइण्णवरतुरगसुसंपउत्तस्स कुसलणरच्छेयसारह्‌- 
-सुसंपरिग्गहियस्स सरसयवत्तीसतोणपरिमंडियस्स सकंकडावयंसगस्स 
सच्ावसरपह्रणञावरणभरियजोहजुज््सन्जस्स रायंगणसि वा 
रायंतेउरसि च! रम्मंसि वा मणिक्रुटि ठमतलंसि अभिक्खणं अभि- 
कणं अभिघटि टउजमाणस्स वा नियट्‌टज्जमाणस्स वा ओराला 
मणुण्णा मणोहुरा कण्णमणनिय्वुदकरा सदा सव्वओ समता अभि- 
णिस्सवंति, 


भवेयारूवेसिया ? 
णो इणट्‌ठे समद्‌ठे 1 


से जहा णामए्‌ वेयालियवोणाएु उत्तरमंदामुच्छियाए अकं 
सुपइटिठ्याए फुसतलनरनारिसुसंपरिग्यहियाए चंदणस्तारनिम्मिय- 
कोणपरिघदटि्टियाए पुव्वरत्तावरत्तकालसमयेभि मदाय मदाय 
वेदयाए पवेइथाए चालिय।ए्‌ घदिरयाए खोनिकाए उदोरिपाए 
ओराला मणु्णा मणहूरा कपष्णमणनिव्वुडकरा तदा तव्वजो समता 
अभिनिस्सवंति, भवेयारूवं सिया ? 


४१ 


किकित्‌ 


उन वनखण्डों के वृक्ष भीतर जमीन में गहरी फलौ हुई जड़ 
वाले है आदि--इन वृक्षों का वर्णन करना चाहिये । 

इन वनखण्डों के मध्य में अत्यन्त सम ओर रमणीय भूमि 
भाग वताय ह, जंसे कि अलिग पुष्कर आदिके समान सम 
--यावत्‌--नाना प्रकार के पंचरंगी मणियों ओर तरुणो से उप- 
शोभित हँ । इन मणियों ओर त्रृणों का गंध ओर स्पर्ं यथाक्रम 
से पूवं मे किथे गये मणियो के गंध ओर स्पशंके वणन के अनू 
रूप जानना चाहिए । 

प्र--हि भदन्त ! पूरव, पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर दिगृवर्ती 
चायुस्पशं मे मन्द-मन्द हिलने-इलने, कंपने, उगमगाने, फरकने, 
टकराने, क्षूभित ओर उदीरित होने पर उन त्रृणों ओर मगणियों 
की केसी शब्द ध्वनि होती है ?' 

उ.--हे गौतम ! जिस तरह्‌ शिविका (पालक), स्यन्दमानिका 

(वहली) अथवा, छत्र-ध्वजा-घंटा-पताका ओर उत्तम तोरणों स्त 
सुशोभित, वाद्यसमूह॒वत्‌ शब्द निनाद करने वाले, घु घरभों एवं 
स्वणेमयी मालां से परिवेष्टित, हिमालय में उत्पन्न अति निगड 
सारभूत उत्तम तिनिसकाष्ठ से निमित, सुव्यवस्थित रीति स्त 
लगाये गप ओर युक्त, धुराओं से सुसज्जित, सुहृद्‌ उत्तम लोह 
के पटं से सुरक्षित पद्टियों वाले, शुभ लक्षणों भौर गुणो से युक्त 
कुलीन अण्वौसे जुते हए, रथ संचालन में अति कुशल सारथी 
हारा संचालित, एक सौ वाणो वाल वत्तीस तुणीरो से परिमण्डित 
कवच से आच्छादित शिखर भाग वाले, धनुप-वाण, प्रहरण 
कवच आदि वुद्धोपकरणो मे भरे दए ओर द्ध के लिए सन्नद्ध 
योद्धाभोंके लिण स्रजायेग्ये र्यके बारम्बार मणियों भौर 
रत्नों से निमित फर्श वाले राजघ्रांगण अववा अंतःपुर अथवा 
रमणोय प्रदेश मे आने-जाने पर सभी दिशा-विदिणाओं में उत्तम, 
मनोज्ञ, मनोहर, कणं मन को आनन्दकारक मधुर ध्वनि फतती 
दे" 

प्र.--हि भदन्त ! क्या इन रयादिकों कौ ध्वनि उन तृणं 
जर मणियोंकीष्वनिजेसीहीदै?' 

उ.--हे गौतम ! यह्‌ अथं समथ नदी टै, टनने भी अधिक 
मधुर उनको ध्वनि । 

प्र---'हे भदन्त ! जमो कि मध्यरात्रिमें पादन कुसतरनर्‌ 
यानारीद्धारा अंक (गोद) मं तेकर चन्दन कै मारनागमे 
नरचित्त कोण (वीणा वजन का दण्ड--सटी) प न्प्स मे मन्द 
मन्द ताड्ति, कम्पित, अद्म्मितर, चालित, प्रविन, ननित जीर 
उदीरितं पिनि जनि प्रर उत्तर मन्द सुष्ठना वनी, पैनानिदध सीया 
कौ सनी दिजा-विदिलालोनं चायं लोर प्रष्ठ, नुन्दर, सनेम, 
मनोहर. कर्सपरिय णवं मनमट ध्यनि गुनी न्‌ 


मियो जर तयां सादटनाध्यति 2: 


ब्म 
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णो इणट्‌ठे समट्‌ठे । 


से जहा नामए किन्नराणवा किपुरिसाण वा महोरगाण 
वा गंधव्वाण वा भदूसालवणगयाण वा नंदणवणगयाण वा 
सोमणसवणगयाण वा पंडगवणगयाण वा हिमवंतमलयमंदरगिगि- 
गुहासमन्नागयाण वा एगभो सन्निहियाणं समागयाणं सन्निसन्नाणं 
समुवविर्‌ठाणं पमृदय-पक्कीलियाणं गीयरदगंधव्वहुसियमणाणं 
गज्जं पञ्जं कल्थं गेयं पयबद्धं पायवद्धं उक्ठित्तं पातं मंदायं 
रोइयावसाणं सत्तसरसमन्नागयं छदौोसविप्पमुक्कं एक्कारसालंकारं 
अट्ठगुणोववेयं, गुञ्जाऽवंककुह्‌ रोवगरढं रत्तं ॑तिर्‌ाणकरणयुतं 
पगीयाणं, भवेय।रूवे ? 


हंता सिया ॥ 


तेसि णं वणसंडाणं तत्थ तत्य देसे देसे तहि ताहि वहु्भो 
खृड्‌डाुडिडयाओ वावियाओ पुक्लरिणीभो दीहियाओ गुञ्जालि- 
याओ सरपंतियाओ सरसरपंतिथाओ चविलपंतियाओ अच्छाओ 
सण्हाओ रययामयकूलाओ समतीराओ वयरामयपासाणाओ तच- 
णिज्जतलाओ सुवण्णसुज्क्षरययवाचुयाओ वेरलियमणिफालियपडल- 
पच्चोयडाओ सुहोयारसुउत्ताराओ णाणामणित्ित्थसुवद्धाओ 
चउक्कोणाओ आणुपुव्वसुजायवप्पगंभौरसौयलजलाभो संछन्नपत्त- 
भिसम्ुणालामो बहुउप्पलकुमुयनलिणसुभगसोगंधियपोंडरीयसय- 
वत्तसहस्सपत्तकेसरफुल्लोवचियाओ छप्पयपरिभज्जमाणकमलाओ 
अच्छविमलसलिलपुण्णाओ पडिहत्थभमेतमच्छकच्छभञभणेगसउण- 
मिहणगपविचरियाओ पत्तेयं पत्तेयं पउमवरवेडयापरििखत्ताओ 
पत्तेयं पत्तेयं वणसंडपरिचित्ताओ अप्पेगइयाओ आसनोयगाओ 
वारुणोयगाओ अप्पेगडयाओ सखीरोयगाओ-- 


उ. ट मोत्तम ! नदा, गदु अवं समर्य नदीं द. दममना 
वरिणेष मुर उन ममि तीर्‌ वप्रा ह प्यति द । 


जअमयादरु मदन्त 1 मया उलप स्ननि पस प्रकर काद 
जनि कि भदान वन, मन्दन वन, सीमन सन अववा वाटत 
वन याद्धिमि वन, मन अयता मदमिरि हि मृष््था मं त्रापर 
करने व्रानि द्व एक स्वनि वर्‌ एषित, तमान, यत दुषु जीर 
जपने-सगन समूद कै सात उप्त दल, दध्वसे फीट 
करने म्र तन्वर, नमतत, नद्य, नट, द्मि-परिद्ाति कै प्रमी 
किन्नरा, लिपुर्या, मदामो अयण सन्धी कै गद्धनय, कथमय, 
कथनोय, तय, दवद, वदवि, उरिति, वाद्वान्त, मन्दम 
धोलनात्मक, रोनितवरमान, नृग्यान्न, मनम, मप्तस्वरयोत 
समन्वित पददोरपो मे रदि, प्यारद्‌ अतया जर्‌ य मूणोते 
निनो का व्याप्त रने व्रति, 


= 


युक्त, गुञ्जारव न दूर-टूर नक 
समरागिनी ने युत्त, आकपक, सि्यानद्यणं नुद्ध मौतौके जते 
मधुरब्रोनदटोति दै? 


^हे गीतम ! दरा, पुनी हा मधुर-अत्तिमधुर ध्वनि इन मपि 
ओीरत्रर्णो से निकरनती दै ।' 


[8 


उन वनघण्डोां मे उन--उनके योग्य देन-प्रदेगो में अनेक 
छोटो-छोटी नौर वापिकारये--व्रावड्या. पुष्करिणियां, 
दौविकाये (सीधी वहतत नदियां), मूल्जालिकाये (टेडी-मेडी 
तिरो वहती नदियां) सरपं तरितयां, मर-सरपितिवां, दूपपंक्तियां 
वनी हुई ह, इन वापिकाओं आदि का व्राहरी भाग स्वच्छ ओर 
कमनीय है, इनके शना रजततमय हं ओर तदटवर्ती भाग अत्यन्त 
सम-चौरसरदै, ये सभी जलाशय बर्तन ल्पी पापाणोस्ते वने 
हए दं, इनके तलभाग तपनीय स्वणमे निर्मित दह ओौर उन पर 
णुद्धस्वणं ओरवचाँदौ की वालू विष्टीद्े, तदो के निकटवर्ती 
प्रदेश वेड्यं एवं स्फटिक मणि पटनों के ह, उनमें उतरने ओर 
निकलने करे स्थान सुखकारी, घाटों परर अनेक प्रकारकी 
मणियां जड़ी हुई दहै, चार कोनो वाली वापिकाओं ओर कुभो मे 
अनुक्रम से नीचे-नीचे पानी अगाध ओर शीतल है तया कमलपत्रो 
विसो (कमल. कन्द) एवं मृणाल से ठका दुभा है, ये सभी 
जलाशय विकसित उत्पल, कुमुद, नलिन, सुभग, सौगन्धिकः, 
पौडरिक, शतपत्र, सहस्रपत्र कमलो से सुशोभित हँ तथा उन पर्‌ 
पराग पान करने के लिए भ्रमर समूह मज रहे है, स्वच्छ ओर 
विमल जल से भरे हृए है, कल्लोल करते हए मगरमच्छ, 
कद्कवा, इधर उधर घूम रहे है ओर अनेक प्रकार के पक्षी 
समूहो के गमनागमन से सदा व्याप्त रहते है तथा ये सभी जला- 
श्य एक-एक पदुमवरवेदिका ओर एक-एक वनखण्ड से धिरे 
हए है, इन जलाशयो में से किसी किसी मे आसव जसा, किसी 
मं वारुणोदक--वारुण समुद्र के जल जैसा, किसी मे क्षीरोदकः 


-धरमेकंथानुयोग--पार्वंतीथं में प्रदेशी कथानक सूत्र : २६ 





अप्पेगडयामो घञयगाजो अप्पेगइयाओ खोदोयगओ अप्पेगइपाओ 
पगरईए उयगरसेणं पण्णत्ताओ पासाइयाञओ दरिसणिञ्जाओ 
अभिरूनामो पडरूवाओ । 


तासि णं द(वीणं-जाव-विलपतीणं पत्तेयं पत्तेयं चउद्टि्ति 
चत्तारि तिसोञणपडिरूबगा पण्णत्ता, तेसि णं तिसोवाणपडि- 
रूवगाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते तंजहा- 


\ 


वह्रामया नेमा०, तोरणाणं क्षया छत्ताइछत्ता य णेयव्वा । 
'तासि णं खृडडाखुडिडयाणं वावीणं-जाव-विलपंतियाणं तत्थ तत्य 
देते देसे तर्हि तहिं बहवे उप्पायपव्वयगा नियइपव्वयगा जगई- 
पव्वयगा दारुदज्जपन्बवयगा दगमंडवा दगमेचगा दगमालगा दग- 
पासायगा उसडडा वुडडखुड्‌डगा अंदोलगा पक्वंदोलगा सत्वर 
यणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा । 


तेसु णं उप्पाप्पव्वएसु-जनाव-पक्ठंदोलएसु वहुदं हंसास णाद 
फोंचासणाईं गर्लासणाईइं उण्णयासणाईं पणयासणाईं दीहासणाइं 
भहासणादं पक्खासणाई मगरास्तणाईं उसभ।सणाई सीहासणाइं 
पउमास णाद्‌ दिसासोवत्थियाईं सब्वरयणामयाइं अच्छाई-जाव- 
पडिरूवाई । 


तेसु णं वणसंडसु तत्थ तत्थ देसे देसे तहि तर्हि वहवे 
आलियघरगा मालियघरगा क्यलिघरगा लयाघरगा अच्छणघरगा 
पिच्छणघरगा मज्जणघरगा प्ताहुणघरगा गन्मधरगा मोहणघरगा 
सालघरगा जालघरगा कुसुमधरगा चित्तधरगा गंधव्वधरगा 
आयंसचरगा सध्वरयणामया अच्छा-जाव-पडिरूवा । 


तेसु णं आलियघरगेसु-जाव-आयेस्तघरणसु तहि ताहि घरएवु 
बहुदं हत्तास्रणाद-जाव-दिसासोवरियआतणाडइं सव्वरवणामयाइ- 
जाव-पडरूवादं 

तेसु णं वणसंडेसु तत्थ तत्थ देसे देते ताहि ताहि बहवे जाइ- 
मंडवगा जृहियामंडवगा महितियामंडवगा णवमालियामंडवमा 
वासंतिमेडवगा दहिवासुयमंडवगा सूरिल्लियमंडदगा तेयोलिमंडवगा 
मुदियामेडव्गा णागलयामंडवमा अडइयुत्तलपामंडवगा अप्फापा- 
मेडवगा मालुयासंडवगा अच्छा सब्वस्यगामया-जाव-पडिस्वा 





= 


जसा, क्सौमेंषी जसा, क्िसीमें इक्षुरस जंसा जीर किसी- 
किसीमेंप्राकृतिक--त्वाभाविक पानी जसा स्वाद वाला पानी 
भराटे। ये सभी जलाशय मन को प्रसन्न करने वाले, दशनीय, 
अभिरूप ओर प्रतिरूप ह । 

उन प्रत्यकं वापिकाओं--यावत्‌-- कुप पक्तिं को चातो 
दिशाभों मे एक-एक सुन्दर तीन-तीन सोपान वने, इन 
त्रिसोपान प्रतिल्पकों कावहु ओर इस प्रकार से वर्णन किया 
गया है-- 

जसे कि उनकी नेमे वच्रत्नों कोरः इत्यादि । तोरण, 
ध्वजां ओर छत्रातिघ्तरों का वर्णन पूववत्‌ यां करलेना 
चादिये । उन छोटी-छोटी वापिकओं--यावत्‌--कुपपंक्तियों के 
मध्यवर्ती प्रदेशों मे वहुत से--अनेक उत्पात पर्व॑त, नियति पर्व॑त, 
जगती पवंत, दार पवत तथा कितने ही अचे-नीचे, छोटे-वडे 
दक-मण्डप, दक मंचक, दकमालक एवं दक्प्रासाद वने हुए 
साथी कहीं-कहीं पर देवों एवं पक्षियों को सूलने के निए 
सूले--दिडोले पड़े हं । ये समी पवेत आदि सर्वात्मना रत्नमय 
स्वच्छ-निर्मल--यावव्‌-- प्रतिरूप हँ । 

उन उत्पात पवतो पर--यावत्‌--पक्षि दिडालों पर अनेक 
हंसासन (हंस जेसी आकृति वाले आसन), क्रचासन, गरुडासन, 
प्रणतासन (नीचे कीओर :स्रुके हुए आसन), दीर्घासिन (शेय 
जसे लम्वे आसन), भद्रासन, पक्ष्यासन, मकरासन, बुपभातन, 
सिहातस्तन, पद्मासन ओर रिणा स्वस्तिकासन रेदट्‌,ये सभी 
आस्न रत्नों से वने हुए स्वच्छ--यावत्‌--प्रतिल्प ट| 

उन वनखण्डों मे स्थान-स्यान पर वहतं से आलिगरह 
(वनस्पति विश्चेपसते वने हुए जसे मण्डप) मानिगृह, कदलीगरह्‌, 
लतागृह, जासनगृह, प्रक्षणगृह्‌, मज्जनगृह्‌, प्रसाधनगृहे, गर्भगृह 
(तल घर), मोहनग्रह, णालागृहे, जालयृह्‌, कुनुमगृह चिव्रगृहु, 
गन्धवगृह (संगीतलाता), आद्गृह (दपणों मे यने पर) 
मुगोभितदोरहर्द।य स्नौगृह रत्नों सेवने हु स्वच्ट-- 
सावत्‌--प्रतिख्प हू 1 

उन आलिगृहो--वावत्‌--ादर्मगृहं मे स्थान-स्यान पर 
व्रहुत गृहा मं दुं्ानन--यावत्‌--दिणा स्वस्तिक---आनन रन 
है! वे सर्वात्मिना रत्नमय--यावतु-प्रतिर्पङ्। 

उन वनयण्डया मं वघायोग्य उन-उन न्याना षर वनन 
जाति मण्डप, वूविक्ा मण्टप, मल्तिफा मण्टप, नयमस्निणं 
मण्डप, वामनी मण्टप, दधिवानुदा (यनस्पनि पिपर) मण्डय, 
नुरित्ति (नुरजमुखी) मण्डप, नायर्‌ वेन मण्टप, यद्धीन्रा मण 
(नूर रवेन दे मव्टप), नाययनता मन्य, नम ङ्गनं 
मग्टप, अप्या स्प जीर मान्युठा मण्टप तन ५1 


= 
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तेसु णं जाइमण्डवएसु-जाव-मालुयामं उवएसु वहे पुढवि- 
सिलापद्‌रगा हंसासणसंटिया-जाव-दिसासोवत्थियासणसंठिया अण्ण 
य॒ चहवे-वरसयणासणविसिदुसंडाणसंखिया पुडविसिलापद्‌रगा 
पण्णत्ता समणाउसो ! आर्इणगरूयवरूरणवणीयतुलफासा सव्वरय- 
णामया अच्छा-जाव-पडिरूवा । 


तत्थ णं बहवे वेमाणिया देवा य देवीओ य आसयंति सयति 
चिट्‌ठंति निसीयंति तुयद्‌टंति रमंति ललंति कीलंति किट्टंति 
मोहेति पुरा पोराणाणं सुचिण्णाण सुपरिक्कंकाण सुभाण कंडाण 
कम्माण कल्लाणाण कल्लाणं फलविवागं पच्चणुभवमाणा विहरंति । 


तसि णं बणसंडाणं महुमज्छदेसभाए पत्तेयं पत्तेयं पासायव- 
डंसगा पण्णत्ता 1 ते णं पासायवडेसगा पंच जोयणसयाइं उड्ढं 
उच्चक्तेणं अड्‌ढाइञ्जाईं जोयणसयःईं विक्वंभेणं अल्मुग्गयमूसियप- 
हसिया इव, तहेव बहुसमरमणिज्जभुमिभागो उल्लोओ सीहासणं 
सपरिवारं । 


तत्थ णं चत्तारि देवा महिडिढिया-जाव-पलिओवमद्वदिया 
परिवसंति, तंजहा--असोए सत्तपण्णे चंपए चूए । 


सुरियाभस्स णं देवविमाणस्स अंतो बहुसमरमणिज्जे भूमि- 
भागे पण्णत्ते, तंजहा--वणसंडविहुणे-जाव-बहवे वेमाणिग्रा देवा य 
देवीम य आसयंति-जाव-विहरंति, 


तस्स णं वहुसमरमणिञ्जस्स भूमिभागस्स वहुमज्जदेसे एत्थ 
णं हेग उवगारियालयणे पण्णत्ते, एगं जोयणसयसहस्सं आयाम- 
विक्खभेणं तिग्णि जोयणसयसहस्साईं सोलस सहस्साइं दोण्ण य 
सत्तावीसं जोयणसएु तिन्नि य कौस अद्ावीसं च धणुसयं तेरस य 
अगुलाईं अद्धगुलं च किचिविसेसुणं परिवखेवेणं, जोयणं बाहर्लेणं, 
सव्वजंवूणयामए अच्छ-ज्ाव-पटिरूबे । 


से णं एगाए पउमवरवेदयाए एरेण य॒ वणसंडेणं सव्व 
समता संपरिखित्ते सा णं पडमवरवेदयए अद्धजोयणं उडटढं उच्च 
सेणं पंच धणुसयाईं विक्वंभेणं उवयारियतलेणसमा परिष्ठेवेणं । 


धर्मकयानुयोग--ननु्यस्वन्य---शमप्रावातत कतानकर सूत्रः र 


ठै आयुप्मन्‌ श्रमणो} उन माति मण्डर्पा---यनिनू- मानुष 
मण्ड्पांमें व्ल ग दमन गदर आम्‌ वाति मावनू-- 
पदूमागन सादत दिना स्वल्मन्‌ि तम आदम्‌ तानि वृश्वी 
शितापटरक तथा दूरत भो बदु सद्द अगनानन नटन पिष्ट 
आकार बि पृथ्थी नितापदति ज्यान 1 न समी प्या जिता 
पटक चमनिमित स्न (मृगान), क, वृद, नव्र्नत्त, नून 


(गमलयाभाक कौन) त स्पे मेन नुम तमनीय, 
सवंरत्नमय, निर्मल यावनु--धरनिस्-- भनीय नुन्दरदे। 


उन पर वहुलनद्त मर्‌ दवि नुवते, मने 
हु, विश्राम करने, पम्थटर लने द्‌, रमण क्सर 
केलिक्रीटरा करतेदै, उच्छानृलार नोग-पितलास नोन है, मनो- 
विनोद क्सरं ओर रनिक्राट्म मने दत प्रकार य अपन- 
अपने सुपुरपार्थं मे पूवपिासिते नुन, ह्त्याण्रल्प, शुभफलप्र 
मगलसूप पुण्य कर्मा के दच्यामत्तमो लव्रिषाक का अनुभव 
करे हुण्‌ समय व्यतीत त्से द्धे। 


टरम, 


उन वनवण्डं के मध्यानिमध्य भागम प्राप्तादावतंनक वने 
हुए है । वे प्रत्यक प्रास्तादावतंसक पान मौ योजन उवे, अङ़ाई सौ 
योजन नीडे ह भीर अगनी उज्ज्वल प्राने दते हृत प्रतीतटो 

हे दँ । उनका भरमि भाग अतित्मरमणीयदै जर उनमें चदेव, 

सामानिक आदिदेवो के भद्रासनों आदि सहित स्िहात्तन इत्यादि 
का वणेन पूर्ववत्‌ यहां कर तेना चाहिए । 

उन प्रासादावतंसकों मं महान्‌ ऋद्धिगाली--वावत्‌-- 
पल्योपम प्रमाण स्थिति वाले चार देव निवास कसे हँ । उनके 
नाम इस प्रकार ठं-१. अणाक देव, २. तप्तपण दव, ३. चपक- 
देव ओर ४. चूत (आस्र) देव । 

उस सूर्याभं विमान के अन्दर अस्यधिक सम एवं अतीव 
रमणीय भूमि भाग वताया दै । वनखण्ड के वर्णन को छोडकर 
शेप वहुत से वैमानिक देव देविय वैठती ह--यावत्‌--विचरण 
करती हँ तके का वर्णन पूववत्‌ यहां कर लेना चाहिये । 

उस अति समरमणीय भूमि भाग के वीचौ-वीच एक 
विशाले उपकारिकालयन वना हुभा दहै । जो एक लाख योजन 
लम्बा-चौडा है ओर उसकी परिधि तीन लाख सोलह हजार दो 
सौ सत्ताईस योजन तीन कोस एक सौ अदास धनुप ओर कुछ 
अधिक साडे तेरह अंगुल रै तथा एक योजन मोटाई है । यह 
विशाल लयन सवत्मिना स्वणं का वना हआ है, स्वच्छ--निर्मल 
--यावत्‌-प्रतिरूप है । 

वह॒ उपकारिकालयन सभी दिशा--विदिशाओं मे चारो 
ओर से एक पदुमवरवेदिका ओर एक वनखण्ड से परिवेष्टित है । 
वह्‌ पदुमवरवेदिका आभे योजन ऊती, पांच सौ धनुष चौड़ी ओर 
उपकारिकालयन जितनी परिधि वाली है । 
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तीसे णं पडमवरवेडयाईइ इमेयारू्वे वण्णावासे पण्णत्ते, तं- 
जहा--चयरामया० सुवण्णरुप्पमया फलया नागामणिमया कलेवरा 
णाणामणिमया कलेचर-संघाडगा णाणामणिमया रूवा णाणामणि- 
मया रूवसंघाडगा अंकामया० उवरिपुज्छणी सम्बरयणामए 
अच्छायणे । सा णं पडमवरवेइया एगमेगेणं हेमजलेणं, एगमेगेणं 
गवक्वजालेणं, ए० विखिणीजालेणं, ए० घंटाजालेणं, ए० मुत्ताजा- 
लेणं, ए० मणिजालेणं, ए० कणगजालेणं, ए० रयणजालेणं, ए० 
पडमजालेणं, सन्वओ समेता संपरिखित्ता । 


ते णं जाला तवणिज्जलब्रूसगा-जाव-चिद्‌ठंति । तीसरे णं 
पउमवररेइयाए तत्थ तत्थ देसे देसे ताहि ताहि बहवे हयसंधाडा- 
जाव-उसभसंधाडा सव्वरयणामया अच्छा-जाव-पडरूवा पासाईया- 
जाव-वोहीभो पती मिहुणाणि लयाञो । 


से केणट्‌ठेणं मंते ! एवं वुच्चई-पडमवरवेइया पउमवर- 
वेइया ?. 

गोयमा ! पउमवरवेदयाए णं तत्थ तत्य देसे देसे ताहि तहि 
वेदयासु वेदयावाह्ासु य वेदयाफलएसु य वेदयापुडतरेसु य, खंभेसु 
खंभवाहासु खंभसीसेषु खंनपुडतरेसु, सूरदसु सूर्दमृहेखु सूरईफलएसु 
सूर्पुडतरेसु, पक्वेसु पक्खवाहासु पक्खपेरतेसु पक्पुडंतरेसु दहुयाइ्‌ं 
उप्पलाईं पडमाईं कुमुयादं णलिणाईं सुममादं सोगंधियाईं पुण्डरो- 
याईं महापुण्डरीयाइं सयवत्ताइं सटस्तवत्ताइं सव्वरयणामयाइं 
अच्छा ५ पड्िरूवादं महया वासिक्कछत्तसमाणाईं पण्णत्ताइं 
समणाउसो ! से एएणं अट्‌ठेणं मोयमा ! एवं वुच्चइ-पउमवरवेदइया 
पडमवरवेइया । 


पठउमवरवेदया णं नते ! कि सास्तम असाक्षया? 


गोपमा } तिय सरासया सिय अत्तास्तपा । 
से केणट्‌्ठेणं भते ! एवं वच्चड-सिय सासया पतय अत्तातपा ? 





उस पद्ूमवरवेदिका का इस प्रकार से वर्णन किया गया 
है, जस कि वच्ररत्नमय इसकी नेमे ह, स्वणं ओर रजतमय इसके 
फलक है, विविध मणिरत्नो से वना हूजा इसका कलेवर-- 
ठचि ह, इसका कलेवर संघात भी विविध मणिरत्नं से वना 
हुआ है, अनेक प्रकार के मणिरत्नो सेस परचित्र वने हुए 
ओौर अनेक प्रकार के मणिरत्नों से इसमे रूपक-संघात--चिव्र- 
समूह वने ह, अंकरत्नमय इसके पक्ष ह--यावत्‌--उपरि- 
प्रोच्छनी टै, सवंरत्नमय आच्छादन हँ। वह पदूमवरवेदिका 
एक-एक हेमजाल (सोने की मालाओं), एक-एक गवाभ्जाल, 
एक-एक क्रिकणीजाल, एक-एक धंटाजाल, एक-एक मुक्ताजाल, 
एक-एक मणिजाल, एक-एक कनकजाल, एक-एक रत्न जाल, 
एक-एक पदुमजाल से सभी दिशा-विदिणाओं मचा धोरसे 
धिरी हई ह। 

ये सभी जाले सोनेके लम्ब्रुसकों आदि से बलंकृतदहो 
रही टं । उस पदुमवरवेदिका के यथायोग्य उन-उन स्थानों पर 
अनेक अश्व-संवात--यावत्‌--त्रृपभ-संघात सुशोभितदहोरहैरहः 
ये सभी सर्वात्मना रत्नो से वने हुए, निर्म॑ल--यावत्‌- प्रतिरूप 
ह--यावत्‌--इसौ प्रकार इनको वीयियां, पक्तिरयां, मिषुन एवं 
तताये हैः 

प्र--हि भगवन्‌ ! किस कारण आप दसा कट्ते ट कि यह्‌ 
पद्मवरवेदिका पदुमवरवेदिका ह ?' 

उ.--हि गौतम ! पद्मवरवेदिका के यथायोग्य उन-उन 
स्थानों मं, वेदिका के आजू-वामू में, वेदिका के फलको मे, वेदिका 
के जन्तरालों मे, स्तम्भोमे, स्तम्भोंकी वानृयोंमे, स्तम्भोंके 
शिखरो मं, स्तम्भो के अन्तरातों मे, कोलियोंमें, कीनियों केः 
ऊपरो भागोंमें, कीचियोंमे जुड़े फलकोमें, कौनियों के जन्त 
रालोंमं, पो-पावों में, पावो की वाजुजोंमे, षायोंके 
प्रान्त नागों मं ओर पाखों के अन्तरालों मं वपाकाल क वरमने 
मघो से वचाव करनेके लिये छत्राफार मेये अनेक प्रकारे 
वड़े-वड़े विकसित सवरत्नमय, स्वच्छ--यावत्‌-- भताव मनोहर 
उत्पल, पद्म, कुमुद, नलिन, मुनग, सौगन्धिक, पृषण्ट्रीक, महा- 
पुण्डराक, यत्तपत्र ओर सदृ्तपत्र कमल नोनित टाद्द्रद्। 
इसोलिये टै जायुप्मन्‌ श्रमण गौतम { दसी कारण उदूमवर- 
वेदिका को पद्‌मवरवेदिक! कह्ने द ।--श्रमन नगयान मरावार 
ने उत्तर दिया । 

प्र--ह नेगवन्‌ 
अनास्वत ट? 


यह्‌ पदूनवरवेदि का घ्ाण्यन्‌ ठ अवया 


1 नान्यत मा द जीत जनान्यन्‌ ना 
। एना उप एने यन्य च्ल ; 


यर रग्न 


[क 
५4 


भ्प्रतन न्न ग 


भकष 
६9 


५० 


गोयमा ! दन्वट्‌ठ्याएु सासया, वन्नपञ्जरवेहु गंधपञ्जर्वेह 
रसपज्जरवेहि फासपज्जर्वोहि अतसासया । से एएणर्‌ठेणं गोयमा । 
एवं बुच्चइ सिय सास्य सिय असासया । 


पउमवरवेइया णं भ॑ते ! कालओ केवच्चिरं होड ? 


गोधमा ! ण कयावि णाति ण कयावि णत्थि णकधाविन 
भविस्सद, भूवि च भवडइ य॒ भविस्सइ य, धुवा णियया सासया 
अक्लया अव्वया अवटिख्या णिच्चा पडमवरवेइया ! 


सा णं पउमवरवेइया एगेणं वणसंडणं सम्वओ समता 


संपरिक्िखित्तः । 

से णं वणसंडे देसुणाईं दो जोयणाई्‌ं चक्कवालवचिक्ठंभेणं 
उवयारियालेणसमे परिक्वेवेणं बणसंडवण्णओ भागणियव्वो-जाव- 
विहरंति । 


तस्स णं उवयारियलेणस्स चरसि चत्तारि तिसोवाण- 
पडिरूबगा पण्णत्ता, वण्णओ, तोरणा क्षया छत्ताइच्छत्ता । 


तस्स णं उबथारियालयणस्स उर्वारि बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे 
यण्णत्त-जाव-मणीणं फासो । 


तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुसज्छदेसभाए 
एत्थ णं महेगे मूलपासायवडसए पण्णत्तं 1, से णं मलपासायर्वाडसए 
पंच जोयणसयाईं उडदं उच्चत्तेणं अड ढाइज्जाईं जोयणसयाईं 
विक्खंभेणं अञ्धुग्गयमूसिय ० वण्णो, भूमिभागो उल्लोभो सौहासणं 
सपरिवारं भाणियन्वं, अट्‌ठट्‌ठ मंगलगा ज्या छत्ताइच्छत्ता । 


से णं मूलपासायवडसगे अरण्णोहि चउहि पासायवडेसएहि 
तयद्धुच्चत्तप्पमाणमेर््तोहि सव्व समता संपरिखित्ते। ते णं 
पासायवडसगा अडढाइज्जाईं जोयणसयाई उड ढं उच्चत्तेणं पणवीसं 
जोयणस्यं विक्खंभेणं-जाव-वण्णञ 1 


ते णं पासायर्वाडसया अप्णेोहि चर्डाहि पासायर्वाडसएहि तय- 
दुच्चत्तप्पमाणमेर्तोहि सत्वभो स्तमंता संपरिखित्ता 1 ते णं पासप्यव- 
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वि 1 9 0 0 1 


उ.--'द गोतम ! द2व्यासित नय कौ आनद जास्त द जीर 
वण, गन्ध, रत॒ तीर्‌ स्पते पातां ति अपि अजन्त द्र । 
टी कारण प्रु गोतम ! म ति वटू प्दुभवखेदिका 
भग्‌ अजद्वित नाद | 


{24 
णादयतत भी 
प्र.--ट्‌ भगवन्‌ ! काल नि अन्ना ने सहु पदुमवरवदिका 
कितने काल पयत रदुगी 7" 
गौतम ! वहु पदूमवररप्रदि्य वहन 
नहीं श्री. एला नदींटे, अमी (वर्तमानप्नतमं) नही, एता 
भी नहीं जीर थाने (भविषप्यमं) नदी गी, पत्रा भो नरह 
दै, परन्तु वट्‌ पटुत भीगी, अव्रभौदहु भीर आने भौ दहनी । 
इक प्रकार त्रिकालावस्पर्या हानि ते वह्‌ पदूमवर्वेदिकरा ध्रुव, 
नियत्त, लाग्वत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित जर्‌ नित्य दे । 
दिशा-विदितायो मं 


ष ५ 


उ.-- र 


(भूतकातमे) 


वह॒ पदूमवरवेदिका चारों ओर क्षमी 
एक वनवण्डसे त्रिरौदूटहे। 

उस वनग्ण्ड का चक्रवात्तविष्करन (गोताक्रार चीडट) ङ 
कमदो योजन प्रमाणदै तथा उपकारिकालयन की परिधि 
जितनी उसकी परिधि दै । दैव देवियां विचरण करती है पव॑त 
वनखण्ड का वण॑न पूर्ववतु यहां कर तेना चाहिए । 


उस उपकारिकालयन को चायो दिशाओं मे चार त्रिसोपान 
प्रतिरूपक (तीन-तीन तौदियोंकौ पंक्ति) कट हं। यातत विमान 
के सोपानों के समान तोरणो, ध्वजा, छमरातिछत्रो आदि पंत 
इनका वणेन वहां कर लेना चाहिए । 
उपकारिकालयन के ऊपर अतिततमरमणीय भूभाग 
कठा ठे । यान विमान--यावत्‌--मणियों के स्पशं पर्त इस 
भूमिभाग का वणन यहाँ करना चाहिये । 


उस 


उस अतिस्म ओर रमणीय भूमिभागके अतिमध्य देश में एक 
विशाल मुख्य प्रासादावतंसक कहा ह । वह मूख्य प्रासादावतंसक 
पांच सौ योजन ऊँचा ओर ढाई सौ योजन चौड़ा दै .तथा अपनी 
फेल रही प्रभासे हसता हुआ-सा प्रतीत होता है आदि वणेन 
करते हुए उस प्रासाद के भीतर के भूमिभाय, उत्लोक, परिवार 
रूप अन्य भद्रासनं आदि से सहित सिहासन, आठ मंगल, ध्वजां 
ओर छत्रातिों का यहां कथन करना चाहिये । 


वह्‌ प्रधान प्रासादावतंसक सभी चारों दिशाओं में अँवाईमं 
अपने से आये ऊचे अन्य चार प्रासादावतंसकों से पखिष्टित दै । 
ये चारों परासादावतंसक ढाई सौ योजन अचे ओर चौडाईमें 


सवा सौ योजन चौड़ हँ आदि वर्णन पुव॑वत्‌ यहां करना 
चाहिये । 


वे प्रासादावतंसक भी पुनः चारों दिशाओं मे अपनी ऊंचाई 
से आधी ऊंचाई वाले अन्य चार प्रासादावतंसकों से धिरे हए है । 


धर्मकथानुयोग--पाण्वंतीयं में परदेशी कथानक सूत्र : २६ 
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सया पणवीस्रं जोयणसयं उदढं उनच्चत्तेणं, वास्तद्ठ जोयणाइं 
अद्धजोयणं च विक्वंभेणं, अब्मुग्गयमूसिय० वण्णो, पुमिनागो 
उत्लोभो सीहासणं सपरिवारं भाणियव्वं, अट्‌ठट्‌> मंगला ज्या 
छनत्ताइच्छत्ता । 


ते णं पासायवडंस्गा अ्णेहि चउहि पासायवडंसर्टाहि तयद्धू- 
च्चत्तपमाणमेत्तेहि सव्वभो समता संपरिक्वित्ता । ते णं पासायव- 
उंसगा वासटिठ जोयणाईं अद्धनोयणं च उडढं उच्चत्तेणं, एक्कतोसं 
जोयणादं कोसं च विक्व॑भेणं, वण्णओ, उत्लोभो सीहासणं 
सपरिवारं पासाय० उर्वारि अर्‌ठट्‌ठ मंगलगा ज्या छत्ताइछत्ता । 


तस्स णं मूलपासायवडंसयस्त ` उत्तरपुरत्यिमेणं एत्थ णं समा 
सुहम्मा पण्णत्ता, एग जोयणसयं आयामेणं, पण्णासं जोयणाडं 
दिक्खम्भेणं, वावत्तरि जोयणादं उडढं उच्चत्तेणं अणेगखम्भ-जाव- 
अच्छ रगण० पासाईया० । 


सभाए णं सुहम्माए तिदित्ति तओ दारा पण्णत्ता, तनहा-- 
पुरत्थिमेणं दाहिणेणं उत्तरेणं ते णं दारा सोलस जोयणाईं उड्ढं 
उच्चत्तेणं, अट्ठ जोयणां विक्खम्भेणं, तावइयं चेव पवेसेणं, सेया 
वरकणगयुभियागा जाव वबणमालाओ, [तेसि णं दाराणं उवार 
अट्‌्ठट्‌ठ मंगलगा ज्ञया छत्ताइछत्ता | 


तसि णं दाराणं धुरो पत्तेयं पत्तेयं मुहभण्डवे पण्णत्ते । ते णं 
मुहमण्डवा एगं जोयणसयं आयामेणं, पण्णासं जोयणाईं विक्खंनणं, 
साइरेगाईं सोल जोयणाइं उद्‌ढं उच्चत्तेणं, वण्णो, सभाए 
सरिसो, [तेसि णं मुहमण्डवाणं तिदित तओ दारा प्णत्ता, 
तंजहा--पुरत्थिमेणं दाहिणिणं उत्तरेण, ते णं दारा सोततस जोयणादु 
उटदुं उच्चत्तेणं अट्ठ जोयणाईं विक्वनेणं तावइयं चैव पवेतेणं 
सेया यरकणगभूनियागा जाव वणमालाओ । तेसि णं मुहुमंडवाणं 
भूमिभागा उत्लोया, तेति णं मुहमंडवाणं उवार अट्‌ठ्ट्‌ठ मंगला 
छपा छलाइच्छत्ता । ] 


तेति णं मुहमेडवाचं परभ पत्तेपं पतेयं पेच्छापरमेंड३े पण्णत्ते, 
मुटुमपव त्तदयया-जाव-दारा भूमिभागा उत्लोपा । 





५१ 
ये प्राादावतंसक्र एक सी पच्चीस योजन ॐव जीर सा३ वाततठ 
योजन चौड हं, धा चरौ ओर फेल रटी प्रभानेद्नन हुए 


दीखत हूं जारि ते स्कर तूमिभागि, उत्मोक्, सपरिवार स्िहसन, 
आठ मंगल, ध्वजां, छत्रातिषछत्र पर्त इनका वर्णेन करना 
चादिए । 


वे प्रासादावतसक नी चारों दिशाओं में अपनी उचाईसे 
आवी ऊत्राईं वालि जन्य तचार प्रसद्वत्तसकोां से प्ररिपराप्टत 
है। वे प्रासादावतंसक सादे वासठ योजन ऊंचे जर उक्तौस 
योजन एक कोस चौडेटूं। इन प्रासादो के भूमिभाग, चदेवा, 
सपरिवार सहासन, प्रासादो के ऊपर जाठ-जाठ मगल, 
ध्वजा्ओं, छत्रातिषत्रो आदि का वणन पूववत्‌ यहा करना 
चाहिय । 

उस प्रधान प्रासादावतंसक के ईशानकोण नेत्त योजन 
लम्बी, पचास योजन चौड़ी ओर वटत्तर योजन ऊंची नुधर्मा 
सभावनी हई रै, एवं बह सभा अनेक संकड़ां त्तम्भों पर 
सच्निविष्ट--यावत्‌-अप्सराओं से व्याप्त है अतीव मनोा- 
हर है । 

सुधर्मा सभा कीतीन दिशाओं मेंतौीन दाररटै,जोदम 
प्रकार पूवं दिगामें एक, दक्षिण दिगा में एक जीर उत्तर 
दिला मेंएक । वे द्वार सोलह योजन उच, आठ योजन चाड भीर 
उतने ही प्रवेण मार्गे वलिरह, वेद्ार श्वेत व्णकेटह, श्रेष्ठ 
स्वणं मे निमित जिच्ररो--यावत्‌-तवनमानाभों मे अनदन्‌ । 
[उन हारों के ऊपर जआाट-जाठ स्वस्तिक जादि मगन, ध्वजाये, 
छव्रातिछ्व णोभायमान दो रह ट ।| 


उन प्रत्येक दरो के जनि एक-एक मु्मण्डटप क्ट गवद। 
वे मुन्मण्डय णकनौ योजन लम्बे, पचान योजन 
उचारमें दु अधिक सोनह्‌ योजनेन द्‌ । ठन्न 
सुधर्मा सना कै नमान कर्‌ तेना चादि । 
तन ह्िगाजो 
उत्तर दिना! वे ढर्‌ मोह मोजन जने, जाद पायन याः जीर 
उतने टी प्रवे मार्गे वानिरभुनषा स्येव ठ 
मे यनौ नलिन्या आदिन नेर उनच्ननात्रा 
का पर्न दूयन यदं तरतेना चाद्रि 


चट जीर 
लेप वरन 
उन मुखमण्डपा न्न 


नन द्रार वनाद्‌, यथा वृक, दिन जर्‌ 


य 
म्द 
~ 
~ 
श्रष्टर म्र 
न सन्त र ध्यत 


न £=: 
ठ्न ए 
| 
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भूमिनान, चंदवा नन्यावउ्न दुतमण्टया ए उतर नादा 
मगन, ध्वजां जोर छपरातिख्त्रां जद सना पमन द्या 


चऋटिदि!] 
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तेपि णं बहुसमरमणिज्जाणं भूमिभागाणं वहुमज्क्षदेसभाए पत्तेयं 
पत्तेयं बदरामए अक्खाडए पण्णत्ते । तेसि णं वयरामयाणं अक्वाड- 
गाणं बहुमज्ज्देसभाए पत्तेयं पत्तेयं मणिपेदिया पण्णत्ता । ताओ णं 
-मणिपेदियाओ अट्‌ठ जोयणाईं आयामविक्वंभेणं, चत्तारि जोयणाईं 
-बाहत्लेणं, सब्वमणिमईओ अच्छाओ-जाव्र-पडिरूवामो । 


तासि णं सणिपेदियाणं उवरि पत्तेयं पत्तेयं सीहासणे पण्णत्त, 
सीहासणवण्णञओ सपरिवारो, तेसि णं पेच्छाघरमंडवाणं उवरि 
अट्‌ठ्ट्‌ठ संगलगा क्षया छत्ताइछत्ता । 


तसि णं पेच्छाघरमंडवाणं पुरओ पत्तेयं पत्तेयं मणिपेिपाओ 
पण्णत्ताओ ! ताभ णं मणिपेडियाओ अट्ठ जोयणाईं आयाम- 
-विक्वंभेणं, चत्तारि जोयणाई बाहुल्लेणं सन्वमणिमरईओ अच्छाओ 
जाब पडिरूवाओ । 


तेसि णं पेच्छाघरमंडवाणं पुर पत्तेयं-पत्तेयं मणिपेदियाभो 
-पण्णत्ताओ \ ताओ णं मणिपेहियातो सोलस-सोलस जोयणाईं 
आयामविक्वंभेणं, अट्‌ढ जोपणाईं वाहत्लेणं, सन्वमणिमर्ईज 
अच्छाओ पडिरूबाभो । 

तासि णं उर्वार पत्तेयं-पत्तेयं धुभे पण्ण्ते\ तेणं थूभा 
सोलस-सोलस जोयणाईं आयामविक्वंभेणं, साईइरेगाई सोलस- 
सोलस जायणाइं उडढं उच्चत्तेणं, सेया संक सन्वरयणामया 
अच्छा जाव पडिरूवा । 


तेति णं थूभाणं उर्वारि अट्‌ठद्‌ठ संगलगा, सया छत्तातिछत्ता 
जाव सहस्सपत्तहत्थया । 

तेसि णं यूभाणं पत्तेयं-पत्तेयं चउदिसि मणि-पेदियातो 
पण्णत्ताओ । तःओ णं सणिपेहियातो अट्ठ जोयणाईं आयाम- 
विक्वंभेणं, चत्तारि जोयणाइ' बाहल्लेणं, सत्वमणि-मरईओ अच्छाओ 
जाव पडरूवातो । 

तासि णं मणिपेढियाणं उवरि चत्तारि निणपडिमातो जिणु- 
स्तेहपमाणमेत्ताओ संपलियंकनिसन्नाओ, यूभाभिमुहीओ सल्लि- 
क्लित्ताभो चिद्‌ठंति, तंजहा--उसभा, वद्धमाणा, चंदाणणा 
वारिसेणा । 

तस्ति णं थ्‌भाणं पुरतो पत्तेयं -पत्तेयं मणिपेदिया पण्णत्ताओ ! 
ताओ णं मणिपेडिया सोलत्त जोयणाईं आयामविक्खंभेणं, अट्‌ठ 
जोयणाइं बाहत्लेणं, सन्वमणिमईओ जाव पडरूवाओ । 


तासि णं मणिपेडियाणं उर्वार पत्तेयं-पत्तेयं चेइयरूक्वे पण्णत्ते, 
ते णं चेइयस्वखा अट्‌ ठ जोयणाईं उडढं उच्चत्तेणं अद्धजोयणं 
उन्वेहेणं, दो जोयणाईं खंघा, अद्धजोयणं विक्वंभेण,-- 


धमंकथानुयोम---चतुथस्कन्ध--प्रमणोपासक कथानकं मूत्र : २६. 





उनके अतीव सम भीर रमणीय भूमिभागं कै जतिमध्य 
भाग में वज्रत्नो से वना हुजा एक-एक अक्षपाटक--मंच वना 
है । उन वज्रमय अक्षपाटकों के अतिमघ्यभाग मं एक-एक मपि- 
पीठिका वताई द । वे मणिपीटिकाये आड योजन तम्बी-तीड़, 
चार योजन मोटी, सर्वात्मना रत्नौ स्र वनी हुई, निमंत्र--यावत्‌ 
--प्रतिकरूपर्है। 

इन मणिपीरिकाओं के ऊपर णक-एक तिहासन कहा गथा 
है । भद्रासनों रूपी परिवार सहित उन व्िहासनों का वर्णन 
करना चाहिये । उन प्रक्नागृह मण्डपं के ऊपर आठ-भाठ मंगल, 
ध्वजाय, छव्रातिछत्र सुणोभित हैँ । 

उन प्रक्षागृह॒ मण्डपं करे आगे एक-एक मणिपीठिका वनौ 
है । वे मणिपीठिका्ये आठ योजन लम्बी-चौद़री, चार योजन 
मोटी ओर सवत्मिना रत्नों से वनी हुई, स्यच्छ, निर्मल--यावदु 
-- प्रतिरूप ह । 

उन ब्रेनागृह मंडपों के आगे एक-एक मणिपीविका है । ये 
मणिपीठिकाये सोलदह्‌-सोलह्‌ योजन लम्बी-चौड़ी, आठ योजन 
मोटीरहँ। ये सभी सर्वात्मना मणिरत्नमय, स्फटिक मणिके 
समान निर्मल ओर प्रतिरूप हं । 

उन प्रत्येक मणिपीटठों के ऊपर सोलह-सोलह्‌ योजन लम्बे- 
चौडे समचौरस ओर ऊँचाई में कुछ अधिक्र सोलह योजन ऊच, 
शंख, अंक रत्न, श्वेत, सर्वात्मना रत्नो से वने हए स्वच्छ 
यावत्‌--असाधारण रमणीय स्तुप वने दं। । 

उन स्तूपो के ऊपर आठ-आठ मंगल, ध्वजाय छत्रातिष्ठव 
--यावत्‌--सहखपत्र कमलों के ज्ूमके सुशोभित हो रहं र । 

उन स्तूपो की चारो दिणाओं मे एक-एक मणिपीठिका है । 
ये प्रत्येक मणिपीठिकां आर योजन लम्बी-चौड़ी, चार यौजन 
मोटी ओर अनेक प्रकार के मणिरत्नों से निमित, निर्मल-- 
यावत्‌--प्रतिरूप हैँ । 

प्रत्येक मणिपीठिक। के ऊपर, जिनका मुख स्तुपों के सामने 
है ेसी जिनोत्सेध प्रमाण वाली चार जिन-प्रतिमायें पर्यकासन 
से विराजमान है, यथा--(१) ऋषभ, (२) वधंमान (३) चन्द्रा 
नन (४) वारिषेण की । 

उत प्रत्येक स्तूपो के आगे-सामने मणिमयी पीठिकाये वनी 
हई ह । य मणिपीठिकाये सोलह योजन लम्बी-चौडी, अट 
योजन मोटी ओर सर्वात्मना मणिरत्नं से निमित, निमेल-- 
यावत्‌--अतीव मनोहर हैँ । 

उन मणिपीठिकाओं के ऊपर एक-एक चैत्यवुक्ष है । ये सभी 
चैत्यवृक्ष उॐँचाई मे आठ योजन ऊँचे, जमीन के भीतर आधे 


योजन गहरे हैँ । इनका स्कन्ध भाग दो योजन का ओौर आधा 
योजन चौडा है ।-- 


-घर्मकथानुयोग--पा्वेतीयं में श्रदेणी कथानक सूत्र : २९ 
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छ जोयणाईं विडिमा, वहुमज्सदेसमाए अट्‌ठ जोयणाइईं 
-आयामविक्वंभेणं, ह्ाइरेगाईं अदट्‌ठ जोयणाईं सन्वग्गेणं पण्णत्ता । 


` तेसि णं चेइयरुक्खाणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तं जहा-- 
वयरामयमूल-रययसुपइटिठ्यविडिमा, रिद्‌गमयविउलकंद- 
-दवेरलियरुदलखंधा, सुजायवरजाय-रूबपटठमगविसालसाला, नाणा- 
मणिमयरयणविविहूसाहप्पसाहु-वेरलियपत्त-तवणिज्जपत्तविटा, ज॑ू- 
णयरत्तमउयसुकुमालपवालपतलववरंकुरधरा, विचित्तमणिरयण- 
सुरभिकुसुमफलभरनमियसाला, सच्छाया, सप्पमा, सस्तिरीया, 
-सउञ्जोया, अहियं नयगमगणिव्वुदकरा, अनयरप्त्तनरप्तला, 
पासाईया”.”““““1 


तेसि णं चेइयसुवलाणं उवरि अट्‌ठट्‌ठ मंगलग। स्या छत्ताइ- 
छत्ता । 


तेसि णं चेइयरक्खाणं पुरतो पत्तेयं-पत्तेयं मणिपेदिषाओ 
पण्णत्ताओ । ता णं मणिपेडियाभो अट्ठ जोपणाइं आयाम- 
विक्ंभेणं चत्तारि जोयणाईं वाहल्लेणं सन्वमणिमर्ईज अच्छाओ 
जाव पडिरूवाभो । 


तासि णं मणिपेदियाणं उवरि पत्तेयं पत्तेयं मरहिदज्ज्ञया 
पण्णत्ता । ते णं महिदज्ज्या सद्ठ जोपणाईं उड्‌ढं उच्चतेणं, 
अद्धकोसं उव्वेहेगं, अद्धकोसं विक्वंभेणं, वडइरामय० सिहूरा 
पासादीया ४1 । 

तेति णं महिदञ्याणं उवरि अट्‌ठट्‌ठ मगलगा सया छत्ताइ- 
छत्ता। 

तेस णं महिदज्क्षपाणं पुरो पत्तेयं पत्तेयं नंदा पुक्खरिणोभो 
पप्णत्ताओ! ताओ णं पुक्छरिणीज एगं जोयणत्तयं जायानेणं, 
पण्णासं जोपणाईं विक्वंनेणं, दस जोयणाडईं उन्वहेणं, अच्छानो- 
ज।व-उण्णओ, एगडइय।ओ उदगरसरणं पण्णत्ताओ, पत्तेयं पत्तेयं 
पउमवरवेइया-परियित्ताभो पत्तेयं पत्तेपं वणसं डपरिर्छित्ताजो । 


तासि णं णंदां पुग्खरिणोणं तिदित्ति तित्तोगायपडिर्पगः 
पण्णा, तित्मोराणपड्रूयनाणं पम्ययो, तरण सण छताइघता ॥ 


स्कन्ध से निकलकर उपर कौ ओर फी हुई गाखाये 
छह योजन ऊंची जर लम्वाईु-चीडाई्‌ में आठ योजन 
कीटं । कुल मिलाकर इनका सवंपरिमाण कुष अधिक आठ 
योजन द्‌ । 


डन चंत्य वृक्षों का वर्णन इस प्रकार किया गया ट्‌,-- 

इन वृक्लो के मूल (जड़) वच्ररत्नों के ट, विडिमार्ये-वाां 
रजत की, कंद रिष्टरत्नों के, मनोरम स्कन्ध वैडू्ंमणि के 
मूलभूत प्रथम विशाल लाखायं शोभनीक श्रेष्ठ स्वणं की, विविध 
शावा-प्रशाखाये नान प्रकार कै मणि-रत्नों कौ, पत्ते वैड्य॑रत्न के, 
पत्तों के वरन्त (उंडि्यां) स्वणं के, अरुण-मृदु-मुकोमल-शरेप्ठ प्रवा, 
पल्लव एवं अंकुर जाम्बूनद (स्वर्णविशेप) के ट आर विचित्र 
मणिरत्नों एवं सुरभिगंध-युक्त पुप्प-फलों के भारमे नमित 
शाखाओं एवं अमृत के समान मधुररसर युक्त फल वातय वृक्ष 
सुन्दर मनोरमे छाया, प्रना, कांति, गोभा, उदचोत्तसे सम्पन्न 
नयन-मन को शांत्तिदायक एवं प्रास्नारिक हु । 


उन चंत्यवृक्षों के ऊपर आट-आठ मंगल, ध्वजावे भर 
छत्रातिवर मुणोभित हो रहे द्‌ । 

उन प्रत्यक चत्यवृक्षों के आगे एक-एक भणिपौटठिका दर| 
ये मणिपीटठिकाये आठ योगेन लम्बी-चीड़ी, चार योजन मोटा, 
सवत्मिना मणिमय निमत--यावत्‌--प्रतिल्प--भतियय 
मनोरम ह। 

उन मणिपीटिका्ों के ऊपर एक-एक मटैन्रष्वन कटा द्‌। 
वे महेन्दध्वज साठ योजन ॐच, भाय कोस जमीन ड़ भातरः 
ॐ, जपे कोन चौड व्रचरत्नमय--यावत्‌--गिद्यरां न अवत 
मन को प्रसन्न करने, दर्णनीय, प्रतिर्पर ओर जनिस्प 2। 

उन महेन्ध्वमोंके अपर जाट-जट मंगल, ध्यते जीर 
छ्व्रातिघत्र मुलोनितदहाद्र। 

उन प्रल्यक महैनध्वज कै जनमि एक-एक नन्दावुप्कसिमिा 
वनी । वे पृष्कररिणियां सौ योन नम्रौ, वनि योजन 
चोड जौर दन योजन गूरी जीर न्वच्छ-निमेन दु जादि स्न 
पूर्ववत्‌ यदा जानना चारिण, ननन तमि स्मि दा तना 
स्वानापिक् पानी तना मधुरय वाला 2 प्रक नन्द 
पृर्ह्रिियां एक-एक दररूनयन्यदिति र्‌ 


उन्‌ नन्रप्ुप्डरयया उव कान साजा त 4 प्द्र 
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सभाए णं चुहम्माए अडयालीषं मणोगलिया-ताहस्सीओ 
ण्णत्ताओो, तंजहा--पुरत्थिमेणं सोलससाहस्सीओ, पच्चत्थिमेणं 
लससाहस्सीओः, दाहिणेणं अर्‌ठसाहस्सोजो, उत्तरणं अटठ- 
71हुस्सोभ । 


तासु णं मणोगुलियासु बहवे सुव्ण्णरप्ममया फलगा पण्णत्ता 
सु णं सुवच्रप्पमएसु फलोसु वहे वइरामया णागदंता पण्णत्ता 1 


तेसु णं वइरामएस णागदंतएसु किण्हसुत्तवटूवगघारियमल्ल- 
शमकलावा चिटठंति 1 


सभाए णं चुहम्माए अउयालीषं गोमाणत्तियासाहस्सीओ 
पन्नत्तासो, जहा मणोगुलिवा-जाव-णागदंतगां । 


तेसु णं णागदंतएसु बहवे रययामय। सिक्कगा पण्णत्ता । तेयु 
णं रययामएसु सिक्कगेसु बहवे वेरुलियामेइयाओ प्रूबघडियाओ 
पण्णत्ताओ । ताजो णं भ्रुवघडियाओ कालागुरुपवर-जाव-चिट्‌ठंति । 


सभाए णं सुहम्माए अतो बहुमरमणिज्जे भुमिभाे पण्णत्त- 
जाव-मर्णोहि उवसोभिए, मणिफासो य उत्लोओ य । 


तस्स णं वहुसमरमणिनज्जस्त भूमिभागस्स बहुमञ््ञदेसभाए 
एत्य णं महेगा मणिपेहिया पण्णत्ता, अट्ठ जोयणाइं भयाम- 
विक्वंभेणं, चत्तारि जोयणाईं बाहल्लेणं, सन्वमणिमई अच्छा- 
जाव-पडिरूदा । 


तोसे णं नणिपेियाएु उवरि एत्थ णं महेगे सीहासणे पण्णक्ते, 
सीहासणवण्णओ सपरिवारो । 


तीसे णं चिदिसाए एत्थ णं महेगा सणिपेदिया पण्णत्ता, अटछ 
जोयणाइं आयान विक्डंभेणं, चत्तारि जोयणाईं बाहत्लेणं, सव्व- 
मणिमया अच्छा-जाव-पडिरूवा । 


तसे णं मणिपेहियाए्‌ उवरि एत्थ णं महेगे देवसयणिज्जे 
पण्णत्ते । तस्स णं देवसयणिनज्जस्स इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, 
तं जहा--णाणामणिमया पडिपाया सोवच्निया पाया णागामणि- 


साईं पायसीसगाईइं जंत्रुणयामयाईं गत्तगाडं वइरामया संधौ ' 


णाणामणिमए विच्चे रययामई तुली लोहियक्वमया विव्बोयणा 
` तवणिज्जमया गंडोवहाणया । सरे णं सयगिज्जे सालिगणवद्िए 
उभओ चिव्वोवणे दुहुभो उण्णए मञ्ज्े णयगंभीरे- 


नुध्मसिभा मं अदृताल्ीनि हजार मनागुतिक्रावं (छट-घछट 
चनूतरे) कटी ह। वर व्सप्रकरार्‌ द पूतं विनाम नोने 
हजार, पर्चिम दिनामं मोनट्‌ दूजार, दक्षिण द्विनाम अट 
हजार जीर उत्तर दिणामं आट हूजार्‌ । 

उन मनोगृलिका्ो क उपर अनेक स्वरणं ओर्‌ रजतमय 
फलक-पाटियि लह । उन स्वं रजतम एलको पर्‌ अनेक 
वचज्ररत्नमय्र नागदन्त वते ह । 

उन वज्ररल्नमय नागदन्तो पर्‌ कात नूत 
लम्व्री-नम्तरी मानाय लटक 


ते तरनी हदं गोत, 
दा । 

सुधर्मात्मा में अडतालीस सट मोमानतिक्रायें (्नंयाल्प 
स्थान विशेष) रखी हुई हँ । नागदन्त पर्यन्त इनका वर्णन मनो- 
गरुलिकाओं के समान करना चाहिए । 

उन नागदन्तो प्रर बहुन सौ रजतमयी मीक्रि लटक रहीरहँ। 
उन रजतनय सीकोमें व्हुनमी वेद्यं रत्नोने बनी हई धूप- 
घटिकाये रवी हँ । व धूपवदिकाये काते अगर, धरेप्ठ कुन्दरुप्क 
आदि कौ सूगधमे मन को मोहूति कन्‌ रही हं । 


सुध्मासभा के भीतर अत्यन्त रमणीव समभभाग कहा 
वह भूमिभाग मणियों से उपणगोभितदहे आदि मणियों के स्पर् 
एवं चंदवा पयन्त का वर्णन पूववत्‌ यहां करना चाहिए 


उस अति समरमणीय भूमिभागके वीचो-वीच एक विशाल 
मणिपीठिका वनी हुदै, जो आठ योजन लम्प्री-चौडी, चार 
योजन मोदी ओर सवत्मित। मणिमय निम ल--पावत्‌-प्रति- 
रूपदटै। 

उस मणिपीठिका के ऊपर एक विशाल सहासन रा गया 
दे । भद्रासनों के परिवार सहित सहासन का वर्णन जानना । 


उसकी विदिशा में एक विशाल मणिपीरिका वनी हर्त, 
जो आठ योजन लम्बी-चौड़ी, चार योजन मोटी ओर सर्व॑मणिमय 
स्वच्छ--यावत्‌--असाधारण सुन्दर है । 
उस मणिपीठिका के ऊपर एक श्रेष्ठ, रमणीय, विशाल 
देवणेया रवी है । उस्र देवशंया का वर्णन इस प्रकारसे करिया 
गया ठ, यथा--उसके प्रतिपाद अनेक प्रकार की मणियोंसे वने 
हए हे, स्वणं के पाद--पाये हैँ, पादशीपंक्‌ (पायं का ऊपरी भाग) 
अनेक प्रकार कौ मणियोंके है, गाते (ईपाये, पाटियां) सोने 
कीटैः साध वरत्नों से भरी हुई है, वाण (निवार) विविध 
रत्नमयी है, त्रूली (विष्ठौनः, गादी) रजतमय दहै, ओसीका 
लोहिताक्ष रत्न का ठै, गंडोपधानिका (तक्रिया) सोने काह, उस 
चवा पर शरीर प्रमाण उपधान (गहा) विष्ठा है, उसके शिरो- 
ग ओर चरणभाग (सिराहने ओर पायते) दोनों ओर तक्यि 


` लगे र्दे, बह दोनों ओरसे ॐ्वी ओर मध्यमे नत (क्ुकीः हई) 


गम्भीर (महरी) 
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--गंगापुलिणवावुयाउदालसालिस्षए सुविरइयरयत्ताणे उवचिय- 
खोमदु¶ुल्लपटू-पडिच्छापणे नरारईणगक्यन्रुरणवणोय-त्रल राप्तमउए 
रत्त॑सुयसंवृए सुरम्मे पासादीए० पडिल्वे । 


तस्त णं देवसयणिज्जस्त उत्तरपुरत्थिमेणं महेगा मणिपेदटिया 
पण्णत्ता, अर्ठ जोयणाडं आय।मविक्वंमेणं, चत्तारि जोयणाइं 
वाहृल्लेणं, सव्वमणिमई-जनाव-पडिरूवा, तीसे णं मण्पिदिपाए 
उवरि एत्थ णं महेगे खड्‌डए महिदज्ज्रए पण्णत्ते, सदिठ जोयणाडं 
उड्ढं उच्चत्तेणं, जोयणं विक्ंभेणं, वद्रामए पटुलट्‌ठसंठियसुसि 
लिट्‌ठ-जाव-पडरूवे, उवरि भटवठ्ट्‌ठ मंगलगा ज्य छत्ताइच्छत्ता । 


तसस णं लृड्‌डागम्हिदञ््यस्स पच्चत्थिमेणं एत्थ णं 
सूरियाभस्स देवस्स चोप्पले नाम पहरणकोसे पन्नत्ते सत्ववइरामए 
अच्छे-जाव-पडि्वे 1 तत्य णं सुरियाभस्स देवस्त फलिहरयण- 
खर्गगयाधणुप्पमुहूा बहवे पहरणरयणा संनिखित्ता चिट्ठंत्ति, 
उज्जला निसिया सुत्तिक्वधारा पासादीया० समाएु णं सुहम्माए 
उवरि अट्‌ठ्ट्‌ मंगलगा क्या छत्ताइच्छत्ता । 


सभाए णं सुहृम्पाए उत्तरपुरत्यिमेणं एत्थ णं महा उववाय- 
सभा पण्णत्ता० जहा सनए सुहुम्नाए तहव-जाव-मण्पिदिया, 
अट्ठ जोपणाइं० देवसदणिज्जं, तहुय स्थणिज्जवप्णयो, अट्‌ट्‌ठ 
मंगलगा हाया एत्ताइचछत्ता । 


तीत्ते णं उपयपायस्तनाए उत्तरपुरत्विमेणं एत्प णं मटन दरए 
पभ्मत्ते, एगं जोपपतस्तयं जायामरेणं, प्यास जपघादं विस्दंरेणं, 
रस जपा उच्छं, तरद पएतणं रए एनष्ण्‌ पडमवरवदपाक्‌ 
एेग पणतंडपं सव्यो समता संवरिपिग्धदे 1 


हस्म न टुरपत्त तरसं तनाव रडिर् दना पन्ना । 


--जंसे गगा किनारे गगने पर वह्‌ धन 
जातो दै, उसो प्रकार उत पर्‌ वैते नोव त जर 
घेस जातीदह्‌, उस पर जस्तराण पटा रहता टं 
कसीदा वाला ्ौमदुूल (दका वना चट्रर) विष्ठा, उनका 
स्पशं आाजिनक, क्ट, वर, मक्खन भीर आकङकी द ॐ नमान 
सुकोमल हे, रक्तांगुक (लालतुस) से 
रमणोय, मनमोहक--यावत्‌--प्रतिल्प ह्‌ 


दका रट्नाट, जन्यन्त 


उस देवशेयाके ईशानकोण नें आर योजन नम्बी-नीर, 
चार योजन मोटी, सवलत्मिना रलमयी--यावन्‌--प्रनिषूप एफ 
विशाल मणिपीवठिका वनी ट्टे, उत्त मणिपीटिका ने पर 
साठ योजन ऊचा, एक योजन चौडा, वच्रत्ननय, नन्र, गौत 
आकार वाला--थावत्‌-- प्रतिरूप एकः विगान सल्लक (छोटा) 
महेन्दध्वज लगा हजा दे, जो स्वस्तिक आदद जाट मगल, धवला 
जर छत्रातिष्ठत्र मे उपणोनित हू । 

उस क्षुल्लक महेन्द्रध्वज ही प्रस्निम दिगा म नून ठव 
का च्चोप्पाल' नामक प्रहरण कोग (ग्त्रागार्‌) वना दटरजा ^, 
यह्‌ ग्रहरणक्मण सवत्मना रत्नमय, त्वच्छ-निमंन---तावनु-- 
प्रतिरूप 1 उस प्रहुरणकोन मं नूर्याभि दैव के परिथरन्न, 
तलवार, गदा, धनुप जादि वदत ने प्रेष्ठ प्रदरण--अत्न.नन्म 
सुरक्षित रने, वे सभौ णत्व अत्यन्त उज्ज्य, ५ मरने, 
तीङ्ण धार व्रात जीर मन्न प्रसन्न करने यने, दर्गनाय, 
जभनिल्प ओर प्रतिपदं! सुधमांसमा बा जरी नान अद 
आठ मंगतो, 


ध्वजाय ओर्‌ घछव्रातिषत्रो ने नलोमित ना 
रहाट । । । 


सुमा नना के दयान फा्मं णद विनाल र्रे्टु ष सान 


सभा वनो दुर्‌ र, युध्म नाके समान दा (न -उकवात गना 
का व्णन चमना चादिण्--यायन्‌-- मिष्य ला नम्र. 


अद्र जरयन कौट जीर नृधमाननाय ल्पत (ददा 
क ममान यदांङकौ पवाक वर्मन कयना सात तदा म्‌ 
मलान्‌ यस उपपान नना जा नट सयका, 


ध्वेजाजो तोर छवानिदत्रान नोनायमान्‌ न गन 


उपर नाय 


ठम उपपात नना-ङ उनन-द 
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तस्स णं हरयस्स उत्तरपुरत्थिमेणं एत्य णं महेमा अभिसेगसमा 
पष्णत्ता, सुहम्मागमएणं-जाव-गोमाणसियाओ मणिपेदिया सीहास्णं 
सपरिवारं-जाव-दामा चिद्‌ठंति । 


तस्थ णं सुरियाभस्स देवस्स सुबहु अभिसेयभंड संनिखित्ते 
चिट्‌ठइ, अट्‌ठट्‌ठ मंगलगा तहैव । 


तीसे णं अभिसेगसभाए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं अलंकारिय- 
सभा पण्णत्ता, जहा सभा सुहुम्मा, मणिपेडिया अट्ठ जोयणाईु 
सीहासणं सपरिवारं । तत्थ णं सुरियाभस्स देवस्स सुबहु अलंकारिय- 
भंड संनिखित्ते चिदट्‌ठड, सेसं तहैव । 


तीसरे णं अलंकारियसभाए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्य णं महिगा 
ववसायस्तभा पण्णत्ता, जहा उववायसभा-जाद-सोहासणं सपरिवारं 
मणिपेहिया अट्‌ठट्‌ठ मंगलगा० । 


तत्थ णं सुरियाभस्स देवस्स एत्य महेगे पोत्थयरयणे सन्नि- 
क्वित्ते चिद्ठड । तस्स णं पोत्थयरयणस्स इमेयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, तंजहा--रिट्‌ठामरईभो कंवियामो तवणिनज्जमए टोरे 
नाणामणिमए्‌ गंठो रयणामयाईं पत्तगाईं वेरुलियमए लिप्पासणे 
रिट्‌ठामए छादणे तवणिज्जमई संकला रिट्ठामई मसी वइरामई 
लेहणी रिद्‌ठामयाईं अक्ल राई धम्मिए लेक्वे । 


५ 


ववसायसभाए्‌ णं उर्वारि अट्‌ठटठ मंगलगा, तीसे णं ववसाय- 
सभाए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं नंदा पुक्रिणी पण्णत्ता हुरय- 
सरिसा 1 । 


सूरियाभदेवस्स वित्थरभो अभिसेयवण्णणाइ-- 


२७. तेणं कालेणं तेणं समएणं सुरियाभे देवे अहुणोववण्णमित्तए 
चेव समाणे पंचविहाए पज्जत्तोए पज्जत्तीभावें गच्छड, तंजहा-- 
आहारपज्जत्तीएु सरीरपज्जत्तीए इंदियपज्जत्तीए आणपाणपज्जक्तीए 
भासामणपजञ्जक्तीए्‌ । 


तए णं से भुरियाभे देवे सयणिग्जाओ अन्पुट्‌ठेड, अभ्मुट्‌ञेत्ता 

उववायसभाओ पुरस्थिमित्लेणं दारेणं निग्गच्छई ! जेणेव ह्रए 

 तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता हरय अणुपयाहिणौकरेमाणे 

अणुपयाहिगोकरेमाणे पुरत्थिमिल्लेणं तोरणेणं अणुपविसइ, अणु- 
~ 


धर्मकामो सतुवस्वन्ध्--समणोपासकः कपानि सूत; २४ 
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उस दद क रृमानि्माण मे ककः विनात आअनिवक सुमद, 
सुधमा समाक अनुद्य द-प यामानि, मपि- 
पीट्किा, रपस्विद्‌ छिद्मिन आर्‌ बवन पर्यन्त दम भनि 
पक सभाक्राभी वणन अनिन नादिप्‌ | 

वहं मूर्यान दव ह भिवत वाण्या मापन सामप्रा त भरि 
दृष्‌ वहुतमे भाटियान तता दत प्रनिनेह ममा ऊ ऊपरी भाग 


मे आट-भराठ मंगलं आदि नुगोन्तिद रदृ 


उत अनिनेद सभाक दयन्न एष असर्‌ सना 
द । चुधमां सभाक समनदर ठन अनंक्नार सना का सया ताः 
योजन कौ मणिपीटिका, मगरितरार्‌ सिहामन शला वणन कसना 
चाहिए । उस अलंकार सभाम मू्यामि देवद्वारध्रारण ज्रि 
जाने वाते अलंकारो तर भरे दृ वृतम अलंकार भाटेद। 
शेप सव वर्णन पूववत्‌ जानना चादि । 


उस अलकाः नभा के उत्तर-दुधं द्विम्नाग तरं एक्‌ विनाल 
व्यवत्ताय सभा व्रनौह। उपयात त्तमा क अनुप ही वहां पर 


भी सपरिवार सिहात्तन, मणिपीटिद्रा, आद्र-भाठ मेगल आदि 
का वर्णन कर तेना चारिए। 


उस व्यवसाय सभाम सूर्म देव का एकत व्रिजाल प्रेष्ठतम- 
पुस्तक रत्न रण्या दै । उस पुस्तक रःन का वणेन यह्‌ ओर इत 
प्रकार दै--उस्के पुषे रिष्ट रत्नकररह, डोरा स्वणंमय दै, 
विविध मणिमय गाठ है, पत्र रत्नमय हँ. किप्यात्तन (दवात) 
वेद्यं रत्नमय है, उसका इक्कन रिप्टरत्नमय है ओर तरांकल 
तपनीय स्वणंकी वनी हू, रिष्टरत्नसे वनी हुई स्याही 
दै, वच्ररत्न से वनी हुई लेखनी दै, रिप्टरत्नमय अक्षर ह ओौर 
उसमें धामिक तेव लिवे हैं । 

व्यवसाय सभा का ऊपरी भाग आठ मंगल अदिते 
सुशोभित हौ रहा है । उस व्यवसाय सभा के उत्तर-पुवं दिग्भाग 
(ईशान कोण) मे एक नन्दापृुष्करिणी है, हद के समान इस 
नन्दापुष्करिणी का वर्णन जानना चाहिए 1 


विस्तार से सूर्याभ देव का अभिषक् वर्ण॑नादि-- 


२७. उस काल ओर उस समय मे तत्काल उत्पन्न होकर वह 
ूर्याभ देव--१. आहारपर्याप्ति, २. शरीरपर्याप्ति ३. इन्दिय- 
परयान्ति ४. श्वासोच्छ्वासपर्याप्ति मौर ५. भाषा-मनापर्याप्ति-- 
इन पाच पर्याप्तियों से पर्याप्त भव को प्राप्त हुआ । 


तत्पश्चात्‌ वह सूर्याभ देव (उपपातः) शैया से उठा, उठकर 
उपपात सभा के पूवेदिगृवर्तीद्वार से निकला । फिर जहाँ हं 
था, वहां आया, आकर हद की अनुप्रदक्षिणा करके पूर्दिशा- 
वर्ती तोरण से उस ह्वद में प्रविष्ट हु, प्रवेश करके पूर्व दिशा 


॥ 


क ( 
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पवितिक्ता ` पुरत्थिमित्लेणं तिसोवाणपडिर्वएणं पच्चोरुडद, 
पच्चोरुहित्ता जलावगाहुं जलमरजणं करेद, करेत्ता जलकिड़डं 
करेइ, करित्ता जलाभिसेयं करेइ, करेत्ता आयते चोक्वे परमसुर्ई- 
भए हरयाम पच्चोष्ट्दः पच्चोरुहित्ता जेणेव अमितेयसमा तेणेव 
उवागच्छइ, तेणेव उवागच्छित्ता अभिसेय-समभं अणुप्याहिणी- 
करेमाणे अण्‌पयाहिणीकरेमाणे पुरत्यिमित्लेणं दारेणं जणुपविसड, 
अणुपविसित्ता जेणेव सीहासरभे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छत्ता 
सीहासणव्ररगए पुरत्यानमिमुहे सन्निसन्ने । 


तए णं सूरियाभस्स देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा देवा 
आभिजोगिए देवे सद्‌ार्वेति, सदावित्ता एवं वयासी--खिप्पामेव 
भो ! देवाणुप्पिया ! सूरियामस्स देवस्स मह्यं महग्धं महरिहं 
विलं इंदाभिसेयं उवट्‌ठवेह । 


तए णं ते आमिओगिया देवा सामाणियपरिसोववन्नेहि देवेहि 
एवं वुत्ता समाणा हद्‌ट-जनाच-हियया करयलपरिग्गहियं सिरसा वत्तं 
मत्थए अंजलि कटटुं एवं देवो ! तह" त्ति आणाए विणएणं वयणं 
पडिसुणंति, पडिसुणित्ता उत्तरपुरत्यिमं दिसोमागं अवक्कमंति, 
उत्तरपुरत्थिमं दिसीमागं अवक्कमित्ता वेउस्वियततमृग्धाएणं समोह- 
णंति, सभोहणित्ता संवेज्जाइं जोयणादं-जाव-दोच्चं पि वेउध्विय- 
समुग्घाएणं समोहणित्ता अट्‌ठसहस्सं सोवन्नियाणं कलसाण, जद्‌ठ- 
सहुस्सं रुप्पभयाणं कलसाणं, अट्‌ ठसहस्सं मणिमयाणं कलसाण, 
अट्‌ठसहस्सं सुवण्णर्प्पमयाणं कलसाणं. अद्‌ टसहस्सं सुवन्नमणिम- 
पाणं फलसाणं, अट्‌ टसहस्तं रप्पमणिमयाणं कलसाणं, अट्‌ठत्तटस्सं 
सुयण्णरुप्पमणिमयाणं कलत्ताणं, गरट्‌ ठसहुस्सं भोमिज्जाणं कलमाणं, 
एवं िगाराणं जयंसाणं पालाणं पाईणं सुपदट्‌ठाणं वायकरगाणं 
रयणकरडगाणं सीहासणाणं छत्ताणं चामराणं तेत्लतमुग्ाणं-जाव- 
अंजणममुग्गाणं, सयाणं विरव्वति,-- 


--पिउप्पित्ताते सराभनापिएयप वेडउव्विए य फलते य-जाव-स्रए 
य गिण्ुति, गष्ट्त्ता रूरियाभाओ विमाया दडिनिद्समंति, 
पिनिर्पमिता ताए उपिरटेशाए चपलाए-जाव-तिरिपमसंदनज्जःणं 
-अय-पेदुययमाचा सौदवयमाया जेपेय पौरोदयतमुहे तेय 
उपगच्छति उवायच्यित्ता सोसोयमं विष्टुति, विष्दित्ता जाई 
सत्रप्पलार्‌-म्र-नयनटहुस्नरतष्डं त्प भिषष्टुति, विष्ि्ता जेयउ 
पुश्यसदए चुर्‌ तेये उखावच्लि, उरानर्छिता पुर्यसेस्प 
गष्ट्ति पिष््ुचता जाह ततद्प्पवाई--- 


की त्रि्तोपान पक्ति मे उसमे नोचे उतरा, नोच उनर कर जत 
में जवगाट्न ओर जतमज्जन किया, जनमम्जने करके 
क्रोडा को, फिर जलाभिपेक करिया, जनाभिपेष्ठ ररे आचमन 
द्वारा अत्यन्त स्वच्छ ओर परमनुखिभूत-- पवित्र दाक द्भृदते 
वाट्र निकला, वाह्र निकनकर नहा अनिषक मनापो वहां 
जाया, वहां आकर अनिपेक मभा ङकरी अनृ्ररधिणा करके पूं 
दिगाकेद्रःरने उसनमं प्रवे किया, प्रवे करके जां निहासन 
या वर्ह जया आर जाकर पुवंदिगाकौ रमय तरे उस 
श्रेष्ठ निहासनन पर वंठ गया । 


जत 


तदनन्तर मूर्याभदेव के सामानिक परिपन्लोपगतदेयो ने 
आभियोगिक देवों को बलाया ओर वुलाकर उनने ठत प्रर 
कटा--!हे देवानुग्रियो ! तुम लोग गीर हौ नूर्यामिदेय का 
अभिपेक करने क विएु महान्‌ अर्थं वति, वहूमूत्य एव महा- 
पुरुपो के योग्य विपृक्त उन्द्राभिपेक कौ नामग्र उपन्पिन करो 1" 


तत्पश्चात्‌ उन अ(नियोगिकदेवोंने नामानिक परिपदा- 
पगत देवों कीट अनाको सुनकर दष्ट-नुप्ट--यावत्‌-- 
विकसिते हृदय दाकर दानो दाथ जोड़ जावतभूवेक मस्तक 
पर अंजलि करके 'हेदेव ! दनी प्रकार" कटुकर पिनयपू्क 
अन्ना का स्वीकार क्रिया जीर स्वीकार फरकैेये नान प्ण 
मे गय । इंणान कोणमं जाकर उन्न वक्रि नमुदूधान विः, 
समुदुघात करके नद्यात योजन का दण्ड निकाना--या्त्‌-- 
दूसरी वार पनः वेक्रिय समुदूवान फफ एक ट्वार जाड स्यं 
कलमो की, णक टहूजार जाट द्लनना फा, एफ रजार्‌ नाट 
मणिमय कलयो का, एकः हूजार जाट 
एकः ट्‌जारे जठ न्वणमपिमरय 
रप्यमणिनय व्त्तमा ङी, गन 
करन्ना का, टूजार जाट नामय (निट र) कतमा 
जीर ट्नीप्रङरि नूयारा, दपा, सानो, वादि, नृत्याम, 
वातकरष्न, रन्नङरेदय, निाननो, छता, वामगा, वलनम्‌ दयन्न 
--यायन्‌--जनन सरृदगको शीर धवजान क (रा 9 


द्प्य 
स्यण-म्प्यमय त्तमो श, 
फलय का, 
र्जार्‌ नाद 


गदः रिदार नाट्‌ 


रनर्प्यमप्रिमय 


एङ 


५८ 


वकने 





जाव-सयसहस्सपत्ताइं ताईं गिण्हुति, गिण््टत्ता जेणेव समयचेत्त 
भरहैरवयाईं वासां जेणेव मागहवरदामपभासाडइं तित्थाडं तेणेव 
उवागच्छंति, तेणेव उवागच्छत्ता तित्योदगं गेण्हुति, गेण्टेत्ता 
तित्यमट्ियं गेण्ति, गेष्हित्ता जेणेव गंगासिधुरत्तारत्तवर्दभो महा- 
नरईभो तेणेषे उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सलिलोदगं गेण्टुति 
सलिलोदगं गेण्ित्ता उभओकूलमद्टियं गेण्ठति, मट्ियं गेष््त्ता 


जेणेव चुर्लहिमवंतसिहरीवासहरपन्वया तेणेव  उवागच्छति, 
तेणेव उवागच््तिा दगं गण्हुति० सन्वतुयरे सन्वपुष्फ 
सभ्वगंधे सब्बमल्ले सबव्वोसहिसिद्धत्थए गिण्हुति, गिष्टित्ता 


जेणेव पउमपुष्डरोयदहे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता दहोदगं 
गेण्ुति, गेण्हित्ता जाइं तत्थ उप्पलाइं-जाव-सयसहस्सपत्ताइं तादु 
गेण््‌ति, गेष्हित्ता जेणेव हेमवयएरवयाइ वासाइ' जेणेव रोहियरो- 
हियंसासुवण्णकूलरुप्पक्रलाओ महागर्ईओ तेणेव उवागच्छंति, उवा- 
-गच्छित्ता सलिलोदगं गेण्ट्ति, गेष्हित्ता उभओकरलमट्ियं गिण्ुति, 
गिष्टित्ता जेणेव सहावइवियडावडपरियागा वदट्वेयडटपव्वया 
तेणेव उवगच्छन्ति, उवागच्छित्ता सब्वतूयरे तहेव जेणेव महाहिम- 
वंतरुप्पिवासहरपस्वया तेणेव उवागच्छन्ति, तहैव जेणेव महापम- 
महापुण्डरीयदूहा तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता दहोदगं 
गिण्ुन्ति, तहे जेणेव हरिवासरम्मगवासाइं जेणेव हरिकतनारि- 
कंताओ महाणईभो तेण उवागच्छंत्ति०° तहेव, जेणेव गंधावइमाल- 
वंतपरियाया वटूवेयडढपव्वया तेणेव० तहैव, जेणेव णिसठणील- 
वंतवासधरपव्वया० तहेव, जेणेव तिगिच्छिकिसरिदहाओ तेणेव 
'उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तहैव जेणेव मह विदेहे वासे जेणेव 
सोयासीओयाओ महाणईंओो तेणेव० तहैव, जेणेव सव्वचवकवदटि- 
विजया जेणेव सब्वमागहवरदामपभासाई' तित्थाईइ' तेणेव उवा- 
गच्छंति, तेणेव उवागच्छित्ता तित्थोदगं गेण्हुंति, गेष्हित्ता सव्वंत- 
रण्ईओ जेणेव सम्बसक्खारपन्वया तेणेव उवागच्छंति० सव्वतुयरे 
तहैव, जेणेव मंदरे पव्वए जेणेव भटदुसालवणे तेणेद उवागच्छंति° 
सववतुयरे सव्वपुष्के सञ्वमत्ले सव्वोसहिसिद्धत्थए य गेण्टेति, 
गोष्हित्ता जेणेव णंदणवणे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
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यायतु--जतवय सदद्रपत्र कमलो का तिया, उन कमर्नाका 
लेकर जहौ समयत (मनल्यद्त) शा नौर्‌ उमे भाक 
भर णर प्रय य योर दन सतोम यदा मागि, उद्दान 
ओर प्रभाम तीयं म, यहा नि, वद भार नीय त जत को 
भरा, जल भरकर फिर तीयो किमिद नी, निद्र नक्र जहां 
गंगा, तिनु, रक्ता जीर रलदनी मदुनिदियां यी, यदु भाक, जीरृप 
नदियों # जस कौ भरा, नदियों एमन नि भरकष उनं नदि 
के दोनों स्वनि की मिद ना, म्र तेर हिर अर्हा चुल्न 
हिमवत ओर शिली वर्पय्यर्‌ पवत्य, वहु जाये, वहं नाक्र 
जल भरा, सवं नु 7 मर्यत्तिमि गनी प्रिर $ पुषा, गधा, 
मातां ओर ओीषधियों थोर सिद्धां (सरसो) शा जिया, 
टन सवक्तो तेकर जहा पदूम णयं कदरो द्वह म ब्रह जाप, 
वहा आकर द्रु उाजन कलशोंप्न भय भीर्‌ किर वहांजा 
उत्पल--यावत्‌-- तपय सटुन्नपत्र तमल ध, उनको लियः, 
कमलो का तेकर फिर जहा पेम ओर दैरण्यवत भत्र ये, 
रोहित रोद्ततांजा; स्वर्ण ह्ना, रप्यदुता नामक महूानदि्ां थौ 
हां आये, वहां आकर उन-उन नदियो काजल कलो में भस, 
भरकर नदियों के दोनों किनायो कौम ती, तकरं जहा 
शब्दापाति, विकटापाति नामक वृत्त वैतादूय नामक पवत घ, 
वहां अये, वहां आक्तर उसी प्रकार-मूवंवव्‌ सर्वतुओं के पपौ 
आदि को लिया, उसके वाद मदाहिमवरेत ओर हक्मि नामक 


र्‌ 





वपंधर पवंत ध, वहां आये ओर पूववत्‌ उनक्रे जल्त-पुप्प आदि 
लिए, फिर जहां महापद्म ओर महापंदरौक प्रह ये, वहां भावः 


वहां आकर द्रौ काजल लिया, फिर पूर्ववत, जहां हरिवप, 
रम्यकवपं क्षेत्र थे, जहाँ हरिकांता, नारिकांता महानदिवाँ गी, 
वहां आये ओर वहां आकर वहाँ फे जल, मही आदि को लिया, 
फिर जहाँ गंधापाति, माल्यवंत नामक वत्त वैताद्य पर्वत ये, 
वहां अयि ओौर पूववत्‌ जल आदि को लिया, फिर जहां निप 
ओौर नीलवंत नामक वधर पवंतये, वहां आये ओर वहांपे 
जल पुष्पादि लिये, फिर तिगिच्छि ओर केशरी ब्रह ये, वहां 
आये ओौर वहां आकर पूर्ववत्‌ उनके जल आदि को लिया, फिर 
जहां महा विदेह क्षेत्र था, जहाँ सीता सीतोदा नामक महानदियां 
थीं, वहां आये ओर पूर्ववत्‌ नदियों का जल, तट की मिद्ध ली, 
फिर जहां सवैचक्रवक्षियों के विजयस्तम्भ ये, जहाँ मागध, 


 वरदाम ओर प्रभास आदि सभी. तीर्थं ये, वह आये, वहां आकर 


तीर्थो का जल लिया, तीथंजल लेकर जहा अतवी सभी नदियां 
ओर वक्षस्कार पर्वत थे, वहं आये ओर वहां आकर जल, मिष्ट, 
सवंक्छतुओं के पुष्पों आदि को लियः, फिर जहाँ मन्दर (भर) 
पवेत था, जहाँ भद्रशालवन था, वहां आये ओर वहाँ से सव 
तुमं के पुष्पों, मालाओं, ओषधियों गौर सिद्धार्थको (सरसो) 
को लिया, लेकर जहाँ नन्दनवन था, वहाँ आये ओर आकर 
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सन्वतुयरे-नाव-सव्वोसहिसिद्धत्यए य सरसगोसोसचंदणं गिण्डूति, 
गिण्हत्ता नेणेव सोमणसवणे तेणेव उवागच्छंति° तव्वतुयरे-नाव- 
सःवोत्तहिसिद्धत्यए य सरसगोसीसचंदणं च दिष्वं च सुमणदामं 
गिण्टूंति, भिष्त्ता जेणेव पंडगवणे तेणेव उवागच्छंति, उवा- 
गच्छित्ता सव्वदूयरे-जाव-सव्वोसहितिद्धत्यए य सरसं च गोसोस- 
चंदणं दिव्वं च सुमणदामं ददह्रमलय-मुगंधियगन्धे गिण्ट्न्ति, 


--गिण्ित्ता एगमो मिलायंति मिलाइत्ता ताए उक्किट्‌टाए-जाव- 
जेणेव सोहुम्मे कम्पे जेणेव सरिया विमाणे जेणेच अनिसेयत्तना 
जेणेव मूरियामे देवे तेणेव उवागच्छंति, उचानच्छित्ता स्ूरियामं 
देवं करयलपरिग्गहियं सिरसाव्तं मत्यए अंजलि कट्टु जएणं विज- 

` एणं वद्धाविति, वद्धावित्ता तं मह्यं मह॒ग्धं महरिहं विउलं इ'दामि- 
सेयं उवट्‌््वेति 1 


तएणंतं सूरियाभं देवं चत्तारि सामाणियसाहस्सौगो, 
चत्तारि अग्गमहिसीओ सपरिवाराओ, तिन्नि परिसाओ, सत्त 
अणियाहिवद्णो-जावः अन्ने वि बहवे सूरियामविमाणवा्तिणो देवा 
य देवोओ य तेहि सामाविएहू य वेउव्विएहि य॒वररमलषइट्‌ढ- 
णेहि य सुरभिवरवारिपरिपुन्नेहि चंदणकयचच्चिएहि आविद्धकंठ- 
गुणहि पउमुप्पलपिहा्णेहि सुकुमालकोमलकरयलपरिग्गहिएहि 
अट्‌ टसहस्सेणं सोवन्नियाणं फकलस्राणं-जाव-अटटसहस्सेणं भोमिज्जाणं 
कलसाणं सव्वोदएहि सव्वमट्टि्ाहि सव्वतूपरेहि-जाव-सव्योचहि- 
सिद्धत्यषहि य सच्विडढीए-जाव-वाइएणं महया महया इ दाभिसे- 
एणं अर्मिसिचंति । 


तए णं तस्स सूरियाभस्त देवस्स महया भहेया इ'दाभितेय 


यटूमाणे अप्पेगडया देवा सूर्याभं विमायं नच्चोपयं नाइमद्ियं 
पपिरल-फुसियरेणुदिणाप्णं दिव्यं सुरनिगन्धोदगं वासं वासंनि, 


जष्देगहया देषा हूपरयपं मरट्‌ठगयं भटटरयं उयस्घतरयं पस्तनरयं 
करति, 


नष्देयहपा देवा सरिसं दिमापं जािपततमग्निजोरलित्त 
सुट्तमदट्ढरत्यतरावपरवीहटपं ररि, 


जप्देमद्या इवा सूर्दान ्विमाणं संवाह्य रूर, 


[नं 
(४ 





सवऋनुयों क पृप्मा--यावत्‌-जौपधियोंजौरमसरसो के दानो एवं 
सरसमोगी्ं चन्दन को निया, लेकर फिर जहां सौमननवन पा, 

वहां जाते जीर वहांत सनी तुयो ते पृष्पा--पायत्‌-भौप- 
धियो जीर त्रो के दानो एवं नरत्तगोगीयं चन्दन, दिव्य पष्प 
मानां को तिवा, लेकर फिर जहाँ ांटुकवन या, वहां जवि, 
उाकर सभी चछतुजों के पृष्पो--यावत्‌--गीपधियो, सिद्धायां, 
सरसगाणीं चन्दन, दिव्य पुप्पमालायों जीर ददंरमनय अन्न 
ओर नु्धित गंध द्रव्शं को निया। 

-टन सव वस्तुजों को तेक्रर एक स्वान पर णवधिन ह~ 
मिले, मिक्तकर उम उत्टरष्ट--यावत््‌- जहां नोधर्मकस्प चा, 
जटां सूर्याभविमान या, उसमें जहां अभिषेक सतनायी जीर उस 
सभामे जहां सूर्याभदेव स्थित धा, वद माय जीर आकर दोना 
हाथ जोड आवतंपू्वंक मस्तक प्रर अंजलि फरफे सूर्मानदप फो 
जय-विजय गब्दों मे वधाया जीर बधाकर मटार्वक, महामूल्पयान 
महापृल्पों के योग्य उत्त विपुल टन्दरानिपेक कौ मामग्री रो 
मामने रवा । 

तत्पग्चात्‌ चार नटृस्र सामानिक देवो, परिवार्‌ महित चार 
अव्रमहिपियो, तन परिपदाजं, नात जनीरापिपतिया--पापन्‌-- 
अन्य दूसरे वहुतम देवनदेवियांने उन स्पाभावि7, पिर, 
श्रेष्ठ भमन पुष्पो पर स्थापित, सुग्धित गुद्ध भ्रट मनन 
हुए, चन्दन के लेपन चित, पचरगीनूतने वर दृष्‌ कष्ट 
वने, पदूमों जीर उन्पनो केः दक्कना न दङष्टरण, सुकोमल कर 
तलोम निव गदे णक ूजार स्वणे लगा याय्तू- पमः दार 
जठ नमय कललो क जनो, सव प्रद्मार कौ मिदर, मवद्नुता 
के पुध्पो--यायत्‌-समन्न जीपध्िया, सिद्धाग्सा नं 
ष्टि वनय यावत्‌--वादयपोवापूपंर उन 
अतीव महान उन्द्रानिपेयः मे अलिन दिति) 


4 


मनन 
मूायदद 1 

ट्म प्रकार 
नव द्िनिनि दा 
पिरमिर-्िरमिर, 


मधोदङः उ वा वम्मणद, ति सनिति प्या ह्यद उद नद, 


न मूर्यालदेय गा सानिपक ता त 
देयां ने ूर्यानपिमिान न 


विर्व नन्वा-नन्दा वरूता म जतन नृय 


यन्य रर भ 


१ 1 


५) 


फिन्नु अमेन परर प्म नता कन्य रौरन सा तत. 
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६० धमकथानुयाय- चतु स्कनध--श्रममापासक कयानक मूत्र: 


कका 8 क क पिनि पिनि निनि 








पिरिकितत 


अप्पेगडया देवा सुरियाभं विमाणं णाणाविहरागोसियं ्ञय- 
-यडागाईपडागमंडियं करति, 

अप्येगइया देवा सुरियाभं विमाणं लाउल्लोद्यमहियं गोसीस- 
सरसरत्तच॑दणदहरदिण्णपचंगुलितलं करेति, अप्येगइया देवा सुरि- 
याभं विमाणं उवचियचंदणकलसं चंदणघडयुकयतोरणपडिदुवार- 
देसभागं करति, 


अप्पेगइया देवा सुरियाभं विमाणं आसत्तोसत्तविउलवटुवग्धा- 
रियमतहलदामकलावं करति, 


अप्पेगड्या देवा सूरियाभं पंचवण्णसुरभिसुककपुप्फपुज्जोवया- 
-रकलियं करति, 


अप्पेगइय। देवा सुरियाभं विमाणं कालागुरुपवरकुद्दुरुवक- 
तुरवकधूवमघमघतगंधुदध याभिरामं करति, 


अप्पेगडया देवा सुरियाभं विमाणं सुगंधवरगंधियं गंधवद्टि भूयं 
करेति, 

अप्पेगइया देवा हिरण्णवासं वासंत्ति, सुवण्णवासं वासंति, 
-रययवासं वासंति, वइरवासं०, पुप्फवासं०, फलवासं०, मल्ल- 
वासं०, गंधवासं०, चुण्णवास्तं°, आभरणवासं वासंत्ि, 


अप्पेगहइया देवा हिरण्णर्विह भाएंति, एवं सुबन्नविहि भाएति, 
रयणर्विहि ०, पुप्फविहि ०, फलर्विरहि ० मल्लर्विहि०, चुण्णर्विहि ०, 
-वत्यर्विहि ० गंधर्विहि०, तत्थ अप्पेगइया देवा आभरणर्विह 
भाएति, 

अप्पेगइया चउच्विहुं वाइत्तं वाइ ति तं जहा- ततं विततं 
घणं सुसिर, 

अप्पेग इया देवा चडउव्विहं गेयं गायंति, तं जहा--उक्छित्तायं 
पायत्तायं मंदायं रोइयावसाणंः 


अप्पेगइया देवा दयं नटूर्विहि उवर्दसिति अप्पेगइया विलंबियं 
णटुर्विहि उवदेसेति अप्पेगइया देवा इयविलंवियं णटूर्विहि उवदं- 
संति, एवं अप्पेगइया अंचियं नटूर्विहि उवद॑संति, अप्पेगइया देवा 
आरभड भसोलं आरभडभसोलं उप्पायनिवायपवत्तं संकुचियपसारियं 
`रिषारियं भंतसंभंतणामं दिव्वं णटटर्विहि उवदंसंति, 


अप्पेगइया देवा चउव्विहुं अभिणयं अभिणयंतति, तं नहा-- 
दिट्ठियं पाडंतियं सामंतोबणिवाइयं लोगञंतोमज््ञावसाणियं, 


ड | 
अप्पेमइया देवा बुक्कारे ति, 


कितने टी दैवोंने विविध प्रकारफी रग-विरंमी ध्वजार्था, 
पताकातिपताकायं स मण्डित क्रिया । 

करितनेहीदेवोने सूर्याभविमन कौ सीप-पोतकर स्यान 
स्थन पर सरस गोरोचन ओर रक्तदर्देर चन्दन हाथों मं त्रवाकर 
पचो अंगुलियोके छाप मा, सितिनेदही दैव ने सूर्यामविमान 
को चर्चित कलणों ओर चन्दन कत्त्णो स बन तारणो म 
सजाया । 

कितनेदी देवोंने सूर्माभविमान को ऊपरसे नीच त्क 
लटक्ती हुई लम्बौ-लम्वी गोलन मालाओं मे विभूषित करिया । 

कितने दी देवों ने प॑चरंगे सुगंधित पुष्पों को व्ित्ररकर, 
मांडने मांडकर (रंगोली करके) सूर्याभविमान को तुशोभित 
किया। 

कितने दीदेयों ने सूर्यामिविमान को कृष्णञगर, धंष्ठ 
कुन्दरुष्क, तुरुष्क ओर धूप की मघमघाती सुगंध से मनमोहक 
वन।या। 

कितने ही देवों ने सूर्थाभविमान को सुरभिरगंध के चुवासते 
सुगंध *ो गुटिका जसा वना दिया । 

कितने ही देवोंने चांदी की वर्षा वरसाई, तो कित्नेक 
ने सुवणं की, रजत की, वज्ररत्नों कौ, पुष्पं की, फलों कौ, 
मालाओं की, सुगत द्रव्यो की, सुगंधित चूण कौ ओर कितनेक ने 
आभरणो की वर्पा की । 

कितने ही देवों ने आपस मे एक-दूसरे को भेट चांदी दौ 
तो इसी प्रकार कितने ही देवों ने आपस मेँ एक-दूसरे को स्वण, 
रत्न, पुष्प, फल, माला, सुगंधितचूर्णं, वस्त्र, गंधद्रन्य भट म 
व्यि ओर कितने ही देवों ने भेट में आभरूपण दिये। 

किन्हीं देवों ने तत, वितत, घन ओर जुपिर इन चार प्रकार 
के वाद्यो को बजाया । 

. किन्हीं देवों ने उक्षिप्त, पादान्त, मंद ओर रोचितावसन 

इन चार्‌ प्रकार के संगीत गाये । 


किसी देवने दुत नृत्यविधि दिखाई, किसी ने विलम्वित 
नृत्यविधि का प्रदशंन किया, फिसी ने दरूत-विलम्वित नृत्यविधि 
का प्रदशंन किया, किसोने अंचित नत्यविधि दिखलाई भौर 
कितने ही देवों ने आरभट, भसोल, आरभट-भसोल उत्पत 
निपातभ्रवृत्त संकुचित प्रसारित, रितारित, श्रांतसंभ्रांत नामक 
दिव्य नृत्थविधियां दिखलाई । 

कितने ही देवों ने दार्ष्यन्तिक, प्रात्यान्तिक, सामन्तौपनि- 
पातिकं ओर लोकान्त मध्यावसानिक इन चार प्रकारके अभिनरथो 
का अभिनय किया । 

इसके अतिरिक्त कितने ही देव हर्पातिरेक से बकरे जसी 
बुकबुकाहट (मिमियाना) करने लगे । 
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` प्व ० सष स 


तए णं तं सुरियाभं देवं चत्तारि सामाणियसाहस्सीओ -नाव- 
सरोलस आयरक्लदेवसाहस्सीओ अण्णे य॒ वह्वे सुरियाभरायहाणि- 
वत्यव्वा देवा य देवीओ य महया महया इंदाभिसेगेणं अरभिसिचंत्ति 
अ्िपसिचित्ता पत्तेयं पत्तेयं करयलपरिष्गहियं सिरसावत्तं मत्थए 
संललि कटदु एवं वयासी-- 


“जय जय नन्दा ! जय जय भहा | जय जय नंदा ! भते 
अजियं जिणाहि, जियं च पालेहि, नियमन्ज्ञे वसाहि इंदो इव 
देवाणं, चंदो इव ताराणं, चमरो इव असुराणं, धरणो इव नागाणं, 
रहो इव मणुयाणं, वहूदं पलिओवमाइं वहं सागरोवमाईं बहुदं 
पलिभओओवम-सागरोवमाईइ' चडण्हं सामाणियसाहस्सीणं-जाव-आयर- 
क्यदेवसाहृस्सोणं - सुरियामस्स॒ विमाणस्स अन्तेसि च बहिण 
सुरियामविमाणवासोणं देवाण य देवीण य आहेवच्चं-जाव-महया 
महया कारेमाणे पालेमाणे विहराहि' त्ति कटटु जय जय सहं 
पउजंति । तएणंसे सुरियामे देवे महया महया इ'दाभिसेगेणं 
सभिसित्ते समाणे अभिसेयसभाओ पुरत्थिमित्लेणं दारेणं निगच्छड, 
निभाच्छित्ता जेणेव अलंकारियसमा तेणेव उवागच्छडइ, उवा- 
गच्छित्ता अलंकारियसमं सणुप्पयाह्णीकरेमाणे जणुप्पयाहिणी- 
करेमाणे अलंकारियसभं पुरत्यिमित्लेणं दारेणं अणृपविसइ, अणु- 
पविस्ित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
ग्रीहास्तणवरगए्‌ पुरत्याभिमुहे सन्निसन्ने 1 


तए णं तस्म मुरिपाभस्स देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा 
भतंकास्पिनंडं उवद्‌ठवंति । 


सेए्णं समे मूरियातन देवे तप्पठमयाए पम्हूलसूमालाए 
मुरनराए गधक्रानाईृए्‌ गायाइ' लृटेइ, लूहित्ता सरसेणं गोसोस- 
वनेम नायाद व्र्णातपद्‌, अणुलिपित्ता नासानोत्तासवायवोञकतं 
यब्र पन्नर्न्िनुत्तं दलालपिलवाद्ररेमं धवलं कणगखचियन्त- 
र्मे तापामासियममप्पन द्विव्वं देवदुतजुपतं नियंसेद, नियंसेत्ता 
द्‌ पम, सियद्वता अद्धा पिणद्धेद, पिणद्धिता एगार्वाति 
{वियद िणद्धित्ता मुतार्वति पिण्डद 
1 ‡ 


दढ, विणद्धित्ता रपणार्वाि 
, मदत पटं तपाद 


$ऊराद कटगाद' वुटिपादः 


दन्दभुतमं मुरा दटमुरव पालवं 


र्मम्‌ दमण रच्च्मुत्तगं 
1) न्क 
19 


धर्मकथानुयोग--चतुथस्कन्ध--श्रमणौपासक कंथानक सूत्र : २७ 


तत्पश्चात्‌ चार हजार सामानिक दवो--यावत्‌-- सोलह 
हजार आत्मरक्षक देवों तथः ओौर दंसरे भी वहुत से सूर्याभ 
राजधानी में निवास करने वाले देवों ओर देव्रियोंने महान्‌ 
महिमाशाली इन्द्राभिषेक से सूर्याभदेव को अभिषिक्त किया। 
अभिषेक करके प्रत्येक ने दोनों हाथ जोड़कर आवतंपूवंक मस्तक 
पर अंजलि करके इस प्रकार कटा-- 

हे नन्द ! तुम्हारी जय हो, जय हो, हे भद्र तुम्हारी जय हो, 
जय हो, हे जगदानन्द कारक ! तुम्हारी वारम्बार जय-जयकार्‌ 
हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम न जीते हुभों को जीतो भौर. 
विजितो का पालन करो, जीते हुए शिष्ट भआचार-विचार वालके 
मध्यमे निवास कयो! देवों में इन्दर के समान, ताराओं मे चन. 
के समान, असुरो मे चमर के समान, नागों में धरणे के समान, 
मनुष्यों मे भरत चक्रवर्तीं के समान, अनेक पल्योपमों तक, अनेक 
सागरोपमों तक अनेक-अनेक पल्योपमो--सागरोपमों तक चार 
हजार साभानिक देवो-यावत्‌-सोलह्‌ हजार आत्मरक्नक 
देवों एवं सूर्याभविमान ओर सूर्या्रविमानवासी अभ्य वहत से 
देवों तथा देवियों का वहुत-वहुत अतिशय रूप से आधिपत्य 
करते हुए, उनका पालन करते हुए विचरण करो' इस प्रकार 
कहकर पुनः जय-जयकार किया । अतिशय महिमाशाली इन्द्राः 
भिषेक से अभिषिक्त होने के पश्चातु वह्‌ सूर्याभदेव अभिषेकसभा' 
के पूरवदिशावर्तीं ह्वार से बाहर निकला ओर निकलकर जहां 
अलंकार सभा थी, वहां आया, वहाँ भाकर अलंकार सभा की 
वारम्बार अनुप्रदक्षिणा करके पूवं दिशाकेद्धार से अलेकार सभा 
म प्रविष्ट हुजा । प्रविष्ट होकर जहां सिहासन था, वहीं आथा 
ओर आकर पूवं कीओर मुख करके उस श्रेष्ठ सिंहासन पर 
वैठ गया । 


तव उस सूर्याभदेव के सामानिक परिपदोपगत देवों नै उसके 
सम्मुख अलंकार भांड उपस्थित कयि । 


तदनन्तर सवेप्रथम रोमयुकरत सुकोमल, कापाधिक सुरमिगधं 

मे सुवासित वस्वसे शरीर कौ पोंछा, पोंछकर सरस्र गोशीप 
चन्दन का शरीर परलेप किया, लेप करके नाक क निःश्वात 
श उड़ जाये एसे अति बारीक, नेत्राकर्पक, सुन्दरवणं ओर स्पशं- 
वान, घोटके धृक--लारपुजञ्ज से भी अधिक सुकोमल, धवल, 
जिनके पल्लो ओर किनारे पर सुनहरे वेल-वृटे वने दै, आका 
एवं स्फटिक मणि जेसी प्रभावाले, दिव्य देवदूप्ययुमल को परह्ना । 
पटुनकर गते में दार, अ्धहार, एकावल्ि, जरुक्तावलि, रः्नाव्ति 
क्य वारण क्रि । इसी प्रकार भजाजौं में अंगद, केर, कड़ा 
टन, कनर में करघनी, हाथों कौ दसो अंगुलियों में अगरिया 
ओर्‌ व्रह्मल्थन षर वक्षसूत्र, मुरि (मारतिर्या) कण्टमुरवि 
कटा), प्राने (ममक), कानों में कुण्डल पून तथा मस्तक पर्‌ 
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श्रमणोपासक कथानकं सूत्र : २५ 





धर्मकथानुयोग--चतुर्थस्कन्धः 





तए णंते सुरियामे देवे चर्जहि सामाणियसाहरस्सीहि-जाव- 
अन्नेहि य व्रहूहि सुरियाभ्नविमाणवारसीहि देवेहि य देवीहि सदधि 
संपरिवृडे सन्विडटीए-नाव-णातियरवेणं जेणेव सिद्धायतणे तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता सिद्धायतणं पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं 
अणुपविस्तति, अणुपविसित्ता जेणेव देवच्छंदए जेणेव जिणपडिमाभ 
तेणव उवागच्छति, उवागच्छित्ता लिणपडिमाणं आलेए पणासं 
करेति, करेत्ता लोमहत्यगं गिण्हति, गिष्ित्ता निणपडिमाओ 
लोमहत्थएणं पमज्जडइ, पमग्जित्तः जिणपडिमाओ सुरभिणा गंधोद- 
एणं प्हाणेइ. ण्टाणित्ता सरसेणं गोसीसचंदणेणं अणुलिपइ, अणु- 
लिपित्ता सुरभिगंधकासाइएणं गायादं लुहैड, लूहित्ता जिणपडिमाणं 
जहयाई दवदरूसजुयलाइं निय॑सेइ, नियंसित्ता पुप्फारुहणं मल्लारुहणं 
गंधाद्हूणं चुण्णार्हुणं वन्नारहुणं वत्थारहणं आभरणारुहणं करेड, 
करित्ता अआसक्तोतत्तविउलवद्रवग्धारियमल्लदामकलावं करेड्‌, 
मल्लदामकलावं करेत्ता॒कप्गहुगहियकरयलपम्भट्‌ठविप्पमुक्केणं 
दमद्धवन्नेणं कुसुमेणं मुक्कपुप्फपुज्जोवयारकलियं करेति, करित्ता 
्िणपटिमाणं पुरतो अच्छि सण्डेहि रययाम्एहि अच्छरस।तंुरनेहि 
भदूवरद्‌ठ मंगले आलिहइ, तं जहा--सोत्थिय-जाव-दप्पणं । 


तयगतरं च णं चंदप्पभ-वहर-वेरलियविमलदंडं कंचण-मणि- 
रपणनरत्तिवित्तं  फालानुद-पवरकुन्दुर्वक-तुरकक धूवमघमधघंत 
ग॑भूत्तमाणुविद्धं व भूववदिरटं विणिम्मुयंतं वेरलिगमयं कड्च्रुयं 
पाग पठते भूवं दाऊण जिणवराणं अट्‌ठसयविचुद्धगंयजुत्तेहि 
धुरि जपुणवत्ेषटि महावित्तेहि संवृणद़, संथुणित्ता सत्तटठ 
पपाद परयोनरद, पर्चोसश्कित्ता वामं जाणु' अंचेद, अंचित्ता 
रद्र तालुः ध्ररमिततंि निहुट्‌टु तिकवुत्तो मुद्धाणं धरणि- 
सति निवादद, नित्राडेता ईति पच्चुष्णमद, पच्चुण्णमित्ता कर- 
पपपारम्मद्विपें निरमावतं मत्थए अंर्नालि कट्टु एवं वद्ात्तो-- 


" तमे र आदृता नगस्तापं आदिगराभं तित्वमराणं 
तदम पुवमुलनमपृरनमरोहानं पुरिसवरपुण्डरोपाणं पुरिस. 
वण दन मूरामाम वोगनाल्यमं सोवदितामं क्ोगपरवाणं 
पना रपम जनप्दपानं य स्वदया नग्नदयाणं सरणदयाणं 


{426 * + 
"चन्र 


५ 


8४ क 
१००६२ ण्य 


ठयं व्न्तनापनानं ध्रम्मतरारहीणं 


तत्पश्चात्‌ वह सूर्याभिदेव चार हजार सामानिक्देवो- 
यावत्‌-ओर दुसरे सूर्याभिविमानवासी देवों ओर देवियों से परि 
वेष्टित होता हुआ अपनी समस्त ऋद्धि-वँभव--यावत्‌-- वायः 
निनादं पूवक जहां सिद्धायतन था, वहाँ आया वहां आकर पूवं 
दिशावर्ती द्वार से सिद्धायतन में प्रविष्ट हुभा, प्रविष्ट होकर जहां 
देवच्छन्दकं (सिंहासन विशेष) था, जहां जिनप्रतिमें धी वहं 
आया, आकर जिनप्रतिमाओं को देखते ही उसने प्रणाम किया, 
प्रणाम करके लोममयी प्रमाजेनी (मयूरपिच्छ) की पूजनी हाय 
मे ली, पूजनी हाथ म लेकर जिनप्रतिमाओं को प्रमाजित किया 
-- पूजा, प्रमाजित करके सुरभिगंधोदकसे उन प्रतिमाओंका 
प्रक्षालन किया, प्रक्षालन करके सरस गोशीषं चन्दनका तेप 
किया, लेप करके कापायथिक सुरभिगंधसे सुवासित अंगौले पे 
उनके शरीर को पोंछा, पोंछकर उन जिनप्रतिमाओं को अखंड 
(अक्षत) देवदुष्य युगल पहनाया, पहनाकर पुष्प, माला, गंध, चूण, 
वणं (रंग), वस्त्र ओर आभूपण चटढ्ये, इन सवको चढ़ाने के वाद 
फिर ऊपर से नीचे तक लटकती हुई लम्बी-लम्बी गोल मालये 
पह्नाई , मालाय पह्नाकर केण पाश के समान हाथमे लेकर 
छोडे गये पंचरंगी पष्पयुःजों को विेरकर ओर मांडने मांडकर 
उसस्थान को सुशोभित किया ओर फिर उन जिनप्रतिमाओंके 
सन्मुख णुश्र सलोने रजतमय अक्षत तंदुलों (चावलो) ते 
आठ-आठ मंगलो का आलेखन किया, यथा--स्वास्तिक--यावत्‌ 
--दपंण । 


तदनन्तर काले अगर, श्रष्ठ कुन्दरुष्क, तुरूप्क ओर धूप कौ 
महकती सुगंध से व्याप्त, ओर धूपवक्ती के समान सुरभिगंध को 
फलान वाले चनद्रकान्तमणि, वज्ररत्न ओर वैं दूयंमणि की डंडी 
तथा स्वरणं, मणिरत्नं से रचित चिच्र-विचित्र रचनाओं से युक्त 
वैडूयंमणिमय धूपदान को लेकर धूपक्षेप क्रिया ओौर फिर 
विणुद्ध, णास्व्रानुकरूल, अपूवं अथंसम्पन्न, अयुनस्वत, महिमाशाली 
एक सौ आऽ छंदों में स्तुति की, स्तुति करके सात-आठ पग पचे 
टा, पौ हटकर वायां घुटना ऊँचा किया ओर दायां घटना 
जमीन पर टिकाकर तीन वार मस्तक को भूमितलं पर तमाया 
नमाकर फिर कछ ऊँचा उठःया, उठाकर दोनों हाथ जोड़ आवत- 
पूर्वक मस्तक पर अंजलि करवेः इस प्रकार कटठा-- 


अरित भगवन्तो को नमस्कार हो, ्रूत चारित्रहूप धर्म की 
आदि करने वाने तीथकर स्वर्यमनुद्, पुरुषो मे उत्तम, पुर्यो म 
निद क समान, पृुन््ोंमें श्वप्ठ पुण्डरीक--कमल के समान, गंय 
दन्ती ॐ समान, नोक मे उत्तम, लोक के नाध, लोक कादिति क 
बात, लोकते ्रदीषके समान, लोकालोक को प्रकाणित करने वानि, 
भवनत, श्द्रा-चान न्प नेत्र के दाता, संयमन मार्गं कै दति 


नरणद 


ता, वोधिद्राता, घमदाना, धमं केः उपदेशक, घमं कै नायक, 


धर्मकथानृयोग--पाए्वतीयं मं प्रदेशा कथरानक 


सत्र: {अ 
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धम्मवरचाउरंतचक्कवटूीणं प्पटिहूयवरनाण-दस्णधराणं वियद्‌ट- 
छउमाणं जिणाणं जावयाणं तिण्णाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहूपाणं 
मृत्ताणं मोयगाणं सव्वन्रूणं ्व्वदरिसोणं सिदमवलमशजमणंत- 
मक्वयमव्वावाहूमपुणरावित्ति सिदिगदडनामधेयं ठाणं संपत्ताणं 1" 


वंदह नमंसह, व॑दित्ता नमंसित्ता जेणेव देवच्छंदएु जेणेव 
सिद्धायतणस्स यहुमरसषदेसभाए्‌ तेणेव उवागच्छ्द, उवागच्छित्ता 
लोमहृत्थमं परामूसई, परामुसित्ता सिद्धायतणस्स वहुमज्छदेप्नमामं 
लोमहत्येणं पमशज्जइ, पमज्जित्ता दिष्वाए दगधाराएु अग्मुक्ेद, 
भम्मुविखत्ता सरसेणं गोसोसचंदणेणं पंचंगुलितलं मंउलगं जातिहूड, 
मालिहित्ता फयग्गहूगह्य ०-जाव-पुल्जोवयारकलियं करेइ, फरित्ता 
भूवं दलयदह,-- 


दलइत्ता जेगेव सिद्धायतणस्स दाहिमे दारे तेणेव उवागच्छ्इ, 
उवागच्छित्ता लोमहुत्यगं परामुसइ, परामुसित्ता दारवेडोजो य 
मालमेजियामो य वालूवए्‌ य लोमहत्यएणं पमज्जइ, पमज्जित्ता 
दिव्याए्‌ दगधाराए्‌ अब्यु्येड, अदनुकिणत्ता, सरमणं माप्ता्चंदणण 
चस्चए दलयद, दलदुत्ता पुप्ार्ट्णं मत्ला०-जाय-जाभरणार्टुण 
करई, फरेता आसतसोतत्त°-जाव-पूवं दलयदु, 


हि पिस्सस्म 
वार्पच्छ्न्ता 


एवटता जपय दाहिने दर मृहूमय्वनज 
मुरमध्यर्त बहुमम्सदसमाए तमेर उगगच्छड, 
लाररृत्पगं पदापुमद, परामुनित्ता पषहटुमञ्दम्नन्ामं लोापटुत्स्य 
पञ्जर, परमाञउजत्ता दिप्पाण्‌ दबधायए -प्भुरखट्‌, जम्मु 
सरतेमं मोरोसयंरणेणं पंचनुतितेव मध्व नालिहद, सहिता 
शपग्पद्ेहिदि<-याङ-पूयं इदस्य, 
दस्पिदत्य 
सरसद्रप्न्मं दयन, परा 


दवद्सा मद दाटििस्दरम 
रार्‌ तरसुच उदापच्टद, उस्ा्ससा 
पदष्मा दास्या. प सदनखपानच य दरददन्र च सन्ब््न्न 
1 


4 
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सारथी, चनुगतिल्प संसार का जन फते दाते श्रेष्ट 
धरमचक्रयर्ती, अप्रत्त धष्ठ नान-दनेन के पार्द, करमाविरेयन्य 
दुम के नायक, रायादि त्रुभाको जतन पाय न्या जन्य 


जीवोकोा भी कमगव्रूजां का जातने के शिवि प्रारत प्स ताय, 
तंसार सानरसे म्वय तिरे हएणतथादटूसरों पाना 
उपदेग देने वाठ, बोधको प्रा तया दूमराश्यन पदन दाय 
योधका प्रस्त करान पाल, स्यं फममृक्त एव अन्यगाना त्म 
मुक्ति का उपदे देन वान्ते, सचञ, सवदना, निप-प्त्यात स्त 
अचत, निराग, जनन्त, अक्षय,, जच्यावाधर, जदुनदवरूनि स्व 
सिद्धयति नामक स्वानमं विराजमान निद्धमगनी प वन्यत 
नमस्कार हो ।' 

का नमस्कार रफ पट्‌ म्मा 
त्य सतय मध्य द्य मायया, 


सिद्ध भगवन्ता 
दवच्छन्दक था एवं सिद्धायतन 


हां आया, जाकर ममूरपिच्छा का टाया नौर्‌ उदार उम 
मसूरपिच्छीने निद्धायतन 7 यतिमध्य भाग ए प्रमिति तिता 


प्रमाजिन दरक दिव्य जलधारासे मौका, मानद्र भरमयामीय 
चन्दन के दाय लगाव, माड माद, मादर्‌ वयद्रल्वत्‌-- (रः 
हाय ते)--पावत्‌--पुष्पपु जापयार विया, वुजापदानि करट धृष 
प्रक्षेप क्रिया| 

प्प प्रक्ष उरक जहां सिद्धापनन हा द्िणिनाव दाग 
या, वट्‌ जया, आकर ममूरपिच्छा फा उदया, उद्ाकग उम 


मनूरपिच्छीने दउारवदिन्दजो, -रष्टुर्तानिया पव सयात 
व्य प्रमासिन न्त्या, प्रमाजत रह द्व्य उदद्रारः कन, 
सीच्र मनरसनालीपं चन्न न आयत वा, पृलदेपे षन्, 


धृष प्रघ्षप कर्दः वृष्य चटा, साना चदा पावन जदथय 
द्व, बहार उपरर नोय नङ वटर द 
माताजी न--व्रारवू-- यव परभष पिपा । 
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वावत दद दव रा 





रट, ररित्ता आस्त्तोतत्त कयग्गहुगहिय° ववं दलयड,-- 


दवडता जेगेव दाह्णित्लमुहमंउवस्स उत्तरित्ला खंभपंतौ 
रनद उवषगच्छड, उवागच्छित्ता लोमहुत्यगं परामुसड, परामुतित्ता 
यंन यप गात्तमेजियाो प वालस्वए य लोमहत्यएगं पमज्जङ्‌, 
चमग्नित्ता जहा चव पर्चत्यिमित्लस्स दारस्त-जाव-घुवं दलयई, 


दन्वदे ता जेणेव दाहिगिल्लस्त मुहमंउवस्स पुरत्थिमित्ते दारे 
तमेव अपगच्छ, उवामच्छित्ता लोमहूत्वगं परामुसड, परामुसित्ता 
दरयहानार तं चेय पव्यं। 


भन गाहिणिस्तस्स मृहुमंडरस्स दाहिणिल्ले दारे तेणेव 


पायश्द्दु, उपागज्छिता शरचटोओ पञ तं चेव सम्वं। 


भेभा ग ददिप्रस्मि पच्छाघ्षरमंदये जेणेव डाहिणिल्लस्स पेच्छा- 
य्मद्यम वदुमक्ररस्षमाने जभेव वङतमए्‌ अक्वाडए्‌ जेणेव 
सविोदया समेय सदागम तणेव उयागच्छड, उवागच्छित्ता 
-हयलःर्थ वदमुमदः पद्ममुक्ित्ता अस्पादठगं च मणिपेहियं च 
पशप त सामदरवषटमं पमज्जद्‌, पमम्जित्ता दिव्वाए्‌ दग- 
यार. , ददसमं वानसवदमनं चस्चप्‌ इतयु, दलहत्ता पुप्फा- 
-पमतोत्रत-जायव-पूवं उतपदु, 


२६४१ 


+ 


प्व ममर ददिमत्तल्म पस्छापरमंदयस्स पच्चरिथमित्ते 
सर वषषता पदा व्यम यय वुरदिरममिस्ते दारे तं चेव, 


इः इम + व 


द्‌ ददउवत पमजउकगन्दद, उवागच्छित्ता० 
५. नन क य मर्तमरं मामाम- 
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चद्यि, आभूषण आदि चढ़ाकर लम्बौ-लम्बी गोल मालाय लटकाई; 
कचग्रहवतु मुक्त पुष्प विखेरे, धूप प्रक्षप किया । 

धूप प्रक्ष प करने के पश्चातु उस दक्षिण दिशावतीं मुखमण्डप 
कौ उत्तरदिशावर्ती स्तंभपंक्ति थी, वहाँ आया, वहां आकर मयुर- 
पिच्छो उठाई, उठाकर उस मयूरपिच्छी से द्वार चेदिकाओं, पुत- 
लियो ओर व्यालरूपो को प्रमाजित किया, प्रमाजित करके दिव्य 
जलधारा सची, सरसगोशीषं चन्दन से चित किया, धूपक्षेप 
किया, धूपक्षेप करके पष्प चद़ाये--यावत्‌--आभरुषण चदि, 
आभरूपण चढाकर लम्वी-लम्बी गोल मालायै लटकाई, कचग्रहुवत्‌ 
मुक्त किये पुष्पपुञ्जों से उपचरित किया, धूप जलाई; 


धूप प्रक्षेप करने के पश्चातु उस दक्षिण दिशावर्तीं मुखमण्डप 
का जहाँ पुवं दिशावर्ती द्वार था, वहाँ आया, वहम आकर मोर 
पीठो उठाई, उठाकर द्वारचेदिकाओं आदि को प्रमाजित किया 
इत्यादि समस्त वणेन पववत यहाँ कर लेना चाहिये । 


इसके वाद उस दक्षिणदिशावर्तीं मुखमण्डपं का दक्षिण दवार 
था, वहाँ आया, वहाँ आकर द्वारचेटिकाओं आदि को मोरपी्ठौ 
से प्रमाजित किया इत्यादि समस्त वणेन पूर्ववत्‌ यहां कला 
चाहिय । 


तत्पश्चात जहां दक्षिणी प्रक्षागृह्‌ मण्डप था ओर उस दक्षिणी 
ेक्षाणृह्‌ मण्डप का अतिमध्य देष भाग था, वहाँ आया, उसमे भी 
जहां वच्रत्नमय अक्षपाट था, मणिपीठिका थी, सिंहासन था, 
वहां आया, वहं जाकर मोरपौष्ठी उठाई, उठाकर उस मोखी्ठी 
से अक्षपाट, मणिपीठिका अौर सिंहासन को प्रमाजित कि, 
प्रमाणित करके दिव्य जलधारा सची सरसगोशीपं चन्दन सं 
चचित किया, धूपक्षेप किया, धूपक्षेप करके पुप्प चद़ाये, लम्बी 
लम्बा गाल मालाये लटकाई, धूप प्रक्षेप किया । 


धूण प्रक्षप करने के पश्चातु जहां दक्षिणी प्रेक्षागृहमण्डप का 
पर्चिम दिशावतीं द्वार था, उत्तर दिणा का द्वार था, पूर्वं ध्मा 
काद्वार्‌ धा, ओर दक्षिण दिणा काद्वार था, दुन सवंद्वा्थं पर 
भी पूर्ववत्‌ ममुरपिच्छी से प्रमार्जन किया द्यादि वर्णेन यहां कर 
लना नाहि । 


गवव्नान्‌ तट दनि दविश्रा न च्य स्तूप धा, वदां आपा, 
४1; 18, न्नृन मगि्षादटिन्य ग्नि दिव्य जनधरासयाने अभि्विगित 
था, सटममामीपं चन्दन स नित स्वा, दूष प्रदे विय, 
धुव धव कसक पृष चदृवि, सम्यी-तम्वी मस मातायं सट 
वावृत दा, दुयदानि कर उह वरिम दविता 7 
मद वरिकिन दिना मं स्थिति पिनिद्रतिमा था 
जनमिनन कै 
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जेणेव उत्तरिल्ला मप्पिटिया जेभेव उत्तरिल्ताजिणपडिमा तं 
चव मथ्यं । जेणेव पुरत्थिमिस्ला मणिपेदिया जणे पुरत्पिमिल्ला 
जिणवटिमा तेभेव उवागच्छद० तं चद !\ दाहिणित्ला निपदिपा 
दाहिणिल्ल! जिणपदिमा> तं चेव । 


जेणेव दाहूणित्ते चेदयद्फ्य तेणेव उवागच्छद° तं चेव । 


जेणेव माहदञ्छए जेणेव दाहिणिल्ला नंदा पुर्खरिणी तेणेव 
उचागच्छद, उवागच्छित्ता लोमहत्यगं परापरुस्द, परामुततित्ता 
तोरणे प तिसोवाणपडद्यए प सालमंजियाभो य वालख्वएय 
लोमहत्यणणं पमज्जड, पमज्जित्ता दिव्वाए्‌ दगधाराए्‌ अब्नुर 
सरसेणं गोलौमचंदणेणं ° पृप्फादहुणं० बातत्तोस त° पूवं दलयद, 
दलदक्ता सिद्धायपणं अणुपयाहिणीकरेमाणे जेणेव उत्तरिस्ला णंदा 
पुररिणी तेणेव उवागच्छत्ति° तं चेव । 


जेणेय उत्तरित्ते चेदयषटपथं तेभेय उपमच्छतिऽ । जेणेय 
उस्रिस्ते चेहययुमे° तदैव । 

जणेय पश्यत्पिमित्ना पदा । जेणेय पर्चत्पिमित्ता 
जिणपटिमा० तं चय । उत्तरित्ने पेच्छापरमेडे तेनव उवा- 
भष्छति । जां चेय दाहिणितलवत्तव्यया मा चव त्ववा पुरत्थि- 
मिस्ते दारे । दाहिणित्ला प्र॑नपतो- तं खव स्यं । 


अणेद उसत्ते मुहुमंड्य जपेय उत्तरिल्लस्न मुहुमहवस्न 
जमउतरेषनाएर ते सय सस्व । तर्वर्विमिन्त दार ततवर । 
उरस्तव शार शहिनिर्ला पनरेतो चतं तं चद नत्व 


त उअ ६ समद 


न उ ६ 


अष पविदादनयत्य -उस्परत्क हरर 


{स यदव पूवम दर कप्य उवापन्ड- 


सण दुर्ददामत्व्‌ ददनं स्थद दुततन च 


न्प्र ~ ड \ युर. 
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उदां उतरदिना का मनषि या, ठन्‌ उतर रमा न्यय 
दिनद्रतिमायो, कटां नो पयन्‌ चना सद व्वि। ठन 7 
< वि 


दिनावनी मप्िपटिप्ी नोर 

पूवंदिचायतीं जिनव्रलिना पी, वट लाया जोर पन नार्मदः 

ङीन्‌ द मयद्प सि) ट्म प्रक्रमे रिय आपति ऋ 

मणियाट्िका जोर द्यत सिनप्रलिमा भा, वथ ना दन्ते 
तरट्‌ उननिचन न तेकर थप तष तक मव जयि {1 


टम परन्चात्‌ जरह द्िण ।दनादता 1 


यहां नी पूययन्‌ जनन्नेषय तादिनय य [दर । 


टा मद्नरघ्यम पा, जटां दिप ह्मि ॐ ननयादृष्सयम्या 
या, वहां जाया, जाकर मारपा 1 
त्रिनोवानपंरिति, पृननियो, व्वानस्पा स मास्पाष्ान 
किया, प्रनातित करक दिव्य उतारने मीया, नरसना 
चन्दन से चविन किया, पुष्प चद्व, सम्व-सम्थरा गात माना 
नटकाट्‌, धलदान क्रिया, प्रपदन करत विद्धान्‌ श जनुः 
भनिपा कारक जो उत्तर दिना न्विति मन्दापूष्यरत्रा गा, 1 
जाया, यां जाकर ऊ पूवयन्‌ सय जसिनितन जादि ददत्‌ म 
फायं कि । 


-उदाचा, दःम 
उदया १.२ 


"१२५ 


मा. 


0 
॥ 


दमक वाद नेट उकर दिना -ल्पदृ्षवा, 


पटा नो द्षिनदिनातती यन्पन्मुप दो करम सवं पायं }६~ 1 


जटा परर्पिम दिवता मर्म र, जदा पटम्‌ २ 
म स्पिन जनप्रिय ता, उह ना दृययत्‌ उ 31 {द । 


प्र -उन्वृर दिना म दनागन्मय्दमे ताया । सदप [ दवन 


पयन्‌ ५ जर 


11 


वि ्। (भ 


वृगिरमण्टय क दव्प्यःक्र क जननाः 


< ९ 


नना -पटदि । रमत प्रद्र दव पद्यत दर्‌ म्‌ [दृष का ममः 


प्रनां दायि । २वधि न्वस्य ह पवृ = 


जनन 


2.4 + 


१ । रय बन र~ 


< ~~ 
# ओय 
(^) नि नि रि विनि रि पि पि पि सि मि निनि मिनि रिषि कि किमि कि 


मिटलल् मुहमंडवस्स ` दाहिणिल्ले दारे पच्चत्थिमित्ला खंभपंती 
उत्तरित्ले दारे० तं चेव । पुरत्थिमिल्ले दारे° तं चेव । 


जेणेव पुरत्थिमिल्ले पेच्छाघरमंडवे० । एवं थूभे जिणपडि- 
माभ चेइयरक्खा महिदज्क्या णंदा पुक्छरिणी० तं चेव-जाव-धूवं 
दलयई्‌० । 


जेणेव सभा सुहुम्मा तेणेव उवागच्छत्ति, उवागच्छित्ता सभं 
सहुम्मं पुरत्थिमित्लेणं दारेणं अणृपविसडइ, अणुपविसित्ता जेणेव 
मागवए चेदयं जेणेव वइरामए गोलवटूसमुमे तेणेव उवा- 
गच्छ्ड, उवागच्छित्ता लोमहुरथगं परामुसइ, परामुसित्ता वइरामए 
गोलवद्रसमुग्गए पमज्जड, पमज्जित्ता वइरामए गोलवद्समुग्गए 
विहाडेड, विहाडत्ता निणसगहाओ लोमहत्थएणं पमज्जड, 
पमज्जित्ता सुरभिणा गंधोदएणं पक्ाेइ, पथखालेत्ता अगो 
वरराहि गंघेहि य मललेहि य अच्चेद, अच्चइत्ता धरुवं दलयड, दल- 
इत्ता जिणसकहाओ वद्वरामएसु गोलवदहूसमुग्गएसु पडिनिक्खिवद, 
पडिनिरस्लिवित्ता माणवगं चेइयवंभं लोमहत्यएणं पमज्जई, पम- 
ज्नित्ता दिव्वाएु दगधाराए° सरसेणं गोसोसचंदणेणं चच्चए ` दल- 
यड्‌, दलइत्ता पुपर रट्णं-जाव-धूवं दलयड्‌, दलइत्ता- 


जेणेव सोहास्रणे° तं चेव । जेणेव देवसयणिज्जे० तं चेव । 
नेणेव प॒ड़डागर्माहिदज्जए० तं चेव । 


तेनेव पहुरणो्े चोप्पालए तेषेव उवागच्छड, उवार्गर्छित्ता 
लोमटतचगं परामुनड, परामुत्रित्ता पहुरणकोसं चोप्पालं लोमहत्य- 
पमं पन्न, पर्माज्जक्ता दिव्वाएट दगधाराए० सरसेणं गोसीस- 
धरे च्च दवय, दलइता पुप्फाचहुषयं आसत्तोसत्त° धूवं 
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अक्षपाट आदि की प्रमाजना करके धूपक्षेप तक के स्वं कायं 
किये । इसके वाद जहाँ उस पूवं दिशा के मुखमण्डपं का दक्षिणी 
द्वार था ओर पश्चिमी दिशा की स्तम्भ पंक्ति थी वहाँ आया, 
फिर उत्तर दिशाकेद्वार पर आथा ओौर पहले की तरह इन 
स्थानों पर स्तम्भो, पुतलियों आदि का प्रमा्जन किया आदि 
ध्‌ पदान तक के सभी कायं किये । इसी प्रकार से पूवं दिशा के द्रार 
पर आकर भी पूर्ववत्‌ सवं कायं किये । 

तदनन्तर पुवं दिशा के प्रक्षागृहुमण्डप मे आया ओर वहं 
आकर अक्षपाटक आदि का प्रमार्जन किया, धूप प्रक्षेप क्वि 
आदि, फिर क्रमशः इसी प्रकार से स्तुप की, जिनप्रतिमाओं कौ, 
चैत्यवृक्ष की. महन्द्रध्वज की, नन्दापुष्करिणी की, त्रिसोपानपंक्ति 
आदि की प्रमाजेना करने से लेकर धु पक्षेप तक के सवं कायं 
किये । 

इसके बाद जहाँ सुधर्मासभा थी, वहाँ आया ओर आकर 
पुवेदिशावरतीं द्वार से उस सुधर्म सभा में प्रविष्ट हुंमा, प्रविष्ट 
होकर जहां माणवक चैत्य स्तम्भ था ओौर उस स्तम्भ मे जहां 
वज्रमय गोल समुद्गक (डन्वे) रवे ये, वहां आया, वहाँ आकर 
मोरपीषछठी उठाई ओर उठाकर उस ॒पीष्ठी से उन 'वजमय गोत 
समुदुगकों को प्रमाजित किया, प्रमाजित करके उन वज्रमय गोल 
समुद्गक को खोला, खोलकर उनमें रखी हुई जिन अस्थियों 
को लोमहस्तक से प्रमाजित किया, प्रमाजितं करके सुगंधित 
गंधोदक से उनका प्रक्षालन किया, प्रक्षालन करके सर्वोत्तम, श्रेष्ठ 
गंध ओर पूष्पों एवं मालाओं से अच॑ना की, धु पक्षेप किया ओर 
ध्‌.पक्षेप करने के पश्चातु उन जिनअस्थियों को पुनः उन्ही वच- 
मय गोल समुद्गकों मेँ वन्द करके रख दिया, रखकर मोरपीष्ठो 
से माणवक चंत्यस्तम्भ को प्रमाजित किया, प्रमाजित करके 
दिव्यजलधारा से सिचित किया, सरसगोशीषं चन्दन से चचित 
किया, ध्‌पदान किया, धु पदान करके पुष्प चद़ाये--यावत्‌-- 
ध.पक्षेप किया । ध्‌ पक्षेप करने के पश्चात्‌-- 

जहां सहासन था, वहां आया वहाँ आकर भमाजंन से लेकः 
घ. पक्षेप तक के सवे कायं कयि । इसी प्रकार से देवशौया के पास 
आकर भी प्रमाजेना से लेकर ध्‌ पदान पर्यत के सवं कार्थं किय । 
इसके वाद क्षुद्र महेन्द्रध्वज के पास आया भौर पहले की तरद 
प्रमाजेना से लेकर ध्‌पदान तक के सर्वं कायं किये । 

इसके वाद चौपाल नामक अपने प्रहरण कोश--आयुधगं 
मं आया, आकर लोमहस्तक को उठाया, उठाकर उस लोमहस्तक 
(मोरपी्ठी) से प्रहरण चौपाल कोश को प्रभाजित किया, प्रमाजित 
करक दिव्य जलधारा से प्रक्षालन किया, सरसगोशीपं चन्दन त 
चचित किया, ध्‌ पदान किया, धुप देकर पुष्प चद्ाये, तम्बी- 
लम्बा माला लटकायी, घ्रूप प्रक्षेप किया। धुप व्रक्षेप 
प्‌ ए्नात्‌-- । 


[11 


1 


1 मि पि पि सि पि पि पि पि पिरि सिरि पिरि सिरि किरि पिरि पिरि रिरि विवि 


मित्तत् मृहुमंवस्स ` दाहिणिल्ते दारे पच्चत्थिमिल्ला खंभपंती 
उत्तरित्ते दारे० तं चेव ! पुरत्विमित्ते दारे० तं चेव । 


जेणेव पुरत्विमिल्ले पेच्छाघरमंडवे० । एवं थूभे जिणपडि- 
मामो चेदटयदवरा महिदज्लया णंदा पुक्छरिणी० तं चेव-जाव-धूवं 
दल । 


जेणेय मभा मुहम्मा तेणेव उवागच्छत्ि, उवागच्छित्ता सभं 
मृृम्मं पुरत्यिमिल्लेणं दारेणं अणृपविस्रइ्‌, अणुपविसित्ता जेणेव 
मारवा नेप जेणेव वडइरामए गोलवटूसमुगे तेणेव उवा- 
गरः, उवागच्छित्ता लोमहःथगं परामुसड, परामुसित्ता वइरामए 
गोयावद्गभुग्णए्‌ पमञ्जदु, पमज्जित्ता वडइरामए गोलवटुसमग्गए 
विकारे, विहारेन्ना निणसगहामो लोमहत्यएणं पमनज्जड्‌, 
पमस्निता मुरनिणा मंधोदएुणं पघालेइ, पवखालेत्ता अर्गोहि 
वरटि गंधे प मत्तेहि य अच्चेइ, अच्चहत्ता धरूवं दलयड, दल- 
दना जिदमक्द्ामो वद्ररामएसु गोलवटरसमुगगए्ु पडिनिकिखिवद, 
दिनिकिपवित्ता माणवगं चैइयवंभं लोमहूत्यएणं पमज्जड, पम- 
{तता दिव्दाएु दमधाराए्‌र सरमेणं गोसौसचंदणेणं चच्चए ` दल- 
पन्ता पुर पर नप-जाचव-धुव दलतवदट्‌, दलटत्ा- 


00 
५५०१ 


= ^ 
पय भटपलार 


येव । जेणेव देवमयणिञ्े° तं चेव । 
प्रलय श्ददटामर्मटदन्यण- तं चेव । 
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अक्षपाट आदि की प्रमाजेना करके धूपक्षेप तक के स्व, कायं 
किये । इसके वाद जहाँ उस पूवं दिशा के मुखमण्डप का दक्षिणी 
द्वार था ओर पश्चिमी दिशा की स्तम्भ पक्ति थी वहां आया, 
फिर उत्तर द्शाके दार पर आथा ओर पहले की तरह इन 
स्थानों पर स्तम्भो, पुतलियों आदि का प्रमान किया भादि 
घ्‌ पदान तक के सभी कायं किये । इसी प्रकार से पूवं दिशा केट्रार 
पर आकर भी पूववत्‌ सवं कायं किये । 


तदनन्तर पूर्वं दिशा के प्रक्षागृहुमण्डप मे आया भौर वहा 
आकर अक्षपाटक आदि का प्रमार्जैन किया, धूप प्रक्षेप किया 
आदि, फिर क्रमशः इसी प्रकार से स्तुप की, जिनप्रतिमाभों कौ, 
चैत्यवृक्ष कौ. महेनद्रध्वज की, नन्दापुष्करिणी की, त्रिसोपानपंक्ति 
आदि की प्रमाजना करने से लेकर धु पक्षेप तक के सवं कायं 
क्यि। 

इसके वाद जहाँ सुधर्मासिभा थी, वहां आया ओर आकर 
पुवदिशावर्ती वार से उस सुधर्मा सभाम प्रविष्ट हूंभा, प्रविष्ट 
होकर जहां माणवक चैत्य स्तम्भ था ओर उस स्तम्भ मे जहां 
वज्रमय गोल समुद्गक (डिनव्बे) रवे ये, वरहा आया, वहाँ आकर 
मोरपीषठो उठाई ओौर उठाकर उस पीठी से उन 'वजमय गोल 
समुद्गकों को प्रमाजित किया, प्रमाजित करके उन वच्रमय गोत 
समुद्गकों को खोला, खोलकर उनम रखी हरदं जिन अस्थियौ 
को लोमहस्तक से प्रमाजित किया, प्रमाजित केरके सुगंधित 
गंधोदक से उनका प्रक्षालन किया, प्रक्षालन करके सर्वोत्तम, श्रेष्ठ 
गंध ओर पृष्पों एवं मालाओं से अच॑ना की, धू. पक्षेप किया भौर 
ध्‌ पक्षेप करने के पश्चातु उन जिनअस्थियों को पुनः उन्ही वज 
मय गोल समुद्गकों मे वन्द करके रख दिया, रखकर मोरपीषटौ 
से माणवक चैत्यस्तम्भ को प्रमाजित किया, प्रमा्जित करके 
दिव्यजलधारा से सिचित किया, सरसगोशीषं चन्दन से चित 
किया, धु.पदान किया, धु.पदान करके पुप्प चढाये--यावद्‌-- 
ध.पक्षेप किया । ध.पक्षेप करने के पश्चाव्‌-- 

जर्दां सिंहासन था, वहां आया वहां आकर प्रमार्ज॑न से लेकः 
ध.पक्षप तक के सर्वं कायं किये । इसी प्रकार से देवया क पसि 
जाकर भी प्रमाजनासे लेकर ध.पदान पर्य के सर्वं कायं किथं। 
दमक वाद शद्र मदेन्द्रध्वज के पाम आया ओौर पहते कौ तरदं 
परमाजेनामे तेकर धपदान तक कै सर्व कां किवे। 

सके वराद चौपाल नामक अपने प्रहरण कोण--आयुधष 
र आया, लाकर लोमहस्तक को उदाया, उटाकर उस लोमहस्तक 
(मोगपीष्टो) से प्रटूरण चौपाल कोण को प्रभाजित क्रिया, प्रमाजित 
दरगे दिव्य जलधाराने प्रघ्लालन वत्या, सरसगोणीयं चन्दन म 
न्न दिया, ध्र पदान किया, ध्र प दकरः पुष्प चदय, म्बी 
दम्या मालये च्टन्ायो, श्रष प्रक्षेप क्या! धप प्रक्ष क 


> (तु-- 
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मित्लस्स भुहुमंडवस्स ` दाहिणिल्ले दारे पच्चत्थिमिल्ला खंभपंती 
उत्तरित्ले दारे० तं चेव । पुरत्थिमित्ले दारे० तं चेव । 


जेणेव पुरत्थिमिल्ले पेच्छाघरमंडवे० । एवं थूभे जिणपडि- 
माओ चेइयरक्खा मर्हिदज्छया णंदा पुक्छरिणी० तं चेव-जाव-धूवं 
दलयडइ० । 


जेणेव सभा सुहम्मा तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सभं 
सृहम्मं पुरत्थिमित्लेणं दारेणं अणुपविसडइ, अणुपविसित्ता जेणेव 
मागवए चेइयखंभे जेणेव वइरामए गोलवटुसमुगगे तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता लोमहः्थगं परासुसइ, परामुसित्ता वइरामणए 
गोलवदसमुग्गए पमज्जइ, पमग्जित्ता वईरामए गोलवटुसमुग्गए 
विहाडेड, विहाडत्ता॒ निणसगहाओ लोमहत्थएणं पमज्जड, 
पमज्जित्ता सुरभिणा गंधोदएणं पक्खालेइ, पकलालेत्ता अरेोहि 
वरदोहं गंधैहि य मल्लेहि य अच्चेइ, अच्चइत्ता धवं दलयड, दल- 
इत्ता जिणसकहाओ वडइरामएसु गोलवहुसमुग्गएसु पडिनिक्विवड, 
यडिनिर्खिवित्ता माणवगं चेइयवंभं लोमहत्थएणं पमञ्जड, पम- 
ज्जित्ता दिव्वाएुं दगधाराए० सरसेणं गोसीसचंदणेणं चच्चए- दल- 
यइ, दलइत्ता पुणारुहण-जाव-धूवं दलयई, दलइत्ता- 


जेणेव सीहासणे° तं चेव । जेणेव देवसयणिज्जे० तं चेव । 
जेणेव खृड़डागर्माहुदज्स्रए० तं चेव । 


जेणेव पह्रणकोसे चोप्पालए तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
लोमहत्यगं परामुसड, परामुसतित्ता पहूरणकोत्ं चोप्पालं लो महत्थ- 
एणं पमज्जइ, पमज्जित्ता दिव्वाए दगधाराए० सरसेणं गोसीस- 


चरणे चच्चएु दलयडइ, दलइत्ता पुप्फारहुणं° आसत्तोसत्त धवं 
दलयईइ, दलदत्ता-- 





~क 


घमेकश्रानुयोग--चतुर्थं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक : सूत्र २७ 


किरि वि रि मि 9 9 0) 2) 9 0) 2 








अक्षपाट आदि की प्रमाजेना करके धूपक्षेप तक के स॒र्वं कायं 
किये । इसके वाद जहां उस पूवं दिशा के मूखमण्डप का दक्षिणी 
द्वार था ओर पश्चिमी दिशा कौ स्तम्भ पक्ति थी वहां भाया, 
फिर उत्तर द्िणाके द्वार पर आथा ओर पहले की तरह इन 
स्थानों पर स्तम्भो, पुतलिमों आदि का प्रमाजंन किया आदि 
ध्‌. पदान तक के सभी कायं किये । इसी प्रकारसे पूवं दिशा केदार 
पर आकर भी पूर्ववत्‌ सवं कायं किये । 

तदनन्तर पूवं दिशा के प्रेक्षागृहमण्डप में आया भौर वहां 
आकर अक्षपाटक आदि का प्रमार्जन क्या, धुप प्रक्षेप क्रा 
आदि, फिर करमशः इसी प्रकारसे स्तुप की, जिनप्रतिमागं कौ, 
नैत्यवृक्ष की. महेन्द्रध्वज की, नन्दापुष्करिणी की, व्रिसोपानपंक्ति 
आदि कौ प्रमाजंना करने से लेकर धपक्षेप तक के सवं कायं 
क्यि। 

इसके वाद जहाँ सुधर्मासभा थी, वहां आया ओर आकर 
पुवेदिशावर्ती दवार से उस सुधर्मा सभा में प्रविष्ट हआ, प्रविष्ट 
होकर जहां माणवक चैत्य स्तम्भ या ओर उस स्तम्भ मे जहां 
वज्रमय गोल समुद्गक (डिव्वै) रवे ये, वहाँ जाया, वहां आकर 
मोरपीषछठी उठाई ओर उठाकर उस पीठी से उन वज्रमय गोल 
समुद्गकों को प्रमाजित किया, प्रमाजित करके उन वज्रमय गोल 
समुद्गक को खोला, खोलकर उनम रवी हूर जिन अस्थियों 
को लोमहस्तक से प्रमाजित किया, प्रमाजित करके सुगंधित 
गंधोदक से उनका प्रक्षालन किया, प्रक्षालन करके सर्वोत्तम, रेष्ठ 
गंध ओर पुष्पों एवं मालाओं से अचंना को, ध्‌ पक्षेप किया भौर 
ध.पक्षेषप करने के पश्चातु उन जिनअस्थियो को पुनः उन्दी वज- 
मय गोल समुदुगकों में बन्द करके रख दिया, रखकर मोरपीष्ठी 
से माणवक चै्यस्तम्भ को प्रमाजित किया, प्रमार्जितं करके 
दिव्यजलधारा से सिचित किया, सरसगोशीषं चन्दन से चित 
किया, ध्‌.पदान किया, ध्‌ पदान करके पुष्प चढ़ाये--यावत्‌-- 
धू.पक्षेप किया । ध॒ पक्षेप करने के पश्चात्‌-- 

जहां सिंहासन था, वहां आया वहाँ आकर प्रमाजंन से लेक 
ध.पकेप तकं के सवे कायं कयि । इसी प्रकार से देवशैया के पास 
आकर भी प्रमाजंना से लेकर धपदान परयत के सर्वं कार्थं किये । 
इसके वाद क्षुद्र महेन््रध्वज के पास आया ओर पहले की तरह 
प्रमाजेना से लेकर ध्‌ पदान तक के सर्वं कायं किये । 

इसके वाद चौपाल नामक अपने प्रहरण कोश--आयुधग्रह 
मे जाया, आकर लोमहस्तक को उठाया, उठाकर उस लोमहस्तक 
(मोरपीष्ठी) से प्रहरण चौपाल कोश को प्रभाजित किया, प्रमाजित 
करके दिव्य जलधारा से प्रकालन किया, सरसगोीपं चन्दन से 
चचति किया, धू.पदान किया, धुप देकर पुष्प चदय, लम्बी 


लम्वा मालाये लटकायी, धप प्रक्षेप किया। धप प्रक्षेप के 
पश्चात्‌-- 
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जेणेव सभाए सुहम्माए बहुमज्देसभाए जेणेव मणिवेदिया 
जेणेव देवसयणिज्जे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता लोमहत्थगं 
परामुसड, परामुसित्ता देवसयणिञ्जं च मणिपेहियं च लोमहत्यएणं 
पमज्जड, पमज्जित्ता-जाव-घुवं दलयड, दलइत्ता जेणेव उववाय- 
सभाए दाहिणिल्ले दारे तहेव अभिसेयसभासरिसं-जाव-पुरत्थि- 
-स्भिल्ला णद पुक्वरिणी जेणेवं हरए तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता तोरणे य तिक्षोवाणे य सालभेजियाओ य वालरूबए य° 
-तहेव । 


जेणेव अभिसेयसभा तेणेव उवागच्छइ० तहेव सीहासणं च 
-मणिपेदियं च० सेसं तहैव आययणसरिसं-जाव-पुरत्िमिटला णंदा 
-पुक्वरिणो,-- 


जेणेव अलंकारियसभा तेणेव उवागच्छ्इ० जहा अभिसेयसभा 
तहैव सब्वं । 

जेणेव ववसायसभा तेणेव उवागच्छइ० तहैव लोमहत्यगं 
-परामसति, परामुत्ित्ता पोत्ययरधणं लोमहत्यएणं पमज्जद्‌, 
पमग्जित्ता दिव्वाए दगधाराए० अर्ह वर्रोहि गंधैहि य मल्लेहि 
य अच्चेत्ति° मणिपेदियं सोहासणं च° सेसं तं चेव । पुरत्थिमिल्ला 
-नेदा पुक्छरिणी जेणेव ह्रए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
- तोरणे य तिसोवाणे य सालभंजियाओ य बालरूवए य० तहैव । 


जेणेव बलिपोढं तेणेव॒ उवागच्छड, उवागच्छित्ता बलि- 
-विसज्जणं करेति, करेतता आभिभोगिए देवे सद्‌ावेद, सदावेत्ता एवं 
-वयासी-- 


"“किप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सूरियाभे विमाणे सिघाउएसु 
-तिएसु चउक्केसु चच्चरेसु चउमुहेसु महप्पहेसु पगारेसु अट्रलएयु 
चरियासु दारेसु गोपुरेखु तोरणेसु अरमेसु उज्जाणेसु वणेसु वणरा- 
सु काणणेसु वणसंडेसु अच्चणियं करेह्‌, अच्चमिियं करेत्ता 
` एयमाणत्तियं चिप्पामेव पच्चप्पिणह्‌ ।” 


तए णं ते आभिओगिया देवा सूरियाभेणं देवेणं एवं वुत्ता 
समाणा-जाव-पडिसुणेत्ता सुरियाभे विमाणे सिघाडएसु तिषएसु 
चउक्केसु चच्चरेसु चउगुहेसु महपहेखु पगारेसु अटरूलएसु चरियासु 
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कर्ेन्के 


जहां सभा सुधर्मा का अतिमध्य भाग था, उस्म जहाँ मणि- 
पीठिका थी, देवशेया थी, वर्ह आया ओर आकर मोरपीष्ठी 
उठाई, उठाकर देवशेया ओर मणिपौषिका को प्रमाजित किया 
-यावत्‌--ध,पक्षेप किया, धपक्षेप करने के पश्चात्‌ जहां 
उपपातसभा का दक्षिण दिशावर्ती द्वार था, वहाँ आया, वहाँ 
आकर अभिषेक सभा के समान पूववत्‌ पूवं दिशा की नन्दापुष्क- 
रिणी तके प्रमाजनादि सवं कायं किये । इसके वाद हद पर आया 
ओर आकर तोरण, त्रिसोपान, काष्ठपुतलियों ओर व्यालरूपो 
आदि की प्रमाजंना से लेकर ध्‌ पप्क्षेप पयंन्त सवं कायं किये । 


इसके वाद जहां अभिषेक सभा थी, वहं आया, यहाँ पर 
भी पहले के समान सहासन, मणिपीठिका को भोरपीष्ठीसे 
प्रमाजित किया, आदि धप प्रक्षेप पर्यन्त सवं कायं किये । तद- 
नन्तर सिद्धायतन के समान पूवं दिशावर्तीं नन्दापुष्करिणी पयंन्त 
धु पक्षेप आदि तक के सवं कायं सम्पन्ने किये । 


इसके वाद अलंकार सभामें आया ओर अभिषेक सभाकी 
वक्तव्यता के अनुरूप यहां ध्‌.पदान तक के सवे कायं कयि । 

तत्पश्चात्‌ जहाँ व्यवसाय सभा थी, वहाँ आया ओर वहाँ 
मोरपीषी को उठाया, उठाकर उस मोरपीष्ठी से पुस्तकरत्न को 
प्रमाजित किया, प्रमाजित करके दिव्य जलधाराकी छिडिका ओर 
स्वेत्तिम, श्रं ष्टगंध, मालाओं आदि से अर्चना की, इसके वाद 
मणिपीठिका की, सिंहासन कौ प्रमा्जनासे लेकर धूप प्रक्षेप 
पर्यन्त सवं कायं किये । तदनन्तर जह पूवं दिशावर्ती नन्दा्ुष्क- 
रिणी थी, जहाँ हृद था, वहां आया ओर आक्र तोरण, त्रिसोपान- 


पंक्ति काष्ठपुतलियों जौर व्यालरूपो कौ प्रमार्जनाआदि ध पक्षेपण 
पयंन्त सवं कायं सम्पन्न कयि । 


इसके वाद जहां वलिपीठ थी, वहां आया, वहाँ आकर 
वलिविस्जंन किया ओर वलिविसजंन करके आभियोगिक देवों 
को बुलाया ओर आभियोगिक देवों को बुलाकर उनसे इस प्रकार 
कहा-- 

ह देवानुप्रियो ! तुम लोग जाओ जौर शीघ्रातिशीच्र सूर्याभि- 
चिमान के म्प गाटकोँ, त्रिको, चतुर्कों, चत्वरो, चतुमु खो, राज- 
मार्गौ प्राकारो, अद्भालिकाओं, चारिकाओ, दारो, गोपुर, तोरणो, 
आरामो, उच्यानों, वनो, वनराजि्यो, कानन, वनखण्डों मेजा 
जाकर अचंनिका करो ओौर अचंनिका करके शीघ्रही मेरी यह्‌ 
आज्ञा मुञ्चे वापस लौटाओ अर्थाद्‌ अल्नानुसार कायं होने की मुदो 
सूचना दो ।' 


तदनन्तर उन आभियोगिक देवों ने सूर्याभदेव की इस आज्ञा 
क्तो सुनकर--यावत्‌--स्वीकार करके सूर्याभविमानके ग्यगाटकों 
वरि, चतुरष्को, चत्वरो, चतुमु खो, राजमार्गो, प्राकारो, महा 


४8। 
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द।रेसु गोपुरेसु तोरणेसु आरमेमरु उज्जाणेसु वणेसु वणराईसु 
काणणेसु वणसंडेसु अच्चणियं करति, भच्चणियं करेत्ता जेणेव 
सुरियाभे देवे-जाव-पच्चप्पिणंति । 


तए णं से सरिया देवे जेणेव नंदा पुक्रिणी तेणेव उवा- 
गर्छड्‌, उवागच्छित्ता नंदापुक्खरिणी पुरत्यिमित्लेणं तिसोवाण- 
पटि्वएणं पच्चो रहति, पच्चोरहित्ता हत्थपाए पवंखालेति, 
पक्खातेत्ता णंदाओ पुक्छरिणीओ पच्चुत्तरइ, पच्चुत्तरित्ता जेणेव 
समा चुहुम्मा तेणेव पहारेत्य गमणाए । 

तए णं से सूरियानने देवे चर्जहि सामाणियसाहस्सीहि-जाव- 
सोलर्साहि आयरकखदेवसाहस्सौहि अन्नेहि य बर्हि सूरियाभविमाण- 
वासीहि वेमाणिर्फाहि देवेहि य देवीहि य सदधि संपरिवुडे सन्वि- 
दटोए-जाव-नाइयरवेणं जेभेव सभा सुहम्मा तेणेव उवागच्छ्ड, 
उवागच्छित्ता सभं सुहम्मं पुरत्थिमितल्नेणं दारेणं अणुपविसड, 
अणुयविसित्ता जेणेव सीहूासणे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
सोहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सन्निसण्णे । 


तए णं तस्त सुरियाभस्स देवस्स अवरु्तरेणं उत्तरपुरत्थिमेणं 
दितिमाएणं चत्तारि सामाणियसाहृस्सीओ-चउसु भहासणसाहस्सीसु 
निसो्पति । 
तए णं सुरियाभस्स देवस्स पुरत्थिमित्नेणं चत्तारि अग्गमहि- 
सोओ चउसु भदासणेसु निसीयति । 
तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्तं दाहिणपुरत्थिमेणं अन्भि- 
तरियपरिसाए अट्‌ढ देवसाहृस्सोभो अट्‌ठसु भदासणसाहस्सीसु 
निसीयति । 
तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स दाहिणेणं मञ्ज्िमाए परि- 
साए्‌ दस देवसाहस्सोओ दत्तस भदासणसाहस्सोचु निसीयंति । 
तपु णं ततस्र भूरियानस्स देवस्स दाहिणपच्चत्यिमेणं वाहिरि- 
पाए परित्नाए्‌ बारस देवसाहस्सीमो वारससु भटदासणसाहृस्सीसु 
निसोपति । 
तए्‌ णं तस्म नुरिपामस्स देवस्त॒ पच्चत्थिमेणं सत्त अणिया- 
दिपो सत्ता मद्रात्तणेहि णितोयंति। 
तए्‌ भं तस्य मुरियाभस्स देवस्स चदि सोलस आयरक्ल- 
दवमाद्नोओ मानस्रहि भदास्णसाहस्तो हि णिसोयंति, तं जहा-- 
पुगानवनिन्तम चत्तारि माट्‌स्मोभोत०, 


¡ व्पयरङ्या मन्रददद्धकवम्मिपर्वपा उष्पीलियतरासण- 
रद्रया जाविदडविमत्तवरचिधपटरा गहिपाउदहप्पहरणा 


५ 





धरमंकथानुयोग--चतुयेस्कन्ध--श्रमणोपासक कथानके सूत्र : २७ 


तै 





लिकाओं, चरिकाओं, द्वार्यो, गोपुरो, तोरणो, आरामो, उद्यानो, 
वनं, वनराजियों, काननं, वनखण्डों की अचंनिका की, ओर 
अचंनिका करके जहां सूर्याभदेव थ), वहाँ आये, अकर-- 
यावत्‌--आज्ञा वापस लौटाई--कायं हो जाने कौ सूचना दौ । 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ सूर्याभिदेव जहाँ नन्दापुष्करिणी थी, वहां 
आया ओर आकर पूवं दिशावर्तौ त्रिसोपानों से नन्दापुष्करिणी मे 
उतरा, उतरकर हाथ पैरों करो धोया, हाथ पैर धोकर नन्दापुष्क- 
रिणी से बाहर निकला, निकलकर सुधर्मासिभा की ओर चलने के 
लिगरे उद्यत हुभा । 


इसके वाद वह सु्यभिदेव चार सह सामानिक देवों 
--यावत्‌-सोलह्‌ सहस आत्मरक्षक देवों तथा दुसरे भी वहुत 
से सूर्याभिविमानवासी वँमानिक देव एवं देवियों से परिवेष्टित ` 
होता हु, सवं ऋद्धि--यावत्‌--तुमुलवाद्य ध्वनिपुवंक जहां 
सुधर्मसिभा थी, वहाँ आया, वहाँ आकर सभा सुधर्मा मेँ पूवं 
दिशावर्ती हार से प्रविष्ट हुआ, प्रविष्ट होकर जहाँ सिंहासन था, ` 
वहां आया ओौर पएवंदिशा की ओर मुख करके उस श्रेष्ठ सिंहासन 
पर बैठ गया । 

तत्पर्चात्‌ उस सूर्याभदेव के पर्चिमोत्तर ओर उत्तर 
पुवं दिशामें स्थापित चार हजार भद्रासनों पर चार हजार 
सामानिक देव बैठे । 


उसके वाद उस सूर्याभदेव के पूरवंदिशामें चार भद्रासनां पर 
चार अग्रमहिपियां वटीं । 

तत्पश्चात्‌ उस सूर्याभदेव के दक्षिणपूर्वं दिक्कोण मे 
आभ्यन्तर परिषदा के आठ हजार देव आठ हजार भद्रासनो 
पर वैठे। 

इसके बाद उक्त सूर्याभदेव कौ दक्षिण दिशा में मध्यम परि 
पदाके दस हजार देव दस हजार भद्रासनं पर वैठे । 

तदनन्तर सूर्याभदेव की दक्षिण-पश्चिम दिशा में वाह्य परि 
पदा के वारह्‌ हजार देव वारह्‌ हजार भद्रासनं पर वैठे। 


तदनन्तर उस सूर्याभदेव की पश्चिम दिशा में सात अनीका 
धिपति सात भद्रासनों पर वैटे। 

तदनन्तर उस सूर्याभदेव की चारो दिशाओं में सोलह 
हजार आत्मरक्षक देव सोलह हजार भद्रासनों पर वैठे। वे 
इस प्रकार वठे किपू्वंदिशा में चार दजार--यावतु--उत्तरदि्णा 
में चार हजार । 
व सभी आत्मरक्षक देव अंगरक्नाके लिए गाद्‌ बन्धन मे 
क्वच का शरार पर वारणकर, वाण एवं प्रत्यन्वा स मन्तद्ध ` 
धनुषको हाथोमें तेकर, वक्षस्थलकी रक्षा कै चनिये गतेमें 


य 


[न्‌ 


-धमकथानुयोग--पाश्वे तीयं मे प्रदेशी कथानक सूत्र : २८-२६ 





-तिणयाणि तिसंधियाइं वयरामयकोडीणि धण्ढं पगिऽङ्ञ पडिया- 
इयकंडकलावा णीलपाणिणो पौयपाणिणो सत्तपाणिणो चाव- 
पाणिणो चारुपाणिणो चम्मपाणिणो दंडपाणिणो खरगपाणिणो 
-पासपाणिणो नीलपीयरत्तचाचचारुचम्मदंडखग्गपसधरा आयरवखा 
रक्वोवगा युक्ता गुत्तपालिया जुत्ता जुत्तपालिया पत्तेयं पत्तेयं 
-समयञओ विणयभो किकरभुया चिट्‌छति । 


सुरियाभदेव--तस्सामाणियदेवट्ठिडिपरूवणं-- 
२८. सुरियाभस्स णं भ॑ते ! देवस्स केवइयं कालं ठिरई पण्णत्ता ? 
गोयमा चत्तारि पलिभोवमाईं टिई पण्णत्ता । ` 


सुरियाभस्स णं भते ! देवस्स सामाणियपरिसोववण्णगाणं 
-देवाणं केवइयं कालं ठिडई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि पलिभोवमई टिई पण्णत्ता । 


महिडिढए महज्जुदए महव्वले महायसे महासोक्ते महाणुभागे 
-सुरियाभे देवे, अहो णं भते ! सुरियाभे देवे महिदिढए-जाव-महाणु- 
भागे । 


-पएसिराय-दढपतिण्णचरिय--सूरियाभदेवस्स पुव्बभव-अण- 
तरभवपरूबणं ! पएसिराय-सूरियकंतादेवी-सूरियकत- 
कुमार-चित्तसारहि-नामनिरूबणं- 


२९. “सुरियाभेणे भन्ते ! देवेणं सा दिव्वा देविड्ढो सा दिव्वा 
-देवजुई से दि्वे देवाणुभावे किणा लद्धे किणा पत्ते क्िणा अभिसम- 
त्नागए ? पुन्वभवे के आसौ ? किनामए वा, को वा गोत्तेणं ? कथ- 
रंसि व( गामंसि वा-जाव-संनिवेसंसि वा ? क्िवा दच्चाकिवा 
भोच्चा क्रि वा किच्चा करि वा समाथरित्ता ? कस्त वा तहारूवस्स 
समणस्स वा माहणस्स वा अन्तिए एगमवि आरियं धम्मियं सुवयणं 
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ग्रैवेयके नामक आभूषण विशेष को पहन कर, अपने-अपने विमल 
ओर श्च्ठ संकेतपटुकों को धारण करके, आयुध ओर प्रहुरणों 
से सज्जित, तीन स्थानों पर नमित ओौर जुड़े हुए वच्रमय अग्र 
भाग वाले धनुष, दण्ड ओर वाणो को लेकर नील, पीत. लाल 
प्रभावाले वाणो, धनुषो, चारं (शस्त विशेष), चमडे के गोफन, 
दण्ड, तलवार, पाश (जाल) को लेकर एकाग्र मनसे रक्नाकरने 
पर तत्पर, स्वामी कौ अज्ञा का गोपन करने में सावधान, गुप्त 
आदेश का पालन करने वाले, सेवकोचित गुणों से युक्त, अपने- 
अपने कर्तव्य का पालन करने के लिये उद्यत होकर विनय- 
पूवंक अपनी अपनी आचार मर्यादानुसार किकर--सेवक जसे 
होकर वैठे । 

सूर्याभदेव ओर उसके सामानिकदेवों कौ स्थिति का 

प्रह्पण-- 


२८. प्र--हे भदन्त ! सूर्याभदेव की भवस्थिति कितने काल की 
वताई जाती है? 


उ.--हि गौतम ! सूर्याभदेव कौ चार, पल्योपम की स्थिति 
वताई है । 

प्र--हि भगवन ! सूर्याभदेव के सामानिक परिषदोपगत 
देवों की स्थिति कितने काल की वतारईहै ? 


उ-!हे गौतम ! उनकी चार पल्योपम की स्थिति 
वताई है । । 


यह्‌ सूर्याभदेव महाऋद्धि, महाद्युति, महावल, महायशः, 
महासौख्य ओर महाप्रभाव वालाहै।' 
` भगवान के इस कथन को सुनकर गौतम प्रभू ने आश्चयंयुक्त 
होकर कहा-- “अहो भगवन ! सूर्याभदेव सी महान ऋद्धि-- 
यावत्‌--महाप्रभावयुक्त हैँ 1" 


प्रदे राजा- हदप्रतिज्ञचरित्र-सूर्याभिदेव का पूवंभव-- 
अनन्तर भव प्ररूपण । प्रदेशो राजा, सूर्यकान्ता देवो, 
सूयंकान्तकूमार जौर चित्तसारथी-नाम निरूपण-- 


२८. गौतमस्वामी ने भगवान से पुनः पुछा- 

प्र.--!हे भगवनु ! सूर्याभिदेव को वह्‌ दिव्य देवऋद्धि, 
दिव्य देवद्युति ओर दिव्य देवप्रभाव कंसे मिलाटै? उसने कंसे 
प्राप्त क्रिया दहै? किस तरह से अधिगत किया है ? वह्‌ सूर्याभिदेव 
पूवंभवमे कौन था? उसका नामक्याथा? ओर क्या गोत्र 
या? किस ग्राम अथवा--यावत्‌-संनिवेशाका निवासौधा? 
इसने एेसा क्या दान में दिया, एसा क्याखाया भौरटेसाक्या 
कायं किया कौनसा आचार पाला? किस तथाल्प श्रमण अथवा 
माहण से एसा कौनसा धामिक अधं सूुवचन चुना ओर हृदय में 
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सोच्वा निसम्म जं णं सुरिथाभेणं देवेणं सा दिन्वा देविङ्टी-जाव- 
देवाणुभावे लद्धे पत्तं अभिसमन्नागए ? । 


“गोयमा'' इ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं आसन्तेत्ता 
एवं वथासी- 

“एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं, तेणं समएणं, इहेव जम्बु- 
दीवे दीवे, भारहै वासे, केडयअद्धे नामं जणवए होत्था, रिद्ध- 
त्थिमियसमिद्ध । 


सव्वोउयफलसमिद्धे रम्मे नंदणवण-प्पगासे पासाईए-नाव- 
पटिर्वे । । 

तत्य णं केडयद्धे जगवए सेयविया नामं नयरी होत्था, रिद्- 
त्यिमिय-समिद्धा-जाव-पडिरूवा । 


तीते णं सेयवियाए नयरीए्‌ वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 
एत्य णं मिगवणे नामं उज्जाणे होत्था--रम्मे, नन्दणवण-प्पगाते, 
सन्वोउय-पुप्फ-फल-समिद्धे, सुभ-सुरभि-सीयलाए छायाए सम्बभो 
चेव समणुवद्धे, पासादीए-जाव-पडिरूवे । 


तत्थ णं सेयवियाए नयरीए पएसी नामं राया होत्था, महया 
हिमवन्त-जाव-विहरदइ, अधम्मिए, अधम्मिट्‌ठे, अधम्म-वखाई, 
मधम्माणुए, अयम्म-पलोई, अधम्म-पजणणे, अधम्म-सील-समु- 
दायरे, अधम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणे, हण-छिन्द-भिन्द-पवत्तए, 
पाये, चण्डे, रटे, वुदे लोहिय-पाणी, साहसिए; उक्कचण-वंचण- 
माया-नियदि-कूउ-कवइ-ताई-संपोग-वहूले, निस्सोले, निव्वए 
निग्गुणे, निम्मेरे, निप्पच्चक्ाण-पोसहोववासे, हणं दुपइ-चरउप्पय- 
मियपमरु-पक्वि-सिरीसिवागं घायाए्‌, वहाए, उच्छेयणाए अधस्म-केऊ 
समुटिठए,-- 


९) 
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अवधारित किया कि जिससे उस पूर्याभदेव ने वह्‌ दिव्य देवद्धि 
--यावत--दिव्य देवानुभाव उपाजित कियाद, प्राप्त कियाह 
ओर अधिगत किया? 


है गौतम इस प्रकार सम्बोधन कर भगवान महावीर ने 
कहा-- 


उ.--हे गौतम ! उस काल ओर उस समय मे इसी 
जम्बरुदधीप नाएक द्वीप के भरत क्षेत्र में केकयार्धं नामक जनपद 
था, जो भवनादि वेभव से युक्त, स्तिमित (स्व-पर शत्रूभय 
से युक्त) ओर धन धान्यादि की समृद्धि से परिपूणं था । 


सवे ऋतुओं के फल-कूलों से समृद्ध, रमणीय, नन्दनवन के 
समान मनोरम प्रासादिक--यावत्‌- प्रतिरूप था । 


उस केकय-अर्ध जनपद में एवेताम्बिका-सेयविया नाम की 
नगरी थी, वह नगरी भी ऋद्धि संपन्न, स्तिमित समृद्धिशाली-- 
य।(वत्‌- प्रतिरूप थी । 


उस सेयविया नगरी के बाहर ईशानकोण में मृगवनं नाम 
का उद्यान धा । यह्‌ उद्यान रमणीय, नन्दनवन के सनान शोभा 
सम्पन्न, सं ऋतुओं के फल-फूलों से समृद्ध, शुभ, सुरभिगंध, शीतल 
छायास्े सभी चारों दिशाओं मे समनुवद्ध-- व्याप्त, प्रासादिक- 
--यावत्‌--प्रतिल्प--अस(धारण मनोहर था । 


उस सेयविया नगरी मे प्रदेशी नामक राजा राज्य करता 
था । वह्‌ राजा महाहिमवनु (पवेत सहश)--यावत्‌-प्रभाव- 
णाली था, किन्तु वहु अधार्मिक; अधर्मिष्ट--अधरमत्रेमी, अधर्मं 
का कथन करने वाला, अधमं का अनुसरण करने वाला, सवंत 
अधमं का अवलोकन करने वाला, अधमं प्रजनक, अधमंमय 
स्वभाव ओौर आचार वाला ओर. अधर्भं से आजीविका अजित 
करन वाला था, तथा सदव माये, छेदन करो; मेदन करो आदि 
अन्ञाजा का प्रवतक था, साक्षात्‌ पाप का अवतार था, प्रकृति 
स प्रचंड क्रोधी-रौद्र ओर क्षुद्र अधम था, उसके हाथ सदा रक्त 
स रगे रहते ये, साहसिक (विना विचारे प्रवृत्ति करने वाला) 
चा, उत्कचक-धूत वदमाशों को उकसाने वाला था, वंचक--दूसरो 
को ठगने वाला, मायाति, निकृति--वकवृत्तिवत्‌ प्रत्रृत्ति करने वाला 
रट-कपट करने म चतुर ओर अनेक प्रकार के ज्ञगडा फसाद 
स्वकर दरू्राको दुम देने वाला धा तथा शीलरहित, व्रतरहित, 
क्षमादि गणो से रहित, मर्यादा रदित था, एवं उसके मन्म 
शरत्याच्यान, पोपध, उपवास आदि करने का विचार दही नहीं 
आता था, सदेव द्विपद, चतुष्पद, मृग, पणु, पक्षी, सरीमृप-- 
साप आदि, इन सवक हत्या करने मे, इनका वध करने म, 
उच्छेदन--विनाश करते में साक्षात्‌ अधर्मरूप केतुग्रह के समान 
(78 
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गुरूणं नो अब्परुट्‌ठेइ, नो विणयं पडजञ्जद, समणमाहूणाणं ^“ 
नो विणयं पडज्जइ, सयस्स वि य णं जणवथ्रस्स नो सम्मं करभर- 
वित्ति पवत्तेड । 


तस्स णं पएसिस्स रत्नो सुरियकन्ता नामं देवी होत्या-- 
सुकुमाल-पाणि-पाया धारिणी-वण्णओ, पएसिणा रत्ना सदधि अणु- 
रत्ता, अविरत्ता, इट्‌ठे सदे, रूवे-जाव-विहुरइ । 


तस्स णं पएतिस्स रन्नो जेट्‌ठे पत्ते, सुरियकन्ताए देवीए 
अत्तए सूरियकन्ते नामं कुमारे होत्या--सुकुमाल-पाणिपाए-जनाव- 
पडिरूवे । 


से णं सूरियकन्ते कुमारे जुवराया वि होत्या, पएसिस्स रन्न 
रज्जं च रट्‌ठं च बलं च वाहणं च कोसं च कोट्ढागारं च पुरं च 
अन्तेडरं च जणवयं च सयमेव पन्चुवेक्ठमाणे पच्चुवेक्छ माणे 
विहरइ । 

तस्स णं ! पएसिस्स रन्नो जेटठे भाउय-वयंसए चित्ते नामं 
सारही होत्था, अडढे-जनाव-बहु-जणस्स अपरिभूए, साम-दण्ड-भेय- 
उवप्पयाण-अत्थसत्य-ईहा-मड-विसारए, उप्पत्तियाए-जाव-पारिणा- 
मियाए-चउन्विहाए बुद्धीए उववेए, पएसिस्स रसनो बहुसु कज्जसु 
य-जाव-ववहारेसु य ञापुच्छणिज्जे, पडिपुच्छणिज्जे, मेढीपमाणं- 
जाव-रज्ज-धुरा-चिन्तए यावि होत्था । 


पएसिरन्ना जियसतत्‌ रायसमीवे चित्तसारहिपेसणं-- 


३०. तेणं कालेणं, तेणं समएणं कुणाला नामं जणवए होत्या, रिद- 
त्ि-मिय-समिद्धे-जा व-पडिरूवे 1 


॥ 1 
। तत्थ णं कुणालाए्‌ जणवएु सावत्थो नामं नयरी होत्या, 
दिदध-ल्यि-मिय-समिद्धा-जाव-पडिरूवा । 


ग 
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गुरुजनो (माता-पिता आदि) को देखकर भी उनका आदर 
करने के लिये आसन से खड़ा नहीं होता था, उठता नहीं था, 
उनकी विनय नहीं करता था, श्रमण ओर माहणों की विनय 
नहीं करता था ओर जनपद के प्रजाजनों से राज-कर 
लेकर भी उनका सम्यक्प्रकारसे पालन ओर रक्षण नहीं 
करता था। 


उस प्रदेशी राजा की सूयंकान्ता नाम की रानी थौ। वहं 
रानी हाय-पैरों आदि अंगोपांगों से सुकरूमाल थी इत्यादि धारिणी 
रानी के समान वर्णन करना, वह्‌ प्रदेशी राजा के प्रति अनुरक्त; 
अतीव स्नेहशील थी, कभी भी उससे विरक्त--रुष्ट नहीं होती 
थी, ओर इष्ट-प्रिय शब्दरूप, मलक आ दि--यावतु--अनेक प्रकार ` 
के मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगों को भोगती हुई विचरती थी । 


उस प्रदेशी राजा का ज्येष्ठ पत्र, सूयकान्ता रानी का अंग 
जात, सूयेकान्त नामक राजकुमार था, जो सुकोमल हाथ-पेर 
वाला--यावत्‌--प्रतिरूप-अतीव मनोहर था । 


वह सूयंकान्त कुमार युवराज भी था, वह्‌ प्रदेशी राजाके 
राज्य राष्ट, वल-सेना, वाहन-रथादि, कोश, कोठार (अन्न 
भण्डार), पुर, अन्तःपुर ओर जनपद कौ स्वयं देखभाल करता 
हुमा विचरण करता था । 


उस प्रदेशी राजाके उम्र मे वड़ा, ज्येष्ठ भाई के समान, 
चित्त नामक सारथी था, वह॒ समृद्धिशाली था--यावत्‌--वहुतः 
सेलोगोंकेद्ारा भी पराभव को प्राप्त करने वाला नहींथा, 
साम, दण्ड, भेद, उपप्रदान, अर्थशास्त्र एवं विचार विमशं प्रधान 
बुद्धिमें विशारद--कुशल था । ओौत्पातिको--यावत्‌--पारिणा- 
मिकी इन चार प्रकार की वुद्धियों मे युक्त था ओरप्रदेशी राजाके 
द्वारा अपने वहत से कार्यो मे, कायं में सफलता मिलने के उपायों 
मे--यावत्‌-लोक व्यत्रहार मेँ पूछने योग्य था, वारम्वार विशेष 
रूप से पुने योग्य था, सवके लिये वह मेढी (खलिहान के केन्द्र 
मे स्थित स्तम्भ, जिसके चारों जर वैल धरुमाकर धान्य कुचलते 
है) के समान धा--प्रमाणरूप धा---यावत्‌--राज्यकीषघुरा 
का संचालक एवं शुभवचितक था । 


प्रदेशी यजा द्वारा जितशत्र, राजा के समीप चित्तसारथी 
का प्रेषण-- 


३०. उस काल ओर उस समय में कुणाल नामक जनपद था, 
वह्‌ जनपद देश वै भव-सम्पन्न, स्व-पर-चक्र (शत्रूगों) के भय से 
मुक्त ओर धन धान्यादि से समृद्ध था--यावत्‌-प्रतिरूप धा । 
उस कूणाल जनपद मे श्रावस्ती नाम की नगरी थी, 
जो ऋद्ध, स्तिमित, समृद्ध थी यावत्‌--प्रतिरूप अतीव मनो- 
हर यी । त्क 
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तीसे णं सावत्यीए नयरीए बहिया उत्तर-पुरत्थिमे दिसी-भाए 
कोटकठएु नाम चेरईएु होत्या, पोराणे-जाव-पडरूवे । 


तव्य णं सावत्थीए नयरीए पएसिस्स रन्नो अन्तेवासी नियसतत्‌ 
नामं राया होत्या, महया हिमवन्त-जाव-विहरई । 


तए णं से पएसौ राया अन्नया कथाइ महत्थं महग्ध, महरि, 
विउलं, रायारिहं पाहडं सज्जावेइ, सज्जावित्ता चित्तं साररहि 
सट्ावेद, सदहावित्ता एवं वयासी- 


"गच्छ णं चित्ता ! तुमं सा्वत्थि नर्थार । नियसत्तुस्स रन्नो 
इमं मह्थं-जाव-पाहुडं उवणेहि 1 जदं तत्थ राय-कञ्जाणि य 
राय-किच्चाणि य र॑थ-नारईभओ य राय-ववहारा य ताईं जियसत्तृणा 
संद्धि सयमेव पच्चुवेकखमाणे विहराहि' त्ति कट्‌टु विसज्जिएु । 


तए णं से चित्ते सारही पएसिणा रन्ता एवं वत्ते समाणे 
हर्‌ठ-जाव-पडिघुणेत्ता, तं महत्य -जाव-पाहुडं गेण्हंड, गिण्हित्ता 
पएसिस्स रन्नो-जाव-पडिनिक्लमई, पडिनिक्खमित्ता सेयवियं नयरि 
मञ्ज्ंमज्त्ेणं जेणेव सए गिहे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तं 
-महतयं-जाव-पाहृडं ठवेड, ठवित्ता कोडुम्बिय-पुरिसे सद्‌वेड, सदा- 
वित्ता एवं वपासी- 


“"चिप्पानेव मो देवाणुप्पिया ! सच्छक्त-जाव-चाउग्धण्टं आस- 
रहं जुत्तामेव उवट्‌ठ्वेह्‌-जाव-पच्चप्पिणह्‌"' 


तए णं तै कोडुम्बिय-पुरिसा तहैव पडिसुणित्ता चिप्पामेव 
नच्छन्तं-नाव-जुद्ध-सनज्जं चाउग्धण्टं आसरहं सजुत्तामेव उवदट्‌ठ्वेन्ति, 
तमापयत्तियं पर्चप्पिणन्ति । 


तए स चित्ते सारहौ कोड्भ्विप-पुरिसाणं अन्ति एय- 
पमट्‌क-माय-हिपए ष्हाए कयवलिकम्मे कय-कोउव-मंगल-पायच्छत्तं 
संनद-बट-दम्मिप-कवए्‌, उप्पोलिय-स्रास्रण-पद्टिए्‌, पिणद्ध-गेवेज्जे, 
ग्द द्द-विनल-कर-चिध-पट्‌टे, गहिपाउह्‌-पट्र णे, तं मह्यं 
मा दादर ठम्डुर्‌, 





धर्मकथानुयोग--चतुरथस्कन्ध--श्रमणोपासक कथानकं सूत्र : ३० 








उस श्रावस्ती नगरी कै. वाहर उत्तरपूवं दिक्कोण में 
कोष्ठक नामक चैत्य था, वह्‌ चैत्य अत्यन्त प्राचीन--यावत्‌- 
प्रतिरूप था 1 


उस श्रावस्ती नगरी में प्रदेशी राजा का अन्तेवासी जंसा 
अर्थात्‌ आज्ञापालक अधीनस्थ जितशत्र्‌ नामका राजाथा, जो 
महाहिमवत्‌ आदि पवंतो के समान प्रख्यात था--यावत्‌-(सुख- 
पूवक) विचरता था । 


तदनन्तर किसी एक समय प्रदेशी राजा ने महाथंक--विशिष्ट 
प्रयोजन वाली, महधे--वहुमूल्य, महापुरुषों ` के योग्य, विपुल 
राजाओं को देने योग्य प्राभृत--भेट, उपहार सजाया-तैयार 
किया । सजाकर चित्तसारथी को बुलाया ओर बुलाकर उससे 
इस प्रकार कहा-- 


हि चित्त! तुम श्रावस्ती नगरी जाओ ओर जितशतरु 
राजा को यह महाथंक--यावतु- प्राभृत भेट दे आभओ। 
तथा जितशत्रू राजा के साथ रहकर वहां की राज्य व्यवस्था, 
राजा की चर्या, राजनीति ओर राजव्यवहार को स्वयं देखते 
अनुभव करते हुए वहाँ समय बिताओ ।' टेसा कहकर उसे विदा 
क्या! ` 


तदनन्तर वह चित्त सारथी परदेशी राजा की इस आज्ञा को 
सुनकर हित हुमा--यावत्‌-स्वीकार करके उक्त महा्थ॑क-- 
यावत्‌-भेट को लिया ओर भेट को लेकर प्रदेश राजाके पास. 
से निकला, निकेलकर सेयविय। नगरी के वीचोँ-बीच से होता 
हुआ जहाँ अपना घर था, वहां आया आकर उस महाथंक 
--यावतु-भेट को एक स्थान पर रखा, रखकर कौटुम्बिक 
पुरुषो को बुलाया ओर बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा- 


'देवानुप्रियो ! तुम लोग शीघ्र ही सछत्र अर्थात्‌ जिसमे छत्र 
लगा हो एेसा--यावत्‌--चार घण्टों वाला अश्वरथ जोतकर 
उपस्थित करो--यावत्‌--आज्ञा वापस लौटाो 1" 


तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्बिक पुरुषों ने चित्तसारथी कौ उस 
प्रकार की आज्ञाको स्वीकार करके शीघ्र ही सषछठत्र--यावत्‌-- 
युद्ध के लिये सजय गथ चातुषंन्टिक अश्वरथ को जोतकर उपः 
स्थित कर दिया ओर उस आज्ञाःको वापिस लौटाया अर्थावु र्य 
लाने की सूचना दी। 


इसके वाद कौटुम्बिक पुर्पों की इस अर्थ--वात को सुनकर 
--यावत्‌--विकसित हृदय हो उस चित्त सारथी ने स्नान 
किया, वलिकमं किया, कौतुक, मंगल, प्रायर्चित किया भौर 
फिर युद्ध के लिये सन्नद्ध ज॑से होकर अच्छी तरह से शरीर प्रर 
कवच वाधा, घनुप षरं प्रत्यंचा चदा, गले में प्रैवेयक (हार) 
पटना भौर अपने श्रेष्ठ संकेत पटुक को धारण किया, 
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1 विरिति रिरि पि ि पिपिष पिषितं 


गिष्ित्ता जेणेव चाउग्घटे आसरहे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 


चाउघंग्टं आसरहं दुरुहइ, दुरुहित्ता बहुहि पुरिसेहि- संनद-जाव- , 


गहियाउहु-पहरर्णोहि सद्धि संपरिव्‌डे, सकोरिण्ड-मल्ल-दामेणं छत्तेणं 
धरिञ्जमागेणं धरिज्जमाणेणं, महया, भड-चडगर-रह्‌-प्टकर- 
विन्द-परिक्वित्ते । साओ गिहाओ निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता सेय- 
वियं नरि मज्जंमनज्ज्ेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता सुरैहि वासेहिः 
पायरासेहि, नाइविकिट्‌र्गहि अन्तरावासेहि वसमाणे वसमाणे केडअ- 
अद्धस्स जणवयस्स मञ्ंमज्जञेणं, जेणेव कुणाला जणवए, जेणेव 
सावत्यौ नयरी, तेणेव उवागच्छड, 


उवागच्छित्ता सावत्थीए नयरीए ` मज्क्षंमज्छ्ेणं अणुपविसड, 
अणुपविसित्ता जेणेव जियसनत्तुस्स रन्नो गिहे, जेणेव दाहिरिया 
उवट्‌ठाण-साला, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता तुरएु नि गण्ड, 
निगिण्ित्ता रहं ठवेड, ठवित्ता रहाभ पञ्चोरुहइ, पच्चोरहित्ता 
"तं महत्यं-जाव-पाहुडं गिण्ह॒ड, गण्टित्ता जेणेढ अन्नन्तरिया उव 
ट्ढण-साला, जेणेव जिग्रसत्त्‌ राया, तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गाच्छित्ता जियसत्तुः रायं करयल~परिग्गहियं-जाव-कटटु, जएणं, 
विजएणं वद्धावेइ, वद्धावेत्ता तं महत्यं-जाव-पाहुडं उवणेड । 


तए णं से जियसत्त्‌ राया चित्तस्स सारहिस्त तं महत्यं-जाव- 
पाहुडं पडिच्छइ, पडिच्छित्ता चित्तं सारहि सन्कारेड, संमाणेड, 
सक्कारेत्ता सम्म।णेत्ता पडिविसज्जेड, रायम्गमोगादढं च से आवासं 
दलयडई 1 


तए णं से. चित्ते सारही विसञ्जिए समाणे, जियसन्तुस्स रत्नो 
अन्तियाभो पडिनिक्लमई, ' जेणेव ॒बाहिरिया :उवट्ठाण-साला, 
जेणेव चाउग्वण्टे आस-रहे, तेणेव उवागच्छेड, उवागच्छित्ता पडि- 
निक्खमित्ता चाउ-ग्वण्टं आस-रहं दुरुहड, दुरुहित्ता सावत्यि न्या. 
मज्स्ं-मज्ज्ञेणं, जेणेव रायमरगमोगाडे आवासे, तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता तुरए निगिण्हद, निगिण्ित्ता रहं व्वेइ, ठवेत्ता 
रहाओ,पच्चोरुहड, पच्चोरुहि त्ता ण्हाए कयबलिकम्मे, कय-कौउय- 
मंगल-पायच्छि्ते, सुदध-प्पावेसाई्‌ं मंगल्लाईं वत्याईं पवर-परिहिए, 
अप्पमह्ग्घाभरणालंक्य-सरीरे, निमिय-भुुत्तरागए वि यणं 
समाणे, पुव्वारण्हु-काल-सम्थसि गन्धव्वेहि य नाडगेहि य 


७५ 


आयुध ओौर प्रहरण लिये, एवं उस महाथंक--यावत्‌--प्राभृत को 
ग्रहण क्रिया, ग्रहण करके वहु वहं आया जहाँ चार घण्टों वाला 
अश्वरथ खड़ा धा, वहां आकर उस चतुघेण्ट अश्वरथ पर आरूढ 
हृजा, आरूढ होकर सन्नद्ध--यावत्‌-आयुध ओर प्रहरणो से 
सुसज्जित वहत से पुरषो से परिवृत्त हो, कोरंट पुष्प की मालाओं 
से दिभूपितहो, छत्र को धारण कर, महान सुभटों ओौर रथों 
के समूह को साथ लेकर अपने घर से निकला, निकलकर सेयविया 
नगरी के वीचोवीच से निकला, निकलकर सुखपूवंक रात्रि 
विश्राम करता हा प्रातः कलेवा करके ओर अतिदूर नहीं किन्तु 
पास-पासर अन्तरावास--दिन में विश्राम करते हए जगह-जगह 
ठहूरते हए केकय-अधं जनपद के वीचोंवीच से होता हुआ 
जहाँ कूणाला जनपद था, उसमें जहां श्रावस्ती नगरी थी 
वहाँ आया । 


आकर, श्रावस्ती नगरीके मध्य भाग मे प्रविष्ट हुञा, 
प्रविष्ट होकर जहाँ जितशत्रू राजा का भवन था, जहाँ उस 
भवन की वाहरी उपस्थान-शाला--वैठक थी, वहां आया, 
वहां आकर घौडों को रोका, रथ को खड़ा किया, खड़ा करके 
फिर रथ से नीचे उतरा, उतरकर 'उस महाथंक--यावत्‌-- 
भेट को लिया, लेकर जहाँ आभ्यन्तर उपत्थानशाला थी, 
उसमें जहां जितशत्रू राजा था, वहाँ आया जौरः आकर दोनों 
हाथ जोड--यावत्‌--अंजलि करके जय-विजय शब्दों से जितशत्‌, 
राजा को वधाया ओौर वधाकर उस महार्थक--यावत्‌--उपहार 
को. भेट क्रिया । 


तव उस्र जितशत्रू, राजा ने चित्तसारथी द्वारा भेट कयि गये 
उस महाथेक--यावत्‌--प्राभृत्त--उपहार को स्वीकार किया, 
स्वीकार करके चित्तसारथी का सत्कार-सम्मान किया, ओर 
सत्कार-सम्मान करके विदा कियातथा विश्राम करने के लिये 
राजमागं के वीचों-वीच आवास स्थान दिया । 


तत्पश्चात्‌ जितशनर द्वारा विदा किया गया वह्‌ चित्तसारथी 
जितशत्‌, राजा के पास से निकला गौर जहां वाह्य उपस्थान- 
शाला धी, जहां चातुघेण्ट अश्वरथ था, वहाँ आया, आकर उस 
चातुर्घट अश्वरथ पर आरूढ हुआ, आरूढ होकर श्रावस्ती नगरी 
के वीचोवीच से निकला, जहाँ राजमागं के मध्य में स्थित अपने 
ठह्रने का आवास स्थान था, वहां आया, आकर घोड़ों को रोका, 
रोककर रथ को खड़ा किया, खड़ा करके र्थ से नीचे उतरा, 
नीचे उतरकर स्नान किया, वलिक्मं किया, कौतुक-मंगल-- 
प्रायश्चित क्रिया ओर फिर शुद्ध ओर उचित मांगलिक वस्वो 
को पहना, अल्प किन्तु मूल्यवान आभूपणो से शरीर को अलंकृत 
किया, भोजन्‌ आदि करनेके वाद दिन के तीसरे प्रह्रमें 
गंधर्वो, नतंको जौर नादटूयकारों के संगीत, नृत्य ओर नाट्याभि- 





-उवनलठ्चिञ्जमाणे उवनच्चिञजमाणे, उवगाइज्जमा्ेउवगादन्ज- 
-मणे उवलालिज्जमाणे उवलालिज्जमाणे इदट्‌ठे सद्‌-फरिस-रस- 
-रूव-गन्धे पञ्चविहे माणुस्सए काम-मोएपच्चणुभवमाणे विहूरइ । 


-सावत्थिनयरीए केसिकूमारसमणागमणं- - 


३१. तेणं कालेणं तेणं समएणं पासावच्चिञ्जे केसी नामं कुमार- 
समणे जाईइ-संपनने, कुल-संपसरे, बल-संपन्ञे, रूव-संपनने, विणय-संपते, 
नाण-संपन्े, दंसण-संपत्रे, चरित-संपन्ने, लज्जा-संपत्ने, लाघव- 
-संपद्रे, लज्जा-लाघव-संपन्ते, ओयंसी, तेयंसी, वच्चंसी, जससी, 
निय-कोहे जिय-म।णे जिय-माए, निय-लोहे, जिय-निहे, जिइन्दिए, 
` जिय-परीसहे, जोवियास-मरणभय-विप्पमुक्के, तद-प्पहाणे, गण- 
प्पहाणे, करण-प्पहाणे, चरण-प्पहाणे, निगगह-प्पहाणे, निच्छ्य- 
प्पहाणे, अज्जव-प्पहाणे, मह्व-प्पहाणे, लाघव-प्पहाणे. खन्ति- 
प्पहाणे, गत्ति-प्पहाणे, मुत्ति-प्पहाणे, विज्ज-प्पहाणे, मन्त-प्पहाणे, 
बम्भ-प्पहाणे, वेय-प्पहाणे, नय-प्पह्‌\णे, नियम-प्पहाणे, सच्च- 
प्पहाणे, सोय-प्पहाणे, नाण-प्पहाणे, दंसण-प्पहाणे, चरित्त-प्पहाणे 
ओराले घोरे घोरगुणे घोरतवस्सौ धघोरवंभचेरवासी उच्दरुढसरीरे 
संखित्त-विउल-तेयलेस्से चउदस-पुव्वी, चउ-नाणोवगए, पञ्चाहं 
अणगार-सर्णाहि साध संपरिवुडे, पुव्बाणुपुन्वि चरमाणे, गामाणुगामं 
-इदज्जमाणे, सुहु-सुहेणं विह रमाणे,-- ॥ 
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धमकथानुयोग--चतुर्यस्कन्ध--श्रमणापासकः कथानक सूत्र : ३१ 


व्वा कनको-कोको- करको कोनो नकवी करिकर कीन्कीर्कीन्किनकिन्छन्यैः 


स्प, रस, त्ष भौ 
काम-भोगों का भोम 


नयो को पुनते-देवते हुए दष्ट-प्रिय णव्द, 
गंध मूलक पाचि प्रकार कै मनुप्य सम्बन्धी 
हुए विचरण करने लगा । 


श्रावस्ती नगरा में केशौ कूमारश्रमण का आगमन-- 


२३१. उस काल भौर उक्त समव मं जातिसरम्पन्न, कुत स्म्मनत, 
वलसम्पन्न, रपसम्पनत्त, विनयसमम्पन्न, सम्यगृञ्चान, सम्यगूदरेन, 
सम्यग्चारित्र से सम्पन्न, लज्जा सम्पन्न--पाप कारवो के प्रति 
भीर, लाघव स्म्पन्न--द्रव्य स अत्प उपधि वात आर भवत 
ऋद्धि, रस ओीरस्तात स्प तीन गीरवों त रहित, लज्जा-तावव 
सम्पन्न, ओजस्वी--मानसिक तेज से सम्पन्न, तेजस््ी--वारोरिक 
काति से देदीप्यमान, वचस्वी--ताधंक वचन बोलने वात, 
यशस्वी, करोथ को जौतने वाते, मान को जीतने वाते, मायाको 
जीतने वाते, लोभ को जीतने वाते, निद्राजवी, इद्धिषजयी, 
परिपहजयी, जीवन को आकांभा ओर मरणं कै भये विमुक्तः 
तपःप्रधान, गुणप्रधान, उत्कृष्ट संयम--गण के धारक, करणः 
प्रधान--पिडनुद्धि आदि करण सत्तरी मेँ प्रधान, चरणप्रधान-- 
महाव्रत आदि चरण सत्तर में प्रधान, निग्रहप्रधान--मन ओर 
इन्द्रियों कौ अनाचार प्रवृत्ति को रोकने मेँ तदेव सावधान, 
निश्चयप्रधान--तत्तव का निर्वय करने में निपुण, आर्ज॑वश्रधान, 
माया का निग्रह करने वान्ते, माद॑वप्रधान--अभिमान रदित, 
लाघवप्रधान-- क्रिया करने के कौणल में दक्ष, क्षमाप्रधान-- 
क्रोध का निग्रह्‌ करने मे प्रधान, गुप्तिप्रधान--मन, वचन-काया 
के संयमी, मृक्तिप्रधान--निर्लोभता के साकार रूप, विद्याप्रधान 
- देवता अधिष्ठित प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं के ज्ञाता, मंतरप्रधान 
-- साधना से प्राप्त होने वाली विद्याओं के ज्ञाता, ब्रह्मचयंप्रधान, 
वेदप्रधान--लौकिक लोकोत्तर आगमो में निष्णात, नयप्रधान--- 
समस्त वचन अपेक्षाओं के स्म, नियमप्रधान--विचित्र अभिः 
ग्रहों को धारण करने मे कुशल, सत्यप्रधान, शौचप्रधान--्रव्य 
ओर भाव से ममत्वरहित, ज्ञानप्रधान, दरोनप्रधान, चारित्रप्रधान, 
उदार, घोर--परिषहों, इन्द्रियों ओर कषायो आदि आन्तरिक 
शत्रुओं का निग्रह करने मे कठोर, घोर गणी--अप्रमत्त भाव 
से संयम गुण का पालन करने वाले, घोर तयस्वी--महान्‌ तपस्वी, 
घोर बरह्मचयेवासी--उ्छृष्ट ब्रहमचयं का पालन करते वाते, 
शरीर संस्कार के त्यागी, विपुल तेजोलेश्या को अपने शरीर में 
ही समाये रखने वाले, चौदह पूर्वो के ज्ञाता, मतिज्ञानार्दि-- 
मनः पर्याय ज्ञान पयंन्त चार ज्ञानो के धनी, पाश्वापत्य (पाश्वंना्थ 
तीर्थंकर की शिष्य परम्परा के) केशी नामक कुमाररमण 


, (कुमारावस्था मेँ दीक्षित साधु, बालब्रह्मचारी श्रमण)}--पांच सौ 


अनगारों से परिवृत्त होकर, पूर्वानुपूर्वी के क्रम से चलते हए" 
ग्रामानुग्राम में विचरण करते हुए, सुखे सुखे विहार करते हए" 


(क 


-ध्मकथानुयोग-पाश्वंतीथं में प्रदेशी कयानक सूत्र : ३२ 
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-जेणेव सावत्थो नयरी, जेगेव कोट्‌ठएु चेइए, तेणेव उवागच्छड, 
` उव।गच्छित्ता सावत्थीए नयरीए बहिया कोट्‌ठए चेइए अहा-पडिरूवं 
उग्गहं उगगिण्हुइ, उग्गिण्हित्ता संजमेणं, तवसा अप्पाणं भावेमाणे 
` विहुरइ 1 


-विन्नयावुत्तंतस्स चित्तसारहिस्स केसिकूुमारसमणवंदणद्‌ठा 
गपणं, घम्मसवणं, निह्यधस्मपडिवत्तो य-- 
३२. तए णं सावत्थीए नयरीए सिघाडग तिग-चउक्क-चच्चर-च- 
-मुह्‌-मह्‌पह-पहेसु महया जग-सहे इ वा जण-वृहे इ वा जण-कल- 
कले इ चा जण-बोले इ वा जण-उम्मी इ वा जण-उक्कलिया इ वा 
-जण-संनिवाए इ वा-जाव-परिसा पञज्जुवसड । 


तए णं तस्स ॒सारहिस्स तं मह्‌ा-जण-सहं च जण-कलकलं च 
-सुणेत्ता यः पासित्ता य इमेयारूवे अञ्जञत्थिए-जाएव-समुप्पज्जित्था ! 


कि णं अञ्ज सावत्थाए नयरीए इन्द-महे इ वा खन्द-महे इ 
. वा रुटू-महे इ व। मउन्द-महे इ वा स्िवमहे इ वा वेसमण-महे इ 
- वा नाग-महे इ वा भय-महे इ वा जक्ल-महे इ वा धुम-महे इ वा 
` चेडय महे इ वा सक्ल-महे इ वा गिरि-महे इ वा दरि-महेडइवा 
अगड-महे इ वा नर्ई-महे इ वा सर-महे इ वा सागर-महे इ वा, जं 
` णं इमे बहवे उग्गा, भोगा, राइन्ना, इक्लागा, खत्तिया, नाया, 
कोरव्वा-जाव-इब्भा, इन्भपुत्ता ण्हाया, जहोववाइए-जाव-अप्पेगडया 
हय-गया, अप्पेगडया गय-गया, रहु-गया स्िविया-गया सेदमाणिया- 
गया, अप्येगडया, पाय-चार-विहारेणं महया महया वन्दावन्दर्ण्ह॒ 
- निर्गच्छन्ति एवं संपेहेद, सपेहित्ता कञ्चुदञ्ज-पुरिसं सदावेद, 
` सहावित्ता एवं वयासो-- 


“क णं देवाणुप्पिया { अञ्ज सावत्थोएु नयरीए इन्द-महे इ 
-चा-जाव-सागर-महे इ वा जणं इमे बहवे उग्गा भोगा-जाव- 
` निर्गच्छन्ति"? । 

तए णं से कंचुदज्जपुरिसे केसिस्स कुमार-समणस्स भागमण 
-गहिय-विणिच्छए चित्तं सारहि करयल-परिग्गहियं-जाव-वद्धावेत्ता 
` एवं बयासो-- 


` “नो खलु देवाणुप्पिया ! अज्ज सावत्योए नयरीए इन्द-महे इ 
` वा-जाव-सागर-महे इ वा, जेणं इमे बहवे जाव-बन्दावन्दर्णाहि निग्ग- 


जहाँ श्रावस्ती नगरी थी, उसमें जहां कोष्ठक चेत्य था, वहां 
पधारे ओर वहां पधारकर श्रावस्ती नगरी के वाहूर कोष्ठक चैत्य 
मे यथोचित अवग्रह्‌ ग्रहण किया-योग्य स्थान की याचनाकी 
ओर फिर अवग्रह्‌ ग्रहण करके संयम एवं तप से अत्माको 
भावित करते हुए विचरने लगे । 


विज्ञात वृत्तांत चित्तसारथी का केशी कुमारश्रमण वन्द 

नाथं गमन, ध्म॑श्रवण ओर गृहस्थ धमं प्रतिपत्ति- 
३२. तव श्रावस्ती नगरी के श्छुगाटको, चिकों, चतुष्को, चत्वरो, 
चतुमु खों, राजमार्गो मौर सामान्य मर्गो मे लोग आपस मेँ चर्चा 
करने लगे, लोगों के शुण्ड एकत्रित होने लगे, लोगों के वोलने 
की घोंघाट सुनाई पडने लगी, कोलाहल होने लगा, भीड़ के कारण 
लोग आपस मे टकराने लगे, एक के वाद एक लोगों के टोले आते 
दिखने लगे, इधर उधर से आकर लोग एक स्थान पर्‌ इकदटुं होने 
लगे--यावत्‌- परिषदा परुं पासना करने लगे । 

तव लोगों की बातचीत ओर जन-कोलाहल सुनकर एवं जन- 
समुह को देवकर इस चित्तसारथी को इस प्रकार का यह्‌ आन्त- 
रिक-यावत्‌- संकल्प उत्पच्च हआ । 

आज क्या श्रावस्ती नगरी मे इन्द्रमह (इन्द्र निमित्तक उत्सव, 
इन्द्रमहोत्सव ) जथवा स्कन्दमह्‌ अथवा रद्रमह्‌, मुकू्दमह्‌, शिव~ 
मह्‌, वंश्रमर्णं (कुवेर) मह्‌, नागमह्‌, भूतमह, यक्षमह्‌, ध्‌ पमह, 
चैत्यमह, वृक्षमह्‌, भिरिमह, दरि (गुफा) मह, कूपमह, नदीमह, 
सरमह्‌ अथवा सागरमह है, कि जिसप्ेये वहूत से उग्रवंशीय, 
भोगवंशीय, इक्ष्वाकवंशीय, राजन्यवंशीय, क्षत्रिय, , ज्ञातवंशीय, 
कौरववंशीय--यावत्‌--इन्भ, इव्भपुत्र आदि सभौ स्नान करके 
इत्यादि शेप वणेन जौपपातिक सूत्र के अनुसार जानना चाहिये 
--यावत्‌--उनमें से कितने ही घोड़ों पर सवार होकर, कितने 
ही हाथी पर बैठकर, कोर रथ मे, कोई एक पालवी मे, कोई 
एक स्यन्दमानिकः में वेठकर ओौर कित्तने ही अपने-अपने समुदाय 
वनाकर पैदलहीनजा रहे रहै एसा विचार किया ओर विचार 
करके केनतुकि पुरुष (दारपाल) को बुलाया, बुलाकर उससे इस 
प्रकार पूछा- । 

€हि देवानुप्रिय ! आज क्या श्रावस्ती नगरी में इन्द्रमहोत्स्षव 
--यावत्‌--सागरोत्सव है, कि जिससे ये वहत से उग्रवंशीय, 
भोगवंशीय--यावत्‌--निकलकरजा रहे हैं।' 

तच उस कचुकि पुरुप ने केशी कुमारश्रमणं के 

पदार्पंण होने के निश्चित समाचार जानकर दोनों हाय जोड 
कर--याववु--वधाकर चित्त सारवी से इस प्रकार निवेदन 
किया-- 

हे देवानुप्रिय ! आज श्रावस्ती नगरी में इन्द्रमहू--यावत्‌ 
सागरमह्‌ मादि नहीं दै, कि जिससे ये वहत से उग्रवंघीय--यावतु 
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प्रमङयानुमाम-- तनुः 
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च्छन्ति । एवं खलु भो देवाणुप्पिया ! पासावच्चिज्जे केषी नामं 
कुमार-समणे जादइ-संपनने-जाव-दूदज्जमाणे दरहुमागए-माव-विह्‌रद्र, 
तेणं अज्ज सावत्थीए्‌ नयरोए वहूवे उग्गा-जाव-इढना, इर्नपुत्ता 
अप्पेगदया वंदणवत्तिपाए-जाव-महया वंदावंदर्णहं निगच्छन्ति 


३३. तए णं से चित्ते सारहौ कचुदरज्ज-पुटिसस्स अन्तिए एयमटू 
सोच्चा, निसम्म हट्‌ट-तुर्‌ठ-जाव-हियए कोदुभ्विप-पुरिते सदावेदु, 
सदावित्ता एवं वयासी- 


""चिप्पामेव भो देवागुप्पिया ! चाउ-ग्घण्टं आस-रहुं जुत्तामेव 
उवर्‌ठवेह'-जाव-सच्छक्तं उवट्‌खवेन्ति 1 


तए णं से चित्ते सारही ण्हाए, सुद्ध-प्पावेसादइुं मंगत्ताहं यत्यारुं 
पवरपरिहिए, अप्प-महश्वामरणालकिय-सरोरे, जेणेव चाद-ग्घण्दे 
आस-रहे, तेणेव उवागच्छइई उवागच्छित्ता चाउ-ग्घण्टं भस-रह्‌ 
दुरुहड, दुरुहित्ता सकोरिण्ट-मत्ल-दामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणः, 
महया भडचडगरविन्दपरिक्खित्ते, सावत्थी-नयरीए मज्सं-मज्मेणं 
निरगच्छ्ड, निरगच्छित्ता जेणेव कोट्‌ठए उज्जाणे, जंणेव केसी 
कुमार-समणे, तेणेव उवागच्छइ्‌, उवागच्छित्ता केसि-कुमार-सम- 
णस्स॒ अद्ुरसामन्ते तुरए निगिण्ह॒ड, निगिष्टित्ता रहं ववे, 
ठवित्ता रहाभो पच्चोरुहृइ, पच्चोरुहित्ता जेणेव केसी फुमार- 
समणे, तेणेव उवागच्छड, 

उवागच्छित्ता के कुमार-समणं तिक्खुत्तो आयाहिणं पया- 
हिणं करेड, करित्ता वन्दद, नमंसड, वंदित्ता नमसित्ता, नच्चासचे, 
नाइदुरे सूस्सुसमाणे, नमंसमाणे, अभिमुहै, पंजलिउडे विणएणं 
पञ्जुवाःसड । 


३४. तए णं से केसी कुमार-समणे चित्तस्स सारहिस्स तीसेय 
महड-महालियाए महच्च-परिसाए चाउ-ज्जामं धम्मं परिकटेड । 
तं जहा--सत्वाओो पाणडइवायाजो वेरमणं, सव्वाओ मुसावायाओ 


वेरमणं, सन्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं, सञ्वाओ बहिद्धादाणाभो 
वेरमणं 1 


न 1. 1. 


परय द्‌ दवानिियि {कत वत तह त मदत दृत क 
सम्पन्न कम्य दता नामन (ममम पर्‌ 
ममे मद्‌ मम न त व त रामन्‌ 
मतं १२१८२ । दना कषद कतं सन्द ममनः दयं 
न्निः मतन (दन्न, उभ्नदतं तः रसम ती 
नन्दना तवन्‌ तदि त व त वद कमूरता त जनि 


अपतच वित्य म्न 


निः 
उतने मधि £~ 


त्क्ष 11 द ^ 


न सिमयात म्नानि र्या, मुद कनात 
मामति यन्म त वरन, वदनत तत्वम्‌ ययि जाभूषनो र 
गगर लंदन दिवा नीर [य्‌ म्द नारण््ा वात उग्प्रय 
या, वद्‌ अपि, प्तय भन 

जाम्या, आह्न दोक हि पुष्पो हो माका > पृक्त 
च्प्रक्तो धारण कर वदरत यद नुदो 7 समुश्ङे परिवस्टिति 


दाता रजा श्रावस्त नगरी द प्याय ने नित्त, निकत्रत्र 
कृम{रश्रेमप्र विराज 


नार्‌ पष्ट पने जग्यरय१्र्‌ 


जटां काप्ठक उयान या, उस्म जहा कनं 
रह्‌ थ, वहा पुना} 


वहां पर्हु्तकर केशी कुमारश्रमणसने 
राका, घाड़ाद्तो राक्षर रथक्रा वट त्तया, चडा 
से नीचे उतरा, उतरकर जहां करेगी उमारमण आत्तिनय 
वहां जया, ओर आकर तीन वार कैणीङ्मार श्रमण 
क्षिण-प्रदक्षिणा कौ, प्रदक्षिणा करके वन्दन नमत्कार क्रिया 
वन्दन नमस्कार करके न अतिनिकट न अचिदूर मन्तु यथोचित 
स्थान पर धर्मोपदेश सुनने कौ इच्छा ओर नमस्कार कस्ते ईए. 
सम्मुख उठकर विनयपूरवंक अंजलि करके पयु पास्ना करने लमा । 
३४. तत्पश्चात्‌ उन केशी कुमारश्नमण ने उप्त चित्तसारधी जर 
उस अतिविशाल परिषदा को चार याम (जीवन पर्यन्त के लिय 
सवेधा त्याग करना) वाले ध्म ॑का कथन किया। उन नार 
यामो के नाम इस प्रकार है--१. समस्त प्राणातिपातं (हिसा) 
से विरमण, २. समस्त मृषावाद (असत्थ) से विरत दोना. 
समस्त अदत्तादान से विरक्त होना, ४. समस्त वहिद्धादान (युन 
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र 


~~ 
५ ४ 
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करके रथ 


का जद्भि- 


` ओर परिग्रह) से विरत होना । । 
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तए णं सा महइ-महालिया महच्चपरिसा केसिस्त कुमार- 
-समणस्स अन्तिए धम्मं सोच्चा निसम्म, जामे दित्ति पाउन्भूया, 
-तामेव दिसि `पडिगया । । 


तए णं से चित्ते सारही केसिस्स कुमार-समणस्स अन्तिए धम्मं 
-सोच्चा, निसम्भ हट्‌ठ-नाव-हियएु उद्‌ए उद्‌ठेड, उद्धित्ता कसि 
-कुमार-समणं त्िक्छुत्तो आयाहिणं, पयाह्णं करेइ, करित्ता वन्द, 
नमंसद, वंदित्ता नमंसित्ता एवे वयासी- 


“सदहामि णं भते { निग्गन्यं पावयणं-जाव-सच्चे णं एसमट्‌ठे 
जं णं तुव्भे बयह्‌'' त्ति कटु वन्दइ्‌, नमसईइ, वंदित्ता नमंसित्ता; 
-एवं वयासी-- । 


“जहा णं देवाणुप्पियाणं अन्तिए बहवे उग्गा, भोग-जाव- 
इभा, इन्भयुत्ता चिच्चा हिरण्णं, चिच्चा सुवण्णं, एवं धन्त, धणं, 
-बलं, वाहं, कोसं, कोदट्रागारं, पुर, अन्तेउरं, चिच्चा, विलं धण- 
`कणग-रयण-मगि-मोत्तिय-संल-सिल-प्पवाल-सन्त--सार--सावएज्जे, 
विच्छ्ड्‌डइत्ता, विगोवदत्ता, दाणं दाइयणं परिभाइत्ता, मुण्डा 
-भवित्ता, अगाराओ अणगारियं पव्वयम्ति, नो खलु अहं ता 
संचाएमि चिच्चा हिरण्णं तं चेव-जाव-पव्वइत्तए । अहुः णं देवाण्‌- 
`प्पियाणं अन्तिए पचाणुन्वइयं सत्त-सिक्लावइयं दुब(लस-विहं 
-मिहि-धम्मं ˆ" पडिवज्जित्तए"' । 


““अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवन्धं करेहि'" ! 


तए णं से चित्ते सारही केसिस्सः कुमार-समणस्स अन्तिए 
'पञ्चाणुव्वडयं-जाव-गिहि-धम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहूरइ । 

तए णं से चित्ते सारही केसि कुमार-समणं वन्द, नमस, 
-वंदित्ता नमंसित्ता, जेणेव चाउ-ग्धण्ट आस~रहे, तेणेव पहारेत्य 
-गमणाए.\ चाउ-ग्घण्टं आस-रहं दुरुहड, इुरुहित्ता जामेव दिति 
-पौउभ्धरए, तानेव ददसि पडिगषए \ . 


३४. तए णं से चित्ते सारहौ समणोवासषएु जाए अहिगय-जोवा- 
-जोवे, उवलद्ध-पुष्ण-पावे, असव-संबर-निज्जर-किरिया-हिगरण- 


५९६ 





तत्पश्चात्‌ चह अतिविशाल परिषदा केशी कुमारश्रमणसे 
धमै श्रवणकर ओर हृदय में धारणकर जिस दिशासे आयी थी 
वापस उसी दिशा में लौट गई । 


तदनन्तर वह्‌ चित्तसारथी केशी कुमारश्रमण से धमं श्रवण- 
कर ओर हृदय मे धारणकर हपित--यावत्‌--विकसित हृदय 
होता हुआ अपने आसन से उठा, खडा हुआ ओर खड़े होकर 
उसने केशी कूमारश्रमण को तीन वार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की, 
प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार करके 
इस प्रकार निवेदन किया-- 

"हे भदन्त ! मृक्ञे निर््र॑थ प्रवचन में श्रद्धा है--यावत्‌-- 
वह्‌ सत्य है, जसा आप निरूपण--कथन करते टै" एेसा कहकर 
उसने वन्दन-नमस्कार किया ओर वन्दन-नमस्कार करके इस 
प्रकार कटा-- । 


हे देवानुप्रिय ! जिस प्रकार सर आपके पास अनेक उग्रवंशीय 
--भोगवंशीय--यावत्‌--इन्भ ओर इन्भपृत्र जदि हिरण्य, 
चांदी का त्यागकेर, स्वणं को छोडकर एवं धन, धान्य, वल, 
वाहन, कोश, कोठार, पुर, अन्तःपुर का त्याग कर ओौर विपुल 
धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शंख, शिलाप्रवाल (मु गा) आदि 
सारभूत द्रव्यो मे ममत्व को छोडकर, उन सवको दीन-दच्द्रं मे 
वितरित कर, पुत्रादि में वटवारा कर, मण्डित हौकर, गृहस्थ 
जीवेन का परित्याग कर अनगार धमं में प्रव्रजित हए ह, उसी 
प्रकारसेम हिरण्य का त्याग कर--यावत्‌--प्रत्रजित होने में 
तो समथ नहीं हू । अतएव मेँ जप देवानूश्रिय के पास पंच अणु- 
त्रत ओर सात शिक्षात्रतं मूलक बारह प्रकार का श्रावक धमे 
अंगीकार करना चाहता ह 1" 


चित्तसारथी को भावना को जानकर केशी कुमारश्रमणने 
कहा--देवानुप्रिय ! जिससे तुम्हें सुख हो, वैसा करो, किन्तु 
प्रतिवन्ध--विलम्ब मत करो ।' 


तव चित्तसारथी ने केशी कुमारश्रमण के पास पंच अणुत्रत 
-यावतु--वारहु प्रकार का श्रावक धमं अंगीकार किया । 


तत्पश्चात्‌ उस चित्तसारथी ने केशी कूमारश्रमण को वन्दन 
नमस्कार करके जहाँ चार घण्टों वाला अगए्वरथ खड़ा था, उस 
ओर चलने के लिये उद्यत हुवा, फिरखउस चार घण्ट वाने 
अग्वरय पर आरूढ हुमा, आष्ट होकर जिस दिला से ञआया या 
वापस उसी दिशा में लौट गया । 


३५. तत्पप्चात्‌ वह्‌ चित्तसारयी श्वरमणोपास्चक द्धो गया, उत्त 
जीव-अजीव पदा्यों का स्वरूप समङ्ञ लिया था, पुण्य-पापके 
भेदको जान लिया या, वहु आश्व, संवर, निरा, च्छया, 


८9 
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बन्ध-मोक्ख -कुसले, असहिज्जे देवासुर-नाग-सुवण्ण-जक्ख-रवखस- 
किनर-किपुरिस-गरुल-गन्धन्व-महोरगार्हि देवगर्णेहि निग्गन्थाओ 
पावयणाओ अणडइक्कमणिज्जे, निग्गन्थे पावयणे निस्संकिए, 
निक्कखिए, निव्वितिगिच्छे, लद्धट्‌ठे, गहियद्‌ठे, पुच्छ्िर्‌ठे, 
अहिगयद्‌ठे, विणिच्छ्यट्‌ठे, अटि ठ-मिञ्ज-पेम्माणुरागरत्ते,-- 


अयमाउसो ! निग्गन्थे पावयणे अट्‌ठे, अयं परमट्‌ठे, सेसे 
अणट्‌ठे", ऊसिय-फलिहे अवंगुय-दुवारे चियत्तन्तेउर-घर-प्पवेसे, 
चाउदसद्‌ठमुदिट्‌ठ-पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्भे अणुपाले- 
मणे, समणे, निग्गन्ये, फासुएसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साद- 
मेण, पीट-फलग-सेज्जा-संथारेणं, वत्य-पडिग्गह-कम्बल-पाय- 
पुञ्छणेणं, ओसहभेसज्जेणं पडिलाभेमाभे पडिलाभेमाणे, बहूहि 
सीलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्वाण-पोसहोववासेहि य अप्पाणं भावे- 
माणे, जाइ तत्य राय-कञ्जाणि य-जाव-राय-ववहाराणि य ताईं 
जियसत्तुणा रत्ना सदधि सयमेव पच्चुवेक्लमाणे पच्चुवेक्वमाणे 
विहरड । 


सेयवियं नयारि गच्छंतेण चित्तसारहिणा केसिकुमारसमणं 
पड सेयवियानयरिमागमणपत्यणा, केसिकुमारसमणा - 
णुमई य-- # 


३६. तए णं से जियसत्तु-राया अन्नया कयाई महत्थ-जाव-पाहुडं 
सज्जेद, चित्तं साराहि सदावेद, सहावित्ता एवं वयासी-- 
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अधिकरण (क्रियाकरा आधार), तध, मोक्ष कै स्वरूप का जानने 
मे कुणलदहो गाथा, कुतीयको के कुतर्फा कै चण्डनमें प्रको 
सहायता की अपेक्षा वाला नहीं रह्‌। था, दैव अयुर्‌, नाम, सुवण, 
यक्ष, राक्षस, क्रिन्नर, किपुन्ष, गनद, मंवरवं, महोरय आदि 
देवगणो के द्वारा निग्रन्थ प्रवचन स्न विचलित क्रिविजा सकने 
योग्य नहींघा, निग्रन्य प्रवचन मं निःगंक--गंकारहिति था, 
आत्मोत्थान के सिवाय अन्य के प्रति आक्षा रहित था, अववा 
अन्य मतो की कांक्षा उसके चित्त मं नहीं रही, विचिकित्वा-- 
फल के प्रति संय रहित या, तब्धाथ--प्रयायं तत्व क्रो प्राप्त 
कर लिया था, ्रहीतार्थं था, पृष्टा्थ--जिननान्ना द्वारा तत्का 
ममं समज्ञ लिया था, अधिगताथं--वास्तविक अयं कानताहो 
गया धा, विनिश्चतायं--निए्ित अथं को आत्मसात्‌ कर लिया 
था एवं अस्थि ओर मज्जा पयंन्त धर्मानुराग से भरा हुजा षा 
अर्थात्‌ उसके रोम-रोम में निग्रन्व प्रवचन के प्रति अनुराग व्वप्ति 
थाओरसभीको संवोधित करते हुए कट्ता घा । 


करि हे आयुप्मनो ! यह्‌ निग्रन्थ प्रवचन ही अथं प्रवोजन- 
भूत हे, यही परमां है, इसके क्षिवाय अन्य-अन्यतीरधिक कुप्रव- 
चनादि कुगतिप्रापक होनेसे अनथं--अ्रयोजनभूत दै, अतद्‌ 
विचारो से रहित हो जने के कारण उसका हृदय त्फटिकममि 
को तरह निर्मल टो गया था, निग्र श्रमणोंकाभिक्नाके 
निमित्त सरलतासे प्रवेष हो सके, इस विचारसे उस्केषरका 
दार अगला रहित था अर्थात्‌ भुपात्रदान के लिये उसका द्वार 
सदेव सुला रहता था, सभी के धरो मं यहां तक कि अन्तःपुर 
मे भौ उसका प्रेण शंकारहित होने से प्रीतिजनक था, चतुर्दशी, 
अष्टमी, अमावस्या एवं पुणिमा को परिपूर्णं पौपध का अच्छी 
तरह से पालन करता हुआ श्रमण निर्ग्रन्थ को प्राशुक, एपणीय 
-- स्वीकार करने योग्य निर्दोप अशन-पान-वाद्य-स्वाद्य आहारः. 
पीठ, फलक, शैया, संस्तारक--आसन, वस्त्र, पात्र, कम्बल, 
पादग्रोछन, ओषधि, भेषज से प्रतिलाभित करते हृए एवं अनेक 
प्रकार के शीलत्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान, पौपधोपवासों 
से आत्मा को भावित--शुद्ध करते हुए जितशत्रू ` राजा के 
साथ रहकर स्वयं उस श्रावस्ती नगरी में राजकार्यो--यावव्‌-- 


राज्य व्यवहारो को वारम्बार अवलोकन ओौर अनुभव करते हृएः 
विचरने लगे। 


सेनया नगरी को जाते हुए चित्त सारथी दास केशी 
कूमारश्रमण से सेयविया नगरी मे आगमन की प्राथना 
ओर केशी कुमारश्चमण की अनुमति-- 


३६. तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन जितशनर राजा ने महाथेक--यावत्‌ 
प्राभृत उपहार को सजाया--तैयार किया ओौर फिर चित्त 
सारथी को बुलाया, बुलाकर उससे इस प्रकार कहा-- 


धर्मकथानुयोग--पाष्वंतीयं, मे परदेशी कथानक सूत्र : ३६ 
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“गच्छाहि णं तुमं चित्ता 1, सेयवियं नर्यारि । पएपिस्स र्नो इमं 
महत्थं-जाव-पाहुडं उवणेहि । मम पाडग्गं च.णं जहाभगियं. अवि- 
तहमसंदिद्धं बयणं विन्नवेहि”' त्ति कट्टु विसन्जिए । 


तए णं से चित्ते सारही जियसत्तुणा रन्ना विसज्जिए समाणे, 
तं महत्थं-जाव-गिष्हुड -जाव-जियसत्तुस्स रन्नो अंतियाभ पडिनिक्ख- 
मड, पडिनिक्खमित्ता सावत्थो-नयरीए मञ्ज्ञ-मज्ज्ेणं निग्गच्छइ, 
निग्गच्छित्ता जेणेव रायमग्गमोगादढे आवासे, तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता तं महत्थं-जाव-ट वेइ । ग्हाए-जाव-सरीरे, सकोरेण्ट- 
मरलदामेणं छत्तेणं रिज्जमाणेणं महया भडचडगर-विदपरिविखतते 
पायचार-विहारेणं, महया पुरिस-वग्युरा-परिक्वित्ते रायमग्गमो- 
गाढाभो आवासाओ निग्गच्छड, निग्गच्छित्ता सावत्थी-नयरीए 
मञज्ञ-मज्ज्ेणं निग्गच्छ, .निमाच्छित्ता जेणेव कोट्ठए चेइए, जेणेव 
केसी करुमारं-समणे, तेणेव उवगच्छद, उवागच्छित्ता केति कुमार- 
समणस्स अन्तिए धम्मं सोच्चा-जाव-उट्‌ठाए-जाव-हट्‌ठ-जाव- 
` एवं वयासी-- ` `. । 


“एवं खलु अहं भते ! जियसत्तृणा रन्ना पएसिस्स रन्नो इमं 


महत्थ-जाव-उवणेहि त्ति कट्‌टु विसज्जिए । तं गच्छामि णं जह 


भते ! सेयवियं नयरि । पासादीया णं भते ! सेयविया नयरी । 
दरिसणिज्जा णं भते 1. सेयविया नयरी। अभिरूवा णं भते! 
सेयविया नयरी । पडिरूवा णं भ॑ते ! सेयविया नयरी 1 समोसरह 
णं भते ! सेयवियं नयरि"” । 


 तेएणं से केली कुमार-समणे चिकत्तेणं सारहिणा एवं वुत्त 
समाणे चित्तस्स सारहिस्स एयमद्ठं नो आढाइ, नो परिजाणाइ, 
तुस्िणीए संचिट्‌ठड्‌ । 


तए णं से चित्ते सारही केसि कुमार-समणं दोच्चं पि तच्चं 
प्रिःएवं वयासी- 


“एवं खलु अहं भते ! जियसत्तृणा रन्ता पएसिस्स रन्नो इमं 
महत्थ-जाव-विसन्जिए तं चेव-जाव-समोसरह णं सते ! वुन्ने सेय- 
-वियं नार" । 


८१ 





हे चित्त ! तुम वापस सेयविया नगरी जाओ ओर प्रदेबी राजा 
सन्मुख इस महाप्रयोजन साधक--यावतु-प्राभुत--उपहार को 
भेट करना तथा मेरी मोर से विनयपूवेक उनसे निवेदन करना 
कि आपने मेरे लिये जो सन्देश भिजवायाहै उसे उसीरूपमें 
अवितथ--सत्य, प्रामाणिक ओर असंदिग्धशूप से स्वीकार करता 
ह" एेसा कहकर चित्तसारथी को ससम्मान विदा किया । 


इसके वाद जितशतर्‌, राजा द्वारा विदा किये गये उस चित्त 
सारथी ने उस महाप्रयोजन साधक-यावत्‌--उपहार को ग्रहण 
किया--यावत्‌--जितशत्रू राजा के पास से निकला, निकलकर 
श्रावस्ती नगरी के मध्यभागसे निकला, निकलकर राजमार्गं पर 
स्थित जहां अपना निवास था, वहां माया, आकर उस महाथंक 
-यावत्‌--उपहार को एक ओर रखा, फिर स्नान क्िया-- 
यावत्‌--अआगभ्रूषणों से शरीर को विभुषितत किया, कोरंट पुष्प की 
मालाओं से युक्त छ को सिर पर धारणकर विशाल सुभटो ओौर 
जनसमुदाय को साथ लेकर पैदल ही राजमागं पर स्थित अपने 
आवासग्रह से निकला, निकलकर श्रावस्ती नगरी के वीचो-वीच 
से चलता हुमा जहाँ कोष्ठक चंत्य था, उसमें जहाँ केशी कुमार- 
श्रमण विराज रहे थे, वहां पहुंचा, पहुंचकर केशी कुमारश्रमण 
से धमं श्रवण किया, श्रवण करके--यावत्‌--हपित हो, यावत्‌-- 
अपने आसन से उठा--यावत्‌--इस प्रकार निवेदन किया-- 

हे भगवन्‌ ! वात यह॒दहैकिगप्रदेशी राजा को यह्‌ महा्थ॑क 
--यावत्‌--उपहार भट करो कहकर जितशबरु राजाने मुज्ञ 
विदा कियाद, अतएव दहि भदन्त ! म वापस सेयविया नगरी 
लौट रहा ह मौर आप जरूर सेयविया नगरी में पधारे, क्योकि 
हे भदन्त ! सेयविया नगरी प्रासादीया--मन को भानन्द देने 
वालीदहै, ह भगवन्‌ ! सेयपिया नगरी दशंनीया-देखने योग्य 
है, हे भदन्त ! सेयविया नगरी अभिरूपा--मनोहर दै, हे 
भदन्त | सेयविया नगरी प्रतिरूपा--अतीव मनोहूर है, अतः 
है भदन्त ! आप सेयविया नगरी में समवसृत हौ-पधाररे- 
पदापण करे । 

, चित्तसारथी द्वारा इस प्रकार से विनती किये जाने षर 
भी केशी कुमारश्रमण ने चित्तसारथी के इस कथयन का आदर 
नहीं किया---उत्सुक्ता नहीं दिखायी, ध्यान नहीं दिया किन्तु 
मौन रहे 1 

तव चित्तसारथी ने पुनः दूसरी गौर तीसरी वारभी इसी 
प्रकार से निवेदन किया-- 

“हे भदन्त ¦ प्रदेशी राजा को वहु महाप्रयोजन साधक-- 
यावतु--उपहार को देने का कटहुकर जितश्त्र राजा ने मृच्े विदा 
केर दिया हे, इत्यादि पूर्ववत कहना चादहिये--यावत--ह भदन्त ! 
जाप सयविया नगरी में पधार । 


पर्‌ 


धर्मकथानुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्रमण्ौपासक कथानक मूत्र : ३६ 
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तए णं केसी कुमार-समणे चित्तेणं सारहिणा दोच्चं पि तच्चं 
-पि एवं वृत्तं समाणे चित्तं सारहि एवं वयासौ-- 


“चित्ता ! से जहा-नामए वण-सण्डे सिया कण्टे, किण्टोभासे- 
जाव-पडिरूवे । से नुणं चित्ता ! से वण-सण्डे वहुणं दुपय-चउप्पय- 
मिय-पसु-पक्वि-सरीसिवाणं अभिगमणिज्जे ?"" 


“हुता अभिगमणिज्जे'" । 


तसि च णं चित्ता ! वण-संडंसि वहवे भिदु गा नाम पाव- 
सउणा परिवसन्ति, जे णं तेति वहुणं दुषय-चउप्पय-मिय-पसु- 
पविल-सिरीसिवाणं ठियाणं चेव मंस्-सोणियं आहारेन्ति । से नुणं 
`चित्ता ! से वण-संडे णं बहूणं दुपय-जाव-सिरीसिवाणं अभि- 
गमणिज्जे ?"" 


“नो तिणद्‌ठे समट्‌ठे ।“ 


“कम्हा णं ?"" 
"भते ! सोवसगगे"" 1 


“एवामेव चित्ता ! तुन्भं पि सेयवियाएु नयरीए पएसी नामं 
राया परिवसई, अहम्मिए-जाव-नो सम्मं कर-भर-वित्त पवत्तेड । 
तं कहं णं अहं चित्ता ! सेयवियाए नयरीए समोसरिस्सामि ?" 


तए णं से चित्ते सारही केसि कुमार-समणं एवं वयासी-- 


¶क णं भते ! तुन्भं पएसिणा रना . कायव्वं ? अत्थिणं 

` भते ! सेयवियाए नयरीए अन्ने बहवे ईसर-तलवर-जाव-सत्थवाह्‌- 

प्पभिडइओ, जे णं देवाणुप्पियं वंदिस्संति-जाव-पञ्जुवासिस्संति, 

विउल असणं, पाणं, खाइमं, साईइमं पडिलाभेसंति, पाडिह्‌।रिएण 
पोट-फलग-सेज्जासंथारेणं उवनिमम्तिस्सन्ति" । 


तए णं से केसी कुमारसमणे चित्तं सार्रह एवं वयासी-- 
“अवि याइ चित्ता ¡ समोसरित्सामो । 


तत्पफ्चात्‌ चित्तत्नारथी द्वारा दूमरी गीरतीप्तरी वारमभी 
दसी प्रकार से विनतो किय जानि परकेणी कुमास्धरमणर ने चित्त- 
सारथी मे उम प्रकार कदटा- 

"हे चित्त ! जसे कोट कृष्णवर्णं ओर कृप्णग्रभा वाता--यावत्‌ 
-- प्रतिरूप वनवण्डहो तो हू चित्त! वह्‌ वनवण्ड अनेक द्विपद, 
चतुष्पद, मृग, पणु, पक्षी, सरीवृपौं आदि सवके गमनयोग्-रटने 
लायक, अथवा नींद? 

"हां भदन्त ! वह्‌ उनके गमनयोग्य--रहने लायक दे !* चित्त 
ने उत्तर दिया। 


सके पण्चात्‌ पुनः केणी कुमारश्रमण न चित्तसार्यी से 
पूषछठा--'ओर यदि उस वनवण्डमें ह चित्त ! रहने वाते वृत 
से द्विपद, चतुप्पद, मृग, पशु, पक्षौ ओर सरोषृप आदि प्राणवं 
के रक्त, मांस को खनि वाने भिलुमा नामक पापशकुन (पयुओं 
का वध करने वाले पापिष्ठ भील) रहते हूतो क्या वहु वनवण्ड 
उन अनेक द्विपद--यावत्‌--सरीमृपों के अभिगमनीय--र्हने 
योग्य हो सक्ता है ? 

चित्त--'यह अथं समयं नदीं है" अर्थात्‌ एषी स्थिति में वह 
वनखण्ड वास करने योग्य नहीं हो सकता ठे । 

केशी कुमारश्रमण--'क्यो--किस कारण नहीं है ?" 

चित्त--हे भदन्त ! क्यों कि वह्‌ वनवण्ड उपसगं सहित 
है- त्रास, दुःख, भयजनक है 1" | 

(इन उत्तरो को सुनने के पश्चातु केशी कुमारश्रमण ने चित्त 
सारथी को समञ्चाने के लिये कठा)--तो इसी प्रकार हे चित्त । 
तुम्हारी सेयविया नगरी में प्रदेशी नामक राजा रहता है, जो 
अधामिक--यावत्‌- प्रजा से राजकर लेकर भौ उसका अच्छ 
तरह से रक्षण ओर पालन नहीं करता है। तो हे चित्त 
उस सेयविया नगरी भें कंसे आ सकता ह--कंसे आ सकूगा ! 

तव चित्तसारथी ने केशी कुमारश्रमण से इस प्रकार निवेदन 
किया-- 


हि भदन्त ! आपको प्रदेशी राजा से क्या मतलवहैः 
क्योकि हे भदन्त ! उस सेयविया नगरी में ओर दूसरे भी बहुत 
से ईष्वर, तलवर--यावत्‌- सार्थवाह प्रभृति रहते है, जो भप 
देवानुभ्रिय की वन्दना करेगे--यावत्‌-- पयु पासना करगे एव 
विपुल अशन-पान-वाद्य-स्वाद्य रूप आहार से प्रतिलाभित करगे, 
प्रातिहारिक, पीठ, फलक, शया, संस्तारक के लिये उपनिमंतित 
करेगे । 

तव केशी कुमारश्रमण ने चित्तसारथी से इस प्रकार कहा-- 


हे चित्त ! इसको ध्यान म रखेगे ओर अवसर हृजा तो सेयविया 
नगरीमे भौ आगा ।' 


धमेकथानुयोग--पाश्वंतीथं में प्रदेणी कथानक सूत्र : ३७-३८ 
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चित्तसारहिस्त सेयवियानगरिआगमणं-- 


3७. तए णं से चित्ते सारहौी केति कुमार-समणं वंदडइ, नसंसई 
वंदित्ता नमंसित्ता केसिस्त कुमार-समणस्स अंतियाजो, कोट्व्याओ 
चेदयाभो पडिनिक्खमई, पडिनिक्खमित्ता जेणेव सावत्यि णयरी 
जेणेव रायमग्गमोगाढे आवासे, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छत्ता 
कोड वियपुरितसे सदावेइ, सदावित्ता एवं वथासी-- 


“विप्पामेव भो देवाणुं प्पिया ! चाउ-घंटं आस-रहुं जुत्तामेवे 
उवट्‌ठवेह्‌"” । जहा सेयवियाए नयरीए निग्गच्छइ तहैव-जाव-वस- 
माणे वसमाणे कुणाला जणवयस्स मन्कञ-मज्ज्ञेणं, जेणेव केडयअद्धे 
जणवए, जेणेव सेयविया नयरी, जेणेव मियवणे उज्जाणे, तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता उज्जाण-पालए सद्‌वेद, सदावित्ता एवं 
वयासी-- 


“जया णं देवाणुप्िया ! पासावच्चिज्जे केसी नाम कुमार- 
समणे पुव्वाणुपुध्वि चरमाणे, गामाणुगामं इइज्जमाणे इहमा- 
गच्छिज्जा, तया णं तुन्भे देवाण्प्पिया ! केति कुमार-समणं 
वंदिज्जाह्‌, नसंसतिञ्जाह्‌, वंदित्ता नमंसित्ता अहा-पडिरूवं उग्गहुं 
अणुजाणेज्जाहु । पाडिहारिएणं पीढ-फलग-जाव-उवनिमतेज्जाह । 
एयमाणत्तियं चिष्पामेव पच्चप्पिणेज्जाह्‌"' । 


तए णं ते उञ्जाण-पालगा चित्तेण सारहिणा एवं दुत्ता समाण 
हट्‌ठ-तुट्‌ठ-जाव-हियया करयल-परिग्गहियं-जनाव-एवं वयासी-- 
*तह'' त्ति 1 आणाए, विणएणं वयणं पडिसुणंति । 


३८. तए णं से चित्ते सारही जेणेव सेयवियां नयरी, तेणेव उवा- 
गच्छ्ड, उवागच्छित्ता सेयवियं नरि मञ्क्ञ-मञ्ज्ञेणं अणुपविसइ, 
अणुपविसित्ता जेणेव पएसिस्स रन्नो गहे, जेणेव बाहिरिया 
उवद्ठाणसाला, तेणेव उव।गच्छइ, उवागच्छित्ता तुरए निगिण्ह्इ, 
निगिष्ित्ता रहं ठवेड, ठउवित्ता रहाओ पच्चोख््द, पच्चोरुहित्ता 
तं महत्थं-जाव-गेष्ूइ, गेष््हित्ता जेणेद पएसी राया, तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता पए्ति . रायं करयल-जाव-वद्धावेत्ता तं 
महत्य -नाव-उवणेड । । 


८ 


चित्तसारथी का सेयविया नगरी में आगमन-- 


३७. तत्पश्चात्‌ चित्तसारथी ने केशी कुमारश्रमण को वन्दन- 
नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार करके केशी कुमारश्रमण के पास 
से एवं कोष्ठक चैत्य से निकला, निकलकर जहाँ श्रावस्ती नगरी 
थी ओर उसमें राजमागं पर स्थित अपना निवास स्थान था वहां 
आया ओौर आकर कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया, बुलाकर उनसे 
इस प्रकार कहा-- 

हे देवानृप्रियो ! शीघ्र ही चार धण्टों वाला अश्वरथ 
जोततकर लाओ ।' इसके वाद जिस प्रकार पहले सेयविया नगरी 
से प्रस्थान किया था, उसी प्रकार से--यावत्‌--विश्राम करता 
हु, पड़ाव डालता हुजा कुणाला जनपद के मध्यभागमें से 
चलता हुआ जहाँ केकय-अधं जनपद धा ओर उसमे जहाँ सेय- 
विया नगरी थी, जहां उस नगरी का मुगवन नामक उद्यान था, 
वहाँ आया, आकर उद्यानपालकों (मालियों) को बुलाया ओौर 
बूलाकर उनसे इस प्रकार कहा-- 


हे देवानूप्रियो ! जव पाश्वापित्य केशी नामक कुमारश्रमण 
पूवानिपूर्वी के करम से चलते हुए, ग्रामानुग्राम में विचरण करते. हुए 
यहाँ पधार, तव॒ हे देवानुश्रियो ! तुम केषी कूमारश्रमण को 
. वन्दना-नमस्कार करना ओर वन्दना-नमस्कार करके यथा प्रति- 


` रूप (साधु कल्पानुसार) उन्हं वसतिका की अज्ञा देना, तथा 


प्रातिहारिक पीठ, फलक आदि देना--यावत्‌-उपनिमंत्रित 
करना--प्राथेना करना ओर इसके वाद मेरी इस अज्ञाको 
शीघ्र दही मृजे लौटाना अर्थात्‌ केशी कुमारश्रमण के आगमनकी 
मुञ्चे सूचना देना ।"" 

तव से उद्यानपालक चित्तसारथी की इस आज्ञा को सुनकर 
हित भर सन्तुष्ट हुए--यावत्‌-- विकसित हृदय दत हुए 
दोनों हाय जोड़--यावत्‌--इस प्रकार वोले--^्वामिन्‌ ! आपकी 
आज्ञा प्रमाण हँ" इस प्रकार कहकर आज्ञा वचन को विनयपूरवंक 
स्वीकार किया) 


दे८. तत्पश्चात्‌ वह॒ चित्तसारथी जहां सेयविया नगरी थी, वहां 
जा पर्चा, वहां पर्हुचकर सेयविया नगरीके मध्यभाग में 
प्रविष्ट हु, प्रविष्ट होकर जहां प्रदेशी राजा का प्रासाद या, 
उस प्रासाद की जहां वाह्य उपस्थानगाला धी, व्हा जाया, 
आकर घोड़ोको रोका, रोककर रयवको खड़ाकिया, खड़ा 
करके रथ से नीचे उतरा ओर उतरकर उस महार्थफ-- 
यावत्‌-उपहार को तिया, लेकर जर्हा प्रदी राजा या, उस 
ओर चला, उन ओर चलकर दोनों हाय नोड़--यावत्‌-- 
वघाकर प्रदेणी रजके सम्मुख वहु महार्यक--यावत्‌-- भेट 
उपस्थित की । 


1 


धर्मकथानुयोग--सचुनस्यन्ध--द्रमतोपासिक कायान मुव: ३६-९२ 
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तए णं से पएसी राया चित्तस्स सारटिस्स तं महत्थं-जाव- 
पडिच्छ इ, पडच्छित्ता चित्तं सारहि सक्कारेह, संम।णेद्र, सक्कारेत्ता 
सम्माणेत्ता पडविसजञ्जेड । 


तए णं से चित्ते सारही पएस्िणा रन्ना विसन्जिए्‌ समाणे 
हट्‌ठ-जाब-हियए, पएसिस्स रन्नो अंतियाभो पडिनिक्खमडइ, पठि- 
निक्वमित्ता जेणेव चाउग्घंटे भास~रहै तेणेव उवागच्छ, चाउं- 
ग्धंट आस-रहं दुरुहइ सेयवियं नर्गार मज्ज्मञ्क्षेणं जेणेव सए गह 
तेणेव उवागरछड तुरए॒निगिण्हइ रहं ठ्वेइ, रहाभो पच्चोर्हद, 
ण्हाए-जाव-उप्पि पासाय-वर-गए फुट माणेहि मुदं गमत्थर्णाह वत्तीसइ- 
-बद्र्णाहि नाउर्एहि वर-तरुणी-संपउरतेहि उवनच्चिज्जमाणे उवगाड- 
ज्जमाणे, उवलालिज्जमाणे, इट्‌ठे सह्‌-ए.रिस-जाव-विहूरइ । 


उञ्जाणपालनिवेइयवृत्तंताणुसारेणं चित्तसारहिस्स केसि- 
कुमारसमणवंदणद्‌ठा गमणं घम्मस्वणं च-- 


३६. तए णं केसी -कुमार-समणे अन्नया कयाइ पाडिहारियं पौढ- 
प.लग-सेज्जा-संथारगं पच्चप्पिणइ्‌, पच्चप्पिणित्ता सावत्थोओ 
नथरीओ, कोट्‌ठगाओ उज्जाणाओ पडिनिक्खमई, पडिनिक्वनित्ता 
'पञ्चहि अणगारसर्एहि-जाव-विहुरमाणे, जणे केडअअद्धे जणवए, 
जेणेव सेयविया नयरी, जेणेव मियवणे उज्जाणे, तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता अहा-पडिरूवं उग्गहुं उग्गिष्ित्ता, संजमेणं, तवता 
अप्पाणं भावेमाणे विहूरइ 


४०. तए णं सेयवियाएु नयरीए तिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-चउ- 
म्मुह-महापहेसु महया जणसद इ वा-जाव-परिसा निगगच्छड । 


तए णंते उञ्जाणपालगा इमीसे कहाए लद्धद्‌ग समाणा, 
हट्‌ठ-तुर्‌ठ-जाव-हियया, जेणेव केसी कुमार-समणे, तेणेव उवा- 
गच्छति, उवागच्छित्ता केसि कुमारसमणं वदंति, नमसंति, वंदित्ता 
नमंसित्ता, अहा-पडिरूवं उग्गहुं अणुजाणंति, पाडिहारिएणं-जाव- 
संथारएणं उवनिसंतेन्ति, नामं गोयं पुच्छंतति, ओधारंति, एगन्तं 
अवक्कमन्ति, अन्नमन्नं एवं वयासी- 


तत्पपात उत प्रदेयी गजा ने सििन्ास्णी कौ उम 
मदाथ्रन--पामरत्‌--पट का स्री का, प्यीकार कफ 
चित्तसारथी क स्टार्‌ मम्मनि दिवा ओर गत्र, सम्मान 
कर विद्धा (न्या । 

तत्पप्यात्‌ प्रदमीं राजा द्वय द्िद्या कि वा वहू 
नित्तसारथी दुष्ट-तुष्ट--गधित्‌ू--पितमिय दुय दीदर प्रदी 
राजाके बसने निकला, निल जद चानुवट अख 
धा, वह याया, यार टां उति अपिवररुय वृर्‌ आदु दुजा गौर 
रयविया नगरोके नघ्यभगिमे नै सनका दुता जह अपना 
घर था, यहा आया, आकर ध्रोदध -न रोका, स्थ को वट 
किया, किर्यन नीये उतरा भौर स्नानं करके--याव्त्‌- 
श्रेष्ट प्रासादके ऊपर मोर्‌-जोरसे वरजधि जा स्हैमृरगोकी 
ध्वनिपूर्वक उत्तम तवणिर्यो द्वारा छ्विन्रद व्रतत प्रकार 
के नाटकों, नुत्य, गायन ओर करौटा कौ सयुनतता-दरता तवा हृपित 
होता हभ इष्ट-प्रिय णव्द, स्प्णं--यवत्‌--राम-भोगौ को 
भोगता हृ विचरने लमा । 


उद्यानपाल निवेदित वृत्तांतानुसार चित्तसारथौ का केषी 
(= ५4 € 
कुमारश्रमण के वन्दनां गमन ओर घमश्रवण- 


३८६. तत्पश्चात्‌ किसी एक समय प्रातिहारिक पीठ, फलक शया, 
संस्तारक आदि को उन उनके स्वामियों को वापत्त सीपकर 
केशी कुमारश्चरमण श्रावस्ती नगरी ओर कोष्ठक उद्यान से बाहर 
निकले, निकलकर पाच सौ अनगार शिष्यो के साथ--यपावत्‌-- 
विहार करते हुए जहां केकय-अधं जनपद धा, तेयविया 
नगरी थी, उसमें जहां मृगवनं उदयान था, वहां आये, वहां 
आकर यथा प्रतिरूप अवग्रह को लेकर संयम ओर तप से अत्मा 
को भावित करते हए विचरने लगे । 


४०. तव सेयविया नगरी के श्युगाटकों, तरिकों, चतुरको, चत्वर, 
चतुग खों ओर राजमागों मे जन समुह की वात-चीत होने लगी 
कि स्वामी पधारेहै--यावत्‌--परिषदा धर्मं श्रवण करने के 
लिए निकलने लगी । 


तत्पण्चात्‌ वे उद्यानपालक इस संवाद को सुनकर हृष्ट 
तुष्ट--यावत्‌--प्रसन्न हूदय होकर जहाँ केशी कुमारश्रमण 
विराज रहे थे, वहां आये, आकर उन्होने केशी कुमारश्मण 
को वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार करके ययाप्रतिस्प 
अवग्रहे (आज्ञा--अनुमति) प्रदान किया, प्रातिहारिक पीठ-- 
यावत्‌--संस्तारक के लिए उपनिमंन्ित किया, प्रार्थना कौ, 
नाम-गोत्र पृछा ओर फिर ॒चित्तसारथी की आज्ञा का स्मरण 
किया तथा एकान्त मेँ गगरे गौर वहां परस्पर एक दुसरे से इख 
प्रकार कहा-- 


धमकथानुयोग--पाश्वंतीयं में प्रदेशी कथानक सूत्र : ४१ 


णच्‌ 


(1) पि पि पि पिपिष वयक 


“जस्स णं देवाणुप्पिया ! चित्ते सारही दंसणं कंखडइ-जाव- 
दंसणं अभिलसडइ जस्स णं नाम-गोयस्स वि सनणयाए हट्‌ठ-तुर्‌- 
-जाव-हियए-भवईइ, से णं एस केषौ कुमार-समणे पुव्वाणुपुव्वि 
-चरमाणे, गामाणुगामं दुइज्जमाणे, इहमागए, इहं संपत्ते, इहं समो- 
: सदे, इहेव सेयवियाए नयरीएु वहिया मियवणे उञ्जाणे महा- 
-पडिरूवं-जाव-विहरइ । तं गच्छामो णं देवाणृप्पिया ! चित्तस्स 
-सारहिस्स एयमट्डं पियं निवएमो, पियं से भवउ” । 


अन्नमगनस्स अन्तिए एयमट्‌ठं पडिसुणंति । जेणेवे सेयविया 
नयरी, जेणेव चित्तस्स सारहिस्स गिरे, जेणेव चित्ते सारही तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता चित्तं सार्याहि फरयल-जाव-वद्धावेंति, 
-एवं वयासी-- 


“जस्स णं देवाणुप्पिया ! दंसणं कखंति-जाव-अभिलसंति, 
-जस्स णं नाम-गोयस्स वि सवणयाए हट्‌ठ-जाव-भवह्‌, से णं अयं 
-केसी कुमार-समणे पुव्वाणुपुध्व चरमाणे गामाणुगामं दूदज्जमाणे 
-इहेव भिअवणे उनज्जाणे समोसदे-जाव-विह्रइ ।"" 


. ४१. तए णं से चित्ते सारहौ तेसि उज्जाण-पालगाणं अंतिए एय- 
-मट्‌ठं सोच्चा निसम्म हट्‌ठ-तुर्‌ठ-जाएव-भासणाओ अन्ुट्‌ठेड, पाय- 
पीठाभ पच्चोरुहइद, पच्चोरुहित्ता पाउयाओ जोमय, ओमूदत्ता 
` एग-साडियं उत्तरासंगं करेड । अंजलि-मउलियग्गहत्थे केसिकुमार- 
समणाभिमृहे सत्तट्‌ठ पयाईं अणगच्छई, अणुगच्छित्ता करयल- 
"परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्‌टु एवं वयासौ-- 


“नमोत्यु णं अरहुंताण-जाव-संपत्ताणं । नमोत्यु णं केसिस्स 
कमार-समणस्स मम धम्मायरियसस धम्मोवएसगस्स । व॑दामि णं 
भगवंतं तत्य-यं इहगए 1 पास्रड मं मगवं तत्यगए इहगयं"' ति 
कंट्‌टु वंद, नमंसइ । 


ते उउजाग-पालए विउलेणं वत्य-गंध-मल्लालंकारेणं सक्कारेइ, 
-संमाणेइ, सदंकारे्ता सम्माणे स्ता विउलं जोवियारिहं पौड-दाणं 


हि देवानुभ्रियो ! चित्तसारथी जिनके दशन की आकांक्षा 
करता है--यावत्‌--जिनके दशन की अभिलापा करताहै ओर 
जिनके नाम एवं गोत्र को सुनकर ही हृष्ट-तुष्ट--यावत्‌-- 
उल्लासपूणं हृदय वाला होतार, वीये केशो कुमारश्रमण 
ूर्वाुपूर्वी के क्रम से चलते हुए, ग्रामानुपग्राम विहार करते हुए 
यहां जये दहै, यहां प्राप्त हृए है, वहां समवसृत हुए है--पधारे 
ह जौर यहीं सेयविया नगरी के वाहुर मृगवन उद्यान में यथा 
प्रतिरूप अवग्रह लेकर--यावत्‌--विचर रहै हँ । अतएव हे 
देवानुप्रियो ! हम लोग चलें ओौर चित्तसारथी के प्रिय इस अथं 
को उनसे निवेदन करे, हमारा यह्‌ निवेदन उन्हँ बहुत ही भिय 
लगेगा 1 


इस प्रकार केहकर एक दूसरे ने इस विचार को स्वीकार 
किया ओर फिर जहां सेयविया नगरी थौ, उसमे जहां चित्त- 
सारथी काघरथा, ओर जहाँ चित्तसारथी था वहां वे आये, 
आकर दोनों हाथ जोडकर--यावत्‌--चित्तसारथी को वधाया 
ओर इस प्रकार निवेदन किया-- 


हे देवानुप्रिय ! आपको जिनके दशन को आकांक्षा है-- 
यावत्‌--अभिलावा करते है ओर जिनका नाम, गोत्र सुनकर 
भी आप हपित--यावत्‌--विकसित हृदय होतेह, एसे वे केशी 
कूमारश्चमण पूरवानुपूर्वीं के क्रम से चलते हुए, ग्रामानुम्राम का स्पशं 
करते हुए यदीं मूगवन उद्यान म समवसृत हुए है, पधार गये 
ह--यावतु--विचरण कर रहे हं 1' 


४१. तव वह्‌ चित्तसास्यी उन उद्यानपालकों से इस संवादको 
सुनकर ओर हृदय मे धारणकर हपित, सन्तुष्ट--यावत्‌-- 
विकसित हृदय हो अपने आसनसे उठा, पादपीठ से नीचे 
उतरा, उतरकर पादुकायें उतारी, एक शाटिक उत्तरासंग 
किया ओौर मुकुलित हस्ताग्रपूवंक अंजलि करके केशी कुमार- 
श्रमण के अभिमुख सात-आठ उग चला ओर चलकर दोनों हाय 
जोड़ आवतंपूवंक मस्तक पर अंजलि करके इस प्रकार स्तुति 
करने लगा-- 


अरिहंत भगवन्तो-यावत्‌--सिद्धगति नामक स्थान को 
प्राप्त सिद्ध भगवन्तो को नमस्कारदहो। मेरे धर्माचाथं एवं 
धमोपिदेशक केशी कुमारश्रमण को नमस्कारदो । यहां रहा 
हुआ म वहां विराजमान भगवन्तो कौ वन्दना करतां! वहां 
विराजमान र्दैहुएवे मुके देखं--दस प्रकारे कुकर वन्दन 
नमस्कार किया। 

तत्पश्चात्‌ उन उदयानपालकों का विपूत वस्त्र, गंध, पान 
ओर जलंकारों से सत्कार-सम्मान किया, सत्कार सम्मान करे 
पुष्कल आजोविका योग्य प्रतिदान (पारितोपिक) दिया सौर 


ध्मकथानुयोग---यतुस्कन्ध--खमणोपाश्रक कमान मृ्र: ४र्‌ 





दलयद, दलइत्ता पडिविसज्जेड, पडिविसज्जित्ता कोडुम्विय-पुरिमे 
सहावेइ, सहावित्ता एवं बयासी-- 


“चखिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चाउग्घंटं आस-रहूं जुत्तामेव 
उवट्‌ठवेह॒-जाव-पच्चप्पिणह्‌"' । 


तए णं ते कोडुम्बियपुरिसा-जाव-खिप्पामेव ` सच्छत्तं, सज्यं 
जाव-उवट्‌ठवित्ता तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति । 


तए णं से चित्ते सारही कोड्म्बिय-पुरिसाणं अंतिए एयमर्‌ठं 
सोच्चा, निसस्म, हटठ-तुट्‌ ठ-जाव-हियए, ण्हाए कथवलिकम्मेण 
सरीरे, जेणेव चाउग्घंटे .जाव-दरहित्ता, सकोरंटमल्लदामेणं छक्तेणं 
धरिञ्जमाणेणं महया भडचडगरेणं तं चेव जाव-परजुवासईइ धम्म- 
कहा-जाव । 


तए णं से चित्ते सारहौ केसिस्स कुमार-समणस्स अंतिए धम्मं 
सोच्चा निसम्म हर्‌ठ-तुर्‌ठ उट्ढाए तहैव एवं वयासी-- 


“एवं खलु भते ! अम्हु पएसी राया अधम्मिए-जाव-सयस्स 
वि णं जणवयस्स नो सम्मं कर-भर-वित्ति पवत्तेड । तं जइ णं 
देवाणुप्पिया ! पएसिस्स र्नो धम्ममाइक्वेऽजा बहुगुणतरं खलु 
होज्जा पएसिस्स र्नो, तेति च बहूणं दुपय-चडपष्पय-मिय-पसु- 
पव्खि-सिरोसिवाणं, तेस च वहुणं समण-माहण-भिक्खुयाणं । तं 
जइ णं देवाणुप्पिया ! ° पएसिस्त बहुगुणतरं होज्जा, सथयस्स वि 
य णं जणवयस्स' । 


धम्मस्स अलाभ-लाभविस्षयाइ" चत्तारि ठणाइ- 


४२. तए णं केसौ कुमारसमणे चित्तं सार्राह एवं वयासी-- 


“एवं खलु चहु. ठार्णोहि चित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्तं धम्मं 
नो-लभेज्जा सवणयाए 1 तं जहा-- । 
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क ट्वक 


पारितोपिक कर उन्दु विदा क्रिया, विदा करके कोद 
प्रत्र कं 


पुष्पों का बुलाया तथा ब्रुलाकर्‌ उनो उम 
अज्ञा दी-- 


न्क 


देवानुप्रियो । प्ोघ्रदटी तार वटं वाला अस्वरम जीतकर 
उपस्थित करा--यावत्‌--टस भजा को वापस तीदटामरौ 
अर्थात्‌ हमें ठसका सुचना द्रा 
नुमो नै--यावत्‌--गीघ्र ही 
उपस्तत करके आजा वापित्त 


तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्रिक 
छत्र जीरध्वजामे यक्त न्को 
लीटाई। 

इसके वराद कौटुम्विक्रपुल्पों मे स्थ नाने कौ बात 
सुनकर आर दहुदयमें धारणकर्‌ टष्ट-नृष्ट--यावत्‌--व्रिकतित 
हदय देते हुए चित्तसास्थीने ल्नान च्या, वतिकमं क्रिया गौर 
शरीर को विभूचित क्रिवा शीर ठिर जहां श्रेष्ठ चार वंदा 
वाल] अण्वरथ धा वहां जाया, आल्टर हुञा--याव्रत्‌--आद् 
होकर कोरटपुप्पोंकौ माला्ओंत्ने युक्त छ्त्रको धारण क्र 
सुभटो आदि के विशाल समुदाय सहित खाना हुभा, पहबा-- 
यावत्‌--पयु पास्नना करने लगा, केणी कुमास्थमणने धर्मो 
पदेश दिया पयन्त अवशिष्ट कथन पहते के समान वदाँ करना 
चाहिए । 

तत्पण्चात्‌ उप्त चित्तसरारथीने केणी करुमास्थमणसे धमं 
श्रवणकर ओर हृदयम धारणकर दष्ट-तुप्ट होते हुए अपने 
आसन से उठा, उठकर केशी कुमारश्रमण से इतत प्रकार निवेदन 
किया-- 

हे भदन्त ! हमारा प्रदेणी राजा अधामिक है--यावत्‌ 
--राज-कर लेकर भी अपने जनपद का समीचीन रूप से रक्षण 
ओर पालन नहीं करता है ¦ अतएव ह देवानुश्रिय ! 
यदि आप उस प्रदेणी राजा को धमं का आव्यान करेगे--धर्मो- 
पदेश देगे तो प्रदेशी राजा के लिए तथा अनेक द्विपद, चतुष्पद, 
मृग, पशु, पक्षी, सरीसृपो आदि के लिए एवं वहत से श्रमण- 
माहणों आदि के लिए वहुत-वहुत गुणकारी--हितावह्‌, लाभदायक 
होगा । हे देवानुप्रिय ! यदि वह धर्मोपदेश प्रदेणी राजा कोः 


अतीव हितकर हो जातादहै तो उसके जनपद देश का भी भला 
हो जायेगा 1" 





धम के लाभ-अलाभ विषयक चार स्थान-- 


४२. (चित्तसास्थी की इस भावना को सुनने के अनन्तर) केशी' 
कुमार श्रमण ने चित्तसारथी को बताया कि-- 


हे चित्त ! निश्चय ही जीव इन चार कारणों से केवलि- 
भाषित धमेको सुनने का लाभ पराप्त नहीं कर पाता. हं. 


- वे चार कारण इस प्रकार द 


घम॑कथानुयोग-पाए्वं तीथं मे प्रदेशी कथानक सूत्र : ४२ 





आराम-गयं वा उञ्जाण-गयं वा समणंवा माहणंवानो 
-अ भिगच्छइ, नो वंदई, नो नमंसड, नो सक्कारे, नो संमाणेड, नो 
-कत्लाणं, मंगलं, देवयं, चेदयं पञ्जुवासेड, नो अट्‌ ठाइं, हेयं 
पसिणाइं, कारणाइं, वागरणाई पुच्छ्ड । एएणं ठाणेणं चित्ता ! 
-जीवे केवलि-पन्नत्तं धम्मं नो लभई सवणयाए ॥१॥ 


उवस्सय-गयं समणं वा तं चेव-जाव-एएण वि ठाणेणं चित्ता ! 
जीवे केवलि-पन्नत्तं धम्मं नो लभई सवणयाए ॥२॥ 


गोयरग्ग-गयं समरणं वा माहुणं वा-जाव-नो पज्जुबासइ, नो 
-विउलेणं असण-पाण-खाइम-साईइमेणं पडिलाभेड, नो अट्‌ठाईं-जाव- 
-पुच्छइ, एएणं ठाणेणं चित्ता ! जीवे केवलि-पस्चत्तं धम्मं नो लभई 
-सवणयाएु ॥३॥ 


जत्थविय णं समणेण वा माहणेण वा सद्धि अभिसमा- 
-गच्छइ, तत्थ वि य णं हत्थेण वा वत्येण वा छत्तेण वा अष्पाणं 
आवरित्ता चिद्‌ठइ, नो अद्‌ ठाईं-नाव-पुच्छइ, एएण वि ठटाणेणं 
-चित्ता ! जीवे केवलि-पन्नत्तं धम्मं नो लभडइ सवणयाए ॥४।। 


एर्णहि च णं चित्ता ! चउ्हि उर्गोहि जोवे केवलि-पन्नत्तं धम्मं 
नो लभद सवणयाए्‌ \ 
, चर्जहि ठाणेहि चित्ता ! जीवे केवली-पन्नत्तं धम्मं लभड 
-सवणयाए्‌ । तं जहा-- 


आराम-गयं गा उज्जाण-गयं वा समणं वा माहृणं वा वंदइः 
` नमंसइ,-जाव-पञ्जुवासइ, अट्‌ ठाइ्‌-जाव-पुच्छइ, एएण-जाव-लभडई 
सवणयाए्‌ । 


एवं उवस्सय-गयं गोयरग्ग-गयं त्मणं वा-जाव-पञ्जुवात्तइ 
-विउवेणं-जाव-पडिलानेड-- 
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१. आराम (वाग) मे अये अथवा उद्यानमें अये श्रमण 
या माहण के अभिमुख जो नहींजाताहै, मधुर वचनोंसे जो 
उनकी स्तुति नहीं करता है, मस्तक नमाकर उनको नमस्कार 
नहीं करता है, उनका सत्कार-सम्मान नहीं करतादहै तथा 
कल्याण, मंगल देव एवं चैत्य स्वरूप मानकर जो उनकी 
पयु पासना नहीं करता है, जो अथ--जीवाजीव आदि पदार्थों 
को, हेतुओं--मूक्त्रिके उपायोंको जानने को इच्छासे प्रश्नों 
को, कारणो-संसार-वंधके कारणों को, व्याष्याओं- तत्त्वों 
का पूणे ज्ञान करने के लिए उनके स्वरूप को नहीं पछ्तारै, 
तो हे चित्त ! वह जीवं केवलिप्रनञप्त धर्म को सुनने का अवसर 
प्राप्त नहीं कर पाता । 

२. उपाश्रय में अयि हए श्रमणो आदिके सम्मुख नहीं 
जाता है--यावत्‌-उनसे नहीं पूछता, तोद्सकारण भी 
हे चित्त । व्रहु जीव केवलिप्रज्ञप्त धमं को सून नहीं पाताहै। 

३. गोचरी--भिक्षा के निमित्त गवि मेँ आये श्रमण अथवा 
माहण को वन्दन-नमस्कार आदि करने के लिए उनके सम्मुख 
नहीं जाता है--यावतु--उनकी पयु पासना नहीं करता है तथा 
विपुल अशन, पान, खाद्य, स्वादय रूप आहारसे प्रतिलाभित 
नहीं करता है ओर अथं--यावत्‌--ग्याष्या को उनसे नहीं 
पछ्तादैतो रएेसा जीव भी हे चित्त! केवलिनिरूपित धमंको 
सुन नहीं पाता दै । 

४. जहां कहीं भी श्रमण या माहण का सयोग मिलने पर 
भी वहां अपने अपको छिपाने के लिये अथवा पहचाना न जाँ 
के विचारसे स्वयंकोहाथसे, वस्वरसे, छ्य से आवृत कर 
लेता है--ढांक नेता दै, एवं उनसे अर्थं आदि नदीं पुरता दै, 
तोहे चित्त! इस कारणसे भी वह जीव केवलिग्रज्नप्तं धमं 
श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाता दहैः। 

दे चित्त ! उक्त चार कारणों से जीव केवलिभापित घमं 
को सुनने का लाभ नहीं ते पाता टै! किन्तु-- 

हे चित्त! इन चार कारणोंसमरे जीव केवलिभावित धर्मं 
को सुनने का अवसर प्राप्त करसक्तादै। वे चारकारण दस 
प्रकार है 

१. जाराम में पधारे हुए, उदयान मं अये हुए श्रमण जयवां 
म।टूण को जो वन्टन-नमस्कार करता दै--यावत्‌-पयुं पासना 
करता है तथा अर्थो--यावत्रू--व्याव्याजों को पृषतां, तो 
हे चित्त ! एसा वह्‌ जीव केवलिप्ररूपित ध्म को मुनने फा 
अवसर प्राप्त कर सक्ता दै । 

२-३. इसी प्रकार ते उपाघ्रयमें विराजमान नौर गोचरौ 
--निकल्लाके लिदेप्राममं जयि दुष्‌ श्रमण अपया मद्रूप का 
वन्दना--यावत्‌--पयुं पात्तना करता दैः विपुन अयन जादिते 


= धरमेकथानुयोग--चतुर्धस्कन्ध--श्रमणोपासकर कयानक सूय: 
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अट्‌गइ-जाव-पुच्छइ, एएण वि-जाव-लभई सवणयाएु । प्रतिलाभित करता हुजा अर्धा--यावत्‌--व्याप्या्थौं को पृष्ट 


जत्थवियणं समणेण वा माहुणेण वा सदधि अनि-समा- 
गच्छइ तत्थ विय णंनो हत्थेण वा-जाव-आवरेत्ता णं चिट्‌ठ्ड्‌, 
एएण वि ठाणेणं चित्ता ! जीवे केवलि-पन्नत्तं धम्मं लभङई सचण- 
याए 1 

तुज््ं च णं चित्ता ! पएसी राया आराम-गयं वातं चेव 
सन्वं भाणियव्वं आइल्लएणं गमएणं-जाव-अप्पाणं आवरेत्ता 
चिदट्‌ठड 1 तं कहं णं चित्ता ! पएसिस्स रन्नो धम्ममाईइकिस्सामो ?"" 


तए णं से चित्ते सारही केस कुमारसमणं एवं वयासी-- 


“एवं खलु भते ! अन्नया कयाइ कंबोएहि चत्तारि आसा 
उवणयं उवणीया । ते मए पएसिस्स रन्नो अन्नया चेव उवणेया । 
तं एएणं खलु भते ! कारणेणं अहं पए रायं देवाणुप्पियाणं 
अंतिए हव्वमाणेस्साभि-। तं मा णं देवाणुप्पिया ! तुभे पएसिस्स 
रन्नो धम्ममाइक्खमाणा गिलाएज्जाह ! अगिलाए णं भते ! तुम्भे 
पएसिस्स र्नो धम्ममाइक्वेज्जाह्‌, छंदेणं भ॑ते ! तुञ्भे पएसिस्स 
रण्णो धम्मभाइक्वेज्जाह्‌"' । 


तए णं से केसी कुमार-ससणे चित्तं सारहि एवं वयासी-- 
“अवि याइ. चित्ता ! जाणिस्सामो ॥ 


तए णंसे चित्ते सारहीं केसि कुमार-समणं वंद, नमंसड, 
व दित्ता नमेसित्ता जेणेव चाउ-ग्घंटे आस-रहे, तेणेष उवागच्छड, 


उवागच्छित्ता चाउ-ग्धेठं आस-रहं दुरुहृड, दुरुहित्ता जामेव दिसि 
पाउन्भ्रुएु, तामेव दिसि पडिगए ॥! 


४ 


आसपरिक्खय्‌ठं निरगयस्स चित्तसारहिसहियस्स पएसि- 
रन्नो केसिकुमारसमणसमीवागमणं-- । 


द. तएणं से चित्ते सारही करलं पाउप्पभायाए रयणीए, 
, एल्चुप्पल-कमल-कोमवुम्मिलियम्मि अहापण्डुरे पभाए्‌ कय-नियमा- 
 वस्सए सहस्तरस्सिमि दिणयरे तेयसा जलन्ते, साओ गिहाभो 
, निग्गच्छड, निग्गच्छत्ता जेणेव-- 


है, तोदनं कारणोंम्न ट चित्त! वहु जीवं भी कवतिप्जञप 
धर्मं को सुन सक्ता 

दसी प्रकार जौ जीव जह कहीं भी श्रमण अयव 
माहण का सयोग मिलने पर टाधा आदि से स्ववं को छिपाति 
नहींदै, तो दस निमित्तसिभीदहू चित्त ! वहु जोव केवलिप्रन्नपः 
धमं सुनने का लाभ प्राप्त कर सकता । 

लेकिन ह चित्त ! तुम्हारा प्रदेषी राजातो वाग मे पधा 
हुए श्रमण अथवा माहण कं तन्म ही नहीं जाता दै, इत्यादि 
प्रथम गम के अनृस्तार अपने क्रो आच्छादित कर लेता द पर्व॑त 
कथन कर लेना चाहिए, तोफिरह चित्त! मँ प्रदेणी राज 
को धर्मोपिदेण कंमे दे सक्रुगा ?' 

केशी कुमारश्रमण के विचारो को सुनने के अनन्तर चित्तः 
सारथीने केशी कुमारश्चमणसे उस प्रकार निवेदन किया-- 


हे भते ! किसी एक समय कम्बोज देणवातियों ने उपहार 
रूपमेंचार घोडे मृज्ञे भेट क्रियिये, उनको मने उसौ तमय 
प्रदेणी राजाके पासन भिजवाद्वियाथा तोद भगवन्‌ | इन 
घोड़ों के बहाने प्रदेणी राजा को शीघ्री आपके यहाँते 
आँगा, तव हे देवानूप्रिय ! आप प्रदेली राजा को धर्मकथा 
कहते हुए लेश मात्र भी ग्लानि मत करना--वेद चिन्न--उदा- 
सीन मते होना, लेकिन हे भन्ते ! आप पूर्ववत्‌ अग्लानभावसे 
हषं पूवक प्रदेणी राजा को धर्मोपदेश देना, हे भगवनु ! भप 
अपनी इच्छानुसार प्रदेशो राजा को धर्मं कथन करना ।" 

तव केशीकुमार श्रमणने चित्तसारथी से यह कहा-- . 

हि चित्त ! अवसर प्रसंग आने पर देखा जायेगा--विचार 
करेगे ।* 

तत्पफ्चात्‌ उस चित्तसारथी ने केशी कुमारश्रमण को 
वन्दन-न मस्कार किया, वन्दन-नमस्कार करके हां चार धेटो 
वाला अश्वरथ था, वहाँ आया ओर आकर उस चार घंटो वाले 
अश्वरथ पर आरूढ हुआ ओर आरूढ होकर भिस दिशा से 


प्रादुभ्रूत हुमा था-- जिस दिशा से आया था, वापस उसी दिशा 
मे लौट गया । 


अश्व-परीक्षाथं निर्गत प्रदेशी राजा का चित्तसारथी सर्हित 
केशी कुमारश्चरमण के समोप आगमन-- 

४३. तत्पश्चात्‌ कल (आगामी दिन) राति के प्रभात ल्म 
मे परिवतित होने, कोमल उत्पल कमलो के विकसित ओौर धूष 
के सुनहरी हो जाने पर दैनिक नित्य कर्मो से निवृत्त होकर 
जाज्वल्यमान तेज सहित सहल रमि दिनकर के चमकने के 
बाद चित्तसारथौ अपने घरसे निकला ओर निकलकर बह 
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व 1.1. ५ 


[त 1 


६ 9 ५ 


कनन ---------------------------------- ++ 


केसिस्स कुमार-समणस्स अद्रूरसामंते, तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता तुरए निगिण्हेद, निगिष्ित्ता रहं ठवेइ, ठवेत्ता रहाभो 
-पच्चोरहइ, पच्चोरहित्ता तुरए मोएड, मोएत्ता पएसि रायं एवं 
-वयाक्षी--““एह्‌ णं सामी ! आसाणं समं, किलामं सम्म अवणेमो ।" 


तए णं से पएसी राया रहाओ पच्चोरुह॒ई \ चित्तेण सारहिणा 
साह आसाणं समं, किलामं सम्मं अवणेमाणे पासइ जत्य केसी 
कुमार-समणे महइ-महालियाए महच्चपरिसाए मज््-गए महया 
महया सहेणं धम्ममाइक्वमाणं । पासित्ता इमेयारूवे अज्ज्त्थिए 
--जाव-समृप्पज्जित्था-- 


“जङ्डा खलु भो जडडं पञ्जुवासंति, मुण्डा खलु भो मुण्डं 
-पज्जुवासंति, मूढा खलु भो मूढं पञ्जुवासंति, अपंडिया खलु भो 
अपंडियं पञ्जुवासंति, नित्विन्नाणा खलु भो निन्वन्नाणं पञ्जु- 
वासंति ¦ से कीस ' णं एस पुरिसे जडडे, मुण्डे, मूढे, अपंडिषए, 
-निव्विन्नाणे, सिरोए हिरीए उवगए, उत्तप्पसरीरे । 


एस णं पुरिसे किसाहारमाह्‌\रेड, †क परिणाेड, {कि खाइ, 
कि पियड्‌ {कि दलईइ, कि पयच्छइ, जे णं एमहालियाए मणुस्स- 
'परिसाए मञ्ज्ञ-गए महया महया सहेणं बुयाए ?"" 


एवं संपेहेड, सपेहित्ता चित्तं सार्रह॒ एवं वयासो- 

“चित्ता ! जङ्‌डा खलु भो जङ्‌डं पञ्जुवासंति-जाव-वुयाए 1 
-साए वि य णं उचज्जाण-भूमीए नो संचाएमि सम्मं पकामं पविय- 
-रित्तए" । 


तए णं से चित्ते सारही पएसी-रायं एवं बयासी-- 
“एस णं सामी ! पासावच्चिज्जे केसी नामं कुमार-समणे 
-जाइ-संपन्ने. जाव -चउ-नाणोवगए आहोहिए अन्न-जीवी 1" 


तए णं से पएसी राया चित्तं सार्राह एवं वयासी- 


““आहोहियं णं वयासि चित्ता ! अन्न-जीवियं च णं वयासि 
चित्ता ? 


हन्ता सामी आदहोहियं णं वयामि, अन्नजीवियं च णं 
वयामि" } । 


"“अमिगमणिज्जे णं चित्ता ! अहं एस पुरिसे ?” 
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उद्यानथा, उसमे भीउम्न स्थान पर आया जो केणी कुमार 
श्रमण के विराजने के पास था, भाकरं घोड़ो कौ सेका, रोककर 
रथको खडा किया, डा करके रथे नीचै उतरा, नीचे 
उतरकर घोड़ों को ग्ला यर वोलकर प्रदेणी राजा तेइत 
प्रकार कहा-ह स्वामिन्‌ ! हम ग्रो वो के श्वम स्रौर थपनी 
धकावट को अच्छी तरद्‌ मे दूर करते" 

तदनन्तर वह्‌ प्रदेणौ राजा रथ से नीचे उत्तरा ओर चित्त 
सारथीके साथ उसने धो फौ धकावरट भीर अपनी व्याकुलता 
को मिटाते हृए उस्र ओर देवा जहां केौ कुमाद्थमण अति 
विशाल परिपदा कै वौच वैठकरर उच्च स्वर क्षि धर्मोपिदेगदेद्द ' 
थे । यह्‌ देखकर उस परदेशी राजाको इत्र प्रकार का व 
अन्तरिक--यावत्‌-- संकल्प उत्पन्न हुजा-- 

"अरे जड़ ही जड को पयु पासना कते, मुण्ड ही मुण्ड कौ 
उपासना करते ह, मूढ्‌दी मूढो की उपासना करते रे अपंडिति 
ही अपंडितों कौ उपासना-सेवा करते है, अन्ञानीही अन्नाति्यों 
कौ उपासना-सम्मान करते हँ । परन्तु यह्‌ कौन पुरुप दं जो 
जड, मुण्ड, भद्‌, अपंडित भौर अज्ञानी होते हुए भी श्रीनठी त 
सम्पन्न हे, शारीरिक कान्ति से सुशोभित ठै? 

यह्‌ पुरुप किस प्रकार के आहार करता है ? यह्‌ क्या क्ति 
है, क्या पीतादै, लोगोंको भ्यादेताहै, क्या वितरिति करता 
है, कि जिससे यह पुरुप इतनौ विशाल जनपरिषदा के वौच 
वेठकर उच्च स्वरमें वोल रहा टह ?' 

ठेसा विचार किया ओर . विचार करके चित्तसारथी ते 
वोला-- 

हे चित्त ! जङ्‌ पुरुष ही -जड की पयुःपासना कसते 
दै--यावत्‌-जोर-जोरसे बोल रहा है, जिससे कि अपनी ही 
उद्यान भूमि मे हम इच्छातरुखार इधर-उधर धुम-फिर नही 
सक्ते हँ ।' 

तब चित्तसारथी ने प्रदेशी राजा से इस प्रकार कहा-- 

९ स्वामिन्‌ ! ये पाश्वापित्य केशी कुमार्धमण है, जो जाति 
सम्पन्न--यावत्‌-- मतिज्ञान आदि चार ज्ञानके धारकटैं।ये 
जाघोडावधिज्ञान (परमावधि से कुछ न्यून अवधिज्ञान) से सम्पन्न 
एवं एषणीष अन्नपान जीवी हैँ 1: 

तव प्रदेश राजा ने चित्तसारथी से यह्‌ कहा-- 

हि चित्त ! क्या यह पुरुष आचोडावधिक्ञान से सम्पन्न है ! 
अन्नजीवी हैँ?" 

चित्त--हाँ स्वामिच्‌ ! ये आषोडावधिज्ञान सम्पन्न एर्व 
अन्नजीवी हैँ ।' ,. 

मदेशी--हि चित्त ! न्तो क्या यह पुरुष अभिगमनीय ह 
अर्थातु इस पुरुष के पास जाकर वैठना चाहिए ?' 


् ~ 5 ~ 


५ 





उग्गहे दुविहे प्नत्ते जहा नंदीए-जाव-से तं आभिणिवोहिय- 


नाणे 1 


चे; 


मेक्ितं सुयनाणें ? 
मुयनाणे दु-विहै पण्णत्ते तं जहा-अंगपविट्‌ठं च अंग-वाहिरं 
सव्वं नागणिपव्वं-लाव-दिटिठवाओ । 


यहिनाणं भव-पच्चदइयं खओोवसमियं जहा नंदीए । 


मणपज्जवनाणे बू-विहै पण्णत्ते तं जहा-उज्जुमई य विउल- 
मर्य! 


तदैव ई वलनाणं सव्वं भाणियव्वं 1 


तत्यपंजेसे आभिणिवोहियनाणे सेणं ममं अत्थि । तत्थ 
घंमेजे सुयनाधेसे विय ममं अत्थि! तत्यणंजेसे मोहि- 
नापेमेविय ममं अत्थि} तत्थणंजे से मणपज्जवनाणे सेवि 
प ममं अत्यि। तत्यणंजे से केवलनाणे सेणं ममं नत्यि, से 
णं अरिहंताणं भगवन्ताणं । दच्चेएणं पएसौ ! अहं तव चञ- 
किप छटउमत्यें पाणेण इमेयारूवं अज्त्त्यियं-जाव-समुप्पन्ं 
जापि पापसतामि'"। 


फेसिकु मारसमणवत्तव्वे जोव-स रोराणं अन्नत्तपरूबणं -- 


प्र 


?. सट गोववन्न नेरदइयस्स मणुस्सलोगागणविसंए निसेहं 


परूयगाद चत्तारि ठाणाईद -- 
इ. सतप पमा राया केति कुमार-समणं एवं वयासौ- 
"अशनं मते { हु उवचिप्रामि 7" 


ददम 1 एयर्‌ उर्नाग-परूमिषए्‌ तुमं सि चव जाणए्‌" 


स्थम पलप गया {सत्तं मारहिणा मद्धि केसितस्स 


समन्य -दुर-वाप्न्ते उत्रविमट, उवविित्ता प्ति कमार- 
१ >^ 5५ है ॐ 


यर 


लयम शष { गमयां निष्णन्याधं एमा सन्ना, एस्रा 
1१ ११२ गृ, च्म ण्म सष्वे 
8 ग 7प्प्‌ 


#1 वी [वे 
म्द्मामरपे, 


म, एम उवप, 


कदत त्न क, = ट्च र + 
[= र ॥ ष षु इ 7९ द्ट्प ४४१ गः शार 


र एक ॥ 9.-9* 3 ज न द्र शु ~क ् =} १ 
न द सवथ नन्दय, न्त मास्‌ सनगं 2" 
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ष्क कक क क 1 


सदु 


धर्मकथानुयोग--चतुस्कन्ध--श्रमणोपासक 





क 9) 9 20 9) 9) 9 | 


उ.-केशी--अवग्रहुल्ञान दो प्रकार का 
गथा है इत्यादि धारणा पर्यन्त आभिनिवोधिव 
वणेन नन्दीसूत्र के अनुरूप यहां जानना चाहिए 

प्र--प्रदेशी--्रुतज्ञान कितने प्रकारका 

उ.-केशी-- श्रुतज्ञान दो प्रकारम्का पर 
यथा--अंगप्रविष्ट, अंगबाह्य । रष्टिवाद प 
समस्त भेदो का वर्णन नन्दीसून् के अनुसार यह्‌ 

भवप्रत्ययिक ओर क्षायोपशमिक के भेदं 
प्रकारका ओर उनका विवेचन भी नन्दीर 
यहाँ करना चाहिए । 

मनःपर्याय ज्ञानदो प्रकार का कहादहै, 
ओर विपुलमति । इनका वणेन भी नन्दीसूत्र 
जानना नाहिए 1 

इसी प्रकार नन्दीसूत्र के अनुसार केवलज्ञा 
याँ कहना चाहिए 1 

'इन पांच ज्ञानोंमेंसे जो आभिनिवोधि 
मृज्ञे है, ओर जो श्रुतज्ञान है, वह भी मृज्ञे है, 
वह भी मृक्ञेरै तथा जो मनःपर्यायज्ञान है, 
किन्तु इनमे जो केवलज्ञान है, वह मञ्े नहीं 
भगवन्तो को-होता दहै, इसलिए इन चतुविध 
केद्वाराहे प्रदेशी ! मने तुम्हारे इस प्रकारवे 
यावत्‌- समुत्पन्न संकल्प को जाना ओौर देखा 


केशी कूमारश्रमण के वक्तव्यमे जीवश 
प्ररूपण-- 

१- अधुनोत्पन्त नरयिक से मनुष्य लोकागम 
निषेध प्रह्पक चार स्थान--कारण-- 


४५५. केणीस्वामी के कथन को सुनने के अनन्त 
केशी कुमारश्रमण से यह्‌ निवेदन किया-- 

प्र--हे भदन्त ! क्या मै यहाँ आपके पासं 

उ.--केणी--हे प्रदेणी ! यह उद्यानभूगि 
ट्‌, अतएव यहां व्ठनेैया न वने के विषः 
समदना) 

तत्पएचात वह्‌ प्रदेणो राजा चित्तसारथी के 
श्रमण वे पास व्रेट गया अर वैठकर केशी कु 
प्रकार पु्टा-- 

प्र--दे भदन्त ! क्या आप श्रमणं निः 
राम्यग्नानरूप मना दै, तत््वनिषवयरूप प्रतिः 
ट्ट है, श्रटानृगत चिदे, अर्थं का प्रतिपाद 
रै, जिन्नावचनन्प उपदेण दै, तास्िकर नि 
ह, वृना--मान्यतादरै, दृट् धारणा दै, दष्ट एवं 


तए णं केसी कुमार-समणे पसि रायं एवं बयासो-- 


“"पएसी { भम्हुं समणाणं निर्गन्याणं एसा सन्ना-जाव-एस 
समोसरणे, जहा अन्नो जीवो, अन्नं सरीरं नो, तं जीवोनो, तं 
सरीर" \ 


तए णं से पएसो राया कसि कुमार-समणं एवं वयासी-- 


"जड णं भते ! तुन्मं समणाणं, निग्गयाणं एता सन्ना-जाव- 
-समोसरणे, जहा अन्नो ` जीवो, अन्नं सरीर, नोतं जीवो,नोतं 
सरीरं । एवं खलु ममं अञ्जए होत्या, इहेव जम्बुद्ौवे दीवे, 
सेयवियाए नयरीए, अधम्मिए-जाव-सयस्स वि य णं जणवयस्स नो 
सम्मं कर-मर वित्त पत्ते 1 से णं तुव्भं वत्तव्यपाए सुवह्‌ पावं 
कम्मं फलि-कलुसं समज्जिणित्ता, काल-मासे कालं किच्चा, अन्नय- 
रेसु नरएसु नैरदयन्ताए उववन्ने । 


तस्स णं अज्जगस्स अहं नत्तुएट॒टोत्या इट्ठे, कते, पिए, 
सणुम्ने, येज्जे, वेसासिए, संपए, वहुमए, अणुमए, रयण-करण्डग- 
समाणे, जोविरस्सविए, हियय-नन्दि-जणणे, उंवरपुप्फं पिव दुल्लने, 
-सखणपाए, किमंग पुण पासणयाए । 


तं जह णं से अज्जएु ममं आगंतु' वएज्जा--एवं खलु नत्तुपा ! 
अहं तव अज्जएु होत्या, इहैव सेयचियाए नयरीए अधम्मिए-जाव- 
नो सम्मे कर-भर विति पवत्तेमि । तए णं अह्‌ सुबहु पावं कम्मं 
शलि-शलुसं समज्जिणिता नरएघरु उववन्ने। तं माणं नत्तुदा ! तुमं 
पि भवाहि अधम्मिए्‌-जाव-नो सम्मं कर-भर-वित्ति पदेहि । 
माणं तुमे पिएवं तेव सुपु पा-फम्म-जाय-उवबनज्जिटिसि ! 


ते जरं ने अभ्लए्‌ ममं आगन्तु 
गरुटैज्जा, पक्िएञ्या, योएज्ा, रहा 


मन्तव्य ह जौरे यह्‌ स्वीङृत सिद्धान्त ह कि जीव जन्य सौर 
शरीर भन्य ह--जीव-छलरीर भिन्न-भिन्न हुं जववा एनी मान्यता 
हैकिजो जीव है, वही शरीर टै अर्यात्‌ जोव मौर शरीर दोनों 
एक दै, शरीर जीवरूप है, मौर जीव णरीरसरूप ह ?' 

प्रदेणो राजा केस प्रषनको बुनकर केणी कुमारश्रमण 
ने प्रत्युत्तर मे प्रदेशी राजा से इस प्रकार कटहा- 

उ.--हे प्रदेणी ! हम श्रमण निग्रन्यो की यह्‌ संना-- 
यावद्‌--यह समोन्नरण हे, कि जीव भिन्न--प्रृथक्‌ है ओर घरीर 
भिन्न है" परन्तु हमारीरेत्ती धारणा नहींट्‌, कि जो जीव है 
वही शरीर ह अर्थाव्‌ जीव-णरीर दोनो एक ह ।' 

तव उत्त प्रदेणी राजाने केशी कुमारश्रमणन्े 
कहा-- 


ट्म प्रकार 


"टे भदन्त { यदि अप श्रमण निर््रन्यो कौ स्ञा 
--यावत्‌--समोसस्णदै कि जीव भिन्न जीर घरीर भिन्न 
है, किन्तु एेसी धारणा नींद, किजो जीवर, वही नरीरदहै 
तो मेरे पितामह ये, जो दसी अम्बदीप नामक दीप की सेयचिया 
नगरी मे अधामिक--यावत्‌ु-राजकःर तेकर भी सपने सनपद 
का भली-भांति पालन-रक्षण नहींक्सतेये। वे अपके कःथना- 
नुसार अत्यन्त मलिन पाप कर्मो का उपान करयेः कालमास 
मकाल करके किसी एक नरकमें नैरयिक रूपमे उत्पन 
हृए द । 

उन पितामह कार्म इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज, माम 
(अतीव प्रिय) धयं जौर विश्राम का स्यानूत, कायं क्रमेम 
सम्मत, वहत कायं करनेमें माना हुमा तवा कायं करने दै 
वाद पौ अनुमत्त, रत्नकरण्डक (ञाभूपण मंडूपा- टी) वेः समान, 
जीवन्‌ की प्वासोच्छवास केः भमान, हृदयम आनन्द उत्पन्न 
करने वाना, गूनरकै फूल के समान, जिसका नामि मुननामभी 
दर्नभरदैतोषिरिदर्णनकीवातदहीक्याद ? पेना पात्रट 

अतएव यदिवये पितामह जाकर मुम 
कि--टे पौत्र! मे तुम्हारा अडा--प्तिरर भा जीर टमी 


सेयविया नगरी मं कर 


[1 


ष्म शरणर्‌ क 


अधामिक--यायनूु-भररारनां म 
लेकर भी सम्यक प्रकार मे उना पादन-रष्षप नहा ङ्दाग्य) 


जिनमे अतोय क्यु दाप कर्मो का उपायन-संचम गरड मर्प 
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नो तं जीवो, तं सरीरं । जम्हा णं से अज्जए्‌ ममं भागन्तु नो 
एवं वयासी, तम्हा सुपदटिठया मम पप्रा समणाउसो । जहा तं 
जीवो, तं सरोरं'' । 


तए णं केसी कुमारसमणे पर्ति रायं एवं वयासो-- 


“अत्थि णं पएसी ! तव सुरियकंता नामं देवी ?"" 


“हंता अत्थि" । 

“जई णं तुमं पएसी † तं सुरियकतं देवि ण्ायं-जाव-सन्वा- 
लंकार-विभूसियं केण पुरिसेणं सन्वालंकार-विभूसिएणं सदधि इदट्‌ठे 
सद्‌-रूरिस-रस-रूव-गंधे पञ्चविहे माणुस्सए कामभोगे पच्चण्‌- 


भवमाणि पासिज्जसि, तस्स णं तुमं पएसी ! पुरिसस्स कं उडं 
निव्वत्तेज्जासि ?"" 


“अहु णं भन्ते ! तं पुरिसं हत्थ-च्छिन्नगं वा पायच्छित्तणं वा 


सुलाइयं वा॒सुल-भिन्नगं वा एगाहच्चं, कूडाहच्चं जीविया 
ववरोवएज्जा' । 


“अह्‌ णं पएसी ! से पुरिसे वुमं एवं वएज्जा-- “सा ताव 
मे सामी ! मुहुत्तगं हत्थ-च्छिन्नगं-जाव-जीवियाओ ववरोवेहि- 
जाव-तावाह्‌ मित्त-नाईइ-नियग-सयण-संबन्धि-परिजणं एवं वयानि-- 
““एवं खलु देवाणुप्पिया ] पावाईं कम्माइं समायरित्ता इमेयारूवं 
आवडं पाविनज्जामि, तं मा णं देवाणुप्पिया ! तुम्भे वि केड पावाहं 


कम्माईं समायरउ, माणं सेवि एवं चेव आवद पाविज्जिहिडइ 
जहा णं अहु" । 


तस्स णं तुमं पएसी ! पुरिसस्स खणमवि एयमट्‌ठं पडि- 
सुणेज्जासि ?"" 

“नो इणद्‌ठे समद्‌ठे । 

कम्हाणं ?"" 


“जम्हा णं भन्ते ! अवराही णं से पुरिसे" । 


“एवामेव पएसौ { तव वि जज्जए हौोत्था इहेन सेयवियाए 


` नपरोए अधम्मिए-जाव-नो सम्भं कर-भर-वित्ति पवत्तेड ! से णं 


नवन्दनि 


है जीर शरीर अन्यटै, किन्तु जीव ओर ण्न 
लेकिन जव तक मरे पितामह आाकरर मुघ्रे एः 
तव तक हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! भरी यह धारष 
समीचीनदहै,किजो जीव वही णरीरदरै 2 
वही जीव दै अर्धात्‌ जीव णरीर एकदहीर्ह 1 

प्रदेणी राजा की उक्त गृक्तिको सृनने 
कूमारश्रमणने प्रदेणी राजासे टस प्रकार कट 

प्र.--्ट प्रदेणी ! तुम्हारी सूर्यकान्त 
हैन? 


उ. प्रदेणी-- "टां भदन्त ! ट" 
प्र.--केणी कुमारश्रमण-तोहं प्रदेणी 
सूयं कान्ता देवी को स्नान कररे--यावत्‌- 
से णरीर को विभूपित करके किसीस्नान कि 
समस्त अलंकारोंमे विभूपित हुए पुरूपके 
स्पशं, रस, रूप ओीर गंध मूलक पाचि प्रकार 
काम-भोगौं का अनुभव करते हुए देख लो तं 
उम पुरुप के लिये क्या ठंड निश्चित करोगे ? 
उ.--प्रदेशी-- हे भगवन्‌ ! मँ उस पुः 
दगा, पैर काट द्ूगा, गुली पर चदा दुगा, 
अथवा एकी प्रहारसे उसे जीवन रहित 
दूगा।' 
भ्र.--हे प्रदेशी ! यदि वहु पुरुप तुमसे 
कि हे स्वामिन्‌ ! आप कु क्षणो के लिए सव 
आपमेरेहाथन काटे-यावतु--जीवन रहिः 
म अपने मित्रों, ज्ञातिजनों, निजकों, स्वज 
परिचितो से यह कहकर अकि देव 
प्रकारके पापकर्मोका आचरण करने के 
का एसा दण्ड भोग रहा हूं, अतएव आप देव 
भी एसे पाप कार्यो में प्रवृत्ति मत करना, 1 
प्रकार का दण्ड भोगना पडे, जैसा किमे भोग 
तोदं प्रदेशी ! तुम क्षणमात्रके लिए 
यह प्रार्थना स्वीकार कर लोगे--मान लोगे ? 
उ.--प्रदेशी--हे भन्ते { यह अथं सम 
उसको यह प्राथना स्वीकार नहीं करूगा ।' 
प्र.--केशी कुमारश्रमण--“उस्की प्राथं 


नहीं करोगे ? 


उ.--प्रदेशी-- क्योकि हे भदन्त ! वह्‌ 


राधीहै। 


केषौ कुमारश्रमण--^तो इसी प्रकार ह 


पितामह भीर, जिन्होने इसी सेयविया न 


अम्हुं वत्तव्वयाएु सुबहु -जाव-उव वन्नो । तस्स णं अज्जगस्स तुमं 
-नत्तृए होत्या इट्ठे, कन्ते-जाव-पात्तणयाए । से णं इच्छ्ड माणुसं 
-लोगं हन्वमागच्छित्तए, नो चेव णं संचाएइ हन्वमागच्छित्तए । 


चर्जह ठणेहि पएसी ! अहुगोववन्नए नरएसु, नेर इए इच्छ्ड 
-माणुसं लोगं हव्वबमागच्छित्तए्‌, नो चेव णं संचाएइ 


अहुणोववन्नए नरएषु नेरइए-से णं तत्य महव्मूधं बेयणं 
वेएमाणे इच्छेज्ना माणुसं लोगं हव्वमागच्छित्तए नो चेव णं 
-संचाईए हग्वमाग च्छित्तए १। 


अहुणोववन्नए नरएसु नैरदए नरय-पालेहि भुज्जो भुज्जो सम- 
हिरिठ्ज्जमाणे इच्छइ माणुसं लोगं हव्वमागच्छित्तिए नोचेव णं 
हेव्वमागच्छित्तए २। 


अहूणोववन्नए नरएसु नेरइए निरयवेयणिज्जंत्ति कम्मंसि 
अकव्खीणंसि, अवेडयंसि, अनिन्जिष्णंसि इच्छइ माणुसं लोगं हव्वमा- 
गच्छित्तए संचाएद नो चेव णं संचाएइ हन्वमागच्छित्तए ३ ! 


एवं नरइए निरयाउयंसि कम्म॑सि अवखीणेत्ति, अवेदयंसि, 
अनिज्जिण्णंसि इच्छ माणुस लोगं हव्वमागच्छित्तिए नोचेव णं 
-संदाएह हव्वमागर्छित्तए ४ 1 


दच्चहि चर्जहि ठा्णेहि पएसौ ! महूणोववन्ने नरएसु नेरदइए 
दष्ट माणुसं लोगं हव्यमागच्छित्तएग्नो चेव पं संचाएड़ हव्वमा- 
गच्छि्तए तं सदृहुग्टि ण पएसौ ! जहा अष्रो जीवौ, अन्नं रोर, 
नो तं जोवो, तं सरीर" ॥१॥ 


२. अहणोववन्नदेवस्स भपास्सलोगायमणदिसए निषेह्‌- 
निशवगाह' चत्तारि उणाद - 


४६. तएले पे दप्गो पया ईत दमार-समष एदं ददाने-- 


दोकर जीवन व्वतोत किया--यावद्‌- प्रजानते राजकर नेकर 
मौ उसका मुचारुखू्पसे रक्षण-पातननही क्रिया जीर मम 
कथनानु्ार वे सुवहु--विपुल पाप कर्मो का उपाजन करके-- 
यावत्‌-नरक मे उत्पन्न हए हँ । उन पितागट्‌ के तुम इष्ट 


मनुप्यलोकमे जना ता चाहते हु, किन्तु वहाँ 
मे समथं नही हं । (क्योकि-) 

दे प्रदेणी 1 नरक में तत्काल नरयिक रूप गे उत्पन्न जीय 
निम्नलिकित चार कारणों से णीघ्रही मनुप्यलोक मेने 
की इच्छातो करतेरहु, किन्तु व्हांसेञान्हींपानिटह वे 
कारण इस प्रकारै :- 


चार्‌ 


१. नरक मे अघुनोत्पन्न नैरयिक वहां की अत्यन्त तीव्र वेदना 
का वेदन करत हए णोघ्रही मनुप्यत्तोक मे अनि की आक्र 
करते ह, किन्तु विह्ुलत्ा के कारण वत्तव्यविमूदृद्टो जाने 
षीघ्रही आने मे असमथ हु। 


२. नरकमे तत्काल नरयिकः सपमे उत्पन्न जीव परमा- 
धार्मिक नरक्पानों हारा वारम्बार ताट्ति-प्रताटित कयि जाने 
से घवराकर णीघ्रही मनुष्यलोकमेंनाने की इच्छातो कन्े 
रै, किन्तु णीघ्रही जने में अपने को ममयं नटीं पातेर । 

३. नरक में अधुनोत्पन्न नैरयिक मनुप्यतोकमं आने कौ 
अभिलापातो कसते है, विन्तु नरको में भोगने योस्ब अराता-- 
वेदनीय कमं कै क्षयनहींहोने से, अनवरभ्रूत णवं उनिजीयं हने 
से वहां मे निकलने मे समर्थं नहींदटो पति । 

४. टी प्रकार नरवःमें नरकः गम्वन्धरी वानु्मं कैः धषय 
नहीं होने ने अननुभूत एवं अनिजीरप होन मे नानक ऊय मनुष्य 
नोकमं जने की अभिनापारपनेहुए्‌ भी दटौमञा नर्‌ 
सक्नेटै। 


घ्म प्रकारके उक्तचार फाराह प्रदा | कन्मान 


नरफमं नरयिकः म्पे उत्यन्नरजाय गोधरा मटुष्यन्याण भं 


भा, मनुष्यनोरमः ङा नना रणत 
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“अत्थि णं भते ! एता पन्ता उवमा, इमेण पुण कारणेणं नो 
उवागच्छइ एवं खलु भते ! मम अग्जिया होत्था इहैव सेयवियाए 
नयरीए धम्मिया-जाव-वित्ति कष्पेमाणी समणोवासिया अभिगय- 
जीवाजीवा सव्वो वण्णभो-जाव-अप्पाणं भावेमाणी विहरइ \ साणं 
तुज्सं वत्तन्वयाए सुबहु पुण्णोकेचयं समनज्जिणित्ता काल-मासे फालं 
किर्वा अन्नयरेसुं देवलोएसु देवत्ताए उववन्ना । 


तीसे णं अन्नियाएु अहं नत्तुए होत्या इट्ठे, कते ०-जाव- 
पासणयाए्‌ । तं जइ णं सा अन्जिया ममं आगन्तु एवं बएज्जा-- 
"एवं खलु नत्तुया † अहं तव अन्जिया होत्या इहेव सेयवियाए 
नयरीए धम्मिया-जाव-र्वित्ति कप्पेमाणी समणोवासिया-जाव- 
विहरामि । तए णं अहं सुबहु" पुण्णोवचयं समन्जिणित्ता-नाव- 
देवलोएसु उववन्ना । तं तुमं पि नत्तुया ¡ भवाहि धम्मिए-जाव- 
विहराहि । तए णं तुमं पि एवं चेव सुबहु पुण्णोवचयं समन्जि- 
णित्ता-जाव-उववज्जिहिसि' 1 


तंजडइणंसा अज्जिया मम आगंतु एवं वएज्जा,तोणं 
महं सदृहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा, जहा अन्नो जीवो, अन्न 
सरीर, नो तं जीवो, तं सरीरं । जम्हा सा अज्जिया ममं गंतु 
नो एवं वयास, तम्हा सुषडटिव्या मे पन्ना, जह्‌। तं जीवो, 
तं सरीर, नो अन्नो जीवो, अन्नं सरीरं । 


तए णं केसो कुमार-समणे पएसी-रायं एवं वयासी- 


“जई णं तुमं पएसी { ष्ठायं, कयवलिकम्मं कयकोउगमंगल- 
पायच्छित्तं उल्ल-पट-साउगं, {निगार-कड्च्छरुय-हत्य-गयं, देवकुल- 
मपुरपावत्तमाणः पेड पुरिसे. वच्च घरं्ि हिच्चा एवं वएज्जा-- 

हु ताव मामो { इट्‌ मृहृत्तमं मास्तयह्‌ वा चिट्‌ठ्ह॒ वा निसीयह्‌ 
वा चुपटृह्‌ वा 1 तस्र णं तुमं पएसो ! पुरिस्नस्स खणमवि एयमद्ढं 
पनु (िन्साति 7 


८ भ्न ए यं = 
नो निररद्टे गनटठे 1" 


, [व १ 





धममेकथानुयोग--चतुयेस्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्रः: ४६ 





हे भन्ते ! यह्‌ तो आपकी बुद्धि कल्पित उपमा है, कि इस 
कारण मेरे पितामह मनुष्यलोकमे नहींअतेरै, लेकिन हे 
भगवन्‌ { मेरी आजी-दादी थी, जो इसी सेयविया नगरी में 
धरमपरायण--यावत्‌--धामिक आचार-विचार पूवेकं अपना 
जीवन व्यतीत करने वाली, ` जीवाजीव आदि तत्त्वो कीन्नाता, 
श्रमणोपास्सिका थी--यावत्‌--तप से आत्मा को भावित करती 
हई अपना समय व्यतीत करती थीं इत्यादि समस्त वणन यहां 
कर लेना चाहिए । अपके कथनानुसारवे पुण्यका उपार्जन 
करके मरण समय में मरण को प्राप्त होकर किसी एक देवलोकः 
मे देवरूप से उत्पन्न हुई हैँ । 

“उन आ्यिका (दादी) का मँ इष्ट, कान्त--यावत्‌- दुर्लभ 
दशन वाला पौत्र हूं । अतएव वे आथिका यदि यर्हां आकर 
मु्चमे इस प्रकार कटै, कि हे पौत्र ! मँ तुम्हारी दादीथी मौर 
इसी सेयविया नगरी मे धार्मिक जीवन व्यतीत करती हू्द 
श्रमणोपासिका होकर--यावत्‌--अपना समय व्यतीत करती 
थी । जिससे मै वहत से पुण्य का उपाजन करके--यावत्‌-देव- 
लोक मे उत्पन्न हुई ह । हे पौत्र! तुम भी धार्मिक आचार 
विचार पूवंक--यावत्‌--जीवन व्यतीत करो, जिससे तुम भी 
बहुत से पुण्य का उपाजन करके--यावत्‌--देवलोक मे उत्पन्न 
होओगे ।" 


उस प्रकार से यदिवे मेरी दादी आकर मुक्षसे के 
तो हे भदन्त ! म आपके कथन, कि "जीव अन्यै ओर शरीर 
अन्य है, किन्तु वही जीव--वही शरीर नहीं है, अर्थात्‌ जीव 
ओर शरीर एक रहै पर विश्वास कर सकता प्रतीति कर 
सकता हँ ओर अपनी रुचि का विषय वना सकता ह । परन्तु 
जव तक मेरी दादी आकर मृज्ञसे एेसा नहीं कहती हँ, तव तक 
मेरी यह धारणा सुप्रतिष्ठित-समीचीन दै, कि जो जीव है" 
वही शरीर हे, किन्तु जीव ओर शरीर भिन्न-भिन्न नहीं दै। .. 

परदेशी राजा द्वारा प्रस्तुत उक्त तकँ को सुनकर प्रतयत्तर 
मे केशी कुमारश्रमण ने प्रदेणी राजा से इस प्रकार पूष्ा-- 


प्र.--हि प्रदेशी ! स्नान करके, वलिकमं ओर कौठुक-- 
मंगल--प्रायश्चित करके, गीली धोती पहन एवं हाथमे क्षारौ 
था धूपदान लेकर देवकुल मेँ प्रविष्ट होते समय यदि कोई 
पुरुप विष्टागह मे खड़े टौकर, तुमसे यह कटे, कि दे स्वामिन्‌ 
जायो गौर क्षणमात्र के लिए यहाँ वैठो, डे हौ, सोभो भौर 
लटा, तोहे प्रदेशी ! क्याएकक्षणके लिए भी तुम उस पुह्प 
की यह्‌ वात स्वीकार कर लोगे ? ` 


उ---प्रदणगा-!ह भदन्त ? यह अर्थं समर्थं नहीं ह अर्थाव्‌ 
उम प्प क्थ वात स्वीकार नहीं कर्मा । 


“कम्हा णं ?"" 


“प्रते { असुड भसुड सामन्तो" 1 


"'एवामेव पएसी ! तव वि भन्जिया होत्या इहैव सेयवियाए्‌ 
नयरीए धम्मिया-जाव-विहरदइ । सा णं अम्हं वत्तव्वयाए सुबहु - 
जाव-उदवन्ना. तीसे णं अग्जियाए तुमं ननुए होत्या इट्‌ठे-नाव- 
किमंगपुण पासणयाए 1 सा णं इच्छ्ड माणसं लोगं हन्वमागच्छित्तए, 
नो चेव णं संचाएइ हुन्वमागच्छित्तए । 


चरि ठाणेहि पएसौ ! अहूणोववन्ने देवे देव-लोएमु इच्छेज्जा 
माणसं लोगं हव्वमागच्छित्तए, नो चेव णं संचाएड हव्वमागच्छित्तए 


अहुणोववस्ने देवे देव-लोएसु दिर्ववह काम-भोर्गेह मुच्छिए, 
गिद्ध, गदिए, अज््ोववन्ने, से णं माणुसे भोगे नो माटाइ, नो 
परिजाणादइ, से णं इच्छिज्ज माणुसं लोगं हृव्वमागच्छित्तए, नो 
चेव णं संचाएद हव्वमागच्छित्तए १ । 


अहूुणोववम्रए देवे देव-लोएसु विर्व्वेहि काम-मोरगेहि मुच््ए- 
जाव-मज्घ्तोववप्ने, तस्स णं माणुस्ते पेम्मे वोच्छिन्नए भवद्‌, दिव्वे 
पेम्मे संकंते मवद, से णं दच्छेज्जा माणुसं लोगं हव्वमागच्छित्तए, 
नो चेव णं संचाएड हव्वमागच्छित्तए २1 


अहुणोववक्ने देवे दिर्ववेहि फाम-भोगेहि मृच्टिए-जाव-अज्सोव- 
घप्र, तस्स णं एवं भवद--्य्णण गच्छं, मुहुत्तं गच्छ-जाव-इह्‌ धप्पा- 
उया नरा काल-घम्मुणा संजुत्ता भवंति, से णं इच्छेज्ना मपु 
लोगं हृष्वमागच्छित्तए नो चेव णं संचाएड टुष्ठमागल्टितए ३ 1 


४ देवे दिवरहि-जाव-अस्छोदयप्रे तरम मापुर्नए 
उरते. दुम्ंपे, पडते, पटिलोमे भवर, उष्टं वि पणं चरता 
एच लोपप-मयाष तुभे माणुर्मए्‌ यपरे अभिसमागच्छदमे पं 
ष्रदञसा माणुगं प्ते हृप्यमागच्ठिचषए्‌, मो सेड पं मंचाएष 


हप्दमागस्टिलय ४। 


५ 


प्र---क्ेसी कुमारश्रमण-- 
क्यों नहीं करोने ?' 

उ.--प्रदेली-- "क्योकि है भदन्त ! वह्‌ स्यान अपवित्र 
बौर अपवित्र वस्तुनो म व्याप्त हु--मरा हूजा टै । 

प्रदेणो राजाके उत्तर को मुनकरकंली कुमारश्रमपने उमरे 
पूवतकं का समाधान करने के लि्‌ कहा-- 

प्ताउसी प्रकार दे प्रदेयो ! तुम्हारी दादौ जो यनी 
मेयविया नगरी में धा्मिक--यावत्‌--धमानू रगप्रूवक जीवन 
व्यतीत करती थीं मौर हमार मान्यतानुमार वहूतमे पृथ्यर्मौ 
का संचय करके वे--यावत्‌-देवलोकमं =& तया 


वे तुम्हारी दादी यद्यपि णीघ्र ही मनृप्यलोक म 
अभिलापी रह, किन्तु जा नहीं सक्ती हुं । क्योकि-- 

ह प्रदेश ! भघुनोत्पन्न देवों की देवलोक से मनूप्यनोक्‌ः 
मेने की जाकां्ा दति हए भीटन चारकारपोमेदेजा 
नटीं पति ह-- 

१. तत्काल उत्पन्न देव देवनोकके दिव्य कामभोगोम 
मूच्छित, गृद्ध, जआसक्न नीर तेत्नीन हो जाने ने मनुष्य नम्यन्धी 
भोगो के प्रति ञाक्पिति नहीति, न ध्यानदेनेट् जरम 
इच्छा करते । जिम्रमेवे मनृप्यलोकमे अने फी आकाक्षा 
रखते ह्र्‌ भी जनिम समयं नटी दहो पनिद) 

२. देवलोकः नम्बन्धी दिव्य कामभनोगों मं मूच्छिन-- 
यावत््‌-तन्लीन हो जनि ग अधुनोत्पन्न देव का मनुष्य 
सम्बन्धौ प्रेम व्युच्छिद्य जता सौर दिव्य इवि 
सम्बन्धी अनुराग नंप्रान्तद्ो जाने 1 
अभिनापा रम्रतेहर्‌ भावे यटा 

३. अधुनोत्पनन देय देवलो में 
मूच्छिति --यावत्‌-नल्यीन षा जात 


है कि जव लङ, लव जञ, दृष्ट 


उननं ममयमनोा मनुष्यगारः रन्दन्द्रा उनम अन्य स्यपु स 
म्यर्न~नही, वु दारमी पासन ल वुक् र. नम 
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इच्चेर्एहि चर्हि ठार्णोहि पएसी ! अहुणो ववच्चे देवे देव-लोएसु 
इच्छेज्जा माणुसं लोगं हव्वमागच्छित्तए, नो चेव णं संचाएड 
हृ्वमागच्छत्तए 1 तं सदृहाहि णं तुमं पएसौ ! जहा अन्नो जीवो, 
मन्न सरीरं, नो तं जौवो, तं सरीर" 11२11 


३-४. के सिकुमारसमणयत्तव्दे जीवस्स अप्पडियहयगरईए 
समत्यणं-- 


४८. तए णं से पएसी राया कसि कुमार-समणं एवं वयासी-- 


“अत्थि णं भते ! एसा पन्ना उवमा । इमेणं पुण कारणेणं 
नो उवागच्छइ ! एवं खलु संते ! अहं अन्या कथाईइ बाहिरियाए 
उवद्राण-सालाए अणेग-गणनायग-दण्डनायग-राईसर-तलवर-माडं- 
विय-कोडुम्विय-इव्भ-सेटि ठ-सेणावड-सत्थवाह्‌-मंति-महामंति-गणग- 
दोवारिय-अमच्च-चेड-पीठमटहू-नगर-निगम-दूय-संधिवर्लेहि सदधि 
संपरिवुडे विहरामि । तए णं मम नगर-गृत्तिया ससक्खं सलोह 
सगेवेजजं अव-ओडटय-वन्धण-वद्धं चोरं उवणेन्ति । तए णं अहु तं 
पुरिसं जीवंतं चेव अभोकरुम्भीएु पव्खिवावेमि, अओमएणं पिहाण- 
एणं पिह॒वेमि, अएण य तउएण य जायावेमि, आय-पच्चइयर्ाह 
पुरिर्मेहि रक्खावेमि । 


तए णं अहं अन्नया कयाइ जेणामेव सा अभोकुम्मी, तेणामेव 
उवागर्छामि, उवागच्छित्ता तं अजोकूम्भि उग्गलच्छावेभि, उग्गल- 
रछावित्ता, तं पुरिसं सयमेव पासामि। नौ चेव णं तीसे 
अओक्रुम्भोए फेड चछिडडे इवा विवरे इवा अंतरेइ वा राई ईइ 
याजञोणंसे जोवे अंतोरहितो वहिया निग्गए । जइ णं भते ! 
नोम्रे अओकुष्मौए्‌ हौज्जा फेड छिडडे वा-जाव-रारई वा जञ णं 
मे जीवे भंनोहितो वहिया निग्गए, तो णं अहं सदृहैज्ना, पत्ति- 
ठ, गोएजजा, जहा अन्नो जीवो, मन्नं सरीर, नो तं जीवो, तं 
मरीर्‌ 1 जम्टा णं मत्ते ! तसे अभोकुम्मीए नत्यि केडइ छिड्डे वा- 
गाव-निग्गण्‌, तम्हा सुपडटियव्या मे पडन्ना, जहा तं जीवो, तं 
मरार, नो अन्नो जयो, अन्नं सरीर" 1 


लष्‌ र्‌ कमो दुमार्‌-समणे परसि रायं एवं वयासी-- 


"पो ! मे नडा-नामर्‌ करटःगार-माला सिया, दुहमो-लित्ता 





धर्मकथानुयोग-चतुधंस्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र ; ४७ 





अतएव है प्रदेशी ! उन चार कारणों से अधुनोत्पन्न देव 
देवलोक से मनुष्यलोक मे आने की इच्छा रखते हए भी यहां 
आ नहीं सक्ते हैँ । इसलिए प्रदेशी ! तुम यह श्रद्धाकरोकि 
जीव अन्यहै ओर शरीर अन्य है, जीव शरीर रूप नहींटै भौर 
शरीर जीवरूप नहीं है । 


३-४. केशी कुमारश्रमण के वक्तव्य म जीव की अप्रतिहत 
गति का समथंन-- 


४७. केशो कुमारश्रमण के उक्त उत्तर को सुनने के पश्चात्‌ 
प्रदेशी राजा ने केशी कृमारश्रमण से इस प्रकार कहा-- 

हे भगवनु ! आपकी यह्‌ उपमा तो बुद्धिकल्पित हृष्टान्तं 
मात्रहै, कि इन कारणों से देव भनुष्यलोक मेँ नहींजतिहै। 
परन्तु भैनेतो प्रत्यक्ष देखा है कि हे भदन्त ! किसी एक दिन 
मै अपने अनेक गणनायक, दंडनायक, राजा, ईश्वर, तलवर, 
मांडविक, कौटुम्बिक, इन्भ, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह, मंत्री, 
महामंत्र, गणक, दौवारिक, अमात्य, चेट, पीठमर्द॑क, नागरिक, 
व्यापारी, दूत, संधिपाल आदि के साथ विचरण कर रहाधा, 
कि उसी समय मेरे नगररक्षक चुराई हुई वस्तु ओर साक्षी 
सहित, गरदन ओर मृश्के (दोनों हाथ) वधि एक चौर को पकड्‌- 
कर मेरे सामने लाये । तव ने उसे जीवित ही एक लोहै की 
कुम्भी में बन्द करवा दिया ओौर लोहं के ठढक्कन से उसका गख 
अच्छी तरह्‌ से ठक दिया, फिर गरम लोहे ओररांगे सेउपे 
लीप दिया ओर रक्षाके लिये अप्रने विश्वासपाच्र पुरुषों को 
नियुक्त कर दिया। 


तत्पश्चात्‌ एक दिन मै उस लोहे की कुम्भी के ,पास गया, 
वहां जाकर मने उस लोह की कुम्भी को लुलवाया, खुलवाकर 
मैने स्वयं उस पुरुष को देखा कि वह पुरुष मर चुका था । वकि 
उसलोहकुम्भीमे न कोई छेदथा, न कोई विवर थान 
कोई अन्तर था, न कोई दरार थी कि जिसमे से उसके अन्दर 
वन्द पुरुष का जीव बाहर निकल गया है ओर उससे आपकी 
वात पर विष्वास कर लेता, प्रतीति कर लेता एवं भपनी रचि 
का विपय वना लेता कि जीव अन्यहै भौर शरीर अन्य ह, 
किन्तु जीव शरीरशरूप नहीं ओर शरीर जीवरूप नहीं दै । लेकिन 
उस लोह कुम्भी में जव कोई छिद्र ही नहीं हे--यावव्‌--जीव 
वाहर निकल गया तो ह भदन्त ! मेरा यह्‌ मानना उचित दै 
किजोजीवहै वही शरीरहै ओर जो शरीर है वही जीव है- 
जीव गौर शरीर भिन्न-भिन्न नहीं हं ।' 

प्रवेणी राजा की इस युक्ति को सुनने के पण्वात्‌ केणी कुमार 
श्रमणनेप्रदेशी राजासे इस प्रकार कहा-- 

दे प्रदेणी ! जैसे कोई एक करुटाकारशाला हो मौर वह भीतर 
बाहर चारों गोर से लीप हई हो, अच्छी तरह से आच्छादित 


गत्ता गृत्त-दुवारा निवाय-गम्मीरा 1, मह णं केड पुरिसे मेरि च 
दंडं च गहाय कूढागार-सालाए भतो संतो अणुपविसइ, अणुप- 
विसित्ता तक्ष कूडागार-सालाए सव्वओ, समन्ता घण-निचिय- 
निरन्तर-निच्छिड्‌डादं दुवार-वयणाई्‌ पपिहेद ! तोते कूडागार- 
सालाए वहु-मज्ज-देस-माए च्च्चि तं भेरि दंडएणं महया महया 
सटेणं ताचेज्जा 1 


से नगं पएसौ ! से णं सदे अंतोहितो बहिपा निग्गच्छइ ?"" 


“हता निग्गच्छद'" । 
“मत्यि णं पएसौ { तोसे कूढागारसालाए केद छिडडे वा- 
जाव-राई वा जमो णं से सहे भंतोहितो बहिया निग्गए ?" 


“नो इणट्‌ठे समट्‌ठे' । 


""एवामेव पएसी ! जीवे वि अप्पडिहूप-गरई पुटवि भिस्वा, 
सिलं भिच्चा, पव्वयं भिच्चा, अंतोहितो बहिया निग्गच्छइ । तं 
सदृहाहि णं तुमं पएसी ! अन्नो जौवो, तं चेव" 11३1 


४८. तए णं पएसी राया केसि षुमार-समणं एवं वयासी-- 


"मत्यि णं भते ! एता पन्ना उवमा । मेण पुण कारणेण 
नो उवागच्छृह । एवं खलु भते ! अहं मन्नया कया याह्रियाए्‌ 
उयदटूठाण-सालाए-जाव-विहूरनि । तए णं ममं नगर-नु्तिपा 
ससश -जाद-उवणेति ! तए णं अहं पुरिषं जोयियाञ वबरोदेमि, 
धयरोषेता जञोद्टुम्मीए्‌ पदिपर्यामि, सउमएषं प्टिषएचं पहि 
केगि-पश्चषएटि पुरिरेहि रष्डावेसि । 


हए सं घट खन्मपा शया जथेद स्मा ब्म तद ख्टा- 
पष्प. त भर-शमि उन्यरस्टार्यमि 1 तं सरश्म्मि शमि 
भगाः [पिद पार्द) माचडय पस यर-शम्भ्र रष दष 
स्तै 
होश्य र एर ४ सपदद टः. 


1-साद-पददो, ष स्एदम (षट रन्दर्दष्ट्ा। 
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हो, उनकाद्वार भीगुप्तहो जौरदह्वाका प्रवेश भी जिमन नदौ 


हो सकेिमौ ग्री 1 ञव यदि उत्त दटाकरणानामं कों 
पुरुप भरी मौर उत्ते वजनेकेविएड्छा तेकर घुम उर अर 
धुसकर उस दृटाकारणालाकैद्ार्‌ जादि कनो टन प्रकार चारों 
भरसे वन्द करदे, कि जिसमे उसके दसतेमंक्ही भी योष््ा 
सा अन्तर नही रहै गौर उनके बाद उम दुटाक्रारपानारेः 
वीचो-वाच खडे होकर उसमभेरीको दटा नकर जोग-जान से 
वजाये । 

हि प्रदेणी ! क्या वह्‌ भीतर की ध्वनि बाहुर्‌ निक 


[1 


लती टै, अयव नहीं निकनती द अर्यात्‌ बाहर नृनां पटना ई 
या नीं पडतीदै? 

प्रदेणी--"हां निकलती रै ।' 

केली कुमारश्रमण--्रदेणी ! उत्त वूटाकारपाना मेका 
चिद्र-यावत्‌--दरार ह? जिसमंसे वद्‌ णब्द अन्दर मे बाहर 
निकला हो? 

प्रदेशणी-- हि भगवन्‌ ! यह अयं मयं नही £, नर्पात्‌ वदा 
कोई छिद्रादि नहीं है, जिसमे वह्‌ ध्वनि वाह्र निकल मके ।' 

केणी वुमारशरमण--तो दसी प्रकारहे प्रदेणी ! जीवं 
अप्रतिहत गतिवाना द, जिसने वह्‌ पृष्वी न्म भदनर्र, पनिना 
का मेदनकर, पर्वत का भदनकर, भीतरमे पाहर निकमे जाना 
| दमनियेदेप्रदेणो ! नुम यह्‌ श्रद्धा कयो किः जीय ओर्‌ 
शरीर भिन्न-निनन रहै, जीव शरीर नहा ओर रीर जाव 
नहीं ।' 
८. रमं उत्तर को मुननेके पम्चान्‌ प्रदेणीरागाने गणी फमार- 
श्रमणमे दरस प्रकार कटा 
उपमानो युद्धि पिनष 
परार का भिन्दतः फा 


भदन्त { आापद्राया प्रयुक्तः यह 
स्प, मर मन मजीद ॐर्‌ 
विचार गृक्ियुनः 
प्न 


५ 


प्रलीन ना हारार 


वः 


[त शष ॐ ॐ 
द्रन्‌ मन +, ६ 


1 म्यो 


भदन्त } वन्पमषणदो 


गएनागर दिग 


~ 
~ 
[1 
{न्य 
कि 
५4 
द 
=+ 
1 
गर 
=+ 
५4 
र 
४ । 
~~ 
म्‌ 
4 
नि 
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ध्मकथानुयोग--चतुधस्कन्ध--श्रमणोपास्क कथानकः मूत्र : ४६ 


तए णं अहं सदहैज्जा जहा अन्नो जीवो तं चेव । जम्हा णं तीसे 
अउ-क्‌म्भीए नत्थि केड छिड्‌डे वा-जाव-अणुपविरट्‌ठा तम्हा सूुपद- 
दिव्या मे पडन्ना, जहा तं जीवो, तं सरीरं तं चेव” । 


तए णं केसी कुमार-समणे पएतसि रायं एवं वयासी-- 


“अत्थि णं तुमे पएसी ! कथाईइ जए धंत-पु्वे वा धमाविय- 
पुव्वे वा?" 

“हंता अत्थि" । 

“से नुणं पएसी { अए धते समाणे सव्वे अगणि-परिणए 
भवह ?"" 

“हंता भवद्‌'” । 

“अत्थि णं पएक्तौ । तस्स अयस्स ॒केड छिड्डे वा-जाव-रार्ई 
इ वा, जेणं से जोई बहिर्या्हितो अंत अणुपविदट्‌ठे 


“नो इणटठे समट्‌ठे । 
"एवामेव पएसी. ! जीवो वि अप्पडिहय-गरई पु्टवि भिच्चा, 


सिलं भिच्चा, बहिर्याहितो अंतो अणुपदिसड । 


तं सदृहाहि णं तुमं पएसी ! तदेव" ॥४।) 


५-६. केसिकुमारसमणवत्तव्वे जीव-सरोराणं अन्तत्त- 
समत्थणे अपज्जत्तोवगरणहैउनिरूवणं-- 


४६. तए णं पएसी राया करसि कुमार-समणं एवं वयासी- 


“अत्थि णं भते ! एसा पन्ना उवमा । इमेण पुग मे कारणेण 
नो उवागच्छइ । 


अत्यि णं भते ! से जह-नामए केड पुरिसे-तरुणे-नाव-सिप्पो- ` 


चगए पन्नू पंच-कंडगं निसिरित्तए ?" 


"हंता पमु" । 
“जइ णं भते ! सो चेव पुरिसे बले-नाव-मंद-विन्नाणे पभ 


होज्जा पचकंडगं निसिरित्तए, तो णं महं सदहैज्जा, जहा अन्नो जीदो ` 


-दरारदहोतीतो ग्रह्‌ मानाजा सक्ता था कि . उसमे मे होकर 
वे जीव कुम्भीमें प्रविष्ट दह्ृए ह भौरतव श्रद्धा करतेताकि 
जीव अन्यै गौर शरीर भन्य दै, नेकिन उस लोहकम्मीमें 
कोई छेद नहीं है--यावत्‌--अतः यही समीचीन, कि जीव मौर 
शरीर एक ही ह--जीव शरीरखू्प टै थर शरीर जीवर्प ह ।' 

तत्पभ्नात्‌ केषी कुमारश्रमणने प्रदेणी राजा से इसप्रकार 
पृछा- 

हे प्रदेणी ! क्या तुमने पहने कमी अग्निस तपा हमा 
लोहा देखा है भीर स्वयंने भौ लोह को तपवायाहै? 

प्रदेणी--षटां भदन्त ! देखा ह 1 

केणी कुमारश्रमण--"तव हे प्रदेणी ! तपाये जानि पर वहं 
लोहा पुणणंतया अग्निरूप में परिणत हौ जाता यानीं? 

प्रदेशणी--षां भदन्त ! हौ जता है ।' 

केशी कुमारश्चमण--ह प्रदेणी ! उस लोहैमें कोई चि 
--यावत्‌--दरार है“कि जिसमे,से वहु अग्नि उसके भीतर प्रविष्ट 
हो गई?" । 

प्रदेशणी--हे भदन्त ! यह अथं समयं नहीं है, अर्यातु उस 
लोहं में कोई छिद्र आदि नहींदहै।' 

केशी कुमारश्रमण--तो इसी प्रकारहे परदेशी ! जीव कौ 
भी अप्रतिहतगति है, जिससे वह पृथ्वी का भेदनकर, शिला 
का भेदन करके वाहरसे भीतरके प्रदेशों म प्रविष्ट हो 
जातादहै। 

इसलिये हे प्रदेणी ! तुम यह्‌ शरद्धा कसो कि जीव भिन्न है 
ओर शरीर भिन्न है, जीव-शरीर एक नहीं हैँ । 


५-६. केशी कमारश्रमण के वक्तव्य मँ जीव-शरीर के 
अन्यत्व समथेन मे जपर्यप्तोपकरण हेतु निरूपण-- 


४. केशी कुमारश्रमण कौ उक्त युक्ति को सुनने के पश्चाद 
प्देशी राजाने केशी कुमारश्रमण से इस प्रकार कहा-- ` 

हि भदन्त ! वुद्धिविशेषजन्य होने से आपकी उपमा वास्त 
विक नहीं है ¦ इसलिये यह नहीं माना जा सकता ' है कि जीव 
ओर शरीर भिन्न-भिन्न है । किन्तु जो कारण बंता रहाहै 
उससे जीव ओर शरीर की भिन्नता सिद्ध नहीं होती है । वह 
कारण इस प्रकार टै-- 

दे भदन्त ! जसे कोई एक तरुण--यावत्‌-अपना कायं 
करने मे निपुण पुरुष एक साय क्या पाच बाणो को षोड मं 
समथं है? । 

केशी कुमारश्रमणा, वह्‌ समर्थं है ।' 

प्रदेशी--लिकिन वही पुरुष यदि. वालक--यावत्‌--मंद 
विज्ञान वाला होते हुए भी पाच वाणो को एक साथ छोडने मे 
समथं होता तो दे भदन्त ! भँ यह्‌ श्रद्धा कर सकता था, कि जीव 


धरमकथानुयोग--पण्वंतीयं में प्रदी कथानक नृच्र: ५० 





तंचेव । जम्हाणं भते! सचेव से पुरिसे-नाव-मंद-वित्राणे नो 
पमू पंच-कंडगं नितिरित्तए्‌, तम्हा सुपडटिव्या मे पन्ना, जहातं 
जीवो तं चेव” । 


तए णं केसी कुमार-समणे पए रायं एवं वयाौ-- 


“से जहा-नामए कैद पुरिसे तरणे-जाव-तिप्पोवगए नवएणं 
धणुणा, नविपाए्‌ जीवाए, नवएणं उसुगा पम्‌ पंच-कंटगं निसिरि- 
तए 2" 

“हंता पम्‌" ॥ 

“सरो चेव णं पुरिसे तरणे-जाव-निउण-सिप्पोवगए्‌ फोरित्लि- 
एणं धणणा, फोरिल्तियाए जीवाए, कोरित्लिएणं उघुणा पन्‌ पंच- 
कंटगं निसिरित्तए ?" 


“नो इणद्‌ठे समर्‌ ठे" 


"“कम्हा णण 2) 9 
"मेते ! तस्स पुरिसस्स अपज्जन्ताइं उवगरणाहं हंति" 
"“एयामेव पएसो ! से चेव पुरिसे वाते.जाय-मंद-पिष्राणे 


अपञ्जत्तोवगरणे, नो पभ पंच-पंटगं निमिरित्तए । तं सटृहाहि णं 
तुमं पए ! जहा अपनो जीवो तं चेव ॥५॥ 


५०. तए चं पएलौ राया देति पुमार-तमणं एदं ययामो-- 


""अत्यिषं मक्त ! एसा प्रा वमा, प्रेण पृपषक्ारपएनः 


उद ब्रच्द 
क्ते} पे रहटा-नामर्‌ रेष पुरिमे दस्से-ञाद-हप्योखमद्‌ एम्‌ 
एय मह घय-भरस्‌ हा सरप-पारसं ए पदर मार्ष द्र 
त्वे 


` हषः म्‌" 1 





= क 
आौर णरीर्‌ दोनो भिन-मिन्न £ ) मन यौ जन तड न 
र णरीर्‌ दानो भिन्न-भिन्न 1 गरार्‌ आर उर णा न 
~ यावत्‌-- मंद विलानयाना भ 
द्‌ । चष्क्न ह्‌ भदन्त {-य स्‌ ययन न्ट दन्य 
> चापा न ङ्न । १ न 
पाच वापा ष्व 








पातर वाणो कोष्टोडनेमें समय? 
प्रदेणी--्टा, नमय 1 


केली कुमारश्रमण-"लक्नि यदी तर्य पावनू-- ष्यं 
कुत्र पुरुप जीरण-नीपणं पुराने धनृप, जीर्न प्त्यवाजीरयमे नी 


धौं च दौम म गरम 


प्रानं वाणम क्या एकः मापर्पा 
हो सवरताद? 
प्रदेणी--"भदन्तं ! 
धनप आदि मे एक मायर्पां 
होगा ।' 
वेणो कुमारेखमण-- चपा कारम 


५ 
वह्‌ अय 


वन 
थं भम 


किः लिममग्‌पः 


वेणी दृमारेश्रमप--दाप्मा ए्रपार टि प्रदर्ण ! प्ट शनम 
--यादतू-मद वितानवाना पुर योग्यताम्‌ भयञर्ण स 
अपयप्निनादढेः पाय पापान्य द्टने प्र मस्य नन्यद्नं 


पाना) -मीरिपह 
सरीर प्म -एरेयर्‌ ६, 


नदा ?1 


ण सनफन गाठ दरणम्‌ 


५ 
५५, द्म रण 


भ उर द-- 


एमन द नन भया ठु रकया, [ज मर प्र श नन्‌. 

{न्न्‌ > । {वन्तु मर उरा दरम्‌ कर ठ ष्य पद र्द >~ 
~ त 

म. ति ज्वर सदर द्र सदय नन ल र्‌ र 


९०९ 





बलित-यावि-णट्‌ठ-गत्ते, दण्ड-परिग्गहियग्गरत्ये, 


“सो चेव णं भंते ! पुरिसे जुण्णे, जरा-जज्जरिय-देहे, सिटिल- 
पविरल-परि- 


सडिय-दत-सेदी, आउरे, किसिए, पिवासिए दुव्वते, किलत, नो 
पम्‌ एगं महं अय-भारगं वा-जाव-परिवहित्तए 1 जद णं भ॑ते ! से 
चेव पुरिसे जुण्णे जरा-जञ्जरिय-देहे-जाव-परिकिलते पभू एगं महं 


अय-भारं वा-जाव-परिवहित्तए, तो णं अहु सदहैञजा०, तहैव 1 
जम्हा णं भते । से चेव पुरिसे जुण्णे-जाव-फिलंते नो पू्‌ एगं महु 
अय-भारं वा-जाव-परिवहित्तए, तम्हा सुपद्ररिठ्या मे पडन्ना०, 
तहैव" । 


तए णं केसी कुमार-समणे पएसि रायं एवं वयासी- 


“से जहा-नामए केड पुरिसे तरुणे-जाव-सिप्योवगए, नविधाए 
विहंगियाए, नवर्ण्ह सिवकएहिः नव्एहि पत्थिय-पिडर्एहि पहु एगं 
महं अय-भारं-जाव-परिवहित्तए ?'' 


"हुता पस्‌ | 

""पएसी ! से चेव णं पुरिसे तरुणे-जाव-सिप्पोवगए, जुण्णि- 
याए, दुब्बलियाए, चुण-क्खइयाए विहं गियाए, इब्बलएहि, युण्णएहि, 
घुण्ण-वलदर्ण्ह, सिदिल-तया-पिणद्धएहि सिक्कएहि, जुण्णए्हि, 
दुन्वलर्णहि घरुणक्लइएहि, पत्थिय-पिडर्एहि पम्‌ एगं महं अय-भारं 
वा-जाव-परिवहित्तए ?" 


“नो इणट्‌ठे समट्‌ठे"” । 


11 कस हा णं ॥\ 8, 


““भंते ! तस्स परिसस्स जुण्णाईं उवगरणाईं हवंति । 


““पएसी † से चेच से पुरिसे जुघ्र-नाव-किलते जुण्णोवगरणे नो 
पम्‌ एगं महं अय-भारं वा-नाव-परिवहित्तए । तं सदृहाहि णं तुमं 
पएसो ! जहा अन्नो जीवो, अन्नं सरीर'' \।६॥ 


इ 


धर्मकथानुयोग--चतुधस्वम्ध--श्रमणोपासकर कथानक सूत्र : ५० 


प्रदेणी--लिकिन भदन्त | जव ब्रह्री प्प वृह जावे भीर 
वृद्धावस्था कै कारण शरीरं जर्जरित, थित, भुसियिं वात्ता 
अशक्त हो जये, चतते समय रारि के लिये द्या मं चकते, 
वहूत मे दंत भिर गयो, व्रंसी ण्वास आदि रगो त पीडति 
होने के कारण कमजोर दौ जाय, भूल, प्यास कै कारण व्याकु 
रहता हौ, दुर्वल ओर क्लानन--धरका नारटताटो, तो ठस 
वजनदार लोहे के भार को--यावतु-लवणादिकके भारक 
ले जनिम समयं नींद पाताद्रै। टरातिये द भदन्त ! यदि 
वही पुरुप वृद्ध, जरा जर्जरित णरीर--यावत्‌--परिव्नान्त होने 
पर भी उस विशाल लोहार को--यावतु--उठाने मेँ समं 
होता तौ म यह विप्वास--श्रद्धा कर सक्ता शा, कि जीव ओर 
शरीर भिन्न-भिन्न ह, जीव अौर णरीर एक नहीं तेकिनहै 
भदन्त ! वह्‌ पुत्प वृद्ध--यावत्‌--क्लांत हौ जाने ते उस विशा 
लोटभार को उठानेमे समर्थं नहीं, जिसमे मेरी यह्‌ धारणा 
सुसंगत है कि जीव ओौर णरीर दोनों एकटौ है, किन्तु जीव 
ओर शरीर पृथक-पृथक नहीं हं 1 

प्रदेशी राजा के इस तकं के प्रत्यत्तरमें केणी कुमार्रमण 
ने प्रदेणी राजा मे यह कहा-- 

"जैसे कोर एक तरुण--यावत्‌--कारयंदक्ष पुरूपं नवीन 
कावड से, रस्सी कै वने सीकेसे, नई टोकरी से एक बहुत 
वजनदार लोहभार को--यावत्‌-- वहन करने में समर्यं है अथवा 
नहीं है? 

प्रदेणी--षहां, समथ है 1' 

केशी कुमारश्रमण--*अव मै पुनः तुमसे पूता ह, किदे 
परदेशी ! वही तरुण--यावत्‌--कायंकुशल पुरुष॒ सडी-गलौ, 
कमजोर, धुन खाई हुई कावड से, जी्णं-शीणं, दुवंल, दीमक 
दवारा खाये गये ओर दीले-टाले सीके से ओर पुराने कमजोर घन 
लगे टोकरे से एक भारी वजनदार लोहभार आदिकोले जनि 
मे क्यासमथंहै?' 

प्देशी--"हे भदन्त ! यह अथं समर्थं नहीं है । अयाद्‌. 
जी्ण-शीणे कावड़ आदि के होने से वह तरुण भार ले जनेमे 
समथ नहीं है।' 

केशी कुमारश्रमण---“क्यों समथं नहीं है ?' 

प्रदेशी-- क्योकि, हे भदन्त ! उस पुरुष के पास भार वहन 
करने के उपकरण--साधन जीणं-शीर्णं है ।' । 

केशी करमारश्रमण--तो इसी प्रकार है प्रदेशी ! वह पुरुष 
जीणं-शीणे--यावत्‌-क्लांत शरीर आदि उपकरणों वाला हने' 
से एकं भारी वजनदार लोहृभार को--यावत्‌--परिवहन 
करने--उठने मे समथं नहीं है । इसलिये हे प्रदेशी ! तुम यह. 
शरद्धा करो कि जीव अन्यहै ओर शरीर अन्य है, किन्तु जीव 


-धमकयानुयोग--प्रए्वनोय मं प्रदेणी कथानक मूत्र 


1, 








७. केसिकुमारसमणवत्तव्वे जोवस्त अगुरुलहयत्तं-- 


५१. तए णं से पर्सी राय। कैसि कुमार-समणं एवं वयासो-- 


““अत्थि णं भते ! -जाव-नो उवागच्छद । एवं खलु भते ! 
-जाय-विहुरामि । तएु णं मम नगर-गृत्तिया चोरं उवणेति । तए 
णं मह्‌ तं पुरिसं जीव॑त्तगं चेव तुलतेमि। दुलेत्ता चछ्वि-च्छेयं 
अकुस्वमाणे जीवियामो वदरोवेमि, मयं तुलेमि । नो चेव णं तस्स 
पुरिसस्स जीवंतस्स या तुलियस्ध, मूुयरस वा तुलियत्स दे 
आणत्तं वा नाणत्तं वा गोमन्ते ठा वुच्छक्ते वा पुद्यत्तं वा लटुयत्त 


चा। जणं भते | तरत पृरिसरस जोवंतरस वा ठुलियरत्त मयर 


या तुलियस्स पेद अ्रतते वा-जाव-लहुयत्ते वा तो णं अहं सदटेज्जा, 
तं चेव । जम्हाणं भते } तरस पुरिसरस जीवंतस्म वा तुलियरस 
मुयस्म चा तुलियरत्त नत्यि रेह माणत्तं वा लहुयत्ते बा तम्रा 
सुपष्टिथ्यामे पटर जहा तं जीवो, तं चेव" ९ 


सण्षणंदेसौ दृपार-कमपे पएनि राय एवं ययानो-- 


"धियि पन्ते ! हप याट त्या एननएुष्द हा एमि 


ध सष्ठ दा 2 
"हता सिपि" । 
"मिथि पं दनो 1 कम सपग्म दुष्पपम एा सुखगमः 


५ न १४ 
स्प्न्स्त दर्यः स्रष्टु ' 


स्षपुषयस्य ए वुरिथत्म शेष 


"न्यम एश पधरट्‌ ' 3 


= 
ह -रसन दशुर ~ (डम 





७. केनो दुमारध्रमण के वक्तव्यम जवलन अनुग 


नघृत्व- 


५१. लन्पम्चान्‌ प्रदेनी राडाने केतौ दृमारघ्रमया न न्म 
कटा-- 

ह भदन ! यट न्तो आपकी दृटि-ग उपमा ^ -- 
यावतू-य्ममे जीव-तरीर कौ भिन्नता ना मानो य 


मक्तीदटे । किन्नु जो कार्म वताता, उनम म्द 
द, कि जीव नौर्‌ परीर्‌ एकः । वट्‌ ग्यम 
है भद्न्न ! म गणनायनः 


लानामे यंटाया। उनी ममयम नमम्षयय 


दादि के साप द्यं दम्पन- 


पकटवःरे खाय । तवन उनदग्य का लानि ता कन्दा, न 
कर्‌ फिर मने अंगभंग किमे दिना ही उमया जवलन्न तण 
दिया--मार डाला, जीर मार्कन पुन. मल उमा सदा 
लवरिन जीयिन र्न उने पृम््यक्या नौ तात न्म, उद्नः तय 


तात मग्नेके खाद न्दा । मुतित रत मौर मन्न 
लोनमें मृते कृ मी अन्तर्‌ दिध्वा ननी पिदा, त तमम्य भाग 
यटा जौरन न्महुखा न ययनदार एला, जौ 
न्मनि ट लदन्न्‌ ! 
गय जनने मृ्तावन्धामे श्तिगये पटनमे धिमः 
अन्तर्‌ टाना गाव्तू-रयमापन हाता ताम स 
1, पि जीय न्य | 
निन 


गृ एनवद् रः 1 
+ 


यदि म पृग्ययः सीपिमायम्मा म शिति 


दक क 


त-+ र श 
१0 भ 


मकनप स्मर प्राग धन्य &, 4 तक्‌ द 


र 
भ्नौर शमर पक नुता प्रशमय ! द म द्द्‌ न्य्‌ 


सादिन सौर मत सदन्प्यम पिद यदे गनत व तण्दर ॐ 
टन्तर म्या नपु मला देका 6, (मदद दरः = प्न्य 
ग्मोन्भेन £ >, तप्य मोर्‌ ^ (वर कु शन > कर 
91 ध {खः र एरर १५८ म म्द ॥ 





न य क 9 -ककवड-को-िरयी 


१०४ 
"नि्छिन्कीन्कन्कीक कक क- 09-99-99 क अ-9-क-को- कक कक क 


वा तुलियस्स मूयस्स॒ वा ॒तुलियस्स नत्यि केड आणत्ते वा-जाव- 
लहयत्ते वा । तं सदहाहि णं तुमं पएसी ! तं चेव" ॥७॥ 


८. केसिकरुमारसमणवत्तव्वे कट्ठगयभगणिदिट्‌ठंतेण 


जीवस्स अदंसणोयत्तं- 


५२. तए णं पएसी राया केसि कुमार-समणं एवं वयासी- 


“अत्थि णं भते ! एसा-जाव-नो उवागच्छइ । एवं खलु भते ! 
अहं अन्नया-नाव-चोरं उवर्णेति ! तए णं अहं तं पुरिसं सव्व, 
समन्ता समभिलोएमि । नो चेव णं तत्थ जीवं पासामि ! तए णं 
अह्‌ तं पुरिसं दुहा-फालियं करेमि, करित्ता सव्वभो, समन्ता सम- 
भिलोएमि । नो चेव णं तत्थ जीवं पासामि । एवं तिहा, चह 
संखेज्जफालियं करेमि, नो चेव णं तत्थ जीवं पासामि 1 जड णं 
भते ! अहं तम्मि पुरिसम्मि दुहा वा तिहा वा चउहा वा संचे- 
ज्जहा वा फालियम्मि जीवं पासंतो, तो णं अहं सदहेज्जा नो०, 
तं चेव । जम्हा णं भते ! अहं तंसि इहा वा तिहा वा चउहा वा 
संखेज्जहए वा फालियम्मि जीवं न पासामि, तम्हा सुपदटिष्या मे 
पन्ना, जहा तं जीवो तं सरीरं० तं चेव'' । 


तए णं केसी कुमार-समणे पएसि रायं एवं वयासी- 
“मूढतराए णं तुमं पएसी ! ताओ तुच्छतराओ'" । 


के णं मंते ! तुच्छतराए ?" 


“पएसौ ! से जहा-नामए केई पुरिसा बणत्थी, वणोवजीवी, 
चण-गवेसणयाए जोर च जोडइ-भायणं च गहाय कट्‌ठाणं अङि 
भणुपविट्ढा ! तए णं ते पुरिसा तीसे अगाभियाए-जावचि देसं 
अणृप्पत्ता समाणा एगं पुरिसं एवं वयासौ- 


अम्हे णं देवाणुप्पिया ! कट्‌ठाणं अडवि पविसामो । एत्तो 
णं तुमं जोडइ-भायणाओ जोड गहाय अम्हं असणं साहेज्ज।सि 1 
मह तं जोइ-भायणे जोई विज्छवेज्ज एत्तो णं तुमं कट्‌ठाभो जोई 





धमकथानुयोग--चतुथं स्कन्ध--श्रमणौपासकः कथानक सूत्र : ५२ 


सिसिर विरि पिरि कि 9 


अगुरुलघुत्व को समस कर उस चौर कै णरीररमे जीव्रितावस्या 
मे कयि गये तोल में आर मूतावस्थ्रामे वयि गयेतोतमें कुमी 
अन्तर--यावत््‌--हलकापन नहीं टै । देसनिग्‌ तुम यह्‌श्रद्रा 
करो, कि जीव न्यदओीर णरीर अन्यै, किन्तु जीव मौर 
शरीर एक नहीं ह ।' 


८ केशी कूमारश्रमण के वक्तव्य मेँ काप्ठगत अग्नि 
दृष्टान्त दारा जीव का अदणंनीयत्व समथन-- 


५२. तत्पण्चात्‌ प्रदेणी राजान कणी कुमारश्रमणते दस प्रकार 
कटा-- 
हे भदन्त ! यह तो कात्पनिक उपमा दै, 
यावत्‌--यह नहीं मानाजा सकता, कि जीव भौर शरीर 
भिन्न-भिनन ह । क्योकि वात ग्रह्‌ष्वै, किह भदन्त ! मं किसी 
एक दिन अपने गणनायक आदिक सराय वैठा श्रा--यावत्‌-- 
चोर को पकड़कर लाये । तवर्गे उस चोर पुस्मक्रोसिरते 
पैर तक सभी चारों भरसे देखा, सेकिन मघे उसमे कदींभी 
जीव दिखाई नहीं दिया । तव मने उस पुन्पके दो टुक्डेक्यि, 
करके पुनः सभी ओरसेदेखा । लेकिन तव भी उशमें कहीं पर 
जीव दिखायी नहीं दिया । ठसक वाद इसी प्रकार मे तीन-चार 
आदि संख्यात टुकडे किे, लेकिन उनमें भी जीव दिखायी नहीं 
दिया । यदि भदन्त ! उस पुरुप के दो, तन, चार जयवाः 
संख्यात टुकंडे करने पर कहीं भी जीव दिखता तो मँ यह श्रदा 
कर लेता कि जोव अन्य ओर शरीर अन्य है, जीव-शरीर एक 
नहीं दै । लेकिन भदन्त ! जव मेने उसके दो, तीन, चार अथवा 
सख्यात्‌ दुकडों मे कहीं पर भी जीव नहीं देखा है, तो मेरी यह 
प्रतीति सुप्रतिष्ठितिहै कि जोजीवहै वही शरीर दै, जीवः 
शरीर एक हँ, भिन्न-भिन्न नहीं हं ।' 
परदेशी राजा के इस कथन को सुनने के प्चात्‌ केशी 
कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजा से इस प्रकार कहा-- 
हि परदेशी ! तुम तो ममृजे उस दीन-दीन (कव्यिरे) षेभी 
अधिक मृद्‌ प्रतीत होते हो 1" । 
प्रदेशी--ह भदन्त ! कौन सा वह्‌ दीन-हीन कठ्यारा ? 


केशी कुमारश्रमण-हे परदेशी ! जैसे कितने ही परुष वन 
मे रहने बल्ले ओर वन से आजीविका कमाने वाले, वनोत्पन्न 
वस्तुजौं की खोज मे आग ओर अंगीढठी लेकर लकड़ी के कन 
म प्रविष्ट हए । तत्पश्चात्‌ उन पुरुषो ने गाँव से दरर--यावत्‌-- 
वन के किसी प्रदेश मे पहुंचने पर अपने साथ के एक पुरुषते 
इस प्रकार कहा-- ॥ 

देवानुप्रिय ! हम लोग इस लकड़ी के वन मे प्रसते है 
भौर तुम यहाँ अंगीटी से आग लेकर हमारे लिये भोजन तैयार 
करना । अगर इस अंगीठीमे आग बुक्ल गर्ईहोतो तुम इस 


इससे-- 


धरमकन्यानुयोग--पाण्वतोयं मं श्रदेणी कयानकद नृध्र : ५८ 


गहाय सम्हं यसणं सटिज्जानि त्ति कटुदु फदटूटापं जवि जघुप- 
विर्ष्ठा। 

तएणंसे पुरिसे तमो मृहत्तंतररस तेमि पुरिमापं यमप 
साहिमि त्ति कटदटु जणेव जोद्र-भायपे तेणेव उवागच्छढ, जोड- 
माणे जोड विञ्तायमेद पाड । तएणं से पुरिसे जेणेव मे कट्‌ठे- 
तेणेय उवागन््, उवागच्छित्ता तं फट्टं सव्वमो स्रमंता सममि- 
सोप, नौ चेव णं तत्य जोहं पास । 


तए णंस्े परिस परियरं ठंघड, प्रमु गिण, तं कटठ दृहा - 
पालियं करेद्र, सव्वओ समन्ता समभिलोए, नो चेव णं तत्य 
जोट पासद्र । एपं जाय-सनेउजन-फएालियं फरेद, सव्वमो समता सम- 
निलोरएह, नोदेव तत्य जलोदं पासह। तएणंसे पुरिसे तंनि 
कटटनि दृहा-र लिए वा-नाय-तरतेज्ज-पतालिए वा सोह अपात्तमणण 
संते, तंते, परितंते निच्विष्णे समाणे, परसु एष॑ते एटेद, परियरं 
मुयद्र, एवं वपातो-- 


“अहो मए तेति पुरिसाणं मसणे नो नादिए" त्ति षटट्‌ 
भोटहप-मण-संकस्पे, चिन्तामोग-सागर-संपयिट्‌टे, फएरयत-पर्टतय- 
मुरे, षट्र्षाणोवगणए, भूमि-गय-दिटिटए्‌ याद । 


तए णंते पुरिसा षट्टाषटं छिरेति. जेषेयतते पुरिमे, नेषेव 
उपापर्टंपि, उवागच्छ्ति तं पुरिमं ओटहप-मण-संरुप्प-जाद- 
(पामां पासेनि, एवं पपामो- 

"णिः णं तुमं देवाणुत्पिया | मोहप-म-मेकप्पे-जाय-त्िपा- 
पपि?" 

घण्यंसे पुरिमे एषं वटाना-- 

म्मे षं देणयुष्पिपा ! दटढाण 

सपं एप दयारो-- 


अटपि अपुर्पासमासा 


"अमे श देय्रदाप्पिदा ! श्टटापं सर्टदि-राव-पदिदटा । 
एष स्हु तत्प पुरप्येतरम्य मुष भम ष्णि {ष्ठिर्टट्‌ 


जण सोट्-ज)प-{धिससि'' 1 


हसति पकमत एः पुर दर, शष्ु एण्णरर ठः 


रल्फपावरे, द द्रिम एद दद्रा 


गक स करः ददन्रःप्टा 1 ग्रन्ट एस ऊ 


[र 


ष भे सस सदम ३ 
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ऋ ' ६ 


१०६ 


त्ति कट्टु परियरं बन्धइ, वंधित्ता परसु गिण्हुड, सरं करेइ, 
सरेण अरणि महद, जोदं पाडड, जोह संधुववेड, तेसि पुरिसाणं 
असणं साहेड 1 तए णं ते पुरिसा ण्हाया, जेणेव से पुरिसे, तेणेव 
उवागच्छंति । तए णं से पुरिसे तेसि पुरिसाणं सुहासण-वर-गयाणं 
तं चिउलं असणं, पाणं, खाइमं, साइमं उवणेड । तए णं ते पुरिसा 
तं विउलं असणं-नाव-ताइमं आसाएमाणा, वौसाएमाणा-जाव- 
विहरंति । जिमिय-घृत्तुत्तरागया वि य णं समाणा आयंता, चोक्खा, 
परम-सुद-भूया तं पुरिसं एवं वथासी-- 


"महो णं तुमं देवाणुप्पिया { जडड मूढे, अपंडिए निष्विन्नाणे, 
अणुवएस-लद्धे, जे णं तुमं इच्छसि कट्ठंसि दुहा-फालियंसि वा० 
जोदं पासित्तए' । 


से एएणद्‌्ठेणं पएसी ! एवं वुच्चई मूढतराए णं तुमं पएसी 
ताभो तुच्छतराओ'” ॥८॥ 


केसिकूमारसमणनिदिट्‌ठं पएसिरन्नो ववहारित्तणं-- 
५३. तए णं पएसी राया केति कुमार-समणं एवं वयासी-- 


“जुत्तए णं भते ! तुम्हं इय येपाणं, दक्खाण, बुद्धाणं, कुस- 
सारण, महा-मर्ईदणं, विणोयाणं, विन्नाण-पत्ताणे, उवएसलद्धाणं अहं 
इमोताए महालियाए महच्चपरिसाए मने उच्चावएहि आउरसहि 
आउसित्तए, उच्चावर्याह उद्वंसर्णाहि उद्धंसित्तए, एवं उच्चाच- 
याहु निन्मछणाहि निन्मच्छित्तएु उच्चावर्याहि निच्छोडणाहि 
निच्ोडित्तए 2“ 


तए णं केसो कुमार-समणे पर्णप्न रायं एवं वयासी-- 
जाणासि णं तुमं पए ! कई परिसाओ पन्नत्ताओ ?"" 


“भते { जाणामि, चत्तारि परिसाओ षन्नत्ता । तं जहा- 
खत्तिप परिमा, गाहावई-परिसा, माहुण-परिसा, इसि-परिसा" । 


ध्मकथानुयोग--चतुर्थस्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र : ५३ 


एसा कहकर उसने अपनी कमर वाँघी, रवाधिकर कृट्हाडी 
उठाई फिर सर वनाया, सरमे अरणि काष्ठ को रगड़ा, भग 
की चिनगारी प्रकट की, उसको धौका ओर उन पुरूषो के लिए “ 
विपुल अशन, पान, स्वाद्य रूप भोजन वनाया । तव तक उन 
पुरुषों ने स्नान किया ओर फिर जहां वह्‌ भोजन वनाने वाला 
अपना साथी था, वहाँ जये 1 इसके पश्चातु उसं पुरुष ने सुख 
पूर्वक अपने-अपने आसन पर वंठे उन लोगों के सामने उस विपुल 
अशन, पान, खाच, स्वाद्यरूप चारों प्रकार कां भोजन परोसा । 
तब वे पुरुष उस विपुल अशन--यावत्‌--स्वाद्य भोजन का 
स्वाद लेते हुए, खाते हृए--यावत्‌--विचरने लगे । भोजन करने 
के बाद आचमननकुल्ला आदि करके स्वच्छ, शुद्ध हकर उस 
अपने पहले साथी से इस प्रकार वोले- 


हे देवानुप्रिय ! तुम जड़ (अनभिज्ञ), मूढ (मूख), अपंडित 
(प्रतिभा रहित), निचिन्ञान (निपुणतारहित) ओर अनुपदेषलब्ध 
(अशिक्षित) हो, जो तुमने काष्ठके दो आदि दुक्ड़ों मे भग 
देखनी चाही ।' 


तुम्हारी भीः इसी प्रकार की प्रवृत्ति देखकर ही ह प्रदेशी । | 
मैने यह्‌ कहा है कि तुम उस तुच्छ कल्यारे से भी अधिक मूढ 
हो जो शरीर के टुकडे-टुकडे करके जीव को देखने के अभिलाषी 
बने ।' । 


केशी कुमारश्चमण दारा निरिष्ट प्रदेशी राजा का व्यवहाः 
रित्व-- 


२. तत्पश्चात्‌ प्रदेशी राजा ने केशी कुमरश्चमण से इस प्रकार 
कहा-- । 


आप जसे छेक (अवसरज्ञ) दक्ष (चतुर) बुद्ध (तत्त्वज्ञ) 
कुशल (कतंव्याकतंव्य के. निर्णायक), बुद्धिमान, विनीत, 
विशिष्टज्ञानी, उपदेशलब्ध (गुरु से शिक्षाप्राप्त) पुरूष का इस 
अतिविशाल परिषदा के वीच मेरे लिये इस प्रकार के अशिष्ट 
जनोचित, निष्ठुर आक्रोणपूणं शब्दों का प्रयोग करना, अनादर 
सूचक शब्टों सेमेरी भत्संना करना, अनेक प्रकार के अव- 
हेलना सूचक शब्दों से मुज प्रताड़िति करना क्या उचित है ? 


प्रदेणी राजाके इस उपालंभ को सुनने के पश्चातु केशी 
कुमारश्रमणने प्रदेशौ राजा मे इस प्रकार कहा-- 

दि प्रदेशौ ! तुम जानते हो क्रि क्तितनी परिपदा्ये 
कही ह?" 

प्रदेणी--^हां भदन्त ! जानता ह कि चार परिदाय 
कटी हं" यथा--१. क्षत्रिय परिषदा २. गाथापति परिषदा 
३. माहण ब्राह्मण) परिषदा भौर ४. ऋपि परिपदा । 


( 


धमक्यानुयोन--पात्वनीयं नें प्रदी कथानकः सृतं: ५; 


|) 00 10) णी मि द ए । 0 क ० स णा स प [° 


“"जापानि णं तुमं पएमी रया ! ए्यानि चडष्ट्ं परिमापं 
करम फ दण्ट-नीटू पन्नत्ता 2" 


"हुता जाणामि । जणं सक्तिय-परिसाए्‌ भवरज्तदसेपषं 
हत्य-च्छन्नए्‌ या पाय-च्िन्नए था सीन-च्छिननिए वा भूलाष्ए्‌ या 
एगाटच्ये कुटाहच्यै जीविपामो वचरोविज्जद्र । 


जे णं गाहावटट-परिमाए्‌ अवरन्मह मेषं तए्णवावपेदेणया 
पलातेण वा येष्टित्ता अगनि-फाएणं प्नामिरजष 1 


तरे णं माहण-परिषार्‌ अवरज्छट से णं अदुर्‌ सकंताहि- 
लाप-अमणामर्प्हि, वगम उवालंनित्ता कुष्डिया-संछणषए्‌ चा मुणन- 
पण्‌ घा फीरट, निष्विसए घा माणविच्य्र । 


जेषं ्नि-परिमाए्‌ अदरण्दाषट मे णं नाद-मगिदट्‌ढाहि-जाय- 
माष-मणा्माहि, यग्गूहि उदालम्म'* । 


"एवं च ताव पएती ! तुमं जालानि, हापि णं तुमं ममं 
चामे-पामेषं रंश -रेडेण, पषटिषुःल-व्पुतिणं, पशिमतिम दनो 
विवर्ागं-[विवरसारेषं ष्टूमि'' । 

सण णं पएतौ साया दै पृमार-ममपं एषं पयापो-- 


" एं शतु अषु रेदादूप्पिर्गह पटमित्मपरणं सव्र दायर्णें 
प॑ण्ते! प्रणयं एम ष्मेयाल्ये उरसह्णिण्-लाद-मंप्पे गमुप्प- 
ग्लिपानम-जााचं एप्त पुप्मिम्य दाम-दारत-लाद-दिष- 
ष्साध्‌-(िदस्तातय दषटग्तारमि, पा-ष्ा सं रष नतद मत). 
चर्या तिपो ण करपयदरम्प ष्ठ दग्‌ दए एषटरदारण् छ 
सोद स जादोदप्रपे स ठउठतभिण्म्यप् । मे एत सारष् उष 


देखा {प्यक पररदादस-मद-दिदरसरो-मृददरस्ारष ६" 1 


+ १ द शाद्‌ क र्ः एष शट 


श्ण १ श्‌ हन्णः ९ शद दक सन्न 


मया नमारन्रम-- न द! न्य : ५ 
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= ड ध 
लार मा नययन्न नोदनं गा-त ({न--- => वः 
प्रल्िरमं या दुलनृनन उदिन्‌ नात (न) ठर 4 


१ 


क रना तर". 


5, 
72 ध $ 


रोपू, शद्वि याण्नू--दमयाम (ष्टार] पस्य द रा 
दवःर्‌ लन्निनप्न कामं दि य ष्या शम तरः {तते ४ वगाप 
--निद्िनि कर दिया ज्मा सयादयः प्न स द 
श्म जाता > 1 

स] प्ट एव दयमानिनसपगष कमण +, दद 


सति यनिष्ट-- पाप्मन वत समना पष दष दद ्् 


दिया जलाना? 1 


गता शमर टम दकग ता दष 51 कन 
र भाट दरदा ! नुम्‌ मर पि वदित, दन्ना श्र, र 
अ 111 
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“हुता जाणामि, चत्तारि ववहारगा । पन्नत्ता 
देइ नानेगे, नो सन्नवेड, 

सन्नवेड, नामेगे नो देड; 

एगे देह वि, सन्नवेड वि; 

एगे नो देइ, नो सन्नवेइ'' । 


“जाणासि णं तुमं पएसी ! एएसि चरणं पुरिसाणं के वव- 
हारी, के अन्ववहारी ?" 


"हुता जाणामि, तत्थ णं जे से पुरिसे देइ, नो सन्नवेड, से णं 
पुरिसे ववहारी; तत्थ णंजेसे पूरिते नो देद, सन्नवेद, सेणं 
पुरिसे ववहारी; तत्य णंजेसे पुरिसे देइ वि, सन्नवेदविसेणं 
पुरिसे ववहारौ; तत्थ णंजेसेपुरिसेनो देदः नो सन्नवेइ, से णं 
अववहारी' । 


““एवामेव तुमं पि ववहारी, नो चेव णं तुमं पएसी } अवव- 
हारी" । 


केसिकुमारनिहि९ठं जोवस्स अदंसणीयत्तं-- 
५४. तए णं पएसी राया केसि कुमार-समणं एवं वयासी-- 


“^तुन्भे णं भते ! इय छया, दक्खा-जाव-उरएसलद्धा । समत्था 
णं भते ! ममं करयलंसि वा भआमलयं जीवं सरोराभो अभिनिवदधि- 
ताणं उवदंसित्तए ?'" 

तेणं कालिणं, तेणं समएणं पएसिस्स रन्नो अडूर-सामंते वाउ- 
काए संवृत्ते तण-वणस्स-काए एयइ, वेयदइ, चलद, फंदड, घट, 
उदोरइ, तं तं भावं परिणमडई । 


तर्‌ णं केसी कुमारसमणे पएत्ति रायं एवं वयासी-- 

“पात्तसि णं तुमं पएसौ राया ! एयं तण-वणस्सदं एयतं-नाव 
-तं तें भावं परिणमते 2" 

“हता पासामि' 1 


व्रमदथानुयोग---अतुथस्वन्ध--श्रमणोपाराक कथानकं सूत्र: ५४ 





प्रदेणी-- ष्टां भदन्त! जानता कि व्यवहारफै चार्‌ 
प्रकार कटे है-- 

१. कोईषएक किसको दानतोदेतेष््ुः किन्तु उरक साव 
्रमपूर्वंक वार्तालाप नहीं करते ह । 

२. कोट एक संतोपप्रद वतेतोकरतेरह, किन्तु देते कुष 
नहीं ह । 

३. कोर्टुएकदेतेभी 
भी करते है । 

४. कोई एक एमे भी होते रै, 
न चात करतेरहु 1 

केशी कुमारश्रमण--"जानते हौ है प्रदेणी ! इन चार प्रकार 
के व्यक्तियोमे से कौन व्यवहारक (व्यवहार कुल) टै ओौर 
कौन अग्यरवहारक (व्यवहार शरून्य) है?" 


ह गीर लनेवाते के साय वार्ताताप 


जौदेते भी कुष्टं नहीं गौर 


प्रदेणी--हां भदन्त ! जानता हँ कि इनमें सेजो परप 
देता दै, किन्तु संभापण नहीं करता, वहु व्यवहारी है, जौ पुल्य 
ठेता तो नहीं किन्तु संभापणसे संतोप उत्पन्न करता टै वह 
व्यवहारी दहै, जो पुरुप देता भी टै ओौर शिष्ट वचन भी वोतता 
है, वह॒ व्यवहारी दै, च्न्तुजोनदेताहै भौर न मिष्ट वचन 
वोलता है, वह॒ भव्यवहारी है 1" 

केशी कुमारश्रमण--सी प्रकार हे प्रदेणी ! तुम भी 
व्यवहारी हो, किन्तु अव्ध्रवहारी नहीं हो । अर्यात्‌ तुमने मेरे 
साथ यद्यपि शिष्टजनोचित वागृन्यवहार तो नहीं किया, फिर 
भी मेरे प्रति भक्ति ओर सम्मान प्रदशित किया है, अतएव 
व्यवहारी हो ।' 
केशौ कुमारश्नरमण निदिष्ट जीव का अदशनीयत्व- 
४. तत्पश्चात्‌ प्रदेशी रजा ने केशो कुमारश्चमण से इस प्रकार 
कहा-- 

हि भदन्त! आप चेक, दक्ष-यावत्‌--उपदेशलन्ध 
हँ । अतएव हे भदन्त ! क्या आप मुज्ञ हयेली मेँ स्थित आंवले 
की तरह शरीर से जोव को निकालकर दिखाने मे समथं है ? 

परदेशी राजा ने यह्‌ कहा ही था, कि उसी काल आौर उसी 
समय प्रदेशौ राजा से अति द्र नहीं अर्थातु निकटहीवायुके 
चल्नेसे तरुण, घास, वृक्ष आदि वनस्पतिं हिलने इलने लगी, 
कंपने लगी, फरकने लगी, परस्पर टकराने लगीं आदि उन-उन 
रूपों में परिणत होने लगीं । 

तव केशौ कुमारश्रमण ने परदेशी से पूा-- 

े प्रदेशी ! तुम इन तृणादि वनस्पतियों के हिलने-इुलने-- 
यावत्‌--उन-उन फो अनेक रूपों मे परिणत होते हुए देव रे 
होन?" 

भदेशी--हां, देख रहा ह 1" 


= न 


धर्मक्यानूुयोग--पा््वतीयं में प्रदेनी कयानक नुप्र : ५५ 


) 





“जाणाति णं तुमं पएसी ! एं तण-वणस्सद्ट-फायं {कि देयो 


चानिष्ट, सनस चा चलेद्‌, नागो चा फिन्नरो चा चलेद्‌, च्पुरिनेः 


चा घाति, सहोरगो या चार्ट, गंघव्यो षा चानिटट ?" 
"हृता जाणामि, नो देवो चाततेड-नाव-नौ गंघम्यो घा चति, 
वाउ-षनए घ्राति" । 


एयस्म दाउ-कापत्य यस्वित्म 
मवेयस्स सनेसस्, सनरारस्य 


“पामसि णं तुमं पमी ! 
भषणमरम तरागस्म, भमोटह्स्स, 
रयं? 


“नो एणट्टे समट्‌टे"" 


"जट णं तुमे पणुनी राया ! एयस्स चाउयगयत्म नर विस्म 
जाप-समरोरस्म रयं न पासनि, तं पहं णं पए्मौ ! तेव फरयलनि 
णा घ्ामतगं जौयं उवदनिस्मामि ?'" 


मत्ये 
२८4 


एप घु पटर्नः { दम-लणाहं छठ मणृस्मो सप्य-नादेषं 
न जाप, ब पामह, तं सटा-प्रष्मत्िफायं १, वध्म्मत्पिकायं २, 
सागामत्विकापे ३, जीप असरीरयद्धं ४, परमाणुपोग्गतं ५, मट्‌ ६, 
गप ५, शापं ८, अपं लजिण पपिस्यटनो घा भयिग्मह्‌ ६. भप 


मन्वनदुवपाणं संतं परिरगषपानो या एःरिरमषट १०। 
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पिरिनि 1 


मेकथानुयोग--पाश्वतीयं में प्रदेशी कथानक सूत्र : ५६ 








बो {द ॒निव्वत्तेड, तं असंदेज्जेहि जीव-पएसेहि सचित्तं करेइ जीव कोक्षद्र--छोटे अथवा महत्‌-वड़ेजैसे भी शरीर की 


खुड्ड्यं वा महालियं वा। तं सदहाहि णं तुमं पएसी ! जहा 
-अन्नो जीवो०, तं चेव" 1 


-केसिकुमारसमणवत्तन्वे अयहारयदिद्ढठंतेण पच्छाणुताव- 
निसेहपरूबणं-- 


५६. तए णं पएसी राया केस कुमार-समणं एवं वयासी-- 


“एवं खलु भते ! मम अज्जगस्स एसा सन्ना-जाव-समोसरणेः 
-जहा तं जीवो, तं सरीरं, नो अन्नो जीवो, अन्नं सरीरं ! तयणंतरं 
च णं ममं पिउणो वि एसा सन्ना० । तयणंतरं मम वि एसा सन्ना- 
जाव-समोसरणे । तं नो खलु अहं बहु-पुरिस-परंपरागयं कुल- 
-निस्सियं दिट्ठ छंडस्साभि" 1 


` तए णं केसी कुमार-समणे पएसि रयं एवं वयासी-- 


“मा णं तुमं पएसौ ! पच्छाणुताविए भवेज्जासि जहा च से 
-पुरिसे अय-हारए"” 1 


“के णं भते ! से अय-हारए ? 
“पएसो ! से जहा-नामए केई पुरिसा अत्थत्थी, अत्थ-गवेसी, 
`अत्य-लुद्धगा, अत्थ-कंखिथा, अत्थ-पिवाक्िया, अत्थ-गवेसणयाए 
विलं पणिय-भंडमायाए सुबहु भत्त-पाण-पत्ययणं गहय, एं महं 
-अगामियं, छिन्नावायं, दीहमद्धं अङं अणु-पविर्‌ठा । 


तए णं से पुरिसा तीसरे अगाभियाएु भडवीए कंचि देकं अणुष्यत्ता 
समाणा, एगं महं अयागरं पासंति, अएणं सव्वभो समंता आदण्णं, 
`वित्यिष्णं, सच्छडं, उवच्छडं, फुडे, गां, अवगाठं, पासति, पात्ित्ता 
-ङट्उतु्‌ट-जाव-हियया अन्नमन्नं सदा्वेति, सदावित्ता एवं वयसौ- 


प्राम्ति हो तो (जात्मप्रदेशो को संकुचित ओर विस्तृत करने के 

स्वभाव के कारण) इस शरीर को अपने असंख्यात आत्मप्रदेशों 

के दरा सुचित करता है। अतएव हे प्रदेशी ¡ तुम यह शद्धा 

करो कि जीव अन्यै ओर शरीर अन्य है-जीव, शरीर एक 

नहीं ह । 

केशी कुमारश्रमणं के वक्तव्य मे अयोहारक हष्टान्त हारय 
पश्चानुताप निषेध प्ररूपण-- 


५६. तत्पश्चात प्रदेशीराजा ने केशी कुमारश्रमण के समक्ष 
अपनो परम्परागतं धारणा व्यक्त करनेके लिए इस प्रकार 
कहा-- 

"हे भदन्त ! आपका कथन ठीकरहै ओर स्वीकार भीकर 
लु, लेकिन मेरे पित्तामह की यह संज्ञा--यावत्‌--समवसरण 
(सवंमान्य सिद्धान्त) थाकरिजो जीवर, वही शरीरदैओौरनजो 
शरीरै वही जीव दहै, लेकिन जीव शरीर से भिन्न नहीं ओर 
शरीर जीव से भिनननहींहै। उनके वादमेरे पिताकीभी 
एेसी ही संज्ञा--यावत्‌-एेसा ही समवस्रण था ओौर उनके 
वादमेरी भी यही संज्ञा-यावत्‌-एेसा ही समवसरणदहै।तो 
फिर अनेक पुरुष-पीढी परम्परा से चली रही कुल- 
निश्ित्त (स्वीकृत) हष्टि- मान्यता को कंसे छोड दरू--कंसे 
छोड सकता हं ।' 

प्रदेशीराजा की वात सुनने के पश्चात्‌ केशी कुमारश्रमण 
ने प्रदेशीराजा से इस प्रकार कहा-- 

“हे प्रदेशी ! तुम उस अयोहारक (लोहे के भारको लेकर 
घूमने वाले लोहवणिक्‌) की तरह पश्चानुत्ताप करने वाले मत 
दोओ 1 

प्रदेणी--"हे भदन्त } वहं अयोहारक कौन धा ?' 

केशी कूमारश्रमण-हे प्रदेशी ! कुछ एक अथं (धन) के 
अभिदापी, अथं की गवेषणा करने वाले, अथं के लोभी, अयं 
की कांक्षा वाले, अथे की लिप्सावाले पुरुप अर्थोपाजन के 
निमित्त विपुल परिमाणमें विक्री करने योग्य षदार्थो मौर साथ 
मे खाने-पीने के लिये- प्यप्ति पाथेय लेकर निर्जन, ह्सिक 
प्राणियों से व्याप्त ओर विकट-पार होने के तिये रास्ता 
न मिले एेती वहत वड़ी अटवी मे जा पटच । 

इसके वाद जव वे लोग उस निर्जन भटनी में कुछ भागे चते 
तो किसी एक स्यान पर उन्होने सभी चारों ओर श्रेष्ठ, स्रारयुक्त, 
चमकदार लोहे से भरी हुई, लम्बी-चौडी गौर गहरी एक विलाल 
लोहे कौ खान देखी, उस खान को देखकर हर्पित, संतुष्ट-- यावत्‌ 
--उत्लसित हदय होकर आपस में दूसरे को वुलाया ओर चुला- 
कर इस प्रकार कहा-- 
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“एस णं देवाणुप्पिथा ! अप-भंडे इट्ठे, फते-जाव्र-मणामे । 
तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हुं अय-भारए वंधित्तए” 


त्ति कटटु अन्नमन्नस्स एयमदट्‌ठं पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता अय- 
भारं बंधति, बंधित्ता अहाणुपुव्बीए संपत्थिया 1 


तए णं ते पुरिसा तीसे अगामियापु-जाव-अडउवीए कंचि देसं 
अणुप्पत्ता समाणा एगं महं तगरं प।संति, तजएणं आद्ण्णं तं 
चेव-जाव-सहावेत्ता एवं वयासी-- 


“एस णं देवाणुप्पिया ! तउय-भंडे-जाव-मणामे 1 अप्पेणं चेव 
तउएणं सुबह अए॒लन्भद । तं सेयं खलु देवाणुप्पिया { अय- 
भारणए छडडेत्ता तउय-भारए बंधित्तए"” । 


त्ति कट्‌टु अन्नमन्तस्स अंतिए एयमदट्‌ठं पडियुणे ति, अय-भारं 
छड्डन्ति, तउय-भारं बंधंति । 


तत्थ णं एे पुरिसे नो संचाएइ अय-भारं छडिङत्तए, तउय- 
भारं बंधित्तए । तए णं ते पुरिसा तं पुरिसं एवं वय'सौ- 


"एस णं देवाणुप्पिया ! तउय-भंड-जाव-सुबहु' अए लम्भ । 
तं छड्डेहिं णं देवाणुप्पिया ! अय-मारगं, तउय-भारगं ब्टाहि' । 
तए णं से पुरिसे एवं वयासौ-- 


राहड मे देवाणुप्पिया ! अषएु; चिराह्‌डे मे देवाणुप्पिया ! 
अए; अडइ-गाढ-बंधण-बद्धे मे देवाणुप्पिया ! अए; असिलिटठ- 
वंधण-बद्े मे देवाणुप्पिया ! अए; धणिय-बंधण-बद्धे मे देवाण्‌- 
प्पिया ! अए; नो संचाएमि अय-भारगं छड्डत्ता, तउय-भारगं 
वंधित्तए । 


तए णं ते पुरिसा तं पुरिसं जाहे नो संचाएंति बरहि आघव- 
णाहि य॒ पन्नवणाहि य जआघवित्तए वा पन्नवित्तए वा, तया 
अहाणुपुत्वीए संपत्थिया । 


` एवं तंवागरं, रुप्पागरं, सुवण्णागरं, रयणागरः, वइरागर । 


1 


धमकथानुयोग-- चतुर्थं स्वन्ध--श्रमणोपासक कयानक मूत्र : ५९ 





'देवानृप्ियौ । इस लोह का संग्रह्‌ करना हमारे जिए इष्ट, 
प्रिय--यावत्‌-मनोन्न दहै । अताएवदहं देवानुप्रियो | हमे इस 
लोह के भारक र्वाध लेना चाहिए । 

एसा कहकर एक दूसरे ने दस विचारको स्वीकार क्या 
ओरस्वीकार करके लोहूभार्‌ को र्वँध तिया, फिर वाधिकर 
आगे चल दिये। 

तत्पएचात्‌ वे लोग उसी निर्जन--यावत्‌--यटवी मे चलते- 
चलते जव किसी दूसरे स्थान पर पहुचे तव उन्दने सते मे भरी 
हई एक विशाल सीसे की खान देखी--यावत्‌-एक दूसरे को 
बुलाकर कहा-- 

हे देवानुप्रियो ! इस सीभेका संग्रह करना-यावत्‌-- 
मणाम लाभदायक दटै। क्योकि थोडे से सीसे के वदले हम वहूत 
सा लोहा ले सक्ते ह । इसलिए ह देवानुभ्रियो ! हमे इस लोहं 
के भार को छोडकर सीमे की पोटली वधि लेना योग्यहै। 

एेसा कहकर आपस मे एक दूसरे ने इस विचार को स्वी 
कारकया ओर लोहके भारको छोड दिया तथा सीपेको 
पोटली वाँधली। 

लेकिन उने मे एक व्यक्ति लोहे के भार को छोड़कर सीते 
की पोटली वाँधने के लिए तंयार नहीं हआ । तव उन पर्पों ने 
उस व्यक्ति से इस प्रकार कहा-- 

हे देवानुप्रिय ! इस सीसे का संग्रह श्रेयस्कर टै--पावत्‌-- 
वहत सा लोहा लिया जा सकता है ! इसलिए हे देवानुप्रिय ! 
इस लोहे के भारकोषछोडदो ओर सीसेकेभारको वाधलो)' 

तव उस पुरुप ने इस प्रकार कहा-- 

"हे देवानुप्रियो ! इ लोहे के भार को मै बहुत दुर से लादे 
चलाओआ रहाहँ" हे देवानूप्रियो ! इस लोहे के भार को वहत 
समयसेलदेहण् हू, हे देवानुप्रियो ! मैने इस लोहे को त्यन्त 
गाढ्‌ बन्धनसे वाध रखा है, हे देवानूप्रियो ! मेने इस लोहे को 
अशिथिल वन्धनसे वाधा, है देवाचु्रियो ! ने इस लोहे को 
अत्यधिक प्रगाढ बन्धन से कसकर बाधा है, इसलिये मै इस लोह- 
भार को छोडकर सीसेके भार को नहीं वाध सकता हं 

तत्पश्चात्‌ वे पुरुष जव उस व्यक्ति को अनुकूल-- प्रतिकूल 
सभी तरह की आख्यापनाओं (सामान्य रूप से प्रतिपादन करने 
वाली वाणी) ओर प्रजञापनाओं (विशेषरूप से प्रतिपादन करने 
वाली वाणी) से समज्ञने--चुञ्ञाने मे सफल नहीं हृए तब यथाक्रम 
से अगे-अगे चलते गये 1 । 

इसी प्रकार से आगे-आगे चलने पर क्रमशः तबि की खान, 
चांदी की खान, रत्नों की खान ओर वख हीरे की खान देलौ 
ओर वहां पूवं की अल्पमूल्य वाली वस्तु को छोड़कर वहुधरूल्य 
वाली वस्तु कौ पोटली वाधते गये । लेकिन अपने उस दुराग्रही 
साथी के दुराग्रह को द्ुडवाने मे समथ नहीं हो सके । 


घ्मकथानुयोग--पा्वंतीथे में प्रदेणी कथानक सूत्र : ५७ 
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तए णं ते पुरिसा जेणेव सथा सया जणवय।, जेणेव साईं साइं 
नयराई, तेणेव उवागच्छस्ति, उवागच्छित्ता वइर-विक्कयणं करेति, 
करेत्ता सुबहु-दासो-दास-गो-महिस-गवेलगं गिण्ुति, गेष्हित्ता अट्ठ- 
तलमूसिय-र्वाडसगे कारवे ति । ण्हाया कयबलिकम्मा उप्पि पासाय- 
चर-गया, पुटूमा्णेहि समुहंग-मत्थर्एाहि, बत्तीसर-बद्वर्णाह नाउर्एहि 
वर-तरुणी-संपउर्ताहि उवनच्चिज्जमाणा, उवलालिज्जमाणा, इद्‌ठे 
सदफरिस-जाव-विह्रंति । 


तए णं से पुरिसे अय-भारेण-जेणेव सए नयरे तेणेव उवा- 
गच्छ 1 अय-विकिकिणणं करेड, करेत्ता तंसि अप्प-मोल्लंसि 
निहियंसि ज्लीण-परिग्वए ते पुरिसे ऽप्पि पासाय-वर-गए-जाव- 
विहरमाणे पासइ, पासित्ता एवं वयासी-- 


अहो णं अहं अधस, अपुण्णे, अकयत्थे अकथ-लक्वणे, हिरि- 
सिरि-बज्जिए, हीण-पुण्ण-चाउदसे, दुरंत-पंत-लक्वणे ! जई णं 
महं भित्ताण वा नारईण वा नियगाण वा सुणंतओ, तो णं अहं पि 
एवं चेव उप्पि पासाय-वर-गए-जाव-विहरंतो । 


से तेणट्ठेणं पएसो ! एवं वुच्चइ-- “मा णं तुमं पएसी ! 
पच्छाणुताविएु भवेज्जासि जहा व से पुरिसे अय-हारए । 


पएसिरन्नो भिहिधम्मपडिवत्ती, रमणिज्ज-अरभणिज्ज- 
विसए वणसंडाइ दिद्ठंता य-- 

५७. एत्य णं से पएसी रायः संबुद्धं केसि कुमार-समणं वंदई एवं 

वयासो- 


“नो खलु भते ! अहं पच्छाणुताविए भविस्सामि जहा व से 
पुरिसे अयहारए । तं इच्छामि णं देवाणुप्पियाणं अंतिए केवलि- 
पन्नत्तं धम्मं निसामित्तए” । 


. “अहासुहं देवाणुष्पिया ! मा पडिवधं करेहि 


, - धम्मकहा जहा चित्तस्स, तहेव गिहि-धम्मं पडिवज्जइ, पडि- 


तत्पश्चात्‌ वे व्यक्ति जहां अपना-अपना जनपद-देश था, 
जहाँ अपनी-अपनी नगरी थी, वहं आये, आकर हीरो को बेचा, 
बेचकर प्राप्त धन से बहुत सी दास-दासी, गाय, भैस ओर भेडों 
को लिया, लेकर आठ-आठ तल्ले (मंजिल) वाले ऊँचे भवनं 
बनवाये ओर उसके वाद स्नान, वलिकर्म आदि करके उन श्रेष्ठ 
प्रासादो के उपरी तल्लों में वैठकर जोर-जोर से बजाये जा रहे 
मृदंग आदि वाद्यनिनादो गौर वर तरुणियों द्वारा कीजारही 
नृत्य-गान युक्त वत्तीस प्रकार की नाट्य लीलाओं को देखने के 
साथ इष्ट शब्द, स्पशे आदि मूलक मनुष्य सम्बन्धी काम-भोगों 
को भोगते हुए विचरने लगे । 

तत्पश्चात्‌ लोह भार सहित वह्‌ पुरुप जहां अपना नगर था, 
वहां आया । उस लोहे को वेचा, किन्तु अल्प मूल्य वाला होने 
से उसे अल्प लाभ हुआ, तव अपने साथी पुरुषों को श्रेष्ठ 
प्रासादो के ऊपर-यावत्‌--विचरण करते हुए देखा, देखकर 
अपने आप से इस प्रकार बोला-- 


“अरे मै अधन्य, पुण्यहीन, अकृतार्थ; शुभ लक्षणों से रहित 
श्री-ही से परिवजित, हीनयपुण्यचतुदंश (कृष्णपक्ष की चतुर्दैषी 
को उत्पन्न), दुरन्त प्रान्त लक्षण वाला ह । यदिमं उन मित्रौ, 
जातिवन्धुओं ओर अपने हितंषियों की वात मानलेतातोमैभी 
इन्हीं की तरह श्रेष्ठ प्रासाद में रहता हुभआ--यावत्‌--विचरण 
करता--समय व्यतीत करता ।' 

इसीलिए हे परदेशी ! मैने यह कहा है कि यदि तुम अपन। 
दुराग्रह नहीं छोड सके तो तुम्हं भी उस लोहभार को लेनेवाले 
दुराग्रही कौ तरह पश्चानुतापित होना पड़ेगा ।' 
परदेशी राजा की गृही धमंप्रतिपत्ति ओर रमणीय-अरमणीय 

के विषय मे वनखण्ड का हष्टान्त-- 

५७. इस प्रकार से समञ्ञाये जाने पर यथा्थेवोध को प्राप्त कर 
प्रदेशी राजा ने केशौ कुमारश्रमण की वन्दना की मौर इस प्रकार 
कहा-- । 

ठे भदन्त ! मै उस अयोहारक के समाम पश्चानुतापितते 
नहीं होगा । मतएव्र आप देवानुश्रिय से केवलिग्रजञप्त धमं को 
श्रवण करना चाहता हूं ।' 

"हे देवानुप्रिय ! जैसे तुम्दं सुख उपजे, वसा करो, किन्तु 
प्रतिवंध--विलम्ब मत कयो" कुमारश्चमण केली स्वामी ने उत्तर 
दिया । 

तत्पश्चात्‌ प्रदेशी कौ भावना को सभङ् केषी कुमारश्नमण 
ने जैसे चित्तसारथी को धर्मोपदेश देकर धमं समज्लाया था, उसी 
प्रकार प्रदेशी राजाको भी धर्मकथा सुनाकर श्रावक धमक 
विवेचन किया, एवं तयैव (चित्तसारयी कौ तरह) प्रदेणी ने 
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वज्जित्ता जेणेव सेयविया नयरी, तेणेव पहारेत्थ गमणाए । 
तए णं केसी कुमार-समणे पएसि रायं एवं बयासो-- 
'"जाणसि तुमं पएसौ ! कड आयरिया पन्नत्ता ?" 


“हंता जाणामि, तञ आयरिया पन्नत्ता ! तं जहा--कलाय- 
रिए, स्िप्पायरिए, धम्मा्यरए 1" 

"जाणासि णं तुमं पएसी ! तेपि तिण्हु आयरियाणं कस्स का 
विणय-पडिवत्ती पडंज्जियव्वा ?"" 


“हंता जाणामि, कलायरियस्स सिप्पायरियस्स उवलेवणं 
संसञ्जणं वा करेञ्जा, पुर पुष्पाणि वा आणवेज्जा, मञ्जा- 
वेज्जा, मंडावेज्जा, भोयावेज्जा वा, विउलं जीवियारिहं पीडइ-दाणं 
दलएन्जा, पुत्ताणुपुत्तियं वित्ति कप्पेज्जा । 


जत्थेव धम्मायरियं पासिज्जा, तत्थेव वंदेज्जा, नमंसेज्जा, 
सककारेज्जा, संमाणेन्जा, कल्लाणं, मंगले, देवयं, चेदयं पञ्जुवा- 
सेञजा, फासुएसणिन्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभेज्जा, 
पाडिहारिएणं पीढफलग-सेज्जा-संथारएणं उवनिमंतेज्जा \" 


“एवं च ताच तुमं पएसी ! एवं जाणासि, तहा वि णं तुमं 
ममं वामं-वामेणं-जाव-वद्ित्ता ममं एयमट्‌ठं अक्खामित्ता जेणेव 
सेयविया नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए । 


तए णं से पएसी राया केसि कुमार-समणं एवं वयासी- 
“एवं खलु भते ! भम एयारूवे अञ्ज्ञत्थिए-जाव-समृप्प- 
न्जित्था-- 

"एवं खलु अहं देवाणुप्पियाणं वामं-वामेणं-जाव-वष्टिए, तं 


सेयं खदु मे कटलं पाउ-प्पमायाए - रयणीए-जाव-तेयसा जलंते, 
अंतेउर-परियाल-सद्धि संपरिवुडस्स देवाणुप्पिए वंदित्तए, नमंसित्तए, 
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गृहस्थ धमं को स्वीकार किया, स्वीकार करके जहाँ सेयविया 
नगरी शरी, उस्र ओर्‌ चलने को उदयत हुआ । 

तव केणी कृमारश्रमण ने प्रदेणीराजा समे टस प्रकार 
कहा-- 

हि प्रदेणी ! जानते टो तुम कि कितने प्रकार कै आचायं 
कहे हं ?' 

प्रदेणी--ष्हां भदन्त ! जानता हँ कि तीन प्रकार के थाचायं 
वताय ह-यथा-१. कलाचायं २. शित्पाचा्यं सौर ३. धर्माचिार्यं ।' 
हो तुमे प्रदेशी ! कि उक्त 
कंसी विनयप्र्तिपत्ति-- विनय, 


केणी कूमारश्रमण-"जानते 
तीन आचार्यो में स किसकी 
व्यवहार करना चाहिए ?' 

परदेशी-- "हां भदन्त ! जानता हूं कि कलाचायं मौर ित्पा- 
चाथंके शरीर पर चन्दनादिका लेप ओौर तेल आदि कौ 
मालिश करना चाहिए, उन्हँ स्नान कराना चाहिए, उनके भागे 
पुष्प आदि भेट रूप में रखना चाहिए, स्नान करके भौर आू- 
षणो से अलंकृत करे उन्हँ सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए 
ओौर फिर आजीविकाके योग्य विपुल प्रतिदान (भेट) देना 
चाहिए एवं उनके लिए एेसी वृत्ति की व्यवस्था कर देना चाहिए 
कि पुत्रपौत्रादि परम्परा भी जिसका लाभ ले सके । 


जहां भी धर्माचायं के दशंन हों, वहीं उनको वन्दन-नमस्कार 
करना चादिए, सत्कार-सम्मान करना चाहिए ओर कल्याणरूप 
मंगलरूप, देवरूप, एवं चैत्यरूप मानकर उनकी पयु पासना 
करना चाहिए, प्राशुक-एषणीय अणन-पान खाद्य-स्वाद्य आदि से 
प्रतिलाभित करना चाहिए, प्रातिहारिक पीठ, फलक, शया 
संस्तारक आदि ग्रहण करनेके लिए उनसे प्राना करना 
चाहिए ।' । 

केशी कुमारभरमण--इस प्रकार की विनयप्रतिपत्ति जानते 
हए भी तुम, हे प्रदेशी । मेरे प्रति प्रतिकूल व्यवहार यावत्‌ 
प्रवृत्ति करके ओर उसके लिये मुञ्षसे क्षमा मागे विना सेयविया 
नगरी कौ जोर चलने के लिए उद्यत हो रहे हो ।* 


तव प्रदेशी राजा ने केशी कुमारश्रमण से इस प्रकार निवेदन 
किया-- 


हि भदन्त ! मुञ्चे इस प्रकार का आध्यात्मिक--यावत्‌-- 
संकल्प उत्पन्न हुआ है कि-- 

भमै आप देवानुभ्रिय के प्रति प्रतिकूल व्यवहार--यावत्‌ ` 
प्रवृत्ति करता रहा हं, तो उसके लिए यह उचित है कि कल 
रात्रि के प्रभातरूपमें परिवततित होने--यावत्‌--जाज्वल्यमान 
तेज सहित सूयं प्रकाशित होने पर अन्तःधुर परिवार को साय 
लेकर आप देवानुप्रिय को वन्दन-नमस्कार करने ओर अवमानना 
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एयमट्‌ठं भरुज्जो भुज्जो सम्मं विणएणं खामित्तए-- 
त्ति कट्टु जमेव दसि पाउञ्भुए, तामेव दिसि पडिगए । 


१८. तए णं से पएसी राया कल्लं पाउ-प्पभायाए्‌ रथगोएु-जाव- 
तेयसा जलंते, हट्‌ठ-तुद्‌ठ-जाव-हियए, जहेव कूणिए्‌ तहेव निश्गच्छइ, 
अंतेउर-परियाल-सद्धि संपरिवुडे पंचविष्ैणं अभिगमेणं वंदई, 
नमंसइ, एयमटटं भुज्जो भुज्जो सम्भं विणएणं खामेइ । 


(| 11## 1 


तए णं केसी करुमार-समणे पएसिस्स रन्नो, सुरियकन्त-प्पमु- 
{हाणं देवीणं, तीसे य महइमहालिपाए महज्चपरिसाए-जाव-धम्मं 
परिकर 1 

; ए णं पएसी राया धम्मं सोच्चा, निसम्म उटठए उट्‌ठंड, 
उरिर्त्ता केसि कुमार-समणं बंदइ, नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
जेणेव सेयविया नयरी, तेणेव पहारेत्य गमणाए \ 








तए णं केसी कुमार-समणे पसि रायं-एवं वयासौ-- 


“मा णं तुमं पएसी ! पर्व रमणिज्जे भवित्ता, पच्छा अर- 
मणिन्जे भविज्जाति, जहा से वण-संडे इवा नटू-सालाइ वा 
इक्खवाडए इ वा खल-वाडए इ वा" । 


“कहूं षां भते 2? 


"जया णं वण-संडे पत्तिए, पुण्फिए, फविए, हरियग-रेरिज्ज- 
माणे, सिरीएु अर्व अहव उवसोभेमाणे चिट्‌ठड, तया णं वण-संडे 
रमणिज्जे भवईइ । जया णं वण-संडे नो पत्तिए, नो पुष्किए, नो 
फलिए, नो हरियग-रेरिज्जमाणे, नो सिरीएु अर्व अईव उतसोभे- 
माणे चिट्‌ठइ, तया णं जुण्णे, डे, परिसडिय-पंड्‌-पत्त, सुक्क 
क्वे इव मिलायमाणे चिर्‌ठ्ड, तया णं वण-संडे नो रमणिनज्जे 
भवच्‌ ॥ 


नयाः णं नट-साला षि -गिज्जडइ, वाइज्जई, नच्चिज्जड, हसि- 
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रूप अपने अपराध कौ वारम्बार विनयपूवेक क्षमापना के लिए 
सेवा में उपस्थित होॐ- 


एेसा निवेदन कर वह्‌ जिस दिशा से आया था, वापस उसी 
ओर लौट गया । 


५८. तत्पश्चात्‌ वह प्रदेशी राज। कल (आगामी दिन) राच्नि के 
प्रभात रूप में परिवतन हौने--यावत्‌--जाज्वल्यमान तेज 
सहित सूयं के प्रकाशचितत होने पर हृष्ट-तुष्ट--यावत्‌--उल्लसित 
हृदय हौ कोोणिक राजा की तरह अपने नगर से निकल। ओर अन्तः- 
पुर परिवार आदि के साथ पाँच प्रकार के अभिगमपूवेकं वन्दन- 
नमस्कार किया ओर यथाविधि विनयपुवेक अपने उवेक्षापू्णं आचरण 
के लिए वारम्बार क्षमा याचना कौ) 


इसके वाद केशी कुमारश्रमण ने प्रदेशी राजा, सू्य॑कान्ता 
आदि रानियों ओर उस अतिविशाल परिषदा को--यावत्‌-- 
ध्मकथा सुनाई । 


तदनन्तर प्रदेशी राजा धमेदेशना सुनकर ओर उसका मनम 
विचारकर अपने आसन से उठा, उठकर उसने केशी कुमारश्रमण 
को वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार करके जहाँ सेयविया 
नगरी थौ, उस ओर चलने के लिए उन्मुख हुभा । 

तव॒ केशी कूमारश्रमण नेप्रदेशी राजां मे “इस प्रकार 
कहा-- 

दि प्रदेशी ! पूवे मे रमणीय होकर पश्चात्‌ अरमणीय मत 
हो जाना, जँमे कि वनखंड अथवा नृत्यशाला अथवा इक्षुवाड (गन्ने 
का खेत) अथवा खलवाड (खलिहान) पूवे मे रमणीय होकर वाद 
मेँ अरमणीय हौ जाते है ।' 

प्देशी--"हे भदन्त ! यह कंसे कि वनेखण्ड आदि पूर्वमे 
रमणीय होकर वादमें अरमणीय हौ जाते हैं? 

केशी कुमारश्रमण-- परदेशी ! तुम सुनो किये वनखण्ड आदि 
पहले रमणीय होकर वाद मे अरमणीय कैसे हो जाते ह--जव 
तक वनखण्ड ह्रे-भरे पत्तो से युक्त होता है, पुष्पों से सम्पन्न 


` होता दै, फलो व्याप्त होता है, हरियाली से उपणोभित टौता 
९ ९४ ९ ९ 


हे ओर अपनी श्री-समुदधि मे अत्तीव-अतीत्र अआनन्दजनक होता 
है, तव तक वह्‌ वनखण्ड रमणीय लगता दै । लेकिन जव व्ही 
वनखण्ड पत्तो से युक्त नहीं रहता है, पृप्पो ते रदितदहोतादट 
फर्लो से व्याप्त नहीं रहता ह, हरियाली से उपणोभित नही होता 
दै मौर जपनी समृद्धि स मन प्रसन्न नहीं करता ह, तव घाते के 
जी्ण-रीणं हो जाने, ज्ञड जने, सड जान ओर पत्तो के पीने गौर 


म्लान हो जनि, कुम्हना जाने पर नून वृक्षक) तरट्‌ रमणीय 
नही रहता दै । 
इसी प्रकार त्रे नृत्यशाला भौ जव तक गीतमगायेजारहे्ह 


नृत्य होते रहे ह, हास्य मे व्यप्त रहती ह सौर विविध प्रकार 
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ज्ज, रमिञ्जइ, तया णं नट्र-साला रमणिभ्जा भवर) जपाणं 
नट-साला नो गिज्जडइ-जाव-नो रमिञ्जद, तया णं नषटरू-माला अर 
मणिज्जा भवइ । 


जयाणं इक्वू-वाडे छ्ज्जद्र, भिज्जद, निर्जर, पिज्मद्र, 
दिज्जई, तया णं इक्घु-वाडे रमणिज्जे नवद } जया णं द्रवन्‌-याडे 
नो छिज्जद्‌-जनाव-तया णं इववु-चाड भर्मणिर्जे भय । 


जया णं खल-वाडे उच्छुन्भद, उदुदज्जष्ट, मलदुज्जट, मुपि 
ज्जह्‌, खञ्जर पिञ्ज्‌, दिज्जद्‌, तया णं पल-यारः रमणि 
भवड्‌ । जया णं तल-वाड नो उच्छुर्मद-जाव-अरमणिञ्जे भवद्‌ । 


से तेणट्क्णं पएसौ ! एवं वुच्चदः मा णं तुमं पटसी ! 
पुन्वि रमणिञ्जे भवित्ता, पच्छा अरमणिज्जे भविज्जास्ि, जहासे 
वण-संडे इ वा 1" 

तए णं पएसी राया कसि कुमार-समणं एवं वयासो-- 


“नो खलु भते ! अहं पुरन्वि रमणिज्े भवित्ता, पच्छा भर- 
मणिन्ने भविस्तामि, जहा से वण-संडे इ वा, जाव-खल-याडे द्‌ 
वा। अहं णं सेयविपा-नयरी-पामोक्वादं सत्त गाम-सहस्सादं 
चत्तारि भगे करिस्तामि । एगं भागं वलवाहूणस्स दलदस्सामि, 
एगं भागं कोट्‌ठागारे द्ुभिस्सामि, एगं मागं अंते-उरस्स दल- 
इस्पामि, एगेणं भणेणं महड-पहालयं कूडागार-सालं फरिस्पामि 1 
तत्य णं बहूहि पुरिर्मोहि दिन्न-भई-भक्त.वेवर्णेह विलं असणं- 
जाव-साइमं-उवक्व वेत्ता, बहुणं, समण-माहण-भिकखुयाणं पन्यिय- 
पहिथाणं परिभाएुमाणे परिभाएमाणे बूहि सीलव्वय-गुणन्वय- 
वेरमण-पर्चक्खाण-पोसहोववासस्स-जाव-विहरिस्सामि” । 


ति कट्‌टु जामेव दिस, पाउन्भूएु तामेव दसि पडिगए । 


दए णं से पएसी राया कल्लं-जनाव-तेयसा जलंते सेयविया- 


सी गमत वादाय शो भ, (च शतन षा ग्म 
क्ष 

मृतक नकिर, ककत सव दथा गुहतमाता नं सफल न 

4 र्मम 


--- शदिः 


~ 411 न ८ जना (वः म 
पनी स माद्र 1 

दमी मरम द प्रदम ¦ एव याक दम व र 
तीन्‌ नो फर्‌ 
मृन-कते सा, तवि तह 1 दाता मुमोद र । मिनि ठव 
ननो लटन दा तदि नप पदा दरवद 


ग्य सनिन्द ग प्रतीति नि सृणयी नै] 


प न्भ ज्म 


उणा "श्भा 


मनक 


[निना 


स्म न्यु ग्म $ 


ग्रन्धे त 0 


741 मरन्‌ (दि) दाता रतमा 


समो प्रदर अप वद 
उदाना दो गार, मा 
लित नय निनानन्‌ तै निति कः. ४ 
गाग मिमय [नी १, 
सनितासि ज्मपीत पासुय लाद । विनि न प्न्य क 
आरि नो सलक, नयवाद पादनि सग्ममीव-सशोभनोय-दुरप 
सीन्यने नगता रै 


स्तो ग रै, साप ए 


ह्र मोत 


शसीतियिरै 
सोकर यादमं तुम 
ाटिटहोजनिरह। 

तव प्रदेणो गजान कनी 
किया-- 


टै भदन्त ! मै 


वरदो {मेनि पदुक्ा दै कि पर्त रममरप 


अग्मणीप मत तो नाना, जग {हिव वनयण 


मूमारश्रमय म 
यनध--पवतु--दरलयाद की ते 

पटल रमणाय टोक्रर्‌ वाद म अगमं नरा अनूगा। कप्ोकि 
मने यह्‌विनार क्रिया किमे रधविया नमरौ आदि घ्रात टुजार 


गांवों कै नारं प्राग राज्यकी 


विभागका | उनमें भे एकः 
र्ना के लिये वलनाहन (सेना) ग लिये दा, एक भाग अत्र 


भंडारो 7 लिये सुरक्षित र्प्रगा अर्थात्‌ एकः भाग की जाय य] 
कोठारो मे मन्न भसूेमा, एक भाग अतःधुर्‌ कै निर्वाह ओौर रक्षा 
केलियिदुगा ओर शेप एक भागसे एक विशाल दुटाकारशाला 
का निर्माण करके वहत स्ने व्यक्तियों फो भोजन ओर माततिकि 
वेतन तथा दैनिक मजदूरी देकर प्रतिदिन प्रचुर परिमाण मे अश्न 
पान, खाद्य, स्वाय रूप चारों प्रकार का आहार तैयार करवाया 
करूंगा ओर अनेक श्रमणो, माहणों, निक्षको, पथिको यातियों 
को देते हुए तथा विविध प्रकार के शीलब्रतों, गुणव्रतो, विरमणौं 
्रत्याख्यानों, पोपधोपवासों का पालन करते हुए अपना जीवन 
विताङगा । 

इस प्रकार कहकर वह जिस दिशा से आया था, वापस उरी 
दिशा मे लोट गया । 


तत्पश्चात्‌ उस प्रदेणी राजा ने कल रान्न के प्रभात स्प म 
परिवत्तित होने--यावत्‌--तेज से, सूं ्रकाशित होने पर सेयविया 


घमेकथामुयो ग--पाश्वेतीथं मे प्रदेशी कथानक सूच : ५६ 
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पामोक्खाईं सत्त गाम-सहस्साइं चत्तारि भाए करई । एं भागं 
-बलवाहणस्स दलइ-जाव-करुडागार-सालं करेडः तस्य णं वर्हाहि 


पुरिरसोहि-जाव-उवक्वडावेत्ता बहुणं समण-जाव-परिभाएमाणे 
`विहरइ 1 
सूरियकंताकयविसप्पओगो, पएसिस्स  समाहिमरणं, 


सूरियाभदेवस्ेण उववाञ य-- 


१६्मतएणंसे पएसी राया समणोवासए जाए अभिगय-जीवा- 
जीवे-जाव-विहरइ । जप्पभिईं च णं पएसी राया समणोवासए 
जाए तप्पसिद्रं च णं रज्जं च रट्ठं च बलं च वाहणं च कोसं च 
कोट्ठागारं च पुरं च अंतेउरं च जणवयं च अणाडायमाणे याचि 
 विहरइ । 


तए णं तीसे सूरियकंताए देवीए इमेयारूवे अज्त्थिए-नाव- 
-समुप्पञ्जित्था-- 

“जप्पभिदं च णं पएसी राथा समणोवासएु जाए, तप्पिहं 
च णं रज्जं च रटठं च-जाव-अंतेउरं च ममं च जणवयं च अणा- 
उायमाणे विह॒रइ । तं सेयं खलु मे पए रायं देण वि सत्थ- 
-पञगेण वा अग्मि पओगेण वा मन्त-प्पओगेण वा विस-प्पओगेण 
`वा उद्वेत्ता, सूरियकंतं कुमारं रज्जे ठविक्ता, सयमेव रज्ज-सिरि 
-कारेमाणीए, पालेमाणीए विहरित्तए-- 


त्ति कट्‌टु एवं संपेहेड, सेहे तञ सुरियकतं कुमारं सह्‌ावेड, 
`सहवेत्ता एवं वयासी-- । 
 'जप्पभिडं च णं पएसी राया समणोवासए जाए, तप्पभिहं 
च णं रज्जं च -जाव-अंतिउरं च ममे च जणवयं च माणृस्सए य 
कामभोगे अणाढायमाणे विहरइ । तं सेयं खलु तव पुत्ता ! परसि 
` रायं केणड सत्य-प्पभोगेण वा-जाव-उदहुवित्ता सयमेव रज्ज-सिरि 
-कारेमाणेः पालेमाणे विहरित्तए” । 


तए णं सुरियकंते कुमारे रूरियकंतःए देवीए एवं वत्ते समाणे 
`सूरियकताए देवीए एयमट्‌ठं नो आढाइ, नो परियाणाइ, तु्िणीए 
`सचिट्ख्ड ! तए णं तीभे सूरियकताए देवीए इमेयारूवे अज्जञत्थिए- 
-जाव-समुप्पज्जित्या-- 

“मा णं सुरियक्ते कुमारे पएत्िस्स र्नो इमं ममं रहस्स- 
-भेयं करिस्सद" 

त्ति कट्टु पएसिस्स रन्नो छिदाणि य मम्माणि य रहस्साणि य 


११७ 





प्रमुख सात हजार गाँवों के चार विभागं क्ये! एक भाग वल- 
वाहन को दिया--यावत्‌-कुटाकारशाला का निर्माण कराया 
ओर उसमें वहत से पुरुषों को रखकर--यावत्‌-भोजन पकवा- 
कर अनेक श्रमणो को--यावत्‌--यात्रिकों को वावत हुभा समय 
व्यतीत करने लगा । 


सूर्यकान्ता-कृत विषप्रयोगः, प्रदेशी राजा का समाधि मरण 
ओर सूर्याभि देवत्व के रूप मे उपपाद- 


५६. तत्पश्चात्‌ वह प्रदेशी राजा श्रमणोपासकं हो गया ओौर 
जीव-अजीव आदि तत्वों का ज्ञाता होकर--यावत्‌--जीवन 
व्यतीत करने तमा । जवसे वह प्रदेशी राजा श्रमणोपासक 
हमा, उसी दिन से राज्य, राष्ट, वल, वाहन, कोश, भण्डार, 
पुर, अंतःपुर ओर जनपद के प्रति उदासीन होता हुभा व्चिरने 
लगा । 

तव उस सूयेकान्ता देवी को इस प्रकार का यह्‌ आन्तरिक 
--यावत्‌-- संकल्प समुत्पन्न हृआ-- 

जिस समय से परदेशी राजा श्चमणोपासक हो गयादहै, तव 
से राज्य, राष्टरू--यावत्‌-- अंतःपुर, जनपद गौर युक्षसे उदासीन 
होकर विचरण कर रहा है । अतएव मुदे यही उचित है कि शस्त्र- 
प्रयोग, अग्निप्रयोग, मन्त्रप्रयोग अथवा विषप्रयोगं दरा 
प्रदेशी राजा को मारकर ओर सूरयंकान्त कुमार को राज्य परर 
स्थापित कर--राजा वनाकर स्वयं राज्यश्री का भोग करतीं 
हई ओर प्रजा का पालन~रक्षण करती हुई आनन्दपूवैक विचरण 
करू ।' 

इस प्रकार उसने विचार किया ओर विचार करके सूर्यकान्त 
कुमार को बुलाया एवं बुलाकर उससे इस प्रकार कटह्‌।-- 

जवसे प्रदेली राजा ने श्रमणोपासक धमं स्वीकार किया है, 
उस दिन से वह॒ राज्य--यावतु--अतःपुर, मेरी, जनपद ओौर 
मनुष्य सम्बन्धौ कामभोगं कौ गोर से उदासीन होकर अपना 
समय विताता है । इसलिये है पुत्र! तुमह यह उचित है कि 
प्रदेणी राजा को शस्त्रप्रयोग आदि किसी न किसी उपायसे 
मारकर स्वयं राज शासन करते हए गौर प्रजा का पालन करते 
हृए विचरण करो ।' 

तव उस सूर्यकान्त कुमार ने सूयंकान्ता देवी के इने विचारं 
क। जादर नहीं किथा--उन पर ध्यान नहीं दिया, किन्तु मौन 
घारण कर शांत खड़ा रहा । तव उस चुर्गकान्ता देवीको इस 
प्रकार का यह्‌ जन्तरिक--यावत्‌ु--विचार उत्पन्न हृमा-- 

कहीं एेसान हो कि मूयकान्त कुमारप्रदेशी राजाके 
सामने मेरे इस रदस्य को प्रकाभित्त करदे)" 

इस प्रकारः सोचकर वट्‌ प्रदेणी रालाके दोप क्प द्र 
की, कुङृत्य रूप आंतरिक मागो की, गुप्त ग्दस्यों की, एकान्त 


न्न 


९१ 


[कक का 11 नि 


विवराणि य अंतराणि य पडिजागरमाणी पडिजागरमाणी विहर । 


तए णं सुरियकता देवी अन्नया कया पएसिस्स रन्नो अंतरं 
जाणद, जाणित्ता असणं-जाव-साइमं सव्व-वत्थ-गध-मल्लालकारं 
विस्प्पमगं पडज्जइ 1 


पएतिस्म रन्नो ण्टायस्त, सुहासण-वर-गयरस्स तं विस-संजुत्तं 
असणं-नाव-ताइमं वत्यं-जाव-अलेकारं निसिरेड, घायडई । तए णं 
तस्स पएचिस्स रन्नो तं विस्-संचुत्तं मसण-जाच-साइमं आषहारेमाणस्स 
सरीरगभ्मि चैयणा पाउब्भूया उञ्जला, विउला पगाढा, केवकसा 
पटा, एरसा, णिर्‌टुरा, चंडा, तिव्वा, दुक्खा, दुग्गा, दुरहियासा, 
पित्त-जर-परिगय-सरोरे दाहुवक्कन्तिए यावि विहुरड्‌ 1 


६०. तए णं स पएसी राया सुरियकत)ए देवीए अत्ताणं संपलद्धं 
जाणिक्ता, मुरियकताए देवीए मणसा वि अप्पदुस्समाणे जेणेव 
पोरहट-माला, तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता पोसहु-सालं 
पमन्जद, पमग्जित्ता उच्चार-पासव्ण-ूमि पटिलिहेड, पडिलेहित्ता 
दच्म-संयारगं संवरेद, संयरेत्ता दन्भ-संथारगं दुरुहड, दुरहिक्ता 
पुरल्पाभिमुदै संपलिय-निमण्णे, करयल-परिग्गहियं सिरसाचत्तं 
असति मतथ कटटु एवं वयासी-- 


'नमो्ण पं अगरहुताणं-जाव-संपत्ताणं । नमोत्य णं फेसिस्स 
कष्रमप्रदरग्‌ रम धरम्मोदएमगस्स, धम्मायटियस्स । वरामिणं 
भगयेर्‌ तपम दृहगए्‌ 1 पामउ मं भगवं तत्थ-गए इह्‌-गयं 


नकि शट ददद, ममन्द) 
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निर्जन स्थानों रूप विवरं को ओौर अवसर रूप अन्तरो की शोध 
खोज करते हए समय विताने लगी अर्थात्‌ मारने के उपायों भौर 
मौकों कौ तलाश में रहने लगी । 

तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन अनुकूल अवसर मिलने पर सूये- 
कान्ता देवी ने प्रदेशी राजाको मारने के लिए, अश्न-- 
यावत्‌--स्वाद्य रूप भोजन मे, पहनने आदि के सश्नी वध्वौ, 
गंधों, माला अलंकारो पर विष डालकर विषाक्त-विषैलाकृर 
दिया । 


तत्पश्चात्‌ स्नान करके भोजन के लिए सुखपुवकं श्र्ठ 
आसन पर आसीन उस प्रदेशी राजाको मारने के लिए वह 
विष मिल हुा अश्न--यावत्‌--स्वाद्य भोजन परोसा, विपमय 
वस्त्र पहनाये--यावत्‌--विषमय अलंकारो से उसे विभूषित 
किय। । तवे विष संयुक्त उस अशन--यावत्‌--स्वाद्य हार 
का आहार करनेसे उस प्रदेणो राजा के शरीरम उत्कट, 
प्रचुर, प्रगाढ, ककंण, कटुक, परुष, निष्टुर, प्रचण्ड, तीव्र, दुद, 
विकट, दुस्सह वेदना उत्पन्न हू ओर पित्त ज्वर से परिभ्याप्त 
हो शरीर मे जलन होने लगी । 


६०. तत्पश्चात्‌ वह प्रदेशी राजा सूर्ंकन्ता देवी हारा 
कियै गये इस उत्पात (षड्यन्त्र, धोखे) को जानकर भी सूरयकान्ता 
देवी के प्रति मनमें रंचमाच्र भी द्रेष-रोपन करते हए जहा पौपध- 
शाला शी, वहाँ आया, आकर पौषधशाला की प्रमाजंना कौ, 
परमाजेना करके उच्चवार-प्र्चवण भूमि (स्थंडिलभूमि) की 
प्रतिलेखना कौ, प्रति्ेखना करके दर्भ॑संस्तारक-दभं का भासन 
विष्ठाया, व्रिष्ठाकर उस दर्भ के आसन पर वैठा, वैठकर पूवदिशा 
कौ ओर मुख करफे पर्थकासन (पद्मासन)से स्थित हो उसने दीनो 
हाथ जोड आवतेपूर्वेक मस्तकं पर अंजलि करके इस प्रकार 
कटा-- 

रिहत भगवन्तो को--यावत्‌--सिद्धगति को प्रात 
भगवन्तो को नमस्कार हो । मेरे धर्मोपदेशक, धर्माचिायं कुमारः 
शमण केशीस्वामी को नमस्कार हो। यहां रिथतर्भे वहा 
विराजमान भगवन्त को वन्दन करता हूं । वहां विराजमान 
भगवान यहं स्थिन मृते देखे" इस प्रकार कुकर वन्दन 
नमस्कार्‌ किशरा । 

पटने भौ मैने केणी कुमारश्रमण के पास स्थृल प्राणातिपति 
(टिसा)--यावत्‌--स्थृल परिग्रह्‌ का प्रत्याच्यान कर ल्िया धा। 
ट्म समय पूनः उन्दी भगवन्न के समक्न सवं प्राणातिपात-- 
याव्‌--परिग्रटे का प्रत्याख्यान करता ह, समस्त प्रोध- 
यावन्‌--मिध्याद्णंनणत्य का प्रत्याय्यान करता द्र, भकरणीव, 
(न कर्ने सोम्य) कर्मौ एं योगप्रवु्नि का प्रत्याख्यान करना 
याठत्जाकनके चिण चनुधिघ्र आद्धार का प्रस्थाय्यान करता । 
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सरीरं इटठ-नाव-फुसंतु त्ति एथं पिं य णं चरिरमेहि ऊसास-निस्सा- 
सहि वोसतिरामि"” 


त्ति कटु आलोडय-पडिककंते, समाहिपत्ते, काल-मासे कालं 
किच्चा सोहसम्मेकप्पे, सूरियाभे विमाणे उववाय-सभाए-जाव- 
-उववण्णो । 


तए णं से सुरियाभे देवे अहुणोववन्नए चेव समाणे पञ्चविहाए 
पज्जत्तीए पञ्जत्तिभावं गच्छ । तं जहा--अहार-पज्जत्तीए 
सरीर-पज्जत्तोए इन्दिय-पञ्जक्तीए माण-पाण पज्जत्तोए भासा- 
मण-पञ्जक्तोए 1 | 


तं एवं खलु भो सूरियाभेणं दवेणं सा दिव्वा देविड्ढी, दिवा 
देव-चुरई, दिष्वे देवाणुभावे लद्धे, पत्ते, अभिसमन्नागए"* । 


सूरियाभदेवभवाणंतरं पएस्षिरायजोवस्स दढपदन्नभवे 
मोक्खगमणनिरूवणं-- 
६१. “भुरियाभस्स णं भ॑ते ! देवस्स केवडइयं कालं ठिई पन्नत्ता ?" 


“"गोयमा { चत्तारि पलिओवमाईं ठिई पन्चत्ता'” । 


“से णं सरिया देवे ताओ देव-लोगामो आउ-क्वएणे, भव- 
-इखएणं, टिद-क्वएणं अणंतरं चयं चडत्ता कहि गमिहिई, कहि 
`उवयज्जिहिइ ?"" 

गोयमा { महाविदेहे वासे जाणि इमाणि कूलाणि भवंति, तं 
-जहा--अदढादं, दित्ताइं, विडलाईं, वित्थिण्ण-विपुल-भवण-सयणा- 
सण-जाण-वाहण।ई, बहुजण-बहुजायरूच-रययाई, आओग-पओग- 
संपउत्ताई, विच्छडिडय-पउर-मत्त-पाणाईं, वहु-दासौ-दास-गो- 
-संहिस-गवेलग-प्पभूयाईं, बहु-जणस्स अपरिभूथाई, तत्य अन्नयरेसु 
-कंलेसु पुत्त्ताए पच्चायाईइस्सद 1 


तए णं तसि दारगंसि गन्भगयंसि चेव समासि अम्मा- 
-पिञणं धम्मे दढा पडला भविस्सदइ ।- 

तएु णं तस्स दारगस्त नवण्हं माप्ताणं वहुपडपुष्णाणं, अद्धद्‌ढ- 
माण. राइुदियाणं, वोइदङूताणं, सुकुमाल-पालिपायं, नही न-पडि- 
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यद्यपि मृङ्खे यह शरीर प्रिय रहा है--यावतु--यह ध्यान रखा 
है, कि इसको कोई रोग आदि स्पशं न करे, परन्तु अव इस 
शरीर काभी अन्तिम श्वासोच्छवास तक के लिए परित्याग 
करता हं ।' 

इस प्रकार के निश्चय के साथ पुनः आलोचना ओर प्रति- 
क्रमण करके समाधिपूवेक मरण के समयमे मरण करके सौधम 
कल्प के सूर्याभ विमान कौ उपपात सभा मे--यावतु-देवरूप 
में उत्पन्न हुआ । 

तत्पश्चात्‌ तत्काल उत्पच्च हुआ वह ॒सूर््राभदेव पांच प्रकार 
को पर्याप्तियों से पर्याप्त भाव को प्राप्त हुआ । उन पर्माप्तियों 
के नाम इस प्रकार है--१. आहार पर्याप्ति २. शरीर पर्याप्त 
३. इन्द्रिय पर्याप्ति ४. श्वासोच्छवास पर्याप्त जर ५. भापा-- 
सनः-पर्याप्ति । 

इस प्रकार हे गौत्तम ! उस सूर्याभदेव ने यह दिव्य दैवद्धि, 
दिन्य देवदुति ओर दिव्य देवानुभाव--देवप्रभाव उपाजित किया 
है, प्राप्त किया है ओर अधिगत-आधीन किया है |" 


सूर्याभदेवे भवानन्तर प्रदेशी राजा के जीव का दृद्प्रतिन्ञ 
भव में मोक्षगमन का निरूपण-- 


६१. गौतम--हि भदन्त ! उस सूर्याभिदेव की कितने कालकी 
आयुष्य स्थिति-- मर्यादा वतलाई है ?' 

भगवान--"हे गौतम ! उसकी आधरष्य मर्यादा चार पल्यो- 
प्मकी वताईहै।' 

गौतम--हे भगवनु ! वह सूर्याभिदेव आयुक्षय, भवक्षय ओर 
स्थितिक्षय होने करे अनन्तर उस देवलोक से च्यवित होकर कहां 
जायेगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ?" 

भगवान--द गौतम ! महाविदेह्‌ क्षेमे जो कुल आद्य- 
धन-धान्य समृद्ध दीप्त--प्रभावक, व्पुल--वड़े कुटुम्ब--परिवार 
वाले वड़े-वड़े वहत से भवनों, एोयाओं, आसनो ओर यान- 
वाहनों के स्वामी, वहत धन--सोने-चादी के अधिपति, अर्योपाजन 
के व्यापार व्यवसाय में प्रवृत्त, दीनजनों को जिनके यर्हांसे 
प्रचुर माच्रा मे भोजन-पान प्राप्त होता टु, जिनके पास सेवा 
करने के लिए बहुत से दास-दासी रहते ह, जिनके यहां पुष्कल 
गाय, भ्त, भेड्‌ आदि पुन ह बौर जिनको वहूत्त मे लोनों 
द्वारा भी पराभव- तिरस्कार नही किया जा सक्तादै, ठैसे 
प्रसिद्ध कुलो मसे किसीएक कुलमें वह पृत्ररूपप्ने उत्पन्न 
होगा । 

तव उम्र वालकके गभं मं आने षर्‌ 
धमं मे टड़ प्रतिना--घ्रदधा हामी । 

तत्पञ्चात्‌ नौ मास जीर काद्‌ सात रात्रि-टिनि वीतने पर 
उस वालक कीमत नुकुशान हाय प॑र चते, पुभ सक्षणो एवं 


उमकेः माता तिनाक्मै 
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ह) 2 ति पि मिपि पि सिरि पिनि पिरि पिरिनि रिरि ििि 


य बहूहि खुज्जाहि, चिलाइयाहि, वामणिया्हि, वडभियाहि, 
बन्बरीहि, बडसिर्याहि, जोण्ि्याहि, पण्णविर्याहि, ई सिगिणियाहिः 
वारुणियर्पहः लासिर्याहि, लउसियाहि, दमिलीहिः सिहलीहि, 
आर्बीहि, पुलिदीहि, पक्कणीहि, बवहर्लीहि, मुरंडीहि, सवरीर्हिः 
पारसीर्हि, नाणा-देसी-विदेस-परिमंडिरयहि, सवेस-नेवत्य-गहिय- 
वेसाहि, इगिय-चितिय-पत्थिय-वियाणाहि, निउण-क्‌सलर्गहि, 
विणीयाहि चेडिया-चन्कवाल-तरणि-वंद-परियाल-परिवृडे, वरिख- 
धर-छंचुद-महयर-वंदपरिक्खित्ते, हत्थाओ हत्थं साहरिज्ज माणे, 
साहरिज्जमाणे उवनच्चिज्जमाणे उवनच्चिज्जमाणे, अंकाओ अंक 
परिभुज्जमाणे परियुज्जमाणे उवगिज्ज्षमाणे उवगिज्ज्तमाणे उवला- 
लिञ्जमणे उवलालिज्जमाणे उवगूहिञ्जमाणे उवगुहिञ्जमणे 
अवयासिज्जमाणे अवधात्तिञ्जमाणे परिथंशिज्जमागे, परिथंदिज्ज- 
माणे परिच्यु विज्जमणे परिचु विज्जमाणे, रभ्नेषु मणि-कोषटिम- 
तलेषु परंगमाभे पर्गमाणे, निरि~कंदरमस्लीगे धिव चंपग-वर- 
पायवे, निवाथ-निन्वाघायंत्ि सुहु-सुहेणं परिवडिढस्सइ । 


तए णं तं दढपडइन्नं दारगं अम्मा-पियरो साइरेग-अदट्‌ठ-वास- 
जायगं जाणित्ता, सोभणंसि तिहि-करण-नक्वत्त-मुहुत्तंसि ण्टायं 
सष्वालंकार-विभरूषियं करेत्ता, महया इड डी-सक्कार-सपरुरएणं 
कलायरिथस्स उवर्णोहति । 


तए णं से कलायरिए तं ददपइन्नं दारं लेहाइयाओ गणिय- 
प्पहाणाओ सउणर्प-पज्जवसाणाभो वावत्तरि कला सुत्तमो य 
अत्यो य गंयओ य करणओ य पततित्बविहिइ य सेहावेहिइय 1 
तं जहा- 


तेह, गिव, रूवं, नद्‌, मो, रां, सर-पयं, पोकवर-गयं, 
सम-ताले, जे, जणवाय, पासं, अट्‌ वयं, पोरेकच्यं, दगम्टिपं, 


कौ देख-रेव मे तया इनके उपरान्त ॒वहुत सी इंगित (मुख आदि 
को चेष्टा), चिन्तित (मानसिक विचार), प्रार्थित (अभिलापित) 
को जानने वाली, अपने-अपने देश की वेशभूपा को धारण करने 
वालो, निपुण, कूशल-प्रवीण एवं विनयशील देसी कुब्जा (कवडी) 
चिलातिक्रा (चिलात-किरात नामक्त देश में उत्पन्न) वामनी 
(चीनी) वडभी (वड़े पेट-तोद वाली) ववेरी (ववर देल की), 
वकुश देश की, योनक देश की, पल्हविका (प्ह्व देण की), 
ईसिनिका, वारुणिका (वरुण देश की), लासिका (तिव्वत देण की) 
लाकुसिक्रा (लकूस देश की), द्रावड़ी (द्राविड देश की), सहली 
(सिहल-- लंका देश की), आरवी (अरव देण की), पलिदी 
(पलिद देश की), पक्कणी, वहली (वहल देण कौ), भुरण्डी 
(मुरण्ड देश की), शवरी (शवर देश कौ), पारसी (पारस देश 
की ईरानी) आ{दि अनेक देश~देणान्तर की तरुण दासियों एवं 
वषेधरों, कनचुकियों भौर महत्तरको के समुदाय से परिवेष्टित होता 
हुजा, हाथों से हाथों मे लिय जाता, दुलराया जाता, एक गोद 
से दूसरी गोद में लिया जाता, लोरियां गा-गाकर वहलाया 
जाता, कोड़ा आदि के द्वारा लालन-पालन किया जाता, लाड- 
प्यार करिया जाता, चुम्बनं किया जाता ओर रमणीय मणि- 
जटति आगन मे चलाया जता हमा व्याघातरहित गिरिगुफा में 
स्थित श्रेष्ठ चम्पक वृक्ष की तरह्‌ सुखपूरवेकं दिनों दिन परिवधित 
होगा--वदेगा । 


तत्पश्चात्‌ माता-पिता उस दृदप्रतिज्ञ वालक को कुठ 
अधिक अठ वर्षं का हुआ जानकर उस वालक को कुला 
शिञ्जग के लि णुभत्तियि, करण, नक्षत्र ओर मुहूतं मे स्नान, 
वलिकमं, समस्त अलंकारो से विभूषित करके महान्‌ ऋद्धि-- 
वैभव, सत्कार समारोहपुवंक कलाचायं के पास ले जायेगे । 


तव कलाचायं उस हद्श्रतिज्ञ वालक को गणित जिनमें प्रधान 
है, एेसे लेख (लिपि) आदि शकुनिर (पक्षियों कौ ध्वनि) पर्यन्त 
कौ वहत्तर कलाओं को सूत्र से, अर्थम (विन्तारसमे व्याय्या 
करके) ग्रन्थ ये (मूत्र मौर अयंस) तया करण--प्रयोगमे 
अभ्यास करायेगे--सिद्ध करायेगे । उन वहत्तर कलां के नाम 
इस प्रकार है-- 


१. तेखन, २. गणित (अंक विद्या), ३. रूप सजाने की कला, 
८. नाट्य (अभिनय ओर नृत्य करने कौ कनता), ५. संगीत, ६. 
वाद्य वजना, ७. स्वर जानना, =. वाद्यटोने जादि वाद नुघधागने 
व वजाने को कला, €. संगोतमें गीत नौर वायक नुर-नात 
कौ समानताको जानने को कदा, १९. दूत-डुश्ा लना, 
११. लोगो के साय वार्तालाप ओर वाद-विदाद करना, ५२. 
पासोने ेनना, १३- चौपट तरेनना, १८. तकान्‌ काव्य-किना 
कोरचनाक्रना, १५.जलनौर म्द गे नृष्णौरौ कसा 
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अ्च्विहि, पाण-विहि, वत्थ-विहि, विलेवण-विहि, सयण-विहि, 
अज्जं, पहेलियं, मागहियं निदाइयं, 


गाह, गीइयं, सिलोगं,हिरण्ण-जुत्त, सुवण्ण -र्जुत्त, चुण्ण-रजुत्त, 
आभंरण-्विहि, तरुणी पडकस्मे, इत्थि-लक्लणं, पुरिस-लक्वणं, हय- 
लंवखणं, गय-लक्खंणं, गोण-लक्वणं, कुक्क्‌उ-लक्खणं, चक्क-लक्खणं, 
"छत्त-लक्वणं, दण्ड-लक्लणं, असि-लक्खणं, मगि-लक्वणं, कागणि- 
लक्लणं,वत्यु-विज्जं, नगर-माणं, खन्धावारं, चारं, पडिचारं, वृहू 
पडिवृहं, चवकदृ हं, गरल-वूहं, सगड-तूह्‌, जु, निदं, जुद्धादयुदधं, 
लटिठ-जुदधं, मुदिठ-ुद्ध, बाहु-जुदं, लय-जुद्ध, ईसत्यं, छरु-प्पवायं, 
घछणु-व्वेयं, हिरण्ण-पागं, सुवण्ग-पागं, सुत्त-खेड्‌डं, वट-वेड्‌ड, 
नालिथा-चेडडं, पत्त-च्छेज्जं, कडग-च्छेज्जं, ` सञ्जीवं, निञ्जोवं, 
सउणःर्यमिंति । 


-त्ेएःणं से कलायरिएतं दटपडननं दारगं तेहाइयामो-गणिय- 
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करना, १९६. अन्नोत्पादन धथवा भोजन व्रनानि की कचा, १५. 
नथा पानी उत्पन्न करना अयव! धीव आदि के सेग्रोम संस्कार 
सेषानीको गृद्ध करना, स्वादिष्ट चैयं पदां नान), १८. व्रस््र 
वनने, रंगने ओर मीने की कला, १६. वितेषन विधि--नरीर 
परलेप करने योग्य चन्दन भादि मुमंधिन वस्तुभों का जान, तप 
वनाने ओर करने की विधि २०. णया ब्रनाना भौर णयनं करे 
को विधि २१. आर्या-माचरिक ष्टो कौ नाने भौर प्रहूचाननेकी 
विधि, २२. प्हेलियां वनाना, २३. मागधिकरा-मागधी मापा 
गौर उसमं छन्द र्चनाक्रा जान, २४. निद्रायिका--नीदमें 
सुलान की कला, 

२५. 


प्राकृत भापा मं गाया आदि वनाना, २६९. 
गीतिका छन्द वनाना, ष्लोक (अनुष्टुप छंद भादि) 
वनाना, २८. हिरण्ययृक्ति--चादा-वनाने मौर उते गुद क्ले 
कौ कला, ६९. स्वणयुक्ति, ३०. चुर्णे युक्ति, ३१. भाभूपण वनाना 
२३२. तरुणी प्रतिकर्म--स्वियो का श्पगार-प्रसाधन करना, ३३. 
स्त्रियों के युभागुभ लक्षण जानना, ३४. पुरूषो के गुमागुभ लक्षण 
जानना, ३५. अश्व के लक्षण जानना, ३६. हाथी के सक्षण 
जानना, २३७. वेल के लक्षण जानना, ३८. र्गो के लक्षण जानना 
३९. चक्र का लक्षण जानना, ४०. छत्र के लक्षण जानना, ४१. दंड 
के लक्षण जानन, ४२. तलवार के लक्षण जानना, ४३. मणिके 
लक्षण जानना, ४४. काकिणी रत्न के लक्षण जानना, ४५. वास्तु 
विद्या, ४६. नगर निर्माण की कला, ४७. स्छन्धावार (सेना के 
पड़ाव) कौ रचनाकरने की कला, ४८. घदधके लिये सेनाका 
मोर्चा जमाना, ४६. प्रतिचार--शतरुसेना के सामने -अपनौ. तना 
का संचालन करना. ५०. व्यूह्‌ रचना करना, ५१. प्रति्युह कौ 
रचना करना, ५२. गरुड़ व्यृह्‌ को रचना करना, ५०. शकट ब्य 
कौ रचना करना, ५४. सामान्य युद्ध करना, ३५. नियुद- 


च ५ 
२५८. 


 मत्लबृद्ध करना, ५६. युद्ध-युद्ध घमासान गूत्थम गुत्था होकर गुद 


'कृरना,-५७. "लाठी से युद्ध करना, ५८. मुष्टि युद्ध ` करना, ५६. 
` बाहुयुदध करना, ६०. लतायुद्ध, ६१. इष्वस्त्रशास्त्र--वाण वनाने 
की कला अथवा नागवाण आदि विशिष्ट बाणोंके प्रक्षेपण की 
कला, ६२, तलवार चलाने की कला, ६२. धनूरवेद--धनुष-वाण 
सम्बन्धी कौशल, ९४. चांदी भस्म या पाक बनाने की कला, 
६५. स्वणैपाक-वनाने की.कला,; ६९६.. सूत्वेल---रस्सर पर क्रीडा 
करने. की कला, ६७. वृत्तवेल-- क्रीड़ा विशेष, ६८. नालिका. खेल 
--जुा विशेष, ६९. पन्रेदन कला, ७०. पावंतीय भूमि को 
छेदने की कला, ७१. मूच्छित को होश मे लाने ओर अमू्छित 
को मृततुल्य करने की कला मौर ७२. शकूनरूत--काक, पूरक 


आदि पक्षियों की बोली ओर उससे अच्छे-बुरे शकुन काचा 
करना । 


तत्पश्चात्‌ कलाचायं उस दृद्प्रतिज्ञ बालक को गणित-प्रधान 
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प्पहाणाओ सउणसुय-पञ्जवसाणाओ बावत्तारि कलाओं सृत्तभो य 
जत्यमो य मं य करणो य सिक्लावेत्ता, सेहवेत्ता अभ्मा- 
पिणं उवणेहिडइ । 


तए णं तस्स दटपडन्नस्स दारगस्त अम्मा-पियरो तं कलायरिथं 
विञलेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थ-गंध-मल्लालंकारेणं 
सक्कारिस्संति, संमाणिस्संति, विउलं जीवियारिहं पीइदाणं दल- 
इस्संत्ति, पडिविसरर्जहिति । 
, तए णंसे दढपदन्ले दारए उम्मुक्क-वालभावे, विन्नयपरिणय- 
मेत्ते, जोव्वण-~गमणुप्पत्ते, बावत्तरि-कला-पण्डिए्‌, अद्‌ठारस-विह्‌- 
देसि-प्पगार-भासा-विसारए, नवंग-सुकत्त-पडिवोहए, गीय-रई, 
गंधेन्व-नट्र-कुसले, सिगारागार-चास्वेसे, संगय-गय-हसिय-मणिय- 
चिरिठ्य-विलास-संलाव-निउण-जुत्तोवयार-क्‌सले, हय-जोही , गय 
जोही, रह-जोही, बाहुजोही, बाहु-प्पमही, अलं-मोग-समत्ये, 
साहसिए, वियाल-चारी याचि भविस्सइ 1 


तए णं तं दटपडइन्नं दारं अम्मा-पियरो उम्मुक्क-बालभावें 
जाव-विय7ल-चारि च वियाणित्ता, विउर्तेहि भन्न-मोगेहि य पाण- 
भोगेहि य लेण-भोगेहि य वत्थ-भोगेहि य सयणभोगेहि य उवनि 
मंतेहिति । 

तए णं से दढपडन्ने दारए तेहि विउलेहि अल्न-भोगेहि- 
जाव-सयणभोर्गेहि नो सन्जिहिड, नो गिज्ज्िहिड, नो मुच्छिहिइ, 
नो अञ्ज्ञोववज्जिहिड । । 

से जहा-नामए पउमुप्पले इ वा पउमे इ वा-जाव-तय-सहस्स- 
पत्ते इ वा पंके जाए, जले संबृडढे नोवलिप्पड पंकरएणं, नोव- 
लिप्पइ जल-रएणं, एवामेव दटढपडन्ने वि दारए कर्महि गाए, 
भोगेहि संवडिढए, नोवलिप्पिहिङ कामरएणं° मित्त-नाइ-नियग- 
सयण-संवंधि-परिजणेणं । 


से णं तहासूवाणं येराणं मंति९ केवलं गोहि बुज्सिहिडइः 
बुज्तित्ता मुष्डे भवित्ता, अगाराजो अणगारियं पल्वइस्सइ । 


लेखन आदि शकुनस्त पयंन्त॒वहत्तर कलाओं को सूत्र से 
(मुलपाठ से) अथं (व्याख्या) से, मूल ओर अयंसे तयथा प्रयोग्से 
सिखलाकर, सिद्ध कराकर वापस माता-पिता के पासनले 
जायेगे । 


तव उस दृद्भ्रतिज्ञ दारके के माता-पिता कलाचयं का विपुल 
अशन-पान-खाद्य-स्वाचरूप भोजन, वस्र, गंध- माला ओौर अलं- 
कारोसे सत्कार सम्मान करके आजीविका योग्य पुष्कल प्रीति- 
दान (भेट) टंगे ओर फिर विदा करेगे । 


तत्पश्चात वह टदगप्रतिन्न वालक, वालभाव से मृक्त, परिपक्व 
विज्ञान-युक्त ओौर युवावस्था से सम्पन्न हो जयेगा वहत्तर 
कलाओं का पण्डित, अठारह प्रकार की देशी भाषाओं में विशारद 
हो जायेगा, वाल्यावस्था के कारण युप्त-अव्यक्तं चेतना बालेदो 
कान, दो नेत्र, दो नासिक, जिह्वा, त्वचा ओौर मनरूप नौअंग 
प्रतिवुद्ध--जागरेत हो जायेगे, वह्‌ गीत का अनुरागी, सगीत 
ओर नृत्य मे कुशल दहो जायेगा, अपने सुन्दर वेपसे भ्यू गार- 
गृह जसा प्रतीत होगा, चाल, हास्य, भाषण, शारीरिक अर 
नेतो कौ चेष्टये--सभी कुछ संगत होगो, पारस्परिक आलाप, 
संलाप एवं व्यवहार में निपुण-कुशल होगा, अश्वयुद्ध, गजयुद्ध, 
रथथुद्ध, वाहुयुद्ध करने एवं अपनी भूजाओं से विपक्षी का मर्दन 
करने मे सक्षम तथा भोग भोगने कौ सामथ्यं से सम्पन्न हो 
जायेगा ओौर साहसी एेसा हौ जायेगा कि विकालचारी-- मध्य 
रात्रिमें इधर-उधर आने-जाने में हिरकिचायेगा नहीं । 

इसके वाद उस हृद्प्रतिज्ञ वालक को वात्यावस्थासे मृक्त 
--यावत्‌--त्रिकालचारी जानकर उसके माता-पिता विपुल मन्न 
भोगो, पान भोगों, प्रासाद भोगों, वस्त्र भोगों भौर शयन भोगं 
को भोगने के लिये आमंत्रित-- संकेत करेगे । 

कन्तु वह्‌ दइृदृप्रतिने बालक उन विपुल अन्नरूप भोग्य 

पदार्थो--यावव्‌--णयन भोगो में आसक्त नहीं होगा, गृद्ध नही 
होगा, मूच्छित नहीं होगा भौर अनुरक्त नहीं होगा । 

जैसे कि--पदुमोत्पन--नील कभल, पद्ूमकमन (मूय- 
विकासी कमन)--याठत्‌-णतपत्र सह््पत्र कृमने कीचड़ में 
उत्पन्न होते है, जनमे वृदिगतदहोनि र, फिर भी पंकरज ने, 
जनन्जन निप्त नींद, टमी प्रकार वट्‌ हृटप्रतिनन दारः 
भी कामों मे उत्पन्न हुजा, भोगो कै वोच नातित--पारिन, 
वृद्धिगत हआ, सेकिन उन काम-भोयों रूप रज-मयिनना में णवं 
मिग्रो, नातिजनो, निजी स्वजन सम्वन्धियों जौर परिजनो मंरिप्न 
--जासक्त नहीं देगा! 

वह्‌ तथारप न्यविरो च केवनवोद्ि--मम्यक्तय अौर यम्यम्‌ 
लान बो प्राप्त करेगा, प्राप्ते करके एवं युम्डिति हकर, गटन्याच 
कर जनगार प्रद्रज्या उंगीकार करेगा । 
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वै णं अणगारे भविस्सद, इरियासमिए-नाव-ुहयहुथासणे इव 
तेयसा जलंते । 


तस्स णं भगवो अणुत्तरेणं नाणेणं एवं दंसणेणं, चरित्तेणं, 
आलएणं, विहु्रेणं, अञ्जवेणं, मदवेणं, लाघवे, खंतीए्‌, गुत्तोए, 
मुत्तीए, अणुत्तरेणं सव्व-सं नम-तव-सुचरिय-फल-निव्वाणमग्गेणं 
अप्पामं भावेमाणस्स, अणंते अणुत्तरे, कसिणे, पटिपुण्णे, निरावरणे, 
निष्वाघाए, केवल-वर-नण-दंसणे समुप्पञ्जिहिडई ! 


तए .णं से भगवं अरहा, निणे, केवली भविस्सइ, सदेव-मणु- 
, यासुरस्स लोगस्स परिथागं जाणिहिइ । तं जहा--आगद्‌ं, गहं, 
ठिड्‌, चवण, उबवायं, तक्कं, कड, मणोमाणत्तिय, खदयं, धुत्त, 
पडिसेवियं, आवीकम्मं, रहोकम्मं--अरहा, अरहस्सभागी, तं तं 
मण-वथ-काय-जोभे वटूमाणाणं सभ्व-लोए सव्व-जोवाणं सव्व-भवि 
जणमभे, पास्माणे विहुरिस्सइ । 


तए णं दढपदन्ने फेवली एया-रूवेणं विहारेणं विहूरमाणे, 
बहदं वासादुं केबलि-परियागं पाउगित्ता, अप्पणो आाउसेसं मभो- 
एत्ता, बहुदं भत्ताईं पच्चक्खाडइस्सइ, बहदं भत्तादं अणसणाए 
केइस्सद, जस्सटठाए करइ जिण-कप्प-भावे, थेर-कप्प-भावे-सुण्ड- 
भावे, केस-लोए, बम्भचेर-वासे अण्ाणगं, अदंतवणं, अणुवहाणगं, 
भूमि-सञ्जा, फलह्‌-सेज्जा, परघर-पवेसो, लद्धावलद्धाह, माणाव- 
माणादं, परेति हीलणाभो, निदणाओो, विसणाओ, तज्जणाभो, 
ताडणाओो, गरहणाओ, उच्चावया विरूवरूवा बावीसं परीसहोव- 
सर्गा, गाम-कंटगा जहियासिनज्जंति, तमट्‌ठं आरदिहिड, आराहेत्ता 
चरिर्म्ह॒ उस्सास-निस्सार्साहि सिज्जिहिड, बुज्सिहिड, मुच्चिहिड, 
परिनिः्वाहिडइ, सव्व-दुदेखाणमेतं करेहिड'" । 


धर्मकथानुयौग--वतुथस्तरन्ध-श्रमणोपासकः कयानक मूग: ६१ 
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वरह दर्यासमिति जादि समितिं रौ समित--याववु-पृदूत 
(विधिपरवक दाम की गर्द) हृतामन (अग्नि) की तरह सपने तपस्त 
से देदीप्यमान अनगार हूगा। 


ट्सके साथ ही अनुत्तर (सर्वोत्तम) जान, दशन, चारि, 
अप्रतिवद्ध विहार, आजद, मादव, लाघव, क्षमा, गुम्ति, मुक्ति 
(सन्तोप), अनुत्तर सवसंयम वरे निर्वाण की प्राप्ति जिसका 
फल है, एसे तपौमागं स आत्मा को भावित करते हए उस्र भगः 
वान (मात्मा) को अनन्त, अनृत्तर, सकल, परिपूर्णं, निरावरण, 
निर्व्याधात, सर्व्करष्ट केवलजान भीर केवल दर्णन समृ्यन 
होगे । । 
तव से दद्प्रतिन्ञ भगवान अर्ह्‌, जिन, कवली हौ जायगे, 
आर जिसमें देव, मनुष्य तया असुर आदि वस्ते द'त लोक 
को मौर उसकी समस्त पर्यायो को जानेगे । यवा--प्राणिमाव्र 
की आगति-पू्वं की एक गतिसे दस्रौ गति मेँ भागमन कौ 
गति-- वर्तमान गति को छोडकर अन्य गतिमें गमन क्लेको, 
स्थिति, च्यवन, उपपात-- देव या नारक जीवों की उत्पत्ति-- 
जन्म, तकं (विचार) क्रिया, मनोभावों, क्षयप्राप्त--मोगे जा ककं 
-भूक्त, प्रतिसेवित (भोगे जा रदे भोगोपभोगो) माविष्कमं 
(प्रकट कार्यो), रहःकमं (एकान्त मे किये गये कार्यो) अदि, 
प्रगट ओर गुप्त रूप से होने वाले उस-उस मन, वचन--ओीर काय 
योग मे विद्यमान लोकवर्तीं सभी नोवों के सवं भावों को जानते. 
देखते हुए विचरण करेगे । 


तत्पश्चात्‌ वे ददृप्रतिज्ञ केवली इस प्रकार के विहार से विच 
रण करते हुए अनेक वर्पो तक केवलि पर्याय का पालन कर ओर 
ओर अपनी आयु के अन्त को जानकर अनेक भक्तो -भोजनो 
का प्रत्याख्यान--त्याग करेगे ओर वहुत से भोजनों का अनशन 
दारा छेदन--त्याग करेगे एवं जिस साध्य प्रयोजन की सिद्धि क 
लिये जिनकल्प भाव, स्थविरकल्प भाव, मुण्डभ।व, केशलोचः 
ब्रह्मचयं वास--धारण, स्नान का त्याश, दन्त धावन त्यागः 1 
काओं का त्याग, भूमिशयन, काष्ठासन पर सोना-वंठना, भक्षाय 
पर गृह प्रवेश, लाभ-अलाभ मे समभाव रखना, मान-अपमानं 
सहन करना, दूसरों के द्वारा की जाने वाली हीलना (तिरस्कार), 
निन्दा, खिसना (अवगंवाद), त्जना . (धमकी), ताडना, गहा 
(घृणा) तथा अनुकूल-भ्रतिङकल अनेक प्रकार के वाईस परिषहो, 
उपसर्ग ओर प्रामकटक (लोकापवाद, गाली गलौज) सहन क्वि 
जाते दै, उस मोक्षरूपी साध्य की साधना करेगे ओर साधना 
करके चरमश्वासोच्छ्वास मे सिद्ध हो. जायेगे, बोधि को प्राप्त 
करेगे, मुक्त हो जायेगे, परिनिवृत्त हो. जायेगे--सकल कर्मो का 
क्षय करेगे जर समस्त दुःखों का अन्त करेगे । 
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"सेवं भते ! सेवं भते त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं 
-मेहावीरं वंदइ, नमं, वंदित्ता नमंसित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं 
-भावेमाणे विह्रई । 


-राय प० १ 


२३. महावीरतित्थे तु गिंघाणगरीनिकवासिणो 
समणोवासगा 


समणोवासगवण्णओ- 


-६२. तेणं कालेगं तैणं समएणं वु गिया नामं नयरी होत्या-- 
-वण्णञ । 

तीसे णं तु गियाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे 
पुष्फवतिए नामं चेदएु होत्था-- वण्णो । 


तत्यणं तुगियाए नयरीएु दहवे समणोचासया परिचसंति- 
अड्ढा दित्ता वित्थिण्णविपुलमवण-सयणासण-जाणवाहणादण्णा 
बहुघण-वहुजायरूव-रयया आयोग-पयोगसंपउत्ता विच्छंडडिय- 
विपुलमत्तपाणा बहुदासौ-दास-गो-महिस-गवेलयप्पभूया बहुन णस्त 
अपरिभूया । 


अभिगयजीवाजीवा उचलद्धपुष्ण-पावा आात्तव-संवर-निज्जर- 
किरियाहिकरणवेध-मोवखकुसला = असटेज्जदेवासुर-नाय-सुवष्ण- 
जद्ल-रपयत-फिनर-किपुरिस-गर्ल-गंघव्व-महोरगादिर्ए़हि = देव- 
गणेहि निरगंधाञो पादयणासो अणत्तिर्कमणिज्जा, निर्नये पाव- 


१२४ 


(मीडियम किक कि किमि 


इस प्रकार से उस ूर्याभदेव के अतीत वतमान जौर 
अनागत जीवन प्रसंगों को सुनकर गौतम स्वामी ने अन्तमें 
कहा) 

हे भगवन्‌ ! वह इसी प्रकारै जंसा भप वतातेहै, हे 
भदन्त ! वहु एेसा ही है, जसा मापने प्रतिपादन किया है--इस 
प्रकार कहकर भगवान गौतम ने श्रमण भगवान महावीरको 
वन्दन-नमस्कार किया भौर बन्दन-नमस्कार करके संयम एवं तप 
से आत्माको भावित करते हुए विचरन लगे | 


11 पाश्वंतीथं मे प्रदेशणी कथानकं समाप्त ॥ 


३. महावीर तीथं में तु गियानगरी निवासी 
श्रमण्तेपासक 
श्रमणोपासक्रो का वर्णन-- 


६२. उस काल भौर उस समयमेंकुगिका (तुगिया) नामकी 
नगरी थी, नगरी का वणेन करना चाहिये । 

उस तुगिकानगरी के वाहर उत्तरपूवे दिग्भाग मेँ पुष्पवती 
नामक चैत्य था, चैत्य का वणेन करना चाहिये । 


उस तुगिकानगरीमे वहत से श्रमणोपास्तक निवास करते 
थे, जो धनाद्य ओर देदीप्यमान ये, उनके रहने के भवन विलाल 
ओर वहत ऊँचे थे, उनके पास वहत वड़ी संख्या में शयन, मासन 
यान, वाहन आदि थे, उनके प्रास्त धने, स्वर्णं ओर ची वहत 
थी, वे व्याज आदि का व्यापार-व्यवसाय करके धन कोवुमुना 
तिगूना करने मं कुणल धे, उनके यहां विविध प्रकारे कै पाय- 
स्वादय आदि पदायं पृप्कन प्रमाणम पे, उनः यदा अनेक दान, 
उदासी, गायतत नौर भट्-वकरी आदि रहेय. बहूतन नोों 
दवारा भी पराभूत व्यिजा सके, देने वे नदीये 1 

वे जीव जौर जीव नत्वो के स्वस्प केजानत्यर य, वै वृष्य 
ओर पाप कर्यो का विवेकः करने बनि ४, 
निजरा, सिया, जधिरुरण, वेध नौर मोक्षे 
ट ओर्‌ कौनसा अग्राद्यरै, यह्‌ अच्छी कन्न 
प्रयचनमं ट्तने श्डापःनय किन्नर 


नाग, सुण, य्न, 


त 
रनन्नर १ ग्पुम्य, म 


- १२६ 
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यणे निस्संकिया निक्कंखिया निव्वितिभिच्छा लददट्‌ढ गहियद्‌ढा 
पुच्छियट्‌ठा अभिगयद्‌ठा विणिच्छियद्ग अटिठमिजपेम्माणुराग- 
र्ता "अयमाउसो ! निग्गंथे पावयणे भट्‌ठे अयं परमट्‌ठे सेसे 
अणट्‌ठे', ऊसियफलिहा अवंगुयदुवारा चियत्तंतेउर-घरप्पवेसा 
चाउदटसटटमुिरख्पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपाले- 
माणा, समणे निग्गंये काचु-एसणिज्जेणं अस्तण-पाण-लाइम-साद्मेणं 
वत्थ पडिग्गहु-कंबल-पायपु छणेणं पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं 
ओसहु-भेसज्जेणं पडिलाभेमाणा वर्हहि सीलन्वय-गुण-वेरमण- 
पर्चक्खाण-पोसहोववार्सहि अहापरिग्गहिर्एाह तवोकर्म्मेहि मप्पाणं 
भवेमाणा विहरंति । 


तु ग्यिाए पासावच्चिज्जथेरागमणं-- 


६३. तेणं कालेणं तेणं समएणं पासावच्चिज्जा येरा भगवंतो- 
जातिसंपन्ना कुलसंपन्ना वलसंपन्ना रूवसंपन्ना विणयसेयनना 
नाणसंपन्ना दंसणसंपन्ना चरित्तसंपन्ना लज्जास्ंपन्ना ओयंसी 
तेयंसी चच्चंसी जसंसी जियकोहा लियमाणा जियमाया जियलोभा 
जियनिदा ईंदिया जियपरीसहा जीव्िास-मरण-भयविप्पभुकका 
तवप्पहाणा गुणप्हाणा करणप्पहाणा चरणप्पहाणा निग्गहप्पहाणा 
निच्छयप्पहाणा महुवप्पहाणा अज्जनप्पहाणा लाघवप्पहाणा खंत्ति- 
प्पहाणा मृकत्तिप्पहाणा विञ्जाषहाणा संत्प्पहाणा वेयप्पहाणा वंभ- 
प्पहाणा नयप्पहाणा नियमप्पहाणा सच्चप्पहाणा सोयप्पहाणा 
चारुपण्णा सोही मणियाणा अप्पुस्सुया अबहितल्लेसा सुसामण्णरया 
अच्षठिहुषसिणवागरणा कुंत्तियावणभूया बहुसुया बहुस्परिवारा पंचहि 
अणगारसर्णह्‌ सदधि संपरिवुडा अहाणुपुव्वि चरमाणा गामाणुगासं 
हुडज्जमाणा सुहुहैणं विहरमाणा जेणेव तु गिया नगरी जेणेव 
पुप्कवइए वेइए॒तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता अहापडिरूवं 
ओग्गदं ओगिष्ित्ताणं संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति । 
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थे, उन्टनि णास्ते अमर को उवनन्ध दिया था, पात्व के अवं 
को ग्रहण कियारा, णास्ते धथ कौ पृषट्कर निर्णेति क्रा 
था, छास्त्र कै अर्थं करो अधिगत कियाश्रा ओर्‌ णास््ौ के भ्य 
का रहस्य उन्टनि निर्णयपूवकः जाना वा, निग्रन्य प्रव्न के प्रति 
अनुराग अनके रोम~रोममे व्याप्त प्रा, जित्तने तरे ट्त॒ प्रकार 
सा कद्रते थ, कि ह आयुष्मन्‌ ! यह्‌ निग्र॑न्थ प्रवचन ही भवं 
एवं परमार्थं स्प, भौर णप दूसरा सभी अनधत्प है", उनकी 
उदारता कै कारण उनतेद्रागं कौ अगलाये मदैव उंची-वुसी 
रहती थीं मौर सभी के निग उनके दरार सदव उघाडईै-यृने रहते 
थे, जिस किसी के धर या अन्तःपुरे प्रवण करने पर वे वहां 
रहने वालों के प्रातिषात्र माने जति प्र, चतुर्दणी, अष्टमी, भम 
वस्या ओर पूणमासी को परिपूर्णं पीपध की सम्यक्‌ प्रकारसे 
अनुपालना करते हए, धरमण निग्रन्यों को प्रानुक एपणीय सजन, 
पान, खादिम, स्वादिम, वस्र, पातन, कम्वरन, पादग्रौछन, पीठ, 
फलक, शया, संस्तारक, ओीपधि, भषज, मे प्रतिलाभित कर, 
णीलव्रत, गुणव्रत, विरमण प्रत्याख्यान, पोपधोपवास एवं यथा 
विधि अंगीकार की गई तपस्या हारा आत्मा को भावित कते 
हए विचरते थे । 


तु गिका मै पाण्वापित्योय स्थविरो का आगमन-- 


६२३ उस काल ओर उस सभय में जातिसंपन्न, कुलसंपन्न, वल- 
संपन्न, रूपसंपन्न, विनयसंपन्न, लानसंपन्न, दर्शनसंपन्न, चारितर- 
संपन्न, लंज्जासंपन्न. लाघवसंपन्न, ओजस्वी, तेजस्वी, प्रतापी 
यशस्वी, कोधजयी, मानजयी, मायाजयी, लोभजयी, निद्राजयी 
इन्दरियजयी, परिपहजयी, जीवन की अशा ओर मरणभयसे 
वियुक्त, तपःप्रधान, गुणप्रधान, करणम्रधान, चरणप्रधान, निग्रह 
प्रधान, निश्चयमप्रधान, आजवप्रधान, लाघवप्रधान, क्माप्रधान, 
सुक्तिप्रधान, विदचाप्रधान, मन्त्रप्रधान, वेदयप्रधान, ब्रह्प्रधानः 
नयप्रधान, नियमप्रधान, सत्यप्रधान, शौचभ्रघान, उत्तमप्रज्ञाः 
संपन्न, शोधी--अन्वेषण करने वाले अथवा शोभायुक्त, सावद्य 
व्यापार से विरत--अयवा ब्रतानुष्ठान के फल-परप्ति कौ अर्भि- 
लाषा से विरत, स्तुति-प्रसंशा से उदासीन, वहमु वी चित्ति 
से रहित अर्थात्‌ अन्तमु' खी चित्तवृत्ति वाले, सुश्रामण्य में स्त, 
अप्रतिहत रूपसे प्र्नो का समाधान करते वाले, प्रतिपादन 
करने वलि, कुिकापणरूप अर्थात्‌ सभी प्रकारसे बोधको देने 
वाले, बहुश्रुत, बहुत बड़े शिष्य परिवार बाले, पावनाय के शिष्य 
स्यविर भगवन्त अपने पांच सौ अनगारों के साथ अनुक्रम से 
चलते हुए, प्रामानुप्राम मेँ गमन करते हुए ओर सुखपुवेक विहार 
करते हए जहाँ तु गिकानगरी थी, जहाँ पुष्पवती चैत्य था, वह्‌ 
भये, वहाँ आकर यथाप्रतिरूप अवग्रह को धारणकर संयम एव 
तप से आत्मा को भावित करते हए विचरते लगे । 
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येयणं समणोवास्तगेहि पज्जुवासणा-- 


६४. तए णं तु गियाए नयरीए सिघाडग-तिग~चउक्क-चच्चर-चउ- 
सपुह-महएपह-पटैसु-जाव-एगदिसाभिमुहा निञ्जायंति । 


.तएणंते समणोवासया इमीसे कहाए लदट्‌ढा ` समाणा 
हट्ठ-तुट्‌ठचित्तमाणंदिया णंदिया पीडमणा परससोमणस्सिया 
हरिसवस-विसप्पमाणहियया अण्णमण्णं सदएवेति, सदावेत्ता एवं 
वयासी--""एवं .खलु देवाणुप्पिया ! पासावरचिज्जा थरा भगवंतो 
जातिसंपन्ना-जाव-अहापडिरूवं ओग्गहुं ओगिष्ित्ताणं संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति । 


तं महाफलं खलु देवाणुप्पिया ! तहारूबाणं धेराणं भगवंताणं 
नामगोयस्स दि सवणयाए, किमंग पुण अभिगमण-वंदण-नमंसण- 
पडिपुच्छण-पञ्ड्ुवास्तणयाएु ? एगस्त वि आरियस्स धम्मियस्स 
सुवयणस्स सबणयाए, किमंग पुण विउलस्स भट्‌्टस्स गहणयाए ? 
"तं गच्छामो णं देवाणृप्पिया ! थेरे भगवते वंदामो नमंसामो 
सक्कारेमो सम्माणेमो कत्लाणं मंगलं देवयं चेइथं पञ्जुवासामो । 
एं णे पेच्चभवे इहमवे य॒ हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए 
आणुगामिपत्ताए भविस्तति' इनि कट्दु अण्णमण्णस्स अंतिए एय- 
\मट्‌ठं पडिसुणेत्ि, पडिसुणेत्ता जेणेद सथाइं-सया दं गिहाइं तेणेव 
-उवागच्छंति, उवागच्छित्ता ष्टाया कयवलिकम्मा कयकोउय- 
मंगल-पायच्छित्ता सुदधप्पावेसादं संगल्लादं बत्याडं पवर-परिहिया 
अप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरा स्एहि-सर्णाहि गिरहैहितो पडनिक्छ- 
मेति, पडिनिक्खमित्ता एगयजो मेलायंति, मेलापित्ता पायविहार- 
चारेणं तु गियाए्‌ नयरीए मज्ंमज्सेणं निग्गच्छंति, निग्गच्िछत्ता 
`जेणेव -पुप्फवतिए्‌ ` चेदए तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता -येरे 
-मगवंते पंचविहेणं अभिगमेणं अभिगच्छति, तं जहा-- 


१. सच्चित्ताणं दव्वाणं चिभओसरणयाए २- अचित्ताणं दव्वाणं 
.अविञसरणयाए्‌ ३. .एमसरडिएणं उत्तराततंगकरणेणं ४.. चवदप्फासे 
अजलिप्पगगहेणं ५. मणसो एगत्तीकरणेणं; जेणेव घेरा भगवंतो 
तेणेव उबागरछंति, उबगगर्छित्ता त्तिश्य त्तो आपाहिप-पयािपं 
करेति, रेता वेदति नमंति, षंदित्ता नमेनित्ता तिविटभ्प्‌ 


में तु गियानगरी श्रमणोपासक सूत्र 
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तिकि 


श्रमणोपासकों दासय स्थविरो की पवुपासना-- 


६४. तत्पश्चात्‌ श्रमण निग्रन्य तु गिकानगरी में मये रह 
यावत्‌--एक दिशा कौ मोर खड़े होकर ध्यान करते ह--यह्‌ 
संवाद तुगिकानगरी के श्गाटको, त्रिकं, चतुष्कं, चत्वरे, 
चतुमु खो, राजमार्गो ओर सामान्य मार्गो गलियों मे सर्वत्र 
फल गया । 

तव उस नगरी में रहने वाले श्रमणोपास्रकों ने हस वातत को 
जानकर हृष्ट, तुष्ट, आनन्दित चित्तवाले, प्रसन्न. स्नट्‌-अनूराग 
मनवाले, परम्‌सौमनस भावयुक्त, हर्पातिरेक मे विकसित हृदय 
वाले होते हुए, परस्पर एक दूसरे को बुलाया ओर बुलाकर 
दस प्रकार कहा-- “हे देवानूप्रियो ! जातिसम्पन्च आदि विजेपणों 
से युक्त पाश्वापत्यीय स्थविर भगवन्त पधारे है--यावत्‌--तथा- 
प्रतिरूप अवग्रह को धारणकर संयम ओरतप दाग अत्माको 
भावित करते हुए विचरण कर रहे हं । 


तोहे देवानुप्रिय ! तयाल्प स्थविर भगव्न्तों सेनाम सौर 

गोत्र सुनने का भी जव महान्‌ फल मिलता, तो फिर उनके 
सामने जाने से, उनको बवन्दन-नमस्कार करनेसे, ऊरुगल समा- 
चार पुने ओर उनकी पयु पासना करनेसे कल्याण होनमेंतो 
कोई विश्ेपता नहीं दै, अथवा वन्दन-नमस्कार भौर पयपागना 
करनेके फल कातो कह्नाही क्या? जव बार्यधमं के एक 
ही सूवचन का सुनना मंगलष्पदहै, तौफिर विपुन अर्थको 
ग्रहृण करने से कल्याण होगा.ही । इसलिए हे देवानुप्रियो ! हम 
सभी चले ओौर उन स्यविर्‌ भगवन्तो .का वन्दन-नमस्कार वरर, 
उनका सत्कार-सम्मान करे भौर कल्याण रूप, मंगलद्प, देवसूप 
ओर र्च॑त्यरूप उनकी सेवा करे! यह हमं पर भवम ौरट्स 
भव में हितरूप, युखरूप, णांतिरूप ओर परम्परा ने कल्याणस्प 
होगी"--दस प्रकार कहकर दस वात को एक दूसरे ने स्यीकार्‌ 
काराति ह, स्वोकार कराके अपने-अपने घरों को जात ट्र, घर्‌ पर 
जाकर स्नान, वचिक्मं ओर कौतुक, मंगलख्प प्रायश्वित करनैः 
णुद्धश्रेप्ठ मौर मंगलरूप वस्प्रां को पहिनिकर, जल्प विन्त महा- 
मूल्यवान्‌ अलंकारो त्ते णरीर को मलंहृत करयेः अपने-अपने धर्‌ 
मे निकले, निकनकर एकः स्यान पर एकविन हृष्‌ मौर एकत्रित 

होकर पैदल नुजिकानगरी कै वौचोकौच हकर निने, निकनकग 
पुप्यवतौ चैत्य मे जभ्य, नैत्यमे आकर पाचि प्रकार दैः अभिनमौ- 

पूर्वकः न्यविर भगवन्तो वेः पात्र षटैचने है, 
यथा-१. सचित्त टरव्या को.एठः जर्‌ न्य 2, २८. छक 
ने अपने पाम रग्नि है, २. ए क्रियः 
उनकोदेखनेङी दाय उदन जौर ॐ 


वग्देद; एन दानि छगियिसाप्रयम 


-उन्टगाद्म कनन 


मन प्य एश्नप 


द्रस्या 
न 
7 
मचन्ना रः शाम तण न्मन 
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धर्मकथानयोग-- चतुथं स्कन्ध--शध्रमणोासनः कथानकं मूव्र : ६५-६६ 


हकककककक का वि 


पञ्जुवासणाए पञ्जुवासंति तं जहा-- 


काडइयाए वाइयाए, माणसिए \" 


तए णं ते येरा भगवंतो तेसि समणोवासयाणं तीसे य महति 
महालियाए परिसाए चाउज्जामं धम्मं परिकर्हैति, जहा--केसि- 
सामिस्त जाव समणोवासियत्ताए आगाए आराहुगे भवंति । जाव 

धम्मो कहि्ओ } 
--भग० स०२,उ० ५ 


४. महावीरतित्थे नंदमणियारकंहाणगं 
दद्दुरदेवेण महावीरसमोसरणे नट विही-- 


६५. तेणं कलेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे । गुणसिलए चेदए । 
समोसरणं । परिसा निरगया । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं सोहम्मे कप्पे ददुदुरबडिसएु विमाणे 
सभाए सुहम्माए ददुदुरसि सीहासणंसि ददुदुरे देवे चर्जह॒ सामाणि- 
यसाहस्सीहि चह अग्गमहिसीहिं सपरिसाहि एवं जहा सुरियाभ- 
जाव-दिव्वाहइं भोगभोगाईं भु जमाणे विहरइ । इमं च णं केवल- 
कप्पं जंबुहीवं दीवं विउलेणं ओहिणा भअभोएमाणे-जाव-नटूर्विह्‌ 
उवदसित्ता पडिगए, जहा--सुरियाभे । 


गोयमस्स पुच्छा भगवं महावोरपरूविथं दद्दुरदेवपुव्व- 
पवनिबद्ध नंदमणियारकहाणयं -- . 


६६. "भते !* त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदड 





ओर फिरतीन प्रकार की पयुंषासनाद्रारा उनी पवृ पाना 
करते ह| 

यथा कायिक (णरीर का संकाचकर) वाणी मै (विनय 
पूवक मधुर वाणी वरौलकर) मानसिक (शने भक्तिव्वराव 
पूर्वक) 

दुरे चाद उन स्थविर भगवन्तौ नै उन ध्रमणौपासको कौ 
तथा उस महानु परिवदको करेली कुमारश्रमण् कौ तरह चार 
महाव्रत वाले धमं फा उपद्र दिवा । उपदन सुनकर पावतु-- 
उन श्रमणोपास्ों ने अपनी श्रमणोपासकता द्वारा उन स्यतव्रिर 
भगवन्तो की भाजा का माराघन क्रिया--याववु--धमं क्या 
पुर्ण हई । यह्‌ सव वर्णन राजप्रफ्नीय मूत्र कौ तरद्‌ जानना) 


॥ महावीर तीर्थम तुगिया नगरी निवासी 
श्रमणोपासक्र कथानक्र समाप्त ॥ 


४. महावीर तीथं मे नन्दमणियार कथानक 
ददु रदैव हारा महावर समवसरण में नट्यविधि-- 


६५. उस काल ओौर उस्र समयमे राजगृह नामक नगर ा। 
उसके वाहर (उत्तरपूवं दिणा मे) गुणशीलक नामक चैत्य (उदान) 
था । वहाँ श्रमण भगवान महावीर पधारे । भगवान की वन्दना 
करने परिषदा निकली । । 

उस काल ओर उस समय सौधम स्वगं के ददु रावतसक 
विमानमें सुधर्मा सभामेंददुंर नामक हासन पर आसीन 
होकर ददु सदेव चार हजार सामानिक देवो, चार अग्रमहिषिर्यो 
ओर तीन परिषदों के साथ सूर्याभदेव के समान--यावतु--दिव्य 
भोगोपभोगों को भोगता हुए विचरण कर रहा था । उस समय 
उसने अपने विपुल अवधिज्ञान दवारा केवलकलप (सम्पूणं) जम्बुद्रीप 
नामक दवीप को देखते हुए गणशीलक चैत्य मे पधारे हए भ्रमण" 
भगवान महावीर स्वामी को देवा--यावत्‌--सूर्याभदेव के समान 
नाट्‌यविधियों को द्खिलाकर वापस लौट गया । 


गौतम के पूछने पर्‌ भगवान्‌ महावीर द्याया इट रदेवं का 
पूवेभवनिबद्ध नन्दमणियार कथानक प्ररूपण-- 
९६. “भदन्त !' इस प्रकार कहकर भगवान गौतम ने भ्रमण 


, १ कुगियासमणोवासागाणं पासावच्चिज्जेहि यरि सह्‌ पण्हुत्तरादं॑ संजाताद्‌ । तदटठं दटढन्वौ चरणाणुयोगो दद्ख्ववा य। 


भगवई स० २, उ० ५। 


धरमकथानुयोग-महावीर तीयं नें नंदमणियार कथानक सूत्र : ६७-६६ 


ष स 1 पिपिष 





नमंसई, वंदित्ता नम॑सित्ता एवं वयासी “अहो णं भते ! ददुदुरे 
देवे महिडिदए महर्जुर्ए महम्बले महासयेक्वे महाणुभागे 1 


दद्दुरस्स णं भते ! देवस्स या दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देव 
ज्जुती दिववे देवाणुभावे कहि गए ? कहि अणुपविद्‌ठे ?" 


“गोयमा ! सरीरं गए सरीरं अणुपविट्‌ठे 1 कुडागार- 
दिट्ठतो 1" 


६७. ““दद्‌ दुरेणं भते ! देवेणं सा दिव्वा देविड्‌डी दिव्वा देवञ्जुती 
दिव्वे देवाणुभावे च्तिगा लद्ध ? किणा पत्ते ? किणा मभिसमण्णा- 
गए ?"" । 

"एवं खल गोयमा ! इहैव जंबुहीवे दीवे भारहै वासे रायगिहे 
नयरे 1 प्रणत्िलए चेइए } सेणिए्‌ राया । 


तत्य णं रायगिहे नदे नामं मणियारसेद्लो--अड्ढे दिने-. 
जाव-मपरिभ्ुए 1 


नेदस्स धम्मपडिवत्ती- 
६८. तेणं कालेणं तेणं समएणं महं गोयमा ! समोसटे । परिसा 
निग्गया ! सेणिए्‌ चि निर्गए । 


तए णं से नेदे मणियारसेटटठौ इमीसे कहाए लद्धद्‌ठे समाणे 
पायविहारचारेणं-जाव-पञ्जुवासइ । 


नदे मणियारसेटठी धम्मं सोच्चा समणौवासएु जाए 1 

तए णं अहं रायगिहाजो पडिनिक्वंते वहिया जणवयविहारेणं 
विहरामि 1 
नदस्स भिच्छत्तपडिवत्ती- 
६६. तए णं से नदे मणियारसेटुठो अण्णया कयाइ भसाहुदंसणंण 
य भपञ्जुधास्तणाए य अणणुसामणाए य॒ असुस्सूस्तणाए्‌ य सन्मत्त- 
पञ्जयेहि परिहायमाणेहि-परिहायमार्णेहि भिच्छत्तपज्जर्गाहि परि- 
वड्‌हमार्णेहि-परिवड्टमा्णेहि मिच्छत्तं दिप्पडिवप्णे उाए्‌ यावि 
हेत्या 1 तए णं नदेमणिवारतेर्‌डो अण्यवा कयाइ निरु ललत्तमयंसि 

जेद्‌ठामूलंसि मःसंसि मट्ठमभत्तं परिगेष्टुद, परिगेष्हिता पोसचह- 

सालाए पोत्तहिए्‌ संभचारी उम्मुद्स-मणि-सुदण्ले वदनयमाला- 
पण्णन-वितेदपे निरिखक्तसत्प-मुसतते एने अदोए उन्भसंपारोकगप्‌ 
शिटहिद्‌ । 





९६ 


भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार किया गौर बन्दन-नमस्कार 
करके इस प्रकार कटा--'हे भगवन्‌ ! यह्‌ ददं रदैव महान्‌ 
ऋद्धिमत, महान चुतिमंत. महावलवान्‌, महायश्स्वी, महामुख- 
वान ओर महान प्रभावशाली 

तोहे भदन्त ! उस ददुंरदेव की वह्‌ दिव्य देवच्छद्धि, 
दिव्यदेवदयुत्ति, दिव्य देवप्रभाव कहां चला गया ? कहां समा 
गया ?' 

प्रतयुत्तर में भगवान ने कहा--गौतम ! ब्रह दिव्य देवऋडधि 
भादि शरीर में चली गयी, शरीर में समा गई । टसके निये कृटा- 
गारशाला का रृष्टांत समश्च तेना चाहिये ।' 
९७. हे भन्ते ! उस ददुंरदेव को वह्‌ दिव्य देवछद्धि, दिष्य 
देवद्युति, दिव्य देवान्‌भाव--प्रभाव किस प्रकार लब्ध, प्राप्त मौर 
अभिसमागत हु ?' गौतम स्वामी ने पूछा । 

भगवान ने उत्तर दिया--हे गौतम ! इसी जम्बुद्रीप के 
भरतक्ेत्र मेँ राजगृह नामक नगरदै। गणज्लीलक चैत्य टै भौर 
वहाँ श्रेणिक राजा राज्य करता है । 

उस राजगृह नगर में नन्द नामक एक मणियार सेठ रहता 
था, जो घनाद्‌य तेजस्वी था--यावत्‌--किसी से पराभूत टोने 
वाला नरींवा। 
नन्द को घमप्राप्ति-- 
द. हे गौतम ! उस काल जीर उस समयमे मे गृणलीतक 
चैत्य में आया, परिपदा वन्दना करके निकली । श्रेणिक राजा 
भी निकला । 

तव 2ह्‌ नन्दमणियार सेठ (मेरे आगमन कै) टस वृनान्त 
को सुनकर पदन चलता हुजा वहां जाया---यावत्‌--उपासना 
करने लगा 1 

फिर वह्‌ नन्द धमं नुनकर्‌ श्रमध्यःवासक टो गया । 

तत्पश्चात्‌ म राजगृह नगरमे निकलकर्‌ बाहर जनपदोामे 
विचरण करने लगा । 

नन्द को मिथ्यात्व प्राप्ति- 

६६. तत्पष्चात्‌ वरे नन्दमयिवार श्वरः 2न्य किमा समय अना- 
धूमो कोदशंन वनने न नौर नुनाधबो कौ उपाननानक्न्नेमे 
उनवय उपदेशा श्वपन करनेन, दीदराय याणी गने मृनते की 
व्च्छान हने > एवं द्मः ध्नः यम्यण्न्य ठः पर्स 
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संदेण पोकषलरिणी -निम्माणं- 

७०. तए णं नंदस्स अट्ठमभ्तंसि परिणममाणंसि तण्हाए द्ृहाए 
य अभिभूधस्स समाणस्स इमेयारूवे अज्क्षत्थिए-नाव-संकस्पे समूप्प- 
ज्जित्या--धण्णा णं ते ईसरपभियभो, संपुण्णा णं ते ईसरपभि- 
यञ, कयत्था णं ते ईसरपभियञ, कयपुण्णा णं ते ईसरपभमियभो, 
कयलक्वणा णं ते ईसरपभियओ कयविभवा णं ते ईसरपभियभो, 
जेसि णं रायगिहस्स बहिया बहुभ वावीभो पौक्छरिणीओ 
दीहियाओ गुज्जालियाओ सरपंतियाओ सरसरपंतियाओ, जत्य 
णं वहुलणो प्हाह य पिपड्‌ य पाणियं च संवह्इ । तं सेयं खलु मम 
कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए-जाव-उटिव्यम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयस्रा जलंते सेणियं रायं आपुच्छित्ता रायगिहृत्स वह्या 
उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे वेन्भारपव्वयस्स अदूरसामंते चत्युपाठग- 
-रोइयंसि भरुमिभागंसि नंदं पोक्खररिणि खगणावेत्तए! 


तति कट्‌टु एवं संपेहेद, संपेहैत्ता कललं पाउप्पभायाए रयणीएु- 
जाव~उदिठयम्मि सूरे सहस्सरस्सिभ्मि दिणयरे तेयसा जलंते पोसहं 
पारे, पारेत्ता ण्हाए कथवबलिकम्मे मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि- 
परियणेणं सध संपरिवुडे महत्थं महग्धं महरिहं रायारिहं पाहृडं 


गण्टइ, गेष्डित्ता जेणेव सेणिएु राया. तेणेव उवागच्छई-जाव-पाहुडं ` 


उवर्‌ठवेइ, उवट्‌ठ्वेत्ता एवं बयासो--इच्छामि णं: सामी] 
वु््भाहि अन्भणुण्णाएु समाणे रायगिहस्स दहिया उत्तरपुरत्थिमे 
दिसीभागे वेन्भारपन्बयस्स अद्ूरसामंते वत्थपाढग-रोइयंसि.भमि- 
भागं सि नदं पोक्खर्सिण खणावेत्तए" । 


"अहासुहु देवाणुप्पिया !' 

तए णं से नदे मणियारसेट्ठी सेणिएणं रण्णा अन्भणुण्णाए 
समाणे हद्‌ठतुट्‌ठे रायगिहं नगरं मज्ज्ञेमञक्षेणं निगगच्छड, निग्ग- 
च्छित्ता वत्युपादय-रोडयंसि भूमिभागंसि नंदं पोक्खर्िण खणावेउं 
पयत्ते यावि हौत्था । 


तए णं सा नंदा पोक्खरणी मणुपुव्वेणं खम्ममाणा-खम्ममाणा 


भोक्वरणौ जाया यावि होत्या--चाउवकोणासमतीरा अणुपुव्ं- 


धमनधानुयोग--चतुयस्यन्ध--श्रममोपारानेः कनक गूर : ७५ 





छोडकर एकाकी, अद्वितीय टो दम-संस्तारके पर वासन होकर 


विचरन लगा 1 
नन्द द्वारा पुष्करिणी निर्माण 
७०. इसके वाद उस नन्दमणिवाररेद का अ्टमभक्त परिणत 
पूरादोने कीभोर उन्मुख ध्रा, तव भूख बीर प्यासमे पीड्िति 
होने पर उनवे मनमेंडस प्रकार का वध्यवसाय--यावत्‌- 
संकल्प उत्पनन हमा--धे छष्वर प्रभति सार्थवाह धन्य रह, वं 
ईश्वर आदि धृण्यगाली है, वे ईण्वर मादि व्रताय है, वे ईतकर 
कृतपुण्य ह, वे ईष्वर भादि नुलक्षण-सम्पन्ने है, वे दष्वर मादि 


वभवशाली हँ जिनको उता राजगृह नगर करै बाहर वहत पती वाव 


डिां ह, पृष्करिणियां, दोविकाये, गुज्जालिकाये, सरोवर भौर 
कं सरोवरों की परक्तियां ह, जिनमें व्रत मे लोग स्नान कतं 
हं, पानी पीत ह ओर जिनमे पानी भरकर तै जाति ह । अत्तएव 
मरे लिये यह्‌ उचित होगा किम भौ कल रात्रि के प्रभातसर्प 
होने पर--यावत्‌-सूर्योदय टोने भौर सहस्रम दिवाकर के 
जाज्वल्यमान तेज सहित प्रकाणित होने षर श्रेणिक राजास 
अनुमति लेकर राजगृह नगर कै वाहूर उत्तरपूवं दिश्ा--ईशान- 
कोणमें-- वभार पर्वत के समीप वस्तुशास् पाठको के द्वार 
पसन्द किये हए भूमिभाग में नन्दापूष्करिणी सुदवाङञ'-नन्द- 
मणियारसेठने इस प्रकारका विचार किया) 


विचार करके कल रात्रि कै प्रभातरूप होने पर--यावत्‌-- 
सूर्योदय होने तथा जाज्वल्यमान तेज ते स्टस्रश्मि दिनकर के 
प्रकाशमान होने पर पौपघ् पारा, पौपध पारकर स्नान क्रिया, 
वलिकमं किया जीर इसके वाद भिन्नो, ज्ञाततिवन्धुभओं, अपने स्व 
जन सम्बन्धिओों ओर परिजनों को साथ लेकर भहा्येक, महा- 
मूत्यवःन, महापुरुषों के योग्य ओर राजा के योग्य भटली मौर 
भेट लेकर जहां श्रेणिक - राजा धे, वहं आया--यावत्‌-भेट 
राजा के सामने रखी, भेट रखकर इस प्रकार कहा--श्वामिन्‌ ! 
आपकी आज्ञा-अनुमति लेकर राजगृहनगर के वाहर उत्तसपूर्व 
दिग्भाग मे वेभार पव॑त के समीप वास्तुंपाठकों द्वारा पसंद कयि 
गये भूमिभागे नन्दा पुष्करिणी खुदवाना चाहता हू 1 

जसा सुख उपने वैसा करो राजा ने उत्तर दिया । 

तत्पश्चात वह्‌ नन्दमणियार श्र॑ष्टी श्रेणिक राजा कौ भल्ला 
अनुमति प्राप्त होने से हपित ओर संतुष्ट होता हओ रजगृह सगर्‌ 
के मध्यभागस्े निकला ओर निकलकर वास्तुशास्त्ियों 
दवारा पसन्द कयि हए भूमिभाग मे नन्दापूष्करिणी सुवान मे 
भ्रतृत्त हो गया `तथा उसने नन्दापुष्करिणी -खुदवाना प्रारम्भ कर 
दिया। 

इसके वाद नन्दापुष्करिणी खुदते-लुदते चतुष्कोण भौर समान 
किनारों वाली पुष्करिणी हो गई ओर उसके बाद अनुक्रम 


घर्मकयानुयोग-- महावीर तीयं में नन्दमणियार कयानक्त सूत्र: ७१-७२ १ 


[वि कि 


सुजायवम्प-सीयलजला संछन्न-पत्त-न्निसमुणाला वहुडप्पल-पडम- 
कुःमुद-नलिण-सुभग-सोगंधिय-पुण्डरीय-महपुण्डरीय-सयपत्त-सहस्स- 
पत्त-पण्डुल्ल-के्रोववेषा परिहत्य-ममंत-म त्षप्पय-अणेग-सउणगण- 
मिहुणवियरिय-सदृदुत्रदय-महुरसरनाइया पास्तारईया-जाव-पडिरूवा । 


= स, 


नदेण वणसंडनिम्माण-- 
` ७१. तए णं से नदे मणियारसेटठो नंदा पोक्खरिणीए चउर्दिति 
चत्तारि वणसंडं रोवावेड 1 
तए णं ते वणसंडा अणुपुतव्वेणं सारक्खिज्जमाणा संगोविज्ज- 
माणा संवट्टठिञजमाणा य वणसंडा जाया--किण्हा-जाव-महमेह- 
निउर्वमूषा पत्तितरा पुप्फ्ा फलिग हूरिपव-ररिञ्जमागा पिरीर 
अर्व उवपोभेमाणा-उवसोमेमाणा चिट्‌ठंति । 


नंदेण चित्तपमानिम्माणं-- 

७२. तए णं नंदे मणिपारसेदहठो पुरतिविभिञ्ने वगसंडे एगं महं 
चित्तपतभं कारतरेह-अगेगवंमगव्ण्गितिर्‌5ं पाप्ताईयं-जाव-पडि- 
रूवं 1 तत्य णं वहृणि किण्हाणि य-जाव-घुकिकिलाणि य कट्ठ- 
कम्माणि य पोत्यकम्पाणि य चित्त-लेष्प-एंयिम-वेडिम-ूरिम- 
संध्राइम।दं उषदंसिञ्ननाणाहं-उवदसिज्जमाणाहं चिर्ठंति 


तत्य णं बहूणि आक्तणाणि घ सरवगाणि य अत्युप-पस्चत्युाद 
चिदट्‌ठंत्ति 1 

तत्य णे बहवे नडा य नटा य जत्ल-मल्ल-मुटिठ्य-वेलंवग- 
कःहग-पवग-लासग-जाइद वग-लंप-मंख-तुण दल्ल-तुम्बवोणिया य 
दिन्नमई-मत्त-पेधग। तालपर-कन्मं करेनागा-करेनागा विहूरंमि । 


रोपमिहूवियिग्णसो एत्य घं षटूगपो तेसु पुष्डन्नत्येसु नद 
सलेम सण्णि-प्प्णो प संबु प मुपमारो प वेच्छपादोय 


=१1। 
०^द। 





उसके चारों मोर घूमता हुभा परकोटा (मुन्डर) वनवाया । वह्‌ 
पुष्करिणी गीतलजल से भरी हुई वी जौर जल, पत्तो. विन-नन्तुमौं 
एवं मृनालो स आन्छादित हो गई, वह्‌ पुष्करिणी वहुत्त मे उप्पल, 
पद्म, कुमुद, नलिन, सूभग-मुन्दर सौगन्धिक कमन. पुण्टरीक, 
महापृण्डरीक, शतपत्र, सट्ल्रपत्र आदि अनेकः प्रकार के कमलं 


केपरागसे परिव्याप्तं हो गर्ई, परिहृत्य नामक जल जन्तु, 
श्रमण करते हुए मदोन्मत्त भ्रमरो मौर अनेकः प्रकार के पक्षी 


युगलो के कलरव ओर उन्नत एवं मधुर स्वरनाद मे गू जने नमी, 
जिससे वह्‌ पृष्करिणी मन को प्रसन्न करने वानी--यावन्‌-- 
प्रतिरूप हो गयी । 


नन्द हारा वनखण्ड निर्माण- 


७१. इसके वाद उस्र नन्दमणियार श्रष्ठीने नन्दपुष्करिणीकी 
चारों दिशाभौ में चार वनखण्ड (वगीचे) लगवाये । 

वनखण्डों की अच्छी तरह से देख रेख किये जाने म संगोपन- 
सार संभान--क्यिजानेसे, संवर्धन किये जानेमेवे वनग्रण्ड 
कृष्णवरणे वाले--यावतू--महामेधो के समान, सधन, पत्तो, पुष्पो, 
फलों से हरे-भरे ओर जपनी सुन्दरता मे अतीव-अतौोव णोभायमान 
हो गये । 
नन्द हारा चित्रसमा का निमण-- 
७२. तत्पश्चात्‌ नन्दमणियार येठ ने पूरवंदिणा के वनयण्टर मं एक 
विगान चिव्रसभा का निमणि करवाया,जो करईसौयन्भां ङी 
वनी हई धी, मन को प्रसन्नं करने वानी--यावन्‌--प्रनिष्प 
यो । उस चित्रसनामें वडूतने एप्यवर्णं वाने--यापत्‌--नुषर- 
वर्णं वाने काष्ठकमं (पृननि्याँ) जदि--वनेदहूणये। 
के पुस्नकम-- कपटे पर वने चित्र आदि घे न्रौररित्र, नप्य, 
ग्रन्थिम, वेष्ठिम, परिम, संघातिम वन्नाप्रह्नयां 
एक-दूमरे को दिन्ा-दिखाकर प्रनन्नटो 

वरटा पर-उनमे वटून मने आनन ( 
सोने योग्य प्रयन मठेव न्नेग्हनैय। 

यहा पर यटून न नट, नतय, 
पंडा नटाने गन. विद्पक. कमा-फटानी 
वाने. मनर, आनवाय 
वाने, लेंख--वानदन गत दिन्दानि वान, मं 
गर नूण--रनास्यादर 
तानर्ग बयान वाद परप जौदिना-भ्यजन 
हए यं 1 दे तादावर--कः ए्रम 


मी नर 
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साहैमाणो य सुह सुहेणं विहूरइ । 


नदेणं महाणससालानिम्माणं- 

७१. तए णं नदे मणियारसेदढो दाहिणित्ले वणसंडे एगं महु 
महाणससालं कारवेडइ--अणेगखेभसयसण्णिविटठं-उाव-पटिरूवं । 
तत्थ णं बहवे पुरिसा दिन्नभङ-भत्त-देयणा विउलं असण-पाण- 
खाइम-साइमं उदक्छडति, बहुणं समण-माहण-अतिहि-किवण- 
वणीमगाणं परिभाएमणा-परिभाएमाणा विहूरंति । 


नदेण तिगिच्छियसालानिम्माणं-- 

७४. तए णं नंदे मणियारसेट्‌छी पच्चत्थिमित्ले वणसंडे एगं महं 
तिगिच्छियसालं कारावेदइ--अणेगवंभसयरसण्णविदट्‌ठ-उ1व-पडि- 
रूवं ! तत्य णं बहवे वेज्जा य वेञ्जपुत्ता य जाणुया य जाणुय- 
पुत्ताय कुसल य कुसलपुत्ता य दिन्नमड्-भत्त-वेयणा वणं 
चाहिाण य गिलागाण घ रोगियाण य दुव्वलाण य तेइच्छ- 
कम्मं करेमाणा-करेषाणा विहरंति । अण्णे य एत्य बहवे पुरिसा 
दिन्नभई-भत्त-वेयणा तेसि बहुणं वाहियाण य गिलाणाण य रोगि- 
याण य इुन्बलाण य॒ ओसहु-मेसज्ज-भत्तपाणेणं पडियारकम्मं 
करेमाणा विहरंति । 


नंदेण भलंकारियसभा निम्माणं-- 

७५. तए णं नदे मणियारसेट्ठो उत्तरिल्ले वणसंडे एगं महं 
अलंकारियसभं कारवेइ--अणेगघंभसय्ण्णिविट्‌ठ-जाव-पडिरूवं । 
तत्थ णं बहवे अलंकारिय-पणुस्सा दिन्नभद-भत्त-वेयणा बहूणं 
समणाण य अणाहाण य गिलाणाण य रोगियाण य दुब्बलाण य 
अलंकारियकम्मं करेमाणा-करेमाणा विहरंति । 


चहुजणकया नंदस्स पसंसा नंदस्स पमोओ य-- 

७६. तए णं तीए नंदाए पोक्खरिणीए बहवे सणाहा य अणाहा य 
पंथिया य पहिया य करोडिया य तणहारा य पत्तहारा य कट्ठ्हारा 
य-अप्येगइय ष्यति अप्पेगइया पाणियं पियंति अप्वेगंहया पाणियं 
संवहति अप्पेगइया विसज्जियसेय-जल्ल-मल-परिस्सम-निट्खुप्पि- 
वासा सुहुंसुहेण विहरंति । ` 


रायगिहविणिग्गओ वि यत्य वहुजणो ¶किते जलरमण-विविह्‌- 
मन्जग-कयलिलयाहूरय--कुसुम-सत्यरयअणेगस्तउणगण.-रपरिभिय- 


वहां कीणोभा का यानन्दनुभव क्ते ह्‌ वृखपूर्वंक विचरणं 
करते ध 1 
नन्द द्वारा महानसणाला-निर्माण-- 
७३. तत्पषएनात्‌ नेन्दमणियार्‌ रेट ने दक्षिण व्राजू कैः वनयण्डमे 
अनेक राकडों खम्भों ने सन्िविष्ट--याव्रवू--प्रतिर्प (अत्य 
सुन्दर) एक विणाल महानसणाला (मोजनशाता) वनवारई । वर 
पर जीविना-वृत्ति, भोजन ओर वेतन देकर रने गये वहतः 
व्यक्रिति विपुल मात्रा मं अण्न, पान, न्तरा, स्वराय महार 
पकातेथे मौर वहूत से श्रमणो, माहर्णो, मतिधियों दरिं 
मौर भिवारियों करो देते रहते श्र अर्था भाजन कराते रहते थे । 
नन्द दारा चिक्रित्सा्ाला का निर्मणि-- 
७४. नदनन्तर नन्दमणियार समेट नै परटिनिम दिणा कं वनवण्टरमे 
एक विणाल शनकित्साणाच। (अौपध्रानय) वनवाई, जो अनेक 
सैकड़ों खम्भो वाली--यावत्‌--प्रतिरूप यी । उसमें वहत ते 
वंद्य ओर वंद्पुच्र, जायक मौर नायकपुत्र, कु्लल भौर कुणलपूतर 
जीविका वृत्ति-भोजन ओौर वेतन देकर रते गये पे--नियुक्त थ । 
जो बहुत से व्याधितो की, ग्लानो की, रोगियों की यौर दुर्वलों 
की चिकित्सा करते रहते ये । उस चिकित्सालय में ओर दरे 
वहत से लोग आजीविका, भोजन ओर वेतन देकर खे गये वे। 
वे व्याधि पीडितो कौ, ग्लानो की, रोगियों की ओर दर्व्लो कौ 
ओौपधि, भेपज, भोजन ओर पानी द्वारा परिचारकम-पेवा-गुशरुषा 
करते थे। 

नन्द हारा अलंकार सभा का निर्माण-- ५ 
७१५. तदनन्तर नन्दमणियार सेठ ने उत्तर दिशा के वनखण्डमें 
एक विशाल अलंकार सभा का निर्माण कराया, जो अनेक 
सैकडों खंभों से सनिविष्ट--यादत्‌-- प्रतिरूप थी । उसमे वहत 
से अलंकारिकपुरुष (शरीर का श्ण गार आदि करने वाले पुरुष) 
जीविका, भोजन ओर वेतन देकर रवे हुए ये । जो बहत से 
श्रमणो, अनाथो, ग्लानो, रोगियों ओर दुवैलों का अलंकार कम 
(हजामत बनाना, शरीर पर तेल आदि की मालिश करना) 
करते थे। 
बहुजन कृत नन्द करी प्रशंसा ओर नन्द का प्रमोद-- 

७६. इस नन्दापुष्करिणी मे वहुत से सनाथ, अनाथ, पांधिक, 
पथिक, करोटिया (कावड्य।-कावड को उठाने वाले), घ्ियारे, 
पत्तों के भारेवाले, लकडहारे आदि आते थे । उनमें से कोई एक 
स्नान करते, कोई-कोई पानी पीते, कोर्ईद-कोई पानी भरकर ले 
जाते, कोर्द-कोरई पसीने, जल्ल, मल, परिश्रम, थकावट, निद्रा, 
भूख, प्यास का निवारण करके सुखपूर्वक रहते थे । 

राजगृह नगरसे भी बहुत से लोग आकर उस नन्दापुष्क 
रिणीमेक्या करतेये? तो बताते हवे जल में रमण करते 
थे, विविध प्रकार से स्नान करते ये, कदली गृहो, लतागृह पष 
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संकुलेसु सृहंसुहेणं अभिरममाणो-अभिरममाणो विहूरइ । 


तए णं नंदाए पोव्छरिणीए वहुनणो ण्हायमाणो य पियमाणो 
य पाणियं च संवहमाणो य अण्णमण्णं एवं वयात्तौ-धवण्णे णं 
देवाणुप्पिया ! नदे मणियार-सेर॒टी, कयत्ये णं देवाणुप्पिया ! नदे 
मणियारसेट्ढो, उयलकखणे णं देवाणुप्पिया ! नदे मणियारसेटठो, 
कायपुण्णे, णं देवाणुत्पिया ! नदे मणियारसेदो, कया णं लोया ! 
सुलद्धे माणुस्सए जम्मजीवियफले नंदस्स मणियारस्स ? जस्स णं 
इमेयारूवा नंदा पोक्खरिणी चाउदकोणा-जाव-पडिरूवा-जाव- 
रायगिहूविणिग्गभौ जत्य बहुजणो मासणेचु य॒ सथणेसु य सण्णि- 
सण्णो य संतुयटो य पेच्छमाणो य साहेमाणो य सुहुंघुहैणं विहुरइ । 
तं धन्ने णं देनाणुप्पिया | नदे मणियारसेटछो, कयत्थे णं देवाणु- 
प्पिया ! नदे मणियारसेरटो, कयलदखणे णं देवाणुप्पिया } नदे 
मणियारसेट्ढी, कयपु्णे णं देवाणुप्पिया ! नंदे मणियारसेट्टो, 
कया णं लोया ! सुलद्धे माणुस्सए जम्मजीवियफले नंदस्स 
मणियारस्स' । 


तए णं रायगिहैे सिघाडग तिग-चउक्क-चच्चर-चउममुह- 
महापह-पटेसु रहुञणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खदइ एवं भासडइ एवं 
पण्णवेइ एवं परूवेद धन्ने णं देवाणुप्पिया ! नदे मणियारतेटटी सो 
'चेव गमभो-जाव-सुहसुरणं विहरइ । 


तए णंसे नदे मणियारसेट्टी वहुजणस्स अंतिए एयमट्ठं 
सोचा नित्तम्म हट्‌टतुट्‌ठे धाराह्‌ त-फलंवगं विव समूसवियरोमक्ूवे 
परं सायासोवलमणुभवमाणे विहूरइ । 


नंदस्से रोगुप्पत्तो- 
७७. तए णं तस्त नंदस्स भणियारसेरिर्त्स अण्यया फयाई 
सरोरगेसि सोलन रोगायंका पाउन्भूपा । तं नहा-- 
सासे एदे जरे दाहे, पुः्छिसते भगंदरे । 
अर्ति अजीरम्‌ [दिट्‌द-मृद्धसूते भकारष्‌ ॥ 
अच्छिवेपणा कप्पदेयणा पडू दउदरे फोट ॥१॥ 


नेदरोगणं देज्लकयणतिगिच्छाए पि निप्स्लत- 
५८. तएयंदे मेदे मचिपारमेद्‌टी सोति नेयाय ससिभृप 


सम्यपे एोरन्द्प्युरत चदयरर, 
॥ 
1 


स दुम्भे देदाप्प्पिः {-- 


हट पयाना-- पर्य 


४ 
म-ष्देतः एए पय र्यः 
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वादिकाओं आर अनेक पक्षियोंके समृदोंके केलरयों से युक्त 
नन्दापुप्करिणी में क्रीड़ा करते हृए नुखपरवंक विचरते ये । 

तत्पश्चात्‌ उस नन्दापुप्करिणी में स्नान क्रते हृषु, पानी 
पीते हुए, पानौ भरकर ले जति हुए बहुत ने लोग जापसरमें 
सप्रकार कटूते ये--हू देवानुप्रिय ! नन्दमणियार मठ घ्न्यदै, 
नन्दमणियार सेठ इृतायं टै, नन्दमणियार नेठ कृत नक्षद, 

नन्दमणियार सेठ कृतपुण्य है, उसने अपना जौवन सफल कर 

लिया, नन्दमणियार सेठने टस मनुष्य उन्म आरं जीवनन्ता 
फल अच्छी तरहमे प्राप्त कियाद, जिसने टस प्रकार कौ 
चौकोर--यावत्‌--प्रतिरूप-मनोह्र नन्दापुष्करिणी का निर्मा 
कराया है--यावत्‌-जहां राजगृह नगर से आकर वहत से 
लोग आसनो ओर शयनों पर वस्त, तेटते भौर सोते भीर्‌ 
नाटक आदि देखते हुए, कया-त्रा्ता सुनते हृष्‌ सृखपूवेवा विनरण 
करते हं । अतएव ह देवानुप्रिय ! नन्दमणिवार्‌ मेट धन्यदै 
कृताथं है. नन्दमणियार सेढ कृतलक्षण रहै, नन्दमणियार नट 
पुण्यशाली दै, नन्दमणियार सेठ ने अपना लोक सप्ते कर तिया 
दै ओौर उसका मनुष्य जन्म ओर जीवन नुलव्ध दह । 

राजगृह में भी श्छगाटको, च्रिफों, चतुप्को, नत्वने, 
चतुमूखों, राजमार्गो मौर सामान्य मार्गो--गती-गतोमें ब्रत 
से लोग जापसतमं एक दूसरेमे इसप्रकार क्ट्ते ये, वोततेये, 
प्ररूपित करते थे, प्रज्ञापना कसते ये, किट देवानुद्रिय ! नन्द- 
माणियार मेठ धन्य है इत्यादि पूववत्‌ कटना चादिण--यावत्‌-- 
आने वाते लोग नुखपूवंक विचरते ट| 

तव वह्‌ नन्दमणियारमेट वटूतमे नौगों न अपनी प्रगमा- 
स्पवातोंको सुनकर बीर अवधारित कर हृष्ट-तुष्ट ता या 
मेषधारा मे आहत कटम्ब वृक्षके समान विकलित गोमगरि- 
युक्त टोकर साता जनित परमनू कल अनुभवे र्हण 
विचरण करने नगा । 
नन्द को रोगोत्त्ति- 
७७. तत्पश्चात्‌ िसीणएकः समय ठम 
सरौोर्‌ म नानट्‌ रोगांनक उत्प्रलि गये 


नन्दर्मिखार मद फः 
॥ यु दसः श्रंर> +~ 
१. पाम (दमा), २. याम (गाम) न 


जनन ठ-ियन, ६, समदर ‡ 
जनन, >" द्‌ (वन्दन, ~न भग्र, ५, गण्-रमनीर, द अनष 


६. नरष, १९. निरादेदना, ११. अगि, १२. रेश्द्टना 
१२. ्प्ददना, १.८. ग्ज्य, १9. योद स्थम ५९. स्म 
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रायगिहे नयरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चञमधह्‌-महापह्‌- 
हेसु महया-महया सदेणं उग्घोसेमाणा-उग्धोसेमाणा एवं वयह्‌-- 
एवं खलु देवाणृप्पिया ! नंदस्स मणियारस्स सरीरगंसि सोलस 
रोयायंका पाउन्भूया ! तं जहा--सासे-नाव-कोडे । तं जोणं 
इच्छ देवाणुप्पिया ! विज्जो वा बिज्जपुत्तो वा जाणुओ वा 
जाणुअपुत्तो वा कुसलो दा कुसलयुत्तो वा नंदस्स मणियारस्स तेसि 
च णं सोलसण्हं रोगायक णं एगमवि रोगायंकं उवसामित्तए, 
तस्स णं नदे मणियारसेट्‌ठी विलं अत्थस्तंपयाणं दलयई त्त कटु 
दोच्चपि तच्चंपि घोसणं घोसेह, घोसेत्ता एयमाणत्तियं पर्च- 
प्पिणहु । तेवि तहेव प्चप्पिणंत्ति । 


तए णं रायगिहे नगरे इमेयारूवं घोसणं सोच्चा निसम्म वहवे 
वैज्जा य वेज्जयूत्ता य जाणुया य जाणुयपुत्ता य कसला य कुसल- 
पुत्ता य सत्थकोसहत्यगया य सिलियाहत्यगया य गुलियाहत्यगया 
य ओसह-भेसञ्जहत्थगया य सरएहि सर्णाहि गिहेहितो निवखमंति, 
निक्वमित्ता रायगिहं मञ्स्ंमज्क्षेणं जेणेव नंदस्स मणियारसेरिञ्स्स 
गिह तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता नंदस्स मणियारसेटिरस्त 
सरीरं पासंति, पासित्ता तेसि रोगयंकाणं नियाणं पुच्छति, 
पृच्छित्ता नंदस्स मणियारसेदिठस्त बर्हि उन्वलणेहि य उव्वहुेहि 
य सिणेहपाणेहि य वमणेहि य विरेयणेहि य सेयणेहि य अवदह्‌- 
णेहि य अवण्हावणेहि य अणृवासणाहि य वत्थिकम्मेहि य निरूहेहि 
य ॒सिरावेहेहि य॒ तच्छणाहि य पच्छणाहि य सिरावत्यीहि य 
तप्पणाहि य पुडवाएहि य छल्लीहि य वल्लीहि य मूलेहि य केहि 
य पत्तेहिं य पुष्केहि य फलेहि य बीएहि य स्िलियाहि य गुलियाहि 
य ओसहेहि य नेसज्जेहि य इच्छंति तेसि सोलसण्हुं रोगायंकाणं 
एभमवि रोगायक्त उवसामित्तए, नो चेव णं संचाएंति उवसामेत्तए 1 


तए णं ते बहवे वेज्जा य वेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुय- 
एता य कसला य कुसलपुत्ता य जाह नो संचाएंति तेसि सोल- 
सण्हुं रोगायंकाणं एगमवि रोगायंकं उवसामित्तए, ताहे संता तंता 
परितंता निव्विण्णा समाणा. जामेव दिसं पाउस्भया तामेव दिसं 
पटिगया । ` 


धर्मकधानुयोग--चतुयरनन्ध--श्रमणोपासक्‌ कथिक मूत्र: ७५ 
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आर राजगृह नगर्यै श्र गाटनः, धिक नतुप्व., चत्वर, चतुमुंख 
राजमागं भीर सामान्य मार्गा में ऊची-ऊनी भावाज मे उदुधौ- 
पणा करत ष्टु द्रा प्रकार कटौ किह दवानू्रियौ | नन्द 
मणियारके णरीरमें सोन रीमातंनः उतयन्न हष, यण-- 
श्वास--यावत्‌ू- कौ । दमलिए ट द्ववानुधिया [जो क्मी 
यद्यया वंदयपुत्र, जानकार या जाननार्‌ का पत्र, कुशलतया 
कुगलपृत्र नन्दमणियार करे उन सोलह गगात्तकोमंमे क्ती एक 
मी रोगांतक कौ उपशान्त कर देगा~मिदा देगा, उमे नन्दमणिवार 
सेठ विपुल धन-संपत्ति देगा, टस प्रकार घोपघा करके पुनः इसी 
प्रकार दूसरी जीर तीसरी वार्‌ पोधणा करो, धोपणा करं 
मेरी उस आजा को वापस लौटामो अर्थात धोपणा करके मून 
सूचनादो। वे कीटुम्तव्िक पुर्प भी उसौ प्रकार घोपणा क्रे 
आना वापस लीटाते | 


तत्पण्चात्‌ राजगृहे नगर मं टम प्रकार की घोपणा सुनकर 
भौर हृदय में अव्रधारण कर वहृतसे वद्य ओर वंयपृत्र, जान- 
कार ओर जानकार के पुत्र, कुणल भीर कुगलपृत्र हाय मं शस्व 
कोश (स्वरों कौ पेटी) लेकर, शिलिका (र्नो को धार देने 
का पत्थर-सित्ली) लेकर, गोलियां लेकर, ओपधि-भैपज लेकर 
अपने-अपने घरों से निकने । निकलकर राजगृद्‌ नगर के वौ्चो- 
वीच त्ते निकलते हुए, जहाँ नन्दमणियार सेठ का घर या, वहां 
अयि, वहां आकर उन्होने नन्दमणियार मेठके शरीरको 
देखा--शरीर की परीक्षा, परीक्षा करके नन्दमणियारसे 
रोगान्तकं उत्पन्न होने के कारण को पूषा, पूछकर फिर बहुत 
से उद्वलन (विशेष प्रकार के ले) द्वारा, उद्वर्तन (उवटन) 
हारा, स्नेहपान हारा, वमन द्वारा, विरेचन द्वारा, स्वेदन (पसीना 
निकालने के) द्वारा, अवहन (डाम) वारा, अपस्नान द्वारा, 
अनुवासना (एनिमा) द्वारा, वस्तिकमं द्वारा, निरुह्‌ द्वारः ्िरोचधः 
दवारा, तक्षण (चीरफाड) हारा, प्रक्षणद्वारा, शिरावस्ति (इेकशन) 
हारा, तपेण (तेलमालिश) द्वारा, पुटपाक (स्मौ) दारा, छतों 
हारा, वेलो द्वारा, जडं द्वारा, कन्दो द्वारा, पत्तो दारा, पष्पो 
दारा, फलों द्वारा, वीजो द्वारा, शिलिक (घास विशेष) हार, 
गोलियों हारा, ओषधियों द्वारा, भैषजों द्वारा, उन सोलह रोगा- 
न्तकों को उपशमित करना चाहा, परन्तु वे एक भी रोगान्तक 
को शांत करने मेँ समर्थं नहीं हो सके । 


तत्पश्चात्‌ वै बहुत से वैद्य ओर वपुर, ज्ञायक ओर जञायक- 
पत्र, कुषल मौर कुलपुत्र, जब उन सोलह रोगान्तको मे से 
एक भी रोगान्तक को शान्त करने मेँ सफल नहीं हुए तव श्रान्त, 
क्लान्त, खिन्न जौर उदास होकर जिधरसे अयेये, उधरही 
मपने-अपने घरों को वापस लौट गये । 


धमकंथानुयोग-- महावीर तीव में नन्दमणियार कवानक सू : ७६-८० 
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नंदमणियारस्त दद्‌द्‌रभवो-- 
७६. तए णं नदे मणियारसेट्टी तहि सोलरसोहि रोगायकेहि अनि- 


भए समाणे नंदाए पुक्खरिणीए मुच््छिए गद्एि गिदे मञ्छोदवण्णे ` 


तिरिक्वजोणिर्एहि निवद्धाउए्‌ चदढधपए सिए भट्र-दृहद्र-वसदय काल- 
मासे कालं किच्चा नंदाएु पौक्खरिणीए दद्दुरीए कुच्छिि दद्द 
रत्ताए उग्वण्णे । 


तए णं नदे ददुदुरे गव्भामो विणिमुषके समाणे उम्मुक्कवाल- 
भावे विण्णयपरिणयमित्त जोस्वणगमणुप्पत्ते नंदाए पोद्खरिणीए 
अमिरममाणे-अभिरममाभे विहुरइ 


तए णं नंदाए्‌ पोक्लरिणीए बहुजणो ष्हायमाणो य पियमाणो 
य पाणियं च संवहूमाणो य मण्णमण्णं एवमादइक्द एवं भासडइ 
एवं पण्णवेह एवं पर्वेइ--धन्ने णं देवाणुप्पिया ! नदे मणियारे, 
जस्स णे इमेयार्वा नंदा पुवलरिणी--चाउकवकोणा-जाव-पडि- 
रूवा । जस्स णं पुरत्यिमिल्ले वणस्ंडे चित्तसभा मणेगवंभस्य 
सन्निविट्‌ढा तहैव चत्तारि सहाभो जाव जम्म जौविभफले । 


दद्‌ दुरस्स जास्सरणं सावगवयपालणं च-- 

८०. तए णं तस्स दद्दुरस्स तं अमिक्वणं-भभिक्खणं चहुलणस्स 
अंतिए एमदट्ठं सोच्चा निसम्म इमेयारूये अनज्त्यिए-जाव-संकप्य 
समुप्पज्जित्या-- फट मप्ते मए इमेयार्दे सदे निसंतपुध्वे' त्ति 
फट सुभेणं परिणानेणं पर्केण अञ्तवसाणेणं लेसर विसुज्न- 
माणो तयावरराणज्जाणं कम्माणं खञोवसमेणं ईहापृहु-मगगण- 
गकेसणं फरेमाणस्स सण्णिपुव्दे लर्दसरणे ममूप्पप्णे, पुर्वजाटं 
सम्म सेमागर्छह 1 


तए णं तस्म दद्दुररम दृमेयास्वे आर्पततिए-रद-सेदप्पे 
समुप्पञ्जित्या--'एवं एलु अह्‌ प्टेय रपि नयरे नदे नामं 
मणिपारे-जद्टे-उाप-यपरिभरप्‌ ट, तेणं शप्ेणं तेण समदणं स्मे 
यपं सहुरे समोगटे । तए पं मए नमष्न् भगवो सहदारम 
संननिएु पंतापुर्दषए्‌ सक्तमिरगारष्द्‌-- रारन नििपम्मे 
पिकप्ते \ तएपं उट ण्या एदाए समाहदनयेण्‌ प-जद- 
पिच्छं विप्पड्पिप्टे 1 


~ 


स्वस्या कार विर्रशातनमदामसन्ड-प्यम्द्‌ 
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युका वन्ध किया, प्रदेला ऋ दनः 
ओर अआतत्तभ्यान के वणीभूत होकर मरण के समय कालं गृर 
नन्दापुप्करिणी मं एक ददुंरी-मंटकी कीरः मं मंहय 

उत्पन्न हुजा । 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ नन्द मंड्कः गभे निकरवःर् सौर 
से वान्यावस्थाकोौ पार कर विज्ञान पररिणत-नमख्ार 
एवं युवावस्वा को प्राप्त कर नन्दापुष्करिणीम रमण न्ना 
हजा विचरने लगा । 

तव नन्दापुष्करिणी में वहुतसे लोग स्नान बते हण, पानं 
पीत हुए र पानी भरकरले जति हुए परस्पर एक 
इस प्रकार कटते ये, वोलते य, प्रनापना करतय, 
करत थे, क--'हि देवानुत्रियो ! नन्दमणियार धन्यै, जिनने 


अनृध्म 


~ 
टर्‌ 


इस प्रकार की यहु चतुष्कोणवाली--यावत्‌--प्रतिम्प नन्या 
सगद् 


पुष्करिणी वनवाई । जिसके पूवं के वनयण्ट मं जनप 
स्तम्भो मे युक्त चिव्समारहै। दसी प्रकार चारो त्भानौङे 
विपय में कहना चादिए--याचत्‌--स प्रकार के फायं करये 
उसका जन्म आर जीवन सफल ह! 

ददूरको जातिस्मरण ज्ञान भौर ध्रावकटरत पालन-- 

८०. तत्पण्नात्‌ उन ददुंरको वारनवार बहूतन नौगानेणः 
चान चुनकर जीर मनमे नमसकर टन प्ररार्‌ मानदः निन्त 
--याटन्‌--मंकन्प उत्पन्न टुजा पि जान पट्टा तिदस 
प्रकार मेः प्व्ट मने पटने भीगुनि रै," दम तग सिनग सन्मम 


पुभ परिणामों ने, प्रप्त अघ्यवनायोम, चेण्यादा र पिट 


1 
होन ये ना नदादन्पीयवमा फ क्षयापद्म र, 2, पो 
(भवय), माणा. मवेपधा करनेद्र्‌ ठम दुग स्न संयि 


येः भवो पो साने दाना रानिनमरपशान -दन्पम्न ह म्या 


~ ॥ < ध 
1 मदन्‌ उम आपना पएूय्णयव सच्छा नर्म म्मन्पम सश 


र्प्] 





उवप्त॑पज्जित्ताणं {विहरामि । एवं जहेव चत्ता ।! आपुच्छणा ¦ 
नंदापुक्खरिणी 1 वणसंडा । सभाय । तं चेव सव्वं-नाव-नंदाए 
ददुदुरत्ताए उववण्णे 1 तं महो णं अहं अधण्णे अपुण्णे अकययुण्णे 
निर्गंयामो पावयणाजो नद्‌ठे भद्‌ठे परिन्भट्ठे । तं सेयं खलु ममं 
सयमेव पुरवपडिवप्णाइं पंचाणुव्वयाइं उवसंपनज्जित्ताणं विहरि- 
त्तषए 1" 


एवं सपेहेह, संपेदेत्ता पुव्वपडिवण्णाइं पंचाणृव्वयाईं आरू- 
हद, आरे त्ता इमेयारूवं अभिग्गहं अभिगिण्हुद--कप्पइ मे जाव- 
ज्जीवं छट ठंछृट्ठेणं अणिरिखत्तेणं तवोकम्मेणं अप्पाणं भावेमाणस्स 
विहरित्तए, छटट्र्स्स वि य णं पारणगंसि कप्पड नंदाए पोक्- 
रिणीए परिपेरतेचु फायुएणं ण्टाणोदएणं उम्महणालोलियाहि य 
वित्ति कप्पेमाणस्स विहरित्तए--इमेयारूवं अभिग्गहुं अभिगेण्ट, 
जावज्जीवाएु छद्‌ठंृट्‌ठेणं अणिक्लित्तेणं तवोकभ्मेणं अप्पाणं 
भावेमाणे विहूरईइ । 


भगवसो रायगिहे समवेसरणं-- 


८१. तेणं कातेणं तेणं समएणं महं गोयमा ! 
परिसा टिगपा । 


गुणसिलए समोसडे । 


तए णं नंडाए्‌ पोक्छरिणीए बहुजणो ष्हायमाणो य पियमाणो 
य पाणियं च संवहूमाणो य॒ अण्णमण्णं एवमाइक्खद--एवं खलु 
ममणे भगवं महीर हैव गणस्िलए चेइए समोसटे । तं गच्छामो 
णं देवाणुप्पिय्रा ! समणं भगवं महावीरं वंदामो णम॑क्तामो 
नशद्रेमो मम्माणेमो फत्लाणं मंगलं देवयं चेदयं पञ्जुवासामो । 
एय एदुमव परमे य हियाए-नाव-आणुगामियत्ताए भविस्सद । 


यूद्र्रम्‌ ममदसरण पट गमण- 


+} 


२. दाष तम्म ददृदृरेम्न यदट्जयस्स अत्ति एयमटरटं मोच्चा 
शनम उपमपयन्ये 7 ञ्मत्विए-जम्व-संकष्ये समप्परिजत्या--"शयं 
ष्तः गमनः मं मलपदोरेममोगटे 1 तं गच्छामि पं रमणं भगवं 


शर व्रत" 1 मबेदेत्ता नंदाओ पोक्वररिणीभो 


~ 14 


पं मनने 
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के साथ पौषध अंगीकार करके विचर रहा था। तव मृञ् पुष्क- 
रिणी बनवाने का विचार उत्पन्न हुआ । श्रेणिकराजा की ज्ञा 
ली । नन्दापूष्करिणी खदवाई । वनखण्ड लगवये । चार सभाय 
वनवाईं । इत्यादि सवं वर्णन पुवंवत्‌ समन्लना चाहिए-- 
यावत्‌--पुष्करिणी के प्रति आसक्ति होने के कारण नन्दापृष्क- 
रिणी में मेढकरूप में उत्पन्न हुआ । अतएव मैँ अधन्य हँ! अपुण्य 
है, ने पुण्य नहीं किथा, मँ निर्र॑न्थय प्रवचन से नष्ट हु, भ्रष्ट 
हुआ, परिभ्रष्ट हा । अतएव अव मेरे लिए यही श्रेयस्कर है, 
किम स्वयंही पहले अंगीकार किये गये पांच थणुत्रतों भौर 
सात शिक्ाब्रतों को पुनः थंगीकार कर चु ।' 


इस प्रकारका विचार किया ओर विचार करके पूते ` 
अंगोकरार कयि हुए पांच अणुत्रतों को पुनः अंगीकार कर लिया, 
पंच अणृत्रतों को अंगीकार करके इस प्रकार का अभिग्रह धारण 
किया--'आज से यावज्जीवन के लिए मृद्षे बेले-बेले कौ तपस्या 
हारा आत्मा को भावित करते हुए विचरना कल्पत्ता है ओर षष्ठ 
भवत (वेले) के पारणे मे भी नन्दापुष्करिणी के पर्थन्त (किनारे) 
भागों म प्राशुक (अचित्त) हए स्तान के जले ओर उन्मद 
आदि द्वारा उतारे गये मनुष्यों के मैल से अपना जीवन-निर्वाह 
करना कल्पता है इस प्रकार का उसने अभिग्रह्‌ धारण किया 
ओर अभिग्रह्‌ धारण करके जीवन पयंन्त बेले-वेले कौ तपस्या 
दारा आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगा । 
भगवान का राजगृह में समवसरण-- 
८१. हे गौतम ! मेँ उस काल ओर उस समय में गुणशीलक चंतय 
मे आया । वन्दन करने परिषदा निकली । 

उस समय उस नन्दापुष्करिणी मे अये हुए वहत से जन 
नहाते, पानी पीते भौर पानीले जाते हुए आपस मेँ इस प्रकार 
वातं करने लगे, कि "श्रमण भगवान महावीर स्वामौ यहीं रणः 
णीलकः चैत्य में समवसृत हृए है--पधारे दँ । इसीलिए है देवानु- 
प्रिय ! हम चलें मौर श्रमण भगवान महावीर की वन्दना कर, 
नमस्कार करे, सत्कार-सम्मान करे, कल्याण, मंगल, देव एवं 
चंत्यर्प भगवान की पयु पासना करं । यह हमारे लिए इस भव 
मं जौर परभव म हितकर होगा--यावत्‌--अनुगामीरूप 
दोगा--परभवमें भी साथ जायेगा ।' 
ददृर्‌ का समवस्रण--प्रतिगमन-- 
८२. तत्पश्चात अनेक लोगों से यह वृत्तांत सुनकर भौर हृदय 
म धारणकर उस ददुरको यह्‌ र डस प्रकारका विचार 
यावत्‌-- संकल्प उत्पन्न हुमा--"्यहांँ श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी पधारे ह । इसलिए म उन श्रमण भगवान महावर 
स्वामी की वन्दना करने करे तिएठ जा ।' हस प्रकार का विचार 
क्रिया, विचार करये शर्नः-शनैः नन्दापुष्करिणी से वह्‌ वाहर 


[ 


धमेकथानुयोग--महावौर तीथं में नंदमणियार कयानक नूर: 
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सणियं-सणियं पच्ुत्तरेद, पच्चुत्तरित्ता जेणेव रायमम्ने तेणेव 
उवागच्छद्र, उवागच्छित्ता ताए उपिकट्छाए ददुदुंरगर्ईए्‌ चीईवय- 
माभे-वीर्दवयमाणे जेणेव ममं अंततिए तेणेव पटारेत्य गमणाए । 

इमं च णं सेणिएु राया भंभसारे प्टाए-जाव-सन्वालंकार- 
विभू्तिए हत्यिदंघवरयए्‌ सकोरेरमल्लदामेणं छत्तेणं घरिज्जमाणेणं 
सेयवर-चामरेहि य उद्धुव्वमार्णेहि महयाहय-गय-रह-मड-चडगर- 
कलियाए्‌ चारउररगणीए सेणाए सरद्धि संपरिवुडे मम पायदंदए 
हव्वमागेच्छइ । 


दद्द्‌रस्स महश्वयगदहणसंकप्यो-- 


८२. तएणंसे ददृदुरे सेणियस्स रण्णो एगेणं भासकिसोरएणं 
वामशरएणं अक्कते समाणे मंतनिग्घादए कए यावि होत्या 1 


तषु णं मे ददुदुरे भयामे अवले अवीरिए अपुरिसक्कारपर- 
षकमे जधारणिज्जमिति कटुदटु एगंतमवक्कमडइ, फरयलपरिग्गहियं 
सिरसावत्तं मत्थए यंजलि कटट्‌ एवं वयासौ-- 


“नमोत्यु णं भरहंताणं-जाव-सिद्धिगइनामपेज्जं गणं संपत्ताणं । 
नमोत्यु णं समणस्त भगवो महावीरस्स-जाद-सिद्धियइनामघेज्जं 
ठाणं संपाविउकामस्स । पुरत्वि पिय णं मए त्तमणस्स भगवभो 
महापोरस्स भंनिए्‌ यूलएु पाणाइवाए्‌ पच्चक्याए-लाव-यलए 
परिग्गहे पच्चफ्याए्‌ । तं इयाणि पि तरसैव अंतिए्‌ सव्वं पाणा- 
पायं पर्चयपामि-जाव-सव्वं परिग्गहुं पर्चवण्यामि जायञ्जीवं, 
सव्वं असण-प।ण-वाएम-सादरमं पघ्चक्डामि जादनज्नोवं । लंपिय 
एमं सोर फत-जाय-मा णं विदिहा रोगायेषा परोत्तटोयसम्गा 
फुसंतु एयं पि य णं चरिर्मेहि उसासेटि दो्तिरामि त्ति षटट्‌ । 


रद्दुरस्स देदतं- 

त्एणंमे रदूदृरे शारमाते एषं हिर्दा-नाष-नोहुम्ये श्ये 
रटृषग्दिमिप्‌ ददिमाणे उपदादममाए्‌ प्पूद्र्देशम्पए उषदस्से 
एद चटुः योय 1 दद्ूरेणं ना दिद्दादैदिष्टा सटः पन्य 


सपपर्रसल्यतठः" । 


(प 


न्किडि- टि कनिन्-किरड) 





निकना मौर वाहर निकनक्रे जटा नामानं जा, 


वहां गस. 
जाकर त्न नः गि = = थं [+ ~ 
कन उत्छरृष्टव्दृर्‌ गतत अर्थात्‌ मटक याय = 


चलते हुए मेरे पास ञाने के लिए उयत--तत्पर हस्य 1 


4 


इधर श्रेणिक गजा येपरनाम भंभसार्‌ ने न्नान (्वा-- 
याचत्‌--सव बलक्रारोने विभपिन हृजा ओर घ्रेष्ठह 
स्कन्ध पर आष्ट होकर करंट पुष्पं की मालापानेषतः क्न 
धारण किये हए, ष्वेन चामसे रे विजानि हण एवं उनम ऊष, 
हाथी, रथ नौर्‌ मुभे कौ मरूदृषटप चतुरगिणी मनाम पररवृत्त 
होकरमेरे चरणोंकी वन्दना कनके लिये लाघ्रतामे ता 
रहा था। 
ददुर्‌ फा महाव्रतग्रहण संकल्य-- 


८२. तच वह्‌ मेंढक श्रेणिक राजा के एक जष्वपिलोार (नौजयान 
घोडे) के वाये पैरसे कुचल गया, जिस उनकी बिं बाहर 
निकल आईं । 

तत्पश्चात्‌- घोडे के पर से मुलन जानेवेः तट--यद 
ददु र णकितिहीन, वतहीन, वीर्यहीन, पुरधाकार-पगाद्रम भ 
हीन दहो गया । अच इस जीवन फा दनना प्रयय नी ?, तेना 
जानकर एकान्तम चयागया गौर व्हाठेना हान जोाटकर, 
मस्तकः पर बआाव्तन पूर्वक अंजनि कण्ठे एम प्रफार बोना-- 

“अरिहत-यावत्‌-रिदढावस्था को प्राप्त सानम न्ने 
दो । श्रमण भगवान मटावीर स्वामी क्ो--यापनू--नमिद्धगति 
नामक्स्थानको प्रा क्न्नेकी ओर अयमन ऊान्मासः ग 
नमस्कार टो! प्ट्तेमी 
न्न प्राणातिपान ॐ द्रत्वारयान रि धावन्‌ --र्यृय 
परिग्रह्‌ काप्रन्यन्यान च्िपा.नो टम री 


५ 
समीप गपा नै 


नमरक्यन्‌ 


मने मप भगदरान महार कैः द्यम 


>+ 


गमद भा अम्रः 


दोवनपयनय म पिति सम पाः 
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ह का 1 विपि पि पिरि विवि किकिि निि निरि 


ददुदुरस्स णं भते ! देवस्स केवइयं कालं एई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि पलिभोवमाईं ठिई पण्णत्ता । 


से णं ददूदढुरे देवे ताभ देवलोगाओ काहि गए ? कहि उववन्ने ? 


गोयमा ! से णं दद्दुरे देवे आउक्वएणं भवक्खएणं ठिइक्ख- 


एणं अणंतरं चयं चइत्ता महाविदेहे वासे सिञ्क्िहिड बुञ्ज्िहिड 
मुषचिहिड परिनिव्वाहिइ सव्वदुक्खाणं अतं करेहिइ 1" 


(] 


५, महावीरतित्थे आणंदगाहावडइकहाणगं 


वाणियगामे आणंदो गाहावई-- 
८४. तेणं कालेणे तेणं समएणं वाणियगामे नामं नयरे होत्था-- 
वण्णओ 1 

तस्स वाणियगामस्स नयरस्स बह्िया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, 
एत्य णं दूदपलासए नामं चेइएु होत्या 1 

तत्य णं वाणियगामे नयरे जियसत्तू राया होत्या -वण्णओ 1 


तत्य णं वाणियगामे नरे माणंदे नामं गाहावरई परिवसइ- 
अड दे-ाव-अपरिभरए 1 


तत्स णं भाणंदस्स गाहावदस्स चत्तारि हिरण्णकोडीभ 


निहाणपउ त्ताजो, चत्तारि हिरण्णकोडीमो वडिठपउत्तामो, चत्तारि 


हिरण्णकोडोजो पवित्यरपउत्तामो, चत्तारि वया दसगोसाहस्सिएणं 
यएणं होत्या 1 


धर्मकथानचुयोग--चतुर्थं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र : ०४ 





शे भगवन्‌ | ददु रदेव की उस देवलोकं मेँ कितनी स्थिति 
है ? गौतम स्वामी ने भगवानसे पूछा । 

्रतयत्तर मे भगवान ने कहा--है गौतम ! ददुं देव कौ 
चार पत्योपम की स्थिति कही गयी है ।' 

गौतम स्वामी ने पुनः प्रश्न किया--"वहः दुं सदेव उस देव- 
लोक से च्यवित होकर कहा जागेगा ? करटा उत्पन्न होगा ?' 

हि गौतम ! तत्पश्चात्‌ वह॒ ददु रदेव भयु क्षय, भव क्षय, 
स्थिति क्षयसे शीघ्र ही च्यवन करके महाविदेह क्षत्र मे सिद, 
बुद्ध, मुक्त होगा, परिनिर्वाण को प्राप्त करेगा गौर सवं दुःखो 
का अन्त करेगा ।' 


।। महावीर तीर्थं में नंदमणियार कथानक समाप्त ॥ 


[] 


५. महावीर तीथं मे आनन्द गाथापति 
कथानद्छ 
वाणिञ्यग्राम में आनन्द गाथापति- 


८४. उस काल ओर उस समयमे वाणिज्यग्रामं नामक नगर 
था--अन्य नगरों के समान इसका वर्णन जानना चाहिए । 

उस वाणिज्य ग्राम नगर के वाहूर उत्तरपूवे दिग्भाग में दरूती- 
पलाश नाम का चैत्य था। 

उस वाणिज्य ग्राम नगर में जितशत्रू, राजा राज्य कस्ता 
था, राजा क! वर्णन कोणिक के समान जानना चाहिए । 

उस वाणिज्यग्राम नगर मे आनन्द नामक गाधापति रहता 
था, जो घनाद्य---यावत्‌--अपरिभूत था । 


उस आनन्द गाथापति के चार स्वरणं कोटियं निधान-कोप 
मे संचित थी, चार स्वर्णं कोट्यां वृद्धि के लिए व्यापारः 
व्यवसाय में लगी हुई थीं ओर चार स्वरणं कोट्यां प्विस्तर ट 
सम्बन्धी सामान में लगी हुई थीं एवं उसके पास दस-दस हजार 
गायों वाले चार ब्रज थे) 


धमकथानुयोग--महावीर तीथं मे अनंद गाथापति केथानक सूत्र : ८५-८६ 





से णं आणंदे गाहावरई बहुणं राईसर तलवर-माडंविय-कोड- 
भ्विय-इन्भ-सेदिठ-सेणावईइ-सत्यवाहाणं बहुसु कञ्जे य कारणेसु 
य कुड्स्वेसु य सतेसु य गज्छ य रहस्तेयु य निच्छएवु य ववहा- 
रेषु य आयुच्छणिज्जे पडिगुच्छणिञ्जे, `सयस्स वि य ण॑ कुडुम्बस्स 
मेदी पमाणं आहारे आलंबणं चक्खु, पेदीभ्‌ए पमाणम्‌एु आहार 
भूए भालदणभ्‌ए चक्ुभ्‌ए सव्वकज्जवड्‌ढावए यावि होत्या 1 


तस्स णं आणंदस्स गराहावदस्स सिवणंदा नामं मारिया 
होत्या--अहीण-जाद -सुरूवा, भआणंदस्त गाहावदस्स इटा, आणं- 
देण गाहावइणा सदधि अणुरत्ता अविरत्ता, इट्ठे सहू-फरिस-रस- 
रूब-गंधे पंचविहे माणुस्सए काम्ोए पच्चणुभवमाणी विहुरइ । 


तस्स णं वाणियगामस्स नयरस्स बहिया उत्तरपुरित्थमे दिसौ- 
भाए, एत्थ णं ,कोत्लांए नामं सण्णिवेसे होत्या---रिद्धत्थिमिए्‌- 
जग -पोसांदिए-जाे-पंडिरूवे । 


तत्थ णं कोल्लाए सण्णिवेसे आणेदस्स गाहावडइस्स ` बहवे 
मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवेधि-परिजणे `परिवसइ--अडदे-जाव- 
बहुनणस्त्त अपरिभूए 1 


महावीर-पमवसरणं-- 

८४५. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे-ज1व-जेणेव 
वाणियगामे नयरे जेणेव दइपलासए देइए्‌ तेणेव उवागरछइ, उवा- 
गच्छित्ता अहापडिरूबं ओग्गहुं भोगिष्ित्ता संजमेणं तवसा अष्पाणं 
भवेमणे विहंरइ । । 


परिसा निग्गया । कूणिएु राया जहा, तहा जियसत्तू ` निग्ग- 

च्छइ-जाव-पञ्जुवासइ । 
-आणंदस्स समवसरणे गमणं धम्मसवणं च-- 

८६. तेए णं अआगणंदे गाह्‌ावईं इमीसे कहाए लद्धरठे समाण- “एवं 
सलु समणे भगवं महावीरे पुव्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणुगामं 
इइज्जमाणे इहमागए इह संपत्ते इह समोसढे इहेव वाणियगामस्स 
नयरस्स बहिया दूदपलासए चेइए अहापडिरूवं ओग्गहं ओ गिष्डित्ता 
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहूरइ 1 ततं महप्फलं-नाव-तं 
गच्छामि णं देवाणुप्पिया ! समणं भगवं महावीरं वंदामि-जाव- 
पञ्जुवासामि"- 


१२३९ 


बहुत से राजा, ईश्वर, तजवर, माडंविक, कौटुम्बिक, इन्भ, 
सेठ सेनापति, सायंवाह्‌ उस आनन्द गाथापति से अपने-अपने 
कार्यो, कारणो, कौटुम्बिक प्रश्नो, मंत्रणाओं, गृप्तवातों, रहस्यो, 
निश्चयो ओर लौकिक व्यवहारो के विषय में पृषते रहते थे, 
विचार विमशं करते थे एवं अपने कुटुम्ब का भी वहु प्रमुख, 
आधार भूत, आलंवनरूप-- सहारा, पथप्रदशेक, मेदीभूत--केन्द्र 
स्तम्भ के समान था तथा स्व॑कार्योको सम्पन्न करनेके लिए 
मेढीभूत, प्रमाणभूत, आधारभूत, अवलंवनभूत, निर्देशक 
भी था। 

उस आनन्द माथापति कौ शिवनन्दा नामकी भार्याथी, जो 
स्वागोर्पामवाली--यावत्‌-- सुन्दर थी, आनन्द गाथापति को 
इष्ट-प्रिय थी, आनन्द गाथापति के प्रति अनुरक्त थी, उसमे 
अविरक्त थी भौर इष्ट शब्द, स्पशं, रस, रूप, गंध सम्बन्धी 
पाँच प्रकार के मानवीय कामभोगों को भोगती हुई विच 
रती थी । 

उस वांणिज्यग्राम नगरी के बाहर उत्तरपृवं दिशा--ईशान- 
"कोण में कोत्लाग नामक सन्निवेश---उपनगर था, जो भवनादि 
वैभव 'से सम्पन्न, स्व-पर चक्त के भय से रहित--यावत्‌--मनो- 
` हर--यावत्‌--प्रतिरूप था । 

उस कोल्लाग सन्निवेश मे आनन्द .गाथापति के वहूत से 
"मित्र, ज्ञाति-जाति जन, निजी 'स्वजन, सम्बन्धी, परिजन रहते थे, 
वे सभी धनाद्‌य थे-यावत्‌-किसीसे भी पराभवकोप्राप्त 
नहीं करने वाले थे । 
महावीर समवसरण- 
८५. उस कल ओर उस समयमे श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी--यापत्‌-- जहां वाणिज्यग्राम नगर था, जहाँ दूतीपलाश्च 
चेत्य था, वहाँ पक्ारे, पधारकर यथाप्रतिर्प अवग्रहं को ग्रहण 
करके संयम ओरतपसे आत्माको भावित करते हए विचरने 
लगे । 

परिषदा निकली । कोणिके राजा की तरह जितशन्रु राजा 
भी निकला--यावत्‌--पयु पासना करने लगा । 
आनन्द का समवसरण मे गमन ओर धमश्रवण-- 
८६. तदनन्तर आनन्द गाथापति इस वृत्तांत को सुनकर कि-- 
पू्वनूपूर्वी चमसे गमन करते हए, ग्रामानूग्राम को स्पशं करते 
हए श्रमण भगवान महावीर यहां माये है, यहां समागत हुए 
है, यहाँ पधारे है ओर यहीं वाणिज्यग्रामे नगर के वाहूर 
दूतीपलाश चंत्य में यथाप्रतिरूप अवग्होको स्वीकार करके 
संयम ओर तपसे आत्मा को भावित करते हूए विर रहें) 
अतः मै उनके देन का महाफल प्राप्त करू-यावत्‌--जाऊ 
मौर उन देवानूभरिय श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वन्दन 
करू--यावत्‌--उनकी पयु पासना-सेवा करू 





एवं संपेहेइ, संपेहित्ता ण्हाए-जाव-सुद्धप्पावेसाद्रं मंगत्लाई 
बत्थादईं पवरपरिहिए अप्पमह्ग्घा-भरणालंकियसरीरे सयाभो 
-गिहाओ पडिभिक्छमइ, पडिणिवखमित्ता सकोरंटमत्लदामेणं छत्तेणं 
धरिज्जमाणेणं मणुस्सवग्गुरापरिखित्ते पादविहारचारेणं वाणिय- 
गामं नथरं मज्ज्ञमरस्षेणं निगगच्छइ्‌) निग्गिच्छित्ता जेणामेव दूद- 
पलासए चेइए, जेणेव समणे भगवं सहचरे तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्घुत्तो आयाह्िण-पया- 
हिणं करेइ, करेत्ता दंदइ णमंसईइ-जाव-पञजुवासंइ । 


तए णं समणे भगवं मह्‌'वरे अगणंदस्स गहावदुस्स तीसे य 
महदमहालियाएं परिसाए-जाद-घम्मं परिकर 1 
परिसा पडगिया, राया य गए । 


अआगणंदस्स गहिधम्म-पडिवत्तो- 


८७. तए णं से आण्दे गाहावर्ई समणस्स भगवो महावीरस्स 
अंतिएु क्षम्मं सोच्चा निसम्म हर्‌ ठतुट्‌छ-चित्तमाणंदिए-जाव-एवं 
वयासी-"सदहामि णं भते } निग्गंथं पावयणं-जाव-जहेयं तुन्भे 
वदह्‌ । जहा णं देवाणुप्पिथाणं अंतिए॒ बहवे रार्दसर-तलवर-मांड- 
बि य~कोडम्बिय-इत्भ-सेदिठ-सेणावद्‌-सत्थवाहप्पभिदया मुण्डा 
-भवित्ता अगाराभो अणमारियं पव्वइया, नो खलु जह तहा संचा- 
एमि मुण्डे भवित्ता अगाराञओ अणगारियं पठ्वइत्तए । अहं णं 
देवाणुप्पियाणं अंतिए पंचाणग्वइयं सत्तसिक्खावइयं--डुवालसविह्‌ं 
सावगधस्मं पडिवज्जिस्तामि'' । 


अहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि । 


आणंदगाहावइग हियस्त सावगधम्भस्स विवरणं- 

स्प. तएणं से माणदे गाहावरई समणस्स भगवभो महावीरस्स 
अंतिए तप्पढमयाए लयं पाणाइवायं पच्चक्खाइ जाचन्जोवाए 
इविहं तिचिहेणं-- न करेमि न कारवेमि, मणसा वयसा कायसा 1 


तयाणंतरं च णं थूलयं मुसावायं पच्चक्खाइ जावञ्जीवाए दुवि 
तिविहेणं--न करेमि न कारवेमि णसा वयसा कायसा । 


तयाणंततरं च णं यृलयं मदिण्णादाणं पच्चक्छाईइ जानज्जीवाए 
दुविहं तिविहेणं-- न करेमि न कारवेमि, मणसरा वयस्ता कायसा । 


ध्मकथानुयाग--चतुर्थश्ान्ध--श्रमणोपागकर कमान मुत्र ; तत्न 


ट्स प्रकारका विचार {कया--यावनू--स्नान क्िमा-- 
यावत्‌--गुद्र, वेणोचित, मंगलष्त्प उत्तम वस्सो कौ पहनकर 
अल्प भार निन्तु मूल्यवानु भभृपर्णोम्‌ णरीर्‌ कौ अनृत 
करने अपने घर से निकला, निकलकर्‌ कोट परप्पौ करी माता 
से युवत छतर को सिर पर्‌ धारणकर्‌ मनुष्य समू कै साय पदत 
चलते हृष वाणिज्यग्राभ नगर के मध्यभागे निक्रला, निक्त 
कर दूतीपलाग चत्यमें जद श्रमण भगवान महाव्रीर विराज 
रहे थे, वहां आथा, आकर श्रमण भगवान महावीर कौ तीन 
वार आदक्चिणा प्रदक्षिणा करके वन्डन-नमस्कार्‌ किय्रा--यवत्‌-- 
पयु पासना करने लगा] 

तदनन्तर श्रमण भगवान म दावीर ते आनन्द मयापति भौर 
उस महती परिपदा को--यावद्‌--ध्मकथा सुनाई । 

परिपदा वापस लौट गर्ई ओर गजा भा चला गया। 


आनन्द का गृहस्य धमं स्वाकार करना-- 


८७. इसके वाद आनन्द गाधापति से श्वमण भगवान महार्वीर 
स्वामी से धर्म श्रवणकर भौर हृदय मँ धारण करके, हपित भौर 
संतुप्ट एवं आनन्दित मन वाला होते हृए--यावतु--इस प्रक 
कटा--हे भदन्त ! मं नि्रन्य प्रवचन कीश्रद्धा करता 
--यावत्‌-वह्‌्व॑साही है, जसा अप कठतेर्है।,माप देवानु- 
प्रियके पास जपे वहत से राजा, शस्वर्‌, तलवर, माडविक, 
कौटुम्विक इन्भ, सेठ, सेनापति, सार्थवाह आदि मण्डित होकर 
गृहत्यागकर आनगारिक प्रव्रज्या ते प्रत्रजितहुएर्है उतती प्रकार 
सेतो मेँ मण्डित होकर गृहत्यागकर आनगारिकं दीक्षा + 
करने मे समथं नहीं हं । किन्तु म आप देवानुप्रिय के पास प्च 
अणुत्रत, सात शिक्नाव्रत रूप बारह प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार 
करना चाहता हूं ।' 
महावीर स्वामी ने कहा--ह देवानुभ्रिय ! तुमको ज॑से युव 
हो, वेसा करो, किन्तु विलंव-प्रमाद मत करो ।" 
आनन्द गाथापति के गृहुस्थधम-श्रावकधमं का विवरण 
=८. तदनतर उस आनन्द गाथापति ने श्रमण भगवान महावीर 
से पहले--"सर्वं प्रधान स्थूल प्राणातिपात का दो करण, तीन 
योग से जीवन पर्यत के लिए प्रत्याख्यान किया, किं मन-वचनः 
कायासेन हिसा करूग। ओरन कराऊगा। 
तदनन्तर स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान किया कि यावज्जी 
वन के लिए दो करण, तीन योग से अर्थात्‌ मन-वचन भौर 
काया से स्थूल मृषावाद का प्रयोग न स्वयं करूंगा मौर 
दूसरों से करवाङऊगा । 
इसके पश्चात स्यूल अदत्तादान का- प्रत्याख्यान किया, कि 
यावज्जीवन के लिए दो करण, तीन योस-मन, वचन्‌, काया 
न स्थूल चोरी स्वयं करूंगा मौर न दूसरे से करवाऊंगा । 


घमेकथानुयोग-- महावीर तीथं मे आनन्द गाथापति कथानक सूत्र : ८८ 


१४१ 


नि नि पिपी भनवशर क 


तयाणंतरं च णं सदारसंतोसीय परिमाणं करेइ-नन्नेत्थ 
एषकाए सिग्नेदाए भारियाए, अवसेसं सव्वं मेहुणविहि पर्चकखाईइ । 


त्याणंतरं च णं इच्छापरिमाणं करेमाणे-- 

(१) हिरण्ण-सुब्ण्णविहिपरिमाणं करेद--नन्नत्य चडि 
हिरण्णकोडीहि निहाणपउत्ताहि चरडहि वुडिटपरत्ताहि, चह 
परित्थरपरर्तहि अवसेसं सव्वं हिरण्ण-सुवप्ण्विहि यच्चक्खाई । 


(२) तयाणंतरं च णं चउप्पयदिहिपरिमाणं करेइ--नन्नत्य 
चउहि वर्णहि दसगोसाहस्सिएणं वएणं, अवसेसं सम्वं चउप्पयविहि 
-पच्चदखाई 1 

(३) तयाणंतरे च णं चेत्त-वत्युविहिपरिमाणं करेदइ--नन्नत्य 
पंचहि हलसर्णहि नियत्तणसतिएणं हलेणं, अवसेसं स्वं सेत्तवत्युविहि 
-पच्चक्खाई 1 

(४) तयार्ण॑तरं च णं सगडविहिपरिमाणं करेदइ-नन्नत्थ 
-पंचहि सगडसर्णहं दिसायत्तिएहि, पर्चाहि सगडउसर्एहि संवहणिए्हि, 
अवसे सध्वं सगडर्वहि पच्चक्खाई 1 


(४) तथाणंतरं च. णं वाहुणविहिपरिमाणं करेद--नन्नत्थ 
चह वाहि दिसायत्तिएहि, चर्जहि वाहर्णोहि संवहणिर्हि, 
` -अवसेसं सव्वं वाहणविहि पच्चक्खाइ 1 

तयाणंतरं च णं उवभोग-परिभोगर्विहि पच्चक्वायमाभे-- 


-(१) उल्लणियाविहिपरिमाणं करेद--नन्नत्थ एगाए गंधका- 
`साईए, अवसेसं सव्वं उल्लणियाविहि पच्चक्खाइ 1 


(२) तयाणंतरं च णं दंतवणविहिपरिमाणं करेडइ--नन्नत्य 
-एगेणं अल्ललट्‌ठीमहुएणे, अवसेसं सत्वं दंतवणर्विह पच्चक्खाइ 


(३) तयाणेतरं च णं एलविहिपरिमाणं करेड--नन्नत्य एगेणं 
-खीरामलएणं, अवसेसं सव्वं एलर्विहि पच्चक्ख!इ । 


(४) तयाणंतरं च णं मट्भंगणविहिपरिमाणं करेडइ-नन्नत्थ 
सयपागसहस्स-पर्गोहि तेररनहि, अवसेसं सव्वं अन्भंगणविरहि 
-पच्चक्खाई 1 

(५) तयाणतरं च णं उव्वट्टणाविहिपरिमाणं करेद-- 
नन्नत्थ एगेणं सुरभिणा गंधट्‌टएणं, अवसेसं सस्व उन्वट्‌टणाविहि 
`पच्चक्खाइ } 

(६) तयाणंतरं च णं मज्जणविहिपरिमागं करेइ--नन्नत्य 


तत्पश्चात्‌ स्वदार-संतोष विषयक परिमाण किया कि 
एक शिवानन्दा भार्या के अतिरिक्त अवशिष्ट सवं प्रकारके 
मैथुन सेवन क! प्रत्याख्यान करता हूँ । 

तत्पश्चात्‌ इच्छा परिमाण को करते हुए-- 

१. हिरण्य--स्वणं विधिका परिमाण किया--कोष में 
निक्षिप्त चार स्वणं कोटियो, चार कोटि व्यापारं व्यवसायमें 
लगी हुईं ओौर चार कोटि गृहोपकरण सम्बन्धी स्वणं कोटियो के 
अतिरिक्त अवशिष्ट सव हिरण्य--स्वर्णं संग्रह का प्रत्याख्यान 


करता हूं । 
२. इसके वाद चतुष्पद विधि का परिमाण किया--दस-दस 


हजार गायों वलि प्रत्येक चार ब्रजों के अतिरिक्त अन्य सव 
चतुष्पदसंग्रहे-पशुसंग्रह का प्रत्याख्यान करता हूँ । 

३. इसके पश्चात्‌ क्षेत्र-वास्तु विधि का परिमाण किया-- 
सौ बीघा भूमिका एके हृल, एेसे पांच सौ हलों के अतिरिक्त 
अन्य सव क्षेत्र-वास्तु विधि का प्रत्याख्यान करता ह| 

४. तदनन्तर शकट-गाडा, गाडी आदि--विधि का 
परिमाण किया-पाँच सौ शकट विदेण यात्रा करने वालों ओर 
पच सौ शकट यहां हल आदि का वहन करने वालों के सिवाय 
शेष सव शकट संग्रहं का प्रत्याख्यान करता ह । 

५. तदनन्तर वाहेन विधि का परिमाण किया--चार बाहून 
यात्रा के, चार वाहनं माल-सामान दने के अतिरिक्त अन्य सव 
वाहन संग्रह का प्रत्याख्यान करता ह । 

तदनन्तर उपभोग परिभोग विधि का प्रत्याख्यान करते 
हये-- 

१. आद्र यणिका (जल पोछने का गमणछा-तौलिया) विधिका 
परिमाण किय-एक गंध कषाय गमद के अतिरिक्त अन्य 
सव के प्रत्थाख्यान करता हं । 

२. इसके पश्चात्‌ दंत-घावन--दतौन विधि का परिमाण 
किया--एक आद्र --हूरी मधुयष्टि--मुलहटी को दतौन विधि 
का प्रत्याष्यान करता हं । 

३. इसके पश्चात्‌ फलविधि का परिमाण किया--एक क्षीरा- 
मलक--दूुधिया आंवले के सिवाय शेप दूसरी सव फलविधि का 
प्रत्याख्यान करता हं 1 

४. तदनन्तर अभ्यंगनविधि का परिमाण किया--शतपाक, 
सहसरपाक तेलो के अतिरिक्त अन्य सव॒ मभ्यगन मालिश के 
तेलो का प्रत्याख्यान करता हँ । 

५. तदनन्तर उवटनविधि का परिमाण किया किएक सुगं- 
धित गंधारक (पीढी) के अतिरिक्त गौर द्रूप्तरी सव उवटनविधि 
का परिमाण करता ह । 

९. तदनन्तर मज्जन-स्नान-विधि का परिमाण किया-- 
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क त 1 विपि 


अटहि उदिरूएहि उदगस्स घडहि, भवसेसं सव्वं मज्जणविहि 
पच्चर्कवट1इ 1 

(७) तथाणंतरं च णं वत्थविहिपरिमाणं करेद्--न्नत्थ 
एगेणं खोमजुयक्लेणं, अवसेसं स्वं वत्थर्विह पच्चक्लाइ । 


(८) तयाणंतरं च णं विकलेवणविहि परिमाणं करेइ-- नन्नत्य 
अगर-कु कम-चंदणमादिर्णाह, अवसेसं सव्वं विलेवणर्विहि पच्च 
क्खाइ । 

(& ) तथाणंतरं च णं पुप्फविहिपरिमाणं करेद--नन्नत्य 
एेणं सुद्धपउमेणे मालइकुसुमदामेणं वा, अवसेसं सव्वं पुप्फर्विह 
पच्चक्खाई । 

(१०) तथाणंतरं च णं आभरणविहिपरिमाणं फरेड-- 
नन्नत्थ मट्ठकण्णेज्जर्णाहि नाममुहाए य, अवसेसं सव्वं आभरणर्विहि 
पच्चक्खाइ । 

(११) तयाणंतरं च णं धूबणविटिपरिमाणं करेदइ--नन्नत्य 
अगर-तुरुवक-धुवमादिएहि, अवसेसं सव्वं धूचणविहि पस्चमख!इ । 


(१२) तयाणंतरं च णं भोयणविहिपरिभाणं करेमाणे-- 


(क) पेज्ज-विहिपरिमाणं करेद--नन्नत्य एगाए कट्‌ष्पेज्जाए, 
अवसेसं सत्वं पेज्जर्विहि पच्चक्खाई । 


(ख) तयाणंतरं च णं भक्खविहिपरिमाणं करेइ-- नन्तत्थ 
एर्गाहि घयपुरण्णोहु खंडखऽजर्णाहं वा, अवत्ेसं सव्वं भक्खर्विहि 
पञ्चक्खाईइ । 

(ग) तयाणेतरं च णं ओदणविहिपरिमाणं करेड-नन्नत्थ 
कलमस्गलिओदणेणं, अवसेसं स्वं ओदणविहि पच्चक्खाडइ ! 


(च) तयाणंतरं च णं सुवविहिपरिमाणं करेड--नन्नत्थ 
कलायन्ुवेण वा मुग्गसुवेण . वा माससुवेण वा, जवसेसं सव्वं सूव- 
विरह पच्चवखाडइ । 

(डः) तयाणंतरं च णं घयविह्परिमाणं करेद--न्नत्थ 
सारदिएिणं गोघय-मंडेणं, अवसेसं सव्वं घयर्विहि पच्चक्खाइ । 

(च) तयाणंतरं च णं सागचिहिपरिमाणं करेड--नन्नत्थ 
वत्युसाएण वा तुम्बसाएण का सुत्थियसाएण वा मंडक्िकियसाएण 
वा, अवधेसं सव्वं साग्िहि परचक्खाइ 1 


(छ) तयाणेतरं च णं माहुरयविहिपरिमाणं करेद--नन्नत्थ 
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आट गौष्टिकि घटं (ऊट कर आकार) जिनने जन कै अतिरि 
स्नान के लिय जन्य प्नप पानी करा प्रत्यास्यान करता ट्र । 

८, ट्रा्ये अनन्तर यगत विधि--पटननेतेः च्रं करा परिमा 
किया--अलसी या कपास क वरेन हूय वम्त्र ग अतिरि 
अन्य वस्त्रो के पटने का परित्याग--प्रत्याय्मान करना 

८. तत्पएटचात्‌ वितेषनविधि क्रा परिमाणं क्रिया--अगुरं 
कुः कुम, चन्दनं आदि कै अतिरिन्त अन्य सवं वितेपर्नो-तेप कर 
करने कौ वरनुनो का प्रत्याख्यान करता हूं । 

६. तदनतर पुप्पविधि का परिमाण किया--नुद्र पदूम-त 
कमन जीर मालती पृप्पकी मालाय कर सिवाय धन्य सव पुष्पं 
केः धारण करने, सुघने जादि का प्रत्याय्यान करना 

१०. इसके वाद आभर विधि करा परिमाण किवा--स्वण 
कुण्डलो तथा अपने नाम वाली अंमूटी कै अतिरिक्त अन्यसः 
आभूषणों का प्रत्याद्यान करना} 

११. तत्पश्चात्‌ भूप-वरिधि का परिमाण किया--अनुरं 
तुरुष्क-लोभान-एवं धूप आदि के अलावा अन्य स्व धृपनीः 
वरस्तुओ--धूप के काम आने वाली वस्तु्ओं--का प्रत्याच्याः 
करता हँ । 


वरन य्रगलं 


१२. तदनतर भोनन विधि का परिमाण करते हृए-- 

(क) पेय वस्तु का परिमाण किया--मूगतया घी 
भूने हुये चावलों भादिसे वने हुये पेय अथवा काष्ठपेय--त्रिफल 
आदिसेवने हये पेय के अतिरक्त हेप पेयो का प्रत्याय्याः 
करता हूं | 

(ख) तदनन्तर भक्ष्य विधिका परिमाण किया क्रि एवं 
धेवर ओर खाजेके अतिरिक्त अन्य सव भक्ष्यं पक्वानों क 
प्रत्याख्यान कर्ता हूं । 


(ग) इसके बाद ओदन विधि का परिमाग क्रिया--कलम 
जातीय चाव्रलोंसे वने हुये भोजन के अत्िरिक अन्ध सव 
ओदन विधि का प्रत्याख्यान करता हं । 

(घ) इसके वाद सुप विधि का परिमाण किया--मटर, मु 
भौर उड्दकी दाल के अतिरिक्त अन्य सव सूपो--दालों का 
म्रत्याख्यान--परित्याग करता हं । 

(ङ) तदनंतर घृत विधि का परिमाण किया--शरत्कालीनं 
गोघृत के अतिरिक्त अन्य सव घृतो का अत्याख्यान करत। हूं । 

(च) तत्पश्चात्‌ शाकविधि का परिमाण किया--वधुभा 
लौको, सौवस्तिक (सुआपालक) ओर मण्ड्किक (भण्डी) के 
अतिरिक्त अन्य शाकों का प्रत्याख्यान करता हूं । 

(छ) तदनंतर माधुरक विधि का परिमाण किया--एवं 
पालगा मधुर के अतिरिक्त अवशिष्ट सव माधुरक--गृड चीनी 


-धर्मेकयानुयोग--नहावीर तीयं मे आनन्द गाथापति कथानक सूत्र : 





एगेणं प.लंक्ामाहुरएणं, अवसेसं सन्वं माहुरयविहि पच्चक्खाई । 


(ज) तयाणंतरं च णं तेमणविहिपरिमाणं करेडइ-नन्नत्थ 
-सेहंबदालियरवेहि अवसेसं सव्दं तेमणविहि पच्चद्खाई । 


(स) तयाणंतरं च णं पाणियविहिपरिमाणं करेड- न्त्य 
एगेणं अंतलिकेखोदएणं, अवसेसं सव्वं पाणियर्विहि पच्चकखाइ । 


, (ज) तथाणंतरं च णं मुहवासविहिपरिमाणं करेड-नन्नत्य 
-पचसोगंधिएणं तंबोलेणं, अवसेसं सव्वं मुहुवासर्विह पच्चक्खाइ । 


तयाणंतरं च णं चउव्विहं अणदट्‌ठदंडं पच्चक्खाई, तं जहा-- 


१. अवज्ज्ाणाचरितं २. पमायाचरितं ३. {हिसप्पयाणं ४. पाव- 
` कम्मोवदेसे । 


:सम्मत्ताईणं अइयारा- 
` ८९. आणंदा ! इ समणे भगवं महावीरे आणंदं समणोवासगं 
` एवं वयासी-- 

“एवं खलु आणंदा ! समणोवासएणं अभिगयजीवाजीवेणं 
"उवलद्धपुण्णपावेणं आसव~संवर-निज्जर-किरिया-महिगरण-वंधमो- 
क्खकुसलेणं असहेज्जेणं, देवासुर-णाग-सुवण्ण-जक्ख-रबखस-किण्णर- 
 किपुरिस~ारूल-गंधव्व-महो रगादर्णहि देवगर्णेहि निग्गंयासो पावय- 
णामो अणडक्कमणिज्जेणं सम्मत्तस्स पंच अतियारा पेयाला 
-जणियन्वा, न समायरियव्वा तं जहा-- 


१. संका २. कंखां ३. वित्तिगिच्छा ४. परपासंडपसंसा 
ˆ. .परपासंडसंथवो + 

"तयाणंतरं च णं युलयस्स॒पाएणाइवायवेरमणस्स समणोवास- 
` एणं पंच अततियारा पेयाला जाणियव्वा, न समायरियन्वा, तं 
` जहा-- 


. १. वेधे २. वहै ३. छविच्छेदे ४. अतिभारे ५. भत्तपाण- 
- वोच्छेदे 1 
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मिश्री आदि से वने भोज्य पदाथं--विधि का प्रत्याख्यान 
करत हूं । 

(ज) इसके वाद जेमण (व्यजन) विधि का परिमाण किया 
कि संधाम्ल--कांजी बड़े भौर दालिकाम्लन--दालके पकौडे आदि 
के अतिरिक्त अन्य सव जेमनविधि-नमकोन पदार्थो का प्रत्या- 
ख्यान करता ह| 

(ज्ञ) इसके अनंतर पानीय विधि का परिमाण किया--एक 
मात्र वर्षा के पानी के अतिरिक्त अन्य सवं पानीय विधि- पीने 
केकाममे आने वाले पानी का प्रत्याख्यान करता । 


(ज) तदनंतर मुखवास विधि का परिमाण किया--पवि 
सुगंधित पदार्थो (इलायची, लौंग, कपूर, दालचीनी, जायफल) 
से युक्त ताम्ब्रूल-पान के अतिरिक्त मुख को सुगिंधत करने वलि 
अन्य पदार्थो का प्रत्याख्यान करता हँ । 

तदनंतर चार प्रकार के अनथेदण्डों का प्रत्याख्यान किया, 
जो इस प्रकार है-- 

१. अपध्यानाचरित--दुध्यानि करना, २. प्रमादाचरित-- 
विकथा आदि प्रमाद का आचरण करना, ३. हिसप्रदान--हिसा- 
कारी अस्त्र-शस्त्रो का देना ओौर ४ पापकर्मोपिदेश-- पाप कर्मो 
का उपदेश देना । 


सम्यक्त्व आदि के अतिचार-- 


८६. हे आनन्द ! इस प्रकार से संबोधित कर श्रमण भगवान 
महावौर स्वामी ने आनन्द श्रमणोपासक से इस प्रकार कहा-- 


"हे आनन्द ! जीव ओौर अजीव तत्व के जानकार, पुण्य 
पाप कार्यो--श्रुभ अशुभ कार्योके विज्ञाता, आल्रव, संवर, 
निजंरा, क्रिया, अधिकरण, बन्ध ओौर मोक्ष का स्वरूप जानने 
में कुणशल--दक्ष, आरम्भ समारम्भ मे--पापजनक क्रियाभींमें 
खेद खिन्न होने बाले, देव, असुर, नाग, स्वं, यक्ष, रक्षस, 
किन्नर, किपुरुष, गरुड, गन्धवं, महोरग मादि देवों द्वारा कयि 
गये अनुकूल प्रतिकूल उपसर्ग से भी निग्रेत्य प्रवचनों से विच- 
लित नहीं होने व्राले श्र मणोपासक को सम्यवत्व के मख्य पांच 
अतिचारों को अवश्य जान लेना चाहिये, किन्तु उनका भआाचरण- 
नहीं करना चाहिये, उन अत्तिचारों के नाम इस प्रकार है-- 

१. शंका, २. काक्षा, ३- विचिकित्सा, ४. परपापण्ड- 
प्रशंसा ओर ५. परपाषण्ड संस्त्रव 1 


तदनन्तर श्रमणोपासक को स्थूल प्राणातिपत विरमण 
त्रत.के पांच प्रधान अतिचार जान लेना चाहिये, किन्तु उनका 
आचरण नहीं करना चाहिये, वे पचि मतिचार इस प्रकार 
ह~ 

१. ठंध, २. वध, ३. छविच्छेद ४. अतिभार ओर ५, भक्त 


पान व्यवच्छेद । 
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तयाणंतरं च णं थुलयस्स सुसावायवेरमणस्स समणोवासएणं 
पंच अतियारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा-- 


१. सहसाभक्लाणे २. रहस्सन्भक्खाणे ३. सदारमंतभेए ४. 
मोसोवएसे ५. कूडलेहकरणे । 

तयाणंतरं च णं धुलयस्स अदिण्णादाणवेरमणस्स समणोवास- 
एणं पच अतियारा जाणियन्वा, न समायरियन्वा, तं जहा-- 


१. तेणाहडे २. तक्करप्पभोगे ३. विरुद्ध रज्जातिक्कमे ४. 
कृडतुल-कडमाणे ५. तप्पडिरूवगववहारे। 


तया्णतरं च णं सदारसंतोसीए पंच समणोवासएणं अत्तिपारा 
जाणियत्वा, न समायरियन्वा, तं जहा- 


१. इत्तरियपरिग्गहियागमणे २. अपरिग्गह्ियागमणे ३. अणं- 
गकिड्‌डा ४. परविवाहकरणे ५. कामभोगे तिव्वाभिलासे । 


तयाणंतरं च णं इच्छापरिमाणस्स समणोवासएणं पंच मति- 
यारा जाणियन्वा, न समारियन्वा, तं जहा- 


१. चेत्तवत्युपमाणातिककमे २. हिरण्ण-सुवण्ण-पमाणातिक्कमे 
३. धण-धण्णपमाणातिककमे ४. दुषयचउप्पयपमाणातिक्कमे ५. 
कुवियपमाणातततिक्कमे । 

तया्णतरं च णं दि्िवयस्स समणोवासएणं पंच अतियारा 
जाणियव्वा, न समायरियनव्वा, तं नहा-- 


१. उड्‌ ढदिसिपमाणात्िक्कमे २. अहोदिसिपमाणातिक्कमे ३, 
तिसियदिसिषमाणातिक्कमे ४. चेत्तवुड्ढौ ५. सतिभंतरद्धा । 


तयाणंतरं च णं उवभोगपरिभोगे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
` मोयणञ कम्म य । 


भोयणञो समणोवासएणं पंच अतियारा जाणियव्वा, न 
समायरियन्वा, तं -जहा-- 


१. सचित्ताहारे २. सचित्तपडिवद्धाहारे ३. अप्पउलिओसहि- 
भक्खणया ४. दुप्पउलिओसहिभक्खणया ५. तुच्छोसहिभक्वणयः । 


तदननतर्‌ स्थूल मृपाचारः विरमणत्रत ठैः पच अतिचार 
श्रमणोपासरक को जान नैना नाहि, शन्तु उनका जाचरप मँ 
उपयोग नहीं करना नह्ये, वये पौन अनिवार दत प्रकारं ह- 

१. सहसा अनभ्याव्यान, २. रृहुस्यराम्याख्यान, ३. स्वदार- 
मंत्रभद, ८. मुपोपदेण मोर्‌ ५. कुटनेन्वकरण 1 

ट्सके पण्चान्‌ श्रमणोपसिक को स्यूत अदत्तादानं विरमण- 
तरत के पाचि मतिनार जानना नादिये, परन्तु आचर मेँ परवृत्ति 
नहीं करना चाहिए, वे भतिचार यह ४-- 

१. स्तनाहन-- चोर द्रारा लाट वरस्तु को नेना, २. तक्तर 
प्रयोग--व्यवराय म चौरो ऋ उपयोग करना, ३. विष्टर 
राज्यातिक्रम--राज्य विष्द्ध कायं करना (राज्यकरर कौ चोरी 
करना), ४. वुट तोल- कुट माप--कम बट्‌ तोतना-मापना भौर 
५. तत्प्रतिर्पक व्यवहार--मृल्यवान वक्तुम त्प मोती 
वस्तु मिलाना । 

इसके बाद स्वदार-संनोपकरे पाँच अतिचार श्रमणेपाक्तं 
का जानना चाहिए, तेकिन उनका आचरण नहीं करना चाहिए, 
यथा-- 

६. इत्वरिक परिगृहिता गमन २. अपरिगृहिता ममन, 
३. अनंगक्रोड़ा, ४. परविवाहुकरण ओर ५. कामभोगतीत्रामि- 
लापा1 

तदनन्तर श्रमणोपासक को इच्छा-परिमाणव्रत के रपि 
अतिचार जानना नाहिये, किन्तु उनका भाचरण नहीं कला 
चाहिये, वे पाच अत्तिचार इस प्रकार है ` 

१. क्ष वास्तु प्रमाणातिक्रम, २. हिरण्य-स्वणं प्रमाणाति- 
करम, ३. धन धान्य प्रमाणात्िक्रम, ४. द्विपद-चतुप्पद प्रमाणाति- 
करम ओर ५. कुप्य प्रमाणातिक्रम । 

इसके अनन्तर श्रमणोपासक को दिग्त्रत 
जानना चाहिये, लेकिन उनका आचरण नहीं करना वार्हिए, 
वे अतिचार इस प्रकार है-- 

१. उघ्वेदिग्‌ प्रमाणातिक्रम, २. अधोदिग्‌ प्रमाणातिकम, 
३. तिर्यग्‌दिग्‌ प्रमाणातिक्रम, ४. क्षं ्रवृद्धि गौर ५. स्मृत्य॑त- 
धान की हुई दिशाओं की मर्यादा का स्मरण न रखना । 

तत्प्च।त्‌ उपभोग-परिभोग दयो प्रकार कारहै, वह ईत 
प्रकार--१. भोजन सम्बन्धी ओर २. कमसम्बन्धी । 

श्रमणोपासतक को भोजन सम्बन्धी पाच अतिचार जानना 
चाहिये, लेकिन आचरण नहीं कृरना चाहिये, उन अतिचार के 
नाम इस प्रकार है-- 

६. सचित्ताहार, २. सचित्तमतिवद्ध आहार, ३. अपक्व 
ओौपधि भक्षण-- कच्ची वनस्पति (फल, शाक आदि) खाना, 
४ दष्पक्व ओषधि भक्षण--पुरी तरह न पकी हुई वनस्पति 
का खाना, ओर ५. तुच्छ ओषधि भक्षण ! 


के पांच ॐतिनार' 


ध्मकथानुयोग-- महावीर तीथं मे आनंद माथापति कथानक सूत्र : 
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कम्मओ णं समणोवासएणं पण्णरस कम्मादाणाहं जाणिय- 
व्वादु, न समायरियन्वाई्‌, तं जहा-- 


१. इंगालकम्मे २. वणकम्मे ३. साडीकम्मे -४. भाडीकम्मे 
५. फोडीकम्मे ६. दंतवार्णिज्जे ७. लक्ववाणिज्जे ठ. रसवाणिज्जे 
६. विस्तवाणिज्जे १०. केसवाणिज्जे ११. जंतपीलणकम्मे १२. 
निल्लेछणकम्मे १२. दवग्गिदावणया १४. सरदहतलागपरिसोसणया 
१५. असततीजणपोसणया । 


तथाणंतरं च ण अणर्‌ठादंडवेरभणस्स सममोवासएणं पंच 
अतियारा जाणियन्वा, न समायरियन्वा, तं जहा-- 


-१. फंदप्पे २. कुवकुदइए ३. मोहरिए ४. संजुत्ताहिकरणे 
५. उवभोगपरिभोगातिरितते \ 


तयाणंतरं च णं सामादयस्स समणोवासएणं पंच अतियारा 
जाणियस्वा, न समायरियव्वा, तं जहा-- 


१. सणदुप्पणिहाणे २. वडइदुप्पणिह्ए्णे ३. कायदुप्पणिहाणे 
४. सामाईइयस्स -सतिअकरणया ५. सामाइयस् अणवटिठयस्स 
करणया । 


तयाणंतरं च णं देसावगासियस्स समणोवासएणं पच अति- 
यारा जाणियव्वा, न समायरियन्वा, तं जहा-- 


१. आणवणप्पओगे २. पेसवणप्पओगे ३. सदाणुबाए ४. 
र्वाणुवाए ५. बहिथापोर्गलपक्वेवे 1 


. - तयाणंतरं च णं पोसहोववासस्स ससणोवासएणं पंच मति- 
यारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा, तं नहा-- 


ध । १. अप्पडितिहियदुष्यडिलिहिय-सिश्जासंयारे २. अष्पमनज्जिय- 


श्रमणोपासक को कमंसम्बन्धी पन्द्रह कर्मादान जानना 
चाहिये लेकिन उनमें प्रवृत्ति नहीं करना चाहिय, उन पन्द्रह 
कर्मादानों के नाम इस प्रकार है 


१. इंगालकर्म, २. वनक्मं, ३. शाकटिक कम--गाड़ो आदि 
बनाने वेचने का कायं, ४. भाडीकम--गाड़ी आदिको भड़े 
पर देने का कार्यं, ५. फोडीकमे--जमीन पत्थर आदि खोदने 
फोड़्न का कायं, ६. दंत वाणिज्य, ७. लाक्षा (लाख) वाणिज्य, 
७. रस-वाणिज्य-मदिरा आदि का व्यापार &. विष वाणिज्य, 
१०. केश-वाणिज्य, ११. यंत्रपीलनक्म- कोल आदि चलाने 
का व्यापार, १२. निर्लाज्छन कर्म--वैल आदिको वधिता वनाने 
का कायं, १३. दावाग्निदापन--वन मे अग्नि लगाना, १४. सर- 
द्रह-तालाब परिशोषण--ताताव आदि सुखाने संवंधी कायं ओर 
१५. असतीजनपोषण-- दुश्चरित स्त्री, गुण्डों आदि को पालना, 
शिकार के लिए कुत्ता, बिल्ली आदि हिसक पञ्ुमों का पालन 
करना । 

तदनन्तर श्रमणोपासक को अनये दण्ड विरमणत्रत के पांच 
अतिचार जानना चाहिये लेकिन उनको भाचरण मेँ प्रयोग नहीं 
करना चादहिये--वे अतिचार इस प्रकार है-- 


१. कंदप--कामवासना वाली चेष्टाये करना, २. कौत्कुच्य-- 
भटी चेष्टाये करना, ३. मौखयं-व्यथं वाति बनाना ४. सेयुक्ता- 
धिकरण-हिसक शस्त्रो का संग्रह करना ओर ५. उपभोग- 
परिभोग अत्तिरेक-उपभोग परिभोग को बढाना । 

इसके वाद श्रमणोपासक को सामायिक त्रत के पाच अति- 
चार जानना चाहिये, लेकिन आचरण नहीं करना चाहिये, वे 
अतिचार इस प्रकार है-- । 

१. मनदुष्प्रणिधान, २. वचनदुष्प्रणिधान, ३. कायदुष्प्रणि- 
धान, ४. सामायिके का स्मृत्यकरण--सामायिकके समय की 
अवधिकाध्यानन रखना ओर ५. सामायिक को अस्थिर चित्त 
होकर करना । । 

तत्पश्चात्‌ श्रमणोपासक को देशावकाशिक ब्रत के पांच 
अतिचार जानन्‌।( चाहिए, परन्तु उन्दँ आचरणमें नहीं उतारना 
चाहिय, वे अतिचार यह है 

१. आनयन प्रयोग, २. प्रेष्यप्रयोग, ३. शब्दानुपात, ४. रूपा- 
नुपात ओौर ५. वदहिरुपुद्गलप्रकषेप--वाहर (सीमा के अतिरिक्त) 
कोई वस्तु फककर कायं आदि कराना । 

तत्पश्चात्‌ श्रमणोपासक को पौपधोपवासत्रत के पाच अति- 

चार जानना चाहे, किन्तु माचरण नहीं करना चाहिये, वे 
अतिचार निम्न प्रकार ह-- 

१. अप्रतिलेचित-दुष्परतिलेखित शंयासेस्तारक--विना देमे 

भाते शेया संस्तारक का उपयोग करना, २- जप्रमाजित-दुप््रमा- 
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दुप्पमन्जिय-सिज्जासंथारे ३. अप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय-उच्चार- 
पासवणभुमी ४. अप्पमञ्जिय-दुप्पमज्जिय-उच्चारपासवणम्‌मी ५. 
'पोसहोववासस्स सम्मं अणणुपालणया । 


तयाणंतरं च णं अहासंविभागस्स समणोवासएणं पंच अति- 
यारा जाणियन्वा, न समायरियय्वा, तं जहा- 


१. सचित्तनिक्चेवणया २. सचित्तपिहणयए ३. कालातिक्कमे 
४. परववदेसे ५. मच्छरियया । 


तयाणतरं च णं अपच्छिममारणंत्तियसंलेहणास्ूसणाराहणाए, 
पंच अतियारा जाणियव्वा, न समायरियन्वा, तं जहा-- 


१. इहलोगासंसप्पओगे २. परलोगासंसप्पओगे ३. जीविया- 
संसप्पओगे ४. मरणासंसप्पोगे ५. कामभोगासंसप्पभोगे । 


आणंदस्स अभिग्गहै, सिचणंरं पड भिहिधम्माणुपालणा- 
विसष््या पेरणा य- 


&०. तएणं से आणंदे गाहावई समणस्स भगवञ महावीरस्स 
अंतिए पंचाणृव्वइयं सत्तसिक्लावइयं--दुवालसविह्‌ .सावयधम्मं 
पडिवन्जति, पडिवन्जित्ता समणं भगवं महावीरं वंद णमंसइ, 
वेदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी- 

“नो खलु मे भंते ! कप्पड अज्जप्पभिहं अण्णडत्थिए-वा अण्ण- 
उत्थिय-देवयाणि वा अण्णउत्थिय-परिग्गहियाणि वा अरह्‌ तचेइयादं 
वंदित्तए वा नमंसित्तए वा, पुटिव अणालत्तेणं आालचित्तए वा संल- 
वित्तए वा, तसि असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा दाउं वा 
अणुप्पदाञं बा, नच्नत्थ रायाभिमोगेणं गणाभिओगेणं बलाभिओगेणं 
देवयाभिमोगेणं गुरुनिगहेणं वित्तिकतारेणं । ` 


धर्मकथानुयोग--चतुशर्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र : ६० 





जित पया संस्तार--विनापुजे या यच्छी तरह परंजेवरिनाही 
शया ञादि का उपयोग करना, ३. अप्रतितते चित-दुप्परतितेखित 
उच्चार-प्रस्नवण भ्रमि--विना देने या अच्छी तरहर्देषे विना 
णीच, लघुणंका आदिः स्थान क्रा उपयोग करना, ४, वप्रमा- 
जित-दृप्प्रमाजित उच्चार प्रवण भ्रूमि--विना पुजया विना 
यच्छी तग्हपूजेदटद्री, पेणाव कीश्रूमि का उपयोग करना मौर 

५. पौपधोपवास का सम्यक्‌ प्रकार ने धनुपालन न करना। 

तत्पण्चात्‌ श्रमणोपासक को (सतियि--) यथासंविभागत्रत के 
पाच अतिचार जनना चाहिये, लेकिन आचरण नहीं करना 
चाहिए, वे पचि अतिचार इस प्रकार ई-- 

१. सचित्त निक्षेपण २. सनित्तपिधान, ३. कालातिक्रम 
४, परव्यपदेश शौर ५. मात्स्यं 1 

तदनतर श्रमणोपासक को अपप्चिम मारणान्तिक संलेखना 
कषूसणा आराधना--मरण समयमे शरीर भौर कपायोँं को 
निर्वल वनाकर शरीर त्यागने की विधि विशेष की प्रीतिपूरवंक 
सेवना करने रूप कार्यं के पाच अतिचार जानना चाहिये, किन्तु 
उनका आचरण नहीं करना चाहिये, वे इस प्रकार है 

१. इहलोकाणंसाप्रयोग-एहिक भोगों की प्राप्ति विपयक 
आकाक्ञा करना, २. परलोकाशंसाप्रयोग--स्वगं आदि परलोक 
सम्बन्धी सुख की आकांक्षा रखना, ३. जीविताशंसाप्रयोग-- 
मृत्यु भय से जीवित रहने की आकांक्षा करना, ४, मरणाशंषा- 
प्रयोग---पीड़ा आदिके कारण तत्काल मरने की आकांक्षा 
करना, ओर ५. काम-भोगाशंसाप्रयोग--इस लोक मे अथवा 
परलोक में इन्दियभोगों को भोगने की आकांक्षा करना । 


आनन्द का अभिग्रह्‌ ओर शिवानन्दाको श्राविका धमः 
अनुपालन विषयक्र प्रेरणा- 


४०. तत्पश्चात्‌ आनन्द गाथापति ने भगवान, महावीर स्वामी 
के पास पाच अणूत्रत, सात शिक्षाव्रत रूप वारह्‌ प्रकारके 
श्रावकधमं को स्वीकार करके श्रमण भगवान महावीर को वन्दन 
नमस्कार किया, वन्दन नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- 

भन्ते ! आज से मुले निर््रथसंघ से इतर संधवालों को, अन्य 
गूयिक देवों को, अन्यश्ूयिको द्वारा परिग्रहिति मंदिरो-चैत्यो 
को वन्दन-नमस्कार करना नहीं कल्पता है, इसी प्रकार उनके 
वोले विना अपनी ओर से पहले वोलना, संलाप-वार्तालाप करना, 
उनको गुखुबुद्धि से अशन, पान, खाद्य, स्वाद्यरूप, भोजन देना 
अथवा इसके लिये आग्रह करन। नहीं कल्पता है, किन्तु राजाज्ञा 
से, बलवान के अभियोग-आदेश से, गण (संघ) के आदेश से, 
देवाभियोग से, गुरुजनो-माता-पिता आदि के आग्रह से तथा 
वृत्तिकारः --वन आदि में वृत्ति (आजीविका) के लिए 'विव् 
होने पर एेसा करना पडे तो आगार है । 





धमेकथानुयोग-- महावीर तीथं मे आनंद गाथापति कथानक सूत्र : ६१ 
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कप्पड मे समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम- 
साइमेणं वत्थ-पडिग्गह-कंबल-पायपुज्छणेणं पीढ-फलग-सेज्जा- 
संथारएणं ओसह-भेसज्जेण य पडिलाभेमाणस्स विहरित्तए-- 
त्ति कटट्‌ इमं एयारूवं अभिग्गहं अभिगिण्हड, अभिगिण्हित्ता पसि- 
णाईं पुच्छ, पुच्छित्ता अट्‌ठाईं आदियई, आदित्ता समणं भयवं 
महावीरं तिक्ठृत्तो वंदड णमंसईइ, वंदित्ता णमंसित्ता, समणस्स 
भगव महावीरस्स अंत्तियाभो दूइपलासाभो चेइय।ओ पडिणिक्ख- 
मड, पडिणिक्खमित्ता जेणेव वाणियगामे नयरे, जेणेव सए गिह 
जेणेव सिवणंदा भारिया तेणेव उवागच्छडइ, उवागच्छित्ता सिवणंदं 
भारियं एवं वयासी- 


` “एवं खलु देवाणुप्पिए ! मए समणस्स भगवञ महावीरस्स 
अंत्िए धम्मे निसंते।!सेविय धम्मे मे इच्छिए पडिच्छिएं अभि- 
रुइए 1 ते गच्छाहि णं तुमं देवाणुप्पिए ! समणं भगवं महावीरं 
वंदाहि णमंसाहि सक्कारेहि सम्भाणेहि कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं 
पर्जुवासाहि, समणस्स भगव महावीरस्स अंतिए पंचाणुग्बड्यं 
सत्तसिक्वावहयं--दुवालसविहं गिहिधम्मं पडिवन्जाहि 1 


सिवणंदाए भगवंतवंदणद्ठगमणं धम्मषषवणं च-- 
६१. तए णं सा सिवणंदा भारिया आणेदेणं समणोवासएणं एवं 
वुत्ता समाणा हट्‌ठतुट्‌ठ-चित्तमाणंदिया-जाव-हियया करयलपरि- 
र्गहियं सिरसावत्तं मत्यए अंजलि कटु एवं सामि !* त्ति 
आणंदस्स समणोवासगस्स एयमद्‌ठं विणएणं पडिसुणेड । 


तए णं से आणंदे समणोवासएु कोड्म्बियपुरिसे सदावेड, सहा- 
वेत्ता एवं वयासी-- । 

“चिप्पामेव भो । 
संमबुरबालिहाण सम-लिहिर्यासिगर्एहि जंबूणयासयकलावजुत्तपइ- 
विसिट्‌ढर्ए़हि = रययामयघंट-सुत्तरज्जुग-वरकचणखचियनत्थपग्ग- 
होग्गहियर्णह नीचुप्पलकयामेलर्एहि पवरगोणजुवाणएहि नाणाम- 
णिकणग-घंटियाजालपरिगयं सुजायजुगजु त्त-उज्जुग-पसत्यसुविरइय- 
निभ्मियं पवरलक्खणोववेयं जुत्तामेव धस्मियं जाणप्पवरं उवदट्‌ठवेह्‌, 
उवट्‌स्वेत्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌'* । 


, 


तए णं ते कोड्बियपुरिसा जणदेणं समणोवसएणं एवं वुत्ता 
समाग हट्ख्तुट्‌ठ-चित्तमाणेदिया पोडमगा परमसोमणतस्सिया हंरि- 


देवाणुप्पिया ! लहुकरणयुत्त-जोइयं , 
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मृक्षे निर््रंथ श्रमणो को प्रासुक-एषणीय अशन, पान, खाद्य, 
स्वाद, आहार, वस्त्र, पात्र, कवल, पादप्रोछठन, पीठ, फलक, 
शैया, संस्तारक, ओषधि, भेषज हारा प्रतिलाभित करते हुए 
विचरना कल्पता है" एेसा कहकर यह ओर इस प्रकार का 
अभिग्रह्‌ धारण किया, धारण करके प्रष्नादि पृ्धे, पुछकर अर्थं 
को समज्ञा, समञ्षकर श्रमण भगवान महावीर को तीन वार 
आदक्षिण-प्रदक्षिणा को एवं वन्दन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार 
करके श्रमण भग्वान महावीरके पाससे, दरतिपलाशवचैत्यसे 
निकला, निकलकर वाणिज्य ग्राम नगरमे जहां अपनाघरथा 
ओर वहां भी जहाँ शिवानंदा भार्या थी, वहां आया, अ।कर 
शिवानंदा भार्या से इस प्रकार कहा- 

हे देवानुप्रियो ! आज मैने श्रमण भगवान महावीर स्वामी 
से धर्मश्रवण किया है । वह मृञ्ञे इष्ट, अतीव इष्ट एवं रुचिकर 
लगा । अतएव हे देवानुप्रियो ! तुम भी जाओ ओर कल्याणरूप, 
मंगलरूप, देवरूप एवं चैत्यरूप श्रमण भगवान महावीर स्वामी 
को वंदन-नमस्कार करो, सत्कार-सम्मान करो एवं उनकी पयु 
पासना करो तथा श्रमण भगवान महावीर के पास पंच अणृत्रत, 
सात शिक्षात्रत रूप वारह्‌ प्रकारका गृही धमं--श्रावक धमं 
अंगीकार करो। 
शिवानन्दा का घगवन्त वन्दनाथं गमन ओर घमं श्रवण-- 
६१. तदनतर आनंद श्रमणोपासकेके द्वारा इस प्रकार कहे जाने 
पर उस शिवानंदा भार्या ने हृष्ट-तुष्ट, आनन्दित चित्त-- 
यावत्‌--विकसित हृदयवाली होकर दोनों हाथों को जोड 
आवतंपुवेक मस्तक पर अंजलि करके € स्वामी ! इसी प्रकार 
है कहकर आनंद श्रमणोपासक के कथन को विनयपूवंक 
सुना । 

तत्पश्चात्‌ आनंद श्रमणोपासक ने कौटुम्बिक पुरूपों को 
बुलाया ओौर बुलाकर उनसे इस प्रकार कटा-- 


शीधघ्रही सामान खुर जीर पूछ्वाले, एक सरीवे चित्रित 
सीगों के अग्रभाग वाले, स्वणेमयी आभरूषणो, चिच्रामो से युक्त 
चादी की घंटियोंवाले, स्वणंजतित्त सूत कीडोरी कीना से 
वंधे हये, नीलकमल की कलंगी से युक्त, श्रेष्ठ जवान-युवा वलो 
से जुता हुआ, नाना प्रकार की मणियों, रत्नौ बौर स्वणंकी 
घंटियों से सुशोभित, सुजात, ऋयु--सरल-सौधा लकड़ी से वने 
हुये जुये से युक्त प्रशस्त, सुविरचित-निमित, प्रेष्ठ लक्ष्णोवाले, 
चलने में हल्के भौर अच्छो तरह से जोडे गये घधामिक यान प्रवर 
को जोतकर लामो ओौर लाकरमेरी यह जज्ञा मुञ्धे वापस 
लौटामो अर्यात्‌ रय लाने की सूचना दो 1" 

तत्पश्चात उन कौटुम्विक पु्पो ने आनंद श्रमणोपासक के 
इस कथन को सुनकर हृष्ट-तुप्ट, भानदित चित्त, अनुरागी, परम 
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सवस विसप्पमाणहियया करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए 
अंजलि कटटु 'एदं सामि ! * क्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेति, 
'पडिसुणेत्ता खिप्पारेव लहुकर णजुत्तजोहइयं-जाव-धरि मयं जाणप्पवरं 
उवट्छ्वेत्ता तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति । 


तए णं सः सिवणंदा भारिया ण्या कयबलिकभ्मा कयकोउय- 
संगलपायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाई्‌ं वत्थाइं पवरपरिहिया 
अप्पमहग्धाभरणालंकियसरीरा चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा धम्मियं 
जाणप्पवरं दुसहइ, इुरहित्त=वाणियगामं यरं मज्संमज्जञेणं 
निर्गच्छ, निग्गच्छित्ता जेणेव दूइपलासए चेइए तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता धर्मिय जाणप्पवराओ पच्चोरुहृइ, पच्चोरहित्ता 
चेडिषाचक्कदालपरिकिण्णा जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता तिवखृत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेद, 
करेता वंदइ णम॑ंसइ, वदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णादटूरे 
सुस्सुस्तमाणा णमंसमाणा अभिमृहे विणएणं पंजलियडा पज्जु- 
वासइ । 


तए णं समणे भगवं महावीरे सिवणेदाए तसे य महदमहा- 
लियाए परिसाए-जाव-धम्मं परिकहेड । 
-सिबणदाए गिहिधम्म-पडवत्तो- 
&२. तएु णं ्िवणंदा भारिया समणस्स भगवओ महावीरस्स 
भेतिएु पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावइयं-- दुबालसविहं गिहिधम्मं 
पडिवज्जईइ, पडिवज्जित्ता समणं भगवं महावौरं वंदइ णमंसद्‌, 
चंदित्ता णमंसित्ता तसेव धम्मियं जाणप्पवरं दुरुहड, दुरुहित्ता 
जामेव दिसं पाउञ्भूम, तामेव दिसं पडिगया । 


जाणंपदन्वज्जागहणविसए 
समाहमण-- 


गोयमपुच्छाए भगवो" 


९३. “भते {* त्ति भगवं गोयमे समभणं भगवं महावीरं वंदड णमंसड, 
चंदित्ता णमं्तित्ता, एवं वयात्तीौ-- “पहु णं भते ! आणंदे समणो- 
वास्षए देवाणुप्पियाणं अंतिए मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
पन्वइत्तए ? 


नो इणट्‌ड समट्‌ठे । 


गोयमा ! जाणंदे णं समणोवासए बूईं वासाईं समणोवास- 
गपरियागं पाउणिहिति, पाउणित्ता-नाव-सोहृम्मे कप्पे अरुणाभे 


धर्मकथानुयोग--चतुत्रस्कन्ध--स्नमणोकारक कथानके सुतर : ६२-६ 
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सौमनस्क, हुपातिरेक स विकसित हृदयवाते होति हूय, दोनो 
हाथ जौद्‌ आवर्तपूवेक मरतकः पर अंजलि कर्‌ स्वामिनूं { इपी 
प्रकार" कहकर जाना फौ विनयधूरवंक स्वीकार किया, स्वीकार 
करके, णीघ्रही चलने में दृत्के भौर अच्छी तरहुमे जोगे 
--यावतू--ध्रष्ठ धा्मिकयान--रथ को उपस्थितवर--तक्रिर 
उस नाको वापस लौटावा। 

तदनंतर उरा शिवानंदा भार्याने स्नान करिया, विक्रमं 
किया यर कौतुक मंगलस्प प्रायण्टचत करकं शुद्ध वंदनायं जाने 
योग्य मंगलकारी श्रेष्ठ वस्तौ फा पिना, अल्प शीर मूत्यवाु 
अलंकारो सशरीर को जलछरत किप्रा ओर्‌ फिर दासि्यौको 
साथ लेकर वह्‌ धामिक यानध्रवर पर वटी, वंटकर वाणिज्यग्राम 
नगर के वीर्चोँवीच से निकली, निकलकर जहाँ दूतिपलाश् चैत्य 
था, वहां माई, आकर उत्तम धा्मिकयान-रथ से नीचे उतरी, 
उतरकर दासियों को साय लेकर जहां श्रमण भगवान महावीर 
विराज रहे थे, वहां आई, वहां आकर भादक्षिण-प्रदक्षिणा कौ, 
प्रदक्षिणा करके वंदन, नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करेन 
अति दूर ओरन.अति निकट किन्तु यथायोग्य स्यानपर वैकर 
सामने सेवा-णुश्रुषा करती हूर अथवा सुनने के लिये उत्सुक 
होकर नमन करती हुई विनयपूरवैकं अंजलि करके पयु पासना 
करने लगी । 

तत्पश्चातु श्चमण भगवान महावीर ने शिवानंदा भौर उप्त 
महती धर्मसभा को--यावत्‌--धमं कहा । 
शिवानन्दा का गृहीधम--श्राविका धमं ग्रहण करना-- 
६२. तदनंतर शिवानन्द भार्या ने श्रमण भगवान महावीरसे 
पंच अणुत्रत, सात शिक्षात्रतरूप वारह्‌ प्रकार का गृहीधमं 
श्राविकाधमं अंगीकार किया, अगीकार करके श्रमण भगवान 
महावीर को वंदन-नमस्कार करिया, वंदन-नमस्कार करके उसी 
धा्िक यानप्रवर पर बढी गौर बैठकर जिस दिशा मे आयौ थी, 
उसी दिशा में वापस लौट गई। 


आनन्द का प्रत्रा ग्रहण करने के विषय मेँ गौतमपृच्छ 

ओर भगवान का समाधान-- 
२३. "भते !* यह कहकर भगवानु गौतम ने श्रमण भगवान महा- 
वीर को वेदन-नमस्कार किया ओर वंदन-नमस्कार करके इस 
प्रकार पूा--हि भगवन्‌ ! क्या आनंद श्रमणोपासक अपि 
देवानुश्रिय के पास मण्डित होकर गृहत्यागकर अनगार प्रबरज्या 
अगीकार करने मे प्रभु-समथं है?" 

भगवान ने उत्तर दिया---'यह्‌ अथं--कथन समर्थ--उचित 
नहीं है । 

चिन्तु हे गौतम ! आनंद श्रमणोपास्रक बहुत वर्षो तक 
श्रमणोपासक पर्याय का पालन करेगा जओौर पालन करके 


धर्मकथानुयोग-- महावीर तीथं मे आनंद गाथापति कथानक सूत्र : 
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विमाणे देवत्ताएु उववग्जिहिति । तत्य णं अत्थेगइयाणं देवाणं 
-चत्तारि पलिजवमाईं ठिई पप्णत्ता 1 तत्थ णं आणंदस्स वि सम 
-णोवासगस्स चत्तारि पलिओवमारं ठर पण्णत्ता । 


भगवञ जणवयविहारो- 


९४. तए णं समणे भगवं महावीरे अण्णदा कदाईइ वाणियगामाभो 
-नयराओ इूडपलासाओ चेइयाओ पडिणिक्खमई, पडिणिथखमित्ता 
चहिया जणवयविहारं विहर 1 

ञाणंदस्स समणोवासग-चरियः-- 

६५. तए णं से जणंदे समणोवासए जाए--अभिगयजी वाजीवे- 
जाव-समणे निरये फासुएसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं 
-वत्थपडिग्गह-कंबल-पायपु छणेणं ओसह-भेसज्जेणं पाडिहारिएण 
य पीट-पलग-सेज्जा-संथारएण' पडिलाभेमाणे विहरइ 1 


-सिवणंदाए समणोवास्िय-चरिया- 


९६. तए णंसा सिवणंदा भारिया समणोवासिया जाया-जाव- 
समणे निर्गंये पासु-एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-सादमेणं वत्थ- 
पडिगगह-कंबल-पायपु छणेणं ओसह्‌-भेसञ्जेणं पाडिहारिएण थ पौढ 
फलग-सेज्जा-संथारएणं पडिलाभेमाणी विहुरइ । 

-आणंदस्स धम्मजागरिया गिह्वावारचागो य-- 

६७. तए णं तस्स आणंदस्स समणोवासगस्स उच्चावर्णहि सील- 
व्वय-गुण-वेरमण-पच्चदखाण-पोसहोववासेहि अप्पाणं भावेमाणस्स 
चोद संवच्छराइं बौडइवक्ततादं 1 पण्णरसमस्स संवच्छरस्स अंतरा 
वटु माणस्स अण्णदा कदा पुव्वरत्तादरत्तकालसमयंसि धम्मजाग- 
रियं जागरमाणर्स इमेयारूवे अञ्स्ञत्थिए-जाव-ससूप्पज्जित्था-- 


एवं खलु अहं बाणिखगमे नयरे बहूणं राईसर-जाव-सयस्स 
विय णं दुड्म्बस्त-जाव-अषहारभूए आलंदणश्रुए चक्खुभूए सव्व- 
कञ्जवडटावए्‌ तं एतेणं वक्खेवेणं अहं नो संचाएमि सलमणस्त भग- 
वओ पहावीरस्स अंत्तियं धम्मपरण्णात्त उवसंपञ्जित्ताणं विहुरित्तए । 
तं सेयं खसु ममं फललं-जाव-उदटिस्यप्मि सुरे सहस्सरस्तिभ्मि दिण- 
यरे तेयसा ऊलंते विपुलं असण्-पाण-खाइम-साइमं उववखडावे त्ता, 
जहा ६रणो-जाव-जेट्‌ट्पुत्तं बुःड्म्वे टवेत्ता, तं मित्त-जाव-जेट्‌टपुत्त 
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यावतु-सौधमं स्वगं के अरुणाभविमान मे देवरूपं से उत्पन्न 
होगा । वहाँ कितने ही देवों कौ चार पल्योपम की स्थिति कही 
गई है--वताई है । वहां आनन्द श्रमणोपासक की चार पल्योपम 
की आयु होगी । 


भगवान का जनपदं विहार-- 


९४. इसके अनन्तर किसी एक दिन श्रमण भगवान महावीर 
वाणिज्यग्राम नगरसे दूतिपलाश चैत्यसे निकले, निकलकर 
वाहूरी जनपदों मे विचरण करने लगे । 


आनन्द की श्रमणोपासक चर्या- 


६५. इसके बाद आनंद जीव, अजीव तत्त्व का जानकार श्रम- 
णोपासक हो गया--यावत्‌--श्रमण निग्र्थों को प्रासुक, एषणीय 
अशन, पान, खादिम, स्वादिम आहार, वस्त्र, पात्र, कंवल, 
पादप्रोच्छन, ओषधि, भेषज ओर पडहारी--वापस लौटाने 
योग्य पीठ, फलक, शैया, संस्तारक से प्रतिलाभित करते हये-- 
दान देते हृए विचरने लगा--अपना समय व्यतीत करने लगा । 


शिवानन्दा की श्रमणोपासिका चर्या-- 


६६. तत्पश्चात्‌ शिवानेदा भार्यां श्रमणोपासिका हो गई-- 
यावत्‌--श्रमण निर््॑थों को प्रासुक एषणीय, अशन, पान- 
यावत्‌--श्ेया संस्तारक देती हुई धामिक जीवन जीने लगी । 


आनन्द की धमं जागरिका भौर गृही व्यवहार त्याग-- 
&७. तत्पश्चात्‌ अनेक प्रकार के शीलव्रतों, विरमणो, प्रत्याखव्यानौ 
ओर प्रोषधोपवासों के द्वारा आत्मा को भावित करते हुये उस 
आनन्द श्वरमणेपासक के चौदह वषं व्यतीत हौ गये । प्रह्वे वषं 
मे किसी एक समय मध्यराच्रि में धमं जागरण करते हुये उसके 
मनमेंइस प्रकार का यह विचार--याववत्‌ु--संकल्प उत्पन्न 
इजा-- 
मै इस वाणिज्यग्राम नगर में अनेक राजा, ईश्वर-- 
यावत्‌-- स्वयं अपने भी कुटुम्ब का--यावत्‌--आधारभ्रुत, भव. 
लंवनरूप जौर सवेका्यं व्यवहार का निर्देशक--मार्गदर्शंकख्प ह, 
अतएव इस विक्षेप के कारण मैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी 
से प्राप्त कौ हुई धमेप्रज्तम्ति को स्वीकार करके अयवा धमं 
प्रज्ञप्ति का अच्छी तरहसे पालन करके जपना समय व्यतीत 
करने मे समथंदो नहीं पातां! इसलिये मुञे यह श्रेयस्कर 
होगा किः कल-यावत्‌-पूर्योदय होने ओर सहेश्ल रण्मि दिन- 
कर के प्रकालमान होने पर पुष्कल परिमाण में अशललन, पान, 
खादिम, स्वादिम भोजन वनवाकर पूरणमेठ के समान--यावत्‌-- 
ज्येष्ठपुत्र को कुदुम्व में स्थापित कर्‌ वर्या ज्येष्ठपूत्र को कुटुम्ब 
का भार सौपिकर, उन मित्रो--यावत्‌--ग्येष्ठपु्र मे पष्टकर्‌ 
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खलु महं इमेणं एयारूवैणं ओरातेणं विउतेणं पयत्तेणं पम्गदहिषएणं 
तवोकम्मेणं युक्के चुके निम्मंसे अटिठ्चम्मावणदुघे करिकिटिपा- 
भृए किसे धमणिसतए जाए । तं अत्थि ता मे उट्याणे फम्मे यते 
चीरिए पुरिसक्कार-परष्यमे सद्धा-धिद-संवेगे, तं जावता मे 
अत्थि उदट्‌ढाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसवकार-परयकमे साद्रा-धिट- 
संवेगे-जाव-प मे धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे भगवं महायीरे 
जिणे सुहुत्थी विहर, तावता मे सेयं कल्लं पाउप्पमायापए्‌ रयणीए- 
जाव-उरिष्यम्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणपरे तेयक्ता-जसंते 
अपच्छिमम!रणंवियसंलेहणा-तूसणा-सूसियस्स॒ मत्तपाण-पडियाद्र- 
क्खियस्स, कालं अणवकखमाणस्स विह्रित्तए''-- एवं त्तपेैद, 
संपेहेत्ता कट्लं पाउप्पभायाए रयणीए-जाव-उटिष्यभ्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते अपच्छिमिमारणंतियसंतेहणा- 
्षसणा-ससि९ मत्तपाण-पडियाइय्चिए फलं अणवकटमाणे 
विहूरइ 1 


आणदस्त जोहिनाणुप्पत्ती- 


१०२. तए णं तस्स आणंदस्स समणोवासगस्स अण्णदा कदाइ 
सुभेणं अज्क्षवसाणेणं, सुभेणं परिणामेणं, लेरसाहि विसुज्लमाणो हि, 
तदावरणिज्जञाणं कम्माणं खभओवसमेणं आहिणाणे सुष्वण्णे-- 
पुरत्थिमेणं लकणसमुहे पंचजोयणसयाई चेत्तं जाणडइ पासइ । 
दक्खिणेणं लवणसमु पचजोथणसयाई चेत्तं जाणडई पास 1 पञ्च- 
त्थिमेणं लवणसमु पंचजोयणसयादं वेत्तं जाणद पासड । उत्तरेणं- 
जव-चुर्ल-हिमवतं वासधरपः्बयं जाणडइ पासइ । उङर्द-जाव- 
सोहम्मं कप्पं जाणइ पासइ 1 अहे-नाव-इमीसे रयणप्यभई पुठ्वीए 
लोलुयच्चुतं नरथं चउरासीतिवाससहस्तटिठतियं जाणई पास । 


गोयरचरियानिरगयस्स गोयमस्स जाणंदसमक्लं गमणं-- 
१०३. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसरिए। 
परिसा निरगया-जाव-पडिगया 1 


तेणं कलिं तेणं समणएणं समभस्स भगवो महाबीरस्स 


तेः ग्ररण कमन मे जुषा, व्य, मामि रमिति अन्ति शीर चर्मदरन, 
किट्किटृदरट करन नाना ननमनय, एषण भौर णन द 
नारिमों नेगाद्री गवा हिमा समी नन भख जलन 
कम किया, वन~--नारारिकि क्षमता, स, वृदां पग 


प्रम, श्रद्धा, प-रातनमीनणा भीर्‌ ममे 


६ । अनाय नतर सकाः मुकाम उन्वान-- उट चदन का ामस्न 


दशय पिदधति 
[0 
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कम, यन, तयं विर वारम, सद्धा, शि, नवह 
यावतू---पर धर्मानां, धमपि जिन शृदधर्नी शरममे मवान्‌ 


मटायार विगम कर ग्ट, तय नेक भ निति श्रपस्वर ह्मि 
कि कताव कै प्रनानन्प दत मायनू--रुफदिर तमा 
जाज्यत्यमान तैनुवंफ सरमरम्मि दिनकर त प्रकाज्ति हने पर 
अपण्चिम--अतिम मारण्लिकः गंनेतना को पीतिपूर्वक सगीक्ाद 
करके, आदार-पानी फा प्रस्याद्यान्‌ करः मून्युक्ाल कौ आकङ्क 
न क्ते द्रम मसमय उ्यतीन कन", इम प्रकट का विचारं किया। 
विचार करके कन राधि प्रभक्िनप दोनि--यपावत्‌--मूयंके 
उदय हान एवं सटसरण्मि मयं के उाञ्वत्यमान तेजं व्राह्ति 
प्रकाशित होने पर अनिमि मारमा नंतेग्यना को सगीकार 
करके, भव्तपान का प्रत्याय्यान करके, मरण कौ आकाजान 
करते हुए विचरण करने मे तःपर हो गया । 


आनन्द को अवधिन्नानोत्पत्ति- 


१०२. तत्पश्चात्‌ किसौ एक समय युद्ध अध्यवसाय, गुभपरिपाम, 
विशुद्ध होती हई तेष्याओं आर तदावरणीयकरम--अवधित्ताना 
वरणीयकमं के क्षयोपणम मे उस आनंद श्रमणोपाप्तक को अव 
धिजान उत्पत्त हौ गथा, जिसने वह पू्वदिणा मे लवण समुद्र तक 
के पांच सौ योजन पर्यत क्षेत्र को जानने ओौर देवने लगा। 
दधिणदिशा मे पांच सौ योजन तक का लवणसमुद्रका शत्र 
देखने ओर जानने लगा । पर्चिमदिशामें भी दसी प्रकार लवण 
समुद्र परयत के पांच सौ योजन प्रमाण क्षेत्र को जानने देवने 
लगा ओर उत्तर दिशा भे क्षुल्ल हिमवान वपधर पवत पर्त के 
क्षे त्न को जानने देखने लगा । उध्वं दिशा भे सौधर्म कल्प तक के 
क्षेत्र को तथा अधोदिशा मे चौरासी हजार वषं कौ स्थिति वति 
लोलुयाच्युत नरक तक जानने ओर देखने लगा । 
गोचर चर्या हेतु निगंत गौतम का आनन्द के समक्ष 

गमन-- 
१०३. उस काल ओौर उस समय श्रमण भगवान महावीर समर 
सृत हुए--पधारे । 

धर्मेकथा सुनने के लिए परिषदा नगर से निकली--यावत्‌ 
धमं सुनकर वापस लौट गयी । 

उस काल भौर उस समय श्रमण भगवान महावीर के च्यष्ड 
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जेट्‌ठे अंतेवासी इंदभूरई नामं अणगारे गोयमसगोत्तेणं सत्तुस्तेहे 
समचउरंससंठाणसंठिए वज्जरिसहनारायसंघयणे कणगपुलगनिव- 
सपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे मह¶तवे ओराले घोरे घोरगुणे 
घो रतवस्सी घोरवबंभचेरवासी उच्दरुढसरीरे संचित्त-विउलतेयलेस्ते- 
छट्‌ठेछट्‌ठेणं अणिकिवित्तेणं तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भवेमाणे विह॒रइ । 


तए णं से भगवं गोयमे छट्ठक्छमणपारणगंसि पडमाए पोरि- 
सीए सज्क्षायं करेइ, विइयाए पोरिसीए स्राणं क्षियाइ, तइयाए 
पोरिसीए अतुरियमचवलमसंभते मुहपोत्तियं पडिलेहेद, पडिलेहेत्ता 
भायणवत्थ।हं पडिलेहेड, पटिलेहेत्ता भायणाइं पमज्जई, पमज्जित्ता 
भायणाईं उग्गाहेद, उग्गाहेत्ता जेणेन समणे भगवं महावीरे, तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदड णमंसइः 
वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी-- “इच्छामि णं संते! तुर्भाहि 
अन्भणुण्णाए [समाणे ?] छट्ठक्छमणपारणगंसि वाणियगामे 
नयरे उच्च-नीच-मज्डिमाईं कुलाईं घरसमुदाणस्स भिक्वायरियाए 
अडित्तए' । 


“अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेह्‌” । 


तए णं भगवं गोयमे समणेणं भगवया महावीरेणं अन्भणुण्णाए 
समाणे समणस्स भगवओ महवीरस्स अंत्तियएओ दुदपलासाओ 
चेदयाओ पडिणिक्लमईइ, पडिणिक्खमित्ता अतुरियमचवलमसंभते 
जुगंतरपलोयणाए दिट्ठीए पुरओ रियं सोहेमाणे-सोहेमाणे जेणेव 
वाणियगामे नयरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वाणियगामे 
नरे उच्च-नीय-मञ्ज्िमाईं कुलाइं धरसमुदाणस्स भिक्वायरियं 
अड । 


तए णं से भगवं गोयमे वाणियगामे नयरे उच्च-नीय-मञ्लि- 
माहं फुलाहं घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए अडमाणे अहापज्जत्तं 
भत्तपागं पडिग्गाहेद, पडग्गाहेत्ता दाणियगामाञो नयराओो पडि- 
गिगच्छइ, पडिणिगच्छिता कोल्लायस्स सण्णिवेसस्स अदूरसामं- 
तेणं वीरईबथमाणे वहुजणस्ह्‌ं निसामेड । वहुजणो अण्णमण्णस्स 
एवमाइश्वह, एवं भाइ, एवं पण्णवेइ, एवं परूवेद---““एवं खलु 
देवागुप्पिया ! सनणस्स भगवञ महावौरस्स मंतिवासं। आणे 


अन्तेवासी प्रथम शिष्य, साते हाथ ऊंचे शरीर वाले समचतुरसर 
संस्थान एवं वजऋषभनाराच संहनन वाले, कसौटी पर धिसे हये 
सोने की रेखा तथा पद्म के समान गौरवणं वाले, उग्रतपस्वी, 
दीप्ततपस्वी, विशेषतप से तप्ततपस्वी, महातपस्वी, उदार, घोर, 
घोरगुणवाले--महानगुणो से संपन्न, घो रतपस्वी, महानब्रह्मचारी, 
शरीर की ममता से युक्त, अन्तनिहित तेजोलेश्या वाले गौतम 
गौत्रीय इन्दरभरूति नामक अनगार निरन्तर षष्ठ-पष्ठ भक्त ॒तपो- 
कमं ओर संयम साधनाद्वारा आत्माको भाव्रित करते हुए 
विचर रहे थे । 
तत्पश्चात्‌ उन भगवनि गौतम अनगार ने षष्ठ भक्त तपस्या 
के पारणे के दिन प्रथम पौरूषी मे स्वाध्याय किया, द्वितीय 
पौरुषी में ध्यान किया, तृतीय पौरुषी मे अत्वरित-- विन! किसी 
प्रकार की उतावली के, चपलतारहित, असश्रांत--अनाकूल भाव 
से मूुखवस्त्रिका का प्रतिलेखन किया ओर प्रतिलेखन करके 
पात्र-भाजनादि का प्रमाजेन किया, पात्रोंका प्रभाजंन करके 
उनको हाथ में उठाया, उठाकर जहां श्रमण भगवान महावीर 
विराजमान थे, वर्ह अये, वहां आकर श्रमण भगवान महावीर 
को वंदन-नमस्कार किया, कवंदन-नमस्कार करके इस प्रकार 
कहा--'हे भंदत ! आपकी आज्ञा-अनुमति प्राप्त करके षष्ठ- 
क्षमणके पारणे के लिये वाणिज्यग्राम नगर के सधन-निधन- 
मध्यम (उच्च-नीच-मध्यम) कुलो में गृहसामुदानिक भिक्षाचर्या 
के लिये श्रमण करना--घूमना चाहता हूं 1"! 
हि देवानुप्रिय ! जसा तुमको सुख हो, वसा करो, विलंब 
मत करो ।' भगवान ने उत्तर दिया । 
इसके अनन्तर श्रमण भगवान महावीर द्वारा अभ्यनुज्ञान-- 
आज्ञा प्राप्त हुए--दोकर भगवान गौतम श्रमण भगवान महावीर 
के पासमे, दूतिपलाण चैत्य से वाहर निकले, निकलकर विना 
किसी प्रकार की शीघ्रता, चपलता ओर आकुलता के युगपरिमाण 
--चार हाय प्रमाण मागं का अवलोकन--षोधन करते हुए. जहाँ 
वाणिज्यग्राम नगर था, वहां अये, वरहा आकर वाणिज्यग्राम 
नगर के उच्च-नीच-मध्यम कुलोंमे (आधिक दृष्टि से सधन, 
निर्धन, मध्यम स्थिति वाले परिवारों में) गृरृहसामुदानिक भिक्ना- 
चर्या से परिभ्रण करने लगे-- घूमने लगे । 
तत्पश्चात्‌ भगवान गौतम ने वाणिज्यग्राम नगर मे उच्च- 
नीच-मध्यम कुलो मे यृहसगरुदानी भिक्षाचर्या स घ्रूमते हूय जपने 
लिये पर्याप्त बाहार पानी ग्रहृण किया, ग्रहण करके वाणिज्यग्राम 
नगरसे वाहूर निकले, निकलकर कोल्ताग सन्निवेश के न यधिक 
दूर मौर न अधिक निकट अर्यात्‌ उचित मागं मे गमन रने ह्ये 
वहृत से लोगों की वातचीत को सुना । वे वहत मे मनृप्य आपस 
में इस प्रकार कट्‌ रह्‌ थे, वोत रहे ये, प्रतिपादन कर रहय, प्रसू 
पणा कर रहे घे, कि--'हे देवानुप्रियो ! श्रमण भगवान महावीर 
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नामं समणोवासए पोसहसालाए अपर्छिम-मारणं्तिय-संतेहणा- 
सेसणा-सूसिए, भत्तपाण-पटियाइक्खिएु कालं अणवकंख माणे 
{विहर । 


तए णं तस्स गोयमस्स बहुजणस्स अंतिए्‌ एयमर्‌ठं सोच्चा 
-निसम्म अयमेयारूबे अज्छत्यिए चत्तिए पत्थिए मणोगए संक्ष्य 
समुप्पज्जित्था-- "तं गच्छामि णं आणंदं समणोवास्रदं पासामि''। 
एवं स्पेहेद, सपेहेत्ता जेणेव कोत्लाए सण्णिवेसे जेणेव पोसहसाला 
जेणेव आदे समणोवासए, तेणेद उवागच्छद । 


तए णं से आणंदे समणोचासए भगवं गोयमं एज्जमाणं पासह, 
पासित्ता हटठतुट्‌ठचित्तमाणंदिए पौइमणे परमसोमणस्सिए ह॒रि- 
सवसविस्रप्पमाण-हियए भगवं गोयमं वंदइ णमंसडइ, वदित्ता 
णमंसित्ता एवं वयासी- “एवं खलु भते ! अहं इमेणं ओरालेणं 
विउलेणं पयत्तेणं परगहिएणं तवौकम्मेणं सुक्के लुवये निम्मसे 
अटिठ्चम्मावणद्‌धै किडिकिडियामए किसे धमणिसंतए जाए, णो 
संचार्एमि देवाणुप्पियस्स अंतियं पाउन्भवित्ताणं तिक्युत्तो मुद्धा- 
णेणं पादे अभिवंदित्तए 1 तुन्भे णं भंते ! इच्छाक्कारेणं अणभिभओ- 
एणं इभो चेव एह, जेणं देवाणुप्पियाणं तिक्वुत्तो मुद्धाणेणं पादेसु 
चंदामि णसंसाभमि" ! 


तए णं से भगवं गोयमे जेणेव आणंदे सम्णोवासरए्‌, तेणेव 
उवागच्छडइ ! 


अवहिविसए जआणंद-गोयस-संवादो- 


१०४. तए णं सरे जआणदे समणो्रास्षए भगवभो गोयमस्स तिदखुत्तो 
मुद्धाणेणं पादेसु वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी-- 
“अत्थि णं भते ! गिहिणो गिहमज्ज्ञावसंतस्स ओहिणाणे समुप्प- 
ज्जड ?" 

""हंता अत्थि \'" 

जइ णंभंते { गिहिणो गनिहमज््ावसंतस्स ओहिणाणे 
समुप्पज्जङ, एवं खलु भते ! मम वि गिहिणो गिहुमज्ज्ञावसंतस्स 
ओदहिणाणे समुप्प्णं--पुरत्थिमेणं लवणसमु पच॒ जोयणसयाई्‌- 
जाद-लोलुयच्तुतं नरयं जाणामि पासानि' 1 


तए णं से भगवं गोयमे आणेदं समणोवासयं एवं वयासो-- 


म शरपम्विम 


भवनवा क 


म अन्नेयागी अनिद शरमणीपसिफः पौवध्रणोना 


मारणा्िनः गमेदना-सृवता का जर्माकतर करे, 


त्वाग करकैः ओर आोयन-मग्णय कौ त्रकतसा ने करत हये वितर 
ग्द । 


तवे उन बून नौमोमे घन वात को सुनकर भीर्‌ छ 
धारिनं कर भगवनि मौनमवो वट अर्‌ दम प्रकार्‌ का अध्वा 
मिक, विलिन, प्रात्रिन मनोगन्‌ गनस्य उटणन्न हा ति म जा 
ओर सानन्द श्रमणोामक कोदेशु 1" दय प्रकार करा वचार 
क्रिया, विनार्‌ करने ऊहा कोल्नामगन्निवेल-उपनगर धा, जद 
पौप्रधणाला भौ ओर उसमे भी जहां भान्द श्रमप्ोषामकये, 
जटां आय । 

तवे आनन्द श्रमणोषासक ने भगवान मौनम कौ गने 
समीप आति दए देवरा, देकर हूतित, संतुष्ट, आनन्ित चित्त, 
प्रीतिमना, परम सौमनस्य भावपूवंक टूर्पातिनेक से विकसित 
हदय वाते दोत हए भगवान्‌ गौतम को वरंदन-नमस्कार्‌ क्वि, 
वेदन-नमस्कार करणे इस प्रकार कहा--है भेत ¦ वाते 
यट रै किः ओ इस उदार्‌ विपुल प्रयत्नताध्य तपोक्मं को 
अंगीकार करने ने युप्क, रक्ष, निर्मासि, अस्थिचरमावृतः 
किडकिडाहृट घ्वनि करनेरूप शरीर वाला, कृञ भौर उभरे 
हए नसाजाल जैसा हो गया हँ । जिसत्ते आप देवानुप्रिय के निक्रट 
माकर तीन वार मस्तक नमाकर चरण वंदना करमे मे समयं 
नहीं हँ । अतएव है देवानुप्रिय ! आप ही स्वेच्छापूरवेक, विना 
किसी दवाव के यहं पधार, जिससे मै आप देवानृप्रियको 
तीन वार नमित मस्तक होकर पाद वंदना आओौर नमस्कार कर 
सक्र ।' 

तव भगवान गौतम्‌ आनन्द श्रमणोपासक के निकट आरे । 


अवधिज्ञान विषयक जानन्द-गौतम संवाद- 


१०४. तत्पश्चात्‌ आनन्द श्रमणोपासिक ने तीन वार मस्तक 
नमाकर भगवान गौतम के चरणों मे वंदन-नमस्कार किया भौर 
वंद-ननमस्कार करके इस प्रकार कहा--हे भगवन्‌ ! ग्या घर 
मे रहते हुए गृहस्थ को अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता दै ?' 

गौतम ने उत्तर दिया--्ट, हो सकता है 1" 

हे भदन्त ! यदि एसा है कि घर मे रहने वाले गृहस्य को 
अवधिजान उत्पन्न हो सक्ता है तो हे भगवानु ! मुञ्षकी भी धर 
मे रहते हुये अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, जिससे पूर्वदिशा में लव 
समुद्र पर्यन्त पांच सौ योजन--यावत्‌--लोलुपाच्युत नरक तक 
को जानता ओर देखत हँ ।' आनन्द श्रमणोपासक ने भगवान 
गौतम से कहा । 

तव भगवान गौतम ने आनन्द श्रमणोपासकसे कहा 


धर्मकथानुयोग-- महावीर तीथं मे आनंद गाथापति कथानक सूत्र : 


ह 0 


“अत्थि णं आ्णंडा ! गिहिणो गिहमञ्ज्ञावसंत ओहिण्णे समु- 
प्पज्जइ ।. नो.चेव णं एमहालए । तं णं तुमं आणंदा ! एपस्त 
लणस्स आलोएहि -पडिक्कमाहि निदाहि गरिहाहि विउद्।हि 
विसोहैहि अकरणयाए अभ्युट्‌गहि अहःरिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं 
पडिवज्जाहि” 


तए णं से आणंदे समणोदासए भगवं गोयमं एवं वयासी-- 
“अत्थि णं मंते ! नजिणवयणे संताणं तच्चाणं तहिपाणं सम्भूयाणं 
भए्वाणं आलोइज्जइ निदिञ्जड गरिहिज्जडइ विउद्िज्जइ विसोहि- 
ज्जइ अकरणयाए अब्भरुटिठज्जइ पडिवकमिज्जइ अहारिहुं पाय- 
च्छित्तं तवोकमभ्मं पडवज्जिज्मइ ? 


““नो इणट्‌ठे समट्‌ठ"" । 


“जइ णं भते ! जिणवयणे संताणं .तच्चाणं तहियाणं सन्मू- 
याणं भावाणं नो.आलोइज्जइ-जाव-तवोकभ्मं नो पडिवज्जिज्जईइ, तं 
णं भते 1 ,तुन्भे चेव एयस्स ठाणस्स आलोएह्‌ पडिक्कमेह्‌ निदेह 
गरिहेहं विखद्ं ह विसोहेह भकरणाए अन्भरटठह अहारिहं पायच्छिततं 
तवोक्मं पडिवज्जेह"' । 


भगवया गोयमस्स संकानिराकरणं-- 

१०५. तए णं से भगवं गोयमे आणदेणं समणोवाषएणं एवं वृत्ते 
समाणे संकिए कंलिए ` वितिगिच्छसमावण्णे आणंदस्स समणोवास- 
गस्स अंनियाभो पडिणिक्वमई, ` पडिणिक्वमित्ता जेणेव दूदपलासे 
चेइए, जेणेव ` समणे ` भगवं _ महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छिता समणस्स भगवञ महावीरस्स अदुरसामंते गमणागमणाए 
पडिक्कमर, पडिक्कमित्ता एसणमणेसणं आलोएड, आलोए्ता, 
भक्तपाणं पडिदंसेड, पडिदं सिक्ता समणं भगवं महावीरं वंदड 
णमंसड, वंदित्ता णंमंसित्ता एवं वयासी- 


“एवं खलु भते ! अहं तुरव्भहि अन्पणुण्णाए्‌ समाणे वाणि - 
गामे नरे भिक्खायरियाए्‌ अडमाणे अहापन्जत्तं भक्तपाणं पडिग्गा- 
हमि, पडग्गाहेत्ता बाणियगामाभो नयराओ पडिणिरगच्छामि, 
पडणिग्गच्छित्ता कोल्लायस्स सण्णिवेसस्स अद्ूरसामंतेणं वौर्ईवय- 
माणे बहुजणसहं निसामेमि 1 बहुनणो अण्णमण्णस्स एवमाइदखडइ, 


१०५ १५५ 





हे आनन्द ! यह्‌ ठोक है कि गृहस्थ को धर में रहते हुये अवधि- 
ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, किन्तु इतने विस्तृत क्षेत्र को जानने 
ओर देखने वाला नहं हो सकता है । इसलिए ह आनन्द ! तुम 
मृपावादरूप इस स्थान की आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, 
निन्दा, गर्हा करो, इस धारणा का परिमाजंन करो, अयोग्य 
कार्ये का शुदधिकरण करो, यथायोग्य प्रायश्चित्त करने के लिए 
तत्पर होकर तपःकमं स्वीकार करो ।' 
भगवान्‌ गौतम के कथन को सुनकर आनन्दे मणीपासक 
ने भगवान गौतम से इस प्रकार पूछठा--हे भगवनु ! क्था जिन- 
शासन में सत्य, तात्त्विक तथ्य--गरथाथं, सद्भूत भावों के निये 
भी आलोचना, प्रतिक्रमण, निदा, गर्हा, निवृत्ति, अकरणता कौ 
विशुद्धि, यथायोग्य प्रायर्चित एवं तदनुरूप तपःक्रिया स्वीकार 
करनी पडती है ?' 
गौतम ने कहा--"भानंद ! एेसा नहीं किया जातादहै। 
अर्थात्‌ नहीं करना पडता है ।' 
इस पर आनंदने कहटा-यदि है भदन्त ! एेसाहै कि 
जिनप्रवचन में सत्य, तात्िक, तथ्य ओर सदूभूत भावोंके 
लिए आलोचना नहीं करनी पडती है--यावत्‌-तपोकमं स्वी 
कार नही किया जाता दैः हे भदन्त ! अपा ठी इस 
विषय मे अलोचना, प्रतिक्रमण, निदा, गर्हा, निवृत्ति, अकाय की 
विशुद्धि, यथोचित प्रायश्चित्त ओर तदनुरूप तपःक्रिया स्वीकार 
करे ।' 
भगवान हारा गौतम की शंका का निराकरण-- 
१०५. तदनतर आनंद श्रमणोपासक के इस प्रकार कहने पर 
भगवान गौतम शंका, काक्षा ओर विचिकित्सा युक्त होकर 
आनन्द श्रमणीपासक के पास से रवाना हुए, रवाना होकर जहां 
दूतिपलाश चैत्य था, जर्हां श्रमण भगवान महावीर विराज रह 
ये, वर्ह भये, वहां आकर श्रमण भगवान महावीरसे न अधिक 
दूर गौर न अधिक निकट किन्तु ययोचित स्यानमें स्थित होकर 
गमनागमन सम्बन्धी प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करके एपणीय- 
उनेपणीय कौ आलोन्ना की, आलोचना करके भगवान महावीर 
को आहार-पानी दिवलाया र माहार-पानी दिखलाक्रर 
भगवान महावीर को वेदन-नमस्कार किशरा तया वंदन-नमस्कार 
करके इस प्रकार निवेदन किया-- 
"हे भदन्त ! आपको जाज्ा--अनुमति लेकर वाणिनज्यग्राम 
नगर में भिक्लाचर्या के लिए धूमते हुए ययापर्याप्ति लाहार-पानौ 
ग्रहण किया-- निया, नैकर वाणिज्यग्राम नगरे स वार्‌ निकला, 
निकलकर कोत्लाग न्न्निवेण कै समीपम गुजरते हृएद्टूतमस 
मनुप्यों कौ वातचौत को नुना (वे टहल से मनृष्य नापतं एकः 
टूखरे > इस पकारकट्‌ रहेथे, वोन रहय, प्रतिपादन कर ग्ट 


€^ 


सषकार-परकम्मे सद्धाधिद-संवेगे, तं जावता मे अत्थि उद्‌ढाणं 
कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-परकम्मे सद्धा-धिइ-संवेगे,-जाव-य 
मे धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे जिणे सृुहुत्थी 
चिहरईइ, तावता मे सेयं कट्लं पाउप्पभायाए रथणीए-नाव-उदिठ- 
यभ्मि सुरे सहस्सरस्सिस्मि दिणयरे तेयसरा जलते अपच्छिममारणं- 
तिय-सलेहणाद्भूसणा-स्ूसियस्स भ तपाण-पडियाईइविलयस्स, कालं 
अणवकंखमाणस्स विहरित्तए"" । एवं संपेहेड, सपेहेत्ता कल्लं पाउ- 
प्पभायाए रयणीए उटिठ्यभ्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते अपच्छिममारणंतियसंलेहणा-स्ूसणा-स्ूसिए भत्तपाण-पडि- 
याईइषिविए कालं अणवकंखमाणे विहरइ । 


महास्षतगस्स ओहिनाणष्पो-- 
२४५. तए णं तस्स सहासतगस्स समणोवासगस्स सुभेणं अज्ज्ञव- 
साणेणं सुभेणं परिणामेणं लेसर्णह विसुक्षमाणीहि, तदावर- 
णिज्जाणं कमभ्माणं खभोवसमेणं ओोहिणाणे समुप्पण्णे पुरत्थिमेणं 
} लवणसमु जोयणसाहर्सियं चेत्तं जाणइ पासइ, दरिखणेणं लवण- 
समुह जोयणसाहस्सियं वत्तं जाणई पासद, पर्चत्थिमेणं लवण- 
समुद जोयणसाहस्सियं वेत्तं जाणइ पासइ उत्तरेणं-जाव-चुह्लहिम- 
वंतं वासहरपन्वयं प॑न्वयं जाणइ, पासइ [उड्ढं जाव सोहुम्मं कप्पं 
जाणडइ पासइ ?] अहे इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए लोलुयच्चुयं 
नरयं चउरासीयवाससहस्सटिठ्डयं जाणइ पास । 


महासतगस्स पणरवि रेवतीकओ अणुक्लो उवसम्गो-- 


२४६. तए णं सा रेवती गाह्‌षवदइणीं जण्णदा कदाङ मत्ता लुलिया 
विद्ण्णकरेसो उत्तरिज्जयं विकड्‌ढमाणी-विकड्‌ढमाणी जेणेव पोसह्‌- 
साला, जेणेव महास्ततए समणोवासएु, तेणेव उवागच्छडइ, उवा- 
गच्छित्ता महासतथं समगोचासयं एवं वयासी--"हुभो ! महा- 
सतया ! समणोवासया ! किणं तुन्भं देवाएणुपििया ! धम्नेण वा 
पु्णेण वा सगेण वा मोक्वेणवा, जं णं तुमं मए सदधि ओरालाङं 
माणुस्सयाईइं भोगभो पाइ भु जमाणे नो विहरसि ?" 


तए णं से महासतए स्रमगोवासषएु रेवतीए गाहावदणीए एय- 
मद्ढं नो आढाइ नो परियाणाइ, अणाढायमाणे अपरियाणमाणे 
वु्िणीए घम्मज्स्ाणोवगए विहुरईइ । 


तए णं सा रेवतो गाहावइणी महासततयं समगोवातयं दोच्चं 
ञ्चं वि एवं वयासी--““हंमो ! महासतया ! समणोवासया” ! 
पं देवागुप्पिया ! घम्मेण वा पुण्येण. वा सेगवा 


पि. 


संवेग-मुमृक्षु भाव ह । अतएव जव तक मुक्षमे उत्थान, क्रिया- 
शक्ति, वल, वीं, पृरुपाचित पराक्रम, श्रद्धा, धृति, संवेगहैतथा 
--यावव्‌-जव तक मेरे धर्माचायं, धर्मपिदेशक, जिन, सुहृस्ती 
श्रमण भगवानु महावीर विचरण कर रहर, तवतक मेरेतिमि 
यह्‌ श्रेयस्करटै कि कल रात्रिक प्रभातद्पर्मे परिवतित हीने 
पर--यावत्‌--सुर्योदय होने तथा जाज्वल्यमान तेज सहित सहन , 
रिम दिनकर के चमकने पर अन्तिम मारणान्तिक संलेखना स्वी- 
कारकरलू, भोजन पान का परित्याग करलू" भौर मरणकौ 
कामना न करता हुजा काल व्यतीत कल" 1" एेसा विचार क्वि 
विचार करके कल रातरिके प्रभात खूप होने पर--पूरयं के उदिति 
होने पर भौर सहुस्रप्मि दिनकर के तेजसहित प्रकाशित होने 
पर अपर्चिम मारणान्तिक संलेखना क्ूसणा को स्वीकार कर. 
भक्त-पान का परित्याग कर मृत्यु की कामना न करता हुभा वह 
आराधनामें लीन हो गया। 

महाएतक को अवधिज्ञानोत्पत्ति- 

२४५. तत्पश्चात्‌ महाणतक श्रमणोपासक को शुभ अध्यव्ताय 
मौर शुभ परिणाम युक्त विशुद्ध, होती हई ले्याओों से तदावरः 
णीय कमं के क्षयोपशम मे अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया । जिर 
वह पश्चिम में लवणसमुद्र के एक दजार योजन तक के क्षत्र 
को जानने देखने लगा--यावत्‌--उत्तर मेँ हिमवन्त वषधर पवेत 
तक जानने देवने लगा (उर्वंदिशा में सौधमंकत्प पर्यन्त) भौर 
अधोदिशा मे इस प्रथम नारकभूमि-रतनप्रमा मं चौरासी 
हजार कौ स्थिति वाले लोलुपाच्युत नामक नरक तक जानने देखे 
लगा। 


महाशतक को पुनः रेवतीछ्ृेत अनुकल उपसगं-- 


२४६. तत्पश्चात्‌ किसौ एक दिन वह रेवती माथापत्नी शाव के 
नशे भे उन्मत्ते लइड़ाती हुई, वाल विवरे, बार-बार ओदने को 
इधर उधर फकती हुई जहाँ पौषधणाला मे महाशतक धरमणो- 
पासक था, वरहा आई । वहाँ आकर श्रमणोपासक से इस प्रकार 
वोली--'ओ महाशतक धमणोपासक ! तुम इस धमं, पुण्य, स्वग 
अथवा मोक्ष से क्या प्राप्त करोगे ? जौ तुम मेरे साथ मनमनि 
मनुष्य सम्बन्धी भोगोपभ्रोगौं के भोगते हुए विचरण नही करते 
हो 2 

तव. उस श्रमणोपासक महाशतक ने रेवती माथापत्नी की इष 
वातत का आदर नहीं किया, ओर न उस पर ध्यान दिया, किन्तु 
उपेक्षा ओर उदासीन भाव से मौन होकर अपनी धरम-साधना म 
निरत रहा । 

तत्पश्चात्‌ उस माथापल्नी रेवती ने दूसरी भौर तीसरी 
वार भी इसी प्रकार कहा--"ओ महाशतक श्रमणोपातक 
तुम देवानृत्रिय { धमं, पुण्य, स्वगं अथवा मोक्षसे क्या पामीगे,. 
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मोक्वेण वा, जं णं तुमं मए सदधि ओरालाईं माणुस्तयाइं मोग- 
मोगा भुञ्जमाणे नो विह्रत्ति ?" 

महासतगरस विवखेबो तेण य रेवतोए मरणाणंतरं नरय- 

गमण-कहणं- 

२४७. तए णं से महातसतए समणोवासए रेवतोए गहावइणीए 
वोच्चं पि तञ्च पि एवं वत्ते समाणे भासुरत्ते उद्‌ठे कुविए चंडि- 
फिकिए नित्तिमिसीयमाभे ओहि पउंजइ, पडंजित्ता ओहिणा मआनो- 
एद, आमोएत्ता रेर्वाति गाहावईणि एवं वयसो--“हुंमो ! रेवतो ! 
अप्पत्यिपपत्यिएु ! दुरंत-पंत-लक्वणे ! हौणपुण्णचाउदुसिए ! 
सिरि-हिरि-धिद-फित्ति-परिवग्जिए ! एवं चु तुमं अंतो सत्तर- 
तस्स भलतएणं वाटिणा अनिनूपा समागणो अटू-वृहुटु-वसटा 
असमाहिपत्ता दालमासे कालं फिच्चा अहै इमीसे रपणप्पमाए 
पुढवीए लोवुयच्चुए नरए चउरासीतिवाससहस्सदिटदएसु नेरदएसु 
नेरइयत्ताए उववग्जिहिसि"" । 


तए णं स्ता रेवती गाहायद्णी महाततदए्णं समणोवात्तएणं एवं 
वुत्ता गमागौ--^र्ट्ठे पं ममं महासतए समणोवासए्‌ ! हणे णं 
ममं पहासतए्‌ स्मणोवासए्‌ | अवञ्साया गं अहं बहात्ततएणं 
समणोयालपणं, न॒ नज्जह्‌ णं अहं फेणाकि कु-मारेणं मारिज्जि- 
स्सानि'--त्ति फटदु -नोया तत्या तिया उव्विष्या संजवयभया 
सणिय-पगिपं पस्चोतगकइ, पर्योतश्रित्ता जेणेय सए गिह, तेणेव 
उपागच्छई, उवागस्टठित्ता आओहूयमणसंरप्पा चितात्तोगस्तागरतस्तप- 
विद्ूटा फरयलपरहुत्यमुहा अदटूञ्ञाणोपयवया भूमिपपदिदटिव्या 
सिपाह । 


त्ए्णनता रती बाह्‌षददणो अतो सत्तरत्तस् अलसएयं 
ाहिणा जनिभय -ू-दृदट्ु-यनद्रा सानमात्त हालं फरिस्वा इमोसे 
रपपप्पनाप्‌ पुरयाए्‌ बरोनुयस्वुए्‌ नरए चउरातोतिगससदस्न- 
द्ध्एसु नेरद्रपुमु दररश्पत्ताष्‌ उवरप्या। 


नगे महारारस्त तमवनरनं-- 

२८८. कणं श्वं तपं परमसं नपे मयं महोद चमोगररिए्‌ 1 
सरना पाद्या) 

सः सतयत्त उति पोतम-पेप्रपं-- 

२४६ द नमन्‌ स्य 


न |; 
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स्टप्दार्‌ नन सदरम णर्‌ 
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चिते तुम मेरे साव मनुष्य सम्बन्धो प्रेष्ठ भोनेपननो क नदीं 
मोगते टो 2? 
महाशतक को विक्षेप ओर्‌ उसते रेवती को मरणानन्तर 

तरक गमन कयन-- 
२४७. इसके वाद महागतक श्रमणोपासक नै रेवती म्यवामत्नी क 
दूसरी मौर तीसरी वार दमी प्रकार कटै जाने पर प्राधितन, ग 
कुपित मौर चंडिकावत्‌ रोद्रषूपधारणकर रारो मिनिनाते 
हए अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, प्रपोग करके यथधि जानोतरान 
लगाया ओर उपयोग लगाकर रेवता गायापत्नोस न धकर 
कहा--"भो अप्रावितत को प्रार्थना करने वाली (मोत चण्न 
वाली) दुरन्त-हीन लक्षण वासो (भाग्धहौन) द्वीनवृष्प, मादुः 
शिक (कृष्ण पक्ष को चतुर्दल को जन्म तेने यती) श्रा. स्ट 
धृति, कोतिविटीन रेवती ! त्रु सात रात कं अन्दर जतनम 
नामक रोग ने आक्रातर्फाट्िनि हकर अत, यिन, व्यायत तोर 
विवण होतौ हुई भअणान्तिरसूवंक मरण समम मे मर्‌ एर 
जधोलोकमं इतस रल प्रभा पृथ्यी फ़ तोनुषाच्युत नाप्त नरेद 
मे चौरासी हजार वर्प कौ आयु पाते नार्कोम नारक म्प स 
उत्पन्न होगी । 

तय वह्‌ रेवती मायापल्नी श्रमणोपात्क महायतक छाप 
वात को सूनदर अपने जापते कह्ने लमगी--^मद्‌ाततक धमना- 
पासङ्न मुत्मेषुष्टहोगयादै, महाशतद भ्मनोपात्रर ¶ अरे 
प्रति दुमाधिना पैदाद्ध गूह, न जनिम किति दुमोत ने मा 
डाला जामी देवा सोचष्र मयनःत, वरस्व, ततस्य, 
उद्पिग्न ओर भयग्रस्त होती हुईं पोरे-पीरे वापत्तवदौ म नत्वा 
ओर निकतकृर अपने पर पर जई ' जार उद्ानान बू नम् 
मनोर्य यंनी होकर, चिन्ता जीर माक सागरम {हर दृदता 
प्रमुख क्न रदयहर ज्तघ्यानमें दाद्‌ दुद भूमि पट दष्टयदाय 
सोयम पद्‌ गर्‌ । 

तत्परयाद्‌ यद्‌ रपती नापा तात सयति त नतद जर 
सफ गोमन पौड्ति दक्र व्व, दित एव ग्वत न ~र 
मर्य समयस मर ङ्रद्नरलपरना दृष्या त तानप: 
नरकन चौरानी दृजार दप जायु तत ना त टन 
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सलेहणाए सू सियसरीरे भत्तपाण-पडियाइविखए, कालं अणवकख- 
माणे विहुरइ । 


तए णं तस्स महासतमस्स समणोवासगस्स रेवती गाहावदणी 
मन्ता लुलिया विदण्णदेसी उत्तरिञ्जयं विकड्ढमाणी-विकडढमाणी 
जेणेव पोसहसाला, जेणेव महासतए समणोवासए, तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता मोहुम्मायजणणाई तिगारियाईं इत्थिभावा इं उवद॑से- 
माणो-उवदंसेमाणी महापतयं समणोवासयं एवं वयासी--हंभो ! 
महासतया ! समणोवासया ! कि णं तुम्मं देवाणुप्पिया ¡ धम्मेण 
वा पुण्णेणवा सग्नेण वा सोक्वेण वा, जं णं तुमं मए सदधि 
ओरालादं माणुस्सयाईं भोगभोगादं भुज्जमाणे नो विहरसि ? 


तए णं से महासतए समणोवासए रेवतीए गाह्‌ावडइणीए एय- 
मद्‌ठं नो आढाइ नो परियाणाई, अणाढायमाणे अपरियाणमाणे 
तु्िणीए धम्मञ्ज्ञाणोवगए विहरइ । 


तए णं सा रेवती गाहावइणी महासतयं समणोवासयं दोच्चं 
पि तच्चं पि एवं वयासी० । 


तए णं से महासतए समणोवासए रेवतीए गाहावइणीए दोच्चं 
पि तच्चं पि एवं वृत्ते समाणे भमुरु्ते खद्ठे कुविए चंडिविकए 
भिसिभिसीयमाणे ओहि पञंजइ, पउंजित्ता आओहिणा आभोएइ, 
भभोएत्ता रेवति गाहावर्डण एवं वयासी--हंभो ! रेवतो । 
अप्पत्थियपत्थिए ! दुरंत-पंत-लक्खणे 1 हीणपुण्णचाउदूसिए ! 
सिरि-हिरि-धिड-किलि-परिवन्जिए ! एवं खलु तुमं अंतो सत्त- 
रत्तस्स॒ अलस्एणं वाहिणा अभिभूया समाणी अट्‌-दृहट-वसटूा 
भसमाहिपत्ता कालमासे कालं किच्चा अहे इमौते रयगप्पभाए 
णुढवीए लोलुयच्चुए नरणएु चडउरासीतिवास्सहस्सटिठडएसु नेरइणएसु 
नेरइयत्ताए उववज्जिहिसि । 


नो खलु कष्पडइ गोयमा ! समणोवासयस्स अपचिछममारणं- 
तियसंनेहणा-ङ्‌सणा-ज्ुसियस्त भत्तपाण-पडियाइक्ियस्स पसे 
संतेहि तच्चेह तहिरएाहि सभ्भु्णाहि अणिटूर्गहि अकतेहि अप्पिएहि 
अमणुष्णेहि अमणामेहि वागरणेहि वागरित्तए्‌ । ते गच्छ णं देवाणु- 
प्पिया ! तुमं हासतयं समणोवासयं एवं वयाहि--नो खनु देवा. 
णुपिया ! कप्पड्‌ । समणोव।सगस्स अपच्छिम मारणंतिय-संेहणा- 
सूतणा-सूत्तियस्स-भ ्पाण-एडियाइविखयस्स परो सतहि तच्चेह 
तदिएहि सममूर्णाह अणिर्‌ओह अक्तेहि अप्विर्णहू अमगुर्णोहि 
,अमणमेहि वागरर्गोहि वा¶रिक्तए तुमे य णं देवाणुपिप्रा ! रेवती 
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प्राला मं भन्तिम मारणान्तिक सतना को मायधना में तत्पर 
होता हुआ, आहार-पानी का परित्याग कयि हुए, मरण की 
कामनान करते हृद्‌ विचर रहाट) 


उस महाशतक श्वरमणोपान्तक कौ पत्नौ रेवती शररावके न्ने 
मे उन्मत्त, लडवडाती हुई, वान्त विवरे भौर ओदने को वास्बार 
उडाती हई पौपधगाला में महू।तक कं पास आई, माकर मोह्‌ 
एवं उन्मादजनक, म्पगारबादिकं द्वाद स्त्रीभावं कौ प्रदर्शित 
करती हुई गहातक श्रमणोप।सक से दस प्रकार वोली-भो 
महाशतक श्वरमणोपासक ! तुम देवानुग्रिय इन धमे, पुष्य, स्वं 
अथवा मोक्ष से क्या पाओगे ? जिससे मेरे साथ मनुष्य जीवनके 
उत्तम भोगोपभोगों को नहीं भोगतेहो? 

तव महाशतक श्चमणोपास्क ने रेवती मायापल्नी को इष 
वात का आदर नहीं किया, उसकी अनूमोदना नहीं कौ, किन्तु 
उपेक्षा एवं उदासीनतापूवंक मौन रहकर धमं साधना में निस 
रहा । 

तत्पश्चात्‌ रेवती गायापत्नी ने दूसरी ओर तीसरी वारभी 
इसी प्रकार से कहा ! 


तव उस महाशतक् श्रमणोपासक ने रेवती गायापत्नीकी 
दूसरी ओर तीसरी वार कही गई इसी वात को सुनकर क्रोधित, 
रुष्ट, कुपित ओर रौद्र खूप को धारण कर दातं को भिसमिसते 
हए अवधिक्ञान का प्रयोग करिया, प्रयोग करके उपयोग लगाया 
ओर उपयोग लगाकर रेवती गाधापत्नी से इस प्रकार कहा-- 
“ओ अप्राथित की प्रार्थना करने वाली, दुरंत-पंत लक्षण वाली, 
हीनपुण्य चातुदशिक, श्री, हवी, धृति, कीति विहीन रेवती ! द्‌ 
सात रातके अन्दर अलसकरोग से पीडित होकर व्यथित, 
दुःखित तथा विवश होती हुई अशान्ति पूर्वक मरण समयमे श 
कर इस अधोलोक मे रत्नप्रभा पृथ्वीके लोलुपान्युत नरक प्र 
चौरासी हजार वषं की आयु वाले नारकों में नारक स्प से 
उत्पन्न होगौ ।' 

परन्तु है गौतम ! अंतिम भारणान्तिक संलेखना कौ 
आराधना में तत्पर आहार-पानी कात्याग क्वि हृए--अनः 
शन स्वीकार कयि हुए, श्रमणोपासक को द्रो के लिये सत्यः 
सत्वरूप, तथ्यात्मक, सदुभूत भी एसे अनिष्ट, अकान्त-अनु वित 
असुन्दर, अग्रिय, अमनोज्ञ ओौर अमणाम (लिन्द मन स्वीकार 
करना चाहे) वचनो को बोलना नहीं कल्पता है । इसतिवरे दे 
देवानुश्रिय ! तुम जाओ ओर महाशतक श्रमणोपासक से ई 
प्रकार कहो--अपश्चिम मारणान्तिक संलेखना की आराधना मे 
तत्पर, आहार-पानी का त्याग कयि हुए श्रमणोपासक को दूसरों 
के लिये सत्य, तत्वरूप, तथा्रुत एवं सदृरूप होने पर भी भनिष्ट, 
भकरान्त, अप्रिय, अनमोज्ञ ओर अमणाम वचन बोलना नहीं कल्पता 
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गाहागइणी संतेदि तच्चि तिर्हि सम्भृ एहि भणिुर्नह जकर्ताहि 
मप्पि्हि अमणुरण्णेहि धमणानेहि वागरणेहि वागरिया । तं णं तुमं 
एयस्स ठाणस्स म।लोएहि पडिक्कमाहि निदाहि गरिहाहि विउ- 
टराहि विसेहैहि अकरणयाए्‌ भब्गरट्‌गहि अहारि पायच्छित्तं 
तवोकम्मं पटवज्जाहि ।"" 


सोत्तमस्स मह्सतयपुरञ्ते खगमण-- 

२५०. तए णं से भगवं मोयमे समणस्स भगवओ महुवीरम्स तह" 
तति एयमट्‌ठं विणएुणं पटिसुणेड, पटिसुणेत्ता तभो पडिणिक्खमइ, 
प[$णिक्ठमित्ता रायगिहूं नयरं मज्संमञ्नेणं अणुप्पविसइ, अण्‌- 
प्पविसित्ता जेणेव महानतगध्स समणोवास्रगस्स गिह जणेव महा- 
सतए समणोवामए, तेणेव उवाणच्छई । 


मह्‌सतयकयं गोयमवंदणं-- 

२५१. तए णं से महासत९्‌ समणोकासए भगवं गोयमं एञ्जमाणं 
पासट, पित्ता हट्‌ट-तुट्‌ढ चित्तमाणंदिए्‌ पोडइमणे परमसोमण- 
स्सिष्‌ हूरितवस-विसप्पमाण-हियए्‌ भगवं गोयमं वदद नमसंइ । 


महासततयपुरो गोयमस्स पायच्द्ित्तकरणरूं नगनंत- 
कहूणनिरूवणं-- 

२५२. तएणंते भगषं गोयन महासतयं समपोवास्रएयं एवं 
ययामा-- एवं उनु दनाचुप्पिया ! त्मने भगवं महावीरे एवं 
आद्र भासद्व पष्पड परूयद--नो पलु कप्पड देवाणृप्पिया ! 
सम्णोपान्ननरम = -र्पन्छिममारणेतिदषलेहूणा-सूयना-न्‌ िपस्त 
पक्तपानन-पडिपादरित्रयम्म पसो सेदि तच्चहि तहिरंह्‌ सन्नएहि 
भिर जर्तोट्‌ जचात्वएहि समणुण्येदि अमया्मेहि वामरनेहि 
पागरित्तर्‌ । नुम णं रवाचुप्पिपा ! ररत नाटाददमो सहि 
त्न तिपू मर्भूएहि जरविटडटि -श्तहि अप्विएहि जमप्‌- 
ण्णेह्‌ ममतामरहि षापरधेहह्‌ पागरिया । तं णं नुमं दवापृत्पिया ! 
एवष टापस्व मनोह पडिवङमाहि निदगडि पषिद्धिटि दिन्द्र 
विमोह जस्स्णयाप नम्नुटढा{ह -ह्ारिह रर्यस्छित्त तवौरम्म 
पडदा 


मागकतस्स पपरर्सङूरण-- 
२५६ 
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नण प्‌ दहुदकण नमणदाच्‌ गयङ्नो वदनस्य (दन्‌ 
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है, किन्तु देवानूत्रिय तुमने रवती गाघापल्नो को मप 
तथ्यपून, सदन्त होन पर भो अनिष्ट, जक्धान, नप्रिद, अमनोन 
जोर अमयाम वचन कुद । अतए्यतुम दन स्मन छो, धमं 
के प्रतिद््त जाचरण की, जाताचना करो, प्रतिकमन करा, नि 
करो, गहा करो, त्यापक्रो, चिनुद्धिक्रौ तवा इम वकर 
का प्रायग्चित करने के चिए उयत 
करो। 

गत्‌ च्य म॒हूप्एतक दे खपल्न जयन 


ट्ष्यस्प, 


| 
होनो जौर नपःकमं स्पार 


२५०. तत्यस्वात्‌ भगवान गोतम ने विनयतूवत श्रमण भवय 
महावर क दस कथनको "जापका जामनुत्तार' कदुङर स्वाह 


किया, स्वीकार करफय वद्‌ ते निकल जीर निवहर गायन 

नगरके मध्य भागम चलते दु जहां मदागतर रमयोपानकः 

काघर धा, जहां महाच्तक श्रमणापात्तक या, पटा पुच-- नमः 

पास भ्ये । 

महाशतक कृत गतम वन्दन-- 

२५१. तव महाततक ध्रमणोपासफ ने भगवान्‌ गोतम सा तपना 

नोर नति टृए देया, देखकर दपित, संतुष्ट, जानंदितिवित्त, प्रग 

मना, परम प्रघनन एव दर्षातिरेफ मै पिकिति द्र्य दात दष 

भमवानू गौतम फो चन्दन नमस्कार सणि । 

महाशतकर के समक्ष गौतम का प्रायस्वित्त कलनेस्प "ग 
वान्‌ के कथन का निर्पण-- 

२५२. तत्परचात्‌ भगवान्‌ मौनम ते मदादतकः शमय 

यद्‌ कदा-- द रवरातृधिय | परपरन भनार मदादर्‌ 


प्रपन्न 
नृ टमा 


जाट्यात. जापित, प्रतप्त तपर प्रस्तं [सपाद ह जप रम्मे 
सारप्रार्निकः सनन्ध्ना दो ताराद्रनामे वनन ¢ धा 
त्यानि पिपिष ध्रमतारानम शा दमम त व ह, 4, ष्ट 
णज नदष लन पर ना नानिष्ट, चान, नदि, जम 

नमथाम दयन रतना सला सन्दा ज 1 दष्ण्वु च दवान; ' 
नृमने तव्ना यापादवा दप वद्य, एर पष्य लन "२ 
हान वर नः तदन्न, जवति ज्व, तमनो नर्‌ रन ६११ 
बते 7? 1 (श्ण न दनाय । दम्‌ द ५. च रोत्‌ 
क नतव दषयन (न्दा, सत. कण. दनय { 3 दा 
द्मा धष दृ दृर 7 ग स श = 4 ज 1 
न प्व ८154 नन्व उ द्‌ दर्‌ ल, दो कन रद" 


र 3); 
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अन्पुद्‌टेड अहारिहुं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जड्‌ । 


गोयमस्स पडणिक्वमण- 


२५४. तए णं से भगवं गोयमे महासतगस्स समणोवासगस्स अंति- 
या पडिणिक्खमड, पडिणिक्मित्ता रायगिहं नयर मज्पंमरसेणं 
निग्गच्छई, तिग्गच्छित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवा- 
गच्छ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदई णमंसड, वंदित्ता 
णमंसित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे चिहूरइ । 


भगवओ जणवयविहारो-- 


२५५. तए णं समणे भगवं महावीरे अण्णदा कवाइ रायगिहामो 
नयराओ पडिणिक्लमइ, पडिणिक्मित्ता वहिया जणवयविहारं 
विह॒रई । 

महासतगस्स देवलोगुप्पत्ती तयणंतरं सिद्धिग मणनिरूवणं 

च- 

२५६. तए णं से महासतए समणोवासएु बर्हि सील-व्वय-गुण- 
वेरमण-पच्चक्वाण-पोसहोववार्सोहि अप्पाणं मावेत्ता, वीसं वासां 
समणोवासगपरियागं पाउणित्ता एक्कारस य उवासगपडिमाओ 
सम्मं काएणं फासित्ता, मात्तिवाए संलेहणाए भत्ताणं क्‌सित्ता, 
सदिठ भत्तादं अणसणाए खेदेत्ता, आलो इय-पडिक्कते, समाहिपत्ते, 
कालमासे कालं किच्चा सोहम्मे कप्पे अरणच्चए विमाणे देवत्ताए 
उववणष्णे । चत्तारि पलिओवमादं ठिई पण्णत्ता । 


महाविदेहे वासे सिञ्ज्िहि बुञ््िहिइ सुच्चिहिइ सन्वदुक्वा- 
णमंतं काष्ठिड । 
-उवासगदसामो भम० ठ 


ति 
१३. नंदिणोपियागाहावडइकहाणगं 
साक्त्योए नन्दिणोपिया गाहावई- 
२५७. तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्थो नयरौ । कोटुए चेइए । 


किया तथा अकर्णीग्र कायं का सयोचित्त प्रायपिचित्त केके 
ल्लिगे तत्पर हौफर तपकम अंगीकार क्ा। 

गौतम का प्रतिनिष्क्रमण-- 
२५४. तत्पपए्वात्‌ भगवानु गोतम मदाणतक शमणोपासक क पास 

से वापस लोटे--रयाना हुए ओर राजगृहूनमर कै मध्यमे 
निकले, निकलकर जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर विराज र्हैय, 
वहा माये मौर आकर श्रमण भगव्रान महावर को वंदन-नमस्ार 
किया, वन्दन-नमस्कार कर संयम आौर तप मे जात्मा को 
भावित करते हुए विचरन लगे । 

भगवान कां जनपद विहार- 

२५५. तत्पप्चाव्‌ किसी एक द्विन श्रमण मगवान महावीर ने 
राजग नगर ते प्रस्थान या मोर्‌ अभ्य बाल्य जनपदों मे विच- 
रने लगे । 
महा शतक की देवलोकोत्पत्ति ओर तदनन्तर सिद्धिगमन 

निरूपण-- 
२५६. तत्पश्चात्‌ वहं महाशतक श्रमणोपासक मनेक प्रकार के 
गीलब्रतो, गुणवतो, विरमणों, प्रत्याख्यानं ओर पौयधघोपवासों 
से आत्मा को भावित कर णुद्ध कर वीस वपं तकं श्रमणोपासकं 
पर्याय का पालन कर, ग्यारह उपासक प्रतिमा्मों कौ सम्य 
प्रकार से माराघना कर मासिक संलेखना द्वारा मामा को 
शोधित कर, साठ भोजनों को अनशन द्वारा छोड़कर, मालोचना 
प्रतिक्रमण कर, मरण काल आने पर समाधिपूरवेक काल करे 
सौधमंकल्प के अरुणावतंसक विमान में देवरूप से उत्पन्नं हमा । 
वहां चार पल्योपम की स्थिति है। 
महाविदेह क्षत्र मे वह सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त दोगा ओर 

स्वंदुःखों का अन्तं करेगा । 


।॥ महाणतक गाथापति कथानकं समाप्तं ॥ 


१३. नंदिनीपिता गाथापति कथानकं 


श्रावस्ती मे नन्दिनीपिता गाथापति- 


२५७. उस काल ओर उस समयमे श्रावस्ती नाम कौ ननरी 


थी 1 कोण्डक नामक चैत्य या । वहाँ के राजा का नाम जितशन्‌ 
था। 


धमफयानुयोग- महावर 





[विपि पिपी पिरिनि रिणी नि 


तत्य णं सरावत्योए्‌ नयरोए नंदिणीपिया नामं गाहावईं परि 
वसह-- वड दे-नाव-वहूजणस्स अपरिगरुए्‌ । 


तस्स णं नंदिणो पियस्त गाहावडइस्स चत्तारि टिरण्रोडाो 
निहाणपरउत्तामो, चत्तारि हिरण्णकोडीभो वदिदपउत्ताओ, चत्तारि 
हिरण्णकोतीमो पवित्यरषरत्तायो, चत्तारि हिरण्णकोटदौभो वया 
दशगोसादृत्सिएणं बएं होत्या । 


से ण नदिणं पिया गाहावरई बहूण-जाव-जायुष्छणिन्जे षपडि- 
पुच्छणिभ्ञे, सयस्स विय णं कुडुम्वस्त मेदी-नाव-सव्वकञ्ज- 
वड्ढावए पापि होत्या । 


तस्स घं नंदिणीपिपस्स गाहावडस्स अस्सिणी नामं नारिया 
होत्पा--अहौीणपद्धिपुण्ण-पंचिदिपसरोरा-जाव-माणुस्तएु कामनमोए 
पर्यणुपरवमाणी विहूरइ । 


भगवयो महावीरस्स समवसरणं-- 
२५२. तेणं कातेणं तेणं समएणं सामी पमोप्दे 1 


परसा निग्गमपा। 
कणिए्‌ रापा जटा, तष्टा जियत्ततत्‌ निणच्छह-जाप-पम्बुकानड । 


नेदिणोपियस्स समवप्तरणे गमणं धम्मत्तयणं च-- 
तेए्णेभ नेस्पिपपा माहारई इमोते कहार्‌ जयट्‌ढे 
समत" "एवं पु समनं नगप महावीरं पु्याणुपुन्दि चरमाणं 
मामपुगामं बूहरजमाम दृहुमागए्‌ दृदुमपत्ते एटुसमोपडे इहैव 
साचत्वाप्‌ नपराए्‌ वहा पट्व्ए दद्ए्‌ जहुएसटस्पं जाग्वहू 
लानिस्दिा सलसणं तदना जप्पानं मायमानें द्हुरिद्‌ +"" 


२५९. 


ष पदुष्टद्‌ ध्यु म्द! रदयपु्रदया { वहां वरदताम 
भगदनयं यान्पपाद्त्य 


१1.111... 
क 
॥ ३ 


[र = 


से दप्या, शिम्य पुण जनिय 
ग्यन्म लि जािपष्म 


परपद्य मुद्दन्यस्त नञ्दया-. (दमम पृं वविदेजर्द जटररमय 


म्ण 


ध्या : 


गर्दन 2 जपेन क दतादूद्दिय } मन्यं चव सदारं 


६१ णमष्दःय श दम्वे पंमम्दे < 


पददारन 


प नदिनोपिता गावापति कयानक सूत्र: 
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उत श्रावत्ता त्गसेमे दनाद्प-- यायन्‌ वन ने न्दो 
दाप भा परयालव द प्रसत नन टर 
गायापति निवात क्रताया। 

उप्त नन्दिनापिता नायपति कौ स्व्सनुदराला द 
कोटिया कोपे चुर्तजत स्थी यौ, चार कमो स्वनमुदयये 
व्यापार-व्ययत्ताय म विनियोजित्र पी जोर 
मुद्रां आनूप जादि गृटृत्था सम्वन्धी सा्न-मामन्रा म तनी 
चीं) चार गोकलय गौर्‌ एकन्एक बोदुतरम रननपन रार 
गावे घीं। 

उख सन्दिनोपिता माधापति नवद ज--पाच-- 
साप्‌ अपने-अपने कार्या 7 यारेम पृष्ठ्य, पराम्य छन्नम 
तथा जपने कुटुम्ब का मेडीभूत--प्रधान--यापनु-- मनो दर्मा 
का नदय मो या। 

उत नन्दिनिपिता माभापति पती भाया का नाम नैर्व्ना 
या। जो असंडित जौर सम्पूणं लरीौर एवं पानो दन्दियो वानी 
यी--पावत्‌--मनुप्य त्म्यन्धा काम-माना फो नामनी ज; त्विव 
स्तीपी। 
भगवान महुवर क त्मवत्तरम- 
२५८. उ कान ओर्‌ उन मनमयत्यामी-- स्मय भगवान्‌ अहवा 
श्रावस्ती में पधार । 

दर्णनायं परिदा निष्ट्ली । 

कोणिर राजा ङ नमान नितयन्न्‌ 
निर्ला--पावत्‌--पनुषानना हरन चन्या । 


ते रः 


4141 


16181 


< + 
नन पम {न~ 


नन्दिनापिना त समव्यग्यम ममन 
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पवरपरिहिए अप्पमहग्घा-मरणालंकियसरीरे सया गिहाभो पडि- 
णिक्खमइ, पडिणिक्वमित्ता सकोरंट-पल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्ज- 
माणेणं मणुस्सवरणुरापरिखित्ते पादविहारचारेभं सार्वाप्थि नर्या 
मज्छंमञ्स्ेणं निर्गच्छ, निग्गच्छित्ता जेणामेव कोट्‌ट्ए चेदए, 
जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव॒ उवागच्छड, उवागच्छत्ता 
समणं भगवं महावीरं तिक्युत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेड, करेत्ता 
वेइ णमंसइ, वंदिक्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सुसमाणे 
णमंसमाणे अभिमुहि विणएणं पंजलिउड पञ्जुवासइ । 


तए णं समणे भगवं महावीरे नंदिणीपियस्त गाहावइस्स तीसे 
य महूडमहालियाए परिसाए-जाव-धम्मं-परिकरेद ) 
परिसा पडगया, राया य गए) 


नेदिणीपियस्त गिह्धम्म-पडिवत्ती- 

२६०, तए णं से नंदिणीपिया गाहावर्ई समणस्स भगवभो महा- 
वीरस्स अंतिए॒धम्पं सोच्चा निसम्म हट्ठतुट्ठ-चित्तमाणंदिए 
पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाणहियए उट्ढाए 
उटठेड, उट्‌ठत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्वृत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसड्‌, वंदित्ता णमेसित्ता एवं 
वयासी--“सदहामि णं भते ! निग्णंथं पावयणं, पत्तियामि णं 
भते ! निस्गंथं पावयणं, रोएनि णं भते { निश्गंयं पावयणं, अन्भु- 
टठेमि णं भते ! निग्गंथं पावयणं । एवभेयं भते ! अवितहुमेयं 
भते ! असंदिद्धमेयं भते । इच्छ्ियमेयं भ॑ते ! पडच्छिमेयं भ॑ते ! 
इच्छिय-पडच्छियमेयं भते ! से जहेयं तुभ्मे वदह्‌ । जहा णं 
देवाणु्पयाणें अंतिए्‌ बहवे राईसर-तलवर-माङंविय-कोडुम्बिय 
इन्भ-सेटिञ-सेणावई-सत्थवाहप्पभिइया युण्डा भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्वद्या, नो खलु अहं तहा संचाएमि मुण्डे भवित्ता 
अगाराभो अणगारियं पत्वइत्तए । अहं णं देवाणुध्पियाणं अंत्तिए 
पंचाणुन्वइयं सत्तसिकावडयं--दुवालसविहुं सावगधम्मं पडि. 
वज्जिस्सामि"" \ 


'अहासृहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेहि" । 





धम्मेकथानुयोग--चतुर्थं स्वन्ध--श्रमणोपासक कथरानक सूत्र; २६० 


पी 





॥ 


कयि ओर फिर शुद्ध तथा सभायोग्य मांगलिक वस्त्रो को पहुनकर 
ओर अल्प भार, किन्तु बहुमूल्य भाभूयणों से शरीर को भलत 
कर अपने घर मे निकलना, निकलकर कोरंट प्प कौ मालाओं ते 
युक्त छम को धारण कर जन समूह्‌ को साय लेकर पंदत श्रावस्ती 
नगरी वेः मध्यभागसे गुजरा गौर जहां कोष्ठक चैत्य था, 
उसमे भी जहाँ श्रमण भगवानु महावीर विराजमान ये, वहां 
आया, आकर श्रमण भगवान महावीरकी दक्षिण रिणासे प्रारम्भ 
कर तीन वार प्रदक्षिण कौ, प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार 
किया वन्दन-नमस्कार करके न अतिदूर ओर न अति निकट कितु 
यथोचित स्थान पर स्थित होकर भमवान की शुध्रूपा करता दा 
नमस्कार करता हुआ सन्मुख विनयपुवेक अंजलि करने पयु पासना 
करने लगा। 

तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर ने नदिनीपिता माधापति 
कोजौर उस्र विशाल परिपदा को--यावत्‌--धर्मोपिदेश दिया) 

परिषदा वापिस लौट गई राजा भी चला गया । 


नन्दिनीपिता को गृही धमं प्रतिपत्ति- 
२६०. तत्पश्चात्‌ नन्दिनीपिता माथापति श्रमण भगवानु महावीर 
से धर्मं श्रवण कर ओर अवधारित कर हपित, सन्तुष्ट, चित्त मे 
आनंदित, प्रीति मनवाला परम सौम्य मानसिक भावों से युक्त 
भौर हर्षातिरेक से विकसित हूदय होता हुा अपने स्थान से उठ 
खड़ा हुआ, खड़े होकर उसने श्रमण भगवान महावीर कौ तीन 
वार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार 
किया, वन्दन नमस्कार करे यह वोला--हि भदन्त ! मँ निग्र्य 
प्रवचन की शद्धा करता हं, है भगवनु ! मै निग्रन्थ प्रवचन कौ 
प्रतीति करता हूं, है भगवन्‌ ! निग्नन्य प्रवचन मुज्ञे रुचिकर है, 
हे भगवनु ! मँ निग्रंस्य प्रवचन के प्रति उन्मरुच होता ह तत्पर 
हं, हे भगवन्‌ ! वह एेसा ही है, हे भगवनु } वह॒ तथ्यसूप दै, ह 
भदन्त, वह्‌ सत्य है, हे भदन्त ! वह असंदिग्ध--शंकारदित दहै, दै 
भदन्त ! इच्छित है, हे भदन्त ! भरतीच्छित (स्वीकृत) दै, है 
भदन्त ! इच्छित-प्रतीच्छित है, वह॒ वंसाही है, जैसा आपने 
कहा है । आप देवानुप्रिय के पास जिस प्रकारसे अनेक राजा 
ईश्वर, तलवर, मांडविक, कोद्रुम्बिक, इन्भ, सेठ, सेनापति, 
साण्वाह्‌ आदि मुण्डित होकर, गृह त्याग करके अनगारधमं मर 
्रत्रजित्त हुए ह, उस प्रकारसे म मण्डित होकर गृहस्थावस्या 
का परित्याग कर अनगारधमं मेँ प्रत्रजित होने मे समय 
नहीं हं । किन्तु आप देवानुप्रिय के पास मँ पांच अणुत्रत, सात 
शिक्षात्रतरूप बारह प्रकार का श्रावकधमं ग्रहण करना 
चाहता हूं ।' 
नन्दिनी पिता के निवेदन को सुनकर भगवान ने कहा 
दे देवानुभ्रिय ! जिससे तुम्हे सुख हो, वैसा करो, परन्तु विलम्ब 
मत करो ।' 


-यमकयानुवोग--महाकौर तीयं नं नदिनीपितिा नायापति कवानक नत्र : 





तएलंसे नंदिणौपिया गरहाव त्षमणरस्र नगवञ महा- 
योरस्स अंत्तिए सावयघम्मं पडविज्जद । 
भगवो जणवयविहारो- 
२६१. तष णं मममे नगवं महावोरे अण्णदा फदाइ नावत्यीए 
नयरीण फोट्टयाभओ चैदयाम पटिणिग्पमड, पटिणिश्खमित्ता 
यटिया जणययव्िहार व्रिहरद । 
नंदणीपियस्त सतमणोवात्तगचरिया-- 
२६२. तए णं से नदिणौपिया समणोवात्तए्‌ जाए--अर्मिगयजीवा- 
जीय-जाव-ममणे निगय सासु-एत्णिन्नेणं असण-पाण-पाडइम- 
सादमणं वत्य-पटिग्यहु-रंकल-पायपु छं सोत्रहु-मतज्जेणं पाडि- 
हारिएण प्र पौद्र-फलग-सज्जा-संचारएणं पटिलिानेमाणे विहुरदइ । 


अस्सिगोए समणोवासिाचरिया-- 

२६३. तए भणंमा नस्मिणा नार्या मनमगोवातिया जाया-- 
जनिगप-जीयाजौवा-जाव-मममं निमय प्तासु-एतमिञ्नेणं चस्ण- 
पाण-यादम-ताईमणं वत्पपटिग्गहू-रुंयल-पापपुर्टणणं भानहु- 
पचमम काश्दि{रिण्व प पीट-पतग-मेनज्या-सपारएणं रट्तान- 
माणा पिदर 


नंदिमावियस्तर धम्मजायरिपा-- 
२६८. वण घं तस्व नदिणोविपस्म नमणापास्रगस्म वर्ह माल- 
पय-गृच-यरमन-वच्यरवाण-फामहपपानह अव्दागं भावमानस्म 


पोतम्‌ मवसरा वोदवकताट्‌, पष्यरनमस्नं नरा पदमाप 
्ष्यदा कद्‌ पृ्यन्सादरलकासतवपयनि प्रम्सजायरिथं जामर- 


प्राणमय दुतपामेयं रनर्विण 
भमुष्रजकया दुत व्यत जनं सार्ल्ताए्‌ सवयष्‌ पदप स्ाव- 


सादुरिति नद्िुरणम्त, 


सए परल्तिण नयायष्‌ संस्प्प 


सपत्न विय ङुदसत्न मड. 


जाव बस्ववज म र्स्दापत्‌, त एच पर्दययं जतु ना सचाएमि 


सपपत्म्‌ मेयवन्तो मलयचाररस्‌ तपिं 
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नप्प, क षष््यष्णा चप सा र्हलपा, कभ्ट्वं ८५८५ 


काप पशष पन्न, न्न्य (र, 


पष्य ५१४१६, चनप ६५.५१4 सनष, ८4८१ ६, 


तत््षम्चात्‌ उतर नन्दिनोपिगं आदति मे भमत 
सहूवार्‌ न श्रावक धमं जंमाज्ार 
भगवान्‌ का जनपद विर्‌ 
२६१. तदनन्तर ति वृक दिन श्रम 
नगरी गौर कोष्टकः त्यम निक्त मौर 
पदामं विहारक्रनतसने) 

नन्दिनोपिता को त्रमणोगान्नत्वर्ा- 
२६२. तत्पस्वात्‌ वट्‌ नन्ितोपिता श्रमनोपायक न 
जीवाजीवत्स्यो का नाता-- यः नू भ्रमण निम्र हप्र 8 
एपणोय नयन-पान-गायनत्ययष्य चार यद्र द 
स्त्र, पात्रादि उपधि, कंवल, परादव्राचन-र्जोदुरय, 
तया प्रातिहारिर पीठ, पवक, तया 
करता दूजा समय व्यनीति करने नया, 
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अण्विनी न्ह ध्रमणोपासि प्चर्या- 
२६२. तदनन्तरे वष्टु जरितनीम न 
(ल जनददार्‌ शरमघोप्राततिद् ना 
फे त्रातु, एवतातर जलन, पान, साय, र्वा जातात, जन्य, 
पात्र, त्वत, सारव्राच्छन. योपि, मंते नार्‌ [+ प्र, 
प्त, गेया, नकारक म प्रकानिन्‌ कन्वी ८६ नमय म्र 
फरनं तना। 
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क्िष्कन्दकन्कन्वय एकन्का्काकष्ककका कक्कर 


संथारयं दुख, दुरुहित्ता पोसहसालाए पोसहिए वंभयारी उम््रु- 
वक-मणिसुवण्णे ववगयमालावण्णगविलेवणे निकिवत्तसत्यमुसले एगे 
अबीए ररभसंथारोवगए समणस्स भगवो महावीरस्स भंतियं 
धर्मपरण्णात्त उवसंपन्जित्ता णं विहरइ । 


नदिणीपियस्स उवासगपडमापडिवत्ती- 


२६६. तए णं से नंदिणीपिया समणोवासए पढमं उवासगपडिमं 
उवसंपज्जित्ताणं विहुरइ । 

तए णं से नंदिणीपिया समणोवासए पमं उवासगपडिमं अहा- 
सुत्तं अहाकप्पं अहामग्गं अहातच्चं सम्मं काएणं फासेइ पालेद 
सोहइ तौरेडइ कित्तेड आराहेड । 


तए णं से नंदिणीपिया समणोवासए दोच्चं उवासगपडिमं, 
एवं तच्च, चउत्थ, पंचमं, छट्‌ठ, सत्तम, अट्ठमं, नवमं, दसमं, 
एक्कारसमं उवासग्पडभं अहासुत्तं अहाकष्पं अहामग्गं अहातस्यं 
सम्मं काएणं फासेद पालेद सोहइ तीरेड कित्तेड आराहिइ । 


तएणंसे नंदिणीपिया समणोवासए तेणं ओरालेणं विउलेणं 
पयत्तेणं पर्गहिएणं तवोकम्मेणं सुवके लुक्वे निम्मंसे भदटिठचम्मा- 
वणद्धे किंडिकफिडियाभरूए किसे धमणिसंतए जाए । 


नदणोपियस्स जणस्तणं- 


२६७. तए मं तस्स नंदिणीपियस्स समणोवासयस्स अण्णदा कदा 
पुव्बरत्तावरत्तकालेसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अयं 
भज्जत्थिएु चिततिए पत्यिएु मणोगए संकप्पे समरुप्पज्जित्था---“एवं 
खलु अहं इमेणं एयारूवेणं ओरालेणं दिउलेणं पयत्तेणं पर्गहिएणं 
तवोकम्मेणं सुक्के लुक्च .निस्म॑से अटिठचम्मावणद्धे किडिक्तिडिया- 
भूए किसे धमणित्तेतए्‌. जाए । तं अत्थितामे उदट्‌ठाणे कम्मे बले 
वोरिए परिसककार-परक्कमे .सद्धा-धिद-संवेगे, तं जावता मे अत्थि 
उद्‌ठाणे क्तस्मे वले वौरिए पुरिसवफार-परष्कमे सद्धा-धिड-संवेगे, 
-माव-य मे घम्मायरिए धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे लिणे 
सुहः्यो विहरइ, तावता मे सेयं कल्लं पाउप्पमायाए रयणीए- 
जाव-उटिव्यम्मि सुरे ` सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते 





धमकथानूुयोग-- चतुर्थं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्रं : २६६-२६७ 





भौर मणि-स्वर्णं आदि के आभृप्णो को छोडकर, माला विलेपन 
मादि का त्याग कर, मूसल आदि वस्तं को द्रुर हटाकर पौपध- 
फाला मं एकाकी हो, ब्रह्यच्ंपूर्वक पीपध ब्रत धारणकर श्रमण 
भगवान महावीर के पास स्वीकार की टूर धर्मप्रज्प्ति के बनृत्पः 
साधनामे निरत दही गया। 


नन्दिनीपिता की उपासक प्रतिमा प्रतिपत्ति-- 
२६९६. तत्पश्चात्‌ नन्दिनीपिता श्वमणोषास्रक ने पटली उपा्तक 
प्रतिमा को स्वीकार किया 

उस नन्दिनीपित्ता श्वरमणोपास्तक ने उस पहली उपासकः 
प्रतिमा का यथाश्रुत, यथाकत्प, यथामागं--विधि के अनुषार्‌, 
यथातच्व-- सिद्धान्त के भनुसार भलीभांति ग्रहण की, पातत 
की, उसे शोधित किया--पूर्णं किया, कतित किया, आराधितः 
किया । 

तत्पश्चात्‌ उस नन्दिनीपिता श्रममोपासक ने दुसरी उपा- 
सक प्रतिमा को प्रहण किया ओर फिर इसी प्रकार तीसरी 
चौथी, पांचवीं, छठी, सातवी, आल्वीं, नोवीं, दसवीं त्था 
ग्यारहवीं उपासक प्रतिमा को ग्रहण किया, उसका पालने क्रा, 
उसे शोधित किया, तीणं-पुणं किया, उसको अभिनन्दित एवं 
आराधित किया । 

तत्पश्चात्‌ उस नन्दिनीपिता श्रमणोपासक उस प्रधान, 
विपुल प्रयत्नसाध्य ओर ग्रहण कयि हुए तपःकमं से सुख गया, ` 
उसका शरीर रक्ष हो गया, मांस रहित हो गया, मात्र हद्यं 
भौर चमडी शेष रह गई, हड्डयां आपस मे टकराने प्रर कडि 
किंड़ाहट को आवाज करने लगी, शरीर इतना कृश--क्षीण होः 
गया किं उस पर उभरी हुई नाडियां- नसे दिखने लगी । 
नन्दिनीपिता का अनशन-- 
२६७. तत्पश्चात्‌ किरा एक सनय मध्यरात्रि मे धरमजागरण 
करते हुए उस नन्दिनीपिता श्रमणोपासक को इस प्रकारका यह्‌ 
आध्यात्मिक, विततित, प्रथित, मानसिक संकल्प उत्पन्न हुभा जि 
“मँ इस ओर इस प्रकार के प्रधान--शरेष्ठ, विस्तृत प्रयत्न स्य 
मौर ग्रहण कयि हुए तपकम से शुष्क, सक्ष निर्मासि होकर 
हड्व्यों एवं चमड़ी का चा मात्र रह गा ह, आपस मे ठकराने 
पर शरीर को हडिडयां किङकिडाहट की आवाज करती हं तथा 
क्षीणता के कारण उस पर उभरी हुई नाड्या दिखने लगी ह। 
लेकिन अभी मुञ्षमे उत्थान-उत्साह कमे-- तदनुरूप प्रवृत्ति वल, वीय 
पुरुषाकार पराक्रम, श्रद्धा, धैय, संवेग-मुमुक्षुभाव है अौर जव तक 
मुकय उत्यान-धर्मोत्साह्‌, कम॑, वल, वीयं, पुरुषाथं, श्रद्धा, धृति, 
संवेग है--यावत्‌- मेरे धर्माचायं, धर्मोपदेशक श्रमण भगवान 
महावीर जिन सुहस्ती विचरण कर रहे हैँ, तव तक मेरे लिये बह. 


[* 
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५ ध श्रयूप है कि कल राति के प्रभात रूप होने--याववु-सूरयं का 
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अपच्छिममारषंतियत्रतेहुणा-नूत्रणा-यृस्ियस्व नत्तपान-पडियाद- 
क्खिपस्स, कालं अणवक्पमायत्स विहुरित्तए्‌ 


एवं संवह, संपटृत्ता कत्तं पाउप्पनापाए्‌ । रथयपोए्‌-जाव- 
उटिटपम्मि मूर तहृस्सरस्सिन्मि दिणवर तेयस्रा जलत नवग्छिन- 
मार्मतिवक्ततहुना-ददयानतृतिए्‌ = मत्तपाव-रडिगादस्पिर्‌ जनं 
जणयङध्रमाणे पिहुरह । 


नदणी{पियस्त सन्महिमिरणं देवलागुष्पत्ता तपणतर तिदधि- 
गमण-निद्यणं च-- 


२६८. तए णं नदिनाप्िवा स्ममोवात्तत्‌ पदह्‌ व्ोच-उव-ुग- 
वरमण-पच्यस्प्राण-पोवहुपवात्तहि जप्पनं नपत्ता पातत पानार 
ग्मणायासपरिापं पाउपित्ता, एरकारम प उवासगपरिमानो 
गम्मं दायं प्यसित्ता मात्तिपाद्‌ संनदहयाए्‌ नत्तागं तूतित्ता 
साट्ठ भद्रं तयतनाद्‌ दुरत्ता, जानोदव-गदर्सं ननाद 
पातनात्‌ प्रात विस्या नोहुस्रल दयम विताने दवत्तए्‌ 
उवदण्य्‌ । तत्य्णं -्पतद्या दवत अवारि पदिजायनाई ई 
पम्यस्‌। । नरितपदरस्त पि दर्द चत्तारि पततिनायनाड र 
पण्यख 1 


तपन्न्‌ | विनि तता ररकोवाना जाउर्वरय 
भयश्यदणं दिदं अयतरद्‌ चर पदसा सद्‌ पनिरद ? दह 
उयन्‌ 7 


गोयना | मदृाददित्‌ वात र्तिदई वूज्निहिद मुम्बहू 
सप्पदुदपायमरत कााट्‌द। 
मरवा चर ६ 


~~~ 2 


१४. नेतिपाियनाहु करद्‌ मवं 


सवद सपामां यादः र्यं -- 


२५८. चद्‌ पथ्य दद्‌ नमरन््‌ रद त २२८६१ 3 ४२५१ ३ 


= 7 र 


५८५२८१५ इद { 


सनि नौर उदृत्ररण्वि नितरा वावा दनोद 
चनक्त पर उति माद्नादनर नृतया का स्वर, कादर 
पानी छोटक दति ङी जका न कन्त. 1 

य व्र, ल [तकर्‌ [ल्प प्र्‌ मर्द व २११.६. 
स्प दाति -उदृ- दू पादय 
जाञरस्वनाति तत सद्नि गहत (तिमः 
तवदना द्वार तर, नरस्वात ना ददत्कचर्य द दवता त 
केरता दना धरम-जासतनान तान हा ययः । 


शन 


५ 8 
त) सद =+ १०६. ¶ 


नन्दिनापिता फा समाधि-मस्य, वनोदय र्‌ 


तदनन्तर ्ताद्धगमन न्त्य 
क 11811119. 1117111, 
यद्र, वरति, पोदयावतान उस तात्ना चि नार चर द 
कर यात द्व क न्मनोवानद पनं छ्य कनन सर्‌ -सस् 
उवाद वानिज ह्य नन्व्‌ तदर्‌ न वानत 
मंत ददा नसजा पा कृद 56 ना वजत =); 


५११. 


7) 


दया दसन कर, लानोतता वादय [क्क वन ०६4 
मरयह्ति त म्न दर्‌ नाधर्मदवय्‌ द बम पव 
निम इरत व उव दुजा। दुष दद स (९ 
वल्य को [दा वताद्‌ द्‌ । गातात दद क चा प 
पस्यापम्‌ सा हति व्यार नद द६। 

द चरा [ एव नदना उत द्द कव र च 


18131181 1.3.111 1, 
-टं उतन्न दूना 18.7832171 1/1, 


{ प ११ = 14.441 


स का 1 
भयदा न ई {(-- द यौन ! माद भद न -- 4 


दादर निद दाया, दुद दोना, वृह दाता लो नदर तच 4 
करणा 1 
१14 दनाका मदद तप्याय वन 41 
{1 
३: 1 न; कः 

१८. वेविषतः नवव दवान 

नदः ठ मद न: ~ 

९.२. २१५ ९ १ -3 भद < ५ ॥ ६१ 
= # 4 रुः - रद्द र; द ९ श्त धु ज! द ५ 1, < 
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तत्य णं सावत्थीए नयरीए लेतियापिता नामं गाहावई परि- 
वसद--अडढे-जाव-बहुजणस्स अपरिभूए 1 


तस्स णं लेइयापियस्सत गाहावइस्स चत्तारि हिरण्णकोडीओ 
निहाणपउत्ताओ, चत्तारि हिरण्णकोडीओ बड्टिपरत्ताओ, चत्तारि 
हिरण्णकोडोञओ पवित्थरपउत्ताओ, चत्तारि वया दसगोसाहस्तिएणं 
वएणं होत्या । 


से णं लेडयापिता गाहावई बहुणं-जाव-आपुच्छगिनज्जे पडि- 
पुच्छणिञ्जे, सयस्स वि य णं कुडंबसस मेदी-जाव-सव्वकज्जवडढा- 
वए यावि होत्या । 


तस्स णं लेतियापिया गाहावडइस्स फम्गुणौ नामं भारिया 
होत्था--अहीण-पडिपुण्ण-र्पोचदियसरीरा-जाव-माणृस्सए कामभोए 
पच्चणुभवमाणी विहुरइ । 


भगव महावीरस्स समवसरणं- 
२७०. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामो समोसे । 


परिसा निर्गया । 
कुणिएु राया जहा, तहा नियसत्तू निर्गच्छइ-जाव-पञ्जुवासइ । 


लेतियापियस्स समवसरणे गमणं धम्मसवणं च-- 
२७१. तए ण से लेतियापिता गाहावई इमीसे कहाए लदद्‌ठे 
समाण-- “एवं खलु समणे भगवं महावीरे पुव्वाणुपुल्वि चरमाणे 
गामाणुगाम दइज्जमाणे इहमागए्‌ इहं संपत्ते इह समोसढे इहेव 
सावत्यीएु नयरीएु बिया कोट्‌ठएु चेइएं अहापडिरूवं ओग्गहं 
भोगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेभाणे विहूरइ 1" 


तं महप्फलं लु भो ! देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं अरहुंताणं 
भगवंताणं णामगोयस्त वि सवणयाए, किमंग पुणं अभिगमण- 
वंदण-णमंसण-पडपुच्छण-पञ्जुवासणयाए ? एगस्त वि आरियस्त 
घम्मियस्त सुवधणस्स सवणयाए, किमंग पुण विउलस्स अटरस्त 
गहणयाए ? तं गच्छामि णं देवाणुप्पिया } समणं भगवं महावीरं 
वंदामि णमंसमि सक्कारेमि -सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं 
चइय पज्चुवासामि--एवं सपेहेद, स्पेहैत्ता ण्ाए कथवलिकम्मे 
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उस श्रावस्ती नगरीमे लेतिकापिता नामकं एक गृहस्य र्टूता 
था । जौ धनाद्‌य--यावत्‌-अनेक जनोंके दवाय भी परम 
को प्राप्त करने वाला नहीं था। 


उस लेतिकापिता गाथापति के कोपमें चार्‌ कोटि स्वर्ण 
मुद्रायै सुरक्षित रखी थी, चार कोटि च्वणमृदरा्ये व्यप्र 
विनियोजित थी जीर चार कोटि स्वर्णेमुदरार्यं आभूषण बादिके 
रूप से गृहस्यी के माघनोँ मे लगी हई थी । चार गोकुल ये भौर | 
एक-एक गोकुल में दस-दस टार गार्ये थीं । 

उस लेतिकापिता गाथापति से वहत से राजा--यावत्‌- 
सार्थवाह अपने अपने कार्यं के लिये पृषते ये, परामश कसेषे 
तथा अपने कुटुम्ब का भी आधारभृत--यावत्‌--सवं कार्योकी 
देखरेख करने वाला या । 

उस ॒लेतिकापिता गाथापति की पत्नी कानाम फाल्पुनी 
थी, जो अखंडित, शुभ लक्षणों युक्त, परिपु्णं पंच इन्दि शरीर 
वाली थी--यावत्‌--मनुष्य सम्बन्धी विपय भोगों को भोगी 
हुई समय विताती थी । 
भगवान्‌ महावीर का समवसरण-- 
२७०. उस काल ओर उस समय स्वामी--भगवान महावीर 
श्रावस्ती नगरी मे) पधारे । 

परिषदा दशंनाथं निकली । 

कूणित राजा के समान जितशत्रू, राजा भी दशंनाथे निकला 
--यावत्‌--पयुं पासना करने लगा । 


लेतिकापिता का समवसरण मे गमन ओर धमं-श्वण-- 
२७१. तत्पश्चात्‌ लेतिका पिता गाथापति इस संवाद को सुनकर 


` कि श्रमण भगवान महावीर पुवानुर्वी के कम से गमन कते 


हए, ग्रामानूग्राम का स्पश करते हुए यहां आये है, यहाँ प्राप्त 
हए दै" यहाँ समवसृत हए दहै--पधारे है ओर यहीं श्रावस्ती 
नगरी के वाहूर कोष्ठक चैत्य मे यथाप्रतिरूप-साध्वौचित अवग्रह 
को ग्रहण कर सयम ओर तपसे आत्मा को भावित करते हए 
विराजमान हैँ ।' 
हे देवानुप्रिय. ! तथारूप अरिहृन्त भगवन्तो के नाम ओर 
गोत्र को सुनने का ही जव महाफल प्राप्त होना है तव उनके 
सामने जाने, उनको वन्दन नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पुषठने भौर 
उनको पयु पासना करनेके लिये तो कहना ही क्या है ? जव भाव 
धम के एक सुवचन का सुनना भी दुर्लभ है, तब विपुल अर्थं के 
ग्रहण करने के विषयमे तो कहना ही क्या है ? मतएव हे देवा 
प्रिय ! मेँ जाऊं गौर श्वमण भगवान महावीर की वन्दना कर 
उनको नमन करू, उनका सत्कार सम्मान करू भीर कल्याणरूप 
मंगलरूप, देवरूप ओौर चैत्यरूप उनकी पयुपांसना करू"--पता 
विचार किया, विचार करके स्नान किया, वलिकमं किया एव 
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कय-कोउय-मंगल-पाधच्छित्ते सुद्धप्पावेसाई मंगत्लादं वत्थाईं पवर 
परिहिए भअप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरे सयाभो गिहाजो पडि- 
णिक्मईइ, पडिणिक्छमित्ता सकोरेटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्ज- 
माणेणं मणुस्सवग्युरापरिवित्ते पादविहारचारेणं सावत्यि नयरि 
मज्कं मज्सेणं निरगच्छइ, निगगच्छित्ता जेणामेव कोट्‌ठए चेदए, 
जेणेव समरणे भगवं महावीरे, तेणेवं उवागच्छई, उवागच्छि्ता 
समणं भगवं महावीरं, तिक्त्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता 
वंदडइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सुसमाणे 
णमंसमाणे अभिमृहे विणएणं. पंजलिउड पज्युवासइ । 


तए णं समणे भगवं महावीरे लेतियापियस्स गाहावद्स्स तोसे 
य महुइमहालियाए परिसाए-जाव-धम्मं परिकठेड । 


परिसा पडिगया, राया य गए । 
लेतियापियस्त गिहिधम्म-पडिवत्ती- 


२७२. तए णं लेतियापिया गाहावई समणस्स भगवओ महावोरस्स 
 अंतिए धम्मं ` सोच्चा निसम्म हट्ठतुट्ठ-चित्तमाणंदिए पौदमणे 
परमसोमणस्सिए॒हंरिसवस-विसप्पमाग-हियए उट्‌ठाए उटठेड, 
उट्ठेत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, 
करेत्ता बंदईइ णमंसद, वदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी--“सदहामि 
णं सेते ! निग्गंयं पावयणं, पत्तियामि णं भते ! निग्गंयं पावयणं, 
रोएमि णं भंत ] निग्गंयं पावयणं, जन्भुट्ठेमि णं भंतते ! निर्गंयं 
पावयणं । एवमेयं भते । तहमेयं भते ! अवितहमेयं भते ! असंदि- 
इमेयं भते ! इच्छपमेयं भंते ! पडच्छियमेयं भते ! इच्छिय- 
पटिच्छियमेयं मते ! से जहेयं तुम्मे वदह्‌ । जहा णं देवाणुप्पियाणं 
अंतिए बहवे राईसर-तलवर-माडंबिय-कोडुम्बिय-इन्म सेदिठ-सेणा- 
उड़-सत्यवाहप्पञ्निइया मुण्डा भवित्ता अगारासो अणगारियं पल्व- 
इया, नो खलु अहं तहा संचाएमि मुण्डे भवित्ता अगारामो जण- 
गारियं पव्वइत्तए 1 अहं णं देवाणुप्पियाणं अंतिए पंचाणुन्वडयं 
सत्तसिक्खावइयं--दुवालसविहूं सावगधम्मं पडिवज्जिस्सामि" । 


"“अहासुहूं देवाणूप्पिया ! मा पडिबंधं करेहि 1" 
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कौतुक, मंगल ओरं प्रायश्चित्त करके शुद्ध, सभोचित, मांगलिक 
वस्न्गे को पहिना तथा अल्प भार वाले किन्तु वहूमल्य आभरुषणों 
से शरीर को अलंकृत करके अपने घर से निकला, निकलकर 
कोंरट पृष्पों की मालायुक्त छत्र को मस्तक के उप्र धारण कर 
जनसमूह को साथ लेकर पैदल श्वावस्ती नगरी के बीच से गुजरा; 
गुजरकर जहाँ कोष्ठक चैत्य था, ओर उसमे जहाँ श्रमण भगवान 
महावीर विराजमान थे वहां आया, आकर श्रमण भगवान 
महावीर की तीन बार मादक्षिण प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके 
वन्रेन-नमन किया, वन्दन-नमन करके न अतिदूर न अति निकट 
किन्तु यथायोग्य स्थान में स्थित होकर शुश्रूषा करता हुभा, 
नमस्कार करता हु, विनयपू्वेके सन्मुख अंजलि करके भगवान 
की पयु पासना करने लगा । 


तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर ने लेत्तिकापिता 
गाथापति ओर उत्त विशाल परिषदा को-यावत्‌-घमं- 
देशना दी । 


परिषदा वन्दना कर वापस लौट गई, राजा भी चला गया । 


लेतिकापिता की गृही धमं-प्रतिपत्ति- 


२७२. तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने धर्म-श्रवण कर भीर 
हृदय मे धारण कर हरषित, सन्तुष्ट, आनन्दितचित्त, श्रीतिमना 
परम प्रसन्न एवं हषवशात्‌ विकासमान हृदय होता हुआ वह 
लेतिकापिता गाथापति अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ, खड़े होकर 
श्रमण भगवान की तीन वार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की भौर फिर 
वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन-नमस्क।र करके इस प्रकार निवेदन 
किया--हि भदन्त ! मेँ निग्र॑न्थ प्रवचन कौ श्रद्धा करताहू,है 
भदन्त ! म निग्रंन्थ प्रवचन पर विश्वास करतां, हे भदन्त ! 
नि््रन्य प्रवचन मुज्ञो ख्चिकर है, हे भदन्त ¡ मैं निग्र॑न्य प्रवचन 
अंगीकार करने के लिये उद्यत हूं । हे भदन्त ! वहदेसा दहीदै, 
हे भदन्त ! वहु तथ्य है, हे भदन्त ! वह्‌ सत्यदहै, हे भदन्त ! वह्‌ 
असदिग्ध है, है भदन्त ! वह मृक्ञे इच्छित दै, है भदन्त ! प्रती- 
च्छित टै, हे भदन्त ! मक्षे इच्छित प्रतीच्छिति है, वह वसा ही 
है, जसा आप प्ररूपित करते ह । किन्तु आप देवानुप्रिय के पास 
जम अनेक राजा, ईश्वर, तलवर, मांडविक, कौटुम्विक, इ्भ 
श्रेष्ठी, सेनापति सार्थवाह प्रभृति मुण्डित होकर गृहस्थावस्या का 
त्याग कर अनगारिक प्रव्रज्या से प्रव्रजित हुए रहै, उस्र प्रकारसे्मे 
मुण्डित होकर गृहत्याग करके अनगार दीक्षा अंगीकार कगनेमें 
समं नहीं हँ । अतएव अप देवानुप्रिय कै पाञ्च पंच अणृत्रत, 
सात शिक्ाव्रत ख्य वार्ह प्रकारका श्नरावकधर्मं अगीकार फरना 
चाहता हं 1 

भगवान्‌ ने कहा-- टे देवानुश्रिय ! जतत तुमं मुचद, वसा 
करो, किन्तु प्रतिवंघ-विलम्ब--प्रनाद मतकरो । 
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तए णं से लेत्तियापिता गाहावई समणस्त भगवो महावीरस्स 
अंतिए सावयधम्मं पडिवज्जड । 


भगवओ जणवयविहारो-- 


२७३. तए णं सखमणे भगवं महावीरे अण्णदा कदाड सावत्थीए 
-नयरीए कोट्ठ्याभ चेइयाओ पडिणिक्वमईइ, पडणिक्खमित्ता 
बह्या जणवयविहारं विहूरइ । 


लोत्तियापियस्सत समणोवासम-च{रया 


२७४. तए णं से चेतिापिता समणोवासए्‌ जाए-- अभिगयजीवा- 
जीवे--जाव-समणे निग्गंथे फायु-एसणिन्जेणं असण-पाण-वाइम- 
साईइमेणं वल्य-पडिग्गहु-कंबल-पाययु छणेणं ओसह-भेसज्जेणं पाडि- 
हारिएण य पीट-एलग-सेज्जा-संथारएणं पडिलाभेमाणे विहुरइ । 


फम्गुणीए ससणोवासिया-चरिया- 

२७५. तए णं सा फम्ुणी भारिया समणोवासिया जाया--अभि- 
गयजोवाजौोवा-जाव-समणे निगगंथे फएासु-एसणिज्जेणं असण पाण- 
ख।इम-साइमेणं वत्थ-प डगहु-कंबल-पायपु छणेणं ओसह-भेसञ्जेणं 
पाडहारिएण य पीठ-रूलग-सेज्जा-संथारएणं पडिलाभेमाणी 
विहूरईइ । 


केत्तियापियस्सत धरस्मजागरिया 

२७६. तए णं तस्स लेत्तियापियस्स समणोवासगस्स अर्ह सील- 
व्वय-गुण-बेरमण-पच्चक्ाण-पोसहोववासेहि अप्पाणं भावेमाणस्स 
चोट्‌स संवच्छरादं वीडक्कताईं पण्णरसमस्स संवच्छरस्स अंतरा 
वदूमाणस्त अण्णदा केवाइ पुन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजाग- 
रियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अज्ज्ञत्थिएु चितिए पतिथिए्‌ मणोगए 
सकप्पे समुप्पर्जित्था-- “एवं खलु अहु साघत्थीए्‌ नयरीए बहुणे- 
जाव-आपुच्छगिन्जे पडिपुच्छणिञ्जे, सयस्स वि य णं कुड्म्बस्स 
मेढी-जाव-सव्वकञज्जवडढावए, तं एतेणं वक्वेवेणं अहु नो संचाएमि 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं धम्मपण्णात्त उवसंपज्जित्ता 
णं विहूरित्तए*० । 


तए णं से लेतिवापितता समणोवासए्‌ जेद्‌ढपुत्तं॒मित्त-नाइ- 
नियम-सयण-संबंधि-परिजणं च आपुच्छई, आपुच्छित्ता सयाभो 
पिहाञो पडणिक्खमइ, पडिणिक्वमित्ता सार्बात्थ नर्यारि मज्सं- 
मन्सेणं निगच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव पोसह्ताला, तेणेव उवा- 
० , उवागच्छित्ता पोसहुस्तालं पमज्जइ, वमग्जित्ता उच्चार. 
मि पञ्लिहेद, पडिनेहेत्ता उन्मसंथारयं ` संयरेड, संयरेत्ता 


धमंकथानुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानकं सूत्र : २७३-२७६ 





तत्पश्चात्‌ उस लेतिकापिता गायापति ने श्रमण भगवान 
महावीर के पास श्रावक धमे अंगीकार किया । 
भगवान का जनपद विहार-- 
२७३. तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन श्रमण भगवान महावीर श्रावस्ती 
नगरी ओर कोष्ठक चैत्ये निकले भौर निकलकर बाह्य जत 
पदो म विचरण करने लगे! 
लेतिकापिता की श्रमणोपासकचर्या- 


२७४. तदनन्तर वह लेतिकापिता श्रमणोपासक हौ गया--जीवा- 
जीवादि तत्वों का ज्ञाता हौ गया--यावतु-- श्रमण निग्रन्योको 
पराशुक, एषणीय अशन-पान, खाद्य-स्वाद्य आहार-वस्त्र, पात्र, 
कंवल, रजोहरण भओपधि, भंपज ओर पडिहारी पीठ, फलक, 
धेया, संस्तारक से प्रतिलाभित करते हए भपना समय व्यतीत 
करने लगा । 
फाल्गुनी की श्रमणोपासिकाचर्या- 
२७५. तत्पश्चाव्‌ वहु फाल्गुनी भार्या जीवाजौवादि तत्त्वो की 
जानकार श्रमणोपासिका हो गरई--यावत्‌--श्रमण निगरनयो की 
प्राशुक, एषणीय अशन पान, खादिम, स्वादिम भोजन, वस्त 
उपधि, कंबल पादपरोच्छन, ौषधि, भेपज एवं पाडिहारी पीट, 
फलक, पया, संस्तारक से प्रतिलाभित कसती हई विचर 
लगी । 
लेतिकापिता की धमं जागरिका-- 
२७६. तदनन्तर उस लेतिकापिता श्चरमणोपासक के अनेकं शीलः 
वरत, गुणन्रत, विरति, प्रत्याख्यान ओर पौषधोषवास आदिदहातं 
आत्मा का परिमाजंन करते हुए चौदह वषं वीत चुके भौर 64 
हवां वषं चल रहा था तव क्िंसी एक दिन मध्यरात्नि मे ध्म 
जागरणा करते हुए इस प्रकार का यह्‌ आध्यात्मिक चिन्तित, 
भाधित मोर मानसिक संकल्प उलन भा कि वस्तौ नगरी 
मे बहुत से राजा--यावव्‌--सा्थवाहु अपने अपने कार्यों के लिये 
सुकते पूछते है, मृक्षसे विचार-परामशं करते दै तथा स्वय 
कुटुम्ब का मेदीभूत-- आधार तथा कर्ताधर्ता हृ" इस विक्षेप-स्काः- 
वटके कारण श्रमण भगवान महावीर केपाससे स्वीकार नौ 
घमे-परजलप्ति--धमं शिक्षा के अनुकूल प्रवृत्ति करने मे समथ नही 
हो पाता हं। । 

तत्पश्चात उस लेत्तिकापिता श्रमणोपासक ने ग्येष्ठ र 
मित्रौ, जातीय बन्धुं निजी स्वजन सम्बन्धियो भोर परिचितो 
से अनुमति ली, अनुमति लेकर अपने घर से निकला, सिकलकर 
श्रावस्ती नगरी के बीचों बीच से होता हमा पौषधशाला मे 
आया, आकर पौपधशाला को साफ किया, साफ करके उच्चार. 
प्रस्रवण, शोच, लबुशंका--भूमि की प्रतिलेखना कौ, प्रतिले्ना 


धर्म॑कथानुयोग-- महावीर. तीथं में लेतिकापिता गाथापति कथानक सूत्र : २७७-२७८ 
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दम्भसंयारयं दुरुहइ, दुरहित्ता पोसहसालाए पोसहिए वंभयारो 
उस्मुक्कमणि-सुवण्णे - ववगयमाला-वण्णग-विलेवणे नििखत्तसत्थ- 
मुसले एमे अबीए : दन्भसंथारोवगए्‌ समणस्स भगवभो महावीरस्स 
अंतियं धम्मपण्णत्ति उवसंपज्जित्ताणं विहुरइ । 


लेतियापियस्स उवासगपडिमपडिवत्तीौ-- 
२७७. तए णं से लेतिषापिता समणोकासए पढमं उवासग्पडमं 
उवसंपज्जित्ताणं विहरइ । 

तए णं से लेतियापिता समणोवासए पटमं उवासगपडमं 
अहायुत्तं अहाकप्पं अहामग्गं अहात्चं सम्मं काएणं फासेड पालेड 
सोहेड तीरेड किन्ते आराहेड । 


तए णं से लेतियापिता समणोवासए दोच्चं उवासगपडिमं, एवं 
तच्चं, चउत्यं, पंचमं, छटठं, सत्तमं, भट्‌ठमे, नवमं, दसम, एक्का- 
रसमं उवासगपडिमं अहासुत्तं भहाकप्पं अहामग्गं अहातच्चं सम्म 
काएणं -फासेए पालेड सोहेड तीरेड कित्तेड आर हि । 


तए णं से लेतियापिता समणोवासए तेणं ओरालेणं विउलेणं ` 
पयत्तेणं पर्गहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के लुक्वे `निम्मंसे अटि ठचम्माव- 
णद्धे किडिकिडियाभरए किते धमणिसंतए.जाए । 


लेतियापियस्तत जणसण-- 

२७८. तए णं तस्स लेतियापियस्स समणोवासयगस्स अण्णदा कदा 
पुज्वरत्तावरत्तकालत्तम यंस्त धम्मजागरियं जागरमाणस्स भयं अज्स- 
त्यिएं चितिए्‌ पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्या-- “एवं खवु 
महु इमेणं एपास्बेणं ओरानेणं विउलेगं पपत्तेण' परगहिएणं तवोक- 
म्मेणं सुकरे लुस्े निम्म॑से अटिठ्चम्मावणद्धे किडिकिडियामृए्‌ किसे 
धमणिसंतर्‌ जाए । ते अत्पिता मे उट्‌ठाणे कम्मे बते वौीरिए 
पुरिसश्कार-परकम्मे सद्ा-धिइ-संवेने, तं जावता मे अत्थि उदट्‌ठाणे 
कम्मे वते वोरिए्‌ पुरिसरकार-परकम्मे सद्धा-धिडइ-संवेगे,-जाव-प 
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करके दभं-शंया को विषछठाया, विषछठाकर उस परर वैठा, बैठकर 
पौषधशाला में ब्रह्यचयंपूर्वक पौषधिक होकर तथा मणि-स्वणं 
आदिके आभूषणों का व्यागकर, माला, विलेपन आदि को 
छोडकर, मुशल आदि शस्त्रो का परित्याग कर, एकाकी हो 
दभे-संस्तारकं पर स्थिति हौ श्रमण भगवान महावीर के 
पास अंगीकार कौ हुई धमंशिक्ना की साधनामें निरते हौ गया। 


लेतिकापिता कौ उपासक प्रतिमा-प्रतिपत्ति- 
२७७. तत्पश्चात्‌ वह्‌ लेतिकापिता श्रमणोपासक पहली उपासक 
प्रतिमा को स्वीकार करके विचरने लगा। 

उस लेतिकापिता श्रमणोपासक ने उस पहली उपासक 
प्रतिमा को यथाघ्रूत, यथाकल्प, यथांमागं, यथाकत्प सम्यक्‌ 
प्रकार से ग्रहण किया, उसका पालन किया, शोधनं किया, 
उसको तीणं-पूणं क्रिया, उसका अभिनन्दन किया मौर भाराधन 
किया। 

तत्पश्चात्‌ उस लेतिकापिता श्रमणोपासक ने दूसरी उपासक 
प्रतिमा को भी ग्रहण किया ओर इसीप्रकार तीसरी, चौथी, 
पांचवीं, छठी, सातवी, आय्वीं, नौवी, दसवीं भौर ग्यारहवीं 
उपासक प्रतिमा को यथाघ्र्‌त, यथाकल्प, मयदिा के अनुसार 
यथामागे-- विधि के अनुरूप, यथातत््व--सिद्धान्त के अनुसार 
सम्यक्‌ प्रकार से ग्रहण किया, उसका पात्तन किया, शोधन 
किया, उसको तीर्ण, पूणं किया, उसका कीतंन किया जर आरा- 
धन किया । | 

जिससे वह॒ लेतिकापिता श्रमणोपासक उस उदार-प्रधान 
विपुल प्रयत्नमूवेक ग्रहण क्यि गये तपःकमं से सुख गया, रूक्ष 
हो गया, उसके शरीर पर मांस नहीं रहा, अस्थिपिजर जंस। 
हो गया, भापस मं टकराने से हड्डियों स किंड-किंड की 
आवाज होने लगी, शरीर क्षीण हो गया, उभरी हई नाडि 
दिखने लगीं । | 
लेतिकापिता का अनशन-- 
२७८.तत्पश्चात किसी एक दिन मध्यरात्रि में घम-जागरण कस्त 
हए उस लेतिकापिता श्रमणोपासक को इस प्रकार का मध्या 
त्मिक चिन्तित, प्रायित्त, मानसिक संकल्प उत्पन्न हुभा कि र्म 
इस प्रकार के ध्रष्ठ, विपुल, प्रयत्नसाघ्य मौर ग्रहण क्िदुए 
तपस्चरणसे शुष्क, स्भहो गयां, शरीरम मांस नही रह्‌ 
दै, हडि्डियां ओर चमडी मात्र शेष रही है, हदिडयां किडफिडादेट 
करने लगौ है ओर इतनी कूश्ता आ ग्ड है कि उभरीं हई 
नाड्यां दिखने लगी ह! तवापि मुक्ल मं अमी उत्वान--धर्मो- 
त्साह, कर्म-प्रवृत्ति-वल, ण।रीरिक वल, मत्मगक्ति गौर पृवधा- 
कार पराक्तम तथा श्रद्धा, धृति संवगमाव विद्यमान दै, अतएव 
जव तक नुक्चमें उत्वान, क्म, वल, वौयं, पुदपाय, श्रद्धा, धय, 
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मे धम्मायरिए धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे भणे सुहत्यी 
विहरईइ, तावता मे सेयं कल्लं पाउप्पमायाए रथणीए-जाव-उटिठ- 
यभ्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते अपच्छिममारणं- 
तिय-संलेहणान्ुमणा-स्रूसियस्स भ त्तपाण-पडियाइपिखियस्स, कालं 
अणवकखमाणस्स विहरित्तए'” । एवं सपेहेड, संपेहेत्ता फल्लं पाउ- 
'प्पभायाए रयणीए उटितठ्यम्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते अपच्छिमिमारणंतियसंलेहणा-स्‌सणा-सूसिए भत्तपाण-पडि- 
याइद्खिए कालं अणवकंखमाणे विहूरईइ । 


लेतियापियस्स सनहिमरणं देवलोगुप्पत्तौ तयणंतरं सिद्धि- 
गमण-निरूवणं च-- 


२७६. तए णं से लेतियापिता समणोवासए बरहि सील-उ्वय-गुण- 
वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववारसेहि अप्पाणं भावेत्ता, वीं वासाइं 
समणोवासतगपरियायं पाउणित्ता, एक्कारस य उवासगपडिभमाभ 
सम्मं काएणं फासित्ता, मत्तियाए्‌ संलेहणाए अत्ताणं स्ूसित्ता, 
सदिठ भक्ताईं भणसणाएु चेदेत्ता, जालोइय-पडिक्कते समाहिपत्ते 
कालमासे कालं किच्चा सोहम्मेकप्पे अरुणकौले विमाणे देवत्ताए 
उववण्णे । तत्थ णं अत्थेगइया देवाणं चत्तारि पलिओवमादं िई 
पण्णत्ता । लेतियापियस्त वि देवस्प्त चत्तारि पलिओवमाई ठिई 
वण्णत्ता 


“से णं मंते ! लेतियापिता ताओ देवलोगाभो आउक्वएणं 
भवक्एणं टिदक्खएणं अणंतरं चं चइत्ता कहि गभिहिड ? कह 
उववज्जिहिइ ?"" 


“गोयमा ! महाविदेहै वाते सिज्सिहिड बुन््िहिई मुव्चिहिद 
सव्वदुक्वाणमंतं काहिड्‌ ।"" 


--उवासंगदस।गओ अ० १० 


धर्मक धानुयोग--चतुर्थं स्वन्ध--श्रमणोपासक कयानक मूत्र : २७६ 





संवेगभाव है-- यावतू-- मेरे धमचियं, धर्मोपदेशक श्रमण भगवान 
महावीर जिन, सुहस्त विचरण कररहैर्हुँ तव॒ तक मक्षे यह्‌ 
श्रो यस्कर होगा कि कल रात्रि के प्रभात ल्प होने, सूयं का उदय 
होने ओर सहल्लरप्मि दिनकर कै जाज्वल्यमान तैजसहित 
प्रकाशित होने पर अन्तिम मारणान्तिक संलेखना ूरणा को 
अंगीकार करके, भोजन-पानी कात्याग कर मरण की आक्षा 
न करते हुए समय व्यतीत करू ।' एसा विचार क्िपरा भौर 
विचार करके कल रात्निके प्रभात ्प में परिवतित होने, पूयं 
का उदय होने ओर जाज्वल्यमान तेजस्रहित सटदस्नरष्मि दिनि 
करफे प्रकाणित होने पर अपप््चिम मारणान्तिक संलेखना भूषणा 
को स्वीकार करके भोजन-पानी कास्यागकर काल की माका 
न करते हुए विचरने लगा। 


लेतिकापिता का समाधिमरण देवलोकोत्पत्ति ओर तदनन्तर 
सिद्धिगमन तिष्पण-- 


२७६. तत्पश्चात्‌ वह लेति पिता श्रमणोपासक अनेक शौलव्रत, 
गुणव्रतो, विरमणो, प्रत्याव्यानों भौर पौषधोपवासों ते आतमा 
को परिमा जित-शुद्ध कर, वीस वपं की श्चमश्नोपासक पर्याय का 
पालन कर, एक मास की संलेखना दवारा आत्मा को शुद्ध कर 
साठ भोजनों को अनशन द्वारा छोडकर आलोचना, प्रतिक्रमण 
कर॒ समाधिपूवंक मरण समय मे मरकर सौधमंकत्प ऊँ 
अलूणकील विमान मं देवरूप से उत्पन्न हु । वहां किसी-किती 
देव की चार पल्योपम की स्थिति होती है । लेतिकापिता देव कौ 
भी चार पल्योपम की स्थिति निरूपित की है । 


गौतम स्वामी ने भगवान से पुषछठा--"है भदन्त ¦ वह 
लेतिकापिता देव आयुश्य, भवक्षय ओौर स्थिति क्षय होने के अन- 
न्तर उस देवलोक से च्यवित होकर कहां जायेगा ? कहां उत्पल 


होगा ?"" 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया--'हे गौतम ! महाविदेह क्ष्मं 
उत्पन्न होकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होगा, संपूणं दुःखों का अन्त 
करेणा 1 


।॥ लेतिकापिता गाथापति कथानक समाप्त ॥ 


ध्मंकथानुयोगर-- महावीर तीयं में ऋषिभद्रपुत्रादि श्रमणोपासक कथानक सूत्र : २८०-२८१ 





१५. इसिभटुपुत्ताइणो समणोवासगा 


-ालभियाए इसिभहयुत्ताई समणोवासगा- 


२८०. तेणं कालेणं तेणं समएणं आलभिया नामं नगरी होत्या-- 
` वण्णभो 1 संखवणे चेइए--वण्णओ । तत्थ णं आलभियाए नगरीए 
बहवे इसिमर्ृपुत्तपामोक्वा समणोवासया परिवसंत्ति-अडढा- 
जाव-वहुजणस्स' अररिभूया अभिगयजीवाजोवा-जाव-अहापरि- 
ग्गहिएहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणा विहरंति । 


-देवहिडइविसए विवादो-- 

२८१. तए णं तेति समणोवासयाणं अण्णया कथाइ एगयभो 
समुवागयाणं सहियाणं सण्णिविट्‌ाणं सण्णिस्षण्णाणं अयमेयारूवे 
मिहोकहासमुल्लावे समुप्पज्जित्था--“देवलोगेचु णं अञ्जो ! 
देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ?"" 

तए णं से इत्तिभहपुत्ते समणोवासए देवदटिठती-गहियट्ठे ते 
समणोवासए्‌ एवं वासी-- 

“देवलोएमु णं अज्जो ! देवाणं जहृण्णेणं दसवाससहस्सादं 
ठिती पण्णत्ता, तेण परं समयाहिया, दुत्तमप्रह्षिा, तित्तमयाहिया- 
जाव-दससमयाहिया, संवेज्जसमयाहिपा, असंवेज्जसमयाहिया, 

` उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमादं ठिती पण्णत्ता । तेण परं बोच्छ्ण्णा 
देवा य देवलोगा य'' । 


तए णं से समणोवासया इसिमहुपुत्तसतत समणोवातगस्स एव- 
माइक्लमाणस्स-जाव-एवं परूबेमाणस्त एयमट्‌ठं नो सदृहंति नो 
पत्तियति नो रोयंति, एपमट्‌ठं अपरहूहमाणा अपत्तिपमाभा अरोप- 
भाणा जामेव दिसं पाउन्भूधा तामेव दिसं पड़गया 1 


भगवओ महावोरस्त समोत्रणं- 

२८२. तेणं कलेगं तें समएणं समणे मगवं मह्‌(वीरे -नाव-समोत्तदे- 
जाव-परिसा पञ्जुवासइ ! त्एुणं से समणोवास्तया इमोते कहाए 
ल्धट्‌ठा समाणा, हट्‌ठ-वुट्ढा अष्णमण्णं साविति, सदावेत्ता एवं 
-वधातो- 


“एवं खलु देवाणुप्पिया समणे भगवं महावौरे-नाव-अाल- 
नभिपाए्‌ नयरीए अहापडिरूवं ओग्गहं ओगिष्ित्ता पंजमेगं तवता 


अप्पाणं भावेमाणे विहुरइ ।** 


तं महृप्लं यतु भो देवानुप्पिपा 1 तहाङूगाणं रहुताणं 





१५. ऋषिभद्रपुत्रादि श्रमणोपासक. 


आलिका के ऋषिभद्रयुत्रादि श्रमणोपासक-- 


८०. उपस काल ओर उस समय आलभिका नाम कौ नगरी थी, 
वर्णेन करो । शंववन नामक चैत्य था--वर्णन करो। उस 
आलभिका नगरी परे ऋषिभद्रपत्र आदि वहत से श्रमणोपासक 
रहते थे, जो धनाद्य--यावत.-- क्सि से भी पराभव को प्राप्त 
नहीं करने वाले ओर जीव-अजीव तत्त्वों के ज्ञाता ध--यावत्‌-- 
यथाविधि ग्रहण किये तपोकभं से आत्मा को भावित करते हुए 
विचरते ये। 
देव-स्थिति विषयक विवाद-- 

२८१. तत्पश्चात्‌ किसी एकं दिन एक स्थान पर एकत्रित हुए 
ओर साय मिलकर वेठे हुए उन श्रमणोपासकों से इस प्रकारकी 
यह चर्चा हुई कि हे आर्यो ! देवलोको में देवों की कितनी स्थिति 
वताई है ?" 

तव देवस्थयिति सम्बन्धी विषय के जानकार उस च्छषि 
भद्रपुच्र श्रमणोपास्क ने उन श्रमणोपासकों से दस प्रकार कहा-- 
हे आर्यो ! देवलोको मे देवों की जघन्यस्थिति दस हजार वर्षं 
कीदै ओौर उसके वाद एकं समय अधिक, दो समय अधिक, 
तीन समय अधिक्--यावतु--दस समय अधिक, संख्यात समय 
अधिक, अकंञ्रात सम अधिक करते-करते उत्कृष्ट तीस साग 
रोपम की स्थित कटी गई है। तत्पश्चात्‌ देव ओर देवलोक 
व्युच्छिन्न हौ जाते ह । अर्थात्‌ इसके मधिक स्थिति वते देव ओर 
देवलोक नहीं ह । 

तव वे श्रमगोपाप्तक ऋपिमद्र पुत्र श्रमणोपासक द्वारा इस 
प्रकार से कहे गये-य।वत्‌--प्ररूपित अर्थं की शद्धा नहीं करते ह 
प्रतोति नहीं करतेर्है ओर रवि नहीं करते दँ किन्तु भघ्रद्धा, ब्र 
तीति ओौर अरुचि वताते हुए वे जिक्त दिशसे आये य, वापष 
उसी दिशामें लौर गय) 
भगवान महावीर का पदापण-- 
२८२. उस काल ओर उस समय श्रमण भगवानु महावीर स्वामी 
--यावत्‌--पधारे--यावत्‌-परिपदा पयु पासना-ेवा करन 
लगी । तत्पश्चात्‌ इस वृत्तान्त को सुनकर उन श्रमणोपाप्तन्ते ने 
ह पित गौर सन्तुष्ट हो एक दूसरे को बुलावा मोर वुलाकर दस 
प्रकार कहा- 

हे देवानुप्रिय ! बात वहै कि श्रमण भगवान महावीर 
स्वामो--यावत्‌-जालमिका नगरी नें ययाद्रतिल्प नवग्रह्‌को 
ग्रहण करके संयम रतपद्वाया अत्माको भावित्त करे दृष्‌ 
विचररहूरहु) 

“हे देवानुग्रिप ! तयासूप अरिट्‌न्व भगवन्न के नभम वोट 


२६२ 


|) 9) ह व का का का का पि पिरि 


नामगोयस्स वि सवणयाए, किमंग पुण अभिगमण-वंदण-नमंसण- 
पडिपु च्छण-पञ्जुवासणाए ? एगस्स वि भारियस्स॒धम्मियस्स 
सुवणयस्स सवणयाए, फिभंग पुण विउलस्स भद्‌ठस्त गहणयषए्‌ ? 
तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया { समणं भगवं महावीरं वदामो 
नमंसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मंगलं देवयं चेदयं पज्जु- 
वासा । 


एयं णे पेच्चभवे इहभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए 


. आणुगामियत्ताए भविस्सई्‌ त्ति कटदु अण्णमण्णस्स अंतिए एयमट्‌ठं 


„ ५ 


पडिसुणंति, पडिसुणेत्ता, जेणेव सयाई-सयादं गिहाईं तेणेव उवा- 
गच्छति, उवागच्छित्ता ण्हाया कयबलिकम्मा कयकोउय-मंगल- 
पायच््छित्ता सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाईं वत्थाइं पवरपरिहिया अप्प- 
महग्घाभरणालंकियसरीरा सरह सर्ह गिर्होहितो पडिनिक्खमंति, 
पडिनिक्खमित्ता एगयञ मेलायंति, मेलायित्ता पायविहारचारेणं 
आलभियाए नयरीए मञ्ञ्मज्सेणं निगच्छति, निगच्छित्ता जेणेव 
संखवणे चेइए, जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर-जाव-तिविहाए पञ्जुवासणाए 
एवं जहा तु गि उदहंसए (भग० श० २, उ० ४}-जाव-पञ्जुवासंति । 
तए णं समणे भगवं महावीरे तेसि समणोवासगाणं तीसे य महति- 
महालियाए परिसाए धम्मं परिकहैद-जाव-आणाएु आराहए भवइ । 


महावीरेण समाहाणं -- 


२८३. तए णं ते समणोवासया समणस्स॒ भगवओ महावीरस्स 
ंतियं धभ्मं सोच्चा निसम्म हट्ठतुट्‌डा उद्‌ठाए उदट्ठेति, उद्‌्ेत्ता 
समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसंसि, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी- 


एवं खलु भते | इसिभदहुपुत्तं समणोवासए अम्हुं एवमा- 
इक्खड-जनाव-परूबेड--देवलोएसु णे भज्जो ! देवाणं जहण्णेणं दस 
वाससहस्त्ाइं ठिती पण्णत्ता, तेणं परं समयाहिया-जाव-तेण परं 
वोच्छिण्णा देवा य. देवलोगा य । 


सरे कहमेयं मते -! एवं 2५. 


धर्मकयानुयोग-- चतुर्थं स्कन्ध--श्रमणोपापतक कवानक सूत्र: २८३ 





पीती 


गोत्र के सुननेसेटी जव महाफल प्राप्त टोतादटै, तवद्‌ गाद 
ष्मनु ! उनके सप्रीप जाने से, उनको वन्दन-नमन करने से, उनतत 
प्रएन पूष्टने र जीर उनफी पयु पासना करने के फल का तो कटुना 
ही क्या ? जवर धर्माचिार्यं भगवन्तो के एक सुवचन पूननेषे 
मंगल सूप फल की प्राप्ति संभव तो उनके द्वारा कहे गये 
विपुल अर्थां के ग्रहण करने के विषयमेंतोकट्ना हीक्याहै? 
इसलिये हे देवानूप्रियो ! हम सव चलें भौर श्रमण मरगवान महा- 
वीर को वन्दन-नमस्कार करे उनका सत्कार-सम्मान करे एवं 
कत्याणकूप, मंगलङ्प, देवप जौर चंत्यर्प उनकौ पयुंपासना 
कररे-सेवा करे । 


यह्‌ सव वन्दन-नमस्कार करना परभव भौर दइसभवरम 
हित के लिये, सुख के लिये, क्नान्ति-णान्ति के लिये भौर जन्- 
जन्मान्तर में निधे यस--ण्रम कल्याण प्राप्ति के लिये कारणल्प 
होगा" इ प्रकार विचार कर अ।पस में एक दूसरे ने स्वीकार 
किया ओर अपने अपने घरों की ओर चल,पडे, घर आकर स्नान 
किया, वलिकमं किया भौर मंगलल्प कौतुक व प्रायप्वित्त के 
शुद्ध प्रवेणोचित, मंगललूप, उत्तम वस्त्रों को पहना भौर महा- 
मूल्यवान भल्प आभृूपणों से शरीर को विभूषित कर अपने सपने 
घरों से निकले, निकलकर एक स्यान पर इकट्‌ठे हुए, मिते, 
मिलकर पैदल आलभिका नगरी के वीचों वीच से निकले, निक्त 
कर णंखवन चैत्य में जहां श्रमण भगवानु महावीर विराज रहे षेः 
वहाँ अये, वहां आकर श्रमण भगवान्‌ महावीर को-- गाश 
तीन वार कौ पथुंपासनाद्वारा तुगिया नगरी कें श्रावको के 
उहेशानूसार--यावव्‌- पयु पासना-- सेवा करने लगे । त्त 
श्चाव्‌ श्रमण भगवानु महावीर स्वामी ने इन श्रमणोपासकों 
इस महती परिषदा--सभा को धमं कृथा कही--यावत्‌- धरम 
पालन कर आज्ञाके आराधकं हुए । 


महावीर दारा समाधान- 


८३. तत्पश्चात्‌ वे श्रमणोपासक श्रमण भगवान महावीरसे 
धमे श्रवण कर ओर अवधारित कर हृष्ट, तुष्ट होते ६८ 
अपने अपने स्थान से उठ खड़े हुए, उठकर श्रमण भगवा 
महावीर को वन्दन-नमस्क।र किया ओर वन्दन-नमस्कार करे 
इस प्रकार बोले-- 


हे भदन्त ! ऋषिभद्र पुत्र श्रमणोपासक ते हम से इस 
कहा है--यावतु-्ररूपणा की है कि ह भार्यो ! देवलोको 
देवो की जघन्य स्थिति दस हजार वषं कही है, उसके बाद एक 
समय अधिक्र-यावत्‌--उक्ृष्ट स्थिति तेत्तीस सागरोपम ४ 
कही है, उसके बाद देवलोकं भौर देव व्युच्छिन्न हो जाते हं । 


तोहे भगवन्‌ ! इस प्रकार कंसे हो सक्ताहै? 


-धर्मकथानुयोय-- महावीर तीर्थं में ऋषिभद्रयत्रादि श्रमणोपासक सूत्र : २८४ 





अज्जो ! त्ति समणे भगवं महावीरे ते स्मणोवास्षए एवं 
वथाती- 

“जण्णं अज्जो ! इतिभदपुत्ते समणोवासए तुभं एवमाइक्खड- 
जाव-परूवेद- देवलोएसु णं देवाणं जहण्णेणं दस वाससहस्सादं 
ठिती पण्णत्ता, तेण १२ समयाह्या-जाव-तेण परं वोच्छिण्ण। देवा 
-य देवलोगा य--सच्चे णं एसमट्‌ठे । 


महं पि णं अज्जो ! एवमाइक्वामि-जाव-परूवेमि-देवलोएसु 
णं अज्जो | देवाणं जहुण्णेणं दस वाससहस्सादुं हितो पण्णत्ता, 
तेण परं पस्रमयाहिया, दुस्रमयाहिया, त्िसमयाहिया-जाव-दस- 
समयाहिया, संखेज्जसमयाहिया, उक्कोतेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं 
ठिती पण्णत्ता 1 तेण परं वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य-- सच्चे 
-णं एसमट्‌ठे । 


तए णं ते समणोवासगा समणस्स भगवओ महावीरस्त 
अंतियं एयमट्‌ठं सोच्चा निसतम्म समणं भगवं महावीरं व॑दति, 
नमंसंत्ि, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव इस्तिभद्पुक्ते समणोवासएु तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता इक्षिमहृपुत्तं समणोवासगं वंदंति नमं- 
संति, वंदित्ता नम॑ित्ता एयमद्‌ठं सम्मं विणएणं भुज्जो भज्जो 
-खामेति । तए णं ते समणोवास्या पर्िणाईं पुच्छंति, पुच्छित्ता 
अदट्‌ठाडं परियादियंति, परियादिधित्ता समणं भगवं महावोरं 
वदंति नमंसंति, वंदित्ता नमसित्ता जातमेव दिसं पाउव्मूया तामेव 
` दिसं पड़गिधा । 


-इसिभदह्पुत्तविसषए गोयमपण्ो महावीरस्स उत्तरं य- 


२८४. भते ! त्ति भगवं गोयमे तमणं भगवं महावीरं वेदड नम- 
सह, वंदिता नमंसित्ता एवं वपाती- 


पमु णं भते ! इसिमदपुत्ते समणोवासए दैवाणुष्पियाणं 
-अंतिये मुण्ड भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइ त्तए ?"" 


“नो इणद्‌ठे समट्‌ठे गोयमा ! इत्िमह्पुत्ते समणोवासए 
बहूहि सौलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चप्वाण-पोतहोववासेहि अहापरि- 
ग्गहिएहि तवोकम्मेहि अष्पाणं नावेमाणे बहुं वासाईं समणो- 
वासगपरियागं पाउणिहिति, पाउणित्ता मात्तियाए त्ततेहणाए 
अत्ताणं शषतेहिति, शूसेत्ता सद्ठि नक्ताडं अणत्तणाए येदेहिति, 
छेदे त्ता आलोहइय-पडरक्ते-समादहिपत्तं कालमाते कां किष्चा 





हे आर्यो !* इस प्रकार से सम्बोधित्त कृर श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी ने उन श्रमणोपासकों से इस प्रकार कहा-- 

हे आर्यो ! चऋषिभद्र पुत्र श्रमणोपासक ने जो तुमसे इस 
प्रकार कहा है--यावत्‌-प्ररूपणा की है कि--'देवलोको ने देवों 
की जघन्य स्थिति दस हजार वषे कोट ओर उसके आमे एक 
समय मधिक--यावत्तु-उससे परे देव ओर देवलोक व्युच्छिन्न 
हो जाता है, यह्‌ कथन सत्य--यथां है ।' 

हे आर्यो !्मभी इसी प्रकार कहता हँ--यावत्‌--प्ररूपणा 
करता हूँ कि आर्यो ! देवलोको में देवों की जघन्यस्थिति दस 
हजार वपं कौ है ओर उसके आगे समयाधिक, दो समयाधिक, 
तीन समयाधिक--यावत्‌-संख्यात समयाधिक, असंख्यात 
समयाधिक करते करते वदढते-वद्ते उत्कृष्ट से तेतीस सागरोपम 
की उत्कृष्ट स्थिति कही है--होती है; तत्पश्चात्‌ देव भौर देवलोक 
व्युच्छिन्न हो जाते है--यह्‌ कथयन सत्य है ।"“ 

तदनन्तर वे श्रमणोपासक श्रमण भगवान महावीर स्वामी 
से इस वात को सुनकर ओर भवधारित कर श्रमण भगवान 
महावीर स्वामी को बन्दन-नमश्कार्‌ करने है, वन्दन-नमर्करार 
करके ऋषिभद्र पत्र श्रमणोपासक के पास मयि; आकर ऋषिभद्र 
पुत्र को वन्दन नमस्कार करते है, वन्दन-नमन करके इस अथं के 
लिये (सत्य वात कोन मानने रूप वात के लिये) सम्यक्‌ प्रकार 
से वारम्वार क्षमा मांगते है । तत्सए्चातु उन श्रभणोपासकों ने 
प्रन पु, पूछकर अथं को ग्रहण किया, ग्रहृण करके श्रमण भगवान 
महावीर को वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार करे जिस 
दिशा से आये थे, वापस उसी ओर लौट गये । 


ऋषिभद्र पुत्र विषयक गौतम के प्रन भौर महावीरका 

उत्तर 
२८४. “हे भगवन्‌ ! इस प्रकार कदटुकर भगवान गोतम ने श्रमण 
भगवान महावीर को वन्दन नमस्कार किया, वन्दन नमस्कार 
करके इस प्रकार कहा-- 

हे भदन्त ! ऋविभद्र पुत्र श्रमणोपासक वया आप देवानुग्रिय 
के पास मण्डित हो ओर गृह त्याग कर अनगारः प्रव्रज्या धारण 
करने में सम्यदहै?' 

भगवान ने उत्तर दिया--हे गौतम ! यह्‌ अयं यवायं नहीं 
है, किन्तु वह्‌ ऋपिभद्र पुत्र श्रमणोपासक वृत स्ते शीलव्रत, गुभ- 
व्रतत, विरमण ब्रत, पौपध्ीपवासो से एवं ययायपोग्य पिधि 
स्वीकार कि गये तपोकमों दाया जत्माको भावित करते दृष्‌ 
वहुत वों तक श्रमणोपाचक प्रयाय फा पालन कर निर 
सं्ेखना द्वारा ज्मा कौ सेवा कर जयया नात्मा कानु एर 
अनयन द्वारा साठ भक्ता-भोजन फा व्याग चर्‌, जानोयना 
प्रतित्मय करके समाधि कोप्रप्तठ रर, सरथ फलन अं उन 
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सोहम्मे कप्वे अस्यते विमं वयतता्‌ वययति ॥ म भ 
जत्पेगतिपाणं देपाणं चत्तारि प्तिमोपमाई दिती पम्मद्ा । सनन 
णं इ्िमरपुत्तस्स पि देयस्स दता प्तिजोत्रमाद दता मव्ह्नात) 


प्सेणं मते] दत्िभदुपुत्तं पे लामो यदतामो क्वायं 
सवपपएणं दिदपयणं अणतर भय पद्स्ता कत्‌ गिणत ) 
फहि उपव{्मिद्धिति ?"' 


गोपमा ! मदादिपेहे पसे सिग्विदितिनतातनमतयदुच्पःत 
अतं कादिति । 

सेवं भते ! सेयं भते ! त्ति पोपमे- ताप प्वान च 
माणे विहर । 


तए णं समणे भगवं महूपोरे अस्मा पाई आातव्रिषाम 
नपरोओ संपवणाओ चेदयाो पड्िितरद्मद्, विनिरपनितता 
यह्पा जणवयविहु।रं विहर 1 


{= ध" ११. = १९ 


१६. संखे पोक्वली य समणोवासया 


सावत्थोए संव पोक्वलो य- 


२८५. तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्थी नामं नगरी हत्या-- 
वण्णो । कोट्‌ठए चेइयो-वण्णओ 1 

तत्थ णं सावत्थीएु नयरीए्‌ बहवे संवप्पामोक्या समणोवासतया 
परिवसंति--भङ्‌ढा-जाव-वहुजणस्स अपरिम्‌या, अभिगपजोवा- 
जीवा-जाव-अहाप रिग्गहिर्एहि तम्बोफम्मेहि अप्पाणं भावेमाणा 
विहरंति 


तस्स णं संखस्स समणोवासगस्स उप्पला नामं मारिया 
होत्या--युकरमालपाणिकाया-नाव-सुरूवा, समणोवासिया अभिगय- 
जीवाजीवा-जाव-अहापरिगगहिएहि तवोकरम्मोहि अष्पाणं मावेमाणो 
विहरइ । 


तत्य णं सावत्थीए नयरोए पोक्खली नामं समणोवास्तए परि- 
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१६. शंख ओर पुष्कली श्रमणोपासक 
न्नाल्त मं व्ल नान वृद त्सा 


२८५. उष पत्त तर्पय समयम तास्त मामे कौ सवयाः 
नगरो ऋ मणन स्य साट ¡ कोष्ठक माद्र यल पा, यगन 


(9 


फरो 1 उम श्राव्य नमरो पद्य प्रमु बदति ते कमसत 
निवत्त न्पवे, ज प्रनादुय--पाववु-- अनेक नोभ अप्या 
किमसी सेभी पराभ घे प्राप्त नदी होने साते, जाद-अमजीय आई 
तत्वों के जानकार--पायतू--ययािधि ग्रहीत तपोकमं चे आला 
को भाधित्त फरते हुए पिचस्तये। 

उस शंय श्रमणोपासक कौ उत्पला नामक भार्यापती यौ 
--यूकुमार हाव पैर वाक्लो--गावत्‌--सुरूप ओौर जीवाजीव 
तत्वों फी ज्ञातां ्रमणोपासिकफा पौ--यावत्‌--यथापरिगृहीत 
तपोविधि से आत्मा को भावित करती हुई यिन्नरण करती थी । 

उप श्रावस्ती नमरीमे पृष्कलौ नाम काभी श्रमणोपासर 


घर्मकथानुयोग--महावीर तीयं मेँ शंख ओर पुष्कली श्रमणोपासक ; सूत्र : २८६-२८७ 
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वसइ--अडढे, अभिगयजीवाजीवे-जाव-अहापरिग्बहिएहि तवो- 
कम्महि अप्पाणं भवेमाणे विह॒रइ 1 


भगवभो महावीरस्त समोसरणं- 


२८६. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसडे । परिसा-जाच- 
पर्जुवासइ । तए णं ते समणोवासगा इमीसे कहाए्‌ लदट्‌ठा 
समाणा जहा आलभियाए-(भग० स० ११-३० १२)-जाव 
पञजुदासंतति। तए णं समणे भगवं महावीरे तेसि समणोवासगाणे 
तीसे य महतिमहालियाए्‌ परित्ताए धम्मं परिकेटेडइ-जाव-परिसा 
पडिगया । 


तए णं ते समणोवासगा समणस्स भगवभो महावीरस्स अंत्तियं 
धम्मं सोर्चा निसम्म दहदेण्तुर्‌ठा समणं भगवं महावीरं वदंति 
नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता परिणाहं पुच्छंति, पुच्छत्ता अट्‌ठाइं 
परियादियंति, परियादियत्ता उट्ठए, उद्ठंत्ति, उद्ठेत्ता समणस् 
भगवओ भहावीरस्स भअ तियाओ कोद्‌ठयामो चेइयाभो पडि- 
निक्ठमति, पडिनिक्खमि त्ता जेणेव सावत्थो नग रै तेणेव पहारेत्य 
गमणाएु । 


संखस्स पोतहो- 


२८७. तए णं से संवे समणोवासए ते समणोवासए एवं वयासी-- 


““तुम्भे णं देवाणुप्पिया { विधुलं असणं पाणं खादमं साइमं 
उचवखडावेह्‌ । तए णं अम्हे तं विपुलं असणं पाणं खाइभं साईइमं 
अस्साएमाणा विस्ताएमाणा परिभाएमाण। परिभ्रु जेमाणा पक्लियं 
पोसहं पडिजागरमाणा विहूरिस्सामो । 


त्एणंते समणोदसगा संखस्त समणोवातगस्स एयमर्‌ठं 
विणएणं प१६सुणेति । 

तए णं तस्त संखस्स समणौवास्तगरस् अयमेयारूवे अज्स्त्विए~ 
जाव-संकप्पे स्मुप्पज्जित्या-- "नो खलु मे सेपं तं विपुलं अतण 
-जाव-साइमं अस्साएमाणस्त वित्साएमाणस्व परिमाएमाणस्त 
परिथुल्जेमाणस्स परिखियं पोतहु पडजाएगरमाणस्स विहरि ्तए, 
सेयं खलु मे पोतह्तालाएु पोत्तहियस्त वंनवारिस्त ओोमुक्कमणि- 
सुपप्णस्स देवनपमासा-वप्णय-वितेवणत्स निस्खित्तत्त्प-मुप्तलस्स 
एगर्स अविदयस्स दन्नरत्तंपारोवगयस्त परियं पोतहं पडिनागर- 
माणतत॒विहुरित्त९ स्ति र्ट्टु एवं सपेहेह, सपेहृत्ता जणेव 
सायत्मी नगरी, जेणेव स्षए्‌ निहि, जेणेव उप्पल समपो वाद्निपा, 


रहता था जो धनाद्य--यावेत्‌--अपरिभूत था तथा जीवाजीव 
तत्वों का जानकार-यावत्‌-यथास्प मे अंगीकार कयि गये 
तपोकमं से अत्माको भावित करते हुए विचरता धा। 


भगवान महावीर का पदापंण-- 


२८६. उस काल ओौर उस समव श्रमण भगवान महावीर स्वामौ 
पधारे । परिषदा निकली--यवत्‌--पयु पासना करती हं । तव 
वे श्रमणोपासक इस सम्बाद को सुनकर भालभिका नगरीके 
श्रावकों की तरस्ह्-यावतु--पयुं पासनां करते लगे । तदनन्तर 
श्रमण भगवान महावीरस्वामी ने उन श्रमणोपास्तकों ओर महती 
परिषदा को धर्मोपदेश सुनाया--यावत्‌--परिपदा वापस नोरी । 
तत्पश्चात्‌ उन श्रमणोपासकों ने श्रमण भगवान महाबीर 
ते धर्मेश्रवण कर हृदय मे अवधारित कर भौर ठृष्टनतुष्टहो 
श्रमण भगवान महावीर को वन्दन नमस्कार किया, वन्दन- 
नमस्कार करके प्रश्न पू, प्रश्न पूछकर उनके भं को ग्रहण 
किया, अथं को ग्रहण करके अपने अपने स्यान से उठे भोर 
उठकर श्रमण भगवान महावीर के पास से, कोष्ठक चैत्यसे 
निकले निकेलकर जिस भोर श्रावस्ती नगरी थी उसरी भोर चल 
दिये। 
शंख का पौषध-- 


२८७. इसके वाद शख श्रमणोपास्तक ने उन ध्रमणोपासकों से इस 
प्रकार कहा-- 

षे देवानूप्रियो ! अप लोग पुष्कल प्रमाण म अगन, 
पान, खाद्य, स्वाय, आदार को वनवाभो--तयार कर- 
वाओत्तव हम सभी उप्त विपुल अशन, पान, खारिम, स्मादिम 
आहार का अस्वादन करते ुए, विशेषल्पसे स्वाद तेते दए, 
परस्पर देते हुए ओर खाते इए पालिक पौपध का अनुपालन 
करते हुए विचरण करेगे । 

तत्पश्चात्‌ उन श्रमणोपासकां ने णव श्रमणोपाचक रौ वात 
को विनयपूवक स्वीकार फिया। 

तत्पश्चात्‌ उस शंच श्रमणा गरत्तकर फो दत प्रकार का यट 
मानत्तिक विचार--यावतु-षक्ला उत्पल टुमा-नुतते “उन्न 
विपुल अगन--यावत्‌--्वादिम बाहार का आस्वाः तते, विस्वाई 
लते, देते जर त हए पाल्िफ पौपघ का जलनुर्ातन करन दए 
विचरण करना उचित नटीदटं जन्तु पौपधयाता मे प्रह्मच्यं 
पूवक, स्वपं-मयि आदि काव्यान्‌ कर्‌ माना, वर, वितिष्नस् 
छोद्फर आर दुनल वादि गन्धाद्त वनय रद्र दृद्याश्यार 
कर, दतर स्न ङी सदटापना ननेकग, दमनं सारद पर्‌ पटर 
पौपधदत को स्वाकवर करक विचरण करना टः श्ेपररर्‌ £" 
श्खप्रपर न्ना पकार पिपा 


कया, विचार कर, श्वावस्श नमग 
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तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता उप्पलं समणोवासयं आपुच्छड, 
-आपुच्छित्ता जेणेव पोसहसाला तेणेव॒ उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
पोसहसालं अणुपविसइ, अण्‌पविसित्ता पोसहसालं पमजञ्जइ, पम- 
न्जित्ता उच्चारपासवणररानि पडिलिहेद, पटित्िहेत्ता दटभसंथारगं 
दुरुहइ, दुरुहित्ता पोसहसालाए पोसहिए वंभचारी-जाव-प्लियं 
-पोसहं पडिजागरमाणे विहरइ । 


संखकहणाणुसारेणं सावत्थीसमणोवासर्एहि 
विडलञअसणाईणं करणं- 

२८८. तए णं ते समणोवसगा जेणेव सावत्थो नगरी जेणेव साई- 

साईं गिहाद्ं, तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता विपुलं असणं पाणं 

खाइमं साइमं उवक्वडार्वति, उवक्खडावेत्ता अष्णमण्णं सदार्वेति 

सह वेत्ता एवं वयासी-- 

"एवं खलु देवाणुप्पिया ! अर्म्हहि से विउले अस्ण-पाण- 
खाईइम-साइमे उवक्छडाविए, संखे य णं समणोवासएु नो हुव्व- 
मागच्छइ, तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं संखं समणोवासमं 
सह वेत्तए । 
मसणाइभोगत्थं पोक्ललिणा संख निमंतणं -- 

२८६. तए ण से पोक्डली समणोवासए ते समणोवास्ए एवं 
वयासी-- 

“अच्छह्‌ णं तुञ्मे देवाणुप्पिया ! सुनिव्वुय-वीसत्था, अहु 
-णं संखं समणोवासगं सहावेमि'” त्ति कटटु तसि समणोवासगाणं 
अंतियासो पडिनिक्खमड, पडनिक्मित्ता सावत्थीए नगरीए 
मञ्ज्मञ्ज्ेणं जेणेव संखस्स समगोवासगस्स भिहि, तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता संखस्स समगोवासगस्स गिह अणुपविर्‌ठे । 

तएणंसा उप्पला समणोवासिया पोक्खलि समणोवासयं 
'एज्जमाणं पास, पासित्ता हट्व्तुर्‌ा आसणा अन्पुद्‌ठेड, 
अन्ुद्‌ठेत्ता सत्तट्‌ठपयाईं अणुगच्छइ, अणुगच्छित्ता पोक्वलि 

समणोवासगं वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता आस्तणेणं उव- 
-निमंतेइ, उवनिमतेत्ता एवं वथासी- 


पोसहत्थं 


“संदिसतु णं देवाणुप्पिया । किमागमणप्पयोयणं 2" 

तए णं से पोक्ठली समणोवासए उप्पलं समणोवासियं एवं 
वयासी-- 

“कृदिष्णं देवाणुप्पिया ! संवे समगोवासए ?" 

त्एु णंसा उप्पला समणोवासिया पोक्वलि समणोवासयं 
एवं वपरासो- 

“एवं खलु देवाणुध्पिया ! संखे समणोवास्षए्‌ पोसहसालाए 

हिए्‌ वंमचारी-जाव-विहूरइ । 


जहां अपना घर धा भीर जहा उत्पला श्रमणोपासिका रहूती यी 
वहां माया, आकर उत्पला श्रमणीपास्िका ते पृष्ठा, पुष्ठकर जही 
पौपधधणाला श्री वहा आया, आकर पौधणातामें प्रवे किया, 
प्रवेश करक पौपध्रशाला का प्रमार्जन किया, प्रमार्जन करे 
उच्वार-प्रसवण पर्ने की. नगहु देवी ओर देखने के वाद 
दर्भ-संस्तारक को व्रिछटाया ओर उस पर वडा, वेठकर पौषध- 
णाला में पौवधग्रहण कर ब्रह्मचयंपू्वक-यावत्‌--पालिक पौधध 
की अनुपालना करते हुए विचरण करने लमे। 


ठ 
पंख कथनानुसार श्रावस्ती के श्रमणोपासको हाया पोप 
हेतु विपुल भशनादिकरण-- । 
२८ण. तदनन्तर वे श्रमणोपासक श्वावस्ती नगरी में जपने अपे 
घर पर आये, आकर उन्दने विपुल परिमाण मे अण्न, पान, वाद्य, 
स्वाय आदार वनवाया (तंयार करवाया) वनवाकर परस्पर णक 

दूसरे को बुलाया एवं बुलाकर इत प्रकार कहा- 

हि देवानृप्रियो ! वात यह्‌ रै किं हमने विपु अश्न, पान, 
खादिम स्वादिम आहार तयार करवाया दै, किन्तु अमी तक 1 
श्रमणोपासक नदीं अया है, इसलिये हे देवानुप्रियो ! हमे थ्व 
श्रमणोपासक को वुलाना श्रं यस्कर है ।' 
अशनादि भोगाय पूष्कली का शंख को निम॑त्रण - 
२८६. तदनन्तर पुष्कल श्रमणोपासक ने उन श्रमणोपासको से 
इस प्रकार कहा-- 

ह देवानूप्रियो ! आप णान्तिपूवंक 
मै शंखश्रमणोपासक को बुलाता हँ, टेसा 
श्रमणोपास्तकों के पास से निकला, निकलकर -श्रावस्ती नगरी के 
मध्यभागे से चलते हुए शंख श्वमणोपासक के धर आर्या 
आकर शंख श्रमणोपासकके घरमे प्रविष्ट हुजा । । 

तव उत्पला श्रमणोपासिका ने पुष्कली श्रमणोपासक को भति 
हृए देखा, देवकर हपित ओर संतुष्ट हो आसन पे उठी ओर 
सात-आठ पग उसके सामने आई, सामने जाकर पुष्कली धावक 
को वन्न्‌-नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार करके आसन ग्रहण 
करते के लिये, आमन्तित किया ओर उसके वाद इस प्रर 
वोलो-- 

'देवानुभ्रिय 1. अपने आगमन का प्रयोजन कहिये ?' 

तत्पश्चात्‌ पुष्कली श्रमणोपासक ने उत्पला श्रमणोपासिका 
से इस प्रकार फहा -- 

हे देवानुप्रिये ! शंख श्रमणोपासक कहाँ है ?" 

तव उत्पला श्रमणोपासिका ने पुष्कली श्रमणोपासक से ईप 
भ्रकार कहा-- 

९ देवानुभ्रिय ! शंख श्रमणोपासक पौषधशाला -मे पोष 
ग्रहण कर ब्रह्मचारी हो--यावद्‌--विचरण कर रहा है । 


विश्राम लो, 
कहुकर उन 


धरममेकथानुयोग-- महावीर तीयं मे शंख मौर पुष्कल श्चमणोपासक : सूत्र : २६०-२६२ 
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तए णं से पोक्छली समणोवासए जेणेद पोसहसाला, जेणेव 
संखे समणोवासए, तेणेव उवागच्छईइ, उवागच्छित्ता गमणागमणाए 
पडिक्कमई, पडिविकमित्ता संवं समणोवासगं वंदइ नमंसद, वंदित्ता 
नमेत्तित्ता एवं वयासी- ॥ 

` "एवं खनु देवाणुप्पिया ! अम्हेहिं से विउले असणे-नाव- 
सादमे उववखडाविए, तं गच्छामो णं देवाणुप्पिपा ! तं विउलं 
असणं-जाव-साइमं अस्साएमाणा-जाव-पक्खियं पोसहूं प डिजागर- 
माणा विहूरामो । 


सखेण निवारण- 
२६०. तए णं से संखे समणोवासए पोक्लति समणोवासगरं एवं 
वयासी-- 

“नो खलु कप्पड देवाणुप्पिया ! तं विउलं मसणं-जाव-साइमं 
अस्साएममणस्त-जाव-पविखयं पोसहं पडिजागरमाणस्स विहरित्तए, 
कप्पइ्‌ मे पोसहसालाए पोसहियस्स-जाव-पक्वियं पोसहं पडि- 
जागरमाणस्स विहरित्तए, तं छदेणं देवाणुप्पिया ! वुन्मे तं विउलं 
असणं-जाव-साइमं अस्साएमाणा-जाव-पक्खियं पोस्तुं पडिजागर- 
माणा चिहूरइ ! 


अण्णेहि समणोवासर्णहि पोसहर्‌ठं अक्तणार्ईणं मोगो- 


२६१. तए णं से पोक्छली समगोवासए संखस्स समणोवासगस्स 
अंत्तियाभ पोसह॒तालाभ पडिनिक्खमई, पडिनिक्खमित्ता सावत्य 
नगररि मर्स्ंमज्सेणं जेणेव ते समणोवासगा तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता ते समणोवासए एवं वयातो-- 


“एवं खु देवाणुप्पिया ! संखे समणोवासए पोसहूतालाए 
पोसहिए-गाव-विहरद, तं छदेणं देवाणुप्पिया ! वुग्मे विउलं 
असण-जाव-साइमं अस्साएमाणा-जाव-पक्वियं पो्तहुं पडिजगर - 
माणा विहूरद, संखे णं समणोवासए्‌ नो हन्वमागच्छद'' । 


तए णं ते समणोवास्रगा तं विलं असणं-जाव-साइमं मस्सा- 
एमाणा-जाव-पिहुरंति । 
संलेण पारणद्‌ठं महावोरप्ज्युवासण-- 
२६२. तए णं तस्त न॑पत्स स्मगोवासगतस्स पुव्वरत्तादरस्काल- 
समयसि धम्मजागरियं जागरमाघत्त अयमेपाख्दे-जाव-संरुप्पे 
समुप्पज्जित्य--“सेयं खलु मे $त्ले पाउप्पमायाए्‌ रयणोए-जाव- 
उरिठ्यम्मि सूरे सहुस्छरस्तिभ्मि दिणपरे तेयत्ता जलते नमयं 


इस्तके वादे पष्कली श्रमणोपास्क पौषधल्लाला मे श्व 
श्रमणोपासक के पास आया, आकर गमनागमन-त्म्बन्धौ प्रति- 
क्रमण करके शंख श्रमणोपासक को वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन 
नमस्कार करके इस प्रकार वोला-- 

"ह देवानुप्रिय ! वात यह्‌टैकि हमने पुष्कल परिमाणमें 
अशन-यावत्‌--स्वादिम भोजन वनवाया है, इसलिये हे देवानु- 
प्रिय ! अओ हम चकते ओौर उत्त विपुल अशन--यावतु--स्व्रादिम 
भोजन का मास्वाद लेते हृए--यावतु-परपधत्रत कौ भअनु- 
पालना करते हुए विचरण करं ।' 


शंख द्वारा निपेध- 
२६०. तव शंख श्रमणोपासक ने पृष्कली श्रमणोपास्तक से दष 
प्रकार कहा-- 

हे देवानुप्रिष ! उस्र विपूल अणन--यावत्‌--स्वादिम 
आहार का आस्वादन तेते हुए-यावत्‌--पाक्षिक पौपध 
कौ प्रतिजागरणा करते हुए विचरण करना मृञ्चे नहीं कत्पता है, 
किन्तु मृन्ते तो पौपधघधणाला मे पौषधत्रती हौकर--यावत्‌- 
पाक्षिक पौषध कौ अनुपालना करते हुए विचरण करना कत्पता 
है, मतएव है देवानुग्रिय ! तुम लोग इच्छानुसार उस विपुल 
अशन--यावत्‌--स्वादिम भोजन का आस्वाद तते हुए--यावत्‌-- 
पाक्षिक पौपघ का पालन करते हृए विचरण करो । 

अन्य श्रमणोपासकों दारा पौपध निमित्तक अशनादिका 

भोग-- 
२६१. तत्पश्चात्‌ वह्‌ पुष्कली श्रमणोपाक्षक पोपधणाला मसे 
शंख श्रमणोपासक कं पास से निकला, निकलकर श्रावस्ती 
नगरी के वीचो-वाच से होता हुजा जहां अन्य श्रमणोषासक 
ये, वहा आया, जर आकर उन श्रमणोषासकोते इसत प्रकार 
बोला-- 

हे देवानुध्रियां | पौपधवाला मं वह्‌ णंख श्रमपोपासक 
पौपध व्रत श्हृणकर--यावत्‌ विचरता ह, अतण्वह्‌ देवनुध्रिया 1 
तुम ययेच्छा विपुल अणन--यावत्‌--न्वादिम भोजन का 
आस्वादन लेते हृए--वावत्‌--पासिक पौपध सम्बन्धो प्रति 
जागरणा करते हुए विचरण करो, शय श्रमणोपामक ता गीष 
नहीं जा सकेगा 1' 

तत्पण्चातु व श्वरमगोपानक उन्न विपुल अनन--पायन्‌-- 
स्वादिम आहार फा नास्वाद नेत ुए--पायतू--विचरम ङ । 
शं दारा पारणायं महावोर्‌ पयु पासना-- 
२६२. नदनन्तर मध्यरात्रिङ्‌ 
सेनय श्रमप्ोपानक क्तो दन प्रसार सा पहु -दार्तू-- जाप्यम्‌ 
संरल्प उत्वन्न टसा जगामा उल राति द परमत्र. 


विति टान--रावचू-न्‌ूगरय ठ अनन्तर सटनदगन प्वमृरन द् 


ममय धर्मखामिरणा स्रत ट्ष्‌ ठन 
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भगवं महावीरं वंदित्ता नमंसित्ता-जाव-पञ्जुवात्तित्ता तओ पडि- 
नियत्तःस पविखयं पोसहं पारित्तए"" त्ति कटदटु एवं संपेहेइ, सपेहेत्ता 
कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए-जाव-उटिठ्यम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिणयरे तेयसा जलंते पोसहसालाओ परि.निक्लमड, पडनिक्ख- 
मित्ता सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाड्‌ वत्थाई पवरपरिहिए साओ गिहाभो 
पडिनिक्वमई, पडिनिक्छसित्ता पायविहारचारेणं सा्वत्थि नर्गार 
मज्क्षंमञ्जेणं निर्गच्छ, निगगच्छित्ता जेणेव कोट्‌ठए चेइए, जेणेव 
समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिवखुत्तो 
आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ नम॑स्‌, वंदि त्ता तिविहाए 
पज्जुवासण!ए पज्ञुवासति । 


तए णं ते समणोवासगा क्लं पाउष्पभायाए रयणीए-जाव- 
उदटिव्यम्मि सुरे सहस्सरस्तिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते ण्हाया 
कथबलिक्म्मा-जाव-अप्पमहुग्घाभरणालंकियसरीरा सएहि-सर्फाहि 
गिहेहित्तो पडिनिद्लमंति, पडिनिक्वमित्ता एगयभो मेलायंति, 
मेलायित्ता पायविहारचारेणं सावत्थीए नयरीए मज्ज्ंमज्सेणं 
निर्गच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेव कोट्‌ठए, चेइए, जेणेव समणे 
भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणं भगवं 
महावीरं-जाव-तिविहाए पञ्जुवासणाएु पञ्जुवासंति । 


तए णं समणे भगतं महावीरे तेपि समणोवासगाणं तीसे य 
महतिमहालियाए परि्ाए धम्मं परिकहेइ-जाव-आणाएु आराहए 
भवद्‌ । 


समगोवासर्फ्हु संखहोलणा-- 


२६३. तए णं ते समणोचासगा समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतियं धम्मं सोच्चा निसम्म हट्‌ठतुरल उट्‌ढाए उद्ठेति, उट्‌्ठत्ता 
समणं भगवं महावीरं चंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव 
संवे समणोवासए, तेणेव उवागच्छत्ि, उवागच्छिक्ता संवं समणो- 
वासयं एवं वयासी- 


“तुमं णं देवाणुप्पिया ¡ हिज्जो अम्हे अप्पणा चेव एवं 
वयासी--वुम्हे णं देवाणुप्पिया ! विलं भसणं-जाव-साइमं 
उवक्ल डवेह्‌-जा च-परि भुञ्जेमाणा पक्विपं पोसहं पडिजागरमाणा 
विहरिस्सामो । तए णं तुमं योसहस्नालाए-नाव-पक्वियं पोसहं 
पडिजागरमाणे विहरिए, तं सुद्‌टु णं तुमं देवाणुप्पिया ! अम्हे 
ोलक्ति 1" 


धर्मकधानुयो ग-- चतुर्थ स्कन्ध--श्रमणोपास्क कथानक मूत्र; २६३ 


ति वि वि 9 9, 9 0) 0 0 


जाज्वल्यमान तेज सहित प्रकाशित हीने पर श्रमण भगवान महा- 
वीर स्वामी को व्रन्दन-नमस्कार्‌ करके--यावत्‌-पयुंषसना 
करके वहां से वाप भनेदेः वाद पा्किके पौपध का पारना 
करना मुस श्रेयस्कर है--रेसा विचार किया, विचार करके, 
कल रात्रिक प्रभातद्प होने--यावत्‌--सूर्योदय कं अनन्तर 
जाज्वल्यमान तेज सै सदस्चर्रिम दिनकर के प्रकार्चित होने पर 
पौपधणाला से निकला, निकलकर शुद्ध, वेणोचित, मंगतल्प 
उत्तम वस्वो को पहनकर अपने घर से निकला, निकलकर पैल 
श्रावस्ती नगरी के मध्य भागसेटोता दुमा कोष्ठक चैत्य में 
विराजमान श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास आया, आकर 
तीन वार मादक्षिणा-प्रदक्षिणा की, वन्दन-नमस्कार किया, वन्द 
नमस्कार करके त्रिविध पमुंपासना्गों द्वारा परयुःपासना--सेवा 
करने लगा । 


तत्पश्चात्‌ वे श्रमणोपासक कल, रजनी के प्रमात ल्प होने 
--यावत्‌--सूर्योदय होने के पश्चात्‌ जाज्वल्यमान तेज सहित षह 
रषि दिनकर के प्रकाशित होने पर नहापरे, वलिकमं कणे-- 
यावत्‌--मूलववान अत्पभार आभरणो से शरीर को अलंकृत कं 
अपने अयने घरों से निकले, निकलकर एक स्थान पर एकत्रित 
इए ओर मिलकर श्रावस्ती नगरी के वीचो-वीच से ठौते हए 
कोष्ठक चैत्य में श्रमण भगवान महावीर के विराजनेके स्यान 
पर अये, आकर श्रमण भगवन महावीर की--यावत्‌- त्रिविध 
पयु पासना से पयुःपासना करने लगे । 


तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने उन श्रमणो- 
पासकों ओर महती परिपदा को धम्मंकथा सुनाई--याव्त्‌-- 
उन्होने आत्मा कौ आराधना की अर्थात्‌ वे आज्ञा के आराधक 
इए । 


श्रमणोपासकों दारा शंख का तिरस्कार- 


२६३. तत्पश्चात वे श्रमणोपासक श्रमण भगवान महावीरसे धमं 
श्रवण कर भौर अवधारित कर हृष्ट-तुष्ट होते हुए भसन से उ, 
खड़े हुए उठकर उन्होने श्रमण भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार 
किया, वन्दन-नमस्करार करके शंव श्रमथोगाक के पाठ भवि 
ओर आकर शंख श्रमणोपासक से इक प्रकार कहा-- 


हि देवानु्रिय । तुम्हीं ने कल स्वयं हमसे इस प्रकार कहा 
थाकि हे देवानुप्रियो ! तुम विपुल अशन--यावत्‌--स्वादिम 
भोजन वनवाओ--यावत्‌--खति हर्‌ पाक्षिक पौष की अनु 
लना करते हुए विचरण करेगे । किन्तु उक वाद तुम्हीं पौष" 
शाना भे--यावद्‌--पाक्षिक पौषघ की प्रतिजागरणा कर्ते हए 
विचरे तो; हे देवानुश्रिय ! तुमने हमारी अच्छी तरह से हीलना ` 
हंखी उड़ाई है 1" 


-धर्मकयानूुयोग- महावीर तीयं मेँ शंख गौर पुष्कली श्रमणोपासक : सूव्र : २६४-२६६ २ 





महावोरकयं संखहीलणानिवारणं-- 


२६४. अज्जो ! ति समणे मगवं महावीरे ते समणोवासए एवं 
वयासाो- 


“मा णं अञ्जो | तुभ्भे संखं समणोवासगं हीलह्‌ निदह्‌ खिसह 
गरहह अवमण्णह्‌ । संवे णं समणोवासए पियधम्मे चेव, दढधम्मे 
चेव, सुदक्जागरियं जागरिए 1" 


महावीरकयं जागरियाविवरणं- 


२६५. मते ! ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदद्‌ नमस, 
वंदिता नमंतित्ता एवं वयास --“कतिविहा णं भंते ! जागरिया 
पण्णत्ता ?" 


““गोयमा ! तिचिहा जागरिया पण्णत्ता, तं जहा--बुद्ध- 
जागरिया, अबुद्धजागरिया, सुदवखुजागरिया 1 


“कणर्‌ढ्णं भते ! एवं वुच्चइ--तिविहा जागरिया पण्णत्ता, 
तं जहा--वुद्धजागरिया, अवुद्धजागरिया, सुदक्लुजागरिया ?"" 


“गोयमा ! जे इमे अरहुता भगवतो उप्पण्णनाणदंसणधरा 
भरहा जिणे केवली तीयपच्चुप्पन्नमणागपवियाणए्‌ सत्वण्णू सव्वद- 
रिसी एए णं बुद्धा बुद्धजागरियं जागरंति । 


^“जे इमे अणयारा भगवंतो रिपासमिपा-नाव-गुत्तवेमयारो - 
एए णं अवुद्धा अवुद्धजागरियं जागरंति । 


“जे इमे समणोवासगा अभिगयनोवाजोवा-जाव-अहूापरिग्गहि 
एहि तयोक्म्महि अप्पाणं भावेमाणा विहरति-एए णं सुदक्य- 
जागरियं जागरंति । से तेणट्‌ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ--तिविहा 
जागरिया पण्णत्ता, तं जहू-वुद्जागरिया, अचुद्धजागरिया, सुदश्पु- 
सागरिया 1" 


कसायफलं फकम्मवधणं जाणित्ता समणोवापघयाणं संख पड 
उमावणो- 

२६६. तए्पत्ते संख त्तमगोबत्तए्‌ समे भगवं महूवौरं वदद 

ममंसह, यंदित्ता नमतित्ता एवं वपास्तो- 


८0) 
[1 


महावीर द्वारा गंख-हीलना-निवारण-- 


२९६४. हि जायं पुरुषो ! इस प्रकार से सम्बोधित केर श्रमण 
भगवान महावीर ने उन श्रमणोपात्तकों से इस्त प्रकार कहा- 

हे भार्यो { आप शंव श्रमणोपासक की हीलना, निन्दा, 
विसा, गर्हा मौर अवमानना मत करो । शंव श्रमणोपास्तक घमं के 
विषय मेप्रीति वाला ओर ददता वाला है एवं उसने चुहप्ट-- 
ज्ञानी को जागरणाकीहै।' 


महावौर-कृत जागरिका विवरण-- 
२६५. हे भदन्त !' इस प्रकार कहकर भगवान गौतमने श्रमण 
भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार 


करके इस प्रकार कहा--ह भगवान ! जागरिका कितने प्रकार 
कौकहीहै?' 


षे गौतम ! जागरिकातीन प्रकार की कही है, वह्‌ इस 
प्रकार-(१) बुद्धजागरिका (२) अबुद्धजागरिका ओर (३) 


सुहृष्टिजागरिका ।* भगवान ने उत्तर दिया 1 

गौतम स्वामी ने पुनः प्रशन पुछा--'हे भगवन्‌ | किष कारण 
आप इस प्रकार कदते ह कि जागरिका तीन प्रकार की 
कहौ रै, यथा-- बुद्धजागरिका, अवुदधजागरिका भौर चुदष्टि- 
जागरिका ?' 

हे गौतम ! जो उत्पन्न (केवच) ज्ञान-द्णन फे वारफ, 
अहं त्‌-पूज्य, जिन, केवली, अतीत, अनागत भौर वतमान के 
विज्ञाता, सवज्न- सर्वदर्शी अरिहन्त भगवन्त ह, ये वृद्ध हई 
(केवत जान हारा) बुद्ध जागरिका का जागरण करते हु भनुभव 
करते हु ।' 

“ह्‌ गौतम ! ईर्यां आदि समितियों स समित--य।यत्‌ु-गुप्त 


ब्रह्मचारी भादि अनगार भगवन्त हु, वे अवृद्ध दै अबुद्धमागरिका 


का अनुभव करते हु । 
जौवाजीव जादि तत्वों के जानकार--यापतू--यवाचधि 
ग्रहृण कि हुए तपोक्मं से जात्मा को भावित करन यतिनाव 
श्रमणोपाक्तक रह, ये सुदष्टिजागरिका मं जागरण छर्‌ द। 
इसलिए दे गौतम ! इस प्रकार कटा कि जागरिकिा नान प्रप्दद्‌ 
कीट, वे इत प्रकार ई--वुदधजागदस्ि, अवुद्धजान्वरका पद्‌ 
नुरघ्ठि अयरिका ।' 
कपय क( फन एनं वन्वन जानद्र शरमपोापान ति द्य जव 
स क्षमायाचन-- 
२९६. उत्यरवात्‌ मव सनातन त मय चवदत नरद 
ङो उन्दन-नमस्छार त्या तोर उदन-ममस्य्द्‌ ९ सय द 


कट्- 


२७० 





कोहवसदट्‌्टे णं मंते ! जवे फ वंधइ ? कि पकरेद ? कि 
चिणाडइ ? कि उवचिणाड्‌ ?"" 


“शंखा ! कोहवसट्‌टे णं जीवे आउयवजञ्जाभो सत्त कम्मपग- 
डी सिदिलवरघनगवद्धाभो धणियवंधणवद्धाभो पकरेड हस्सकाल- 
व्ड्पासो दीहकालटिदइयाओ पकरेइ मंदाणुभावाओ तिव्वाण्‌- 
भावाओ पकरेड, अप्पपएसग्गाओ पकरेड, आउयं च णं कम्मं सिय 

इ, सिय नो वंध, अस्सायावेयणिन्जं च णं कम्मं भुज्जो-भुज्जो 
उवचिणाइ, अणाइयं च णं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंतं संसार- 
कतारं अणुपरियदटुइ"" 


“'माणवसट्‌टे णं मते! जीवे कि वंघड ? कि पकरेड्‌ ? कि 
उवचिणाड्‌" ? 


“एवं चेव -जाव- अणृपरियद्इ', । 


भायवसट्टे णं मंते जीवे कि वंधड ? किं पकरेइ ? कि 
चिणाई ? कि उवयचिणाइ"" ? 


एवं चेव-जाव-अण्‌परियदइ”' । 


“"लोमवसट्‌टे णं मंते ? जीवे कि वंध ? कि पकरेड ? {कि 
चिणाद ? कि उवचिणाडु" ? 


“एवं चेव-जाव-अणृपरियटड” 

तए णं त समणोचातमा समणस्स मगवओ महावीरस्स अंतियं 
एपमरूरं सारचा निम्नम्म भोया तत्या तस्तिया ससारभउन्विग 
छनन गगर नवराव्रार्‌ वंदड नमंसड्‌, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव संखे 
समप्रवस्रए्‌ ततद उवागच्छंति, उवागच्छिता संवं समणोवासमं 


ददति नमनति, वंदिता नमतित्ता एपमद्‌ठं सम्मं विणएमं मुज्जो- 
नुतो शवानि । 


प्व ननयावात्तवा पत्तिगाडईं पुच्छंति, पुच्छित्ता अदाद 
ववया र परिपारिपित्ता सनतं भगवं महावीरं वदति नमति, 
दका वत्ता नानव दिनं पाउतूवा तामेव दितं पडिवया। 


प र्म ईनम नित 


प- 


८२, {7 त सवत मोदत सनम बनउ मदवार्‌ कंदर मनसह्‌, 
ॐ: ९.7 सद्र द र {;-~ 





धरमेकथानुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानकं : सूत्र : २९७ 


तिपि पिरि मिरी कि हि 9 1  । 1 


हि भगवन ! कोधारभिभरूत- क्रोध से पीडित जीव क्या बधा 
हे, क्या करता है, किसका चय फरता है, मौर क्सका उपचय 
करतार?" 

षे शंख ! कोधाधीन जीव आयु को छोडकर शेष सात कमं 
प्रकृतियों को यदि शिथिलं बन्धन से वद्ध हो तो गाढ वंधन वाती 
करता है, जघन्यस्थिति को उत्कृष्टस्थिति वाली, मंद अनुभाग 
से तीव्र अनुभाग वाली ओर अत्पप्रदेशसे वहुप्रदेश वाती 
करता है, आयुकमं का कदाचित्‌ बैध करता भी है ओर कदाचित 
वन्ध नहीं भी करता है, असातवेदनीय कमं का पुनः पुनः 
उपचय-संग्रह करता है ओर दीघंकाञ पयंन्त अनादि अनन्त 
चातुरंग--चतुशति रूप संसार कातार में परिश्रमण करता है- 
भटकता है ।" 


हे भदन्त ! मानवशवर्ती जीव क्या वांधता है, क्था कसा 
है, किंसका चय करता है ओर किंसका उपचय करता है ? 


इसीप्रकार--यावत्‌--परिभ्रमण करता है ।' 


हि भदन्त ! मायाकी पराधीनता से पीडित जीव क्या 
बांधता है, क्या करता है, किसको इका करता गीर किसको 
पुष्ट बनाता है?" 


इसीप्रकार--यावत्‌- परिभ्रमण करता है ?' 


हि भदन्त ! लोभाभिभूत जीव किसको बाधता है, त्या 
करता है, किसको इकट्ठा करता है भौर किसको पुष्ट कता 
है ?" 

"दसी प्रकार (पूवेवत्‌)--यावत्‌--परिभ्रमण करता है 

तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर स्वामी से इस भयं को 
सुनकर ओर अवधारित कर भयभीत, त्रस्त, त्रसित संसारभय पे 
उद्विग्न हुए उन श्रमणोपासकों ने श्रमण भगवान महावीर को 
वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन-नमस्क।र करके शंख श्रमणोपासक 
के पास जये, आकर वन्दन नमस्कार किया, वन्दन-नमस्करि 
करके (तिरस्कार करने रूप्‌ ) इस अर्थं के लिये सम्यक्‌ प्रकार 
से विनयपूवंक वारम्बार क्षमा मांगते है । 


तदनन्तर वं श्रमणोपासक श्रमण भगवान महावीर स्वामी 
च प्रश्न पुचछकर अर्यं को ग्रहण कर श्रमण भगवान महावीर को 
वन्दन-नमस्कार करते हु गौर. वन्दन-नमस्कार करके जिस दिवा 
स जाय य, वापर उसी ओर लौट गये । 


णख कौ देवगति भौर सिद्धि- 


२९७. दे भदन्त ! इस प्रकार कुकर भगवान गौतम नै श्रमप 
भलवान महावर को वन्दन-नमन्कार किया मौर वन्दन-नमस्कार 


करके दुस प्रकार पुष्ा-- 


~^ € ~~ 
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= किनयवकवकः 


“वभर णं मते ! संखे समणोवासए देवाणुप्पियाणं अंतियं 
मुण्डे भवित्ता मगाराभो जणगारियं पन्वइत्तए ? तेसं जहा (नग० 
-स० ११ उ० १३) इसिमदपुत्तस्स -जाव-सव्वदुक्खाणं अतं 
काहिति 1" 

सेवं मंते ! सेवं भंते ! त्ि-जाव-विहूरई 1" 

-भग० स० १२, उ० १ 


१७. वरुणे नागनत्तुए समणोवासए 


-संगामे मरणे देवत्तविसए गोयमपण्हो- 

२६४०. “वहुजणे णं मंते { अण्णमण्णस्स एवमाइव्खडइ-जाव-परू- 
वेदइ-एवं खलु बहवे मणुस्सा अण्णयरेसु उच्चावएसु संगामेसु 
अभिमृहूए चेव पहूया प्रमाणा कालमासे कालं किच्चा अण्णयरेसु 
देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो । मवति, से कहुमेयं भते ! एवं ?"" 


महाबीरस्स उत्तरे वरुणकहाणयं-- 

“"मोयमा † जण्णं से बहुजणे अण्णमण्णस्त एवमाइक्खद्‌-नाव- 
` परूयेद--एयं खलु बहवे मणुस्सा-जाव-देवलोएसुं देवत्ताए उव- 
वत्तारो भव्ति, जेते एवमाहुस मिच्छं ते एवमाहूसु । अहु पुण 
गोपमा 1 एवमाडइवसामि-जाव-पख्यमि-- 


एवं सलु सोयमा | तेणं कातेणं तेणं समएषं वेताल नामं 
नगरी होत्वा--वश्गसो । तत्य णं वेत्तालोए्‌ नमरोए्‌ वर्णे नामं 
नागनततृए्‌ परिवत्तर्‌-भड्ढे-नाव-सपरिनरए, समनोदासए, अनिगय- 
जौपासोवे-जाव-नमणे निम्पेपे सासु एत्तधिज्जेषं यत्तय-पाय-एाइम- 
सादमेगं दत्य-पटिग्यहु-र्पस-उयपुञ्ठगेणं पेद-पएलनगत्ेञ्जा-संपार- 
एणं ओनहु-मेनम्त्ेयं पड्तिामेनागे छट्‌ञघ्ट्‌ढेणं अयिित्तेनं 
तयोरूभ्मेणं मप्पायं नावेमाघे विटूरति \ 


२७९१ 


2 1 1 


हे भगवन ! क्या शंख श्रमणोपासक आप देवानुप्रिय के पास 
मण्डित होकर, गृह त्यागकर अनगार प्रव्रज्या जंगीकार करनेमें 
स्मेह? शेप सभी वणेन ऋषपिमद्रपुव्र के समान जानना-- 
यावतु--सवं दुःखों का अन्त करेगा ।' 

हि भगवन ! वह इसी प्रकारदै, हे भगवन ! वह॒ इसौ 
तरह है, एेसा कहकर गौतम स्वामी--यवत्‌-विचरण करने 
खगे ।* 


॥ शंख भौर पुष्कली श्रमणोपासक कथानक समाप्त ॥ 


{] 


१७. नाग पौत्र वरण श्रमणोपासक 


संग्राममे मरण होने पर देवत्व विपयक गौतम का प्रष्न-- 
२६८. हि भदन्त ! बहुत से मनुष्य परस्पर इस प्रार्‌ गह्‌ते 
ह--यावव्‌-प्रर्पणा करते ह कि "मनेक प्रकार ॐ छोटे-बड़ 
सग्रामोंमेसे किसी भी एक संग्राममे अरभिगरुख - जामने सामने 
युद्ध कस्ते हुए प्रहत--धायल मनुष्य मरण कात मे काल करके 
किसी भी देवलोक में देवरूप से उत्पन्न होते ६, तो हे भदन्त ! 
क्या इस प्रकार होता है ?' गौतम स्वामीने भगवान महीर 
स्वामीसे प्रष्न पूछा) 

महावीर हाया उत्तर में वरुण कयानक-- 

भगवान महावीर ने उत्तर दिवा--्ह गौतम! व दटूतम 
लोग परस्पर जो इत्र प्रकार कटते ईहु-यपाचतु--प्रस्प्रथ परत 
ह कि वहत से मनूष्य--यावत्‌--देवलोक मं देवस्य से उत्पन्न 
होते दै, परन्तु जो इत परार कहते द, उन्न मिस्यास्दा 
दै, हि गोतम! मतो दस प्रकार कटूता ट-पायत्‌ -प्रस्पना 
करता हु-- 
हे गौतम ! वह्‌ इव प्रद्र दै किस्म दान जीर उत नमय 

वलानी नाम की नगरी पी, नसे का पणन न्ये । स्स पमान 
नयरोमं वरून नामह नागरोव र्दतापा ~न घनार7--वनू 
--अपरामूत रा--जितका पराभय नटा नद देना, समचा, 
वट्‌ तरमपे दा उपासक सवज तत्या प्र सका 
यातू धरम नित्रन्यी दा प्रार्‌ एपोय, जनन पान, कार 
स्गद्मि, परव, पात, 
पक, मदा, सस्दाण्क, नोद्ध, मयय दद दनान दद्व 
= निरन्ेर पवष्ट्न. {दसा) कव दारा ज्म्य त 


प {इदरता पा। 


{~~~ 


हदव, पार्राग्लन---रननर्य प, 


1६4 कव 
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धर्मकथानुयोग--चतुर्यं स्कन्य--श्रमणोपासक कथानकर पूरः ९ 


वकष कष्या वका 111 पिपी 
(कन कक क त निनि 


वरुणस्स रहमुरलसंगमे गमणं-- 

तए णं से वरणे नागनत्तुए अण्णया कया रायाभिओेण, 
गणाभिओनेणं, बलाभिभगेणं रहगरुसले संगामे आणत्त समाणे 
छट्ठमत्तिए अट्‌ठमभत्तं अणुवदुटेति, अणुवद्टत्ता कोडुम्वियपुरिसे 
सदावेइ, सदषेत्ता एवं वयासी--“लिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! 
चाउश्घंट आसरहं जुत्तामेव उवट्‌ठाविह्‌, हय-ग य-रह्‌-पवर-जोह्‌- 
कलियं चाउरंगिणि सेणं सण्णाहेड, सण्णाहैत्ता मम एयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणह्‌ \” 


तए णं ते कोड्म्बियपुरिसा-जाव-पडिसुणेत्ता खिप्पामेव 
सच्छत्तं सज्यं -नाव-चाउग्वंटं आसरहं जुत्तामेव उवट ठावंति, 
हय-गय-रह-पवरजोहकलियं चाउरर्गिणि सेणं सण्ण।हंति, सप्मा- 
हेत्ता जेणेव वणे नागनत्तृए॒तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छितता- 
जान-समाणत्तियं पच्चप्पिणंति । 


तए णं से वरुणे नागनत्तुएु जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवा- 
गच्छंति, उवागच्छित्ता मज्जणधरं अणुप्पविसईइ, अणृप्पवितित्ता 
ण्हाए कथवबलिकम्मे कथकोडय-मंगल-पायच्छित्ते सन्वालंकार- 
विभुतिए सण्णद्ध-बद्ध-वस्मियकवए सफोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं 
धरिञ्जमाणेगं, अभेगगणनायग-दंडनायग-राईसर-तलवर-माडविय- 
कोड्भ्विय-इञ्भ-सेटिठ-सेणावडइ-सत्यवाह-दुय-संधिपालसद्धि संपरि- 
वुड मज्जणघराभो पडिनिक्खमति, पडिनिकंलमित्ता जेणेव बाहि- 
रिया उवट्‌लाणसाला, जणे चाउग्घंटे अ{सरहै तेमेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता चाउग्वंटं आपरहं दुरुहड, दुरुहित्ता हय-गय-रह्‌- 
` पवरजोहुकलियाए चाउरंगिणीए्‌ सेणाए सद्धं संपरिवुड- महया- 
भडचडगरराबदपरिक्ित्ते जेणेव रहमुले संगामे तेणेव उवा- 
गच्छ, उवागच्छित्ता रहमुसलं संगामं ओयाए्‌ । 


` संगामे वरुणस्त अभिग्गहो- 
तए णं से वरुणे नागनत्तृए रहमुसलं संगानं ओयाए समा 
अयमेयारूवं अभिग्गहं अमिगेण्टुइ--"'कप्पति मे रहमुचलं संगामं 
संगानेमाणस्स ज पुव्वि पटणड से पडिहुणित्तए, अवसेसे नो कप्प- 


तौति; अयनेयारूवं अनिग्बहं अभिगेण्ह॒इ अभिगेणटैत्ता रहमुसलं 
। स्ंगामं संमरमिति। ` 


तए ण तस्त वरुगरस्त नाणनततुपस्त रहुश्रलं संणामं संगा- 


वरुण का रथम्रूसत्त संग्राम म गमन-- 

तत्पप्चात्‌ किसी एक समथ्र जवर उस तागपोव्र वद्ण कं 
राजा के भमियोप (वदेत) से, गणाभियोग से, वत (तना) के 
नदेश, से रथमूणत संग्राममे जानि की धाना हं तव उने पण 
भक्त फी वजार वष्टम भक्तं (तेता) कर स्तिया भौर तेवाक्रदके 
कौटुम्बिक पुरो को ब्रु्तावा, घरूलाकरर उनसे दत प्रकार क्हा- 
हे देवानुग्रियो ! शीघ्री चार घण्टे वात्ता अप्वरय जोति क 
लामो, घोड़ा, दाशी, स्य श्रीर श्रष्ठ योद्धार्जो ते पृक्त चतुरपिणी 
सेनाको त॑यार करो--मुस्तठ्जित करो, सुसर्जित करकं मेरी पह 
आन्ञा वापस मृते लोटाओ--आदेगानुसार कायं हो जनि कौ मृत 
सूचना दो।' 

तरपश्चात्‌ वे कौटुम्विक पुत्प--यावत्‌--स्वीकार कफे 
शीघ्र ही छनसहित, ध्वजास्षहित--यावतु--चार घण्ट वति 
अग्वरथ को सुस्तज्जित करके लाते ह, लाकर घोड़ा, हावी, ख 
मौर प्रवर योद्धाओ त कलित-- युत चतुरंगिणी पेना को पलद 
तैयार करते ६, तंयार करफे नागपोत्र वर्ण के परात्त अति 
भाकर--यावत्‌--आन्ना वापि्त लोटत ह आन्ञानूत्तार कवं हेन 
को सूचनादेते हं) 

तत्पश्चात्‌ वह नागपौत्र वकण स्नान गृह में आया, अकर 
स्नानगृह में प्रवेश कर स्नान किया, विक्रमं किया, कोतुकं भौर 
मंगलरूप प्रायरिचत्त करके, सर्वालंकारो से विभूषित ही, कवच 
को पिनि मौर वथकर सन्नद्ध होकर कोरंट पुष्प कौ मात 
से युक्त छत्र को किर पर धारण करफे अनेक गणनायज्े, दण्ड 
नायकं, राजेश्वरो, तलवरो, मां उविकों, कौटुम्विको, इमौ, | 
सेनापतियो, साथंवाहों, दूतो ओर संधिपालों से परिवेष्टन देता 
हज स्नानगृहं से बाहर निकला, निकलकर जहां बाह्य उपस्यनि 
शाला थी, जहाँ चार षण्टों वाला अश्वरथ था, वहां अ, 
माकर चार घण्टों वाते अश्वरथ पर आण्ढ्‌ हुआ, भाहट्‌ होकर 
घोड़ा, हाथी, रथ ओर प्रवर योद्धाओं पे युक्त चतुरंमिणी से 
से संपरिवृत्त ओर महान सुभटो के समूहसे वेष्टित होता हषा 
रथ-मुसल संग्राम भूमि मेँ आया, ओर उस संग्राम भूमि मे आक 
रथ-मूसल संग्राम करने में प्रवृत्त हो गया । 
संग्राममे वरुण का अभिग्रहु- 

तत्पश्चात्‌ रथ-मुसल संग्राम में प्रवृत्त होने पर उक नापीत 
वरुण ने इस प्रकार का यह अभिग्रह धारण किया किख 
मुसल संग्राम में संग्राम करते हए जो पहले मुज पर प्रहार का 
उसी पर प्रहार करना सुज्ञ कल्पता है, दुरो पर प्रहार करत 
नहीं कल्पता है ।' इस प्रकार का यह्‌ अभिग्रह धारण क (# 
मूसलल संग्राम करने लगा । 


त ५ 
तत्पश्चात्‌ समान शरीर, शक्ति अववा त्वचा, वथ, ओ 
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मेमाणस्त एते पुरिसे सरिसषए सरित्तए सरिव्वए्‌ सरिसमंडमत्तो- 
वगरणे रहेणं पडिरहं हव्वमागए्‌ । 


तए णं से पुरिसे वरुणं नागनत्त॒यं एवं वदासी--पहण भो 
वरुणा ! नागनत्तुया | पहण मो वर्णा ? नागनत्तुया ! 

तए णं से चरणे नागनत्तृए तं पुरिसं एवं वदासी-नो खलु 
मे कप्य देवाणुप्पिया ! पुल्वि अहयस्स पहणित्तए, तुमं चेव णं 
धु्वि वहुणा । 


तए णस्ते पुरिसे बरूणेणं नागनत्तृएणं एवं वृत्ते समणे 
भासुरत्ते र्ट्ठं कुविए चंडिविकए मिर्िमिसेमाणे धणु परामुप्रइ, 
परामु्तित्ता उसुः परामुसडइ, परामुसित्ता ठाणं ठाति, ठिच्चा 
आययकण्णाययं उस करे, करेत्ता वरणं नागनत्तुयं गादप्पहारी- 
करे । 

तए णं से वरुणे नागनत्तुए्‌ तेणं पुरितेणं गादप्पहारोकषए 
समाणे आसुरुत्ते रट्‌ठे कुविए चंडिकिफए मितिभिसेमाणे घण परा- 
मुसद, परामरुसित्ता उसु' परामुसड, परामुर्तित्ता माययकण्णापयं उसु' 
फरेड, करेत्ता तं पुरिमं एगाहच्चं कूडाहृण्चं जोवियाभो ववरोवेइ । 


वरुणकयं संलेहणं-- 

तए णं से वर्णे नागनत्तृए तेनं पुरिसेणं गाटप्पहारोकए्‌ 
समाणे अंत्यामे अवते अवीरिए अपुरिसफकारपरस्कमे जआधार- 
णिज्जमिति कट्टु तुरए निगिण्हद, निगिष्ित्ता रहं परापत्तेड 
परावत्तेत्ता रहुमुस्त्ाजो संगामाओ पडिनिक्यमति, पडिनिग्ख- 
मित्ता एगंतमंतं अवक्कमद अवक्कप्त्ता वुरए्‌ निणिष्टूह निनि- 
प्टित्ता रहं टबेइ, टवेत्ता रहाभो पच्चोर्हूड, पश्चोरहित्ता तुरए 
मोएइ, मोएत्ता तुरए्‌ विसज्जेद, विसञ्जेत्ता दग्नस्घंथारगं प्तंयरड, 
तेपरित्ता दम्भसंयारमं दुष्ट्द, दुदहित्ता पुरत्यानिमुदर संपलिपंफ- 
निततप्णे करपलपरिग्गरहिपं दतनत्रं ्षिरतावत्त मत्व्‌ अजति फद्दु 
एपं पपास्री- 


“नमन्त्नु गं जरहुताणं भगवततापं-जाङ-त्तिद्धिगतिनानपेपे 
ठाणं सपत्ताघ, ननोत्द्‌ णं नमपस्स भयवनो मटावीरस्त जःडि- 
गरस्स-गाद-िदधनातनामपपं दण सपादिञशामत्स मम पम्मा- 
यरिपस्त पम्मोदरेतपस्स, अदानि पं पयत तत्दयरं इहु, 
पा्डमेतते सयवं तत्व्गए्‌ दृह्य" ति द्ट्टु घडद ननन, 
पद्तलि। न्मतित्ता एवं वयानी--"दुस् पिषं मर्‌ समयत्त 


3, 
101 
4 





समान भस्त्र-यस्त्रादि उपकरणों से नुस्तम्नित एक पुष्प र्यमें 
वैठकर णीघ्र ही रय-मूलट संग्राम करने वाले उस नाग्पौत्न वरण 
के सामने जाया । 

तत्पश्चात्‌ उस पुख्पने नागमौत्रवक्णत्ते इन प्रकार गदा- 
जो नागपौच्र वष्ण ¦ प्रहार कर, प्रहार कर ।' 

तव नागपौत्र वद्णने उत्त परप ते इस प्रकार कटा- 
देवानुप्रिय ! जव तकत मुञ्च पर पटले प्रहार नक्तिवा जाये तव 
तक मुहे प्रहार करना नहीं कल्पता है । अतेएव पहल वुम्हय वार 
करो 1' 

तेवर नागपौत्र वरण की इसत वात को चुनकर पछ्रोधाभिपूत, 
रुष्ट, कुपित गौर चेडिकावत्‌ रौद्र ल्पधारण करउ्न पुरूपने 
दातो को मिसमिसाति हुए हाय में घनुप लिया, घनुप तेकर उस 
पर वाण चढ़ाया ओौर कान तक खीपकर नागपौत्र वरुण पर्‌ मस्त 
प्रहार किया 1 

तत्पश्चात्‌ उस पुख्पके प्रहारमे आहत नागपौन वर्णने 
क्रोधामिभूत, रुष्ट, कुपित, चंडिकावत्‌ विकराल स्प धारण कर 
दांतों को मित्तमिसाति हए घनुप उठाया, उठाकर उत्त पर ब्राय 
चद़ापा मौर कान तक धनुप को यींचकरएकही चोटते दुक 
टुकडे- पत्थर के समान उस पुरुप को दिने भिन्न करके जवन 
रदित कर दिया 1 
घरुणकृत संलेखना-- 

नत्पएचात्‌ उत्त पुरुप के प्रवलप्रहारमेलात्त होने म अपन 
निवल, वीर्रदिति, पुरूषार्पं धीर पराक्रम रहिनर्हृणु उस नाग- 
पोत्र वरुणने अव जीवित रहूना सम्नव नही, समक्त पोष 
को स्कवाया- रो, स्क्वाकफररय फो नौटाया, नोटारर्‌ 
रथ-मूण्ल संग्राम न वाटर निकला, निकदकर्‌ पकात्‌ म्वानस्ने 
लाया, कर धोट़ंकोरोका, रोक्करम्धफो दा पि, प्रदा 
करके रयत नाचि उनरा, उनरफर पोषा च छाड़ा, छाड्कम 
घोड़ो को दापन मज दिया, वापस मकर दने -सन्नारकः प्वद्धःपा, 
विष्टारूर दनं नंस्नारक परवेद नौर दू्वामिनुयय प्रयरायन् न 
टकर दोनों टाव जोट नारनपू्क मन्दः पर जन स्ट 
स पर्क उना 

"जरि नयन --पारउनू- विदन नानर र 
ग 

+} जक 


प्राप्ति नदयन्त सो नमरखरनो, पष्य + चद्द 


१५ 


“ <-> ~ -~- ~क - क कर 9-99-6 कक र 6 की क~ 0-6-99 को--- 9 -ी>-क-क- दी कक नरन वकर 


भगवओ महावीरस्स अंतिए थूलए पाणाइवाए पच्चक्वाए जाव- 
जजीवाए, एवं-जाव-ूलए परिग्गहे पच्चक्खाए जावज्जीवाए, 
इर्याण पि णं अहं तस्सेव भगव महावीरस्स अंतिए सव्वं 
पाणाईवायं प्चक्खामि जावञ्जीवाए-जाव-मिच्छादंसणसत्लं 
पच्चक्खामि जावज्जीवाए । सव्वं असण-पाण-खाइम-साइमं-- 
चउव्विहुं पि आहारं पच्चक्वानि-जावज्जोवाए । जंपिय इमं 
सरीरं इटठं कतं पियं-जाव-मा णं वाइयपित्तिय-संभमिय-सण्णिवाइय 
विविहा रोगायंका परीसहोवसमग्गा फुसंतु त्ति कट्टु एयंपिणं 
चरिर्मोहि ऊसास-नीसार्सोहि वोसिरिस्सामि"" त्ति कटटु सण्णाहुपट्रं 
मुयईइ, मुइत्ता सट्लुद्धरणं करेइ, करेत्ता आलोदय-पडिक्कते समाहि- 
पत्तं आणुपुम्बीए कालगणए । 


वरुणनागनत्त्‌य-मित्तस्त वि वरुणानुसरणं-- 


तए णं तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स एगे पियबालवयंसए रहशु- 
सलं संगामं संगामेमाणे एगेणं पुरिसेणं गाढप्पहारीकए समाणे 
अत्थामे अबले अवीरिए अपुरिसक्कारपरव्कमे अधारणिज्जमिति 
कट्‌टु वरुणं नागनत्तुयं रहमुसालाओ संगामाओ पडिनिक्ममाणं 
पास, पासित्ता तुरए निगिण्हुइ, निगिष्ि त्ता जहा वरुणे-नाव- 
तुरए विसज्जेति, पडसंथारगं इुदहइ, दुदहित्ता पुरत्थाभिमुहे 
संपलियंकनिसण्णे करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्त मत्थए 
अजाल कटृटु एवं वयासी-- “जाई णं संते ! मम पियवालवयंसस्स 
वरुणस्स नागनत्तृयस्त सीलाईइं वयाईं गुणाइं वेरमणाइं पच्च- 
क्लाण-पोसहोववासाईं, ताइ णं ममं पि भवंतु" त्ति कद्‌टु सण्णाहू- 
पट्टं मुयड्‌, मुडत्ता सत्लुद्धरणं करेइ, फरेत्ता आगणुपुत्वीएु काल- 
गए । । | 


वरुणमरणे देवकयवृद्रं 


तए णं तं वरुणं नागनत्तुयं कालगयं जाणित्ता अहासन्निहि- 
एहि वाणमंतरेहि देवेहि दिव्वे सुरभिगंधोदगवासे वटे, दसद्धवण्णे 
कुसुमे निवातिषए, दिव्वे य गीय-गंघव्वनिनादे कए यावि होत्या । 


तए णं तस्स वरणस्स नागनत्तुयस्स तं दिव्वं देर्विडिढ दिव्वं 
„ उेवञ्जुत्ति दिव्वं देवाणुभागं सुणित्ता य पाित्ता य वहुजगो अण्ण- 
। ट | - ` ~ एव माइक््इ -जाव- पर्वेइ--एवं खलु देवाणप्पिया ! 
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भगवान महावीर स्वामीके पास जीवनपर्यन्त के तिये स्यूत 
प्राणातिपात का प्रत्याख्यान कर लिया था, इसी प्रकार--यावत्‌ 
--जीवन पर्यन्त के लिये स्यूल परिग्रह्‌ का प्रत्याव्यान कर लिया 
था, इस समय भीम श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पष्ठ 
यावज्जीवन के लिये सवं प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता ह 
--यावत्‌-मिध्या-दषन शल्य का जीवन पर्यन्त के लिपि प्रव्या- 
ख्यान करताहुं। समी अशनः पान, खादिम, स्वादिम खूप चार 
प्रकारके आहार का भी यावज्जीवन के लिये प्रत्याव्यान 
करता हुं । यद्यपि मृक्ञे यह शरीर इष्ट, कान्त ओर प्रिय है- 
यावत्‌--यह सावधानी रखी है कि वातज, पितज, कफज मौर 
सन्निपातज विविध प्रकारके रोगातंक तथा परिपह्‌, उपसं 
इसको स्पर्णन करे, तथापि इसको भी चरम श्वासोच्छवास 
तकके लिये व्यागता ह एसा कट्कर सन्नाहपषट-कक्च को 
उतारा, उतारकर शल्यो का उन्मूलन किया ओर आलोचना 
परतिक्रमण पूर्वक समाधि को प्राप्त करके अनुक्रम से कालधमंको 
प्राप्त हु । 


नागपोच्र वरुण के मित्र का भी वरुणानुसरण -- 


तत्पश्चात्‌ नागपौच्र वरूण के एक बाल मित्र ने रथमत 
संग्राम करते हुए एक पुरुष के प्रवल प्रहार से आहूत होकर शकि 
रहित, बलरहित, वीर्य॑रहित, पुरुषाकार पराक्रम ते रहित 
होने पर जब यह्‌ समक्ष लिया किं अत्र जीवन धारण कला 
सम्भव नहीं है तव नामपौत्र वरूण को रथमूसल संग्राम ते 
बाहर निकलते हुए देखा, देखकर घोड़ों को रोका, रोककर 
वरुण की तरह--यावत्‌--वापस भेज दिया ओर पट सस्ता 
पर पुवं की ओर मुख करके पर्यकासन से वैठ कर दोनों हषो 
को जोड आवतंपुवंक मस्तक पर अंजलि करके इस प्रकार 
कहा--हे भगवन्‌ ! मेरे प्रिय बालमित्र नागपौत्र वरुण के जो 
शीलत्रत, गुणत्रत, विरमण, आदि, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास 
आदिहो, वे सब मुज्ञेभी हो, एसा कहकर सन्नाहपट्र--कवच 
को उतारा भौर शल्यो का त्याग कर अनुक्रम से कालघमं को | 
प्राप्त हुआ । 
वरूण कं मरण पर देवकृत वृष्टि- 


तत्पश्चात्‌ नागपौत्र वरुण को कालगरत जानकर आसपास मे 
रहे हृए बाणव्येतर देवों नै दिव्यसुरमि (सुगंधित) गंधोदक की 
वृष्टि की, रंगबिरंगे पंचरंगे पुष्प बरसाये ओर दिव्य गीत गंधव 
निनाद भी किया । । 


तव उस नागपौत्र वरूण को वह्‌ दिव्य देवश्द्धि, दिग्य देव 
च्‌.ति ओौर दिव्य देवप्रभाव को सुनकर ओर देखकृर बहुत ५ 


लोग भापस मे एक दूसरे से इस प्रकार कह्ने लगे--यावद्‌ 
मल्पणा करने लगे कि हे देवानुप्रिय ! अनेक प्रकारके ्ौटबे 


धमंकवानुयोग-- महावीर तीये मं नागपौच्र वरण श्रमणोपासक सूत्र : २६६-३०० 





बहवे मणुस्ता भण्णयरेसु उच्चावएसु संगामेु जमिगुहा चेव पहया 
समाणा कालमासे कालं कच्चा अभ्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए 
उववत्तारो मवति \'“ 

वरुणस्स देवलोगरुप्पत्ती तयणंतरं सिद्धिगइनिरूवणं च-- 


२६६. “वरुणे णं मते ! 
गए ! कह उववन्ने ?“ 


नागनत्तुए कालमासे कालं किच्चा कहि 


“"गोयमा ! सोहम्मे कप्पे, अरुणा विमाणे देवत्ताए उव~ 
चन्ने । तत्य णं अत्येगतियाणं देवाणं चत्तारि पलिओवमाईं ठिती 
पण्णत्ता 1 तत्य णं वरुणस्स चि देवस्स चत्तारि पलिओवमाहं 
ठित पण्णत्ता"" 

^सेणं भते! वरुणे देवे तामो' देवलोगा भाउक्वएणं 
मवक्वएणं ठिडक्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता फहि गच्छिहिति ? 
फाहि उववज्जिहित्ति 7“ 


““पोपमा । म्हाविदेहे वाते सिर्क्िहिति बुन्सिहिति मुच्वि- 
हिति परिणिव्वाहिति सव्वद्ुष्वाणं भंतं करेहिति । 


वरुणमित्तस्सवि सुकुलुप्पत्तिभइ-- 


३००. यरण्स णं भते ! नागनत्तूयस्स पियवालवयपंसए कालमाते 
कालं फिच्चा कहि गए्‌ ? कहि उवचन्ने ? 


गोयमा ! सुकते पच्चायाते ! 
मे णं भते { तओोहितो अणतरं उध्वट्ित्ता कहि गच्छिहिति ? 
फहि उवपग्जिहिति ? 


मोयमा ! मह्‌ाषिदेहे वासे सिञ्जिहिति-जाव-भंतं काहिति । 


भवञ ण ७,३०६ 





संग्रामानसे न्ती भौ एकमे आनने सामने न्दुकर युद्ध कस्तं 
दुष्‌ प्रदत-आटूत हनि पर मत्न कालन काल करके किसाभी 
देवलाक मेंदेवल्प ते उत्पन्न होत रहं 1" 

वरुण का देवलोक में उत्पत्ति ओर तदनन्तर सिद्धगति 

निरूपण-- 

२६६. हे भगवन्‌ }! मरण काल में काल करफे नागपोत्र वदण 
कहां गया ? कहां उत्पन्ने हुजा ?' गौतम स्वामी ते भगवान से 
पूछा । 

भगवान ने उत्तर दिया--'हे गौतम ! सोधमं कत्प फे अद 
णाभ विमाने देवरूप स उत्पन्न हुजआदहै। वहा कितने दही देयां 
कौ ञायु चार पल्योपम कीकट है-दटोतीहै। बहा यस्ण दय 
को मी चार पल्योपम की ध्यितिकहीदै॥ 

“हे भदन्त । वह्‌ वरण देव उन देवलो मं आयुक्नव, भव- 
क्षय मौर स्विति क्षय होने के मनन्तर च्युत होकर कह जाविगा ? 
कहां उत्पन्न होगा ?” गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान महापौर 
से पू्ठा। 

भगवान ने उत्तर दिया कि “गोतम ! महापिदेह्‌ भवम 

जन्म लेकर सिद्ध, बुद्ध, मुत, परिनिवृत्त दोकर सवनुःयों का जत 
करेगा 1 
वरुण कं मित्र की भी सुकूल-उत्पत्ति आदि-- 
३००. “ह भगवन्‌ । नागपोत्र वर्ण फा प्रिय वाल्लमिप्र वतमान 
मे काल कूरके कटां गया ? कटां उत्पन्न हुजा द ?' गौतम स्वामी 
ने भगवान ने वृषा । 

भगवान ने उत्तर दिवा- 

` “शोतम ! वेह सृकुत-उच्यष्कुन म उत्पन्न टूना ॥' 

ह भगवन ! वहन मरणरुरते द मनमर 4 ददा 
जयिमा { कहां उत्नन द्याया 2 मोत्म स्वामात वनः तस्त 
पूषा । 

भगवान ने उत्तरत्र वाया कि "ट्‌ गौनम ¡ मन्‌ 
क्ष्मं निदिको प्राण रमा रारतू-- नरः 
करेगा} ॥ 

ह्‌ ममञेन्‌ 
है) 
४71 
11 नागपात्र वसत्य छमपपासिद्र दवमद्ध समाप्त ॥ 
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१८. सोमिलमाहणे समणोवासए 


वाणियगामे सोमिलमाहुणे घ. महावीरस्स समोसरणं च-- 


३०१. तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियगासे नामं नगरे होत्था-- 
वण्णभो । दतिपलासए चेइए-वष्णञो । 

तत्य णं वाणियगामे नगरे सोमिले नामं माहणे परिवसति 
अडढे-जाव-वहुजणस्त  अपरिभुए, रिव्वेद-जाव-सुपरिनिटिठए, 
पंचण्हं खंडियसयाणं, सयस्स य॒ कुडुम्बस्स आहेवश्चं पोरेवच्चं 
सामित्तं भट्ित्तं भाणा-ईसर-सेणावच्चं कारेमाणे पालेमाणे विहूरइ । 


तए णं समणे भगवं महावीरे-जाव-समोसटे-जाव-परिसा 


पञजुवःसति । 

सोमिलमाहणस्स समवसरणे गमणं-- 

३०२. तए णं तस्त सोमिलस्स माहणस्स ईमीसे कहाए लदद्‌ठस्स 
समाणस्स अयमेयारू्वे अञ्जल्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पञ्जित्या- “एवं खलु समणे नायगुत्ते पुव्वाणुपुरल्वि चरमाणे 
गामाणुगामं दूदज्जमाणे सुहुसुहैणं विहरमाणे इहमागए इहसंपत्ते 
इहृतमोतत३े इहैव वाणियगामे नगरे दूतिपलाततएु चेइए्‌ यहापडिरूवं 
ओग्गहुं ओगिण्ित्ता संजमेणं तवता अप्पाणं भावेमाणे विहुरइ । 


तं गच्छामि णं समगस् नाययुत्तस्त अंतियं पाउम्मवामि, 
इमां च णं एयारूवाइ अट्‌ठाई्‌ हेऊड पर्िणाईं कारणाईं वागर- 
णा पुच्छिस्सानि, तं जइ मे से इमाईं एपारूगडं अट्‌ठाड-नाव- 
वागरणाईं वागरेहिति ततो णं वंदोहामि नमंसीहामि-जाव-परजु- 
वासाह्‌ति, अद्‌ तेते उतार भरतं जाव वागरणाईं नो वागरे- 
हितितो णं एर्शाहि चेव अट्‌उहि य-जाव-वागरगेहि य निष्पट्‌ढ- 
पत्षिगवागरगं ररेस्त्रामि'' त्ति करट एवं संपेहेड, संपेहेत्ता ण्टाए- 
जाव-नस्वनदुग्वानरगार्नकपनसेरे सामो निहाभो पडिनिक्वमति, 
पठितिवतिता प्रधवरि{{रवरेगं एोगं वोडिपतएणं सद्धिं संपरि- 
वदे यारगववानं तपरं तन्तनम्रेगं निणच्छइ, निगच्छित्ता जेणेव 
दूतिपतानद्‌ चेदइए्‌, तेयेव मनने नवं नहाकोरे तेणेव उवागच्छड, 
उवाग्दना सनरवल्त मनने महुवीरस्त अडूरसानंते ठिच्चा 
समगं मवरं महुवोरं एवं वयाती-- 


नोनि कस्त जतःद््णराणं भगवमो तमाहुगं-- 


२१. नत्ताते भते? जदणिग्नं (तेमते?) ? अव्वाबाहुं (ते 


धर्मकथानूुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्रमणोपासके कथानक सूत्र : ३०१-३०३ 
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१८. स्ोमिल ब्राह्मण भ्रममोषासक 


वाणिञ्यम्राम मे सोमिल ब्राह्मण ओर भगवान महावीर का 
समवसरण- 
३०१. उस काल ओर उप्त समयमे वाणिज्यग्राम नामक नगर 
था। वर्णन करो । दुतिपलाश चैत्य धा । वणन करो । 

उस वाणिज्यग्राम नगरमे सोमिल नामक ब्राह्मण निवाप 
करता था। जो संपत्तिसंपन्न-यावत्‌--अपरिभरत एवं ऋषेद 
--यावत्‌-्राह्यण शास्त्रों में प्रवीणथा। पांच सौ शिष्यं भौर 
अपने कृटुम्ब का आधिपत्य, पौरोहित्य, स्वामित्व, भतत, 
आज शवयत्व एवं सेनापतित्व करते हुए, पालन करते हृए विच 
रताथा। 

श्रमण भगवान महावीर--यावत्‌--वहां पधारे--यावत्‌-- 
परिषदा पयुःपासना करने लगी । 
सोभिल ब्राह्मण का समवसरण मे गमन- 
२०२. तत्पश्चात्‌ उस सोमिल ब्राह्मण को यह समाचार जानकर 
इस प्रकार का आध्यात्मिक चिन्तित प्रायित मनोगत संकल्प समू 
त्पन्न हुभा--श्रमण ज्ञातपुत्र पूर्वानुपूर्वी के क्रम से चलते हए 
गरामानुग्राम मे गमन करते हुए ओर सुखपुवेकविहार करते हए 
यहाँ अघे है, यहाँ प्राप्त हए है, यहाँ समवसरृत हृए रह एवं यही 
वाणिज्यग्राम नगर के दूतिपलाश चैत्य में ययाप्रतिरूपं भवह 
ग्रहण कर संयम गौर तपसे आत्माको भावित करते हुए विचर 
रहे हैं । । । 

अतएव मै जाडं भौर श्रमण ्ञातपुत्र के समक्ष उपस्थित 
हों । यह्‌ ओर इस प्रकार के अथं हेतु, प्रश्न, कारण ओर व्या- 
करण (व्याख्या) पृष्ट । यदि वे मेरे इन ओर इस प्रकार के अर्थो 
का--यावत्‌--व्याख्या का विवेचन कर देगे तो उसके वाद 
वन्दना नमस्कार करूगा--यावत्‌-पुपासना कला भौर 
यदि वे मेरे इन अर्थो--यावत्‌--व्याघ्याओं का विवेचन नही 
कर सकेगे तो मेँ इन अर्थो--यावत्‌--व्याख्याओं से निरुततर कः 
दुगा । इस प्रकार का विचार क्रिया, विचार करके स्नान का 
--यावत्‌-वहुमूल्य अल्प आभरणो से शरीर को अलंकृत क 
अपने घर से निकला, निकलकर पाद विहार से चलते हुए एर 
सौ भिष्यों को-साथ लेकर वाणिज्यग्राम नगर के म्य भागते 
निकला, निकलकर जहां दूत्तिपलाश चैत्य था उसमे जहाँ श्रमण 
भगवान महावीर विराज रहे ये । वहाँ भाया, आकरं श्रमण मगः 


वान महावीरे कुछ देर खड़े होकर श्रमण भगवान महावीर ह 
इस प्रकार कहा-- । 


सोमिल क यात्रादि प्रण्नों का भगवान द्वारा समाधान 
२०३. प्रयन--हे भदन्त ! आपके यात्रा है ? हे भदन्त ! यापनीय 
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धमकयानुयोग- महावीर तीयं मं खोमित व्रा्यण श्रमगोषात्तक्‌ सूत्र : ३०३ 


मंते 2} ? पासुयविहारं (त नते ?) 


सोभिला ! जत्ताविमे, जवणिज्जं पिमे, अच्वावाहुपिने, 
फासुपविहार पिमे। 

फते भते! जत्ता? 

सोमिला। जं मे तव-नियम-संजय-सज्ञ्ाय-ज्ञाणावस्सगमा- 
दोएसु जोगेचु जयणा, सेत्तं जत्ता । 


किते मंते ! जवणिभ्नं ? 
सोमिला ! जवणिज्ज दुविहै पण्णते, तं जहा--इंदियजष- 
णिज्जे य, नोडंदिय-जवणिज्जे य । 


से कितं इदियजवणिज्जे ? 

इंदियजवणिज्जे- जं मे सोडंदिप-चाक्ष्वदिय-घाणिदिय- 
जिष्मिदिय-प्ािदियाईं निरवहयादं वसे वद्रटंति, सेत्तं दंदिपजव- 
णिज्जे। 

से कितं नोद्रदियजवणिज्जे ? 

नोदंदियजवणिञ्जे--जं मे फोहू-माण-माया-तोना वोच्छिण्णा 
मो उदीरति, सेत्तं नहुदियजवणिज्जे । सेत्तं जवणिज्जे । 


फिते भते ! अव्वावाह्‌ं ? 
सोमिला ! जं मे वातिय-पित्तिव-तंनिय-सन्निवाहया विदिहू 
रोगायंका सरीरगया दोसा उवत्तता नो उदौरति सेत्तं अग्वावाहुं। 


फते भते! प्सुपविहूरं 
सोमिला ! ण्यं जारमेतु उज्जाणेनु देवगृतेसु समासु पवासु 
यो-पसुपडगवियन्जियागु वसह फासु-ए्यिज्जं पोड-फवय- 
सेज्जा-सतारयं उवसंपज्मित्तायं विहरामि, तेत्तं पमुयपिहारं । 


सरिसिवाते भते ! {दि मर्या ? अभ्या ? 
मोनिता ! नरिप्रया स लश्पा वि जनस्दया रि) 
ते वपटूठने नत ¡ एदं उस्प्द--नरिसिा मे नेदरेया 7 
भृष्पमपरेया पि? 
न्धमिता | पम-च्एनु मएनु दद्हि मरस्सिय। 
रा-~ प्िसमरिनस ठ, दन्न्छस्तिम प 
शष् च्‌ तेत मिस्परिया न्‌ तिद्ध पष्यक्ता २ दलः-- 
५ ष ~ 
; 


1} इ ५ [+ स्य ई 
4111 रः चषड् रस्या, २ट्व्युर1. वयस्य, ब सृ ददयः 


विप्नेताय्‌ं पमञद्धया। 
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है? हे भदन्त { आपके 
विहार रै? 
उत्तर-द सोमितल 1 मदेयात्रा नीट 
वाधमीदै मौर प्राजक विहारमौदहै। 
प्ररन--ह भदन्त ! आपके यात्रा फोट? 
उत्तर--ह सामिल ! नरा जो तप, नियम, सयम, स्राध्यपि, 
ध्यान गौर नावश्यक आदि यानो मं पत्तना--प्रवृत्ति द, वह्‌ मेस 
यात्राहै। 
प्रषन--दहे भदन्त ! आपके यापनौयक्माह्‌ः 
उत्तर-ह सामिल ! यापनोय दो प्रकार सा कदय गपा 
है, वह इसप्रकार ई--इन्दरिववापनीय ओर नाइन्धिप- 
यापनोीय । 
प्ररन--इन्दिययापनीय कित कहत है? 
उत्तर--इन्द्रियं यापनोय--जा मरी ध्राप्रिन्दिय, नदिय, 
^ घ्राणेद्ध्िय, रसनेन्द्रिय नौर स्पवन्दियये पानो उद्धिय। नस्पदूष 
है, मरे वयम वतती रदं पह मरे इन्दिपयापनःय ई 
प्रशन--नाइच्ियय।पनीय क्रिमि कहत द्‌: 
उद्चर-- नोटृन्द्िय यापनाप-ना मर कध, मनि,माना, 
लोभ व्युच्छिन्न (नष्ट) हौ गये मौर व्दयमनदमद्‌, वदु नेद 
नोऽन्द्रिय यापनाय ई । इत प्रकार य यापनाय ‰। 
ग्रपन-र्‌ भदन्त ! भाक्के जग्यागध त्यादै? 
उत्तर--दु सोामिल ! मरे वात, पित्त, फ बीर सनतत 
जन्य अनेक प्रकार के गरार सम्बन्धा दाप जोर गमान 


ञव्यावाध ट? द भरन्त ! सापंत प्रानुफ 


यापनाय नी द, जन्या 


उपलान्त टा गय, उदयम नदी नायर्‌ । यद मट्‌ जनया 
वाध 
प्रप्न-द नदना ! जापक प्रातु विद्रा सेनम्‌? 


उरार--ट नामिन । त्सा, पनु, पक (नृनषोी र 
जरान, उद्यान, दयत, नमा प्रवा (च्मऊ) तां 06181 
प्रालुक, एलो, वराडि, कवक, सया, जर पर्य कद्‌ 
म पिचरणदप्स्ता }, मन्‌ यन्‌ प्रमद कदर # 1 

परस्न--द्‌ नत [ सरिनर वा नन्ि 2 दा (नर? 


स्मसि ! किनि; 


समर्‌ ्ररद् 


१ 
ह) 


पन-- ट 
नन्व मा > तीर्‌ नज्या २? 
रश! <: 2 


ननन । प द रस्तु चच ११4४ 
{3 
उ. र-- ५ 1. 


क ८० न + “४ 
द्‌ ५4 क 


न्४रन्६द ज कः 6 ध 
द्य सी -मजन्दव्नेद 2 वन च 4} 
बच पार पट यवर रन. सनव. दक ५ +न 1 
~. पद्ग्द, पथ भच तद लय पद 22 4 
॥ व ५ 
न्त प्न न) 42 5 1 नप ५.1 4 १५६1 
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[+ रिती 





नः 





तत्य णंजेते धन्नसरिसवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
सत्यपरिणया य, असत्थपरिणया य } तत्य णं जे ते असत्थपरिणया 
ते णं स्रणाणं निगंयाणं अभक्खेया  तत्यणंजे ते सत्थपरिणया 
ते बुविहा पण्णत्ता, तं जहा--एसणिज्जा य, अणेस्णिज्जा य । 


तव्य णंजेते अणेसणिन्जा ते समणाणं निम्गंथाणं अभक्खेया । 
तत्थणंजेते एसणिञ्जा ते दूविहा पण्णत्ता, तं जहा-जाइया 
प, अजाइया य 1 तत्य णंजे ते अजाइयाते णं समणाणं निम्गथाणं 
मनक्चेया । तत्य णं जे ते जाइया, ते दुविह्‌ा पण्णत्ता, तं जहा-- 
लद्धा य, अलद्धा य । तत्यणंजे ते अलद्धाते णं समणाणं निगग- 
याणं अभव्या । तत्यणंजेतेलद्धाते णं समणाणं निर्गंथाणं 
मक्खेया । से तेणट्ठणं सोमिला ! एवं वुच्चइ--सरिसवा मे 
भक्खेया वि अभक्खेया ।व 


मासाते भते { कि भक्खेया 2 अभक्खेया ? 
सोभिला ! मासा मे भक्खेया चि, अभक्वेया चि । 


से केणट्‌ठेणं भते ! एवं वृच्चइ- मासा मे भक्वेया वि 
अमक्खेय। वि? 


से नूणं मे सोमिला ! वंभण्णएसु नएसु दुविहा माता पण्णत्ता, 
तं जहा--दन्वमासा य, कालमाप्ताय 1 


तत्थणंजेते कालमासा ते णं सावणादीया अ{साढटषज्जव- 
साणा दुवालस्त पण्णत्ता, तं जहा--सावणे, भह्वए, आसोए, 
फत्तिए, मग्पस्िरे, पोते, माह, फग्गुणे, चेत्ते, वइसाहे, जट्‌ठामूले, 
आदे । ते णं समणाणं निमंयाणं अमक्चेया 1 

तत्य णं जे ते दव्वमास्रा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
श्त्धमासा प, ;ण्णमापताप्र) 

तत्यणंजे 
सुपर्ममतिा प) 
अनया 1 


ते अत्यमाता ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
सप्पमाप्ता य) ते णं समणाणं निगंथाणं 

त्त्वं तंते धष्णमाल्ता ते बुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
मरते्र्वास्मपा प, मस्तत्वपरिणया य| 

ए मद्‌ धन्नस्तरित्तवा-नाव-से तेणट्‌ठेणे-नाव-अमक्वेया 
1 

दत्थ त भत ! [कि भर्परेफा ? अमस्येया ? 


पिमा} तत्वा म भग्येपा वि अमस्येपा चि। 


न दमदमा. तमभ्येपा त्रिः 


जो धास्य सरिसव (सरसों) रहै, वह्‌ दो प्रकारके कहेग्येरै, 
यथा-- १. शस्दपरिणत ओौर २. अशस्त्रपरिणत । उनमे नो 
अशस्त्रपरिणत है, वे श्वमण निग्रन्थों को अभक्ष्यहै। भौर जो 
शस्तरपरिणतरहै, वेदो प्रकारके कहे गये है, यथा- १. एषणीय 
ओर २. अनेषणीय । 


जो अनेषणीय ह, वे श्रमण निग्न्थों को अभक्ष्य हभौरबो 
एषणीय है, वेदो प्रकार के बताये है--यथा--याचित भौर 
अयाचित (बिना मांगा हुमा) । जो अयाचित है वे श्रमण निप्र 
को अभक्ष्य हं ओर जो उनमें याचित (मांँगकर लिया हभ) 
वेदो प्रकार के हैँ यथा-लभ्घ (लिया हुभा) मौर अलब्ध, उत 
से जो अलब्ध है, वे श्रमण निग्रन्यों को अभक्ष्य हैँ। जो लब्ध 
वे श्रमण निग्र॑न्यों को भक्ष्य हैँ) इसलिये है सोमिल ! दषा 
कहा गया है कि सरिसव मेरे लिये भक्ष्य भी भौर अभक्ष 
भीर) 

प्ररन--हे भदन्त ! मास क्या भक्ष्य है ? या अभक्ष्यैः! 

उत्तर--हे सोमिल ! मासमेरे लिये भक्ष्य भी है गौर 
अभक्ष्यभीदहै। 

परश्न--हे भगवन्‌ ! एेसा आप किस कारण कट्ते हँ कि मरे 
लिये भक्ष्यभीरहै ओर अभक्ष्यभीदहै? 


उत्तर--हे सोमिल ! ब्राह्मण नयो में दो प्रकारके मास कहं 
गये हैँ यया-द्रव्यमास ओर कालमास । 


इनमे जो कालमास हैँ वे श्रावण आदि आषाढ़ पर्यन्त बा 
कहे गये है, यथा--१ श्रावण, २ भाद्रपद, ३ आसोज, ४ काकि, 
५ मगंशीषे, ६ पौष, ७ माघ, ८ फाल्गुन, & चैत्र, १० वंश 
११ जेष्ठमूल ओर आषादु (वे श्रमण निग्रन्थों को अभक्ष्य ह 


जो द्रव्यमासरहै, वे दो प्रकार के कहे गये है--यथा-अ्थमपि 
ओर धान्यमास। । । 

जो अर्थमासदै,वेदो प्रकारके कहे गये, यथा--पुण" 
मास ओर रूप्यमास । वै श्रमण निर््रन्थों को अभक्ष्य द । 


जो धान्यमास (दाल) है, वेदो प्रकारके कहेगें यण 
एस्त्रपरिणत भौर अशस्त्रपरिणत । 


आदि सभौ धान्य सरिसव के समान कहना चाहिए--याव्च 
---इस कारण मास भक्ष्यभीदहै भौर अभक्ष्यभीदै। 
परयन--दे भदन्त ! क्य आपके कुलत्था भक्षय है या अध्य 
2 
ट (1 


उत्तर--हं सोमिल [मेरे लिये कुलत्था भक्ष्य भा भौर 


जमक्यभादहै। 
भी 
मन--दे भदन्त ! ठैसा क्यों कहते ह कि मेरे लिए भ्य ५ 
दै ओर मभक््यभीदह? 


-ध्मकथानुयोग-- महावीर तीयं में सोमिल ब्राह्ण धरमणोपात्तक सूत्र : ३०३ २३ 


^ 


गिगक विरि पी [णीध 1 1 क 0 0 0 8 1 9 


सतूणं मे तोमिला ! वंनण्णएनु नएच्ु दुविहा कु्तत्या 
पण्णत्ता, तं जहा--इत्थिकुलःेया य, घण्णकुलत्या य । 

तत्यणंजेते इत्थिकुलत्याते तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
कुलवधुपा इ वा, कुलमाउया इ वा, कुलघुयाइवा।ते णं सम- 
णाणं निम्गयाणं जमक्वेया । 

तत्यणंजेते धण्णकूलत्या, एवं जहा धण्णसरितवा। से 
तेणर्‌ठेणं-जाव-ममक्वेया चि । 


एमे भवं ? दषे मवं ? ञक्खए भवं ? भव्वए्‌ भवं ? अर्व- 
टिठिए मवं ? अणेगनूयमाव-मविए्‌ भवं ? 


सोपिला ! एमे वि यहु-जाव-जणेगमूय-माव-मविए वि भह 1 


से पैणदट्ठेणं नेते ! एवं वुच्चइ--एगे वि नहूं--जाव-भणेग- 
भरूय-भाव-मविषए्‌ वि अहं ? 

सोभिला ! दव्वट्‌टपए एमे अहु, नाणदंसणट्‌ठ्याए दुवि अहु 
पएसट्‌टयाए्‌ अप्ठरए्‌ वि अह, अब्वए्‌ वि अहु, अवटिठ्ए वि बहु, 
उवयपोगद्‌टाए यणेयतूय-नाव-नविए्‌ पि बहुं 1 से तेणद्‌ठेणं-नाव- 
अणेगभूय-भाव-नपिषए्‌ चि अहु । 


सोभिलरस सावगघम्मपडिवत्तो-- 

एत्य णं से सोमिते माहूणे सवुत्रे समणं भगवं महावीरं यदद 
नमंसह, नमं, यदित्ता नमसित्ता एवं वपासो- जहा पंरमो- 
जाव-से जयं तुन्न यहु । जहा नं देवाचु{िपानं अतिए्‌ वहु 
राईतर-तलपर्-माडविप-ङडम्यिय-दर्नमटिट-सणादइ-पत्यवाट्‌- 
प्पथितमो मुण्डा मित्ता अमाराज अजनारिपं व्यपति, नो 
प्लु अहं तर्‌ संखाएमि, अहु णं दवाण्प्विपाचं जिए दूवादच्- 
विह सानधम्मं पडिवन्जिस्सानि-जाद-वु्ालसर्सिहं सादवधम्मं 
पडपञननि, परटिपनि्मित्ता समं नगद सहारं वरति, मममत, 
वंदिता नमेत्ति्ा जामय दिं पाउस्भृष्‌ तामेउ रिषे पडिनिए्‌ । 


स्णय्‌ म सपव मापे सम्यो डगर मप्‌ तनियरन्वया- 
न्यय--नरव-न टा ददप्दटट्‌ह्‌ तदाकम्नह्‌ = नप्दापं स्वदम्यन 


[५६९६ 1 


उत्तरे सोमिन ! ब्राह्मण नवाम करचत्या दा प्रचार क 
कटर गये है, यवा--स्मौ कुलत्या ओर धान्य कुचत्पा । 

जोस्त्री कुलत्था दै, वह तीन प्रह्रद् कट गव दरे प~~ 
१. कुलवघु, २. कुलमाता ओर ३. कुलपुर । ये धमन लियन्यों 
को जभक्ष्यहं। 

जो धान्य कुलत्या हैः उसके विषयमे धान्य अन्ति ते 
समान समक्षना चाहिय । इस्ति कुतत्पा भक्ष्य नाद्र) तौर 
अभध्यमीदै। 

प्ररन--दहे भदन्त जापएक ट्‌? बापदोदह्‌? आप सदप 
दै? जाप अव्ययहं? जापजवल्ितिदहं या जनेक भूत-भावन 
(भूतकाल, वर्तमान काल्‌ जोर नपिप्य कात कै अनेक परिम 
के योग्य) रँ? 

उत्तर-टं सामिल । म एकमभी है--यावनु--यनरः भूत- 
भाव-भाविभीह। 

प्रन-द्‌ भदन्त ! आप एसा न्त्ति कारण कहन ६ ज्जि 
मृषएकमभो ह--यावत्‌- नेक भूत-माव-नापिमी >? 

उत्तर--र सोमिल [्मद्रव्यद्ष्टिन एक प्रकार ऋ, 
ज्ञान जोर दर्शनकेमदमदोप्रदारका ट, प्रहरन्तः दृष्टि 
म अध्य है, अव्यय हूं, लपस्यित ह, उपयोगी जप्ता जतेक 
भूत-माव-मापि (मूत-यतंमान ओर्‌ भविघ्य परिपामो ह योम्प) 
हे । वस कारण हे सोमिल !--पायत्‌-्मेने दष्ाष कि जनक 
भूत-माव-मनाविमी हँ । 


समिन ङी श्रावकः घम प्रतिपत्ति- 


भगवान कै द प्रकार कदन पर सोमिन बाद्यय प्रिर 
हुजा जर उसने श्रमपनययान मदापीर छा उन्द्न नपर्द्र 
श्या, वन्दन-नमरमवर करक एमन प्रद्यर्‌ कटा वा दौ 
जसा जापते यादा दच्यादि सन्द ङ वमने य समाने नना 
व्यादि । "यापु दवानु्िव त परान चटुल न साना दतवर, २२९. 


मांडािर, वनोदुम्विक, दस्न-परष्टी, सनावििा, नत्वा त 


मुण्डन टार्ग नृन्‌ पस ाट्कर जननादप्रतज्या ते =< 41 
दै, उम प्रञार न स्स्नम त्रा कै नम न 8, 11 
दाप दगनूनिपि द पन रारद दर ठ (वा रब्दन 4 - 


द्र दस्मा मार -- तयत चाष्ट भजार 41 4.44 
यः पार [दा कदाजार क्व 
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सोभिलस्स देवगई-सिद्धिगमणनिर्‌ सो-- 
३०४. भ॑ते ! ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वदति नमं- 
सति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 


पभू णं भते ! सोमिले माहणे देवाणुप्पियाणं अंतिए मुण्डे 
भवित्ता आगाराओ अणगारियं पन्वइत्तए ? 


नो इणट्‌ठे समट्‌ठे जहैव संखे तहैव निरवसेसं-जाव-सव्व- 
दुक्खाणं अतं काहिति । 


सेवं भते ! सेवं भते ! ्ि-जाव-विहूरई । 
--भग० सं० १८, उ० १० 


(] 


१६. अगवओ महावीश्स्त संसणोवासगाणं 
देवलोगटिठ्दए षरूवणं 
समणोवासगाणं सोहुम्मे कम्पे ठिई- 


३०४५. समणस्त णं भगवो महावीरस्त समणोवासगाणं सोहम्मे 
कप्पे असणाभे विमाणे चत्तारि पलिभओवमाहं ठिरई प० 1 
खण अ० ४,उ०३ 


२०. कूणियस्स महावीरसमदसरणगसम्‌- 
धर्मसवनकसंगो 

चंपानयरो वण्णओ-- 

३०६. तेणं कालिणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होत्था रिद- 

त्थिमियतसमिद्धा पमुडयजणजाणवया आइण्णजणमणृत्ता हलसय- 

सहस्ससंकिट्‌्ठविकिट्‌ठलट्ठपण्ण तसेउतीमा कुकङ्कडसंडयगामप- 

उरा उच्छ्रनवसालिकलिया गो-महिस-गवेलग-प्पभूया 


कका 11 निनि 
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सोमिल की देवगति-सिद्धिगमन निर्देण- 
३०४. ठे भदन्त ! इस प्रकार कट्कर भगवान गौतम ने श्रमण 
भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार शिया, व्रदन-नमक्कार कके 
दस प्रकार पूठा-- 

प्रप्न--टे भगवन्‌ । क्या सोमिल ब्राह्मण याप देवानृग्रिष के 
पास मण्डित होकर गृहुवास का त्याग कर जानगारिकि पररय 
अंगीकार करन मेंसम्थदै? 

उत्तर--यह्‌ मर्यं समर्थं नहीं है इत्यादि सव वर्णन व 
श्रावक के समान जानना चाहिये--यावत्‌--सवदुः्वो का भत 
करेगा । 

हे भगवन ! यह्‌ इसी प्रकारै, है भगवन्‌ | यह इसी 
प्रकार है, सा कहकर गौतम गणध्रर विचरने लगे । 

॥ सोमिल ब्राह्मण श्रमणोपासक कथानकं समाप्त ॥ 


५1. 


१६. भगवान्‌ महावीर के श्रमणोासकों 
की देवलोकस्थिति का प्ररूपण 
श्रमणोपासकों की सौधर्म कल्प में स्थिति- 
३०५. श्रमण भगवान महावीर के श्रमणोपासकों कौ सौधमक 


के अरुणाम विमानं चार पल्योपम की स्थिति प्रतिपादित 
कौट) 


२०, कोणिक का महावीर समवस्तरण- 


गमन, धमश्रवण प्रसंग 

चंपा नगरी वण॑न-- 

२०६. उस काल ओर उस समय वैभवशाली, स्व-पर शत्रव 
से सुरक्षित एवं समृद्ध चंपा नाम की नगरी थी। वहांके नव 
रिक एवं जनपद व्यक्ति आमोद-प्रमोद के प्रचुर साधन हेष 
भमुदित रहते थे ¦ लोगो की घनी आबादी थी, सैकड़ों भौर 
हजारों हलों से जुती हुई उसकी निकटवतीं भूमि सुन्दर सीमा 
मागे सी लगती धी, वहां के समीपवर्ती प्राम सूर्यो भौर पाड 
के समहसे व्याप्त थे । वेतों मे ङ्व, जौ भौर धान की एल 
नहलहाती थी, वह प्रचुर मात्रा गाय, भैस ओर भेक 
समुह थे । . 
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मयारवंतचेद्ययजुचदवि विह॒सपिगविट्‌ठवहूला उद्कोडयगषय- 
गठिनियग-मट-तवकर-यंडरक्लरहिया खेमा णिद्वहवा घुनिक्ा 
वौसत्यसुहावासा अणेगकोडिकूड्‌डंवियाइष्णणिव्वुयचुहूा णड-ण्टूग- 
जल्ल-मल्ल-मुट्ठिय-वेलंवग-कह्ग-पवग-लास्तग-जइषवग-मख-लख - 
तूणत्ल-वुम्बवौयिय-जणेगतालायराणूचरिपा 


जारामूर्जाण-जगड-तलाग-वोहिप-वप्पिणवुणोववेया नेदण- 
वणसल्निमप्पगासा उच्विद्धविउलमंमोरयायरूलिहा चस्क-गय-मुमु - 
हिभोरोहु-सयग्पि-जमलक-वाड-घणदृप्पवेप्ता धणुफुडिलवंकपागार- 
परिप्षित्ता कथिपोत्तगवटूरदइपसंठियविरायमाणा अद्रालय-चरिय- 
दार-पोपुर-तोरण-सवुष्णव.सुविसत्त-रप्यमग्गा दछपापरियरइयदड- 
पलिदरहदकीला विवपधिवणिछित्तसिप्पिवाहण्णगिव्युयसुहा 


निपाश्पन-विग-वउवङ-खर्दर-वणयाव्रण-विदिदुवप्यपरिमडि- 

पा मुरम्मा नरवद्पिदृण्यमद्रिव्पहा नपेमङ्रनुरम-मत्तकुर्जद- 

रहदटकर-मोद-मदमाणो-जादृग्ग-जाण-युम्ना ब्िमउन-चदपवि- 

(सिपत(्निपमना पंडरपरगयनमव्यिमडटिपा उत्तापमपतपष्टसिञ्ज। 
1मादोधा रसिसापम्जा जमिषया पडता । 


पुष्६ चष्ए 
मात घ चवण नरलत्‌ ह्य 
विरादत्‌ द दरन्ननं परल 


६*~ उतरनुर{र 


पण्डभर्‌ ५ ४६९ ६११९१. 


१६९. 


वहा नुन्र्‌ नित्परूता नुदन्‌ चेत्य समर पथ्य नर्माय 5 
मुहत्ला कौ बहुलता या । रिस्वतन्भरों टा, वटनारा. चाय 


जर वदिा--चूगी पनूलक्येवाना स पट्‌ नगरीौर्त सा) 


न 
= 
र 


सुख-लानिमय एवं निव्पद्रव यः । मुनिन्निद्न म वहा पतग 
करनेमे सवनु मानने नौर जन्विन्तय। तने पयार 


पारिवारिक जनो शा वासदटोनिन नान्तिमय मौ 1 
जल्ल--क्लावाज, मल्ल, नीष्टिक. विदटवक-पिदूपक, कष 
कटान कटने घाल, प्टयन--उ्टलने पान, तरे -गने 

रास्त गाने वात, जास्यायक--नुम-जनुम वनात अत, 
विद्रपट दिखाकर आजीविका कमान अबति, नय~ यानि ह न 


६१९. 


1 1 र [वि 1 


प्र वरत दिनि वान, तूणद््दक, तुग्ब-यापा जाकर तला- 
विका चलानि वात्त, नाद्धी वजाकर्‌ मनोदिमाद्‌ करन 413 बाः 


अनेक जनो त्त तेषित यी, 

आराम, उदयान, कए, तालाय, वावदा नोर छोरा यपा 
स युपरत घो, नन्दनयन के समान श्रा-सम्पनन पौ, ऊंनीनवसृत 
ओर गहरा यादन पिर हूर धौ, उस चात जाद यना पर 
कोटा चक्र, गदा, भूमुडी, जवराध, वतप्नी जादि गस्त्राने पु 
हन एव दवार ददररहित फपान ममत वात दान न वनं २4 
कराना दृष्करधा । घनुप अनटेट परद्नोट ते ब भिर +ई 
यी, जर वट्‌ परफाटा पोप जाद्रार 7 षि पवस द्द 
न सुमोनिद सा, जोर स्यान-त्यान पर जटाततक-पुमटया तना 


~ 


हृदयी । पट्‌ नगरा चरिप्ना परोद म पना द्धादा चान, 
गोपुर, नोरा नुनोभिन या। उमम दारो पाग ग 
स्वहा फो अर्गेतयिं जोर रन्दङावियां मुदोम्य [रतत 
दवारा निमित मरी । पिपरथि--लटाट जीर द्वापर दा द्ल्ल ज्त 
ते तपा यहां उटूत म पित्पिया क लिन द्रत व नाण नृश्र- 
प्राया) 

श्यनो विस, पुषा, हरय तल < दभ्र ५१ 


वरेन्कया न वरमा रकार न मपरानत वैर य ५ ९ 


राग मोगा क ज गननन त षर 


र; ८.5. + 


स्याद्य ग्ल्न्‌ घ, र व्र पदो, = "141, (न 

मम, कष्या स्नन्ना दद, + वय (न = न 
4 । 

ष्ट "ट गबा प्रा क त जव चद सन्‌ रद 4 न 

म (ब सल द 1 द {१८4 दत द्द रा ८८६ 

स स्व १, जद नन ज १4 ५25 ष्ट {5 

ध्य मा १ स ता पनर जरम सस ८2 "44६ ९१." 


केदः ~ "र द 
् [नं 

दज क „2 -- 

4 *९ ११ "3 -« 


२८२ 


नि पिम 


सिए ॒दित्तिए (पाठान्तरे "कि्तिए') णाए सच्छत्तं सज््रए 
सघंटे सपडगे पडागाइपडागमंडिए सलोमहत्ये कयवेयदिडए 
लाउल्लोडयमहिए गोसीससरसरत्तचंदणददुरदिण्णपंचंगुलिततले उव- 
-चिचंदणकलत्े चंदणघडसुकयतोरणपडिदुवारदेसभाए 


आस त्तोसत्तविउलवहुवग्छारिय-महलदामकलावे पंचवण्णसरस- 
सुरभिमुककपुप्फपुञ्जोवयारकलिए कालागुरुपवरकुग्ददककतुरक्कधू- 
वमघमघंतगंधुदुघाभिरामे सुगंधवरगंध-गंधिए गंधवद्मए णड-णटुग- 
जल्ल-मल्ल-मुटिठय-वेलंबग-पवग-कह्ग-लासग-आदक्खग-लंख-मंख- 
सूणइत्ल-तुम्बवीणिय-च्ुयग-मागहपरिगणए 


वहुजणजाणवयस्स विस्मुपकित्तिए्‌ बहुनणस्स॒ आहुस्स भहु- 
-णिज्जे पाहुणिज्जे अच्चणिञ्जे वंदणिञ्जे नमंसणिज्जे पूयणिज्जे 
सक्कारणिञ्जे सम्माणणिञ्जे कत्लाणं मंगलं देवयं चेइयं विणएणं 
पञजुवासणिज्जे दिस्वे सच्चे सच्चोवाएु सण्मिहियपाडिहेरे जाग- 
सहस्स-भागपडिच्छए बहुजणो अच्चेइ्‌ आगम्म पुण्णमटहचेदयं पुण्ण- 
भट्चेडयं । 


वणसंडो- 


३०८. सेणं पुण्णमह्‌ चेइए एक्क्ेणं सहया वगसंडेणं सव्वभो 
समता परिविखत्ते, से णं वणसंडं कण्डे किण्टोमासे नीले नीलो- 
भसे हरिए्‌ हरिओभासते सोए सोभोभासे णिद्धे णिद्धोभासे तिब्वे 
तिव्बोमासे किण्ठ्‌ किण्ह्च्छाए नीले नीलच्छाएु हुरिए्‌ हरियच्छाए 
सीए सोयच्छाए्‌ णिद्धे णिद्धच्छाए तिभ्वे तिव्वच्छाए्‌ घणकडि- 
अकडिच्छाए्‌ रम्मे महानेहःणदूत्वम्‌ए्‌ । 


तै णं पायवा मूलमेतो कंदमंनो दंघमंतो तथानंतो सालमंतो 
मंतो पत्तनेतो पुप्फनेतो शलंतो वोयमंतो अगुवुव्वसुजाय- 


धर्मकथानूयोग-- चतुरं स्कन्ध--श्रमणोपासतक कथानक मूत्र: ३०८ 





से पूरवे पुरष--व्रुदजन उसकी चर्चां करते रहते ये । वह्‌ सुप्रसिदर 
या। अनेक लोगों के तिये भाजीविका--वृत्तिका साधन या 
(लोगों हारा प्रणंसितत था--यट्‌ पाठान्तर दहै) तथा दूर दुरतक 
उसका नाम फेला दभा धा। वह छत्र, ध्वजा, घण्टा तया पता- 
काओं एवं पताकातिपताका्यों मे परिमंडित णा। रोममय 
पिच्छिकाओं से प्रमा्ित होता रहता था, वेदिकर्ये वनी हुई 
धीं । वहां की भूमि गोवर आदिसे लिपी रहूती थी। दीवारं 
खडा भादि ते पती थीं, सरस गोणीं रवतचन्दन के स्यान 
स्थान पर पाच अंगुलियों भौर हयेलियों सहित हायि तगेवे। 
हां चंदन-चाचत मंगलघट रमेथे। उक्षका प्रत्येक द्रि 

चन्दन कलणों ओौर तोरण प्त सूुअलंकृत था । 

छत से लेकर भूतल को छती रई वड़ी-वड़ी गोल भोर लंबी 
पष्पमालाये वहां लटकती रहती थीं । पंचरगे सरस पूरो के 
ढेर वहां चढ़े हुए्‌ थे । काल-अगर, उत्तम कुन्दक्क, लोवान तर्था 
धूप कौ मघमघाती महकसे वहांका वातावरण वडा मनोहर 
था! उत्कृष्ट सोरममय श्रा एवं सुगन्ध कौ प्रचुरता से ग्र 
विका जैसा ज्ञात प्रतीत होता या। वह चैत्य नट, नतक, 
जस्ल, मल्ल, मौष्टिक, विडंवक, प्लवक, कयक, लासक, भाष्या 
यक, लंख, मंख, तुणद्ल्ल, तुम्ब वीणक, भौजक, मागध आदि 
जनों से युक्त था, 

अनेकानिक नगररवास्षियों भौर जनपदवासियों मे उसक 
कीति फली हुईं वी, वहु वे लोष उप्र आह्वान कं 
योग्य, प्राहुवणीय, अचंनीय, वन्दनीय, नमस्करणीय, पूजनीय, 
सत्कारणीय, संमाननीय एवं कल्याणमय, मंगलमय, देवमय एव 
चैत्यमय मानकर पयु पासनीय मानते ये, वह दिग्य, सन्य, सत्यो" 
पाम-आराधकों की सेवा को--कामना को सफल करने वाता 
था \ मत्तिशय अतीन्दिय प्रभाव युक्त था, हजारों भकार कौ जा 
उपासना वह होती रहती थीं । वहत से लोग॒आ-भाकर उत 
पूणंभद्र चैत्य कौ अचैना करते ये । 
वन-खण्ड-- 
३०८. वह पूरणं भद्र चैत्य सब भर--चारो भोर से एकं विशव 
वन-खण्ड से धिरा हुभा था, वह्‌ वन-खण्ड वृक्षों आदि कौ सपन्त 
के कारण काला, कालौ आभावाला, तीला, नीली आभवा्ता 
हरा, हरी अभावाला, शीतल ओर.शीतल अआभावाला, सिल, 
स्निग्ध आभावाला, तीत्र-सलौना, तीव्र आभावाला, अलिपत, 
कालीछठाया, नीलेषन, नीलीछाया, ह्रेषन, हरीछाया, शीतलता 
शीतलछाया, स्निग्धता, स्निग्ध छाया, तीव्रता, तीव्र छवा 
युक्त था, वृक्षो की शावा-प्रशावामौं के परस्पर गुथ 
के कारण बड़ी-बड़ी मेव घटाय धिरी हुई हौं जैना रमणीय था। 


उस वन-खण्ड के वृक्ष उत्तम मूल, कन्दः स्कन्द, छाल, शाण 


प्रवाल पत्र, पुष्प, फल तथा बीज से संपन्न भे, वे आनुपातिक 


धमंकयानुयोग--कोणिक का महावीर ममवत्तरणनमनः; धर्नश्चवच प्रतंन नूर: ३०८ 


[मी पिरि 


खहलवद्रुमावपरिणया एक्कवंघा अणेगपसाला अणेगतताहृप्पसाह- 
विडिमा लणेगनरवामसुप्पसारियमम्नेजक्तपघ्णविउत्तवद्धघा 


[वचनान्तरे बधिकानि पदानि-पादुणपडाणाययसाला उदाण- 
दाटिणविच्छिण्णा बनोणयनयपणयविप्पहादययोनंवपतवतंवसाह्‌- 
प्पमाहुविडिमा अवा्ईधपद्चा जणुदरण्णपत्ता] जच्छिहपत्ता जवाद- 
णपत्ता अवार्दयपत्ता निदूपजरपंदुपत्ता णवहूरियनिसंतपत्तनारं- 
धयारमंनीरदरिसणिर्जा उवणिग्गयणवतर्णपत्तपत्लयकोमत- 
उज्जलयलंतफकिसलयसुकूमालपवातत्तोहियवरणुरग्गसिहूरा 


गिश्चं दुसुमिपा णिच्चं माइपा निर्व लवहया गिश्वं थव- 
इया णर्यं मुलदया णिच्च गोच्छिपा णिच्च जमलिया गिन्चं 
युयलिपा निच्चं विणमिया विच्च पणनिया निस्चंक्ुसुमिप- 
मादयलयपदयपयदपगुलइपगोच्छिपजमलियनुवलिपविणमियपणमि- 
यगुविनर्तपिदमनरिर्वाडिनियधदा 


गुप-दर्गट्पि-मपघप्रात-सूोटस कममयनिगारग-काट्नन- 
जापजाजन-परामुटु-रदिल-िगवपरपन-फारद-उक्रपाय-रव्स- 
सारम-भलयपउणमनमिदर्षापरहू पस -दुष्पद्पटु रवरणासए्‌ सुरन्मे 


पपिपरसप्यनमरमटुपरिदहररदसिनितमसप्रयदुलुमानय- 
पर्लभहुरपमयतं दयुजनरसनणए्‌ सत्न पुररपत अदुरदत्ता- 
स्थष्यं दसद २ पष्क्हुप जएतपदिकनच्छषे नाञ्स्त {निरोप 
"प ररेए्‌ पााारदूपुष्छ-युम्ननपददव-रम्मनोहित्‌ सिचि सतुूकरनप्‌ 


५1 ददो सतत च दवस दन्‌ ष्च 





ख्पम सृुन्दरमोर गोनाकारन्पन 
एक स्छन्द लोर जनक चास्यां सौ । 


साय्राज, प्रजान्पा्ज क विन्तारतेस्याप्ने ध, उलन 


तया नुट्‌ न्द्ध जन मनृप्या द्रायात््नाः दुर नर भजता 
सभी बरहनी किना सकन ह पोम्प य, पन नलो जा 


सकतय। 

(वाचानान्तरन यदु जधिक कद नदा नः: 
परिचमम नम्बो तीर उतर ईनम म ररी | 
भक्त सम्बी-तम्बी नाया 
प्तोसे व्याप्त नमित, ितेपस्मिम नामत +) 
दद्र रटति, अपिरय, एद दनम सद क्ण, सद द्व न -२६- 


प्रगान्तयं प्व्नुत जनप. जामुन 
£ ( 


क्ते हुए नोर उपद्रव रट्ननरान प, उमर वरात पत तष 
सड गय प, नपीन, हर चमत पत्ता फा स्पनना ~ र 
बेधेरा तया गंनोग्ता दिपत्ी पा । नर्वान प्रवृष्ट प्रती चैर 
कोमत्त उज्ज्वत, हिनत दए किललयो, प्रका, प्रया म अनष 


अग्रगिखर नुलाभतयप। 
वं वृक्ष सदव पुष्पो, मंनसिया, पक्ता दवा € वूः, नुं 

पत्रगृच्छास्त युक्त रटत, उनमने दु ब पून ना च, ध 
सर्य ममभ्रणं म स्विति त, फटता यदा दुध! +य 
म विमान द । पदु तेते जा पृत्वा, सती नर द 
नित्य नमित रतव । प्रयस्य स्म वामगते + इन 
प्रकार 4 वृक्ष जपने नुन्दरपृष्पा, मरत, दा ध 
गृल्म), पताक रष्ा 
प्रणमिन प । तपने पष्प ना मन्न चद ठ भद न! ८्द- 
भृपण--मसपात । एउ क्त भ 


{१ 


नि) 


17, 


च्छा) युबा कि 


पता, मर, मृषा, 4 मरमुज नार, ५५९५८५२. 
सक्र, ननद, (विर, दर, ब, १५३ ४ . 1, ११९ 
सार तनक वृन्त पाणा जा रः सतन ~ 3 

1५१ ठ {र ~ ~ १०५ 


मभुर रवरादपन 


-धमफपानुपोग-- फणि का महावीर समयसरणगमनः; धर्मेश्रवण प्रसंग मूर : ३१०-३११ 





धर(भओ पास्तादोपामो दरिस्णिज्जामो अनिरुयाभो पड़स्वाओ। 


[पुस्नन््ान्तरतीःधिकः पाठः--त्स्स णं अतोगयरपापवत्त 
उरि वहुपे अर्‌ठ अटुरु मंगत पष्णत्ता । 

तं नहा--. सोत्पिप-र्‌. त्िदियच्छ-:. नंरिपापत्त-४. 
पदमाणम-५. षदातण-६. फलत-७, मच्छ-८. दप्पणा; सव्वर- 
यणामपा अष्टा स्ण्टा मष्टा पट्‌ूढरा मटुढठा नोरा निम्मला 
निप्पफा निकटेकडच्छाया सप्पा समिरिया संउज्जोपा पात्तादोपा 
दरितणिञ्जा जनिर्या पडिस्या। तस्स णं अस्तोगवरपापयत्त 
उवरि पहु फिष्टुचामरम्मपा नीलचामरण्यपा लोह्पिचामर- 
ज्मया चुरिकलघामर्रया हालिट्‌ यामरग्यया जच्छा सष्ट्‌। इप्प- 
पटू ययरामपदंडा जलयामलनधिया सुरम्मा पात्तादापा दरित्र- 
गिज्जा अभिख्या पडिद्या। 


तेर णं जसोगयरपाववरत उर्यार वहु छत्ताःच्छन्ता प्डा- 
गादुपडागा पंटाजुयला चामरमुयता उप्पतहुःवगा पउमहूत्यगा 
फमुपहत्यना पुुमहत्यगा नत्तिणटृत्वगा सुनगहूरेयमा सोगंधिप- 
हत्यगा पुण्डरोपहूर्यगा मह्‌ पुण्डरोपहुत्था संपवत्तह्या सह॒स्तपत्त- 
हृत्या सन्वरयगामया अच्छा-जाव-पड्ख्वा 1] 
पुटविक्षिलापर्‌टओ-- 
३१०. तस्त णं बप्तोपवरपापवस्स हैट्‌ठा ईति पेघतमत्लोणं पत्थ 
णं महु एयक पुदटर्विप्तलापटरए पण्णत्ते, विवव्रंनापामउस्तहसुप्प- 
माणे किष्े अजंजणम-घण-कवलय-हुतह रण्तोततेज्जाऽऽगास-त्स- 
फज्जलंगो-डजण-त्तिगभेद-रिट्‌ठय-जंद्रूफलमत्तणग--सणप्रधणणी - 
चुप्पतपत्तनिकर-जयसि-दसुमप्पगासे मरगय-मस्तार-कलि त्त-णय. 
णकोयरात्निवण्णं निद्धघणे अट्‌ठत्िरे आयंसयतसोवमे सुरम्मे 
ईहामिय--उसम-तुरग--णर-मगर--विहुग-वालग़िण्णर्‌--दंर-सरभ- 
चमर-कुल्जर-वणलय-पडमलय-मत्तिचित्ते आर्दृगगरूप-वूर-णव- 
णीय-तुल-षूरिसे सीह्‌।सणसंटिए पास्तादोए दरिषणिज्जे अभिरूप 
पडरूवे । 


-चंपाए कोणिए्‌ राया-- 
३११. तत्य णं चंपाए णयरीएु कोणिए्‌ णामं राया परिव, , 
` महूषाहिमवंतमहं तमलयमेदरर्माईदसारे अच्व॑तविसुददीह्‌-- 





८५ 


पिकी पी 





तया मन को प्रसन्न करने वाली, दणनीय अभिस्प भौर प्रति- 
स्पयी। 

(पुस्तकान्तरगत्त अधिक पाट इस प्रकार है--उस उत्तम 
अशोक वृक्ष के उपरी भागं मठ मंगल द्रव्य कटै गये द, 
यवा--. भ्व्तिक २. श्रीवत्स ३. नन्दिकावतं ८. वर्धमानक 
५. भद्रासन ६. कलश ७. मस्ययुगल आर =. दर्पण, ये सभो 
रत्नों से निमित्त, स्वच्छ, निकने, घत, मृष्ट, नीरज, निर्मल, 
निष्मक, दीप्त-प्रक्ाणमान, चमकत, प्रभायुक्त, उद्योत्तयुक्त 
मनाद्रादक, दभनीय, भनिख्प ओर प्रतिषूप ये। उस उत्तम 
अशोक युष ‡ ऊपर वृत सी स्वच्छ, निर्मल, रजतमय पटुसे 
फोभित, यनि दस्यो बाती, कमलके पल जंसी सुरभि 
गन्ध ते नुगग्धितत, रमणीय, जाहलादकारी, दणेनीय, अभिद्प 
ओर्‌ प्रविष्य, कृष्ण रंग कौ चामर ध्वजाय, नौल चामर ध्वजे 
लोटत चामर ध्यजा्ये, उत चामर ध्वजाय, ओर पीत नामर 
घ्यरजये फटुरा र्दी थीं। 

उस उत्तम अणोक वृक्ष के उपर--शिरोनाग में अनेक छत्रा- 
तिय, पताकातिपताका्े, घण्टा युगल, चामर युगल, उत्पल, 
पदुम, वुमुद, कुमुम, नलिन, सुमग, सौगन्धिक, पुण्डरीक, महा- 
पुण्डरीकः, पतप, सहनपत्र कमनो के षूमके लटक रहै, जो 


सभी रत्नों के यने हृए्‌, स्वच्छ--यावत्‌--प्रतिखूप ये ।} 


ए२.९१ 
पृथ्वी शिलपट्‌टक-- 
२१०. उस जशाक वृक्ष के स्कन्ध -तने के नीचे'एक विशाल पृथ्वी 
लिलपद्रत था, उसकी लम्बाई-चौडाई-ऊचाई सभुचित प्रमाणम 
थी । वह्‌ कृष्ण वणं का या। वहु अंजन, मेघ, कूवलथ (वादल) 
नीते कमल, वेलराम के वस्त्र, आकाश, केण, काजल की डिविया 
खंजन पक्षी, भस के सींग, रिष्ट रत्न, जामुन के फल, अस्तक 
(वनश्पति विशिव)} सन के पएूल का डंठल, नीलकमल के पत्तो की 
राशि, अलक्त के एल के समान प्रभा, कान्तिवाला था 1 मरकत 
मणि, मप्तारगत्लमणि, आख की कनीनिकाके पुज जसा उसका 
वर्णं धा । वह्‌ अतीव स्निग्ध-चिकना धा । उसके आठ कोने थे। 
वह्‌ दपणके तलभाग के सहणा समतल था, सूरम्य धा। इहामृग 
वृपम, अणव, ननुष्य, मगर, पक्षी, सांप, किन्नर, रुरमृग, सरभ- 
अष्टापद, चमर, हाथी, वनलता, पदूमलता जादि के उस पर 
चित्रवने हर्‌ थे । उसका स्पशं मृगशाला, रूई, बरूर, नवनीत 
ओर आक की रुई के समान कोमल या। उसका आकार सिहा- 
सन जैसायथा ) इष प्रकार वह्‌ मनोरम दगंनीय, अभिलू्प ओर्‌ 
प्रतिरूप था। 


चम्पा मे कोणिक राजा- 


३११. उस चम्पा नगरी मे कौणिक नामक राजा राज्य करता 
या, वह्‌ महादहिमवान पवंत के समान महान एवे मलय, मन्दरे 


1 


रामदूत गंनमुप्पनुषए 

निरतं रावतर्पगविराद्यंगमंगे वहुजणबहूुमाणपुडए सम्व- 
{नमामि पत्ता मुइए्‌ मृद्धाहितित्ते माउपिउसुनाए्‌ दयपत्ते सीमं- 
सद तारं ननंकरे यमंघरे मणुस्सिदे जणवयपिया जणवयपाते 
उफरे फउकरे णरपवरे पुरिसवरे पुरिससीहे पुरि- 
मय नातव पुरिसपुण्डरीए पुरिसवरगंधहत्यी 


न्‌: {दच्ि चित्ते वित्िष्णविउलमवणतयणासणजाणवाह- 
भादरं त ध्रन-वदरुमावस्व-रयषए्‌ जआयोगपओगसंपरत्ते विच्छटिव- 
वव्ने वरदुग्रो-याप्त-मो-मतिसि-गवेलग-प्पमूएु परिपुण्ण- 
{९१ {पउ पप 


44 {६१ रद्थ्वा्रितत जोहुपङ्टवं निहुपकटयं मलिय्टयं 
यो पनदथ आोदुपनत्तः निटृपततः मतियत्तत्तः उद्धिप- 
प दवद वदद्वत ववायवूतियदं भारिभपविप्पमुवं 
दम रद वन दव-दवद्‌ यत पमात्तमाणे विटुरद । 


धर्मकथानुयोग--चतुथं स्कन्ध--धरमणोपासक कथानकं सूत्र : ३१२ 





एवं महेन्द्र पवेत के समान विशिष्ट था, अत्यन्त विशुद्ध, दीष॑- 

कालीन-प्राचैन राजकूल वंश में उत्पन्न हु था । 

उसके अंग पूण॑तः राज्योचित लक्षणों से सुशोभित ये, वहत 
लोगों द्वारा सम्मानित भौर पूजित था, स्वेगुण-समृद्ध था, कषत्रिय 
था, मुदित--सदेव प्रसन्न रहता था । मूरद्धाभिपिक्त ा- 
अन्यान्य राजाओं हारा उसका राज्याभिषेक क्रिया गधा धा। 
उत्तम माता-पिता से उत्पन्न हुभा था, करणाशील था, मर्यादां 
की स्थापना करने.वाला था, नैतिक म्यदिाओं करा पालन कणे 
वाला था, क्षेमकर--सवके लिए सुख-कल्याणकारी था, क्ेमधर 
था, एेष्वयंशाली होने से मनुष्यों में इन्द्रके समान था। जनपद 
के लिये पितातुल्य, प्रतिपालक, हितकारक, कल्याणकारकः १य- 
दाक था, नरं प्रवर- मनुष्यों में श्रेष्ठ, पुरषाथं शील पुष्पो मे 
रेष्ठ, पराक्रमशील होने से सिह के समान पुरषो पँ प्रे 
शूरवीर होने से पुरुषों मे व्याघ्र सदृश, पुरषो में आशीविष के 
समान, पुरपों मे उत्तम पुण्डरीक के समान, पुरुषों म गन्धहृ्ती 
के समान । 

समृद्ध, दीप्त, वृत्त--सुप्रसिद्ध वड़े-बड़े विणाल भवन, फंया, 
भासन, रथ वाहनों का स्वामी था । उसके पास विपुल संपति, 
सोना-चांदी धी । वह्‌ अथलाभ के उपायों का प्रयोक्ता षा। 
उसके यहां भोजन कर लेने के वाद बहुत सी सामग्री वच जती 
थी । अनेक दासी, दास, गाय, भैस ओौरमेडोंका स्वामी था। 
उसका यंत्रागार कोष, कोष्ठागार-अननभण्डार तथा शस्तरागार्‌ 
प्रतिपूर्ण-अति समृद्ध था। 

वदे बहुत वड़ा सेना का स्वामी धा। उसने भयते सीमर्वता 
या पद्ेती राजाओं को शक्तिहीन यना द्या धा। सगत 
प्रलिस्पद्धियो को विनष्ट कर दिया था। उनका मान मर्दन 
कर दियाथा । उनका धनष्ीन ्ियाथा मौरदेषमे निर्पा्षि 
कर दियाथा | टस प्रकार्ते दूसरे णत्रु राजां को नष्ट 
कर दिया वा । उनकाघन छीन लियाश्रा, मान भंग कर दि 

था ओर उनक्तादेण ने निर्वासित कर दिया था, परातितत क 

दपा वा, जीत लिया था । दत प्रकार वह्‌ दुमिक्न तवा मः 
कथा ह भयन्‌ रटति, क्षममय, कल्याणमय मुमिक्ष युति 

गनत वन्न रदित हकर राज्य क्रा जाप्नन करता यथा । 
कणिक कौ गनी धारणादेवी- 

३१८. उत कसि गाता का रानी कानाम्‌ वादमी धा। परम 
तर नुम प) उनके तदीर कीं कानों इन्धिषी अदि 
तात्‌ असादि प्रर मप्पू्ण यी । वदु उतम्‌ कति, 

त्प पल मृता नपु ता, मान, उन्मान कौद वरमात् ति 
ध इक वन्नं भोर धीर्‌ नवाय धृन्दयो 4, 
रम आक्तादथा तथा द्येन कृनत वा 


(अ) 
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सुरूपा फरयलपरिम्िपपसतत्यत्तिपलीवल्तियमरज्ञा 


पुःण्टतुत्तिहिपगंटतेहूा फोमुदयरयणियरपिमलपरिपुण्णसोम- 
पयणा प्िगारापारचास्येता संगय-गय-हुत्तिप-नरणिय-विहिप- 
विलात्त-सललियसंलाय-णिउणन्ुत्तोयपारकरुसता 


[प्रत्पन्तरपारः--पुन्दरयण-जपण-ययण-फर-चरण.नयण-ला- 
ण्ण विलात्तफलिया] पासावीपा दरिस्रणिज्जा ज्भिस्या, पडि- 
ख्वा, फोणिएणं रण्णा नंनसारपुत्तेण ऋद्धि अणुरत्ता अविरत्ता 
इट्ठे सष्फरिपरतख्वगपं पंचविहे मावुस्तए काममोए्‌ पच्चण्‌- 
भवमाणो विहुरड । 


फोणियस्स निरंतरं भगवंतपवित्तिनिवेययपुरिसे- 
३१३. तस्त णं फाणियस्त रण्णो एर्‌ पुरिते विउलक्यवित्तिए 
भगवो पदित्तियाउए्‌ भगवञ तदू त्तिपं परवित्त गिवेदेड । 


तत्स णं पुरिसस्त बहवे अण्ण पुरिसा दिण्णनतिमत्तवेदणा 
लगवञो पवित्तिवाउपा भगवो तटेवत्तियं पवित्ति णवेदेति । 


फोणियर्त सुहविहुरण-- 

३१६. तेणं फलेणं तेगं समएणं कोणिए्‌ र।पा नेनसारपुत्ते वाहि- 
` सियाए्‌ उवद्‌ णत्तालाए्‌ जणेगगणणायग-दंडणायग-रार्ईसर-तल- 
वर-मादंविय--कोडुम्विय-पंति--महामंत्ति-गणग--दोवारिप-अमच्च- 
चेड-पोटमद्‌-नगर-निगम-तेटिठ-पतेणावइ-पत्यवाह्‌-दूपसेधि वालि 
संपरिवुडे विह॒रइ । । 


भगवंतपवित्तिवावडपुरि ेण फोणियसमक्खं महावीरस्त 
चंपाए आगमणनिवेयणं- 

३१५. तेणं कातेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे आडइगरे 

तित्यगरे-नाव " -धम्मज्ज्ञएणं पुरओ पकडिटज्जमाणेणं चउदुसहिं 

समणसाहसीहि छत्तो्ताए अन्जियासाहस्सोहि सदधि संपरिव्‌डे 

पुव्वाणुपुरन्वि चरमाणे गामाणुग्यामं दूडज्जमाणे सुहुसुहेणं 
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वह्‌ परम स्पवती थी। उसकी देह का मध्यभाग--कटि 
प्रदेण हयेली के विस्तार जितना था, मृदीमें ग्रहण कर लिया 
जाये जितना धा भीर त्रिवली-तीन रेखाओं से युक्त थी । 

उसका फपोल भाग कुण्डलो से उरीम्त धा, मुख शारदीय 
पूर्णिमा के चन्द्र के समान निर्मल, परिपूर्णं तथा सौम्य था । उसकी 
सुन्दर पेणभूपा शगार रम कौ आवास स्थान जंसी थी । उसकी 
चाल-दास्य-वौती-फूति मोर चेष्टाये संगत; समूचित थीं । लालि- 
त्यपूर्णं आलाप-संलाप से वहु चतुर थौ । लोकव्यवहार में 
निपुण थौ । 

(अन्य प्रतियों में इस प्रकार पाठ है--वह युन्दर स्तन, जघन 
(जंघा) मुय, हाय, पैर, नेत्र, लावण्य जीर विलास मे युक्त थी) 
यद्‌ मनोरम, दर्थेनीय, अभिरूप तया प्रतिल्प थौ तथा विम्वसार्‌ 
पुम्र फौणिक राजा मं अनुरक्त एवं समपिति होकर इष्ट शब्द 
स्पर्ण, रस, रूप बर गंध मूलक पाच प्रकार के मनुष्य नम्बन्धी 
काम-भोगों कौ भोगती हृं समय व्यतीत करती धी । 
फोणिक का निरन्तर भगवन्त प्रवृत्ति-निवेदक पुरप-- 
३१३. उप्र कोणिक राजा के यहां पर्याप्त वेतन दकर भगवान 
महावीरकौ दंनिक विहार आदि चर्था--प्रवृत्तिको सूचित 
करने वाला एक पुश्प निधुक्त था जौ प्रसिदिन भगवान के 
विहार फम आदि प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में राजाको निवेदन 
करता था । 

उस्र पुरप ने भी अन्य अनेक व्यक्तियों को मोजन भौर वेतनं 
देकर नियुक्त कर रा था । जो भगवनि को प्रतिदिन कौ प्रवृ 
तियो के सम्बन्धमे उसे सूचित करते रहते ये । 
कोणिक क। सुखपूवंक विचरण- 

३१४. उस काल जीर उस समय विम्ब्तार पुत्र कोणिक राजा 
अनेक गणनायक, दण्डनाथकों, राजाओं, ईपवरो, तलव्ररो, माड- 
भ्विको, कोदुम्बिकों, मन्तरियो, महामन्त्रियो, गणको, ज्योतिषियों 
दयारालो, भास्यो, सेवको, पीठमरईकों, नागरिको, व्यापासियो, 
शर ष्ठियों, सेनापतियों, सार्यवाहो, दूतो मौर सन्धिपालकों के 
साय सम्णरिवृत्त होकर वाह्य राजसमा में अवस्थित था । 

भगवन्त प्रवृत्तिव(दक पुरूष हारा कोणिक के समक्ष महा- 

वीर का चम्पानगरी मे आगमन-निवेदन-- 

२३१५. उस काल ओर उस समयमे धमं की आदिकरते वाले, 
तीर्थकर--यावत्‌-धमं ध्वज को आगे फह्राते हुए श्रमण भग 
वान महावीर चौदह हजार श्रमणो गौर छत्तीस हजार श्रमणियों 
से संपरिवृत्त होकर पूर्वनुपूर्वी के कमसे चलते हए, एक गांव से 
दूसरे गांव होते इए ओर सुखपूवंक विहार करते हुए चम्पानगरी 


१ प्रथम स्कन्धागन्तेत ८० पृष्ठे, ३३६ सूबे विस्तारेणावागन्तव्यः । 


पणय 


[1 1 सिरि 


विहूरमाणे चंपाए नयरोए बहिया उवणगरग्गामं उवागए चप 
नगरि पुण्णमदहं चेदयं समोसरिडकामे 1 


तए णं से पवित्तिवाउए इमीसे कहाए लद्धट्‌ठ समाणे हद्‌ठ- 
तुटठचित्तमाणंदिए पौडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्य- 
माणहियए ण्टूाए कयवलिकम्मे कयकोउयमंगलपाच्छित्ते सुद्धप्पा- 
वेषां मंगल्लाईं वत्यां पवरपरिहिए अप्पमहग्घाभरणालक्रिय- 
सरीरे सयाओ गिहाओ पडिणिद्वमडइ, सयाओ शगिहजो पड- 
णिक्खमित्ता चंपाए णयरीए मजञ्जरंमज्ञञेणं जेणेव कोणियस्स रण्णो 
गिहै जेणेव वाहिरिथा उवदृढाणसाला जेणेव कोणिएु राया भिभ- 
सारपुत्तं तेणेव उवागच्छई, तेणेव उवागच्छित्ता करयलपरिग्महियं 
सिरसावत्तं मत्यए अंर्जाल कटटुं जएणं विजएणं वद्धावेड, वद्धा- 
वेत्ता एवं वयासी- 


“जस्त णं देवाणुप्पिया दंस्णं कथंत्ि, जस्स णं देवाणुप्पिया 
वंणं पीहुंहि, जस्स णं देवाणुप्पिया दंसणं पत्थंति, जस्स णं 
देवाणुप्पिया दंसणं अभिलसंति जस्स णं देवाणुप्पिया णामगोयस्स 
वि सवणयाए हट्‌ठ-तुद्‌ठ-जाव-हियया भवंति, से णं समभे भगवं 
महावीरे पुव्वाणृपुन्वि चरमाणे मामाणुग्गामं दूइञ्जमाणे चंपाए 
णधरोए उवणगरग्गामं उवागए्‌ चंपं णग पुण्णभहं चेइयं समो- 


सरिउकामे \ तं एवं देवाणुप्पियाणं पियट्‌ठ्याएु पियं णिवेदेमि, 


पियं ते भवउ । 


भगवंतं पड़ फोणियस्स नमोक्काराइ-- 


रेद्‌. तएणं सर कूणिए राया भंमसारपुत्ते तस्स पवित्तिवाउयस्स 
जतिए एवमट्‌ठं सच्चा णिसम्म॒हट्‌ठतुद्‌ठ-नाव-हियए धाराहय- 
नायसुगद कुसुमं व चंचुमालद्यऊस्वियरोमकूवे वियक्ियवरकमल- 
णयग-वयने पयत्ियवरकडगतुदिय-केऊर-मचड-कुण्डल-हार-विरा- 
पनरदपवच्यय पालवपलंवमाणवोलंतमूतणघरे ससंममं तुरियं चवलं 
नारद मादराप्तणाञ) यनरुर्‌ठेड, अन्भुद्‌ठत्ता पायपीढाओ पच्चोरहुद्‌ 

परयादहित्ता वदत्तियवरिट्‌ठरिट्‌ठभंजणनिउणोवियनिसिनितित- 
मिगपमेटिगाो पाउयाओो ओमुयड्‌ 


रायस्‌ 


ओमुदत्ता अवहुटटु पंच 
प नतटा--१ प्ण र छत्तं ३ उप्फेसं ४ वाहुणामो 
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के पुणंभद्र चैत्य में पधारने के लिये उन्मुव हकर चम्पा नगरी. 
के बाहर उपनगर मे पहुचे । 


तदनन्तर जब उस प्रवृत्ति निवेदक को यह्‌ संवाद ज्ञात हभ 
तो वह्‌ हर्षित हुजा, संतुष्ट हुआ, मन मे भानन्द भौर प्रसनता 
का अनुभव किया, सौम्य मनोभावों एवं हर्षातिरेकं से उसका 
हृदय विकसित हौ गया मौर फिर उसने स्नान, वलिकमं, कौतुक 
मंग्ल, प्रायस्वित्त आदि करके राज सभामें प्रवेश करने योय 
शुद्ध मांगलिक वस्त्रौ को पहनकर तथा बहुमूल्य अल्पं आभूषणौ 
से शरीर को अलंकृत करके अपने धर से प्रस्थान किया । प्रस्थान 
करके चम्पा नगरीके मध्यभागमें से होता हुआ जहा कोणिक 
राजा का प्रासाद था । उसमें जहां बहिवं्तीं राज सभा-भ्वन था 
ओर उसमें जहाँ विस्बसार पुत्र कोणिक राजा अवस्थित धा। 
वहां आया, आकर दोनों हाथ जोड़कर आवतपुवंक भध्तक पर 
अंजलि करके जय-विजय शब्दधघोष से बधाई दी गौर बधाई देकर 
इस प्रकार निवेदन किया-- 


"देवानुप्रिय ! जिनके दशंन की आप काक्षा करते द, जिनके 
दर्शेन की आप स्पृहा--इच्छा करते है, जिनके दशेन कौभाप 
प्रार्थना करते है, जिनके दशन की आप अभिलाषा करतो 
जिनके नाम ओौर गौत्र को सुनने मानसे आप देवानुप्रिय हित 
एवं परितुष्ट होते है--यावत्‌--हूर्षातिरेक से विकसित हृदय 
युक्त होते है, वे श्रमण भगवान महावीर अनुक्रम से गमन कसे 
हए, एक गाँव से दुसरे गाव होते हए चम्पा नगरी के समीप 
वर्ती उपनगर मे पधार गये है, जव चम्पा नगरी के पूर्ण 
चैत्य मे पधारेगे । टे देवानुप्रिय ! मँ मापकी प्रसन्नता केतिये 


यह्‌ प्रिय सम्बाद आपको निवेदित कर रहा ह, यह आपके तिये 
प्रियकर हो ।" 


भगवान्‌ के प्रति कोणिक का नमस्कारादि- 


२३१६. उस वार्ता निवेदक से विम्बसारपुत्र कोणिक राजा यह 
संवाद सुनकर, उसे हृदयंगम कर हित ओौर संतुष्ट हभा-- 
यावत्‌--विकसित हदय हो गया, मेघ वर्षा के संस्पशंसे विक 
सित कदम्ब पष्प की तरह उसका रोम-रोम उरध्व॑मुखी होकर 
खिल उठा, उत्तम कमल के समान उसका मुख तथा नेत्र विकतित 

गये । हर्पातिरेक से हाथों के उत्तम कडे, चरू टित, केवर 
भु जवन्द, मुकुट, कुण्डल तथा वक्षःस्थल पर शोभित हार सह 
कम्पित हो उठे--हिल उठे, गने मँ लटकती लम्बी-लम्बी मालाय 
ओर जाभूपण ज्ूलने लगे ! मादरपूवेक राजा शीघ्रता से विहा" 
सन से उठा, उठकर पादपीठ पर पैर रखकर नीचे उतरा, उतर 
कर उत्तम वंड्यंमणिरिष्ट, अन्जनरतन आदि से उपचित मौर 
चमचमते मणिर्न से मंडित पादुकाये उतारी, उतार १. 
खट्ग, २. छत्र, ३. मकुट, ४, वाहन ओर ५. चंवर । इन पाव 


ध्मफयानुयोग--फोणिक का महावीर समवसरणगमनः; ध्मध्रवण प्रसंग सूत्र : ३१७ 


न 0011 0) 99 विनि 


५ वालवीयणे, एगतसादियं उत्तरासंगं फरेद, फरेत्ता भयते चो 
परमसुडम्‌ए अजलिमउलियहृत्ये तित्यग रानिमुहे सत्तद्‌ठ षयाइं 
अणुगच्छड, सत्तद्‌ढ पाईं अणुगच्छित्ता चामं जाण्‌' भचेद, वामं 
जाणुः अंचेत्ता दाहिणं जागुः धरणितलसि साहट्‌दु तिष्छ त्तो 
मुद्धाणं धरणितले निवेततेद, निवेसित्ता ईसि पर्चुण्णमद, पच्चु- 
ण्णमित्ता कडग-तुदिययनिपाओ भुपाओ परिप्ताहूरइ, पडिष्राह्‌- 
रित्ताकरपल-जाव-कूट्‌्दु एवं वयासी-- 


"“णमोऽत्यु णं अरहुताणं मगवंताणं आदइगराणं तित्वगराणं 
सयंसंबुद्धाणं पुरिसुत्तमाणं पुरितसीहाणं पुरिस्तवरपुण्डरोयाणं पुरि- 
सवरगंधहत्योणं लोपुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपर्ईचाणं 
लोगपज्जोयगराणं भनयदयाणं चक्डदपाणं मग्गदयाणं सरणदयाणं 
जोवदयाणं दोहिदयाणं घम्मदयाणं धम्मदेसयाणं धम्मनायमाणं घम्म- 
सारहीणं धम्मवरचाउरंतचरकवदरीणं दवो ताणं सरण गई पद्द्ढा 
मप्पटिहपवरनाण-दंसणधराणं विपटूउमामगें निणाणं जावयाणं 
तिण्णागें तारयाणं बुद्धां बोह्पाणं मृत्ताणं मोयगाणं सव्वण्णूणं 
सन्वदरिसोगं-- 


--सिवनपलमदधनगतमक्ववयमव्वावाहुमयुणर।वत्तगं सिदिगदइणा- 
मघेज्जं ` ठाणं संपत्ताणं, नमोस्त्यु णं समणस्त  मगवओ 
महावोरस्त आदिगरस््त तित्यगरस्स-जाव-संपाविउकामस्स मम 
घम्माप्ररियरतत धम्मोवदेसगत्त, वंदामि णं भगवंतं तत्य गयं इहू- 
गए, पास मे मगवं तत्थगए इहगयं'” ति कट्टुं कंदई णमंसड, 
वंदित्ता णमंसित्ता सीहासणवरगए पुरत्याभिगुहे निप्तोपड, निसौ- 
इता तस्त पवित्तिव। उवध्त अरदटृत्तरं सवरपहुत्तं पीडदागं दलधड, 

दलइत्ता सक्कारे, सम्मागेद सक्कारित्ता सम्माणित्ता एवं वयासो-~ 
“जया णं देवाणुप्पिया | समणे भगवं महावोरे इहमागग्येज्जा, 
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राजचिन्हां कफो अलग किया । एक शाटिक उन्तरासंग किया। 
उतरासंग करके आचमन किया । स्वच्छ तथा परम शुचिभूत 
हृजा, फिर मुकलित कमल के समन हाथों को जोडा ओर 
तीर्थकर यिराजित दिशा मे सात-आठ कदम सामने गया, सात- 
आठ पग जाकर वयि घञ्न को संकुचित किया, दाहिने घुटने 
को भूमि पर दिकाया, फिर तीन वार अपना मस्तक भूमिसे 
लगाया, भूमिस लगाकर फिर वहु कुछ ऊपर उठा, ऊपर उठकर 
ककण ओरश्रूटित त्र सृस्थिर धुजाभों को उपर की भोर किया, 
हाय जोड़े मौर अंजलि करके इस प्रकार वोला- 


"नमस्कार हौ उन अरिहुन्त मगवन्तो को, जो धर्म की भादि 
करने वति, तीयं की स्थापना करने वाले, स्वयं सम्बुद्ध, पुरपों में 
उत्तम, पुर्पो में सिह के समान, पुर्यो में श्रेष्ठ कमल के समान, 
पुरुषों मं गन्ध हस्ती कै समान, लोकोत्तम, लोक के नाथ, लोक 
का टित करने वाते, लोक में प्रदीप के समान, लोक में उदयोत 
करने वाले, गभयदाता, ज्ञानख्प नेत्र के दाता, धमं (चारित्र). 
ममं के दाता, एरणदत्ा, जीवों पर दया रखने का उपदेश, 
देने वाले, वोधिदाता, धमं के दाता, धमं के उपदेशक, धमं के 
नायक, घमं के सारथी, चतुर्गेति रूप संसार का अन्त करने वाने, 
घरमे के चक्रवर्ती, दौपक के समान समस्त वस्तुओं के प्रकाशक 
अथवा संसार सागर में भटक्ते जीवों के लिए द्वीप के समान, 
आश्चयस्यान, णरण, गति ओर आश्रयभूत, निरावरण उत्तम 
ज्ञान-दशन के धारक, अन्ञान आदि आवरण रूप छदुम से रहित, 
जिन, ज्ञायक अथवा ज्ञापक-रागादिको जीतने का उपाय वताने 
वाले, तीर्णे-संसार सागर को पार कर जाने वाले तारक-- 
संसार सागरसे पार उतरने का उपाय वताने वले, बुद्ध ओर 
दूसरों को वोध देने वाले, मुक्त--मोह्‌ ग्रन्य॒से टे हुए, मोचकः 
--टरूसरो को छडाने वाले, सवंज्ञ, सवंदर्शी, 


शिव-- कल्याणमय, अचल, स्थिर, अरुज-- निरुपद्रव, अन्तढ 
रहित, क्षयरहित, .बाधारहित, अधुनरावतंन (पूनजेन्मरहित) एेसे 
सिद्धगति नामक स्थान को प्राप्त आत्माओं को नमस्कार हो, धमं 
की आदि करने वाले, तीर्थकर-यावत्‌-सिद्धगति नामक स्थान को 
प्रप्त करने कौ ओरअग्रसर मेरे धर्माचायं ओर धर्मोपदेशक श्रमण 
भगवान महावीर को नमस्कार हो, तत्रस्थ भगवान को अन्नस्थर्मे 
वन्दनकरना हूं, वहाँ विसजमान वे भगवान यहां स्थित मृन्ञे देसे" 
इस प्रकार कहकर वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार करके 
पूर्वं कौ ओर मुख करके उत्तम सहासन पर वैठा मौर वैठ्कर 
उस प्रवृ त्तिव्यापृत-वार्ता निवेदक को एक लाख आठ हजार स्वं 
मुद्रायें प्रीतिदान--पारितोषिक केखूप मे दी। फिर सत्कार 
सम्मान किया, ओर सत्कार-सम्मान करके उससे कहा-हे देवानू- 
प्रिय { जब श्रमण भगवान महावीर यहां पधारे, यहाँ समवसृत- 
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इह समोरिज्जा, इहेव चंपाए णयरीए वहथा पृष्णमह 
चेइए अहापडिरूवं ओग्गहं ओशिण्ित्ता अरहा निणे केवली 
समणगणपरिवृडे संजमेणं तवसा अप्पाणं मावेमाणे विहरेऽजा तया 
णं तुमं मम एयमट्‌डं निवेदिञ्जासिः' त्ति कट्टु वि्ज्जिए । 


-चंपाए भगवञ महावीरस्त समोसरणं-- 

३१७. तए णं समणे भगवं महावीरे कलं पाउप्पभायाए रयणीए 

फुल्लुप्पलकमलकोमलुम्मिलियंमि अहपंडरे पहाए रत्तासोगप्पगास- 

किसुयमुयमुह्‌-गुञ्जद्धरागसरिसे कमलागरसंडबोहए उट्ठियम्मि 

सुरे सहस्सर्रास्सिमि दिणयरे तेयसा ` जलते आगासगएणं चक्केणं- 

जाव-सुहुसुहैणं विहरमाणे जेणेव चंपा णयरी, जेणेव पुण्णमह 

चेइए, जेणेव वणसंड, जेणेव असोगवरपायवे, जेणेव पुढवित्तिला- 
पटए, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहापडिरूवं ओग्गहं ओगि- 
ण्हित्ता असोगवरपायवस्स अहै पुडविसिलावटगंसि पुरत्थाभिमुहे 
पलियंकनिसण्णे अरहा जिणे केवली समणगणपरिवृडे संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहुरइ 1 


-चंपानयरीनिवासिजणाणं समवसरणगमणं पज्जुवासषणा य- 


३१८. तए णं चपाए णयरीए सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउ- 
म्मुह॒-महापह-पटेसु महया जणसहे इ वा [क्वचित्‌-वहुजणसहे इ 
वा जणवाए इ बा जणुल्लावे इ वा] जणवूहैे इ वा जणबोले इ 
वा जणकलक्ले इ वा जणुम्मीइ वा जणुव्कलिया इ वा जण- 
सप्णिवाएु इ वा वहुनणो अण्णमण्णस्स एवं माइक्खड एवं भास 
-एवं पण्णवेडइ एवं परूवेड- 


एवं खलु देवाण्‌प्पिया [ समण भगवं महावीरे आइगरे तित्थ- 

-गरे संसुदे पुरिषुत्तमे-ना च-संपाविउकामे पुव्वाणुपुन्वि चरमाणे 

गामाणुग्मामं द्रडज्जमाणे इहमागए, इह्‌ संपत्ते, इह समोसढे, इहेव 

चपाए णयरोए रवाह पुण्णमह चेइए्‌ अहाषडिरूवं उग्गहं उग्गिष्ित्ता 
-संजमेणं तवता अप्पाणं मावेमाणे विहरइ । 
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हों भौर यहीं चम्पा नगरी के वाहर पूर्णमद्र चैत्ये यया प्र िष्ष 
अवग्रह ग्रहण करके अर्हत्‌, जिन, केवली श्रमणमगण ते परिवृत 
हो, संयम एवं तप से आत्मा को भावित करते हुए विराजित हं 
तव मृश्च यह समाचार निषेदितं करना”, इस प्रकार कुकर उष 
वार्ता निवेदक को विद्रा किया। 

चम्पा मे भगवान महावीर का समवसरण-- 

३१७. तस्पफ्चात्‌ अगले दिन रात्रि वीत जाने परं प्रभात टो जे 
पर, उत्पल आदि कमलो के खिलजाने पर, उज्ज्वल प्रभायुक्तं 
एवं लाल अशोक किणुक, (पलाश) तोते की चौँच धुधचीके 
माधे भागके सहश लालिमा लिये हए, कमल वन को विकसित 
करने वाले, सहस्र किरण युक्त दिन के प्रादुर्भाव सूयं के उदय 
होने पर, भाकाश में जाज्वल्यमान तेज के चक्रके सहश हीने 
पर--यावत्‌-युखपू्वंक विहार करते हए जहाँ चम्पानगरी 
थी, जहां पूर्णभद्र चैत्य था, जहाँ वनखंड था, जहाँ उत्तम अशोक 
वृक्ष था ओर उसके नीचे स्थित पृथ्वी शिलापटरक था वहां श्रमण 
भगवान महावीर याये ओर आकर यथाप्रतिरूप अवग्रहं प्र््म 
करके उत्तम अशोक वृक्ष के नीचे स्थित पृथ्वी शिलापटूक परर वं 
की मोर मुख करके पदुभासन से वैटकर अर्हुतु जिन, कवी 
जौर श्रमणगण से परिवृत हो संयम एवं तप से जात्मा को भाक्ति 
करते हए विराज गये । 

चस्पानगरी निवासौ जनों का समवसरण-गमन भौर 

पयु पासना- 
३१८. उस समय चंपानगरी के श्यृगाटो, तरिको, चतुष्क, 
चत्वरो, चतुमुःखी, राजमार्गो ओर गलियों मे बहुत से मनुष्यो की 
भावा आ रही थीं (व हुत से लोग शब्द कर रहै थे, अपस्‌ मे 
वात कर रहे थे, धीमे स्वर मे वात कर रहै ये) लोग एकत 
हो र्हैथे, वे बोल रहे थे, उनकी बातचीत की कलकल हविं 
सुनाई देती थी । लोगो की एक लहर सी उमड़ रही थी, छोरी 
छोटी टोलियों मे लोगर फिर रहे ये, लोगों का जमषट हो सह 
था ओर बहुत से लोग आपस मे चचां कर रह ये, भभिभाषण 
कर रहै थे, बता रहै थे ओर प्ररूपित कर रहै थे । 
देवानुश्रियो ! घमं कौ आदि करने वाते, तीर्थकर स्वसु 

पुरुषोत्तम--यावत्‌--सिद्धगतिलूप स्थान की प्राम्ति करने हैट 
समुद्यत श्रमभ भगवान महावीर पू्वानुपूर्वीकेक्तमसे चलते € 
ग्राम-ग्राम म विचरण करते हुएु यहं आये है, यहाँ सप्राप्त इए 
है मौर यहां समवसृत हृए है तथा यहीं चम्पानगरी के बाहः 
ूणभद्र चैत्य मे यथाप्रतिरूप अवग्रह ग्रहण करके संयम भौर तप 
से आत्मा को भावित करते हुए विचरते ह । 


६१ एगरन्तरणतो विस्तृतो ग्रन्यसन्द्म ओयपातिक सुतर, १--१३ सूत्रांकादवगन्तव्यः। 


धर्म कयानुयोग--कोणिक का महावीर समवसरणममनः; धर्मश्रवण प्रसंग ,सू्र : ३१४८ 





तं महप्फलं पतु मो देवाणप्पिया ¡ तहाखरूवाणं अरहुताणं 
घरगवंताणं णाम-ग्ोयस्त पि सवणयाए्‌, किमंग पुण अभिगमण- 
वंदण-णमंसण-पदियपुच्छण-पज्युवासणयाए ? एगस्स वि आरिपस्स 
धम्मियस्छ सुवयणस्स सवणयाए्‌, फिमंय ¶ंण॒पिउलस्स अर्‌ठस्स 
गहणयाए ? तं गच्छामो णं देवाणुप्िया ! स्मणं मगवं महावीरं 
वदामो णमंसामो स्पकारेमो सम्माणेमो फल्लाणं मंगलं देवयं 


चेदयं चिणएणं पज्जुवासामो, एपं णे पेर्चभवे दहूमये प हिपए्‌ . 


सुहाए खमाए्‌ निस्तेयसाए आणुगाभियत्ताए भविस्सद'' 


त्ति कट्‌टु बहवे उग्गा उग्गपुत्ता मोगा नोगपु्ता एवं बुषडो- 
यारेणं रादण्णा [षवचित्‌ इक्छागा नाया फोरण्चा] सत्तिया 
माहणा नडा जोह पसत्वारो मल्ल लेर्छरई लेच्र्दपृत्ता अण्णे य 
` बहवे राईसर-तलवर-माडविय-कोडुम्विय-इम्म-सेटिट-सेणावड- 
सत्यवाहृप्पनितयो, अप्पेपद्रया वंदणचित्तयं, अप्येगहया पूय्णवत्तिय, 
एवं सक्कारवत्तियं सम्माणवत्तियं दंसणवत्तियं कोऊहघलवत्तिय, 
अप्पेगइया मद्‌ठविणिच्छयहैउ-भस्सुयाइ सुणेस्सामो, सुयाङं निस्सं- 
कियाई करिस्सामो; अप्पेग इया अट्ठ हिऊदं कारणाईं वागरणाहं 
पृच्छिस्तामो, मप्वेगद्या = सव्वओ सम॑त्ता. मुण्डे मवित्ता 
भगारामो भणगारिय पव्वदइस्सामो, पंचाणुव्वइयं सत्ततिगलावदयं- 
दुवालसविहं गिहिधम्मं पडिवन्जिस्सामो, जप्पेगदया जिणमत्ति- 
राणेणं, भप्पेगइया जीयमेयंति कट्‌टु 


ण्हाया कयबलिकम्मा कयकोउयमंगलपायच्छित्ता [क्वचित्‌ 
उच्छोलणपघोया | सिरसा कठ मालकडा आविद्धमणिसुवण्णा 
कप्पियहार---ऽदहार-तिसर----पालंवमाणकडिसुत्तमुफयसोहा भरणा 
पवर वत्थपरिहिया [वाचनान्तोरे--जाणगया जुग्गगया गिर्लिगया 
यिस्लिगया पचहणगया] चंदणीलित्तगायसरीरा, मप्येगडइया हेय- 
गया, एवं गयगया, रह्गया, सिबियागया संदभागियागया अप्पे- 
गइया पाथविहारचरिणं पुरिकत्^ुरापरिक्िवता [स्ववितु-वग्या- 
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है देवानूप्रियो ¦ एसे अरिहन्त भगवन्तो के नाम गोचर का 
सुनना दही जव बहुत बड़ी वात्तहैतो फिरअभ्रिगमन-सन्भूुख जाने 
वन्दन-नमस्कार करने, जिक्ञास। का समाघान करने ओर उनकी 
पयु पासना करने कातो कहना ही क्वा है? आयंपुरुवों के 
एक सदूधरममय सुवचन श्रवण की वहत वड़ी वात है तो फिर 
विपुल-विस्तार मे अर्थं को ग्रहण करनै कीतौ वाति ही क्या? 
अतएव है देवानूप्रिय ! हुम चते ओर श्रमण भगवान महावीर 
को वन्दन-नमस्कार करे, उनका सत्कार-सम्मान करे । वे भग- 
वान कल्याण मंगत देव एवं चैत्यस्वरूप हँ अतः विनयपूर्वक 
उनकी पयु पासना करं । यह सव इतत भव ओर प्रभव में हमारे 
लिये हितश्रद, सुखप्रद, शान्तिप्रद, निध्रेयसप्रद सिद्ध होगा 1 


इस प्रफारसे चर्चां करते हुए वहुतसे उग्रवंशीय, उग्रयुत्र, 
मोगवंशीय, भोगपुव्र, इसीप्रकार द्विपदावतार-(दोस्थानोंमें 
जिसका समावेशः हौ सके वह्‌) राजन्य (कहीं प्र इक्ष्वाकु, ज्ञात, 
कौरव) क्षत्रिय, ब्राह्मण, सुभट, योद्धा, राजक्मचारो, मल्लकी, 
लिच्छवी--्लिच्छवीपुत्र तथा मौर दूसरे भी अनेक राजा, ईश्वर, 
तलवर, माडविक, कौदुम्बिक, इभ, सेठ, सेनापति, सार्थवाह 
प्रभृति कितने ही वन्दना करने की भावना से, कितने ही पूजा 
करने के विचार से, उसीप्रकार सत्कार, सम्मान, दशन कौतुहल 
कौ वृत्तिसे, कितने ही तस्व निर्णेय करने के भाव से,.मघ्रूत को 
सुनने के विचार से, पुवं मे.सूने हुए में उत्पन्न शंकाओं का निरा- 
करण करके निःणंक होने की वृत्ति से, कितने ही हेतु, थं, तकं तथा 
विष्तेषणपूरवंक तत्व जिज्ञासता करने के विचार से, कितने ही वह्‌ 
विचार कर कि सभौ सांसारिक सम्बन्धो का त्याग कर मुण्डित 
होकर अगारधमं से अनगारधमं में प्रत्रजित होगे, कितने हौ 
पंच अणृत्रत सात शिक्षाव्रतरूप वारह्‌ प्रकार के श्चवक धमं को 
अंगीकार करने के आशय से, कितने ही जिनभक्ति के भनुराय 
से, कितने ही अपना वंश प्रम्परागत व्यवहार है यह सोचकर 
भगवान के समीप जाने के लि्‌ उचत हुए 1 


सवंप्रथम उन्होने स्नान किया। बलिकमं किया । कौतुक 
मंगल प्रायरिचित्त किया (कहीं पर यह पाठ है--परक्षालन भादि 
किया) मस्तक पर ओर गले में माल्ये धारण की, रतनजटित 
स्वर्णभूषण, हार, अर्धहार, तिलड़ी, लम्बे हार, लटकते कटिसूत्र 
आदि मलंकारों से अपने को अलंकृत किया ! उत्तम मांगलिक 
वस्त्र पहने (वाचनन्तरमे यनतिमें बैठकर, युग्म मेँ बैठकर, 
डोली में बैठकर, वग्धी में वंठकर, गाड़ी में वैठकर) ओर फिर 
अंग-प्रत्येग में चन्दन का लेप कर, करई घोड़ों पर, हाथियों पर 
शिविका पर, स्यन्दमानिका पर सवार हुए, ओर करई पैदल ही 
अनेक व्यक्तियों के समह को साथ लेकर (कहीं पर यह पाठ है-- 
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वाम्गि गुम्मागुम्मि| महया उपिकट्ठसीहूणाययोलकलकलरवणं 
पक्खुन्मियमहुगसमुदुरवभ्ुयं पिव करेमाणा [क्वचित्‌--पायददहूरेण- 
भूमि कपेमाणा, अंबरतलं पिव फोडमाणा एदि एगाभिमृहा] 
चंपाए णयरीए मज्संमज्सेणं णिग्गच्छति, निगच्छत्ता जेणेव 
पुण्णभह चेइए, तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता समणस्स 
भगवओ महावीरस्स अदूरसामंते छत्तादीए तित्थयराइसेसे पासंति, 
पासित्ता जनाणवाहणाइ ठावयंतति, [क्वचित्‌--विटठंमति], ठाव- 
इत्ता जाण-वाहूर्णोहतो पच्चोरहं ति, पच्चोरहित्ता [वाचनान्तरे-- 
जाणा मुयंति, वाहणाइं विसज्जेति, पुप्फ-तवोलाइयं जआउहमा- 
इयं सचित्तालंकारं पाहूणाओ य विस्ज्जेति, एगसाडियं उत्तरासंगं 
करति, भायंता चोक्खा परसुदभूया अभिगमेणं अभिगच्छंति, 
चकलु फासे एगत्तीभावकरणेणं | 


जेणेव समरणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति, उवाणरिछित्ता 
समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करति, 
करित्ता वंदंति णम्संति, वंदिता णमंस्तितता णचचाप्ण्णे णाइ्ररे 
सुस्सूुसमाणा णसंस्तमाणा अभिमरुहा विणएणं पंजलिडउडा पञञु- 
वामेति ! [वाचनान्तरे-तिविहाए पञ्जुवासणाए पज्जुवासंति, 
काडयाए सुस्माहिपपसंतप्ताहरिपपाणिपाया अंजलि-मउलियहत्या, 


वाइयाए एवमेणं भते, अवितहुमेयं असंदिद्धमेयं, इच्छियमेयं, 
पडिच्छियमेयं इच्छियपडिच्छियमेयं, सच्चे णं एस अद्‌ठे । माणसि- 
याए-तच्िचत्ता तम्मणा तत्लेसा तदज्क्ञवसिया तत्तिव्वज्ञ्ञवसाणा 
तदप्पिषकरणा तदटछोवउत्ता तब्भावणाभाविया एगमणा अवि- 
मणा अणण्णमणा जिणवयणधघम्माणुरागरत्तमणा विगस्ियवरकमल- 
नयण-वयणा पञ्जुवासंति । समोसरणाईं गवेसह्‌ आगंतारेसु वा 
आरामागारेसु वा आएसणेसु वा आवसहेसु बा॒पणियगेहेसु वा 
पणियसालासु वा जाणमगिहेसु वा जाणसालासु वा कोट्ठागारेसु 
वा सुसाणेसु वा सुण्णागारेसु वा परिहिडमाणा परिघोलेमाणा ।] 


धर्मकधानुयोम--चतुर्यं स्कन्ध--श्रमगोपासक कथानकर मूत्र: ३१८ 


नि री 


सपने अणने समूह क साय अपनी अपनी टोली बनाकर) उक्तृष्ट, 
हर्पोगनित सुन्दर मधुर घोषं द्वारा नगरी फरो गुजाते दए, मर्वे 
विशाल सनद सटण वनति दए (ववित्त यह्‌ पाठ टै--पदप्रदा 
से ूमि को कंपित करसे दुष्‌, आक्राजततल को विदारित कते 
हुए सेए टी दिणामें एक ओर मत्र करे) चंपानगरो के 
वीचों-वीच रै निकले, निकलकर जहौ पूर्णभद्र चेत्य वा वहं 


आये । आकर न अधिक दूर ओर न अधिक निकट सै श्रमण 


भगवान महाधीर कै तौथेकरस्यर के उद्यो्तक छवरादि अतिशय देष, 
देखकर यान-वाहूनादि टहूराये (करीं पर यह्‌ पाठ दहै-रोककर 
खड़े किय) ठहुराकर यान-वाहूनादि सै नीचे उतः, उतरकर 
(वाचनान्तर में यह्‌ पाठ द--गरानों को छोडा, वाहनों को वाप 
लोटाया, पुप्प ताम्बूल (पान) आदि चित्त पदार्थो शस भौर 
पादुकां का व्याम कफिया--उतारा एकणाटिक उत्तरत 
किया, आचमनं कर अत्यन्त स्वच्छ मीर परम गुविमूत होकर ` 
अभिगमपूर्वक ने्रों को केन्धित कर अभिमच चते)-- | 

जहां श्रमण भगवान महावीर विराजमान ये, वहां आं 
आकर श्रमण भगवान महावीर को तीन वार आदक्षिणा प्रदलिर्णा 
को । प्रदक्षिणा करके वन्दन नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार 
करके न अति दुर ओर न अति निकट स्थित हौ वाणी श्रव 
करने की उत्कंठा से नमस्कार करते हुए भगव्रान के सन्ुब 
विनयपुवेक अंजलि करफे पयुःपास्तना करने तगे । (वाचनान्तर 
मे यह पाठ टै--तरिविघ पयु पालना मे पुं पास्ना कणे क्तो, 
कायिक पयु पासनाके रूपमे समाधिस्य होकर, निश्चल, . हेपि 
परो को संकुचित किये हुए मुकलित टायों ते अंजलि करके स्थित 
हुए! 

वाचिक पयं पास्तनाके रूप मँ हे भदन्त ! षने जो कहा 
यह एेसाहीहै। हे भन्ते { यही सत्यहै, प्रभो ! यही सबदेह 
रहित है, स्वामिन्‌ ! यही इच्छित है, भन्ते ! यही प्रतीच्छत 
है । भगवन्‌ ! यही इच्छित-प्रतीच्छित दै, यही अथे सत्य है, इ 
प्रकार अनुकूल चचन बोलते रहै। मानसिक पयु पासना के सूप मे 
चित्त को स्थिर करे, मन को केन्दित करके, लीन होकर, अध्य 
वसित होकर आत्म परिणामों को तदुनरूप परिणत करके, उती 
ओर कानोंको लगाकर तदनुरूप उषयोगयुक्त होकर तद 
भावनामे रमण कर, एकाग्रमन होकर, मन को अवछादित कर 
अनन्यमन हो, जिन वचन ओर धर्मानुराग से मन को अनुरंजित 
कर एवं उत्तम कमल के समान. विकसित नयन भौर मुख वाति 
होकर पयु पासना करने लगे । धर्मशालाओं मे, उदानौ म 
शित्पशालाओं मे, मोंमे, दुकानों मे, हाट-बाजारो मे, सथप्रही 
मे, वाहनशालाओों मे, कोठासें मे, श्मणानों मे, शून्यगारों मे पूमते 
फिरते हुए भगवान के समवसरण स्थान-विराजने के स्थान की 
गवेषणा करने लगे \) 
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चाउरर्गिण सेणं सण्णाहैहि सण्णाहेत्ता एयमाणगत्तियं पच्चप्पि- 


णाहि'' । 

तए णं से हत्थिवाउए बलवाउयस्स एयमट्ठं सोच्चा आणाए 
विणएणं वयणं पडिसुणेइ पडिसुणेत्ता छेयायरियउवए-समदइकप्पणा- 
विकर्प्योहि सुणिउर्णेहि उज्जलणेवत्यहस्थपरिवत्थियं सुसज्जं धम्मि- 
यसण्णद्धवद्धकवइयउप्पीलियकच्छवच्छगेवेयवद्धगणवरभूसणविरायं- 
तं अग्गितेयजुत्तं सललियवरकण्णपूरवि राइयं पलंबओच्रूलमहुयर- 
कथंधयारं चित्तपरिच्छेयपच्छयं पह॒रणावरणभरियजुद्धसज्जं सच्छन्तं 
सज्यं सघंटं सपडागं पंचामेलयपरिमंडियाभिरामं ओसारियजमल- 
जुयलघंटं, विज्जुपिणद्धं वब कालमेहं, उप्पाइयपव्वयं व चंकमतं; 
मन्तं गलगु्ंतं मणपवणजइणवेगं भीमं संगानियाभोज्जं आभिसेक्क 
हृत्थिरयणं पडिकप्पेड्‌, पडिकप्पेत्ता हय-गय-रहु-पवरजोहकलियं 
चाउरंर्गिण सेणं सण्णाहैड, सण्णाहित्ता जेणेव बलवाउए तेणेव 
उवागच्छड, उवागच्छित्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणडइ । 


तए णं से वलवाउए जाणसालियं . सदहवेद, सदावेत्ता एवं 
वयासी--“चिप्पामेव मो देवाणुप्पिया ! सुमहापमुहाणं देवीणं 
वाहिरियाए्‌ उवट्‌ठाणसालाए पाडियक्कापाडियक्काईं जत्ताभि- 
मुहादं जुत्ताइं जाणाईं उवद्ुवेहि, उवटठवेत्ता एयमाणत्ियं पच्च- 
प्पिणाहि ।" 


तए णं से जाणत्तालिए वलवाउयस्स एयमट्‌ठं आगणाएं विण- 
एणं वयणं पडिसुणेड, पडिसुणेत्तो जेणेव जाणसाला तेणेव उवागच्छड 
तेणेव उवागच्छित्ता जाणाईं पच्चुवेक्छेड, पच्चुवेविखत्ता जाणा संप- 
मज्जेइ, संपमन्जित्ता जाणाईं संबट्‌ठेइ, संवटिठत्ता जागाईं णीणेड, 
णीणेत्ता जाणाणं दूते पवोणेद, पवौणदइत्ता जाणाईं समलंकरेद, 


धर्मकथरानुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र : ३२० 





रथ योद्धाओं से गठित चतुरंगिणी सेना को तैयार करो भौर 
तैयार करके मुञ्जे इस कायं के होने कौ सूचना दो। 


तदनन्तर महावत ने सेनानायक के कथन को सुनकर विनय- 
पूवक आज्ञावचन को स्वीकार किया, स्वीकर करके उस महावतनेः 
कलाचायं से प्राप्त शिक्षण एवं अपनी वौद्धिक कल्पना से विकत्पित 
तथा निपुणता से उस उत्तम हाथी को उज्ज्वल भड्कीते वस्त्रा 
भूषणो आदि के द्वारा सजा दिया, उस सुसज्ज हाथी का धारि 
उत्सव के अनुरूप श्य गार किया, उसको कवच वाधा, वाधते कीः 
रस्सी से उसके वक्षस्यल को कसा, गले में हार आदि आभूषण 
पहनाये, जिससे वह्‌ वड़ा तेजोमय दीखने लगा । उसके कनं 
को कलापुणं कनफूलों से सुसज्जित करिया, लटकती हई लम्बी 
जलूलों तथा मद की गन्धे एकत्रित हुए भ्रमर समूहुसे वहं 
अन्धकार जैसा प्रतीत होता था। इल पर वेलव्रुटे युक्त कदी 
छोटी कूल जसी ल डाली, शस्त्र ओर कवचयुक्त यह हाथी 
युद्ध के लिए सज्जित जैसा प्रतीत होता था, छन, ध्वजा, घण्टा, 
पताका भौर मस्तक पर पांच कलंगियों से विभूषित कर उसे सुन्दर 
बनाया, उसके दोनों पारण्वो मे दो घण्टियां लटका । वहु हाथी 
बिजली सहित काले मेघ जसा दिखाई देता था, अपने डील-डौल 
से चलता-फिरता पवत जसा दिखाई देता था । वह्‌ मदोन्मत्त था, 
अपन गुलगुलाहट द्वारा मेव के सदृश गरज रहा था । उसकौ 
गति मन ओौरवायुकेवेगकोभी पराभूत करने वाली षी, 
विशाल देह ओर प्रचंड शवित के कारण वह भीम जंसा दिखता 
था। उस्र संग्राम योगप जाभिषेक्य हृस्तिरत्न को महावतत ते 
सज्जित किया । सज्जित करके अश्व, हस्ती, रथ भौर योनो 
से परिगठ्ति सेना को तैयार कराया भौर फिर जहां सेनानायक 


था, वह वहा आया, ` माकर्‌ आक्ञापालन कयि जाने कीः 
सूचना दी। 


तत्पश्चात्‌ सेनानायक ने यानशालिक--यानशाला के अधि. 
कारी को बुलाया ओर बुलाकर उसे आज्ञा दी--ह देवातुप्रि ! 
शीघ्र ही सुभद्रा आदि प्रत्येक रानीके लिये मलग-अलग यत्रा 
भिगुख जुते हए यान बाह्य उपस्थानशाला--सभाभवन के सामने 
उपस्थापित करो- लाभो ओर लाकर आज्ञापालन क्ियिजा 
चुकने कौ मुज्ञे सूचनादो। । 

तव यानशालिक ने सेनानायक की आज्ञा को विनयपूवक 
स्वीकार किया, स्वीकार करके जहाँ यानशाला थी वहाँ अय. 
वर्ह आकर यानो का निरीक्षण किया, निरीक्षण कर उनका प्रम 
जेन किया । प्रमाजैन कर वहाँ से हटाया, हटाकर उन बार्ह 
निकाला; वाहर निकालकर उन पर लगे आच्छादक वस्र -- 
खोलियों को दर किया, खोलियों को दर करे यानो को र्त, 
किया--सजाया, सजाकर उन्दः आभूषणों से विभूषित क्रा 


धरममंकयानुयोग--कोणिक का महावीर समवसरणगमनः; धर्मश्रवण प्रसंग सूत्रः ३२० 





समलंेकरित्ता जाणाद्रं वरभंडगमंडियाइं करेइ करेत्ता जेणेव वाहण- 
साला तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता वाहुणसालं अणुपविसई, 
अणुपविसित्ता वाहणाइं पर्चुवेप्येद, पच्चुवेविखत्ता वाहुणाइं संप- 
मज्जइ्‌, संपमज्जित्ता वाहृणाड्‌ णीणेद, णीणेत्ता वाहणाई, अप्फा- 
लेड, अप्फातेत्ता दूते पवीणेइ, पवीणडत्ता वाहुणाईं समलंकरेड, 
समलंफरित्ता वाहणाईं वरमंडमंडियाईं फरेइ, करेत्ता॒वाहुणादं 
जाणाईं जोएइ, जोएत्ता पञोयलटि पभोयधरए य समं आउहुइ, 
आडउहेत्ता वटुमग्गं माहैड; गाहैत्ता जेणेव वलकाउए्‌ तेणेव उवा- 
गच्छद, उवागच्छित्ता वलवाउयस्स एयमाणत्तियं पच्चप्पिणड्‌ 1 


तए णं से वलवाउए णयरगृत्तियं आमंतेद, आमंतेत्ता एवं 
वयासी--'“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | चंपं णयरि सर्मितर- 
वाहिरियं आ्ित्तं-जाव-फारवेत्ता एयमाणत्ियं पर्चप्पिणाहि” 1 


तए णं से णयरगुत्तिए वलवाउयस्स एयमदट्‌ढं माणाए विण- 
` एणे पडिषुणेद, पडिसुणित्ता च॑पं णर सव्मितरवाहिरियं आतित्त- 
जाव-कारवेत्ता य जेणेव वलवाउए्‌ तेणेव उवागच्छई, उवा- 
गच््छित्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणड्‌ 1 । 


तए्‌ णं से वलवाउए कोणियस्त रण्णो मंमतारपुत्तस्स आमि- 
सेक्कं हत्थिरयणं पडिकप्पियं पासइ हयगय-जाव-सण्णाहियं पासड, 
`सुमदहापगुहयणं देवीणं पडिजाणाई्‌ं उवट्‌ठवियाइं पासइ, चंपं णयरि 
सम्मितर-जाव-गंधवटि भूयं कयं पात्तइ, पासित्ता हट्ब्तुर्‌ठचित्त- 
` माणंदिएं णंदिए पीडमभे-जाव-ह्ियए जेणेव कृणिए राया मंमसार- 
'पुत्ते तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल-जाव-एवं वयासी-- 


“कप्पिएु णं देवाणुप्पियाणं आभितेकंके हत्यिरयणे, हयगय- 
जाव-पवरजोहकलिया चाउरंगिणो सेणा सम्णाहियि।, सुभदाप- 
`मुहाणं च देवोणं बाहिरियाए उवट्‌ढाणसालाए पाडियक्कपाडिय- 
कादं जत्ताभिमुहाइं जुत्ताईं जाणादुं उवर्‌खावियाईं चंपाणयरी 
सन्मितरवाहिरिया आसित्त-जाव-गंधवद्धिमूया कया, तं णिज्जंतु णं 
देवाणुप्पिया { समणे भगवं महावीरं अभिर्वंदया 1 


तए णं से कूणिएु राया भभसारपुत्ते बलवाउयस्स अंतिए 
एयमद्‌ठं सोच्चा णिसम्म हट्‌ठतुद्‌ठ-जाव-हियए्‌ जेणेव अटरणसाला 
-तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अद्रणसालं अणुपविसदइ, अणुप- 
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ओर यानोंको विभूषित कर लेने के पश्चातु जहाँ वाहुर्नशाला 
(घोडे, वैल रहने का स्थान) थी वहां माया, आकर वाहनणाला 
मे प्रविष्ट हु, प्रविष्ट होकर योग्य वाहनी का निरीक्षण किया, 
निरीक्षण कर उनको संप्रमाजित किया, प्रमाजित कर उन्दै वाहुन- 
शाला से बाहर लाया, वाहर लाकर उन्हँ थपथपाया, गौर फिर 
उनपर लगी ञ्ूल को हटाया, ज्ूल को हटाकर वाहनों को सम- 
लंकृेत किया, समलंकृते करके उत्तम आभूषणों से विभूषित किया 
विभूषित कर वाहनों को यानो मेँ जोडा--जोता, जोतकर प्रतोत्र 
यष्टिकागो-चावुकों भीर प्रतोत्रधरो--गाडी हांकने वलिं को 
प्रस्थापिते किया ओर फिर गमनमागं पर यानो को लाया, 
वैसा कराकर जहा सेनानायक धा , वहां आया ओर आकर 
सेनानायक को आज्ञा पालन कयि जा चुकने कौ सूचना दी । 
तत्पश्चात्‌ सेनानायक ने नगरगुप्तिक--नगररक्षक को 

आमन्प्रत किया ओर आमन्त्रित कर उससे कहा-'देवानुगप्रिय | 

शीघ्दही चम्पानगरी को भीतर ओर वाहुर से साफ कराभो 
--यावत्‌--कराकर भाज्ञा पालन होने कौ मृञ्ञे सूचना दो ।' 


तव॒ नगरपाल ने सेनानायक के इस आदेश को विनय- 
पूवक स्वीकार किया, स्वीकार करके चम्पा नगरी को भीतर- 
वाहुर से साफ स्वच्छ आदि करवाकर जहां सेनानायक था 
वह्‌ माया, जौर माकर आज्ञा पालन किये जाने की सुचना दी। 


तत्पग्चातु उस सेनानायक ने विम्वसारपूत्र कोणिक राजा 
के आभिपेक्य हस्तिरत्न को सजा हुभआ देखा, अश्व, हस्ती भादि 
से परिगटित चतुरगिणी सेना को सन्नद्ध देखा, सुभद्रा आदि 
रानियों के लिये तेयार किये हुए यान देखे । चम्पानगरी को 
भीतर-वाहर से प्रमाजित, सिचित--यावत्‌ु--गन्धव्तिका सहश 
किया हुआ देखा, देवकर हुपित, संतुष्ट, चित्त. मे आनन्दित, प्रसन्न 
--यावतु--विकसित-हदय हो जहां चिम्बसारपुत्र कोणिक 
राजा था वहां आया, आकर दोनों हाथ जोडकर-यावत्‌-ईइस 
प्रकार निवेदन किथा- ध 

जाप देवानूप्रिय के लिये आभिषेक्य हस्विरत्न तैयार है, अश्व 
हस्ती मादि से गठित चतुरंगिणी सेना सन्नद्ध दहै, सुभद्रा आदि 
रानियों के लिये मलग-अजलग जुते हए, गमन के लिये उद्यत यान 
वाह्य उपस्थानशाला के सामने उपस्थापित है--ख्डे है, 
चम्पानगरी के भीतर ओर बाहरसे सफाई भादिकरवा दी 
गईहे, पानी का छिडकाव हो गया है--यावत्‌--सुगन्धसे 
महक रही है, देवानु्रिय ! जाप श्रमण भगवान महावीर के 
अभिवन्दन हेतु पधारे ।' 

तव विम्बसार पुत्र कोणिक राजा सेनानायक से यह्‌ सुनकर 
प्रसन्न एवं सन्तुष्ट हुभआ--यावत्‌--विकसितहदय होता हुमा 
जहां न्यायामशाकचा थी, वहा आया, आकरं व्यायामशाला मे 


२६६ ॥॥ । 


धर्मकश्रानुयोग--चतुयं स्कन्ध--श्रमणोपासकर कयानक सूत्र : ३२०. 


५ ॥ 
तिपि पिरि पिरि पिरि रिरि कि | 
0 विपि पि पिपरि िीीििौी ि िि कको -र-क-क-छ-न 


विसित्ता अणेगवायामजोगग-वग्गण-वामहण-मल्लजुदकरर्णोहि -संते 
परिस्संते । सयपागसहस्सापागोहि सुगंधतेटलमाइएहि पीणणिज्जेहि 
दण्पणिज्जेहि मयणिर्जाहि किहणिर्ज्जहि स्न्विदियगायपल्हायणि- 
ज्जाहि आन्भरगेहि अन्भगिए समाणे 
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` > 
ते्लचम्मंसि पदिपुण्णपाणिक्षिीयसुउमालकोमलतेहि 
पुरिरसेहि चेएहि दवचेहि पटह कुसले, $ निउण्तिष्पो- 
वगर्ण्हि अन्भंगण-परिमहृणुव्वलण-करण्ुणंणिम्मार्णाहि अटिठ- 
सुहाए मंससुहाए तयासुहाए रोमसुहि चउव्विहाए संवाहणाए 
संबाहिए समाणे 


भवगयवेयपरिस्समे अटृणसालाओ पडिणिक्वमई, पडिगिक्व- 

` मित्ता जेणेव मज्जणधरे तेणेव उवागच्छईइ, उवागच्छित्ता मज्जण- 

घरं अणुपवित्तइ, अणुपविसित्ता समुसजार्जाउलाभिरामे विचित्तम- 

णिरयणकुषटिमतले रमणिज्जे ्टाणमंडवह् ` णाणामणि-रयणभत्ति- 

चित्तसि-ष्ठाणपीढंसि सुहणि्तण्णे सुद्धोदटहि गंधोद्फहि पुप्फोयर्एहि 
सुहोदर्हि पुणो पुणो कल्लाणगपवरमज्जणविहीए मज्जिए । 


तत्य कोउयसर्णह . बहुविर्हहि = कल्लाणगपवरमज्जणावसाणे 
पम्हलसुकभालगंधकासाइयनुहियंगे सरससुरहिगोसीसचंदणाणूलित्त- 
गत्ते अहयसुमहग्घदूसरयणसुसंवुए सुडमालावण्णगविलेवणे य आचि- 
दमणिसुवण्णे कप्पियहारश्ढहार-तिसरय-पालंब-पलबमाणकडि- 
सुत्त-सुकयसोभ्ने पिणद्धगेविज्ज-अंगुलिञ्जग-ललियंगयललिपकया- 
भरणे वरकडग-तुडियथंभियभुएु अहियरूवसस्सिरीए मुहियविगलं- 
गुलीए कुण्डलउज्जोवियाणणे' मउडदित्तिरए हारोत्थयसुकयरड- 
यवच्छे पालंवपलंवमाणपउसुकयउत्तरिज्जे णाणामणि-कण¶-रयण- 


प्रवे किया, प्रवेण करके यनेक प्रकार की व्यायाम योगर 
क्रियानों जेक्त--अंगो को सीचेना, उषछटसना, कुदना, अगो को 
मोड़ना, कुश्ती लडइना आदि द्वारा भपने को श्रान्त, परिपरान्त 
किया । फिर प्रीणनीय (प्रीतिजनक) दपण्ीय, वलवधक, मदनीय, 
कामोहीपक, व्र हणीय--मांसवधक, प्ररीर तथा समी इद्धि के 
लिये माहलाद जनक एतमाक, सहस्रपाक नामक वुरंधित ततोँ 
से, उवटनों स णरीर को मसलवाया । 


फिर तंलचमं पर--आसन विशेष पर स्थित होकर जिके 
हाथ परो के तलुवे अव्यन्त सुकूमाल गौर कोमल ये । जो चैक 
अवसरञ्ञ, कलाविद-दक्ष, कायं करने में कुशल, मेधावी अपने ग्यव- 
साय में सूशिक्षित-प्रञ्िक्षित अभ्यंगन, परिमर्दन उद्रतनसे होते 
वाले गणो का निष्य(द करने में समयं वे, उन पुर्पों से हदिया 
के लिये सुखप्रद, मांस केलिये सुवप्रद, त्वचा के लिये सुवश्रद, 
रोमराजि केलिए सुखप्रदयों चार प्रकारके संवाहुन दरार, 
मालिश, दारा शरीर दववाया । 


इस प्रकार व्यायामजनित धकावट को दुर कर व्यायामः 
णालासे बाहर निकला, वाहर निकलकर जहाँ स्नानगृह था 


वहां आया । आकर स्नानघरमें प्रवेश किया, वह मोतियोंसे 


वनी जालियों से मनोरम, तरह-तरह की मणियों भौर रलो षे 
खचित प्रांगण वाले एवं दीवालों पर अनेक प्रकार की मिपो 
भौर रत्नों को चित्रा्मक रूपमे जड़ा गया है । रेमे स्नान मंडप 
मे प्रविष्ट होकर स्नान हेतु स्थापित चौकी प्रर सुखपु्वक वंग 
भौर शुद्ध सुगंधित पुष्परस मिभधित जल से सुखप्रद पुनः पुनः-- 
अच्छो तरह अतीव उत्तम स्नान विधि द्वारा स्नान किया। 
स्नान करने के अनन्तर. कल्याणप्रद अनेक सैकड़ों कौतुक 
मंगल आदि विधि विधान किये, तत्पश्चात्‌ रोएदार सुकल, 
काषायिक गन्धरसे सुगन्धित वस्त्रसे शरीर को पोषा, सरस 
सुगन्धित गोलोचन तथा चन्दन का देह पर लेप किया, अणण्ड, 
निमेल महामूल्यवान दूष्य रत्न को पहना, पवित्र माला धारण 
की, केशर आदि का विलेपन किथा, मणियों से जडे हुए सोने के 
आभूषण पहने, हार, अधंहार, तिलड़ी, लम्बे-लटकते कटिसूव 
आदि आाभूषणों से अपने को अलंकूत किया, गले मे प्रंवेषक- 
गले का आभूषण पहना, अंगुलियों मे अंगूव्ां पहनी, इष 
प्रकार अपने सुन्दर अंगों को सुन्दर आभूषणों से विभूषित किया। 
उत्तम कंकणो, च्‌. टितो--भ्ुजबन्धो द्वारा भ्रुजाओं को स्तम्भित 
किया, जिससे उसकी शोभा ओर अधिक बढ़ गई । मुद्रिकाभो 
से उसकी अंगृलियां पीली क्ञाई दे रही थी, कुण्डलो से मुख दमक 
रहा था, मुकुट से मस्तक दीप्त हो रहा था, हारों से ठका इमा 
उसका वक्ष-स्थल सुन्दर रमणीय प्रतीत होता धा। एक 
लटकते हृए वस्व को उत्तरीय के रूप में धारण क्रिया ध, 


कथानूयोम--कोणिक्‌ का महावीर समवसरणगमन्‌; धर्मश्रवण प्रसंग सूत्र : ३२० २६७ 
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प्लमहुर्हिणिउणोवि्यमिसिमिसंतविरइयसुपिलिट्व्विसिद्‌ठ्तद्‌ठ- सुयोग्य शिल्पियों दारा मणि-स्वणं ओर रत्न के सुयोगस्े सुर- 

विद्धवोरवलषए, कि वहुणा ? चित्त विमल महाहु-वडे लोगों द्वारा घारण करने योग्य, सुश्लिष्ट 
विशिष्ट, प्रशस्त, चमकीते चीरवलय कंकण विशेषको धारण किया 
या, विशेष्‌ क्या कहं ? 


कप्परवखए चैव अलंकियविभत्तिए णर वई सकोरंटमल्लदामेणं इस्‌ प्रकार कौ अलंकृत वेशरषा से ओर श्गारसे वह्‌ 
राजा मानो केत्पवृक्ष ही हौ रसा प्रतीत होताथा) कत्प 
वृक्ष के समान अलंकरृत--विमृषित वह्‌ नरपति कोरट पृष्पो की 
मालाजों से युक्त । 

[वाचनान्तरे--""ग्भपडलविगचुञ्जलेणं भविरलसमसहिय- (वाचनान्तरमें यह पाठ है--विभलव्णी अश्रपटल के समान 
पसंडलसमप्पमेणं मंगलसयमत्तिच्छेषवित्तिय दिखिणितमिहेम- प्रकाशमान, अत्यन्त लांतिदायक चन्द्रमण्डल के गमान प्रभा वाले 
लविरयपरिगयेरंतफ गगघंटियपयलिय फिरणिकिर्ममत्तसुडपुहसुष- , संकरो. मांगलिक चित्रामों से चिति, मणि ओर स्वणं निमित 
सदहालसोहिएण सप्पयरवरमुत्तदामलंवंतमूसणेणं नरदचामप्प- धु घर्भं की पलि! मे सजे हुए चायो ओर लगी स्वगं घंटियों 
(णरून्दपरिमेउलेणे सौयायववायवरिसरविसवोसनासणेणं तमरय- से निगंत कर्णप्रिय समघुर मन्द-मन्द किनकिनाहूट करने वाले, 
नृवहसपडलधाडगपभाकरेणं उडसुहषिवछायप्तमणुचद्धेणं वेरूलिय- सप्रतर लटकती श्र ४ठ मुक्तामालाओं से विभूषित, नरेन्र के भुजा 
सज्जिएणे चडरातपवतिपिनिखगजोडयअदठसहस्छवरकं चणसला- युगल प्रमाण व्रिस्ततत परिप्रंडल गोलाई वाले शीत, आतप, वात भौर 
नभ्मिएणं सुणिम्बलरपयसुच्छएणं लिदणोविपलिसिसिकतमणणिर- वर्प जन्य व्रिप-दौप के नाशक, सधन तमरज, मल, पटल कौ नाश 
गपरुरमेडलवितिमिरकरनिग्णयग्गपडिहुयपुणरविपच्चापडंतचंचल-- करने वाली प्रभा से युक्त, चन्दर सदश सुखकर ओर कल्याणकारी 
ररिइकवथं विणिमूयेतेणं सपडिदंडेणें धरिग्जमणेणं आयवे मांगलिक छाया से व्याप्त, वडयंमणि के दण्ड से सज्जित, वच्र- 
बरायंते"' | र्न की वस्ति ओर ज्योत्तिषरतनसे खचित एक हजार आठ 

शलाकां से निमित्त, अतीव निम॑ल रजतमय आच्छादन वस्त्र वाले 
निपुण शित्पियों द्वारा परिकमित, मु गारित, संस्कारित देदीप्य- 
मान मणिरेत्नों द्वासा अन्धकारताशक सूयविम्वे से विनिर्गत 
किरणो को भौ तिरस्कृत करन-पर भी उनके (अध्यावततैन सरे घवल 
किरण समूह्‌ को छोडते हुए जैसे प्रतिदण्ड युक्त . सुशोभित आत-~ 
पत्र--छन कौ धारण करके 1) 


छत्तेणं धरिञ्जनागेणं चउचामरवालतीडयगे [वाचनान्तरे -- छ को धारण करके दोनों मौर डइलाये जाते चार चामरे 
"चउहि य॒ पवरगिरिकुहरविचरणसंप्रयनिरूवहुयचमरपश्छिमि के साथ (काचनान्तरमे येह पाठरहै--घ्रेष्ठ गिरिनिक्रुल्जों मे 
परोरसंजायसंगयाहि अमलियस्तियफमलविमलुञ्जलियरथयनिरि- विचरण करने से अव्यन्त प्रसन्न ओर अनुपहत चमरी गायों के 
तहरविभलपतिक्रिरण-सरिस कलघोयनिम्नलर्¶ह पवणाहयचवल- पृष्ठमाम (पूछ) में उत्पन्न एवं निर्दोष अम्लान श्वेत कमलवव्‌ 
नलियतरंगहत्यनच्चेतवीइपसरियलीरोदगपचरतागरप्पुरचंचर्लाहि नि्मंल, उदीप्त (चमचमाते हुए) रजत्तमिरि--वैताद्य पवत के 
गणससरषरिसरपरिचियावासविस्यवेसाहि कणगतिरिसिहरसंसि- शिखर, विमलचन्् किरणों एवं चाँदी कै तुल्य निमंल वायुप्रेरित 
गहि भोवइयउप्पइयतुरियचवलजदणलिग्धवेमाहि = हंसवधूयर्पहु चपल, मनोहर हलकी-दलकी लहसे-तरगे के समान नृत्य करते 
वेव कलिए णाणामणिकणगरयणविमलमहरिहतवणिजजुञ्जलवि- हृष्‌ जेते मौर महाकलट्नोलों के कारण वितरत से प्रतीत होने वाले 
चत्तवंगाह चिल्लियगह्‌ नरवत्तिरिषमुदयपपासगक्सोह वरपट्रू- क्षीरक्ताणर के उत्तम प्रकृष्ट प्रवाहं के समान चंचल, मानस सरोवर 
के परिखर मे निवास करने वाली तथा निमंल वेणवाली, सुमेर 

पवेत्त के शिखर प्रर आश्रय लेने वालो, उत्पतन, निपतन में अतीव 

चपल, द्रूत्तसति गमनशीला हुंसनियों के सदश शोभायमान ओर 

विविध प्रकार कौ मणिर्यो, स्वणं मौर रत्नो से रचित महाभल्य- 

चान, तपनीय स्वरणेवतु रक्ताभा वाले, देदीप्यमान चि्रामोंसे 

युक्त, दीप्तमान डडियों वाले, नरपति कौ श्री गौर अभ्युदय को 


(य 


णुर्गर्यहि = समिद्धरयकुलसेवि्र्पह॒ कालागुखपवर फुन्वुरदफयर- 
वण्णवासगश्धुद्ुयाभिरा्माहि सललियाहि उभभोपासं उपिखिप्पमा- 
णाह चामर्हि कलिए सुहसीयलवायवौइयंगे | 


मंगलजयसदहुकयालोए मज्जणघराओ पडनिवलमदु, पडि 
निक्ठमित्ता अणेगगणनायग-दंडनायग-राईक्तर-तलवर-माडंविय- 
फोडस्विय-द्बम-सेदिठ-सेणावद-सत्थवाह्‌-दूय-संधिवालसद्धि संपरि- 
बुडे धवलमहामेहाणिग्गए इव गहुमणदिप्पंतरिवखतारागणाग 
सज्स्े ससि व्व पिअदंसणे णरवई जेणेव बाहिरिया उवट्‌ठणसाला 
जेणेव आभिसेषके हत्थिरयणे तेणेव उवागर्छई, उवागच्छित्ता 
अंजणगिरिकुडसण्णिभं गयवड्‌ णरवई दुरूढे । 


कूणियस्स समवसरणं पड़ पयाणं-- 


३२१. तए णं तस्त कूणियस्त रण्णो भंमतारपुत्तस्स आतिसेककं 
हत्थिरथणं दुरूढस्स सम!णस्स तप्पदमयाएु एमे अट्‌ ठट्‌ठ संगलया 
पुरओ अहाणुपुम्बीए संपटि्या । तं जहा--सोवत्थिय-सिरिवच्छ- 
णंदियावत्त-वद्धमाणग-सहासण-कफलस-मर्छ-दप्पणा । 


तयाणंतरं च णं पुण्णकलर्साभिगारं दत्वा य छत्तपडागा 
सचामरा दंसणरइयभालोयदरिसणिज्जा वाउदुघरूयविजयवेजयंति 
य ऊतसिया गगणतलमणुलिहंती पुरओ अहाणुपुग्बीए संपटिठ्या । 


तयाणतरं च णं वेरुलियभिसंतविमलदंडं पलंबको रटमल्ल- 
-दामोवसोभियं चंदमण्डलणिभं समूसियं विमलं आयवत्तं पवरं 
सीहासणं वरमणिरयणपादपीढं सपाडयाजोयसमाउत्तं वदुकिकर- 
कम्मकर-पुरिसपायत्तपरिकिलत्तं पुरओ अहाणुपुव्वौए संपटिठ्यं । 


तयाणंतरं च णं बहवे लटिठ्गाहा कुन्तग्ाहा चावरगाहा 
चामरग्गाहा पासम्गाहा पोत्ययगाहा फलगग्नाह्‌। पोडग्गाहा वीण- 
ग्गाहा कुवगाहा हृडप्पयग्गाहूा पुरभो अहाणुपुव्बीए संपटिठया । 


तयागंतरं च णं बहवे दंडिणो मंडिणो सिहुडिणो जडिणो 
पिच्छिणो हासकरा उमरकरा चाङ्करा वादकरा कदध्पकरा दव- 
करा कोकदरदया किड्डकरा य वायंता य गायंताय हसता यप 
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प्रकापित करने वाते, श्र॑ष्ठ पत्तनं के श्षित्पियां दासा निमित 
समूद राजवंशियों हारा सेवित, ष्ण, अगर, श्रेष्ठ कुन्द भौर 
उत्तम वर्णवार्यो कौ उडती हुई सुगन्धं से मत्यन्त मनोहर लातित्य- 
पूर्वक दोनों पाण्वमेंद्रोरेजा रहै चार चामं कौ सुखद शीतत 
वायसे विजाता हुभा।) 
लोगो द्धाराकियिजा रहे, मंगलमय जय-जयकासो के षाय 
स्नानगृह से निकला, निकलकर अनेक गणनायक, दण्डनायक 
राजा, ईए्वर, तलवर, मां उविक, कौटुम्बिक, इभ्य, धरष्ठी, पिना- 
पति, सा्यंवाह्‌, दूत, संधिपात जादि से चिरा हुमा घवव महामे 
ते निकलते हुए नक्षत्रों मौर दीप्यमान तारो फे मध्यवर्ती चद 
समान देखने मे वडा प्रिय वहु राजा जहां बाहूरी उपस्वानचनता 
(सभाभवनं) थी; जह -आभिपेक्य दत्तीरत्न था; वहां अवा 
ओर आकर अंजनिगिरि के शिखर फे तसमनि उस मजपतिपर 
` नरपति भाल्ठ्‌ हुजा । 
कोणिकर का समवक्तरण के प्रतिगमन-- 
२२९१. तत्पश्चात्‌ उत्त विम्बक्ार पुत्र कोणिक राजा के माभिपेक्य 
हस्तिरत्न पर आष्ट टो जाने पर सवंप्रयम यह आठ मगल 
अनुक्रम से उसके सामने--आगे रवाना हूए, यथा-१. स्वस्ति, 
२. श्रीवत्स, ३. नन्दावतं, ५. वधेमानक, ५. भद्राक्तन, ६. कलग, 
७. मत्स्य ओर ८. दपंण । 
इसके वाद जल से भरे हुए कलश, ज्ञारियां, दिव्य, छव 
पताका, चंवर, देखने मे रतिकर भीर आलोक दर्शनीय 
देखने में सुन्दर, वागु से फहराती ऊंची उठो हुई भौर अकश 
कोही स्पशं करती हुई सी विजय वंजयन्ती अनुक्रम से आगे-मागे 
संप्रस्थित हई । 


क 


तदनन्तर वैड्यमणि की प्रभा से देदीप्यमान निमंल दण्डयुक्त 
लटकती हुई कोरंट पुष्प की मालाओं से सुशोभित, चन्धरमण्डल 
के समान आभामय, ऊँचा तना हुमा (फंलाया हुआ) निम॑ल अत- 
पत्र, उत्तम सहासन, श्रेष्ठमणि रत्नों से विभूषित, पादुकाओं से 
युक्त॒पादपीर (चौकी) बहुत से क्रिकरो-क्मक रो-सेवको तथा 
पदातिपुरुषों से धिरे हुए क्रमशः आगे रवाना कयि गये । 


इसके वाद बहुत से लद्‌ठीधारी, भालाघारी, धनुर्घारी, 
चामरधारी, पाणधारी (चावुकं आदि लिये हुए) पस्तकधारी, 
-फलकधारी, पीर्धारी, वीणाधारी, कृप्यधारी, हडप्यधारी 
(पान अदि के पात्र लिये हुए) पुरुष करमशः आगे रवाना इए ॥ 


इसके बाद बहुत से दण्डी, मुण्डी--सिरमुण्डे, शिंडी-- 
शिखाघारी, जटाधारी, पिच्छधारी, हाक्तकर--देसी करने वति, 
विदूषक, उमरकर--ह्ला मचाने वाचे, चाटुका र--खुणामदी, 
वादकर--तकं-वितकं-- वाद-विवाद करने वाले, कंदपंकर- 
श्गार चेष्टयें करने वाले, दवबकर मजाक करने वाले, कौत्कुचित 
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॥ 





हि) णिग मी 


णच्चंता य भासंताय सावता य रष्वंता य॒ [ववचित्‌-“रवेता 
य" जआलोयं च करेमाणा जयसदहं पडंजमाणा पुरभो महाणुपु्वीरए्‌ 
संपरिढ्या | 


[संग्रहगायाश्च क्वचित्‌-- 
असिलटि्करन्तचावे चामरपासे य फलगपोत्ये य । 
वोणाक्ूयग्गाहैे तत्तो य हेडप्पगाहि य ॥१॥ 


दंडी मुण्ड सिहंडी पिच्छ जडिणो य हासकिडडा य) 

दवकारा चड्कारा कंदप्पियकुक्कुर्दगा य 1 २॥ 

गायता वा्पंता नच्चंता तह हसं हासेता। 

सावता रवेता भालोयजयं पडउंजंति ॥३॥] 

तयाणंतरं च णं जच्चाणं तरमत्लिहायणाणं हरिमेलामउल- 
महिलपच्छाणं चंचुच्चियललियपुलिपचलचवलवंचलगर्णं लंघण- 
वगगण-धावण-घोरण-तिवर्ईद-नदणसिकिखयगर्दणं ललंत-लाम-गल- 
लाय-वरमूसणाणं मुहमंडग-मोचुूलग-यास्रगमिहिलाणचामरगंडपरि- 
मंडियकडोणं [किकरवरतर्दणपरिग्गहियाणं अट्‌ठसयं बरतुरगाणं 
पुरमो भहाणुु्वोए संपटिठ्यं । 


तयाणंतरं च णं ईकीदंताणं इसीमंत्ताणं ईसीतुगाणं ईसीउ- 
चछंगविसालधवलदेताणं कचणकोस्तीपविट्‌ठदंताणं कचणमणि- 
रयणभरसतियाणं वरपुरिसारोहगसंपउक्ताणं अट्‌्ठसयं गयाणं पुरम 
अहाणुपुग्बीएु संपटिष्यं 


तयाणंतरं च णं सच्छत्ताणं सञ््ञयागं सघंटाणं सपडागाणं 
सतोरणवराणं सणंदिघोाणं सखिविणीजाल-परिक्वित्ताणं हेम- 
वयचित्ततिणिसकणगणिज्जुत्तदारयाणं कालयससुकयणेमिजंत- 
कमभ्माणं सुसिलिट्ठवत्तमंडलधुराणं आइण्णवरतुरगुसंपउत्ताणं 
कुसलनरण्छेयसारहिसुसंपग्गाहियाणं [क्वचित्‌--“हेमजालगवस्व- 
जार्लाखखिणीघंटजालपरिकष्लत्ताणं”}] बत्तोसोतणपरिमंडियाणं 
सककंडवडसगाणं सचावसरयहरणावरणभरियजुदसञ्जाणं अट्ठ 
रहाणं पुरो अहाणुपुन्वीए संपर्टिठ्यं । 
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--भांड, क्रीड़ाकर--वेल तमश) करने वाले (मदारी) दि 
वाद्य वजाते हुए, गाते इए, हँसते इए, नाचते हए, बोलते हुए, 
सूनाते हुए, रक्षा करते हुए (कहीं पर यह्‌ भौ पाठ है--जोर- 
जोरसे अवाजे लगाते हृष्‌) अवलोकन करते हए तथा जय- 
जयकार करने हुए अनुक्रमसे अगे चले। 

(कहीं पर यह्‌ संग्रहणी गाथार्ये हैँ - 

असिधारी--तलवार लेकर चलने वाले, लद्टीधारी, भाला- 
धारी, धनुर्धरी, चामरधारी, पाणधारी, फलकध्रारी, पुस्तकधारी, 
वीणाधारी, कुप्यधारी, हडप्यधारी ॥१॥ 

दण्डी, मुण्डित, शिखण्डी, पिच्छीधारी, जटाधारी, हास-क्रीड़ा 
करने वाले, दवकर, चाटुकर, कंदपिक, कोत्कुचित्त 11 \॥ 
गाते हए, वजाते हुए, नाचते हुए, हेसते हुए, सुनाते हुए, होहल्ला 
करते हए चारों भोर देखते हुए, जय-जयकार करते हैँ ॥३॥ 

तदनन्तर जात्य-ऊॐँची न्॑तल वाले, वेग, शरवत ओर स्फ़ति- 
मय, युवा एक सौ आठ घोड़े अनुक्रम से उसके आगे रवाना हुए। 
हरिमेला पष्प की कली ओर मल्लिका (चमेली) पष्प जसी 
उनकी आंखे थीं, तोते की चच की तरह वक्र, ललित, चपल, 
चंचल उनको गति--चाल थी, लाँघना, कूदना, दौड़ना, चतुराई 
से दौड़ना, भूमि पर तीन पैर रखकर चलना, जविनी--अति 
तीत्र गति से दौड़ना, चलना भादि विशिष्ट गतियो सेवे शिक्षित 
थे, उनके गलो मेँ श्रेष्ठ आभूषण लटक रहे ये, मूख के आभूषण 
अवचूलक--कलंगी, दपंण की आति जसे विशेष अलंकार मुख 
वन्ध से सुशोभित्त-थे, उनके गण्डस्थल चामर ओर कटिभाग 
दण्ड से-षोभायमान हो रहे थे-भोर उनकी लगाम सुन्दर तरण 
सेवक-यामे हुए थे । 

तत्पश्चात्‌ यथाक्रमसे (तरुण होने से) दाति कु-कुछ बाहर 
निकले हुए, कुछ-कुछ मदमस्त, पिछला भाग कु विशाल धवल 
तथा सोने के खोल के मठे दर्तिं वाले, स्वणंमणितथा रलनोंसे 
निर्मित. माभरणो से शोभित भौर श्रष्ठ महावतों द्वारा चलाये 
जा रहे एक सौ आठ हाथी रवाना क्रिये गये । 

इसके वाद यथाक्रम से छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताक्रा, तोरण , 
नन्दिघोप आदि घुघरुओं के जालमे परिक्षिप्त, हिमाचल प्रदेश 
मे उत्पन्न ओर स्वणंखचित तिनिशकाण्ठ से निमित लोहके ष्ट 
चढ्ये गये; पदट्टियों कै वेर वाले, सुन्दर, सुदृढ भौर गोलवतु लाकार 
धुराओं वलि कुलीन घोड़ो से जुते हुए, सुयोग्य, सुरक्षित सार- 
धियो दवारा चलये जा रै (कीं पर यह "प्राठ है--सोनेसे वने 
जाली ज्ञरोखों वाते ओर घ्रुघरुभों, घंटियोकेचावसे परिक्लिप्त) 
बत्तीस तरकशों से सुफोभित--कवच, शिरस्वाण, धनुष, वाण 
तथा अन्यान्य शस्त्र से युक्त युद्ध के लिये सज्जित जैसे एक सौ 
आउ रथ क्रमशः रवाना किये गये । 
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तयाणंतरं च णं अतिर्सातिकुन्त-तोमर-सुल-लउल-भिडि-माल- 
धणुपाणिसनज्जं पायत्ताणीणं [ “'सन्नद्धवद्धवम्मियक्वयाणं उप्पीलि- 
यसरासणवद्ियाणं पिणद्धगेवेञ्जविमलवरबरदचधपत्ताणं गह्या 
उहप्पहरणाणं'' ] पुरओ अहाणपुव्वीए्‌ संपटिष्यं । | 


तए णं से कृणिए्‌ राया हारोत्थयसुकथरइयवच्छे कुण्डल- 
उञ्जोवियाणणे मउडदित्तसिरए णरसीहे णरवरई णरिदे णरवसहे 
मणुयरायवसभकप्ये अब्महियं रायतेयलच्छीए्‌ दिप्पमाणे हत्थिक्ं- 
धवरगए्‌ सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं तेयवरचामर्ययाहि 
उदुघरभ्वमाणीहि उदुव्वमार्णोरहि वेसमणें चेव णरवई्‌ अमरवद- 
सण्णिभाए इडढीए्‌ पहियकित्तौ हय-गय-~रह-पवरजोहुकलियाए 
चाउरंगिणीए सेणाए समणुमम्ममाणमम्गे जेणेव पुण्णभह चेदए 
तेणेव पहारेत्थ गमणाएु । 


तए णं तस्स कुणियस्स रण्णो भंभसारपुक्तस्त पुरओ महंआसा 
आतवरा उभओ पासि णागा णागवरा पिट्‌ठभो रहसंगेल्लि 1 


तए णं से कुणिएु राया भंभसारपृत्ते अभ्मुगर्थाभगारे परग- 
हियतालयंटे ऊसवियसेयच्छक्ते पवीइयवालवीयणोए सध्विड्ढीए 
सव्वजुतीए सव्वबलेणं सव्वसम्रुदएणं सन्वविभररईए सत्वविभुसाए 
सव्वसंभमेणं [किवचित्‌--"“पगर्ईहि णायमेहि तलायररोहि सव्वो- 
रोरैहि] सव्वपुप्फगंधमत्लालंकारेणं सम्वतुडियसदुसष्णिणाएणं 
महया इडटीएु महया चुरईए महया वलेणं महया समुदएणं महया 
वरतुडिधनमत वगप्पवाइएणं संख-पणव-पडहु-भेरि-ल्लरि-खर- 
मुहि -हुड्क्क-मुरव-मुअंग-दुन्दुहि-णिग्चो्तणाइयरवेणं चंपाएं णयरीए 
मरज्ंमज्स्तेणं णिगगरछइ । 


तए णं तस्स कूणिपस्स रण्णो चंपाए णयरीए मञ्स्ंमज्सेणं 
निग्गच्छनाणस्त वह्वे अत्यत्यिया कामत्थिया मोगत्थिया लाभ- 
त्थिया क्िञ्वित्तिया कूरोडिया कारवाहिया संखिया चविक्या 
नेगलिया मुहमं्रलिया वड़माणा पूस्तमाणया वंडियगणा ताहि 





-ध्मंकयानूयोग- चतुथं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र : ३२१ 


॥ 


तदनन्तर हाथों मे तलवार, त्रिगुल, भाते, तोमर--तौहदंड, 
शल, लाठियां, भिन्दिमाल- छोटे भाते भौर धनुष धारण क्पि 
हृए पदाति संनिक (युद्ध के लिये सज्जित दोनेके सदृश अच्छी 
तरह से शरीर पर कवच वांधकर, घनुपों पर प्रव्यंचायें चदुकर 
गले मेँ ग्रवेयक भौर संकेत सूचकं शरेठ पटक को धारण के 
आयुध एवं प्रहरणो को लेकर क्रमणः रवाना हुए । 

तत्पण्चात्‌ जिसका वक्षल्थल हाये से व्याप्त ओौर प्रीतिकरर 
था । मूख कुण्डलो कौ दीप्तिसे द्य तिमय था, मस्तक मुकुटसे 
देदीप्यमान था, ठता वहे नरसिह-- मनुष्यां मे सिहं सदृश शौ 
शाली, नरपति--मनुष्यों का पररपालक, नरेनद्र--मनुष्योमें 
देश्व्यशाली, मनुजराजवृपभ--नरपतियों में वैल के सदृश, 
परमधीर भौर सहिष्णु, गौरवश्राली राजोचित तेजस्विता द्प 
लक्ष्मी से अत्यन्त दीप्तमानः सुप्रणस्त समृदिणाली मौर विधत 
कति कोणिक राजा उत्तम हाथी पर आङ्‌ होकर, कोरन्ट पुषं 
की मालाोंसे युक्त को घारण क्र, प्वैत धवल श्र 
चामरो से विजता हृभा, वैशरमण नरपति-- चक्रवर्ती भौर अमर 
पति देवेन्द्र देवराज के तुल्य अश्व-हस्ती-रथ ओर श्रेष्ठ योदा 
से परिगठित चतुरंगिणी सेना से समनुगत होता हुभा जहां पु॑भद् 
चैत्य था, उस ओर गमन करने के लिये तत्पर हभ । 

तव उस विम्बसार पूर कोणिक राजा के अगे वडेवडे 
बौर धरड़सवार आचू-वाजू भें दोनों ओर दायी भौर हाथियों पर 
सवार पुरुष थे, एवं पचे रथ समुदाय धा । 

तदनन्तर उस विभ्बस्ार पत्र कोणिक राजा के अनि-म्र 
जल से भरी ्ञारियां लिये पुरुष चल रहै ये, सेवक दोनों भोर 
पंवे क्ल रहे थे उपर श्वेत छत्र तना हुमा था, चंवर ढोले जा 
रहैथे, वह सवंप्रकार की ऋद्धि समृद्धि सव्॑य्‌.ति स्वंप्रकार 
से सैःय समरुदाय प्रभाव, आदर-सत्कार विभूति-वंभव, विभूषा, 
सवं सभ्ध्रम--उत्सुकता (कही पर यह पाठ है--साधारण जन 
समह्‌, मूखिया--अग्रणीय प्रमुख व्यक्ति, नगर रक्षक ओर अन्तः 
पुर) सवं पुप्प गन्ध, माल्य --अलंकार, सर्वप्रकार के वादों कौ 
ध्वनि-प्रतिध्वनि, महाऋद्धि, महाद्‌.ति, महाबल, महामगरुदय-- 
प्रभाव अथवा पारिवारिक जनोंके समुदाये सुशोभित हता 
हृजा एक साय वजाये जा रहै उत्तम शंख, पणव, पटहः भरी, 
क्ालर, खरमुही, हृडक्क, मुरज, मृदंग एवं दुन्दुभी निनाद के साय 
चम्पा नगरी के वीचों-बीचसे होकर निकला । 

तब उस कोणिक राजा को चम्पानगरी के वीचो-बीचसे 
होकर निकलने पर बहुत से अभ्यर्थी--घन के अभिलाषी, 
कामार्थी, भोगार्थी, लाभार्थी, किल्विषिक, करोटिक, भिक्षुक 
विशेष, कर वाधित्त, शांखिक, चाक्रिक--चक्रधारी, लांगविक- 
कषक, मुखमंगल--खुणामदी, वर्धमान, पूष्यमानव--चारणमाट, 


कवरकी न कोकनद 9ि- क कके कनकीन केकिने केनकेन्कन्कीन्कीनछीन्डेष्की - 


धर्मकथानुयोग--कोणिक का महावीर समवसरणगमनः; घमेश्रवण प्रसंग सूत्र : ३२२ 





तनवान्कन्यके 


इद्‌र्वाहि केताहि पिर्याहि मणुष्णाहि मणामाहि मणाभिरामाहि 
[वाचनान्तरे--''उरालाहि कत्लाणाहि सर्वाहि धण्णाहि 
मंगत्लर्गह सस्सिरी्य॑हि हिययगम णिजि हिययपल्हाय णज्जाहि 
मियमहूरगंमी रगाहि्याहि अद्‌ठतइ्यहु अपुणरत्ताहि"' ] हिययगम- 
णिरज्जाह्‌ वरगगरहि जयविजय-मंगलस्एहि अणवरयं अभिणदत्ता य 
अभित्युणंता य एवं वयासी-- 


“जय जय णेदा { जय जय भहा ! भह ते अनियं जिणाहि, 
लियं च पलेहि, नियमज्मे बसाहि । इंदो इव देगणं चमरो इव 
अषुराणं धरणो इव नागाणं चंदो इव ताराणं मरह इव मणुयाणं 
वहूडं वासाईं बहदं वास्तप्तयाइं वहुदं वाससह्स्ाईं बहदं वास. 
सयसहुर्सादं अणहस्तमग्गो हट्‌ठतुटढे परमाडं पालपाहि इट्ठजण- 
संपरिवृडो चंपाए णयरीए अण्णेि च वहूणं गामापर-णयर-वेड- 
कव्वड-दोणमुह्‌-मडंव-पट्‌ण-भासम-निगम-संवाह-संनिवेसाणं अहि- 
वच्चं पोरेवच्चं सामित्तं भद्टित्तं महत्तरगत्तं भाणाईसरसेणावच्चं 
-कारेमाणे पलेमाणे महयाहय-नट्-गीय-वाइय-तंती-तल-ताल- 
तुडिय-घण-मु इंग-पड्प्पवाइयरवेणं विउलाईं भोगमोगाइ भुञ्ज- 
माणे विहराहि'” त्ति कद्‌टु जय जय सदं पञंजंति । 


कुणियस्स समोस्रणे आगमणं पञ्जुवासणा य-- 

३२२. तएणंसे कुणिएु राया मंभसरारपुत्ते नपणमालासहस्सेहि 
पेच्छिज्जमणे पेच्छिञ्जमाणे {हिपवमालासहस्तेहि अश्चिगंदिज्ज- 
माणे अभिनंदिज्जमाणे [कवचित्‌--“उन्नइज्जमाणे"”] मणोरह्‌- 
मालातहससेहि विच्छिप्पमाणे विच्िप्पमाणे वयणमालासहुस्सेहि 
अभिुव्बमाणे अभिथुम्वमाणे कतिसोहम्गगुर्णोहि पत्थिजञ्जमाणे 
पत्थिज्जमाणे वह्रणं न रनारि सहस्साणं दाहिणहत्येणं अंजलिमाता 
सहस्साइं पडिच्छमाणे पडिच्छमाणे मंजुमंयुणा घोसेणं ५दिबुज््ञ- 
-माणे पडिवुञक्षमाणे भवगपतिसहस्साईं तमइच्छमाणे समङइ्च्छमाणे 


` [वाचनाम्तरे-“संतीतलतालवुडयगोधवाइयरवेणं महुरेणं महु- 
-रेणं जयसदहघोसविसएणं मयुपरञुणा घोसेणं पडिनुज्ज्ञमाणे पडिवुञ््ञ- 
माणे कंदरगिरिविवरकुहरगिरिवरपासादुङ्‌ढघगमवगेदेव-कुल- 
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विरुद पाठक आदि इष्ट, कमनीय, त्रिय, मनोज्ञ, मनाम, मनो- 
भिराम (वाचनान्तर में यहु पाठ दै--श्रेष्ठ, मंगलकारक, सुखद, 
प्रणसनीय, मांगलिक, सश्चीक, हृदय-ग्मनीय, हृदय प्रह्लादिक-- 
मृदुं मधुर गम्भीर एक सौ आठ अकथित गाधाओंसे) हृदय को 
आनंदित करने वाली वाणी एवं जय-विजय हो आदि सैकड़ों 
मांगलिक शब्दों से अनवरत-अभिनन्दन अभिस्तवन--प्रशस्तिगान 
करते हुए इस प्रकार कहने लगे-- 


हि नन्द { जन-जन को आनन्द देने वाले-आपकौो जयहो 

जय हो । हें भद्र ! जन केत्याणकारी राजन | भापको जयविजय 
प्राप्त हो, आपका कल्याण हो, अविजितो पर आपि विजय प्राप्तं 
करे भौर जिनको जीत लिया है उनका पालन करे, उन्हीं के 
वीच निवास करं । देवों मे इन्द्र के तुल्य, असुरोंमे चमरेन्द्रके 
तुल्य, नागों मे धरणे के तुल्य, तारामण्डल में चन्द्र के तुल्य, 
मनुष्यों मेँ भरत चक्रवर्ती करी तरह आप अनेक वर्षों तक अनेक, 
संकडों वर्षौ तक, अनेक सहस्रो वर्पो तक, अनेक लाखों 
वर्पो तके निविघ्न भीर निरोप, हृष्ट-तुष्ट रहते हए चिरंजीवी 
हो-- उत्कृष्ट आयु प्राप्ते करे, आप इष्टजन सहित चम्पानगरी 
एवं अन्य दूसरे वहत ते प्राम, आगर, नगर, वेट, कबेट, द्रोणमुख, 

मडंव, पत्तन, माश्चम, निगम, संवाह ओर सन्निवेश आदि का 
अधिपत्य, पौ सोवृत्य, स्वामित्व, भवं त्व, महृत्तरत्व, आजं श्वरत्व 
सेनापतित्व करते हुए, पालन करते हुए निरन्तर नृत्य, गीत, 
वाद्य, वीणा, करताल, तुयं एवं घनमृदंग को पटुता के साय 
वजाये जाने पर निर्गत ध्वनियों से आनन्दित होते हुए विपुल 
भोगोपभोगो का उपभोग करते ` हुए सुखपूवेक समय व्यतीत करे ¦ 
एेसा कहकर जय जय घोष किथा । 

कोणिक का समवसरण मे आगमन मौर पयुपासना- 
२२२. तत्पश्चात उपस विम्बसारपुत्र कोणिक राजा के हजारों 
मनुष्य अपने नेत्रो से वार-बार दशन कर रहे थे । हजारो मनुष्यों 
द्वारा वार-वार अभिनन्दनक्रिया जारहाथा। (कहीं पर यह 
पाठ है-- आह्वान किया जाता हु) मनोरथो रूपी माला सहस्रं 
द्वारा स्पशित होता हआ, हजायें स्वस्तिवचनों हारा स्तुति 
सरिया जाता हुभा, शारीरिक काति भौर सौभाग्यशालौ होनैमे 
प्राथित होता हुजा, हजारों नर-नारियों की अंजलि स्प माला 
सहलो को दाहिने हाथ से स्वौकार करता हुभा, मंजुल मधुर जय 
घोषों से सम्बोधित होता हुभा, हजारों भवन पंक्तियों को 
लाँघतता हुमा अथवा उन पर दृष्टिपात करता हुआ । 

(वाचनान्तर में यह पाठ दै--वीणा; करतल, तुरही आदि 
वादों के शब्दघोष एवं जय-जयकारी महान्‌ मंजुल-मधुर शव्द 
घोषो से सम्बोधित किया जाता हुआ, गिरिकन्दराओों, गुफाओं, 
पर्वत के समान ऊँचे उत्तम प्रासादो, आक्राश्रमण्डल, देवकुलो, 
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श्यृगाटकों, त्रिकं, चत्वरो, चतुष्को, आरामो, उद्यानों, कानन, 
समतल पवतो के प्रान्तभागो-तलहरियों को, हजायें प्रति 
ध्वनियों से व्याप्त करता हुमा घोड़ों की हिनिहिनाइट, हाण्िं 
कौ गुलगुलाहट भौर रथों की घनघनाहट से मिश्चित जनसह 


सिघाडगतिगचच्चरचउकव्कञारासुञ्जाणकाणणसमप्पवप्पदेसमागे 
पडिसुयासयसहस्ससंकुलं करंते हयहैसिय-हत्यिगुलगुलाइय-रहघण- 
घणसहमीसएणं महया कलकलरवेण य जणस्स महरेणं पूरयते 
युगंधवर कुसुमचुण्णडग्विद्धवासरेणुकविलं नभं करते कालागुर्‌- 


कल्दुरूषकतुरूवकघुवनिवहेणं जीवलोगमिव वासयंते समंत 
खुभियचवकवालं पउरजणबालव्‌ड्‌ढयपमुइयतुरियपहावियविउला- 
उलबोलबहुलं नभं करेते""] 


चपाए नयरीए मञ््ंमञ्स्ेणं निगच्छइ्‌, निगगच्छित्ता जेणेव 
पुण्णभटह्‌ चेइए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणस्स भगवभो 
महावीरस्स अद्रुरसामते छत्ताईए तित्थयराईइसेसे पास, पासित्ता 
आभिसेक्कं हत्थिरयणं ठवेद, ठवित्ता आभिसेक्काओ हत्थिरय- 
णाओ पच्चोरह॒ड, पच्चोरूहित्ता अवहट्दु पंच रायकउहाईं, तं 
जहा--खम्गं छन्त उप्फेसं वाहणाभो वालवीर्याण, जेणेव समणे 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं 
महावीरं पंचविहेणं अभिगमेणं भभिगच्छइ, तं जहा- 


१ सचित्ताणं व्वाणं विओसरणयाए 
२ अचित्ताणं दन्वाणं अविओसरणयाए 


३ एफपसाडियं उत्तरासंगकस्णेणं 
४ चक्खृप्फासे अंजलिप्गहैणं [हत्यिवंघवि ठठभणेयाए्‌] 


५ मणसो एगत्तिभावकरणेणं; 

समणं भगवं महावीरं तिक्वुत्तो  आयाहिणपयाहिणं करे, 
कर्ता वंदइ नमंसद, वंदित्ता नमंसित्ता तिविहाएु पञ्जुवासण याए 
पज्जुवा तइ, तं जह काइयाएु वाइयाए माणसियाए । काइयाए- 
ताव संकरडयगहस्थपाए सुस्पु्माणे णमंसमाणे अभिमृहे विणएणं 
पजलिउड पञजुवातइ । वादइया--जं जं भगवं वागरेइ “एवनेषं 
भते ¦ तहमेयं भते ! अवितहमेयं भते । असंदिद्धमेयं भते ! 
इच्छियमेयं भते ! पडष्छिपमेयं भते ! इच्छिपपडच्छियमेयं 
मंते ! से जहेयं तुप वदह अपडिकूलमाणे पञ्जुवासई । 


के मधुर कलरव से सभी दिशाओं को पूरित करता हुआ, सुरमि 
गंधे सुगंधित श्रेष्ठ पुष्पों के पराग से आकाण को कपिलवर्णीय 
जसा करते हुए, काले मगर कुन्दरुष्क-तुरुष्क ओर धूप कौ सुवान 
से लोक को सुवासित करता हुआ, गमनोत्सुक चारोंमोरते 
उमड़ रहे प्रमुदित वाल-युव। ओर वृद्धो के वहत वड़े जनसमू्‌ के 
कोलाहल से नभोमण्डल को व्याप्त करता हुभ।) 


चम्पानगरी के वीचोंवीच से निकला, निकलकर जहां पुणं- 
भद्र चेत्य था वहां आया, आकर श्रमण भगवान महावीरतेन 
अतिदूर रन अति पास छत्रादि तीर्थकर के मतिशयोंको 
देखा, देखकर अभिपेकय हत्तिरत्न को ठहराया, ठहरकर उस 
आभिषेक्य हस्तिरत्न से नीचे उतरा, उतरकर १. खड्ग, २. छत, 
३. मुकुट, ४. वाहन ओर ५. चंवर इन पंच राजचिन्हों को मलग 
किया आौर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे वहा 
आया, माकर इन पांच अभिगमपूवक सम्मुख पहुंचा वे पाचि अभि 
गम इस प्रकार है-- 


१. पुष्पमाला भादि सचित्त द्रव्यो का त्याग) 


२. वस्त्र आदि अचित्त द्रव्यो का अव्युत्सजंन-अलग न 
करना । 

२- अखण्ड वस्त्र का उत्तरासंगम धारण करना । 

४. भगवानु पर ष्टि पडते ही हाय जोडना--अंजलि करना 
(हाथी के स्कन्ध के सहश स्थापित करना) 

५. मन को एकाग्र करना । 

श्रमण भगवानु महावीर की तीन वार आदक्षिण-प्रदक्षिणा 
की, प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार 
करके काथिक, वाचिक ओर मानसिक इस त्रिविध पगु पासना 
से पयु पासना करने लगा । चरिविध पयुःपासनाओंमेसे कायिक 
पयु पासनाके रूप मे हाथ-पैरो को संकुचित कर सुनने की इच्छा 
करते हुए, नमन करते हुए भगवानु के सम्मुख विनयपूवेक अंजलि 
करके स्थित हुआ । वाचिक पयुपासना के खूप मे--जो-जो 
भगवान्‌ बोलते उसके लिये "यह्‌ ठेसा ही दै भदन्त ! यही तथ्य 
रूप है भगवन्‌ ! यही सत्य है प्रभौ | यही सन्देह रहित ह 
भगवन्‌ ! यही इच्छित है भन्ते ! यही प्रतीच्छिति--पनः-पुनः 
इच्छित--स्वीकृत है भन्ते ! यही इच्छित--प्रतीच्छित हैः 
भन्ते ! वह वैसादहीटहै जैसा आप कह रहे हं ।' इस प्रकार 
ननुकरूल वचन वोलता रहा, 

च 
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माणसियाए--महया-संवेग जणङत्ता तिव्वधम्माणुरागरत्ते पञ्जु- 
वासइ । 

सुभटाइक्‌णियमज्जाणं समोस्रणे भागमणं पञ्जुवासणा 

य- । 

३२३: तए णं ताओ सुभट्प्पमुहाओ देवीओ अंतोअतेउरंसि 
ण्ाधाओ-जाव-पायच्छित्ताओ सव्वालंकारविभरस्तियामो [वाच- 
-नान्तरे--“"वाहूयसुभगसोवत्थि  वद्धमाणगपूसतमाणगजयविजय- 
मंग्लसएहि अभियुव्वमाणाम कप्पाद्ेयायरियरइयसिरयाभो 
महयामंधरद्धि पुयतीभ] वहुहि ख॒ज्जरगहे चिलार्शह वामणीहि 
वडमीहि बन्वर्रीहि पडउसि्ाहि जोगिर्यह पटहविर्याहि ईसिणि- 
यहि चार्दणियाहिं लास्तिर्याहि लउसि्य्हि सिहर्लीहि दमिलीहि 
आरर्बोहि पुरलिदीहि पक्कर्णीहि बहुलीहि मरु'डीहि सवर्रोहि पार- 
सीहि णाणादेसीहि विदेसपरिमंडिर्पाहु इं गियचितियपत्थिय-विया- 
णिहि सदेसणेवत्थगगहियवेसाहि चेडियाचककदबालवरिसधरकं 
-चुदज्जमहत्तरवंदपरिविखत्ताओ अंतेऽराओ णिगच्छति, 


निग्गच्छित्ता जेणेव पाडियक्कजाणाइं तेणेव उवागच्छंति, उवा- 
`गच्छित्ता पा{डयक्कपाडियवकाई जत्ताभिमुहाहई जुत्ताइं जाणाइं 
-दुरूहंति, दुरूहित्ता णिगपरियालसद्धि संपरिवुडाओ चंपाए 
णयरीए्‌ मज्क्षंमज्ज्ेणं णिगच्छति, णिग्गच्छित्ता जेणेव पुण्णभट 
चेइए्‌ तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणस्स भगवञ महा- 
चीरस्स अद्ुरसामते छत्तादीए तित्थयराइसेसे पासंति, पासित्ता 
` पाडियक्कपाडियक्कादं जाणाइं ठवेति, ठवित्ता जागेहितो पच्चो- 
सहति, पच्चोरहित्ता वर्हि खुज्जाहि-जाव-परिक्वित्ताओ जेणेव 
समणे भगवं ˆ महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणं 
भगवं महावीरं पचविहेणं मभिगमेणं अभिगच्छति । तं जहा-- 


१ सचित्ताणं दव्वाणं विओस्ररणयाए २ अचित्ताणं दव्वाणं 
-अविओससरणय।ए ३ विणञोणयाए -गायलद्लेए ४ चक्खुप्कासे 
-भंजलिपग्गहेणं .५ मणसो एगत्तिभावरूरणेणं; 


समणं भगवं महावीरं तिक्बुत्तो आदाहिणपयाहिभं करति, 
-करेत्ता वदंति णमंसंति, वदित्ता णमंसित्ता कूणियरायं पुरओकटदु 


३०३ 





.मानस्िक पयु पासनाके रूप मे अपने में, परम संवेगभाव को उत्पन्न 


करके तीव्र धर्मानुराग से अनुरक्त होकर पयुपासना करने लगा । 


सुभद्रा आदि कोणिक भार्यांओं का समवसरण में आगमन 
ओर पयुपासना-- 


३१३. तत्पश्चात्‌ सुभद्रा आदि रानियों ने अन्तःपुर में स्नात 
किया--यावतु--प्रायश्चित्त कर सवं अलंकारं से विभूषित 
होकर (वाचनान्तर मे यह्‌ पाठ है-वधंमानव-वधाई गाने 
वाले--भभ्युदयनिवेदक ओौर पूज्यमानव--मंगल पाठकजनों दारा 
सौभाग्ययुक्त स्वस्ति वचनो द्वारा प्रशंसा की जाती एनं जय- 
विजय हो आदि संकडों मांगलिक शब्दों द्वारा स्तुति की जाती 
हुई, कुशल श्छूगार करने की कला में निपुणो हारा रचित केण- 
विन्यास से उत्तम सुगन्ध को फलाती हुई) बहुत सी देश-विदेश 
ओर विभिन्न शरीर संस्थान वाली जसे कुञ्जा, चिलातदेशकी 
वामनी -वौनी, बडे पेठ वाली, ववेर देश की, वकुश देश की, 
यूनान देण की, पटलव देश को, इसिन देण (ईरान) करी, चारू 
किनिक देश की, लासक देश कौ, लकुशदेश कौ, सिहल देश की, 
द्रविड़ देश की, अरव देश की, पुलिन्द देश कौ, पक्कण देश की, 
बहल देश की, मुरण्ड देश की, शवर देश की, पारस देश की, 
अपने-अपने देश कौ वेषभूषा से सज्जित तथा इगित चितित एवं 
अभिलापित्त भावों को समक्षने में कुशल तथा अपने अपते देश के 
आभूषणों को धारण की हुई दास्षियों के समूह से पिरी हुई, 
वधघेधरों (नयु सको) कचुकियों ओर महत्तरवन्द से परिरक्षित 
होती हुई अंत्पुर से निकली । 

तिकलकर प्रत्येक वहां आई जहां प्रत्येक के लिये तेयार रथ 
खड़े थे भौर उन पर आरूढ हुर्दु, आरूढ होकर अपनी-भपनी 
परिचारिकाओंके साथ च॑म्पानगरी के वीचोंवीच से निकली, 
निकलकर जहां पूणेभव्र॒ चेत्य था, वहां पर्ची, पहुंचकर श्रमण 
भगवान्‌ महावीरसे न अधिक दुर ओर न भधिक निकट स्थितं 
हो छत्रादि तीर्थकरों के अतिशयो को देखा, देखकर प्रत्येक ने 
अपने-अपने रथ को खड़ा किया, खड़ा करके वहुत-ही कवडी 
--यावत्‌ -धिरी हुई होकर जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर 
विराजमान थे, वहां आई, आकर पांच प्रकार के अभिगमोंके 
साथ श्रमण भगवान्‌ महावीर के अभिमुख गमन किया। वे पाँच 
अभिगम इस प्रकारर्है-- 

१. सचित्त द्रव्यो का व्युत्सजंन--त्याग, २. अचित्त द्रव्यों 
का अव्युत्सजंन--अत्याग, ३. विनयपूवंक .गात्रयष्टि-शरीरको 
नखर करना, काना, ४. हष्टि पड़ते ही अंजलि करना ओर 
५. मन को एकाग्र करना; 

फिर श्रमण भगवान महावीर को तीन वार. आदक्षिणा- 
धरदक्षिणा को, प्रदल्लिणा करके वन्दन-नमस्कार करिया, वन्दन 
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विया चेव सपरिवाराओ अभिमुहामो विणएणं पंजलिकडाओ 
पञ्जुवासंति । 


भगवो महष्वीरस्स धम्मदेस्णा- 


३२४. तए णं समणे भगवं महावीरे कूणियस्स रण्णो मंनत्तार- 
पुत्तस्स सुमदापमरुहाणं देनीयं तीसरे य॒ महतिमहालियाए परिसाए 
इसिपरिसाए सुणिपरिसाए जदइपरिसाए देवपरिसाए अणेगसयाए 
अणेगसयवंदाए्‌ अणेगसयवंदपरिवाराए ओहवले अइवले महम्बले 
अपरिमियवलनीरियतेयमाहप्पकतिजुत्ते सारयणवत्थणियमहूरमं भी- 
रकोचणिग्वोसदुनदुभिस्सरे उरे वित्थडाए कंठे वद्वियाए सिरे 
समाइष्णाए अगरलाएु अमम्मणाए्‌ सुव्वत्तक्खरसण्मिवाइयाए पुष्ण- 
रत्ताए सम्वभासाणुगामिणीए सरस्सरईए जोयणणीहारिणा सरेणं 
सदह सागहाए भासाए भासईइ अरिहा धम्मं परिकहैइ । 


तेसि सव्वेसिं आरियमणारियाणं जगिलाए धम्मं आइकंखड । 


सावि यणं अद्धमाहुगा भासा तेसि सब्वेसि आरियमणारि- 
याणं अप्पणो सभासाएु परिणामेणं परिणमइ । तं जहा- 


अत्थि लोए, अत्थि अलोए, एवं जीवा अजीवा बंधे मोक्वे 
पण्णे पावे आवे संबरे वेयणा णिज्जरा अरिहंता चक्कवद्ी बलदेवा 
वासुदेवा नरगा णेरइया तिरिक्छजोणिया तिरिक्चजोणिणीभ 
माया पिया रि्तमो देवा देवलोया सिद्धौ सिद्धा परिणिव्वाणे 
परिणिव्वुया अतिथि पाणाइवाए-जाव १ -जाणाए आराहुए भवतति । 


परिसाए धम्मपडिवत्तो, सगिहगमणं च-- 


३२५. तए गं सा महतिमह!लिया मणुसपरिसा समणस्त भगवओ 
महावौरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा णिस्तम्म हट्ठवुर्‌ठ-जाव-ह्पया 
उद्‌ठए उदट्‌ठंड, उदिठत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्वुत्तो आया- 
हिणं पयाहिणं करेइ, करेत्ता चंदइ णम्‌, वंदित्ता णम॑सित्ता 
अत्येगइया मुण्डे मतित्ता अगाराओ अगगारियं पञ्वइवा, अत्ये- 
गइया पंचाणृव्वदयं तत्ततिक्लावइपे-दुवालतविहं गिहिधम्मं प१डि- 

वण्णा। 


~~~ ~~ ~ ` 


१ यावत्करणानिदिष्टो प्रन्यसन्दभं मौपपातिकसु्ादवगन्तन्यः । 


ध्मकथानुयोग-- चतुर्थं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र: ३२५४-३२५ 





नमस्कार करके कोणिकं राजा को जागे कर अपने परिजन परि 
वार के साथ भगवान्‌ के सम्म विनयपूरवेक हाथ जोड़ पुं पासना 
करने लगीं । 
भगवान्‌ महावीर की धरमम॑-देणना-- 
२२४. तत्पश्चात्‌, श्रमण भगवान महावीर ने विम्वत्तारपुत्र 
कोणिक राजा, सुभद्रा आदि प्रमुख रानियो ओर जिसमे भनेक- 
अनेक संकडों समूह ये एेसी उस्न अतिविशाल परिपदा ऋषि- 
परिपदा, मुनिपरिपदा, यत्तिपरिपदा, देवपरिपदा को योषवेली, 
अतिवली, महावली, भपरिमितवल, वीयं, तेज, महत्ता एवं 
कान्तियुक्त, ण रत्कालीन नृतनमेघ के गर्जन, करोचपक्षी क निर्घोष 
ओर दुन्टुभिष्वनि के समान मधुर मम्भीर स्वर युक्तवरीमर 
एक योजन पयंन्तक्षेत्र में पहुंचने वाले स्वर हदय में विस्तृतः 
होती हुई, कंठ में अवस्थित टोतती हुई ओर मूर्धा में परिव्याप्त 
होती हई, सुविभक्त शब्द विन्थासगुव॑त, अस्पष्ट उच्चारण रहित 
सुग्यवत अक्षर सन्निपातयुक्त, माधुयं गुणयुक्त, श्रोतामौं कौ 
सभी वोलियों में एरिणत होने वाली अरधंमागधी भाषामें धमं 
का कथन किया । 

उन उपस्थित सभी आ्ं-अनायं जनों को अम्लानभाव से धमं 
का व्याख्यान किया । 

वह॒ अधंमागधी भाषा उन सभी अर्यो मौर अनार्योकौ 
भाषाओं मे परिणत हो गई । भगवान्‌ ने जो धरममं-देशना दी, वहं 
इस प्रकार है-- 

लोक दै, अलोक का अस्तित्व है, इसी प्रकार जीव, अजीव 
बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, आल्लव, संवर, वेदना, निजंरा, अरिहृत, 
चक्रवर्ती, बलदेव, वासूदेव, नरक, तैरयिक, तिर्थ॑चयोनि, तियंच- 
योनिक, माता, पिता, ऋषि, देव, देवलोक, सिद्धि, सिद्ध, परि. 
निर्वाण, परिनिवृत्त--कर्मावरण से रहित अवस्था प्राप्त जीव 
इनका अस्तित्व है, प्राणातिपात (विरमण)--याववु- भाज्ञा- 
पालन से आराधक होते हे । 


परिषदा की धरमंप्रतिपत्ति ओर स्वगृह गमन -- 
३२५. तत्पश्चात्‌ वह विशाल मनुष्य परिषदा श्रमण भगवान्‌ 
महावीर से धमं श्रवण कर, हृदय तै धारण कर, हृष्ट-तुष्ट हई 
--यावत्‌--ठ्षित हृदय होकर अपने स्थान से उठी, उष्कर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर की तीन वार आदक्षिण-प्रक्षिणा की 
भदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार | 
उनमें से कई मण्डित होकर, गृहवास का त्याग कर अनगार धर्म 
मँ व्रजित हुए । किसी-किसौ ने पांच अणुत्रत मौ सात शिक्षा-' 
त्रत खूप वारह्‌ प्रकार के श्रावक-धमं को अंगीकार किया । 


धर्म॑कथानुयोग--कोणिक का महावौर समवस रणगमनः; धर्म॑भ्रवण प्रसंग सूत्र : ३१०-३११ 
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अवसेसा णं परिसा समणं भगवं महावीरं वंदङ णमंसडइ, 
वंदित्ता णसंसित्ता एवं वयासौ--“सुभव्लाए ते भंत्ते { निस्सये 
पावयणे एवं सुपण्णक्ते सुभासिए सुविणीए सुमाविए, अणृत्तरे ते 
मंते ! निरये पावयणे, धम्पं णं आडइक्खमाणा तुम्भे उवसमं 
आद्क्खह, उवसमं भाइश्खमाणा विवेगं आइक्खह्‌, विवेगं आइक्ख- 
माणा वैरमणं आइक्खह्‌, वेरमणं अ!इक्खमाणा अकरणं पावाणं 
कम्माणं आइक्वह्‌, णत्थि ग्रं अण्णे केड समणे वा माहणे वाजे 
एरिसं धम्ममाइक्वित्तए, कि्मग पुण एत्तो उत्तरतरं ?"“ एवं 
वदित्ता जामेव दिसं पाउब्भूुया तामेव दिसं पडगया । 


कू्‌णिय-कयधम्मदेसणपसंसा सगिहगमणं च-- 

३२६. तए णं से कूणिएु राथा भंभसारयुत्ते समणस्त भगवभो 
महाबीरस्स अंतिए धम्मं सोचचा णिसम्म हट्ठवुट्‌ठ-जाव-हियए 
उद्‌लाए उट्‌ठेड, उटिठ्ता समणं भगवं महावीरं तिक्ृत्तो आया- 
हिणं पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसड, वंदि त्ता णमंसित्ता 
एवं वयासौ-“सुयक्वाए ते भते ! निरगंये पावयणे-जाव-किमंग 
पुण एतो उत्तरतरं ?” एवं वंदित्ता जामेव दिसं पाउञ्मूए तामेव 
दिसं पडिगए 1 


सुभदाईणं कूणियभज्जाणं धस्मदेसणापसंसा सगिहूगमणं 
पस- 

३२७. तए णं ताभो सुभहापमृहाओ देवीओ समणस्स भगवभओो 
महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा णिसम्म हदट्‌ठ्वुर्‌ठ-जाव-हिययाओ 
उट्ठष्ए उद्‌ठेति, उट्‌ठ्ता समणं भगवं महावीरं तिबलुत्तो आया- 
हिणं पयाहिणं करेति, करेत्ता वदंति णमंसंति, वंदित्ता णमंसित्ता 
एवं वयासो--“सुयक्खाए णं भंते ! निग्गंथे पावयणे-जाव-किमंग 
पुण एत्तो उत्तरतरं ?“, एवं बंदित्ता जामेव दिसि पाउन्भूयाभो 
तामेव दिसि पडिगयाभो । 

--वण० सुर २७.३७ 
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शेष रही परिषदा ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन- 
नमस्कार किया, वस्दन्‌ नमस्कार करके इस प्रकार कहा“ 
भदन्त ! आप हारा सुआष्यात, सृप्रज्ञप्त, सुभाषित, सुविनीत, 
निग्॑न्य प्रवचन अनुत्तर-- सवं श्रेष्ठ है । हे भगवन्‌ ! भापने धमे 
का आख्यान करते हुए उपशम का स्वप समज्ञाया, उपशम का 
स्वरूप समज्ञाते हए विवेक को समज्ञाया, विवेक की व्याख्या 
करते हुए पाप कर्मोसे विरमण का निरूपण किया, विरनणका 
निरूपण करते हुए पाप कमंन करने की विवेचना की, दूसरा 
एेसा कोई श्रमण या ब्राह्मण नहींहैजो इस प्रकारसेधमे का 
प्रतिपादन कर सके । इसमे श्रेष्ठ धमं के उपदेशकीतो वातही 
कर्टां ?' इस प्रकार से कहकर वेह परिषदा जिस दिशासे आई 
थी, वापस उसी दिशा में लौट गई । 
कोणिक-कृत धमं देशना-प्रणंसा ओर स्वगृह गमन-- 
२२६. तत्पश्चात्‌ विम्बसारपुत्र कोणिक राजा श्रमण भगवान 
महावीरसे धमे श्रवण करहदय में धारण कर, हषित भौर 
संतुष्ट हुजआ--यावत्‌--विकसित हृदय हौ उठा । उठकर श्रमण 
भगवान महावीर को तीन बार आदक्षिण प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा 
करके वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन नमस्कार करके बोला-- 
"हे भदन्त { आयने निग्रन्य प्रवचन का सुन्दर खूप से जो आष्यान- 
निरूपण किया है--यावत्‌--इसमे श्रष्ठ धमं के उपदेश कीतो 
बात ही कहा ?' इस प्रकार कहकर जिस दिशा से याया, 
वापस उसी भोर लौट गया । 


सुभद्रा आदि कोणिक भार्याओं कौ धमं-देशना प्रशंसा भौर 
स्वगहु-गसन- 

३२७. तत्पश्चात्‌ सुभद्रा आदि देवियां श्रमण भगवान महावीरसे 
धमं श्रवण कर ओर उसको हृद्य में धारण कर हष्ट-तुष्ट-- 
यावत्‌--विकसित हृदय हौ अपने आसन से उटी, उरुकर उन्होने 
श्रमण भगवान महावीर कौ तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की। 
प्रदक्िणा करके वन्दन नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार करके इस 
प्रकार कहा--हे भदन्त ! जाप दारा सुजख्यात निग्रन्थ प्रवचन 
अनृत्तर है--यावर्तू-ईइससे श्र ष्ठ धमं के उपदेश कौ तो वात 
ही कहाँ ?' इस प्रकार कहकर जिस दिथा से आई थी, उसी दिशा 
मे लौट गई । 


॥ कोणिक का महावीर समवसरणगमन; धमे-श्रवण प्रसंग समाप्त ।+ 
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निरि पिरि वि हि 9 


३९६ 


धर्मकथानुयोग--चतुर्थं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानकं सूत्र : ३२८-३१६ 


ह व 11 00 विपि विपि कितिति पिरि पिति तिपि पितौ 


२१. अस्सडपरिव्वायगकहूाणयं 


सत्तण्हं सथाणं अम्मडसिस्साणं अडवीए संगहियउदग- 
क्लओ-- 
३२८. तेणं कलेणं तेणं समएणं अम्मडस्स परिव्वायगस्स सत्त 
अंतेवासिसयादं गिम्हकालसमयंसि जटठामूलमासंसि गंगाए महा- 
नर्ईुए उभओ-कुलेणं कंपित्लुराओ णयराभो पुरिमतालं णयरं संप- 
द्व्या विहाराए । 
तए णं तेपि परिन्वायगाणं तीसरे अगासियाए छिण्णोवायाए 
दीहमद्धाए अडवीए कंचि देसंतरमणुपत्ताणं से पुव्वगगहिए उदणए 
अणुपुष्वेणं परिशरुञ्जमाणे ज्लीणे । 


अदत्तजगहूणवयं पालयाणं सत्तमथाणं परिव्वायगाणं- 

संलेहणापुव्वं समाहिमरणं देवलोगुप्पत्ती य-- 

३२९. तए णं ते परिव्वाया स्षीणोदगा समाणा तण्हाए पारन्भ- 
माणा पारञ्भममाणा उदगदातारमपस्समाणा अण्णमण्णं सद्‌ावंति, 
सदावेत्ता एवं वयासो-- 

"एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्ह॒ इमीसे अगामिआए-जनाव- 
अडवीए कचि देसंतरमणुपत्ताणं से उदए-जाव-स्लीणे, तं सेधं खलु 
देवाणुप्पिया ! अभ्हं इमीसे अगात्रियाए्-जाव-अडवीए उदगदाता- 
रस्स सम्वभो समता मग्गणगवेसणं करित्तए ' "त्ति कटटु अण्ण- 
मण्णस्स अंतिए एवमटठं पडिसुणे ति, पडिसुणेत्ता तीसे अगामि- 
पाए-जाव-अडवीए उदगदातारस्स सव्वओ समता मग्गणगवेस्णं 
करति करेत्ता उदगदातारमलभमाणा दोच्चंपि अण्णमण्णं सह्‌ 
वेति, सहावेत्ता एवं वयासी-- 


“इहण्णं देवाणुप्पिया { उदगदातारो णत्थि, तं णो खलु 
कप्पड, अम्ह॒ अदिण्णं गिष्िततए, [स्वचित्‌--अदिण्णं भुल्नित्तए] 
अण्णं साइभ्जित्तए, तं मा णं अम्हे इयर्ण आवईकालं षि 
भदिण्णं निण्हामो दिण्णं साडइज्जामो, मा णं अम्हुं तवलोवे 
भविस्तइ । तं सेयं खलु अम्हं देवागृप्पिया ! तिदंडयं य कुण्डि- 
या य कचणिवाओ य करोडियाओ य भित्तियाओ छण्णलए य 
अंङुषए य केसरिया य पवित्तए्‌ य गणेत्तियाओ य छत्तए य 
वाहुणाओ य पाउवाओ य॒ धाउरत्ताभओ एगंते एडित्ता गंगं महा- 
णड ओगाहित्ता वालुपा-तंयारए संयरित्ता सलेहणाञ्ूसियाणं 


२१. अम्बड पारत्राजक कथानकं 


सात सौ भम्बड शिष्यो का अटवी में संग्रहीत उदकक्षय- 


२२८. उस काल भौर उस समय ग्रीष्म ऋतु के समयमेंजेठके 
महीने मे अम्बरड परिव्राजक के सात सौ अन्तेवासी गंगा महानदी 
के दोनों किनारोँ मे काम्पित्यपुर नामक नगर पे पुरिमताल नगर 
की भोर जाने के लिए उद्यत हुए । 

तव वै परिव्राजक एसे जंगल में पर्वे कि जहां कोई गाव 
नहीं था, जहां फिसी का आवागमन भी नहीं होता था भौर 
मागे विकट था, टस जंगल का कुष्ठ भाग पार कर पायेषे 
कि चलते समय पने साय लिया पानी पीते पते क्रमशः समाप्त 


हो गया। 


अदत्त अग्रहण-त्रतपालक सात सौ परित्राजकों का संलेखना 
पुवंक समाधिमरण ओर देवलोकोत्पत्ति- 

२२६. तव वे परित्राजक पानी समाप्त हो जाने पर प्यास से 

व्याकुल हो गये ओर पानी देने वाला दिखाई न देने पर उन्दने 

परस्पर एक दुसरे को बुलाया ओर बुलाकर्‌ कहा-- 

"हे देवानुप्रिणो ! जिसमे कोई गांव नहीं है--यावत्‌--इष 
जंगल काकु भागहीपारहो पये कि वह्‌ साथमे लाया 
जल -यावत्‌--क्रमशः समाप्त हो गया है, अतएव हे देवानुग्रिय | 
हमे यदी श्रयस्कर है कि ग्रामविदहीन--यावत्‌-अटवी मं 
क्रिसी पानी देने वाले कौ सव दिशाओं में चारों ओर मागंणा- 
गवेषणा (खोज-बीन) करना उचित होगा । इस प्रकार कहकर 
एक दूसरे ने इस विचार को स्वीकार किया। स्वीकार करके 
उस ग्राम विहीन--यावत्‌--अटवी मेँ चारों ओर किसी जल देन 
वाले की मांणा-गवेषणा की, गवेषणा करने पर किसी पानी 
देने वाले दाता के नहीं मिलने पर पुनः दूसरी बार परस्पर एक 
दूसरे को बलाया ओर बुलाकर इस प्रकार कहा-- 

देवानुभ्रियो ! यहां कोई पानी देने वाला नहीं है ओर हमे 
अदत्त-विना दिया हुआ लेना कल्पता नहीं है । (कहीं पर पाभन्तर 
है--अदत्त सेवन करना) इसलिए हम इस समय भआपत्तिकाल मे 
भी अदत्त का ग्रहण न करे, सेवन न कर, जिससे हमारे तप का 
लोप--भंग नहीं होगा । अतः हमारे लिये यही--श्रोयस्कर है 
किह देवानुश्रियो ! हम विदण्डो, कुण्डिकाओं, कांचनिकाभौ' 
करोटिकाओं, वृषिकाओं, छिनालिकाओं, अंको, केशरिकागो, 
पवित्रिकाओं, गणेत्रिकाओं, छो -पादुकाभो, वडाउओ, धातुरक्तो 
-गेरुए रंगसे रगे वस्त्रों को, एकान्त में छोड़कर गंगा महानदी 
मे घुसकर वाजु का संस्तारक--वि्ठोना, विष्ठाकर संलेखना कौ 
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भत्तपाणपडियाइव्खियाणं पामोवगरयाणं कालं अणवकखमाणाणं 
विहरित्तए" "त्ति कटु, अण्णमण्णस्स अतिए एयमटठं पडिसुणणंति, 
पडिसुणेत्ता तिदंडए य-जाव-एगंते एडति, एडत्ता गंगं महाणहं 
ओगार्हैति ओगाहित्ता बालुभासंथारएु संथरति, संयरित्ता वालुया- 
संथारयं दुहित, इरुहित्ता पुरत्था्निपुहा संपलियंकनिसण्णा 
करयल-जाव-कट्टु एवं वधासी- 


"नमोऽत्यु णं अरहंताणे-जाव-संपत्ताणं, नमोऽत्यु णं समणस्त 
भगवो महावीरस्स-जाव-संपावि उकामस्स, नमोऽत्यु णं अम्मडस्त 
परिव्वायगस्त अम्हं धम्मायरियस्स म्मोवदेसगस्स । पु्विणं 
अरम्हेहि अम्मडस्स परिग्वायगस्स अंतिएु युलगपाणाइवाए्‌ पच्च- 
क्ाए नावज्जीवाए्‌, मुसवाए अदिण्णादाणे पच्चक्वाए्‌ जाव- 
ज्जीवाए, सव्वे मेहुणे पच्चक्वाए जावज्जीवाए, यूलए परिगहे 
पच्चवखाए्‌ जावज्जीवाए, इर्यााण अम्हे समणस्त भगव महा- 
बोरस्त अंतिए सव्वं पाणाइवायं पच्चक्वामो जावज्जीवाए, एवं- 
जाव-सन्वं परिग्गहं पच्चक्लामो जावज्जोवाए्‌, सव्वं कोहं माणं 
मायं लोह पेज्जं दोसं कलहुअन्भक्वाणं पेसुण्णं परपरिवायं अरदरडं 
मायामोसं मिच्छादसभसल्लं अकरणिज्जं जोगं पच्चक्खामो जाव- 
ज्जीवाए, सव्वं असणं पाणं वाइमं साइमं चउव्विहं पि भाहारं 
पच्चक्खामो जावनज्जीवाए्‌ } । 


जंपिय इमं सरीरं इट्ठं कतं पिं मगुण्णं मणामं पेज्जं 
येज्जं वेसास्तियं संमयं बहुमधं अगुमयं भंडकरडगसमाणं मा णं 
सीयंमाणंउण्ुमाणं खृहामा णं पिवासामाणंबालामाणं 
चोरामाणंदंसा मा णं मसगा माणं वाइयपित्तिर्यास्तभियसं- 
निवाइय विविहा रोगायंका परीसहोवसग्गा फुसंतु-त्ति कटु 
एयंपि णं चररमहि ऊसास-णीत्मर्सोह गोसिरामि "त्ति कट्‌ढु संलेहणा- 
शूसणा-सूसिया भत्तपाणपडियाईइक्खिया पाजोवगया कालं भणव- 
कखमाणा विहरति ! 


तए णं ते परिग्वाया बहृहं मत्तां अगसगाए छेदेति येदित्ता 





१ भगवतीसुत्र शतक १४, उदेशक ८ सूत्र २२ 


३०७. 
[निमि पिनि षिण 


आराधना कर भोजन-पान का त्याग कर पाटोपगमन रूप स्थिति 
मे शरीर को स्थित करके-निश्चेष्ट अवस्थाको स्वीकार करमरण 
की आकाक्षा न करते हुए स्थित हों ।' इसप्रकार कहकर परस्पर 
एक दरूसरेने इस विचार को स्वीकार किया, स्वीकार करके 
चरिदण्ड आदि उपकरणों को एकान्त में डाल दिया, डालकर गंगा 
महानदी मे प्रवेश किया, प्रवेश करके बालुका का बिष्ठौना 
विछठाया, विछाकर उस वालुका संस्तारक पर आसीन हुए भौर 
आसीन होकर पद्मासन से बैठकर दोनो हाथ जोडे--यावत्‌-- 
इस प्रकार वोले-- 


अ्हंत्‌--यावत्‌--सिद्धावस्था को त्राप्त सिद्धो को नमस्कार 
हो । सिद्धावस्थाको प्राप्त करने के लिये समुद्यत श्रमण भगवान 
महावीर को हमारा नमस्कार हो, हमारे धर्माचायं भौर धर्मोप- 
देशक अम्वड़ परिव्राजक को नमस्कार हो । पहले हमने भम्बड़ 
परिव्राजक के पास स्थूल प्राणातिपात का, मृषावाद का, अदत्ता- 
दान का, सव प्रकारके मधुन का ओौर स्थूल परिग्रह का याव- 
ज्जीवन के लिये प्रत्याख्यान किया-था, इस समय श्रमण भगवान 
महावीर की साक्षी से हम सव प्रकार की हिसा--याववु-सव 
प्रकार के परिग्रह का जीवन पयंन्त के लिये प्रत्याख्यान करते, 
सव प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेमः देष, कलह, अभ्या- 
ख्यान, पैशुन्य, पर-परिवाद, जरति, रति, मायामृषा, मिथ्यादशंन- 
शल्य, अकरणीययोग का यावज्जीवनं के लिये प्रत्याख्यान 
करते हैँ तथा जीवनपयेन्त के लिये सभी प्रकार के अशन- 
पान-खाद्य स्वादय रूप चार प्रकारके आहार का भी प्रत्याख्यान 
-त्यागकरते हैं । 
यद्यपि ह्मे यह्‌ शरीर ईष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, मनोम, 
त्रय, स्थैयंमय, वैश्वासिक, संसत, बहुमत मनुमत ओर आभूषणों 
की मंजूषा के समान प्रीतिक्रर है । उसे सर्दी, गरमी न लग जाये, 
यह भ्रुख। न रह जाये, प्यासा न रह्‌ जये, इसे सापनकराटने, 
चोरों के उपद्रव से ग्रस्त न हो जये-भपह्रण न हो जाये, डांस 
मच्छर न काटे, वात-पित्त, कफ, सन्निपात मादि से जनित विविध 
रोगो, आतंकों, परिषहों ओर उपसर्गो का स्पशं न हो इसका 
ध्यान रखा है, लेकिन हम इस शरीर काभी चरम उच्छवास 
निःश्वास तक के लिये व्युत्स्जन करते है, ममता हटाते हं । इस 
प्रकार विचार-निश्चय कर संलेखना हारा आत्मा को भावित 
करते हुए, आहार पानी का त्याग कर शरीर को पादप-काष्ठवत्‌ 
स्थिति में स्थित कर मरणकी आकांक्षा न करते हुए समय 
व्यतीत करने लगे । 


इस प्रकार उन परिव्राजको ने वहत से भक्त--भोजन अन- 


३०८ 





मलोइयपडिक्कंता समाहिपत्ता कालमासे कालं किञ्चा बभलोए 
हप्पे देवत्ताए उववण्णा ) ताहि तसि गरं दसस्ागरोवमाडइं दिर 
पण्णत्ता, परलोगस्स आराहुगा, सेसं तं चेव । 


अम्मडस्स घरसयवसह्-आहारनिरूवणं-- 
३२३०. बहुजणेणं भते ¦ अण्णमण्णस्स॒एवमादइक्वद एवं भासई 
एवं परूवेद-- 

"एवं सलु मर्मडे परिव्वायए कपित्लपुरे णयरे घरसए 
आहारमाटरेइ, घरखएु वसह उवेइ, से कहुमेयं भते ! एवं । 


“गोयमा { जं णं से बहुजणे अण्णसणस्स एवमाईइक्खईइ-जाव-एवं 
परूवेइ--"एवं खलु अस्सडे परिव्वायए्‌ कपित्लपृरे-जाव-घरसए 
वसह उवेइ”, सच्चे णं एसमट्‌ठे अहं पि णं गोयमा ! एवमाई- 
क्लामि-जाव-एवं परूवेमि "एवं खलु अम्मडे परिग्वायए-जाव- 
वसह उवेइ 1"? 


“से केणट्‌ठणं भते ! एवं वुष्चईइ--अम्मड़े परिव्वायए-जाव- 
वर्माह उवेइ ?"* 

“गोपमा ! अम्मडस्त णं परिन्वायगस्त पगइभदहयाए-जाव- 
विणीययाएु छट्‌डछंट्‌ठेणं जगिक्लित्तेणं तवोकम्मेणं उडढं वाहाओ 
पगिज्ज्िय पगिञ्ज्षिय सुराभिमुहस्स भयावणभूमीए्‌ आयवेमाणस्स 
सुभेणं परिणानेणं पसत्येहिं अञ्कञवाणेहि पस्याह्‌ लेसाहिं विसु- 
उ्ममाणीहि अन्नया कयाई तदावरणिज्जाणं कम्माणं खञवसमेणं 
ईह्‌ बू हामग्गणगवेसणं करेमाणस्स वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए 
ओहिणाणलद्धीए समुप्पण्णाए जणविम्हावणहेञं कंपित्लपुरे णगरे 
घरसए-जाव-वर्माह उवद, से तेणट्‌ ठेणं गोयमा ! एवं वृच्चई-- 
अम्मड़े परिव्वायद्‌ कंपिल्लपुरे णयरे घरसए-जाव-वर्साहि उवेइ” 9 


अम्मडस्स समणोवासयत्तं-- 
३३१. षहू णं मंते { अम्मडे परिव्वायएु देवाणुप्प्थिाणं अंतिए 


मुण्डे भविक्ता अपाराओ अणगारियं पव्वइत्तए ? 


णो इणदट्‌ठे समट्‌ठे, गोयमा ! अम्मडे णं परिव्वायए समणो- 


` भगवतीमुव्र पतक १४, उदणर उ नत्र २२) 


धर्मकथानुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्रमणोपासकर कथानक सूत्र : ३३०-३३१ 





फ़न द्वारा छिन्न किये, छिन्न करके मालोचना--प्रतिक्रमणाकी 
ओर समाधिदणा को प्राप्त करके मृत्यु समय माने पर देहत्याग 
कर ब्रह्मलोककत्प मेँ देवस्प में उत्पन्न हृएु । वहां उनकी गति 
के अनुरूप दस सागरोपम को त्थिति वताई गर्दै) वे परलोक 
के आराधक है, अवशेष वर्णेन प्रहुते की तरह जानना चाहिये । 
अम्बड़ का शत-गृह॒वास ओर आहार तिरूपण-- 
३३१. प्रण्न--'है भदन्त ! वहत से लोग एक दूसरे से इस प्रकार 
कहते है--भापित करते ई ओर प्रल्पित करतेर्दै- । 

प्रन--मम्बड परिव्राजक काम्पित्यपुर नगर मसौ धरौमे 
आहार कहता है, सौ घरों मेँ निवास करताहैतो हि भगवन्‌! 
यह केसे ? 

उत्तर-- गोतम ! वहत से लोग आपस में एक द्रे षेजो 
एसा कहते ह--पावत्‌--इस प्रकर प्ररूपित करते दँ कि अम्बु 
परित्राजक काम्पिल्यपुर नगरे सौ घरों मे आहार करता है 
--यावत्‌-सौ घरों मे वास्त करता, सो यह सचहै। हं 
गौतम !मैँभीदेसा ही कहता हँ--यावत्‌--प्रूपित कप्ता 
हं कि अम्वड़ परित्राजक--यावत्‌- सौ घरों मे एक साथ निवास 
करता हि । 

प्रत--है भगवन्‌ ! अम्बड़ परिव्राजक काम्पिल्यपुर नगर 
केसौधरोमे आहार करताहै, सौ धर मे निवास करताहै! 
ठेसा कहने में क्या रहस्य है ! 

उत्तर--गौतम ! अम्बड़ परिव्राजक प्रकृति से भद्र-- षवद 
विनयणशील है, तथा निरन्तर दी-दो दिन का उपवास करते दए 
अपनी भुजाये ऊँची उटाये सूयं के सामने मुख किये जतिप 
भूमि मे आत्तापना लेते हुए शुभ परिणामो, प्रशस्ता 
अध्यवसायो, विशुद्ध होती हुई प्रशस्त लेश्याओं से तदावरणीय 
कर्मो काक्षयोपशम होने से ईहा, ऊहा, मागंणा--गवेषणा कत 
हुए उसे वौयेलब्धि, वैक्रियलच्धि, अवधिज्ञानलब्धि उत्पन्न हो 
गई ह । जिससे लोगो को विस्मित करने ठैवु इन लन्धियों ऊँ 
दारा काम्पिल्यपुर नगर के एक ही समयमे सौ रोमं जहार 
करताहै, सौ धरो मे निवास करता) इस परिस्थिति के कारण 
हे गौतम ! यह्‌ कहा जाता है कि अम्बड़ परिव्राजक काौपि्यर 
नगरके सौ धरो मेँ--यावत्‌--निवास करताहै। 


अम्बड़ का श्रमणोपासकत्व- 


३३२. प्रश्न--हे भगवन ! आप देवानुप्रिय के पास मण्डित होकर 

गृहवास छोडकर अम्बड़ परिव्राजक अनगार मवस्वा अंगीकार 

करनेमे समयंर्ह? 
उत्तर--हे गौतम ! ठेसा सम्भव नहीं ठै, किन्तु अम्बर 


धानुयोग--भम्बड़ परिव्राजक कथानकं सूत्रः ३३१ 
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अभिगयजीवाजीवे-जाव-अप्पाणं भावेमाणे विहरइ, णवरं 
(फएलिहे अवंगुयदुचारे चियत्ततेउरघरदारपवेसी [ववित्‌-- 
घरंतेउरपवेसो]' एयं णं वुच्चइ । 


भम्सडस्स णं परिव्वायगस्स युलए पाणाईइवाएु पच्चवलाए 
जीवादए्-जाब-परिग्गहै णवरं सव्वे मेहुणे पञ्चद्खाएु जाव- 
एए 1 

अम्मडस्त णं परिव्वायगस्स णो कप्पड अष्खसोयप्प- 
[त्तं पि जलं सयराहं उत्तरित्तए, णण्णत्य अद्धाणगमणेणं । 
इस्त णं णो कप्पदड सगडं वा, एवं तं चेव भाणियन्वं-जाब- 
य एगाए मंगामद्वियाए । अम्मडस्त्त णं परिव्वायगस्त णो 
` आहाकम्मिए्‌ वा उदहृप्तिए वा मोसजाएु इ वा अच्ोयरए 
पुदकम्भे इ वा कौयगडे इ वा पामिच्चे इवा अणितिदट्ढे 
अभिहड इ वा उत्तए वा रइत्तए वा कतारभक्ते इ बा 
बभसत इ वा निलाणभक्ते इ वा वहूलियाभत्ते इ वा पाहुणग- 
इ वा भोत्तए वा पराइत्तए वा । अम्मडस्स णं परिग्वायगस्त णो 
` शूलभोधरणे वा-जाव-वीपभोपगणे वा भोत्तए वा पाइत्तए्‌ वा । 


अन्मडस्स णं परिव्वायगस्स चडउव्विहे भणट्‌ठादण्डे पच्च 
१ जावस्जीवाए्‌ \ तं जहा--अवजञ्ज्ञाणायरिए पमायापरिए 
पयाणे पावकप्मोचएसे । 

अम्मडस्स केप्पइ मागहुए्‌ जदढाढए जलस्स पडिग्णाहि त्तए- 
। य वहमाणए्‌, णो चेव णं अवहमाणए-जावनसे वि य परिषए, 
मव णं अर्परिपुए; से विय 'सावञ्जे त्तिकाऊणोचेवणं 
च्जञेःसेविय 'जीवा' ति काडं णो चेव णं अजीवास्तेवि 
पण्णे" णो चेच णं अर्दिण्णे, से वि यं हत्यपायचरुचमसपक्वा- 
:ठ्याए पिचित्तए वा, णोचेव णं प्िणाइत्तए । अम्मडस्स 
इ मागहए य आढएुं जलस्त पडिग्गाहित्तए, से विय बहमा- 
जाव-णो चेव णं अदिष्णे, सेचि य सिणाइत्तएणः चेव णं 
रायचरुचमसपक्वालणद्‌्ठयाए पिवित्तए वा 1 


अम्मडस्स णो कप्पड्‌ अण्णडउत्थिया वा अप्गउत्यियदेवयर्पग 
भण्णउत्थियपरिग्गष्ियाणि वा चेइयाइं वंदित्तए वा णमेत्ित्तए 


पसित्राजक जीवाजीव आदि तस्वों का ज्ञाता श्रमणोपासक होकर 
--यावत्‌--आत्मा को भावित करते हुए समय व्यतीत करेगा, 
किन्तु जिसके घर के.किवाडों कौ आगल नहीं लगी रहती है, 
जिसके धर का द्वार कभी बन्द नहीं रहता हो, जिसका अन्तः 
पुर ओर घरमे प्रवेश करना अग्रिय नहीं लगता हो (कीं पर 
यह्‌ पाठ है-- जिसका घर ओर अन्तःपुर मेप्रवेश करना अप्रिय 
नहीं लगता हो) श्रावक के यह्‌ तीन विशेषण यहां नहीं जोड़ना 
चादिए । 

अम्बड़ परिव्राजक के जीवन भर के लिये स्थूलं प्राणातिपात 
--यावत्‌--परिग्रह्‌ का प्रत्याव्यान है; विशेष यह्‌ कि-यावज्जीवन 
के लिये सव प्रकार के मभुन का प्रस्याव्यान है, जानना चाहिए । 


अम्बड परित्राजक को मागं गमन के अतिरिक्त गाड़ी कीधुरी 
प्रमाण जलमें भी शीघ्रता से उतरना नहीं कल्पता है । अम्बड़ 
परिव्राजक को गाड़ी आदि पर सवार होना नहीं कल्पता है-- 
यहा से लेकर गंगाकी मिहीके लेप तक का वन पूवं मे अये 
वणेन के अनुरूप कर लेना चाहिये । अम्बड़ परित्राजक को 
आघाक्रा्मिक, ओट शिक, मिश्रजात, अध्यवपूर, साधु के निमित्त 
अधिक मात्रा मे भोजन तैयार करना, पूतिक, करीतङ्कत, 
प्रामित्य--उधार लिया हुभा, अविसृष्ट, भभ्ाहूत, स्थापित, 
रचित, कांतारभक्त, दुर्भक्षभक्त-ग्लान भक्त वादेलिकभक्त दुदिन 
मे दरिद्र को देने के लिये बनाया भोजन, प्राधूणेकभक्त--अति- 
थियो के लिये तयार किया हुभा भोजन, खाना-पीना नहीं कल्पता 
है । इसी प्रक।र अम्बड़ परिव्राजके को मूल भोजन--यावत्‌-- 
बीजमय भोजन खाना-पीना नही कल्पता है । 
अम्बड़ परित्राजक्र को यावज्जीवन के लिये चार प्रकारके 
अनयंदण्ड का प्रत्याख्यानदहै, वे अचथेदण्ड इस प्रकार दै-- 
अपध्यानाचरित, प्रमादाचरित, हि्तश्रदान ओर पापकर्मोपदेश । 
अम्बड को मागधमान के अनुसार आधा आढकं जल लेना 
कल्पता है, वह भी प्रवहमान किन्तु अप्रवहमान नही--यावतु- 
वह्‌ भी परिपूत वेस््रसे छना हृ कल्प्य है किन्तु अनछना कल्प्य 
नहीं है । वह भी सावद्य समञ्चकर निरवद्य समञ्षकर नहीं, सावद्य 
भी उसे सजीव समन्चकर लेता है । अजीव समक्षकर नहीं लेता 
है । वह्‌ भी दिया हुजा, किन्तु अदत्त नहीं कल्पता है, वह भी हाय 
पैर चरु चमसके प्रक्षालन ओौरमीनेके लिये ही कल्पता है। 
स्नान करने के लिए नहीं कल्पता है । अम्बड को मागधिकमान 
के अनुसार आद्क प्रमाण जल प्रहुण करना कल्पता है मौर वहं 
भी प्रवहुमान-यावत्‌-विना दिया हुजा नहीं कल्पता है , वह भी 
स्नान करने के लिये किन्तु हाय-पैर, चर, चमस को धोने ओर 
पीने कै काम में लेना नहीं कल्पता है । । 
अम्वड़ को अन्यतीधिक, अन्यतीथिकदेव ओर अन्य 
तीरधिकों दारा परिगृहीत चैत्य को वन्दन-नमस्कार--याववु-- 
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वा-जाव-पञ्जुवासित्तए वा, णण्णस्थ अरिहंते वा अरिहुतचेदयाई्‌ 
वा। 


धम्मउस्स देवभवो-- 
३३२. “अम्मडे णं भते 1 परित्वायए कालमासे कालं कच्चा 
कहि गच्छिहिति ? कहि उववग्जिहित्ति ८" 

"गोयमा ! अम्मड णं परिव्वायए उच्चावर्ण्हि सीलव्वय- 
गुण-वेरमण-पच्चक्खाणपोसहोववारनेहि अप्पाणं भावेमाणे बहूहं 
वासां समणोवास्यपरियायं पाउणिह्ति, षाडउणित्ता मासियाए 
संलेहणाए्‌ अप्पाणं मतित्ता सदिठ भत्ताइं अणसणाए खेदित्ता 
आलोदयपडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा बंभलोए 
फप्पे देवत्ताए उववज्जिहिति । तत्थ णं अत्येगइयाणं देवाणं दस 
सागरोवमादहं ठिई पण्णत्ता । तत्य णं भम्मउस्स वि देवस्स दस 
सागरोवमादई्‌ स्रि 


अम्मडस्त ददप्पदृण्णभवनिरूवणे ददप्पदण्णस्स जस्मो- 
३३३. “से णं भते ! अम्मडे देवे ताभ देवलोगाओ भाउक्खएणं 
भवक्वएणं टिइक्एणं भगंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छिहिति करहि 
उववज्जिहिति ?"" 
लम्मडस्स दढपइण्णभवो- 

गोयमा ! महाविदेहै वासे जाई कुलादं भवंति अङ्ढाइं 
दित्ताद वित्तादं वित्थिष्णविउलभवणस्तयणासलतणजाणवाहुणाहं वहु- 
धम नायसूवरययाक जाओगपओग॑संपउत्ताद्‌ं विच्छडिडयपउरमत्त- 
पाग यहूुदासोदासगोमहिस्पवेलगप्पश्रूयादं वहुजणस्त॒ अपरि- 
भयाद तहप्पगोरसु कुलेसु पुमत्ताए पच्चायाहिति । 


तए शं तम्म दारगरल्स गम्मत्वस्स चेव समाणस्स अम्मापिणं 
१६४्मे द पटुष्णा नविस्सडु । 

मरनं कय नव्रभ्ु मासागं वहूपरिवृष्गाणं अद्धद्‌ठमाणं राइ 
यागं सोदूवरगतानं सृुङुमालपाणिपाए-जाव-सतिसोमाकारे कंते 
{र्द दमनं मुद कारण वयाहिति। 


ट्प तरम शरमल्म अम्मापियरो पदमे दिवे टिडुवदधियं 
दात, वदयरवन रनूगदेस्रनियं आदिति, छट दिवते जाम- 
ष्यं सपति एरहार्ममे वत्त वोदुरकते मिव्यतं अघुडजाय- 


सम्सहव्यय शव प्रारमातर्‌ दिविति अन्मातरिपरो जुम याद्वं मोषणं 


धमंकथानुयोग- चतुथं स्कन्धः 
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पयु पासना करना नहीं कल्पता है, किन्तु भरिहुत या भरिहू 
चैत्य को वन्दन-नमस्कार आदि करना उनकी पयुपासनाक्ला 
कल्पता है । 
अम्वड़ का देवभव-- 
३३२. प्रन--हे भगवन्‌ ! अम्बड़ परिव्राजक काल मासमे कलः 
करके करां जायेगा, कहाँ उत्पन्न होगा ? । 

उत्तर-- "गौतम ! अम्वड़ परित्राजक अनेक प्रकारके सामानय 
विशेष शीलत्रत, गूणत्रत, विरमण प्रत्य खयन, पौषधोपवास आदि 
से आत्मा को भावित करता हुजा बहुत वर्षो तक श्मणोपासक 
पर्याय का पालन करेगा । पालन करके मासिक संलेखना द्वारा 
आत्मा का शोधन कर, स।ठ भक्त (एक मास) का अनशन कर 
आलोचना--प्रतिक्रमणपूवंक समाधि प्राप्त कर मरणकाल 
मे मरण करके ब्रह्मलोककलत्प में देवरूप में उत्पन्न हीगा। 
वहां पर किम्ही किन्हीं देवों की दस सागरोपम की स्थिति 
बताई है । वहाँ अम्बड़ देव कीभी मायु स्थिति दस सागरोपम 
प्रमाण होगी । 
अम्बड़ के हद्प्रतिज्ञभव निरूपण में हद्प्रतिन्ञ का जन्म-- 
२३३३. प्रश्न--हे भदन्त ! वह्‌ अम्बड देव अपना अयुक्षय, भवः 
क्षय ओर स्थितिक्षय होने के अनन्तर उस देव लोक से च्थवित 
होकर कहाँ जायेगा, कहाँ उत्पन्न होगा ? 
अम्वड का दृद्प्रतिज्ञभव- 

हे गौतम ! महाविदेहक्ष्रमे एसे जो कुलै, यथा-- 
धनादय, दीप्ते, सम्पन्न, भवन, शयन, आसन, यान, वाहन 
आदि विपुल साधन-सामग्री तथा सोना, चांदी आदि धन क 
स्वामी ह, आयोग-प्रयोग संप्रवत्त-व्यापार-व्यवसाय मेँ संलम ई, 
जिन के यहां 'भोजन कर चुकने पर भी खाने-पीने के वहते 
पदाथं वचतते हैँ तथा बहत से नौकर-नौकरानिरयां, माय, भस, वल 
भेड़-वकरी आदि होते दै, वहत लोगों दवारा भी जिनका तिरस्कार 
किया जाना सम्भव नहीं है, इस प्रकार के कुलो में वह भभ्वड्‌ 
देव (मनुष्य रूप यें) उत्पन्न होगा । 

तव उस अम्बड़ देव के शिशु ल्प में गभ॑ मँ आनेपर मत्ताः 
पिताकी धमं में हृद्‌ प्रतिन्ञा--जास्था होगी । 


इसके वाद परे नौ मास साढे सात राव्रि-दिन अतिक्रान्त 
दोन पर वालक का जन्म होगा । उसके हाथ पैर सुकोमल दोगि 
--यावत्‌-- चन्द्रमा के समान सौम्य, कान्तिमान, देखने मे प्रिय 
एवं सुरूप होगा । 
तव उस वालक के माता-पिता प्रथम दिवस स्थितिपतिर्ता 
करगे, दुसरे दिन चन्द ओर नूर्यदर्णन सम्बन्धी विधि-क्रियाष 
करगे । द्रु दिन रात्रि जागरणा करने, ग्यारह दिन बीतन क 
वाद नातकमं सम्बन्धी --जन्म-सम्बन्धी शुचि की निवृत्ति 
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गुणणिप्कण्णं णामधेज्जं काहिति--जम्हा णं अम्हं इमंसि दार 
गंसि गन्भत्थंसि चेव समाणे्ति धम्मे ददपडण्णा तं होड णं अम्ह 
दारए दढपडण्णे णामेणं' ¦ तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो 
णामघेज्जं कररोहिति "ददपडण्णे' त्ति । 


[युस्तकान्तरगतोऽधिक्तः पाठः--तए णं तस्स दढपडइण्णस्स 
भम्मापियरो अणुपुव्वेणं ठिइवडियं चंदसूरदरिसणं च जागरियं 
नामधघैज्जकरणं परगमणं च पचकमणगं च पच्चक्वाणं च जेमणगं च 
पिडवद्धावणं च पजंपावणं च कण्णवेहुणगं च संवच्छरपडिलेहुणगं 
च चोलोवणयणं च अण्णाणि य बहूणि गन्मादाणजम्मणमाइयाईं 
कोउयाईं महया इडिटठिसक्कायसमुदएणं करिस्संति । 


तए णं से दढपदण्णे दारए पंचधाइपरिक्वित्ते, तं नहा- 
खीरधाईए मज्जणधाईए . संडणधाईए्‌ अंकघाईए कोलावणधाईए 
अप्णाहि य॒ वहूहि खुञजर्पहि चिलाइर्यहि विदेसपरिभंडिरय्पहं 
सदेसनेवच्छगहियवेपर्णह॒ विणीर्याहि इंगियचितियपत्यियवियाणि- 
याहि निउणकूसर्लाहि चेडियाचक्कावालवरतरुणिवंदपरियाल- 
संपरिवुड वरिसधरकचुइञजमहतरगवंदपरिदिखत्ते हत्याओ हत्थं 
साहरिज्जमाणे साहरिज्जमाणे, अंकाओ अंक परियुज्जमाणे परि- 
भुञ्जमाणे उवनव्चिज्जमाणे उवनव्चिज्जमाणे उवपाडज्जमाणे 
उवगाडइज्जमाणे उवलालिज्जमाणे उवलालिज्जमाणे उवगूहिज्ज- 
माणे उवगूहिज्जमाणे अचयास्षिज्जमाणे अवयासिञ्जमाणे परि- 
यंदिज्जमाणे परियंदिज्जमाणे परिचुम्विज्जमाणे परिचुभ्विज्जमाणे 
रभ्मेसु मणिकुष्टिमतलेसु परंगिञजमाणे परंगिज्जमाणे निरिकंदर- 
मल्लोणे विव चंपगवरपायवे निवायनिव्वाघायं चुहंसुहेणं परि- 
वड ढस्सइ 1] 
-ददप्पइन्नस्स कलागहणं-- 
३३४. तं दढपद्ण्णं दारमं अम्मापियरो साइरेगर्‌ ठवासजायगं 
` जाणित्ता सोभणंति तिहिकरणदिवप्तणक्लत्तमुहूत्तंसि कलायरियस्प् 
` उवर्णोहति । 
तए णं से कलायरिए्‌ तं दढपड्ण्णं दारगं लेहाइवाओ गणिय- 
यप्पहाणाओ सउणरुयपञ्जवसाणाओ वावत्तरिकलाभो सुत्तओ य 
-अत्थमो य करणभ प सेहाविहिति सिक्खाविहिति, तं जहा-- 


लेहं गणियं रूवं णट्‌रं गीं वाइयं सरगयं पुक्खरगयं समतालं 
-जूयं जणवायं पासगं अट्ठावयं पोरेकच्चं दगमह्भिं अण्णर्विहि 


करने के पश्चात्‌ इस प्रकारका गरुणनिष्पन्न साथेक नामकरण 

करगे-जवसे यह दारक माताकी कुक्षि में गभेरूप सेभाया 
है तवसे हमारी धमं में हद्‌ प्रतिज्ञा--श्रद्धा हुई है, अतएव हमारे 
इस वालक का "दृद्प्रतिज्ञे' यह नाम हो। इस प्रकार से इस 
वालक के माता पिता वारहवे दिन "दृद्भ्रतिज्ञ' यह्‌ नामकरणं 
करगे, 

(पुस्तकान्तर मं यह्‌ अधिक पाठ है--तत्पश्चातु उस्र दृढ 
प्रतिज्ञ वालक के माता पिता अनुक्रम से स्थितिपतिता, चन्द्र-सूयं 
दशेन, जागरण, नामकरण, परंगमन, प्रचंक्रमण--इद्दरियों की 
अनुभव शक्ति मे वृद्धि होना, भोजन का प्रतिवर्धापिन, प्रजल्पन 
-- बोलना, कर्णवेधन, सम्वत्सर प्रतिलेख (प्रथम वषे का 
जन्मोत्सव) चूलोपनयन, उपनयन भादि तथा मन्य दूसरेभी 
वहत से गर्भाधान, जन्मादि सम्बन्धी कौतुक-उत्सव समारोह के 
साथ प्रभावक कूपमेंकरगे। . 

तत्पश्चात्‌ वह॒ दुद्प्रतिज्न दारक पाँच धात्रियों से धिरता 
है यथा--क्षीरधात्री, मज्जनधात्री, मंडनधात्री, अंकधाची, 
करीडापन धात्री तथा वहुत सी ईंगित, चिन्तित, प्राथित की 
जानने वाली निपुण, कुशल, प्रशिक्षित अपने अपने देश के वेष 
को पहने वाली एेसी कुब्जा, चिलातिकी आदि देश-विदेश की 
तरुण दासियों के समूह से चिरा हुमा, वषंधरों (नपु सको) कचु- 
कियो, महत्तरको के समुदाय से परिरक्षित हाथोदही हाधोंमें 
लिया जाता हज, गोद से गोद में लिया जाता, दुलराया जाता, 
सहलाया जाता, लालन-पालन किया जाता, लाड किया जाता, 
लोरियां सुनाया जाता, चुम्बन किया जाता ओर मणिजटित 
रमणीय प्रांगण में चलाया जाता ग्याघातरहित गिरि गफामें 
स्थित श्रेष्ठ चंपक वृक्ष के समान सुखपूवंक दिनों दिन परिवर्धित 
होगा--वदेगा 1 


दुदप्रतिज्ञ का कला ्रहण-- 
३२४. उप्त दृद्प्रतिज्ञ वालक को माता-पिता कुछ अधिक्र आठ 
वषं का होने पर शुभकरण, तिथि, दिन, नक्षत्र भौर मूहूतेमे 
शिक्षण हेतु कलाचायं के पासले जायेंगे । 

तव कलाचायं उस दृद्प्रतिन्ञ वालक कोलेव एवं गणितसे 
लेकर शकुनिरुत पर्यन्त वहत्तर कलाओं को सूत्र से, अथं से 
ओर करण--प्रयोग से सिखायेभे, शिक्षित करगे, वे वहृत्तर 
कलायं इस प्रकार रहै 

२. लेखन, २. गणित, ३. खूप, ८. नादय, ५. गीत, ६. वाद्य 
७. स्वरज्ञान, ठ. वायवादन, राग रामिनी के सुरताल €. 
समानता का जानना, १०. यूत, ११. जनवाद-- वाद-विवाद व 
वार्तालिपि करने में निपुणता, १२. पाशक- पासा फकने कौ कला 
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पाण्वि्हिं [वत्यर्विहि विलेवण्विहि| सयणर्विहि अज्जं पहैलियं 
मगहियं गाह गीइयं सिलोडईं हिरण्णजुत्ती सुवण्णजुत्ती गधचुत्ती 
चुग्णजुत्ती आभरणविहौी तद्णीपडिकम्मं इत्थिलक्वणं पुरिस- 
लकणं गयलवल्रणं गोणलक्खणं कुक्करुउलक्खणं चक्कलक्णं छत्त- 
लकणं चम्मलकंखणं दंडलदणं असिलक्लणं मणिलक्वणं काग- 
गिलक्छणं वत्युविज्जं खंधारमाणं नगरमाणं वत्युनिवेसणं वृहू 
पडवरहुं चारं पडिचारं चककवृहुं गत्लवृहं सगउवृहं जुद्धं निदं 
जुद्धाइजुदधं मरटिठजुद्धं बाहुजुद्धं लयाजुद्धं ईसत्यं छरप्पवाहं धणव्वेयं 
हिरभ्णपागं सुवण्णपागं वहुवेडडं मुत्ताखेडडं णालियायेडडं पत्त- 
येज्जं कउगच्छज्जं सञ्जीव निञ्जीवं सउणरतमित्ति बवत्तरि- 
फला सेहावित्ता सिक्खावेत्ता भम्मापिरईणं उवभेहिति । 


तए णं तस्स इद्रपडण्यस्म दारगस्स अम्मापियासे तं कलाय- 
र्वि विदय अमयपायन्ाडइनसादमेमं वत्यगंधमहलालेकारेण प 
परस्रेदिनि सम्मानित, सम्माणित्ता विउलं जोवियारिहं पोड- 
राथ दवदत्त, दनङृत्ता पटपरि्तन्त्रदुति । 
पतनध्वभत्मर दडपदुन्नस्स वेरग्गं-- 
२२५८. सण्‌म मे ददपईभ्ने दरद्‌ वावत्तरिकलापटिए न्वंगमुत्त- 
पादवत्‌ सद्मन तानावाद्रिसरारद्‌ मपरं मंवन्वगदरङतत 
4 अरथाना दूजा कनात बादृप्वमदी विवालचारो 
कर्य आजम्रदनमत्य काकि मर्द । 


॥। 


# 





१३. अष्टापद-- विशेष प्रकार की दूत क्रीडा, १४. पौरखछलव- 
तत्काल कान्य रचने को कला, १५. उदकमृत्तिका--जल तथा 
मिह्ीके मेल से वतंन आदि के निर्माण कौ कला, १६. भन्तविधि 
--अन्न पैदा करने या भोजन बनाने की कला, १७. पानविधि 
-पेय पदार्थो को बनाने को कला, १८. शस््रविधि--वस्र 
सम्बन्धित ज्ञान, १६. विलेपन विधि--चंदनादि सुगन्धित द्रो 
के लेप बनाने एवं मंडन करने का ज्ञान २०. शयनविधि--शेया 
आदि बनाने सजाने की कला, २१. आर्था आदि मात्रिक छदो 
को रचने की कलः २२. प्रहेलिका २३. मागधिका--मगध प्रदेश 
की मागधी भाषामें काव्य रचना, २४. माथा--मागधी से उत्तर 
प्रात भाषाओं मे छन्द रचना का ज्ञान, २५. गीतिका, २९. 
लोक, २७. हिरण्ययुक्ति---चांदी बनाने की कला, २८. स्वणं- 
यक्ति--सोना ओर सोने के आभूषण्‌ बनाने कौ कला, २९. ग॑ध- 
युवित, ३०. चुर्णयुक्ति, २१. आभरणविधि -आभूषण वनानि 
व धारणकरने की कला, ३२. तरुणीप्रतिकमं--युवती सज्जा 
की कला, ३३. स्त्री-लक्षण, ३४. पुरुष-लंक्षण, ३५. हेयलक्षण, 
अश्व जातियों व उनके लक्षणों को जानने का ज्ञान, २३५. गज 
चक्षण, ३७. गोलक्षण, ३८. कुक्कुटलक्षण, ३६. चक्रलक्षण, 
४०. छत्रलक्षण, ४१. चर्मलक्षण--चमडे से बनी ढाल भादि 
वस्तुओं के लक्षण का ज्ञान, ४२. दण्डलक्षण, ४३ भसिलक्षण, 
४४. मणिलक्षण, ४५. काकणीलक्षण, ४६, वास्तु विद्या--भवत 
निर्माण की कला, ४७. स्कन्धावारमान, ४८. नगरतिर्माण, ४९. 
वास्तुनिवेशन---भवनों आदि के उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी 
५०. व्यह-प्रतिव्युह्‌, ५१. चार-प्रतिचार, ५२. चक्रव्यूह, ५९ 
गरुडन्ूह्‌, ५४. णकटणव्युहु, ५५. युद्ध, ५६. नियुद्ध, ५७. युटा. 
तियुद्ध, ५८. मुष्टियुद्ध, ५९. वायुुद्ध, ६. लतायुदध, ६१. इषुणा 
लुरभ्रवाह्‌, ६२. धनुर्वेद, ६३. हिरण्यपाक, ६४. स्वर्णपाक्, ६५ 
वृक्षवेल, ६६. सूत्रत्रेल, ६५. नालिकावेल, ६८, पत्रच्येद, ६९. 
कटच्छेध, ७०. सजीव, ७१. निर्जीव ओर ७२. शकुन्त इन 
यहत्तर कलाओं को प्षिलाकर, इनका शिक्षण देकर अभ्थास कराकर 
कलाचायं बालक कोमाताको सौपदेगे 1 
तद उस दृट्‌ प्रतिन्ने वाचक के माता-पिता कलाचायं का 
विपुल, अशन, पान, बाय, स्वादय, वस्त्र, गंध, माला, अर्त 
स सत्कार सम्मान करेगे, सत्कार सम्मान करके प्रचुर भीवि 
कोचित प्रीतिदान रंगे जीर प्रीतिदान देकर विदा करमर । 
प्राप्त यौवन दुदप्रतिज्ञ का वेराग्य-- 
२३३६. तत्पश्चात्‌ वहृत्तर कलाओं में पण्डित मरमं, प्रतिबरढ 
सुप्त नवाण ने युक्त अढारह्‌ देशी भाषा विश्षारद, मीत, रसिक, 
गवव गोर नाट्यकुशल, अप्वयोद्धा, गजयोद्धा, रथयोद्धा, वु 
योद्धा, बराहु्रमापौ, विकालचारी, साहसिक वह ढ़ प्रतिज्ञ वार 
भाग मोगनेमें समयं हो जायमा । 


धर्मकयानुयोग--अम्बड़ परिव्राजक कथानक सूत्र : ३३६ 





चनो 


तए णं ठदपडण्णं दारगं भम्मापियरो बावत्तरिकलापंडियं- 
जाव-अलंभोगसमत्थं विपाणित्ता विउलेह भण्णमोगेहि पाणभोगेहि 
जेणभोर्गोहि वत्यभोर्गोहि सथणभोगेहि कामभोगेहि उवणिमंतेहित्ति । 


तए णं से दढपदण्णे दारए तेहि विउर्लहि अण्णभोर्गोहि-जाव- 
सयणभोगेहि णो सन्जिहिति णो रज्निहिति णो गिञ्ज्िहिति णो 
मुज्जिहिति णो अञ्क्षोववञ्जिहिति 1 


से जहा णामए उप्पले इ वा पउमे इ वा कुसुमे इ वा नलिणे 
इवा सुस्गे इवा सुगंधे इवा पोंडरीए्‌ इवा महापोंडरीए्‌ इवा 
सयपत्ते इ वा सहस्सपत्तं इ वा सथसहस्सपत्ते इ वा पंङ़े जाए 
जले संबुडढे णोवलिप्पड्‌ पंकरएणं णोवलिप्पइ जलरएणं, एवामेव 
दढपदृण्णे वि दारएु कामेहि जाए भोगेहि संवडढे णोवलिप्पहिति 
मोगरएणं णोवलिप्पिहिति मित्तणाईइणियगसयणसंदधिपरिजणेणं । 


दहप्पदन्नस्स पव्वज्जा-सिद्धिगमणनिरूवण-- 


३३६. से णं तहारूवाणं येराणं अंतिए केवलं वोहि बुज्जिहिति, 
बुज्जिहित्ता अगाराओ अणगारियं पन्वडइहिति । 


से णं भषिस्सई अणगारे भगवते ईरियासिमए-जाव-गुत्तवंम- 
यारी । 

तस्त णं भगवंतस्त एएणं विहारेण द्विहरमाणस्स अणंते मण्‌- 
त्तरे णिव्वाघाए निरावरणे किणे पडडपुण्णे केवलबरणाणदंसणे 
समुप्पञ्जहिति । 


तए णं से भगवं अरहा जिणे केवलौ भविस्सइ, सदेवमण॒था- 
सुरस्स लोगस्स परियागं जाणिहित्ति पात्तिहिति, तं जहा-आगडं 
गं ठि चवणं उववायं . तुक्कं पच्छाकडं पुरेकङं मणो माणसियं 
खडइयं भुत्तं कडं पडिसेवियं आवीकम्मं रहोकम्मं अरहा अरहेस्स 
भागी तं तं कालं मणोवयकायजोगं बदहरमाणाणं सम्वलोए सन्व- 
जोवाणं स्वभावे जाणमाणे पासमागे विहरिस्सड । 


तए णं से दटषडइष्णे केवली बहदरं वासाइं केवलिपरियागं 
पाउणिहिति, पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए मप्पाणं स्॒सित्ता 
सटिठ भत्तादुं मणसणाए दित्ता जस्सट्‌ङए कोरड नग्गभावे 
मुण्डनावे अण्ाणए्‌ अदंतवणए केषलोए वंभवेरवासे अच्छत्तगं 
अणोवाहणगं भूमितेजना फलहसेज्जा कट्ठसेज्जा परधरपवेसो 


क्रिया, 


३१३ 





तव माता-पिता दृद्प्रतिन्ञ वालक की बहूत्तर कला पण्डित 
--यावत्‌-- भोग भोगने मे समथं जानकर विपुल अन्नभोग, 
पान-भोग, लयनभोग, वेस्व्रभोग, शयनभोग ओर कामभोगं को 
भोगने के लिये आमन्त्रित करेगे-संकेत करेगे । 

ज्रिन्तु वह हृषुप्रतिज्ञ वालक उन विपुल अन्नभोगो-- 
यावत्‌-शयनभोगों के प्रति भाङ्ृष्ट नहीं होगा, उनमें अनुरक्त, 
गृद्ध, मूच्छित नहीं होया तथा मन को नहीं लमायेया--ध्यान नहीं 
देगा । 


जसे उत्पल, पदुम, कुमुद, नलिन, सुभग, सौ गन्धिक, पडरीक 
महापौडरीक, शतपत्र, सहस्रपत्र मौर शतसहस्रपच्र आदि विविध 
प्रकार के कमल कीचड़ में उत्पन्न होते ह, जल में संवर्धित होते 
है किन्तु पंकरज, जलरजमे लिप्त नहींहोतेहै। इसी प्रकार 
हृद्‌ प्रतिज्ञ वालक भी काममय जगत में उत्पन्न हुभा, भोगों के 
वीच संवर्धित हुआ पर कामरज से लिप्त नही होगा, भोगरज से 
विप्त नहीं होगा गौर मित्र, ज्ञाति निज स्वजन, संबंधी परिचित 
जनों मे आसक्त नहीं होगा । 


दुद्प्रतिज्ञ की प्रत्रव्या-सिद्धिगमन निरूपण-- 


२३३६. वह्‌ तथारूप स्थचिरों के पास केवल वोधि को प्राप्त करेगा 
सम्थकृत्व को प्राप्त करेगा, वोधि को प्राप्त करके गृहवास का 
त्याग कर अनगारत्वमं प्रत्रजित होया । 

वे अनगार भगवान होगे । जो ई्थासमिति मे समित प्रथत्न- 
शील होगे--यावत्‌--गुप्त ब्रह्मचारी होगे । 

इस प्रकारके विहारचर्या से प्रवर्तमान होने वाले उन 
भगवान दुद्प्रतिज्ञ को अनन्त, अनुत्तर, निर्व्याधात, निरावरण, 
कृत्स्न, प्रतिपूणं उत्तम केवलज्ञान ओर केवलदशन उत्पन्न 
होगे । 

तव वे भगवान अहंतु जिने केवली होगे, देव, मनुष्य, भसुर, 
युक्त लोक की पर्यायो को जानेगे देखेगे, यथा-- उनकी मागि, 
गति स्थिति, च्यवन, उपपात, तकं, पश्चातुकृतक्रिया, पूवंकृत- 
मनोभाव, मानससिकवृत्ति, क्षमित भुक्त, प्रतिसेवित, 
भ्रगट कमं, गुप्त कमं आदिको जान सकेंगे, इसप्रकार से वे 
अहत्‌ स्वन दुदप्रतिज्ञ उस काल के मन, वचन, काययोग में 
प्रवर्तंमान समस्त लोक एवं समस्त जीवों के सवं भावों को जानते 
देखते हुए विचरण करगे । 

तत्पश्चात्‌ वे ृदप्रतिन्ञ केवली वहत वर्षो तक केवलपर्याय 
का पालन करगे, पालन करके एक मास कौ संलेखना हारा 
आत्मा को शोधित कर साठ भोजनों को अनशन से छेदकर जिस 
लक्ष्य के लिये नग्नभाव, मुण्डभाव, अस्नान, अदंतवन, केशलोच 
फलक जेया, काष्ठशैया पर-- घर प्रवेश, लन्धालन्ध में साम्य 


धि, |) पि णी री पिनि 


३१४ 


लद्धावलद्धं | वित्तीए माणावमाणणाओ] परेहि हीलणाभो {विस- 
णाभो निदणाओ गरहुणाओ तालणाओ तज्जणाभो परिभवणाजो 
पव्वहुणाओ उच्चान्या गामक्तटगा बावीसं परीक्तहोवस्तम्गा अहि- 
यात्तिज्जंति तमद्‌ठमाराहित्ता चरिर्महि उस्सासणिस्तार्तेहि सिज्मि- 
हिति बुञ्किहिति मुच्चिहिति परिणिन्वाहिति सव्वदुक्खाणमतं 
करेहिति । 


--ओव० सु° ३६-४० 


२२. उदयो हुत्थिरायां भूयाणदे य 


रायपिह्‌ उद्ययौ, हत्थिराया भूयाणंदे य-- 


३२३७. रायगिहे-जाव-एवं वयासौ--उदायी णं मंते | हत्थिराया 
कओहितो अणंतरं उव्वदिटत्ता उदायिहुत्थिरायत्ताए्‌ उववच्रे ? 


गोयमा { असुरद्ुमाररोहतो वेवेहितो अणंतरं उब्वह्ित्ता 
उदापिहूत्थिरायत्ताए्‌ उववन्ने । 


उदापी णं भते { हत्थिराया फालमाे कालं किउचा कहि 
गच्छिहिति ? कहु उववभ्जिहिति ? 


गापना ! इमोसे रयगप्पबाए पृढवीए उक्कोससागरोवमरिढ- 
तिपि निर्पावातंस्ि नेरइयत्ताए उववज्जिहिति । 


ते णं भते! तभाहितो जणंतर उष्वदिटित्ता काहि गच्छिहिति ? 
सहि उववग्निहिति ? 


गोपना ! महाविदेहु वात्ते त्िज्सिहिति-जाव-समग्वदुक्लाणं 
ति स्वट्ति 1 


हत्विरापः मुवागदे-- 


र भूवानरनं भत! दरिया कनोहितो भणंतरं उव्व- 


धममकथानुयोग--चतुथं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र : ३२३७.२३८ 





ब्रह्मचयेवास, अच्छत्रक, पादुकाधारण नही करना, भूशया, 
(वृत्ति-मान अपमान सहन करना) दूस द्वारा कृत भत्संना- 
पणं अवहेलना, खिसणा-मामिक वचनां में अपमान, निन्दा, गर्ह, 
ताडना, तजजना, परिभवना, परिष्यथना, नाना प्रकार कौ इनियों 
के लिए कष्टकर स्थितियां बाईस परिषह्‌ भौर उपसगं स्वीकार 
या सहन किये उस वक्ष्य की बाराधना करके चरम उच्छवास 
निश्वास मे सिद्ध होगे, बुद्ध होगे, मृक्त होगे, परिनिवृत्त होगे मौर 
सवं दुःखो का अन्त करेगे । 


।॥ अम्बड परित्राजक-कथानक समाप्त ॥ 


२२. हस्तौराज उदाई आर भूतानन्द 


राजगृह मे हस्ती राज उदायी ओर भरूतानन्द~ 


३३७. राजगृह नगर मेँ श्चमण भगवान महावीर पधारे--याकदु 
--गौतम स्वामी ने भगवान से इस प्रकार पूषछा-- 

प्रषन--हे भदन्त ! उदायी हस्तीराज अनन्तर कहां पे 
निकलकर उदायी हस्तीराज के खूप मे उत्पन्न हुभा है ? 

उत्तर--हे गौतम ! अघुरकरुमार देवों से अनन्तर निकलक९ 
उदायी हस्ती राज के रूप मे उत्पन्न हुआ है । 

प्रणन--हे भदन्त ! उदायी हस्तीराज मरण समय मेँ मस्म 
करके कहाँ जायेगा ! कहु उत्पन्न होगा ? 

उत्तर-हे गौतम ! इस रलनप्रभा प्ृ्वी में उर्तकष्ट 
सागरोपम कौ स्थिति वाले नरकावास में नँरयिक रूप में उतवन्न , 
होगा । 

? 

प्रष्न-हे भदन्त ! अनन्तर वर्हां से निफल कहां जिगा ' 
कहां उत्पन्न होगा ? 

उत्तरे गौतम ¡ महाविदेह वप-क्षत्र मे सिद्ध होगा 
यावत्‌--सवंदूःखों का अन्त करेगा । 
दस्तीराज भ्रूतानन्द-- 


२३८. गोतम ने भगवान से पुछा -दे भदन्त {1 भूतानन्द 
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षटि त्ता भूयाणेदे हत्थिरायत्ताए उवबन्ते ? 
एवं जहेव उदायौ-जाव-अतं काहिति 1 


--भगण० स० १७, उ० १२ 


[] 


२३. मददुयसमणोवासयकहा 


रायगिहे अन्नउत्थिथा सद्दुओ समणोवासञो य-- 


३३९. तेणं कलिणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होष्या-- 
वण्णभो गुणसिलए चेइएः वन्नभो-जाव-पुढविसिलापटजो । तस्त 
णं गुणसिलयस्स चेतियस्स अदरूरसामंते बहवे भन्नउत्थिया 
परिवसंति, तं जहा--कालोदाई सेलोदाई एवं जहा सत्तमसए 
अन्नउत्थिउदेसए-जाव-से-कहमेयं मन्ने एवं ? 


भगवभो महावीरस्त रायविहे समोसरणं-- 


३४०. तत्य णं रायगिहे नयरे मदुदुएु नामं समणोवासए परिवसद, 
अडढे-जाब-अपरिभरुए अभिगयजीवाजोवे-जाव-विहुरइ 1 


तए णं समणे भगवं महावीरे अस्नया कथाई्‌ पु्वाणुपुव्व 
चरमाभे-जाव-समोसटे, परिसा-जाव-पज्जुवासड्‌ ॥ 


समवसरणे गच्छमाणस्सत मदृदुयस्स अन्नउत्थिर्एहि सहं 
अत्थिकायविसभो संलावो-- 


३४१. तए णं मदुदुए समणोवासए इमीसे कहाए्‌ लद्धट्‌ठ समाणे 
हट्‌ठतुर्‌ठ-जाव-हियए ण्हाए-जाव-सरीरे साओ गिहाभो पडिनिक्व- 
मह, सओ गिहाभो पडिनिक्खमित्ता पायविहारचारेणं रायगिहं 
नयरं-जाव-निगच्छइ, निगच्छित्ता तेसि अन्न उत्थिपाणं अदूरसामं- 
- तेणं वीईवयई । । 
 त्एणंते अन्नउत्थिया मदुदुयं समणोवासयं अदूरसामेतेणं 
बीडइवयमाणं पासति, पासित्ता अन्नमन्तं सद्‌ावं ति, सदवेत्ता एवं 
वयास्तौ--“एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हुं इमा कहा अविउप्पकडा 


२११९ 





हस्तीराज अनन्तर कहाँ स निकलकर हस्तीराज भूतानन्दके रूप 
मे उत्पन्न हुजा है ? 

उपर जसा उदायी का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार सवं 
दुःखों का अन्त करेगा पयंन्त, इस भूतानन्द हस्तीराज के लिए भीं 
जानना चाहिए । 


॥ हस्तीराज उदायी ओरं भरूतानन्द कथानकं समाप्त ॥ 


[] 


२३. मदुक श्रमणोपासक कथा 


राजगृह मे अन्यतीथिक ओर मद्रक श्रमणोपासक- 


२३२६. उस काल ओर उस समय में राजगृह नामक नगर था, 
वणेन करो, गुणशिलक चैत्य धा--यावतु--पृथ्वी शिलपटटुक 
पर्यंत व्णंन करो । उस गुणशिलक नैत्य के समीप बहुत से अन्य 
तीथिक रहते थे यथा--कालोदायी, शेलोदायी इत्यादि सातवें 
शतक के अन्यतीथिक उहेशकवत्‌-यावत्‌--यह्‌ कैसे मानाजा 
सकता है ? तक यहाँ वरणेन समज्न लेना चाहिए । 


भगवान महावीर का राजगृह नगर मे समवसरण-- 
२३४१. उस राजगृह नगर में धनाद्‌य-पावत्‌-अपरिभूत, मद्रक 
नामक श्रमणोपास्तक निवास करता था । जो जीव अजोवादि तत्वों 
का--यावत्‌--ज्ञाता था। 


तत्पश्चात्‌ किसी समय श्रमण भगवान महावीर पुवानुपूर्वी के 
म से चलते हुए--यावत्‌-पधारे--परिषदा निकली--यावत्‌ 
--पयुं पासना करने लगी । 


समवस्सरणमें जाते हुए मद्रक का अन्यतोधिकोंके साथ 
अस्तिकाय के विषय में संलाप-- 


२३४२. तत्पश्चात्‌ मद्रक श्रमणोपासक इस समाचार को सुनकर 
हृष्ट-तुष्ट--यावत्‌-- विकसितहृदय होकर--यावत--अलंकूत 
शरीर होकर अपने घरसे निकला, अपने घर से निकलकर 
पाद विहार से चलते हुए राजगृहं नगर से--याववत्‌--निकला, 
निकलकर उन भन्यतीथिकों के समीपसे गृजरा। 

तव उन अन्यतीथिकों ने मद्ूक श्रमणोपाक्तक कोसमीप से 
जाते हुए देखा, देखकर परस्पर एक दूसरे को वुलाया गोर बुला- 
कर इस प्रकार कहा--है देवानुप्रियो { हमे यह्‌ विषय भविदित 


=९।। 


१ 


-49) 
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दमं च णं मदुदुए समणोवासरए अम्हुं अदुरसामंतेणं वीईवयद, तं 
सरपं खलु देवाणुप्पिया { अम्हु मदुदुए समणोवासगं एयमट्‌ठे 
पुच्छित्तए "त्ति कट्टु अन्नमच्नस्स अंतियं एयमट्‌ठं पडसुणेत्ि, 
अन्नमनच्नस्स्र एयमट्‌उ पडिसुणेत्ता जेणेव मदुदुए समणोवासए तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता मदुदुयं समणोवासगं एवं वयासी- 


एवं खलु मदुदया ! तव धम्मायरिएं धम्मोवएस्षए समणें 
णायपुत्ते पंच अत्थिकाए पच्चवेइ्‌ जहा सत्तमे सए अन्नउत्थियउह्‌- 
सए-जाव-ते कहुमेयं मदुदुया ! एवं ? 


तए णं से मदुदुए समणोवास्ए ते अन्नउत्थिए एवं वयास्ी- 
जइ कज्जं कञ्जद्‌ जाणामो पासामो, अहं कज्जं न कज्जई न 
जाणामो न पाप्तामो। 


तए णं ते अन्नउत्थिया मदुदुयं समणोवासयं एवं वयासी- 
केष णं तुमं मदुदुया ! समणोवासगाणं भवसि, जे णं तुमं एय- 
मट्ठं न जाणत्ति न पात्ति ? 


तए णं से मदुदुए्‌ समगोवातए्‌ ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-- 
अत्थि णं भासो | वाउयाए वाइ ? 


हुता मदूवुभा ! वाइ) 
तुम्भ णं आाउसो | वाउयापस्त वायमाणस्त रूवं पासह्‌ ? 


णो इणर्‌ठ समर्‌ठ । 


श्वि णं आउ { व्राणस्तहुनया पोषगला 7 
दता अत्थि, 
नु णं जाउतो | घानघहूगपाणं पोग्नलाणं र्वं पास्रह्‌ ? 


प्रा (न्ग भ 
णो इन्‌ 


।५१। 


भनढं । 


बहिण वसो | अररत्रितहुगए अगयिकाए्‌ ? 


क मवि, 
श्रनमं पावनो १ वरदसिनहुगध्त्र जगतिकावत्प्र स्वं पासहु ? 


मधो (मद्‌ (मट्रे॥ 
सवव मातन | मनद पारपा ख्यां 2 
९१ वद, 


है ओर यह्‌ मद्रक श्रमणोपासक हमारे समीप्से जा रहार, 
अतएव हमे यह्‌ उचितहैकिहि देवानुप्रिय ¡ हम मद्रक श्रमणो 
पासक से यह्‌ विषय पूखे--इस प्रकार कहकर एक दुसरे ने दूष 
बात को स्वीकार किया, परस्पर एक दरसरेने इस बातकोस्वी- 
कार करके जहां मद्रक श्रमणोपासक था, वहा भाये, आकर मुक 
श्रमणोपासक से इस प्रकार कहा- 
हे मद्रक ! तुम्हारे धर्माचायं, धर्मोपदेशक श्रमण जतिपुत्र 
पच अस्तिकायो की प्ररूपणा करते हँ इत्यादि सातवे शतक 
के अन्यतीथिक उद्देशकवत्‌--यावतु--हे महक ! यह कंसे माना 
जाये ? 
तव उस मदरूक श्रमणोपासक ने उन अन्यतीधिकों से इष 
प्रकार कहा-- "कायं करने से उसका अस्तित्व जाना भौर देवा 
जाता है, विना कायं के उसको (कारणों को) नहीं जाना जाता है 
ओरनतदेखानजा सकताहै।' 
तव उन अन्यतौधिकों ने सद्रूक श्रमणोपासकसे इपर प्रकार 
कहा-- “तुम कंसे श्रमणोपासकहो। हिमद्रक {जो तुम ईष 
अथे को (पंच अस्तिकाय को) जानते देखते नहीं हौ (फिर भी 
मानते हो) ?' 
तव मद्रक श्रमणोपासक ने उन अन्यतीधिकों से इस प्रकार 
कहा--है आयुष्मन्‌ ! वाथ बहत है (प्रवाहित होती टै) बया 
यह्‌ ठोकरहै? 
हा, मद्रक ! यह टीकर कि वायु बहती है। 
मद्रक--है आयुऽमन्‌ ! वहती हुई वायुके खूप कौ व्या 
तुम देखते हौ ? 
मन्यतीधिक--यह्‌ अथं समथं नहीं हँ अर्थातु वायु काल्म 
दिश्राई नहीं देता । । 
मद्र.क--हे आयुष्मन्‌ ! गन्ध गुण युक्त पुद्गल है ! 
अन्यतीथिक--हाँ है । 
मद्र.क--आयुष्मन्‌ -तुम उन गन्ध गुण वाले पूद्गलो के ष्प 
को देखते हो ?. 
अन्यतीधिक--यह्‌ मर्थं समर्थं नहीं है--यानी उन गन्धगुण 
युक्त पुदुगलो को नहीं देखते रह 
मदरक--है आयुष्मन्‌ ! क्या अरणि के काष्ट में मनि 
कायि? 
अन्यतीर्थिक--हा, है । 
मद्रक दे आयुष्मन्‌ ! क्या तुम बरणि-काष्ठगत भग्िकाय 
केषूपकोदेवतेहो? 
सन्यतीविक्--यह्‌ अर्यं समयं नहीं है। 
मद्र.क--दे यायुष्मन्‌ ! समुद्र के उस पार सूप (पदा) । 
वन्यतीयक्रि -ह, दवै । 
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तुन्भे णं आउसो ! समुदस्स पारगयाइं रूवाहं पासह ? 


णो इणद्‌ठे समट्‌ठे, 

अत्थि णं जाउसो ! देवलोगगयाहं रूवाइं ? 
हंता अस्थि, 

तुञ्भे णं आउसो । देवलोगगयाइं रूवाईं पसह ? 


णो इणट्‌ठे समट्‌ठ, 

एवमेव आडउसो !} अहं वा तुन्भे वा अन्नो वा छउमत्यो जइ 
जो जं न जाणहइ न पास्इ तं सव्वं न भवइ एवं भे चुबहुए लोए 
ण भविस्सतीति कटु ते अन्नउतस्थिए एवं पडिहणङ, एवं पडिह्‌- 
-णित्ता जेणेव गुणसिलए उज्जाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे 
 तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छि्ता समणं भगवं महावीरं पंचविहेणं 
अभिगमेणं-जाव-पञ्जुवासइ । 


-भगवया सहावोरेण मद्‌द्यपसंसान्तरणाइ-- 

३४३. मदुदुया ! दि समणे भगवं मह्‌एवीरे मद्दुयं समणोवासयं 
एवं वथासी--सुट्‌ट्‌ णं सदुदुणा ! तुमं ते अन्नउत्थिएु एवं बथासी, 
साहु णं मदृदुया | तुमं ते अच्नउत्थिए एवं वया्ती, जे णं मदुदुया ! 
अट्‌ठं वाहं वा पर्णं वा वागरणं वा अन्नायं अदिट्‌ठं अस्सुयं 
अमयं अविण्णायं बहुजणसज्क्षे आधघवेड्‌ पश्चवेइ-जाव-उवदंसेइ, से 
णं अरिहंताणं आसायगाए बडइ, अरिहृतपनत्नततस्स धम्मस्स आसा- 
यणाए बहुइ, केवलीणं आसायणाए वहइ; केवलिपच्चत्तस्स धम्मस्प 
आसायणाए वहइ, तं सुटदुं णं तुमं मदुडुया ! ते अन्न उत्थिष एवं 
वयासी, साहु णं तुमं मदुदुथा ! -जाव-एवं वयासी । 


तए णं मदुदुएु समणोवासए्‌ समणेणं भगवया महावीरेण एवं 
` वृत्तं समरणे हद्‌ठतुटठे समणं भगवं महावीरं वंदड नमं सई, वंदित्ता 
नमंसित्ता णच्चासन्ने-जाव-पज्जुवासइ 1 


२३४४. तए णं समणे भगवं महावीरे मददुपस्स समणोवासगस्स 
तीसे य -जाव-परिसा पडिगया । 


३४५. तए णं मदुदृए समणोवासए्‌ समणस्स भगव महावीरस्स- 
` जाव-निसम्भ-हट्‌ठतुटढे पसिणाडं पुच्छई, पतिणादं पुचिछत्ता 





३१७ 


प 


मद्र.क--हे आयुष्मन्‌ ! तुम मुद्र के पारगत रूपों (पदार्थो) 
को देखते हो ? 

अन्यतीिक-यह्‌ अर्थं समथं नहीं है । 

मदुक--हे आयुष्मचु । क्या देवलोक पमे रहे हए पदां हैँ ? 

अन्यतीथिक-हा, है । 

मद्‌ क--हे आयुष्मन्‌ { वेया तुम देव लोक में रहे हए पदार्थौ 
कोदेखते हो ? 

अन्यतीयथिक-यह्‌ अथं समथ नहीं है । 

मद्रक--हे आयुष्मन्‌ ! इसी प्रकारे तुम या कोई भी 
छद्मस्थ व्यक्ति जिन पदार्थो को नहीं जानते, नहीं देखते, उन 
उन सभी का अस्तित्व नहीं मानाजायेतो लोकमे रहै हुए उन 
वहुत से पदार्थो का अभाव. हो जायेमा, एसा कहकर मद्रकने 
उन अन्यतीथिकों को निरुत्तर कर दिया, भौर इस प्रकारसे 
निरु्तरित करके जहां गृणशिलक उद्यान था, उसमें जहाँ श्रमण 
भगवान महावीर विराजमान थे, वरहा आया, आकर पाँच प्रकार 
के अभिगमपूवेक श्रमण भगवान महावीर के समीप आया-- 
--पयु पासना करने लगा । 


भगवान महावीर हास मद्रक की प्रशंसा आदि करना- 
३४३. हे मदक ! इस प्रकार से सम्बोधित कर श्चमण भगवान 
महावीर ने मद्रक श्रमणोपासक से इस प्रकार कहा--हे मद्रक । 
तुमने उन अस्यती्थिकों को ठीक उत्तरदिया दै, है मद्रक! 
तुमने उन अन्यतीथिकों को यथाथं उत्तर दिया रहै, है मद्रक | 
जो व्यर्रिति विना जाने देखे, ओर सुने किसी अष्ट, भश्रूत- 
असम्भव, अविज्ञात अथं, हेतु भौर प्रश्न का उत्तर बहुतसे 
मनुष्यों के वीच कहता, बतलाता है--यावतु दर्ता ठै, वह्‌ 
अरिहृन्तों की भशातना करता है, अरिह॒न्त प्रज्ञप्त धमं की, 
केवली को ओर केवलिभाषित धमे को आराधना करतारहै। हे 
मद्रक । तुमने अन्यतीधिकों को यथां उत्तर दिया है। 
हे मद्रक ! तुमने--यावत्‌--उन भअन्यत्तीथिकों को ठीक उत्तर 
दियादहै।; 

तत्पश्चात्‌ भगवान मह्वावीर के इस कथन को सुनकर मद्रक 
श्रमणोपासक ने हृष्ट-तुष्ट हो श्रमण भगवान महावीर को वन्दन- 
नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार करके न अति दूर न अत्ति निकट 
-- यावत्‌ पयु पास्ना करने लगा । 
३४४. इसके वाद श्रमण्‌ भगवान महावीर ने मद्रक श्चमणो- 
पासक गौर उस परिषदा को धमं कया कही--यावत्‌--परिषदा 
वापस चली गई । 
२४५. तत्पश्चात्‌ मद्रक श्रमणोपासक ने श्रमण भगवान महावीर 
से --यावत्‌-धमं कथा धारण कर हरपिंत मौर सन्तुष्ट हो प्रन 





३१८ ध्मकग्रानुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्रमण्रोपासक् कथानक मूत्र : ३४६ 


[वि वि निनि ति विपि पि पि पि नि नि नि निवि पिनि पि पिरिनि किरि करको -कन को केन्क--कोनक-कोकन-केकोन्केन्न्कनकीनहिः 


अद्‌ठाईं परिथादियईइ, परियादिइत्ता उट्ढाए उद्ठेह उर्टिठत्ता पये, प्रणन पूषठकर अर्थ को जनि अग्रवा जानकर अपन माप्त 
समणं भगवं महुणवीरं ववद नमंसद, वंदित्ता नमंसित्ता-जाव-पडि- से उठा, उठकर श्रमण भगवान महावीर को वन्दन-नमल्कार क्रिया 


गए 1 सौर वन्दन-नमस्कार करफे--यायतु--वापप्त लौट गया । 
सदद्यस्कष अणंतरभवनिरूवणं-- मद्रक का अनन्तर भव निर्पण-- 


३४६. भते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदष्ट नमं- २४६. हे भगवन ! एसा फटुकर भगवान गौतम ने श्रमण भगवान 
सड, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-पभ्रु णं भते ¡ मदुदुए समणो- महावीर को वन्दन नमस्कार किया, वन्दन नमस्कार कफे इष 


वास्षए देवाणुप्पियाणं अंत्तियं-जाव-पन्वइत्तए ? प्रकार पूछठा--'हि भदन्त ! क्या मद्रकः श्रमणोपास्तक आप देवानु- 
प्रिय के पास्--यावतु-प्रत्रजित होने म समव? 

णो इणट्‌ठे समट्‌ठे एवं जहेव संखे तहैव अरणाभे-जाव-अंतं भगवान ने उत्तर दिया-यह्‌ अयं समयं नर्हीदै, इत्मादि 

काहि 1 एंव श्रमणोपासक के समान अद्णाम विमानं देवल्प में उत्मन 


टोकर--यावत्‌--सवं दुवो का अन्त करेगा । 
-भगवती. ण. १८ उ. ७ 


॥ मद्रक श्रमणोपासकं कथा समाप्त ॥ 


(1 , 


॥ ध्मकथनुयोग-- चतुथं स्कन्ध श्रमणोपासक कथानक समाप्त ॥ 


परिशिष्ट 


[आनन्द आदि श्चमणोपासकीं द्वारा आराधित्त श्रावक प्रतिमाओं ओर संलेखना (समाधिमरण) का उल्लेख उनके वणेन 
-मे आया है, अतः पाठकों की जिन्नञाषापूति हेतु उनकी आराघ्रना विधि भौर स्वरूप यहाँ संक्षपमेदीनजारहीहै।] 
प्रतिमा एवं संलखना विधि 

प्रतिमा का अभिप्राय है--प्रतिज्ञा-विशेष, व्रत-विशेष, तप-विशेष, विशेष साधना पद्धति, किसी प्रकार का दृढ कठोर संकल्प । 

प्रतिमाओं की विशेषता यह है कि इनकी आराधनां करते समय साधक का संकल्प वज्र के समान कठोर ओौर पवेत के 
समान अचल होता है, किसी भी प्रकार विन्न-वाधासे न वहु घवराता है, न अपने स्वीकृत नियम से डिगता है, अपितु दृढतापुवेक 
उसका पालन करतादहै। ` 

ये प्रतिमां ११ है । इनकी विशिष्ट साधना भूमिकाओं को साना करके श्रावकं अपनी आत्मिक उन्तत्ति के शिखर पर 
पहुंचता है । | 

(१) दशन प्रतिमा--इस प्रतिमा का आराधक निर्दोष, शुद्ध ओर निर्मल सम्यग्दशंन का पालन करता है, उसकी श्चद्धा 
मेर के समान अचल होती है, देवगुरु धमं पर उसका दृढ़ श्वद्धान होता दहै । वह केवल्ल पंच परमेष्ठी कोही शरण मानतादहै, 
शरीरसंस्कार ओर सांसारिक भोगों के प्रति उदासीन रहता है, सत्य मागं के अन्वेषण में तिरत रहता है । 

। उसकी श्रद्धा देव-मुरु-धमं के प्रति इतनी प्रभाद़ होती है कि देव, दानव, मानव, पशु कोई भी उसे विचलिते नहं कर्‌ 
सकते । न भय उसे डिगा सक्ता है ओर न कोई प्रलोभने उसे लुभा सकता है । 

(२) व्रत प्रतिमा--दस प्रतिमा का माराधक श्रमणोपास्रक अपने मल त्रतों (अभुव्रतो--्गहिसा, सत्य, अस्तेय, स्वदार- 
संतोष, इच्छापरिमाण) का पालन दुदृतापूवेक सम्यक्‌ ख्पसे करता है। (उत्तसत्रतों (३ गणत्रत) ओौर (४ शिक्षात्रत) की भी 
- साधना-आराधना करता दहै) 

(३) सामयिक प्रतिमा--इस प्रतिमा का आराधक ममणोपासक अपने सम्बणं बल-वीयं -पराक्रम ओर उत्सह्‌ एवं 
उल्लास के साथ प्रतिदिन कम से कम २ घड़ी (४८ मिनट) तके गृहुस्य सम्बन्धी काये-कलपो को छोड़कर समताभाव को आरा- 

धना--समत्वसाधना--सामायिक्त करता है । 

सामायिक् मे वह्‌ -(१) समताभाव, (२) चतुविशतिस्तव, (३) गृरूवन्दन, (४) प्रत्याख्यान, (५) कायोत्सगं ओर (६) 
प्रतिक्रमणः; सामयिक के इने छह्‌ अंगों की साधना करता है । इसप्रकार वहु रागन्द्रष प्र विजय प्राप्त करता है, भोगेच्छाभोंको 

सीमित करतादहै ओर शरीर के ममत्व त्यागने कौ साधना करता है। 

(४) पौषघ प्रतिमा--इस प्रतिमा की आराधना एक-दिनरात (रेण्षंटे) की होती है । समस्त सांसारिक कार्योको 
व्यागकर, शरी र-संस्कार का विसजंन करके साधक धरममेत्यानक अथवा पौषधशाला मे जाकर ध्मं-जागरणा करता है । इस २४ घटे 
का समय कह सरुके साश्निघ्य मे अथवागुरुन होतो स्वयं ही अथवा वहुश्रूत के सान्निघ्य में आत्म-चिन्तन-मनन, स्वाध्याय, धमं 
ध्यान आदि मे व्यतीत करता है । 

साधक एक माह में २ चतुदर्शी, २ अष्टमी, रपणमा ओौर अमावस्या--इन छह पवं दिनों मे पौपध प्रतिमा की प्रति- 
` पालना करता है । 

(*%) निधम प्रतिशा--इस पांचवीं प्रतिमा में साधक इन पांच नियमों की प्रतिपालना करता है-- 

(क) स्नान नहीं करना 

(ख) रात्निमें चासो प्रकार के आहार (अशन, पान, खादिम, स्वादिम) का त्याग 

(ग) मुकलीकृत रहना अर्थात्‌ घोती की लोग नहीं लगाना 

(घ) दिन में पुणे ब्रहमचये का पालन करना ओर रात्तिमे भी अब्रह्यमेवन की मर्यादा करना 

(च) एक राति की प्रतिमा का भली-षाति पालन करना) 

इस प्रतिमा का आराधक सचित्त जल काभी प्रयोग नहीं करता । . | 

(६) सह्यचयं प्रतिमा--इस प्रतिमा की आराधना करता जा श्रनगोपात्तकर ब्रह्मचयं के पालन करता द्‌, ब्रह्मच में 

दूपणर लगने को सम्भावना हौ वह्‌ एसा हास्य-विनोद भौ नहीं करता । 
(७) सचित्त त्याग प्रतिमा--इष प्रतिमा मे समी प्रकार के सचित्त आहार आदि का त्वाम कर दिया जातादं। 


३२० घमकयानुपोग--प्रतिमा एवं सतेना विधि 


[= नि नि नि नि 


(ल) आरम्भ त्याग प्रतिमा--इस प्रतिमा का आराधक घर एवं व्यापार सम्ब्रस्धी कायं नहीं करता । 

(९) प्रेष्य परित्याग प्रतिमा--दस प्रतिमा का भाराघक पुत्र, सेवक आदिमे मी धर्‌ एवं व्यापार सम्बन्धी कर्थं 
करवाता । वह॒ घर एवं व्यापार सम्बन्धी कार्यो भें अनुमति नहीं देता । वाहनों क व्याग कर दैता द । जलवान, वायुयान, स्ट, 
रिक्णा, बैलगाड़ी, अण्व ऊंट, हाथी भादि किसीभी प्रकार कीसवारीका उपमोगन स्वरं करना यौरन फिपीदूषरेतेदही 
करवाता है । 

(१०) उष्टं भक्त व्याव प्रतिना--दस प्रतिमा का आराधक अपने लिए वन भौजन कोभ हीं चातता । वह्‌ अफे 
्िरके वालोंकाद्खुरेसे मुण्डन करता दै; ङिन्तु गृहस्थ के चिन्ह स्वल्ण शिरा (चोटी) र्थताद ) वहु वचनथोगकासंवरमरी 
केरता है । कोई प्रएन पृ जाने पर यदि वह्‌ जानतादै तो कहता है--ं जानता टः ओर यदि नही जानताद्रैतो कहता ट 
भमै नहीं जानता" । 

वह्‌ अपना अधिकांश समय स्वाध्याय, ध्यान आदि धर्मक्रियाओं में लगातार ओर मन-वचन-काय--तीनों य्गोका 
संवर करतार) 

(११) भ्रमभभूत प्रतिमा--इस प्रतिमा का माराधक गृह-त्याग कर देता, वहु श्रमणो कै सा मयवा धर्मस्यानक म 
रहता है, श्रमण जैसी उसकी वेण-भूषा होती है, भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त करता ठै, केणलोच करता है--अपक्त अवस्वामेघ्रेते 
मुण्डन भी करा सकता है । 

इन प्रतिमाभों की साधना क्रमणः होती है, अर्थात्‌ पहली प्रतिमा के वाद दुसरी प्रतिमा, फिर तीसरी आर इष प्रकार 
अन्त मे ग्यारहवीं । 

प्रथम प्रतिमा का आराधना काल १ मास, दूसरी कारे मास, तीसरी का३ मास्त, चौथी का ४ मास, पांचवीं का५ 
मास, छटी का ६ मास, सातवीं का ७ मास, आ्वींकाप मास, नौवां का ६ मास, दसवीं का १० मास्त ओर ग्यारटवीं का ११ 
मास होता है) 

इन प्रतिमाओं कौ आराधना के वाद सामान्यतया श्रमणोपास्के श्रमण वन जाता है भौर यदि वह्‌ अशक्तौ तो श्रमणो 
पासक ही बना रहता है । 

संलेखना विधि 

संलेखना का पूरा नाम अषच्छिममारणंतिव संलेहणा सूसणा आराहुणा' रै । दसका अभिप्राय है--अन्तिम समय अर्त्‌ 
मत्यु सन्तिकट हौ, उस समय की जाने वाली साधनाविशेष--तपविशेष, जिसमे शरीर, कषाय ओर ममत्व (राग) आदि भावों को 
कश कियाजाताहै। इसीका दूसरा नाम समाधि-मरणदहै। इसे साधारण भाषामेसंथाराभी कहा जाता दै । 

संलेखना स्वीकार करके साधक धीरे-धीरे आहार कम करता जाता है । पले वहु अशन का त्याग करता है भौर फिर 
एनैः-शनैः पान का भी त्याग कर देता है सिफं अचित्त प्रासुक जल लेता है भर अन्त में उसका भी त्याग करके समाधिपूरवंक मरय 
स्वीकार कर लेता दहै। 

यह सम्पृणं साधना बहुत ही विवेकपूवेक कौ जाती है । साधकन जीवित रहने की इच्छा करताहै ओरनहीघ्र 
मृत्यु जा जये-एेसौी भावना रखता है; न इस लोक की आकांक्षा रखता दै भौरन परलोक की; उसके मतके किसी कोनेमे भी 
काम-भोगों की इच्छा नहीं होती । 

इसकी आगम विहित विधि इस प्रकार है- 


मत्युं का सभय सन्तिकट आने पर संलेखना तप का साधक पोपधशाला का प्रमार्जन करता है, मल-मुत्र त्यागने ४ 
स्थान काप्र्माजन करता है, चलने-फिरते कौ क्रिया क प्रतिक्रमण करता है । तत्पश्चात्‌ पूवं या उत्तर दिशा कौ ओर प्यक 
(पालथी) आदि असन लगाकर दर्भादि के आसन पर वेठे ओर हाथ जोड़कर सिरसे आवर्तन करता हुआ मस्तक पर अंजलिबद 
होकर नमो्युणं अरिहंताणं जाव संपत्ताणं' पाठ वोलकर सिद्ध भगवान को नमस्कार करता है । फिर "नमोत्युणं जाव संपाविउका 
माणं" यह्‌ पाठ बोलकर महाविदेह्‌ के विहर्मान तीर्थकरों को नमस्कार करता दै । साधु-साध्वी, श्रावक-धाविका चतुिध संघे 
खमत-लामणा करता हे । पहने धारण कि हुए ब्रतौं मेँ कोई अतिचार लगे हों तौ उनकी आलोचना-निन्दना-गहंणा करता है । हा 
से लेकर मिथ्याद्ेन शल्य तकर के अठारह पाप-स्थानकों का तीन करण (कूत-कारित-अनुमोदना) ओर तीन योग (मन-वचनःकाय) 
से त्याग करता है न जीवन पर्यन्त चार प्रकारके बाहार (अशन-पान-खादिम-स्वादिम) का त्याग करता है, अषने शरीर से ममत्व 
हटाता दै भौर अतिचार रहित संनले्ठना तप की आराधना करते हए समाधिमरण प्राप्त करता है । । 


यह संलेख ~ ह 
ह्‌ ना तप अजयवा समाधिमरण की विधि है, जो श्रमणोपासक की अन्तिम समय की. साधना-आराधता है । (] 
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पंचमो खंधो 


निण्हवकहाणगाणि 


पचम स्कन्ध 


निन्ह्व कथाए 
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. सत्तम्दं पवयण निष्ट्वाणं नाम-यम्मायरिय-नगरनिद सो 
~ समानि निष्ट्वरुहुणयं 


[] धमंकथानुयोग के पंचम स्कन्ध मे भगवान महावीर के शासन में हए सात 
प्रवचन-निल्लवों के कथानकं संकलित है । 

[1] निह्वव--जैन परम्परा का एक पारिभाषिक शब्द है। ननि" उपस्तगपुवक 
"हनु" धातु का अथं है--अपलाप करना। 


जो व्यक्ति फिसी आप्त पुरूष के सिद्धान्त को मानता हआ भी किसी 
विशेष वात मे, आग्रह या अभिनिवेशपूवंक विरोध करता है ओौर फिर 
अपने हठाम्रहुं के कारण स्वयं एक अलग मत का प्रवतंक वन वेव्ताहै 
उसे निन्द्व कहा जाता दहै । 


{1 भगवान महावीर के णासनमें इस प्रकार के सात प्रवचन निन्ट्व निभ्ना- 
नुसार निम्न काल मे हए-- 


१. जमालि--भगवान महावीर के स्वेज्ञ कालके १६ वें वषं में। 

२. तिष्यगुप्त--भगवान महावीर के सवेज्ञ काल के १६ वषं पश्चात्‌ । 
३. आपाढ--भगवान महावीर-निर्वाण के २१४ वषं पश्चात्‌ । 

८. अण्वमित्र-भगवान महावीर निर्वाण के २२० वषं पश्चात्‌ । 

५. गंग आचायं--भगवान महावीर निर्वाण के २२८ वषं पश्चातु । 

६. पडुलुक (रोहगुप्त)--भगवान महावीर निर्वाण के ५४४ वपं पश्चातु । 
७. गोष्ठामाहिल-- भगवान महावीर निर्वणण के ५८४ वषं पश्चातु । 


() सात :नन्हवों में गौशालक की गणना नहीं दै । कितु उसे भी निन्हववत्‌ 
माना गया हे, अतः इस स्कन्ध मं गौशालक कथानक भी ले लियाहै। 


सज्छययां सध्ययन 
१. सात प्रवचन निल्लवों के नाम-धर्माचाययं--तमर निद 
२. जमाली निल्लव कथानकं 


प.जीविपतित्पपर-गोस्रालयनिण्डुवकहुषणयं ३. आजीविक तीर्थकर--गोशालक निहव कथानक 


१. स्तरे पवयशनिर्हवाणं नाम-धम्मायरिय- १, सात प्रवचन निहो के नाम-धर्माचायं- 


नमर निद्सो- 


१. समगस्स णं भगव महावीरस्स तित्थंसि सत्त पवयणनिष्ह्वा 
पद्चत्ता, त जहा- 

१. बहुरता २. जीवपएसिया ३. अवत्तिता ४. सामुच्छेशत्ता 
५. दोकिरिता ६. तेरासिता ७. अवद्धिता । 

एएतसि णं सत्तण्टुं पचयणनिण्हगाणं संत्त धस्मायरिया हृत्या, 
तं नहा- 

१. जमाली २. तीस्षगुत्ते ३. आत्ता ४. आसमित्ते ५. गें 
६. छलुए ७. गोद्ामाहिले । 

एएसि णं सत्तण्हुं पवयणनिण्ुगाणं सत्तुप्प्तिनिगरा होत्था, 
तं.जहा- 


१. सावत्थो २. उसभयुरं ३. सेतविता ४-५. मिहिलमुल्लगा- ` 


तीरं ६. पुरिमंतिरजि ७. दसपुर णिण्ुगउप्पत्तिनगराइुं । 1१11 
--उणंगसुत्त-सत्तमं ठाणं 


त 


२. जमाल्ि निरुहवकदहाणयं 


खत्तियकुण्डे जमालिकुमारो- 

२. तस्स णं माहणकुण्डग्गामस्सं ` नगरस्त पच्चत्थिमे णं एत्य णं 
खत्तियकुण्डग्गाजे नामं नयरे होत्या--वष्णओ \ तत्य णं खक्तिव- 
करुण्डरगामि नयरे जमाली नामं खत्तियकुमारे पर्टरिवस्तइ--अड्दे 
दित्ते-जाब-बहुनणस्त अपरिनूते, उपि पा्तायवरगएु रुहमार्णेहि 
मुदगम्यर्एह्‌ वत्तोसतिवरद्धहि णाउर्एाहि चेरतर्णीसंपरर्तहि उव- 
नच्चिज्जमाणे-उवनच्चिज्जमाणे, उवगिज्जमाणे-उदगिज्जमाणे, 


[५] 


नगर निर्देश 


१. श्चमण भगवान्‌ महावीरं के तीथं 
हर्‌ है--यथा-- 
` १, वहुरत २. जीवश्रदेशिका ३. अव्यक्तिका ४. सामुच्े- 
दिका ५.दो क्रिया ६. त्रैराशिक ओर ७. अवद्धिका। 

इन सात प्रवचन निह्लवों के सात धर्माचायं थे, 
यथा-- 

१. जमाली, २. तिष्यगुप्त, ३. आपाद्‌, ४. अश्वमिव, 
५. गंग, ६. पड्लुक ओर ७. गोष्ठामाहिल । 

इन सात प्रवचन निह्वों के सात उत्पत्ति नगरये 
यथा-- 

१. श्वावस्ती २. पभपुर ३. शवेताम्विका ४. मिथिला 
५. दुत्लुकातीर ६. अंतरंजिका ओर ७. दशपुर । 


मे सात प्रवचन निह्वव 


१९2 


र 


२. जमालि निहव कथानक 


क्षचिय कुण्ड मे जमालिकूमार-- 
२. उस माहण कुण्ड ग्राम नगर की पर्चिम दिशामेंल्लत्रिय कुण्ड 


. ग्राम नामक नगर धा, वणेन करना चाहिग्‌ । उस क्षेत्रिय कुण्ड ग्रान 


नगर मे आद्य, दीप्त (तेजस्त्री) वावत्‌ --अपरिभूत जमाती 
नामक क्षत्रिय कुमार निवास कस्ता या, जा जपने उत्तम प्रानाद 
के उ्पयी भान में जहा मदगव्ज रह ह। अनेक प्रेष्ठ नुन्दर्‌ 
तरणियो वारा वत्तीन एकार के नाद्याभिनयोां में अपने हस्तपादं 
आदि अवयव नचि जा रहे र्ट, जहां वादेव्ार स्तुति अजादी 
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उवलालिज्जमाणे-उवलालिज्जमाणे, पाउस-वासार त्त-सरद-हेमंत- 
वस्ंत-गिम्हुपज्जंते छप्पि उऊ जहा विभ्वेणं मःणेमःणे, कालं गाले- 
माणे, इदं सदह्‌-फरिस-~रस-रूव-गंधे पंचविहे मणुस्सए कामभोगे 
पच्चणुभवमाणे विहुरइ । 


माहणकुण्ड महावीर-विहारो- 

३- तए णं वत्तियकरुण्डग्गामे नयरे सिघाडग-तिक-चउक्क-चच्चर- 
चउम्मुह-महापह्‌-पहेसु [महया जणसहे इ वा जणवृहे इ वा जण- 
योते इ वा जणकलकले इ वा जणुम्मी इ वा जणुक्कलिया इ वा 
जणसप्णिवाए इ वा| वहुनणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्ई एवं 
भात्तइ०, एवं पण्णवेइ, एवं परूवेइ, एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे 
भगवं महावीरे आदिगरे-जाव-सन्वण्ण्‌ सव्वदरिसी माहणकुण्ड- 
गामस्स॒ नगरस्स वहिया बहुसालए चेइए॒ अहापडिरूवं ओग्गहं 
ओगिष्दित्ता संजमेणं तवसा अष्पाणं भावेमाणे विहूरइ । 


तं महप्फलं खलु देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं अरहंताणं भग- 
व॑ताणं नामगोयस्स वि सवगयाएु जहा भओववाइए-- जाव --एगा- 
निमृ वत्तियकुण्डग्गामं नयरं मज््ंमज्जञेणं निगच्छति, निगगच्छित्ता 
भगेव माहणकुण्डग्गान्ने नयरे जेणेव बहुसालए चेदए, तेणेव उवा- 
गच्छंति एवं जहा मवव।इए-जाव-तिविहाए्‌ पज्जुवासणयाए पञ्ज्‌- 
वसंति । 


%- तएु णं तर्स जमालित्स त्तियकरुमारस्स तं महया जणसह्‌ वा 
जाव जनन्नन्निवायं वा सुणमाणस्त्त वा पासमाणस्त वा अयमेयारूवे 
भजत्पिए-नाव-संकप्पे समुप्पज्जित्या--किण्णं अज्ज खत्तियकुण्ड- 
प्मामे नयरे दुंदमहे इ वा, संदमहै इ वा, मुगृदमहै इ वा, नागमहे 
इ वा, जक्वमद्‌ इ वा, भूयमहे इवा, कूबमहे इवा, तडागमहे इ 
वा, तमद्‌ इ वा, इदमह इ वा, पव्वयमहे इ वा, र्क्खमहे इ वा, 
दवम इ वा, यूनरमह्‌ इवा, नण्णं एते वह्वे, उग्गा, भोगा, 
गदतम, दर्रना, तावा, कोरव्वा, वत्तिया, वत्तिययुत्ता, मड, 
न वणुत्ता, नद्‌ एमत्पाया मतल तच्छं लच्छईपुत्ता अण्णे य वहुवे 
ररवर-नवयर्‌-नादतरिप-नोदुम्व्यि-ददन-तेद्-तेण वड-सेणावद्पुत्ता- 
भवादुरपरतया ब्टूःपा ऋवयतिरन्मा जहा मोववाइए-जाव- 
वनदरुरदन्नपन नप्‌ मञ्यनम्मेणं निम्गन्छंति ?-- 


दै ओर काम-क्रीडा करता हुआ--प्रावड्‌, वर्षा, शरद्‌, मन्त, 
वसन्त ओौर ग्रीष्म इन छह ऋतुओं मँ अपने वैभव के अनुसार 
सुख का अनुभव करता हु, समय विताता हु, मनूष्य सम्बन्धी 
पांच प्रकार के इष्ट शब्द, स्पशं, रस, रूप ओर गंध मूलक काम- 
भोगों का अनुभव करता हुआ समय व्यतीत करता था । 
माहण कुण्ड में महावीर का विहार-- 
३. तत्पश्चात्‌ क्षत्रिय कुण्ड ग्राम नगर के शयःगाटकौ त्रिको, 
चतुष्कों, चत्वारो चतुमुःखो, महापथों ओर पथो मे (लोग्‌ आपत 
मे चर्चा करने लगे, लोगों के श्घँड इकटुं होने लगे, लोगों के 
बोलने की घोघाट सुनाई पड़ने लगी । जन कोलाहल होने लगा । 
भीड के कारण लोग आपस मे टकराने लगे, एक के वाद एक 
लोगों के टोले अते दिखाई देने लगे, इधर-उधर से आकर लोगः 
एक स्थान पर एकत्रित होने लगे) प्रस्पर बहुत से लोग एक 
दूसरे से कहने लगे, वोलने लगे, प्ररूपणा करने लगे-ै 
देवानुभ्रियो ! धमं की आदि करने वाले--यावतु--स्व्॑ सवं 
दर्शी श्चमण भगवानु महावीर माहण कुण्डग्राम नगर के वार्हुर 
वहुशाल चैत्य मे यथायोग्य अवग्रह ग्रहण करके संयम एवं तपे 
आत्मा को भावित करते हुए विचर रहे दँ । 
अतएव हे देवानुप्रियो ! तथारूप अरि्हत भगवन्तो के ताम 
जौर गौत्रके श्रवण मत्र से भी महाफल होता है इत्यदि ओषः 
तिक सूत्र के अनुसार वर्णन करना चाहिए--यावतु-एक दिशा 
की ओर मुख करके क्षत्रिय कुण्डग्राम नगर के मध्यमेसे निकतते' 
है, निकलकर जहाँ माहण कुण्ड्राम नगर था, जहाँ वहुशाल च्य 
था, व्हा पहुंचे, इत्यादि समस्त वंन ओौपपातिक सूत्र के अनुसार 
जानना चाहिये--यावत्‌--तीन प्रकार की पयु पासना करने लगे। 
४. तत्पश्चात्‌ उस्र जमालि क्षत्रिय कुमार को लोगों की उप 
वातचीत--यावत्‌-जन समूह्‌ को सुन ओर देखकर इस प्रकार 
का यह आध्यामिक--यावतु- संकल्प उतपन्न ह॒ज--व्या क्षत्रि 
कुण्डग्राम नगर मे इन्द्रमह हे, अथवा स्कन्दमह्‌ दै, अथवा गृकुन्दः 


=> =, अ ~ ५, मर र 
` मह है, अथवा नागमह्‌ है, अथवा यक्षमह्‌ है, अथवा भूतमहं 2 


अथवा कूपमह्‌ है, अथवा तंडागमह्‌ है, अथवा नदीमह्‌ दै! अथवा 


वरदमहं दै, अथवा पर्वतमह्‌ हे, अथवा वृक्षमह है, अथवा च्यम 
है, अथवा स्तुपमह दै, जिसपर ये वहत से उग्रवंशीय, भोगव॑शीष, 
राजन्यवंशीय, दकष्वाकरुवंशीय, ज्ञातवंश्तीय, कौरववं सीय, भर्िष, 
श्त्रियपुत्र, भट, भटपुवर, योदा, प्रशंसनीय मल्लकि, च्छि, 
नच्छकिपुत्र, तथा अन्य दुसरे भी वहत से राजा, ईश्वरः तलव 
मांविक, कीटुभ्विक इव्भ, च्रेष्टी, सेनापति, सेनापतिपुत्र, 


नारथेवाद आदि स्नान करके वलिकमं करके इत्यादि भीपपार्तक 
= यीवा- 


नूम कट्‌ अनृसार--वावतु--भव्रिय कुण्डग्राम नगर स 
चमे गिक्लर्हरह। 


महावीर तीथं में निह्वव कथानकः सूत्र ५ 


भ्र 
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“ एवं सपेहेद, संपेहेत्ता क चुइ-पुरिसं सहावेड, सद्‌ वेत्ता एवं 
वयासी--किण्णं ` देवाणुप्पिया ! अभ्ज ` खत्तियकुष्डग्गामेः नयरे 
इंदमहं इ वा--जाव--निग्गच्छंति ? । 


तए णं से कचुड-पुरिसे जमालिणा खत्तिथकुमारेणं एवं वृत्त 
-समणे हृतद समगस्स भगव महावीरस्स आगमगगहियदिगि- 
च्छए करयल परिग्हियं दसन सिरसावत्तं मत्थए अं्जाल कट्‌टु 
जर्मालि खत्तियकरुमारं जएणं विजएणं वद्धावेई, वद्धादेत्ता एवं 
वयासी- नो खलु देवाणुप्पिया ! अज्ज खत्तियकुण्डग्गामे नयरे 
इंदमहे इ- बा-जाव-निगगच्छंति ।! एवं खलु देवाण्प्पिया ! अज्ज 
-सपणे भगवं महावीरे आदिगरे-जाव-सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसो माहण- 
कण्डगगमस्स नयरस्स वहिया बहुसालए चेइए अहापडिरूवं ओग्गहं 
ओगिण्डिता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहूरइ, तए णं एते 
-वह्वे उग्गा, भोगा-जाव-निम्गच्छति ।' 


जमालिकुमारस्स महावीरषज्जुवासणा- 

%. तए णं से जमाली खत्तियकरुमारे कचुइ-पुरिसस्त अंतियं एयमट्ु' 
सोच्चा निसम्म हदुतुद्र कोड्भ्बियपुरिसे सदह्‌3ेइ, सदवेत्ता एवं 
-वयासी -दिप्पासेव भो देवएणुप्पिया ! चडग्घंं आसरहुं जु्तामेव 
उवटवेह्‌, उवद्ुवेत्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणिह । 


तए णं ते कोडुम्बियपुरिसा जमालिणा खत्तियकूमारेणं एवं 
वुत्ता समाणा चाउग्धंटं आसरहुं जुत्तामेव उवटुवेति, उवदुवेत्ता 
तसाणत्तियं पच्चप्पिणंति 1 . 

तए णं से जमाल खत्तियकुमारे जेणेव मञ्जणचघरे तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता ण्ाए कयवलिकम्मे-नाव-चंदणुक्वित्तगाय- 
सरीरे सनव्वालंकारविभूसिए मज्जणघरामो पडिनिवखमईइ, पडि- 
निक्लमित्ता जेणेव वाहि्रिया उवहुणस्ताला, जेणेव च।उग्घेटे आस- 
रहै तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चाउग्धंटं आात्तरहं दृष्ठ, 
दु रहित्ता सदोरेटमल्लरामेणं छत्तेणं धरिञ्जमागणं, महया भडचड- 
करपहुकर-वंरपरिस्लित्ते व्वत्तियकुण्डग्गामं नगरं मज्छमन्सेणं 
निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव माहुगकुण्डरनामे यरे, जणेव वहु- 
सालएु चेइएु तेणेव उवागञ्छइ, उवागच्छित्ता तुरए निष्ठे, 
निगिण्हेता रहं ठवेड, व्वेत्ता रहाभो \च्चोरह॒ति, पच्चोरुहिता 
पुप्फं बोलाउहमाियं पाहृणाओ य ॒विरज्तेति, दिसज्जेत्ता एन- 
साडियं उत्तरां करेइ, करेत्ता आयते चोक्बे परमसुडब्भए 


` इस प्रकार का विचार किया विचार करके कचुकिं पुरुप को 
बुलाया, बुलाकर उसे इस प्रकार मुछा--हे देवानृश्रिय ! आज 
क्याक्षत्रिय कुण्डग्राम नगरमे इन्द्र महोत्सव दै-यावतु-लोक 
निकल रहे द ?' 

तव उसः क चूकी पुरूष ने क्षत्रियकमार जमाली के इस प्रष्न 

को सुनकर हष्ट-तुष्ट हो श्रमण भगवानु महावीर के पदार्पण होने 
के निश्चित समाचार जानकर दोनों हाथ जोड़कर मुकुलित दस 
नखों से शिर पर आवतं करके मस्तक पर अंजलि करके क्षत्रिय 
कुमार जमालि को जव-विजय शब्दों से वधाया, वध।कर इस 
प्रकार उत्तर दिया--े देवानुप्रिय ! आज क्षत्रिय कुष्डग्राम नगर 
मे इन्द्रमह आदि नहीं है--यावत्‌--लोग निकल रहे है। किन्तु 
हे देवानुग्रियं ! आज धमे की आदि करने वाले--यावतु-- सर्वेन 
--सवंदर्शी श्रमग भगवानु महावीर माहण कृण्डग्राम नगर के 
बाहर वहुणाल चैत्य मे यथा प्रतिरूप अवग्रह को ग्रहण करके 
संयम ओरतप से अत्मा को भावित करते हुए विचररहेहै 
जिसप्ते ये वहुत से उग्रवंशीय, भोगवंशीय--यावत्‌--नगरके 
वीचोवीच होकर निकल रहे हैँ 1 
जमालिकूमार दारा महावीर पयुपासना- 


५. तत्पश्चात्‌ क्षत्रिय कुमार जमालि ने कंचुकी पुर्प से इस वात 
को सुनकर ओर उसका मनन कर हृष्ट-तुष्ट हो कौटुम्विक पुरुषों 
को बुलाया ओर वुलाकर उनतते.दस प्रकार कहा--हे देवानुप्रियो ! 
शीघ्री चार घन्टों वलि अश्वरथ को जोतकर य्ह उपरिथत 
करो, उपस्थित करके मेरी ङ्त आज्ञा को वापत्त वृधे लौटाओ-- 
अर्थात्‌ आज्ञानुसार कायं सम्पन्न होने की मूचे नुचना दो । 

दस वाद उन कोौटुभ्विकं पृत्पो ने जमानिक्षत्रियपुत्र रक 
इस आज्ञा को सुनकर चार घण्टों वाला अश्वरथ जोतकर उपरितनं 
किया ओर उपस्थित करके उप्तकी आज्ञा वापस लटा । 

तत्पश्वात्‌ जमाली लत्रिवकुमार्‌ जहां स्नान घर धा वहां 
आया, आकर स्नान किया, वलिकमं क्रिया--यावत्‌--चन्दन से 
शरीर को लिप्त करकेएवं सवं अलंकार मे विभरूपित दो स्नानघर्‌ 
से निकला, निकलकर जहाँ बाह्छ उपस्थानगाला पी, जर्हां चार्‌ 
घण्टों वाला अश्वरथ या वहां पहुंचा, पर्टुवकर्‌ चार घंटों वाने 
अश्वरथ पर आर्ट हुभा, आष्ट दौकर कोर्ट पुप्प कल माला 
से युक्त घ्व को धारण कर महानु सुभटोंक नमूद्मे पबती 
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महण कुण्डग्राम नगर था, जहां वहूुनान चत्यया वदू 
आकर घोड्ञका रोका, रोक रथस्ते यडा प्व 


रथ॒ से नोच उतरा, उतरकर पुष्प, तोवुल, भावुत्र ज 
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उपानह्‌ (जृक्ता) छोड़ दिया, दादर च्व पटवन वन्ध चा 
उत्तरान्तंय क्या उत्तरानम कर्कः नयतः न्वच्छ एन्म पुचिष्न 
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धर्मकथानुयोग-- पंचम स्कन्ध--निद्धव कयानक : सूत्र ७ 
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अंनलिमउलियह्ये जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छद, 
उवागल््छता समणं भगवं महप्वीरं तिक्ुत्तो आयाह्ण-पयाहिणं 
करेड, करेत्ता वंदइ नमंसद, वंदिता नमंसित्ता तिविहाए पञ्जु- 
व।सणाए पज्जुवासई । 


महावीररस धम्मकहा-- 

६. तए णं समभे भगवं महावीरे जमालिस्स खत्तियकुमारस्स, तीसे 
य महतिमहालियाए इसिपरिसाए [सुणिपरिसाए्‌ जइपरिसाए देव- 
परिसाए अणेगसथाएं अणेगसयवंदाए अणेगवंदपरियालाएु ओहुवले 
अइवबले महढ्बले अपरिमियबलवीरिय-तेय-माहप्प-क ति-जुत्ते सारय- 
नवत्थणिय-महुरगंभीर-कोंचणिग्धोस-दुन्दुभिस्सरे उरे वित्थडाए कठ 
वद्टिय।ए सिरे समादण्णाए अगरलाए अमभ्मणाए सुव्वत्तक्लर- 
सष्णिवादइयाए पुण्णरन्ताए सव्वभाष्णुगामिणीए सररसरईए जोयण- 
णीहारिणा सरेणं अद्धमागहाए भासाए भासइ | धम्मं परिकहेद 
-जाव-परिसा पडिगया । 


जमालिकुमारस्स पन्बज्जासंकप्पो- 
७. तए णं से जमालौ बत्तियकुमारे ससणस्स भगव महावीरस्स 
अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हहुतुदु चित्तमाणंदिए [णंदिए्‌ पीडइमणे 
परमसोमणस्सिए हरिसबसविक्तप्पमाण हियए] उद्रए उदु इ, उद्र त्त 
, समणं भगवं महावीरं तिक्लुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, कर्ता 
वंद; नमंतद्‌, व॑दित्ता नमंसित्ता एवं बयासी--“सदहहामि णं 
सते ! नियं पावयणं, [पत्तियामि णं मंते { निग्गंथं पवयणं, 
रोएमि णं भते ! नियं पावयणं, अन्भुदुमि णं भंते} निग्गंयं 
पावयण, एवमेयं भ॑ते ! तहुमेयं भते ! अवितहमेयं भते ! असंदि- 
दर्थं भते ! इच्छ्यमेयं भते ! पडिच्छ्यिमेयं भते ! इच्छिय- 
पडिच्छ्यमरयं भते ! |--से जहैयं तुग्भे वदह्‌, जं नवर--देवाणु- 
पिया ! जम्मापियरो पृच्छामि, तए णं अहं देवाणुप्पियाणं 
अंतियं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारिवं पव्वयामि । 


सहु 


~ ~ 


दं देवाणुप्पिया ! मा पड करेह्‌ 1 


हो ओर मस्तक पर दोनों हाथ जोट अंजलि करके जहां धमण 
भगवानु महावीर थ वहां जाया, आकर श्रमण भगवानु महावीर 
की तीन वार आदक्षिण प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा कसे वंदन- 
नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके त्रिविध पयुपासना ते 
उपासना करने लगा । 


हावीर की धर्मकया-- 

६ तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवानु महावीर ने जमाती क्षत्रियकुमारः 
ओर उस्र विषाल ऋषि परिपदा (ब्रूनिपरिपदा, यतिपरिपदा, 
देवपरिपदा, अनेक संकड़ं समूहो, अनेक सकड़ं परिवार समूहं 
को ओधवली, अतिवसी, महाव्रली, अपरिमितवल, वीर्यं तैज 
महत्ता एवं कांतियुक्त, शरत काल के नूतन मघ के गजेन, कचि 
पक्षी के निघरगि, दुन्दुभि कं स्वर के समान मधुर स्वरयुक्त टुदय 
मे विस्तृत होती हई कंठ मे अवस्थित एवं मूर्धा में पटिव्याप्त 
होती हुई, सुविभक्त अक्षरों से सम्पन्न, अस्पष्ट उच्चारण वजित 
सुव्यक्त अक्षर सन्निपात लिये हुए, पुणंता तथा स्वर माघयं युक्त 
श्रोता की सभी भाषाओं मं परिणत होने वाली, एक यौजन 
तक पहुंचने वले स्वर में [अधेमानधी भाषा मे] धमं का आल्यानं 
किया यावतु--परिपदा वापस चली गई । 


जमालीकुमार का प्रत्रञ्या संकत्प-- 
७. तत्पक्चातु क्षत्रियकुमार जमाली ने श्रमण भगवानु महावीर से 
धमं श्रवण कर ओर अवधारित कर हर्पित, संतुष्ट आनंदित 
(प्रसन्न, प्रीतिमना परम सौमनसं भावयुक्त प्वं हर्पात्रिकि से 
विकसित हदय) होकर अपने आसन से उठकर उसने श्रमण 
भगवानु महावीर की तीनवार आदक्षिण प्रदक्षिणा की, प्रदक्ञिणा 
करके वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके इस प्रकार 
निवेदन किया--'हे भगवनु ! मैं निग्र॑न्थ प्रवचन परश्चद्धाकस्ता 
(हे भगवनु ! मँ निग्रन्य प्रवचन की प्रतीति कराह, है 
भदन्त ! निग्न प्रवचन भुञ्ञे रुचता है, हे भगवनु ! मेँ निर््रथः 
प्रवचन में उद्यत होना चाहता हूं, हे भगवनु ! निग्न प्रवचन 
इसी प्रकार काह, हे भदन्त! निर््रन्थ प्रवचन तथ्य रूपटहं। 


हे भगवन | निभ्ैम्य प्रवचन-अवितथ-सत्य है, हे भदन्त ! यह 


असंदिग्ध है, हे भदन्त }` न इसकी इच्छा करता हं, हे भगवनु ! 
यह्‌ मूङ्े प्रति-इच्छित दै, हे भदन्त ! यह्‌ मूञ्े इच्छित-परति-इच्छित 
है) वह्‌ उसी प्रकारकाहै, जैसा आप कथन करते दै, किष्ठु. 
इतना विशेष है कि हे देवानु्रिय ! मातां पिता से आन्ञा लूंगा 

तत्पश्चात आप देवानुप्रिय के पास मुण्डित हो, गृहं त्याग क्र 
अनगार प्रब्रज्या अंगीकारं करूगा ।'' 


१ 


भगवानु ने उत्तर दिया-- हे देवानुप्रिय ! जैसे तुम 


टा वेसा करो, किन्तु प्रतिवन्ध-विलम्ब, प्रमाद मत करो । 


१, 


महावीर तीर्थं में निह्धव कथानक : सत्र । 





तए णं से जमाली खत्तियकुमारे समणेणं भगवया महावोरेणं 
एवं वृत्ते समाणे हुतुदु समणं भगवं महावीरं तिक्बुत्तो आयाहिण- 
पयाष्िणं करे, करेत्ता वंदह नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता तमेव 
चाउग्वंरं मासरहं दुर्हइ, दुरहित्ता समणस्त भगवो महावीरस्त 
अतिया वहुसालाजो चेड याओ पडिनिक्वमईइ, -पडिनिक्खमित्ता 
-सकोरेट मल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेश्ं महया भडचङगरपहकर- 
-वंदपरिविखित्त, जेणेव खत्तियकुण्डग्गामे नयरे तेणेव ~ उवागच्छडइ, 
-उवागच्छित्ता खत्तियकुण्डग्गामं नयरं मज्ज्ञमज्छ्ेणं जेणेव सए गेहे 
जेणेव बाहिरिया उवटाणसाला वैणेव उवागच्छई, ` उवगच्छिता 
तुरए निगिण्हह, निमिण्त्ता रहं उवे, स्देत्ता रहाओ पच्चोरह्‌इ, 
-पच्चोरहिता जेणेव अच्िंतरिया उवदुणसाला, जेणेव अम्माप्यिरो 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता अम्मापियरो जएणं विज्एणं 
वद्धावेई , वद्धावेत्ता एवं वय.सौ-एवं खलु अम्मताओ ! मए 
समणस्स भगव महावीररस अंतियं धम्मे निसंते, सेवियमे 
धम्मे इच्छिए्‌, पडिच्छिए अभिरुइए । 


तए णं तं जर्मालि खत्तियकुमारं अम्मापियरो एवं वयासौी-- 
धन्ने सि णं तुमं जाया ! क्यस्य सि णं तुमं जाया ! कयपुण्णे सि 
णं तुमं जाया ! कयथलक्खणे सि णं तुमं जाया ! जण्णं तुमे समणस्स 
भगवञ महावीरस्स अंतियं धम्मे निसते, सेवि यते धम्मे इच्छिए, 
पडिच्छिए अभिरुइए । | 
एणंसे जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरो दोच्चं पि एवं 
वयासो--एवं खलु मए अम्मताओ ! समणस्स भगवओ महवीरस्स 
अंतिए धम्मे निसते, सेचियमे धम्मे इच्छिए्, पडिच्छिए्‌, अभि- 
रुइए ! तए णं अहं अम्मताभो ! संसारभउव्विग्गे, भीते जय्मग- 
मरणेणं, तं इच्छामि.णं अम्मताओ ! तुरव्भोहि अन्भणुण्णाए्‌ समाणे 
समगस्स भगव महावौरस्त अंतियं मुण्डे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पच्वइत्तए । 
अम्भापियर्योहि पव्वञ्जागहुणणिवारणं जमालिणा य 
समत्यणं -- 
८. तए णं सा जमातिस्सं ल्तियकुमारस्स माता तं अणिः अकतं 
अत्पियं अमणुण्णं अमणामं अस्तुयपुव्वं गिटं॑सोच्चा नि्तम्म सेवा- 
गयरोमक्‌बपगलंतचिलिणगत्ता, सोगमरपदेवियंगमगी नित्तेया दीण- 
्िमणवयणा, करयलमतिय व्व कमलमाला, तदखणओोसुग्यद्ुव्वल- 
स रीरलावभ्गसुद्चनिच्छाया, गवत्तिरीया प्तिडिलपूत्तणपडंतखुण्णिय- 
संचूए्णिग्रयवलवलय-पन्मद्रउत्तरिज्जा, मुन्छावस्तणहुचेतगरई, दुक्‌ 
मालविकिष्णङत्हत्या; परसुणियत्त व्व चंपगलया, निव्वत्तमह्‌ व्व 


इरलट्ी, विमुक्त धिबयगः कोट्टिमतवंत्ति धत्ति सव्व॑गेह्‌ तंन- 
वडिया , 


^^ 


तत्पश्चात्‌ जमली क्षत्रियकुमार श्रमण भगवानु महावीर के 
इस कथन को सुनकर हूपित ओर सन्तुष्ट हुआ, उसने श्रमण 
भगवानु महावीर कौ तीनवार्‌ आदक्षिण प्रदक्षिणा कौ, प्रदक्षिणा 
करके वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके उसी चार 
घंटों वाले अश्वरथ पर आरूढ हुआ, आल्ढ्‌ होकर श्रमण भगवानु 
महावीर के पास से ओर वहुशाल चैत्य से वाहूर निफला, निकल 
कर कोरंट पुष्पों की मालाओसे युक्तछ्तको धारण कर सुभटो 
के समूह्‌ से परिवृत्त होता हृजा जहां क्षत्रिय कुण्डश्राम नगर था, 
वहाँ आया, आकरं क्षत्रिय कुण्डग्राम नेगर के मध्य मसे होता 
हु जह अपन्त घर था, जरह घर कौ वाह्य उपस्थानशाला थी, 
वहां पहुंचा, पहुंचकर घोड़ों को रोका, रोककर रथ कोखडा 
विया, रथकोखडाकरके रथ से नीचे उतरा, उतरकर जर्हा 
अभ्यन्तर उपस्थानशाला थी, उसमें जहाँ माता-पिता ये, वहां 
आया, आक्र जय-विजय शब्दों से वधाया, वधाकर इस प्रकार 
निवेदन किया--'हे म.ता-पिता ! मैने श्रमण भगवानु महावीर 
से धमं श्रवण किया दै, वह्‌ धमं मुके इ, अत्यन्त इष्ट ओर 
रुचिकर है 1" 

तत्पश्चात्‌ माता-पित्ता ने जमाली क्षत्रियकुमार से इस प्रकार 
कटा--िपूत्र! तरु धन्यदवत्रुकृतार्थंदै, हे पुत्र ! तु कृतपुण्य 
टै, हेपुत्र ! तु कृत लक्षण कि जो तूने श्रमण भगवानु महावीर 
से धमं सुना है ओर वहं धमं तु्ञे इण्ट अत्यन्त इष्ट आर रुचिकर 
प्रतीत हुमा है ।' 

तव जमली क्षत्रियक्रुमारने दूसरी कवार अपने माता-पिता 
से इस प्रकार कटा--'हे माता-पिता! मैने श्रमण भगवान्‌ 
महावीरसे घमं सुनार, वहु ध्यं मुत इष्ट, अत्यन्त इष्ट एवं 
स्चिकरलगादै, हे मातापिता! म नंतनारके भयस उद्िगन 
हु हं, जन्म-जरण से भयभात हुआ हु, अतएव ह माता-पिता ! 
मै आपकी आज्ञा अनुमति प्रप्त कर्‌ श्मृण भगवान्‌ महावीर के 
पास मुण्डित होकर गृह्‌ त्याग कर अनगारः धर्म स्वीकार करना 
चाहता हूं । 
माता पिता द्वारा प्रत्रथ्या ग्रहण निवारण ओौर जमालो 

हारा समथन-- 
जमालौ क्षत्रियकुमार्‌ कौ माता उन भनिष्ट 
(अनचाहे) अकांत अप्रियकर, अमनोज्, अनिच्छनीय, भ्ृनपूर्े 
वाणी को सुनकर जीर उत पर मनन कर गरार्‌ के रोम दूषा 
सज्ञरत हुए पसीने म भोग गट, गोकके नार न उन्न नारा 
शरीर कंपित दानि नगा, वद्‌ निस्तेज द्ध गह, उमया मुम दोन 
जर योक्तनुर दहो गया, दायो ने मननी दूटं क्मलमानारङ 
नोर स्वान जर्‌ दवन दौ गया, चट्‌ नावघ्य ग्द्भिनि 
प्रा र्ति जर नोना रटि्नि दा चई। 

२ अआनूषण द्रति 


८. सूमरक वाद 


तरट्‌ उत्क 


उद तमार पर्‌ पाने 


तनय, उनष्ये वृदां दावा मन निर्‌ ८३ 
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तए णं त्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया ससंभमोर्वात्त- 
ाए्‌ तुरियं कचर्णाभगारमृहूविणिम्गय-सौयलजल-विमलधार-परि- 
सिच्चमाण-निव्वावियमायलद्री, उक्खेवय-तालियंट-वीयणगजणिय- 
वाएणं, सफुसिएणं अंतेउरपरपरिजणेणं आसासिया समाणी रोय- 
माणी कंदमाणी सोयमाणी विलवमाणी जमालिखत्तियकुमारं एवं 
ययासो--" तुमं सि णं जाया ! अम्हुं एमे पत्ते इद्र कते पिए 
मणुण्णे मणामे यज्ज वेसासिए संमएु वहुसए अणुमए भंडकरंडग- 
समाणे रयणे रयणटनरुए जौविऊसविएु हिययनंदिजणणे उवरपुप्फं 
पिव वुल्लमे सवबणयाए, किमंग, पुण पासणयाए? तं नो खलु 
नापा ! अण्ट्‌ इच्छामो तुब्भं खणमवि विप्पयोगं, तं अच्छाहि ताव 
जाया | -जाव-ताव अम्हे जीवामो तओ पर्छा अम्मेहि कालगर्ण्ह्‌ 
परमाणि १%रिणियवए्‌ वदिढयकुलवंसतंतुफज्जम्मि. निरवयक्खे सम्‌- 
स्स भगवो महावोरस्स अंतियं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अण- 
मारिय पव्वद्ूहिि। 


सषग त्ते जमातो सत्तियकुमारे अम्मापियसो एवं वयासी- 
वहा विषणंतं जप्मताभरो } नप्णं चुब्मे मम एवं वदहू--तुमं सि 
पृ मापा ! क्त्‌ एते पृत्ते ददरु कते तं चेव-जाव-पव्वदहिसि; एवं 
सनु जन्मनाम! मागुस्सए भवे अनेगजादु-जरा-मरण-रोग-सासेर- 
समगर सनदुकप्ज-यत्रनलत्रतोवद्रुवानिभूए अधुवे अणितिए 
नमर्‌ गहनमपि मतनुभ्नुरेसमामे कुसम्मजल्विदुसन्निमे 
मूः रमदवनामं विज वृयप्राचंचत जगिस्ये सउण-पडण-विद्धंतण- 
मने, नुक उ वर्था ज अवस्सविष््मदिपत्य मधिस्सद, से केत 
भ दु समच इ दु मसपपाण, फँ पच्छा गमणपाए 2 
र इष्य न उम्स्तायो ! जुर्केतु तस्ननुप्माप्‌ समाने समणरस 
सपादात्नी अणमारियं 


दद सद वरन्त मवयं मन्दर मपित 


[१] 
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हो ओर टूट कर चूं हो रई, उसका उत्तरीय वस्त्र अस्त व्यस्त हो 
गया, मूर्छा दारा उसका चैतन्य विलुप्त हो गया, उसका सुकुमाल 
केश पाश विखर गया, कुल्हाड़ी से कारी हई चेपकलता के 
समान ओर उत्सव पूरा हौ जाने पर इन्द्र ध्वज दण्ड के समन 
उसके संधि-बन्धन शिथिल हो गये भौर धस" करती हुई सभो 
अंगोंसे धरती पर गिर पड़ी। 

इसके वाद जमाली क्षत्रियकरूमार कीः वहु शोकातुर माता 
शीघ्र दही दासियों वारा स्वणै.कीज्ञारियौं के मूख से निकली हुई 
शीतल ओर निर्मल जलधारा के सिचन से स्वस्थ एवं बांसके 
वने उत्क्षेपक (पंखों) तथा ताड़पत्र के बने हुए जल विन्दु युक्त 
वीजनों की हवा से अंतःपुर के परिजनों द्वारा आश्वस्त किये जाने 
पर रोती हुई, आक्रन्द करती हुई, शोक करती हुई भौर 
विलाप करती हुई क्षत्रियकुमार जमाली .से इस प्रकार वोली-- 
ह पुव्र] तु हमारा इकलौतावेटाहै, तु हमे इष्ट, कांत, श्रियः 
मनोज्ञ, मणाम, स्थ॑, विश्वासपात्र संमत, बहुमत, अनुमत, रत्न 
करंडक के समान, रत्नों मे प्रमुख रत्न के समान, जीवन को श्वासौ- 
च्छवास के समान हृदय मे आनन्द उत्पन्न करने वाला, गूलर के 
फूल के समान जिसका नाम सुनना भी दर्बभदहै तो फिर दर्शन 
के लिये कहना ही क्या है, अतः हे पुत्र | हम एक क्षण 
के लिए भी तेरा वियोग नही चाहते हँ इसलिये ह पुत्र { जव तक 
हम जीवित हँ यावतु तव तक रुक जाओ,. इसके वाद जय ह्म 
कालधर्मं को प्राप्त हो जायें ओौर तुम्हारी वरद्धावस्था आ जपे, 
तव कुलवंश की वृद्धि करके तुम निरपेक्ष होकर भ्रमण भगवान 
महावीर के पास मुण्डितं हो गृहवास्त कात्याग कर अनाप्त 
अंगीकार करना ।' 

तव उस जमाली क्षत्रियकूमारने माता पितासि दु प्रकार 
कहा-'हे माता पिता! अभी जो आपने काकि हेष! तु 
हमारा इकलौता पूव्रहै, ईष्ट है, काति दै आदि यावत्‌ 
्रब्रजित दोना यह्‌ वात सत्य है परन्तु है माता पिता | यह्‌ 
मनुष्य भव जन्म, जरा, मरण, रोग आदि अनेक शारीरिक ओर 
मानपिक दुःखों कौ. अत्यन्त वेदना से, सकट व्य्तनोँ (कष्ट) प 
उपद्रवो मे अभिभूत है, अध्रूव, अनित्य ओर अशाण्वत £ 
संध्याकालीन रंगों के समान, जल के वुदवुदे के समन, कुगष्र 
पर्‌ दिके ह्ण जल विन्दु के समान, स्वप्न दर्शन के समान, 
धिजलौ कौ चमक के समान चंचल ओर अनित्यं दै। सदा, 
पटना, मलना एवं विनष्ट दोना दसका घमं (स्वभाव) दै, परह 
वा पचे अवर्य दौ द्मको छोटा पद्मा, द मात्रा तिता 24 
सैल जानताद ति कौन पटने जायेमाः ओद्‌ कौन पीट जवि 
मतिये द माता-विता ! आपकी आज्ञा--अनुमति प्रप्त ऋ 
ससम भगवान्‌ मटावार क पान मुष्ति मह्वम दारि 


कन ~ ~न = 





॥ ^ पीपी पि 





महावीर तीथं में निहव कथानक : सूत्र .१० 


पणि 








६. तए णं तं जमाल खत्तियकुमारं अम्मापियरो एवं बयासी -- 
“इमं च ते जाया ! सरीरगं पविसिद्ुरूवं लक्ख ण-वंनण-गुणोववेयं 
उत्तमवबल-वीरियसत्तजुत्तं विष्णाणवियक्छणं ससोहग्पग्‌णसमूतियं 
अभिजायमहुवखमं विविहवाहि-रोचरहियं,, निरुबहय-उदत्त-लदुर्पच- 
दियपड" पठमजोव्वणत्यं अणेगउत्तमगुणेहि सजुत्त, तं अणुहोहि ताव 
जाया ! नियगसरीररू्व-सोहग्ग-जोव्वणगुणे, तओ पच्छा अणुभूय 
नियगसरीररूव-सोहग्ग-नोयवणगुणे अर्ह कालगर्णहि समार्णेहि 
परिणयवए वडिदियकुलवंसतंतुकज्जम्मि निरवयक्खे समणस्स भगवञ 
महावीरस्स अंतियं मुण्डे भवित्ता भगाराभो अणगारियं पव्वइहिति । 


तए णं से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरो एवं वयासी- 
तहा वि णं तं ञम्मताभो ! जण्णं तुव्भे ममं एवं वदह॒- इमं च 
णं ते जाया ! सरीरगं तं चेव जाव-पव्वदहिसि, एवं खलु अम्म- 
ता ! मणुस्सगं सरीरं दुक्लाययणं, विविहुवाहिसयसं निकेत, 
अह्ियकट्दृद्धियं, छिराण्हारुनाल-मणद्धसंपिणद्ध, मद्ियभेंडं व 
दुब्बलं, असुदसंकिलिटर, अणि विय-सव्वकालसंरप्पयं, जराकुणिम- 
जज्जरघरं व सडण-पडण-विद्धंसणधम्मं, पुत्वि वा पच्छा वा.अव- 
स्सविष्पजहियव्वं भविस्सड्‌ । से केस ण॒ जाणड अम्मताओ { के 
पुत्वि गमणयाए, के पच्छा गमणयाए ? तं इच्छामि णं अम्मताभो ! 
तुब्मेहि अन्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगव महावीरस्स अंतिथं 
मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पन्वइत्तए 1 





६. तव माता-पिता ने उस जमाली क्षत्रियकूमार से इस प्रकार 
कहा--'हे पुत्र ! तेरा यह शरीर विशिष्ट रूप, लक्षण, व्यंजनं 
ओर गुणो से युक्त है, उत्तम बल, वीयं ओर सत्व सहित है, विज्ञान 
मे विचक्षण है, सौभाग्य गण से उन्नत है, कुलीन है ओर अत्यन्त 
क्षमता वाल! ह विविध प्रकारके व्याधि ओर रोगसे रहितं 
निरूपहत, उदात्त ओर मनोहर है, पांच इन्द्रिय युक्त है ओौर नव- 
युवावस्था प्राप्त है, अनेक उत्तम गुणो से युक्त दै, इसलिये हे पुत्र ! 
जव तक तेरे शरीरमें रूप, सौभाग्य ओर यौवन आदि गुण दहैँ 
तव तक तु उनका अनुभव कर उसके वाद अपने शरीर के रूप, 
सौभाग्य ओर यौवन आदि गुणों का अनुभव करके ओर जव हम 
काल धर्मं को प्राप्त हो जायें ओर तु परिणतवय वाला हौ जाये 
तव कुल वंश की बरद्धि करने के पश्चातु नरखेक्ष होकर श्रमण 
भगवान महावीर के पास मुण्डित हो, गृह्वास का त्याग कर अन 
गार दीक्षा अंगीकार करना 1" 


माता-पिता की इस वात को सुनने के अनन्तर जमाली क्षत्रिय 
कमार ने माता-पितासे इस प्रकार कटाह माता-पिता! 
आपने जो कहा--हे पुत्र ! तेरा यहु शरीर उत्तम रूप आदि 
गुणों से युक्त है इत्यादि--यावतु--हमारे कालगत होने पर 
प्रत्रजित होना, यह ठीक ही है, परन्तु हे माता-पिता ! यह्‌ मनुष्य 
शरीर दुःखों का घर है, अनेक प्रकार की व्याधियों कास्यानरह 
अस्थिरूप काष्ठ का वना हुमा है, नाडियों जौर स्नायुओं के समूह्‌ 
से वेष्टित है, मिदटरी के भांड के समान दु्वंल है, अशुचि से संक्लिप्ट- 
व्याप्त है, निरन्तर इसकी संभाल करना पडता है, जीर्णं घरके 
समान सड़ना गलना ओर विनष्ट होना इसका स्वभाव दै, इस 
शरीर को पहले या पीट एक दिन छोड़ना ही पड़गा; कौन जानता 


है कि हममे से पहले कौन जायेगा ओर पीय कौन जयेगा ? 


१०. तए णं तं जमरल खत्तियकुमरं मम्मापियरो एवं वयासी-- 
इमा य ते जाया { विपुलकुलवालियाओ कलाकुसल-सव्वकाल- 
लालिय-सुहोचियञो, मह्वगुणजुत्त-निडणविणञोवयारपंडियं-विय- 
क्दणाओो, मंजुलमियमहुरमणिय-विहसिय-विषप्पेरिखय-गति-विलास- 
चिद्वियविसारदाओ, जविकलकुल-सीलसालिणीञो, बिचुद्धकुलवंससं- 
ताण-तंहुबद्धण-पगद्मवयमाविणोञो, स्णाणुकूलहियइच्छियामो, बद्र 
तुज गुणवल्लहाभो उत्तमा, निच्चं नादाणुरत्तस्व्वंगवुन्दरीञ \ 
तं नु जाहि ताव जाया ! एताहि सदधि दिते माणुस्सएु कामनोगे, 
तभो पच्छा मृत्तभोगो विसय-विगयवोच्छटिप्ण कोउहुल्ते अर्ह 
कालगर््ह समारोह परिणयकव्ए वटिदयकुलवंस-तंतुकज्जम्मि 


[३] 


इसलिये हे माता-पिता { आपकी अनुमति प्राप्त कर्म श्रमण 
भगवान महावीर के पात्ति मुण्डित दोकर गृह्वासका त्याग कर 
अनगार दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूं 1'! 

१०. तव माता-पिता ने उस जमाली क्षत्रिय कुमार्‌ से इत प्रकार 
कटा--हि पत्र ! तेरयीजोये वड़े कुल की वालिकार्ये, कला कुंजल, 
सदेव स्नेहपूर्वंक पालौ गई प्रौर सुख मेंरदी हूर, मार्दव गुण युक्त, 
निपुण, विनय व्यवहार मे चतुर, विचक्षण, मंजुत-मूृदु-मधुर नापप, 
हास्य, निरीन्निण, गति, विलास, चेष्टामें व्रिजारद विमत्त कुल 
शील-वालिना, विणुद्ध कुत कंय जर्‌ त्तानतंनुकौ ब्रृद्धिर्ने 
मे त्म्यं यौवन वाती, मनोनुरूत दृदय से चाहने योन्व मुणवत्तना 


उत्तम जीर तदैवं भावानुरागत्त अनुरक्त एवं सर्वाय नुन्दर तरा 


विपुल कानभोगो का मोन कर, तत्पर्यावु भक्तनोमी दोर जय 
विष्येच्छा एवं उल्नुक्तानष्ट हौ जाये बर्‌ टम कालमतदा 


१० धमकयानृगाग ~~ प्म रन्ध निदु कयानक : मुत्र? 
0/0 0 ^^... ^^ ^^^^^^~ ^^ ^^ ~~~ ^^ ^^ ^ न ८ ^ ^ ^ ^ 0 = ^ ^ ^ 0 ^ ^ 


निरवयक्खे समणस्त भगवो महावीरस्त अंतियं मुण्डे भवत्ता जाप, गरितननय तना आपि त तुव वृ दत विनत 


अगाराओ अणगारियं पव्वइहिति 1 टा मण भवनन महति क पान मृलिद्लन्न मान कात्य 
कर्‌ जनमान प्रव्रज्या न परजया 

तए णं से जमाली खत्तियकरुम।रे अम्भापियरो एवं वयासो-- तय अमानो सिव वतन माता ते उन प्रद्र 

तहा वि णं तं अम्मताओ ! जण्णं तुमे मम एवं ववह्‌ ~~ दमाथो का माला-निता { तापने स्यत लला छ विद्यं तकन 

ते जाया ! विपुलकुलव।लियाओ-जाव-पव्वद हिति, एवं पतु मम्म- का बाकि सत्प - काम प्रस्त सना; स ~ मना- 

ताभो { माणुस्सगा कामनोगा उच्चार-पासवग-पेल-स्िघाणग्वंत- निता ! व सनु्य नन्यन्धतो म-नमि वि स पिष, मूं 


पित्त-पुय-सुक्क सोणिय-समुव्मवा, अमणुण्णदृर्य-मुत्त-पूदय-पुरीतत- पतेष्म, निवान, मन, प्रित मभ (7), दुत तर्‌ तोति 
पण्णा, मयग॑धुस्सास-अचुभनिस्तासउव्वेयणगा, यीमच्छा, अप्य- उल्छ्न दद, व वमनाय, शधिः मूत नोट मतं ने भसु तषा 
कालिया, लहुसगा, रलमलाहिवासदक्ल वहुजण्ताहारणा, परि- 

किलेसकिच्छदुक्ब सज्सा, अबरहूनणणन्तिविय(, सदा साहुगरहूणिज्ना, निग्यान मे उदयन नवद ता नि, शोभत, सस्यं नहं 
ज्तसंसारवदणा, कड्गफलविवागा चुडल्ति व्व अमुच्चमाणा, चि, तनु -नृच्छ दत-मन स्याद स्पटनि म नर 
इक्लाणुवंधिणो, सिदधिगमणविग्धा । से केत णं जाणड्‌ अभ्मताो । सर्वजन आाध्रारण दे, कमे भोग गगरी पर्‌ पनिद वुः 
के पुन्वि गमणयाए ? के पच्छा गनणयाए ? तं इच्छामि णं अम्म- नाध्य द, अमी वुन्णो ागा मेदिनि पन उन पुरपः रल व्वा 


॥ 
ताञ ! तुत्भेहि अन्नणुण्णाए समाणे समणस्त भगवं महावोरस्त निन््नीयद्धे, अनन्त सन्‌ ज क्रि मनस व वरिममनेच्ट्‌ 


॥ प < 
अंतियं मुण्डे भवित्ता अगारामो अणगारियं पत्चरुत्तए 1 प्ल वाति >, जतत व आनं दत क नव त तमान ‰वदायी 
श्चडत्तए्‌ ति वान्त ~, जत्ततं दृष्‌ न पष्क क्वन क सनाते भुवः 

तया पछिनिना न धरते मां न; दुय का -ुतरधने कखे वाते 

‡ गौर निदि गमन य दन = जत्य 2 माता-पिता | 

त्‌ आर्‌ विद्धि नमन मं विन्दन ष्‌ ज्तय्व ह मन्तः प्ति 

~ ~ प्‌ व जा तद्र मरनं ममवानं सष्टार र पान ग्रण्त्नि 

म अपिते जाना लेदर धमन भमन मरुत्‌ ह पान युजत 


११. तएणं तं जमाल खत्तियकुमारं अम्मापिवसे एवं वयात्ती-- ११. जमाली क व कती 
इमेयते जाया! भज्जय-पञ्जय-पिउपज्जयागणए सुबहु हिरण्णे य, धात्रिय कुमार्‌ न्न एन प्रक्र टः" पुत्र! पड जो दादा, परः 
छुबण्णे य, कते य, हसे य, विउलधण-कणन-रयेण-मणि-मोत्तिय- दादा ओर मिताके षरदादा ज्ञ पर्त हया यदुत ता हिरष्य, 
संल -सिल-प्पवाल-रत्तरयण-संतसार-सावणएज्जे, अलाहित-जाव- 

आसत्तमाओ कुलवंसाओ पकामं दाउ, पकामं भोक्तुः पकामं परि- शंख, पिला भरवाल, रक्तरत्न (माणक) आदिं दप सारभूत द्रव्य 
भाएउ, तं अणुहोहि ताव जाया ! विरते माणुस्तए इड्ठ-सक्कार- विद्यमान दै--पावत्‌- वह्‌ दतना ह फ ्तात पीष्वियौं त्त पूर्तं 
समुरषए, तजो पच्छा अणुहूयकत्लाणे, वडिदियकुलवंस तंतुकज्जम्मि इच्छानुसार दिया जाये, भोगा जाये, वितरित क्ियाजयितोभा 
निरवयक्ले समणस्स , भगवो सहावीरस्स अंतियं मुण्डे भवित्ता समाप्त होने वाला नहीं है, दक्तस्यि दे पु ! मनुष्य सम्बन्धी विपुल 
अगाराओो अणगारियं परव्वइ हिसि .। ऋद्धि सत्कार अर अभ्युदय के साय उसका उपयोग करो 
तत्पश्चात्‌ सुख का अनुभव करके ओर कुल वंश की वृद्धि करे 
ओर पश्ात्‌ निरपेक्ष होकर श्रमण भगवान महावीर के पास 
मुण्डित होकर गृहवास का त्याय कर अनगार प्रब्रज्या अंभीकार 
करना ।' 


स्वण, काल्य, वत्त, व्रिपुल धरन, शनम, रत्न, मधि, मौक्तिक, 


पि 


तए णं से जमालि खत्तियङ्मारे अम्मापियरो एवं वयासो-- 

तहा वि णं तं अम्मताओ ! जण्णं तुञ्भे ममं एवं नदह-इमं च 
ते जाया] अन्जय-पञ्जय-पिउपज्जयागए-जाव-पन्वड हिसि, एवं 
चु भम्मताभो ! हिरण्णे व सुवण्णे य-जाव-सावषएञ्जे, अग्गिसाहिए, 
चोरसादहिए, रायसाहिए, मच्चुसहिषए, दाइयसाहिए, अग्गिसाभण्णे 
ध चोरसामग्णे, रायसाभण्णे, मच्चुसामण्मे, दाइयसामण्णे, अधुवे, 


तत्प्चात्‌ उत्त जमाली क्षिय कुमारने माता-पिताते = 
रकार कहा--'हे माता-पिता ! आपने ` जो यह कहा-यह जो 
दादा, परदादा ओर पिता के परदादा से प्राप्त धन भोगकर ~ 
भानत्‌--पत्रजित होना, तो हे माता-पिता ! ये हिरण्य, स्वण- 
वावत्‌ सारभूत धन अग्नि साध्य, चोरं साध्य, राज साध्य, य 
साध्य जीर दामाद (भाई) साध्ये ` त्तथा अग्नि, चोर, रान्य, 
शु, दामाद सामान्य दै, अघ्रूव, अनित्य ओर अशाश्वत ठै, पहले 


^ 


1 
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अणित्तिए, असासए, पुत्वि वा पच्छा वा अवस्सविप्पजहियव्वे 
भविस्सईइ, से केस णं जाणइ अस्मताओ ! के पुर्न्वि गमणयाएु, के 
पच्छा गमणयाए ? तं इच्छामि णं अम्मताभो ! तुर्मोहि अन्नणु- 
ष्णाए समाणे समणस्स भगवञ महावीरस्स अंतियं मुण्डे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए 1 


१२. तए णं तं जमर्गल खत्तियकुमारं अम्मताओ जाहे नो संचाएंति 
विसयाणुलोमर्षह्‌ वरहूहि जआघवणाहि य पण्णवणाहि य सष्णवणाहि 
य विण्णवणाहि य, आगघवेत्तए बा पण्णवेत्तए वा सण्णवेत्तए वा 
विण्णवेत्तए वा, ताहे विस्यपडिकुलर्गह संजमभयुव्वेयणकरीह 
पण्णवणर्पहु पण्णवेमाणा एवं वयासी- 


एवं खलु जाया ! निण्ये पाचयणे सच्चे अणुत्तरे केवले पडि- 
पुष्णे नेयाउए संसुद्धे सल्लगत्तणे सिदधिमग्मे मुत्तिमग्गे निज्जाणमग्गे 
निव्वाणमग्गे अवितहै अविसंधि सव्वदुक्वप्पहीणमग्ये, एत्थं विया 
जीवा सिन्संति बुज्संति मुच्चति परिनिव्वायंत्ति सव्वदुक्वाणं अतं 
करति । 


अहीव एगंतदिद्रीए, बुरो इव एगंतधाराए, लोहूमया जवा 
चावेयव्वा, वालुयाकवले इव निस्साए, गंगा वा महानदी पडिसोय- 
गमणयाए, महासमुहो वा भूयाह्‌ दुत्तरो, तिक्खं कमियव्वं गरुय 
लंघेयच्वं, असिघारगं वयं चरियत्वं । 


नो खलु कप्पड जाया ! स्नणाणं निग्गंथाणं आहाकूम्मिए इ 
वा, उद्‌ सिए इ वा, मिस्तजाए इ वा, अरज्लोयरए इ वा, पुडए इ 
वा, कोले इ वा, पामिच्चं इ वा, अच्छेज्जे, इवा, अणि इवा, 
अभनिहडेड इ वा, कत।रभत्ते इ वा, दुन्मिक्वभक्ते इ वा, निलाणमत्ते 
इ वा, वहुलियाभक्ते इ वा, पाहुणगनत्ते इ वा, सेज्जायरपिडे 
वा, रा्यापिडे इ वा, मूलभोयगे इ वा, फलमोयणे इ वा, वीय- 
भोयणे द वा, हरिपनोयणे इ वा, भोत्तए्‌ वा पायएु वा। 

तुमस्िचणंजाया ! चुहुसनूुचिएु नोरचेद णं दृहत्तमुचिए, 
नालं स्मयं, नातं उष्ट्‌, नालं खहा, नालं पिदासा, नालं चोरा, 
नालं पाता, नालं दता, नालं मस्ता, नावं वाइय-पित्तिद-संभिय- 
सश्रिवाइए्‌ पिपिहै तेनायं, परित्वहोदसम्मे उदिण्े अहियाततेत्तए । 
तने खलु जाया ! सम्हे इच्छामो तुन्भं उणमवि दिप्पयोनं तं 
अन्छाहि ताव जाया ! -नाव-ताद अन्हे जीवामो तमो पच्छा अम्हेहिं 


११ 


अथवा पीदं अव्य छोड़ना होगा । अतएव हे माता-पिता ! कौन 
जानता है कि हममे से पहले कौन जायेगा ओर पे कौन जायेगा { 
इसलिये हे माता-पिता आपकी आज्ञा प्राप्त करके मेँ श्रमण भगवान 
महावीर के पास मुण्डित होकर गृह॒स्थावस्थाका त्याग कर अन- 
गार प्रव्रज्या अंगीकार करना चाहता हुं ।' 


१२. इसके पश्चात्‌ माता-पिता जवे उस जमाली क्षत्रिय कुमार 
को विपयों के अनुकूल वहत सौ युक्तिो, प्रज्म्तियो, संजनप्तियों 
ओर विज्ञप्तियों द्वारा कटने, जतलाने ओर समज्ञाने-वृक्ञाने में 
समथं नहीं हुए तव विपयों के प्रतिकूल तथा संयम के प्रति 
भय ओर उद्वेग उत्पन्न करने वाली युक्तिं से समन्नाते हुए 
इस प्रकार कह्ने लगे-- 

ष्ट पत्र ! यहं निर्रन्य प्रवचन सत्य, अनुत्तर, केवल 
(अद्वितीय) परिपूर्णं न्याययुक्त, शुद्ध, एत्य को काटने वाला 
सिद्धिमागे, मुक्तिमागं, निर्माणमागं ओर निर्वाणमागं रूपे, यह्‌ 
अवितथ (असत्य रहित) है, अविसंधि (निरंतर) दै ओर समस्त 
दुःखो का अत करने वाला है, इसमें स्थित--तत्पर जीव सिद्धः 
चुदध, मुक्त होते हँ, निर्वाण प्राप्त करते टै एवं समस्त दुम्वो का 
अंत करते हं । 


परन्तु हे पुत्र ! यह्‌ धमम-मागं सपं की एकान्त ृष्टिवद्ध एक 
ष्टि की तरह्‌ एक लक्ष्यवद्ध, शस्व की तीक्ष्णधार कीतरह्‌ 
कठोर जर लोह के जौ (चने) चवाने के समान दुप्कर दै. वानु 
के कवल (ग्रास, कौर) के समान निस्वाददह, गंगा महानदी के 
प्रतिल्लोत प्रवाह के सन्मुख जाने के समान तथा भुजाओं 
महासमुद्रे कोर्तरने के समानर्हु, तीक्ष्ण तलवार आदि पर चलने 
जसा दै, भारी शिला उठने जेत्तादहु, आर अत्तिधारा पर चलने 
जसा दै। 


दे पुत्र ! श्रमण नित्रन्धों को जाधाकमिक 
जातत, अध्यवपूरक, पूतिकमं, 


ओदनिक, मित्- 
वरत, प्राम्ित्व, अदुगक, जनिनृष्ट, 
अभ्याद्वत, कान्तारनक्त, दुभि नक्त, म्लानभक्त, वादंविगाभक्त, 
प्राघूणक भक्त, नंँयातर बिड ओर्‌ राजपिट तेना नी फन््पता 
ठै, हती प्रकार सूले, कन्द, फलत, दीज ओर हरी वनन्पतिद 
भोजन करना जीर पाना नहीं ऊल्पनाद्‌ | 


ष्ण, शून, 
क उपद्रव यन-पित्त-क भ्यम्‌ 
अने प्रार्‌ के रोग, परीपह्‌ उपन्म नह्नद्गनेनं नम्य नही 
हद्‌ पृत्र ! हून ण्डञ्यङ् निवन न्स दियं 


चर ठ ट्म 


१२ 


0.७5 ७कशक8४,४३.७.७।३।३।७।७।४।८।७।३।३।१।३।३।४।४।१३।१।०११ १) 0000 0 0 00000000 0 000 00000000 00 


कालगर्ाहि समार्णोहू परिणयवए, वडिढियक्लवंसतंतुकञ्जम्मि निर 
वयकखे समणस्स भगव महावीरस्स अंतियं मुण्डे मवित्ता अगा- 
राओ अणगारियं पव्वइहिसि । 


तए णं से जमाली खत्तियकुमारे अम्मापियरो एवं वयासी-- 
तहा वि णं तं अस्मताओ ! जण्णं तुग्भे मम एवं वदह-एवं खनु 
जाया ! निग्गंथे पावयणे सच्चे अणत्तरे केवले तं चेव-जाव-पव्वदइ- 
हिसि, एवं खलु अम्मताओ ! निग्गंथे पावयणे कीवाणं कायराणं 
कापुरिसाणं इहलोगपडिबद्धाणं परलोगपरमुहाणं विसयतिस्ियाणं 
दुरणुचरे पागयजणस्स, धीरस्स निच्छियस्स ववसियस्स नो खचु 
एत्थं कचि वि दुष्करं करणयाए, तं इच्छामि णं अम्मताओ ! 
तु््भाहि भग्भणुण्णाए समाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स मतियं 
मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए । 


अम्मापियररोहि पव्वज्जाणुमोयणं-- 

१३. तए णं तं जमर्गल सखत्तियकुमारं अम्मापियरो जाहे नो संचा- 
एति विसयाणुलोमाहि य, विस्यपडिकूलाहि य ॒वहूहि आघवणाहि 
य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विण्णवणाहि य आघवेत्तएवा 
पण्णवेत्तए वा सण्णवेत्तए वा विण्णवेत्तए वा, ताहे अकामां चेव 
जमालिस्त खत्तियकुमारस्स निक्लमणं अणुमण्णित्था । 
पव्वज्जापुव्वकिच्चं-- 

१४. तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोड्म्वियपुरिसे 
सहादेइ, सदावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! 
खत्तियकुण्डग्गासं नयरं सम्भितरबाहिरियं आस्तिय-सम्मज्जिओव- 
लित्तं जहा ओववाइए-जाव-सुगंधवरगं धगंधियं गंधवद्िभूयं करेह्‌ य 
कारवेह्‌ य, फरेत्ता य कारवेत्ता य एयमाणत्तियं पच्चपिपिणह्‌ ! ते 
वि तहेव पञ्चप्पिणंति 1 


तए णं से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया दोच्चं पि कोडु- 
म्वियपूरिसे सदावेड, सदावेत्ता एवं वयासौ--खिप्पामेव भो देवाणु- 
प्िया { जमालिस्स खत्तियकूुमारस्स महत्थं महग्धं महरिहं विपुलं 
निक्खमणाभिसेयं उवटुवेह । तए णं ते कोड्म्बियपुरिसा तहैव 
-जाव-उवदुरवेति । 


तए णं तं जमाल खत्तियकुमारं अम्मापियरो सौहासरणवरंतति 
पुरत्याभिमुहं निसीयाववेति, निसौयवेत्ता अटुस्एणं सोवण्णियाणं 
. > “ -. ५» अद्त्तएणं रुप्पनयाणं कलसाणं, अदट्रुसएणं सुवण्णरुप्पमणि- 


१ 
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ख्क जायो, दृसके वराद हुमरि कालगतं दौ जाने पर्‌ भीर तुत 
वृद्धावस्था प्राप्तटो जाये तेवर कत्यंगकौ बृद्धि करके ओर 
निरपेक्षा होकर श्रमणं भगवान महावीर कै परान मुदित दह 
गृहवासत का त्याग कर्‌ अनगारल्व मे प्रत्रजित दीना ।' 

तत्पश्चात्‌ उस॒क्षविय पुत्र जमाली ने माता-पिता मेदस 
प्रकार कहा--हे माता-पिता! आपने मृत्नस्जो वहुक्डानि 
दे पुत्र! निग्रन्य प्रवचन सत्य, अनृत्तर अद्वितीय टै इत्यादि-- 
यावत्‌ -प्रव्रजित होना, परन्तु टै माता-मिता ! क्लीत्र, कायर्‌, 
नीच पुरुप, इस लोक में आसक्त, परलोक से पराङ्‌ मुख विषयों 
कीत्ृष्णा वाते व्यक्रियों कै तिय निग्र॑न्य प्रवचन का पातन 
करना अव्य कठिन दै परन्तु धीर, इद निचय बाते पृर्पायी 
पुरुपों के लिये दसका पालन करना कुठ भी कठिन नदी है । 
इसलिये टे माता-पिता! आगकी अनुमति लेकर म श्रमण 
भगवान महावीर के पास मूंडितटौ, गृहुवास्त करा त्वा कर 
अनगार प्रव्रज्या अंमीकार करना चाहता हूं ।' 

माता-पिता द्वारा प्रब्रज्या अनुमोदन-- 

१३. तत्पणचात्‌ जव माता-पिता उत्त जमाली क्षत्रिय कुमार को 
विषय भोगों के अनुकूल ओर प्रतिकूल वहत सी ्रज्ञप्तिया, 
संज्ञप्तियों ओर विज्ञप्तियो ते कह्ने, समज्नाने-व्लाने मे समथ नीं 
हुए तव विना इच्छा के जमालीं क्षत्रिय कुमार फो अभिनिप्कमण 
-करने-दीक्षातेने कौ अनुमतिदेदी। । 
्रत्रञ्या के पूवं कृत्य-- 

१४. तत्पश्चात्‌ उस जमाली क्षत्निय कुमार के पितता ने कौदुभ्विक 
र्पो को बुलाया ओर वुलाकर उनतते इतर प्रकार का-- ह 
देवानुभरियो ! शीघ्र दी इस क्ष्य कुणडग्राम नगर के बाहर ओर 
भोतरपानी का छिडकाव करो, ज्ञा बुहार कर साफस्वच्छ 
करो इत्यादि ओौपपातिक सूवर मे कदे अनुसार--यावतु- रेष्ठ 
सुगन्ध की गंध से व्याप्त करके गंधवतिका के समान करो भौर 
करवाओ, करके ओर करवाके मेरी इस आज्ञा को वापस लौटाभ 1" 
अज्ञानुसार कायं करके उन पुरुषों ने वापस आज्ञा सौपी । 

इसके वाद उस जमाली क्षत्रिय कुमार के पिताने दूसरी वार 
पुनः कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया ओर बुलाकर उनसे यह्‌ कहा ` 
हे देवानुत्रियो ! शीघ्रही इस छमाली क्षत्रिय कुमार के तिषए- 
महा्थैक, महामूल्यवानु, महान्‌ पुरूषो के योग्य विपुल निष्कमणा 
भिषेकं की सामग्री उपस्थित करो 1“ तब वे कौटुम्बिक पुर्प उसी 
प्रकार (आज्ञानुरूप) कायं करके--यावत्‌--अज्ञानुसार अभिषेक 
सामग्री उपस्थित करते है । . 

तत्पश्चात माता-पिता ने इस जमाली कषत्रिय कुमार का 

की ओर मुख करके उत्तम ` सिहासन' पर वैठाया, बैठकर एक ४ 
आठ सोने के कलशो से, एक सौ आठ चाँदी के कलशो घ, र 
सौ आठ' मणिमय कलशो से, एकसौ आठ सोने-चादी के 
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मयाणं कलस्ाणं, अदसएणं मोमेज्जाणं कलसाणं सव्विड्दीए्‌ सव्य्‌- 
जुतीए सव्ववलेणं सव्बसमुदएणं सव्वादरेणं सन्वविभूरदएु सव्वविभू- 
- साए सव्वसंममेणं सब्वपुप्फगंधमल्लालंकारेणं सव्वतुडियसद्‌-सण्णि- 
णाएणं महया इडढीए महया वलेणं महया वरवुडिध-जमगसमग- 
` प्पवाइएणं संख-पणव-पडह्‌-भेरि-कल्लरि-ख रमुहिहुड्क्क-मुरय-मुडंग- 
दन्दुहि-णिग्घोसणाइयरदेणं महया-महया निक्व मणाभितेगेणं भभि- 
-िच॑ति अभि्िचित्ता करयलपरिग्गहियं दसनहुं सिरसावत्तं मत्यए 
-अर्जाल कटट्‌ जएणं विनएणं वद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं वयासो- 
-मण जाया ! छ देमो ? कि पयच्छामो ? किणावते अदो 


१५. तए णं से जमाली ब्तियकुमारे अम्मापियरो एवं वयासी-- 
इच्छामि णं अम्मताओ ! कुत्तियावणामो रयहूरणं च पडिर्गहूं च 
- आणियं, कासवगं चं सद्‌1वियं । 
तए णं से जमालिस्त ब त्तियकुमारस्स पिता कोड्म्बियपुरिसे 
` सावे, सहावेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणृप्िया ! 
स्िरिघराओ तिप्णि सयसहस्ताई्‌ गहाय दोह सयसहरस्ताहि कुत्तिया- 
वणाओ रयहूरणं च पडिग्गहं च आणेह्‌, सयसहस्सेणं फासवगं 
सहवह्‌ । 


तए णं ते कोडुम्वियपुरिता जमालित्स खत्तियकरुमारस्स पिउणा 
एवं वुत्ता समाणा हद्रुतुद्रा करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं 
मत्यए अंजलि कट्‌ एवं सपमी ! तहत्ताणारए्‌ विणएणं वयणं पडि- 
` सुणेत्ति, पडिषुणेत्ता िप्पामेव सिरिघराओो त्िण्णि सयसहुस्ताइं 
गिण्डुति, गिष्डित्ता दोह सयसतरस्सहि कु्तिपावणाभो रयहरणं च 
पडिग्गहं च आणेति, सयतहस्तेणं कासवगं तदह्‌्वेति । 


१६. तए णं से ासवणए्‌ जमातिस्त खत्तियकुमारस्त पिउणा कोड्‌- 
म्वियपुरिसह सदाविए माणे हहुतुदं ष्टाए कूयदलिकम्ने क्व- 
कौोउय-मगल-पायच्छटितते सुदप्पादेत्ताड्‌ं मगत्लाइ वत्थाइं पवर परि- 
हिए्‌ जप्पमहुग्पा्रणालंरियसरीरे, जेणेव जमालित्स खत्तिय- 
कुमारस्म्र पिया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयलपरिम्गहि्यं 
दषनहं सिरत्तावत्तं नत्पए अंजाल कट्‌ट्‌ जमातिस्त खत्तियङ्गमारत्स 
पिपरं जएण विनएयं वद्धे, दद्धवेद्ता एवं वयासो-- संदि्ततु 
णं दैवागुप्पिया ! जं मए करजिज्डं ? 


तए जं चे जर्मलित्स उत्तियङुमारस्स ता तं तत्तवनं एवं 
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से, एक सौ आठ स्वणं मणिमय कलशो से एक सौ माठ रजत- 
मणिमय कलशो से, एक सौ आठ स्वर्णं-रजत-मणिमय कलणों से 
ओर एक सौ आठ मिरीके कलशोंसे सवं ऋद्धि, समस्त चुति, 
समस्त वल, समस्त अभ्युदय, समस्त आदर, समस्त विभूति, 
समस्त विभषा, समस्त सम्मान, समस्त पुष्प-गंध माला ओर 
अलंकार, समस्त वाय समूह्‌ के शब्द विवाद, महान ऋद्धि, महान 
यति, महान वल, महन अभ्युदय ओौर एक साथ वज रहै शंल, 
प्रणव, पटह्‌, भेरी, स्ल्लरी, खरमुखी, हुडक्क, मुरज, मृदंग, 
दुन्दुभी आदि वाद्य वृन्दं के निर्घोप की प्रतिघ्वनि के शब्दों के 
साथ महानु निष्करमणाभिपेक से अभिपिक्त किया, अभिपिक्तकरफे 
दोनों हाथ जोड़ दस नखों के आवतंपूर्वंक मस्तक पर अंजलि करके 
जय-विजय शब्दो से वधाया, वधाकर इस प्रकार कहा--"हे पत्र ! 
वताओ तुम्हारे इष्टजनों को क्यादे? तुम्हारे लिये क्या कार्य 
करे ? तुम्हारा क्या प्रयोजन--अभीप्सित टै ? 


१५. तव उस जमाली क्षत्रियकूमार ने माता पितासे इस प्रकार 
कह्‌-- हि माता-पिता ! मे चाहता हूं कि कुत्रिकापण से रजोह्रण 
ओर पात्र म॑गवा दीजिये अर काश्यप-नाई्‌ कौ बुला दीज्यि।' 

तत्पश्चात्‌ उस जमाली क्षत्रियकुमार के पिताने कौटुम्विवः 
पुरुपों को बुलाया ओर बुलाकर उनसे यह्‌ कदा--'ह देवानुप्रिय ! 
तुम लोग शीघ्र दी श्रीगृहं (खजने) से तीन लाव स्वं मृद्रायें 
लेकर दो लाख के कुत्रिकापण स रजोट्रण आरपात्नते आभो 
जीर एक लाख नुद्राएं देकर काण्यपको बुला नानो । 


, तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्विक परुषां ने जमनी क्षत्रिय कुमार 
के पिताक इस आदेश को मुनकर टृप्ट-चुष्ट हो दोनों हाय जोट 
मुकुलित दस नखों से आवतंपूर्वंक मस्तक पर अजति रके-- 
स्वामिन्‌ ! टस प्रकार कहकर विनवपूर्वेक अनजा वचनों को 
स्वीकार किया, स्वीकार्‌ कर्के गीष्रदी श्रीमृ ने तीन लाय 
स्वर्णं मूद्रा्ये लीं, लेकर दोला न कूतरिकापणमे रजोद्ूरण 
ओर्‌ पात्र लाये तवा एक लाखननादुं फो बुलाया । 


तदनन्तर जमानी क्षत्रिय कुमार 
ग दारा लाये जान पर्‌ उम 
, वलिकमं पयि, क्यतुक्मेग 
के अनुकल्प शुद्ध मागनिकः श्रेष्ठ यन्त्रा को पट्नयन्‌ मून्यवान्‌ लप 
आभरणां न यरीर फेय \ 
क्विपं दुनार क 
जावतं पूत नन्तः पर्‌ जद 
प्ति क्त 


२६ 
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वथासी-तुमं देवाणुप्पिया ! जमःलिस्स खत्तियकमारस्स परेणं 
जत्तेणं चउरंगुलवज्जे निक्ख मणपामगे अग्गकेसे कप्पेहि । 


` तए णं से कास्तवगे जमालिस्स खत्तियनुमारस्स पिउणा एवं 
वृत्ते समाणे हतु करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्यए 
अरजा कट्‌ एवं सामी { तहत्ताणाए विणएणं वयणं पटिद्ुणेद, 
पडिघुणेत्ता सुरभिणा गंधोददुणं हत्थपादे पक्खालेइ, पक्ललेत्ता 
सुद्धाए अटुपडलाए पोत्तीए मुहं बंधई, वंधित्ता जमालिस्स लत्तिय- 
कुमारस्स परेणं जत्तेणं चउरंगुलवज्जे निवल मणपाओगणे अग्गकेसे 
कप्पेड 1 


१७. तए णं सा जमालिस्स खत्तियकुभारस्स माया दंसलक् णेणं 
पडसाडएणं अग्गकेसे पड्च्छड, पटिच्छित्ता सुरभिणा गंधोदएणं 
पक्खालेइ, पक्खालेत्ता अर्ग्गाहि वर्रोहि गर्घोहि मर्त्ताहि अच्चेति, 
अच्चेत्ता सुद्धे वत्थे बंधइ, वंधित्ता रयणकरंडगंसि पप्रिखिवति, 
पदिखवित्ता हा-वारिधार-सदुवार-छिण्णत्ता-वलिप्पगासाईं सुय- 
वियोगडूसहाइं अंमूईं विणिम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी एवं बयासी-- 
एस णं अम्हुं जमालिस्स खत्तियन्‌मारस्स व्हूसु तिहीघु य पव्वणीसु 
य उस्सवेसु य जण्णेसु य छणेसु य अपच्छिमे दरिसणे भविस्सतीति 
कटुटु ऊससगमूले ठ्वेति 1 


१८. तए णं तस्स जमालिस्स खत्तिपकुमारस्स अभ्मापियरो दोच्चं 
पि उत्तरावक्कमणं रयवेति, रयावेत्ता जमालिरस ख त्तियकुमारस्स 
सेया-पीयर्णाह कलसे ण्ठावेति, ण्हावेत्ता पम्हलसुकमालाए सुरभीए 
गंधकासाईए गायाईं लूहेंति, लू हेत्ता सरसेणं गोसीसचंदणेणं गायां 
अ्गुलिपंति, कणूलिपित्ता नासानिस्सासवाववोज्क्ं चक्खुहुरं वण्ण- 
फरिसलुत्तं ह्यलालापेलवातिरेगं धवलं कणगखचितंतकम्मं महरि 
टं्लकल्षणपडसाडगं पर्रिहिति, परिहित्ता हारं पिणद्धेति, पिणद्धेत्ता 
अद्धहारं पिणद्धेति, पिणद्धेत्ता एगार्वालि पिणद्धेति, पिणद्धेत्ता मृत्ता- 
वलि पिणद्धेति, पिणद्धेत्ता रयणावलि पिणद्धेति, पिणद्ेत्ता एवं-- 
अंगयाईइ केरूराई कडगाइं तुडियाईं कडिसुत्तगं दसमुहाणंतगं विकच्छ- 
सुत्तगं मुर्खव कठयुर्याव पालंवं कुण्डलाडं चूडार्माग चित्तं रयण- 
संकडुक्कडं मजडं पिणरदधति, कि वहुणा ? गंथिम-वेदिम पूरिम- 
संघातिभेणं चउध्विहेणं मल्लेणं कप्पसक्खगं पिव अलंकिय-विभूसियं 
करति । 


लुम सावघ्रनीपूर् क चार्‌ वमू 
वेः निप्छमण योग्य अग्र कय 


प्रकार कटा--ट्‌ देवानृत्रिय ! 
छोडकर जमार्ल कत्रियकुमारः 
काट द ।' 

तत्पक्चात्‌ जमाली त्रिय कुमार्‌ कैः पिताकी इतं बरातको 
सुनकर उसनाएुने दष्ट-नृष्टे दा द्वौनो हात्र जोध मुद्रुतित दसः 
नखो हाया सिर पर आवर्तं करके मस्तक अजति करके हे 
स्वामिन्‌ ! द्मः प्रकार कुकर विनवपूर्वकर आज्ञा वचनो को 
स्वीकार किया, स्वीकार कर मुगन्धित्त गंधोदक ते दावन्ैते 
का प्रक्षालन किया, प्र्रालन कर आ पटर की गुद्ध मुववस्तिका 
से सुखके बांधा, वाधक्रर सरावधानीपूर्क जमाल क्षत्रिय कुमार 
के चार अंगरुत छोडकर दीक्षाके योग्य अग्र केच कदे । 
१७. उत्त समय जमाली धात्रिय कुमार की माताने हृत्त कं 
समान पवेत उज्ज्वल वस्नं में उन अग्र को को ग्रहणक, 
ग्रहण करके उन्दं सुगन्धित गंधोदक से प्रभालित किया--धोया, 
धोकर ध्रप्ठ उत्तम गंध जीर मालाओं से अचित किया, अचित 
करके णुद्ध वस्त्र में उन्दं बांधा, वाँधङर रलकरंडिका में रवा, 
रखकर जल की धारा, निगुण्डी के फूल एवं टृटे हए मोतिर्वो के 
हर के समान दुःसह्‌ पुत्र वियोग से दुःखित हो आंस वहाती हई 
इस प्रकार कटने लगी--“"जमाली क्षत्रिय कुमार के केशा का 
यह्‌ दशन बहुत सी तिथियों, र्वो, उत्सवो, नागपूजा आदि यत्तौ 
ओर महोत्सवो के अवसर पर हमें अन्तिम दर्णन ङ्प होगा, इत 
प्रकार कहकर उस रलकरंडिका को अपने सिरहाने के नीचे 
रख लिया । 
१८. तत्पश्चात उस्र जमाली क्षत्रिय कुमार के माता-पितानेः 
दूसरी वार सहासन को उत्तर दिशाकी ओर रखवाया, रखा 
कर जमाली क्षत्रिय कुमार को वेत धौर पीत अर्थात्‌ चांदी भौर 
सोने के कलशो से नहलाया, नहलाकर रौएदार ओर अत्यन्त 
कोमल गंध कापायिक वस्त्र से उसके अंग पे, पौछकर सरस 
गोशीपं चन्दन से शरीर पर विलेपन किया, विलेपन करके 
नासिका के निर्वास की वायु से भी उड़ने योग्य, तेतराकपंक, वणं 
मौर स्पशंसे युक्त, अश्वकीलार कै फेन के समान अत्यन्त 
धवल, स्वणं के वेलवूटों से खचित किनःरे वाले महानु पुरुषो के 
योग्य, हंस के सहश श्वेत वस्व पह्नाये, पहनाकर अगारह लड़ 
का हार पहनाया, फिर अर्धहार पहनाया, फिर एकावली, 
मुक्तावली, रत्नावली पहनाई, पहनाकर इसी प्रकार अंगद, कयुरः 
कठक, नटित, कटिसूत्र, अंगुलियों मे दस मुद्धिकये, कन्दोरा, 
मुरवि, कण्ठशुरवि, प्रालंव, कुण्डल, चूडामणि, विनिध रलो घे 
खचित मुकुट पहनाया ओर विशेष क्या कटं ? प्रथित, वेठित, 
प्रित ओौर संघातित इन चारं प्रकार की पुष्पमालभों से कल 
वृक्ष केः समान अलंकृत-- विभूषित किया । 
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.१९. तए णं से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोडम्वियपुरिसे 
सदावेड, सदावेत्ता एवं वयासौ--खिप्पामेव भो देवाणुत्पिया ! 
अगेगखंभसयसण्णिविद्र, लीलह्ियसालभंजियागं जहा सायप्पसेण- 
- इन्ञे विमाणवण्णमो-जाव-मगिरयणघंटियाजालपरि र्वित्तं परिस- 
सहस्तवार्हिग सयं उवट्रवेह, उवडुवेत्ता मम एयनाणत्तियं पच्च- 
- प्पिणह्‌ । तए णं ते कोड्म्विया पुटिसा-जाव-पच्चप्पिणंति । 


२०. तए णंसे जमाल खत्ियकुमारे केसालंकारेणं, चत्यालंकरेणे, 
मल्लालंफारेणं, आनरणालंकारेणं -- चउष्विहणं . जलंकारेणं अलं- 
कारिए समाप पडिपुण्यालंकारे सीहात्तणाओ अ्घृङ इ, अब्मृदुं ता 
सीयं अणुप्पदाह्णीकरेनाणे सीयं इुरुहह, दुरुहिक्ता सोहासणवरस्सिं 
पुरत्याभिसुहे स्षण्णित्तष्मे.1 ` 


२१. तए णं तस्त जमालित्स वत्तियकुनारस्स माता ष्हाया कय- 
वलिकम्मा-जाव-अप्पमहुग्घामरणालंकियत्तरी रा हं्तलक्लणं पडसा- 
-डगं गहाय स्ीवं अणुप्पदाहिणीकरेमाणी सयं 'दुरहड, दुरुटित्तां 
जमालिस्त खत्तियकरुमारस्स दाहिणे पाते भदासणवरति सप्णिस्तण्णा । 


तए्‌ णं तस्स जमालिस्त बत्तियक्रुमारस्स अन्मधातती ष्टाया क्य- 
वलिक्रम्मा-जाव-अप्पनहुग्वाभरण।लंत्तयिसरोरा रयहूरणं पडिग्गहं 
च गहाय स्मयं अणुप्पदाहिणीकरेमपणी सोयं दुरुह्‌इ, दुरहित्ता 
` जमालिस् सत्तियकुनारस्स वामे पासे महत्तणवरंत्ति त्तप्णित्तप्णा । 


॥ ५ 


२२. तए णं तस्स जमा लर खत्तियदुमारत्त पिद्रूजो एगा वदर- 
तरूणो स्िगारानारचास्वेत्ता संगय-गय-हु्तिव-न पिय चेद्िय-विलातच- 
सललिय-संलाव-निउणलुत्तोवपाररुतचतला सुन्दर्थण-जद्ण-वपण-कर्‌- 
चरण-नपण-लावष्ण-रूव-जोव्वण विलासकलिया त्तरदष्न-ह्नि र्यय- 
कुमुद-र्‌न्देदरप्पगासं सफोरंटमहलदारं धवलं जायवत्तं गहय लोलं 
ओधरेमाणौ-भो धरेमाणो चिद्रुति । 


तए णं तस्त जमात [उततियर्‌मारस्त] उनो पत दवे 
परतरणोजो तिनःरागारचास्देदयास्यो त्गय-गय- 


येद्भिय-विलान-त्तःचय-चंचाद-{्िउपरक्तदपारङन्त्ताभः नुन्दर- 


गन ~नप्य-पदन-रर-दरय-गपन-चपयन~सद-सीव्दन-पिचःस- 





१५ 





४ # 00010000 00080001 


कौट स्विस 


गहा 


- १६. इसके वद जमासली क्षद्रिय कुमार कै पित्ताने 
पुर्यो. कौ बुलाया ओर बुलाकर उनसे इस प्रकार 
देवानुप्रियो ! शीध्र ही संकड़ं स्तम्भो से युक्त, लीला करतौ हूर 
पुतलियो ते युक्त इत्यादि राजप्रश्नीयं सूत्र में वर्णित विमान के 
समान--यावत्‌-मणियों, रत्नो बौर घंटिकाओं के जानस 
-व्याप्त, हजार पुद्पों द्वारो वहून कर्ने योग्य शिपिका (पालकी) 
लागो--तंवार करो, तंफार करकेमेरी इसन जना को वाप 
लौटाओ । तव वे कौटुम्विक पुत्प वला करके--वावत्‌--भाधा 
वापस लौटति टं । 
२०. तत्पश्चात्‌ वह॒ जमालीं क्षत्रिय वुमार केशालंद्ार, वन्ता 
लंकार, मालालंकार, अआनरणालंकर-दटनं चार प्रयार्‌ रेः 
अलंकारो मे अलंकृत होकर ओर प्रनिपूणं अनका मे विश्रपिन 
होकर स्िहासंन से उठा, उठकर जिविका की अनुप्रदनिणा कः 
शिविका प्रर आर्ट हुआ, आर्ट होकर पूर्वं की जर मुख करप 
उत्तम सिंहासन पर.वैट गवा । 
२१. तत्पर्चात्‌ उस जमाली क्षत्रिय कुमार करी माता स्नान कर 
-वलिकम्मं कर--यावत्‌-- मूल्यवान अल्प आभूपणों स णरीरको 
अलंकृत करके टस के समान धवलपट जाटफ को तेकर शिविका 
की अनुप्रदलिणा करती हूर लिविक्ा पर ल्ट हूर, आष्ट 
होकर जमाली क्षत्रिय कुमार की दाहिनी वाजू में स्पे भद्रासन 
पर वंठ गई । 
दमक उन श्रवियद्ुमार को धायमाताने 
स्नान किया, वलिक्मे द्वा--यावत्‌--मूत्यवान भत जधूपपीं 
सते णरीर्‌ को जोहुरण आर पात्र लेकर 
लिविदा को प्रदलिया कनेः िविका पर आान्द् ट जीन्‌ 
आद्दृ होकर जमनी. क्षत्रिय दमार्‌ क यम पारवंवत 
पर्‌ वंठ गड्‌ । । 


वाद अमरान 


जनद्त्‌ करदः व्ह 
न रामि 


पः पद्ध श्रनार या 
न्य, यवचन 
उप्रचार्‌ ग्नम 


चरण, नयन, नं [दम्य जत 


र्न्‌, तपन, तातस्य, क्प 


तत्पर्चात्‌ उस क्षत्रिय दमार्‌ जमानौ 
जगार स्प मनोहर देपत्रानी, न्दर गति 
चिलान ललित मंलाप बरे 


२ 
यष्टा, 
ने मं निपुण येन्य 
दुल, नुन्दर स्तन, जपन, मुख, करर, 
यौवन अर विलान त वृक्तण्ह श्रेष्ठ गन्ना नरकन 
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कलियां नाणामणि-कणग-रयण-विमल-महरिह्‌तवणिन्जुगजल- 
विचित्तदंडाओं चल्लियाओ, संखंक-क्‌न्द-दगरप-अमय-महिय-फण- 
पुजसष्णिकासाभो धवला चामराजो गहाय सलीलं वीयमाणीओ- 
वौयमाणीभो चिदु ति! तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स 
उत्तरपुरित्थमेणं एगा वरतरुणी त्िगारागारचास्वेसा संगय-गय- 
हसिय-भणिय-चेट्िय-विलास-सललिय-संलाव-निउणनुत्तोवयार- 
कसला सुन्दरथण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव-जोव्वण 
-विलास कलिया सेतं रययामयं विमलसलिलपुण्णं मत्तगयमहामुहा- 
कितिसमाणं भगार गहाय चिटुइ 1 


तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स दाहिणपुरत्िमेणं 
एगा वरतरुणी †सगारागारचारुवेसा संगय-गय-हुसिय-भणिय-चेद्िय- 
विलास-सललिय-संलाव-निउणजुत्तोवयारक्‌सला ।सुन्दरयण-जघण- 
वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव-जोव्वण-विलास कलिया चित्त- 
कणगदंडं तालवेटं गहाय चिदु 1 


२३. तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोड्म्विय- 
पुरिसे सहावेइ, सद्‌ वत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! 
सरिस्रयं सरित्तयं सरिव्वयं सरिसलावण्ण-रूव-जोन्वण-गणोववेयं, 
एगाभरणवसण-गहिपनिज्जोयं कोडुम्वियवरतरुणसहस्सं सहावेह्‌ 1 
तए णं ते कोडुम्बियपुरिसा-जाव-पडिसुणेत्ता चिप्पामेव सरिसयं 
-सरितयं सरिव्वयं सरिसलावण्ण-रूव-जोव्वण-गुणोववेयं एगाभरण- 
वसण-ग्हियनिनज्जोयं कोड्म्बियवरतरुणसषहस्सं सदर्वेति 1 


तए णं ते कोडुभ्बियवरतरुणपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स 
पिउणा कोडुम्बियपुरिसेहि सदहाविया समाणा हहुतुदा ण्हाया कय- 
वलिकम्मा कयकोउय-मंगल-पायच्छि्ा एगाभरणवसण-गहिय- 
निज्जोया जेणेव जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तेणेव उवा- 
गच्छंति, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं दसनहुं सिरसावत्तं मत्थए 
अंजलि क्र्‌र जएणं विजएणं वद्धावंति, वद्धावेत्ता एवं वयासी-- 
संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! जं अम्हैहि करणिज्जं । 


णं से जमएलिस्सं खक्तियकुमारस्स पिया तं कोडुम्वियवर- 
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लावण्य, स्प, यौवन यौ चिताम्‌ सम्द्न द्रौ उततम तरपिर 
विविध प्रकार क मि, स्यर्ण, रल, विमल, मद्रान पृन्परं फ 
योग्य, तपनीय स्वर्णमय, उन्ज्यस एवं विचित्र देदीवात्ति, चचां 
हण, फं, अकर्त, कुन्दपूुष्ण) सकय, रजत एवं मयनं ज्रि 
हए अमृते क फैन पुन्य क ममान द्रवत चामरो को धारकं 
लीलापूर्वक ्रीमती ह्स्र हुतं । उस वाद उम जमातीक्षत्रिव 
कुमार्‌ कं उत्तर पूवर दिनंकायमं व्दृगार्‌ की आगार ल्प नुन्दर 
वेग वाली, मुन्दर गति, दास्य यापी, चष्टा, विता, प्रततित 
संलाप फरने मं निपुण, उचित व्यव्हार करने मं कुगल बुन्द 
स्तन, जंघा, मुग्र, हाय, गैर, नैर, ताप्य, क्प, यौवनं ओर्‌ 
विलात से युक्त एकः तव्णी श्रेष्ठ व्येत, रजेतमव, विमत जलतः 
भरी हूर मत्त गजेन्द्र की मुवाटरति फै समानं जटति वाती सलार 
लेकर यड़ ह 

तत्पप्चावु उस्न जमाती क्षत्रिय कुमार के दक्षिण पूवं दिक्कोण' 
मे ग्गूगार कौ आगार, सुन्दर्‌ वेत वाली संगत गति, दात्य, वापी, 
चेष्टा, विलास, सुललित संलाप में निपुण, ययोचरित व्यवहार 
करने मे कुशल, सुन्दर स्तन, जंघा, मुव, कर, चरण, नयन लावष्य 
रूप, यौवन एवं विलास से युक्त एक वर तदणी चित्र विचित्रस्य 
के डंडी वाले पते को ग्रहण करके वड़ी हुई 
२३. तदनन्तर उस जमाती क्षत्रिय कुमार के पिता ने कौटुन्विक 
पुर्पों को बुलाया ओर वुलाकर उनसे इसत प्रकार कठा--हे 
देवानुप्रियो ! शीघ्र ही एक सरीे, एक सरीखी त्वचा (शरीर 
कांति) वाले, एक सरीखी उस्र वाले, समान लावण्य रूप, यौवन 
एवं गुणों ते युक्त तया एक सरीखे आभूपणो ओर वस्त्रो ते समान 
वेप धारण करने वाले एक हजार उत्तम तरुणं कौटुम्बिक पुस्पं 
को बुलाभ । तव उन कौटुभ्विक पुरूपं ने--यावत्‌-स्वीकार 
करके शीघ्र ही एक सरीखे, एक सरीखी त्वचा वाले, एक सरीवौ ` 
उञ्न वाले, एक सरीखे लावण्य, रूप, यौवन गुण से युक्त तया एक 
सरीखे आभरुषणो भौर वस्त्रो से समान वेप धारण कयि हए एक 
हजार उत्तम तरुण कौटुम्बिक पुरूषो को बुलाया । 

तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्बिक उत्तम॒तरुण पुरुषो ने जमाल 
क्षत्रिय कुमार के पिता के कौट्म्विक पुरुषों द्वारा बल्य जनिः 
पर हृष्ट-तुष्ट हो स्नान किया, वलिकमं किया, कौतुक मंगल अर 
प्रायश्चित्त किया ओर फिर एक सरीखे आभुषणों एवं वस्त घ 
समान वेष धारण करे जहां जमाली कषत्रिय कुमार के पिता ध. 
वहां भये, आकर दोनों हाय जोड़ मुकलित दस नखो से सिर १९ 
आवतं करके मस्तकं पर अंजलि कर जय-विजय शब्दों से वधाय 
वधाकर इस प्रकार निवेदन किया--' देवानुभ्रिय } हमे जो कर 
योग्य है उसके लिये आज्ञा दीजिये । 

तत्पश्चात उस जमाली क्षनिय कमार के पिताने उन णक 
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तरुणसहस्सं एवं वयासो ~ तुमे णं देवाणुप्पिया ! ण्हाया कयवलि- 
कम्मा कयकोउय-मंगलायच्छिक्ता एगाभरणवसण-गहियनिज्जोया 
जमालिस्स त्तियकूमारस्सं सोयं परिवहेह्‌ । 


तए णं ते कोडुम्वियतरुणपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स 
पिउणा एवं वृत्ता समाणा-जाव-पडिसुणेत्ता ण्ाया-जाव-एगामरण- 
वसण गहियनिज्जोया जमालिस्त खत्तियक्रुमारस्स सयं परिवहंति ! 


२४. तए णं तस्स ज मालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरिससहस्सवार्हिण 
सोयं दुरूढस्स समाणस्स तप्पटमयाए इमे अदुटुमंगलगा पुरओ 
अहाणुधुव्वीए संपद्विया, तं जहा - सोत्यिय-सिरिव व्छ-णंदियावत्त- 
वद्धमाणग-मदह्‌सण-कलस-मच्छ-दप्पणा । 


तदणंतरं च णं पुण्णकल्समिगारर, िव्वा य छत्तपडागा सचा- 
मरा दंसण-रइय-आलोय-दरिसणिज्जा, वाउद्धुय-विजयवेजयंतोय 
असिणा गगणतलमणृलिहंतौ पुरओ जहाणुधुव्वीए्‌ संपद्िया । 


तदणंतरं च णं वेरुलिय-निसंत-विमलदंडं पलं बकोरंटमल्लदा- 
मोवसोभियं चंदमंडलणिमं समूस्सियं विमलं आयवत्तं, पवर सीहा- 
सणं वरमणिरयणपाद-पीदं सपाउयाजोयसमाउत्तं वहकिकर-कम्म- 
कर-पुरिस-पायत्त-१रिपिघत्तं पुरओ अहाणुपुष्वौए्‌ संपदियं । 


तदणंतरं च णं बहवे लद्विग्गाहा कुन्तमगाहा चामरग्गाहा 
पासग्गाहा चावग्गाहा पोत्ययग्गाहा फलगम्याहा पीदग्गाहा वोण- 
ग्गाहा सूवग्गाह्‌ा हडप्पगाह्‌ए पुरभ अहाणुपुव्वीए संपट्विया 1 


तद्ण॑तरं च णं बहवे दंडिणो सुष्डिणो त्िहंडिणो जडिणो 
पिच्णो हास्रकसो डमरकरा दवफरा चाडुकरा फदप्पिया कोवकुइया 
किडुफरा य वायंता य॒ मायता य णच्चंता य हुस्ततय 1 भास्तताय 
सासंता य तायेता य रश्खंतए य आलोयं च ररेमाणा जय-जयतद्‌ 
पउजमाणा पुरभो जहाणुपुष्वोए्‌ संपद्य । 


तदण॑तरं च घं दुय उग्ा भोगा खत्तिया इक्खाया नाया 
कोरस्या जहूा जोदवाइएु-जाव-महूपुितिरम्बु रापरिश्पित्ता जमा- 
लित्त पत्तिपगुमारस्त पुर य मम्नतो प पात्तनो प उहच्‌- 
कुप्डाए पद्या । 


[५] 
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हजार उत्तम तरुण कौटुम्विक पुर्यो ते कदटा-देवानुप्रियो ! तुम 
स्नान करके, वलिकर्म करके, कौतुक-मंगल~प्रायस्वित्त करके गौर 
एक सरीखे आभरषणों ओर वस्वो से समान वेप धारण करके 
जमाली क्षत्रिय कुमार की पालकी को वहन करो । 


तव उन उत्तत, तरुण कौटुम्त्िक दुरूपों ने जमाली क्षिय 
कुमारके पिताके इस अदेश को सुनकर-यावतु-स्वीकार 
करके स्वान किया--यावत्‌ -एक सरीवे आभुपणो एवं वस्त्रौ 
से समान वेप धारण क्या ओर फिर जमाली क्षत्रिय कुमारकी 
शिविका को वहन करने लगे । 


२४. तत्पश्चातु पुरुप सटस्रवाहिनी शिविका परर उस्र जमाली 
क्षत्रियकुमार के आरूढ हौ जाने पर सर्व॑प्रयम उसके सामनेये 
मंगल द्रव्य अनुक्रम सेचते वे इस प्रकार है--१. स्वस्तिकं 
२. श्रीवत्स ३. नन्दावतं ४. वधमान ५. भद्रासन ६. कलग 
७. मत्स्य ओर ८. दर्पण । 


तदनन्तर पुणं कलश मृगार चामर सहित दिव्य छतर, 
पत्ताका तेथा इनके साथ अतिशय सुन्दर आलोक दशनीय, वायुस 
फरफराती हुई एक बहुत ॐँची गगनतल को स्पशं करती हर्द 
विजय वं जयन्ती पताका अनुक्रम से आगे चली । 

तदनन्तर वैडूय रत्नों से निमित, दीप्यमान, निर्मल दंडवाला 
लटकती हई कोरंट पुष्पों की मालाओं से सुशोभित चद्र मंडल के 
समान निमल, श्वेत, धवल, ॐंचा, आतेपत्र-छय् तया अनेकः 
किकर कमं करने वाते पुरूपौं द्वारा वह्न किया जा रहा मगि- 
रल्ोखे वने हुए वेलबरूटं ते उपगोभित, पादुकाद्य युक्त पाद 
पीठ सहिते श्रेष्ठ उत्तम सिंहासन अनुक्रम मे उसके भाने चता । 

तत्पश्चात्‌ अनेक यष्टिधारी, कूंतधारी-चामरधारी पालधारी 
घनुर्घारी, वस्व्रधारी, फलफधारी, पीट्धारी, वीषाधारी, स्नेह 
पात्रधारो, तान्तरुलपाव्रधारी अथवा आधरुपणपाक्रधारी) पुरप जनु- 
क्रम ते उस्तके नाने चले 1 

तदनन्तर अनेक दंडी, मृडा, जिर, जटाधारी, तमागा 
करे वाले, ट्सी करने वति, कत्‌ करने पते, परिहन फर 
वले, चादुन्नार, भांड, सौत्छुचित जौरे श्रीद फगन पने, याद 
वजाते हु, नाते हए, नाच्ते हुए, टूनते हए. सोतन टन्‌, सानन 
करते हए अथवा जाना दने दए, नुनाति दुष्‌, रता दरम द्ए्‌ 
जर अनार ऊण्ने द्रुण 
उन्दः जाने चने । 


जप-जय गद्दरषाद् करन लर तनधम र 
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कलियामो नाणामणि-कणग-रयण-विमल-महुरिट्तवणिम्जुज्जल- 
विचित्तदंडाओ चर्लियाओ, संखंक-कून्द-दगरय-अमय-महिप-फण- 
पुजसण्णिकासाभो धवला चामराओ गहाय सलीलं वोयमाणीओ- 
वीयमाणोओ चिद्रुति। तए णं तस्स जमालिस्स लत्तियकुमारस्त 
उत्तरपुरित्थमेणं एगा वरतरुणी सिगारागारचास्वेसा सगय-गय- 
हसिय-भणिय-चेट्िय-विलास-सललिय-संलाव-निउणजुत्तोययार- 
कसला सुन्दरथण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लाचण्ण-ट व-जोच्यण 
-विलास कलिया सेतं रययामयं विमलसलिलपुण्णं मत्तगयमह्‌मुहा- 
कितिसमाणं {भगार गहय चिटुइ । 


तए णं तस्स जमालिस्त खत्तियकुमारस्स दाहिणयुरत्यिमेणं 
एगा वरतरुणी सिगारागारचार्वेसा संगय-गय-हसिय-भणिय-चेदिय- 
विलास-सललिय-संलाव-निउणजुत्तोवयारकुसला ।सुन्दरयण-जघण- 
वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव-जोव्वण-विलास कलिया चित्त- 
कणगदंडं तालवेटं गहाय चिहुड । 


२२३. तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोड्म्विय- 
पुरिसे सदावेड, सहावेत्ता एवं वयासी--खिप्पामेव मो देवाणुप्पिया ! 
सरिसयं सरित्तयं सरिव्वयं सरिसलावण्ण-रूव-जोन्वण-गृणोववेयं, 
एगाभरणवसण-गहियनिज्जोयं कोडम्बियवरतरुणसहस्सं सद्‌ वेह । 
तए णं ते कोड्म्बियदुरिसा-जाव-पडसुणेत्ता विप्पामेव सरिसयं 
सरित्तयं सरिग्बयं सरिसलावण्ण-रूव-जोव्वण-गुणोववेयं एगाभरण- 
चसण-गहियनिज्जोयं कोड्‌म्बियवरतरुणसहस्सं सदार्वेति \ 


तए णं ते कोडुभ्वियवरतरुणपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स 
पिउणा कोडुभ्वियपुरिरसेहि सहाविया समाणा हटरतुहा ण्हाया कथ- 
बलिकम्मा कयकोउय-मंगल-पायच्छि्ता एगाभरणवसण-गहिय- 
निज्जोया जेणेव जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तेणेव उवा- 
गच्छति, उवगच्छित्ता करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए 
अंजलि क्‌ जएणं विजएणं वद्धाकेति, बद्धादेत्ता एवं वयासी- 
संदितततु णं देवाणुप्पिया ! जं अम्हेहि करणिज्जं । 


तए णं से जमालिस्सं खत्तियकूुमारस्स पिया तं कोडुम्बियवर- 
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तायष्य, रेष, योधनं जर्‌ विनाय सम्पृद्र म ; 
वरिविद्रप्रकार्‌ क पि) सवणे, रला, पिन, मद्रान पुर क 
योगप, तवनीय सय्पेमय, उन्ण्यल्ल व विदित ईरते, यमचनति 
दष, णय) भकरत्न, कुन्यपुष्य) जर्नल्‌, रमति मवं मंवन चि 
ट अमूत क पेन पुन्य ह ममरान प्रत्र जामयो को प्रार्ण करय 
सीलापुपर व्रजतो ब्द चद्व दुत । पम वाद उम जमाल क्षप 
कुमार त उत्तर पुं दवितनित मे बष्मार फी आना द्व मुन 
वेण यासी, युन्दर्‌ मप्ति, दस्य वाणी, यष्टा, वितास, मतनित 
संलाप कसे भं निपुण, उनि व्यव्हार लगने मे कुयल बुन्द 
स्तन, जंघा, मु, दाय, पैर, नैर, ला्यप्य, स्प, वौवन भौर 
विलास त युक्त एक तवणी व्रष्ठ ग्यत, रजतमप, विमतं जत त्नः 
भरी हुयं मत्त गजेन्द्र कौ मुपादति कै पतमान आक्रति वासी आयी 
लेकर पड़ा रर्‌ । 
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तलाश्चात्‌ उस्र जमाती क्षधिप कुमार्‌ के दक्षिण पूं दिक्कोमः 
मेग्यगार की आमा, सुन्दर वैत वाती संगत गति, दास्य, वापी, 
चेष्टा, विलास, सुललित संलाप म निपुण, पयोचित व्यवहार 
करने म कुशलं, सुन्दर स्तन, जंया, मुख, फर्‌, चरण, नयन लविष्यः 
ङ्प, यौवनं एवं विलास से युक्त फः वर तभी चित्र विचिव्रसेनिः 
के ठंडी वलि पने को ग्रहण कर्के वड़ी हृदं । 
२३. तदनन्तर उतत जमाती क्षत्रिय कुमार के पिता ने कौदुम्विक 
पुरुपों को बुलाया ओर वुलाकर उनत्ते दस प्रकार कदा-है 
देवानुप्रियो ! शीघ्र दही एक सरीखे, एक तरीवी त्वचा (शरीर 
कांति) वाले, एक सरी उश्र वाते, संमान लावण्य रूप, यौवन 
एवं गुणों से युक्त तथा एक सरीचे आभुपणों ओर व््ों ते समान 
वेप धारण करने वाले एक हजार उत्तम तरुण कौटुम्बिक पर्प 
को वुलाभ । तव उन कौटुभ्विक पुरूषो ने--यावत्‌-स्वीकार 
करके शीघ्र ही एक सरीखे, एक सरीखी त्वचा वाले, एक सयीवी ` 
उस्र वाले, एक सरी लावण्य, रूप, यौवन गरुण से युक्त तया एकं 
सरीखे आभूपणो ओर वस्वो से समान वेप घारणक्यि हए एक 
हजार उत्तम तरुण कौटुम्बिक पुं रुपो को बुलाया । 

तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्बिक उत्तम तरुण पुरषो ने जमाती 
क्षत्रिय कुमार के पिता के कौटुम्िक पुर्पौं द्वारा बुलयि जानि 
पर हृष्ट-तुष्ट हो स्नान किया, वलिकमं किया, कौतुक मंगल ह 
भायस्चितत किया भौर फिर॒एक सरसे आभुषणो एवे वस्वीं स 
समान वेष धारण करके जहां जमाली क्षत्रिय कुमार के पिता ये,: 
वहाँ आये, आकर दोनों हाय जोड़ मुकलित दस नखों से सिर ¶९ 
भवतं करके मस्तक पर अंजलि कर जय-विजय शब्दों से वधाय 
वधाकर इस प्रकार निवेदन किया--हे देवानुभ्िय ! हमे जो कले 
योग्य है उसके लिये आज्ञा दीजिये 1" 1 

तत्पश्वातु उस्र जमाली क्षत्रिय कुमार के पिताने उन ए 


महावोर तीयं मे निहव कयानक : स्ूत्रर् 








वो कोः 


तरुणसहस्तं एयं ययासौ ~ वुग्मे णं देवाणुप्पिया | ग्हाया फपवति- 
कस्मा फयरोउय-मंगलपायल्डित्ता एगानरणवसण-गह्पिनिज्जोया 
जमालिस्स पत्तियकुमारत्स सोयं परि वहेह । 


तए णं ते फोड्म्वियतस्णपुरिसा जमालिस्स पत्तियकुमारस्त 
पिडणा एयं वत्ता समाणा-जाय-१३सुणेत्ता ण्हापा-जाय-एगाभरण- 
वसण गहिनिज्जोपा जमातिस्त पत्तियक्ुमारस्स सीयं परियहति। 


२४. तए णं तस्स जमातिस्स पत्तियकुमारत्स पुरिससटृस्सवाटिगि 
सोयं दुरूटस्स समाणस्स तप्पदमयाए इमे अद्ुदरुमंगतगा पुर 
अहाणुपुम्बौए ्तंपटटिया, तं जहा -- सोत्यिय-तिरिव च्छ-णंदियायत्त- 
वदमाणग-नद्‌ासतण-कलत-मच्छ-दप्पणा 1 


तदणंतरं च णं पुण्णफलस{निगार, दिवा य छत्तपडाया सचा- 
मरा दंसण-रदय-भालोय-दरित्नणिज्जा, वाउयुय-विजयवेजयतीप 
ऊर्िया गगणतलमणृलिहंतो पुरजो अहाणुधुव्यीए संपट्टिपा । 


तद्णंतरं च णं वेरलिय-निसंत-विमलदंडं पलं यकोरटमत्लदा- 
मोवसोभियं चंदमंडलणिमं समूत्तियं विमतं आयवत्तं, पवर सीह्‌ा- 
सणं वरमणिरयणपाद-पोढं तपाउयाजोयत्तमाउत्तं वहूफिफर-कम्म- 
करयुरिस-पायत्त-परिपिखत्तं पुरओ अहाणुषुप्वोए संपद्ियं । 


तद्णतरं च णं वह्वे लद्विर्गाहा कुन्तग्गाहा चामरग्गाहा 
पासमग्गाहा चाकगाहा पोस्ययागाहा फलगग्गाह़ा पोढग्गाहा वोण- 
र्गाहा कूबम्बाहा हृडप्पमाहा पुरओ अहाणुपुस्बीए संपद्विया । 


तदणंतरं च णं बहूवे दंडिणो मुण्डिणो सिहंडिणो जडिणो 
पिचिणो हासकरो उमरकरा दवकरा चाड्करा कंदप्पिया कोवकरुडया 
किंडकरा य वायेता य॒ गाय॑त्ता य णच्च॑ता य हुसंतय 1 मासंता य 
सा्तता य स्वेता य रबंता य आलोयं च करेमाणा जय-जयसदह्‌ 
` पउंजमाणा परभ अहाणृपुरवोए संपद्विया । 


तदणंतरं च णं बहवे उग्गा भोगा खत्तिया इक्वागा नाया 
कोरव्वा जहा ओववाईइए-जाव-महापुरिसवग्गु रापरिभ्वित्ता जमा- 
लिस्स खत्तियकरुमारस्स पुरओ य मग्गतो य पातम य अहाणु- 
धुच्वीए संपद्िया । 
(५ 
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हजार उत्तम तरुण फौदुम्यिक पुष्पों से कहा--देवानुप्रियौ ! तुम 
स्नान करके, वलतिकर्मं करके, कीतुक-मंगल-प्रायप्चित्त करके ओर 
एक सरीसे आभरुपणों जीर वस्त्रों ते समान वेप धारण करके 
जमाती क्षत्रिय कुमार की पालकी को बहून करो । 

तव उन उत्तत, तदब्ण कौटुम्व्रिक दुर्यं ने जमाली क्षत्रिय 
कमार विताके इस आअदेण को सुनकर--यावतु- स्वीकार 
कर्के स्नान पिया--यावत्‌ -एक सरीयै आभुपणों एवं वस्रं 
पे समान येप धारण किया ञौर फिर जमाती क्षत्रिय कुमारकौ 
शिविका कफो वहन करने लने । 
२४. तत्पएचात्‌ पुरुप सहूल्वाहिनी शिविका पर उस जमाती 
क्षप्रियवुमार के आष्टृहो जाने पर सवंप्रयम उसके सामनेये 
मंगल द्रव्य अनुप्रम सेचते वे द्र प्रकार ह--१, स्वस्तिक 
२. श्रीवत्स ३. नन्दावत्तं ८. वधमान ५. भद्रासन ६. कलश 
७. मत्स्य ओर ८, दपण । 


तदनन्तर पूर्णं फलय मृगार चामर सहित दिव्य छत्र 
पताका तया दनक साय अतिशय सुन्दर आलोक दर्शनीय, वायु से 
फरफराती हृदं एक वदत ऊघी गगनतल को स्पणं करती हुई 
विजय यं जयन्ती पताका अनुक्रम से आगे चली । 

तदनन्तर वंडूयं रत्नों से निमित, दीप्यमान, निर्मल दंडवाला 
लटयत्ती हुई कोरंद पूषप्पौ की मालाओं से सुशोभित चंद्र मंडल के 
सभरान निर्मल, पवेत, धवल, ॐचा, आतपत्र-छत्र तया अनेकं 
किफर फर्म करने वाले पुरुषौ द्वारा वहन करिया जा रहा मणि- 
रत्नो वने हुए वेलवृटों से उपशोभित, पादुकादय युक्त पाद 
पोठ सहित धेष्ठ उत्तम सिंहासन अनुकम से उसके भागे चला । 

तत्पश्चातु अनेक यष्ट्धारी, कतधारी-चामरधारी पाणधारी 
धनुर्धरी, वस्त्रधारी, फलकधारी, पीढ्धारी, वीणाधारी, स्नेह 
पात्रधारो, ताम्बरूलपात्रधारी अथवा आभ्रुपणपात्रधारी पुरुप अनु- 
क्रम से उसके आगे चले । 

तदनन्तर अनेक दंडी, मुंडी, शिखंडी, जटाधारी, तमाशा 
करने वाले, हंसी करने वाले, कलह करने वाले, परिहास करने 
वलि, चाटुक्रार, भांड, कौत्कुचित ओौर कीड़ा करम वाले, वाद 
वजत हुए, गाते हए, नाचते हए, हंसते हए, बोलते हुणु, शासन 
करते हए अथवा आन्ञा देते हुए, सुनाते हए, रक्षा करते हए 
ओर भालोक करते हुए जय-जय शब्दधोप करते हुर्‌ अनुक्रमसे 
उसके आगे चले । 

तदनन्तर बहुत से उग्रवंशीय, भोगवंशीय, क्षत्रीयवंशीय 
इक्ष्वाकुवंशीय, ज्ञातवंशीय, कुरख्वंशीय, इत्यादि ओौपपातिक सूत्र 
मे कहे अनुसार-यावतु-महापुरूपो के समूह से षिरे हुए 
जमाली कषत्रियकुम्‌।र के आभे, पीये आजूवाज्‌ में अनुक्रम से साय 
चलने लगे । 
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२५. तए णं से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया ण्हाए कयवलि- 
कम्मे कथकोउय-मंगल-पायच्छित्ते सव्वालंकारविभूसिए हत्यि- 
क्खंधवरगए सको रंटमल्लदामेणं छत्तेण धरिज्जमाणेणं सेयवरचाम- 
साहि उद्युव्वमार्णीहि-उद्धुन्वमार्णीर्हि हय-गय-रह्‌-पवर-जोहुफलियाए 
चाउरंगिणोए सेणाए सद्ध संपरिवुडे महया मडचडगरचिदपरिविखत्ते 
जमरल खत्तियकुमारं पिदुओ अणुगच्छईइ ! 


तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरभो महं आसा 
आसवरा, उभओ पासि नागा तागवरा, पिओ रहा, रहसंगेल्लौ । 


तए णं से जमाली खत्तियकुमारे अब्भुग्गर्ताभिगारे परिग्गहिय- 
तालियंटे ऊसवियपेतछत्ते पवीइयसेतचामरवालवीयणीए सव्विडढीए 
-जाव-दुन्दहि-णिग्धोसणादितरवेणं खत्तियकुण्डग्गामं नयरं मन्ज- 
मन््ेणं जेणेव माहणकुण्ड्गामे नयरे, जेणेव बहुसालए चेइए जेणेव 
समणे भगवं महावीरे तेणेव पहारेत्थ गमणाए । 


तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स खत्तियकुण्डग्गामं 
नयरं मज्ज्ंमज्ज्ेणं निग्गच्छमाणस्स सिघाडग-त्तिय-चउक्क-चच्चर- 
चउम्मुह्‌-महा पहपहेसु बहवे ` अत्थत्थिया कामत्थिया भोगत्थिया 
लाभत्थिया किष्विक्िया करोडिया कारवाह्िया संखिया चर्किया 
नंगलिया महुमंगलिया वद्धमाणा पूसमाणया खंडियगणा र्ताह 
इहूर्गह कर्ताहं पिर्यहि मणुण्णाहि मणार्महि मणाभिरामर्गह्‌ हिय- 
यगमणिर्जाह वग्गूहि जयविजयमेगलसर््हि अणवरयं अभिनंदंता 
य एवं वयारमे- 

जय-जयः नंदा ! धम्सेणं, जय-जय नंदा ! तवेणं, जय-जय 
नंदा ! भह ते अभर््गेहि नाण-दंसण-चरित्तेहिमृक्त्महि, अजिधाई 
जिणाहि इंदियाइं, जियं - पालेहि समणधम्मं, नियविग्घो विय 
वसाहि तं देव ! सिद्धिमञ्ज्ञे, निहणाहि य रागशेसमतल्ने तवेणं 
धितिधणियवबद्धकच्छे, महाहि य अदु कम्मसत्त्‌ ्ञाणेणं उत्तमेण 
सुक्केणं, अप्पमत्तो ह राहि आराहणपडागं च धीर ! तेलोक्रकरंग- 
मञ्ज्ञ, पावय वितिनिरमणुत्तरं केवलं च नण, गच्छ य मोक्खं परं 
पदं जिणवरोवदिद्िणं सिद्धिमगगेणं अक्‌डिलेणं हंता परीसहचमु , 
अनिभविय गामक्ंटकोवस्रग्गा णं, धम्मे ते अविग्धमत्ु त्ति कटटु 
अभिनंदंति य अभिभुणंति य । 
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२५. तत्पश्चात्‌ जमाती क्षत्रीयकुमार्‌ क पिता स्नानं कर्‌ वतिकरम 
कर कौतुक-मंगल-प्रायप्चित कर ओर्‌ एर नमस्त भत्कातेते 
विभ्रुपितत होकर उत्तम दृस्ती कै स्वन्ध पर्‌ आन्टृर होकर कोट 
पप्पोंकी मालाते युक्त घ्य्रको धारण कर, एयेत चमत 
विजाते हुए अपव, गज, रथ, एवं प्रेष्ठ योद्धाजो. ते कलित चतुर 
गिणी सेना के साय महानुभदां क खंड से परितरृत जमाती क्षत्रि 
कुमार के पी चते। 
तत्पण्चातु उम जमाती क्षध्रिव कुमार्‌ कं 
ओर अग्वारोही दोनों वाजु मंहाधा भीरद्‌ 
रथ ओर र्थ समूह्‌ चला । 
तत्पणए्चात्‌ जिसके आमे ज्ञारियो को ऊपर उठाय दृण ताल 
वृन्त लिये हुए पुर्प चल रह ई, एता वह्‌ जमाली क्षत्रिय कुमार 
सिर पर श्वेत छत्र धारण कयि दोनों जर एत चामर 
द्वारा धिजाया जाता हृभा समस्त ऋद्धि--यावत्‌--दुन्दुमि निनाद 
पूवेक क्षत्रिय कडग्राम नरके मध्यमंस्तदहतादहुजाज 
कुण्डग्राम नगर था, जहां वहुशाल चैत्य था ओर उत्रम जरह 
श्रमण भगवानु महावीर विराजमान ये, उत्त ओर चलनेके लिय 
तत्पर हुआ । 
तत्पप्चात्‌ उस्न जमाली क्षत्रियकूमार को क्षत्रिय कुण्डप्राम 
नगर के दीचोंधीच से निकलने पर म्युगाटको, त्रिक, चतुष्काः 
चत्वरो, चतुमुःखो, राजमार्गो ओर सामान्य मार्गो में वहुतस, 
धनार्थी, कामार्थी, भोगार्थी, लाभार्थी, कृपण-दीन, भिलषुक, कर 
वांछित, णंलवादक, चाक्रिक (भिभुको का एक विशश्च वं) लांग- 
लिक मुखमांगलिक (खुशामदी) वधाई गाने वाज, मंगलपाठ्क 
विरूदपाठक पुरुप, इष्ट, कंत, प्रिय, मनोज्ञ, मणाम, मनोभिरामः 
हृदयाकपंक वचनो हारा वास्वार ` अभिनन्दन ओर ` स्तुति करते 
हए इस प्रकार कटने लगे । 
हे नन्द ! धर्भद्वारातेरीजयहो, हेनन्द! तपस तुम्हाय 
जयहो, हे नन्द ! तुम्दारी जप-जयकार हो, है नन्द! अखंड 
उत्तम ज्ञान, द्श॑न चारित्र से तुम्हारा कल्याण हो । अविजित 
देधी इन्द्रियों को जीते, प्राप्त श्रमणध्मं का पालन करे, पिन 
पर जय प्राप्त करे, हे देव ! सिद्धिके वीच वात्तकर, धय रूपी 
कच्छ को मजबूत वाधिकर तपद्वारा रागद्धेय ङ्गी मभ्लौ पर 
विजय भाष्त करे, उत्तम शुक्ल ध्यान दवारा अष्टकम रूपी शुभौ 
का मर्दन करे, हे धीर! तीन लोकरूपी रंगपच पर आप 
आराधना रूपी पताका लेकर अध्रमत्तभाव पूवक विचरण कृ 
ओौर निमंल विशुद्ध अनुत्तर केवलं ज्ञान को प्राप्त कर जिनवरो 
पदिष्ट सरल सिद्धि मागं द्वारा परमपद रूप मोक्ष को प्राप्त क, 
परीषह्‌ रूपी सेना का हनन करे, ग्राम कटक रूपो . उपतर्गो कौ 
पराजित करे, तुम्हारे धमं मार्गं में किसी प्रकारका विघ्न 
दो'' इ प्रकार कहकर अभिनन्दन ओर स्तुति करे टं। 


भागे वड़े अश्व 


अ 
थी सकार षी 


हष, 


महावीर तीयं में निदह्धव कथानक : मुत्र २७ 
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तए णं से जमाली पत्तियर्‌ मारे नयणमालातहुस्सेहि पेच्छिञ्ज- 
मणे-पेच्छिज्जमाणे, हिययमालासहूरस्सहि अनिणंरिज्जमाणे-अभिण- 
{ज्जमाणे, मणोरहुमालासहस्सद्‌ = विच्छिप्पमाणे-विर्छिप्पमाणे, 
वयणमःतात्हस्सेह अनियुव्वमाणे-अनियुप्यमःणे, फत्तिमोाहुगगगूरणोह 
पत्यिज्जमाणे, बहूणं नरनारिवहृस्ताणं दाहिणहत्येणं अंजतिमाला- 
सहस्ताइं पटिच्छमाणे-मंज्‌-मंजुणा पोक्तेणं आपदिपुच्छनाणे-अपडि- 
पुच्छमाणे, मबणपंतिसहुस्सादं समइच्छमाभे-समटच्छमाणे वत्तिय- 
कूष्डग्गामे नयरे मञज्मज्त्ेणं निर्गच्छ, निग्गस्छित्ता जेणेय माहण- 
कुण्डग्नामे नयरे जेणेव वहुस्तालय्‌ चेदए तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता छत्तादीए तित्यगरातिसए पात्र, पात्तित्ता पुटित्तहत्त- 
वाहिण सोयं व्वेड, पुरित्तसह॒स्सवाहिणीोजो सोयाभो पच्चोरह्‌इ । 


अम्मापियरेहि भगवञ महावोरस्स सिस्सभिक्खादाणं-- 
२६. तए णं तं जमति पत्तियष्ुमारं अम्मापियरो पुरौ काउ 
जेणेव समणे मगवं महूावोरे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता समणं 
भगवं महावीरं तिक्व॒त्तो जआयाटिण-पयाहिण करेति, कर्ता वदंति 
नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयात्ती-- एवं खलु भते ! जमालौ 
खत्तियकुमारे अम्हुं एगे पृते इदु कते पिए मणुण्णे मणामे येज्जे 
वेसासिए संमए वहूमएु अणुमए भंडकरंडगसमाणे स्यणे रयणभ्मुए 
जोविऊसविषए हिययनंदिजणणे उंवरपुप्फं पिच दुल्लभे सवणयाप्‌, 
किमंग ! पुण पास्णयाए ? से जहानामए्‌ उप्पलेइवा पउमेद 
वा-जाव-सहस्सपत्ते इ वा पंके जाए जले संबुडे नोवलिप्पति पंक- 
रएणं, नोवलिप्पति जलरएणं, एवाभेव जमाल वि खत्तियकुमारे 
कार्मेहि जाए, भोगेहि संवूड्‌ढे नोवतिप्पति कामरएणं, नोवलिप्पति 
मोगरएणं, नोवलिप्पति मित्त-णाइ-गणियग-सयण-तंवंधि-परि जणेण । 
एस णं देवाणप्पिया ! संसारमयुच्विग्गे मोएु जम्मण-मरणेणं, इच्छ्‌ 
देवाणुपपियाणं अंतिए मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए । 
तं एयं ण देवाणुप्पियाणं अम्हे सोसमिकबं दलयामो,. पडच्छंतुणं 
:देवाणुप्पिया ! सीसभिक्वं 1 


जमालिस्स पव्वज्जा- 


२७. तए णं समभे भगवं 


महावोरे जर्मलि खत्तियकूमारं एवं 
वयासी-- 


तत्पए्चात्‌ वह्‌ जमाली क्षत्रियकूमार हजारों दशको को 

सहस्रो नयन मालाओं हारा वारव्रार मिरीमित होता हुभा, 
हजारो मानवो के हूय मालाओं हारा पुनःपुनः अभिनन्दित दता 
हआ दृजासों जनों की मनोरथो रूपी माला सहन्नां दारा स्पृष्ट 
होता हुजा, उदार सहस्रो वचनावली द्रारया वारंधार स्तुति गान 
फिया जाता हुजा, शारीरिक कांति एवं मोहक गुणो के कारण 
वार-्ार्‌ प्रायित टोता हुआ, हजागं नर-नारियों कौ अंजलि रूप 
माला सदन्नं ल दाहिने हाये स्वीकार करता हुमा, मंजुल- 
मधुर स्यरों वारा क्वि गये जय-जय धोषोंसे सम््ोधित होता 
हजा एवं हजारों भवन पंक्तियो को पार करता हुभा क्षत्रिय 
कुण्डग्राम नगर कै बीचो्रीच से निकलता दहै, निकलकर जरा 
महण दण्ड ग्राम नगर या, जहां वहुगाल चैत्य था, वहाँ आवा 
आकर ती्कररों के अतिशय स्प छत्रादि को देवा, देखकर पुरप 
सदन्नवादिनी शिविका को खड़ा किया जीर फिर उक्त पुरुप सहस्र- 
वाहिनी शिविका ने नीचे उतरा । 
माता-पिता हारा भगवान महावीर को शिष्य िक्षादान-- 
२६. इसके बाद जमाल क्षियकूमार को आगे करके माता-पिता 
जहां श्रमण भगवानु महावीर थ, वहां आय, आकर श्रमण भग- 
वानु महावीर की तीन वार आदक्षिण प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा 
करके वंदन-नमस्कार नित्या, वंदन-नमस्कार करके इस प्रकार 
निवेदन किया---'दहै भगवनू { यह्‌ जमाली क्षत्रियकरुमार हमारा 
दकलौता पुत्र इष्ट, कांत, प्रिय, मनोज्ञ, मणाम, स्थ॑यं, विश्वास 
पाच्च, सम्मत, वहुमत, अनुमत, आगभूपणों के पिटारे के समान, 
रत्नो में प्रधान रत्न के समान, जीवन ओौर उच्छवास के समान, 
हदय फो आनन्द प्रदान करने वाला, गुलर के पुष्प के समान 
जिसका नाम भरवण करना भीदुलंभहै तो फिर दशंन की वात 
हीक्यादै? रेरा पुत्र है जसे उत्पल पद्‌म--यावत्‌- सहस्र पत्र 
कमल कीच में उत्पन्न होता दै ओर जल में वृद्धि पाता है, कितु 
फिरिभोपंककी रज से अथवा जल की रज (कण) से लिप्त 

नहीं होता है इसी प्रकार यह्‌ जमाली क्षत्रियकुमार भी कामों 
उत्पन्न हुआ है ओौरभोगोंमें बृद्धिगत हुआ दहै, फिर भी कामरज 
से लिप्त नहीं हुभा, भोगरज से लिप्त नहीं हुभा, भित्र, ज्ञाति, 
स्वजन सम्बन्धी ओर परिजनो में भासक्त नहीं हुआ । हे देवानु- 
प्रिय ! यह संसार के भय से उदविग्न हुआ है, जन्म-मरण के भय 
से भयभीत हुजा है, अतएव अप देवानुप्रिय के पास मुण्डित 
होकर गृहवास का त्याग कर अनगार प्रव्रज्या अंगीकार करना 
चाहता है । इसलिये हम देवानुत्रिय को शिष्य भिक्षादेते है, 
हे देवानुप्रिय ! आप शिष्य भिनज्ञा स्वीकार कीजिये ।' 
जमाली की प्रत्रञ्या-- 
२७. तत्पश्चातु श्रमण भगवानु महावीर ने जमालीं क्षत्रियक्रुमार 

से इस प्रकार कटा-- 


२०५ 
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अहायुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेह्‌ 1 


तए णं से जमाली खत्तियकुमारे समणेणं भगवया महावीरेणं 
एवं वृत्ते समाणे हटुतुहु समणं भगवं महावीरं तिकवुत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ्‌ नमंसड, वंरित्ता नमंसित्ता उत्तरपुर- 
त्थिमं दिसिभागं अवक्कमइ, अवक्कमित्ता सयमेव आभरणमल्ला- 
लंकारं ओमुयई्‌ । 

तए णं सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया हंसलक्वणेणं 
पडसाडएणं आभरणमल्लालं कारं पडिच्छई, पडिचर्छित्ता हार-वारि- 
धार-सिदूवार चछिद्वसुक्तावलिप्पगासादं अंसूणि विणिम्मुयमाणी- 
विणिम्मुयमाणी जमाल खत्तियक्‌मारं एवं वयासी--जइयव्वं-जाया। 
घडियव्वं जाया । परक्कभिपव्वं जाया ! अस्ति चणंञअहुणो 
पमाएतव्वं ति कट्ट्‌ जमालिस्स खत्तियक्‌माररस अम्मापियरो समणं 
भगवं महावीरं वदंति नमंसंति, वदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसं 
पाउडभूया तामेव दिसं पडगया । 


तए णं से जमाली खत्तियकुमारे सयमेव पंचमुद्धियं लोयं करेइ, 
करेत्ता जेणेब समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
समणं भगवं महावीरं तिक्ुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता 
वंदइ्‌ नमंसड वंदित्ता नम॑सित्ता एवं वयासी- ""आलित्ते णं भते 
लोए, पालित्ते णं भ॑ते ! लोए; आलित्त-पलित्ते णं भते ! लोए जराए 
मरणेण य । 


^ देवानुप्रिय ! जिस प्रकार नुम्दर मुद, वसा कसे, किन्तु 
विलम्ब मत करो] 

तव जमाती क्षवरियकुमार्‌ ने श्रमणं भगवानु महावीर के इम 
कथनं कौ सुनकर टृष्ट-तुष्ट ही श्रमण भगवानु महूवीर की तीन 
वार अदक्षिण प्रदसिणा को; प्रदक्षिणा कैः वंदन नमत्कार क्रिया, 
वंदन-नमस्कार करके उत्तर-वूवं दिक्कोण में मया, वहां जाकर 
स्वयमेव आभरण, मला भीर्‌ अर्रार्‌ उतारे । 

तवर जमाली क्षधियदमार की माताने हंत के समान धवल 
ओर मृदुल वस मेँ आभरण, मला ओद अलंकार ग्रहण गवि, 
ग्रहण करके हार जलं की धाया निगुडी क्र पुष्प जीर टूटी हृ 
मुक्तावली के समान आंसू टककाती हृ जमाती क्षत्रिय कुमारे 
दूस प्रकार कहने लगी--'है ताल ! प्राप्त चास्त्रियोग मे यतना 
करना, हे पृ ! अप्राप्त चारदिपरयोगको प्राप्त करने कै लिये 
प्रयत्नणील रहना । द पुत्र ! पराक्रम करना, इस अवं मे--संयम 
साधना में प्रमाद मत करना, द्र प्रकार कहुकर जमाती क्षत्रिय 
कुमार के माता-मिताने श्रमण भगवानु महावीर को वंदन-नम- 
स्कार किया, वंदन-नमस्कार करके जित्न दिगा मै आवे धे, वापस 
उसी दिशामें लौट गये। 

तत्पश्चात्‌ उस जमाली क्षत्रिय कुमार ने स्वयं दही पचमष्डि 
लोच किया, लोच करके जहां श्रमण भगवानु महावीरये, वहां 
आया, वहां आकर श्रमण भगवानु महावीर की तीन वार, 
आदक्षिण प्रदक्षिणा कौ प्रदक्षिणा करके वंदन-नमत्कार किया, 
वंदन-नमस्कार करके इस प्रकार `प्राथंना की--हे भदन्त ! यह ` 
संसारजरा ओरमरणसे आदीप्तहै, यह संसार प्रदीप्त है,. 


` हे भगवन्‌ ! यह संसार आदीप्त-प्रदीप्त है । 


से जहानामए्‌ के गाहावई अगारंसि क्षियायमाणंसि जेसे 


तस्थ भंड भवड्‌ अप्पभारे मोटलगरुए, तं गहाय आयाए एगंतमंतं 
अवक्कमई । एस मे नित्थारिए समाणे पच्छा पुरा य हियाए सुहाए 
खमाए निस्सेयसाए आणुगाभियत्ताए भविस्सइ । 


एवानेव देवाणुष्पिया ! मञ्ज वि आया एगे भंड इद कते 
पिए मणुण्णे मणामे येज्जे वेस्सासिए सम्मएु बहुमए अणुमए भंड- 
करंडगसमाणे, माणंसीयं, माणंउण्हु, माणं खहा, माणं 
पिव्ता, माणंचोर,माणंवाला, माणंदंसा, माणं मसया, 
मा णं वाइय-पि्तिय-संभिय-सनिवाइयविविहा रोगायेका परीसहो- 
वसम्गा फसंतु त्ति क्ट्टु एस मे नित्थारिए समाणे. परलोयस्स 
हयाए सुहाए खमाए नीेसार्‌ जण्‌गामियत्ताए भविस्सइ । - 


, जेते कोई माथापति अपने घर मेँ आग लग जाने पर घरमे से. 
जो अल्प भार वाली ओर बहुत मूल्य वाली वस्तु होती दै, उसको 
लेकर स्वयं एकान्त मे चला जाता रै, वहं सोचता है कि अगि 
मे जलने से बचाया हुभा यह पदां मेरे लिये आगे-पीद हित के 
लिये, सुल केलिये, क्षेमके लिये अथवा सामर्थ्यं के तिषे, 
कल्याण के लिये ओर भविष्य मे उपभोग के लिये होगा । 


इसीप्रकार हे देवानुप्रिय ! मेरा भी यह एक आत्मा ्पी भांड 
(रत्नों का डिव्बा) है, जो मुस्ते इष्ट, कांत, भिय, मनोज्ञ, मणाप्त, 
स्थिरता ओर विश्चाम स्थान, सम्मत, वहुमत, अनुमत एव भाड- 
करण्ड के समान है, अतएव जव तक उसका शरीर शीत, उष्ण, 


-क्षुधा, पिपासा, चोर, व्याल, दंश, मप्रक, वात, पित-कफ, 


सन्निपात आदि विविध रोगातंक परीपह उपसं स्पशं नदीं कसते 
है, तव तक यदि मै इस आत्मा को निकाल लंगा तो परलोकं के" 


. लिये हितकारी सुखकारी, सामथ्यंकारी ओर अनुगामी स्प ते 


कल्याणकारी होगा । 


महूवौर तीयं में निह्वव फयानक : सूत्र ३० 
वा दा 


¡ इच्छामि णं देवाणप्पिया ! सयमेव पव्वावियं, सयमेव 
मुण्डावियं, सयमेव सेहावियं, सयमेव सिषखावियं, सयमेव आयार- 





२१ 





अतएव हे देवानुप्रिय ! म चाहता हुं फि आप स्वयं ही मृक् 
प्रत्रजित करे, स्वयं ही मण्डित करं, मेरा लोच करे, स्वयंही 


गोयरं विणय-वेणडइय-चरण-करण-जायामायावत्तियं धम्ममा इषिपयं । सियावें-- रिक्षा दे, ओर स्वयं ही आचार, गोचरी, विनय, वेन- 


२८. तए णं भगवं महावोरे जमालि वत्तियकुमारं पंचहि पुरिस- 
-सरएहि सदधि सयमेव पव्वावेइ-नाव-सामाइयमाई याड एक्कारस 
अंगाईं सहिज्जडइ, अहिज्जित्ता बहूहि चरउत्य-छद्दरुम-दसम-दुवाल- 
सहि मासदध-मासखमर्णेह्‌ विचित्तेहि तवोकर्ममरह अप्पाणं मावेपराणे 
` विहूरईइ । 


`जमालिणा जणपयविहारपत्यणा भगवओ महाचीरस्स 
मोणं-- 

२६. तए णं से जमालौ अणगारे अण्णया फयाडइ जेणेव स्मणे भगवं 
: महावोरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं नगवं महावीरं 
- वेदडइ़ नमंसडइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो--इच्छानि णं नते. 

तुन्मेहि अन्भणुण्णाए्‌ समाणे पंचहि अणगारत्तएटि सदधि यहिपा 
` जणवयविहारं विहुरित्तए 1 

तए णं समणे भगवं महावीरे जमालिस्स अणगारस्त एयमटरु 
नो आढाइ, नो परिजाणडइ, तुत्िणीए संचिद्रुइ । 
तए णं से जमाल अणगारे समणं भगवं महूवीरं दोच्चंपि 

-तच्चं पि एवं वयासी--इच्छामि णं नते! तुर्मेहि अन्मणुण्णाए 

` समाणे पर्चहि अणगारसर्णाह्‌ सड बहिया जणवयविहारं विहूरि ए! 


तए णं समणे मगवं महावौरे जमालिस्स अणगारस्स दोच्चं 
पि, तच्चंपि, एयमहु नो आडाइ, नो परिजाणड, तु्िणीए 
संचिट्रुड । । 
जमालिरस जणवयविहारो सावत्यो-आागमणं च-- 
३०. तए णं से जमाली .अणगारे समणं भगवं महावीरं वरह नमं- 
` सइ, बंदित्ता नम॑सित्ता समणस्त भगदमरो महावीरस्स अंत्ियाभो 
वबहुसालाभो चेइयाओ पडिनिक्वमइ, पडिनिक्मित्ता पंचहि अण- 
गारसर्णाहु साद्ध वहिया जणययविहारं विहूरइ । 
तेणं कलेणं . तेणं समएणं सावत्यो नामं नयरी होत्या-- 
वण्णो, कोए चेइए--चण्णओ -जाव~वणसंडस्स । तेणं कालेणं 
तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होस्या-- दण्णओ ! पृष्णमहं देइए-- 
वण्णओ-जाव-पुटविः्तिलापदटरभो । 


तए णं से जमाली अणगारे अण्णया कयाइ पर्चाहि अणगार- 
सएहि सदधि संपरिवृडे पुम्वाणृषु्वि चरमाणं गःमाणुग्गःमं दुइज्ज- 
माणे जेणेव सावत्यौ नयरी जेणेव कोद्र चेइएु तेणेव उवागच्छइ, 


यिक, चरण-सत्तयी, करण सत्तयी, संयम यात्रा, मात्रा (भोजन का 
परिमाण) आदि स्वरूप वाले धर्मे का प्ररूपण करें ।' 

२८. तत्पप्चातं श्रमण भगवानु महावीर ने पचिसी पुष्पों के 
साय जमाती क्षवरियत्रुमार को स्वयं प्रव्रजिते किया--यावतु-- 
सामयिक आदिमे लेकर इग्यारह अंगों का अध्ययन किया, 
अध्ययन करके वहूत से उपवा, वेला, तेला, चीता, पचौला, 
वारह्‌, अधंमासर, मासयमण आदि विचित्र तप द्वराय आत्माको 
भावित फरता हुआ विचरने लगा । 


जमाली द्वारा जनपद विहार की प्रार्थना : 

महावीर का मौन-- 
२६. तदपश्चत्‌ किमी एक समय जहां श्रमण भगवानु महावीर 
ये जमाली अनगार वहां आये, आकर श्रमण भगवानु महावीर 
को वंदन-नमस्कार फिया, वंदन-नमस्कार करके इस प्रकार 
प्रार्थना की--'है भदन्त { आपकी आज्ञा अनुमति तेकर पाचसौ 
अनगारों के सराय बाहरी जनपदों मे विहार करना चाहता हँ । 

तव श्रमण भगवानु महावीर ने जमाली अनगार के इस 
कथन करा आदर नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया मौन रदे । 

तत्पश्चात्‌ जमाली अनगार दूसरी भौर तीसरी वारभी 
श्रमण भगवानु महूवीर से इस प्रकार निवेदन किया--हे भगवन्‌ ! 
आपकी अलज्ञाहोतो पाच सौ अनगारों के साथ वादहूरी जनपदों 
में म विहार करना चाहता हं । 

तवे श्रमण भगवानु महावीरने जमाली अनगार के इस 
दुसरी ओर तीसरी वार किये गये निवेदन का आदर नहीं किया, ` 
स्वीकार नहीं किया, किन्तु शान्त होकर मौन रहै । 
जमाल का जनपद विहार भौर श्रावस्ती आगमन-- 
३०. तत्पश्चात्‌ जमाली अनगारने श्रमण भगवान्‌ महावीर को - 
वेदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कारे करकेवे श्रमण भगवानु 
महावीर के पास से ओर वहुशाल चैत्य से निकले ओर निकलकर .. 
पाचि सौ अनगारों के साथ वाह्य जनपद विहार में विचरने लये । 

उस काल ओर उस समय श्रावस्तीनाम को नगरी. थी, 
वर्णन करो, कोप्ठक चैत्य था, यावतु--वन खण्ड तक का वर्णन 
करो । उस काल भौर उस समय चम्पातामकी नगयीथी, वर्णन 
करो। पूर्णभद्र चैत्य था, उसका पृथ्वी शिलापद्रुक तकं का 
वर्णेन करो । 

तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन जमाली अनगार पांच सौ अन- 
गारोंते परिवृत होकर पूर्वानुपूर्वी ते चलते हुए, ग्रामानूग्राम में 
गमन करते हुए जहां श्रावस्ती नगरी थी, ज्य कोष्ठक चैत्यं था, 


भगवान 
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उवागच्छित्ता अहूापडिलूवं ओग्गहं ओ गिण्हइ, ओगिण्हित्ता संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरड्‌ 1 


भगवञ महावीरस्त च॑ंपाए अगगमणं-- 

३१. तए णं समभे भगवं महावीरे अण्णया कयाइ पुग्वाणुपूव्व 
चरमाणे गामाणुग्गामं दुदज्जमाण सुहूंसुहेणं विहुरमाणे जेव चंपा 
नयरौ जेणेव पुण्णमरह्‌ चेईइए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अहा- 
पटिख्वं ओग्गहं ओ गिण्हूइ, ओगिष्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावेमाणे विह रइ । 


जमालिस्स रोगातंकपीडा सेज्जासंथरणे आणा य-- 
३२. तए णं तस्स जमालिस्स अणगारर्स तेह अररसेहि य, विरसेहि 
य, अंतेहि य, पंतेहि य, लूहैहि य, तुच्छेहि य, कालाइक्कतेहि य, 
पमाणादूवकंतेहि य पाणभोयर्णेहि अण्णया कयाइ सरीरगंसि विले 
रोगातंके पाउग्भरए---उज्जले विले पगादे कक्कसे कड्ए चंड दुक्ले 
वुग्णे तिव्वे दुरहियासे । पित्तञ्जरपरिगतसरीरे, दाहवक्कंतिए 
यावि विहुरईइ । 

तए णं से जमाली अणगारे देयणाए अभिभूए समाणे समणे 
निणंये सदहावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी-तुग्भे णं देवाणुप्पिया ! 
मम सेज्जा-संथारगं संथरह्‌ 1 

तए णंते समणा निग्गंया जमालिस्त अणगारस्स एतमहु 
विणएणं पडिषुगेतति, पडिषुणेतता जमालिस्स अणगारस्स सेज्जा- 
संथारगं संयरंति । 
जमालि-तरिसप्साणं सेज्जाकरणे 'कड-कञ्जमाण'--विसए 

प्ण्टुत्तर -- 
३२. तए ण से जमालो अणगारे वलियतरं वेदणाए अभिमए समाणे 
दोच्चं पि समभे निग्गंये सदावेइ, सदूवेत्ता एवं वयासी-- ममं णं 
दयाणुप्पिया ! तेज्जासंयारए्‌ {कि कड़े ? कञ्जइ ? 


तद्‌ णंते समनणा निर्या जमर्णलि अणगाट एवं वयासी- नो 
प्रलु देवाणुपिपाणं तज्जा-संयारषए कड, कज्जडु । 


-चलमाणं चलिए इचचाइभगवंतपरूवणाए जमालिर्त 
विपरिणामणा-- 

३६. तष्‌ मृं तस्स जमातिस्स अणनारस्त्न अयमेयाल्वे अजक्ञत्थिए 

पत्‌ पात्व्‌ ममोगए्‌ संकप्ये समुप्पर्जित्वा-- जण्णं समणं भगवं 

वद एवमादरग्यदु-नाव-एत्रं पर्येद--एवं खलु चलमाणे चलिए 

ह दरनमःत उर्‌, कडिर्नमाते वदिए, पटिर्निमाणे पहीणें 
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स. िर्नमाणे निर्णे, उग््नमाणे उदुढे, मिज्जमाणे 
न वृर्मरिम्ममानं निज्जिप्ये 
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, तत्ण [नच्छा इनं च णं पच्च- 
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धमंकथानुयोग--पंचम .स्कन्ध-- नि ह्वव कथानक < सूत्र. २४ 


वहाँ आये, आकर यथाप्रतिरूप अवग्रह ग्रहण करके - संयम्‌ .ओौर 
तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे । 


भगवान महावीर का चम्पा में आगमन-- 

३१. तत्पश्चात किसी एक समय श्रमण भगवानु महावीर पूर्वानु 

पूर्वी के क्रमसे चलते हुए, प्रामानुग्राममे गमनं करते हृए एवं 
सुखपू्व॑क विहार करते हुए जहां ` चम्पा नगरी थी, जहां प्णभद्र 
चैत्य था, वहां अये, आकर यथाप्रतिरूप अवग्रह ग्रहण किया, 

ग्रहण करके संयम ओर तपसे आत्मा को भावित करते हृए 
विचरन लगे । 


जमाली को रोगातंक-पीडा ओर शेया संस्तरण की भक्ञा-- 
३२. तत्पश्चात्‌ उस जमाली अनगार को उस अरस, विरस, 
अन्त-प्रान्त, रूक्ष तुच्छ कालातिक्रम ओर प्रामाणातिक्रम भोजन 
पान से किसी समय शरीर में उज्ज्वल, विकट, प्रगाढ, ककंश, 
कटुकं प्रचण्ड, दुःखद, कष्टसाध्य, तीव्र ओर दुस्सह विपुल 
रोगातंक उत्पन्न हो गया। शरीर में पित्त ज्वर व्याप्त हौ जने 
से वह दाहाक्रान्त होकर विचरने लगा! 

तव वेदना से.पीडित हो जमाली अनगार ने श्रमण निरग्नयो 
को बुलाया ओर बुलाकर उनसे इस प्रकार कटा--है देवानु 
त्रियो ! तुम मेरे लिये शय्या. संस्तारक विषछठाओ ॥* 

तदनन्तर उन श्रमण -निशरन्थों ने जमाली अनगार की इस 
आज्ञा को विनय पूर्वक स्वीकार किया, स्वीकार करके वे जमाली 
अनगार के लिये श्या संस्तारक वि्ठने लगे । 


जमाली ओर उसके शिष्यो का शया करने में कृत 
क्रियमाण" के विषय में प्रश्नोत्तर-- 
३३. तदनन्तर जमाली अनगार ने अतीव तीव्र वेदना से व्याकुल 
होकर दुवारा श्रमण निग्रन्थों को बुलाया ` ओर वलाकर उन्न 
इस प्रकार कहा--ह देवानुप्रियों ! मेरे लिये क्या षया सस्ता 
करलियादहैयाकररहेहो.?' 
तव श्रमण निग्रन्थों ने जमाली अनगारसे इस प्रकार कहा-- 
आप देवानुभ्रिय के लिये शया संस्तारक किया नदीं है किन्तु कर 
रहे दवि रहे है । 
“चलमान चलित" इत्यादि भगवन्त प्ररूपणा मे जमाली 
कौ विपरिणामना- 
३४. तत्पश्चात्‌ उस जमाली अनगार को यह मौर इसप्रकार 
का आध्यात्मिक, चिन्तित, प्राधित, मनोगत संकल्प उत्पन्न दुर्गा 
श्रमण भगवानु महावीर तो इस प्रकार कहते ईँ--यावव्‌- प्रह्पणा 
कहते द कि--““चलमान चलित हे, उदीर्यंमाण उदीरित द्‌, 4य 
मान (वेदा जाता) वेदित दै, प्रक्षीणमान प्रक्षीण दै, छियमान 
स्त्रि, भिद्यमान भिन्न टै, दग्धमान दग्धु, त्रियमाण मृत ट्‌ 
निर्जीवंमाण निर्जीणहै, वह्‌ मिध्याहै। क्योकि यद्‌ ता प्रप्य 
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कमेव दीस सेज्जा-संथारए फज्जमाणे अक्डे, स्ंयरिज्जमाणे 
असंयरिए्‌ । जग्हा णं सेज्जञा-तंारए कञ्जमाणे अकडे, संयरिज्ज- 
माणे असंयरिए तम्हा चलमाणे वि अचलिए-जाव-निज्जरिज्जमाणे 
वि अनिज्जिष्मे--एवं सवेह, सपेहेत्ता समगे निग्पंये सद्‌वेद, 
सदावेत्ता एवं वयासो--जण्णं देवाणुप्पिया ! समणे मगवं महावीरे 
-एवमाइक्खड-जाव-परूवेइ-- एवं खलु चलमाणं चलिए-जाव-निज्ज- 
` रिज्जमाणे निज्जिण्णे, तण्णं मिच्छा। इमं च णं पञ्चवखमेव दीसइ 
सेज्जा-संयारए कज्जमाणे अकुडे, संयरिञ्जमाणे अस्ंयरिए । जम्हा 
-णं सेज्जा-संथारए रज्जमाणे अकडे, संघरिज्जमाणे असंथरिए 
` तमहा चलमाणे वि अचिए-नाव-निज्जरिज्जमाणे वि अनिज्जिष्णे । 


-जमालिपरूवणं असदहुमाणाण केसिचि समणाणं भगवंत- 
समोवागमणं-- 


३५. तए णं तस्त जमालिस्स अणगारस्त एवमाईइक्खमाणस्स-जाव- 
` परूवेमाणस्स अत्थेगतिया समणा निग्गंया एयमदहः सद्हंति पत्ति- 
यंति रोयंति, अत्येगतिया समणा निग्गंथा एयमहुः नो सदृहंति नो 
` पत्तियंति नो रोयंति ए तत्य णं जेते समणा निर्या जमालिस्स 
-अणगारस्त एयमटु' सदृहंति पत्तियंति रोयंति, ते णं जमाल चेव 
अणगारं उव्तंपज्जित्ता णं विहरंति ! तत्य णंजेते समणा निग्गंया 
जमालिस्त अणगारस्त एयमटरु' नो सदहंति नो पत्तियंति नो रोयंति, 
ते णं जमालिस्स अणगारस्स अंतियाओ कोटगाओ चेंइयाओ १३ि- 
` निक्खमंति, १उिनिक्खमित्ता पुव्वाणुपुव्वि चरमाणा गामाणुगगामं 
इइज्जमाणा जेणेव चंपा नपरी, जेणेव पुण्णमह्‌ .चेइए, जेणेव समणे 
` भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता समणं मगवं 
महावीरं तिक्लुत्तो अयाहिण-पयाहिणं करेति, करेत्ता वदंति नम- 
` संनि, बंता नमंसित्ता समगं भगवं महावीर. उवसंपम्जित्ता णं 
` विहरंति । 


॥ 


-जमालिणा चंपाए महावीरसमक्लं अप्पणो केवलित्तघोसणं-- 


३६. तए णं से जमाली अगगारे अण्णयः कयाइ ताभ रोगायंकाओ 
` विप्पमुक्के हद्रु जाए, अरोए वलियस्तरीरे सादत्थीओ नयरीओ 
कोटगामो रेडयाओ पडिनिक्लमई, पडिनिक्लमित्ता पुव्वाणुुन्व 
-चरमाणे, मानाणुग्यामं दुदज्जमाणे जेणेव चपा. नव, जेणेव पुण्ण- 


[> 
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दिश्रहादहै कि जव तक शया संस्तारक किया जातादौ तव 
तक किया नहीं है, विौना विषछाया जाता हो तव तक विषछाया 
हुआ नहीं है । जव शेया संस्तारक किया जा रहा हो, वह्‌ किया 
हुआ नदीं है, विष्टीना वरिछाया जाता हो, वह्‌ विठाया हुजा नहीं 
है, तथ चलमान भी अचलित दै--यावतु-निर्जीर्णिमाण भी 
अनिर्जणिं दै, इन्त प्रकार का विचार किया, विचार करके श्रमण 
निर््रन्थो को बुलाया ओर वृलाकर उनसे दस प्रकार कहा-ह 
देवानुप्नियों ! श्रमण भगवानु महावीर इस प्रकार कहते ह-- 
यावत्‌--प्रल्षणा करते कि चलमान चलित दै-यवत्‌-- 
निर्जीर्णिमाण निर्जि है, वह्‌ मिध्यादै। क्योकि यह्‌ प्रत्यक्ष दिख 
र्हा कि शया संस्तारकः कयि जाते हूं तव तक क्यिहुए्‌ नहीं 
ह, वीना व्रि्ठाया जातां हो, तव तक विठाया हज नहीं है । 
जव णेया-संस्तारक पयि जति हुए भी नहीं कि हुए है, विष्छोना 
वि्ाया जाता हो, तव तक विषछठाया नहीं है तव चलमान भी 
अचतित दै--यावतु-निर्जी्णमाण भी अनिर्जणं है 1“ 
जमाली को प्रर्पणा काश्रद्धान नहीं करते वलिकुष्ठ 
श्रमणो का-भगवान के समौप आगमन-- 
३५. तत्पए्चात्‌ जमाती अनगार दारा इस प्रकार कह जाने-- 
यावत्‌--प्ररूपणा कयि जाने पर कुःछ एक श्रमण निग्र॑न्थ इस वात 
की श्रद्धा प्रतीति मीर रचि करते हँ तभा दूसरे कई एक श्रमण 
निर्ग्रन्थ इस वात की श्रद्धा, प्रतीति ओर्‌ रुचि नहीं करते ह । 
उनम से जो श्रमण निग्रन्थ जमाली अनगार की वात का श्वद्धान 
करते ह, उसकी प्रतीति करते हँ ओर उसे रुचिकर मानतेहै,वे 
जमाली अनमारके साथ विचरते ओर जो श्रमण नि्न्थ 
जमाली अनगार के इस कथन पर श्रद्धा नहीं करते हँ, प्रतीति 
नहीं करते हं ओर रुचि नहीं करते हँ वे जमाली अनगारके पास 
से कोष्ठक चैत्य से निकलते हं ओर निकलकर पूर्वानपूर्वी के क्रम 
से चलते हुए, ग्रामानुग्राम मे गमन करते हुए जहाँ चम्पा नगरी 
थो, जहां पूर्णभद्र चैत्यथा ओर उसमे जहां श्रमण भगवानु 
महावीर विराजमान २, वहाँ अये, आकर श्रमण भगवानु 
हावीर की तीन वार जआदक्षिण प्रदक्षिणा की; प्रदक्षिणा करके 
वंदन-नमस्कार किया, वंद्न-नमस्कार्‌ करके श्रमण भगवानु 
महावीर की नेश्राय में विचरने लगे । । 
जमाली दारा चम्पामें महावर के समक्ष अपना केवलि- 
त्व घोषण-- । । 
३६. तत्पश्चात्‌ वह्‌ जमाली अनगार किसी एक दिन उस रोगा- 
तंक से मुक्त ओौर स्वस्थ होने, निरोग एवं बलवान शरीर वाला 
होने पर श्वावस्ती नगरी आर कोष्ठक चैत्य से निकला, निकलकर 
र्वानुपूवी के कम से चलता हुभा, - ्रामानुग्राम मँ गमन करता 
हआ जहाँ चम्पा नगयी थी, जहाँ पूर्णभद्र चैत्य था, उसमें जहा ` 


र्ट 
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भद्‌ चेद, जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता समणस्त भगवो महावीरस्स अद्रुरसामंते ठिच्चा समणं 
भगवं महावीरं एवं वयासी- जहा णं देवाणुप्पियाणं वहवे अंते- 
वासौ समणा निग्गंथा छउमत्थावक्कमणेणं अवव्कंता, नो खलु अहु 
तहा छडमत्थावश्कमणेणं अवक्कते, अहं णं उप्पन्ननाण-दसणधरं 
अरहा जिणे केवली भवित्ता केवलिअवक्कमणेणं अवक्कंते 


गोयमकए लोग-नीवविसए पण्डे जमालिस्स तुिणीयत्तं-- 


३७. तए णं भगवं गोयत्ने जमालि अणगारं एवं वयासी- नो खलु 
जमालौ ! केवलिस्स नाणे वा दंसणे वा सेलंसि वा यंमंसिवा 
थूभंसि वा आवरिज्जड वा निवारिज्जइ वा, जदि णं तुमं जमाली ! 
उप्पन्ननाण-द सणधरे अरहा निणे केवलि भवित्ता केवलि-अववक- 
मणेणं अवक्कते, तो णं इमाई दो वागरणाइं वागरेहि-सासए 
लोए जभाली ! असासषए लोए जमाली ? सासए जीवे जमाल ! 
असासए जीवे जमाली ? 

तए णं से जमाली भणगारे भगवया गोयमेणं एवं वृत्ते समाणे 
संकिए कंखिए वितिगिच्छिए भेदसमावण्णे कचुससमावण्णे जाए 
यावि होत्था, नो संचाएति भगवभो गोयमस्स किचि वि पभोवल- 
माइक्ित्तए, तुसिणीए संचिदइ । । 
भगवंतपरूवियं लोग-जीवाणं सासयत्त-असासयत्तं - 
३८. जमालीति ! समणे भगवं सहावीरे जमल अणगारं एवं 
वयासी--: अत्थि णं जमालो ! ममं बहवे अतेवासी समणा निगगंथा 
छउमत्था, ज णं पश्र एयं वागरणं वागरित्तए, जहा णं अहं, नो 
चेव णं एतप्पगारं भासं भासित्तए, जहा णं तुमं । 


““सासए लोए जमाली ! जं न कयाङ नासि, नक्याएन 
भवइ, न कयइ न भविस्सइ--भुवि च, भवइ य, भविस्सड्‌ य-- 
धुवे, नितिए सासए, अक्खए, अन्वए, अवह्विए निच्चे 1” 


असासए लोए जमाली ! जं ओसप्पिणी भवित्ता उस्सप्पिणी 
भवइ, उस्सपिपिणी भवित्ता ओसप्पिणी भव्‌ \"" 


सासए्‌ जीवे जमाली ! जं न कयाइ नासि, न कयाइ न भव, 
न कयाइ न भविरस्इ-- भुवि च, भवद्‌ य, भविस्तइ य-- धवे, 
नितिए, सास्षए, अक्खए, अव्वए्‌, अवह्िएु निच्चे । 


"असासए जीवे जमाल ! जण्णं नेरइए भवित्ता तिरिक्व- 
जोणिए्‌ भवड, तिरिक्खजोणिए भवित्ता मणुस्से भवई मणुस्से 
भवित्ता देवे भवड 1" 


श्रमण भगवानु महाव्रीर विराज रह थे, वहां आया, आकर श्रमण 
भगवानु महावीर के कुष्ठ समौप खट होकर श्रमण भगवानु 
महावीर से इस प्रकार वौला--"जिस प्रकार आप दववानुप्रिय के 
बहुत से अन्तेवासी श्रमण निग्र॑न्थ छदुमस्य रहुकर छटदृमस्थ विहार 
से विनरण कररदैषुः उस प्रकारसे मे षटदूमस्य विहारे 
विचरण नहीं करता हू, किन्तु गँ उत्पन्न ज्ञान-दर्णन को धारण 
करनेवाला, अरित, जिन केवली होकर केवली, विहारमे 
विचरण कररहाहूं।' 
गीतमकृत लोक-जीवविपयक प्रष्न पर जमाली का मौन-- 
३७. तत्प्चातु भगवानु गौतम ने जमाती अनगार कोस 
प्रकार कहा---'हे जमाली ! केवली का ज्ञान, दर्णन पर्वत, स्तम्भ 
ओर स्तुप आदि से आवृत ओर निवारित नहींहोतादहै, यदि 
हे जमाली । तुम उत्पन्न ज्ञान-दर्शन के धारक, अर्हत जिन केवली 
विहारसे विचरण कररहैहोतो इन दो प्रष्नो का उत्तर दो-- 
हे जमाली ! लोक शाण्वत है या अशाश्वत ह? हे जमाती! 
जीव शाश्वत है या अशाश्वत है?" 

तव वह्‌ जमाली अनगार भगवानु गौतम के प्रश्नों को सुन 
कर शंकित, कांक्षित, श्रमित, संकल्प-विकल्पयुक्त ओर कलुपितः 
परिणाम वालाहौ गया जीर भगवानु गौतम के प्रषनों का उत्तरः 
देने में सक्षम न हो सकने से मौनधारण कर चुपचाप खड़ा रहा ।. 


भगवन्त प्ररूपित लोक-जीव का शाश्वतत्व-अशाश्वतत्व-- 


३८. "जमाल {' इस प्रकार से सम्बोधित कर श्रमण भगवानु 
महावीर ने जमाली अनगार से कहा--'हे जमाली 1 मेरे वहत 
से श्रमण निग्न्थ शिष्य छद्मस्थ है, जो मेरे समान ही इन १ 
का उत्तर देने में समथं ह किन्तु जिस प्रकर तु कहतारै किर्मे 
सर्वज्ञ आदि हूं" वे इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते है । त 

“*हे जमाली ! लोक शाश्वत है, क्योकि लोक कदापि नहं 
था, नहीं है ओर नहीं रहेगा । यह्‌ वात नहीं है । किन्तु लोकः 
था, हे ओर रहेगा । लोक ध्रव, नियत, शाश्वत, अक्षय, अव्यय, 
अवस्थित ओर नित्य है । 

“हे जमाली ! लोक अशाश्वत भी है, क्योकि अवस्पिणि 
काल होकर उत्सपिणी काल होता है, उत्सर्पिणी काल होकर 
अवसपिणी काल होता है 1" नी 

गे जमाली ! जीव शाश्वत है, क्योकि जीव कदापि नही 
था, नहीं है ओौर नहीं रहेगा, एसी बात नहीं है, किन्तु जीव धा 
हे मौर रहैगा--जीव ध्रूव, नियत, शाश्वत, अक्षय, भव्य, 
अवस्थित ओर नित्य है 1 

हे जमाली ! जीव अनित्य भीहै, क्योकि.वह नैरयिक 
होकर तिर्य॑चयोनिक हो जाता है, तिथ॑चयोनिक होकर मनुष्य हौ 
जाता है, मनुष्य होकर देव हो जाता है ।" ` 


महावीर तीर्यं मे ज्मालि कथानक : सूत्र ४१ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ * ^^~^^^^^~^^^~^^^^~^^~ ^^ 


जमालिस्स असद्धहुणं, मरणंते य लंतए देवकिम्विसियत्तं- 


३६. तए णं प्ते जमाल अणगारे समणस्स भगवञ मह्ावीरस्स 
एवमाईइक्लमाणस्स-जाव- एवं परूवेमाणस्स एतमु नो सदह नो 
पत्तयइ नो रोएइ, एतमट्रुः असद्‌हमाणे अपत्तियमाणे अरोएमाणे 
दोच्चं पि समणत्स मगवओ महावीरस्त अंतियाओ आयाए भव- 
क्कमई, अवक्कमित्ता वर्हहि असब्नावुन्भावणर्गह्‌ मिच्छत्ताभिणिवे- 
सेहि य अप्पाणं च परं च तदुमयं च वुग्गाहमाणे वप्पाएमाणे वहुदं 
वासादं सामण्णपरियागं पाउणडइ्‌, पाउणित्ता अद्धमात्तियाए संलेह्‌- 
णाए अत्ताणं ्सूसेद, पूसेत्ता तोसं मत्तादं अणस्तणाए छेदे, ेदेत्ता 
तस्त ठाणस्स अणालोडयपडिवकते फालमासे कालं किच्चा लंतए 
कप्पे तेरससागरोवमठितोएसु देवकिव्विसिएसु देवेसु देवकिव्वि्ति- 
यत्ताए उववन्ने । 


४०. तए णं भगवं गोयमे ज्मर्णल अणगारं कालगयं जाणित्ता 
ज्ञेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छडइ, उवागर्छित्ता समणं 
भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 
एवं खलु देवाणप्पियाणं अतेवासी कूसिस्से जमाल नामं अणगारे 
से णं भते ! जमाल अणगारे कालमासे कालं किच्चा काहि गए ? 
काहि उववन्न ? 
गोयमा ! दी समणे भगवं महावीरे मगवं गोपमं एवं वयासी 

--एवं खलु गोयमा ! ममं अंतेवासी कुसिस्से जमाली नामं अण- 
गारे, से णं तदा ममं एवमाइक्वमाणस्स एवं मासमाणस्स एवं 
पण्णवेमाणस्त एवं परूवेमाणस्स एतमद्र नो सदृहइ नो पत्तियडइ 
नो रोएइ, एतमट् असदह्‌हमाणे अपत्तियमाणे अरोएमाणे, दोच्चं 
पि ममं मतिया मायाएु अवक्कमइ, अवक्कमित्ता वर्ह असब्भा- 
वुन्भावणाहि मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य अप्पाणं च परं च तदुभयं च 
वु्गाहेमाणे वृप्पाएमाणे वहूदं वासां स्ामण्णपरियागं पाडगित्ता, 
अद्धमासियाए सलेहणए भत्ताणं सूसेत्ना, तीसं भक्ताद्‌ अणसणाए 
-छेदेत्ता तस्स ठाणस्स अणालोडइयपडिक्कते कालमासे कालं किच्चा 
` वुप्पाएमाणा वहु वासाइ सामण्णपरियागं पाउणंति, पाउणित्ता 
तरस ठाणस्स अणालोदयमडिवकता कालमासे कालं फिच्चा लंतए 
कष्पे तेरससागरोवमठिती एसुं देवकिव्वििएसु देवेसु देवकिव्विसि- 
यत्ताए उववच्चं । 

देवकिविवि[सयमेयाइनिर्वणं-- 

४१. कतिविहा णं भते ! देवकिन्विसिया पप्णत्ता ? 


गोयमा ! तिविहा देवकिव्विसिया पण्णत्ता, तं जहा--तिपलि- 
ओवमद्इया, तिसागरोवमद्भुदया, तेरससपगरोवमद्िइया 1 


[५] 
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जमाली का अश्रद्धान ओर मरणान्त में लंतक कल्प में 
किल्विपिक देवत्व-- 
३६. तत्पश्चात्‌ जमाली अनगार श्रमण भगवानु महावीर की 
कही गरई्--यावत्‌--प्ररूपित की गई वात परं श्रद्धा, प्रतीति ओर 
रुचि नहीं करता हुभा किन्तु इस अर्थं पर अश्रद्धा, अप्रतीति एवं 
अरुचि करता हुम दूसरी वारं श्रमण भगवानु महावीर को आज्ञा 
का अतिक्रमण कर वाह॒र निकल गया ओर निकलकर अनेक 
असदुभूत भावों से तथा भिथ्यात्व के अभिनिवेश से अपनी आत्मा 
को, परको ओर उभय को--स्व पर को-ध्रान्प करता हुजा 
श्रमण पर्याय का पालन करतां रहा, पालन करके अधंमासिक 
संलेखना से अत्मा को स्वच्छ-णुद्ध कर तीस भोजनों का अनशन 
द्वारा छेदन कर आर उस स्थान की आलोचना, प्रतिक्रमणा किय 
विना मृत्युकाल मे काल करके लंतक कल्प में तेरह सागरोपम 
की स्थिति वाले किल्विपिक देवों में किल्विपिक देव ल्प से 
उत्पन्न हुजा । 
४०. तत्पचात्‌ भगवानु गौत्तम जमाली अनगार को कालगत 
जानकर जहां श्रमण भगवानु महावीरथे वहाँ अये, आकर 
उन्दने श्रमण भगवानु महावीर को वंदन-नमस्कार किया, वंदन- 
नमस्कार करके इस प्रकार पषछठा--“आप देवानुत्रिय का अन्तेवासी 
कुशिष्य जमाली नामक जो अनगार था, है भदन्त ! वह्‌ जमाली 
अनगार मरण समय में मरण करके कहां गया ! कहाँ उत्पन्न हभ ?" 
"गौतम ! इस प्रकार से सम्बोधित कर श्चमण भगवानु 
महावीर ने गौतम अनगार से इस प्रकार कहा-ह गौतम । 
मेरा अन्तेवासी करिष्य जो जमाली नाम का भनेगारे था वह्‌ 
मेरे दवाय कही गईं भापित प्रज्ञप्त एवं प्ररूपित वात पर श्रद्धा, 
प्रतीति आओौर रचि न कर परन्तु अश्चद्धा, अप्रतीति ओर अरुचिकर 
दूसरी वार भी मेरी आज्ञा से बाहर निकल गया ओर निकलकर 
वहत से असद्‌ भावों को प्रगट करने से, मिथ्या अभिनिवेशो से, 
स्वयं को, पर को ओर उभय को श्रान्त करता हुआ मिथ्या ज्ञान 
वाला करता हुआ, वहत वर्पो तक श्रमणपर्याय का पालन कर 
अर्धमासिक संलेलना से अत्माको शुद्ध कर, तीस भक्तों का 


`अनणन दवारा छेदन कर ओर उस पाप स्थान की ञलोचना-- 
-प्रतिक्रमणा किये विना ही काल मासमे काल करके लंतक कल्प 


में तेरह सागरोपम की स्थिति वाले किल्विपिक देवों मेँ किल्विविक 
देव ल्प से उत्पन्न हुशा । 
किल्विषिक देवो के मेद आदि का निरूपण-- 
४१. प्रश्न-दहे भदन्त ! किल्विपिक देव कितने प्रकार के करे 
ग्येटै? 

उत्तर दै गौतम ! किल्विपिक देव तीन प्रकारके के गये 
है, यथा-- तीन पल्योपम की स्थिति वाले, तीन सागरोपम की 
स्थिति वाले ओर तेरह सागरोपम की स्थिति वाले । 


4 
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रद णं नति ? तिपतिओवमट्िया देवकिव्वितिया परिवसंति । 


गोयना ! उस्पि जोडत्तियाणं, हटि सोहम्मसाणेसु कप्पेसु, 
एत्थ णं तिपतिजोवमद्इया देवकिन्वििया परिवसंति ! 


[1 


णं मते! तित्तागरोवमद्िहया देवकिव्विसिया परिवसंति ? 


1 


गापमा { उत्प सोह॒म्मोस्नाणाणं कप्पाणं, ह्र सणकुमार- 
मादु च्प्वनु, एत्य णं तिसागरोवमद्विदया देवफिल्विसिया 
वरिप्रमति। 
ह्‌ नं नते ! तेरसत्तागरोवमद्विडवा देवफिव्विस्िया परि- 
रमति? 
म्मा ! गप वंभतोगस्स कप्पस्स हि लंतए कप्वे, एत्य 
गं तरमनानगोव्रनद्विदया देवङित्विक्षिया देवा परिवसंति। 
दयाहस्विनिया णं भते ! केमु कम्मादाणचु देवकिव्वि्षियत्ताए 
ग्तारा नपति 2 
गाप्मा {नट जीवा जावरिवपटिणीया, उवज्ज्ञायपटि- 
गा, उ पदिगोपा, गणपडिणोया, संघपडिगीया आयरिय-- 
न चयनहारा अवग्गकारा अकित्तिकारा, वर्हि असम्भा- 
वमान, मिच्छतानिनिवेमेटि य अष्पाणं पर च तदुभयं च 
'रमाना वप्पा्त्ाता वदू वाताद्‌ सामण्णपरियागं पाउणंत्ति 
अना नतत द्राष्दरत मप्ालोदयपदिपकता कालमासे कालं 


(रा ्मद्द्न्‌ दर्वाह्व्वित्तिएुनु देरयािव्वि्िपत्ताएु उववत्तारो 
4 १ सदा मावरनद्ितिएनु वा, तित्तागरोवमद्वितिएषु 


गा, पवथयामगवमद्िनिषनु का । 


दन्द मत नानो दरेवनोमाभो नाउर्वपणं, 
वम. दन नकत्‌ ववे यदत त गच्छंति । करि 
०4२०. ॥ 
ना) 


¦ - र. +र वन न १दय-तिरिक्वमोामिय-मणस्म- 


0 सदयो जयन नाभ पन्छः गन्ति 


द करददृचानि तन रन्ति, प्रत्य 


त्दणत ननारदहतार्‌ अन- 


। गण. न+ ग्या तानाः 
~" १.५. ९०९६, २३. 51 1, 
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प्र्न--हे भगवनु ! तीन पल्योपम की स्थिति वाते किलि 
पिकं देव कहां रहते है ? 

उत्तर-- है गौतम | ज्योतिष्क देवों के उपर ओर सौध 
एवं ईशान देवलोक के नीचे तीन पत्योपम की स्थिति वा 
किल्विपिक देव रहते हं । 

प्रणन--है भदन्त ! तीन सागरोपम की स्थिति वाते फिसिः 
पिक देव कहां रहते है ? 

उत्तर-गौतम ! सौधर्म-ईशानकत्प के ऊपर ओं 
सनत्कुमार महेन्द्रकल्प के नीचे तीन सागयोपम की स्थिति वाः 
किल्विपिक देव रहृते ह । 

प््न--है भगवनु ! तेरह्‌ सागरोपम कौ स्थिति वालि करित्व 
पिक देव कहां निवास करते है ? 

उत्तर--है गौतम ! ब्रह्मलोक के ऊपर ओर लंतक कट्प 
नीचे तेरह सागरोपम की स्थिति वाले फिल्विपिक देव रहते द । 

प्रण्न--है भगवन्‌ ! फिल्विपिक देव विस कमं के निमित्तः 
किल्विपिक देव रूप से उत्पन्न होते हँ ? 

उत्तर--ह गौतम ! जो जीव आचार्य, उपाध्याय, वुल, ॥ 
ओर संघ के प्रत्यनीक द्रोप करने बाले द्रेपी) होते, आरि 
ओर उपाध्याय का अयण करने वाले होतेह, अवणंवाद कर 
वालि होते हँ, अकीति करने वाते होते ह ओर वहृतसे ० 
अर्थाको प्रकट करने बने होते ह ओौर मिथ्या कदाग्रहसे अपर 
आत्मा को, परको ओर उभय को श्रान्त एवं विपरीत बोध कश 
कराने वाले जीव व्रत वर्पो तक श्रमणपययि का पालन कर्‌ उग्र 
पाष स्थान कौ आलोचना प्रतिक्रमण नहीं करके मरण ए, 
मरण करक तीन पल्योपम की स्थिति वाले तोन सागरो क 
स्थिति वाले अयवा तेरह सागरोपम की स्थिति वाते पिव 


दरवो में किल्विपिक देव खूप से उत्पन्न होते 


प्र्न-- दह्‌ भदन्त! वे कित्विपिक देव आयुक्षय भवकषष 
मीर स्थितिक्षय दाने पर च्यतित होकर्‌ कां जा £ कदा 
उन्पन्नदहोतेदु? 

उत्तर--द गौतम ! कुठ पिचिपिक देव नरथिकर्थिण 
मनुष्य आर देव कर चार पांच भव कर समार परिश्रमण ध 
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हता गोयमा ! जमाली णं अणगारे भरस्राहारे विरसाहारे 
-जाएव-विवित्तजीवौ । 

जति णं मते ! जमासी अणगारे भरसाहारे विरसाहारेजाव- 
विवित्तजोवी कम्ा णं मंते ! जमालो अणगारे फालमासे कालं 
किच्चा लंतए कप्पे तेरसस्रागरोवमद्वितिएसु देवकिन्विसिएसु देवेसु 
देवफि्दिस्ियत्ताए उववन्ने ? 

गोयमा ! जमालो णं अणगारे आयरियपड्णोए, उवरक्षाय- 
पडिणीए, आयरिपउवर््ायाणं अयस्षफारए अच्ण्णकारए अकित्ि- 
कारए्‌, वहूहि असन्भावुढ्भाव्णाहि मिच्छत्तासिनिवेसेहि य अप्पाणं 
परं च तदुभयं च वुगाहेमाणे वुष्पाएमाणं बहदं वासाइ' सामण्ण- 
परियागं पाउणित्ता, अद्धमासियाए संलेहणाए तौसं भत्ताइं अण- 
सणाए छेत्ता तस्स ठाणस्स अणालोडइयपडिक्कते कालमापे कालं 
किच्चा लंतएु कप्पे तेरससागरोवमट्ितिएसु देवफिन्विससिएषु देवेसु 
देविब्दिसियत्ताए उववन्नं 


जमालिस्स अण्णे भवा सिद्धी य-- 
४३. जमाली णं भते { देवे ताज देवलोगाओ आउव्खएणं मव- 
वखएणं ठिदक्वएणं अणेतरं चयं चत्ता कहि गच्छिदहिति ? करहि 
उचदज्निहिति ? 

गोयमा { चत्तारि पंच तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवभवग्गहणादुं 
संसारं अणुपरियट्ित्ता तम पच्छा सिज्ङिहिति बुज्िहिति मुच्चि- 
हिति परिणिन्वाहिति सन्वदुक्वाणं अतं काहिति । 


सेवं भते ! सेवं भते ¦ त्ति । 


-भग० स० ६, उ० ३३ 


उत्तर--हे गौतम } हाँ, जमाली अनगार अरसाहारी, चिर- 
साहारी--यावत्‌--विविक्तजीवी था । 

प्रष्न--ह भदन्त ! जव जमाली अनगार अरसं।हारी, विर- 
सादारी--यावत्‌--विविक्तजीवी था तव है भदन्त ! जमाली 
अनगार कालमास में काल करके लंतक कल्प मे कित्विपिक देवों 
में किल्विपिक देव रूप से उत्पन्न क्यों हुभा ? 

उत्तर--ह गौतम ! जमाली अनगार आचार्यं जौर उपाध्याय 
का प्रत्यनीक या, आचायं-- उपाध्याय का अयण करनेवाला 
था, अवर्णंवाद ओर अकीति करने वाला तथा मिथ्याभिनिवेश 
द्रासा अपने जआपको, दूसरों को ओर उभय को श्रान्त एवं दुर्बोध 
करता था तथा वहत वर्पो तक श्रमण पयि का पालन कर, 
अधंमास्िक संतेखना द्वारा शरीर को कृशकर तीस भोजनों को 
अनन द्वारा छोडकर भी उस पापस्यान की आलोचना, प्रतिक्रमणा 
नहीं करके कालमास में काल कर लंतक कल्प में तेरह्‌ सागरोपम 
की स्थिति वाले फिल्विपिक देवों मे देव रूप से उत्पन्न हभ 1 
जमाली के अन्यमव भीर सिद्धि- 
४३. प्रष्न--हे भदन्त ! वह्‌ जमाली देव आयुक्षय, भवक्षय ओौर 
स्थिति क्षय होने के अनन्तर उस देवलोक से च्यवित होकर कर्हाँ 
उत्पन्न होमा? 

उत्तर--हे गौतम { चार या पाचि तिर्यचयोनिक मनुष्य 
ओर्‌ देवभव ग्रहण रूप संसार परिश्रमण करके तत्पश्चात्‌ सिद्ध 
होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, परिनिवि को प्राप्त करेगा भौर 
स्वंदुःखों का अन्त करेगा 1 

हे भगवनु ! यह्‌ इसी प्रकार है, हे भगवन ! यह इसी 
प्रकार है, एेसा कहकर गौतम विचरने लगे । 


३. आजी वियतिव्थयर-गोसालकदाणयं-- 


सावत्योए हालाहलाएु कुम्भकारावणंसि गोसालो- 
४४. तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्यी नामं नगरी ' होत्या-- 
वण्णो 1 

` तोसे णं सावस्थोए नगरीए बहियाए उत्तरपुरत्थिमे दिस्रीभाषए, 
तत्य णं कोट्रुएु नामं चेदए होत्या--बण्णओ 


२. आजीवक तीथंकर-गोशाल कथानक- 


श्रावस्ती नगरी मे हालाहला के कुम्भकारापण में गोशाल- 
४४. उस काल ओौर उप्त समय में श्रावस्तीनाम की नगरी थी- 
नगरी का वर्णन जानना चाहिए । 

उस श्रावस्ती नगरी के वाहुर उत्तर पूवं दिक्कोण में कोष्ठक 
नामक चैत्य था-चैत्य का वर्णन जानना] 





तत्य णं सावत्थीए नगरीएु हालाहला नामं कुम्भकारी 
अआनजीविमोवासिया परिवत्तत्ि-- अड्ढा-जाव-वबहुजणस्त अपरिभूया, 
आजीवियस्तमयंसि लद्धद्ा गहियटूा युच्छ्यदरा विणिच्छ्यह्ा अद्टि- 
मिजयेम्माणुरागरत्ता, अयमाउत्तो ! आजीवियसम्ये अदु, अयं 
परमद, तेत्ते अणेहुं त्ति आजीवियसमएणं उप्पाणं भावेमाणी 
विहर्ड । 


तेणं कलेणं तेणं समएणं गोसाले मंललिषुत्ते चउव्वीतवास- 
परियाए हालाहलाए कुम्भकारोए कुम्भकाराव्णंसि आजीवियसंघ- 
संपरिव्‌ड आजीवियसमएणं अप्पाणं भावेमाणे विहुरइ । 


दिसाचराणं पुव्वगयनिज्ज्‌हण- 

८५. तए णं तस्त गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स अण्णदा कदायि इमे 
छट दित्ताचरा अंतियं पाउन्भवित्या, तं जहा--साणे, कलंदे, कणि- 
पारे, अच्िदे, अ ग्गिवेसायणे अज्जुणे गोमायुपुत्ते । 


तए णंते छट दित्ाचरा अट्रुविहं पुव्बगयं मग्गदसमं सर्एहि- 
सराह मतिद॑सर्णोहि निज्जृहूंति, निज्जूहित्ता गोतालं मंखलिपुत्तं 
उवद्राडंसु 1 


गोसालकय छ अणडइक्कमणारईणं परूबण-- 
८६. तए णं से गोसे भंखलिपुत्ते तेणं अट गस्स महानिमित्तस्स 
फणड़ उत्लोयमेत्तेणं सव्वेत्ति पाणाणं, सर्व्वत भूुयाणं, सर्व्वे 
मरीवाणं, सव्ये सत्ताणं इमाइं छ अणडइक्कमणिज्जाद्‌ वागरणादुं 
पागरेति, त जहा-- 

लानं अलामं सुदं दुक्खं, जीवियं मरणं तहा । 


गोप्तालस्तत जिणत्तं-- ॥ 

४०. तए णं स्र गोप्रति मंघ्रतिपुत्ते तेणं अदु गतस्स महानिमित्तस्स 

सण उत्सरापमरसेनं तावत्योए नगरोीए अनिषणे जिणप्पलावी, अण- 
आरदप्पलाया, सङेवलो केवलिप्पतावी, अस्तव्वण्ण्‌ सव्वण्णुप्प- 


तायो अनिलं नियन्नद्रः पमसिमाणे विहर 


धसकयान्‌योय- पचम स्कन्ध {नल्व केवानक : सूत्रः ४७ 





उस श्रावस्ती नगरी मे हालाहला नामक आजीविकोपासिका 
कूम्भकारिनी (कुम्हारिन) रहती थी । वहु धन-धान्य सम्पन्न थी 
यावत्‌--अनेकौं लोगो हारा भी पराभव प्राप्त करने वाली नहीं 
थी-अपराभूत थी । उसने आजीविक सिद्धान्त का अर्थं (रहस्य) 
प्राप्त कर लियाथा, ब्रहेण कर लिया था, अथं पुछ लिया था, 
अथं का निश्चय कर लियाथा एवं उसकी अस्थि ओर मज्जा 
भी आजीविक सिद्धान्त के प्रति प्रेम ओर अनुराग सेरंगी हई 
थी। वह दूसरों से कहतीथी कि है आयुष्मनौ ! आजीविक 
सिद्धान्त ही अथं रू्प--साथंकहै, यही परमाथं है, किन्तु इससेः 
शेष अथं तो अनथ ल्पदै, इस प्रकार से वह आजीविक सिद्धान्त 
से अपनी आत्मा को भावित करती हुई विचरती थी । 

उस काल ओर उस समय में चौवीस वषं की दीक्षा पर्यायः 
वाला मंखलिपुत्र" गोशाल हालाहल कुम्हारिन के कुभकारापण्‌ 
(दुकान) में आजीविक संघ से परिवृत्त होकर आजीविक सिद्धांत 
से आत्मा को भावित करते हए विचरता था । 
दिशाचरो का पूरवंगत नियू हण-- 
४१. तत्पश्चात्‌ किसी एक समय उस मंखलिषुत्र गोशाल के 
पास छह दिशाचर प्रादुभूत हृए-आये, यथा--१. शान, 
२. कलन्द, ३. कर्णिकार, ४. अच्छिद्र, ५. अग्तिवेश्यायन ओर 
६. गोमायुपूत्र अजुन । | 

तव उन छह दिशाचरों ने पुरवंगत आठ प्रकार कै निमित्तं 
भौर दसवें मागं को अपने अपने मति दशंन से उदूधृत किया ओौर 
उदुधूत करके गोशाल मंखलिपुत्रे का आश्रय ग्रहण किया, अथवा 
मंखलिपुत्र गोशाल को दिये । 
गोशालकरत छह अनत्तिक्रमणीय की प्ररूपणा- 
४६० तत्तर्चात्‌ वह्‌ मंखलिपुत्र गोशाल उस अष्टांग महानिमित्त 
के स्वत्प उपदेश हारा सभी प्राणों, सभी भूतो; सभी सत्वो ओर 
सभी जीवोंको इन छह वातों के विपय में अनतिक्रमणीय (जो 
असत्य न हो) उत्तर देने लगा-वे छह विपय ये है 


लाभ, २. अलाभ, ३. सुख, ४. दुःख, ५. जीवन, ओौर, 
मरण | 


गाशानल का जिनत्व-- 

५७, तदनन्तर वह्‌ मंखलियुच्र गोशाल अ्टांग महानिमित्त के 
ष्ट एक स्वत्प उपर्दग मात्र से श्रावस्ती नगरी में "जिन" नहीं 
त दए भा म जिनंहं1 इस प्रकार का प्रलाप करता हृभा 
अरिट्न्त नहीं दोते हए भी अरिहृन्त होने का मिध्याप्रलाप 
करता हमजा, अक्वली दाति हुए भी केवली होने का प्रलाप करता 
टना तवन नहा दाते दुषु मीसर्वेज्नदहोनेका प्रलाप करते हए 
चन नटे दति दुष भी जिन णव्द का प्रकार (विलापन) कसते. 

ति तना । 


दः द्विचर्‌ 


एवीर तीथं मे गोशाल कथानक्‌ : सूत्र न 





तए णं सावत्यौएु नगरीएु सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर- 
उम्मुह-महापहपहैसु वहुजणो अण्णमण्णस्त एवमाइवखडइ, एवं 
स, ` एवं पण्णवेडइ एवं परूवेइ्‌ --““एवं खलु देवाणु्पिया ! 
साले मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावौ, अरहा अरहुप्पलावी, केवली 
लिप्पलावी, सव्व्ण्‌ सब्वण्णुपष्पलावो, जिणे निणसह्‌' पगासेमाणे 
हुरड 1 से कहमेयं मन्नं एवं ?'" 


वभो सहाबोरसमोसरणं, गोयमरस गोयरचरियागमणं 
सच्- 
>. तेणं कालेगं तेणं समएणं सामी समोसडे--जाव--परिसा 
डगया 1 
तेणं कालेणं तेणं समएगं समणस्स भगव महावीरस्स जेदु 
तेवासी इंदभूती नामं अगगारे गोयमे गोत्तेणं सततस्सेहे समचउ- 
तसंडाणत्तं ठिए वज्जरि सभनारषयसं घयणे कणगपुलगनिघसपम्हुगेरे 
गतवे पित्ततवे तत्ततवे ओरल घोरे घोरगृणे घौरतवस्सी घोर- 
भचेरवासी उच्छूढसरीरे संखित्तविउलतेयलेस्ते छट छट णं अणि- 
खत्तेणं तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहूरइ । 


तए णं भगवं गोयमे छद्ुक्वमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए 
उक्षायं करेइ, बीयाए पोरिसीए ज्चाणं क्षियाइ, तइयाए पोरिसीए 
तुरियमचवलमसंभ॑ते गुहपोत्तियं १लेहेइ, पडिलेहेत्ता भायण- 
त्याईं पडिलेहेड, पटिलेहेत्ता भायणाई पमज्जइ, पमग्जित्ता भाय- 
ई उम्गाहेइ, उग्गाहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवा- 
च्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वं रइ नमंसइ, चदित्ता 
मंसित्ता एवं बयासी-“इच्छामि णं भते ! तुर्भेहि अन्भणुण्णाए 
माणे छटरुकलमणपारणगंसि सरावत्थोए नगरीए उच्च-नोय-मज्द्ि- 
पाईं कुलाद्रं घरसमुदाणस्स भिक्लायरियाएु अडित्तए 1" 


"'अहासुहुं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंघं \"" 


तए णं भगवं गोयने समणेगं भगवया महावोरेणं अब्भणुण्णाए 
तमाणे समणस्स भगव महावौरस्त अंत्तिय कोवा चेइ- 
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तव श्रावस्ती नगरी के श्य माटकों, विक, चतुष्कों, चत््वरो, 
चतुमुखो ओर महापथों मे वहत से म॑नुष्य एकं दूसरे से दस 
प्रकार कह्ने लगे, इस प्रकार वोलने लगे, इस प्रकार से वत्ाने 
लगे जौर इस प्रकार से प्ररूपित करने लगे--ह देवानुश्रियो ! 
ये मखललिपुत्र गोशाल अपने को जिन ओर जिन होने का प्रलाप 
करता हुआ, अर्हत्‌ मौर अहत्‌ होने का प्रलाप करता हुआ, 
केवली ओर केवली का प्रलाप करता हु, स्ंज्ञ ओर सर्वज्ञ 
होने का प्रलाप करता हुभा, जिन सौर जिन शब्द का प्रकाशन 
करता हुभा विचरण कररहा है तो इसप्रकार कैसे माना 
जाये ?' । 


भगवान्‌ महावर कासमवसरण ओर गौतम का गोचर- 
चर्या के लिए गमन-- 
४८. उस काल ओर उस समय स्वामी (श्रमण भगवानु महावीर) 
पधारे--यावत्‌--दशंनाथं परिपदा निकली भौर वापस लौटीं । 
उस काल ओौर उस समय श्रमण भगवानु महावीर के ग्येष्ठ 
अतिवास, सति हाथ अचे, समचतुरसख संस्थान से संस्थित आकार 
वाले, वर ऋपभनाराच संहनन वाले, कसौटी पर धिते गये 
स्वेणं के समान गौरवणं वाले, उग्रतपस्वी, दीप्ततपस्वी, तप ते 
तप्त, महातपस्वी, उदार, घोर, घोर गुणवाले, घोर तपस्वी, 
महान ब्रह्मचयं के आराधक, शरीर के प्रति निर्मोह, शरीरमें 
संक्षिप्त, तेजोलेश्या वाले; निरन्तर पष्ठ-पष्ट (वेले-वेले) तपोकमं 
से एवं संयम तथा अन्य विविध प्रकार के तों सेआत्माको 
भावित करते हए गौत्तम गोत्रीय इन्दरभूति नामक अनगार 
विचरते थे । 


इसके वाद भगवानु गौतम ने षष्ठखमणके पारणेके दिनि 
प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय कतिया दुसरे प्रहर में ध्यान ध्यावा, 
तीसरे प्रहर में अतुरिति, अचपल ओौर असंभ्रांत भावपूर्वक भख 
वस्त्रिका कौ प्रतिलेखना की, प्रतिलेखना करके फिर भाजन, वस्त 
कौ प्रतिलेखना की, प्रतिलेखना करके भाजनों (प्रौ) को 
प्रमाजित्त किया--पंछा प्रमाजितः करके भाजनों को उठाया, 
उठाकर जहां श्रमण भगवानु महावीर विराजमान थे, वहाँ आये, 
आकर भगवानु महावीर को बवन्दन-नमस्कार किया, वन्दन- 
नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया--हे भदन्त ! आपकी 
आज्ञानुमति प्राप्त कर--पण्ठखमण के पारणे के निमित्त श्रावस्ती 
नगरी के उच्च-नीच मध्यम कुलो मं गृह्‌ सामुदानिक भिक्षाचर्या के 
लिये श्रमण करना चोहृता हं 1' 

भगवानु ने उत्तर दिया--देवानृप्रिय ! जसा अनुकूल हौ 
वेसा करो किन्तु, विलम्ब मत करो 1" 

ठत्पश्चात्‌ भगवानु गौतम श्रमण भगवानु महावीर द्वारा 
अल्ला प्राप्त करके श्रमण भगवानु महावीर कै पास से एवं 
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याओ पडिनिक्खमद्‌, पडिनिक्लमित्ता अतुरियमचवतसभते जुगंत- 
रपलोयणाए दिद्रीए पुरओ रियं सोहमाणे-सोहैमाणं जेणेव सावत्पो 
नगरी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सावत्थोए नगरीए उच्च 
नीय-मज्ज्िमाई कुलाइं घरसमदाणस्स भिक्यायरियं अद 


तए णं भगवं गोयमे साचत्थोएु नगरीए्‌ उच्च-नोय-मज्छिमादुं 
कुलाईं घरसप्रुदाणस्स भिवलायरियाए्‌ अडमाणे वहुजणसद्‌' निस्सा- 
मेड, बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एवं भासडइ-जाव-पद्येद-- 
एवं खनु देवाणुपििय। ! गोसाने मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलायी 
-जाव-जिणे जिणसद्‌' पगासेमाणे विहुरइ । से कमयं मन्नं एवं ? 


गोयमस्स गोस्ालचरियजाणणत्यं पत्यणा- 


४६. तए णं भगवं गोयमे वहुजणस्स अंतियं एयमदरुः सोच्चा 
निसम्म जायसडटे-नाव-ससुप्पन्नकोउहृत्ते अहापज्जत्तं समरुदाण 
गेण्ह्द, गेण्हित्ता-जाव-जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागनछइ 
उवागच्छित्ता समणस्स॒ मगवओ महावीरस्स अदूरसामंते गमणा- 
गमणाए पडिक्कमड, पडिक्कमित्ता एसणमणेसणं आलोएढ्‌, आलो- 
एत्ता भत्तपाणं पडिदंसेद, पडिद॑सेत्ता समणं भगवं महावोरं वदद 
नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता णस्चासन्नं णातिदरूरे सुस्सुसमाणे नम- 
समाणे अभिम्रुहै विणएणं पंजलियडे, पज्जुवासमाणे एवं वयासी-- 


एवं खलु अहं भ॑ते ! छटुक्लमणपारणगंसि वु््भोहि अन्भणु- 
ण्णाए समाणे सावत्यीए नगरीए उच्च-नीय-मन्ज्िमाणि कुलाणि 
घरसमुदाणस्स भिदखायरियाए अडमाणे बहुनणसद्‌' निसामेमि, 
.बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खड एवं भासङ्‌-जाव-परूवेदइ- एवं 
खलु देवाणुध्पया { गोसले मंखलिपुत्ते निणें निणप्पलावी-जाव- 
जिणे जिणसह्‌ पगासेमाणे। से कहमेयं भ॑ते ! एवं ? तं इच्छामि 
णं भते ! -गोसालस्स भंदलिपुत्तस्स उट्ाणपरियाणियं परिकदहियं \ 


महावीरेणं गोयमचरियवण्णणं- 
 . गोयमा ! दी समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं 
(सो--जण्णं गोपना { से वहुजणो अण्णतण्णत्स एवताइक्खडं 
` भासङ एवं पण्णवेड एवं परूयेडइ--एवं खलु गोसाले मंलि- 


“कदो "न व 





धर्मकथानयोग-- पंचम स्कन्थ---निद्ुवं कमान : सूप ५०. 
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गोष्टः सत्य तै निरस, निकल्कर अनुद जनयन जती 
शाव पूर्वक नुगान्तर्‌ प्रमाण द्यते साती ट 
कौ दगत-भालत हत नता श्रातम्ती नमन शा 
श्रवस्ती नगरा म उय्नल्नीच-मध्यम कुलो मैं 
भिक्नाय्या ॐ तिथि भने सम) 

तय भगवाम्‌ गोतम मै श्रायन्त यमय क उन्मनी न-मप्मं 
युता मं गृह्‌ सानुद्धानिनः भिन्नायां तः निव दुम दर्‌ अदन 
मनुष्या का वत्या नुनी, वे ब्रटुत ने सोम अनम प 
रो टमप्रप्निर्‌ कटु गरुय, याल ण्ट तर ~ पातत्‌ ~ 
ग्ट भ ष्वयानुतिमो ! मोना मदसिपु आपत ति मिनि शी 
निन प्रसाव स्ता दता --पायत्‌ -- {नि नतोर्‌ (जन मदर क 
प्रकामन म्ता द्रुमा विनल्ण कर न्दा का यदु मन 


फट मानी जाय ८ 


भ जगि ट मि 
पा न "यद्र 


त 
111 
कै ~ ए | 


(द) { { ि र 


न्दर 


गौतम का गोशाल चरित्र जानन थ प्रन 
४८६९. तवर व्रहूतसे लगोगे दत ब्रात को नुनतर जीर जपधा्मा 
कर्‌ तया प्रल पुन कौ श्रद्धा वान्त दोण्--पावत्‌-- 
ननुद्त उत्पन्न दानि कर भगवान्‌ गौतमे यया पर्याप्त (अपने 
सानि यम्य) समुदान (आदार--भाजन) कनो निमा, सेर्‌ 
यायत्‌-- जहां श्रमण भमवान्‌ महावीरं विराजमान भे, वदां जपे 
आकर श्रमण भगवान्‌ महावीर के प्रमीप गमनागमनं सम्वन्धी 
क्रिया का प्रतिक्रमण पि, प्रतिक्रमण करके एवणोप आहार्‌ कै 
देवा, देवर भगवान्‌ को आहार पानी दिवाया, दिनार श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार फिया, वन्दन-नमर्कार कर्के 
न अतिनिकट आर न अति दुर फिन्तु पयोचित स्वान पर्‌ सुश्रुपा 
करते हुए, नमस्कार करते हु सन्मुव विनयपूरवंकं अंजलि करक 
इस प्रकार निवेदन क््या-- 

"हे भदन्त ! मेने पष्ठखमण के पारणे कँ लिये आपकी आन्ना 
लेकर भावस्ती नयी के उच्च-नीच-मध्यम कुलो में गृहे सामुदानिषफ 
भिक्षाचर्या के निमित्त ूमते हुए बहुत से लोगों की वातयीत 


० 
01 


सुनी ट, वे वहुत से लोग परस्परं एक दुसरे मे इत प्रकार कट्‌ 
रहेथे, बोल रहै ये--यावत्‌ -प्ररूपणा कररटैये किह 


देवानुत्ियो ! गोशाल मंखलिपुत्र अपने को जिन कहता हज ओौर 
जिनका अपलाप कस्ता हुजा--यावत्‌-जिन ओर जिन शब्द 
को प्रकाशित करता हुंभा विचरण कर रहै, तो यह्‌ वात 
कंसे मानी आये ? अतएव हे भदन्त ! मै आपसे गोशाल मंखलि- 
पुत्र का जन्म नस्त लकर्‌ अन्त तकं का बृत्तान्त सुनना चाहता हं |" 

महावीर दारा गोशाल चरित्र वणन का पूर्वेभाग-- 

५०. हे गौतम ! इस प्रार से गौतम स्वामी को आमंनित-- 
सम्बोधित कर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौतम भगवान्‌ से रस 

प्रकार कहा-- वहत ` से मनुष्य जो परस्पर एक दूसरे से इस ` 


-महावोर तीं मे गोशाल कथानक : सूत्र ५२ 





पुत्ते जिणे जिणप्पलावी-जाव-जिणे जिणसदह्‌' पगासेमाणे विहर 1 
तण्णं मिच्छा । अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि-जाव-पर्वेमि -- 
` एवं खलु एयस्स गोसालस्स मं लीपुत्तस्स मंखली नामं मखे पिता 
होत्या 1 तस्स णं मंखलिस्स मंखस्त भदा नामं भारिया होत्था- 
-सुकुमालपाणिपाया-जाव-पटरू्वा ! तए णं सा भहा भारिया 
-अण्गदा कयापि गुत्विणी यावि होत्य( । 


-मंखलि-भहाणं गोसालाए निवासो-- 
५१. तेणं कालेणं तेणं समएणं सरबणें नामं सण्णिवेसे होत्था-- 
रिद्धत्थिमियसमिद्धे-जाव-नंदणवण-स्िभप्पगासे, पासादीए दरिस- 

` णिज्जे भभिरूवे पडिरूवे 1 तत्य णं स्रवणे सण्णिदेसे गोवहुले नामं 

-माहणे परिवसई--अडदे-जाव-बहुनणस्स अपरिभूए, रिउस्वेद-जाव- 
वंमण्णएसु परिव्वायषएसु य नयेसु सुपरिनिद्िएु यावि होत्या । तस्स 
णं गोवहुलस्स माहणस्स गोस्ताला यावि होत्या 


॥1 


तए णं से मंलली संखे अण्णया कदाचि भटदूाएु भारियाए्‌ 
-गुञ्विणीएु साध चित्तफलगहत्थगएु मंखत्तणेणं अप्पाणं भवेमाणे 
 पुव्वाणुपु्वि चरमाणे गामाणुगामं दइउ्जमाणे जेणेव सरवणे 
सष्णिवेसे जेणेव गोवहुलस्स माहूणस्स गोसएला तेणेव उवागच्छड, 
-उवागच्छित्ता गोबहुलस्स माहणस्त गोस।लाए एगदेसेसि भंडनिक्खेवं 
` करेड, करेत्ता सरवणे सण्णिवेसे उच्च-नीय-मनज्ज्िमाइं कुलाइं धर~ 
समुदाणस्स भिक्लायरियाए अडमाणे वसहीए सव्वजो समता 
-मगगण-गवेसणं करेइ, वसहीए सव्वजो समंता मग्गण-गवेसणं करे- 
-मागे अण्णत्य वरसहु अलभमाणे तस्सेव गोबहुलस्स माहणस्स 
-गोसालाए एगदेसंसि वासावासं उवागषए 1 


-मेखलि-भहाहि नियपुत्तसस "गोक्ाल' नामकरणं-- 
५२. तए णं स्ता भहा भारिया नवण्हुं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्ध- 
हनाण य राड्र्याणं वौतिक्कंताणं सुकुनालपाणिपायं-नाव-पडि- 
रूबगं दारगं पयाया 1 
तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियसो एक्कारसमे दिवसे वीति- 

क्कते-जाव-बारसमे दिवत्ते अयनेयारूवं गोष्णं गृणनिप्फननं नाम- 
धेज्जं करंति-जम्हा णं अम्हं इमे दररएु गोकहुलत्स माहणत्त 
गोसालाए जाए तं होड णं अम्हुं इमस्त दारगस्त नामघेज्जं गोसाल 
-गोसले त्ति 1 । 


३९१ 


प्रकार कहते है, बोलते है, प्रतिपादित करते हैँ ओरं प्ररूपण करते 
ई कि गोशाल मंखलिपुत्र अपने आपको जिन केहता हज जिन 
का प्रलाप करता है--यावत्‌--अपने आपको जिन ओौर जिन 
का प्रकाश करता हुभा विचरतादहै वह्‌ वात मिथ्या) किन्तु 
हे गौतम ! मै तो इस प्रकार कहता हूं--यावत्‌--प्ररूपित करता 
हं कि गोशाल मंखलिपत्र का मखली नामक मख पिता था। 
उस मंखलि मंखकी भार्याकानाम भद्रा था, वह्‌ सूकूुमाल हाथ 
पैर वाली--यावत्‌-- मनोहर थी । तत्पश्चात्‌ किसी समय वह 
भद्रा भार्या गभंवती हई 1 


मंखलि भद्रा का गोशाला मे निवास-- 
५१. उस काल ओर उस समयमे शरवण नाम का सन्निवेण था, 
वह्‌ ऋद्धि सम्पन्न, शतु भय से मुक्त धन धान्यादि से समृदढ-- 
यावत्‌--नंदन वन के समन प्रभा कांति वाला, प्रासादिकः, 
दशनीय, मनोहर ओर अतीव सुन्दर था। उस शरवण सन्निवेश 
मे गोवहुल नामक माहण- ब्राह्मण निवास करता था। वहु 
बराह्मण घनाद्य था--यावत्‌--अनेक लोगों हारा अपरिभूत धा, 
ऋग्वेद--यावत्‌-्राह्मण ग्रन्थो, परिव्राजक शस्त्र, नयो के 
विपय में निपूण था । उस गोवहुल माहण की एक गोशाला थी । 

तत्पष्चात्‌ वह्‌ मखली म॑ख किसी एक दिन गर्भवती भद्रा 
भार्या के सथ चित्रं फलक हाथमे लेकर मंखपने (चित्र दिखाकर 
आजीविका कश्ने वाली भिक्षुबृत्ति) स अपनी आजीविका का 
अर्जन करते हुए पूर्वानुपूरवीं के क्रमसे चलते हुए, ग्रामानूग्राम में 
गमन करते हुए जहां वह्‌ शरवण नामक सन्निवेश (ग्राम) था, 
जहाँ गोवहुल महण की गोशाला धी, वहां आया, आकर गोवहुल 
माहण को गोशाला के एक कोने मे अपने भंड़ोपकरण रखे, 
रखकर शरव्रण ग्राम के उच्च, नीच, मध्यम कुलो में गृह सामु- 
दानिक भिक्षि मांगने के लिथे घुमते हुए. वसति के सभी स्थानों 
पर मागंणा, गवेषणा करने लगा, वस्तिका (निवासि करने योग्य 
स्थान) की सभी स्थानो पर मामंणा, गवेषणा करते हुए भी जव 
अन्य वसतिका नहीं मिली तो उसी गोवहुल माहण की गौश्चाला 
फ किसी एक कोनेमे ही वर्पा ऋतु विताने के लिये वस गया । 
मंखलि-भद्रा दारा निज पत्र का गोशालः नामक्ररण-- 
५२. तत्पश्चात्‌ नौ मास्त पूर्णं होने ओौर सारे सात रात्रि दिन 
वीोतने पर उस सद्राभार्याने सुकुमाल हाथ पर वाते-यावत्‌-- 
एक सुन्दर दारक (पुत्र) का प्रसवे करिया । 

इसके वादं उत्त वालक के माता पिताने ग्यारह्‌ दिन बीत 
जाने कै वाद वारद््वे दिन इसप्रकार का यह्‌ गण निप्पन्न 
नामकरण किवा--क्याक्ति टेमारा यह्‌ वालक गोबहुल माटण की 
रोज्ाला में उत्पन्न हुआ है, इसल्यि हमारे इन वालकः का नाम 
गोशाल हौ 1 


^^ 
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तए णं तस्स दारगस्स अम्मापितरो नामघेज्जं करेति गोसन्ले 
त्ति 
गोसालस्स मंखचरिया- 
५३. तए णं से गोसाले दारए उम्मुक्कबालभावे विण्णय-परिणय- 
मेत्ते जोव्वणगमणुप्पत्ते सयमेव पाडिएवक चित्तफलगं करेइ, करेत्ता 
चित्तफलगहत्थगणए मंखत्तणेणं अप्पाणं भावेमणं विहर । 


भगवञ नालंद!ए तंतुसालाए विहरणं-- 

५४. तेणं कालेणं तेणं समएणं अहं मोयमा ! तीसं वासादं अगार- 
वासमञ्ज्ञे वसित्ता अम्मा-पिर्ईह्‌ देवत्तगर्ण्हि समत्तपदण्णे एवं जहा 
भावणाए-जाव-एगं देवदूसमादाय सुण्डे भवित्ता अगाराओ अण- 
गारियं पञ्बइए । 


तए णं अहं गोयमा ! पढमं वासं अद्धमासं अद्धमासेणं खममाणे 
अद्भियमसं निस्साए पमं अंतरवासं वासावासं उवागए 1 दोच्चं 
वासं सासंमासेणं खमसाणे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणं गालाणुगामं 
दूदज्जमाणे जेणेव रायनिहे नगरे, जेणेव नालंदा बाहिरिया, जेणेव 
तंतुबा्यसाला, तैणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता अहापडरूवं 
ओग्गहं ओगिण्हामि, ओगिष्ित्ता तंतुबायसालाए एगदेसंन्ि बासा- 
चासं उवागए ! 


तए णं अहं गोमा { पढमं मासखमणं उवसंपनज्जित्ताणं 
विहूरानि ! 
गोसालस्स वि तंतुसालाए आगमणं-- 
५५. तए णं से मोसाले मंखलियु्तं चित्तफलगहत्भगए मंचत्तणेणं 
अप्पाणं मादेमाणे पुन्वाणुर्पुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दइज्जमाणे 
जेणेव रायमिहे नगरे, जेणेव नालंदा बाहिरिया, जणेव तत्ुवाय- 
साला, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तंतुबायसालाएं एगदेसंत्ि 
भङनिङ्हेवं करेइ, करेत्ता रायगिहे नगरे उच्चनीय-मज्ज्िमाह्‌ 
कलाई घरसमरुदाणस्स भिक्वायरियाएु अडमाणं वसहीए सव्व 
समता मग्बण-गवेसणं करेइ, वसहीए सन्वओ समंता मरगण-गवेसणं 
करेमागे अण्णत्य कत्थ वि वरसि जलमेमाणे तीते य तंतुवाय- 
सालाए एगदेसंसि वासावासं उवागएु, ज्येव णं अहं गौयमा ! 


भगवओ पटममासलमणपारणे पंच दिन्वाइ-- 
५६. तएु णं अहु गोयना { पठम-मासकलमणपारणगंतति तंतुवाय- 
सालमो पडिनिवखमामि, पडिनिक्खमित्ता नालंदं वाहिरियं मच्ं- 


तव माता पिताने उम्‌ बालक का गोगा (मोगा्नप्) यट 
नामकरणं किया । 


गोणाल की मंवचर्या-- 
५३. तत्पणचात्‌ उस्र गोशाल दारक नै वात्याव्रस्थामे मुक्त 
विक्ञान से परिगत टोकर आर युव्राविस्या को प्राप्त फर्‌ स्यं 
चित्रफलकः वनाया आर व्रनाकरर उस वित्र्लक कधौ हूय मं 
लेकर मंखपने स (चित्र दिवाकर आजीविका उपा्सित्त करसन न). 
अपनी अत्मा को भावित करते हणं विचरन लमा । 
भगवान का नालंदा कौ तंतुशाला मैं विहुरण-- 
५४. ह गौतम ! उस काल यीर उस समय म तसतं वर्म तकं 
गृहस्थावस्था मं रहकर माता-पिता के दिवंगत द्ध जानि परं 
प्रतिज्ञा पूणं होने पर जसा भावना अधिकार मे वणेन किया द 
तदनुसार--यावत्‌---एक देवदूप्य ग्रटृण कर मृष्डिति टौ गृह 
त्याग कर आनमारिक प्रव्रज्या प्रव्रजितं हुभा। 

तत्पए्चात्‌ टे गौतम ! म प्रवम वपं अध-अधंनासं मणं 
करते हुए अस्थिकप्राम कौ निश्रा (जाध्रय) में प्रथम वपवासं 
विताने आया । दुसरे वर्पं मास्त-मासक्षमण करते हए आर पूरवानू- 
दवा के क्रम न चलते हए, प्रामानुग्राम में गमन के हृए जहां 
राजगृहं नगर था, जहां नालन्दा उपनगर था भौर उमे जहां 
तन्युवाय (कपड़ा बुनने कौ) शाला थी, वहां जया, आकर यया 
प्रतिरूप अवग्रह्‌ (स्थान कौ आज्ञा) ग्रहण की, ग्रहण करके तंतुवाय 
शाला के एक कोने मे वर्प काल (चातुर्मास) धिताने के लिये 
हर गया । 

उस समय दहे गौतम ! में प्रथम मासक्षमण त्वीकार करक 
विचरते लगा । 


गोशाल का भी त्ततुशाला मे आगमन-- 

५५. तत्पश्चःत्‌ वहं गोशाल मंखलिपृत्र टाथ मँ चिघ्रपट को लेकर 
मंखपन से अपने को भावित करते हए, पूर्वानुपूर्वी के क्रमे 
चलते देए, प्रामानुम्राम में घुमते हुए--गमन करते हुए जहाँ 
राजगृहं नगर था, जहाँ नालंदा नामक वाहरी चस्ती थी, उसमें 
जहां त॑तुबाय शाला थी, वहां आया, आकर उसने ततुवाय शाला 
के एक कोने मे भंडोपकरण रते, रखकर राजगृह नगर के उच्च- 
नीच-मध्यम कुलो मे गृह्‌ सामुदानिक भिक्षावरृत्ति के लिये धुमते 
हए सभी स्थानों में कप्ततिका की मार्मणा-गवेषणा करते हुए जव 
अन्यत्र कही भी वास्त स्थानेकोप्राप्तन करसकातो हे गौतम ! 
बहा भँ बहरा हुजा था, उसी तंतुवाय शाला के एक कोने मेँ 
वर्पाकाल विताने के लिये रहने लगा । 

भगवान्‌ के प्रथम मासक्षमण के पारणे में पाच दिव्य-- 
५६. इसके वाद हे गौतम ! प्रथम मासन्नमणके पारणे के लिये 
मे तंतुवायशाला से निकला, निकलकर उपनगर नालंदा के 


महावीर तीथं मे गोशाल कथानक : सूत्र ५७ 





मज्क्षेणं निग्च्छामि, निगच्छित्ता जेणेव रायगिहै- नगरे तेणेव 
उवागच्छामि, उवागच्छित्ता रायगिहै नगरे उच्च-नीय-घर-जाव- 
 भडमाणे विजयस्स गाहावईस्स मिहं अणुपविदटरं । 

तए णं से विजए गाहावई ममं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता 
हृतुदू-जाव-हियए चिप्पामेव आसणाओ अन्भुदु इ, अन्भृदु त्ता 
पायपी डाओ पच्चोरुहूइ, पच्चो रुहित्ता पाउयाओ ओसुयइ, ओमूइत्ता 
एगसाडियं उत्तरासंगं, करेड, करेत्ता अंजलिमउलियहत्थे ममं 
सत्तद्ुपयाहं अणुगच्छइ, अणुगच्छित्ता ममं तिक्लुत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता ममं वंदड नमंसइ,. वंदिता नमंसित्ता ममं 
विउनलेणं असण-पाण-खाईइम-साइमेणं पडिलामेस्सामित्ति तु, 
पडिलाभेभाणे वि तुदं, पडिलाभिति वि तुदु । 


तए णं तस्स विजयस्स गाहावरस्स तेणं दत्वसुद्धेणं दायग- 
सुद्धेणं पडिगाहगसुद्धेणं तिविहैणं तिक रणसुद्धेणं दाणेणं मए पडिला- 
भिए समाणे देवाउए निबद्धे, संसारे परित्तीकए, गहि य से इमाइं 
पंच दिव्वादं पाउव्भूयाईं, तं जहा-- वसुधारा बुदा, दसद्धवण्णे 
कुसुमे निवातिए, चेलुक्खेवे कए, आहयाओ देवदुन्दुभीओ, अंतरा 
विय णं आगसे महो दाणे अहो दाणे' त्ति घुट । 


तए णं रायगिहे नगरे सिघाडग -जाव-पहेसु बहुजणो अण्ण- 
मण्णस्स एवमाईइक्खइ-जाव-पण्णवेइ एवं परूवेद-- घन्ने णं देवाण्‌- 
प्पिया 1 विजये गाहावई, कयत्थे णं देवाणुप्पिया ! विजये गाह 
वई कयपुष्णे णं देवाणुप्पिया ! विजये गाहावई कयलक्खणे णं 
देवाणुप्पिया ! विजये गाहावई, कया णं .लोया देवाणुप्पिया ! 
विजयस्स गाहावइस्स, सुलद्धे णं देवाणुप्षिया { माणुस्तए जम्म- 
जीवियफले विजयस्स गाहा वस्त, जस्स णं गिहुंसि तहारू्वे साधू 
साुरूवे पडिलाभिए समाणे इमाइं, पंच दिव्वाइं पाउन्भूयाईं, तं 
जहा-- वसुधारा व्‌ दा-जाव-'अहो दाणे अहो दाणे' त्ति घुट्ठे, तं 
धन्ने कयत्ये कययपुण्णे कयलक्खणे, कया णं लोया, सुलद्धे माणुस्सए 
जम्मजी वियफले विजयस्स गाहावइस्स, विजयस्स गाहावइस्त । 


गोसालकयाए सिस्तत्तपत्यणाए भगवओ उदासीणया-- 


# प णंसे गोले मंखलिपुत्ते बहुनणस्त अंतिए्‌ एयमदु 
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वीचोंवीच से निकला ओर जहाँ राजगृहं नगर था, वहां जाया, 
आकर राजगृह नगर के उच्च, नीच ओर मध्यम--यावत्‌-- 
धुमते हुए विजय गाथापति के घरमे प्रविष्ट हुभा। 

तव॒ उस विजय गाथापति ने मु्ञे अपनी ओर अते हुए 
देखा देखकर हृष्ट -तुष्ट-यावतु--उल्लसित हृदय होते हुए शीघ्र 
ही वह्‌ अपने आसन से उठा-खड़ा हुभा, खड़े होकर पाद, पीठ 
से नीचे उतरा, नीचे उतरकर पादुकायें उतारी, उतारकर एक 
शाटिक उत्तरासंग किया, उत्तरासंग करके अंजलिलू्प में मुकुलित 
हस्तपूवंक मेरे सन्मुख सात-आठ पग आया, आकर मेरी तीन 
बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके मृञ्ञे.वंदन-नमस्कार 
किया, वंदन-नमस्कार करके मुञ्चे विपुल अशन-पान-खाय-- 
स्वादय आहार से प्रतिलाभित करूगा, एेसा विचार कर सन्तुष्ट 
हुआ, प्रतिलाभित करते हए संतुष्ट हु ओर प्रतिलाभित करने 
के वाद सन्तुष्ट हुआ । 

तव उस विजय गाथापति ने उस द्रव्य की शुद्धि, दायककी 
शुद्धिं ओर पात्र की शुद्धि, तथा त्रिविध (मन, वचन, काया) ओर 
त्रिकरण (कृति, कारित, अनुमोदन) की शुद्धि से मुञ्चे प्रतिलाभित 
कयि जाने के कारण देवायुष्य का बन्ध किया संसार परिमित- 
सीमित किया तथा उसके घर में ये पांच दिव्य प्रादुभूत हए 
यथा-- १. वसुधारा की बृष्टि, २. पंच वणं के पुष्पों की बरष्टि, 
३. ध्वजात्मक वस्त्रों की वृष्टि, ४. आकाश में देवदुन्दुभि का घोष 
ओर ५. आकाश मे अहोदानं, अहोदानं' इस प्रकार की ध्वनि । 

उस सरमय राजगृहं नगर के श्यृगाटकं--यावतु- मार्गो में 
वहत से लोग आपस मे एक दूसरे से इस प्रकार कहने लगे-- 
यावत्‌- प्ररूपण करने लगे--देवानुप्रियो ! विजय गाथापति 
धन्य है, देवानुत्रियो ! विजय गाथापति कृताथ है, देवानुधियो 1 
विजय गाथापति कृतपुण्य (पुण्यशाली) है, देवानुप्रियो ! विजय 
गाथापति कृतलक्षण (उत्तम लक्षणों वाला) है, देवानृभ्रियो । 
विजय गाथापति के उभय लोक सार्थक है, देवानुप्रियो ! 
विजय गाथापतिने मनुष्य जन्म ओर जीवन का सुफल प्राप्त 
क्रिया दै जिसके घर में तथारूप उत्तम साधु-श्रमण को प्रति- 
लाभित करने पर यह पांच दिव्य प्रादुभूत हुए रँ यथा-- 
वसुधारा बृष्टि--परावतु--अहोदानं, अहोदानं इस प्रकार की 
ध्वति-उद्‌घोपणा हुई, इसलिये विजय गाथापति धन्य है, 
कृताथ टै, कृतपुण्य है, कृतलक्षण है, उसने दोनों लोक सार्थक 
कयि हैँ, विजय गाथापति का मनुप्य जन्म ओर जीवन का सुफल 
प्रगंसनीय है । 
गोशालकृत शिष्यत्व प्रायना के प्रति भगवान्‌ की 

उदासीनता- 
५७. तदनन्तर वह्‌ गोशाल मंखलिपुत्र अनेक लोगों से इस वृत्तान्त 
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सोच्चा निसम्म समुप्न्नसंसए समुप्पन्नकोउहल्ले जेणेव विजयस्स ` 


गाहावइस्स गिहे तेणेव उचागच्छंड, उवागच्छित्ता पासइ विजयस्त 
गाहावहईस्स गिहंसि वसुहार वु, दसद्धवण्णं कुसुमं निवडियं, ' ममं 
च णं विजयस्स गाहावहस्स गिहाओ पडिनिक्ममाणं पासड, 
पासित्ता हटुतुटं जेणेव मभ अंतिए तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता 
ममं तिक्लुत्तो आयाहिण-पयाह्णं करेइ, करेत्ता ममं वंदइ नमंसड, 
वंदित्ता नमंसित्ता समं एवं वयासी- तुम्भे णं भ॑ते ! ममं धम्मा- 
यरिया, महं ण्णं तुडभं धम्मंतेवासी । 


तए णं अहं गोयमा ! गोसालस्स मंवलिपुत्तस्स एयमद् नो 
आढानि, नो परिजाणामि, तुसिणीए संचिद्रामि । 


भगवओ दोच्चमासख मणपारणे पंचदिव्वाइं-- 
५८. तए णं अहं गोयमा ! रायगिहाो नगराओ पडिनिक्लमामि, 
पडिनिक्खमित्ता नालंदं बाह्रियं मज्स्मज्छ्ेणं निग्गच्छामि, निग्ग- 
च्छित्ता जेणेव तंतुवायसाला, तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता 
दोच्चं मासखमणं उवसंपन्जित्ताणं विहरामि । 

तए णं अहं गोयमा ! दोच्च-मासखमणपारणगंसि तंतुवाय- 
साला पडिनिवखमामि, पडिनिबखमित्ता नालंदं बाहिरियं मन्सं- 
सऽक्षेणं निगगच्छामि, निरगच्छिता जेणेव रायगिहै नगरे-जाव-अड- 
माणे आणंदस्स गाहावइस्त मिहं अणुप्पविदुं 1 

तए णं से आणंदे गाहए्वई ममं एर्जमाणं पासइ, एवं जहेव 
विजयस्स (सु. ५६)-जाव-वंदित्ता नमंसित्ता ममं विउलाए खञ्जग- 
विहीए पडिलाभेस्सामित्ति तुद, पडिलाभेमाणे वि वुदुः पडिलाभित्तं 
वि तुह । 


तए णं तत्स आणेदस्स गाहावईस्स तेणं दन्वसुद्धेणं-जाव- 
(सु. ५६) परूवेडइ--धन्ने णं देवाणुप्पिया { आणंदे गाहावई, कयत्थे 
णं देवाणुप्पिया ! आणंदे गाहावई, कयपुण्णे णं देवाणुप्पिया 1 
आणंदे गाहावई, कयलव्खणे णं देवाणुपिपिया ! आणंदे गाहावरई, 
कया णं लोया देवाणुप्पिया ! आणंदेस्स गाहावडइस्स, सुलद्धे णं 
देवाणुध्पिया { माणुस्सए जम्मजीवियफले आणंदस्स गाहावईस्स, 
जस्स णं गिहंसि तहारूवे साधू साधुरूवे पडिलाभिए समाणे इमां 
पंच दिव्वाइं पाउब्भूयाईं, तं जहा वसुधारा बुदा-जाव-अहो दाणे, 
अहो दाणे त्ति घु, तं धन्ने कयत्थे कयपुण्णे कयलक्खणे, कया णं 
लोया, सुलद्धे माणुस्सए जम्मजीवियफले आणेदस्स गाहावईइस्स, 
आणंदस्सं गाहावडस्स । 





धर्मकथानुयोग-- पंचम स्कन्ध-- निह्लव कथानक : सूत्र ५८ 
[0 0 0 0 0 0 0 060 0000 ^ 0000640 
को सुनकर आर उस्र पर मनन कर संशय उत्पन्न हने, यमनुदरल 
उत्पन्न होने से जहां विजय गाथापति का धर्‌ धा, वहां जया, 
आकर विजय याथापति के धर में वश्रु्रारा वृध्टि-पंच वर्गं कं 


पुष्पों को विखरे हुए तथा विजय गायापति कै घर सि मृ निकरलते 


हृए देखा, देखकर हरित सन्तुष्ट हौ जहां मथा, वहां अया, 
आकर मेरी तीन वार आदक्षिणा-प्रदक्षिणा की, प्रद्विणा करके 
मृद वंदन-नमस्कार किय।, वंदन-नमस्कार करक मन्ते दस प्रकार 
निवेदन किया--ह भदन्त.! अप मेरे ध्मचियं टै ओर मै 
आपका धमं शिष्य हं 1 

तव हे गौतम! मने मवलिपुत्र गोशाल के इतस्त कथन का 
आदर नहीं किया (उत्सुकता प्रदशित नहीं की), मीर न ध्यान 
दिया किन्तु चुपचाप मौन धारण कयि रहा । 
भगवान्‌ के द्वितीय मासक्षमण के पारणे पर पंच दिव्य- 
५८. तत्पश्चात्‌ हे गौतम ! मे राजगृह नगर से निकला, निकल 
कर उपनगर नालंदा के मध्यभागमें स्त निकला, निकलकर जहां 
तंतुवाय शाला धी, वहं माया ओर जाकर द्वितीय मात्तक्नमण 
स्वीकार करके विचरने लगा । 

इसके वाद हे गौतम ! दूसरे मसिक्षमण के पारणे के निमित्त 
मे तन्तुवाय शाला से निकला, निकलकर उपनगर नालंदा के 
मध्यभाग से निकला, मिकलकर जहां राजगृह नगर या--यावत्‌ 
--घूमते हुए आनन्द गाधापति कै घरमे प्रविष्ट हुमा । 

तव उस आनन्द गाथापति ने मुसै अपनी ओर आते हुए 
देखा, इत्यादि समस्त वणंन विजय गाथापत्ि कै समान है, किन्तु 
इतनी विशेषता टै कि कंदन-नमस्कार करके सज्ञे विपुल खाजा 
(एक मिष्ठान्न विशेष) से प्रतिलाभित कल्गा, एेसा विचार कर 
वह्‌ आनन्द गाधापति संतुष्ट हुआ, प्रतिलाभित करते हुए संतुष्ट 


हुआ ओरं प्रतिलाभित करने के बाद भी संतुष्ट हुआ 1 


तव॒ उस आनन्द गाथापतिने द्रव्य को शुद्धि से--यावतु 
(सू० ५६) लोग एेसी प्ररूपणा करने लगे--देवानुश्रियो ! आनन्द 
गाथापत्ति धन्य है, देवानुग्रियो ! आनन्द गाथापति कृताथं है, 
देवानुप्रियो [ आनन्द माथापति कृतपुण्य है, देवानुभ्रियो ! आनन्द 
गाथापति कृतलक्षण है, देवानुप्रियो ! आनन्द गाथापति के दोनों 
लोक सांक है, देवानुप्रियो ! आनन्द गाथापत्ति ते मनुष्य ओौर 
जीवन का सुफलप्राप्तकियाहै कि जिसके घर मे तथारूप 
उत्तम सौम्य श्रमण को प्रतिलाभित करने से ये पंच दिष्य प्रगट 
हुए है यथा-- वसुधारा बृष्टि--यावत्‌--आकाश मंडल मे अहो- 
दाने, अहोदानं, इस प्रकार की उदुघोषणा हुई है, अतएव आनन्द 
गाथापति धन्य है, कृताथ है, कृतपुण्य है, कृतलक्षण है, उसके 
उभयलोक सा्थंक हुए हँ ओर उस आनन्द गाथापाति+का मनुष्य 
सम्बन्धी जन्म ओर जीवन का फल प्रशंसनीय है । 


महावीर तीयं मे गोसाल, कोथानक : सूजन ६१ 
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पुणो वि गोस्ालकपाए. सिस्सत्तपत्थणाए भगवो 
उदासीणया-- 

५६. तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते-जाब-(सु. ५७) जेणेव आणंदस्स 

गाहावइरस गिह तेणेव उवागच्छड्‌, उवागच्छित्ता पासइ आणंदरस 

गाहावडइस्स गिहंसि वसुहारं वुदुः दसद्धवण्णं कुसुमं निवडियं, ममं 

च णं आणंदस्स गाहावईइस्स-जाव-(यु. ५७) तुसिणीए संचिटरामि । 


भगवओ तच्चमासखमणपारणे पंचदिव्वाई्‌- - 


६०. तए णं अहं गोयमा ! रयगिहा नगरम पडिनिवखमामि, 
-जाच-(चु. ५८} उवागच्छित्ता तच्चं मासखलमणं उवसंपज्जित्ताणं 
विहरामि । 

तए णं अहं गोयमा ! तच्च-मासखमणपारणगंसि तंतुवाय- 
सालाओ पडिनिक्ख ममि, पडिनिव्खमित्ता-जाव-(सु. ५६) भिक्वा- 
यरियाए अडमाणे सुणं दस्त गाहावडइस्स गिह अणुपविद्रं ! 


तए णं से सुणंदे गाहावई ममं एज्जमाणं पास, एवं जेव 
विजयस्त (सु. ५६)-जाव-वंदित्ता नमंसित्ता ममं विउलेणं सञ्वकाम- 
गूणिएणं भोयणेणं पडिलाभेस्सामित्ति वद्र, पडिलाभेमाणे.वि तुद, 
पडिलाभिते वि तुदं । 


तए णं तस्स सुणंदस्स गाहावईइस्स तेणं दव्वसुद्धेणं-नाव- 
(सु. ५६) परूवेड--धन्ने णं देवाणुप्पिया ! सुणेदे गाहा वई, कयत्थे 
णं .देवाणुप्पिया ! सुणंदे गाहावई, कयपुण्णे.णं देवाणुप्पिया ! सुणदे 
गाहयवरई, कयलक्खणे णं देव!णुप्पिया { सुणंदे गाहावई, कया णं 
लोया देवाणुप्पिया } सुणंदस्स गाहावडस्स, सुलद्धं णं देवाणुप्पिया ! 
माणुस्सए जम्मनीवियफले सुणंदस्त गाहावइस्स, जस्स णं गिहुसि 
तहारूवे साधू साधुरूवे पडिलाभिए समाणे. इमाईं पंच दिव्वाइ 
पाउव्भूयाई, तं जहा-- वसुधारा वुद्रा-जनाव-अहौ दाणे, अहये दाणे 
त्ति घुट, तं धन्ते कयत्ये कयपुण्णे कयलक्वणे, कया णं लोया, 
सुलद्धे माणुस्सए जस्मजी वियफले सुणंदस्स गाहावइस्स, सुणंदस्स 
गाह्‌।वरस्सं । 


पुणो वि गोसालकयाए सिस्सत्तपत्यणाए भगव 
उदास्तीणया-- । 

६१; तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते-नाव-(सु - -५७) जेणेव सुणंदस्स 

गाहावइस्स गिहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पासइ-- सुणंदस्त 

माहूषदस्स `गिहंसि वसुहारं वुटु' दसद्ध कुसुमं .निवडियं, ममं च णं 


पुनः भी गोशालकृत शिष्यत्व प्राथना के प्रति भगवान्‌ की 

उदासीनता-- 
५६. तत्पश्चात उस मंखलिपुत्र ने अनेक लोगों से यह्‌ वृत्तान्त 
सुना--यावत्‌ (सूत्र ५७, वत) जहां आनन्द गाथापति का घर 
था वहाँ आयाˆआकर आनन्द गाथापति के घर में वसृधाराकी 
वृष्टि ओर बिखरे हुए पंचरंगे पृष्पों को तथा मूञ्ञे भौ आनन्द 
गाथापति के घर से निकलते हुए देखा निवेदन किया परन्तु 
यावत्‌ (सूत्र ५७) मे मौन दही रहा 1 
भगवान्‌ के तीसरे मासक्षमण के पारणे के अवसर पर 

पंच दिव्य-- 
६०. तदनन्तर हे गौतम ! मँ राजगृह नगर से वापस निकला 
यावत्‌ ` (सूत्र ५८) आकर मैने तीसरा मासक्षमण स्वीकार कर 
लिया । 

इसके वाद हे गौतम! भमै तीसरे मासक्षमण के पारणे के 
लिये तंतुवाय शाला से निकला, निकलकर-- यावत (सूत्र ५६) 
भिक्षाचर्या के लिये घुमते हुए मने सुनन्द गाथापत्ि के घरमे 
प्रवेश किया । 

तव उस सुनन्द गाथापति ने मुके अते हए देखा, इत्यादि 
समस्त वर्णन विजय गथापति के समान जानना च।हिये-- यावत्‌ 
(सूत्र ५६) वंदना-नमस्कार करके मृज्ञे विपुल सवं काम गुण युक्त 
(सवं रसो युक्त) भोजन से प्रतिलाभित करेगा, इस विचारसे 
वह्‌ संतुष्ट हुआ, प्रत्िलाभित करते हुए संतुष्ट हुआ भौर प्रति- 
लाभितत करने के वाद भी संतुष्ट हुआ । 

तव उस सुनन्द गाथापति के धरमेंउसद्रव्यकी शुद्धिसे 
यावत्‌ (सूत्र ५६) लोग सी प्ररूपणा करते हैँ-देवानूप्रियो ! 
सुनन्द गाथापत्ति धन्य है, देवानुप्रियो ! सुनन्द गाथापति कृतपुण्य 
है, देवानुश्रियो ! सुनन्द गाथापति कृतलक्षण है, देवानूप्रियो ! 
सुनन्द गाथापत्ति ने दोनों लोक साथेक क्ियिर्ह, देवानुप्रियो ! 
सुनन्द गाथापति ने मनुष्य जन्म ओर जीवन का सुफल प्राप्त 
कर लियाहै कि जिसके घर मे तथाप सौम्य साधु-ध्रमण को 
प्रतिलाभित करने पर ये पांच दिव्य प्रगट हुए-यथा-- वसुधारा 
वृष्टि--यावत्‌--जहोदान, अहोदान की उदुघोपणा, इसलिये 
सुनन्द गाथापति धन्य है, कृतार्थं है, कृतपुण्य है, कृतलक्षण है, 
उसने दोनों लोकों को सांक किया टै ओौर मनूप्य जन्म एवं 
जीवन का सुफल प्राप्त किया दै । 
पुनः भी गोशालकृत शिष्णत्व प्रार्थना के प्रति भगवान 

को उदासीनता-- 
६१. .तत्पश्चातु वह्‌ मंखल्पुतर गोश्ाल--यावत्‌ (सूत्र. ५७) जहाँ 
सुनंद गायापति का घर या, वहं आया, आकर उसने सुनंद 
मायापति के घरमे वसुधारा की ब्रृष्टि गौर विखरे हुए पंचरंगों 
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सुणंदस्स गाहावदस्स गिहामो पडिनिक्वममाणं पासइ, पासित्ता 
हदु जेणेव ममं अंतिए तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता ममं 
तिक्लुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता ममं वंदड़ नमंसद, 
वंदित्ता नमंसित्ता ममं एवं बयासी तुम्मे ण भंते। ममं धम्मायरिया, 
अहण्णं तुज्भं धम्मंतेवासी-जाव-(सु. ५७) तुसिणीए संचिद्रामि । 


भगव चउत्यमासखमण पारणे पंचदिव्वाई- 


६२. तए णं अह गोयमा ! रायगिहु(ओ नगराओ पडिनिक्ठमामि 
-जाव-(यु. ५८) उवागच्छित्ता चउत्यं मासख मणं उवसंपज्जित्ताणं 
विहरामि । 

तीसरे णं नालंदाए बाहिरियाए अद्ूरसामते, एत्थ णं कोत्लाए 
नामं सण्णिवेस्रे होत्था--सण्णिवेसवण्णञओ । तत्य णं कोल्लाए 
सण्णिवेसे बहुले नामं माहुणे परिवसइ--अङढे-जाव-वहुजणस्स 
अपरिभरुए, रिउव्वेय-जाव-बंभण्णएसु परिव्वायएसु य नये सुपरि- 
निद्विए्‌ यावि होत्ा । 


तए णं से बहुले माहणे कत्तियचाउम्मासियपाडिवगंसि विउलेणं 
महुघयसंजुतेणं परमण्णेणं माहणे आयामेत्था । 


तए णं अहं गोयमा ! चउत्थ-मासखमणपारणगंसि ततुवाय- 
सालाओ पडनिक्खमामि, पडिनिक्लमित्ता नालंदं वार्हिरियं मज्स्- 
मञ्ज्ेणं निग्गच्छामि, निग्गच्छित्ता जेणेव कोत्लाए सण्णिवेसे तेणेव 
उवागच्छामि, उवगगच्छित्ता कोट्लाए सण्णिवेसे उच्च-नीय-जाव- 
(सु. ५६) अडमाणे बहुलस्स माहुणस्स गिह अणुप्पविटरं । 


तए णं से बहुले माहणे ममं एज्जमाणं पासइ तहैव (चु. ५६) 
-जाव-वंदित्ता नमंसित्ता ममं विउलेणं महुघयसंजुत्तेणं परमण्णेणं 
पडिलाभेस्तामिति तुदं , पडिलाभेमाणे वि तुद । 


तए णं तस्स बहुलस्स माहुणस्स तेणं दन्वसुद्धेणं-जाव-(सु. ५६) 
परूवेइ--धन्ने णं देवाणृप्पिया ! बहुले माहुणे, फयत्थे णं देवाणु- 
प्पिया ! बहुले माहणे, कयपुण्णे णं देवाणुप्पिया ! बहुले माहणे, 
कयलक्लणे णं देवाणुप्पिया ! बहुले माहणे, कया णं लोया देवाणु- 
पिया ! वहुलस्स माहणस्स, सुलद्धे णं देवाणुप्पिया ! माणुस्सए 
जम्मजीवियफले बहुलस्स माहणस्स, जस्स णं गिहंसि तहारूव 
साधू साधुरूवे पडिलाभिए समाणे इमाईं पंच दिज्वाईं पाउब्भुयाइ, 

` जहा-- वसुधारा वुदु-जाव-अहो दाणे, अहो दाणे त्ति बुर, 


के पुष्पों को देवा तथा मुने भी सनद गाथापति के घर्‌ ते वापस 
निकलते हए देखा, देवकर हपित-संतुष्ट हो जहां ग ध्रा, वहाँ 
आया, आक्र मृष तीन वार आदददक्षिण प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा 
करके मुक्ञे वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके मृञ्चस् 
इस प्रकार नित्रेदन किया--ह भगवन्‌ ! आप मद ध्रमचि्यं 
ओर म आपका धमं शिष्य हं--यावव्‌ (सूत्र ५७) म मौन रहा । 
भगवान्‌ के चतुथं मासक्षमण के पारणे पर पाच दिव्य-- 
६२. तत्पण्चात्‌ दह गौतम ! म राजगृह नगर ते वापस निकला 
यावत्‌ (सूत्र ५७) आकर चतुर्थं मासक्षमण स्वीकारः किया । 


उस नालंदा के बाहरी भाग ते कु दुर्‌ "कोत्लाक" नामक 
सन्िवेश (ग्राम) था, सन्निवेश का वर्णन करौ । उस कोत्लाक 
सच्िवेण मे वहुल नामक माह्ण निवासि करता था, वह्‌ घन- 
वभव सम्पन्न था--यावतु-अनेक लोगों ने अपरिभूत था तथा 
ऋग्वेद--यावतु-त्रा्यण ग्रंथो भीर परिव्राजक तिदडान्तौ में 
निष्णात या । 

उस वहुल माहण ने कातिक चातुर्मास की प्रतिपदा के दिन 
पुष्कल मधु जीर घृत से संयुक्त परमान्न (खीर) का ब्राह्मणौ को 
भोजन कराया । 

तत्पश्चात्‌ हे गौतम ! चतुथं मासक्षमण के पारणे के लिये 
मै तंतुवाय शाला से निकला, निकलकर उपनगर नालंदा के मध्य 
भागमेंसे निकला ओर निकलकर जहां कोल्लाक सत्निवेण था, 
वहां गया, वहां जाकर कोल्लाक सत्निवेश के उच्च-नीच-मध्यम 
यावत्‌ (सूत्रं ५६) घूमते हुए वहुल माहण के घर में प्रविष्ट 
हज । 

तत्पर्चातु उस वहुल माहण ने मुषे अपने घर मेअतिहृए 
देखा इत्यादि वर्णन पूरव॑वतु (सूत्र ५६) जानना चाहिये--यावत्‌-- 
वंदन-नमस्कार करके मुञ्चे उस पुष्कल मधू-घृत से संयुक्त परमात्र 
(खीर) से प्रतिलाभित करूगा, इस विचार से वह॒ बहुल माहण 
संतुष्ट हुआ, प्रतिलाभित करते हृए भी संतुष्ट हभ ओर प्रति 
लाभित करने के पश्चात्‌ भी संतुष्ट हुञा । 


तव उस बहुल मार्हण ने द्रव्य की शुद्धि से--यावत्‌ (सुतर 
५६) लोग प्ररूपणा करने लगे--देवानुप्रियो ! बहुल माहण धन्य है, 
देवानुश्रियो ! वहुल माहण कृताथ है, देवानुप्रियो ! बहुल माहण 
कृतपुण्य है, देवानुग्रियो ! वहुल माहृण कृतलक्षण है, देवानुप्रियौ 1 
वहुल माण नँ उभयलोक (इहभवं ओर परभव) सा्धंक बना 
लिये है ओौर देवानुप्रियो ! उस बहुल माहृण का मनुष्य जन्म 
ओर जीवन का फल प्रशंसनीय है कि जिसके घर में ` तथारूप, 
परम साधुरूप श्रमण को पर्तिलाभित करने पर यह्‌ पंच दिव्य 
प्रद्भरत हए ` है, यथा--वसुधारा' बृषटि--यावत्‌--अहोदान,. 


महावीर तीयं में गोशाल कथानक : सूत्रं ६३ 





-तं धन्ने कयत्थे कयपुण्णे कयलब्खणे, कया णं लोया, सुलद्धे माणुस्सए 
जम्मजीवियफले वहुलस्स माहणस्स, बहुलस्स माहृणस्स 1 


-पुणो वि गोसालकथाए सिस्सत्तपत्थणाए भगवो अणुमई, 

गोसाकलेण य सह्‌ विहूरणं-- | 
-६३. तए.णं से गोसाते मंखलिपुत्ते मम तंतुवायसालाएं अपास्तमाणे 
-रायगिहे नगरे स्िमितरबाहिरियाए मनं. सव्वओ. समता. मग्गण- 
गवेसणं करेइ 1 ममं कत्थ चि सुति वा खति वा पर्वात्ति वा अल्‌भ्‌- 
-माणे जेणेव तंतुचःयसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता साडि- 
याओ य पाडिपाभो य कुण्डिप्राओ य वाहणाञो यं चित्तफलगं च 
-माहुण आयामेड, आयमेत्ता सउत्तरोदु' भंड कारे, कार्ता तंतु- 
न्वायसालाञ पडिनिक्लमडइ, पडिनिक्डमित्ता नालंदं बाहिरियं 
सज्ंमज्ज्ेणं निग्गच्छईइ, निरगच्छित्ता जेणंव कोल्लाए सप्णिवेसे 
:तेणेव उवागच्छइ । । 


तए णं तस्स कोटलएगस्स सप्णिवेसस्स बहिया बहुजणो अण्ण- 
-मण्णस्स एवम।इवखइ-ज(व-पर्वेइ्‌ --धन्ने णं देवाणुप्पिया [ बहुले 
-माहणे-जाब-(सु. ६२) जीवियफले बहुलस्स॒माहणस्स, बहुलस्स 
-माह्णस्स । 


तए णं तस्स गोसालस्स मंललिपुत्तस्स वहुजणस्त अतियं एय- 
-महु' सच्चा निसम्म अयतेयारूवे अज्ज्ञत्थिए-जाव-समुप्पज्जित्था-- 
"“जारिस्तिया णं ममं धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स भग- 
-वओ महावीरस्स इड्ढीः जुती जसे बले वोरिए पुरिसस्कार-परक्कमे 
-लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए्‌, नो खलु अस्थि तारिसिषा अण्णस्स कस्सड 
तहारूवस्स समणस्स वा माहणरस वा इडढी सुती जसे बले वोरिए 
-पुरिसक्कारपरवकमे लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए्‌, तं निस्संदिद्धं णं 
-एत्य ममं धम्मायरिए धम्मोवदेसए समणे भगवं महावीरे भविस्स- 
तीति कट्‌ट कोल्लाए रण्णिवेसे सान्भितरवाहिरिए ममं सव्वओ 
` समता मग्गण-गवेसणं करेइ, ममं सव्वभो समता मम्गण-गवेस्तणं 
-करेमाणे कोल्लागस्स सण्णिवेसस्स दहिया पणियनरूमोए्‌ मए सदधि 
-अभिसमण्णागणए । 


तए णं से गोखले मंललिपु्ते हदव, ममं तिक्लुत्तो आया- 
`हिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता ममं वंद नमंसइ, वंदित्ता नम॑सित्ता 
एवं वयासौ--“"तुन्भे णं भते } ममं धम्भायरिया, अहण्णं तुन्भं 
अंतेवासी 1" 

तए णं अहं गोयमा ! गोत्तालरस मंदलिपुत्तस्त एयम्‌. पडि- 
-सुणेमि । 


२३७ 





अहोदान? "इस प्रकार की उद्घोषणा हई है। इसलिये बहुल 
माहण धन्य है, कृताथं है, कृतपुण्य है, कृतलक्षण दै, उसके दोनों 
लोक साथंक हैँ ओर उसने मनुष्र.सम्बन्धी जन्म ओर जीवन का 
फल सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त कियादहै। 


पुनः गोशालक्रत शिष्यत्व प्राथना पर भगवान की अनुमति 
ओर गोशाल का साथ में विहरण- 


६३. तत्पश्चात्‌ उस गोशाल मंखलिपूव्र ने मृक्षे तंतुवायशाला में 
नही देखकर राजगृह नगर के भीतर-वाहर सभी चारों ओर मेरी 
मार्गणा-गवेपणा की । किन्तु कहींभीमेरी श्रुति (बोली) क्षुति 
(छींक) भौर प्रवृत्ति का पता न ` पाकर जहां तंतुवायशाला धो 
वहां आया, आकर अपनी शाटिका (धोती, अन्दर पहनने का 
वस्त्र) पाटिका (दुपटा), कुण्डिका, पादुका ओर चित्रपट माहुण 
कोसौपदिया, सौपकर दादी, मूठ का मंडन करवाया, मूँडन 
करवाके तंतुवायशाला से निकला, निकलकर उपनगर नालंदा के 
मध्यभाग समेंसे निकला ओर निकलकर जहां कोल्लाक सन्निवेश 
था, वहाँ माया । 

तवे उस कोल्लाक सन्निवेश के वाह्री भाग में बहुतसे लोग 
परस्पर एक दुसरे से इस प्रकार कह रहे धे--यावतु - प्ररूपणा 
कररहे थे कि देवानुप्रियो ! वहूल माहण धन्य है--यावत्‌-- 
(सूत्र ६२) बहुल माहण के मनुष्य जन्म ओौर्‌ जीवन का फल 
प्रशंसनीय है । 

तव उस गोशाल मंखलिपुत्र को उन वहुतसेलोगोंसे इस 
संवाद को सुनकर ओर हृदय में अवधारित कर इस प्रकारका 
यह्‌ आन्तरिक---यावत्‌--संकल्प उत्पन्न हृजआ--भेरे धर्माचायं, 
धर्मोपदेशक श्रमण भगवान को जंसौी ऋद्धि, धति, यश, वल, 
वीयं, पुरुषाकार, पराक्रम निलादै, प्राप्त हुजा दै ओर अभि- 
समन्वागत हुजा हे, उस प्रकार की ऋद्धि, युति, ग्रश, बल, वीय, 
पुरूपाकार पराक्रम अन्य किसी भी तथारूप श्रमण अयवा माहण 
को नहीं मिलारै, नप्राप्त हुदै ओर न अधिगत हृंभादहै, 
अतएव निस्संदेह यहाँ मेरे धरमचियं, धर्मोपदेशक श्रमण भगवान 
महावीर होने चाहिए । इस प्रकार का विचार कर कोल्लाक सन्निवेश 
के भीतर वाहरमेरी मागेणा-गवेपणा की ओर फिर सभी चारों 
ओर मेरो मर्गंणा-गवेपणा करते हुए कोल्लाक सचिवे के वाहत 
भाग में स्थित मनोज्ञभूमि मे मुज्षसे आ सिला । 

तत्पक्चात्‌ उस मंखलिपुत्र गोश्चालने हृप्ट-दुष्ट दौ मेरी तीन 
वार आदल्लिण प्रदनिणा की, प्रदक्षिणा करके मु वेंदन-नमन्क्यर 
किया ओर वंदन-नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किवा--ह 
भते ! अप मेरे धर्माचावं हं ओर मै अपक्ा अंतेवासी हं । 

तत्रह गौतम { नैन मंखत्तपुत्र गोच्ाल वतो यह्‌ वात नुन, 
ओर स्वीकार कर लिवा। 
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तए णं अहं गोयमा ! गोसलेणं मंखतिपुत्तेणं सदधि पणिय- 
भूमीए छव्वासाइं लाभं अलाभं सुहं द्वखं सक्कारमसवकारं पच्च- 
णृड्भवमाणे अणिच्चजागरियं विहरित्था । 


तिलथंभयनिप्प्तिविसए भगवओ वयणे गोस्ालस्स 
अस्सद्धा-- 

६४. तए णं अहं गोयमा 1 अण्णया केदएयि पटमसरदकालसमयंसि 

अप्पवुह्टिकायंसि गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं सदधि सिद्धत्यगामाओ 


नगरा कुम्मगामं नगरं संपट्टिए विहाराए । 


तस्स णं सिद्धत्थगामस्स नगरस्स कुम्मगामस्स नगरस्स य 
अंतरा, एत्थ णं महं एगे तिलयथंभए पत्तिए पुप्फिए हरियगरेरिज्ज- 
माणे स्िरीए अतीव-अतीव उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणे चिदु । 


तए णं से गोसाले मंखलिपृत्ते तं तिलथं भगं पासडइ, पासित्ता 
ममं वंदइ नमसः, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--““एस णं भते । 
तिलथंभए {कि निप्फज्जिस्सइ नो निप्फन्निरसइ ? एए य सत्त 
तिलयुप्फजीवा उहाइत्ता-उद्‌ाइत्ता कहि गच्छहिति ? काहि उवव- 
सि्जाहति ?'" 

तए णं अहं गोयमा ! गोसालं मंखलिपुत्तं एवे वयासी-- 
“"गोसाला { एस णं तिलयंभए निप्फञ्जिस्सइ, नो न निप्फञ्जिस्सइ \ 
एते य सत्ततिलपुप्फजीवा उद्‌ाइत्ता-उद्‌ाइत्ता एयस्स चेव तिलथभ- 
गस्स एगाए तिलसंगलियाए सत्त तिला पच्चायाइस्संति । 


तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते ममं एवं आइक्छमाणस्स एय- . 


मुः नो सदृह्‌इ, नो प्तियदइ्‌, नो रोएइ, एयम्‌ असदहहुमाणे, 
अपत्तियमाणे, अरोएमाणे, ममं पणिहाए “अयं णं मिच्छावादी 
भवउ" स्ति क्ट ममं अंतियाओ सणियंसणियं पच्चोसक्कइ, 
पच्चोसविकन्ता जेणंव से तिलथंभए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छि्ता 
तं तिलयंभगं सलेट्‌ट्षायं चेव उप्पाडेद, उप्प!डत्ता एगते एडेड । 


तक्खणमेत्तं च णं गोयसा.! ईिन्वे अन्भवहुलएु पाउन्भूए । 
तट्‌ णं से दिववे अबमवदहलएु िप्पामेव पतणतणाति,. चिप्पाेव 


पविज्जुयाति, लिप्पामेव नच्चोदगं णातिमह्टियं पविरलपफुस्तियं . 


रयरेण्विणासणं टिव्वं सलिलोद्गं वासं वासति, जेण से तिलथंभए 
पच्चायाते बद्धमूले, त्येव पतिद्टिए 1 ते य सत्त तिलपुप्फजीवा 
उद्‌ाइत्ता-उदह्‌1इत्ता तस्तेव तिलयंभगस्स एगाए तिलसंगलियाए सत्त 
तिला पर्चायाता । 


तत्पग्चात्‌ है गौतम } म गोणा मंघतिपूर््र कै साग्र षट्‌ 
वपं तक उस प्रणीत भूमि मे लाभ-अलाभ, नुख-दुः, म॒त्काम- 
असत्कार का अनुभवं करता हा भीर्‌ अनिः्यत्ता का चिन्तन 
करता हुजा विचरता रहा । 


तिलस्तम्भ-निष्पत्ति विषयक भगवान के वचन में गोणाल 

को अश्रद्वा- 
६४. तत्पश्चात्‌ अन्यदा किसी एक दिन एरदुकलि के समय जत्र 
बृद्टि नहीं हो रही थी तव म गोगात मंवर्सिपुत्र के ताय सिद्धं 
ग्राम नगरसे कूमं प्राम नगरकी यर विहार कररहाया। 

उस सिद्धार्थं ग्रामनगर ओौर कूमग्राम नगर के अन्तराल-- 
मध्य॒मे एक विशाल-- वड़ा तिलस्तम्म (तिल का पधा) या, 
जो पत्रपृष्प युक्त अपनी हरियाली से अत्यन्त रमग्ौय ओर 
अपनी श्री-लावण्य से अतीव शोभायमान टो रह्‌ था। 

तत्पश्चात्‌ गोशाल मंखलिपृत्र ने उत्त तिल के पीये को देवा, 
देखकर मृञ्ञे वंदन-नमस्कार किया ओर वंदन-नमस्कार करके 
इस प्रकार पृषछा--'हे भगवनु ! यह तिल का पौधा निप्पन्न 
(फलवाला) होगा अथवा नहीं होगा ? इन सात तिलपुष्पों के 
जीव मरकर कहां जायेगे ? कदां उत्पच्च होगे ? 

तव हे गौतम ! मेने गोशाल मंखलिपुत्र से इस प्रकार कदा-- 
"हे गोशाल ! यह्‌ तिलका पौधा निष्पन्न होगा किन्तु अनिष्पन्न 
नहीं होगा । ये सात तिल पृष्प जीव मरकर इसी तिल के पौषे 
की एक तिलक फली मे सात्त तिलके रूप में उतपन्न होगि । 


तव उस गोशाल मंखलिपुव्रने मेरे द्वारा कहे गये वचन पर 
श्रद्धा नहीं की, प्रतीति नहीं कौ ओर सुचि नहीं की, किन्तु इस 
वात पर अश्वद्धा, अप्रतीति ओर अरुचि करते हुए "मेरे निमित्त 
से ये मिथ्यावादी होवें) एेसा सोचकरमेरे पासं से धीरे-धीरे 
पी खिसका, पीले चिसककर जहाँ वह्‌ तिल का पौधा था, 
वरहा पहुंचा ओर पहुंचकर उस तिल के पौधे को मिहु सहित जड़ 
से उखाड़ दिया, उखाडकर एकान्त के किसी कोने मे फक दिया |. 


हे गौत्तम 1 उसी समय तत्काल ऊपर आकाश में दिव्य मेषः 
भरे बादल प्रादुभू त- उत्पन्न हुए । तव वे दिव्य मेव बादल शीघ्र 
ही गरजने लगे, शीघ्र ही विजली चमकने लगी ओर शीघ्र हीन 
अधिक कीचड़ हो ओर न अधिक पानी हौ इस प्रकार की रिम-- 
क्ञिम-रिमक्िम छोटी-छोटी बुदों वाली रज ओर धूल को शांत 
करने वाली दिव्य जल कीवृष्टि के रूपमे बरसने लगे, जिससे 
वह्‌ तिलका पौधा वहीं आश्रय लेकर स्थिर हौ गया, विशेष रूप 
में स्थिर हो गया ओर बद्धमरल होकर वहीं प्रतिष्ठित हो गयाः 
तथा वे सात तिलपृष्प जोव मरकर उसी तिल के पौधे की एक. 
तिल की फली में सात तिलके रूप में उत्पन्न हुए । 
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-गोसालवयणकुद्धं ण ` वेसियायणबालतवरिसणा गोसालस्सु- 
वरि तेयलेस्सानिसिरणं-- 
- ६५..तए णं अहं गोयमा ! गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं सरद्धि जेणेव 
-कुम्मग्यामे नगरे तेणेव उवागच्छामि । 
तए णं तस्स कुम्मग्गामस्स नगरस्स वहिया वेसियायणे नामं 
-वालतवस्सी दु छ णं अणिक्लित्तेणं तवोकम्मेणं उड्ढं वाहा 
पगिच्द्विय पगिज्ज्षय सुराभिमुहे आयावणभूमीए आयावेमाणे 
-विहरइ ! आइच्चतेयतवियाञो य से छप्पदीओ सव्वओ समेता 
अभिनिस्सवंति, पाण-मूय-जीव-सत्तदययाए च णं पडियाओ- 
-पडियाओ तत्येव-तत्थेव भृज्जो-भुज्जो पच्चौरूभेइ । ` 


तए णं से गोसाल मंखलिपुत्त बेपिवायणं बएलतर्वास्सि पाएसड, 
-पासित्ता ममं अंतियामो सणियं-सणियं पर्चो सक्कइ, पच्चोसविक्तता 
-जेणेव वेसियायणे बालतवस्सौ तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
-वेसियायणं वालत्वस्ति एवं वयासी-- “क्र भवं मणो ? मुणिए ? 
-उदाहु जूयासेज्जायरए्‌ ?"" 
तए णं ते वेसिपायणे बालतवस्सी गोसालस्त मंखलिपुत्तस्स 
.-एयमदहुः नो आडढाति, नो परियाणति, तुत्तिणीए्‌ संचिट्ह । 
तए णं से गोसाले संखलियुत्ते देक्ियायणं बालतर्वस्सि रोच्चं 
-पि तच्चं पि एवं वयासी--¶ भवं मुणी ? मुणिएु ? उदाहु 
जूयासेज्जायरए्‌ 2" 
तए णं से वेस्ियायणे वालतवस्सी गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं 
दोच्चं पि तच्चं पि एवं वृत्ते समाणे आघुरते रुट्रु कुविए चंडिक्किए 
-मिर्सिमिसेमाणे आयावणभूमीओ पच्चोरुभईइ, पच्चो रभितता तेया- 
-समुग्ाएणं समोहण्णड़, समोहण्णित्ता सत्तट्ुपयाइं पर्चोसक्कड्‌, 
पच्चोसक्कित्ता गोसालस्त मंखलिपुत्तस्स वहाएु सरीरगंक्ि तेयं 
निसिरइ । 


महावीरेण गोसालरक्खडणत्थं सीयलेस्सानि्िरणं-- 

६६. तए णं अहं गोयमा ! गोतालस्स मंखलिपुत्तस्त अणुक पणटदु- 
याए॒देसिघायणस्स बालतवस्सिस्स उस्तिणतेयपडिसाह्रणहुयाए 
एत्य णं अंतरा सौयलियं तेयलेस्सं निसिरामि, जाएं सा ममं सोय- 


लियाए तेयलेस्साए वेसियायणस्स वालतवरिसिस्स उत्तिणा तेयलेस्सा 


पडहया 1 

तए णं से वे्तियायभे वालतवत्सी ममं सौयलियाए तेयलेस्ताए 
साउसिणं तेयलेरसं प१डिहयं जाणित्ता गोसालस्त मंखलिपुत्तस्स 
सरीरगस्स {किचि आवाह वा वाबाहूं वा छविच्छेदं वा अकोरमाण्‌ 
पासित्ता साउसिणं तेयलेत्सं पडिसाह रइ, पडिसाहरित्ता भम एवं 
-वयासी-- से गतमेयं भगवं } गत-गतमेयं भगवं 1 


३६ 





गोशाल के वचन से क्रुद्ध वाल तपस्वी वेश्यायन दारा 
गोशाल के ऊपर तेजोलेश्या तिस्सरण-- 

६५. तत्पश्चात्‌ हे गौतम ! म मंखलिपुत्र गो्ाल के साय जहाँ 
कूम नगर था वहाँ जाया । 

उस शूमंग्राम नगर के वाहुर वंश्यायन तामसक वाल तपस्वी 
निरंतर पष्ठ-पप्ठ मण (वेले वेले कौ तपस्या) के तपोक्मसे 
ऊपर की ओर दोनों भूजाजों को रखकर सूयं की ओर मूख कयि 
आतापना भूमि मे आतापना लेत हुए विचरता था 1 आदित्य- 
सूयं के ताप से तप्त हुई पट्पदी (जुष) चारों ओर से निकलती 
थी--टपकती थी ओर वहु तपस्वीं प्राण, भूत, जीव ओर सत्व 
कगे दयाकर उन गिरी हई जुओं को पुनः पुनः उठाकर शिर पर 
रखलेताथा। 

तव उस मंखलियपृत्र गोशाल ने वैश्यायन वाल तपस्वी को 
देखा, देखकर मेरे पास से धीरेते पी हटा ओर हटकर जहां 
वह वाल तपरस्वो वैश्यायन था वहां पहुंचा, वहाँ पटैवकर वँश्या- 
यन वाल तपस्वी ते इस प्रकार कटा -- क्या तुम तत्त्वज्ञ मुनि हो 
अथवा जुओं के संयातेर टो-खान, भंडार दहो? 

तव उस वंश्यायन वाल तपस्वीने गोशाल मंखलिपुत्र की 


इस वात का आदर नहीं किया, न ध्यान दिवा किन्तु मौन रह्‌ 


तत्पश्चात्‌ उस गोशाल मंखलिपुत्र ने वेश्यायन वाल तपस्वी 
से पुनः दू्तरी ओर तीसरी वार भी इसी प्रकार कहा--्या 
आप मुनि है, तत्त्वज्ञ दै अथवा जुओओं के शयातर हं ? 

तव वह्‌ दैश्यायन वाल तपस्वी गोशाल मंखणिपूत्र के दुसरी 
ओर तीसरी वार कटे गये इस कथन को सुनकर क्रोधाभिभूत 
रुष्ट, कुपित, प्रचण्ड ओौर दांतों को मिसमिसाते हुए 
आतापना भरमि से नीचे उतरा, उतरकर तेजस्‌ समुद्‌घात किया, 
समुद्‌घात करके सात-आठ डग णीचेहटा, पद्ये हटकर गोलाल 
मंखलिपुत्र का वधकरने के लिये उसने शरीर से तेजोलेश्या 
निकाली । 
महावीर हारा गोशाल रक्षणाथं शीतलेश्या निःसृजन-- 
६६. तत्पश्चात्‌, हे गौतम ! मंखलिपुत्र गोजाल की अनुकम्पा करे 
वेश्यायन वालं तपस्वी की उप्ण तेजोलेश्या का प्रतिसंहरण करने 
हेतु अन्तराल मे मैने शीतल तेजोले्या निकाली । नेरी उत 
शीतल तेजोलेश्या से वँश्यायन वाल तपस्वौ की उप्म तेजोनेत्या 

का प्रतिघात हयो गया । 

तत्पश्चातु मरी जीतल तेजोलेश्या से अपनी उप्म तजोनेर्या 
का प्रतिधात्त हुजा जानकर तथा नोगाल मंखनिपुत्र 
क्िचिन्मात्र न्नी पीडा, वाधा अथवा अवयव 
देखकर उ दंस्यावन वाल तपस्वीने 


वापन्न लोटखाली अर बापम नौटाकर्‌ नरे 


होकर 


गख म 
का छेद नदींहुजा 
उस्म तजाद्स्पा 
प्रति इन प्रकार कट्‌ 


यह जाना1' 


अयनी 


ह भनयदनु 1 मने जाना, ह्‌ भगवन्‌ त स 
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` तए णं गोसाले मंबलिपुत्ते ममं एवं वयासी-- फ णं मंते! 
एस ज्‌यासिज्जायरए तुन्भे एवं वयगसी--से गतमेयं भगवं 1 गत- 
गत्तमेयं भगवं 2“ 


तए णं अहं गोयमा ! गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासो-- "तुमं 
णं गोस्ताला ! वेसियायणं बालतर्वास्सि पाससि, पासित्ता ममं 
अंतियाभो सणियं-सणियं पस्चोसवकसि, जेणेच वेसियायणे वालत- 
वस्सी तेणेव उवागच्छसि, उचागच्छित्ताः वेियायणं वालतर्वास्स 
एवं वयासी--फि भवं मणी ? मुणिए्‌ ? उदाहु जूयासेज्जायरए्‌ ? 
तए णं से वेसिपायणे बालतवस्सी तव एयमहु' नो आढाति, नमे 
परिजाणति, तुसिणीए संचिटुइ । तए णं तुमं गोसाला } वेसिया- 
यणं बालतर्वस्सि दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयासी--कि भवं मुणी ? 
मुणिए्‌ ? उदाहु जूयासेज्जायरए ? तए णं से वेसियायणे वालत- 
वस्सी तुमं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वृत्ते समाणे आसुर्ते-जाव- 
पच्चोसक्कति, पच्चोसविकत्ता तव वहाए सरीरगंसि तेयलेस्सं 
निस्सिरई । तए णं अहं गोसाला ! तव अणुकंपणहुयाएु वेसियाय- 
यणस्स वालतवस्सिस्स उसिणतेवपडिसाहरणटयाए्‌ एत्थ णं अंतरा 
सोयलियं तेयलेस्सं निसिरामि, जाए सा ममं सीयलियाएु तेय- 
लेस्पाए वेसियायणस्स बालतवस्सिस्स उसिणा तेयलेस्सा पडिहया । 
तए णं से वेस्ियायणे बालतवस्सी ममं सीयलियाएु तेयलेस्ताए 
साउसिणं तेयलेस्तं पडिहयं जाणित्ता तव य सरीरगस्स किचि 
आबाह्‌ वा वाबाहं वा छविच्छेदं वा अकीरमाणं पासित्ता साउसिणं 
तेयलेस्सं पडिसाहरति, पडिसाहरित्ता ममं एवं वयासी- से गत- 
मेयं भगवं { गत-गतमेयं भगवं {* 


तेउकलेरसासंपादणोवाया-- 

६७. तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते ममं अंतियाओ एयमट्रः सोच्चा 
निसम्म भोए तत्ये तसिए उष्विग्गे संजायभए ममं वंदडइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--“कहण्णं भते ! संखित्तविउलतेय- 
लेस्ते भवति ?" 


तए णं अहु मोपमा ! गोसाल मंखलिपुत्तं एवं वयासी-- जणं 
गोसाला ! एगाए सणहाए कुम्मासपपडियाए एगेण य वियडासएणं 
छठंछट्ठणं अणिक्छित्तेणं तचोकम्मेणं उड्टं बाहा पगिचज्छिय- 


घमं कथानुयोग-- पंचमः स्कन्ध--निद्ुव कयानक : सूत्र 


न 4 ^ 4 0 0 00 0 600 0 6 4 १.0 


इसके वाद उस गोशाल मंरलियूत्रने टत प्रकार्‌ कटा-- 
भदन्त ! इस जुभीं के भंयातर वास. तपस्वी नै आपको-- 
भगवन्‌ ! मने यह्‌ जाना, है भगवनु { मने पहु जान लिया, दरम 
प्रकार यह्‌ क्या काद ?' 


१२५. | ¢ 


ए 


तव हे गौतम! मनै गो्राल मंखलिपूव्र त्त इस प्रकार. 
कहा--'हे गोशाल ! तुम वाल तपस्वी वंप्मायन को देवकर्मर 
पास से धीरे-घीरे पोषे विस्के ओर विस्तककर जहां वह्‌ व॑प्यायनं 
चाल तपस्वी था, वहां पहुचे, वहां पहुंचकर वंग्यायनं वाल 
तपस्वी से तुमने इस प्रकार कटा-- क्या तु मुनि है, तत्वन्नाता 
है अथवा जुओं का भर॑यातर दै? तव उत व्रालं तपतस्वीने 
तुम्हारी इस वति को उपेक्लाका, उस पर ध्यान नहीं दिवा 
किन्तु मौन धारण क्िस्हा। इत्तके वादे ह मोगाल ! तुमने 
दुसरी ओर तीसरी वार भी उस वाल तपस्वी ्वश्यायन से टस 
प्रकार कहा--क्या तु मूनि दै, तत्त्वज्ञानी दै अथवा जुं का 
षौयातर है ? तव वह वैश्यायन वाल तपस्वी तुम्हारी इतस दुसरी 
ओर तीसरी वार कटी गईं वत्त को सुनकर अत्तीव क्छ, रष्ट 
हुजा--यावतु-- पीछे हटा, पीठे हटकर उसने तुम्हारा वध करने 
के लिये शरीर से तेजोलेश्या निकाली । तव हे गोशाल ! तुम्हारी 
अनुकम्पा के लिये वंश्यायन बाल तपस्वी की उप्ण तेजोचते्या का 
प्रतिसंट्रण करने (वापस लौटने) के निमित्तते मने अन्तराले 
(इसी वीच) शीतल तेजोलेश्या निकाली, मेरी उस शीत्तल तेजो- 
लेश्या से वेश्यायन वाल तपस्वी की उष्ण तेजोलेश्या का प्रतिघात 
हो गया । तव मेरी शीतल तेजोलेश्या से अपनी उष्ण तेजेलेश्या' 
का प्रतिघात हुभा जानकर ओर तुम्हारे शरीर मे किसी प्रकार 
कौ वाधा, पीड़ा अथवां अंगभग नहीं हभ देखकर वेष्यायन वाल 
तपस्वी ने अपनी तेजोलेश्या वापस पीछे खींच ली ओौर पीले. 
खीचकर-लौटाकर मेरे प्रति इस प्रकार कहा--'है भगवन ! 
मैने यह जाना, हे भगवन ! मने यह अच्छी तरह से जाना-- समञ्च 
लियाहै 1" 
तेजोलेश्या संपादनोपाय-- 


- ६७. तत्पश्चात मेरी उपयुक्त वात सुनकर ओर अवधारित करः 


उस मंखलिपुत्र गोशाल ने भीत, चस्त, त्रसित, उद्विग्न ओर 


.भयाक्रान्त होकर मुञ्चे वंदन-नमस्कार किया - तथा वंदन-नमस्कार्‌ 


करके अपनी इस प्रकार से जिज्ञासा वताई--हे भदन्त ! संक्षिप्त 
विपुलं तेजोलेश्याः कंसे प्राप्त होती है ? 

तव हे गौतम. मैने उस मंखलिपुत्र गोशालसे इस प्रकार 
कटा-- हे गोज्ञाल † नख सहित सुद मे जितने उडद के. वाकुले 


.अये उततीःमात्रा से ओौर एक विकटाशय. प्रमाण (च॒ल्लुभर) 


पानी से निरन्तर छठ-छठ.की तपस्प्रा के .साथ दोनों हाथ ऊँचे 
रखकर सूय की ओर मूख करके आतापना भूमि मे जो आतापना 


हाचौर तोयं मे गोशाल कथानकः : सूत्र दम 
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गजिज्िय सु राभिमुहे आएयवणभूमीए जगयावेमाणे विहरइ ! से णं 
तो छण्टुं मासाणं संखिक्तविउलतेयलेस्से भवं 1 

तए णं से गोसाल मंखलिपुत्ते ममं एयमट्‌ठं सम्म विणएणं 
डसुणेति। ` त [ | 
हावीरकहियं तिलयंभय-निप्फत्ति जाणिङण गोसालस्स 

अववकमणं-- । 
८. तए णं अहं गोयमा ! अण्णदा कदायि गोसालेणं मंखलिपृत्तेणं 
[ड कुम्मग्गासामो नगराभो सिद्धत्यग्गामं नगरं संपट्िएु विहाराए । 
हियमोतं देसं हुव्वमागया जत्य णं से तिलयंभएु, तएणंसे 
साले मंखलिपुत्ते ममं एवं वयासी--“'तुन्भे णं भते ! तदा भमं 
बमाइवबह-जाव-परूवेह -- गोसाला { एस णं तिलथंभए निप्फः- 
जस्सइ, नो न निप्फज्जिस्सई । एते य सत्त तिलयुप्फजीवा उदा- 
ता-उहाइत्ता एयस्त चेव तिलथंभगस्स एगाए त्तिलसंगलियाए सत्त 
[ला पच्चायाइस्संति" तण्णं मिच्छा। इमं च णं पच्चस्लवमेष 
सइ--एस णं से तिलयंभए नो निष्फन्ने, अन्निष्फन्नमेव । ते य 
त तिलपुप्फजीवा उद्‌ाइत्ता-उह्‌ादत्ता नो एयस्त चेव तिलथंभगस्स 
7एं तिलसंगलियाए सत्त तिला पच्चायाया \* 


तए णं अहं गोयमा ! गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयास -- 
तुमं णं गोसाला { तदा ममं एवमाइवखमाणस्स-जाव-परूवेमाणस्स 
धटः नो सदहृह्ति, नो पत्तियसति, नो रोएसि, एयमड असदह- 
णे, अपत्तियमाणे, अरोएमाणे, ममं पणिहाए अयण्णं मिच्छा- 
दी भवडउ' त्ति कट्‌ ममं अंतियाजो सणियं-सणियं पच्चोसकंकसि, 
न्चोसविकत्ता जेणेव से तिलयं भए तेणेव उवागच्छसि, उव गच्छित्ता 

तिलयं भगं सलेट्‌ट्यायं चेव उप्पाडेसि, उप्पाडत्ता एगतमंते 
डेस्ति \ तक्खणमेत्तं गोसाला ! रिव्वे अन्भवहृलए्‌ पाउन्भूए 1 तए 
से दिववे अग्मवदृलए दिप्पामेव पतणतणाति, खिप्पामेव पविज्जु- 
ति, लिप्पामेव नच्चोदगं णातिमद्ियं पविरलयफुस्तियं रयरेण्‌- 
णासणं दिव्वं सलिलोदगं वासं वासंति, जेण से तिलयंभए आतत्य 
च्चायाते बद्धमूले, तत्थेव पतिद्विएु । ते थ सत्त तिलपुप्फजीवां 
हाइत्ता-उहाइत्ता तस्स चेव तिलयंभगस्स एगाए तिलसंगलियाए 
त तिला पच्चायाया ! तं एस णं योताला ! से तिलयंमए निप्फनने, 
१ अनिष्फन्चमेव । ते य॒ सत्त तिलतपुप्फजीवा उद्‌ाइत्ता-उदाइत्ता 
यस्स चेव तिलथंभयस्स एगाए तिलसंगलियाए सत्त तिला पच्चा- 
या 


(५। 


लेता है, उसको छह मास के अन्त में संलिप्त विपुल तेजोलेष्या 
प्राप्त होती है ।' 

तत्पश्चात्‌ गोशाल मंखलिपृत्रने मेरे इस कथन को विनय 
पूरवंक सम्यक्‌ सूप में स्वीकार किया । 


महावीर हारा कथित तिलस्तम्भ की निष्पत्ति जानकर 
गोशाल का अपक्रमण- 
६८. इसके वाद हे गौतम ! अन्यदा एक दिन मँ मंबलिपुत्र गोशाल 
के साथ कूर्मश्राम नेगर से सिद्धाथं भ्राम नगरकी ओर विहार 
करने के लिये अग्रसरथा। जव हम उस्र तिलके पौधे के स्थान 
पर अये तव मंखलिपुत्र गोशाल ने मृक्षसे इस प्रकार कहा--ह 
भते ! आपने मृक्षसे उस समय यह्‌ कहा था--यावत्‌-प्ररूपित 
किया था--हि गोशाल ! यह तिलका पौधा निष्यन्न होगा, किन्तु 
निष्पन्न नहीं हृ । वे सति तिल पुष्पजीव मरकर उसी तिल के 
पौधे की एक तिल कौ फली मे सात तिलके रूप मे उत्पन्न होगे 
किन्तु आपकी वह्‌ वात मिथ्याह्‌। क्योंकि यह्‌ प्रत्यक्ष दिख रहा 
है कि वह तिलका पौधा निष्पन्न नही हुमा--ञ्गादही नहींहै, 
अनिष्पन्नहीदहैगौरनही वे सात तिल पष्प जीव मरकर उसी 
तिल के पौधे कौ एके तिल फलोमे सात तिलके रूपमे उत्पन्न 
हए हैँ ।' 
तव हे गौतम ! इसके उत्तरम मैने गोशाल मंखलिपुत्रसे 

इस प्रकार कहा--टे गोशाल { उस समय जव मैने तुञ्जसे एेसा 
कहा था--यरावत्‌--पररूपित क्रिया था, तव इस कथन की तुमने 
श्रद्धा ने्हींकी थी, प्रतीतिनहीकीथी ओौरनरस्चिदीकौीथी 
किन्तु इस कथन पर्‌ अश्रद्धा, अप्रतीति मौर अरुचि करते हुए मेरे 
निमित्त से ये मिथ्यावादी होवें एसा विचार कर मेरे पास से शनैः 
शनैः पीछे खिसका था, पीले खिस्केकर जदह तिलका पौधा था, 
वहाँ पहुंचा था, वहां पहुंचकर उस तिलके पे कोमल ओर 
मिदी सहित उखाड़ दिया था, उखाड़ कर एकान्त मे फक दिया 
था! किन्तुहि गोशाल ! तत्काल दिव्य मेघ वादल उत्पन्न हुए । 
तव वे दिव्य मेघ वादल शीध्रदही गर्जने लगे, शीघ्र ही विजली 
चमकने लगी ओर शीध्रहीन अधिक पानीदहौ भौरन कीचड़ 
हो, एसी प्रविरल छोटी-छोटी वृदो वाली, रज ओद धूलि का 
विनाश करने वाली दिव्य जलवृष्टि हुई, जित्तप्ते वह्‌ तिलं का पौधा 
वहीं स्थिर हो गया, विशेष ल्विर हौ गया जौर वद्ध मूल वाला 
होकर सुध्रतिष्ठिति ह्ये गया । वे सात तिल पुप्पजीव मरकर उसी 
तिल के पौधे कौ एक तिल फली में सात तिलके ल्पमे उत्पन्न 
हुए द 1 इसलिये ह योगाल ! वह्‌ तिलका पौधा निप्पन्न जा ह 
जिन्त अनिप्पन्न नहीं हुजा दै अौर वे सात तिलपुष्प जीव मरकर 
उसौतिल के पौधे कौ एक तिलफली मे साततिलके ल्पे 
उत्पन्न हुए है 1 


४२ 
लोकव दो9क-दो-ो,-यो-दोू-रो- दो-दो दो-दो को दो-क दो-दो कोयो दो-दो कोको ~क @-@ 


एवं खलु गोसाला ! वणस्सइकायइया पडउटुपरिहारं परि- 
हरति 1" 


तए णं से गोसाते मंखलिपुत्ते ममं एवमाइक्वमाणस्स-जाव- 
पर्वैमाणस्स एयमद्र नो सदहृहइ, नो पत्तियइ, नो रोएड, एयमटु 
असदहहुमाणे अपत्तियमाणे अरोएमाणे जेणेव से तिलयंभए्‌ तेणेव 
उवागच्छ्इ, उवागच्छित्ता ताओ तिलयंभयाओ तं तिलसंगलियं 
खुडइ, खुहत्ता करयलंसि सत्त तिले पप्फोडेड । 


तए णे तस्स गोसालस्स मंखलिपुत्तस्त ते सत्त तिले गणमाणस्स 
अयमेयाखूवे अज्छत्थिए चितिएु पत्यिए मणोगए संकष्पे समुप्प- 
ज्जित्या-एवं खलु सव्वजीवा वि पडडपरिहारं परिहरति-- एस णं 
गोमा ! गोसालस्स मःखलिपुत्तस्स पड्टर, एस णं गोयमा 
गोसालस्त मंखलिपुत्तस्स ममं अंतियाओ जायाए अवक्कमणे पण्णत्ते । 


गोसालस्स तेयलेरसासंपत्ती- 
६६. तए णं से गोसाले मंललिपृत्ते एगाए सणहाए कुम्मारसपिडियाएं 
एगेण च वियडासएणं टट टर णं अणिक्वित्तेणं तवोकम्मेणं उदरं 
वाहाभ पमिञ्स्िय पगिज्ज्ञिय सुराभिमुहे आयादेणभूमीए आयावे- 
माणे विहर । 

तएु णं से गोसाते मंखलिपुत्ते अंतो छण्ठुं मासाणं संखित्तयिउ- 
ततेप्तते जाए । 
महावोरकहि्यं गोसालसस अनिणत्तं-- 
७०. तए णं तस्त गोसालस्स म॑खलिपुत्तस्स अण्णदा कदायि इमेष्ठ 
दरिसाचरा अंतियं पाउदमवित्या, तं जहा- 

स्राणे, कलदे, कणियारे, अच्िदि, अग्गिवेसायणे, अज्जुणे, 
गमायुपुतते । 

तएणंतं छट दिसाचरा अदट्रुविहं पुव्वगयथं मग्गदसमं तर्एहि- 
सए मतिदंसणेहि निरनूर्दृति, निञ्ज्‌हित्ता गोत्तालं मंखतिपुत्त 
उब्रद्राडसु। तए णस्ते गोत्राते मंखतिपुत्तं तें अद्र गस्स महा- 
{पित्तम केणद उल्लोयमत्तेणं सर्व्वत पाणाणं, सव्वेसि भूयाणं, 
गव्यति जोयाण, सस्येसि सनाणं उमा छ अणदक्कमणिज्जादुं 
पगररणःदट वगरेति, तं जहा -- 


ताभ अन्तम नुं दुक्खं जीविवं मरणं तहा । 


तन मान. निपतते सेन यद्र गस्स नद्धानि नमित्तत्स 
; चद २ पतन नरद्‌ नगनन्‌ परजिनें जिणत्पतताको, भ्रण- 
4. म्द, दद दयता, भनत्व्णू नव्वण्यरष्य- 


नात तिनिर्टे-- 


धर्म॑कथानुयोग-- पंचम स्कन्ध--निह्वव कथानकं : सूत्र ७० 





क्योकि हे गोशाल ! वनस्पतिकायं के जीव मरकर वृत्त 
परिहार का परिहार (उपभोग) करते हँ, अर्थात्‌ मरकर पुनः उसी 
शरीर में उत्पन्न हौ जाते हुं । 

तव.मेरे दरा इस प्रकार कटे जाने पर--यावतु--प्र्पणा 
किये जाने पर गोशाल मंखलिपुत्र ने इस कथन के श्रद्धा नहींकी 
प्रतीति नहीं की, न रुचि की किन्तु इस कथन पर अश्रद्धा, अप्रतीति 
ओर अरुचि दिखाते हूए जहां वहं तिल का पौधा था, वहां पहुंचा, 
पहुंचकर उस तिल के पौवे से तिल को फली तोड़ी, तोड़कर हाथ 
मे सात तिल बाहर निकाले । 

इसके वाद उस गोशाल मंखलिपुत्र को उन साततिलों की 
गिनती करते समय इस प्रकार यह आध्यात्मिक चितित, प्राधित 
ओर मनोगत संकल्प उत्पन्न हृजां कि “इसी प्रकारसे सभी जीव 
भी प्रवृत्त परिहार का परिहार करते है, अर्थात्‌ मरकर पुनः उसी 
शरीर में उत्पन्नहो जतेद। है गौतम ! मंखलिपूत्र गोशाल का 
यह्‌ परिवतंन है, है गौतम ! मंखलिपृत्र गोशाल का मेरे पास यही 
आगमन है ओर अपक्रमण (पृथक होना) है 1” 
गोशाल को तेजोलेश्या संप्राप्ति- 
६६. इसके वाद वह्‌ गोशाल मंखलिपृत्र नख सहित एक मुदरी उडद 
के वकुलो से ओर एकं चुल्लू भर पानीके द्वारा निरन्तर छठ-छठ 
के तपोकमं के साथ दोनों हाथ ऊंचे रखकर ओर सूयं के सम्मुख 
खड़े रहकर आतापना भूमि मे आतापना लेते हुए विचरे लगा । 

तव उस गोशाल मंखलिपुत्र को छह मास के अन्त में संक्षिप्त 
विपुल तेजोलेष्या उत्पन्न हो गई । 
महावीर कथित गोशाल का अजिनत्व-- 
७०. तत्पर्चःतु उस मखलिपृत्र गोशाल कें पास किसी एक समय 
ये छह दिशाचर प्रादुभूत हृए--प्रगट हुए, यथा-- 


१. णान, २. कलन्द, ३. कर्णिकार, ४, अच्छिद्र; ५. अग्नि 
वेश्यायन यौर ६. गोमायु पुत्र अजुन । 
तव उन छह्‌ दिशाचरोंने पुवंश्रुतमेंकह हुए भाठ महा- 


निमित्त ओर दस मागं का अपने-अपने मतिदशंन से निबूहण 
किया--उदृधृत क्या, निथुंहण करके गोणाल मंखलिपुच्र का 
आश्रय ग्रहण किया 1 इ्रके वाद वह्‌ गोशाल मंखलिपुत्र उन आठ 
प्रकार कं महानिमित्तो के उपदेश द्वारा सभी प्राणों, सभी भृतो, 
सभी जीवों ओर सत्वोंकी इन ष्टु वातो के विपय में अनति- 
कऋभणीय (जो अन्यथा--असत्य नदौ) उत्तर देनेलगा, वेह 
वराते इस प्रकार टु- 
. लान, २ 
६. मरण । 
तत्पश्चात्‌ वह्‌ मंवतिपृत्र गोत्रा उन अधष्टांग महानिमित्तौं 
कना वल्य उषद्रेय मात्रत श्रावस्ती नगरी में जिन नदीं हीति हु 
अर्हत नष्टां हीत 


१ . ॐ सुख ५. जीवने तथा 


"८. द घ, 


त्र 


ट्म प्रकार का प्रताप करते द 


महावीर तीथं में गोशाल कथानकं : सूत्र ७१ 





लावी, अजिणे जिणसह्‌ पगासेमाणे विहरइ, तं नो खलु गोय॑मा !{ ` 
गोसाले मंखलिपुत्ते जिणे नजिणप्पलावी, अरहा अरहप्पलावी, 

केवली केवलिप्पलावी, सव्वण्ण्‌ सब्वण्णुप्पलावी, निणे जिणसह्‌ 

पगासेमाणे विहर, गोसाल णं मंखलिपुत्ते अनिणे लिणप्पलावी, 

अणरहा अरहप्पलावी, अकेवली केवलिप्पलावी, असबव्वण्णू सव्वण्णु- 

प्पलावी, अनिणे जिणसह्‌ पगासेमाणे विहरइ \ 


तए णं खा महतिमहालया महुच्चपरिसा समणस्स भगवो 
महावीरस्त अंतिए एयमट्ुः सोच्चा निसम्म॒हटुतुदा समणं भगवं 
महावोरं वंरड नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जामेवे दिसं पाउब्भूया 
तामेव रिसं पडिगया 1 


गोसालस्स अमरिसो-- 

७१. तए णं सावत्थीए्‌- नमरीए शिघाडग-तिग-चउवक-चच्चर- 
चउम्मुह-महापहपहेसु वहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ-जाव- 
परूवेड--जण्णं देवाणुप्पिया { गोसाले मंललिपुत्ते जिणे जिणप्प- 
लावी-जाव-जिणे जिणसह्‌ः पगासेमाणे विहरडइ तं मिच्छ । समणें 
भगवं महावोरे एवमाइक्वइ-जाव-परूवेइ--एवं खलु तस्स गोसा- 
लस्स मंललिपुत्तस्स संदल नामं संखे पिता होत्था-- तए णं तस्स 
मंखस्स एवं चेव तं सव्वं भाणियव्वं-जाव-अजिणे जिणसदह्‌' पगासे- 
माणे विहरइ, तं नो खलु गोसाले मंखलिपुत्तं जिणे जिणप्पलावी 
-जाव-चिहूरइ, गोसाले मंखलिपुत्ते अनिणे निणप्पलावी-जाव-विह्‌- 
रइ, समणे भगवं महावीरे निणे निणप्पलावी-जाव-जिणसद्‌ 
पगासेमएणे विहरइ । 


तए णे से गोसाले संखलिपुत्ते बहुनणस्त अंतियं एयमटु 
सोच्चा निसम्म भासुर रट कुविए चंडिक्किए मिसिमितेमगणे 
आयावणभूमीभो पर्चो रुह्‌, पच्चोरुहित्ता सावत्यि नगरि मज््ं- 
मज्जेणं जेणेव हालाहलए्‌ कुम्भकारीए्‌ कुम्भकारावणे तेणेव उव- 


ड्‌ 





हृए भी स्वयं के अर्हत होमे का प्रलाप करते हुए, केवली नहीं होते 
हुए अपने कौ केवली होने का प्रलाप करते हुए, सवेज्ञ न होकर 
भी अपने को सवंज्ञ बताने का प्रलाप करते हुए, जिन नहीं होकर 
भी जिन शब्द का प्रकाश करते हुर्‌ विचरे लगा) क्िन्तुहे 
गौतम ! वहु गोशाल मंखलिपुत्र यथाथंतः जिन होकर अपनेको 
जिन कहने वाला, अर्हत होकर अर्हत कहने वाला, केवली होकर 
अपने को केवली कहने वाला, सर्वज्ञ होकर अपने को सवेन कहने 
वाला, जिन होकर अपने को जिन शब्द का प्रकाश करने वाला 
तहीं है अपितु मंखलिपुत्र अजिनहै भौर जिने का.अपलाप करने 
वाला है, अर्हत नहीं है, अर्हत का अपलाप करने वाला है, केवली 
नहीं है, केवली का अपलाप करने वाला है, स्वंजञे नहीं है, स्वजन 
का अपल(प करने वाला है, जिन नहीं है अपने को जिन शव्दसे 
प्रकाशित करने वाला है । 

तत्पश्चात्‌ उस अति विशालं परिषदा ने श्रमण भगवान 
महावीरसे इसवातको सुनकर ओर हृदय मे अवधारित कर 
हृष्ट-वुष्ट हो श्रमण भगवानु महावीर को वंदन नमस्कार किया 
ओर वंदन-नमस्कार करके जिस दिशासे आई थी वापस उसी 
दिशामे लौट गई। 


गोशाल का भमषं-- 
७१. तत्पश्चात्‌ श्रावस्ती नगरी के श्यगाटकों, त्रिको, चतुष्को, 
चत्वरो, चतुमुखो, महापथों ओर पथो में एकत्रित हुए वहुत से 
मनुष्य परस्पर एक दूसरे से इस प्रकार कहने लगे--यावतु- 
प्ररूपणा करने लगे--देवानुप्रियो ! गोगाल मंखलिपृत्र जो अपने 
को जिन ओर जिनका प्रलाप करते हुए-यावत्‌-जिनं ओर 
जिन शब्द को प्रकाशितं करते हुए विचरता दै, वहु मिथ्या ञूठ- 
है। श्रमण भगवान महावीर तौ यह कहते है यावत्‌-यह्‌ 
प्ररूपित करते हुँ किउस गोशाल मंखलिपुत्र का मंखलि नामक 
मंख पिता या इत्यादि पूर्वोक्त समस्त वर्णन जिन नदीं होते हुए 
भी जिन शब्द का प्रकाश करता हुआ विचरतादै तक का यहाँ 
जानना चाहिए । इसलिये गोशाल मंखलिपुत्र जिन होकर अपने 
को जिन कहने वाला इत्यादि नहीं है किन्तु गोगान मंखलिपुवर 
जिन नही, जिन का प्रलाप करने वाला है--यावत्‌ु--विचरताहे 
श्रमण भगवान महावीर जिन है, ओर जिन शव्द द्वारा कटु जाने 
वले-यावत्‌--जिन शब्दे को प्रकाशित्त करते हए विचरते ह । 
तत्पश्चात वह गोलाल मंखलियुव्र व्हूतसे लोगों ते इस बात 
को सुनकर ओर हदय मे अवधारित कर अत्यन्त ब्रु, दष्ट, 
कुपित, प्रचण्ड दहो जौर दांतों को मित्तमिनते हु आतापना भूमि 
से उतरा, उतरकर श्चावस्ती नगरी के वीचो बौचते टोतादजा 
जहां दालाहला कुम्हारिन का इुम्भक्ारापण वा, वह्यं आया, वहां 
आकर दालाह्ला कुम्भकारिनी के कुम्भकारापय में आजीविके तध 


॥.21 


छमकयानयोग-- पंचम स्कन्ध-- निहव फथानक ; शूत्र ०३ 


कक ^^ ~~ ~~~ ~~~ ^ 7 ^ ^ ~~~ + 


गच्छइ, उवागच्छित्ता हालाहलाएं कुम्भकारोए कुम्भफारावणंति 
आजी वियसंघसंपरिवृडे महया अमरिसं वहुमाणे वावि विहर । 


गोसालस्स आणंदथेरसमवखं अत्यलुद्धवणियदिट्ठतकहण- 
पुव्वं अकंकोसपद॑सणं-- 
७२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्त भगवओ महावीरस्स 
अतिवास आणदे नामं येरे पगडमद्ए-जाव-विणीए ट्र टरं ण 
अगिक्वित्तेणं तवोकम्मेणं संजमेगं तवसा अप्पाणं भावेमाणे 
चिहुरइ । 
तए णं से आणंदे थेरे छटुक्वमणपारणगंसि पढमाए पोरिसीए 
एवं जहा गोयमसामी तहेव भपुच्छई, तहेव-जाव-उच्च-नीय-मञ्ि- 
माद कुलादं घरसमुदाणस्स भिक्खप्यरियाणए अडमाणे हालाहूलाए 
कुम्भकारीए कुम्भकारावणस्त अद्रूरसामते वइ वयडइ । 


तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते आणंदं थरं हालाहलाए फुम्भ- 
कारीए कुम्भकारावणस्स अदूरसामंतेणं वीइवयमाणं पासडइ, पासित्ता 
एवं वयासी-- "एहि ताव आणंदा ! इओ एगं महं ओवमियं 
निसामेहि \' 

तए णं से आणेदे थेरे गोसातेणं मंखलिपुत्तेणं एवं वृत्ते समाणे 
जेणेव हालाहलाए कुम्भकारीए कुम्भकारावणे, जेणेव गोसाले 
मंखलिपुत्ते तेणेव उवगच्छइ । 
७६. तए णं से गोसाते मंखलिपुत्ते आणंदं येरं एवं वयासी-एवं 
खलु आणंदा ! 

इत्तो चिरखातीयाए अद्धाएु केड उच्चावया वणिया अत्यत्यौ 
अस्यलुद्धा अत्थगवेसी अत्थकंचिया अत्थपिनासा अत्यगवेसणयाए 
नाणाविहूविउलपणियभंडमायाए सगडीस्नागडेणं सुबहु भत्तपाणं 
पत्थयणं गहाय एगं महं अगामियं अणोहियं छिन्नावायं दीहमद्ं 
अवि अणुप्पविह़ा । 


तेः परिवृत्त होकर अत्वन्तं अमं को (साय) फ दारणं ऋ 
टो चिचरे संमा । 


कृद्रदही 
५५ 


न्व 


गोशाल का आनन्द स्थविरफे समन्ष अग्रव विकर 

हृष्टान्त कयनपूर्वक आकरो प्रदर्शन-- 
७२. उस कालं ओग उस समय श्रमप्र भमान मदविीर्‌ # अन्ध 
वासी प्रकृति से भद्र--यावतु--यिनीत आनन्द स्थविर निरन्तर 
पष्ट-पष्ड के तपोकमं, संपम थर्‌ तण तै आत्माको भावित्त करते 
हुए विचरते य । 

तत्पश्चात्‌ उन आनन्द स्यविरने षष्ट रमणक पारणे कै 
दिन प्रथम पौरसीमें स्वाध्याय किया आदि जस्रा गतम स्वामी 
का वर्णन पूरवे में दै, उसी प्रकारसे अज्ञा मामी श्रीर्‌ उमी प्रकार 
से--यावत्‌--उच्च-नीच-मध्यम कुलो मं गृह्‌ सामृदानिक भिक्षा 
चर्या के लिये धूमते हुए हाताहला कुम्भकारिनी के कुम्भकारापण 
के समीप से निकले 1 

तव गोशाल मंखलिपूग्र ने हालाहला कुम्भकारिनी के कुम्भ 
कारापणके पासतसे जाते हुए आनन्द स्यव्रिर को देना, देदफर 
इस प्रकार कहा-'भोरे आनन्द ! यहां आ ओर मेरे एक टष्टान्त 
को सून }'' 
आनन्द 
स्थविर जहां हालाहला कुम्भकारिनी का कुम्भकारापण था, उत्तमे 
जहां गोशाल मं खतिपुत्र वा, वहां पुव । 
७३. तत्पश्चात गोशाल मंखलिपुत्र ने आनन्द स्थविरसे दस प्रकार 
कहा--'ओ आनन्द ! 

आज से वहते पुराने समय मे धन के अर्था, धन के लोभी, 
धन के गवेपी, धन के आक्षी, धन की लिप्सा करने वाले कई 
एक छोटे-वड़ वणिक्‌ धन कौ गवेपणा करने के लिये, उपार्जन ` 
करने के लिये, अनेक प्रकार के विक्री करने योग्य पदार्थो को गाड़ी 


` गाड़ों मे भरकर ओर वहुत सी. खाने-पीने की सामग्री तथा पाथेय. ` 


` लेकर एक निर्जन, अगम्य--आर-पार से रहित जिस्म से निकलने. 


तए णं तस्ति वणियाणं तीसे अगामियए अणोहियाए छिच्चा- 

वायाए दीहमद्धाए अडवीए किचि देसं अणुप्पत्ताणं समाणाणं से 
युव्वगहिए उदए अणुपन्वेणं परिभुज्जमाणे-परिभुज्जमाणे क्षीणे । 

तएणंते बणिया क्लीगोदगा समाणा तण्हाएुं परन्भममाणा 

अण्णमण्णे सहावेति, सदावेत्ता एवं -वधासी-““एवं खलु देवाणु- 

प्पिया ! अम्हं इमीसे अगामियाए अणोहियाए छिन्नावायाए दीह्‌- 

मद्धाए अडवीए चि देसं अणुप्यत्ताणं सनाणाणं से पुव्वगहिए 

उदए अणुपुव्वेणं परिभुञ्जमःणे-परिभुञ्जमाणे क्लीणे, तं सेयं ललु 

देवाणुप्पिया ! अम्हं इमीते अगाभियाए-जाव-अडवीए उदगस्त 

~ -3 तो समता मम्बण-गवेसणं करेत्तए" त्ति कदु अण्णमण्णस्स 


के रास्ते का पता नहीं एेसी महा अट्वीमें प्रविष्ट हुए ।. ^^ 
तव उस निर्जन अनम्य आर-पारसे रहित ओौर लम्बे रास्ते 
वाली अटवीमें कुष्ठ दूर जाने पर उन वणिकोंके साथमे लाया 


` हुआ पानी पीते-पीते समाप्त हौ गया ! 


तवं पानी के समाप्त हो जने ओर प्यास से पीडितं होने पर 
उन व्यापारियों ने एक-दूसरे को बुलाया ओर बुलाकर इस प्रकार 
कहा--ह देवानुत्रियो !. इस निर्जन, अगम्य, आर-पार .र्हित . 


, लम्बे रास्ते वाली अव्वीके एक भागमें.अने प्र पहले साथ मेः. 


लिया हृजा पानी पोते-पीते समाप्त हौ गया है, इसलिये देवानु- . 
प्रियो ! हमे इस प्राम विहीन निजजन--यावत्‌--अटवी मे पानी 
की मागंणा--गवेषणा करना उचित है एेसा कहकर एक दुसरे ने 


महावीर तीथं मे गोशाल कथानक : सूत्र ७३ 


॥ ट ४ प ~ ~ र 


अंतिर एम ' .प१डिघुणेति, पडिसुणेत्ता तीसे णं अयामियाए-जाव- 
अडवीए उदगस्स सन्वओ समंता- मग्गण-गवेसणं करं ति, उदगस्स 
सव्वभो समंता मग्गण-गवेसणं करेमाणा एगं .महं वणसंड आसा- 
-देति- कि्टुं किण्होभासं-नाव-महामेहनिकुरंबशरयं पासादीयं दरि- 
सणिञ्जं अभिरूवं पडरूवं । ; 

“तस्स णं वणसंडस्स बहुमञ्जदेसभाए, एत्य णं महेगं वम्मीयं 
-आसादंति तस्स णं वम्मीयस्स चत्तारि वप्पुओ अब्भुम्ययाओ, 
-अभिनिसटढा, तिरियं सुसंपग्यहियाओ,. अहे पचचगद्धरूवाओ, पन्च- 
-गद्धसंडाणसंठियाभो, पासादियाञओ दरिसणिज्जाभो अभिरूवाओ 
पडिरूवाओ । । . . 

“तए णं ते वणिया हटुतुहरा अण्णमण्णं सहावेंति, सदवेत्ता एवं 
-चयासी--"एवं खलु देवाणुप्पिया ! मम्हे इमीसे अगामियाए-जाव- 
-अडवीए उदगस्स सव्वओ समता मग्गण-गवेसणं करेमार्णोहि इमे 
-वणसंडे आसादिए-किण्हे किण्टोभासे । इमस्स णं वम्मीयस्स 
-चत्तारि वप्युओ अन्मुग्गयाओ, अभिनिसडाओ-नाव-पडिरूवाओ, तं 
-सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं इमस्स वम्मीयस्स पठमं वष्पु' भिदि- 
-त्तए, मवि याइ ओरालं उदगरयणं अस्सादेस्सामो ।" 


“तए णं ते बगिया अण्णमण्णस्स अंतियं एयमदटु' पडिषुणेति, 
"पडिसुणेत्ता तस्स वम्मीयस्स पढमं वप्पुः किदति । ते णं तत्य अच्छं 
"पत्यं जच्चं तणुयं फालियवण्णाभं ओरालं उदगरयणं आसारंति 1 


` तए णं ते वणिया हदुतुदा पाणियं पिवति, पिवित्ता वाहुणादं 
` पज्जंति पञ्जेत्ता भायणाईं भरति, भरेत्ता दोच्चं पि अण्णमण्णं एवं 
-वयासी--'एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्टेहि इमस्त. चम्मीयस्स 
पदमाए्‌ वप्पुए भिद्नाए ओराले उदगरयणे अस्सादीए, तं सेयं खलु 
`देबाणुप्पिया ! अम्हं इमस्स वम्मीयस्स दोच्चं पि वप्पु' भिदित्तए, 
-अवि यां एत्य ओरालं सुवण्णरयणं अस्सादेस्सामो ।" 


“तए णं ते वणिया अण्णमण्णस्त अंतियं एयमद्रः पडिसुरणेति, 
' पडिसुगेत्ता तस्स वम्मीयस्स दोच्चं पि वषु दति । ते णंतत्य 
अच्छं ज्वं तादणिज्जं महत्यं महुग्धं महर्रिह्‌ं ओरालं सुवण्णरयणं 
- अस्सादेति । 


तए णं ते वणिया हृदुतुहा भायणाईं भरेति, नरेत्ता पवहुणाडइं 
मरति, भरेत्ता तच्चं पि अण्णमण्णं एवं ववासौ--एवं.खलु देवाणु- 
स्षिया ! अमै मस्त वम्मीयत्त पठमार्‌ वप्पुएु निन्नाए्‌ ओराले 


न्‌ 





इस विचार को स्वीकार किया, स्वीकार करके उस निर्जन--यावतु 
--अटवीमें चारोंओर पानीकी मार्गणा-गवेषणा की, चारो 
ओर पानी की मार्गेणा-गवेषणा करते हुए श्यामल, श्यामल आभास 
वाला--यावत्‌-- वहां मेघों के समुह रूप प्रासादीय, दशनीय, 
अभिरूप एवं प्रतिरूप एक विशाल वन खंड देखा 1 

उस वन खंड के अति मध्य देशभाग मे एक विशाल वल्मीक 
(वां ्री) देखी । उस वल्मीक के ऊपर उचे उठे हए तिरे विस्तीणं, 
नीचे अधं सपं के समान विस्तीणं ओर ऊपर संकुचित, अधं सपं 
की आति वाले, प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले, देखने मे योग्य, 
मनोहर असाधारण सुन्दर चार शिखर ये । 


उस वल्मीक को देखकर वे व्यापारी हृष्ट-तुष्ट हुए भौर एक 
दुसरे को बुलाया, वुलाकर अपसम इस प्रकार कहा-- देवानु- 
त्रियो । हमने इस निजंन-यावत्ू--अव्वीमें चारों ओर पानी 
की मागंणा--गवेषणा करते हुए इस श्यामल ओर श्याम भाभा 
वाले वन खंड को देखा- प्राप्त कियादहै। इस वन खंडके वीचौं 
वीच इस वल्मीक को देखा । ईसं वल्मीक के ऊपर ऊँचे उठे हए 
--यावतु-- मनोहर चार शिखर दै, इसलिये हे देवानुग्रियो ! हमें 
इस वल्मीक के प्रथम शिखर को तोडना श्वेयस्कर दै. सम्भव हे 
कि तव हमे उत्तम उदक (पानी) रत्न भिल सकेगा-मिल जये गा । 

तव उन वणिको ने परस्पर एक दूसरे की इस वातको 
(सुञ्ञाव को) स्वीकार किया, स्वीकार करके उस वल्मीक के पटले 
शिखर को तोडा । जिससे उनको वहाँ स्वच्छ, पथ्यकारी, स्वाभा- 
विक, हलका, स्फटिक मणिक के समान वर्गं प्रभा वाला उत्तम 
उदक रत्न (पानी) प्राप्त हुआ 1 

तत्पश्चात्‌ उन वणिकों ने हपित ओर सन्तुष्ट होकर पानी 
पीया, पीकर अपने वाहनो--वैलों आदि को पिलाया, पिल्नाकर 
वतंनों मे पानी भरा, पानी भरकर दुवारा एक दूसरे से इस प्रफार 
कहा-देवानुप्रियो ! इस वल्मीक कै पहले शिखर को तोडने पर 
हमने यह उत्तम उदक रत्न प्राप्त किया ठ, अतएव हे देवानुप्रियो ! 
अव हमे इस वल्मीके के दूसरे शिखर का भी परेदन करना श्रेयस्कर 
रहैगा-उचित होगा । सम्भव दै कि उत्तमे सवेत्तिम स्वर्णं रत्न 
प्राप्त हो जाये ।' 

तदनन्तर उन वणिकों ने परस्पर एक दुसरे के इसन विचार्‌ 
को सुना-- स्वीकार क्या भौर स्वीकार करके उन वल्मीकः कै 
दूसरे शिखर को नी तोड़ा, तव उन्टोनि वहू न्वच्छ अट्रचिम, ताप 
को सहन करे वाने, महार्थं वले, मुत्यव्ान मट्ृर्पीं के योग्य 
उत्तम स्वर्णे रत्न को प्राप्त किव। । 


तत्यज्चात्‌ हृष्ट-नुष्ठ दुग उन विजन 


्नवर् न - 


मं भरा, पानो नं नरछर वाहने (गद्य) नं भगा जर नरस 


प्तिदितीनरी वारनी ण्ड 


४६ 


धर्मकथानुयोग-- पंचम स्कन्ध--.नि्वय कवानक ; मुत्र ७द्‌ 
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उदगरयणे अस्सादिए दोच्चाए वप्पुएु भि्राएु ओराले सुवण्णरयणे 
अस्सादिए, तं सेयं खलु देवाणुप्िया { अम्हं इमस्स वम्मीयस्स 
तच्चं पि वप्पु िदित्तए, अवि याइ एत्यं ओरालं मणिरयणं 
अस्सादेस्सासो । 


तए णं ते वणिया अण्णमण्णस्स अंतियं एयमदर' पडिघुणंति, 
पडिसुणेत्ता तस्स वम्मीयस्स तच्यं पि वधु भिदति। ते णं तत्य 
विमलं निम्मलं नित्तलं निक्कलं सहत्यं महुग्धं मह्रिहं भओरालं 
मणिरयणं अस्ताति । 


तए णं ते बणिया हतु भायणाईइं भर॑ति, भरेत्ता पवहणाइ 
भरेति, ` भरेत्ता चउत्थं पि अण्णमण्णं एवं वयासी--'एवं खचु 
देवाणुप्पिया ! अम्हे इमस्स वम्मोयस्स पठमाए वप्पुए्‌ निच्ाए 
ओराले उद्गरयणे अस्सादिए, दोच्चाए ॒वप्पृए भिन्नाए ओराले 
सुवण्णरयणे अस्सादिए, तच्चाए वप्पए भिच्चए ओराले मणिरयणे 
अस्मादिए, तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हुं इमस्स वम्मीयस्त या 
चउत्थं पि वप्पु भिदित्तए, अवि यादं उत्तमं महग्यं मट्रिहूं ओरालं 
वडररयणं अस्सादेस्सामो 1 


"तए णं तक्ति चणियाणं एगे वणिए हियकामए सु्हकामणए 
पत्थकामए आणुकपिए निस्सेसिए हिय-चुह्‌-निस्सेसकामए ते वणिए 
एवं वथासी--'एवं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हे इमस्स वम्मीयस्स 
पठमाए वप्पुए भिन्नाए मोराले उदगरयणे अस्सारिए, दोच्चाए 
वप्पुए भिन्नाए ओराले सुवण्णरयणे अस्सादिएु, तच्चाए वप्पुए 
भिन्नाए ओराले मणिरयणे अस्सादिए, तं होउ अलाहि पनज्जत्तं णं 
एसा चउत्थी चप्प्‌ मा भिञ्जउ, चरत्थो णं वप्यु सउवस्म्गा यावि 
होत्था ५" 


“तए णं ते वणिया तस्स वणिपस्स हियकामगस्स सुहकामगस्स 
पत्थकामगस्स आणुकपियस्स निस्तेसियस्स हिय-सुह-निस्तेसकाम- 
गस्स॒ एवमाइक्वमाणस्त-जाव-परूवेमाणस्स एयमद्' नो सदहंति, 
नो पत्तियंति, नो रोयंति, एयमदु' असदहमाणा अपत्तियमणा 
अरोएमः्णा तस्स वम्मीयस्स चउत्यं पि वय्पु' भिरंति ! 


ते णं तत्य उग्गविसं चंडनितं घोरविसं महाविसं अतिकायं 
महाकायं मतिमूसाकालगं नयणविसरोसयुण्णं अंजणपु ज-निमरप्प- 
गासं रत्तचछं जमलजुयलचंच तचलंतजीहुं धरगितलवेणिभरुपं उवकड- 


क 
22 


दूस चत्मीक के प्रथम शिवर्‌ कोौतीटूने षर दुमे उत्तम ठक 
रत्न मिला, दूसरे शितर कौ तदन पर दमने उतेनस्वरन रल 
प्राप्त किया, अत्ताव द देवानूत्रियो ! अयद दम यन्मद क 


समं 


५५ 
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तीसरे शिर को तोडा ध्रेस्ल्य--ठउविताद नाद 
श्रेष्ठ उत्तम मणिरल्न प्राप्त हौ जार्ये। 

ततपग्चात्‌ु उन व्याषारिर्योने एक दुमरे क 
स्वीकार किया, स्वीकार करके उस वल्मीक फ 
काशी भेदन किया। वहां मे उनको विमत्त, 
(गोल) निष्फल (दोप रहित) महा अवात 
मह पुल्पो के योग्य उत्तम मणिग्त्न प्राप्त दुन । 


पम विचार 
तीतः निनर्‌ 
निर्म भनित्रून 
महामूत्यवान, 


तव हपित आर सन्तुष्ट दृति हए उन व्यवायो ने अपने 
भाजन भरे, भरकर गाद्ियां भरी, भरकर पुनः चौवीत्रर्‌ भौ 
एक दूसरे से टस प्रकार कहा-दैवानुप्रियो ! व्रतय टै कनि 
दस वल्मीक की प्रथम शिखर का भेदन चमन षर्‌ उत्तम जल 
प्रान्त हृजा, दूसरी शिखर को तोड़ने पर उत्तम स्वरं रतन मिला, 
तीसरी शिखर को भेदन करने पर सर्वश्रेष्ठ मणिरल मिते हं। 
अतएव अव हमारे लिये यह्‌ उचित होगा फिदैवानुप्रियो ! इतत 
वल्मीक की चौथी शिखर का भी भेदन करे, शायद उने तोडने 
प्र उत्तम महं(मूल्यवान महापुल्पो के योग्य सर्व॑त्रेष्ठ वच्स्ल 
प्राप्तं हौ जायें । 

तत्पग्चात्‌ उन व्यापारियोमे जो एक उन सव का हितंपी, 
सुखकामी, पथ्यकामी, अनुकम्पक, मुमुक्षु, हितसुल, कल्याणकामी 
वणिक था, उसने उन वणिकों से इस प्रकार कदा-देवानुप्रियो ! 
इस वल्मीकं कौ प्रथम शिखर का भेदन करने पर हुमने श्रेष्ठ 
उदकरत्न प्राप्त किया, दूसयी शिखर को तोडने पर उत्तम स्वर्ण 
रत्न पाया ओर तीसरी शिखर का भेदन करने पर सर्वश्रेष्ठ 
मणि रत्ने प्राप्त कयि हैँ! इसलिये अव वस करो, हमारे लिये 
इतना पर्याप्त काफी है, इस चौथी शिखर का भेदन मत करो, 
सम्भव है कि चौथी शिखर उपसर्ग--उपद्रवकारी भी होः 
सक्तीहै। । 


तव उन वणिकों ने उस हितकामी, सुखकामी, पथ्यकामी, 
अनुकम्पक, मुरमृक्षु, हित-सुख, कल्याणकारी वणिक दारा इस 
प्रकार से कदे जने पर--यावत्‌--प्ररूपणा कयि जाने परभी 
इस वात की श्रद्धा नहीं की, प्रतीति नहीं की ओर न उसके प्रति 
रुचि दिखोई किन्तु इस्त वात की श्रद्धान करते हुए, प्रतीतिन 
करते हुए ओर रुचि न करते हुए उस वल्मीक की चौथी शिखर 
कोभी तोड़ दिया । 


उस शिखर के टूटने पर उन्होने उग्र विष वालि, प्रचंड विषः 
वलि, घोर विप वाले महाविष वाले अतिकाय (मोटे) महाकाय 
(लम्बे) मणि ओर मूपा के समान कृष्ण वर्णं वाले हृष्टि विष से. 


महावीर तीथं मे गोशाल कथानकं : सूत्र ७५ 


४७ 


फुड-कुडिल-जडल-ककंलड-विकड-फडाडोवकरणदच्छं लोहागर- 
-धम्ममाण-घमधतेतघोसं अणागलियचंडत्तिन्वरोसं समुह तुरियं चवलं 
-धमंतं दिद्रीविसं सप्पं संघु ति 1 


६ 


“तए णं से दिद्रीविपे सप्पे तेहि वणिर्ण्ह संघट्िए समाणे 
आयुरुते र्ट कुविए चंडिदिकिए मिति मिसेमाणे सणियं-सणियं उदं इ, 
उदु ता सरसरसरस्स वम्मीयस्स सिहरतलं दहति, द्रहित्ता आदिच्चं 
-निर्ज्ञाति, निरक्षाइत्ताते वगिए अणिभिसाएं दिद्ीएं सत्वओ समता 
समभिलोएति । 


तए णं ते बणिया तेणं दिद्रीविसेणं सप्पेणं अणिभिसाए दिद्रीए 
` सव्वओ समंता समभिलोडया समाणा चिप्पामेव सनंडमत्तोवगरण- 
मायाए एगाहच्चं कूडाहच्चं भासरासी कया यावि होत्या ! 

तत्यणंजेसे वणिषए ते वणियाणं हियकामए सुहकामए 
-पत्थकामएु आणुकपिए निस्तेसिए हिय-घुह-निस्तेसकामए से णं 
आणुकपियाए देवयाए सभंडमत्तोवगरणमाय।ए नियगं नगरं साहिषए । 


७४. ^"एवामेव आणंदा ! तव वि धम्मायरिएणं धम्मोवएसएणं 
` समणेणं नाययुत्तेणं ओराले परियाए अस्सादिए, ओराला कित्ति- 
वण्ण-सद्‌-सिलोगा सदेवमणुयाघुरे लोए पुर्वंति, गृव्वंति, युव्वंति-- 
इति खलु समणे भगवं महावीरे, इति खलु समणे भगवं महावीरे । 
तंजदिमे से अज्ज किचि चि वदति तो णं तवेणं तेएणं एगाहच्चं 
क्‌डाहच्चं नासरासि करेमि, जहा वा वलेणं ते वणिया । तुमं च 
णं अ।णंदा ! सारक्खामि संगोवामि जहा वा से बणिए तेस वणि- 
याणं हियकामए-जाव-निस्तेसकामए आणुकंपियाए्‌ देवयाए सभंड 
मत्तोबगरणमायाए नियगं नगरं साहिए । तं गच्छ णं तुमं जणंदा ! 
तव धम्मायरियस्स ` धम्मोवएसगस्त समणस्स नायपुत्तस्स एयमटु 
परिकहेहि 1" 


-आणंदयेरस्स भगवभो समवखं गोसालवयणनिवेदणं भेगदओ 
य समा।हाणं- 

७५. तए णं से जाणंदे येरे गोप्र(लेणं मंखलिपुत्तेणं एवं वृत्ते तमाणे 

भ्योए-जाव-तजायनए मोत्तालस्त मंखतियुत्तत्त संतियाओ हाला- 

हलाए कुम्भकारोए कुम्मरारादणाञो पडिनिक्सनंति, पडिनिर्ख- 

मित्ता तिरं तुरियं सार्वाल्वि नर्गा< नस्न्ंमज्जेणं {नग्च्छ्ड, निर्ग 


रोषपुणं काजल के पुज के समान कांति वाले, लाल आंखों वाले, 
चपल ओर चलती हुई दो जिह्वा वाले पृथ्वी तल की वेणीके 
समान उत्कृष्ट, स्पष्ट, कुटिल, जटिल, ककंश, विकट, फटाटोप 
करने (फन को फैलाकर चौडा करने) मेँ दन्न, धौकीजारदी 
धौकनी के समान धमधमायमान शब्द घोष करने वाले, उग्र ओर 
तीव्र रोप वाले, त्वरायुक्त चपल ओर फूत्कार करते हर दृष्टि 
विप सर्पंका स्पशं किया। 

तत्पश्चात्‌ उन वणिकों का स्पशं होते टी वहु दृष्टि विप 
सपं अतीव करोधित, रुष्ट, कुपित, प्रचण्ड टोकर दांतों को मिस. 
मिस्ते हुए शनैः शनः उरा, उठकर सरसरादट करते हुए 
वल्मीक के शिखर पर चढ़ा चदृकर उसने सूयं कौ ओर देखा, 
देखकर उन वणिकों का अनिमेपदृष्टि से उपर से नीचे तक 
सभीकोचारों ओर से अवलोकन किया । 


तव वे वणिक उस हृष्टि विप सपंके द्वारा अनिमेपदरष्टिसे 
नख से शिख तक देखे जाने पर पात्र ओर उपकरणों सहित एक 
ही प्रहारसे कूटाघात से जलाकर भस्म कर दिये गये । 

लेकिन उन वणिकों मे जौ वणिक उनका हितकामी, सुख- 
कामी, पथ्यकामी, अनुकम्पक, मुमुक्षु, हित-युख-कल्याणकामी धा, 
अनुकस्पा करके उस सपं स्पदेव ने भांडोपकरण सहित उते 
अपने नगरमे रख दिया; प्हुचा दिया । 
७४. इसी प्रकार ओ रे आनन्द ! तेरे धर्माचार्यं, धर्मोपदेशक 
श्रमण ज्ञातपूत्रने उदार पर्याय प्राप्त की दै ओर देव, मनुष्य 
सौर असुरो युक्त इस लोक में उनकी उत्तम कीति, वर्ण, गव्दं 
ओर शलोक (यग) व्याप्त है एवं श्रमण नगवान महावीर, श्रमण 
भगवान महावीर दस घोप से उनको पुक्रारते हं ओर उनकी स्तुति 
होती है । यदिवेआजसेमेरे लिये कुछ भी क्हूमे तो जिस तर 
उसस्पंने उन वणिकोंको भस्मकरदियायथा, उसी प्रकार 
अपने तपस्तज के एक दी प्रहार थर कूटाघात्ति से भरम कर्‌ 
दूंगा । है आनन्द ! जिन्त प्रकार वणिकों के उस हितकामी-- 
यावत्‌- निःश्रेयसकामी वणिक को नागदरेवने अनुकम्पा करैः 
भांड़ोपकरण सहित उनके अपने नगर मं पटरूचराद्वियाया उनी 
प्रकार मे तेरा संरक्षण आर संगोपन कल््ना। टनतिये त 
आनन्द! नूजा ओर्‌ अपने धर्माचायं, धरमेपिदेयक श्रमण ज्ञान 
पुत्र को यह्‌ वात नुनादे। 
आनन्द स्थविर का भगवान के समक्न गो्लाल-वचन 

निवेदन ओर भगवान का समाधान-- 


५. तत्पर्चातु नालाल मन्विदुत्र क टन तयन {धमा} फ 
नुनक्तर जानन्द त्यविन्‌ नात सावत्‌ नयाद्रास्न कर्‌ मोजात 
मखालपृच कपान्‌ न जर्‌ दानाद्वा दुम्मद्ारिनी दः वु्नसोना- 


पण स निन्त जर्‌ निकनरर्‌ सानम न्वरिनेयानि ज शरन 


॥.1- 


धरमंकयानुपोग-- पंचम स्कन्ध-- निद्धव कयान्‌ : पूत्र ७५ 


वकवत. (^^ ^^ ^ ^ ~ ~ ~ ^ ^ 


च्छि्ता जेणेव कोटुए चेदए, जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्लुत्तो भाया 
हिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वं दइ नमंसई, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी-- “एवं खलु अहं भ॑ते ! छटूुवखमणपारणगंसि तुग्मेहि 
अन्भणुण्णाए समाणे सावत्थोए नगरीए उच्च-नीय-जाव-अडमाणे 
हालाहुलाए कम्मका रीए कुम्भका रावणस्तं अदूरसामंते वीइवयामि, 
तए णं गोसाले मंखलिपुत्ते ममं हालाहलाए कुम्भक (रीएं कुम्भकारा- 
वणस्स अदूरसामंतेणं वीदवयमाणं पासित्ता एवं वयासी-- एहि 
ताव आणंदा ! इभ एगं महं ओवनियं निसामेहि 1" 


“"तए णं अहं गोसालेणं मंललिपुत्तेणं एवं वृत्ते समाणे जेणेव 
हालाहलाए कुम्भकारीए कुम्भकारावणे, जेणेव गोसाले मंखलिपुत्ते, 
तेणेव उवागच्छामि 1" 

“तए णं से गोसाले मंखलिपृत्ते ममं एवं वयासौ-एवं खलु 
ञआणंदा ! इओ चिरातीयाए अद्धाएु केइ उच्चावया वणिया एवं 
तं चेव सव्वं निरवसेसं भाणियव्वं-जाव-नियगं नगर साहिए । तं 
गच्छ णं तुमं आणंदा ! तव धम्मायरियस्त धम्मोवएसगस्स सम- 
णस्स नायपुत्तस् एयमदु' परिकटेहि \ " 


“तं प्रू णं भ॑ते ! गोसाले मंखलिपुत्ते तवेणं तेएणं एगाहच्चं 
क्‌ डाहच्चं भासराि करे्तए ? विसए णं भते! गोसले मंखलि- 
पत्तस्स तवेणं तेएणं एगाहच्चं क्‌उाहच्चं भासरासि करेत्तए। समत्थे 
णं भंते ! गोसःने मंखलिपुत्ते तवेणं तेएणं एगाहच्चं क्‌ डाहच्चं 
भास्ररर्पसत करेत्तए ?" 


""पभू णं आणंदा ! गोसाले संख लिपुत्त तवेणं तेएणं एगाहच्चं 
क्‌डाहच्चं भास्यत करेत्तए । विसए णं आणंदा ! गोसालस्स 
मंखलिपुत्तस्स तवेणं तेएणं एगाहच्चं क्‌ डाहच्चं भास रासि करेत्तए । 
समत्थे णं आणंदा ! गोसाले मंखलिपुत्ते तवेणं तेएणं एगाहच्चं 
कूडाहच्चं भासरर्सि करेत्तए, नो चेव णं अरहंते भगवते, पारिया- 
:वणियं वुण करेज्जा ।"' 


"जाबतिए्‌ णं आणदा ! गोसालस्स मंख लिपुत्तस्स तवे तेए, 
एत्तो अणंतग्‌णविसिटरतराए चैव तवे तेएु अणगाराण भगवताणं, 
खंतिखमा पुण अणगारा भगवंतो 1" 

"“जावदए णं आणंदा ! येराणं भगवंताणं तवे तेए एत्तो अणं- 
तगुणविसिद्रुतराए चेव तवे तेए येराणं भगवंताणं खंतिखमा पृण 
येरा मगवंतो 1" 


नगरी के वीचोयीच रो निके, निकालकर जद ष्ट त्य शराः 
जहां श्रमण भगवान महुव्रीरये व्ह पटने भोर पदु श्रम 
भगवान महावीर की आदक्निण-पदद्निणा को, प्रदसिणा तर 
वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमन्कार्‌ कर्के दम प्रह्नर्‌ निधन 
किया-- टे भन्ते! पष्टलमणके पारणे क तवि जावा जतजा 
लेकर मै श्रावस्ती नगदी कै उच्च-नीन-मध्यन गुली म~ पावन 
घूमते हुए दाला्दृला कुम्हारिन क कुम्भकार क काम म तां 
रहा या, तव गोणाल मंखलिपुयर ने हात्हूला कुम्हाणिनि क दम्भ 
कारापणकेपसतेजाते हुए दैक ठम प्रक्मग ऋदा--भौरे 
आनन्द ! यहा आ, तुञ्ञे एक दृष्टान्त नुनात्ताहू ।' 

तव म मंतलिपूुत्र गोण्ालकी दस ब्रात्त क्रो सुनकर जहां 
हालाहला कुम्हारिन का कुम्भकारापण वा, जहां गोलाल मं्ति- 
पुत्र था वहां पहुंचा । 

तदनन्तर उस मंवलिपुत्र गोगालने मस्त टस प्रकार कदौा-- 
ए आनन्द ! आज से वहत समय पटते कु धनी-निधन वणिक 
इत्यादि समस्त व्णंन पूरवंवत्‌--यावत्‌--नागदरैव नै उक्ते अपने 
नगर मे रख लिया पयंन्त यहां स्रमञ्मना चादिए्‌ | टम्ल्यिरदं 
आनन्द ! तु जा ओौर अपने धर्माचार्य, धर्मोपदेशक श्रमण नात 
पुत्र को यह सव कह्‌ सुनाना ।* 

हे भदन्त ! तो मंखलिपुत्र गोणाल अपने तप-तेज से एक दी 
प्रहार में कूटाघात के समान जलाकर भस्म राशिकरने मेप्रभु 
(समयं) है ? भदन्त ! अपने तप-तेजसे एक ही प्रहारमें कूटा- 
घात के समान जलाकर भस्म कर देना क्या मंखलिपुत्र गोशाल 
का विषय मात्रहै? अथवा भदन्त ! वह्‌ मंखलिपृत्र गोशाल, 
निश्चित रूप से अपने तप-तेज के द्वारा एक ही प्रहार में कूटाघातः 
के समान जला कर भस्म करनेमे समयं? 

हि आनन्द ! मंखलिपुत्र गोशाल अपने तप-तेज से एक ही 
प्रहार में कूटाघात के समान जलाकर भस्म करने में प्रभु (सक्षम) 
है । हे आनन्द ! अपने तप-तेज से एक ही प्रहार में कूटाघात के 
समान जलाकर भस्म कर देना मंखलिपुत्र गोशाल का विषयदहै) 
हे आनन्द ! अपने तप-तेज से एक ही प्रहारमे क्‌टाघातकेः 
समान जलाकर भस्म करनेमे समथं है किन्तु अरिह॒न्त भगवन्तो 
को जलाकर भस्म करने में समर्थं नहींहै, हाँ, उनको परितापः 
उत्पन्न करने मे समथं है । 

हे आनन्द ! गोशाल मंखलिपुत्र का जितना तपःतेज है. 
उससे अनगार भगवन्तो का तपस्तेज अनन्त गुण विशिष्ट है,. 
अनगार भगवन्त क्षान्तिक्षम (क्षमा करने में समथं) है । 

है आनन्द ! अनगार भगवन्तो का जितना तपस्तेज है, उससे 
अनन्त गुण विशेष तपस्तेज स्थविर भगवन्तो का होता है, क्योकि 
स्थविर भगवन्त क्षान्ति-क्षम होते हैँ । 


. महावर तीर. में गोशाल कथानक : सूत्र.७७ . ..,. .; 





"“जावतिए णं आणंदा ! येराणं भगवंताणं त्वे तेए एत्तो 
अणंतगुणविसिटुतराए चेव तवे तेएु अरहंताणं भगवंताणं, खंतिखमा 
पुण अरहंता भगवतो 1" 

“तं पभ्रु णं आणंदा ! गोसाले मंखलिपृत्ते तवेणं तेएणं एगा- 
हच्चं कडाहच्चं भासरसि करेत्तए, विस णं आणंदा ! गोसालस्स 
मंललिपुत्तस्स तवेणं तेएणं एगाहुच्चं क्‌ डाहच्चं भासरर्णस करेत्तए 

समत्थे णं आणंदा ! गोसाले मंखलिपुत्ते तवेणं तेएणं एगाहच्चं 
कूडाहच्चं भासरासि करेत्तए, नो चेव णं अरहंते भगवति, पारिया- 
वणियं पुण करेज्जा 1" 


“तं गच्छ णं तुमं आणंदा ! गोयमाईणं समणाणं निर्याणं 
एयमटर' परिकहेहि--'मा णं अज्ज्जो ! तुभ्मं केई गोसालं मंखलि- 
त्तं धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचो एड, धम्मियाए पडिपतारणाए 
पडिसारेड, धम्मिएणं पडोयारेणं पडोयारेउ, गोस्ताले णं मंखलिपुत्त 
समर्णोहि निग्गंहि मिच्छ विप्पडिवन्ने 1'" 9 


महावोरसुडभ गोसालपडिचोयणानितेहो-- 

७६. “तए णं से आणंदे थेरे समणेणं भगवया महावीरेण एवं वृत्त 
समाणे समं भगवं महावीरं वंदड नमस, वंदित्ता नमंसित्ता 
जेणेव गोयमादी समणा निग्गंथा तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
गोयमा दी समणे निग्गंये भामंतेति, भमंतेत्ता एवं वयासी--“"एवं 
खलु अञ्जो ! छटरुकखमणपारणगंसि समणेणं भगवया महावीरेण 
अन्भणृण्णाए स्माणे स्ावत्यीए नगरोएु उच्च-नीय-मन्ज्िमाई 
कुलाइं तं चव सव्वं-जाव-गोयमाई०ः समणाणं निग्गंाणं एयमट्ु' 
परिकटेटि, तं मा णं अज्जो ! तुन्मं केई गोसालं मंखलिपुत्तं धम्मि- 
याए्‌ पडिचोयणाए पडिचोएड, धम्मियाए पडिसारणयाएु पडिसारेउ, 
धम्मिएणं पडोयारेणं पडोयारेड, गोसाल णं मंखलिपुत्ते समर्णेहि 
निग्गरथहि मिच्छं विप्पडिवन्ने 1"* 


गोसालस्स भगवंतं पड़ अक्कोसयुव्वं ससिद्ध तनिरूवणं-- 


७७. “जाव च णं आणेदे येरे गोयमाईणं समणाणं निग्ययाणं एय- 

मू" परिरदैड, तावं च णं से गोते मंखतिपुत्ते हालाहुलाए्‌ कुम्म- 

फारोए फुम्मारावणाओ पडिनिक्छमडइ, पडिनिक्खनित्ता जजो- 
[५] 
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हे आनन्द ! जितना तपस्तेज स्थविर भगवन्तो का होता है 
उससे अनन्त गुण विशिष्ट तप-तेज अरिहन्त भगवन्तो का होतः 
है, क्योकि अतिहन्त भगवन्त क्षान्तिक्षम होते है । 

हे आनन्द ! मंखलिपुत्र अपने तपस्तेज से एक ही प्रहार मे 
कूटाघात के समान जलाकर भस्म करने में प्रभरहै, हे आनन्द 
गोशाल मंखलिपुत्र का अपने तप-तेज से एकी प्रहारमें कूटाः 
घात करने के समान जलाकर भस्म करना विषय है ओर ह 
आनन्द ! गोशाल मंखलिपुत्र अपने तपः तेज से एक ही प्रहार > 
कूटाघात करने के समान जलाकर भस्म करने में समथं है किन्तु 
अरिहन्त भगवन्तो को भस्मकणग्ने मेँ समर्थं नहीं है, केवल 
परिताप उत्पन्न अवश्य कर सकता है । 

हे आनन्द ! इसलिये तुम जाओ ओर गौतम आदि श्चमण 
निशरन्थों से यह्‌ वात कहो--'है आर्यो ! तुम मे से कोई मंखलिपुत्र 
गोशाल के साथ उसके मन के प्रतिकूल कोई भी धर्मं सम्बन्धी 
चर्य मत करना, उसके मन के प्रतिकूल अथं कास्मरणन करना 
ओरन उसके मन के प्रति प्रत्युपचार (तिरस्कार रूप वचन) 
करना क्योकि गोशाल मंखलिपुत्र ने श्रमण निग्न्थों के प्रति 
मिथ्यात्वभाव (अथवा मात्सयंभाव) धारण किया दै, विपरीत 
हृष्टि वनाली है । 
महावीर सुचित गोशाल प्रतिचोदना (निभत्संना) निपेध-- 
७६. तत्पश्चात्‌ आनन्द स्थविर ने श्रमण भगवान महावीर के 
इस सकेत-- अदेश को सुनकर श्रमण भगवान मह्‌।वीर को 
वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके जहां गौतम आदि 
श्रमण निग्र॑न्य थे, उनके पास अये, आकर भौतम जदि श्रमण 
निम्रन्थों को आमंत्रित--सम्बोधित किया, आमंत्रित करके उनसे 
दस प्रकार कहा--ह आर्यो ! वात यह्‌ दै कि आज पण्ठ क्षमण 
पारणे के लिये श्रमण भगवान महावीर की आज्ञा लेकर मं श्रावस्ती 
नगरी मे उच्व-नीच-मध्यम कुलो मे गया इत्यादि का वंन करके 
यावत्‌ गौतम आदि श्रमण नि्रन्धो को भगवान की यह्‌ सुचना 
(आनना) कह सुनाई--हे आर्यो । जआपर्मेते कोई भी मंखतिपृत्र 
गोशाल के साय उनके मत के प्रतिङूल कोद भौ धमं सम्वन्धी 
चर्चा मत करना, उसके मत के प्रतिदूल अर्थं का स्मरण न 
करना, उसके मत के प्रति तिरस्कार ख्प वचन मत टूना, 
गोणाल मंखलिपुत्र ने श्रमण निर्यन्वों के प्रति मात्सर्यनाव धारण 
करलियादै 
गोशाल का भगवान के प्रति आक्रोश पूवक स्वसिदधानन 

निख्पण- 
७७. जव जानन्द स्यविर गतम आदि श्रमय निर््रन्पा सनो लनयान 
को यह्‌ अनजा नुना र्टय, उनी सनद मोनान संखःनपूण 


ट 
टालाहूला दुम्टुारन क अुम्मखरोपणय च निरया पनन्वङ्न्‌ 
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-वियसंघसंपरिवुडे महया अमरिसं बहमाणे सिग्घं तुरियं सावत्थ 
नर्गार भज्संमज्स्ेणं निग्गच्छइ, तिग्गच्छित्ता जेणेव कोटुए चेदए, 
जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता सम- 
णस्स भगवओ महावीरस्स अदुरसामंते छिच्चा समणं भगवं महा- 
वीरं एवं वदासी-- सुयट्‌ णं आउसो कासवा ! ममं एवं वधासी, 
साह णं आउसो कासवा ! ममं एवं वयासी--“गोसाले मंललि- 
युत्ते ममं धम्मेतेवासी, गोसाले मंखलिपुत्ते भमं धम्मंतेवासो 1" 


“जे णं से गोसाले मंवलिपुत्ते तव धम्मंतेवासी से णं सुक्के 
सुक्काभ्रिजाइए भवित्ता कालमासे कालं किच्चा अण्णयरेभुं देव 
लोएसु देवत्ताए उववन्ने अहृण्णं उदाई नामं कु डियायणीए्‌ जज्जु- 
णस्स गोयमयपुत्तस्स सरीरगं विप्पजहासि, विप्पजहित्ता गोसालस्त 
म॑ललिपृत्तस्स सरीरगं अणुप्पविसामि, अणुप्पविसित्ता इमं सत्तम 
पडट्ुपरिहारं परिहरामि 1" 


“जे वि आईं आउसौ कासवा ! अम्हुं समयंसि केइ सिज्िंसु 
चा सिज्संति वा सिञ्सिस्संति वा सव्वे ते चउरासीति महाकप्प- 
सयसहस्साईं, सत्त दिष्वे, सत्त संज्‌है, सत्त सण्णिगन्भे, सत्त पडट्रू- 
परिहारे, पंच कम्मणिसयसहस्साईं सदि च सहस्साइं छच्च सए 
तिग्णि य कम्मे अणुपृन्वेणं ववइत्ता तभो पच्छा सिज्स्ंति बुज््ंति 
मुच्चति परिनिव्वायंति सव्वदुक्लाणमंतं करेचु वाकरंति वा करि- 
स्संति वा 1" 


शक्ति जहा वा गंगा महानदी जओ पवृढा, जहि वा पञ्जु- 
वल्थिया, एस णं अद्धा पंचजोयणसतवाईं आयमेणं, अद्धजोयणं 
विक्ं भेणं, पंच धणुसयाईं उव्वेहेणं । एएणं गंगापमाणेणं सत्त 
गंगा सा एगा महागंगा । सत्त महागंगाओ सा एगा सादीण- 
गंगा । सत्त सादीणगंगाओ सा एगा मदुगंगा । सत्त मदुगंगाओ सा 
एगा लोहियगंगा । सत्त लोहियगंगाभो सा एगा आवतीगगा 1 सत्त 
आवतीगंगाओ सा एगा परमावती । एवामेव सपुग्वाचरेणं एगं 
गंगास्तयसहस्सं सत्तरस य सहस्सा छच्च अगृणपरनं गगासया भवं- 
तोति मक्खाया 1" 


“ताति दुविहे उद्धारे पण्णत्ते, तं 


जहा--पुहुमवोदिकलेवरे 
येव, वायरवोंदिकलेवरे चेव 1" 


जे से वुद्ुमवःदिपलेवरे से ठप्पे 1" 


धमेकयानुयोग--पंचम स्कन्ध--नि्ह्ववं कवानक : सूत्र७० 


-आजीविक संघ के साथ अत्यन्त रोषको धारण करता हुभ। णीध 


अर त्वरित गति स श्रावस्ती नगरी कै वीचोधीच मे निकला, 
निकलकर जहां कोष्ठक चंत्य था उस्म जहा श्रमणं भगवान 
महावीर विराज रहैथे, वहां आया, आकर श्रमण भगवान 
महावीरसे न अति द्ुर ओरन अति निकट खड हकर श्रमण 
भगवान महावीर स्वामी ते उस प्रकार कटने लगा--ट्‌ जयुप्मनु ! 
काश्यप ! तुम मरे लिये ठीक कहते हो, ट्‌ आयुप्मनु { कालत्यप 
गोत्रीय ! मेरे विपय में तुम जच्छाकहूतै हौ कि मंख्रतिपुत्र 
गोणाल मेरा ध्मन्तिवासी द, गोणाल मंखतिपृत्र मेरा धर्मान्ति- 
चासी दै) 

^ (परन्तु आपको यह्‌ ज्ञात दोना चाहियि कि) जो 
गोशाल तुम्हारा धर्मान्तिवाप्री था, वह्‌ तो शुक्त जीर शर्लाभि- 
जात होकर काल के समय काल करके किसी एकर देवलोक मेंदेभर 
क्प उपन्नहुजादै, म तो काडिन्यायन गोत्रीय उदायी हुं, 
मेने गौतम पत्र अजुनके शरीर का त्याग करके ओर मखतिषुत्र 
गोशालके शरीर में प्रवेश करके यह्‌ सातवां परिवृत्त परिहार 
कियाद 1 


मं्लिपृत्र 


हे जयुष्मनु काश्यप ! हमारे सिद्धान्त के अनु्नार जो मोक्ष 
मेगयेर्दै, जाते हैँ मौर जा्येगे वे सभी चौरासी लाव महाकल्प, 
सात देवभव, सत संध, सात स्तीगभं, सात परिवृत्त परिहार 
ओर पांच लाखसाठ हजारणहं सौ तीन कर्मो के परेद को 
अनुक्रम से क्षय करने के अनन्तर सिद्ध होतेह, बुद्ध होते ह, मक्त 
होते दै परिनिर्वाण कोप्राप्ठहोते है ओर सवं दुःखों का अन्त 
करते ह, भरूतकाल मे एसा कियाहै, वर्तमानमें करते ओर 
भविष्यमे करेगे । । 
जिस प्रकार गंगा महानदी जहां से निकलती है आर जहां 
पयवसित-- समाप्त होती है, उस गंगा का अद्धा (मागं) लम्बाई 
मेर्पाचसौ योजनै, चौडाई में आधा योजन प्वं गहराई में 
पचिसौधनुपहे। इस प्रकार के गंगा प्रमाण वाली सात गंगा 
नदियाँ मिलकर एक महागंगा होती दै । सात महागंगा मिलकर 
एक सादीन गंगा होती है । सात सादीन गंगा मिलकर एक मृत्यु 
गगा होती है, सात मृत्यु गंगा मिलकर एक लोहित संगा होती 
1 सात लोहित गंवा मिलकर एक अवन्ती गंगा होती है । सात 
अवन्ती गंगा भिलकर एक परमावती (गंगा) होती है ¦ इस प्रकार 
पूर्वापर गंगा मिलकर कुल एक लाख सत्र ह हजार छह सा उन्न 
चास गंगा नदियां होती है एे्ता कहा गया है) 
उन गना नदियोंका दो प्रकार का उद्धार (वालू) कहा 


गया है--यथा सूक्ष्मवोन्दिकलेवर रूप ओर दाद्रवौन्दिकलेवर - 


ङ्प । 
इनमे से सूक्ष्म वौग्दि कलेवर रूप उद्धार स्थाप्य (निरूपयोगी) है । 


महावोर. तीयं. मे गोशाल कथानक :.सुत्र्‌ ७७ 
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“तत्य णंजेसे- बायरबोरिकलेवरे- तओ. णं वाससए गए, - 


वास्सए गए एगमेगं गंगावावुयं अवहाय -जावतिएणं कालेणं से 


कोटं खीणे णीरणएु नित्लेवे निद्विए भवति सेत्तं सरे सरप्पमाणे 1" 


एएणं सरप्पमाणेणं. तिण्णि सरसयसाहस्सोओ से एगे महा- 


कप्पे, चउरासीति महाकप्पसयसहस्साई्‌ं से एमं महामाणसे । 


१. “अणंताभो संज्‌हाओ जीवे चयं चडइत्ता उवरित्ले माणसे 
संजूहे देवे उववज्जति 1 से णं तत्य.दिव्वाडइं भोगभोगाइं भु जमाणें 


विहूरइ, विहरिक्ता ताञ देवलोगाओ `आउक्खणं भवक्वएणं ठिड- 
दखएणं अणंतरं चयं चत्ता पढने स्ण्णिग्भे जीवे पच्चायाति ।*" 


२..^से णं त्ोरहितो अणंतरं उब्वह्ित्ता मञ्ज्िल्ले माणसे 
संज्‌है देवे उवचज्जड । से णं तत्य दिव्वाइं भोगभोगाइं भु जमाणे 
विहरइ, विहरित्ता ताओ देवलोगाओो आउवखएणं भवक्खएणं 
ठिइक्ड एणं अणंतरं चयं ` चइत्ता दोच्चे सण्णिगञ्भे जीवे पच्चा- 
याति 1" 

३. “से णं तओहितो अणंतरं उव्बद्ित्ता हैदविल्ले माणसे संजूहे 
देवे उववज्जइ । से णं तस्थ दिव्वाईं भोगभोगाइं-नाव-चइत्ता तच्वे 
सप्णिगन्भे जीवे पच्चायाति 1" 


४. “से णं तर्ओहितो-जाव-उस्वह्टित्ता उवरित्ले माणुसुत्तरे 
संजूहे देवे उववञ्जइ । से णं तत्य ॒दिव्वाईं भोगमोगाड-जाव- 
चडन्ता चउत्थे सण्णिगस्भे जीवे पच्चायाति 1'" 


५. ““से णं त्ओहितो अणंतरं उब्वट्िित्ता मज्जिल्ले माणृसृत्तरे 
संज्‌हे देवे उववज्जइ । से णं तत्य ॒दिव्वाई भोगमोगाईं-नाव- 
चइत्ता पंचमे सण्णिगद्भे जीवे पच्चायाति 1" 


“से णं तओहितो अणेतरं -उव्वद्वित्ता हिद्विल्ते मणुचुत्तरे 
संज्‌ह देये उववज्जई \ से णं तत्य दिव्वःइं भोगमोगाइ-जाव-चडत्ता 
छट सण्णिगर्मे जी पच्चायाति 1 


“क्षे णं त्ओरहुतो अणंतरं उव्बह्वित्ता- वंनलोने नामं से 
कप्वे. पप्णत्ते--पाईणपडोगायते उदौणदाहिणविर्छिर्णे, जहा 
उणपदे-नाव-पंच वडत्तगा पप्णत्ता, तं जहा--अतोगवडंत्ए-जाव- 
पडङ्या- सेषं तत्थ देवे उदयज्जड। त्ते णं तत्य दतत सागरो- 





५१ 





उनमें से जो वादरवोन्दि कलेवर रूप उद्धार रहै, उस्मेसे 
सौ-सौ वपं के वाद एक-एक वालु का कण निकाला जाये ओर-- 
जितने काल में उक्त गंगा के समुदायरूप वहु कोठा खालीहौ 
नीरज हो, निलप हो भौर निष्ठित हौ उतने काल प्रमाणको 
एक -शरप्रमाण' काल कहते हैँ 1 

इस प्रकार के एक शरप्रमाण - वाले तीन लाख शरप्रमाण 
काल का एक महाकल्प होता है ओर चौरासी लाख महाकल्प का 
एक. महामानस होता ह ।. 

१---अनन्तसंयूथ से जीव च्यवकर उपरितन मानस प्रमाण 
आयुष्य द्वारा संयुथ-देवभव मे उत्पन्न होताहै। वहाँ दिव्य 
भोगोपभोगों को भोगता हुआ विचरता टै वहां विचरण करने के 
पश्चात्‌ उन देवलोगों से आयुक्षय, भवक्षय ओर स्थितिक्नय होने 
पर च्यवकर प्रथम संज्ञीगर्भज पचेन्दरिय मनुष्य ल्प में उत्पन्न 
होता है ।"" 

२--इसके वाद वहां मरकर तुरन्त मध्यम मानस शरप्रमाण 
आयुष्य वारा संयूथ देवनिकाय मे उत्पन्नहोता है। वहां वह्‌ 
दिव्य भोगों को भोगते हुए समय वितात। दै, वह्‌ समय विताने 
के पश्चातु आयुक्षय, भवक्षय ओर स्थितिक्षय होने पर उस देव 
लोक से तत्काल च्यवित होकर दुसरे संज्ञीगभं में जन्मतेता ह ।' 

३--इसके वाद वहां से मरकर तत्काल अधस्तन मानस शर 
प्रमाण आयुप्य हारा संयुथ देव निकाय मे उत्पन्न होता है। वह 
वह्‌ दिव्य भोग भोगकर यावत्‌--च्यवित होकर तीसरे संज्ीगर्भं 
मे जन्मनेतादहै। 

४-- तत्पश्चात्‌ वहां से यावेत्‌--निकलकर उपरितन मान- 
सोत्तर आयुष्य वारा संयूय देव निकाय में उत्पन्न होता है । वहाँ 
दिव्य भोग भोगकर--यावतु--च्यवित होकर चये संज्ञी गभं भें 
जन्मता ह । 

५-- इसके अनन्तर वहां से मरकर तुरन्त मध्यम माननोत्तर 
आयुप्य द्वारा संयुयदेव मं उपजताद। वहां दिव्य भोगों को 
भोगकर यावत्‌--च्यवित होकर रपाच्वे संज्नी गभं में उत्पन्न 
होतादै । | 

६--इसके वाद वहु जोव तत्काल वहां ते निकलकर्‌ अध 
स्तनमानत्तोत्तर आयुष्य के द्वार संवूव देव मं उपजना ह । वहां 
वह्‌ जीव दिव्य भोगों को नोगकर--यावत्‌--वहां म्र च्यवग्धर 
ठे सनी ग्नं मं उत्पन्न टोतादै। 

-तत्पञचात्‌ तत्फल वहां ते निद्र जाब्रह्मनोरः 
(दवन) कटा गयादे, वट्‌ पुत्रं पर्चिम लन्याद् 
जोर उत्तर-दक्षिप चौह्न  दत्यादि दर्नापना नुव दूरे न्पान- 
नि कि ईै--पायन्‌- जनमे पाच यतन विमान 


गये टै पया--जनोकादतनङ ठ सनोदूर--पःयन्‌-व्रनिरणः 


॥। 
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वमाईं दिव्वाईं भोगभोगाईं-जाव-चंइतता सत्तमे सण्णिगम्भे जीवे 
पर्चयःति । 


“से णं तत्थ नवण्टुं मासाणं बहुषडिपुण्णाणं अद्धदुमाणं राइ्‌- 
दियाणं वीतिक्क ताण सुकुमालगमभदहलए मिउ-कुण्डलकुन्चिय-केसए 
मटुगंडतल-कष्णपीढए देवकुमारसप्पभए दारए पयाति ।'" 


“से णं अहु कासवा ! तए णं अहं आउसो कासवा ! कोमा- 
-रियपव्वज्जाए कोमारएणं बं भचेरवासेणं अविद्धकण्णए चेव संखाणं 
पडिलभामि, पडिलभित्ता इमे सत्त पडटुपरिहपरे परिहरामि, तं 
जहा-- १. एणेज्जस्स, २. मललरामस्स, २. मंडियस्त, ४. रोहस्त, 
५. भारदाइस्स ६. अञ्जुणगस्स गोयमपुत्तस्स, ७. गोसालस्स 
मंख लिपुत्तस्स 1" 


“तत्य णं जे से पठमे पउटूपरिहारे से णं रायगिहस्स नगरस्स 
बहिया मं डिकुच्छसि चेडयंसि उदाइस्स कुडिपायणस्स सरीरं 
विप्पजहामि, तिप्पजहित्ता एणेज्जगस्स सरीरग अणुप्पविसामि, 
अणुप्पविसित्ता बावीसं वासाड्‌ पटमं पडटरूपरिह्‌।र परिहरामि 1" 


“तत्य णं जे से दोन्ये पउट्परिहारे से णं उदृण्डपुरस्त नग- 
रस्स बहिया चंदोयरणं्नि चेडयसि एणेज्जगस्स सरीरगं विप्प- 
जहामि, विप्पजहित्ता मल्लरामस्त स रोरगं अणुप्पविसामि अणुप्प- 
विसित्ता एकवीसं वासाई दोच्चं पउटूपरिह\रं परिहरामि 1" 

“तत्थ णं जे से तच्चे पडटूपरिहारेसे णं चंपाए नगरीए 
वहि अंगमंदिरंसि चेइयंसि मल्लरामस्स सरीरगं विप्पजहामि, 
विप्पजहित्ता मंडियस्स सरीरगं अणुप्पविसाभि, अणुप्पविसित्ता 
वीसं वासां तच्चं पउटटपरिहारं परिहरामि \"" 

"तत्य णं जे से चउत्थे पउटपरिहारे से णं वाणारसीए्‌ नग- 
रीए बिया कानमहाणवसि चेडयंत्ि मंडियस्स सरीरं विप्प- 
जहामि, विप्पजहित्ता रोहस्स सरोरगं अणुप्पविामि, अणुष्पवि- 
सित्ता एक्‌णवीसं वासाईं चउत्थं पडटरपरिहारं परिहरामि 1 

''तत्थणंजेसे पंचमे पउटपरिहारे से णं आलभियाए नग- 
रीए बहिया पत्तकालगंसि चेइयंसि रोहुस्स सरीरगं विप्पजहामि, 
विप्पजहित्ता भारहाइस्त सरीरगं अणुप्पविसामि, अणुप्पविसित्ता 
अद्रारस वासाईं पचमं पडटपरिहार परिहरामि 1"" 

तत्यणंजसरेषदु पडट्रपरिहारे ते णं वेसालीए नगरीरए 
यहिया कोँडिपायणंसि चेदयंसि भारदाइस्स सरीरं विप्पजहामि, 

विप्पजहित्ता अज्जुणगस्स मोदमदृत्तस्त सरीरमं अणुप्पविसामि, 
गुप्पवितित्ता सत्तरस वातां छ्टरुः पउटरपरिहारं परिहरामि 1" 
तत्थणंजेत्ते त्तमे पडटरपरिहारे त्त णं इहेव सावत्योए 
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है, उस देवलोक में उत्पन्न होता टै । वहां दरस सामरोषम्र प्ंन्त 
दिव्य भोग भोगकर-यावत्‌--च्यवकफर स्ातर्वे सजनी गमं म उत्पन्न 
होता है 1 

वहाँ नौ मास ओर सादे सात रात्रि-दिवस व्यतीत हाने पर 
सुकुमाल भद्र मृदुं दर्भं के कुण्डल के गमान संकुचित केग वालां 
कान के आगभूप्णो से जिसके कपोल भाग णोमित्तदहोरहुग प्रा 
देवकुमार के समान प्रभा--कांतिवाला वालक उत्पन्न दुभा । 

हि काश्यप ¡ वह्‌र्म हूं 1 तत्पश्चात्‌ हे आयुष्मनु कार्यप ! 
कुमारावस्या मे प्रव्रज्या दारा, कुमारावस्था में ब्रह्मचर्यं द्वार 
अविद्धकणं-- किसी के उपदे विना--मू प्रव्रज्या ग्रहण कले 
की भावना जाग्रत हु, प्रव्रज्या ग्रहृण करके उन सात परिवृत्त 
परिहार में संचरण किया, यथा--(१) एेमेयक, (२) मल्लसाम, 
(३) मण्डिक, (४) रोह, (५) भारद्वाज, (ई) गौत्रम पृत्र अजुन 
ओर (७) मंखलिपुतव्र गोशाल । 

इनमें तेजो प्रथम परिवृत्त परिहार था, वह्‌ राजगृह नगर 
के वाहुर मण्डिकुक्षि नामक चैत्य में कुण्डियायन गोत्रीय उदायन 
के शरीर का त्याग किया, त्याग करके एेणेयक के शरीर में 
प्रवेश किया, प्रवेश करके वार्दूस वपं तक प्रथम लरीरान्तरं में 
परिवतंन किया । । 


“जो दूसरा परिवृत्त परिहार या उसमें उदण्डपुर्‌ नगर के 
वाह्र चन्द्रावरण चत्य मे एेणेयक के शरीर का त्याग किया, 
त्याग करके मल्लराम के शरीर मेँ प्रवेश फिया, प्रवे करके 
इक्कीस वषं तकं दुसरे परिवृत्त परिहार का उपभोग किया ।* 

"जो तीसरा परिवृत्त परिहार था उसमे चम्पानगरी कै वाहुर 
अंग मंदिर चैत्य में मल्लराम के शरीर का त्याग किया, व्याग 
करके मण्डिक के शरीर मे प्रवेण किया ओर प्रवेष करके वीस 
वपं तक तीसरे पर्तत परिहार का उपभोग किया ।' 

जो चौथा परिवृत्त परिहार था, उसमे वाणारी नगरी के 
वाहर काम महावन नामके चेत्य मे मण्डिकके शरीरका त्याग 
किया, त्याग करके रोह के शरीर में प्रवेश किया, प्रवे करके 
उत्तीर वपं पन्त चौथे परिदृत्त परिहार का उपभोग किया । 

'जो पनचिवां परिवृत्त परिहार था, उसमे भालंभिका नगरी 
के बाहर प्राप्त काल चैत्य मे रोह के शरीर का त्याग किया, 
त्याग करके भारद्वाज के शरीर मे प्रेण किया, प्रवेश करके 
अठारह वपं तक पांचवें परिवृत्त परिहार का उपभोग क्रिया 1 

जो छठा परिवृत्त परिहार था, उसमे वैशाली नगरी के 

हर कुण्डियायन चैत्य मे भारद्वाज के शरीर का त्याग किया, 


, त्याग करके गौतन पत्र अचून के शरीर सें प्रवेश किया, प्रवेश 


करक सव्रहु वथ तक छ5 परिवृत्त परिहार का उपभोग किया । 
जा सतव) पसिचरत्त परिहार है, उस इसी श्रावस्ती नगदी 


शी ॥ 1 
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नगरीए हालाहलाए ` कुम्भकारीए कुम्भकारावणसि अज्जुणगस्त 
-गोयमपुत्तस्स स रीरगं विप्पजहामि, विप्पजहित्ता मोसालस्स मंखलि- 
` पुत्तस् सरीरगं अलं भिरं धुवं धारणिज्जं सीयसहं उण्हसहं खुहा- 
-सहुं विषिहदंसमसगपरीसहोवसग्गसहं यिरसंघयणं ति कट्टु तं 
- अगुप्पविततामि, भणुप्पवित्तित्ता सोलस -वासाईं इमं सत्तमं पउटू- 
-परिहारं परिहरामि 1" । 


` *"एवामेव माउसो कासवा ! एगेणं तेत्तीस्ेणं वाससएणं सत्त 
" पउद्रपरिहारा परिहरिया भवंतीति सक्खाया 1" 
“तं सुट्टु णं आउसो कासवा ! ममं एवं वयासो--साह गं 
 आउसो कासवा ! ममं एवं - वयासी-गोसले मंखलिपुत्तं ममं 
` धम्मतेवासी, गोसाले मंश्वलिपुत्ते ममं धम्मतेवाती 1" 


-भगवया गोसालगवयणरस पडियारो-- 
७८, तए णं समणे भगवं महावीरे गोसालं मं ललिपुत्तं एवं वयासी 
--““गोसाला ! से जहानामए तेणए सिया, गामेल्लर्णहि परन्ममाणे- 
" परव्ममाणे कट्ययि गड्डं वा दारि वा दुग्यं वा णिण्णं वा पव्वयं 
विसमं वा अणस्सादेमाणे एगेणं महं उण्णालोमेण वा सणलोमेण वा 
` कप्पास्तपम्हेण वा तणसुएण वा अत्ताणं आवरेताणं चिडुं ज्जा, से 
` णं अणावरिए आवरियमिति अप्पाणं मण्णडइ, अप्पच्छण्णे य पच्छ- 
` ए्णमिति मण्णइ अणिलुक्के णिलुक्कमिति अप्पाणं मण्णडइ, अपलाए 
पलायमिति अप्पाणं मण्णड्‌, एवामेव तुमं पि गोसाला ! अणण्णे 
` संते अण्णमिति अप्पाणं उपलभतसि, तं मा एवं गोसाला ! सच्चेव 
्तेसाछायानो अण्णा 1" 


भगवंतं पड़ गोसालरस पुणो वि अक्कोसो-- 

७६. तए णं से गोसाले संखलिपुत्ते समणेणं भगवया महावीरेण 
एवं वत्ते सरमाणे आसुरे र्ट कुविए चंडिक्किएु मित्तिमितेमाणे 
समणं भगवं महावीरं उच्चएवयाहि आओस्तणर्गह्‌ जाजोसइ, उच्चा- 
वर्य्गाह्‌ उदंसर्ग्हि उद्धंसेति, उच्चावयहि निन्मच्छर्णाहि निन्न- 
च्छेति, उच्चावर्याहि निच्छोडमाहि निच्छोडति, निच्छोडेत्ता एवं 
-वपासो-- "नहु सि कदाईइ, विणं त्ति कदाइ, भटर सि कदाइ, 
नदरु-विणटरु-भद्रं सि फदाडइ, अज्ज न नवत्ति, नाहि ते माहतो 
सुहूमत्यि । "" 


५ 
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के वाहर हालाहला कम्भारिन के कुम्भकारापण मे गौतम पुत्र 
अयुनके शरीर का त्याग किया, त्याग करके गोशाल मंखलिपुत्र 
के शरीर को समं, स्थिर, घ्व, धारण करने योग्य, शीत को 
सहन करने वाला, उष्णता को सहन करने में सक्षम, क्षुधाको 
सहन करने वाला, डंस-मच्छर आदि के विविध पररीपह भौर 
उपसर्गा को सहन करने वाला तथा रिथिर संहनने वाला है, 
समज्ञ कर उसमें प्रवेश किया, प्रवेश करके सोलह वपं तक इस 
सातवे परिवृत्त परिहार का उपभोग करता हूं ।' 

इस प्रकार हे आयुष्मनु काश्यप ! मैने एक सौ तेतीस वपं 
मे ये सात परिवृत्त परिहार क्यिरहै, एषा मने कहादै। 

अतएव हे भायुष्मनु काश्यप ! तुमने मेरे लिये ठीक कहा 
है । हे आयुष्मनु काए्यप ! तुमने मेरे वारे में उचित कहा कि 
मंखलिपुत्र गोशाल मेरा धर्मन्तिवासी दहै गोशाल मंखलिपुत्र मेरा 
धर्मान्तिवासी है ।' 


भगवान द्वासा गोगशालक के वचन का प्रतिवाद- 

७८. तदनन्तरं श्रमण भगवान महावीर ने गोशाल मंखलिपूत्र से 
इस प्रकार कहा--'हे गोशाला ! जिस प्रकार कोई चोर ग्राम- 
वासियों द्वारा पराभव पाता हुआ किसी गड्ढे, गुफा, दुर्ग, निम्न 
(नीचा स्थान) पवंत अथवा विपम स्थान को प्राप्त नहीं करता 
हआ किसी एक बड़े उनके रोमसे, शणके रोमसे, कपासके 
रोमसे, तृण के अग्रभाग से अपने को आच्छादित करके वट जाये 
ओर फिर वह्‌ नहीं ठका हु भी अपने आपको प्रच्छत्त-- छिपा 
हुजा माने, लुका हुमा नहीं होने पर भी अपने आपको लुका दभा 
माने, अपलापित (गुप्त) नहीं होते हृए भी अपने आपको लापित 
(गुप्त) मने, उसी प्रकार दहे गोशालक ! तुअन्य नदहोतिहुएभी 
अपने आपको अन्य वता रहार, है गोगालक ! तु एसा मत कर, 
हे योगशालक ! एेसाकरना योग्य नहह, तुवदीहु, तेरी वही 
छाया (प्रकृति) है, त अन्यनहींह। 

भगवान के प्रति गोशाल का पुनः आक्रोग- 

७६. तदनन्तर मंखलिपूत्र गोलाल वच्रमण भगवान मटावीर्‌ के 
यथन को सुनकर करोधित, रुष्ट, कुपित, प्रचंड टौकर दांतों का 
भित्तमित्तते हृष्‌ श्रमण भगवान महावीर का गने प्रार्‌ कः 
अनुचित एवं आक्रोलपूणं वचनो से तिग्छार करिया, अनेक प्रार्‌ 
के उदुधपणा (पराव) युक्त वचनो न अपमान पि, अनेद 
प्रकारके करन वचनो क दारा निन्त स्वि, निद प्रकार 
फठोर वचनो ङे दारा उनत्ते धमद्यो-वत्ःयना दव । घमस 
टन प्रक्ार्‌ क्द-- करदान्‌ दरः 
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गोसाकेण सव्वाणुभूतिमुणिस्त भासरासौकरणं-- 

८०. तेणं कालिणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महानीरस्स अते- 
वासी पार्ईणजाणवए सव्वाणुभूतौ नामं अणगारे पमइभटए पमड- 
उवसंते पगडइपयणुकोह्‌-माण-माया-लोभे भिउमहुवसंपन्ने अल्लीणे 
विणीए धम्मायरियाणुरागेणं एयमष्ु' असदृहमाणे उहाए उद इ, 
उदं ता जेणेव गोसाल मंखलिपुतते तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
गोसाल मंखलिपुत्ते एवं वयांसी--“जे वि ताव गोसाला ! तहु 
रूवस्स समणस्स वा माहुणस्स वा अंतियं एगमवि आरियं धम्मियं 
सुवयणं निसामेति, से वि तावं वदति नसंसत्ति सक्कारेति सम्मा- 
णेति कल्लाणं मंगलं देवयं चेदयं पञ्जुबासति, किमंग पुण तुमं 
गोसाला ! भवथा चेव पन्वाविए, भगवया चेव मुण्डाविए्‌, भग- 
बया चेव सेहाविए, सगवया चेव सिनंखाविए, भगवया चेवे बहु- 
स्सुतीकए, भगवञ चेव भिच्छं विप्पडिवन्ने ? तं मा एवं गोसाला ! 
नारिहसि गोसाला ! सत्येव ते सा छाया नो अण्णा ।'' 


८१. तए णं से गोसने मंखलिपुते सव्वाणुभूतिणा अणगारेणं एवं 
वृत्ते समाणे जुरते रुदर कुविए चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे सम्बाणु- 
ति अणगारं तवेणं तेएण एगाहनचं क्‌ड!हुच्चं भासि करेति । 


तए णंसे गोसाले संखलिपुत्तं सव्वाणृभूति अणगार तवेणं 
तेएणं एगाहच्चं ९ डाहच्चं भासरासि करे्ता दोच्चं पि प्षमगं भगवं 
महावीरं उच्चाव्य्हि आओसणर्पहि आओसइ,-जाव- (सु. ७९) 
सुह॒मत्थि 1 


गोसालेण सुनक्वत्तमुणिस्स परित्तावणं-- 

८२. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवमो महावीरस्स अंते- 
वास्तौ कोसलजाण्वए सुनक्त्ते नामं जगगारे पगडइभहए-जाव- 
विणीए घम्मार्यध्याणुरमेणं-जाव-(सु. ८०) सच्चेवतेसाछाया 
नो अष्णा। 


तए णं स मोसाले संखलिषुते सुनक तेणं अणगररेणं एवं वृत्ते 
माणे आसुरे टं कुविए चंडिक्किए भिसिभिसेमाणे सुनक॑खत्त 


उणमार्‌ तेवेणं तेएणं पटितादेइ 1 


तए णं से मुनेक्चत्ते अगगारे गोसलिणं मंललियुत्तेणं तवेणं 
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गोशाल द्राया सर्वानुभरुति मुनि का भस्म सफिकरण-- 
८०. उस काल जीर उस्र समय मे श्रमण ममवान मटावीर्‌ का 
अन्तेवासी पवदेव मं उत्पन्न, प्रकरतिमे भद्र, प्रकृति [श्वभाव) 
से शांत, प्रकृति से कृण करौध-मान-माया-लोभ युक्त, मृद-माद्रव 
सम्पन्न, विनवयशील, सर्वानुभृति नामकः अनमार्‌ अपने धर्माचायं 
के अनुराग से गोणालक की इस्र वत्त पर्‌ अन्वद्धा करता दभा 
अपने आसन स्ते उठा जीर उठकर जह्‌ गोगा मंखसिपृत्र या, 
वहां आया, आकर गोजा मंखलिपुतव्र मे द्म प्रकार कहा-- 
गोणालक ! जो भौ व्यक्ति तथारूपं श्रमण अथवा माटूनते एक 
भी आयं धार्मिक सुवतच्तन सुनता दै वहं भी उनो वंदन-नमन्कार 
करता हे, सत्कार--ततम्मान करता टै तथा कल्याण-मंगल-दैव एवं 
चेत्य-रूप मानकर पयु पास्नना करतादट, तो फिर हे मोशालक ! 
तेरेल्यितोकट्नादीक्याहै? वयोकि भगवान नै नुते दीना 
दी, भगवान ने तुजे मुण्डित किया, भगवान ने तुस व्रत-तमाचारी- 
सिखाई, भगवान ने तुन्ञे शिक्षा दी, भगवान ने तुत्ै बहुधुत वेत्ता 
वनाया, किन्तु इतने पर भौ तु भगवान के प्रतिकूल प्रवृत्ति कर 
रहाहै। हे गोशालक ! तु एेसा मत कर, ह गोशालक तु रेता 
करनेके योग्य नहीरहै, तु वही मंखलिपुत्र गोगालक है, दुस्तराः 
नहींहै। 
८१. तत्पश्चात्‌ सर्वानुभूति अनगार की वात सुनकर मंखलिपुतव्र 
गोशाल करोधाभिभूत, रुष्ट, कुपित हा अर चंडिकावतु रौद्र्प 
धारण कर दाति को मिसमित्ताते हुए अपने तप-तेज कै द्वारा 
एक ही प्रहर में कूटाघात्त की तरह्‌ स्वानुभुति अनगारको 
जला कर भस्म कर दिया। 

इसके वाद अपने तपस्तेन के द्वारा एक ही प्रहारमें कूटा- ` 
घाति की तरह सर्वानुभूति अनगार को जलाकर भस्म करके 
गोशाल मंखलिपृत्र दुसरी वार पुनः श्रमण भगवान महावीर का 
अनेक प्रकार के आक्रौश वचनो स्त तिरस्कार करने लगा--यावतु . 
--शुभ होने वाला नहीं है। 
गोशाल दारा सुनक्षत्र मनि का परितापन-- 
८२.उस काल ओर उस समय श्रमणं भगवान महावीर के 

अन्तेवासी कोशलदेश के निवासी प्रकृति से भद्र--यावत्‌-- 

विनीत सुनक्षत्ं नामक अनार ने अपे धर्माचायं के अनुरागसे 
उस मललिपूत्र गोशाल से कहा--यावत्‌-हे गोशालक ! तु. 
बही दै, तेरी वही प्रकृति है, तु अन्य नहींहै। 

तव सुनक्षव अनथार की इस वात को सुनकर उस गोशाल 
मललयु ने कोधित, रुष्ट, कुपित, चंडिकावत्‌ रौद्ररूप धारग 
कर दति? को मिसमिसाते हए अपने तपस्तेज से सुनक्षव अनगार 
को परितापित किया--जलाया । । 

तदनन्तर गोशाल मंवलिपुत्र के तप-तेज से परितायित हज 
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तेएणं .परिताविएु समाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवा- 
गच्छ, उवागच्छत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्वृत्तो वंदइ, नम- 
सह वंदिता नमंसित्ता समेव पंच महन्वयादुं सारभेति, आरमेत्ता 
. समणा य समणीओ य खामेड, खामेत्ता अलोडय-पडिक्कते समा- 
हिपत्तं आणुपुव्वीए्‌ कालगषए 1 


` गोसालं पड़ भगवओ अणुसटठो, पडिकुद्धगोसालम्व्सेण य 
निप्फलेण तेएण गोस,लघत्सेव अणुडउहणं-- 

८३. तए णं गोसाले मंखलिपुत्तं सुनक्लत्तं अणगारं तवेणं तेएणं 

- परितावेत्ता तच्चं पि समणं भगवं महावीरं उच्चाव्यह्‌ अगो- 

सणर्पह आओसइ,-जाव-(सु. ७६) सुहमत्थि 1 


तए णं समणे भगवं महावीरे गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयास्ती 
---""जे वि ताव गोसाला ! तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा 
अंतियं एगमवि आरियं धम्मियं सुवयणं निसामेति, सेविताव 
- वेदति नमंसति सक्कारेति सम्माणेति कत्लाणं मंगलं देवयं चेडयं 
पञ्जुवासति, किमंग पुण गोसाला ! तुमं मए्‌ चेव पव्वाविए, मए 
` चैव मृण्ड।विए, मए चेव सेहाविए, मए चेव सिक्लाविए, मए चेव 
वहस्सुतीकए, ममं चेव मिच्छ विप्पडिवन्ने ? तं मा एवं गोत्नाला ! 
- नारिहासि गोसराला ! सच्चेवतेस्ताछाया नो अण्णा 1" 


तए णं से गोक्ताले मंखलिपुत्ते समगेणं भगवया महावीरेण एवं 
 चुत्ते समाणे भावुरुत्ते ष्ट्रं कुविए चंडिक्किए भिसिमित्ेमाणे तेया- 
समुग्धाएणं समोहण्णइ, समोहप्णित्ता सत्तदर पयाइं पच्चोत्तवकइ; 
पञ्चोसदिकत्ता समणस्स भगवसो महावोरस्स वहाए सरीरगंसि तेयं 
नि्तिरिति- से जहानामए बाउक्कलिया इ वा वायमंडलिया इवा 
सेलंसि वा कुहु सि वा यंनेसि वा वृभसि वाजावारिज्जमाणे वा 
निवारिज्जमाणीवासाणं तत्थ नो रमति नो पवकमिति एवामेव 
गोसालस्स चि मंसलियुत्तस्स तवे तेए समणत्स भगवञ महावोरस्त 
वाहाए सरोरगंसि निह स्माणे से णं तत्थ नो मति नो पक्क- 
मति अंविरपोचि फरेति, फरेत्ता जायाह्णि-पयहिणं ररेति, फरेत्ता 
उदं वेहतं उप्पटए, से णं तओ पडिहृए्‌ पडिनियत्तमाणे तमेव 
गोसपलसत मंखलिपुत्तस्त सरीरगं अणुडउहमाणे-जणुडहमागे अंतो- 
अंते जणुष्पयिद्ु 1 


वह सुनक्नत्र अनमार जहाँ श्रमण भगवान महावीर थे, वहां आवा, 
आकर, श्रमण भगवान महावीर की तीन वार वंदना नमस्कार 
किया, वंदन-नमस्कार करके स्वयं ही पंच महाव्रतों का उच्चारण 
किया--धारण किया, धारण करके श्रमण जीर श्रमणी वन्दते 
क्षमा याचना की--क्षमा मँगी-खमाया ओर फिर आलोचना 
प्रतिक्रमण करके समाधि प्राप्त कर अनुक्रमते कालधमं को प्राप्त 
हज । 


गोशाल को भगवान की शिक्षा, प्रतिक्रद्ध गोशाल द्वारा 
मक्त निष्फल तेज से गोशालक का ही अनृदहुन- 
८३. इसके वाद उस गोगाल मंखलिपृत्रने अपने तपःतेज से 
सुनक्षत्र अनगार को परितापित्त करे तीसये वार भी अनेक 
प्रकार के आक्रोश पूणं वचनों समे श्रमण भगवान महावीर का 
तिरस्कार किया--यावतु--शुभदटोने वाला नही है, पेपर कहा । 
तव श्रमण भगवान महावीरने गोशाल मंखलिपुत्र से टम 
प्रकार क्हु--दे गोशाल ! तथाल्पं श्रमण यथवा माहणसे मो 
कोई भी एक धार्मिक आयं मुवचन सुनता वह्‌ भी उसको 
वंदन-नमस्कार करता दै, उसका सत्कार-- सम्मान करता ह 
तथा कल्याण-मंगलदेव चं चैत्य॒ल्प मानकर उत्को पयुंपासना 
करतादहैतोफिरहि गोशाला ! तेरे लियितो कहुनाहीक्यादटे? 
मने तुद प्रव्रजित क्यिाहै, मेने दी पण्डित क्यादटै, मैने दी तुसे 
सिखाया हे, मैने दी तुले शिक्षादीदहु, मैने दी तुभे बहुश्रुत विन्न 
बनाया है, लेकिन इसके वादी मेरे प्रतिर्ून प्रवृत्ति कररहा 
हे ? हे गोणाल ! तु एेसा मत कर, हु मोणाल ! एमा करना ते 
योग्यनहींदहे,तुव्हीद्-तेरी वदी प्रकरृतिट, तू जन्यनदींद्‌। 
तस्पश्चात्‌ उस गोणाल मंखलिपुत्र ने श्रमण भगवान 
महावीर के इतत क्न को मुनकर अत्यन्त न्ट, रुष्ट, कुप्ति 
ओर चण्डिकावत्‌ रौद्रहो दांतों को भिनमिनति दुष्‌ तेजन्‌ ममृद्‌- 
घात किया, त्मुदूघात करके मान-जाट ठन पीद्रुटद 


(0 
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कर श्रमण भगवान महावीर फा वध सन्‌ कैः ल्विवि लपने समान 
से तेजोनेव्या निकानी, फिन्नु लिन प्रकार्‌ वातोत्प्निका {द 

व्ट्र कर चतने वाला वायु) जीर मंदनान्धार वायु पर्वन, चानय 
स्तम्भ या स्तूषद्राया स्यलित वं निनृत्त दौ जनाद. [नु 
उन्द्‌ निरन मं नय्य, वितरत नम्यनदी टो षानी 2, उनी 
प्रदर श्रमण नयवान स्ट्त्ीर्‌ फा वध क्न्ने क लिव गत 
मयलिपुच्र दाया तपने ननार न बुर निर्य ठ नपातम्प 


तस्पतत्या ननदन त पृत्‌ पलाय्‌ न 
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घमकथानुयोग--पचम्‌ स्कन्ध निह्लव कयानक : सूत्र तद 


गोसाल-महावीराणं परोप्पर मरणकालमञ्जायानिरूबणं-- गोशाल-- महावीर. का परस्पर मरणकाल मर्यादा का 


८४. तए णं से गोसे मंखलिपुत्ते सएणं तेएणं अण्णा समाणे 
समणं गवं महावौरं एवं वयासौ-- तुमं णं आउसो कासवा ! ममं 
त्वेणं तेएणे अण्णा समाणे अतो ष्टुं मासाणं पित्तज्जरपरि- 
मयतरीरे दाहुवक्क तौए छडमस्ये चेव कालं करेस्ससि ) 


तए णं समभे भगवं महावीरे गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी 
--नो खचु अहं गोसाला { तव तवेणं तेएणं अण्णाइद्रु समाणे अतो 
ण्ट म\साणं पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहूवक्कतोए छउमत्ये चेव 
कालं करेस्साभि, अहं ण्णं अण्णादुं सोलस वास्ताइं जणे सुहत्थी 
विहरिस्सामि । तुमं णं गोसालां ! अप्पणा चेव सएगं तेएणं अण्णा- 
इदु सरमाणे अंतो सत्तरत्तस्स पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवक्क तीए 
छउमत्ये चैव कालं करेस्ससि ! 


सावत्यीए जणपवादो- 

८५. तए णं स्रावस्योए नगरीए सिघाडग-तिग-चउवेक-चच्चर- 
चउम्मुह्‌-महावहपहैसु वहुजणो अण्णमप्णस्स एवमाइपखई-जाव-एवं 
पर्येट--"एवं पलु देवाणुप्पिय। { साएवत्थीएु नगरीए बहिया 
कोद्र चेरए दुवे जिणा संलवत्ि- एमे वदति तुमं पुल्वि कालं 
कस्स, एमे वदति तुमं पुव्व कालं करेस्ससि \ तत्य णं के पुण 
सम्मावाडी ? के मिच्छावादोी?' 


तत्यणंनेसे अहप्पहाणे जणे से` वदति--““समणे भगवं 
मट्‌ प््मावारो, गोसाल मंखलिपृत्ते मिच्छावादी 1" 


नगर्वताऽऽदिट्‌्ठनिणर्मेहि गोसालं पड पडिचोयणा-- 

पन्त ! लि सममे नणय महावीरे समणे निय आमंतेत्ता 
पद सवपसो --यज्जो! स नहूमनाषए तणरासती इवा कटूुरासो 
हवः पतामो इवा तवारासीडइव। तुसरासी दवा भमसरासी 
६ प दयदगप्ी इवा अदररदास्रा इ वा सर्बणज्ञामिषए्‌ अगमनि- 


[न 
> 


पवत्‌ -ततिनिणु दवर्तण्‌ पयत नद्रतेए भद्रतेषए सुत्ततेए 
पानात मनहनिपुत्त मम व्टाए सरारमंति 

नप नद्ुनण बदुतण नतत. चिगदृ्तेण 
नुर्ने मातत पवतलयनं प्रम्मिध्ाए पडि 


॥- [मि ५ 24 क ` ष्‌ ॐ 
र {र सण्‌ दपम्‌ 


निरूपण-- 
४. इसके वाद गोशाल मंखलिपृत्र ने अपनी दही तेजोलेश्या से 
पराभव को प्राप्त हो कर श्रमण भगवान महावीर से इस प्रकार. 
कहा-- हि आयुष्मन्‌ काश्यप ! मेरे तप-तेज से पराभव को प्राप्त 
होता हुजा तर पित्त ज्वर युक्त शरीर वाला होकर छह मस्मे ही 
दाहुकी पीडा से छद्‌मस्थ अवस्था मे ही काल करेमा--मर 
जायेगा । | 

तव श्चमण भगवान महावीरने गोशाल भ॑खलिपुत्र से इस 
प्रकार कहा-गोशालक {! भै तेरेतप के तेज से पराभव.कोः 
प्राप्त होकर पित्त ज्वंराक्रान्त शरीर हो, दाह की पीड़ा से पीडति 
हो ह मासमे ही छदुमस्थ अवस्था में काल नहीं करूगा, किन्तु: 
दुसरे सोलह वषं तक गंध हस्ती के समान जिनपने में विचरूगा,. 
किन्तु हे गोशाला! तु स्वयं टी अपने तप-तेज से पराभव को 
प्राप्त कर सात रात्रि के अन्त मे पित्त-ज्वर सेम्रस्त शरीर वाला 
होता हुभा दाह्‌ वेदना से पीडति हो षदूमस्य अवस्थामेंही 
कालगत हो जायेगा । 


श्रावस्ती में जनप्रवाद-- 
८५. इसके पश्चातु श्रावस्ती नगरी के श्युगाटक, तनिक, चतुष्क,- 
चत्वर, चतुमुंख, राजमाग॑ ओर सामान्य मां आदि मेँ तेस 
मनुष्य आपस मेँ इस प्रकार कहने लगे--यावत्‌ - प्ररूपणा करते 
लगे--'हे देवानुप्रियो ! श्रावस्ती नगरी के बाहर कोष्ठक चैत्य ` 
मे दो जिन परस्पर प्तलाप करते है--उनमे से एक इस प्रकार ` 
करहेता हे पि तु पहले काल करेगा ओर एक कहता है तु पहले ` 
मर जायेगा । इन दोनों मेँ न मालूम कौन सत्यवादी है ओर 
कोन मिथ्यावादी है?" ॑। 

उन लोगों मेँ जो प्रधान-ममुख मनुप्य-जन थे वे कहते कि 
श्रमण भगवान महावीर सम्यकवादी--सत्यवादी है ओर मोणाल 
मखलिपूत्र मिथ्यावादी" है ।' 


भगवंतादिण्ट निग्रन्यों दारा गोशाल की प्रतिवोदना-- 

६. आर्यो ! दस प्रकार श्रमण भमवान महावीर ने श्चमण 
निग्र॑न्थों को सम्बोधित कर कदटा--है आयं परुषो ! जि प्रकार 
तरृणराशि, काष्ठराशि, पत्रराशि, त्वचाराशि, तुपराशि, भूसाराशि, 
गामयराशि आर अवकर राशि (कचरा) अभ्नि से नेष्ट, भग्निसे 
दग्ध एवं जग्नि मे परिणामान्तर को प्राप्त होती हई दतत्तज, 
गरततज, नयप्टतेज, च्रष्टतेज लुप्तततेज, विनष्टतेज हौ जाती दं 
र्मा इकार मंखलिपुत्र मोगान्त भी मेरा वध करने के लिये 
जीद तरे तेजोनिश्या निकालकर टततेज, गततेज, नप्टतेज, श्रष्ट 
नच, नुप्ततन, विनष्टेन वाना हौ गया ह, अतएव टै भार्या । 
व दुन जनी दुच्छानुनार गोणाल मंखतिपृत्र से धमंवर्चा करो,, 


महावोर तोयं मे गोशाल .कथानक : सूत्र ठ्ठ ` 
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एणं षडोयारेणं पड़ोयारेह्‌, अदूरे य हैऊहि य पत्तिणेहि य वाग- 
-रणेहि य कारणेहि य निप्पट्‌ठपत्िणवागरणं करेह्‌ 1“ 


त्एणंते समणा निग्गंथा समणेणं मगवया महूावीरेणं एवं 
वुत्ता समाणा समणं भगवं महावीरं वदति नमंसंति, वंदित्ता नमं- 
-सित्ता जेणेव गोसाले मंखलिपुत्ते तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
गोसालं मंखलिपुत्तं धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएंति, घम्मियाए्‌ 
पडिसारणाए पडिसारंति, धभ्मिएणं पडोयारेणं पडोयारति, अद्र हि 
य हेहि य कारणेहि य निप्पटरुपत्षिणवागरणं करति 
तए णं से गोसाते मंखलिपुत्ते समणेहि निग्र्योह धम्मियाए 
पडिचोपणाए पडिचोद्ञ्जमाणे, धम्मियाए्‌ पडिसारणाए पडिसा- 
रिज्जमाणे, धम्मिएणं पडोयारेण य पडोयारेज्जमाणे, अदुहि य 
हिऊहि य पस्सिणेहि य वागरणेहि य कारणेहि य निष्पद पसिणवाग- 
रणे कीरमाणे आसुरुते रट कुविए चडिक्किए मिस्िमिसेमणे नो 
संचाएति समणाणं निगगंयाणं सरीरगस्स किचि आवाह वा वावाहं 
वा उप्पाएत्तए, छविच्छेदं वा फरेत्तए । 
गोसालसंघस्स भेदो-- 
८७. तए णं ते आजीचिया येरा गोसालं मंखलिपुत्तं समर्णेहि निग्गं- 
येहि धम्मियाए पडिचोयणएु पडिचोएज्जमाणं, धम्मियाए पडि- 
सारणाए पडिसरारिज्जमाणं, धम्मिएणं पडोयारेण य पडोयारेज्ज- 
माणं, अद्रहि य हैऊहि य पिणेहि य वागरणेहि य कारणेहि य 
निप्पटुपसिणवागरणं कौरमाणं, आसुरुत्तं रट दुवियं चंडिकिकयं 
भिर्िमिसेमाणं समणाणं निग्मथाणं सरीरगस्स किचि आवाह वा 
वायां वा छविच्छेदं वा करेमाणं पासति, पासित्ता गोसालस्स 
मंखलिपुत्तस्स अंतियाभ आयाए्‌ अवक्कमंति, अवक्कमित्ता जेणेव 
समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समरणं 
भगवं महावीरं तिक्लुत्तो आयाहिण-पयादहिणं करति, करेत्ता वदति 
नमंसंति, वदिता नमंसित्ता समणं भगवं महावीरं उवसतपज्जित्ताणं 
विहूरंति । 
अत्येगतिया आजौविया येरा गोत्तालं चेव मंखतिपुत्तं उव- 
संपम्जित्ताणं विहुरंति । 
अतोसमुन्मूयडाहस्स गोसालस्स सज्जपाणाइयाओो चेट्ठाओ- 
८८. तएणंसे गोसराते मंखलिपुत्ते जत्तद्राए हेव्वमानगद्‌ तमद 
असामा, सदा पलोएमाण, रोहृष्हाड नोत्त्तमाणे, दादिपाए 
लोमा लु चमाणे अपद्‌ कंडूयमाणे, पूर्यत पर्फोडेमाणे, दत्य 
विणिद्ुणमाभे, दाहि वि पाहि ष्रूनि कषटूमणेहाहा अह ! 
हमोहमस्ति त्ति फट्‌टु त्मणस्त भगवञ महुप्वीरस्त जतियाजो 


[५] 


धामिक प्रतिसारणा करो, धामिक प्रत्युपचार विचार-विवाद 
करो ओर अथं हेतु प्रश्न--व्याकरण भौर कारणों कै हारा पू 
गये प्रश्नों का उत्तर न वन सके इस प्रकार उसे निर््तर करो 1 

तत्पश्चात्‌ उन श्रमण नि््रन्यों ने श्रमण भगवान महावीर 
की इसत आज्ञा--अनुमति को सुनकर श्रमण भगवान महावीर को 
वन्दन-नमस्कार क्रिया, वन्दन-नमस्कार करके जहां गोशाल 
मंखलिपुत्र था, वहां जये, वहां आकर गोशाल मंखलिपुव्र के 
साय.-धार्मिक प्रतिवोदना केरे लगे तथा.अ्थं, देतु कारण हास 
प्रश्ना का विवेचन करने के अयोग्य-- निरुत्तर फर दिया । 

तव॒ वह्‌ गोशाल मंखलियृत्र श्रमण निग्रन्यों दाय धामिक 
प्रतिवेदना से प्रतिवोदनितत, धामिक प्रतिसारणा स प्रतिसारित 
धार्मिक प्रत्युपचार से प्रत्युपचारिति, अर्थं, हेतु, प्रष्न व्याकरण 
कारण हारा निरुत्तरित क्यिजाने पर ऋद्ध, रुष्ट, कुपित, 
चण्डिकावतु रोद्रहोदातों को मिसमिसते हुए भी श्रमण निग्रन्यो 
के शरीर मे कुछ भी पीड़ा, उपद्रव-वाधा, उत्पन्न करने अथवा 
अंग भंग करने में समं नहीं हुआ 1 
गोशाल संच का मेद- 
८७. तत्पश्चात्‌ कुछ आजीविक स्थविरो ने श्रमण निर््न्यों द्वारा 
धार्मिक प्रतिवोदना र प्रतिवोदनित, धार्मिक प्रतिस्तारणा से प्रति- 
सारित, धामिक प्रत्युपचार ते प्रत्युपचारित एवं अर्थ, हेतु, प्रन, 
व्याकरण ओर कारण हारा मंखलिपुत्र मोगाल को निरत्तर चित्या 
जाता हुजा तथा तया क्रद्ध, रुष्ट, कुपित, चण्डिकावत्‌ प्रचण्ड 
एवं दांतों को मिसमिसराते हृष्‌ श्रमण निर््न्यों के शरीरमें कुट 
भी पीड़ा, वाधा गौर छविच्छेद न करता हूभा देखा, देपकर्‌ वे 
गोशाल मंखतिपुत्र के आश्रय से निक्ले, निकलफर जहां श्रमण 
भृग्रवान महावीर विराज रहूये, वहां जये, आकद श्रमण भन- 
वान मदावीर को तीन पार आदिय प्रदक्षिणा फी, प्रदक्षिगा 
करके वन्दन-नमस्कार द्या, वन्दन-नमत्कार्‌ करके श्रमण नग 
वान महावर का आश्रय लेकर पिचरने लने । 

बु एङ आजीवक स्पविर म॑खतिपुत्र मोगात फा नान्न 
लेकर ही विचरन लगे । 
समुदरशूतदाह्‌ वाते गोघाल कौ मदयपान लादि वेष्टा्ये-- 
८८. तत्पञ्चातु गायाव मखविपुवर तिन र्यं पनिदस्ने दृ 
तलिच आदाय, उन ज्यानि म कर्य उना, चाग र 


नरन-नरम नि.रदान दाटना टन दद रह सयजा तमःय 
दका, मदन ङ पीने क भ्यय म दार पार न्द्जःद तन, धृ 
प्रदाय [कनम्‌ ठ नित भ्याम उद तु प्रनम्य (द त्नः' 
सराटा, होवा उः शनन दना, कन दष्क 5 +र 
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गेदुयाओ चेदइयाओ पडिनिवंखमत्ति, पडिनिवखमित्ता जेणेव सावत्थी 
गरी, जणेव हालाहलाए्‌ कुम्भकारीए कुम्भकारावणे तेणेव उवा- 
च्छइ, उवागच्छित्ता हालाहलाए कुभ्भकारीए कुम्भकारावणंसि 
१ेवकूणगहत्थगए, मज्जपाणगं पियमाणे, अभिवखणं गायमाणे, 
भरभिक्खणं नच्चमाणे, अभिक्वणं हालाहलाए कुम्भकारीए अंजलि- 
कर्शं करेमाणे, सीयलएणं मट्भियापाणएणं आयंचिण-उदएणं गायाइं 
पर्रिसिचमाणे विहुरइ्‌ ! 


भगवंतपरूवियं गोसालतेयलेस्सासामत्थपुव्वं 
सिदध तससरूवं-- 


गोसाल 


८६. अज्जोति ! ति समभे भगवं महावीरे समणे निर्णये आसं 
तेत्ता एवं वयासो--“जनावतिए्‌ णं अज्जो { गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं 
ममं बह्मए सरीरगंसि तेथे निसद्रुं से णं अलर्पह पञ्जते सोलसण्हुं 
जणवयाणं, तं जहा--१. अंगाणं २. बंगाणं ३. मगहाणं ४. मल्‌- 
याणं ५. मालवगाणं ६. अच्छाणं ७. वच्छाणं ५. कोद्राणं &. 
पाढाणं १०. लाढाणं ११. वज्जीणं १२. मोलीणं १३. कासीणं 
१४. कोसलाणं १५. अवाहाणं १६. सुःभृत्तराणं धाताएु वहाए 
उच्छादणयाए भासीकरणाए्‌ ।'' 


“जं पि य अज्जो ! गोसाले मंखलिपुत्ते हालाहल कुम्भः 
कारीए्‌ कुम्भकाराव्णंसि अंबकूणगहस्थगए, मज्जपाणं पियमाणे, 
अभित्रखणं गायमाणे, अभिक्खणं नच्चमाणे, अभिक्वणं हालाहलाए 
कुम्भकारीए अंजलिकम्मे करेमाणे विहुरइ, तस्स वि य णं वर्जस्स 
पच्छादणद्रयाए इमाईइं अट चरि माई पप्णवेइ, तं जहा- 


१. चर्मि पाणे २. चरिमे गेये ३. चरिमि नहं ४. चरिभे 
अंजलिकम्मे ५. चरिमे पोक्छलसंबटए महामेहे ६. चरिमे सेयणए 
गंघहुत्यो ७. चरिमे महासिलाकटए संगामे =. अहं च णं इमीसे 
ओसप्पिणिसमाए चउवीसाए तिव्थगराणं चरिभे तित्थगरे सिज्जिस्सं 
-जाव-अंतं करेस्सं 1“ । 

“जं पि य अन्जो ! गोसाले मंखलिपुत्ते सीयलएणं मद्िया- 
पाण्एणं अआयंचणि उदएणं गायां परि क्षिचमाणे विहूरइ, तस्स वि 
णं वज्जत्त पच्छादणदुयाएं इमादरं चत्तारि पाणगाङं चत्तारि अपा- 
णगादं पष्णवेति 1" 


“से {ह तं पाणए 2" 


“ पाणए्‌ चउव्विहे पण्णत्ते, ` तं जहा--१. गोपुदरए २. हत्थ- 
मददिए्‌ ३. मातवतत्तए्‌ ४. ्िलापन्भदरुए । सेत्तं पाणषए 1” 


"से क्रि तं अओणएु ?"" 
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कर श्रमण भगवान महावीरके पासे कोप्टक चैत्य स्च निकला, 
निकलकर जरह श्रावस्ती नगयी थी, जहां ह्‌ःलाहला कम्भारिन 
का कुम्भकारापण था, वहां आया, आकर हालाहला कुम्भाटिनके 
कुम्भकारापण मे आमकीगठली हथ में तेकर मदयपान करता 
हआ, वार-वार गाता हुजा, वार वार नाचताहूभा, वार वार 
हालाहला कुम्भारिन को अंजलि करता जा, मिद्री मिधित 
शीतल पानौ काशरीर पर तिचन करता हा विचरते लगा । 


भगवान द्वारा गोशाल तेनोलेए्या को सामथ्यं पूर्वक 

गोशाल-सिद्धान्त कौ स्वल्प प्ररूपणा- 
८९. आर्यो ¡ श्रमण भगवान महावीर ने श्रमण निर््रन्यों को 
अआमन्व्ित--सम्बोधित कर इस प्रकार कटा--*हे आर्यो ! 
गोशाल मंखलिपुत्रने मेरा वध करनेके लिये अपने जरीरस्चजो 
तेज निकाला या वह्‌ निम्नलिखित सोलह जनपदो देणो को 
नष्ट करने --उन का घात, वध उच्छेदनं आर भस्म करने ने 
समर्थं था, यया--(१) अंग (र) वंग (३) मगध (८) मलव (५) 
मालव (६) अच्छ (७) वत्स (र) कौत्त (६) पाट (१०) लाट 
(११) वज (१२) मौलौ (१३) कायौ (१४) कौल ` (१५) 
अच्राध ओौर (१६) संभूक्तर । 

है आर्यो यद्यपि गोाल मंखलिपूत्र हालाहला कुम्भारिन 
के कुम्भकारापण में आस्रफल -(जामकी गुठली) हाय में लेकर 
मद्य पीता हभ, वार वार गाता हुभा, वार वार नाचता हुजा 
भौर वारंवार हालाहला कुम्भारिन को अंजलिक करता हज 
विचरण करता है तथापि अपने दोपों को ठकने के लिये वह्‌ इन 
आठ चरम वस्तुओं की प्ररूपणा करता है, यथा-- 

(१) चरमपान (२) चरमगान (३) चरम नाट्य (४) चरम 
अं जलिकमं (५) चरम पुष्कल संवतंक महामेघ (६) चरम सेचनक 


, गंधहस्ती (७) चरम महाशिला कटक संग्राम ओर (८) म इस 


अवरसपिणी काल मे चौवीस तीर्थकरों मेसे चरम तीथकर ल्पे 
सिद्ध होडंगा--यावतु समस्त दुःखों का अन्त कर्मा ।' 

दे आर्यो { यद्यपि मंखलिपुत्र गोशाल मिह्ी के पात्रमें रहे 
हेर मिद्धी मिधित शीतल पानी द्वारा अपने शरीर का सिंचन 
करता हुआ विचरता है, चिन्तु इस पाप को छिपाने कै लिये 
चार प्रकार के पानक (पीने योग्य) ओर चारं प्रकार के अपानक 
(पीने के अयोग्य) की प्ररूपणा करता च 

परश्न--'वह्‌ पानी कितने प्रकारका कहागयादह? 

उत्तर पानी चारप्रकार का कहा है--वथा--(१) गाय 
की पीठसेभिराहुजा (२) हाते मसला हभ (३) सूयं के 
तापसे तपा दुभा ओर (४) शिला से गिरा हुजा । यह्‌ चार 
प्रकारका पानीदहे। 

प्रश्न--अपानक कितने प्रकारका? 


अहावीर तीयं मे गोश्चाल कयानक : सूत्र ६० 


““अपाणए्‌ चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा-- १. यालपाणए २. 


तयापाणएु २३. स्ििवलिपाणए ४. सुदपाणए 1" 


“से कितं चालपाणएु 2" 

““यालपणाए--जे णं दायालगं वा दावारगं वा दाकूम्मगं वा 
दाकलसं वा सीतलगं उत्लगं ह्येहि परामुस्इ, न य पाणिं 
पिय । सेत्तं घालपाणषए्‌ 1" 


“से र तं तयापाणषए्‌ ?"" 

““तयापाणए-जे णं अंवं वा अंवाड्गं वा जहा पञगषपदे 
-जाव-बोरं वा तंदुर्यं वा तरणगं आमगं आत्तगंसि आवीतेति वा 
पयीलेति वा, न य पाणियं पियइ । सेत्तं तयापाणए्‌ ॥"" 


“से {तं ्षिवलिषपाणए ?" 

"स्िचलिपाणए--जे णं कलतंगलियं वा मुग्संगलियं वा 
माससंगलियं वा सिबलिसंगलियं वा तरणियं आमियं आस्गंसि 
आवोतेति वा पवौलेति वा, न य पाणिं पियति । सेत्तं सिवलि- 
पाणए 1" 


से कितं सुद्धपाणएु 7 

“सुचपाणए--जे णं छम्मासे सुद्धखाइमं ख।इ-~दो मासे पुढ- 
विस्तंयारोवगए, दो मास्ते फटुसंयारोवगए, दो मासे दम्मत्तंयारो- 
वगए्‌; तस्स णं पहुपड्पुण्णाणं ष्टुं मात्ताणं जतिमरारईए इमे दो 
देवा महि{डढया-जाव-महेस्वा अतियं पाउब्भवंति, तं जहा-- 
पृष्णमट्‌ य माणिभह्‌ य। तए्‌णंते देवा सोयलर्एदु उत्ल्एहि 
ह्येहि गायादं परामुसंति, जेणंते देवे त!इज्जति, से णं जात्ती- 
{वसतत्ताए्‌, फम्मं पकरेति, जेणते देवे नो ताइज्जति तस्सणं 
तस्ति सरौरगंत्ि जगविराए्‌ संभवति, से णं सएण तेएणं सरीरगं 
प्षामेति, एमेत्ता तञ प्र्छा सिज्चति-जाव-अतं करेति । सत्त 
सुखपाणषए्‌ ।'' 


जानोविपपर्दाह्‌ अयंदुलस्त जाजोपियउयात्तमत्ते विरौषूरणं 
जयबुच-नाजीपिनोदाहए्‌ ~~ 


६०. सत्र म्मा पससेए्‌ अददतत नामं जारज-दरतसय्‌ 
पार्य्ःः - भद्र, जहा हुल जकः सोदिररप्ट्णे जष्दःथं 
४दन्पं (दि 


सप्‌ कस्त सवरव जद नादणनयरस अण्या #र्{3 


॥। 
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उत्तर--अपानकः चारप्रकारक्राक्हा गया द, पया--{ 
स्याल का पानी, (२) त्वचा वृक्ष आदिरकाषछात) कापा 
(३) सिम्बली (मटर जादिकौ फली) का पानौ, भौर (४) र्‌ 
पानी 1 

प्रघन--“स्वालपानी कितने प्रक्र कार्हादहु?' 

उत्तर--पानीसमे भोगा हुजा स्याल, पानी से भीगा पाः 
(मद्री काषछछोटा वर्तन) पनीत भीगा कुम्भ (वडा षड) 
से भीगा क्लथ का णीत पानी, जिसकाहाय न स्पसं प 
परन्तु पानी पिये नहीं । वहु स्याल पानी फ्हागपाहै। 

प्रश्न--'त्वचा पानी किस प्रकारका दटोतादह? 

उत्तर-आान्न, अम्बाडग इत्यादि प्रज्ञापना के सोलङुवे प्रप 
पद के अनुसार सावतु-वोर, तिन्दुमक, तदण (अपक्व) जं 
कच्चे हों, उन्हे मुव में रवकर्‌ थो चूनयाविेपस्मस्तेनच्‌ 
परन्तु पानी पिय नहीं । वह त्वचा पानी रहागयाद। 

प्रपन--स्िम्वली पानी किमिप्रफारकाद्ोताद्ु? 


उत्तर--'कलाय, मूग, उद्द, सिम्बयी कौ प्ता जां 
अपक्व जर फच्यीदहा, उनो मख मं पोड़ा वाप, भि 


(न 


चयावे, परन्तु उनका पानी नही पव। 
कहुलाता ह 


यह निम्यदी पा 


प्ररन--णुद्ध पानी किन प्रफ्रर का होता? 

उत्तर-जो षट्‌ महीने तक गृद्ध खादिम जहार गणता 
च्हुमहीनोा मते दो महिनि त्तद पथ्यो संसारक पर मभा 
दो मास लकड़ी के संस्तारफ पर मोना, नौर्‌ द्वो मनत) 
दभं क तंस्तारकफ पम्‌ नोता, रम तरकार घट्‌ मामप्रनं टतमः 
जन्तिम रात्रि मं उनके प्रास महष { 
सुख बलदो देव प्रगट रति ६, पभा-- दूयन जार मरन 
वदेव मातल जीर मोतदहापां मन मदः मार्‌ ऊ नपमष्यस 
स्पत परतटे, जोाडन दयो ञो जनुमाोदना कर्ता, ६4 = 
पिप कमं फम्ताद् नौर नोन्न स्वी त जनमद न्ना दन्त 


सम्प्र -- पाद म 


ज 


ट, उस स्य्य द ममार म नर्स्विकाम दत 
जभ्य सपन दतर द्वग उम प्रयग क जना र, 


उम्‌ दत्वा रद्‌ {नद 
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पुववरत्तावर्त्तकालसमयंसि कुडुम्बजागरियं जागरमाणस्स अयमेया- 
रूवे अज््षस्थिए-जाव-संकप्य समुःपञ्जिस्था-- ¶कसंठिया णं हल्ला 
परण्णेत्ता ?"" । विकि 

तए णं तस्स अयपुलस्स आजोविमोवासगस्स दोच्चं पि अय- 
-मेयारूदे अन्शत्थिए-जाव-संकष्पे समूप्पन्नित्था--' "एवं खलु ममं 
श्॒म्मायरिए धम्मोवदेसणए गोसाल मंखलिपुक्त उप्पन्ननाणदंसणधरे 
जणे अरहा केवली सन्वण्ण्‌ सेग्वद्रिसी इहैव सावत्यीए नम॑रीए 
हालाहलाए कुम्भकारीए कुम्भकारावणंति आजीवियसंघर्सपरिवुडे 
आजीवियसमएणं अप्पाणं ावेमाणे विहरइ, तं सेयं खलु मे कल्लं 
-पाउप्पभाष रयणीए-जाव-उद्ियस्मि -सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणधरे 
तेयसा जलंते गोसालं मंखलिपुतं वंदिता-जाव-पज्जुवासिला इमं 
-एयारूवं बागरणं वागरि्तए"” ति कटु एवं संपेरेति, सपेहेत्ता 
कत्लं पाउप्पभाए रयणीए-जाव-उद्वियम्मि सुरे. सहस्सरस्सिम्मि 
द्विणयरे तेयस्ता जलंते ण्हषए कयबलिकम्मे-नाव-अप्पसहग्वाभरणा- 
लंक्रियसरीरे साभ निह पडिनिक्लमति, पडिनिष्ठमित्ता पाय- 
विहास्चारेणं सार्वात्थ नर्मार मञ्संमज्क्ञेणं जेणेव हालाहलाए ऊुम्न- 
कारीए कुस्भकारायणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गोसालं 
-मंखलिपुत्तं हालाहलाए कुम्भकारीए कुम्भकारावणंसि अंबक्‌णगहत्य- 
गधं मज्जपाणगं पीयमाणं अभिक्णं गायमाणं, अभिक्णं नच्च 
-माणं, अभिक्छणं हालाहल्ए कुम्भकारीए अंजलिकम्मं करेमाणं 
सीयल्एणं सद्धिमापाणएणं आयंचणि-उदएणं भायाईं परटि¶सचमणं 
'पासइ, पासित्ता लज्जिए विलिए विड्डे समि प्-स्षणिपं पचो-. 
सककइ ।"* । 


६१, तए णं ते भाजीविया थेरा अयंपुलं आजीवियोवएसगं लज्जियं 
-जाव-पस्चोसक्कमाणं पासंति, पासित्ता एवं वयासी--'"एषि ताव 
अयंपुला ! इतो \" ` 

तए णं से अयंपु आजीवियोवासरए्‌ आजीविययेर्येहि एवं वृत्ते 
समाणे जेणेव आा्जोवियः येसा तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
आजोविए मेरे वंदइ नमंसइ, वेदित्ता नम॑सित्ता नच्चासन्े-नाव- 
पज्ज्‌वासिद } 


अयंपुला ! ति आजीविया थरा अयपुलं आजोवियोवासगं एवं 
वयासी से नूणं ते जयपला  पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि 
कुडम्यजागरियं जागरमाणस्स अयमेयाखूवे अंज्क्ञत्यिए चितिए 
परिथए मणोगए संकष्पे सम्रप्पञ्जिया--'¶करसंविया णं हत्लां 
पण्णत्ता ?' 


घर्मकथानुयोग-- पंचम स्कन्ध--निद्धव फथानक : सूत्र ६१. 


जागरणां करते हुए उस अ्यंपुल -आजीविकोषागरक के यह्‌ ओर 
दस प्रकारका आध्यात्मिक--यावत्‌ु-संकस्प उत्पन्न. ईजा 
"लला" नामक कौट विशेष का आकार फैसा दाता है? 
तत्पश्चात्‌ उस्र अयपुल आजीविकोपासक फो दु्ाला वह्‌ 
ओर इस प्रकार का पआध्यास्मिक--यावत्‌--तंकत्प उत्पन्न 
हजा--भिरे धर्मिय, धर्मोपदेशक गौात मंवल्तिपूत्रः जा 
उत्पन्न ज्ञान, दर्छन के धास्क रै, जिन अर्ह्त केवली सव आर 
स्व॑द्ीं ह जौर इसी श्रावस्ती नगरी ` मे हालाद्‌ला कुम्भारिन के 
कुम्भकारापण मे आजीविक तंव से संपरवृत्त दोकर आजीविक 


५ 


सिद्धान्त से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचर सद्‌ 
अतएव कल रव्रिको प्रभातदल्प मं ह्पान्तरित टोन-- यावन्‌ - 
सू्यं॑का उदय दने ओर सहल्ररपिमि दिनकर के जाज्वल्यमन. 
तेज सहित प्रकाशित होने पर गोणाल मंललिपुत्र को वंदन. करके 
यावत्‌--पयु पासना करके यह गौर इतत प्रकार का प्रष्न पुना 
मेरे लिये श्रेयस्कर है एेसा विचार किया, विचार करके कल 
रातरिके प्रभातरूप मं परिर्वात्तित होने--यवत्ू-सूर्योदय टोने 
ओौर सहस्ररश्मि दिनकर को तेज सिति प्रकाशित होने पर स्नान 
ओर बलिकर्म करके--यावतु--मूल्यवान अल्प आमभूपणों ते 
शरीर को अलंकृत करके वह्‌ अपने घर से निकला, निकलकर 
वैदल श्रावस्ती नगरी के बीचौँवीच ते टता इभा जहां दालाहला 
कुम्भारित का. कुम्भकारापण धा, वहू आया, वहाँ जकर गोणाल 
मंखलिपुत्र को हालाहला कुम्भारित के कम्भकारापण मे आमक 
गुख्ली हाथ में लिये हुए मद्यपान करते हृएु- वार वार गाति हुए 
बार वार्‌ नाचते हए, वार वार हालादला कुम्भारिनि को अंजलिः 
कमं करते हुए शीतल मिदर से भिधित पानी से शरीर कौ 
सचते हुए देवा, देखकर लज्जित, उदास ओर त्रौ (अधिक 
लज्जित) होता इभा धीरे-धीरे पचे हवने लमा }' 
९१. ततर उन. आजीविक स्थविरो ने अंयंपुल आजीविकौपासक 
को लज्जित--योवत्‌--पीले हट्ते हुए देखकर ईस प्रकार 
कहा--'हि अयंपुल ! यहाँ आओ 1" 

वह अयंपुल अाजीविकोपासक उन अजीविक स्थविरे के 
इस सम्बोधन को सुनकर जहाँ आजीविक स्थविर थे, वहां 
पहुचा ओर पहुंचकर आजीविक स्थविरो को वंदन-नमस्का 
किया, वंदन-नमस्कार करके न अति निकट मौर न अतिदूर 
स्थित होकर यावत्‌---पयु पास्ना करने लग । । 

हे मयंपुल ! इत भकार ते सम्बोधित कर आगजीतिक 
स्थविरो ने अर्यपुल आजीविकोपासक से यह कहा--हे अय॑दुल { 
तिस्य ही आज पिलौ रात्रि के समयु कुटुम्ब व्विता मे जागरण 
करते हए तुम्हे पह भौर इस प्रकार का आध्यात्मिक, चिन्तित 


पराधित, मनोगत संकल्प उत्पन्न हुभा कि "हल्ला" का संस्थान 
आकार केसा वतायादहै? 


महावीर तीर्यं मं गोशाल कयानक : सूत्र ६२. 
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"तए णं तवर भवंपुला !. दोच्चं पि मयमेयाख्वे तं चेव सयवं 
भागियव्वं-जाव-सावत्यि-नर्गार ` मञ्स्रंमज्स्ेणं जेणेव हालाहलाए 
कुम्मकारोए कुम्मका रावणे, जेणेव इहु तेणेव हव्वमागएु । से नूषं 
ते अयंपुला ! अदु समहु ?'" 

"हुता अत्थि \" 

“जं पि य अयंपुला { तव धम्मायरिएुं धम्मोवदेसए्‌ गोसरले 
मंखलिपुत्ते हालाहलाए कुम्मकारीएकुम्नकारावणं ति अंवकूणगहत्य- 
गए-जाव-अं्जलि करेमाणे विहूरइ, तत्य वि णं नगवं इमाईं अदु 
चरिमाईं पण्णवेति, तं जहा-- चरिमे पाणे-ज।व-संतं करेस्तति ॥'" 


“जं पि अयथुला { तव धम्मायरिए्‌ यम्मोवदेसए गोसाते 
मंवतिपुत्ते सीयलएणं मह्या पाणएणं आयंचमि-उदएणं गयादं 
परि्िचमाणे विहुरइ, तत्य वि णं भगवं इमां चत्तारि पाणगाप्, 
चत्तारि अपाणगादं पण्णयेति 1" 

षस तं पाणए ? पाणए-जाव-(सु. ८६) तभो पच्छा 
सिज्छति-जाव-जंतं करेति ।"* 

“तं गच्छ णं तुमं अयंपूला ! एस चेव तव धम्मापरिए्‌ घम्मो- 
वदेसए गोसाल मंपतिपृत्ते इमं एयारूवं वागरणं वागरेहिति ।” 

तए णं से अयंपु आजीविभयासए्‌ आजोविर्ण्हि परेहि एवं 
व॒त्ते समाणे हदतुट उद्राए उद्रड, उद्र ता जेणेव गोसाते मंखलि- 
पृतते तेणेव पहारेत्य गमणाए्‌ । 


तए णं ते आजौविया येरा गोसालस्स मंखलिपत्तस्स जवफ्णग- 
एडषणटूयार्‌ एगंतमंते संगार कुव्वति 1 
तए णं ते गोसाल मंखतिपृत्ते आजौवियाणं यराणं संगारं 
` पडिच्छद, १िच्छित्ता अवर्णं एमं तमेते एड । 
६२. तए णं से अयंपु आजीपियोवास्रएु जणेय रोता मंतववि- 
पत्ते तेणेय उवागच्छइ, उपागटिघत्ता गो्तातं मतिपुततं तिष्युत्ता 
-जाष-पज्जुवासति । 
अपंपुला ! दि गोसाल मंखत्तिपुक्ते जपपुवं आजौरिणिदासमं 
एषं दयासो--" ते नृण सयंपुल्रा ! पुष्वरत्तावरतरूावचसमयनि 
-जाव-जेणेद ममे अतिपं तेणेय टृव्यमागए्‌ । ते नूणं जपप्ला ! 
जु समद ?' 
"हता जल्पि +" 
समो घवु एस रेरस्नर्‌, संययरण संपन । वबिसटिप 
ह्स्ला दण्यत्ता 2 पनापूतमस्पि दत्ता पण्यत्ता । दीष दर्पद र 
} 3 


पे 


खरा { दोष इप्‌ रे चास्या 


इसके वाद है जयंपुल ! पुनः द्यी वार तुम्रं पट्‌ -मैरदन 
प्रकार का इत्यादि स्तव पूकेवतु कह्ना--पावतु--श्रावस्तीनगयीद 
वौचोचीचते होकर जर्हा हालाहूला दुम्भारसिनि का कुम्भ्यः 
या वहाँ अय । तो समपुन } यह्‌ बात न्तर? 

ष्टा, स्त्वहै।' 

ह्‌ अयंपु ! मदयपि वुम्टारे धर्माचायं, धमोवदनक मोचन 
मंखलिपृत्र टालाहला कुम्भारिन के कुम्मफाराप्य मे प्ाद्रकयं 
को हाय में तेकर--यावतु-अंजनि कसते हुए विचरण करन्द 
ह तथापि भगवानने इन जठ चरमां कौ प्रस्प्णा काट पपा- 
चरम पान--यावत्‌--अन्त करूगा॥' 

यद्यपि अर्यपुल ! तुम्हारे धर्माचा्म, धर्मोपदेयकर मन्यन 
मंखलिपुत्र गीतल मिह मधित पानीतते अपने चरीरस्तो लि 
कर रहै ह, कन्तु वहां भो भगवान ये चार पानफ जीर माग 
अपानकं प्ररूपित कयि ।' 

"वे पानी क्ितिनिदटं? पानी चार प्रार्‌ फ़ट्‌ पापतु (गत्र 
८९) उत्ते पर्चावु सिद होता ह--पायतू- अन्त र्ता 

जत्तणव ह अयंपुल ! तुम जानो जीर लपने पर्माचायं परमि 
देरक मंखतिपुत्र गौनालतते यह्‌ सौर दम प्रकारका प्रस पृष्टा) 

तत्पश्चात्‌ पट्‌ अयपुत--आाजीविफोपामफः जानीत चद 
पिरोंफौ दस वात फो नुनरूर ट्वित--मन्नुष्ट ह जपन रषदा 
ते उठा, उटकफर उदां मोगान मयनिपुप्र धा, उम जोर ननन ह 
लिये उयत हूना । 

तव॒ उन जनिपिक स्यपिरां ने मौनात मंमनपृति 11 
यान्रफ्ल फो एकान्त स्पान म प्क्न--टानने सा नद्न {या} 

त गोणा मसरचिपृ्रने जानाति स्वपिमि रनद धा 
जानफर्‌ जाद्रफ्त सो कान्त मं प्र्‌ दिदि । 
६२. दसा याः जयपवुत नारासिप्तितयक 
पुष धा, दहा जया, जाङर्‌ चान्य 


सापत्‌-- पनु दाननः सरन कमा) 


॥ 
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६३. तए णं से अय॑पुले आजीविर्योचासए गोसलेणं मंखलिपुत्तेण 
इमं एयाखूवं वागरणं वागरिएं समाणं हद्तुदरव चित्तमाणंदिए 


पोडमणे ` परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए गोसाल 
मंखलिपुत्तं वंदइ नमस, वंदित्ता नमंसित्ता पसिणांइ पुच्छइ, 
पुच्छित्ता अद्रा परियादियद्‌, परिथादिदत्ता उद्ाए उदु इ, उदं त! 
गोसप्लं मंखलिपुत्तं वंदइ नमंसइ, वेदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसं 
पाउबभूएु तामेव दिसं पडिगए \'" 


गोसालस्त अप्पणो मरणाणंतर नीहरणनिदेसो-- 

६४. तए णं से गोसाले संखलिपुत्ते अप्पणो मरणं जभोएड, आमो- 
एत्ता आजीविए थेरे सदावेद, सदावेत्ता एवं वयासी-““तु्भे णं 
देवाणुप्पिया ! मम कालगयं जाणित्ता सुरभिणा गंधोदएणं ष्हाणेह्‌, 
ण्हाणेत्ता पम्हलसुक्कमालाए गंधकासारईए गाय!इ लू देह, लू हैत्ता सरः 
सेणं गोसीस च॑दणेणं गायाईं अर्णुलिपह, अणुलिपित्ता महरिहं दंस- 
लक्लणं पडसाडगं नियंसेह, नियसेत्ता सव्वालंकारविभूसियं करेह, 
कर्ता पुरिससहस्सवार्हिण सीयं दुरुटेह, दुरुेता सावत्थीएु नय- 
रीए {लवाडग-तिग-चउकक-चच्चर-चउम्मुट्‌महापह-पहेषु महया- 
महया सद णं उग्घोतेमाणा-उभ्धोततेमाणा एवं वदह--““एवं ललु 
देवाणुप्पियः 1, गोसाल मंखलिपुत्ते जणे जिणप्यलावी, अरहा भरः 
हप्पलवी, केवली केवलिप्पलावी, सव्वण्णू सव्वण्णुप्पलावी, जिणे 
जिणसदहः पगासिमाणे विहरिता इमीस्े ओसप्पिणीएुं चउवीसाए 
तित्यमराणं चरि तिस्थगरे, सिद्धे-नाएव-सव्वदुक्वप्पहीणे-- इडिढ- 
सक्कारसमुदएणं मम सरीरगस्स नीहरणं करेह्‌ 1" 


तए णं ते आजीविया थरा गोसालस्त मंखलिपुत्तस्स एयमटु 
विगएणं पडिघुणंति 1 । 
गोसालस्त सम्मत्तवरिणामपुव्वं कालघम्मे-- 
६५. तए णं तस्त गोसालस्स मंखल्ुत्तस्स सत्त रत्ति परिणम- 
माणि पडिलद्ध-सम्मत्तस्स अयमेयारूबे अज्क्षत्थिए-जाव-संकप्पे 
समूप्पज्जित्या--“नो खलु अहं जिणे जिणप्पलावी, अरहा अरहप्- 
लायो, केवली केवलिप्पलावी, सस्वण्म्‌ सव्वण्णुप्पलावी, जिणे जिण- 
सह्‌' पगप्तेमाणे विहरते अहं णं गोसाले चेव मंखलिषुत्ते समण- 
धायर्‌ त्मणमारए्‌ समगपडिगीरए अ(यरिय-उवज्ज्ञायाणं अयसका- 
रए अवष्मकारए्‌ जकित्तिकारद बहूहि जसव्मावुन्मावणाहिं मिच्छ 
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६३. तत्पश्चात अयंपूल भजीविकोपासतक ने गोशाल 'मंघवियुप्र 
से यहु ओर दस प्रकार का अपने प्रपतन का उत्तर सुनकर दृष्ट 
तुष्ट, मानन्द चित्त, प्रत्न, प्रीतिमना, परम सौमनस्क ओर 
हर्पातिरेक से विकसित हदय ठौ गोशाल मंलल्तिपू्र का वंदन. 
नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके प्रण्न पृदध, पूष्ठकर अ को. 
गरहणं किया, अथं को ग्रहण करके अपने असन से उठा, उटकरं 
गोशाल मंखलिपुव्र को वंदन-नमत्कार किया, वंदन-नमस्कार करके ` 
जिस दिशा से आया था, वापस उसी ओर लौट मया 1" 
गोशाल का अपने मरणानन्तर नीहरण निर्देण-- 
६४ तदनन्तर गोशाल मंखलिपुव्र ने अपना मरण (काल) निकट ` 
जाना, जानकर आजीविक स्थविरो को अपने पाप्त बुलाया भौर. 
बुलाकर उनते इस प्रकार कदा-- हे देवानुग्रियो ! मृञ्ने कालमत 
जानकर सुगन्धित गन्धोद्रव्यः से स्नात कराना, पर्द्म के समान 
सुकूमाल गन्ध --कापायिक वस्त्र से मेरे शरीर को पोना, पो- ` 
कर सरस गोशीपं चन्दन से मेरे शरीर का विलेपन करना, 
विलेपन करके महामूल्यवान हंस के जंस्ता एत धवल पटशाटक 
पहनाना, पहनाकर फिर समस्त अलंकारो से विश्ुपित करना 
विभूपित करके हजार पुर्पों द्वारा वहन की जाने वाली शिविका 
म विठाना, विठाकर श्रावस्ती नगरी के भ्पृमाटको, त्रिको, 
चतुष्कं, चत्वर, चतु खो, राजमार्गो ओर सामान्य मार्गो मे 
जोर्जोर से उच्चस्वर से उद्घोषणा करते हुए इत प्रकार ` 
कहना--'हे देवानुप्रियो ! गोशाल मंखलिपुत्र जिन, जिनप्रलापो, 
अहेन्त, अर्हतप्रलापी, केवली, केवलीप्रलापी, स्वं्ञ, स्व॑ज्ञप्रलाषी, 
जिन, जिन शब्द का प्रकाश करता-हुभा विचरण कर इस अव 
सपिणी काल के चौदीस तीर्थकरोमेसे अन्तिम तीर्थंकर हौकर 
सिद्ध हुभा-यावत्‌-समस्त दुःखो से रहित हुआ, इस प्रकार ऋद्धि, 
सत्कार गौर समुदय के स।थ मेरे शरीर का नीहूरण करना 1. 

तव उन आजीविक स्थविरो ने मंखलिपुत्र गोशाल के इस 
बात को विनयपूवंक स्वीकार किया । 


गोशाल का सम्यक्त्व परिणाम पूर्वक कालधम-- 


६५. इसके वाद जव सातवीं रात्रि व्यतीत हौ रही थी तव॑ उस. 
गोशाल मंखलिपूत्र को सम्यक्त्व प्राप्ति होने पर यह्‌ ओर इस 
प्रकार का आध्यात्मिके विचार--यावतु--संकत्प समुत्पन्न हआ - 
"यथात म जिन नहीं हूँ तथापि जँ जिनप्रलापी, अर्हत नही 
अर्तप्रलापी, केवली नहीं केवलीप्रलापी, सवं नहीं सवज्ञ 
प्रलापी, जिन ओर जिन शव्द का प्रकाश करता हुआ विचरा हु 
म गोशाल भंखलिपुत्र ही हँ, ओर श्रमणो का घातक, श्रमणो को 
मारने वाला, श्रमणो का प्रत्यनीक (विरोधी) आचायं उपाध्याय 
का अपयश करने वाला, अवर्णेवाद करने वाला आर अपवेति. 
करने वाला हूं, मै अत्यधिक असदृभावनापूणं मिथ्याभिनिवेश से 


ह 


4 @ 
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त्ाधितिवेर्घाह य रप्पाणं वा परं वा तदुभयं वा बुम्गद्ररेमाणे वुप्पा 
एमाणे विहरित्ता स्एणं तेएणं भण्णाइद्रु माणे यंतो सत्तरत्तत््त 
वित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहुववकतीए छठमत्ये चेव कालं करेस्सरं । 
समणे भगवं महावीरे निणे जिणप्पलाची, बरहा अरटहृष्पलावो, 
देवली केवलिप्पलावी, सव्वण्णू सच्वण्णुप्पलावो जिणे जिपत्तद्‌ 
पगातेमाणे विहूरइ । 


एवं सवेति, सहेता आजौविएं येरे सहात्र, सददेत्ता 

` उस्वावय-सवहू-तावियए पकरेति, पकरेत्ता एवं दासो -- "नो 
खनु अहं जिणे जिणप्पलावौ-नाव-पगासेमाणं विह्रिएु 1 जह णं 
गोमरलि चेव मंवलिपुत्तं त्मणघायए-जाव-दाहुवक्कतीए छ उमत्ये 
चेव कालं करेस्तं । समभे भगवं महावीरे जिणे जिणप्पतावो-जाव्‌- 
निणमद्‌' पगातेमाणं विहूरद, तं वुब्भे णं देवाणप्पिया ! मनं 
कालगव्रं जाणित्ता वामे पाए सुम्वेणं वंघेहु, वंधेत्ता तिक्वुत्तो युद्ध 
उद्ट्‌ बेह्‌, उदृदुभेत्ता सावत्योएु नगरीएु सिघाडग-तिग-च उदक 
चर्च र-चउपमु्‌-महापह्‌-पहेत्ते आकड्‌द-विकाड्ट करेमाणा मट्या- 
महूषा सहं णं उग्धोतेनाणा-उग्धोसेनाणा एवं वदह्‌-- "नो खनु 
देवाणुप्पिया ! गोत्नात्त नंखलिपुत्ते जणे निणप्पलावो-जाव-विह्‌- 
रिए । एत्र णं नोता चेव मंघलिपृत्ते समणवाय्‌-नार-छ उमत्य 
देय कालगण्‌ । नमने भगवं महावोरे जिणे निणप्लावा-नाच- 
विष्टर ।' महषः अरणि दूदो-जसवकारनमुदएणं ममं मरोरगस्म नाह्‌- 

रणं ररेज्जाह्‌'-- एं यददित्ता फलन्‌ । 


गोत्रालसरोरस्त नाटरणं- 
६. तण णं जआजाविया सरा मोमा मंसतिपुकतं फाचनयं जिन्त 
रातराहलार्‌ कुम्बफारीए युम्भङ्ारावनन्न दु राराट्‌ रिषन, ना 
हताहूतपष्‌ फुम्नरासए वुर्नकारायपतन यमञ्घ्दननार्‌ मः 1. 

२ म्लिरति जप्ता नोमालस्व सद्तपुस्न मग्रं 
पास पटे भम्यवं पप्रति, यधित्ता विर्श्ता मुर उटयूनात 


वइ रद दर सदमन पादन्सयारम्र ये उप) 
0. 
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॥ ~ १ 


अपने जापको, टूननंको नवा स्वपर तमय म्द नुदुयाम $ 
श्रा) करता दुगा, च्वन्पादिि (निप्याद्वयुो तरता 


न्त्‌ नृ व दद्र [दन्न 


विचराङ्ु, अपनो हान 
व्याप्ते आर्‌ दाह त्त जनता 


टुला-- द ्मन्न्र ज्मा म ना 





गात्रि के अन्ननं काल कर्मा । वान्य मे प्रनयं 
महावीर जिनदटू जौर जिनप्रलापौी 2, अदहून तौर लटन वरतः 
ट, कवली जीर व्व्वनीप्रतापो दु, मयने अर्‌ नतयप्रनाया 


जिन जोर जिन शब्द का प्रकाय कर्न टण प्िचन्त्र > 
ट्स प्रतार फा विचार ल्त्ि लार्‌ दिनार करर दानो 
स्थविरोंको वुनाया, बुलाक्रर जनक प्रकार ही पपत (र 
कहा--म वास्तवमं जिन आर सिनप्रनाती रना; वात 
जिन जब्द केर प्रकाल करना दूजा विचरा > 1 
गोणालहूं। मश्रमणी कापि हनने आना, श्रमी ता जानत 
वाला. श्रमणा का प्रत्यनीद ट --यादतु दर र तषा: 


म (पा मः 


छद्‌ मस्य अवत्यामसली कान चन्या 1 तमय भते दाव मतान 
जिन जीर जिनप्रलापा ट्‌ यायन्‌ - लिन पदर दा पद्रः 1 
करते हण विचरन ट्‌, दमन्ििदट्‌ दवानुदितय ! तुम मृद्धं 1 


जानकर मरे यावे पैर कामन क रन्यो न सोत्ति ५ 


तीन वार मेरे मेद्‌ बर्‌ पृक्ता, उमदर्‌ परावन तवन : 
नङगाटयो, विद्र, चतुष्ट, ववया, दनु, सनवद्य -ज 


परथांमपनीटनदरष्‌ जोर-नान्‌ नव र्द्र्‌ न उप 


ट्‌ दरस प्रकार कट्ना -च दयोनुिदा ! नादात म 1, 
नदी, किन्तु विनप्रतपा पादवं -वा त दल चव 
प्म पातङग्न याना मेरदतवुक्‌ सनत ` परः {न 
जयरयामदटा लवम्‌ हया ष्य दनान | मेद्‌ न 1 
मदायार हूा [नि तार [दन रव ष्य 3 


व्‌ धग दना स र जमम्मरा 


नषटुन्य्‌ दर्म या नगर - 


गाोयचात द्य 
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करेति, करेत्ता दोच्चं पि पुया-सक्कार-थिणीकरणटुयाए गोसालस्स 
भंखलिपृत्तस्स वामा पादामो सुम्बं सुयंति, मइत्ता हालाहलाए 
कुम्भकारीए कुम्भकारावणस्स दुवार-वयणाई अ्वंगुणंति, अवंग्‌- 
णित्ता गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स सरीरगं सुरभिणा गंधोदएणं ण्टा- 
णं ति, तं चेव-जाव-महया इडिढिसक्कारसमुदएणं गौसालस्स मंखलि- 
पुत्तस्स सरी रगस्स नीहरणं करेति । 


भगव देहे रोगायंक-पाउब्भवो-- 


६७. तए णं समणे भगवं महावीरे अष्णया कदायि सावत्थीओ 
नगरीओ कोटहुयाभो चेइयाभो पडिनिक्वमति पडिनिक्खमिता 
यहिया जणवय विहारं विहूरइ । 


तेणं कलेणं तेणं समएणं मेदियायामे नामं नगरे होत्था- 
दण्णओ 1 


तस्स णं मेष्टयागामस्त नगरस्स बहिया उत्तरपुरतिथमे दिसी- 


भाष्‌. एत्थ णं साणक्रोद्रुए नामं चेइए होत्था - वण्णओ-जाव-पुद- 
विग्(लिापटूओ । 


तस्स णं साणकोट्रुगस्स चेडयस्स अद्रूरसामंते, एत्य णं महैगे 
मालुयाकच्छएु यावि होत्या--किण्हे किण्होभासे जाव-महामेह- 
तिकुरबभरए पत्तिए पुष्फिए फलिए हरियगरेरिज्जमाणे स्िरीए 
अतीव-अतीव उवसो रेमाणे चिति । 


तत्थ णं मेंढियागामे नगरे रेवती नामं गाहाव्डणी परिव- 
सति--अड्‌डा-जाव-बहुजणस्स अपरिभरया । 


तए णं समणे भगवं महावौरे अण्णदा कदायि पुव्वाणुपुरन्वि 
चरमाणे गामाणुग मं दूदज्जमाणे सुडुसुहेणं विह रमाणे जेणेव मेढिय- 
गामे नगरे जेणेव सागकोटुए चेंइए तेणेव उवागच्छद-नाव-परिपा 
पडगया । 


तए णं समणस्स भगव महावीरस्स सरोरगंसि विधुते रोगा- 
यङे पाउट्भरए - उञ्जले विले पयाढे कक्कसे बाड्ए चंड दुक्खे 
इग्गे तिष्ये, दुरहियासे, पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवक्कंत्तिए यावि 
विहरति, अवि याइ लोहिय-वच्चादइं पि पकरेड, चाउवण्णं च णं 
वागरेति-- 


(त ४ 

“ एवं लु समणे भगवं महावीरे गोसालस्स मंखलियुत्तस्स 
तवेणं तेएणं अण्णाइदरु समाणे अंतों छण्ठुं मासाणं पित्तज्जर- 
पर्गयत्तरार्‌ दाहुवक्कतिए छउमत्थे चेव कालं करेस्सति 1" 





धर्मकयानुयोग--पंचम स्कन्ध--निद्धव कथानक : पत्र ६७ 


49 -खो> ०-दो-व -4ो> > दो-दो "द-प गोपो > कोपो दोऽय >> दो-दो योपो सो -ोन-को नो कमो" ऽर चोप क 


है ओर जिनप्रलापी टोकर--यावत्‌- विचरते दु टम प्रकार 
कहुकर वे म्थविर्‌ गोणालक की फवथ म मृक्त दृण, मक्त कद 
पूनः दुसरी वार गोणालक की पूजा-सत्कार ्थिर्‌ रखने के लिव, 
उन्हनि गोणाल मंखलिपूत्रके वराये पैरनमूंज की रस्सी वोन, 
खोलकर हालाह्ना कुम्भारिनि के कुम्भकाराणणके दरार उव्राडे-- 
खोत, उघाडकर गोशाल मंख्रनिपूव्र क णरीर्‌ कौ नुगन्धिन 
गन्धोदक से स्नान कराया इत्यादि पूर्वोक्तं कथ्रनानुतार--यावत्‌-- 
महान ऋद्धि--सत्कारपूर्वक गोशाल मंखतितृत्र के णोर का 
नीहरण किया । 


भगवानके प्ररीर मे रोगातंकप्रादूभवि-- 


(+ 


६७. तदनन्तर विसी एक दिन श्रमण भगवान महावीर श्रावर्त्ता 
नगरी के कोष्ठक च॑त्य सि निकल, निकलकर वाहु जनपदाम 
विषरने लगे । 


उस काल ओौर उस समय मेंदिक ग्राम नामक नगर वा-- 
वर्णन करो । 

उस्न मेहिक प्राम नगर के वाहुर उत्तर पूवर द्विम्भागमे जाल 
कोष्ठक नामक चैत्य था--्चैत्य का वर्णन करो--यावत्‌--पृध्वी 
शिलापटूक था । 


उस शाल कोष्ठक चैत्य के समीप एक विशाल मालुकाकच्छं 
था, जो श्याम ओर श्यामल कांतिवाला--यावत्‌--महामेव के 
समुह के समान प्रभायुक्तं था, वह्‌ प्र, पुप्प, फेल ओर हस्ति 
वणं से देदीप्यमान ओर वहत ही सुशोभित था। 


उस मेंटिक ग्राम नामक नगरमे रेवती नाम की गाथापत्नी 
रहती थी, जो धनाद्‌य--यावत्‌ - वहुजन अपरिभूत धी । 


इसके वाद अन्यदा श्रमण भगवान महावीर अनुक्रम से 
विहार करते हुए प्रामानुग्राम का स्पशं करते हुए ओर मुखपूर्वक 
विचरण कर्ते हुए जहाँ मेडिक प्राम नामक नगर था जहां शाल 
कोष्ठक च॑त्य था, वहां पधारे- वावत्‌- परिषदा वापस गई। 


तव श्रमण भगवान महावीर के शरीर मे महापीड़ाकारी, 
विकट प्रगाढ, ककंश, कटुक, प्रचण्ड, दुखद, कष्टकर, तीव्र, 
असहनीय पित्त ज्वर के द्वाय शरीरकोो व्याप्त करने वाला एवं 
जिससे अत्यन्त दाह होता दै, एेसा रोगातंक उत्पन्न हु, उस 
रोगके कारण रक्त युक्त दस्त लगने लभे, भगवान के शरीर की 
एसी स्थिति जानकर चारों वणं के लोग इस प्रकार कटने लगे-- 


श्रमण भगवान महविीर गोशाल मंखलिपृत्र के तप-स्तेज से 
पराभूत होकर पित्त ज्वर ओर दाह से पीड़तिहो ह मासके 
अन्त मे छदुमस्थ अवस्थामे ही काल को प्राप्त कसे ।' 


महावीर तीयं मे गोशाल कथानक : सत्र ६६ 


सोहमुणिस्स माणसियं दुष्वं- 
६८. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अते- 
वासी सहे नामं अणमग.रे--पगइभदूए-जाव-विणीए्‌ मालुयाकच्छ- 
गस्त॒अदूरसामंते छट्रु'छ्टर णं अगिक्त्तेणं तवोकम्मेणं उडढं 
बाहाओ पगिज्ज्िय-पगिज्ज्ञिय सुराभिमुहे आयावणभूमीए आयावे- 
माणे विहूरति । 

तए णं तस्स सीहरस अणगारस्स ज्ञाणंतरियाए्‌ वटूमाणस्स 
अपमेयारूवे अज्ज्ञत्थिए-जाव-संकप्पे समुप्पज्जित्था--““एवं खलु 
समं धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स भगवञ महावीरस्स 
सरीरगं्ति विउले रोगायंके पाउञ्भरए- उज्जले-नाव-छडमत्थे चेव 
कालं करेस्सति, वदस्संति य णं अग्णतित्यिया-छउमत्थे चेव 
कालगए ।'" इमेणं एयारूवेणं महया मणोमाणस्िएणं दवखेणं अभि- 
भए समाणे आयावणभूमीओ पच्चोरुभईइ, पच्चो रभित्ता जेणेव 
मालुयाकच्छएु तेणेव॒ उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मालुयाकच्छगं 
अंतो-अंतो अणुपविसइ, अणुपविसित्ता महया-महया सह्‌ णं कुहुकु- 
हुस्स परुण्े 


भगवया सीहस्स आसासणं- 

६९. भज्जो ! ति समणे भगवं महावीरे समे निग्गंये आसंतेति, 
अमंतेत्ता एवं वयासी--““एवं खलु अज्जो ! ममं अंतेवासी सीह 
नामं अणगारे पगङभदए-जाव-विणीए माचुयाकच्छगसस अदुरसामंते 
छट टर णं अणिर्छित्तेणं तवोकम्मेणं उड्‌ढं बाहाभ पमिज्ज्िय- 
पगिरिद्निय सुराभिमुहे आयावणभूमोए आयावेमाणे विहरति ! तणए्‌- 
णं तस्स सीहस्स अणगारस्त क्ाणंतरियाए वट्माणस्त भयमेयारूवे 
अज्क्ञत्थिए-जाव-संकप्पे समुप्पज्जित्था--एवं खलु ममं धम्माथरि- 
यस्स धम्मोवदेसगस्स मालुयाकच्छए तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
मालुयाकच्छगं अंतो-अंतो-नाव-कु हुकुहुस्स परुण्णे । तं गच्छह्‌ णं 
अग्जो { तुञ्भे सहं अणग).रं सदाह 1" । 


तए णंते समणा निग्णंया समणेणं भगवया महावीरेणं एवं 
वुत्ता समाणा समणं भगवं महावीरं वदंति नमंसंति, वंदित्ता नमं- 
सित्ता समणस्स भगवो महावीरस्स अंतियाओ सणकोटगाओ 
चेइयाओ पडि निक्खमंति, पडिनिक्लमित्ता जेणेव मालुयाकच्छए, 
जेणेव सीह अणगारे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सीह जण- 
गारं एवं वयासी--"सीहा ! धम्मायरिया सदूर्वेति 1 


तए णं से सीह अणगारे समगेहि निगगंथेहि सदधि माचुयाकच्छ- 

गाओ पडितिकखमड, पडिनिक्वमित्ता जेगेव साणकोटुएु चेदए, 

जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेगेव उवगच्छइ, उवागच्छित्ता 
[५। 


दन्‌ 





सिह मुनि को मानसिक दुःख-- 
६८. उस काल ओर उस्र समय श्रमण भगवान महावीर के अते- 
त्रासी सिह नाम के अनगार जो प्रकृति से भद्र--यावत्‌--विनीत 
ये, मालुका कच्छ के निकट ही निरन्तर वेले-बेले के तप से दोनों 
हाथों को ऊपर किये हुए सूर्याभिमूख होकर आतापना भूमि में 
आतापना लेते हुए विचरते थे । 

इसके वाद उस सिह अनगार को ध्यानांतरिका मेँ रहते यह्‌ 
ओर इस प्रकार का आध्यात्मिक--यावतु--संकत्प उत्पन्न हुमा 
"मेरे धर्माचायं , ओर धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर के 
शरीर में अत्यन्त विकट ओौर पीडाकारी रोगातंक उत्पन्न हुजआ-- 
यावतु-- छद्‌ मस्थ अवस्था मेँ कालं करेगे तवं अन्यतीरधिक कगे 
कि वे छदुमस्थ अवस्था में कालधर्मं को प्राप्त हो गये ।"' इस 
प्रकार के इस मह्‌।मानसिक दुःख से आक्रांत, पीडित होते हुएवे 
आतापना भूमि से नीचे उतरे, उतरकर जहां मालुका कच्छ था, 
वहां अये मौर आकर मालुका कच्छ के अन्दर प्रविष्ट हुए, 
प्रवेश करके जोर-जोर से अवेग पूवक शब्द करते हए सिसकते 
से रुदन करने लगे । 
भगवान द्वारा सिह को आश्वास्न-- 
६६. हे आर्यो ! इस प्रकार के सम्बोधन से श्रमण भगवान महा- 
वीरने श्रमण निग्रन्थों को आमन्त्रित किया मौर आमन्त्रित कर 
उनसे कदहा--'हे आर्यो ! मेरा अन्तेवासी ्िहं नामकं अनगार 
जो प्रकृति से भद्र-यादतु--विनीत दै, मालुका कच्छ के निकट 
निरन्तर बेले-वेले के तप से उपर को वाह करके सूयं कीओर 
मुख करके आतापना लेता हुआ विचरता है । उस सिह अनगार 
को ध्यानांतरिका में वर्तते हुए यह्‌ ओर इस प्रकार का भाध्या- 
त्मिक--यावत्‌-- संकल्प उत्पन्न हज है-- मेरे धमवियं धर्मोप- 
देशक मालुकाक्च्छ मे अये है, इत्यादि वगंन पू्वंवतु करना 
चार्हिश्‌-- आकर मालुका कच्छ के अन्दर प्रवेश करके--यावत्‌-- 
सिसकते हए रुदन कर रहा है । अतएव हे आर्यो ! तुमं जाओ 
ओर सिह अनगार को यहाँ बुला लाभो 1 

तत्पश्चात्‌ उन श्रमण निग्रन्थों ने भगवान महावीर की इस 
आज्ञा को सुनकर श्रमण भगवान महावीर को वदन-नमस्कार 
किया, वंदन-नमस्कार करके वे श्रमण भगवान महावीर के पास 
से ओर शाल कोष्ठक चैत्य से निकले, निकलकर जहां मालुका 
कच्छ या, जहां तिह अनगार या, वहां पहुचे, पहुंचकर सिह 
अनगार से इस प्रकार कहा-ह सिद ! तुम्हें धमचियं 
बुलाते ह 1" 

तदनन्तर श्रमण निग्रन्थों के साय सिह अनगार मालुका 
कच्छ से निकला, निकलकर जहां शाल कोष्ठक चैत्य था, उत्तमे 
जनाँ श्रमग भगवान महावीर प्रिराज रये, वहां नायः, व्हा 
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समणं भगवं महावीएं॑तिक्लुत्तो आयाहिणपयाहिणं-जाव-पन्जुः 
वासति \ ` ` 
१००. सीहा 1: ए समणे भगवं महावीरे सीहं अणगार एवं 
वयासी- “से नृणं ते सीहा ! इाणंतरियाएं वट साणस्सं अयमेया- 
रूवे अज्क्ञत्थिए-जाच-कुहुकुहुस्स पर्णे \ से नूणं ते सीह ! अहु 
समष्टं ?'" 
हंता अत्थि ।'" 

तं नो खलु अहं सीहा ! गोसालस्त मंखलिपुत्तस्स तवेणं 
तेएणं भण्णाइटु समाणे अंतो ण्ट मासाणं पित्तज्जरपरिगयसरीरे 
दाहववकतिए छडमप्ये चेच कालं फरेस्सं अहं णं अद सोलस वास।इं 
-निणे सुहत्थौ विहरिस्सामि, तं गच्छ णं तुमं सोहा ! मेदियगामं 
नगरः, रेवतीए गाहावतिणीए्‌ गिह, तत्थ णं रेवतीएु गाहावतिणीए 
ममं अह्ाए दुवे कवोय-सरीरा उवक्छडिया, ते हि नो अद्रो; अत्थि 
से अण्णे पारिषासिए मन्जारकडए कुक्कुडमंसणए, तमाह राहि एएणं 
अटो । 


सोहमुणिणा रेवइयाओ भेसज्जाणयणं -- 

१०१. तएणंसे सीह अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं एवं 
वृत्ते समाणे हदुतुटु-जाव-हियए समणं भगवं महावीरं वं ड नमंसडइ, 
वंरित्ता नमंसित्ता अतुरियमचवलससंभंतं मुहपोत्तियं पडिलेहेति, 
"पडिनलिहेत्ता भायणवत्थाईं पडिलेहैति, प६िनलिहेत्ता भायणाइ पमज्जङ, 
प्माज्जत्ता भायणाई उग्गाहेइ, उभ्गाहेत्ता जेणेव समणे भगवं महा- 
-वीरे तेणव उवागच्छ्‌, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदड 
नमंसड, वंदित्ता नमंसित्ता समणस्त भगव महावीरस्स अंतियाभो 
-साणकोद्ुगाओ चेइयाओ पडिनिकखमति पडिनिक्वमित्तां अतुरिय- 
मचवलमसंभत्ं जुगंतरपलोयणाएु दिहीए्‌ पुर रियं सोहेमाणे- 
सोहेमाणे जेणेव मेंटियगाने नगरं तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
मेदियगामं नगर मज्क्मज्जेणं जेणेव गाहावइणीएं गिहे तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता रेवतीए गाहावतिणीए गिह अणुप्पविद्‌ठे । 


१०२. तद्‌ णं सा रेवतो गाहावतिणी . सीहं अणगारं एज्जमाणं 
पासति, पासित्ता हट्‌ठतुद्‌ठ॒विप्पामेव - जासणाओ - अब्भुर्‌ ठेइ, 
अब्भृट्‌ठेत्ता सीह अणगारं सत्तद्‌ठ पयाइं अणुगच्छड, अणुगच्छित्ता 
तिक्लुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेति, क्रेत्ता व॑दति नमंसति, 
वरिता नमंसित्ता एवं वयासो--*संदिसंतु णं देवणुप्पिया ! 
ङ्मिगमणप्पयोयणं ?"" 

तए्णंसे सीहै अग्रनाटे रेवत्ति माहावईडणि एवं वयासी-- 
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आकर श्रमण भगवान महावीर. कोरततीन वार अआदसिण-प्रद्रक्षिणां 
की--यावत्‌-पयुं पासन करने लगा । । 
विह! टस प्रकार से सम्पोधित कर श्रमण भगवानः 
महावीर ने सिह अनगारसे कटा--् प्रिह ! ध्यानान्धरिकामें 
वत॑ते हुए तुम्हे इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुजा--यावव्‌-- 
अत्यन्त रुदन करने लगे । हे सिह ! क्या यह्‌ वात सत्य ट्‌?" 
हा, भगवनु ! यह्‌ सत्य है ' सिह अनगार ने उत्तर द्विया । 
^हे सिह ! गोणाल मंखलिपुव्र के तम स्तेज स परागतं होकर 
भषट्‌ मास के अन्त मे पित्त-ज्वर ते पराक्रान्त ग्ररीर वाला होकर 
दाह्‌ वेदना से छदुमस्थ अवस्था्मे ही काल नहीं कलना, 
अन्य साढ़ पन्द्रह वपं गंधहस्ती के समान जिनयने मँ विचद्गा; 
इसलिये हे सिह ! तुम मेदिक ग्राम नगर में रेवती माधाषली 
के धर जायो- वहां रेवती गाथापत्नी ने मेरे निमित्त दो 
कोटला के फलों को संस्कारित करके तंयार परिया है, उने मुसे 
प्रयोजन नहीं है, किन्तु उसके यहाँ मार्जार नामक वायु को णात 
करने वाला विजोरापाक जोक्लतैयार किया है, उत्ते लाभो, 
वह मेरे लिये उपयुक्त है ।' 
सिह मनि दारा रेवतो से भवज आनयन-- 


१०१. तत्पश्चात्‌ तिह अनगार ने श्रमण भगवान महावीर के 
इस कथन को सुनकर हृष्ट-तुष्ट--यावत्‌-- प्रसत हृदय होकर 
श्रमण भगवान महावीर को वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार 
करके अत्वरित, अचपलं ओर संभ्रान्त होकर मुखवस्तरिका की 
प्रतिलेखना की, प्रतिलेखना करके पात्र.वस्त्रादि का प्रतिलेखना 
कौ, प्रतिलेखना कर्के पात्रों आदि का प्रमार्जन फिया, प्रमाजंन 
करके पात्रों को हाथ में लिया, लेकर जहां ध्रमग भगवान 
महावीर थे, वहां अये, आकर श्रमण भगवान महावीर कौ 
वेदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके श्रमण भगवान मह्‌ा- 
वीरकेपास से ओर शाल कोष्ठक चैत्य से निकले निकलकर 
अत्वरित, अचपल मौर असंभ्रान्त हो चार हाथ आगे देखने वाली 
दण्टि.से स।मने देखते हृए जहां मेदिक ग्राम नगर था वहं अये 
जकर मेंढिक ग्राम नगर. के दीचोधीच "मसे हात हए जहां 


रेवती -गाथा्पत्नी का घर था वहां पहुंचे, पटुचकर रेवती गाथा 
पत्नी के घरमे प्रवेश किया । 1 


"१००. ह 


१०२. तव. उस रेवती ` गाथापल्नी ने सिह अनगार को अति हृष 
देखा, देखकर हरित एवं .संुष्ट.. हो. शीघ्र . ही आसन्‌ - पे उठी 
उठकर सहं अनगार के सामने सात-आठ पैर गई, जाकर तीन 
तार आदक्षण-प्रदक्निणा. कौ, प्रदलिणा करके वदन-नमस्कार 
किया, वंदन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा--है देवानुभ्रिय.! 
कटिये, आपके पधारने का क्या प्रयोजन ड ?' । 
त्व ह्‌ अनगार ने रेवती गाथापल्नी से दस प्रकार 


महावीर. तों में गोशाल कथानकः: सत्र. १०३.. ~: 





+ “एवं खलु तुमे देवाणुप्पिएु ! समणस्स भगव महावीरस्स अट्ाए 
दुवे कवोय-सरीरा ` उवक्खडिय।, ` तेहि नो अटो, अत्थि.ते.अण्णे 
पारियासिए मज्जारकडषए कुक्कडमंसए एवमाहराहि, तेणं अशठो 1 


तए णं सा रेवती गाहावइणी सीह..अणगारं एवं बयासौ-- 
“केस णं सीहा ! से नाणी .वा तवस्सौ वा, जेणं तव एप्त अट्‌ठे 
मम॒ ताव रहुस्सकडे हन्वमक्खाए, जओ णं तुमं जाणासि.?'* .. 


` तए णं से सीह अणगारे रेवडं गाहावईणि एवं वयासी--““एवं 
खलु रेवई ! ममं धम्मायरिए धम्मोवदेसए समणे भगवं महावीरे 
उप्पण्णनाण-दंसणधरे भरहा लिणे केवली तीयपच्चुप्पन्नमणागय- 
वियाणषए सव्वण्म्‌ सव्वदरिसी जणं मम एस अदं तव ताव रहस्स- 
कड हव्वमक्वाए, जओ णं अहु जाणामि । । 
` तएणं सा रेवती गाहावतिणी सीहुस्स अणगारस्त अत्यं 
एयमहु ` सोचचा निसम्म हहूतुदभषए जेणेव भक्तघरे तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छिता पत्तगं मोएति, नोएत्ता जेणेव सहे अणगारे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीहस्त अणगारस्स पडिग्गहसि तं सव्वं 
सेम्मं निसिरति । ^ 
१०३. तए णं तीए रेवयीए गाहावतिणीए तेणं दव्वसुद्धेणं पडिगा- 
हगयुद्धेणं तिविहेणं तिकरणसुद्धेणं दणेणं सोहे अणगःरे पडिलाभिषए 
समाणे देवाउए निवद्ध, संसःरे परित्तीकए, गिहंसि य से इमादुं 
पंच दित्वाद्‌ पाउव्भरूयाईइं,. तं जहा- वसुधारा वुदा दसद्धव॒ण्णे कुसुमे 
निवातिए, चेलुक्खेवे कए, आहयामो देवदुन्दुभोओ, अंतरा वि य 
णं. आगासे अहो दाणे, अहो दाणे.ति घुट \ 


-तए णं रायगिहै नगटे.सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चडम्मुह्‌- 
महापहपहेसु बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाईक्वइ एवं भासइ एवं 
पण्णवेइ एवं .परूदेड--“ धन्ना णं देवाणुप्पिया ! रेवई गाहावइणी, 
कथयत्था णं देवाणुप्पिया ! रेवई गाह्ग्बडइणो, कययुण्णा णं देवाण्‌ु- 
प्पिया ] रेव गाहावइणी, . कयलवखणा णं देवाणुप्पिया ! रेव 
गाहावइणी, कया णं लोया देवाणप्पिया ! रेवतीए गाहावतिणीए 
सुलद्धे णं देवाणुप्पिया ! माणुस्तए्‌ जम्मजोवियफले रेदतीए गाहा- 
बतिणीए, जस्त णं गिहंसि तहारूवे साधू साधुर्वे पडिलानिषए 
समणे इनाइं पंच दिव्वादं षाउब्नरूयाई, तं जहा-- वचुधारा बुदा 
-जाव-जहो दाणे, अहो दाणे त्ति बुदु, तं धन्ना कयत्या कयपुण्णा 
कयलवदणा, कया णं लोया, -सुलद्धे माण्स्सए जम्मजौदियफले 
रेवतीएु गाहावतिणीए, रेबतीए गाहावत्तिणीए 1"" 
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कहा-- हे. देवानुप्रिये,! तुमने श्रमण भगवान महावीर के निमित्त 
जो -कोहले..के- दो फल-संस्कारित करके तैयार कयि है, - उनसे 
मेर प्रयोजन नहीं ह, . किन्तु मार्जार नामक वायु को शांत करने 
वाला कलःका वनाया हज. जो विजोराःपाकहै,. वह॒ मृ्ञे दो, 
उसी सेमेरा प्रयोजन है।' 

इस पर रेवती नाथापत्नी ने सिह अनगार से इस प्रकार 
कहा-हे सिह ! एेसे त्रे कौन से ज्ञानी ओर तपस्वी ह, जिन्होनि 
मेरी यह्‌ गुप्त वात जानी ओर तुमे कहा, जिससे किं तुम जान 
सेहो? ` 

तव॒ सिह अनगार ने रेवती गाथापत्नी से इस प्रकारः 
कहा--हे रेवती ! मेरे धर्माचायं, धर्मोपदेशक, उत्पन्न ज्ञान- 
द्णंन ` के धारक, अर्हत, जिन, केवली, अतीत, वतंमान ओर 
अनागत के विज्ञाता, सवंज्ञ, सवंदर्शी श्रमण भगवान महावीरनै 
तुम्हारी यह्‌ गुप्त वात मुद्षपे कही, जिससे मेँ जानता हूं । 
` तत्पश्चात्‌ रेवती गाथापत्ती ने सिह अनगारसे इस वात 
को सुनकर ओौर हृदय मे मनन कर हृष्ट-तुष्ट हौ जहाँ भोजन 
गृह था, वहाँ आई, आकर पात्र को खोला, सोलकर जहा सिह 
अनगारथे, वहां आई, आकर सिह अनगार कै निकट आकर 
वह्‌ सारा पाक उनके पात्र मे डाल दिया । 
१०३. तव उस ररेत्रतीः गा्रापतनी ने उस द्रव्य कीः शुद्धि, दायक्र- 
शुद्धि ओर प्रतिग्राहक शुद्धि रूप त्रिविधः-ओौर त्रिकरण शुद्ध दानः 
से प्रतिलाभित करते; हुए देवायुष्य. का वंध किया, संसार परिमितः 
किया ओौर्‌.घरमेंयेर्पाच.दिव्यःप्रादुभू त. हुए, यथा--१. वसु-धनः 
की वृष्टि, २..पंचरंगे पुष्पों की . वपा, ३. वस्त्रों का उड्ना,. 
(ध्वजाओं का फहराना), ४. आका में देव दुन्दुभि का वजाना, 
ओर ५. अहोदानं का घोप होना । । 

तव राजगृहं नगर कं श्य गाटर्को, त्रिकों, चतुष्क, चत्वरों 
चतुमु खो, राजमार्गो ओर मार्गो मे वहत से व्यक्तिञापसमें 
एक दूसरे से. इस प्रकार कहने लगे, वोलने लगे, प्रज्ञापना प्वं 
प्रह्पणा करने लगे--'हे देवानुभ्रियो ! रेवती गःथापत्नी धन्य 
है" दे देवानुग्रियो ! रेवती गाथ।पत्नी कृताथं है, दे देवानुग्रियो ! 
रेवती ` गाथापत्नी कृतपुण्या है, हे देवानुग्रियो ! रेवती गाथा 
पत्नी इतलक्षणा है" हे देवानुप्रियो { रेवती गाथपलत्नी ने मपने 
लोक को सफल कर लियादहै, हे दैवानृ्रियो । रेवती गाथापत्नी 
ने अपने मनुष्य जन्म ओर जीवन का सुफल प्राप्त कर लिया 
जिसके घर में तथारूपसाधुको भली प्रकार से प्रतिलाभित 
होने पर ये पचि दिव्य प्रदु्रूत हुए, यथा--वसुधारा की 
वृष्टि--यावत्‌-अहोदान-अहौदान का घोप। इततिये सेवती 
गाया पत्नी धन्य, कृतार्थ, कृतपुण्य, कृतलक्षणा टह, उसने अपने 
लोक को सफल वना लिया दै, मनुप्य जन्म ओर जीवन क 
सुफल प्राप्त कर लिया ह ।' 
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१०४. तए णं से सीहे अणगारे रेवतीए गाहावतिणीए्‌ गिहाओ 
यडितिक्खमति, पडिनिवखमित्ता मेंहियगामं नगरं मज्घ्षंमज्जेणं 
निगगच्छइ, निग्गच्छित्ता जहा गोयमसामी-जाव-भत्तपाणं पडिदंसेति, 
पडिदसेत्ता समणस्स भगव महावीरस्त पणसि तं सव्वं सम्म 
सम्मं निरस्सिरति । 

भगव अरोगं-- 

१०५. तए णं समणे भगवं महावीरे अमुच्छिए अगिद्धे अगदिए 
अणज््षोववन्ने विलमिव पन्नगभूएणं अप्पाणेणं तमाहारं सरीरकोटू- 
गंसि पक्िवति ) 


तए णं समणस्स भगवओ महावीरस्त तमाहार आहारियस्स 
समाणस्स से विपुले रोगायंके चिप्पामेव उवसंते, हदु जाए रोगे, 
बलियसरीरे । तुदा समणा, तुडाभो समणीओ, तुहा सावया, 
तुट्‌गाओ सावियाओ, तुट्‌ढा देवा, तुट्‌ देवोओ, सदेवमणुया- 
लोए तुदठे - हट्‌>े जाए समणे भगवं महावीरे, हट्‌ठे जाए समणे 
भगवं महावीरे । 


सन्वाण्‌ मूति-सुनक्वत्तमुणीणं 

सिद्धिगमणनिरूवणं च-- 
१०६. भते ! ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति नमं- 
सति, वंदिता नमंसित्ता एवं वयासी--“"एवं खलु देवाणुत्पियाणं 
अंतेवःसी पार्ईणजाणवए सव्वाणुभती नामं अणगारे पगडभटए-जाव- 
विणीए, से णं भते ! तदा गोसालेगं मंखलिपुत्तेणं तवेणं तेएणं 
भासरासीकए समाणे कहि गए ? करहि उवदन्ने ?" 


देवलोगरप्पत्तौो तयणंतरं 


“एवं खलु गोयमा ! ममं अतेवासी पारईणजाणवए सव्वाण्‌- 
भरूती नामं अणगारे पगइभदहृए-जाव-विणीए, से णं तदा गोसालेणं 
मंखलिपुत्तेणं तवेणं तेएणं भासरासीकए समाणे उडढं चंडिम-सूरिय 
-जाव-वंभ-लेतक-महासुव्के क्पे वीइवइत्ता सहस्सारे कप्पे देवत्ताए 
उद्रवन्ने । तत्थ णं अत्येगत्तियाणं देवाणं अदट्‌ारस सागरोवमादं 
ठिती पण्णत्ता । तत्थ णं सव्वाणुभ्रतिस्स वि देवस्स अट्‌ठरस साग- 
रोवमाइं ठिती पण्णत्ता 1” 


“से णं भते ! सव्बाणुभूती देवे ताओ देवलोगाओ आउवख- 
एणं भवक्खएणं टिइक्खएणं अणंतरं चयं चत्ता कहि गच्छिहिति ? 
कहि उववज्जिहिति ?"" 

 गोवमा ! महाविदेहे वासे ्तिञ्जिहित्ति-जाव-सश्वदुक्छाणं 
अंतं करे हिति 1" 

१०७. * एवं खलु देवाणु्पियाणं संतेवासी कोत्तलजाणवए सुनक्खत्ते 


धर्मकयानुयोग-- पंचम स्कन्ध-- नि््धव फयानक : सूत्र १०७ 





१०४. तपपस्चात्र्‌ सिह अनमार रेवती ग्राथापल्मी क घट्‌ सै 
निकले, निकलकर मेहिक प्राम नमर के वीर्चीप्रीचं स निकले 
निकलकर गौतम स्वामी के समान-यावत्‌-- भगवान फो आहार 
पानी दिखाया, दिवाकर वहु सव श्रमण भगवान महावीर के 
हाथ में सम्यक्‌ प्रकार से रख द्विया । 
भगवान का आरोग्य-- 
१०५. तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महूवीर ने उम आहार को 
मूर्ज्छा रहित होकर व्रिना गृद्धि, विना आसक्ति, प्रिना ताला 
के विलमें सपं प्रवेण के समान अपने णरीर ल्पी कोटे नं डाल 
दिया । 

तव उस अहर को लाने पर श्रमण भगवान महावीरका 
वह्‌ महापीड़कारी रोगातंक शीघ्र ही उपरांत हो गया, वे हृष्ट, 
निरोग ओर बलवान शरीर वाले हो गये। इतसे सभी श्रमण 
तुष्ट (प्रसन्न) हुए, श्रमणियां तुष्ट हई, श्रावक तुष्ट हुए, श्रावि- 
कायें तुष्ट हुई, देव तुष्ट हुए, देविवां तुष्ट हई, इस प्रकार देव, 
मनुष्य, असुरो सहित समग्र लोक हयित-संुष्ट हृए--किं श्रमण 
भगवान महावीर हृष्ट-पुष्ट हो गये, श्रमण भगवान महावीर हृष्ट- 
पुष्ट हो गये । . 
सर्वानुभूति-सुनक्षत्र मुनियों की देवलोक मे उत्पत्ति, 

तदनन्तर सिद्धिगमन निरूपण- 


१०६. हे भदन्त ! इत प्रकार कहकर भगवान गौतम ने श्रमण 
भगवान महावीर को वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके 
पूषछठा--है भगवन्‌ ! अप देवानुप्रिय का अन्तेवासी-- पूर्व देश का 
निवासी प्रकृति से भद्र--यावत्‌--विनीत सर्वानुभूति अनगार 
उस समय गोशाल मंखलिपुत्र द्वारा अपने तप-स्तेज से जलाकर 
भस्म कर दिया गया था, वह्‌ कटां गया ? कहाँ उन्न हुमा ? 

हे गौतम ! पूवं देश मे उत्पन्न प्रकृति से भद्र--यावत्‌- 
विनीत मेरा अंतेवासी सवनुभुति अनगार जो उस समय गोशाल 
मंखलिपृत्र के वारा अपने तप-स्तेज से जलाकर भस्म किया गया 
था, वह्‌ ऊपरी चन्द्र ओौर सूयं को--यावत्‌- ब्रह्मलोक, लांक, 
महाशुक्र को उल्लंघन कर॒ सहारकल्प मे देवरूप से उत्पन्न 
ह । वहाँ पर कितने ही देवों की अठारह सागरोपम की स्थिति 
कटी गई है। उस सर्वानुभ्रुति देव की भी अठारह सागरोपम की 
स्थितिरहै।' 

प्र्न--हि भदन्त | वह्‌ सर्वानुभूति देव आयुक्षय, भवक्षय 

र स्थितिक्षय होने के अनन्तर उस देव से च्यवित होकर कह 

जायेगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ? 

उत्तर--'गौतम ! महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर सिद्धि 
प्राप्त करेगा --यावत्‌ समस्त दुःखों का अन्त करेगा ।' 
१०७. प्रश्न --ईइसी प्रकार आप देवानुप्रिय का अंतेवासी कोशल 


-महावीर तोयं में गोशाल कथानक : सूत्र १०६ 





नामं अणगारे पगइमदृए-जाव-विणीए । से णं भते! तदा गोसलेणं 
-मंखलिपुत्तेणं तवेणं तेएणं परिताविए समाणे ` कालमासे कालं 
किच्चा कहि गए ? कहि उववन्ते ?"" 


“एवं खलु गोयमा ! ममं अंतेवासी चुनक्वत्ते नामं अणगारे 
-पगइरहृए-नाव-विणीए्‌, से णं तदा गोसालेणं मंखलिपुत्तेणं तवेणं 
-तेएणं परिताविए समाणे जेणेव ममं अंतिए तेणेव उवागच्छड, 
-उवागच्छिता व॑दति, नसंसति वंदित्ता नमसित्ता सयमेव पंच मह- 
-ज्वयाइं आरुभेति, आरूभेत्ता समणा य समगीञओ य लामेति, 
-ामेत्ता आलोइय-पडिवकते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा उड्ढं 
-चंदिम-सुरिय-जाव-आाणय-पाणयारणे कप्पे वीडइवइत्ता अच्चुए कष्पे 
-देवत्ताए उववन्ने 1 तत्थं णं अत्येगतियाणं देवाणं बावीसं सागरो- 
-वमाहं ठितौ पण्णत्ता । तत्य णं अत्थेगतियाणं देवाणं बावीसं साग- 
-रोवमाईं ठिती पण्णत्ता ! तत्य णं सुनक्वत्तस्स वि देवस्स बावीसं 
- सागरोचमादं ठितौ पण्णत्ता 1* 


“से णं भते } सुनक्खत्ते देवे ताओ देवलोगाओ आउर्भलएणं 
-भवक्लएणं ठिइक्लणं अणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि 
उववज्जिहिति ?"" 

“"गोपमा ! महाविदेहे वासे सिञ्ज्षहिति-जाव-सन्वदुक्लाणं 
अतं काहिति 1"" 


-गोसालजीवसस देवलोगुप्पत्तो- 


१०८. “एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासी कुसिस्ते गोसाले नामं 

-मंखलिपुत्ते से णं भते ! गोसाले मंखलिपुत्ते कालमासे कालं कच्चा 
कहि गए ? कर्हि उववन्ते ?'' 

"एवं खलु गोयमा ! समं अंतेवासौ कुसिस्ते गोसे नामं 
-मंखलिपुत्ते समणघायए-नाव-छउमत्ये चेव कालमासे कालं किच्चा 
-उडटं चंदिम-सूरिय-जाव-अच्चुए कप्पे देवताएु उववन्ने । तत्य णं 
-अत्थेगतिपाणं देवाणं बावीसं सागरोवमादइं ठिती पण्णत्ता । तत्य 
-णं गोसालस्स वि देवस्स बावीसं सागरोवमाहं टिती प्णत्ता \"* 


-गोसालस्त महापउमभवे-जम्मो रज्जाभिसेओ य-- 

१०६. “क्षे णं भते ! गोसाल देवे ताभो देवलोगाओ आउक्वएणं 
भवष्खएणं ठिडक्वएणं अणंतरं चयं चडइत्ता कहि गच्छिहिति ? 
कहि उववज्जिहिति ?" 

"गोयमा ! इहैव जंबुहीवे दीवे भारे वासे विज्ञगिरिपायमुते 
पु डसु जणवएसु सयदुवारे नगरे संमुतिर्स रण्णो भद्ष्एु भारियाए 
कुच्छिसि पुत्तत्ताए पच्चायाहित्ति । से णं तत्य नवण्टुं माप्ताणं 
बहुपडपुण्णाणं अदुमाण य राडइंस्यिाणं बीडइवकंताणं-नाव-चुख्वे 
दारए पयाहिति 1" 
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देशवासी, प्रकृति से भद्र--यावतु--विनीत सुनक्षत्र नाम का 
जो अनगार था, वहं भी भदन्त ! उस समय गोशाल मंखलिपुत्र 
द्वारा अपने तप-स्तेज से परितापित किया जाकर काल के समय 
मरण को प्राप्त हो कहाँ गया ? कहाँ उत्पन्न हुभा ? 

उत्तर--हे गौतम ! प्रकृति से भद्र--यावतु-विनीत मेरा 
जो सुनक्षत्र नाम का अन्तेवासी था, वहु उस समय गोशाल 
मंखलिपूत्र द्वारा तप-स्तेज से परितापित होकर जहाँ भँ था, वहाँ 
आया, आकर उसने मुञ्ञे कंदन-नमस्कार किया धा, वंदन,नमस्कार 
करके स्वयमेव पच महात्रतों का उच्चारण किया था, उच्चारण 
करके श्रमण-घ्रमणियों को खमाया था, खमाकर आलोचना- 
प्रतिक्रमण करके समाधि को प्राप्त कर काल के समयकाल 
करके ऊंचे चन्द्र ओौर सूयं को--यावतु--आणत प्राणत ओर 
आरण कल्प का उल्लंघन कर॒ अच्युतकल्प मेँ देवरूप से उत्पन्न 
हु है । वहां पर किन्ही-किन्हीं देवों की वाईस सागरोपमकी 
स्थिति होती है । वहां सुनक्षत्र देव की भी वार्ईूस सागरोपमकी 
स्थिति हुई है । 

प्रषन--हि भगवन ! वह सुनक्षत्र देव आगयुक्षय, भवक्षय 
ओर स्थितिक्षय होने के अनन्तर उस देवलोक से च्यवित होकर 
कहां जायेगा ? कहा उत्पन्न होगा ? 

उत्तर--"गौतम ! महाविदेह्‌ मे उत्पन्न दोकर--यावत्‌-- 
सिद्ध होगा सथं दुःखों का अन्त करेगा । 


गोषाल जीव की देव लोकोत्पत्ति- 


१०८. प्रष्न--हे भगवनु ! अपप देवानुप्रिय का अंतेवासी कुशिष्य 
जो मंखलिपुत्र था, वह्‌ गोशाल मंखलियपुत्र काल के समयमे काल 
करके कहां गया ? कहाँ उत्पन्न हुआ ?' 

उत्तर--ह गौतम ! मेरा अंतेवासी कुशिष्य गोशाल मंखलि- 
पुत्र जो श्रमण घातक था--यावतु-छद्‌मावरथ। मेही कालके 
समयमे काल करके ऊचे चन्द्र- सूर्य--यावत्‌--अच्युत कत्पमें 
देवपने से उत्पन्न हुआ है! वहां कईदेवों की स्थिति वादस 
सागरोपम की कही गईहै। उनमें गोशालदेव की भी वारम 

सागरौपमकीहै। 


नि 

९ 
न 
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गोशाल का महापद्य भव में जन्म भौर राव्याभिपेक-- 
१०६. प्रण्न--'हे भगवन्‌ ! वह्‌ गोगाल देव॒ आाुक्षय, भवक्षय 
ओर स्थितिक्षय होने के अनन्तर उन देवन्नोक मे च्युत .टोकर 
कहाँ जायेगा ? करटा उत्पन्न होगा ?' 
उत्तर-- ह गोतम ! इमी जम्चुद्रीध के भरत क्षेत्र में विन्ध्य 
निरिपवत वो तलहटी मं पुद्देण क यतद्रार ननर्‌ में सभूति 
नामके राजा कणे भद्रालायाकीकुलि में पुव्रद्द न उन्पनत्न तेना 
व्ह नौ माप्त ओर नट सात रात्नि-दिवन व्यतीत टन पर-- 


माव्तु-ए्कं सुन्दर वायक क्य क्ते जन्म देनी । 


39 
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जं रर्यणिचणंसे दारएु जाइहिति, तं रर्यांण च णं सयदुवारे 
नगरे सन्मितरवा्हिरिए भारग्गस्सो य कुम्भग्गसो य पउमनासेय 
रयणवाते य वासे वा्िहिति ! 

तए णं तस्स दारगस्घ अम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे वीड- 
वकते निव्वत्ते असुइजायकम्मकरणे संपत्ते बारसमे दिवसे अयमेया- 
र्वं गोष्णं गृणनिप्फन्नं नामयेज्जं करपहति--जम्हा णं अम्ट्‌ इमसि 
दारगंन्ि जायंत्ति समाणंस्ति सयदुवारे नगरे सन्भितरवाहिरिए 
भारगस्सो य कुम्मग्गसो य पउमवासे य रयणवासे वृह, तं होउणं 
अम्हुं इमस्स दारगस्स नामधेज्जं महा पउमे-महापउमे । तए णं तस्स 
दारगस्स अम्मापियरो नामषेज्जं कररेहिति महापउमे त्ति 1 


तए णं तं महापडमं दारमं अम्मापियरो सातिरेगहूवासजायगं 
जामित्त सोभणंसि तिहि-करण-दिवस-नवलत्त-मृहुत्तसि महया- 
महा रायानिसेगेणं अभिरिर्चेहति । से णं तत्थ राया भविस्सति- 
महया हिमवंत-महुत-मलय-मंदर-्माहिदसारे वण्णभो-जाव-विह्‌- 
रिस्सड्‌ 1 


सहापरउमस्त देवसेण-विमलवाहणाभिघाणं नामदुगं-- 
११०. तए णं तस्त महापउमस्त रण्णो अण्णदा कदापिदोदेवा 
मटिटढिवा-जव-मदैसववा सेणाकम्मरं कर्महि, तं जहा-- पुण्णभद 
य माणिम प 
तए्‌ णं सयदुकारे नगरे बहवे राईसर-तलवर-माडंविय-कोड्‌- 
म्विप-द म-तद्वि-तेगावइ-सत्थवाहुप्पितिभो अण्णमण्णं सदार्वहिति, 
सद्रावेत्ता एवं वर्दहिति - । 
''जम्डा णं देाणुप्पिया ! महापउमस्त रण्णो दो देवा महि 

द्दिपा-नाव-महैसकन्ना सेणाकम्मं करति, तेंजहा--पुण्णभद य 
प्रगिनर्‌ य, तं होउ णं देवाणुप्पिया { अम्हु महापउमस्स रण्णो 
राद्यं नामय्रन्जे वि देवत्तेभ-देवतेणे । तए णं तस्त महूपउमस्स 
न्ण्ना रोच्ये वि नामधरज्जे नविस्तति दैवक्षेगे त्ति, 

११६. तए ८ तस्म देवक्तेगत्त रण्णा अण्णया कयाइ सेते संखतल- 
म श्रा द्णात चञदृन्ते हुत्यस्यमे समुप्पज्जिस्तद । तएणंसे 
पनम तपात्‌ सेयं संचतत-विमल-स्रिणासं चरट्‌ तं हुत्थिरयर्णं 
22 कमम सपद्रुवारं नगरं मन्डामज्जञणं अमिवखण-अनिक्खणं 
सिमित यप निज्माह्तिय। तए्‌ गं सयदुवार नगरे बहवे 
राश्कह-तनवर-मादढ्पि-सोदुम्विद-इरन-तेद्वि-ेणाव, सत्पवाहुत्प- 
नो उण्नमम्मं रदूात्रदति, सद्रकत्ता वर्दाहिति-मम्हाणं 
रमर { त्द्‌ दवतनस्मरण्ना स्ते संप्रतत-विमल-सन्नि- 
दवय वदन द वर्यने नमुष्ल्न, तं टाउ चं देवामुप्प्यिा ! अन्द 
र ववावृन्र ठ्ज्दरा कव्य वि नामदम्तरे विनतया विमरलवाहूणे । 
रेदनमन्त दम्मा तेच पि नामचेज्ते भविस्सति 


र 
= ४ 


४४. 
दम १६.९५ त ॥ 


धमेकथानुयोग-- पंचम स्कन्ध-- निह्वुव कथानकं : सूत्र १११ 





८ 


` जिस रात्रि मे उसं बालक का जन्म.होगा,-उस रात्रिम 
शतद्वारं नगर के भीतर ओर बाहर अनेक भारं प्रमाण. ओौर्‌ अनेकः 
कुम्भ प्रमाण पद्मो एवं रत्नों की वृष्टि होगी 1 
तव उस वालक के माता-पिता ग्यारह दिनं वीत जाने पर 
जातकमं सम्बन्धो अशुचि का निवारण करने के पश्चात्‌ वारहवे 
दिन यह्‌ इस प्रकार ` का गुणनिष्पन्न नामकरण करेगे--क्योकि 
हमारे इस बालक के. उत्पन्न हने पर शतद्वार नगर. के बाहर 
ओर भीतर भार प्रमाण तथा कुम्भप्रमाण पदूमो. भौर स्त्नौ की. 
वृष्टिं हई है, इसलिये हमारे इस वालक का नाम महापद्म हो-- 
इस प्रकार का विचार करके उस वालक के माता पिता महापद्म 
यह्‌ नामकरण करेगे । 
तत्पश्चात्‌ माता-पिता.उस महापद्‌म बालक को. कुछ अधिक 
आठ वषं का हुआ जानकर शुभ तिथि, करण,. दिवस, नक्षत्र ओर 
महतं मे महानु समारोह पूर्वक उसका राज्याभिषेक करेगे । 
जिससे वह महाहिमवन, मलय, मंदर- आदि पवतो के समानः 
प्रसिद्ध महानु राजा हौ जयेगा इत्यादि वर्णेन करो-यावत्ु-- 
विचरण करेगा । ९4 
महापद्म के देवसेन-विमल वाहुन.नामद्धिक-- `¦ ` 
११०. तत्पश्चात्‌ किसी एक समय उस महापदृम राजा के 
मदहद्धिक--यावनु- महासुख वाले दो देव सेनाकमं करेगे । उन ` 
देवों के नाम इस प्रकार ह -पुणंभद्र ओर मणिभद्र । - 
तव शतद्वार नगर में वहुत्‌ से राजा, ` ईष्वर, -तलव र): मां उ~- 
विक, कौटुम्बिक, इठ्म, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाहं आदि परस्पर 
एक दरसरे को बुलायंगे मौर बूलाकर .इस प्रकार कटगे-- ` 
इहे देवानुभ्रियो ! हमारे महापद्‌म राजा के शहद्धिक--यावतु ` 
- मदासुव वले पणंभद्र ओर मणिभद्र नामक दो देवं सेनाकमं 
करते रहै, इसलिये हे देवानुभरियो ! हमारे महापद्म राजा. का 
दुसरा नाम दवेस्न हौ । तव उस महायदुम राजा का दूसरा नाम 
देवसेन होगा । 
१११. इसके वादं किसी एक दिन उस देवसेन राजा के यहाँ 
शंखतल के समान निर्मल ओर श्वेत एसे चार दांतों वाला एक 
हस्तो रत्न उपस्थित होगा । तव वहु देवसेन राजा उस शंवतल 
के समान निमेल प्रभा वले चार दतं के हृस्ती रत्न पर आष्ट 
होकर शतद्वार नगर वैः वहत से राजा, श्वर, तलवर, मांडविक, 
कीटुम्विक, दञभ, सेढ, सेनापति, सार्थवाह आदि एक दुमरे कोः 
बुलाये, वुलाकर दरम प्रकार करगे--्े देवानुप्रियौ ! क्योकि 
ट्मार्‌ दवतन राज। के गंवतन के समान निर्मल चार दातं वाला 
दन्ता गल्ल उन्परन्न द्रुमा ह, इसचिये है देवानूप्रियो। हमारे देव्षन 
साजा का ततिरा नाम विमलवाटून दही । तव उस्र देवस्चन राजा. 
का तग नाम विमनवाहून होगा । 


-महाचौर तोयं मे .गोशाल कथानक : सूत्र ११२. 
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` विमलबाहृणस्स निग्गंय-पडिकूलाचरणं -- 
११२. तए णं से विमलवाहणे ` राया ` अण्णया कंदायि समणेहि 
-निग्गंहिः मिच्छं विप्पडिवज्जिहित्ति--अप्पेग्तिए आमोसेहिति, 
अप्पेगतिएु अवहसिहिति, अप्पेयतिएु निच्छोडहिति,. -अप्पेगतिए 
-निग्मच्छेहित्ि,-. अप्येगतिए वयं हिति, अप्येगतिएु निरम्भेहिति, 
अप्पेगतियाणं छविच्छेदं करेहिति, अप्पेगतिए पमारेहिति, -अप्प- 
-गतिए उह्बेहिति, अप्ेगतिधाणं वत्यं पडिग्गहुं कंबलं पायपुञ्छण 
अर्गरछदिहिति विच्िद्विहिति सिदिहिति जवहरिहिति, अप्पेगति- 
-याणं भत्तपाणं वो्छिरिहिति, अप्पेगतिए. निन्नगरे करेहिति,. अष्वे- 
गतिए निव्विसए करेहिति । 
तए णं सयदूवारे नगरे वहवे राईसर-तलवर-माडबिथ-कोड- 
-म्विय-इभ्भ-सेड-सेणावई-सत्यवाहप्पभितओ अण्णमण्णं सदार्वेर्हिति, 
सदावेत्ता एवं वर्दिहिति--““एवं खनु देवाणुप्पिय। 1 ब्िमलवाहुमे 
-राया समेहि निगणंहि भिच्छं विप्पडियन्ने-अप्पेगतिए आसति 
.-जाव-निव्विसए करेति, तं नो खलु दैवाणृप्पिया ! एयं अम्हं सेयं 
नो खलु एयं. विमलवाहणस्स रण्णो सेयं, नो खचु एवं रज्जस्स वा 
रदस्घ वा वलस् वा वाहुणस्स वा पुरस्स वा अंतेउरस्स वा जण- 
वयस्स वा सेयं, जण्णं विमलवाहगे राया सेयगेहि नि.गंथेहि मिच्छं 
-व्रिप्पडिवन्ने । तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं विमलवाहुणं रायं 
एयमद्ुः दिण्णवेत्तए"" त्तिकट्‌्‌ अण्णमण्णस्त अंत्तियं एयमदटु' पडि- 
सर्णेऽति, पडिषुणेत्ता जेणेव विमलवाहणे राया तेणेव उवागच्छि- 
ति, उबागच्छा करयलपरिग्गहियं दसनहं सि रसावत्तं मत्थए 
-अर्जाल कटटु विमलवाहणं रयं जएणं विजएणं बद्धावेहिति, बद्धा- 
-वेत्ता एवं वदिहिति--एवं खलु देवाणुप्पिया ! मर्गे निग्गंरयाहि 
-मिच्छं विप्पंडिवचा. अप्येगतिए आओसंति-नाव-अप्वेगतिए नित्वि- 
सए करति; तं नो खलु एयं देवाणुप्पियाणं सेयं, नो खलु एयं अम्हुं 
सेयं, नो खलुः` एयं रज्जस्स वा-जाव-जणवयस्स वा सेयं, जण्णं 
-देवाणुपिया'! समर्णोहि निग्गंरथेहि ` मिच्छं विप्यडिवन्ना, तं विरमतु 
णं देवाण्प्पिया ! एयस्स अद्रस् अकरणयाए } 


५ 


तए णते विमलदाहभ राया तेहि वरहूहि राई्तर-तलवर- 
-माडदिय-कोडम्विय-इन्भ-सेदि-तेणावई-तत्यवाहव्पनिर्डहि एयमट़ 
-विण्णत्त समाणे नो धम्मो त्ति तवो त्ति, मिच्छा-विणएणं एयमई 
पडिस्ुगेहिति ॥ 
-विमलवाहूणकभो सुमंगलअणगारउव्षगगो-- 
-११३. तस्त णं सयदुवारस्त मगरस्स् बहिया उत्त रपुरस्थमे दितौ- 


विमलवाहन का. निग्न्थों केः प्रतिङ्रुलाचरण-- -" ` 
११२, तत्पश्चात वहं विमल वाहन राजा किसी समय श्रमण- 
निग्रन्थों के साथ भिथ्या--अनार्यपन का आचरण करेगा, किसी 
पर -आक्रोश करेगा, किन्हीं.की हंसी करेगा, किन्टी.को एक 
दरुसरं से प्रथक्‌ करेगा, कद्योः की.भत्संना करेगा, किसीको 
बाधेगा, किसी. को .उपद्रावित्त करेगा, किन्दीं के वस्त्र, पात्र 
कवल ओर पादपोच्छन्‌ को तोड़ेगा--फोडेगा ओर नष्ट करेगा, 
अपहरण करेगा, वहतो के अःहार पानी का विच्छेद करेगा ओर 
वहुत से श्रमणो को नगर तथा देश से वाहर निकाल देगा । 

उस समय शतद्वार नगर के तहत से राजा, ईश्वर, तलवर, 
मांडविक्र, कौटुम्बिक, इन्भ, श्रेष्ठी, सेनापति, साथंवाहं आदि 
परस्पर एक दुसरे को बुलायेगे ओौर बुलाकर इस प्रकार कर्हैगे-- 
हे देवानृप्रियो ! विमलवाहन राजाने श्रमण निर्ग्रन्थ के प्रति 
.मिथ्या जाचरण--अनायंपन स्वीकार किया टै-यावतु-- कितने 
ही.श्रमणों पर आक्रोश करतादै, कितने ही श्रमणोंकोदेशसे 
निकालता है, अतः ह देवानुप्रियो ! यह्‌ अपने लिये श्रेयस्कर नहीं 
दै ओरन विमलवाहन राजा के लिये भी श्रेयस्कर दै तथा इस 
राज्य, राष्टरवल, वाहन, पुर, अन्तःपुर तथा देश के लिये 
भी यह्‌ श्रेयस्कर नहींहै जोकि विमलवाहन राजा श्रमण 
निग्रन्थों के प्रति अनायंपन का व्यवहार करे। इसलियेहे 
देवानुप्रियो ! इस विपय में विमलवाह्न राजा को निवेदन करना 
अपने लिये उचित है, इस प्रकार विचार केर परस्पर एक दस्र 
इस निश्चय को स्वीकार करेगे, स्वीकार करके जह विमलवाहून 
राजा होगा, वहाँ पहुंचे, पहुंचकर दोनो हाथ जोड मुकुलित 
दस नखो से आवर्त पूवक मस्तक पर अंजलि करके जय-विजय 
शब्दधोष से विमलवाहन राजा को वधा्येगे, वधाकर इसः प्रकार 
कर्ंगे--हे देवानूप्रिय !. श्रमण निरम्र॑न्ो -के प्रति आप जो 
अनायन. का आचरण करते ह; -उनमें से किसी पर क्रोश 
करते दैः~यावतु--किसी कोः देश से वाहुर निकालते, तो 


दे देवानूप्रिय"{ यह्‌ कार्यं आपके चिये श्रेयस्कर नींद ओर-न 
हमारे लिये श्रेयस्कर; न यह्‌ राज्य--यावत्‌--देण के लिये 


श्रेयस्कर है जो आप श्रमण निर््न्यों के प्रति अनार्यपन का 
आचरण करे, इसलिये हे देवानुप्रिय 1. आप इनःदुराचरण ढो 
वन्द कीजिये, इस दुष्प्रवृत्तित्ते विरामलीजियि1' ` 
तव वह्‌ विमलवाह्न राजा उन अनेकं राजा, 
माोडविक, कौटुन्विक, इठ्म, ध्रेप्ठी, सेनापति, ना्थवाट्‌ सादिक 
दसं निवेदन को सुनकर धर्मं नही, तम नहीं पेसी वृद्धिदोते द्ग 
नी मिथ्या विनव वताकर्‌ उनका निदनं स्वोद्रार्‌ कर तेग; ; 
सुमंगल अनगार के प्रति विमलवाहन कृत उप्तनं-- 


११३. उत्त तद्वार नगर के वाहृ उत्तर पूवं दि मं 


टुश्वर, ततवर, 


नभ्मि 
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भागे, एत्य णं सुभूमिभागे नामं उज्जाणे भविस्सद--सम्बोउय- 
पुण्फफलसमिदे, वण्णो । 

तेणं फालेणं तेणं समएणं विमलस्स अरहओ पओोप्पए सुमंगले 
नामं अगगारे जाईइसंपन्ने, जहा धम्मधोसस्स बण्णओ-जाव-संचित्त- 
विउलतेयलेस्से तिन्नाणोवगए सुभूमिभागस्त उज्जाणस्स द्रुरसामते 
छख णं अणिविखत्तेणं तवोकम्मेणं उडढं वाहाओ पगिज्सिय- 
पगिन्किय सुराभिमुहै आयावबणभुमीए आयवेमाणे विहरिस्सति । 


तए णं से विमलवाहणे राया अण्णदा कयापि रहुचरियं कां 
निज्जाहिति । 


तए णं से विमलवाहुणे राया सुभु्मिभागस्स उज्जाणस्सत अद्भुर- 
सामंते रहचरियं करेमाणे सुमंगलं अणगारं छ 'छ्ट्र णं अणिविख- 
त्तेणं तवोकम्मेणं उडढं बाहमजो पगिञ्किय-पगिन्ज्ञिय सुराभिमुहुं 
आयावणभ्रुमीए आयावेमाणं पासिहिति, पासित्ता आसुत्त्ते र्ट 
कुविए चंडिककिए मिसिमिसेमाणे सुमंगलं अणगारं रहसिरेणं 
नोल्लवेहिति । 


तए णं से सुमंगले अणगारे विमलबाहभेणं ,रण्णा रहसिरेणं 
नोटलएविएः समाणे सणियं-सणियं उदर हेति, उद्र त्ता दोच्चं पि उडढं 
बाहाभो पगिज्क्िय-पगिञ््िय सुराभियुहै अआयावणभुमीए आयावे- 
माणे विहरिस्सति । 

तए णं से विमलवाहुणे राया सुमंगलं अणगारं दोच्चं पि रह्‌- 
सिरेणं नोल्लावेहिति । 

तए णं से सुमंगले अणगारं विमलवाहुणेणं रष्णा दोच्चं पि 
रहसिरेणे नोत्लाविए समाणे सणिपं-सणियं उद्र हिति, उदु्ता 
ओहि पउजेहिति, पडजित्ता विमलवाहणस्स रण्णो तीतद्धं आभोए- 
दिति, आभोएत्ता विमलवाहणं रायं एवं वइहिति--““नो खलु तुमं 
विमलवाहणे राया, नो खलु तुभं देवेसेणे राया, नो खलु तुमं महा- 
पठमे राया, तुमं णं इओ तच्चे भवग्गहूणे गोसाले नामं मंखलि- 
पत्तं होत्था--समगघायए-जाव-छडमत्थे चव कालगए, तं जइ ते 
तदा सव्वाणुभ्ूतिणा अणगारेणं पुणा वि होञणं सम्मं सहियं 
खमियं तितिक्लियं अहिथासियं, जइ ते तदा समणेणं भगवया 
महावीरेणं पकणा वि होऊणं सममं संहियं खमियं तितिक्लियं अहि- 
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भागनाम का उथान दगा, जसवनत क 
सम्रदध होगा, दुत्यादि वर्णेन करना यादि । 
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उस काल भौर उस समय मं विमतं अगिन क प्रपौत्र 
सूम॑ंगलनाम के जातिकतम्त अनगार हनि, उन्न धरमेत्रौषके 
समान वर्णन करना--यायत्‌--रंिप्त विषुव तैतीतेप्या र्वं तीन 
ज्ञान के धारक होये, वे सुमंगलं अनगार सुभूमिमाग उदयान मेन 
अतिदूर आर न अति निकट निरन्तर णष्ट-पष्ठ तप कँ सायः 
ऊपर की ओरदहायों कोक्रिव हू मु्याभिमुद दौ फर अआत्ताषनाः 
भूमिम आतापना तेते हुए विचरण करगे । 

तव वह्‌ विमलवाहून राजा स्िसरी एक दिन रथचर्यां करने 
--रयमें वठकर घूमने के तिये निकतेगा । 


तत्पश्चात वह्‌ विमलवाहून राजा सुभूमिभाग उदान ने 
थोड़ी दुर रथचर्यां करता हुज सुमंगल अनगाद को निरन्तर पष्ठ 
पष्ठ तपोकर्मं के साय ऊपरको वाहु क्रि हृष्‌ सूर्माभिमूत होकर 
आतापना भरमि मे आतापना लेते हुए दैदेगा, देखकर क्रोधाभिभूत 
होकर रुष्ट, कुपित, चंडिकाववतु, रौद्र होता हुआ दांतों को मित्- 
मिसाते हुए स्थ के अग्रभाग से सुमंगत अनगार को टक्कर भार 
कर नीचे गिरा देगा । 

तव वे सूरमंगल अनगार विमलवाहुन राजा कै दारा रके 
अग्रभाग से टक्कर दिये जाने पर श्नः शनः उठेगे, उठकर दुसरी ` 
वार भी उपर कीओर हों को करके सूर्यं कीओर मु करके 
आतापना भरमि मं आतापना लेते हुए विचरण करेगे । 

इसके वाद पुनः दस्तरी वार भी वह्‌ विमलवाहन राजा सुमंगल 
अनगार को स्थके अग्रभागसे टक्कर देकर नीचे गिरा देगा । 

तत्र वे सुमंगल अनगार दूसरी वार भी विमलवाहुन राजा 
ढारास्य के अग्रभाग से टक्कर देकर नीचे गिरये जानि पर 
शनैः शनैः उठेगे, उठकर अवधिज्ञान मे उपयोग लगा्येगे, उप-- 
योग॒ लगाकर विमलवाहन राजा के अतीत काल को देखेगे,. 
देखकर विमलवाहून राजा से इस प्रकार करहैगे-- "तु वास्तव में 
विमलव्राहुन राजा नहीं है, तु देवसेन राजा नहीं है, तू महापद्म ` 
राजा नहीं है, किन्तु इससे पूर्वं तीसरे भव में श्रमणो का घात 
करने वाला--यवत्‌-द्मस्थ अवस्था मँ काल को प्राप्त हुआ ` 
तु गोशाल मंखलिपुत्र था, उस समय सर्वानूुभूति अनगारने समर्थं 
हीते हुए भी समभाव से तेरे अपराध को सहन किया था क्षमा 
क्या था तितिक्षा की थी ओर उसको अध्यासित (सहन) किया 
थाः इसी प्रकार उस समय सुनक्षत्र अनगार ने भी समथं होते 
हए भौ तेरे अपराध को सम्यक्‌ प्रकार से सहन किया था, क्षमा ` 
किया था, तितिभा की थी ओर अध्यासित किया था, उस समय. ` 
श्रमण भगवान महावीर ने समर्थं होते हुए भी तेरे अपराध कोः 
सम्यक्‌ प्रकार से सहन कियाथा, क्षमा किया यथा, तितिक्षा कीः 
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यासतियं, तं नो खचु ते अह तहा सम्मं सहिस्सं खमिस्सं तितिविखस्सं 
अहियासिस्सं अहं ते नवरं- सहयं सरह ससारहियं तवेणं तेएणं 
एगाहच्चं क्‌ डाहच्चं भासररासि करेज्जामि । 


तए णं से व्रिमलवाहुणे राया सुमंगलेणं अणगरेणं एवं वुत्त 
समाणे आसुरुते रट कुविए चंडिकिकिए भिसिभिसेमाणे सुनंगलं 
अणगारं तच्चं पि रहसिरेणं नोल्लावेहिति 1 


सुमंगलमुणितेएण विमलवाहुणसरस मरणं - 

११४. तए णं से सुमंगले अणगारे विमलवाहृणेणं रण्णा तच्चं पि 
रहुसिरेणं नोल्लाविए समाणे भासुरुत्ते-जाव-मिसिमिसेमाणे आया- 
वणभमोओ पच्चौरभेइ, पच्चोरुभित्ता तेयासमुग्घएणं समोहुण्णि- 
हिति, समोहण्णित्ता सत्तु पयाई पच्चोसपिकहितति,. पच्चोसक्कित्ता 
विमलबाहणं रायं सहयं सरह ससारहियं तवेणं तेएणं एगाहुन्चं 
कूडाहच्चं भास्यत करेहिति । 


सुमंगलमुणिस्त देवलोग-सिद्धिगमणनिरूवणं-- 
११५. “सुमंगले णं भते ! अणगारे विमलनाहणं रायं सहयं-जाव- 
भासर्रासि करेत्ता कटि गच्छिहिति ? काह उवचन्जिहिति 2" 


“गोयमा ! सुमंगले अणमारे विमलवाहुणं रायं सहयं -जाव- 
भासा करेत्ता वहि टुटम-दसम-दुबालर्साह मासद्धमासखम- 
गोह विचिर्ताहि तवोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणे बहुडं बासाइं साम 
ष्णपरियागं पाउणेहिति, पाउणित्ता मासियाए संलहूणाए अत्ताणं 
भतित्ता, स्ह भक्ताडं अणसणाए छेदेत्ता आलोइयपडिक्कंते समा- 
हिपत्ते उइदं चंदिम-नाव-गेविज्जविमाणा वीईइवइत्ता सम्बद्ुसिद्धे 
महाविमाणे देवत्ताए उववज्जिहिति । तत्य णं देवाणं अजहन्नमणु- 
क्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमादं ठितो पण्णत्ता 1 तत्य णं सुमंगलस्स 
वि देवस्स अजहस्नमणुक्कोतेणं तेत्तीसं सागरोवमाईइं ठिती पण्णा 1 


शसेण भते! सुमंगले देवे ताओ देवलोगाओ आउक्छटएणं 
भवक्खगणं ठिइक्वएणं अणंतरं चयं चत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि 
उववन्जिहिति ?"" 

गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्किहिति-जाव-सब्वदुक्वाणं अतं 
काहिति 1 


[५] 





७ 





थी ओर उसको अध्यासित किया था, परन्तु मँ उस प्रकार से 
तेरे अपराध को सम्यक्‌ प्रकार से सहन नहीं करूगा, क्षमा नहीं 
करूंगा, .तितिक्षा नहीं करूगा भौर न अध्यासित करूगा, मतो 
तुञ्चे अपने तप-स्तेज- से भष्व, रथ ओर सारथी सहित एक ही 
शृडार में कूटाघात कौ तरह राखकाटढेर कर दूंगा 


तव॒ वहु विभलवाहन राजा सुमंगलं अनगार के इस कथन 
को सुनकर क्रोधित, रुष्ट, कुपित, चण्डिकावत्‌ रौद्र हो द॑तोको 
मिसमिसाते हए सुमंगल अनगार कोर्थ के अग्रभागसे टक्कर 
मारकर तीसरी वार भी नीचे गिरा देगा। 


सुमंगल सुति के तेज द्वारा विमलवाहून का मरण-- 


११४. तव वे सुमंगल अनगार विमलवाहून राजा दारा तीप्तरी 
वार रथ के अग्रभाग की टक्कर से नीचे गिरये जने पर क्रोधा- 
भूत यावत्‌--दतिं को मिसमिसाते हुए आतापना भूमिसे नीचे 
उतरेगे, नीचै उतरकर तैजस्‌ समूदुघात करेगे, तेजस्‌ समुद्‌बात 
करके सात-आठ पैर पचे हटेगे, पीछे हटकर अश्व, रथ ओर 
सारथी सहित विमल वाहन राजा को एक ही प्रहार मे कूटाघात 
की तरह राख कादर कर देगे। 


सूमंगल मुनि का देवलोक--सिद्धिगमन निरूपण-- 
११५. प्रष्न--हे भदन्त ! सुमंगल' अनगार अश्व सहित-- यावत्‌ 
--विमलवाहन राजा कोरा का ठेर वनाकर कहाँ जायेगे, 
कहाँ उत्पन्न होगे ? 

उत्तर--'हे गौतम ! विमलवाहन राजा को अश्व सदहित-- 
यावतु--भस्म राशि करके सृर्मगल अनगार वहूत से वेला, तेला, 
चौला, पचौला, वारं मास खमण, अधंमास खमण आदि विचित्र 
प्रकार के तपोकमं से आत्मा को भावित करते हुए अनेक वर्पो 
तक श्रमण पर्याय का पालन करेगे, पालन करके एक मासकी 
संलेखना द्वारा अत्मा को विशुद्ध करके, अनेन द्वास साठ 
भोजन का छेदन कर आलोचना--प्रतिक्रमण पूर्वक समाधि को 
प्राप्त हो ॐचे चन्द्र--यावत्‌ु--ग्रैवेयक विमानो का उल्लंघन कर 
सवर्यंसिद्ध महाविमान मे देवपने से उत्पन्न होगे । वहाँ पर 
देवों को अजघन्य, अनृत्छृष्ट तेतीस सागरोपम की स्थिति कटी 
गट! वहां सुमंगल देव की भी अजघन्योत्कृष्ट तेतीस साग 
रोपम की स्थिति्टोगी ।' 

प्रषन--'हे भगवनु ! वहु सु्मंग्देव आयुक्षय, भवक्षय चौर 
स्वितिक्षय होने के अनन्तर उस देवललाक मे च्यवित दोकर कटां 
जा्येगे ? कहां उत्पन्न होगे ? 

उत्तरे गौतम ! महाविदेह क्षेत्र मं जन्म तेकर तिद्ध 
दोगि--यावत्‌-सवं दुःखो का अन्त कस्ये 
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गोसालजोवस्स. विमलवाहणस्स अणेगाः दुक्लपडरा भवा 
तयणंतरं देवभवा य-- 
११६. “विमलवाहणे णं भते 1 
-जाव-मासररासीकए समाणे कहि गच्छिहिति ? 
ति“ - =^ 
गोय्रमा ! दिमलबाहणे. णं रायः सुमंगलेणं अणगारेणं सह्ये 
-जाव-म,सरासीकए समाणे अहेसत्तमार्‌ पंडवीप.उक्कोसकालद्विइ- 
यंति नरयंसि नेरइयत्ताए उववज्जिर्हिति । 


राया सुमंगलेणं अणगारेणं सह्ये 
कर्हि उववन्जि- 


तर णं ततो अणंतरं उव्वद्धि्ता मच्छेमु उववण्जिहिति 1 तत्थ 
वि णं सत्यवज्का दाहुवक्कतीदु कालमासे कालं किच्चा दोच्चं पि 
हेचत्तमाए पुंडवीए उक्कोसकालद्टियंसि नरयंसि नेरदइयत्ताए 
उववज्जिहिति । 

स णं तओणंत ` उव्वष्टित्ता दोच्चं पि मच्छेघु उववणग्जिहिति । 
तत्य वि णं सत्यवऽश्े दाहूवक्कंतीए्‌ कालमासे कालं किच्चा छटूषए 
तमाए पुटवीर्‌ उक्कोसकालष्टियंस्ष नरगं नेरइवत्ताए उववन्जि- 
हिति । 

से णं तर्ओहितो अणंतरं उव्वष्टितता इत्थियासु उववणज्जिहिति \ 
तत्य वि णं सत्यवज्कते दाहुवक्कंतीएु कालमासे कालं किच्चा दोच्चं 


पि छद्राए तमाएु पुडवीए उक्कोसकालद्विदयंसि नरगं्ति नेरइयत्ताए 


उववन्जनिहिति । 


ते णं तमहो अणंतरं उव्वद्धित्ता दोच्चं पि इत्थियासु उव- 
वग्निहिति 1 तत्य वि णं त्ततयवज्ज दाहूवक्कतीर्‌ कालमासे कालं 
जिच्या पचमाए घमप्पमःए पुटवीएु उवकोत्तकालदिदयत्ति नरगं 
नग्डयत्ताएु उववग्जिहिति । 

त्त णं ततो अंतरं उव्वष्िदा उरएसु उववज्निहिति । तत्य 
विणं सत्यवन् दाहुववरतोए्‌ फालनात्ते कालं क्िच्चादोच्चंपि 
नमाए धमघ्पममए्‌ वुद्रयीए्‌ उक्कोसक्ालद्िइय्ति नरगंसि नेरइय- 
सा उव्रर्नुरिनि। 


र्तं नाष्टि अण उव्वद्ित्ता दोच्चं पि उरएयु उव- 
{वदमि । स्त्व विण सथवम्यं उाहुवक्ल्ताए्‌ सालमात्त काल 
{म्व चरेय पेदव्वनाए्‌ पुटो उस्ोस्तकालर््िदयेस्ति नरगसि 
~ म्द (वस्र जरत 


तम -लत( उद 


^~ 


तनाय कतं पिच्चा दाच्च पि 


द वत रचयाय्‌ वृदरोष्‌ उस्सनद्द्ुदरनि नरेति नेय्ड- 
ट 


१ पा मृत उमद इयत्ता ह. 


> 1 "क (9 
५, {+ २८१९. 


~ ~ 


म 1 नद दयिता दास्यं पि तदिन रववन्नि- 


दता सं दिति । तत्थ 


गोशालः जीव विमलवाहुन .के...अनेक ` दुःखः प्रचर्‌. भवः 
तदनन्तर देवभव--.. .:. : 


११९. प्र्न-हि भदन्त {` सुंगल अनगार के दास अश्व सहित 
---यावत्‌- भस्म किया गय( विमलवाहन राजा कह जायगा 
कहाँ उत्पन्न होगा ?' 
 उत्तर--हे गौतम्‌ !-सुमंगल अनगार .कै -हारा अश्व सहित-- 
यावतु--भस्म किये जाने पर वह्‌ विमलवाहन राजा. अध-सस्तमं 
पृथ्वी में उत्कृष्ट काल की स्थिति. वाले नरको मे नैरयिकसूप से 
उत्पन्न होगा । 
तदनन्तर वह्‌ वहां से निकलकर मल्स्यों : मे उत्पन्न होगा 
वहा शस्त के द्वारा घात होने पर दाहज्वर की पीडा से पीडति 
हो काल करके दूस वार उसी अधःसप्तम पृथ्वीं में -उक्ृष्ट 
स्थिति वाले नरकावासौं में रैरयिक ङ्प मे उत्पन्न होगा । 
तत्पश्चात्‌ वह वहाँ से उद्‌वतैन कर दूसरी वार भी मत्स्यो 
मे उत्पन्न होगा । वह्‌ वहां भ शस्त्र के. द्वारा घात होने पर दाह 
से पीड़तिहौकाल के समय काल करे छठी -तमःप्रभापूृथ्वीः 
मे उत्कृष्ट स्थिति वाले नरकावासौं में नँरयिक होमा । 
तदनन्तर वहे वहां से उदुवर्त॑न कर (निकलकर) स्त्रीरूप. 
मे उत्पन्न होया । वहाँ भी शस्त्रोघात से घातित हौ दाह्‌ ज्वरसे 
पोडितिटो काल मास में काल करके दुसरी वार भी छठी तमः 
प्रभा पृध्वी में उक्कृष्ट स्थिति वाले नरकावासोंमे नैरयिकसरूप 
से उत्पन्न होगा 1 
` इसके वाद वहां से निकलकर वह दूसरी वार भी स्ति मे 
उतच्न होगा । वहां भी शस्त्र के द्वारा वध होने पर दाह ज्वर से 
पीड़ित हो काल के समय काल करके पांचवीं धूमप्रभापृष्वी में 
उत्कृष्ट स्थिति वलि नरकावासों मे नँ रथिक रूप से उत्पन्न होगा" 
, ` तत्पण्चाव्‌ वह वर्ह से निकलकर उरःपरिसर्थो मे उत्पन्न ` 
होगा) यहाँभी शस्त्रके द्याया वघ होने पर दाह से पीडित हौ 
कालमास में काल करक दुसरी वार भी पांचवीं धूम प्रभा पृथ्वी 
मं उत्कृष्ट स्थिति वालि नरकावासों मेँ नैरयिक रूप में उत्पन्न, 
हीमा 1 । 


[, 


[9 


इसके वाद वहां से निकलकर दुसरी वार भी उरःपरिसर्पो 
मं उत्पन्न होगा । वहां भी शस्त्र के द्वारा वध होने पर दाहय 
पोटितिदटो कालम मँ काल करे चौथ पंकप्रभा पृध्वी मेँ 
उन्छृष्ट स्थिति वाते नरकावासों में नैरयिक रूप से' उत्पत्त होगा। 
। तत्पभ्चाव्‌ वहां से निकलकर किदो मे उत्पन्न होगा । वरहा, 
भा यन्वरद्वारा वधन पर दाह की पीडने दाडितिदटौ मर्ण 
नमय मर्य दुमद वार्‌ भी. चौथी पंकप्रभा पृथ्वी में उच्छृष्ट 
स्थिति वात्र नारको मं नारक स्थते उत्पन्न होमा । 
तदनन्तर वह्‌ वहस निक्लरकर दारा भी सिंहो में उत्पतन 
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हिति । तत्थ वि णं सत्थवज्ज्ञे दाहवक्कंतीए्‌ कालमासे कालं 
किच्चा तच्चाए बालुयप्यभाए युढवीए उक्कोसकालद्विडयंसि नर- 
गसि नेरइयत्ताए उववनज्जिहिति 1 9 ~ 

से णं त्महितो अणंतरं उव्वद्वित्ता ` पक्ोसु उववज्जिहिति । 
तत्य वि णं सत्यवज्छ -दाहुवक्कतिए कालमासे कालं किच्च दोच्चं 
पि तच्चाए वालुयप्पभाए पुटवीए ` उक्कोसकालट्इियंसि -नरगंसि 
नेरइयत्ताए उववन्जिहिति 1 । 

से णं तभोणंतरं उव्वट्िित्ता दोच्चं पि पक्खीसु उदवज्जिहिति। 
तत्य वि णं स॒रथवज्ज्ञे _दाहवक्कतीएु कालमासे कालं .किंच्चा 
दोच्चाए सक्करप्पभाए-पुडवीए उक्कोसकालदहवइयंसि नरगं सि नेरइ- 
यत्ताए उववन्जिहिति । 1 र 


से णं ततो अंतरं उन्बह्टित्ता सिरीसवेसु .उववज्जिहिति"। 
तत्य वि णं सट्थवज्ज्े दाहुवक्कतीए्‌ कालमासे कालं किच्चा दोच्चं 
पि दोच्चाए पसक्करप्पभाए पुढवीए उक्कोसकालद्टिइयंि नरगंसिं 
नैरइयत्ताए उववनज्जिहिति । = 

से णं तभोगंतरं उब्बट्टित्ता दोच्चं पि.रहिरीसवेमु उववज्जि- 
हिति । तत्थ वि णं सत्यवज्ङ्े दाह्वश्कं तीए कालमासे कालं किच्चा 
इमीमे रयणप्पभाए पुडवीएु उक्कोसकालद्धइयंस्षि- नरगंसि नेरइथ- 
,. त्ताए उववन्िहिति 1 , , . : 

से णं ततो अणंतरं उब्बष्टित्त। सण्णीभरु उववज्जिहिति 1 तत्थ 
वि णं सत्थवज्ज्े दाह्वक्रंतीए कालमसि कालं किच्चा असण्णीसु 
उववन्जिहिति । तत्य वि णं सत्थवज्ज्ञे दाहवर्कं तीर्‌ कालमासे 
कालं किच्चा दोच्चं पि इमीसे रयणप्पनाए पुडवीए्‌ पलिओवमस्स 
भसंवेज्जइभाग्ड्टिययेसि नरगंसि नेरइयत्ताए. उववज्जििति 1. 


से णं ततो अंतरं उव्वह्ित्ता जां इमाईं खहयरविहाणाई 
भवति, तं जहा--चम्मपवखीणं, लोमपक्लोणं, समुग्यपक्खीणं, 
विययपकखीणं, तेसु अणेगसयसहस्तखुलो उद्‌1इत्ता-उद्‌इद्सा त्थेव- 
तत्येव मृज्जो-भूज्ञो पच्चायाहिति । . 

सच्वत्य वि णं सत्यवज्घे दाहुवक्कंतीए्‌ कालमासे कालं कच्चा 
जाइ इमां भुयपरिसप्पविहाणाइं भवंति, तं जहा- गोगणं, =उ- 
लाणं, जहा पण्णवणापए-जाव-जाहुगाण्‌ चउप्याइयाणं, तेसु अणेग- 
सयसहस्सखुत्तो उदाइत्ता-उदाइत्ता तत्थेद-तत्येव भुज्जो-नुज्जो 
पच्चायाहिति । 

सन्वत्य वि णं स्त्थवज््ञ दाहुवक्कंतीए कालमापसे कालं किच्चा 
जाई इमाइं उरपरिसप्पविहाणाईं नवंति, तं जहा--अहीणं, अय- 
गराणं, आप्तालियाणं, महोरगाणं, तेसु अणेगत्तयसहस्सखुत्तो उदा- 
इत्ता-उदाइता तत्येव-तत्येव भुञ्जो-मुज्जो पच्चायाहिति । 

सन्वत्य वि णं सत्यवन्कषे दाहुवक्कं नोए्‌ कालमात्ते फालं ज्तिस्चा 
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होगा .। - वरहा भी शस्वरहद्रारा वध क्यिजाने पर दाह्‌ ज्वर से 
पीडित होः कालमास में काल. करके तीसरी वालुका प्रभा पृथ्वीम 
उत्कृष्ट स्थिति .वलि नरकावासों मे नारक कूप से उत्पन्न होगा । 

` : इसके वाद वहाँ से. निकलकर पक्षियों में उत्पन्न होगा # 
वहाँ भी शस्त्र के द्वारा मारा जाकर दाह समे पीडित हो कालं 


मास. मे कालःकरके दूसरी वार तीसरी वालुकाःप्रभापृथ्वी में 


उत्कृष्ट स्थिति वाले नारको मे.नारक रूप से उत्सन्न होगा । 

" ` - तदनन्तर वह्‌. वहां से -निकलकर दुसरी वार भी पक्षियों में 
उत्पन्न होगा । . वहं भी .शस्चर वध ओर दाह से आक्रान्त होकर 
काल्‌ के समयमे काल-करके -दूसुरी शकंर प्रभा पृथ्वी में उत्कृष्ट 


स्थिति वाले नारको मेः नारक रूप से उत्पन्न होगा । 


तत्पश्चात वरहा से उदवतंन करके सरीसृषों में उत्पन्न होगा ! 
वरहा भी शस्त्र वध्य. एवं दाह से पौडिति-हौकरः कालमास मे काल 
करकरे-दूसरी वार भी दूसरी शकरा प्रभा पृथ्वी में उक्कृष्टि स्थिति 
वाले नरकावासों में नैरयिकःखूप से उत्पन्न होगा | 

इसके अनन्तर वहाँ से निकलकर वह्‌ दुबारा भी सरीसृपो में 
उल्यन होगा 1 वहाँ भी शस्त्रघातः सेःघातित ओौर दाह से पीडित 
होकर, काल के सम्य काल करके इस रत्न प्रभा पृथ्वी में उक्कृष्ट 
कृल्‌ .स्थिति वृलि- नारकोंःमे नारक रूप से.उत्मन्न होगा । 

तत्पश्चातु वहं से निकलकर वह्‌ संज्ञी जीवों में उप्पन्न 
होगा । वहाँ भी शस्त्र वध्य जौर दाह से आक्रान्त हो कालके 
समय मे काल करके असंज्ञी जीवों मे .उत्पन होगा । वहाँभी 
शस्त्र से माराजाकर भौर दाह से..पीडिति हौ काल के समय 
काल करके दूसरी वार्‌ भी. इसी रत्न प्रभा पृथी में पल्योपमके 
असंख्यात भाग स्थिति वाले नैरयिकों में नैरयिक रूप से उत्पन्न 
होगा । । 

इसके अनन्तर वहाँ से निकलकर तेचर जीवों केजोभेदह 
यथा-- चर्मपक्षी, लोमपक्षी, समुद्‌गकपक्नी आर विततमन्नी उनमें 
अनेकं लाखों वार मर-मरकर बार-वार वहीं उत्पन्न ह्येता रहेगा । 


हा सवत्र शस्त्र ते माराचजाने ओर दाह से पीडति दे 
कालके समय काल कृरकेजो भुजपरिर्पो के भेद ह, यया-- 
मोह, नकुल इत्यादि प्रज्ञापना नूत्र मेँ वते, उन समी मं-- 
यावतु--जाह्क . चतुप्पद जीवों मे अनेक न्नायं वार मर-मरफर्‌ 
वहीं वार-वार उत्पन्न होगा । 

वहां नो सवत्र यन्त्र वध्य जौर दाह तेः जआक्न्त हौ मरण 

के तमय मरण कर्के जो उर.परिसर्पा के मेदर्है, ववा-- स्प, 
अजगर, आनाविका गौर महोरग, उनमं अनेक चायो वार्‌ मर- 
मर कर वार वार उन्दी मं उत्पन्न हाना । । 

दां सर्वत्र यत््रवध्य एवं दाट्‌ चे आत्ान्त दौकरमरण कैः 


प्न ॥ि ह 
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जाई इमाईं चउप्पदविहाणादं भवंति, तं जहा--एगखुराणं, दुलु- 
राणं, गंडीपदाणं, सणहप्पदाणं, तेसु भणेगसयसहस्सखुत्तो उदाइत्ता- 
उदहाइत्ता तत्थेव-तर्थेव भज्जो-मुज्जो पच्चायाहिति । 

सबव्वत्थ वि णं सत्थवज्क्षे दाहुवक्क तीए कालमासे कालं किच्चा 
जाई इमाद्‌ं जलयरविहाणाइं भवंति, तं जहा--मच्छाणं, कच्छ- 
भाणं-जाव-सु सुमाराणं, तेरु अणेगसयसहस्ससुत्तो उद्‌ाइत्ता-उद्‌ाइत्ता 
तत्थेव-तत्थेव भृज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति । 


सव्वत्य वि णं सत्थवज्छे दाहदक्कंतीएु कालमासे कालं किच्चा 
जादं इमां च्जारिदियविहाणाई भवंति, तं जहा--अंधियाणं, पोत्ति- 
याणं, जहा पण्णवणापदे-जाव-गोमयकीडाणं, तेसु अणेगसय सहस्त- 
खुत्तो उदाइत्ता-उदाई तता तत्थेव-तत्थेव मुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति ) 


सव्वत्य चि णं सत्यचञ्छ् दाहुवक्कं तीए कालमासे कालं किच्चा 
जाई इमाइं तेदंदियविहाणाईं भवंति, तं जहा--उवचियाणं-जाव- 
हह्थिसोंडाणं, तेसु अणेगसयसहस्सुत्तो उदाइत्ता-उदाइत्ता तत्थेव- 
तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति ) 

सव्वत्य वि णं सत्थवज्क्े दाहुवक्क तीए कालमासे कालं किच्चा 
जाई इमाइं बेडदियविहाणाइं भवंति, तं जहा--पुलाकिमियाणं 
-जाव-समुहुलिवखाणं, तेसु अणेगसयसहस्सखत्तो उदहाइत्ता-उद्‌ इत्ता 
तत्थेव-तत्येव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति । 


सव्वत्थ वि णं सत्थवञ्क्ष-दाहुवक्क तीए कालमासे कालं किच्चा 
जइ इम्‌।ईं वणस्सइविहाणाईं भवंति, तं जहा-- सुषखाणं, गुच्छाणं 
-जाव-कुटणाणं, तेसु अणेगसयसहेस्तलुत्तो उद्‌ःइत्ता-उद्‌ाइत्ता तत्थेव- 
तस्येव भुज्जो-मुज्जो पच्चायाइस्सइ--उस्सन्च च णं कड्यस्क्लेसु, 
कंड्यवल्लसु \ 
सव्वस्य चि णं सत्थवञ्् दाहवक्कतीए कालमासे कालं किच्चा 
ज।इं इमादं वाउक्काइयेविहुणाईं भवंति, तं जहा-- पार्दणवायाणं 
-जाव-युद्धवाय,णं तेच अणेगसयसहस्सलुत्तो उ हाइत्ता-उ हाइत्ता 
तत्थेव-तत्येव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति । 
सब्दस्य वि णं सल्थवज्छे दाहुगव्कंतीए कालमासे कालं किच्च 
जाइ इमःइं तेउक्काइयविहाणाई भवंति, तं जहा-- इंगलाणं-जाव- 
सु रकतमणिनिस्सियाणं, तेसु अणेगसयसहरसलुत्तो उदाइता-उद्ाइता 
तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-भुजे पच्चायःहिति । 
सब्बत्थ विं णं सत्थवज्के दाहुवक्कतीएु कालमासे कालं किच्चा 
जाइ इमाडं आउक्काइयविहमण।इं भवंति, तं जहा-- ओसाणं जाव- 
खातोरगाणं, तेसु अणेगसयसहस्सखत्तो उद्‌1इत्ता-उदाइता तत्थेव- 
तत्थेव भुज्जो-भज्जो पच्चायाइस्सइ--उस्सन्नं च णं खारोदएसु 
खत्तोदएसु ! 
सन्वत्यं वि णं स्त्थवज्से दाहवक्कतीए कालमासे कालं किच्चा 
जाइ इना पुडविकंकाइयविहाणाईइं भवंति, तं जहा--पुटवौणे, 


धर्मकयानुयोग-- पंचम स्कम्ध--नि ह्व कथानक : सुत्रं ?१६ 





समय मरकर जौ चनुप्पदोके भेद दै पथा-णएकः सुर्‌ वति, दी 
खुर वाले, गण्डीपद, रनप्पद्‌, उनमें अनेन सामा वार म्ण 
करके वहीं वार-त्रार उत्पन्नं दीर्गा। 

उनमें भी सर्वत्र णस्म वध्य यीरद्वाहमे पारित दीष्र्‌ काल 
के समय मरणं कर्के जो जलचर जीवो कं भेदे, पर्या मत्स्य, 
कच्छप--यावतु--मु चमार उनम मनेक लायी कार्‌ मग्प्र करके 
वहीं पुनः पुनः उत्पन्न होमा । 

वहां भी सर्वत्र णस्म से मारा जाकर नौर दाह ते पीट्िति 
हो काल मास मे काल करकं जौ चतरुरिन्दरिपं जीरयो कैमेदद 
यथा--अगिघक, पौत्रिके इत्यादि प्रनापना सुप्र कैः प्रयमषद के 
अनुसार-यावत्‌-गामय बगेदों में अनक लायो वार्‌ मरमर 
कर्‌ वही वार-चार उत्पन्न होगा । 

वहां भी सर्वंत्र शस्व वध्य प्वंदाह्‌ ने आक्रान्त दौ मरण 
मे मरणकरकेजोव्रीन्दियि जीवों के भेद, यथ--ठपचितत- 
यावत्‌-- हस्ती णौण्ड, उनमें अनेक तावो वार मर-मर्‌ फर उन्हीं 
मे वारंवार उत्पन्ने होगा । 

वहा भी सवत्र शस्व वध्य ओर दाह पीडित हो काल मात 
मे काल करके जो दीन्दरिय जीवों के प्रकार ह, यया--पुलाछरमि 
-- यावत्‌-- समुद्रलिल्ला, उनमें अनेक लालों वार मरं कर वहीं 
वार-वार उत्पन्नं होगा | 
हां भी शस्व वध्य भौर दाह से पीडति दौ काल के तमय 

काल करके जो वनस्पतिकायिक के भेद द, यथा---वृभ, गुच्छ-- 
यावतु ~ कुना उनमें अनेकं लाखों वार मर-मर कर वहीं वारम्बार 


` उत्पन्न होगा--विशेपकर क्टुरस बाले वृक्षों ओर वेलौंमें 


उत्पन्ने होगा । 

वहां सवद शस्त्र से घात्तित होकर ओर दाहं से पीडितहो 
मरण समय मे मरण करके जो वायुकायिक जीवों के भेदै, 
यथा-पूर्वं वायु--यावतु--शुद्ध वायु, उनमें अनेक लासो वार 
मर मरकर वार-वार उन्हीं में उत्पन्न होगा । 

वहं भी शस्त्रवध्य ओर दाह से आक्रान्त हौ काल के समयं 
काल करके जो तेजस्कायिक जीवों कै भेद ह, यथा-- अंगार-- 
यावत्‌-सूर्यकान्त मणि से निःभित अग्नि, उनमें अनेक लाखों 
वार मर-मर कर पुनः पुनः उनम उत्पन्न होगा । 

वह सवत्र शस्त्रवध्य ओौर दाहाकान्त हो काल मत्त मे 
काल करके जो अप्काय के जीवों के भेद ह, यथा--ओस यादतु-- 
खाई का पानी, उनमें लावो वार मर-मर कर वहीं बार-बार 
उत्पन्न होगा, विशेष कर खारेपानीओरखाई के पानी में 
उत्पन्न होगा । 

वह्‌¡ सवत्र शस्त्रवध्य ओर दहाक्रान्त हौ मरण समयमे 
मर्ण करके जौ. पृथ्वीक्ञायिक जीवों के भेद टै, वधा--पृथ्वी, 


-महावीर तीयं में गोशाल कथानक : सूत्र ११६ ७७ 
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~सक्कराणं-नाव-सुरकंताणं, . तेसु अणेगसयसहस्सखुत्तो उदाइत्ता- 
-उहाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-मुज्जो पच्चायाहिति-- उस्सन्नं च 
- णं खरबायर-पुढ विश्काइएसु । 

- सब्वत्य वि णं सत्यवज्क्े दाहुवक्कतीए कालमासे कालं किच्चा 
-रायपिहे नगरे वाहि खरियत्ताए उववज्जिहिति । तत्य वि णं सत्थ- 
- वज्ञे दाहुवक्कंतीए कालमासे कालं कफिच्चा दोच्चं पि रायगरहि 
:नगरे अंतो खरियत्ताए उववज्जिहिति । 


तत्थ वि णं सत्थवज्स्ते दाहुवक्कतोए कालमासे कालं किच्चा 
-इहेव जंबुदीवे भारहै वासे विक्ञगिरिपायमूले वेभेले सण्णिवेसे 
-माहणकुलंसि दारियत्ताए पच्चायाहिति । 


तए णं तं दारियं अम्मापियरो उम्पुक्कबाल भावं जोव्वणगम- 
-णुप्पत्तं पडिरूवएणं सु केण, पडिरूवएगं विणएणं, पडरूवयस्त 
-भत्तारस्स भारियत्ताए दलइस्संति । सा णं तस्स.भारिया भविस्तति 
इदा कंता-जाव-अणुमया, भंडकरंडगसमाणा तेत्लकेला इव 
-सुसंगोविया, चेलपेडा इव सुसंपरिग्गहिया, रयणकरंड विव 
-सु्तारक्लिया, सुसंगोविया, मा णं सीयं, मा णं उण्डु-नाव्‌-परिस- 
-होवसम्गा फुसंतु \ तए णं सा दारिया अण्णदा कदापि गुन्विणी 
ससुरकुलाओ कुलघरं निज्जमाणी अंतरा दवगगिजालाभिहुया काल- 
-मासे कालं किच्चा द1हिणित्लेसु अग्गिकुमारेसु देवेसु देवत्ताएु उव- 
-वज्जिहिति । । 


से णं तर्ओहतो अणंतरं उब्बट त्ता माणुस्सं विग्गह्‌ं लभिहिति, 
` लभित्ता केवलं वोह बुञ्क्षहिति, बुज्नित्ता मुण्डे भवित्ता अगाराओ 
-अणगारियं पव्वइहिति 1 तत्य वि य णं विराहियसामष्णे कालमपि 
कालं किच्चा दाह्णित्लेसु असुरकुमारेयु देवेसु देवत्ताए उववज्जि- 
हिति ॥ 


से णं तओहितो अणंतरं उत्वट्वित्ता मणं विग्गहं लमिहिति, 
` लभित्ता केवलं वहं बुज्सिहिति, वुञ्क्त्ता मुण्डे भविता अगाराओ 
अणगारियं पव्वइहिति ! तत्य वि यणं विराहिय्तामण्णे कालमाते 
कालं किञ्चा दाह्णिल्लेतु नागकुमारेचु देवे देवत्ताए उववज्जि- 
हिति । | 

से णं तओहिलनो अगंतरं एवं एएणं जभिलदेणं दाहिणिल्तचु 
-सुबण्णकुमारेसु, एवं गिज्जुकु भरेषु, एवं अग्गिकुमारवज्जं-नाव- 
-दाहिणिल्लेस्ते यणियकुमारेतु 1 


शकं रा--यावत्‌--सुयं कान्तमणि, उनमें अनेक लाखों वार मर 


मर करके वहीं वार वार उत्पन्न होगा; विशेषकर खर वादर 
पृथ्वीकायिक जीवों में उत्पन्न होगा । 

वहाँ भी सवत्र शस्वरवध्य ओर दाहक्रान्त हौ काल के समय 
मे काल करके राजगृह नगर के वाहर नौकरानी के ल्पे 
उत्पन्न होग।। वर्ह भो शस्त्रवध्य ओर दाह्‌क्रान्त हो काल 
मास मे काल करके दुसरी वार भी राजगृह नगर के अन्दर 
नौकरानी के रूप में उत्पन्न होगा । 

वहाँ भी शस्त्रवध्य एवं दाहु से आक्रान्त हो मरण समयमे 
मरण करके इसी जम्बुद्वीप के भरतक्षेत्र मे विन्ध्य पर्वत की 
तलहटी मे स्थित वेभेल सन्निवेश में ब्राह्मण कुल मे वालिका ल्प 
से उत्पन्न होगा 1 

इसके पश्चातु जव वह्‌ वालिका बाल्यावस्था का त्याग कर 
यौवनावस्था को प्राप्त होगी तव उसके माता पिता उचित द्रव्य 
ओर उचित विनय द्वारा उचित पति को भार्यारूप में प्रदान 
करेगे । वह॒ उसकी इष्ट, कान्त--यावत्‌--अनुमत, आभूपणों की 
करंडिका तुल्य, तेल कौ कुप्पी के समान, अत्यन्त सुरक्षित वस्त्र 
की पेटी के समन, सुसंगृहीत, रत्नकरंडिका के समान सुरक्षित 
शीत, उष्ग-यावत्‌--परीषह--उपसगं उप्तस्पर्शं न करंदस 
प्रकार अत्यन्त संगोपित भार्या होगी । इसके वाद वहु वालिका 
किसी समय गभंवती होगी ओर अपने ससुराल से पीटर 
जाती हई मागं में दावाग्नि कौ ज्वाला से जलकर काल के समय 
काल करके दल्लिण दिशावर्ती अग्निकुमार देवों में देव्पसे 
उत्पन्न होगी । 

तदनन्तर वहां से निकलकर मनुप्य के शरीर को प्राप्त 
करेगी, प्राप्त करके केवल वोपि (सम्यक्त्व) को धारण करेगा, 
धारण करके मुण्डितं हो गृह त्याग कर अनगार प्रव्रज्या अंगीकार 
करेगा । वहां भी विराधित श्रामण्य वाला (विराधक) हौकर मग्ण 
समय मे मरण कर्के दक्षिण दिशा के असुरकुमार्‌ देवों में देवल्प 
से उत्पन्न होगा । 

इतके वाद वहां से निकलकर मनुप्य रीर धारण करेगा, 
धारण्‌ करके केवलवोधि को प्रान्त करेगा, वोधि प्राप्त कन्के 
परण्डिति दो गृह त्याग कर अनगार प्रव्रज्या जंमीकार्‌ करेना। 
वहां जी विराधित श्रामण्य वाला टोकर कालमान मं कल रफ 
दभिण दिगावर्ती नागकुमार्‌ देवों में देवख्प ने उत्पन्न होमा । 

तःपश्चातु वह वहां से निकलक्छर दनो प्रक्र दैः अनिता 


तते दल्लिण दिचाव्तीं सुवणं कुमार देवों मं उत्पन्न दौमा, एनी 


प्रकार वियुत कुनारदेवो म; इनी प्रकार जग्निद्मारदेवीं ते 
छोड़कर यावत्‌--दभ्िण दिनाव्नीं त्ननिन डुनःर्‌ देवों में उतपन्न 


टना) 


७ 


धर्मंकथानुयोग--पंचम स्कन्ध-- निह्लव कथानक : सूत्र ११७ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^. 
^^ ^^ ^^~^^~^~^^^^^^^~^^^ ^^ ^^ ^~ 


से णं तर्जहितो अणंतरं उष्बहवित्ता माणुस्सं विग्गहूं लभिहिति, 
लभित्ता केवलं बोह्‌ बु ज्किहिति, बुञ्ित्ता मुण्डे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्वईहिति । तत्य वि य णं विराहियसामण्णे जोडसि- 
एसु देवेसु उववञ्जिहिति 1 


ते ण॑ तर्भोहितो अणंतरं चयं चइत्ता माणुस्सं विग्गहं लिहति, 
लभित्ता केवलं बोहि बुञ्क्िहिति, बुज्लित्ता मृण्डे भवित्ता अगाराभो 
अणगारियं पव्वइहिति । तत्थ वि य णं अविराहियसामण्णे काल- 
मासे कालं किञ्चा सोहस्मे कप्पे देवत्ताए उववभ्जिहिति । 


से णं त्ओहितो अणंतरं चयं चदत्ता माणुस्सं विग्गहं लभि- 
हिति । तत्य वि णं अविराहियसामण्णे कालमासे कालं कच्चा 
सणंदुमारे कप्ये देवत्ताए उववज्जिहिति । 

से णं तर्भोहितो एवं जहा सणंङ्मारे तहा बंभलोए, महासुक्के, 
आणए, आरणे । 


से णं तओहितो अणंतरं चयं चत्ता माणुस्सं विग्गहूं _लभि- 
हिति, लभित्ता केवलं वोह बुञ््हिति, बुभ्त्ता मुण्डे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वइहिति। तत्य विय णं अविराहिय- 
सामण्णे कालमसे काजं किच्चा सव्वटुसिद्धे महाविमाणे देनत्ताए 
उववज्जिहिति । 
गोसालजीवस्स दढपडण्णभवे सिद्धिगमगनिरूवणं-- 
११७. से णं त्ओहितो अगंतर चयं चईत्ता महा विदेहे वासे जाइं 
इमाईं कलाई भवंत्ि--भड्‌ढाहूं-नाव-अपरिशभ्रुयाईं, तहुप्पगारेषु 
कुलेसु पूत्तत्ताए पच्चायाहिति, एवं जहा भोववाइए देढप्पदण्ण- 


वत्तव्वया.सच्देव दत्तव्वया निरदसेसा भागणियव्वा-जाव-केवलवरनाण 


सणे समरु-पज्जिहिति। 


तएणंसे दढप्पइण्णे केवली अप्पणो तीतद्धं आभोएहिड, 
आभोएक्ता समणे निग्पंथे सदह्‌वेहिति, सह्‌वेत्ता एवं बदिहिइ-- 
एवं खलु अहं अज्जो ! इभो चिरातीयाए्‌ अद्धाए गोसाले नामं 
मंललिपुत्ते होत्या--समणघायए-जाव-छ्डमत्थे चेव कालगए्‌, 
तम्मूलगं च णं अहं अज्जो अणादीयं अणवग्णं दोहमद्धं चाउरंत- 
तंसनारकतारं अग्‌ परिष्टिषु, तं मा णं अज्जो ! वुग्नं केयि भवतु 
आयरि १दिगीए उवञक्षायपडिणोएु आयरिय-उवजञ्ज्ञायाणं अयस- 
कार्‌ए अवष्णङारए अकित्तिकारए,माणंसेविएवं चेवं अणादीयं 
जण-य दग्गं दीहमद्धं चाउरंतसंसारकतारं अणुपरियट्िहिति, जहा 
णं अर्टू.। 


. तत्पश्चात्‌ वहां मे निकलकर मनुष्य विग्रहं (रीर) प्राप्त 
करेगा, प्राप्त करके केवलवोधि ग्रहण करेगा, ग्रहण करके ओर 
मण्डित हो कर गृह्‌ व्थाग कर अनगार प्रव्रज्या अभीकार्‌ करेगा । 
वहाँ भी विराधित श्रामण्यं वाला होकर ज्योतिपिक देवोमं देव 
रूप से. उत्पन्न होगा । 4 

इसके वाद वहां से च्यत्रित होकर मनुप्य का शरीर प्राप्तः 
करेगा, प्राप्त करके केवलवोधि (सम्यक्त्व) ग्रहण करेगा, ग्रहण ` 
करके मण्डित हो गृह व्याग करं अनगार दीक्षा स्वीकार करेगा। 
वहाँ श्रामण्यं पर्याय की विराधना न करके मरण समयमे मरणः 
कर सौधर्म॑कल्प में देवरूप से उत्पन्न होगा । । 

तत्पश्चात्‌ वहाँ से च्यवित होकर मनुष्य शरीर धारण करेगा 
वहाँ श्रमण पर्याय की विराधना न करके काल के समय मेंकाल 
करके सनत्कुमार कल्प मे देवूप से उत्पन्न होगा । 

इसके वाद वहां से च्यवित होकर मनुष्य टौगा) जितत 
प्रकार सनत्कुमार देवलोक के विषय मे काटे, उसी प्रकार 
ब्रह्मलोक, महाणुक्र, आनत ओर आरण देवलोकों के विपयमें 
कहना चाहिये ] 

तदनन्तर वहां से च्यवित होकर मनुष्य का शरीर प्राप्त 
करेगा, -प्राप्त करके केवलयोधि को ग्रहण करेगा, ग्रहण करके ` 
मण्डित हो गृहे त्याग कर अनगार प्रव्रज्या अंगीकार करेगा । 
वहाँ श्रमण पयय की विराधना न करके मरण के समय मरण ` 
करके सर्वार्थसिद्ध महाविमान में देवरूप से उत्पन्न होगा । 
गोशाल जीव का हद प्रतिज्ञ भव में सिद्धि गमन निरूपण-- - 
११७. तदनन्तर वह वहां से च्यवित होकर महाविदेहक्षेत्र में 
जो धनाद्य--यावत्‌-अपराभूत कुल है, उस प्रकार के कुलो में 
पु्ररूप से उत्पन्न होगा, जिस प्रकार ओपपातिक सूत्रम दृ 
प्रतिज्ञ कौ वक्तव्यता कही है, वही सवे वक्तव्यता निरवशेष रूप 
से यहां करना चाहिये -यावत्‌--उत्तम केवलज्ञान ओर केवल- 
दशंन उत्पन्न होगा । 

ततपश्वातु वे हटुप्रतिन्ञ केवली अपने अतीत काल का. 
अवलोकन करेगे, अवलोकन करके श्चमण निग्रन्थों को सम्बोधित 
करेगे, सम्बोधित कर इस प्रकार कटेगे--है आर्यो ! आज से 
वहत साल पहले मै गोशाल नामक मंखलिपुत्र था, जो श्रमणो का 
वातक्र--यावत--षछद्‌मस्थावस्था में काल धमं को प्राप्त हुआ. 
था, उसके कारण हें आर्यो ! -मैँ अनादि, अनन्त ओर दीं मागं 
वाली चतुगंति रू संसार--अटवी मे भटका। इपलिये हे. 
आर्यो तुममेंसे कोई भी आचायं प्रत्वनीक (आचयंसे द्रोप 
करने वाले) मत होना, उपाध्याय, प्रत्यनीक मत होना, आचयं 
उपाध्याय के अपयश्च करने वाले, अवर्ण॑वाद करने बाले ओर अप~- 
कौति करने वले म्त होना, ओौर मेरे समान अनादि, अनन्त ओर. 
दीघं मागं वाले चतुगंति रूप संसार कांतारमें श्रमण मत करना 1. 


= 


महावीर तोयं मे गोशाल कथानक : सूत्र ११७ 





तए णंते समणा निग्मथा दढप्पइण्णस्स केवलिस्स अंतियं 
एयमद्रः सोच्चा निसम्म भीया तत्या तसिया संसारभउव्विग्गा 


` दडप्पद्ण्मं कैर्वालि व॑हति नमंसिहिति, वंदित्ता नमंत्तित्ता तस्स 
` ठाणस्स आलोएहिति पडिक्कमिहिति निर्दिहिति-जाव-अहारियं 
` पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज््िहिति । 


तए णं से दढध्डइण्णे केवली वहइ वासाइं केबलियरियागं 


-पाउ गिहिति, पाउणित्ता अप्पणो आउसेसं जाणेत्ता भक्तं पच्चक्ला- 
हिति, एवं नहा ओवव।इशए्-नाव-सःवइक्खाणमंतं काहिति । 


सेवं भ॑ते ! सेवं भते ! न्ि-नाव-विहरइ । 


-भगण० श १५ 


\ 


¢ 





तव वेश्वरमण निग्रन्य हृद्‌ प्रतिज्ञ केवली के इस कथनको 
सुनकर ओौर हृदय मे मनन कर भयभीत होगे, त्रस्त होगे, त्रसित 
दोगे भौर संसारं के भय से उदुविग्न होकर हद्‌ प्रतिज्ञ केवली 
को वंदन-नमस्कार करेगे, वंदन-नसस्कार करके उस पापक्प 
स्थान की आलोचना करेगे, प्रतिक्रमणा करेगे ओौर निन्द करेगै-- 
यावत्‌ -यथा योग्य प्रायदिचत्त प्वं तपःकमं स्वीकार करेगे । 

तत्पश्नातु वे दृद्प्रतिज्ञ केवली वहूत वर्पो तक केवली 
पर्याय का पालन करेगे, पालन करके अपना जेप आयुष्य अन्प 
रहा जानकर भक्त प्रत्याख्यान करेगे । इस प्रकार जसा ओौपपा- 
तिक सूत्र मे वणेन किया गथा है, तदनुसार वर्णन जानना 
चाहिये--यावत्‌-- समस्त दुःखों का अन्त करेगे । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, दे भगवनु ! यह 
प्रकार है, एता कहकर गौतम स्वामी--यावतु--विचरते ह । 
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छट खंधो ~ षष्टस्कन्ध 


| ` प्रकीर्णैक कथापं 


छट्ठो खंधो 


पट्ण्णयकहाणगाणि 


पष्ठ स्कन्द 


प्रको्णक कथानकं 


छट्रो खंघो 


पटण्णयकहाणगाणि 


~ रज्या 


१. महावीरतित्थे-सेणिय-चेल्लगावलोयणेण साहु-साहुणीकय- 
। नियाणपसंगो 

२. महावीरतित्थे--रहमुसलसंगामो 

३. महावीर तित्थे--रहमुसलसंगामे कालाई मरणकहा 


४. महावीरतित्ये-महारिलाकटयसंगाम कहाणय 
५. महावीरतिरथे--विजयतक्करणायं 
६. महावीरतित्थे-मयूरोअं डणायं 
७. महावीरतित्थे--कुम्मणायं 
८. महावीरतित्ये--योहिणीणायं 
६. महावीर तित्थे--जसणःयं 
१०. महावीरतिव्थे-मियापुत्तकहाणयं 
११. महावीरतित्थे-उञ्ज्निययकहाणयं 
१२. महावीर तित्ये--अभग्गसेणकंदाणयं 
१३. मह्‌।वीरतित्थे--सगडकहाणयं 
१४. महावीर तित्थे-- वहस्सइदत्तकदाणयं 
१५. महावोरतित्थे--नंदिवद्धणकुमारकहाणयं 
१६. महावीरत्ित्थे-उवरदत्तकट्ाणयं 
१७. महावोरतित्थे--सोरियदत्तकहाणयं 
१८. महावीरतिव्ये- देवदत्ताकहाणयं 
१६. महावीरतित्ये- भंजूकहाणयं 
२०. महावोरतित्ये-पूरणवालतवस्सिकहाणय 
२१. महावीरतित्थे- महासुक्कदेवाणं भगवो महुवीरेत्स नीते 
आगम्णपनगो 


वष्ट स्कन्ध 


प्रकोणैक कथानकं 


अध्ययन 


१. महावीर तीथं में--श्रेणिक-चेलना के अवलोकन मे साधर 
सा्ियों दारा कृत निदान प्रसंग 
२. महावीर तीथं मे--रथ-मूसल संग्राम 
३. महावीर तीथं मे-रथ-मूसल संग्राम में काल अदि की 
मरण-कथा 
४. महावीर तीथं मे--महाशिला कंटक संग्राम क्या 
५. महावीर तीथं मे--विजयतस्कर ज्ञात 
६. महावीर तीथं मे- मयूरी अंड ज्ञात 
७. महावीर तीथं मे--ूमं जात 
८, महावीर तीयं मे-- रोहिणी ज्ञात 
६. महावीर तीयं मे--अश्व ज्ञात 
१०. महावीर तमयं मे- मृगापुत्र फयानक 
११. महावीर तीयं मे--उञ्स्रितक कथानकः 
१२. महावीर तीथं मं--अमनमनमन कयानक 
१३. महावीर तीं मे-लकट कथानकः 
१४. महावीर तीं म--नवृटूस्पतिदततत दथानम 
१५. महावीर तीयं म--नन्दरीवधनकुमार क्यानद्न 
१६. महावीर तीयं मं - उम्बरदत्त कथानरः 
१७. महाकीर तीयं मं--गारिष््दत्त सथातफ 
१८. मदावीर तीव न--दवदना समानय 
१६. महावीर नीयं मे--भंन्‌ फयःनक 
२०. मटावीर तीच न~-पूरय यान नेदन्यी कपानदः 
२१. मदावौरतोयं न मदृषनु्दया दा जनयन नद्ातीर रे 


समार अगमम परनन 


सरिग्र-चन्लणाव्रलोयसोण साहू-सादहुखीकय- 
नि पाणक्नरणपसंगो-- 


रयपिह्‌ स्षणियरावा -- 

ट. प्रन दात, तेनं समएणं रायपिहि नामं नयरे होत्या। 
यम्य । पृगनिनए्‌ चडए। वण्णओं । रायगिह नगरं ्ेणिए राया 
शरिया । नापरण्नञा नटा उववादृए्‌-नाव-चेलणाए सद्धि° [भोगे 
भ्‌ माने पिटुरद्‌ 1 


मपवततमदावारागमणवुत्ततजाणणर्‌ठा सेणियस्त कोडम्विय- 
पररिते पड़ आणएता- 
२.लष्णं म रिद्‌ गाया अन्यया स्या ण्डाए्‌, कय-वलिकम्मे, 
दउप-मग-पापस्छिते, निरन्ना ष्ठाए, कड़े मालकडे, आविद्ध- 
सर््प-ट्‌गयहर्-निसरप-पालंय-पलयमाण-रडिपुत्तय- 
मुसपपान, म्मिद्र-नेवन्म-यमुतिञ्ममे-नाव-कप्पर्श्यए्‌ चेव घुअ- 
१, पभू सदं । तद्र :-मत्त-दामेगं छतेयं धरिग्नमाेणं 
व पिपदमगो नरवद्‌ं तयप कह्रिपा उवदराणप्राला, 
दमभे नेर उवातज्छद, उपगच्छता रिहाम्रणवरत्नि 
{रभान्वमू4 (नोदः, निनोदत्ता ददम्विपवृरिते सदराव्रेर, सद 


शै 4 


11118 4: 


१; 
1 


क 
ध. 


रनद ८१३ -उाया-- 


१. श्र शिक चेलना के अवलोकन से साधु-साधियां 
दारा कृत निदान प्रसंग- 


राजगृह में श्रेणक राजा-- 

१. उस्र काल ओर उस स्मय मे राजगृह नाम का नगर था। 
नगरका वर्णन करो। गुण शिलक चैत्यथा। चैत्य का वर्णन 
करो । उस राजगृह नगरमे श्रेणिक राजा था। चेलना के साथ 
(भोगो को भोगता हुजआ) विचरता था (राजा का सभी वणन 
आओीपपातिक सूत्र के अनुसार करो । 

भगवान महावीरागमन वृत्तान्त जानने कै लिये श्रेणिक 
राजा क कौट्म्विक पुरषो को आदेश-- 

२. तत्पश्चात्‌ किसी एक समय श्रेणिक राजा ने स्नान किया, 
वलि-क्मं किया, कौतुक मंगल-प्रायर्चित्त किया, सिर से स्नान 
क्वा, कठ में पष्प मालवे धारणा की, मणि जटितं स्वर्णं के 
आभ्रुपण पहन, हार, जर्धहार, त्रिस्र (तिलड़ी) पहना, कमर में 
लम्बरा लट्कता कटिसूत्र (दोरा, करघनी) धारण क्रिया, जिससे 
वटे अत्यन्त सूगोभित हज, गलते में ्रँव्ेयक (गलपटिया--गलेमें 
पद्नन का जाभूपण विजेष) धारण पिया, अंगुलियों मे अंगुधियां 
पदन -- यावत्‌ --क्त्पवरृक्ष की तरट्‌ वह्‌ नरेन्द्र अलंछत एवं 
विगधित दुला । कौरट पृष्पों की मात्ाओं से युक्त छ्वको धारण 
ठर सवरत चन्द्रमा क ममान नित्नक्ा दर्शन प्रियदुं ठेन्ना वह 
नगपति नहा वार षः उपश्थानगाला पी, उमम जहां प्रासन 
रश्व, वदा छया, आदर उतर व्रेष्ठ सिंहासन पर्‌ पूर्वं क ओर 
द र 42, वट्कर्‌ कदुम्विक् पुद्पो को वृ्ाया अर्‌ व्रता 
£ ~ द्म प्रद्र {-- 


महावीर तीयं में श्रं णिक चेलना कथानक : सूत्र ५ 





मगवं महा बीरे, आदिगरे, तित्ययरे-जाव-संपाविउकामे पुव्वाणु- 
पुव चरेमाणे, गामाणुगामं दूइज्जमाणे, सूह सुहेण विह रमाणे, 
संजमेण तवसा अप्पाणं घवेमाभे इहनागच्छेज्जा, तया णं तुम्हे 
भगवओ महावीरस्स अहापडिर्वं उग्भहुं मणुजाणह्‌, अहापडरूवं 
उग्गहुं अणुजाणेत्ता सेणियस्स रण्णो नंमप्तारस् एयमहूु' पियं 
-गिवेरहु 1" 


३. तए णंते कोडुम्विय-पुरिते सेणिएणं रन्ना भंमसारेणं एवं वृत्ता 
सम.णा हडुतुद्र-जाव-हियया-जाव-“एवं सामी ! तह" त्ति आणार 
विणएणं बयणं पडिपुर्णेति, पडिसुणित्तः सेणियस्त रत्नो अंत्तियाओ 
पडिनित्लमंति, पडिनिक्त्रमित्ता रायगिहुं नयरं मनज्संमन्ज्ेणं 
निगच्छति, निग्णच्छित्ता जाई इमादं रापपिहृस्त दहिया आरा- 
माणि वा-जाव-जे तत्थ मह॒त्तरगा आणत्ता चिटुति, ते एवं वयंति 
-जव-सेणि वस्त रन्नो एयमद्रुः पियं निवेदेज्जा, पियं भे भवतु' 
दोज्चंपि तच्चंपि एवं वद॑ति, बडइक्ता-जाव-जामेव दिसं पाउद्भूया 
तामेव दिसं पडिगया । 


भगवो महावीररस समोसरणं-- 
४. तेगं कलेणं तेणं समएणं समे भगवं महावीरे आइगरे तित्य- 
यरे-जाव-गामाणुग्गामं दइज्जमाणे-जाव-अप्पाणं नावेमाणं विहरइ । 


तए णं रायगिहे नयरे †सिघाडग-तिय-चउवक-चच्चर-एवे-नाव- 
परिसा निगया,-जाव-पज्जुवासइ । 


महत्तर्एाहि सेणियसमक्लं भगवंतञगमणनिवेयमं - 

५. तए णं मह॒त्तरग( जेणेंव समणे भगवं महावीरे तेणेव उचा- 
गच्छति, उवागच्छित्ता समगं भगवं महावोरं तिक्वुत्तो वदति 
नमसेति, वंरित्ता, नमंसित्ता नाम-गोयं पुच्छंति, नाम-गोयं पुच्छित्ता 
नाम-गोयं षधारेति, पध।रित्ता एग भजंति, एगो मिलित्ता 
एगंतमवक्कमंति, एगंतमवबकमित्ता एवं वयासो-- 


“जस्त णं देवाणुप्पिया ! तेणिएु राया भंभत्तारे दं्गं फति, 
नत्त णं देवाणुत्पिया ! तेणिए राया रं्णं पीहेति, जत णं देवानु- 
स्वया ! त्ेगिए्‌ राया दं्णं पत्येति, जस्त धं देवाणुप्पिया ! 
सेगिए राया दं्तणं अभिलचति, जल्व चं देवागुप्पिवा ! सेनिए 
रय! नानगोतस्त चि त्तगययःए्‌ टुदु -जाद. मवति, ते पं सनः 





पीर 
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राजा भंभसारने स्त प्रकार अनादी किजयभी धमं की 
आदि करने वाले, तीर्थकर--यावतु-सिद्धगति को प्राप्त करने 
के लिये अग्रसर श्रमण भगवानु महावीर पूर्नानुपूर्वीकेक्रमन 
चलते हुए, प्रामानुग्राम मे गमन करते हए, सुखपूर्वंक विहार करने 
हए ओर संयम तपसे जत्माको भावित करते हुए जव यहां 
आये तव तुम भगवानु महावीर को ययाप्रतिख्य अवग्रह (आवाम 
स्थान) की आज्ञा देना, यथाप्रतिरूप अवग्रह की आज्ञा-अनुमति 
देकर श्रेणिक राजा भम्भसारको इस प्रिय अर्थं समाचार को 
निवेदन करो अर्थात्‌ भगवानु के पधारने कौ सूचना दो ।"' 
३. तदनन्तर उन कौटुम्यिक पुष्पों ने श्रेणिक (राजा) भम्भनार्‌ 
हारा दिये मये आदेश को सुनकर टृष्ट-तुष्ट--यावतु--विकमिन 
हृदय से--यावत्‌-कहा--'हे स्वामिन !' इसी प्रकार कहफर 
विनयपू्वंक आन्न को स्वीकार किया, स्वीकार करके श्रेणिक 
राजा के पास से निकले, निकलकर राजगृह नगर के वीचोधीच 
मसे निकले, निकलकर राजगृह नगर के वाह्रजो कोटुभी 
आराम अथवा--यावतु- वहां जो मुखिया भर नीकर थे, उनने 
इस प्रकार कटा--यावत्‌- श्रेणिक राजा को इस भिय संवाद क 
निवेदन करो, आपको वह प्रिय होगा, दुसरी ओर तीसरी वार 
भी इसी प्रकार कहा ओौर कट्कर-- यावत्‌ - जिम दिगा सेवे 
ये, वापस उसी दिशा में लौट गये । 
भगवान्‌ महावीर का समवसरण- 
४. दूस काल ओर उस समय धमं की आदि करने ब्त तीर्थकर 
श्रमण भगवान्‌ मदावीर-यावनू--ग्रामगनुग्राम मं गमन करत 
हृए-यावत्‌-आत्मा को भावित फरते दृण विराजमान दुष्‌ 1 

तत्पश्चात्‌ राजगृह नगर के मारको, त्रिको, चनुप्त्त, 
चत्वरों मे इस प्रकार-यावत्‌--परिपदा निकनी-यावत्‌-- 
पयु पासना करने समी । 
महत्तरको हारा श्रे णिक के समक्ष भगवन्तागमन निवेदन-- 
५. इत्तके पश्चात्‌ वे मदुत्तरफ़ (मुखिया) जहां श्रमय्र भगयानु 
महावीरये, वहां जयि, जआफर श्रमण भमयानु मदावौर फो नान 
वार वंदन-नमस्कार करते, वंदन-नमत्क्तर करके नाम-नोम्र 
पूत ह, नाम मोत्रके पृच्कर नाम-गोध सा विचार-निस्यय 
करते ट, विचार-निरवय करर णकः साव मिनत --ग्छरवान 
पर एकतित हृते ६, एक्वित दोरर पान्न स्दने यलि 
जौर एक स्थान मं नाकर टम प्रखर ङट्‌ा-- 

“ट देवानुत्रिये 


1! श्रेगिङ गजा नम्मन्यर्‌ 
माद्दा दसन, ट्‌ देवानु ध्या ! भरट 
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भगवं महावीरे आदिगरे तित्थयरे-जाव-सब्वण्ण्‌ सव्वदंसी, पुव्वाणु- 
पुल्वि चरमाणे, गामाणुगामं दइज्जमाणे सुह युहेण विह रमाणे इह 
आगए्‌, इह समोसे, इह संपत्ते-जाव-अप्पाणं भावेमाणे सम्म 
विहरति । तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया ! सेणियस्स रप्णो एयमद्ु 
निवेदेनो -- पियं भे भवतु" ' ति कट्दु अण्णमन्नस्स वथणं १डिघुणंति, 
पडिसुणित्ता जेणेव रायगिहे णयरे तेणंव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
रायभिहु-नगरं मञक्मञक्षेण जेणेव सेणियस्स रत्नो गिह, जेणेव 
सेणिएु राया, तेगेव उवगच्छंति। उवबागच्छिता सेणिपं रायं 
कर्यलपरिगहिपरं-जाव-जएगं विजएणं वद्धार्वेति, वद्धावित्ता एवं 
वयासी- 


''जस्स णं सामी ! दंसणं कखति-जाव-से णं समणे भगवं 
महावीरे गृणसिले चेइए-जाव-विहुरति । तस्स णं देवाणुपिपिया ! 
पियं निवेदेमो । पियं भे भवतु । 


सेणियस्त रायगिहनगरसोभाकरणाऽऽएसो, जाणाइआाणय- 
णाएसो य- 

६. तए णं से सेणिएु राया तेसि पुरिसाणं अंतिएु एयमटू' सोच्चा 
निसम्म हृुतुहू-नाव-हियए सीहासणाओ अन्भुद्ु इ, अन्भृद्ित्ता 
वंदति नमंसति; वंदित्ता नमंसित्ता ते पुरिसे सक्कारेड, सम्माणेद, 
सक्कारिता सम्भाणित्ता विउलं जीवियारिहं पीडइदाणं दलइ, 
दलइत्ता पडिविसन्जेति । पडिविसन्जित्ता नगरगुत्तियं सदवेड 
सदुवेत्ता एवं वयासी-- 


“चिप्पामेव भो देवाणुत्पिया ! रायमिहं नगरं सग्भितर- 
बाहिरियं आसिय-संमज्जियोवलितं'"-जाव-करित्ता पच्चप्पिणंति-- 


तए णं से सेणिएु राया `बलवाउयं सद वेइ-सद्‌वेत्ता एवं 

वयासी-- 
लिप्पामेव नो देवागुप्पिया { हय-गय-रह्‌-जोह्‌ कलियं चाउ- 

रगिणि सेणं सण्णाहेह्‌ 1” 

-जाव-से चि पच्चप्पिणई । 

तएणंसे सेणिएु राया जाण-सालियं सदवेद-जाव-जाण- 
सालियं संदवित्ता एवं वयासी-- 

“ भो देवाणुपिया 1 दिप्पामेव धम्मियं जाण-पवर जुत्तामेव 


धर्मकथानुयोग-- पष्ठ स्कन्ध-- प्रकीर्णक कथानकः : सूत्र ६ 








धमं की आदि करने वाले, तीर्थकर-यपावत्‌-सर्वन्न-सर्वदर्शी 
श्रमण भगवातु महावीर पूर्वानिुर्वा के तरम स चलते द्रुण, प्रामानू- 
ग्राममें गमन करते हृष्‌ सुवे-सुतरे व्रि्ार कगतद्रुए ग्रहां जेर 
यहां समवसृत हुएर्द्‌-पवाररट, यां प्राप्त हण ह--यावत्‌-- 
अआत्माको भावित करते हुए सम्यद्‌ प्रकारत अथवा सममाव- 
पूर्वक विचर रहै हँ । अत्व देवानु्रियो { हुम चर्त जीर श्रेणिक 
राजा को यह्‌ अथं-संवाद निवेदन कर हमारे तिये यह्‌ प्रियकारी 
होगा ।'' इस प्रकार कहकर उन्दोने परस्पर एक-दुसरे कै वचन- 
कथन को स्वीकार किया, स्वीकार करके जह्‌ राजगृह नगर था, 
वरहा आये, आकर राजगृह नगरके मध्य भागमेसे हेति हुए 
जहां श्रेणिक राजा का आवसिगृहु था, उसपं जहां श्रेणिक राजा 
थे वहां पहुंच । वहां पहुंचकर दोनो हूय जोड--यावत्‌-जय- 
विजय शब्दो से श्रेणिक राजा को वधाया ओर बधाकर इम 
प्रकार वोले- 

“स्वामिन्‌ ! जिनके दर्णन की आप आकांक्षा करते र्है-- 
यावत्‌ वे श्रमण भगवान महावीर गणशिलक चैत्य मे--यावत्‌-- 
विचरण कर रहँ । देवानुप्रिय { हम उस प्रिय संवादं को 
निवेदन करते हं । यह्‌ आपको प्रिय हो ।“ 
श्रेणिक का राजगृह नगर शोभाकरण आदेश ओर यानादि 

आनयन आदेश-- 

६. तत्पश्चातु उन पुरुषो से इस संवादं को सुनकर भौर हृदये 
धारण करं श्रेणिक राजा हृष्ट-तुष्ड--याववु-- विकसित हृदय सेः 
सिंहासन से उढठे, उञकर वेंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार 
करके उन पुरपों का सत्कार-सम्मान किया, सत्कार-सम्मान करके 
आजीविका योग्य पुष्कल प्रतिदान दिया, प्रीति दान देकर उन्हे 
विदा किया । विदा करके नगर गौस्तिको-नगररक्षकों को बुलाया 
ओौर बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा-- 

“हे देवानुश्रियो ! तुमःलोग शीघ्र ही राजगृह नगरके 
अन्दर-बाहुर चारों ओर जल का छिडकाव करो, उसको स्ाड- 
बुहार कर साफ करो ओौर गोवर-चूने `आदि से लीपो-पोतोः" 
यावत्‌-उन्हौने एसा करके अल्ञाको वापस लौटाया अर्थात्‌ 
आज्ञानुसार छिडकाव आदि करने की सुचना दी । 

तत्पष्चात्‌ श्रेणिक राजा ने वलव्यपृत (सेनापति) को बुलाया 
ओर बुलाकर उसमे इस प्रकार कटा-- 

“हे देवानुभ्रिय । शीघ्र ही अश्व-गज-रथ-योधाओं से युक्त 
चतुरगिणी सेना को तंयार करो 1” 

यावत्‌ -उसने.सेना को तयार करके आज्ञा वापस लौटाई । 

इसके वादं श्रेणिक राजा ने वाहनणाला के प्रधान को बुलाया 
बुलाकर उससे इस प्रकार कहा-- 

देवानृप्रिय ! शीघ्री धामिक यान प्रवर (धार्भिक कार्यो 


पि िीमीमीीमीीम 
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उवदट्रुवित्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणाहि ।"" 


तए णं से जाणसालिए सेणियरच्रा एवं वृत्ते समणे हुदुतु्र 
-जाव-हियए्‌ जेणेव' जागदघाला तेणेव उतव्रागच्छइ; उवागच्छित्ता 
जाण-सालं अणुप्पविसडइ; अणुप्पवित्तित्ता जाणगं पच्चुदेक्वड; 
पच्चुदेक्ित्ता जणं पच्चोरमति, पच्चोरुमित्ता जाणगं संपमन्जति, 
संपमग्जित्ता जाणगं णीणेड, णीगेता जाणवं संवदति, संवटरत्ता 
दूसं पवीणेति, पवीणेत्ता जाणगं सम नंकरेइ, जाणगं समलंकरित्ता 
-जाणगं वरमंडिप्रं करेइ, करिता जेणेव वाहणत्ताला तेणेव उवा- 
गच्छ, उवागच्छित्ता वाहुण-सालं अगृप्पविस्इ्‌, अगुप्पविसित्ता 
-वाहणाईं पच्चुवेक्वइ, पच्चुवेदिखत्ता व।हंणाईइं संरमञउजंइ, संप- 
मग्जित्ता वाहुणाईं भप्ालेद, अप्फालेत्ता वाहगाइं णी पेड, णीणेइत्ता 
दूते पवोगेइ, पवीणेत्ता वाहगाडइं तमलंकरेइ, समलंकरित्ता वरा- 
भरणमंडिपाईं करेइ, करेत्ता वहुणा इं जाणगं जोएडइ, जोएत्ता वद्र- 
मगगं गाहेइ, गाहित्ता पओद्लद्वि पओद-धरे अ सम्मं आरोहैड, 
आरोहूइत्ता जेगेव सेणिएु राया तेगेव उवागच्छड । उवागच्छित्ता 
तए णं करयं जाव एवं वासी - 


““जुत्ते ते सामी ! धम्मिएु जाण-पवरे भादिद्रु, भह तव, 
आरहाहि ५! 


चेल्लणासहियस्स सेणियस्स समवसरणे गमणं भगवंत- 
पज्जुवास्णाय- 
७. तए णं सेणिए्‌ राया भमक्तारे जाणसालियस्त अतिएु एयमटर 
. सोच्चा निसम्म हृटुतुदुं -जाव-मज्जणगघरं अण्‌पविसद, अणुपविसित्ता 
भाव-रप्पर्क्वे चव अलंक्एि विनरसिषए णारदे-जाव-मज्यण-चरानो 
पडिनिक्मइ १डिनिर्खमित्ता जेगेव चेल्लणा देवौ तेणेव उवागच्छइ, 
उवागन्छिता चेत्लणादेवि एवं वयासो-- 


“एवं खलु देवाणुप्पिए्‌ १ स्मणे नमवं महावीरे इमे तित्य- 
यरे-जाव पुच्वाणुपुल्वि चरेमाणे-जाव.संजनमेण तया जप्दाय मदि 
माणे दिहर्इ । तं महप्कनं देदणप्पिए्‌ ! तहकूदायं -रहृतघं 
~जाद-तं गच्छामो देगायरप्प्ि ! दमयं 

मसाम रेमा. सम्मायस रल्नाप मनन, 


भ्य 


भ्यय महद्र वरयम, 
३ 


[न 








के लिये उपयोग कयि जनि वनि प्रेष्ठ रव) को मोनकर -उपस्थिन 
करो ओर उपस्थित करके मेरी इस आज्ञा को वापत्त लीटाओ, रयं 
लाने कौ मुने सुचनादो ।'" 

तव वह्‌ यानलाला प्रधान श्रेणिक राजाकी इमं अना को 
सुनकर हृष्ट-तुष्ट-- यावत्‌ -- विकसित हदय हौ जह यानलाना 
यी वहाँ आया, आकर यानश्ाला में प्रविष्ठ हअ, प्रवेल करन 
यान्‌-रथ का उसने निरीक्षण किया, निरीनलण करके यान-र्प फो 
नीचे उतारा, नीचे उतारकर यनको प्रमाजिते किया, साद 
किया, प्रमाचित करकं रथ शाला से वाहूर शया. लाकर संवतिर 
किया-{सुधार कर ठोक किया) संवत्ति करके डांङ्नि के कपट 
को अलग किया, सलग करके यान को अलंकृत न्यि--यजाया, 
यान को समलंकृतं करके यान को अच्छी तसह ने महति क्वा, 
मंडित करके जहाँ वाहुनलाला थी, वह्‌ वहां आया. वहाँ चाक्र 
उसने वाहन शाला में प्रवे किया, प्रवे कर्के रके योग्य 
वाहनो अण्वो-घोड़ं को देखा--उनका निरीक्षण च्या, निरीलण् 
करके अश्वों को पौछठा, पौँल्कर घोड़ों को वपयपावा, यतयपाकर 
घोड़ों फो वाह्र निकाला, निकालकर उन परर द्रवे हुन्‌ उपड 
को अलग क्रिया, अलग कारके घोड़ा को अनन पव्या, अनदन्‌ 
करके उत्तम आभरणो मदति श्या, मंड्ति क्न्के षोड 
रथम जोता, जोत कर रास्ते पर तिया, रास्ते पर नेकर चाघ्रुफ 
ओर सारणी को वञाया, यैठाकर जह श्रेणिक राजनावषा, वदा 
आया, वहाँ आकर दोनों हाथ जोड़े--यावत्‌--टन प्रतार पर 

"ह स्वामिनु ! जमा जपने यद्देव दिया षा, वना वह्‌ धामि 
यानप्रवर जोतकर ले आया हँ, आपके लिये मंगल्-फत्यान स्प 
दै, उस पर आप आस्ट्ृ्दो वटे ।'' 
चेलनासहित भ्र णिक ऋ तमवस्रणमं गमने जर्‌ नगद 

< 

पयु पासना- 
<. तदनन्तर्‌ श्रेणिक राजा नम्ननार्‌ याननावा द प्रत्रान न तय 
जर्थ-नमाचार को सुनकर शीर भवध्रारित एरर दतनुष्ट 


यावत्‌ू--मग्जनगृहू-त्नानधर मं एतिद दता, प्रद लम 
यावत्‌-ङ्त्पवृत्नके नमन लवतत जोर प्िदपित ल्य 
नरेग-यावन्‌--न्नानमुद न दार निद्या. लिह्रेहर्‌ न 


म जरर सवका दमा र म द 


चलना दवीपी वहां तापा ती 


६८ उन ह स 
दबाव । ८1 वकर ज ननद 3 
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पर्जवातामो । एतं णं दहम्ये य पदमवे प हिपादु, मुहूद्‌, पाप 
निस्तेयसाए-जाच-अणुगामिपत्ताए्‌ मयिस्सति 1" 


८. तए णं सा चेल्लणा देवी सेणियस्स रत्नो अत्तिए्‌ एपमद्रु पोर्या 
निसम्म हद्रतुद्रा-जाव-पटिसुणेद, पटिघुणित्ता जेणेय मम्जणप( 
तेणेव उव।गच्छ ३, उवागच्छित्ता ण्ापा, फपवलिकम्मा, कप-काोञप- 
मंगल-पायच्छित्ता, फिते ? वर-पाप-पत्त-नेउदा, मनिनेद्रता-टार- 

य-उवचिप-कडग-खद्‌उग-एगवलि-फटधुत्त-मरगय-तिग्रदय-यर- 
वलय-हैमघुत्तय-कफुण्डल-उज्योदपाणगा, सपण विदतिपमी, चीणंबुप- 
वत्य-पवरपरिहिया, द्रगृत्ल-सुकूमाल-कंत-रमगिज्ज-उरत्ताद्म्ना, 
सव्वोउय-घुरभि-कुसुम-सुन्दर-रवित-पलंब-सोटण कत-विदसत- 
वचित्तमाला, वर-चंदण-चच्चिपा, वरानरण-विनूत्तिपंगी, रालागृच- 
धूव-घूविया, सिरि-समाण-वेसा, वरहूह प्रम्जर्गहि चिलति 
-जनाव-महत्तर-गविदपरिष्लित्ता, जेणेव वाहूरिया उयदुाण-सान।, 
जेगेव सेणयरापा, तेणेवं उवागय्छ 


€. तए णं से सेगिएु राय। चेल्लगदेवीए सद्धिं धम्मं जाणववरं 
इुरहइ, दुरुहित्ता सकोरंट-मत्ल-दामेगं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं उव- 
वाईइगमेणं णेयव्वं-जाव-पञ्जुव (सइ । एवं चेल्लणादेवौ-जाव-महुत- 
रग-परिकरित्ता, जेणेव समरणं सगवं महावीरे तेणेव उवागच्छर, 
उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं वंदति-नमंसति, वंदित्ता नमं 
तिक्ता सेणियं रायं पुरओ काञं ठितिया चेव-जाव-पज्जु वासति । 


भगवञ घम्मदेसणा सेणियादपरिसापडिगमणं च- 


१०. तए णं समणे भगवं महारौरे सेणियस्सं रण्णो भंभसारस्स, 
चेल्लणादेवीए, तीसे मह॒इ-महालयाएु परिसाए, इसि-परिसाएः 
जइ-परिसाए, मुणि-परिसाषएट, मणुस्स-परिसाए, देवपरिसाए, अणेग- 
सयाए-जाव-घम्मो कहि परिसा पड़गिया, सेणियराया 
पग \ 

साहु-साहुणोणं नियाणकरण- 

९१. तस्थेगडयगणं लिर्गंथाणं निग्णंथीणं य सेणियं रायं चेल्लणं च 


पप्दवानियागा वन्द वदन सद सन ; तेत 3१ 
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॥। 
दा वत श्ी कुर्या सम त रत री सता --मः ~ 
महत्तर वृन्दम विने दुद तीर्‌ द वादु वन्या 


पी नोर् उतम महां शेन सा (जारं 


६. इभ मई (नन 7 माप { ५ ट ग म ह प 
धरवर्‌ पर आल्दु दती, आद्य दोर्‌ पिरवर काद वुष्णी न 
मालाओं युक प्प प्रार्‌ तर्क पौ ॥१२१६ 11. 


गमन आदि पा वर्मन जानना मद्विषया त ---भमयषन्‌ # 

समीप पटचङ्र पयुषासना कर्ने तणा । दस्त प्रहार यतना देती 

भी--यावत्‌--महूत्तर वृन्दे परिविष्टो जद मेम भगम्‌ 

महावीर विराजमान ये, वहु आर्‌, आकरश्मप भमयान्‌ मटामीर्‌ 

को वंदन-नमस्कार तिया, वंदन-नमस्कार्‌ फस श्रेमिद्रायास्ले 

आगे करके--यावत्‌-- पयु पानां करने तमी । 

भगवान्‌ की धमं देशना अर श्रोणिक आदि परिषदाका 

प्रतिगमन-- 

१०. तदनन्तर श्रमण भगवानु महूवीरने ध्रेणिक राजा भम्भतारः, 
लना देवी ओर उस्रं अनेक सैकड़ों तस्या वाली अत्ति विशोल 

परिषदा, यति-परिपदा, मुनि-परिपदा, मनुप्य-परिपदा, देव- 

परिपदा को--यावत्‌--धमं देशना दौ 1 परिषदा वापस्न लौट 

गई । श्रेणिक राजा चला गया । 

साघु-साध्वियों का निदानकरण-- 

११. उनमेमें मे किन्ही-किन्दी निररन्थों ओौर निर्ग्र्यनियोंको 


महावीर तीयं में श्रं णिक चलना कयानक : सूत्र १२ 


देवि पासित्ता णं इमे एयासरूवे मज्ज्ञत्यिए-जनाव-संकप्पे ्तमुप्पज्जित्या 
--““अहो णं सेणिए राया महदिढिए -जाव-महासुक्खे जं णं ण्टाए, 
कयबलिकम्ने, कय-कोउय-मंगल~-पायच्छित्ते, सव्वालंकारविमूत्तिए, 
चेल्लणा देवीए सदधि उरालाङं माणृसगडं नोगभोगादहं भू जमाणें 
विहरति । न मे दिड देवा देवलोगं सि, सक्लं खलु अयं देवे । जइ 
इमस्स सुचरियस्स तव-नियम-बंमचेर-गृत्तिवासस्स कल्लाणे फल- 
वित्ति-विसेसे अत्थि, तया वयमवि मागमेस्सादं इमाईं ताइ उरा- 
लाद एयारूवाई्‌ माणुसगाईं भोगमोगाईं नु जमाणा विहु रामो ॥'" 
से त्तं साहु । 


"अहो णं चेल्लणादेवी महिदिढया-जाव-महासुक्खा जा णं 
ष्हाया, कय-बलिकम्मा-जाव-कयकोउय-मंगलपायच्छित्ता-नाव- 
सव्व(लंकार विभूसिया, सेणिएणं रण्णा सदधि उरालाइ-जाव-माणु- 
सगाई भोगमोगादं भु जमाणौ विहरइ । न मे दिहुमओ देवौओ देव 
लोगंसि, सखा खु इमा देवौ । जई इमस्स तव-नियम-वंमचेर- 
वासस्स कल्लाणे फलवित्ति-विसेसे मत्थि, वयमवि आगभिस्साइं 
इमाई एयारूवाईं उरालाईं-नाव-विह॒रामो ।" से त्तं साहुणी 1 


भगवओ निदाणकरणनिसेहरूवं उवषएसं साहु-साहुणीण 
पायच्छित्ताइकरणं-- 

१२. "अज्जो" त्ति समभे भगवं महावीरे ते बहवे निग्गंया निग्ंयोओ 

य आमतेत्ता एवं वथासी-- 

“सेणियं रायं चेल्लणादेवि पात्तित्ता इमेयासख्ये अञ्क्षत्थिए 
-जाव-समुपज्नित्या-- अहो णं सेणिए्‌ राया महिदि ढए-जाव-से तं 
साहु; अहो णं चेल्लणा देवौ महिडिदिया सुन्दरा-जाब-ताहूणो \ से 
णूगं अज्जो ! अत्थि मद्रु ?'" 


"हता, सत्पि ॥" 


““एवं पतु समणाउसो ! मए धम्मे पदमत, तं जहा--"-नाव- 
एषं पलु मणाउत्नो ! तस्स जणिरायत्त दमयाद कत्ताणष्न- 
भ 

१ "जाप' रज्ये 
वि निदाय 


{६} 


र्‌ जायपस्दं । 
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श्रेणिक राजा एवं चेलना देवी को देखकर यह्‌ ओर टस प्रकार 
का जाघ्य।त्मिक--यावत्‌ - संकल्प उत्पन्न हुजा-- “जहो { श्रेणिक 
राजा महानु ऋद्धिणाली-यावतु-महायुोदहै, जो स्नान कर 
व्लिकमं कर, कौतुक-मंगल भौर प्रायर्चित कर, समस्त आभरण 
अलंकारोसे विभूषित हौ चेलनादेवी के साय उत्तम मनुष्य 
सम्वन्धी भोगोपभोगों को भोगते हए विचरण करता ह- समय 
व्यतीत करत। है । हमने देव जर देवलोक नहीं देवे ह, तेकिन 
ये तो साक्षात्‌ देव है । यदि इस सु-जाचरित तप, नियम, ब्रह्मचर्य, 
गुप्तिवास का यह कत्याण रूप फलवृत्ति विशेपरहै तो हममभी 
आगामी भवमें इसी प्रकारकेरपसे टी, उदार मनुष्य सम्बन्धी 
भोगोपभोगों को भोगते हुए विचरण करं । तभी हमारा साधुत्व 
(सफल) है ।" 

“अहो चेलना देवी महानु ऋदिशाली -यावत्‌- महासुखी 
हैजो नहाकर, वलिक्मं कर-यावत्‌--कौतुक, मंगल ओर 
प्रायश्चितं कर-यावत्‌-सवं अलंकारो मे विभरपित हो प्रेणिक 
राजा के साथ--यावत्‌--सर्वोत्तिमि मनुप्य सम्बन्धी भोगोपमोगौं 
को भोगती हुई विचरती है । हमने देवियों जीर देवलोको को नहीं 
देखा है किन्तु यह्‌ तो साक्षावु देवी दही ह । यदि टस मुचरित तप, 
नियम ब्रह्यचर्यवास का यहु कल्याण रूष फलवृत्ति वितेपदहतो 
हम भी आगामी भवमेंरेसे ओर इस प्रकार कं उदार मनुष्य 


सम्बन्धी भोगोपभोगों को भोगते हुए विचरण करे । तभी द्मारा 
साध्वीपना सफल है । 
भगवान्‌ द्वारा निदान करण निपेध रूप उपदे कौ सुनकर 


साघु-साघ्वियो का प्रायर्चित करण- - 
१२. "गार्यो 1' इत प्रकारसे श्रमण भगवानु महायीर न 
अनेक निग्रन्थो जर निर््न्थनियां फो जमत्रित-सम्यीपिते कर 
प्रकार कटा- 
“श्रेणिक राजा जर चलनादवोको देनयपर्‌ तुमर्तन्पिखो 
दूस प्रकार फा आध्यालमिक--यपायनू-मं7तप उत्तन्र हना ६ 
जहो श्रेणिक राजा मट्दिक-पाउन्‌-तोटूमारा सुरव सकय 
है, जह्य चलना दका मदन्‌ द्ृद्धतानीा सुन्दर ट-- पापम्‌ दमा 


य 1 


न 
भ्न 


साध्यीपनान्प्ल रह तो हू श्राय । दाद्‌ जव नम्य 
अरपत्‌ मेया पट्‌ दपन स्त्य्‌ क्यः 
नप्नु-नाःप्पियो ने उत्तर द्वापर { ल, ना ८ 


फथन्‌ न्त्व द्‌) 


भ्म पर्‌ नमरवमु मटर नृ उन नर 7 451 
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२. रदप्रुसल-संगामा 


रह्‌ मुसले वज्जीणं (जओ' त्ति निरूवणं-- 


१४. नायमेवं अरहया, सुयमेयं अरहया, विण्णायमेयं अरहूपा-- 
रहमुसले संगामे 1 रहमुसले णं मते ! संगमे वटूमाणे कं जदत्या ? 
के पराजइत्या ? 


गोपमा 1 वज्जी, विदेहधुत्ते, चमरे असुरिदे असुरकुमारराया 
जइत्या; नव मल्लई, नव लेच्छई पराज इत्या 1 


कूणियस्स जुद्धपत्याणं-- 

१५. तए णं से क्‌गिए राया रहमुसलं संगमं उवर्ईियं जागित्ता 
फोइम्वियपुरिसे सदावेड, सदावेत्ता एवं दयासो -“विप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया ! भुयाणदं हत्थि रायं १डिकप्पेह्‌, हय-गय~रह-पवर- 
जोहुकलियं चाउरर्गि सेणं सण्णाहेह्‌, सण्णाहेत्ता मम एयमाग- 
त्तियं चिप्पामेव पच्चुप्पिणहु 1'' 


तए णं ते कोड्म्बियपुरिप्रा कोणिएणं रण्या एवं वृत्ता समाणा 
हबु चित्तमा्णिया-जाच-मत्थए अंजति कट्‌द "एवं सामी ! तह" 
त्ति आणर्‌ विगदं वयणं पडसुणंति, पडिसुणित्ता दिप्पानेव 


२. रथमृत्तःम्प्रान 


गथमूक्तलमे वस्या (गाना) त (जद/ प वन्यम 


१५. (द्‌ भग्न ! आहिता ममनु ते द पा 3, 
भगपानृ के पतु मुनि, द भमन्‌ ये तल ताव न्यप्र 
जाना ए व्यन्त नप्राम ले द्‌ ममनन्‌ ! तद रयं पुखव 
सप्रानदा रदा वानव सनेन ता भान्ते पेद क्ति इला 
या? गोतम स्वामीने भमान मदूतीप् ङ कृषा) 

भगवान नै उत्तर शिट्‌ गोतम ! चर्व, विददपुत्र मौर 
असुदनद्र, असुरछुमार्याज मेम्‌ जीते तीर नय मस्ति रं 
नव लच्छिदी राजा पराजित दष य। 
कोणिक का युद्ध स्थान- 
१५. तत्पश्चात्‌ रथ-मुनल संग्राम को उपस्थित जानकर कोमिकं 
राजाने कौटुम्बिक पूरु को बुलाया जीर वुलाकर उनसे इत्त 
प्रकार कहा--"ह दवानुियो ! नीघ्र टो भूतानन्द नानक हस्ती 
शरेष्ठ को सुसज्जित करो, अए्व, गज, स्य॒ आर प्रेष्ठं योधा से 
युक्त चदुरगिणी सेना को सन्नद्ध करो, सन्नद्ध करे मेरी इस 
आक्ञा कौ शीघ्र ही मुज्ञ वापस लौटाओं--हायी आदि को 
सुसज्जित करने की सुञञे सुचना दौ 1 । 

तदनन्तर उन कौटुम्विक पुरूपो ने कोणिक्‌ राजा के इस 
आदेश को सुनकर हृष्ड-तुष्ट, चित्त मे आनन्दित हो--यावत्‌-- 
मस्तक पर अंजलि करके स्वामिन्‌ ! इसी प्रकार से कहकर भिनय 


महावोर तोर्थं मे रय-मूसल कथानक : सूत्र १७ ` 
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'छयायरियोवएस-मति-कप्पणा-विकर्प्पहि सुनिउर्णोह्‌ उज्जलणेवत्व- 
हृव्वपरिवच्छ्यं सुसज्जं-जाव-मोमं संगामियं अभोज्ज्रं भूयाणदं 
हत्यिरायं पडिकप्पंति, हय-गय-रहु-पवरजोह्‌कलियं चाउरर्गिग 
-सेणं सम्गाहंति, सण्णाहेत्ता जेगेव कूणिए राया तेणव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि 
कट्‌ट्‌ क्‌णिधस्स रण्णो तम।णत्तियं पच्चप्पिणंति 1 


तए णंसे क्‌णिए्‌ राया जेणेव मज्जणघरं तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता मज्जणघरं अणृप्पविसइ, अणुप्पविसित्ता ष्टाए कय~ 
बलिकम्मे कयकोउय-मंगल-पायच्छिते सन्वालंकारविमूतिए सप्णद्ध- 
वद्ध-वम्मियकवए उप्पीलियसरासणपट्टिए पिणदगेवेज्ज-विमलवर- 
बर्दाचधपट गह्याउहप्पहरणे सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्ज- 
माणेणे चउचामरवालवीजियंगे, मंगलजयसदहुकयालोए-जाव-जेणेव 
भूपाणंदे हत्थिराया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छि्ता भूयाणंदं 
हप्ि सयं दुरूटे । 


कूणियरस दुंदसाहेज्जं-- 
१६. तए णस्ते एूणिए राया हारोत्यय-सुकय-रइयवच्छे-जाव- 
सेययरचामराहि उदुवमार्णोहि-उद्धुवमाणोहि हय-गय-रह्‌-पवर- 
जोहूफसियाए च।उरंगणीए सेणाए सदधि सं११िबुडे महयानडउचड- 
गरविदपरिदिपत्ते जेणेव रटमृसतते संगामे तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता रहमुसलं संगमं ओयाए । पुरओ य से प्तक्के देविदे देव- 
राया एगं महु अनेञजकवयं वइरपडरूवगं विउच्वित्ताणं चिटुइ । 
मगो यसे उमरे अरसुर्दे भसुरफुमारराया एगं महं यायतं 
सिद्िणपरिरूपगं विउव्वत्ताणं चटुइ । एवं पलु तायो इदा संमानं 
समामिति, त जहा-- देविदे य, मणहुदे य, असुरिदे य । एनहूत्विगा 
"धिषे पन कूणिए्‌ राया पराजियित्तए्‌। 


कूणियनयो- 
१७. तए से एूलिए्‌ राया रटुनुरल नंमामिनापे नद मत्न, 
न्व उस. सास्ये-दोत्तनया जारम्‌ दि धतदापो टूर-मह्िः 


3: 


एमी 0 00604000 00001000 000 04060009 1 


पूवक जाज्ञा वचन को स्वीकार कपि, स्वीद्रार करं ओघ्रदय 
कलाचध्यं के उपदेश मे प्राप्त वौद्धिकर कल्पना विचार करर, 
अपनी चतुराई से युद्धमे काम अनेकं ति्‌ त्वार क्यिगय-- 
यावत्‌ -मयंकर, संप्राममें ही जित्तका उत्योग ज्रियाजतिाद्ु 
अौर अयोध्य (युद्ध मे चिततक्ता सामना न किया जा सके) भूतानन्द 
नामक हस्ती श्रेष्ठ को उज्ज्वल वस्वाभूष्णों आदि से मध्यल्प 
मे आच्छादित करके सजाया, अर, गज, रव ओर प्रेष्ठ योद्धानों 
से युक्त चतुरंनिणो सेना को वुद्धके लिये सन्नद्ध पिया, सन्नद्ध 
करके जहां कोणिक राजा या, वहां अवि जीर जकर दोनों दाष 
जोड़ मुकलित दस नखों ने सिर पर आवतं पूर्वक मत्त पर 
अंजलि करके कोणिक राजा को उसकौ जानना वावन लटा 
तत्पश्चात कोणिक राजा जहां स्नान घर या, वहू वाया, 
आकर स्नान गृह मं प्रचेय किया, प्रषे्ण करये स्नान क्िपा 
वलिकमं किया, कौतुक-मंगल-प्रायग्चित करके सपे यतंते 
विभूपित दो युद्ध के लिये उदयतदटो, शरीर परर कवच र्वाधक्र 
हाथो में शरासन पटिका को धारण कर, यक्षस्यनकौीरना 
के लिये गलेमेंग्रैवेयकको पहन कर विमत वर नंत पटर 
को वधिकर आयुध जीर प्रहरणो को तेकर कोरंट पुष्ाकी 
मालाओं से वुक्तघ्व्रको धारण करके चार चामरोंन पिजसा 
जाता हुआ लोगों द्वारा मंगल रूप जय-जपहार्‌ किमा जता 
हुजआ-- यावत्‌ - जहां भूतानन्द नामकः हस्ती प्रेष्ठ या वहां जामा 
आकर उस भूतनन्द हस्तीराज पर जर्ट्द्ुभा र्यदा | 
कोणिक्र को इन्द्र खहाय्य-- 

६. टदसके याद वह्‌ फोणिफ़ साता 
आच्छादित वक्ष स्यल मुगोभित द्र रहा द--पापन्‌--म्यन्‌ रष्टय 
चामरं विजता हुजा अण्व, हस्ती, रथ आद्‌ प्रपर याद्धातजान 
कलित चतुरनिपरी मनाने परिवेष्टित जार मदनु मुनरटा कः मनुर 
सर परिरक्षित टता टना जां रथ सूयत मद्रास नान्या ना) गला 
जाया, फर्‌ रय दुलत मद्रान न उनया । उम (0, 
दयात वृक्तपय प्रनिस्पद्ध (व्य ह ममान) 
अमे कथ सा दिद्र4ना दकः न्वित ्य । प्र तनु तदु 
(न प्य ला 
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जिपफया हार्‌ तबाटिन 
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ङुनार राज चमर्‌ नाद नय्ने (त 
तापन पात्र) वृ नमान दमित त्वद दा ग्ना कत न्थ 


पा । एम्‌ दकार नान -र्द मयम 2 
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विवागे जं तेणेव भवगगहणेणं सिज्छ्ति-जाव-सव्वदरुकाणं अंतं 
करेइ 1" 


१३. तए णं ते बहवे निगंथा य॒ निर्गंयीओ य समणस्स भगवो 
अंतिए एयमटूः सोच्चा निसम्म समणं भगवं महावीरं वदंति नमं- 
संति, वंदित्ता, नमंसित्ता तस्स उणस्त आलोएंति पडकिकमंति 
-जाव-अहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जंति । 

-दयासुय० १० 


धर्मफयानुयोग-- षष्ट स्कन्ध-- प्रफोगक सयानक ; गुव १५ 


मे कहा दरू--पया--यविन्‌ू--दन प्रकार नु अनृष्मरनु भ्रमतो ! 
उस अनिद्ान का म तरह शा मह्‌ कल्यान म विवक्ति मत्रा 
हैकिजोडग्री भय प्रहणन तिद्धिदी जति र कवित तव 
दुतं का अन्त कयताद 1" 


ए 

4 
4 
। 1 


१३. तवय वते निद्रन्य पोर विद्रन्सलिती ने समत भगवन्‌ 
मदावीररो दगाजर्य को मुनक जीर द्धम म अवध्रं कष 
श्रमण भगवान्‌ मरारोर्‌ को वदनम विमा, कन-ममरद्रर्‌ 
करके उत्त स्यान (अयोग्य काय) ल जाताना प्र्सिकमत क~~ 
यावत्‌ यथोचित प्रायप्चित पत्र नवोतम्‌ कत स्र {त्वि । 


२, रहयुसल-संगामो 


-रह पुषले वज्जीणं जओो' त्ति निरूबणं-- 


१४. नायमेयं अरहया, सुयमेयं अरहया, विण्णायनेयं अरह्या-- 
रहमुसले संगामे । रहमुसले णं भते ! संगामे वहूमाणे के जइत्या ? 
के पराजइत्था 


गोयमा ! वज्जी, विदेहपुत्ते, चमरे अरसुरिदे असुरकुमारराया 
जइत्या; नव मल्लई, नव लेच्छरई पराजइत्था । 


कूणियरस जुद्धपत्थाणं-- 

१५. तए णं से क्णिए राया रहमुसलं संगमं उवर्हियं जाणित्ता 
कोडम्बियपुरिसे सदावेड, सदावेत्ता एवं दयासौ --“विप्पामेव भो 
देवाणप्पिया ! भुयाणदं हृत्थिरायं पडिकप्पेह॒, हय-गय-रह-पवर- 
जोहकलियं चःउरगि सेणं सण्णाहेह, सण्णाहेत्ता मम एयमाण- 
तियं खिप्ामेव पच्चप्पिणह्‌ । 


तए णं ते कोड्म्बियपुरिप्ना कोणिएणं रण्गा एवं वृत्ता समाणा 
हतु चित्तमा्णं्या-जाव-मत्यए अंजलि करद्‌ “एवं सामी 
त्ति आणर्‌ विगद्णं वयणं पडिसुणंति, पडिसुणित्ता लिप्पामेव 


२. रथमृसल-सग्राम 


र्थम्रुसल में वञ्जी (राजाओं) का जयः यह्‌ निल्पण-- 
१४. “हे भगवनु ! अरिहंत भगवानु से यह्‌ जाना ह, अर्हति 
भगवानु से यह्‌ सुना रहै; अरिटंत भगवानु सेयह विगेपसरूपसे 
जानादैकि रथमूसलसंग्राम है। ह भगवनु ! जव रथ मूतल 
संग्रामहो राथा तव कौन जीताथा ओर कौन पराजित हुजा 
था? गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूषछठा। ४ 
भगवान ने उत्तर दिया--'हे गौतम ! वज्जी, विदेटपूत्र ओौर 
असुरेन्द्र, असुरकुमारराज चमर जीतेये ओर नव मल्लिओौर 
नव लच्छिवी राजा पराजित हए ये। 
कोणिक का युद्ध स्थान-- 


१५. तत्पश्चात्‌ रथ-मुसल संग्राम कौ उपस्थित जानकर कोणिकं 
राजा ने कौटुम्बिक पूरुषो को बुलाया ओर वुलाकर उनसे इस 
प्रकार कहा--हि देवानुभियों ! शीघ्र ही भूतानन्द नामक हस्ती 
ध्ेप्ठ को सुसज्जित करो, अश्व, गज, रथ ओर श्रेष्ठ योधाओं से 
युक्त चतुरंगिणी सेना को सन्नद्ध करो, सन्नद्ध करके मेरी इस 
आज्ञा को शीघ्र ही मुञ्चे वापस लौटाओ--हाथी आदि को 
सुसज्जित करने की मुक्ते सूचना दो 1 


तदनन्तर उन कौटुम्बिक पुरुषो ने कोणिक राजा के इस 
आदेश को सुनकर हृष्ट-तुष्ट, चित्त मे आनन्दित हो--यावत्‌-- 
मस्तकं पर अंजलि करफे स्वामिन ¡ इसी प्रकार से कहकर पिनय 


महावीर तीथं मे रथ-मुसल कथानक : सूत्र १७ 7: 
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-छयायरियोवएस-मति-कप्पणा-विकर्प्पह सुनिउर्णेहि उज्जलणेवत्य- 
हृव्वपरिवच््यं सुसज्जं जाव-भीमं संगामियं अओज्ज्ं भुयाणंदं 
हत्थिरायं पडिकप्पंति, हय-गय-रह्‌-पवरजोहुकलियं चाउरर्गिग 
-सेणं सम्णाहैति, सण्णाहेत्ता जेणेव कूणिएु राया तेणव उवागच्छंति, 
.उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि 
कट्‌दु कूणियस्स रण्णो तम।गत्तियं पच्चप्पिणंति । 


तए णं से कूणिएु राया जेणेव मज्जणघरं तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छि्ता मज्जणघरं अणुष्पविसइ, अणुप्पवितित्ता ण्हाए्‌ कय- 
बलिकम्मे कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ते सव्वालंकारविभूिए सण्णदध- 
बद्ध-वम्मियकवए उप्पीलियसरासणपट्िएु पिणद्धगेवेज्ज-विमलवर- 
बरद्धाचधपदटर गहियाउहप्पहुरणे सकोरंटमत्लदामेणं छत्तेणं धरिज्ज- 
माणेणे चउचामरवालवोजियंगे, मंगलजयसहूकयालोए-जाव-जेणेव 
भुयाणंदे हत्थिराया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भुयाणंदं 
` हस्य रावं दुरूढे \ 


कूणियस्स इंदसाहेज्जं-- 
१६. तए णंसे कूणिए राया हारोत्थय-सुकय-रइयवच्छे-जाव- 
सेयवरचामरहि उद्धुवमार्णीहि-उद्ुवमाणीहि हय-गय-रहु-पवर- 
जोहकलियाए चाउरंगणीए सेणाएु सद्ध संप१रिवडे महयाभडचड- 
गर्रावदपरिरिखत्ते जेणेव रहमुसले संगामे तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता रहमुसलं संगामं ओयाए 1 पुरओ य से सक्के देविदे देव- 
` राया. एगं महं अभेज्जकवयं वइ रपडिरूबगं ` विउव्वित्ताणं चिटड 1 
मग्गओ य से चमरे असुरिदे भसुरकुमारराया एगं महं भयसं 
किडिणपडिरूपगं विडव्वित्ताणं चइ । एवं खलु ताभो इंदा संगमं 
` संगासेति, तं जहा--देविदे य, मणुहंदे य, असुररिदेःय । एगहत्थिणा 
विणं पभ कूणिएु राया पसजिणित्तए 1 । 


कुणियजयो- 
१७. तए णं से कूणिए्‌ राया रह॒मुसलं संगमेमाणे नव मल्लई, 
नव लेच्छई--कासो-कोसलगा अद्रारस वि गणरायाणो हय-महिय- 


पूवंक आज्ञा वचन को स्वीकार किया,-.स्वीकार . करके शीघ्रही 
कलाचायं के उपदेश से प्राप्त बौद्धिक कल्पना से विचार.करके, 
अपनी चतुरारईसे युद्ध में काम अनेके लिए तैयार किये. गये-- 
यावतु - भयंकर, संग्राममे ही जिसका उपयोग किया जाता है 
ओर अयोध्य (युद्ध में जिसका सामना न किया जा सके) भुतानन्द 
नामक्र हस्ती श्रेष्ठ को उज्ज्वल वस्व्राभरुवणों आदि से मध्यरूप 
मे आच्छादित करके सजाया, अश्व, गज, रथ ओर श्रेष्ठ योद्धाओं 
से युक्त चतुरंगिणी सेना को युद्ध के लिये सन्नद्ध किया, सन्नद्ध 
करके जहां कोणिक राज। था, वर्ह आये ओर आकर दोनों हाथ 
जोड़ मुकलित दस नखों से सिर पर आवतं पूवेक मस्तक पर 
अंजलि करके कोणिक राजा को उसकी आज्ञा वापस लौटाई । 
तत्पश्चात्‌ कोणिक राजा जहाँ स्नान घर था, वहू आया, 
आकर स्नान गृह में प्रवेश किया, प्रवेश करके स्नान किया, 
वलिक्र्मं किया, कौतुक-मंगल-प्रायश्चित करके सवं अलंकारोंसे 
विभूपित हो युद्ध के लिये उद्यत हो, शरीर पर कवच वाँधकर 
हाथों मे शरासन पद्िकाओंको धारण कर, वक्ष स्थल की रक्षा 
के लिये गलेमेंग्रैवेयक को पहन कर विमल वर संकेत पटुक 
कोर्वांधकर आयुध ओर -प्रहुरणोंको लेकर कोरंट पुष्पोंकौ 
मालाओं से युक्त छत्र को धारण करके चार चामरोंसे विजाया 


जाता हुआ लोगो द्वारा मंगल रूप जय-जथकार किथा जाता 


हुभा--यावत्‌-- जह भ्रुतानन्द नामक हस्ती प्रेष्ठ था वहं आया 
आकर उस भरूतानन्द हस्तीराज पर आरूढ हुआ वैठा । 


कोणिक्र को इन्द्र सहाय्य-- 

१६. इसके वाद वहु कोणिक राजा जिपका हार आदिसे 
आच्छादित वक्ष स्थल सुशोभित हो रहा है--यावत्‌--ष्वेतु श्रेष्ठ 
चामरो से विजाता हु अश्व, हस्ती, रथ ओर प्रवर योद्धाभों से 
कलित चतुरंगिणी सेना से परिवेष्टित ओर महानु सुभटो के समुह 
से परिरक्षित होता हुआ जँ रथ मुसल संग्राम हौ रहा वा, वहाँ 
आया, आकर रथ मसल संग्राम में उतरा । उसके आगे देवेन्द्र 
देवराज शुक्र वज प्रतिरूपक (वख के समान) एकर विशाल 
अभे कवच की विकूुवंणां करके स्थित था । पीले असुरेन्द्र असुर 
कुमार राज चमर लोहेसे वने .किठिनि (वांस कावना हुआ एक 
तापस पात्र) के-समान एक विशाल कवच की रचना करके स्थित 
था। इसप्रकार तीन इन्दरसंम्राममे संकलितथे, यथा- देवेन्द्र 
मनुष्येन््र ओर असुरेन्द्र । एक हाथीके द्वारा भी कोणिक राजा 
शत्रुओं को पराजित करनेमें समर्थं था। 

कोणिक राजा को जय-- 

१७. इसङ़े बाद कोणिर राजा ने रय-मूसल संग्राम करते हर 
नौ मल्लि ओर नौ लच्छ्िवी--काशी-- कोशल के अठारह ग्ण 
राजाओं को आहत, मदति, श्रेष्ठ वीतो का घात करने, संकेत 
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पवरवी र-घाइय-विवडिर्याचधद्धयपडागे किच्छपाणगए दिसोदिसि 
पडिसेहित्था । 


रहमुसलसंगामससरूवं-- 
१८. से केणटु णं भते ! एवं वुचचइ--रहमुसले संगामे, रहमुसले 
संगामे ? 


गोयमा ! रहुभुसले णं संगामे वटूमाणे एगे रहे अणासए, 
असारहिए, समुसले सहया जणक्खयं, जणवहं, जणप्पमह , जण- 
संवेकप्पं रुहिरकदमं करेमाणे सव्वओ समंता परिधाचित्या । से 
तेण णं गोयमा ! एवं वृच्चइ--रहमुसले संगामे० । 


संगामे प्णुयाणं मरणसंखा गई य-- 
१९. रहमुसले णं भ॑ते 1 संगमे वदहूमाणे कति जणसयसाहस्सीओ 
वह्याओ ? 

गोपमा ! छण्णर्जात.जणसयसाहस्सीजो वहियाओ । 


ते णं भ॑ते ! मणुया निस्सीला निग्गणा निम्नेरा निप्पच्चक्खाण- 
पोसहोववासा रुटा परिकुविया समरवहिया सणवसंता कालमासे 
कालं किच्चा कहु गया ? कहि उवदन्ना ? 

गोयमा ! तत्थ णं दससाहस्सीओ एगाए मच्छ्यिाए कुच्छसि 
उववत्नाओ । एगे देवलोगेसु उववन्ने । एगे सुकुले पच्चायाए । 
अवसेस( उस्तण्णं नरग-तिरिक्खजोणिएघु उववन्ना । 


कूुणियस्त इदसाहेज्ज है - 
२०. कम्हा णं भते ! सक्के देविदे देवराय, चमरे थ असुरे 
अभुरकुमारराया कूणिपस्स रण्णो साहेज्जं दलइत्था ? 


गोपमा ! सक्के दोवदे देवराया पुव्वसंगतिए, चमरे अरसुरदे 
अघुरकुमारराया परिथायसंगतिए्‌ । एवं खलु गोयमा ! सक्क देविदे 
देवराया, चमरे यप अर्मुष्दे अघुरकुमाररापा कूणिषस्स रण्मो 

साहिज्जं दलडइत्था 1 
--भगवरई श० ७ उ० & 
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सूचक पताकाओं को गिराकर कठगत प्राण जता वनाकर दिगा 
विदिशाभों में चारों ओर भगा दिया । 
रथ-मूसल-संग्राम का स्वरूप-- । 
१८. “हि भदन्त । किंस कारण इत प्रकार कहते दँ कि रथमूसल 
संग्राम र्थ मुसल संग्राम टै 2“ गौतम स्वामी नै भगवान मह्‌वीर 
से पृछा? । 
भगवानु ने उत्तर देते हुए वताया--""है गौतम !{ जिस समय 
रथ-मूसल-संग्राम हो रहा था उस समय अश्व रहित, सारथी 
रहित, यीद्धा रहित किन्तु मुसल सहित एक रथ विपुल प्रचुर 
संख्या में जनसंहार, जनवध, जनमर्दन, जन प्रलय ओीररक्तका 
कीचड़ करता हुआ सभी दिशाओोंमें चारों ओर दौड़ र्हाथा। 
इसीलिये ह गौतम ! एेसा कहते है कि रथ-मुसल समग्राम रथं-मुसल 
संग्राम है। 


संग्राम परे मनुष्यों को मरण संख्या ओर गति-- | 
१९. है भदन्त ! रथमूसल संग्राम के प्रवतंमान होने पर कितने 
लाख मनष्य मारे गये ? गौतम ने भगवानु से पूछा । 

हि गौतम ! छियानवें लाख मनुष्य मारे गये । भगवानु ने 
उत्तर दिया । । 

हे भगवन ! वे निःशील, निगुण, निर्लज्ज, प्रत्याद्यान 
पोषधोपवास से रहित, रुष्ट, परिकुपित, अशांत समर में मारे गये 
मनुष्य काल समय में काल करके कहां गये ? कँ उत्पन्न हुए ? 


हे गौतम ! उनमें से दस हजार मनुष्य तो कोई एक (अकेले) 
मछली के उदर मे उतन्न हुए! कोई एक देवलोको मे उत्पन्न 
हुए । एक सुकुल में उत्पन्न हुआ अथवा कोई एकं सुकुल मे उत्पन्न 
हए ओर शेष प्रायः नरक, तिर्थच योनि मे उत्पन्न हुए । भगवानु 
ने उत्तर दिया । 


कोणिक को इन्दर साहाय्य में हेतु-- 


२. हे भदन्त ! देवेन्द्र देवराज शक्र ने ओर असुरेन्द्र अयुरकुमार 
राजचमर ने फस कारण कोणिक राजा को सहायता दी? 
गौतम ने भगवानु से पूछा । 

भगवध्नु ने कारण वताते हृए उत्तर दिया--"'है गौतम! 
दवन््राज शक्र तो कोणिक राजा का पूर्वं संगतिक (पूर्वभव- 
सम्बन्धी) मित्र था भौर अमुरेन्र असुस्कुमारराज चमर कोणिक 
राजा का पर्याय संगतिक (साधु पर्याय सम्बन्धी) मित्र था। इसी 
कारणे गौतम } देवेन्द्र देवराज शक्र ने तथा असुरेन्द्र असुर 
कुमारराज चमर ने कोणिक राजा को सहायता दी धी । 


॥ 
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३. रदमुसलसंगामे कालाइमरणकहा-- 


-कालाईणं दसण्हुं नामुहेसो- 

२१. काले सुकाले महाकाते कण्ठे सुकण्हे तहा महाकण्हे वीरकण्े 
-य वोद्धव्वे । रामकण्ठै तहैव य पिउसेणकण्हे नवमे, समे महासेण- 
कण्टे उ 1" 

-चंपाए सेणियपुत्ते काले-- 

२२. तेणं कालेणं तेणं समएणं इहैव जम्बुहीवे दीवे भारहे वासे 
-चम्पा नामं नयरी होत्या, रिद्ध० । पुण्णमहं चेइए । 


तत्य णं चम्पाए नयरीए सेणियस्स रन्नो पुत्ते चेल्लणाए देवौए 
-अत्तए कूणिएु नामं राया होत्या, महया० 1 


तस्स णं क्‌णियस्त रत्नो पउमावई नामं देवी होत्था, सोमाल 
--जाव-विह्रइ 1 
तत्य णं चम्पाए नयरीए सेणियस्स रत्नो भनज्जा कूणिपस्स रन्नो 
-चुल्लमाउया काली नाम देवी होत्या, सोमाल-जाव-सुरूवा । तीसे 
 -णं कालीए देवीए पुत्ते काले नामं कुमारे होत्था, सोमाल-जाव- 
-सुरूवे 1 


कूणियसहियरस कालस्स रहमुसलसंगामगसण-- 


२३. तए णं से काले कुमारे अन्या कया र्तिहि दंतिसहस्सेहि, 
-िहि रहसहस्सरहि, तिहि आससहस्तेहि, तिहि मणुयकोडीहिः गरल- 
-वृहे एक्कारसमेणं लंडेणं कूणिएणं रत्ना सद्धं रहमुसलं संगामं 
-ओयए । 

-महावीरसमोपरणे कालीए पुच्छा-- 

२४. तए णं तसे कालीए देवीए अन्नया कयाइ कुड्म्बजागरियं 
-जागरमाणीएु अयसेयारूबे अज्ज्त्थिए जाव-समुप्पञ्जित्या --* एवं 
-खलु ममं पुत्ते कालकुमारे तिहि दंतिसहस्सेहि-जाव-ोयाए 1 से, 
मन्ते, {फ जइस्सइ ? नो जडइस्तइ ? जी विस्तइ ? नो जोविस्तइ ! 
-पराजिणिस्सइ ? नो पराजिणिस्सइ ? काले णं कुमारे अहं जीद- 
माणं पास्िज्जा ?" ओह्यमण-जाव-क्ियाइ ! 


२५. तेणं कलेणं तेणं समणएणं समणे भगवं महावीरे ्तमोसरिए्‌ । 
परिसा निरगया 1 क 
तए णं तीते कालीए देवीए इमीसे कहाए लढङ्काए समाणीए्‌ 
-अयमेयास्वे . अज्ज्ञत्थिए,-जाव-समूप्पर्जित्या-'“एवं वु, समणे 
-भगवं० पुव्वाणुपुन्व-जाव-विहुरद । तं महाफलं खलु तहारूवःणं 


३. रथमूसल-संग्राम मे कालादि की मरण कथा 


कालादिक दस कानाम निर्देश-- 


२१. (१) काल (२) सुकाल (३) महाकाल (४) कृष्ण (५) सूकृष्ण 
(६) महाकृष्ण (७) वीरकृष्ण (८) रामकृष्ण (९) भ्रियसेन कृष्ण 
ओर (१०) महासेनङृष्ण ये दस नाम जानना चाहिए । 
चम्पा मेँ श्रेणिक पत्र काल- 
२२. उस्र काल ओौर इस समयमे इसी जम्बुद्वीप नामकट्रीपके 
भरत क्षेत्र मे वभव आदि से सम्पन्न चम्पा नामकी नगरी थी । 
वहाँ पु्णंभद्र चैत्य था। । 

उस चम्पा नगरी में श्रेणिक राजा का पुत्र चेलना देवी का 
अंगजात कोणिक नाम का राजा था, जो महाहिमवनु आदि पव॑तों 
के समान मनुष्यों में प्रसिद्ध था । । 

उस कोणिक राजा की पद्मावती नाम की रानीथी, जो 
सुकूमाल--यावत्‌- भोग भोगते हुए विचरण करती थी ।. 

उस चम्पा नगरी मेश्रेणिक राजा की भार्या, कोणिक राजा 
को षछोटी माता, काली नाम की रानी धी, वहु सुकुमार हाय पैर 
आदि वाली--यावतु--सुन्दर थी। उस कालीरानी का काल 
नाम का कुमार पुतव्रथा, जो अतीव सुकोमल--यःवतु--र्प 
सम्पन्न था। 
कोणिक के साथ कालका रथ मुसल संग्राम में गमन-- 
२३. तदनन्तर कसी एक दिन वह्‌ काल कुमार तीन हजार 
हाथियों, तीन हजार रथो, तीन हजार अश्वो ओर तीन करोड़ 
मनुष्यों द्वारा वने हुए गरुड वयह के ग्यारह्वें खंड में कोणिक 
राजा के साथ रथमूसल संग्राम में प्रवृत्त हुआ।. 
महावीर समवस्रणमें काली ते पूछा-- 
२४. इसके वाद उस काली देवी को किसी एक समय कौटुम्विक 
विचारों मे जागरण करते हुए यह्‌ ओर इस प्रकार का आध्यात्मिक 
--यावत्‌-- संकल्प उत्पन्न हुजा--मेरा पुत्र काल कुमार तीन 
हजार हाथियों से युक्त-यावतु- संग्राममे उतराठे। तोक्या 
वह्‌ जीतेगा भधवा नहीं जीतेगा ? जीवित रहेगा अथवा जीवित 
नही रहेगा ? वह्‌ शत्रु को पराजित करेगा अथवा पराजित नहीं 
करेगा? मे काल कुमार को जीवित देखस्दूगो? इस प्रकारसे 
निरत्साह उदासीन होकर यावतु- चिन्ता में डव गई । 
२५. उस काल ओर उस्र समय श्रमण भमवानु मह्‌वरीर पारे । 
दनां परिपद। निकली 1 

तदनन्तर उस्र काली देवी कौ यहु समाचार नुनकरर्‌ वह्‌ भौर 
इस प्रकार का आगव्यात्मिक--यवत्‌-- संकल्प उतपन्न हभा-- 
श्म॒ण भगवानु महावीर पूर्वानूपूर्वी के कम.त्न नभन करते हुए 


१४ 
ककाककककष्कककका द द करोर 


-नाव-विउलस्स अदुस्त गरहणयाए । तं गच्छामि णं समणं-जाव- 
पञ्जुवासामि, इमं च णं एयारूवं वागरणं पुच्छिस्तामि'"' त्ति कट्‌टु 
एवं संयेहेड, संपेहेत्ता कोडम्बियपुरिसे सदावेइ,. सदावेत्ता एवं 
वथासी --““खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया, धर्मिय, जाणप्पवर जुत्ता- 
मेव उवद्रुवेह्‌ 1" उवदुवित्ता-जाव-पच्चप्पिणंति । 


तए णं सा काली देवी ण्हाया कथबलिकम्मा-जाव-अप्पसहग्घा- 
भरणालंकियसरीरा बहि सुरज्जाह-जाव-मह्‌ त र्गावदपरि वित्ता 
अंतेउराओ निग्गच्छइ, निरगच्छित्ता जेणेव बाहिरिया उवह्ाण- 
साला, जेणेव धम्मिएु जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
धम्मियं जाणप्पवरं दुरुहृइ, दुरहित्ता, नियगपरियालसंपरिव्‌डा चं 
नर्या< मनज्ज्ंमज्ज्ेणं निगच्छई, निग्गच्छित्ता जेणेव पुण्णभदट चेइए, 
तेणेव उवागच्छइ 1 छत्तःईए-जाव-धभ्मियं जाणप्पवरं ठवेइ, ठवेत्ता 
धम्मिपाओ ज।णप्पवराभो पच्चोरुहइ, पच्चो रहित्ता बर्हि लुज्जर्हि 
-जाव-विदपरिकिलत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवा- 
गच्छ, उवागच्छत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्ुत्तो वंदड \ 
ल्या चेव सपरिवारा सुस्सू्माणा नमंसमाणा अभिमुहा विणएणं 
पंजलिउडा पज्जु वसइ । | 


२६. तए णं समणे भगवं-जाव-कालीए देवीए तीसे य मह इमहा- 
लियाए०, धम्मकहा भाणियग्बा,-जाव-तमणोवासषए वा समणो- 
चास्िया वा विहरमाणा आणाए्‌ आराहए भवई । 


कालिपुच्छाए्‌ भगवया निरूवियं कालीपृत्त-कालकुमारस्स 
मरणं, कालोए सट्ठाणगमणं च-- 

२७. तए णं सा काली देवी समणस्स भगवमो महानीरस्स अंतियं 

धम्मं सोच्चा निसम्म-जःव-हियया समणं भगवं ० तिक्खुत्तो-ज(व- 

एवं बयासी--'“एवं खलु, भंते, मम पत्ते काले कुमारे तिह दन्ति- 

सहस्तेहि-जाव-रहमुसलं संगामं ओयाए्‌, से णं, भते, कि जईइस्सइ ? 

नो जइस्सइ-जाव-काले णं कुमारे अहं जौवमाणं पासिज्जा ?*“ 


““काली'" इ समणे भपवं करालि देवि एवं वयसी--'“एवं 
खसु कालौ ! तव धुत्त काले कुमारे तिहि दन्तिसहस्सेहि-नाव- 
ूणिएणं रन्ना सद्ध रहमुसलं संगामं संगाजनेमाणे हयमहियपवर- 


धर्मकयथानुयोग-- पष्ट स्कन्ध-- प्रकीर्णक कथानकं : सूत्र २७- 
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--यावतु--विचरण कर रहै द । त्वान्त श्रमण भगवन्तो कैः 
नाम ओौर गोत्र के सुनने का जवर महाफत दै--यावत्‌--विपुल 
अर्थं ग्रहण करने के फलके ल्यितौ फिर कहना दी क्यादै। 
अतएव श्रमण भगवानु महावीर के पाक्त जाङं--यावव्‌-उनका 
पयु पासना करू, यहं आर इस प्रकार के प्रन पृष्ट इस प्रकार 


का विचार किया, विचार करके कौटुम्बिक पुष्पों को बुलाया ओर 


बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा--'हे देवानृत्रियो ! शीघ्रदी 
धार्मिक कार्यो मे उपयोग किये जाने वाते उत्तमर्थयको जोतकर 
लाओ। वे कौटुम्बिक पुरुप र्थ को लाकर--यावत्‌-अन्ञा 
वापस लौटाति हैँ । 


इसके वादं उस काली देवी नै स्नान किया--वलिकममं किया 
--यावत्‌--अत्प किन्तु मल्यवान्‌ आगभूपणो से णरीर को अलंकृत 
करके अनेक कु्जा दसियो--यवतु--मटत्तरक वृन्दसे चिरी 


, हुई अन्तःपुर से निकली, निकलकर जहां वाहरी उपस्थान शाला 


थी, जहां धार्मिक यनध्रवर था, वहां आई, आकर धार्मिक यान 
प्रवर पर आलू्ढ़ हुरई--वैटी, वैठकर अपने परिवार से परिवेष्टित 
हो चम्पा नगरी के वीचोवीच से निकली, निकलकर जहां पूर्णभद्र 
चैत्य था, वहां आई । छत्रादि को देखकर--यावतु--धार्मिक 


उत्तम रथ को खडा किया, खडा करके उप्त धार्मिक ध्रेष्ठरथसे 


उतरी, उतरकर वहत सी कुव्जा दासियों--यावत्‌-मटत्तरक ` 
वृन्द से धिरी हुई जहां श्रमण भगवानु महावीर विराज रहे ये, 
वहां आई, माकर श्रमण भगवान महावीर की तीन वार वंदना 
की । खड़-खड़े ही सपरिवार शुश्रुपा ओर नमस्कार करती हुई 
विनय-पूवंक सम्मुख अंजलि करके पयु पासना करने लगी । 
२६. इसफे वाद श्रमण भगवान महावीर ने-यावत्‌-कालीः 
रानी ओर उत्त विशाल परिषदा को धमंकथा कही अदिसे 
लेकर श्रमणोपासक ओौर श्रमणोपासिका होकर आज्ञा के आराधक 
हए पयंन्त का सव कथन पूवंवत्‌ यहां कहना चाहिये । 
काली के पुने पर भगवान्‌ द्वारा निरूपण काली पृत्र-काल ` 

कुमार कामरण ओर कालो का स्वस्थानगमन-- 
२७. तत्पश्चात्‌ उस कालीदेवी ने श्रमण भगवानु महावीर से 
धमेश्रवण कर, अवधारित कर--यावत्‌--हूदय से श्रमण भगवानु 
महावीर को तीन वार वंदना की--यावत्‌--इस प्रकार पृा-- 
हे भगवनु | मेरा पुत्र काल कुमार तीन हजार हाथियों के साथ ` 
--पावत्‌--रथमूुसल संग्राममे उतरादहै, तो हे भदन्त ! क्या वह्‌. 
जीतेगा अथवा नहीं जीतेगा--यावत्‌-- मै काल कुमार को जीवित ` 
देख सर्कमी ?' 

हिकाली! इस प्रकार से सम्बोधित कर श्रमण भगवानु 
महावीर ने काल रानी से इस प्रकार कहा--हे काली ! वातत. 
यहं है कि जव तुम्हार पुत्र काल कमार तीन हजार हाथियों सेः 


-महावौर तीयं मे कालादि-मरण कथानक : सुत्र २९ 





वीरघाइपणिवडिर्पाचधज्क्षयपडगे निरालोयाभो दिसाओ करेमाणे 
-चेडगस्स रसो सपक्ं सपडिदिसि रहेणं पडिरहं हव्वमागए । तए 
णं से चेडए राया कालं -कुमारं एज्जमाणं पास, पासित्ता आसुरुत्त 
--जाव-मितिमितेमाणे धणु' परासुसड, परामुसित्ता उसु परामुसइ, 
परामुसित्ता वईइसाहं ठाणं ठ1इ, ठाङत्ता, आययकण्णाययं उचुः 
- करेइ, .करित्त। कालं कुमारं एगाहच्चं कूडाहच्चं जीवियानो 
` ववरोवेड । तं कालगष्‌ णं काली, काले करुमरे, नो चेव णं तुमं 
-कालं कुमारं जोवमाणं पास्िहिसि ।” 


-२८. तए णंसा काली देवी समगस्स भगवओ अंतियं एवमु 
 सोच्चा निसम्म महया पुत्तसोरणं अस्फुन्ना समाणी परधुनियत्ता 
विव चम्पगलया धस त्ति धरणीयलंसि सन्बर्गोहि संनिवडिधा । 


तए णं सा कालौ देवौ सुहृत्तंतरेण आंसत्था समाणी उदराए 
` उदुइ, उद्र त्ता समगं मगवं वइ, नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
` वयास --“"एवमेयं भते, तहनेयं मंते, अवितहुमेयं भते, असंदिद्ध- 
-मेयं भते, सच्चे णं मंते, एसमदर, जहैय तुभे चयह्‌”' त्ति कष्ट 
समणं भगवं वंरइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता तमेव धम्मियं जाण- 
प्पवरं दुरुह्‌इ, दुरुहित्ता जामेव दिति पाउबमूया तामेव दिति 


वडिगिधा । 
-कालस्त नरयगई-- | 
२६. ““भते'' ¡ त्ति भगवं गोयमे-जाव-वं इइ नमंसदइ, वंदित्ता नमं- 


-सित्ता एवं वयासी --““काले णं, भते, कुमारे तिहि दंतिसहस्तेहि 

-जव-रहमुसलं संगामं संगामेमाणे चेडएणं रत्ना एगाहच्चं क्‌डा- 
-हच्चं जीविधाओ ववरोविए समाणे कालमासे कालं किच्च कर्हि 
` गए, काहि उववन्ने । - 


“गोयमा 1" इ समणे भगवं महावीरे गोयमं एवं वयासी-- 
` “एवं खलु गोयमा. कले कुमारे तिहि उन्तिसहस्सहि जीवियाए 
-ववरोविएु स्षमाणे कालमासे कालं किञ्चा चउत्थीए पंकप्पभाए 
`युढवोए्‌. हेमाभे नरगे दसक्तागरोवमटिइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए 
` उववन्ने । 


कलिःणं, भते, कुमारे केरि्एाद भार्गोहि केरिसणएहि 
आरम्भे केरिसर्पाटं समारम्मेहि केरिसर्एहि आरम्भसमारमनेहि 
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--यावत्‌--कोणिक राजा के साथ रथ~मूसल संग्राममे संग्राम 
करता हुञ श्रेष्ठ वीर योद्धाओं का नाश, मदन ओौर घात्‌ करता 
हुजा, ध्वजा पताकाओं को गिराता हुजा, दिशाओं को प्रकाग रहित 
करता हुआ चेटक राजा के रथ समक्ष र्थ को लेकर ठीक सामने 
अया । तव चेटके राजाने काल कुमार को आते हुए देवा, देव- 
कर क्रु होकर--पावत्‌ दिं को मिसमिसाते हए धनुष को 
उठाया, उठाकर वाण को लिया, लेकर आसन विशेष से बैठा, 
वैठकर कान तक वाण को खींचा, खींचकर काल कुमारको एक 
ही प्रहार से नष्ट कर, कुचल कर जीवनस रदित कर दिया। 
अतः हे काली! वह्‌ काल कुमार काल को प्राप्त हुआ, तुम उस 
काल कुमार को जीविते नहीं देख सकोगी । 


२८. तत्पश्चात्‌ कालीः देवी श्रमण भगवान्‌ महावीर से इस वृतान्त 
को सुनकर ओौरहूद्यमे धारण कर महान्‌ पत्र शोकमें इवकर 
कुल्टाडी सेः कारी गती चम्मरकलता के समःनःधम करती हुई पृथ्वी 
पर पषछठाड़ खाकर सर्वागसे गिर पड़ी) । 

इसके अनन्तर कुष क्षण के बाद वह्‌ काली देवी कू आस्वस्त 
सीहोती हई अपने आसन से उठी, उठकर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके इस 
प्रकार वोली-- दे भगवन्‌ ! यह्‌ इसी प्रकार दै, हे भदन्त [यह्‌ 
तथ्यरूपदहै, हे भगवन्‌ ¡ यहं शंका रहितै, है भगवन्‌ ! यह्‌ 
अतदिग्धदहै, हे भगवन्‌ ! यह्‌ कथन सत्य है जसा आप कहते हैँ" 
एेसा कहकर श्रमण भगवान को वंदन-नमस्कार किया, .वंदन- 
नमस्कार करके उसी प्रकार धार्मिक यान प्रवर पर आरूढ हुई, 
आरूढ होकर जिस ओर से आर्थी, वापस उसी दिशामें 
लौट गई । 
काल कौ नरक गति-- 
२६, “हे भदन्त! इस प्रकार कहकर भगवान गौतम ने-- 
यावत्‌--वंदन नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके इस प्रकार 
पुछा--“हि भदन्त { काल कमार तीन हजार. हाथियों से-- 
यावत्‌-रथ-मूसल-संग्राम मे संग्राम करते हुए बेटक राजा कै 
एक ही प्रहार से जीवन रहित होकर मरण समयमे मरण करके 
कहां गया है ? कर्हां उत्पन्न हुंजा । 

“गौतम !'' इस प्रकार से सम्मरोधित कर धमण भ्रगवान्‌ 
महावीर ने गौतम स्वामी से इतस प्रकार कटा-- “गौतम ! तीन 
हजार हाथियों के साथ काल कुमार जीवन रहित होकर काल 
मास्म काल करके चौथी पृक्रभा नाप्रक पृथ्वी के हेमाभ नामक 
नरकमे दस सागरोपम की स्विति वलि नैरयिको मेंनारकद्प्‌ 
से उत्पन्न. हु है । | 

गोतम स्वाम ने पुनः पूषछठा--"ह नदन्त ! काल कुमार्‌ किस 
तरह के भोगों क्ितरह्‌के आरम्भो क्रिस तरह के समारम्भो 


न्क) 
-$4॥ 
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न माने करि सर्णह नोगसमोर्गेहि कैरिसिण वा असुभकडकम्मपव्भा- 
र्णं कात्तमात कालं र्चा चउत्यीए्‌ पंकप्पमाए पुडवीए-जाव- 
नग्टपत्ताए्‌ -उववन्ने 7" 


“एवं तलु मोपमा 1० 
कालकूमारनरयगद्‌ गमणहैडनिल्वगं 
भगव पल्वणं -- 
३०. तेषं कातेणं तेणं समएणं रायगिहू नामं नयरे होत्या, रिद्त्यि- 


कूणियचरियंतग्गयं 


मियस्मिद्धेर 1 
तत्य भं राप नयरे सेणिए्‌ नामं राया होत्या, महुया० । 


तस्स णं तैणियस्स रघ्नो नंदा नामं देवी होत्या, सोमाला० 
-माव-विहूरय । 

तस्म णं त्णिपर्स रन्नो नंदाए देवीए अत्तए अमए नामं 
दमार्‌ दीत्पा. तोमात्े-जाव-सुख्वे, साम-दाम-मेय-दण्ड०-जहा- 
यसो -मव-रत्जधुराष्‌ ववितए पावि होत्या । 


नष णं प्रगिपस्स रत्र वेल्लणा नामं देवी होत्था, सोमाला 


मः व-विद्रद । 
यस्वघ्नाए्‌ सेणियमत्तनसर्खणदोहठे सेणियस्स चिता- 


३२ उण्‌ ता यस्या देयो अन्नपा कफयाद तंसि तारिसयत्ति 
सामद्रनि- जा (मोदुं मुमिणे पाक्तित्तानं परिन्रुद्धा, तहा पभावे, 
= व-मुसितेपरादिमा पेर्िप्रि्तमिजिपा-जात्र-चेल्तणा से ववणं पडि- 
जता नमेत मु भर्म, तेमेव सनुपविदुा 1 


यद पन चः माद्‌ दकए अन्नतया सपाद त्तिण्टं मात्ताणं 
अरर सवृषयण्‌ सदपरयस्वि ददत वारस्मूष्‌ ~" यन्नानो णं ताम 
वरान सस्मित सातम तेतिप्स्म रन्न उपर 
यवर शरम तह प चज्िणद्‌ प मुट्‌ चनव 
द प दभा न र -परमापूमःमो प रदत पिनि) 


+ ४ ८ प मद इ तना दन दटम -वमननमानमिं 
नि 1.14 
4 ३ ॥॥ 
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किस तरहं के आरम्भ समारम्भो, किस तरहं के संभोगो किस 
तरह के भोग सम्भोगो ओौर किस तरह के किये हुए अशुभ कर्म. 
भारे मरण-समय मे मरण करके चौथी पकप्रभा नामक नरक- 
पृथ्वी--यावत्‌--नैरयिक रूप से उतपन्न हुभा है ?"" 
दे गौतम 1० (आगे कथ्यमान) 
कालकूमार नरकगति-गमन हतु निरूपक कोणिक 
चरित्रान्तगंत भगवान का प्ररूपण-- 
२०. उस काल ओर उस समय मे वभवादि से सम्पन्न शतरुभय से 
मुक्त ओर समृद्धिशाली राजगृह नामक नगर था । 
उस राजगृह नगरमे महाप्रभावशाली श्रेणिक नामका 
राजा था। 
उस श्रेणिक राजाकीनन्दा नामकी रानी थी,- जो अति 
सुकुमार--यावत्‌- भोग भोगती हुई विचरण करती थी । 
उस श्रेणिक राजा की नन्दा नामक रानी का अंगजात अभयः 
नामका कुमार था, वह कुमार सुकोमल--यावत्‌--रूप शोभा 
सम्पनन था, चित सारथी के समान साम-दाम-मेद-दंडनीति मे 
कुगल--यावत्‌-- राज्य शास्तन का विचार करने वाला थां। 
उस श्रेणिक राजा कौ चेलना नामक रानी थी, वहु रानी 
अतीत कोमल--यावत्‌--भोग भोगती हुई विचरण करती थी । 
चेलना को श्रेणिक के मांसभक्षण करने का दोहद, श्रेणिक ` 
को चिन्ता- 
३१. तत्यश्चात्‌ वह्‌ चलना रानी किसी एक समय अपने एयन 
क्क्ष मं उस णदीर्‌ प्रमाण ओर तकिया वाली सुखद शैया पर 
सोते ृए-- यावत्‌ -स्वप्न मे ह्‌ को देखकर जाग गई । प्रभावती ` 
दयी क समान--यावत्‌--[राजाके पास पहुंची, स्वप्नपाठकों 
को वृलाया उन्होने कहा--“तुम भाग्यशाली पत्ररत्न प्राप्त करोगीः 
जा राज्य कास्वामी होगा ।' दत्ता सुनकर] स्वप्नपाठ्कों कौ 
सिद्धा किया--यावत--चेलना उस्न वचन को अंमीकार करके. 
जटं धपना भवन था, वहां प्रविष्ट हई । 
दमकरे वाद उस्र चेतना को प्रायः तीन मास पणं होने पर. 
साक समय पदु यीर्‌ इस प्रकार का दोहद प्रादुभंत ठेा-- 
वे मलियं धन्त द -- परावत्‌ जिन्न मनुष्य सम्ब्रन्धौ जन्म भीर 
व्रन त््प्राप्त कयि दध जो श्रेणिक राजा की उदरावली के 
नुत पम्‌ म गव, तने भीर्‌ आग पर्‌ भने गय मरि एवं सुरा-- 
यानु प्रनत मदिरा का आस्वादन करती टु --यावतु--परस्परं 
म दनी द अपने ददद तो तूति करती ह ।'' 
रर्‌ यल अनना देवो उम दीद फे पूं न दनि ते मू 
न ५ शत क्ष्या वद्‌, मामि रदति जरीर्‌ वासी द्रौ गर्‌, 


ध व जतं दनान वी, निन्त, दोन, जीर उदासीन मृ 


कलो वद उना गृ पाता तद गया, उमे कमल द्वी नेत 
नव युय दना गत, सनोति वुष्प-यश्व-ग्र-माना-भतकार 


महावीर तोयं मे कालादि-मरण कथानकः: सूत्र २३१ 
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गन्धमल्लालंकारं अपरिभ्‌'जम,णी करतलमलिय व्व कमलमाला 
ओहयमणसंकप्पा-जाव-ज्ञियाइ । 


तए णं तीसे चेल्लणाए्‌ देवीए अंगपडियारियाओ चेल्लणं देवि 
सुक्कं भुक्खं-जाव-क्षियायर्माण पासंति, पासित्ता जेणेव सेणिए 
राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं सिरसा- 
वत्तं म्थए-अंजाल कट्‌दटु सेणियं रायं एवं वयासी--“एवं खलु, 
सामो, चेल्लणा देवी, न याणामो, केणडइ कारणेणं सुक्काः भुक्ला 
-जाव-्ञियाडइ ।"" 


तए णं से सेणिए राया तासि अंगपडियारियाणं अंतिए एय- 
मदु सोच्चा निसम्म तहैव संभते समाणे जेणेव चेहलणा देवी, 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चेल्लणं देवि सुक्कं भूक्वं-जाव- 
क्षियायमर्णण पासित्ता एवं वयासी--¶क णं तुमं देवाणुप्पिष्‌, 
सुक्का भुक्ला-जाव-क्षियासि ? 


तए णं सरा चेल्लणा देवी सेणियस्स रन्न एयमटु' नो आढाइ, 
नो परियाणाइ, तु्सिणीया संचिटड । 


तए णं से सेणिए राया रेल्लणं देवि दोच्चं पि तच्चं पि एवं 
चयासी - `क णं अहु, देवाणुप्पिए, एयमदरस्स नो अरिहे सवण- 
याए, जं णं तुमं एयमहू' रहस्सी करेसि ? 


तए णं सा चेल्लण देवी सेणिएणं रत्ना दोन्चं पि तच्चं पि 
एवं वुत्ता समाणी सेणियं रायं एवं वयासी --'नत्यि णं, सामी ! 
से केड अहु, जस्स णं तुब्भे अणरिहा संवणयाए, नो चेव णं इमस्स 
उद्ूस्स संवणयाए्‌ । एवं खलु, सामी ! ममं तस्स ओरालस्स-जाव- 
महासुभिणस्स तिण्हु स्ासाणं बहिपडियुण्णाणं अयमेयारूवे दोहले 
पाउनब्भए- धन्नाओ णं ताओ मम्मयाओ, जाओ णं तुभं उयर- 
वलिमंसेहि सोतलर्णह य-नाव-दोहलं वर्णेति । तए णं अहं सामी; 
तसि दोहलंसि अविणिज्जनाणंसि सुका भृक्खा-जावं.ज्ियामि ।* 


तए णं से सेणिए राया चेल्लणं देवि एवं वयासी--मा णं 

तुमं, देवाणुप्पिए, ओहय०-जाव-क्षिया हि । अहं णं तहा जत्तिहामि 

जहा णं तव दोहलस्स संपत्तौ भविस्सइ' न्ति कट्‌दु चस्लण देवि 

ताहि इडुर्पहं कन्ति पियाहि मणुरराह मणामाहि ओराल्ग्हि 

कत्लाणाहि सिवा ध््च्हि मंपल्लरहं मियमहुरसस्सिरोर्याहि 
[६] 
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का उपभोगन करती हुई, हथेलिधों से मसली हुई कमल माला के 
समान निस्तेज हुई, हेतोत्साहित जसी होती हुरई-यावत्‌--आतं- 
ध्यान में डव गई । 

तत्पश्चात्‌ उस चेलना देवी की अंगपरिचारिकाओं (शरीर 
की सेवा शुश्रुषा करमे वाली दासियों) ने चेलनादेवी को शुष्क, 
भूखी--यावतु-आतेध्यान करती हुई देखा, देखकर जहाँ श्रेणिक 
राजा था, वहाँ आई आकर दोनों हाथ जोड आवतं पुवंक मस्तक 
पर अंजलि करके श्रेणिक राजा से इस प्रकार कहा--"“हे 
स्वामिनु ! न मालूम किस कारण से चेलना देवी मुखी सी, भूखी 
सी होकर यावत्‌-चिन्तामें डव रहीहै। 

तदनन्तर उन अंगपरिचारिकाओसे इस वात को सुनकर 
ओर समञ्लकर श्रेणिक राजा उसी प्रकार व्याकुल होकर जहाँ 
चेलना देवी थी वहां आया, आकर चलना देवी को सूखा-सा, 
भूखा-सा--यावतु--आतंध्यान मेँ इवा हु देखकर इस प्रकार 
बोला--देवानुश्रिये ! तुम क्यों सूखी-सी ओर भूखी-सी दोकर 

ताग्रस्त हो रहीहो?' 

लेकिन उस चलना देवी ने श्रेणिक राजाकी इस बातका 
आदर नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया किन्तु मौन होकर 
वटी रही । 

तत्पश्चात्‌ श्रेणिक राजाने चेलनादेवीसे दूसरी वारभी 
ओर फिर तीसरी वार भी इसी प्रकार कहा--“देवानुभ्रिये, क्या 
मै इस वात कोः सुनने के योग्य नहीं हुं, जिसे तुम इस वात कौ 
छ्िपारही हो?" 

इसके वादं उस चलना देवी ने श्रेणिक राजाकौ दुसरी वार 
ओर तीसरी वार भी कही गई बात को सुनकरश्रोणिक राजासे 
इस प्रकार कहटा--"हे स्वामिन ! एसी कोई वात नहीं है जिसे 
सुनने के लिये तुम अयोग्यहो आरन दइसवात कोभी सुनने के 
लिये । हे स्वामिनु ! बात यह्‌ है कि उस्र उदार--यावतु-महा- 
स्वप्न के करीव तीन मास पूणं होने पर मुञ्चे यह्‌ ओर इस प्रकार 
का दोहद प्रादभ त--उत्पन्न हुआ दैकरि वे माताये धन्यहैजो 
तुम्हारे उदरावलि के शूल पर सेके हए मांस से-यावतु -मदिरा 
का आस्वादन लेती हुई दोहदपूं करतीहै। मेरेको भीटेसादही 

हद उत्पन्न हज है । लेकिन स्वामी उस दोहदके पुणंनद्ोने 

के कारणमे शुष्क, बुभुक्षित सी होकर-यावत्‌ -चिन्तितिहो 
रही हं 1 

तदनन्तर श्रोणि राजा ने चेलना देवी से इसप्रकार 
कहा--देवानुध्रिये ¦ तुम आहत मन ॒संकत्प वाली--यावत्‌ -- 
चिन्तित मत हौजो ! मै वेसा प्रयत्न कर्ूगा, जिक्र तुम्दारे 
दोहद की पूति हो जायेगी ।" एेसा कुकर चेलना देवी को दष्ट, 
कान्त (इच्छित) श्रिय, मनोज्ञ मणाम, श्रेष्ठ, कल्याण शिव. धन्य- 
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वग्गूहि समासासेड, समासासेत्ता चेहलणाए देवीए अंतियाथो पडि 
णिक्लमइ, पडिनिक्रवमित्ता जेणेव वाहि्रिया उवदाणतताला, जेणेव 
सीहासणे, तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता सीह्‌।सणवरसि पुरत्या- 
भिमुहे निसीयइ, तस्स दोहलस्स संपत्तिनिमित्तं बहूहि आर्ण्हु उवा- 
एह य, उप्पत्तियाए य वेणइयाए य॒ कम्मियाए य पारिणामियाए 
य परिणामेमाणे परिणामेमाणे तस्स दोहलस्स आयं वा उवायं वा 
-ठिडं वा भवदमरणे ओहयमणसंकप्ये-जाव-क्षिपाड । 


अभयकरुमारजुत्तीए चेल्लणादोहदपुरणं-- 

३२. इमं च णं अभए कुमारे प्हाए-नाव-सरीरे सामो गिहाजो 
पडिणिक्वमइ, पडनिक्वसित्ता जेणेव वाहिरिया उवटुाणसाला, 
जेणेव सेणिए राया, तेगेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सेणियं रायं 
ओहय-जाएव-ल्ियायमाणं पासइ, पासित्ता एवं वयास --'अन्नया 
णं, ताओ ! तु्भे ममं पासित्ता हटु-जाव-हियया भवह्‌, क णं, 
ताम, अज्ज तुम्भे मोह्य-जाव-क्षियाह ? तं जइ णं अहं ताओ । 
एयमदरस्स अरिहै सवणपाए, तो णं तुभे मम एयमद्र जहाश्रूयम- 
-वितहं असंदिद्धं परिकहेह्‌, जा णं अहु तस्स अदस्व अंतगमणं 
करेमि \' 


तए णं से सेणिएु राया अभयं कुमारं एवं वासो --'नत्यि 
-णं, पुत्ता, से केड अदु, जस्स णं तुमं अणरिहै सवणयाए । एवं 
खलु, पुत्ता ! तव चूल्लमाउयाए चेललणाए देवीए तस्स ओरलस्स 
-जाव-महासुभिणस्स तिण्हं मासाणं वहु-पडपुण्णाणं-जाव-जाओ णं 
मम उपरवलीमसेहं सोर््लर्गह य-जाव-दोहलं विणि \ तए णंसा 
चेल्लणा देवौ तंसि दोहलंसि अविणिज्जमाणसि सुवका-जाव- 
-क्ियाइ । तए णं अहं पुत्ता ! तस्त दोहलस्स संपत्तिनिमित्तं वहूहि 
-आर्ए़ह य-जाव-ठिदं वा अविदमाणे ओहय०-जाव{्ियानि ।' 


तए णं से अभए कुमारे सेणियं रायं एवं ववासी माण, 
ताओ ! वुभ्भे ओहय०-जाव-ङियाए, अहं णं, तहा जत्तिहामि, जहा 
णं मम चुल्लमःउयाए चेल्लणाए देवीए तस्त दोहलस्स संपत्ती 
-भविस्सइ' त्ति कट्‌ सेणियं रायं तर्पह इदररहि-जाव-वग्गूहि समा- 
सासेद, समासासेत्ता जेणेव सए गिह, तेणेव उवागच्छड, उवा- 
गच्छित्ता आभ्भितरए रहस्सियए ठाणिज्जने पुरिसे सदावेइ, सद्‌ वेत्ता 
एवं वासी --"गच्छह णं तुम्भे, देवाणुप्पिया, सूणाओ अल्लं म॑स 
रहि रं बत्थिपुडगं च गिण्हेह्‌ \' 
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पंमस-स्व, मृदु. मुर्‌ सदाह -तोमवीयि पिता स तत कमत प, 
आग्यर्त मदि ना दनी ह वामन | 771. 
यद्र मो -उयन्यानित्राना भा, चन त कानन का, स 


आया भीर्‌ जानम म स्य विमित 4 द 
करकैः आमीन ममा उन नतर त द क्ल 
तज्रीजों से, उतायं न, आलाति बद ५, 
सापि बुद्धिम, परिपासि कम स्ध५न्भी 
उम दो साभ न) उपायि न, दिनि हय नतत ममयं तन 
के कारण अद्ति मन साकन्या ` निन्नावन्त त दया 1 
अपयकुमार् की युक्तिम चेतना वै दीदृदयुति 

३२, दुध्र अभवकुमार न्मन 
फर अपने घरमे निकला, गित्र जनय 
धी, जहां भ्रेणिकः राजा भा, महुरं जपा, अलम्‌ 


{~ वर त 


£~ पाः 1 
म "दष निना 


श्वं [ह म न 


न्क 


भग्न मनोरय वाला-- पात्‌--निन्ता करु नुट्‌ दय, दनक 
उसने दम प्रार्‌ कशा" तात ! ताय जने समय मूते दम्‌ 


टष्ट-तुष्ट--यावत्‌ु--प्रमन्न हुयं दतिये, [न्तु अं । चय 
क्याव्रतिदे जा भाप उत्माहुदौीत---पायतु- नतन ग्र ? 
अतएव द्‌ तात } यदिमं ट्मप्रात फो नुनने ऊ पौम्पदङ्नो 
मुं भस बातको जसाकातमा, अ्वित्तय आर अस्टिव्धि स्प 
कह सुनादये, जिशसेर्म उम व्रति मापारपानिफा उवाय द्रं 
तत्पग्चातु धरण राजा ने अभयन्‌ पे 
कदा- हे पुत्र ! वह्‌ एलो सोद व्रात नदीं ट जिनको मुने के 
लिये तुम अयोग्प टोओ-- अधिकारी नहींहौ। बात पहदै फ 
पुत्र । तुम्हारो छटा माता लना दयी न्धा उन उद्ार-प्रधान 
--यावत्‌-- महस्वप्न के फरीव्रं तान मातत पूणं होने पर-- 
यावत्‌--जी मेरे उदरावलिके गुल पर सेते हु मतत 
यावतु- दोहुदपूणं करती दँ । तेविन वह्‌ चलना देवी उस्न दोहद 
कौ पूति न होने से गुप्क--यावत्‌-चिन्तामे दूरी हुई है! 
जिस हे पत्र ¦ म उस दोहद थी पूति के निमित्त वहुतं सी 
तजवीजो-- यावत्‌- स्थिति को नहीं समज्ञ पानके कारण भगन 
मनोरथ--यादतु-चिम्तिति हयो र्ट्‌ 
तदनन्तर अभयकुमार ने श्रेणिक राजा से इस प्रकार कटा-- 
हे तात ! आप भग्न मनोरथ--यावत्‌--चिन्तितिनहो, म वेसा 
प्रयत्न करूगा जिसे मेरो छोटी माता चेलना देवी के उस दोहद 
कौ पूति हो सकेधो 1" इस प्रकार कहकर श्रोणिक राजा को इष्ट, 
कात ---य+वत्‌--मधुरवाणी से सांत्वना दी, सांत्वना देकर जहाँ स्वयं 
का आवास गृह्‌ था वहां आया, आकर अभ्यन्तर रहस्य स्थानीय 
(निजी गुप्त वात कौ जानने वाले) पुरुषों को बुलाया ओर बुलाकर 
उनसे इस प्रकार कहा-- ह देवानुभरियो ! तुम लोग जाओ ओर 
वधशालासे अग्रं (गीला) रक्त ओर मांस से युक्त वस्तिपुटक (पेट 
का भीतरी भागप्रदेश) लाओ 1" 


१ 


रम प्रपर 


ह । 
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तए णं ते ठाणिज्जा पुरिसा अभरणं कुमारेण एवं वृत्ता समाणा 
हदुतुदु-जाव-पडिसुणेत्ता जभयस्स कुमारस्स अंतिथाओ पडिणिक्ल- 
संति, ८डिनिकखमित्ता जेणेच सुणा तेणेव उवागच्छति, उवएच्छिता 
अल्लं मंसं रुहिरं वत्थिषुडगं च गिण्ठ्ति, गेण्ित्ता जेणेव अभए 
कुमारे, तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल० तं अल्लं मंसं 
रुहिरं वत्थिपुडगं च उवगेति । । ` 
 -तए णं सते अभर कुमारे तं अल्लं संसं रुहिरं अप्पकप्पियं करेइ, 
करेत्ता जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सेणियं 
रायं रहुस्सिगयं सथणिज्जंत्ति उत्ताणयं निवज्जावेइ, निवज्जावइत्ता 
सेणियस्स उयरवलीसु तं अल्लं मंसं रुहिरं विरवेइ, विरवित्ता 
वत्थिपुडएणं बेढेड, वेढेत्ता सवंतीकूरणेगं करेइ, करेत्ता चेल्लं 
देवि र्षि पास्ताए अवलोयणवरगयं ठव वेइ, ठवावित्ता चेल्लणाए 
देबोए अहे सपक्वं सपडिरिसि सेणियं रायं सय णिज्जंसि उत्ताणगं 
रिवनज्जावेड, सेणियस्स रत्नो उवरवलिमंसाई्‌ कप्पणि-कप्पियाई 
करेइ, करेत्ता से य भायणंसि पप्खिवइ्‌ । 


तए णं से स्ेणिएु राया अलियमुच्छियं करेड, करेत्ता मुहूत्तंत- 
रेण अन्नमन्नेण सदधि संलवसाणे चिटुइ 1 


तए णं से अभयकरुमारे सेणियस्स रत्नो उयरवलिमंसादु गिण्हेड, 
गेष्हित्ता जेणेव चेललणा देवी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
चेल्लणाए देवीए उवगेड 1 

तए णं सा चेटलणा देवी सेणियस्स रसनो तहु उयरवलिमंसेहि 
सो्लेहि-जाव-दोहलं विणेड ! तए णं सा चेरलणा देवो संपुण्णदोहला 
एवं संमाणियरोहला विच््छिन्नदोहुला तं गज्नं सुहु बुदहेणं परि वहइ । 


चेललणाए गञ्भपाडणपयत्ते निप्फलाऽऽयासो- 

३३. तए णं तीते चेल्लणाए देवीए अच्नया कयाङइ पुव्वरत्त\वरत्त- 
कालसमयंसि अयमेयारूवे-जाव-समुप्पज्जित्या--""जइ ताव इमेणं 
दारएणं गब्भगएणं ` तेव पिडणो उयरवलिमंसाणि खाइयाणि, तं 
सेयं खलु मए एयं गन्भं साडित्तए वा पाङ्तिए वा गलित्तएवा 
विद्धसित्तए वा" एवं संपेहेइ, सयेहित्ता तं गग्भं बहूहि गन्भसताड- 
णेहि य गञ्मपाडणेहि य गस्भगालणेहि य गन्भविदंसणेहि य इच्छ- 
इ त्तं गञब्भं साडिस्तर.वा पाडित्तए वा गालित्तए वा विद्धसित्तए वा, 
नोचेव गं से गम्भे सडड वा पडड वा गलडइ वा विद्धंसइ वा । 


तए णंसा चेल्लणा देवौ तं गन्भं जाहे नो संचाएड वर्हि 
गन्भसाडएहि य-नाव-गन्भविद्धंसणेहि य॒ साडित्तए वा-जाव-विद्धं- 
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. तव वे स्थानीय पुरुष अभयकूमार की इस आज्ञा को सुनकर 
हषित-सन्तुष्ट हो--यावत्‌-- आज्ञा स्वीकार करके अभयकूमार के 
पास से निकले, निकलकर जहाँ वधश्चाला थी, वहां अये, आकर 
अद्र रक्तमांस युक्त वस्तिपुटक को लिया, लेकर जहां अभयकरुमार 
था, वहां आये, आकर दोनों हाथ जोड़ उस आद्र रक्तमांस युक्त 
वस्तिपुटक को उपस्थित किया । 


तत्पष्चातु अभयक्रुमार ने उसमें से थोड़े से आप्र रक्त-मांस 
को काटा, काटकर जहाँ श्रणिक राजा था, वहाँ आया, वहाँ 
आकर श्र णिक राजा को एकान्त शया पर चित्त (ऊपर कौ ओर 
मुख करके) सुलाया-लेटाया, लेटाकर श्रणिक उदरावलि पर वह्‌ 
आद्र रक्त मांस को रखा, रखकर वस्तिपुटक को वेष्टित किया 
(लपेठा) वेष्टित करके उसमे से रक्त की धार वहाई, वहाकर 
चेलन। देवी को ऊपरी तल्ले मे देखने योग्य स्थान पर वैठाया, 
चेलना देवी के समक्ष टठोक सामने नीचे श्रौणिक राजा को ऊर्ध्वं 
मुख करके सीधा शया पर लेटाया, श्र णिक राजा के उदरावलि 
के मांस को कतरनी से काटा, काटकर उसे वतंन में रखा । 

तव श्र णिक. राजाने स्ूठमूठ मूच्छित होने का दिखावा 
किया, फिर कुठ क्षण के वाद परस्पर एक-दुसरे के साथ वातचीत 
करने लगे । 

इसके बाद अभयकुमारने श्रंणिक राजा के उदरावलिके 
मांस को लिया, लेकर जहाँ चेलना देवी थी, वहां आय।, आकर 
चेलना देवी को दिया । 

तव उस चेलना देवी ने उस श्रं णिक साजा के उदरावलि के 
शूल पर सेके गये--यावत्‌-- मांस के दोहद को पूणं किया। इसके 
वाद वह्‌ चेलना देवी सम्पूणं दोहद वाली, सम्मानित दोहद वाली 
विच्छिन्न दोहद वाली होकर उस गभं को सुखपू्वेक वहन करते 
लगी । । 
चेलना द्वारा गभपात का निष्फल प्रयास-- 
२३. तत्पश्चात्‌ उस चेलनादेवी को किसी समय मध्य रात्रिमें 
जागते हुए इस प्रकारका यह्‌--यावत्‌-- संकल्प उत्पन्न हुजा-- 
“गभं में रहतेही दस वालकने पिता के उदरावलि का मांस 
खायाहतोमृज्ञे इस्त गभं को सङ्ाना, गिरना, गलाना नण्ट कर 
देना उचित हँ 1 एेसा विचार किया, विचार करके उस गभंको 
अनेक गभं सड़ाने वाली, गिराने वाली, ग्लाने वाली जीर नष्ट 
करने वाली ओपधि-- युक्तयो से सडाना, गिरना, गलाना भौर 
नष्ट करना चाहा किन्तु वहं गर्भं नडा, निरा, गला जौरनष्ट . 
नहीं हुआ । 

तव वह्‌ चेलना देवी उस गं को अनेक गभं सड़ने बवासली-- 
यावत॒--गभं नष्ट कले वाली ओपधि-युक्तियों से सड़ने-- 
यावत्‌ु-नष्ट करने में स्रफल नहीं हदं तवे श्रान्त, चिन्न, परि- 
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सित्तए वा, ताहे संता तंता परितंता निच्विण्णा समाणी अकामिया 
अवसवसा अटरवसटु दुहा तं गभं परिवहइ 1 


चेलणाएु उक्कुरुडियाए दारय-उज्छणं-- 
३४. तए णं सा चेल्लणा देवी नवण्ट्‌ं मासाणं वहुपडिपुण्णाणं-जाव- 
सोमाल सुरूवं दारगं पयाया । 

तए णं तीसे चैललणार्‌ देवीए इमे एयारूवे-जाव-समुप्प- 
ज्जित्था-- “जड ताव इमेणं दारएणं गब्भगएणं चेव पिडणो उयर- 
वलिमंसाईं खाइयाईं, तं न नन्जडइ णं एस दारए संबड्ढमाणे अम्हं 
कुलस्स अंतकरे भविस्सइ । तं सेयं खलु अम्हं एयं दारगं एगते 
उक्कुरुडियाए उञ्क्ञावित्तए एवं सपेहेड सपेहित्ता दासर्चेोड सद्‌ा- 
वेद, सदवित्ता एवं वयासी--““गच्छह णं तुमं, देवाण्रुप्पिए, एयं 
दार्यं एगते उक्करुरुडियाए उन्क्राहि 1” 


तए णं सा दासचेडी चेटलणाए देवीए एवं वृत्ता समाणी कर- 
यल०-जाव-कट्‌दु चेल्लणाएु देवीए एयम्‌ विणएणं पडिसुणेइ, 
परिसुणेत्ता तं दारगं करयलपुडणं गण्ड, येण्ित्ता जेणेव असोग- 
वणिया तेणेव उवागच्छइ, उवागर्छत्ता तं दारगं एगंते उक्कु- 
रुडियाए उज्ञ्ाइ । 

तए णं तेणं दारगेणं एगते उक्कुरुडिवाए उञ्क्रिएणं समाणेणं 
सा असोगवणिया उज्जोविया यावि होत्या! 


सेणियउवालंभियाए चेल्लणाए नियपुत्तस्रारक्वण -- 


३५. तए णं से स्ेणिए राया इमीसे कहाए लद्धट्रं समाणे, जेणेव 
असौगवणिया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छत्ता तं दारगं एगंते 
उकुरुडियाए उरिज्ञयं पासेइ, पा ्तित्ता आसुर्त्े-जाव-मित्तिमिसे- 
माणे तं दादगं करयलपुडेणं गिण्ड्‌द, गेण्हित्ता जेणेव चेल्लणा देगी, 
तेणेव उवावच्छइ, उवागच्छिता चेत्लणं देवि उच्चावयर्पहि आजो- 
सर्णाहु आगत, आओघरत्ता उच्चावयह्‌ निव्मच्छणाहि निन्न- 
चेह, एवं उदसर्णाह उदंतेइ, उद्सेत्ता एं वयाप -- "किस्त 
ण तुमं मम पुत्तं एगंते उगकुदडिवाए उञ्ज्ञावेसि ?'” त्ति कट्‌दु 
यलं दीवि उनवावयसरवहूसः वियं करेड, करेत्ता एवं वयासी-- 
“नुभेणं, देयाणुपििए्‌ ! एयं दारगं अणुपुव्वेणं सारक्वमाणी 
सगाधमानो सवड्‌डदि 1" 


नदन मा सेल्यना देवी त्िएणं रत्ना एवं वत्ता समानी 
नदना मरा पिदा ररपततरगर्ग्नहिविं तेशियत्स रन्नो विगदं 


¢ 


क्लान्त ओर निविण्ण, उदास, हताश होकर अनिच्छा मौर परव- 
शतापूर्वंक दूविकार आततंध्यान से पीड़ित होती हृद उस गभंको 
वहन धारण करने लगी । 
चेलना क{ उकूरडे पर दारक-उञ्खन-- ` 
३४. तत्पश्चात्‌ परिपणे नौ मास पूणं होने पर उस चेलना देवी 
ने सुकरमार सुन्दर दारक का प्रसव क्रिया] 

तव उस चलना देवी को यह्‌ ओौर इस प्रकार का--यावतु- 
संकल्प उत्पन्न हुआ--''यदि गभं में रहते ही इस वालक ने पिता 
के उदरावलि का मांस खाया तो सम्भव है यह्‌ बालक वड़े होने 
पर हमरे कुल का अन्त करने वालाभीहौ सकेगा । इसलिये 
मुले इस बालक को एकान्त उकुरङे (कृडे-कचरे के ढेर) पर 
फिकवा देता उचित है ।'' एेसा विचार किया, विचार करके दास 
चेटीं को बुलावा ओर वुलाकर उससे इस प्रकार कहा---" देवानु- 
प्रिये, तुम जाओ ओर इस वालक को किसी एकान्त कूडे-कचरे के 
ढेर पर फक आओ ।'' 

इसके बाद उस दासचेटीने चेलनादेवी की इस वात को 
सुनकर दोनों हाथ जोड--यावतु चेलना देवी के इस अथं को 
विनयपू्वेक स्वीकार किया, स्वीकार करके उस वालकको 
हथेलियों में उढाया उठाकर जहाँ अशोकवाटिका थी, वहां आई 
आकर उस दारक को निर्जन कूडे-कचरे के ठेर पर फक दिया । 

उस वालक को निजंन एकान्त कूड कचरे के र पर फैकने 
पर वह्‌ अशोक वाटिका प्रकाश से व्याप्त हो गई । 


शरं णिक के उपालम्भ देने पर चेलना का अपनेपृत्रका 
संरक्षण पालन-- 


३५ तत्पश्चात श्रेणिक राजा इस वृत्तान्त को जानकर जहां 
अशोक वाटिका थी, वहां आया, आकर उस वालक को एकान्त 
कूड कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ देवा, देखकर करद हो--यावत्‌ 
दतो को मिसमिसाते हुर्‌ उस्त वालक को हयेलियों पर लिया, 

लेकर जहां चेलना देवी थी, वहां आया, आकर विविध प्रकार 

की आक्रोश भरी अनुकूल प्रतिकूल वातों मे चेलना देवी की 
भत्संनए की, भत्संना करके अनेक प्रकार के परुष (कठोर) वचनं 
से उतसतकी अवहेलना दो एवं अपशब्दों से तिरस्कार किया, 

तिरस्कार करके इस एकार कहा--“किस दुःख से तुमने मेरे 

वच्च कौ एकान्त कूड-क्चरेके देर प्रर फिकवाया 2" एे्ता वहकर 

अनेक प्रकार की शपथ-तौमंध दिलाई; सौगंघ दिलाकर इस प्रकार 

कठ" देवानुप्रिये ! पूर्वं कीतरह्‌ तुम इस वालक की संरक्षा 

ओर ध्यानपूवक सुरक्षा करते हुए संवित करो-पालन पोषण 

कंन्कं वड़ा करो 1" 

तत्पफवात्‌ भ्रणिक राजाद्वासा इस प्रकार ते ज्ञापित होती 
हृदं उन चेतना देवी ने लज्जित, रमिन्दा ओर्‌ द्रीडित होकर 
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एयमहु' पडिसुणेड, पडिषुणेत्ता तं दारगं अणुपुव्वेणं सारवंखमाणी 
संगोवेमाणी सं बड़डेड । 


-सेगिएण दारयस्त वेयणानिवारणं-- 


३६. तए णं तस्स दरगस्स एगंते उवकुरुडियःए उञ्ज्िज्जिमाणस्स 
-अग्ंगुलिया करुवकूडपिच्छएणं दरूमिया यावि होत्था, अभिक्छणं 
-अभिक्लणं पूयं' च सोणियं च अभिनिस्स वेइ । 

तए णंसे दारएु वेयणासिभरूएु समाणे महया महया सदेण 
-आरसईइ । तए णं सेणिएु रापा तस्स दारगस्स आरसियसह्‌ 
` सोच्चा निसम्म जेणेव से दारए, तेणेव उव.गच्छइ, उवागच्छित्ता 
-तं दारगं कर्यलपुडेणं गिण्ह॒ड, गिष्हित्ता अग्गंग्‌लियं आसयसि 
` पक्खिवेइ, पक्खिवित्ता पूयं च सोणियं च आसएणं ओमुसेड । 

तएणंसे दारए्‌ निन्बुए निव्वेयणे तुसिणीए संचिटड । 


जाहेवियणंसे दारए वेयणाए्‌ अभिभ्रुए समाणे महया 
-महया सद्‌णं आरसई, ताहे विय णं सेणिएु राया, जेणेवसे 
- दारए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छत्ता तं दारगं करयलपुडेणं 
` गिण्हूड, तें चेव-जाव-निव्वेयणे तुसिणीए संचिदुइ 1 
-दारयस्स कूणिय' नामकरणं, कूणियरस तारण्णाइ य-- 


"३७. तए णं तस्त दारगस्त अम्मःपियरो तइटए्‌ दिवसे चन्दसुरदरि- 
-सणियं कारेति-जाव संपत्ते वारसाहे दिवते अयमेयारूवं ग्‌णनिप्फन्नं 
नामधेज्जं कररेति-- “जहा णं अम्हं इमस्स दारगस्स एगंते उक्कु- 
`रुडियाए उन््वज्जमाणस्त अंगूलिया कुबकरुडपिच्छएगं इमिया, तं 
` होड णं अम्हूं इमस्स दारगस्स नरमधेज्जं कूणिएु कूणिए ।" 

तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो नामघेज्जं करे ति कुणिय' 
त्ति 

तए णं तस्स कुणियरसर आगणुपुन्बेणं टिडवडियं च, जहा मेहस्स 
- -जाब-ष्प पास्ायवरगए विहुरइ 1 अहओं दामो । 


` सेणियं गुत्तिंवणं करेत्ता कूणियस्स रज्जतिरोसंपत्ती-- 


३८. तए णं तस्त शूगियस्स कुमःरस्स॒ अन्नया पुव्वरत्ता०-जाव- 
समुप्पञ्जित्या--“"एवं खलु अहं तेणियस्स र्नो बाघाएणं नो 
` संचाएमि सयनेव रज्जर्सिर करेमाणे पालेमाणे विहरित्तए, तं सेयं 
` खसु मम सेणियं रायं नियलबेयणं करेत्ता अप्पाणं सहया महया 
` रायाभिसेएणं अर्भिकषचावित्तए'” त्ति कट्‌दु एवं सपेहेड, सपेहेत्ता 
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दोनों हाथ जोड़ विनयपूर्वक श्रौणिक राजा के दस कथनको 
स्वीकार किया, स्वीकार करके पहले की तरह उस वालक का 
संरक्षण संगोपन करती हुई पालन-पोषण करने लगी । 


श्रेणिक दारा दारक को वेदना निवारण-- 


३६. एकान्त निजेन कृडे कचरे के ठेर पर फंक दिये जाने से उस 
वालक की अग्र अंगुली (च्गुरी) मृगेंके पखसे जस्मी हो गई, 
उसमे प्रति समय पीव ओर खूव निकलने लगा-- वहने लगा । 

तव वहु वालक वेदना से पीडित होकर जोर-जोर से रोता । 
श्रं णिक राजा उत्त वालकेके रोने को सुनकर ओर ध्यान देकर 
जहाँ वह्‌ वालक था, वहां आया, आकर उक्ष बालक को हथेलियों 
मे लिया, लेकर छिगुरी की पटरी को छोड़ा, छोडकर पीव ओर 
शोणित को निकाला) 

तव वहु वालक स्वस्थ हो ओर वेदना के नहीं रहने से शांत 
हो गया । 

जव भी वह वालक वेदनासे पीडति होकर जोर-जोरसे 
रोता तभी श्रणिक राजा जहां वह॒ वालक होता वहां आता, 
आकर उस वालक को हथेलियों पर लेकर उसी प्रकार--यावतु- 
वेदना के नहीं रहने से शांत हौ जाता । 


दारक का कोणिक' नामकरण ओर कोणिकका तारुण्य 

आदि-- 
३७. तत्पश्चात्‌ उस वालक के माता-पिता तीसरे दिन चन्द्र सूं 
दर्शन कराते ह--यावद्‌--वारहुवे दिन यह्‌ ओर इस प्रकारका 
नामकरण करते है-- क्योकि हमारे इस बालक को एकान्त 
उकुरङ़े पर फंके जनेखे छ्िगरी मूरगे के पंखसे जस्मी हो गई, 
इसलिये हमारे. इस वालक का नाम कोणिक हौ 1" 

तव माता-पिता उस बालक का 'कोणिक' यह्‌ नामकरण 
करते हैं । 

तत्पश्चात्‌ अनुक्रम से उस वालक कौ स्थितिपतिका-- 
जन्मोत्सव, विवाहोत्सव करते दँ, शेष वंन मेघकूमार के समान 
जानना--यावत्‌ -श्चष्ठ प्रासाद के उपरी भागमें भोग भोगता 
हआ विचरण करता है 1 ए्वसुर्‌ कौ ओर मे आठ दहेज प्राप्त ह्‌ । 
श्रेणिक को गुप्तिवंधन करके कोणिक का राज्य-श्रीसं्राप्ति 

करना-- 
३८. इसके वाद उस्र कोणिक कुमार को किसी एक समय मध्य 
रारि मे--यादत्‌-- संकल्प उत्पन्न हुजा--"“दम प्रकार श्रं णिक 
राजाके व्याघात त्ते स्वयमेव राज्य गात्न करते हुए, प्रजाका 
पालन करते ए विचरण नहीं कर पाता, इनलिषु श्रे पिक 
राजाकोवेड़ी मं डालकर महान राज्याभिपक नन अपना अभिपेक 
कटा गुते श्रं यत्कर-उचित रहेगा ।'" इन प्रद्र का विचार 
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सेणियस्व रन्नो अंतराणि य छिड्ाणिय विरहाणि य पडिजागर- 
माणे विहर \ 

तए णं से कूणिएु कुमारे सेणियस्स रत्नो अंतरं वा-जाव-मम्मं 
चा अलभमाणं अन्तया कयाइ कालाईएु दस कुमारे नियघरे सदावेइ, 
सहवेत्ता एवं वयासी--"एवं खलु, देवागुप्पिया ! अम्हे सेणियस्स 
रत्नो वाघाएणं नो संचाएमो सयमेव रज्जरसिर करेमाणा पतेमाणा 
विहरित्तए, तं सेयं खनु देवाणुप्पिया 1 अम्हूं सेणियं रायं नियल- 
वंधणं करेत्ता रज्जं च रद्र च बलं च वाहृणं च कोसं च कोद्रागारं 
च जणवयं च एक्कारसभाए विरचित्ता सयमेव रज्जसि¶र करेमा- 
णाणं पालेमाणाणं-जाव-विहुरित्तए 1"! 


तए णं ते कालार्या दस कुमारा कुणियस्त कूमारस्स एयमहु 
विणएणं पडिघुणंति । 

तए णं से क्‌णिए कुमारे अन्नया कयाइ सेणियस्स रत्नो अन्तरं 
जाणद, जपणत्ता सेणियं रायं नियलबंधणं करेइ, करेत्ता अप्पाणं 
महया महया रायाभितेएणं अर्भ्पिसचावेड । तए णं से कुणिए 
कुमारे राया जाए मह्या महया० । 


कूणियस्स चेल्लणासयासाओो अप्पाणं पड सेणियस्स 
सिणेहावगमो-- 

३६. तए णं से कूणिए राया अन्नया कयाइ ष्टाए-जाव-सव्वालंकार- 
विभूतिए चेल्लणाए देवीए पाय्वंदए हन्वमागच्छ्इ तए ण सेकणिए 
रायां चेत्लगं ईव ओहय-जाव-क्षियायर्माण पासडइ, पासित्ता 
चेटलणाए देवीए पायग्गहणं करेइ, करेत्ता बेल्लण दवि एवं वयासी- 
कि णं, अम्मो! तुम्हंनवुद्रीवान उ्सएवान आणदेवा, जं 
णं अहं सवमेव रज्जरसिर-जाव-विहरामि ?" 


तए णं सा चेल्लणा देवी कुणिं रायं एवं वयासी--“' कटु 
णं, पुत्ता ! ममं तुदरी वा उसएवा हरिस वा अणदे वा भविस्सइ 
जं णं तुमं सेणियं रायं पियं देवयं गठजणग अच्चतनहाणुरागरत्त 
नियलचंधणं करित्ता अप्पाणं महया रायाभिसेएणं अभिक्िचावेति ?" 


तएणंसे कूणिएु राया चेल्लणंदेवि वयासी --"“घाएउकमि 
णं, अग्मो ? ममं सेणिषएु राया, एवं मारेड० वंधिड० निच्छभिउ- 
कामे णं अम्मो ! ममं सेणिए्‌ राया। तं कठुंणं अम्मो! ममं 
सेणिएु राया अच्चंतनेहाणुरागरत्ते ?" 


किया, विचार करक श्रोणिक राजा के थंतरा--गप्त व्रतो, छिद्रो 
दोपों आर विवसे-स्वलनाौं की प्रतीक्षा करते हए विचरन 
लगा--समय व्यतीत करने लगा। 


तत्पश्चात्‌ उस कोणिक कुमार ने श्रो णिक राजा के भतरो-- 
यावत्‌ मर्मो को प्राप्त नहींकसने से किसी एक समव कालादि दत 
कुमारो को अपने आवास मह्‌ मेँ वुलावा, वुलाक्र उनतत दस 
प्रकार व ह्‌ा--देवानुप्रियो ! बातत यहद करि श्रणिक राजाक 
व्याघात से हम स्वयं राज्य शासन भीर्‌ प्रजा का पालन करते 
हए समय व्यतीत करने में समं नदीं ई, अतप्व है देवानूप्रियो ! 
श्रोणिकं राजा कोवेड़ी में उालकर्‌ राज्य, रषष्टर, वल, वाहन, 
कोण, कोठार ओर जनपद को ग्यारह भागों मं वांटकरः स्वयमव 
राज्य शासन ओर प्रजा का पालन करते हुए--यावत्‌ ~ विचरण 
करना हमे उचित दहै 

तव उन काल आदि दस्र कुमारोने 
आशय को विनयपूवेक स्वीकार किया । 

तदनन्तर कोणिक कुमार ने किसी एक समय श्र णिक राजा 
के अन्तर को जाना, जानकर श्रंणिक राजाको वेड़ा म डाल 
दिया, डालकर अपना महान्‌ उत्सव पूर्वक राज्याभिषेक से अनि- 
पेक कराया । इसके वाद पर्व॑तो मेँ हिमवन्‌ आदि महःनु पवतो 
के समान मनुष्यों में वहु कोणिक कुमार महाच्‌ राजा हो गया 1 
कोणिक का चेलनां से अपने प्रति श्रणिकके स्नेहका 

ज्ान--- 
३६. इसके पश्चात्‌ वह कोणिक राजा किसी एक दिन स्नान 
करके--यावत्‌-सवं अलंकारो से शरीर को विभूरिति कर चलना 
देवी को पाद वंदन के लिये आया, तेव कोणिक राजा को चलना 
देवी को उदासीन--यावत्‌-- चिन्ताग्ररत देला, देखकर चलना 
देवी के पैरों को पकड़ लिया ओर पकड़ कर चलना देवी से इस. 
प्रकार कह्‌।--"हि अस्मा { क्या तुमको सखुशी-उत्लास, हपं ओर 
आनन्द नहीं है कि मै स्वयमेव राज्य शासन करके--यावत्‌-- 
विचरण कर रहा हुं?" 

तत्र उत चेलनां देवी ने कोणिक राजासे इस प्रकार कट्‌ा- 
हि पृत्र ! मुखै कंसे खुशी, उल्लास, हषं ओर आनन्द हो सक्ता 
है, जव तुमने प्रिय, देवरूप, गुरुजनों जते पूज्य अत्यन्त स्नेह भौर 

नुराग से युक्त श्रेणिक राजा को वेड़ी मँ डालकर स्वयं को महान्‌ 


कोणिक कुमारके इत 


राज्याभिषेक से अभिषेक कराया ?"" 


तदनन्तर कौणिक राजा ने चलना देवी से इस प्रकार कह- ` 
"हे अम्मा! श्रोणिक राजा मेरी हत्या करना चाहता था, है 
अम्मा ! इस प्रकार मुत मारना चाहता था, वांँधना चाहता था ` 
निष्कास्तित करना चाहृतां था । तो हे अम्मा, श्रोणिक राजा मेरे 
प्रति अत्यन्त स्नेह ओर अनुराग से युक्त कैसे था?" 


महावीर तीथं में कालादि-मरण कथानक : सूच ४२ 
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~~ ककककष्कषक का पि क्कण्क का दा क वा 


तए णं सा रेल्लण। देवौ कूणियं कुमारं एवं वयासी--""एव 
खलु. पुत्ता ! तुमंसि ममं गब्भे आभरुए संमाणे तिष्ट मासाणं बहु- 
- पदिपुण्णाणं ममं अयमेयार्वे दोहले पाउञ्श्रूए “शयच्चाओ णं ताओ 
अम्मयाओ-नाव-अंक्पडिचारियाओ, निरवतेसं भणिपरवं-जाव- 
-जाहे षि यणं तुभं वेयणाएु अभिरभूए महया-जाव-तुसिणीए संचि- 
-दुसि । एवं खलु, पुत्ता ! सेगिए राया अच्चंतनेहाणु राणरत्ते । 


कूगियरस सेणियवबंधणञ्चेयण्त्थं गमनं - 

-४०. तएणंस्े कूणिए्‌ रावा चेल्लणाए्‌ देवीए अंतिए एयमडू 
सोच्चा निसम्म चेदलगं दधि एवं वयासो --““दुट्‌द्‌ णं, अम्मो ! 
मए कयं सेणियं रायं पियं देवयं गुरुजणगं अच्चंतनेहाणुरागरत्तं 
नियलवंधणं कस्तेणं । तं गच्छामि णं सेणियस्स र्चो सयमेव 
- नियलःणि छिन्दामि'" त्ति कट्‌ परसुहत्थगए जेणेव चारगसाला 
: तेणेव पहारेत्थ गम गाए । 


` सेणियरस तालपुडविस्षभक्ठणं मरणं च-- 
४१. तए णं सेणिएु रायां रूणियं कुमारं परसुहत्थगय एज्नमाणं 
- पासद्‌, एवं वासी “एस णं कूणिए कुम।रे अपत्थियपत्यिए-नाव- 
- सि हिरिपरिबन्जिए परसुहत्थगए इहं हव्वमागच्छइ । त न नज्जइ 
- णं ममं केगड करुमरिणं मारिस्सइ'' त्ति कट्‌ट्‌ भीए-जाव-संजायनए 
ताल्पुडगं विसं आसगंसि पक्खिवडइ । तए गं से सेणिए राया ताल- 
- युडगविसंसि आसगंसि परिखत्ते समाणे महृत्ततरेण परिणसमाणंसि 
- निप्पाणे निच्चं जीवविप्पजठे ओ1इण्णे 1 


 कूणियस्त सोगो सोगएवगमो नियभ।उषएमु रञ्जविभयणं 
॥-1 => 
४२. तएणंसे क्णिए कुमारे जेगेव चारगताला तेणेद उवागए 
उवागच्छि्ता स्ेणियं रायं निप्यागं निच्चेहु' जीवविप्यजढं ओडण्णं 
पास, पासित्ता महया पिडइतोएणं अप्फुण्णे समाणं परसुनयत्त विव 
चंपगवरपायवे धस त्ति धरणीयलं न्ति सव्वंगेहि संनिवडिर्‌ । 


तए णं से कूणिए कुमारे मृहृ्त॑तरेण आस्थे समाणे रोपमाणे 
` कंदमागे सोयमाणे विलवमःणे एवं वयसो-“"अहो णं मए जध- 
न्नेणं अपुण्गेणं अकयपुष्णेणं दुर्दुकयं सेणियं रपय पियं देवयं 
अच्चंतनेहाणुरागरत्तं नियलबंधणं करतेणं । ममरूलागय चवण 


न~ 


सेणिए रावा कालगए" त्त कद्दु ईसरतलवर-जाव-सचधवालत 


तव चैलनादेवीने कोणिक कुमार से इसप्रकार क्ठा-- 
"हे पुत्र ! वात यह है कि जव तुम मेरे गर्भं मे अयि तव करीव 
तीन मास पूणे होने पर मुञ्चे यह्‌ ओर इसप्रकार का दोहद 
प्रदुभूत हुआ, वे माताये धन्य है आदि से लेकर अंगपरिचारिका 
द्वारा फिकवाया आदि एवं जव तुम वेदना से पीडति हौ जोर 
जोरसे रोते आदि शांत हो जतेये पर्यन्त का समस्त वणेन 
पूववत्‌ यहां कहना चादिये । इस प्रकार हे पुत्र ! श्रे णिक राजा 
अत्यन्त स्नेह ओर अनुराग से युक्त था।'' 
कोणिकर का श्रोणिक्र के बंधन छेदनाथं गमन-- 


४०. तत्पश्चात्‌ कोणिक राजा ने चलना देवी से इस वृत्तान्त को 
सुनकर ओर सोच-समनज्ञकर वचैलना देवी से इस प्रकार कहा-- 
"हे अम्मा} मैने बुराकियाजौ श्रिय, देवरूप गुरुजन जसे पूज्य 
अत्यन्त स्नेह ओौर अनुराग से युक्त श्रणिक राजाकोवेडीसे 
वाधा । अतएव मै जां ओौर स्वयमेव श्रोणिक राजा की वेडियों 
को काटूं 1” एता कंकर हाथ मे तलवार लेकर जहाँ कारावास 
था उसी ओर चलने के लिये उद्यत हज । 


श्रं णिक का तालपुट विषभक्षण ओर मरण-- 

४१. इसके वाद श्रं णिक राजा ने हाथ में तलवारलेकर अति हुए 
कोणिक कुमार को देखा ओर इस प्रकार कहा-- “वह्‌ अप्राथिक 
--यावत्‌ -श्री-ही से रहित कोणिक कुमार हाथ मेँ तलवार 
लेकर तेजी से इधर आरहादै,तोन मालूम मुञ्षं यह किस 
कुमौत से मारेगा ।'” ठेसा सोचकर भयभीत --याव्‌ --भयभ्स्त 
होकर तालपुट विष को मख में रख लिया । तव वह्‌ श्वेणिक 
राजा तालपुट विपको मुखम रखतेही एकक्षणके वाद विप 
के परिणमत होने पर निष््राण निर्चेष्ट, जीवन रहित होकर 
भूमि षर गिर गया। 


कोणिक का शोक; शोकापगम ओर निज श्राताओों मे राञ्य 

का विभाजन-- 
४२. तत्पश्चात्‌ वह्‌ कोणिकः कुमार जटां कारागृह था, वां 
अया, आकर अपने श्रौणिक राजा को निष्राण, निश्चेष्ट, जीवन 
रहित ओर भूमि पर गिराहुभा देखा, देखकर महानु पिरे जाकर 
मे दडूवकर कुल्हाड़ी से कटे गये श्रेष्ठ चम्पक ब्रृश्न के समान 
सर्वागि से पाड खाकर धरती पर गिर पड़ा । 

तदनन्तर कु क्षण के वाद आश्वस्त होने पर उन कोणिङ 
कुमार ने ददन, आक्रन्दन, शोक ओर विलाप करते हुष्टरन 
प्रकार कटा--"अहये ! मृज्ञ अधन्य, अभागे, अछृत पुष्यन्‌ तिव 
देवरूप, अत्यन्त स्नेट्‌ ओर अनुराग न्रे युक्तं प्रेणिकराजाका 
देडी स वाँधकरवुराक््याट। मरे कारण दी श्रोणिक राजा 
कालगत हए दत प्रक्र क्य विचार 
यावत्‌-स्ंधिपालों के ताय द्दनः 


त्र्‌ 


आत्रदन नार्‌ 


द्र्वर्‌ ततवर 


विलाप कमन 
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धर्मकथानूयोग-- पष्ट स्कन्ध-- प्रकीर्णक कयान्‌ : सूत्र ८ 


-4^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^~... ^~. ^^^ ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ ^ न न ^ ९ 


संपरिवुडे सोयमएणे ३ महया इइढीसक्कारसमुदएणं सेणियस्स रन्न 
नीह्‌ रणं करेइ \ 

तए णं से क्‌णिए्‌ कुमारे एएणं महया मणोमएणसिएणं दुकेणं 
अभिभ्रृए समाणे अच्चया कयाइ अंतेउरपरियालतंपरिवृड सभंडम- 
त्तोवगरणमायाए्‌ रायगिहुषमो पडिनिक्खम३, जेणेव चम्पानरी, 
तेणेव उवागच्छ३, तत्य वि णं विउलभोगसमिइसमन्नाए गए कालेणं 
अप्यसोए जाए यावि होत्या 1 

तए णं से कूणिए राया अन्नया कयाई कालाईए दस कुमारे 
सहावेइ, सहावेत्ता रज्जं च-जाव-जणवयं च एक्कारसमाए विरि- 
चइ, विरिचित्ता सयमेव रज्जर्सर करेमाणे पालेमाणं विहूरइ । 


कूणियसहोयरस्स वेहहलस्स॒ सेयणयगंघहत्थिकोलाए 

वण्णवाओ-- 
४३. तत्थ णं चंपाए नयरीए सेणिषस्स रसनो पुत्ते चेल्लणाए देवीए 
अक्तए क्‌णियस्स रन्नो सहोयरे कणीयसे भाया वेहुल्ले नामं कुमारे 
होत्या, सोमाले-जाव-सुरूवे । । 

तए णं तस्स वेहल्लस्स कुमारस्स सेणिएणं रत्ना जीवंतएणं 
चेव सेयणएु गन्धहत्थी अद्रा रस्व॑के हार पुव्वदिन्ने । 

तए णं से वेहत्ले कुमारे सेयणएणं गंधहत्थिणा अंतेउरपरि- 
यालसंपरिवुडे चप नर्या< मज्स्ंमज्क्ेणं निग्गच्छइ, निगगच्छित्ता 
अभिक्खणं अभिबखणं गंगं महाण मज्जणयं ओयरइ । 

तए णं सेयणएु गंघहत्थी देवीओ सोंडाए गिण्ह॒इ, गेष्हित्ता 
अप्येगडयाभ पुद्रु ठवेइ, अप्पेगइयाओ खंधे ठवेइ, एवं कम्मे ठवेड्‌, 
सीसे ठवेइ, दंतमुसले ठवेड्‌, अपेगइयाओ सोंडागयाओ भंदोल पेड, 
अप्पेगदथाओ दंतेतरेपु नीणेद, अप्पेगइयाओ सीभरेणं ग्हाणेड, 
-अप्येग इया अरणेर्गोहि कीलावर्णेहि कोलवेइ । 


तए णं च पाए नयरीएं सिघाडगतिगचञउक्कचच्चरमहापहपहेसु 
बहुजणो अन्नमन्नसस एवमाइक्लइ-जाच-परूवेड-- “एवं खलु, देवाणु- 
प्पिया ! वेहल्ले कुमारे सेयणएणं गंधहत्थिणा अन्तेउर० तं चेव 
-जाव-अणे्गेह कौलावणर्हि कीलावेड । तं एस णं वेहतल्ले कुमारे 
रज्जसिरिफलं पच्चणुभवमाणे विहुरइ, नो कूणिए राया 1 


नियमज्ज(पडमावदअणुरोहैण कूणियस्स ॒बेहट्लसमक्लं 
पुणो पुणो हत्थीमग्गणं हारमग्गणं च-- | 

४४. तए णं तीसे पउमावर्ईए देवीए इमीसे कहाए लद्दाए समा- 

णीए अयमेयारूवे-जाव-समृप्पञ्जित्था-- “एवं खलु वेहत्ले कुमारे 

सेपणद्णं गंधहुत्यिणा-जाव-अ्णर्गेहि = कीलावणर्एहि कोल विड । 


हए महान्‌ ऋद्धि सत्कार आरः अभवुदरय कै साच श्रोणिक राजा 
की नीहूरण (दाहु-संस्कार) क्रिया की । 

तत्पप्चात्‌ वहू कोणिक कुमार ठस महान मनोमत्त मानिक 
दुः स पीडित होकर किसी एक दिन अन्तःपुर परिवार गे करिः 
वेष्टित होता दुभा धन, धान्यादि उपकरणीं को तेकर रानेगृहु तेः 
निकल जीर जहां चम्पा नगरी श्री, वह आया, वहू भी सम्यक्‌, 
विपुल भोगों से समन्वित हो समयक प्रीतने पर गोकरहित हो गया । 

तदनन्तर उस कोणिक्र राजाने क्रिमी पकं द्विन कसि आदि 
दस्त कुमासेंको बुलाया, बुलकर राज्य--यावव्‌ -जनयद को 
ग्यारह्‌ भागों में विभाजिते किया, विभाजित करे स्वयं राज्यः 
णासन ओरं प्रजा का पालन कसते हुए समय प्रिताने लगा) 
कोणिक के सहोदर वैहत्ल कौ सेचनकगंघ हस्तिक्रीड़ा का. 

वणंन-- 
८३. उस चम्पानेगरी मेश्रोणिक राजाका पत्र चैलनादेवीका 
अंगजात कोणिक राजा का सहोदर ओर छोटा भाई वेहत्ल नामक ` 
कुमार था जो अत्यन्त सुकूमाल--यावतु सौन्दर्यशाली या । 

श्रे णिक राजा ने पहने टी अपने जीवित रहते उस्र वेहल्ल 
कुमार को सेचनक गंध दृस्ती ओर अठारह लड़का हूर दिया था). 

वह्‌ वेहल्लकुमार सेचनक गंध हस्ती ओर अन्तःपुर परिवार्‌ 
को साथ लेकर चम्पा नगदी के वी्चो-दीच ते निकलता, निकल 
कर स्नान करने के लिये वार-वार गंगा नदी में उतरता-घुसता । 

तव वहु सेचनक गंधह्स्ती सूंड से रानियों को पकडता ओर. । 
पकड़कर किसी को पीठ पर वंठाता, किसी को स्कन्ध पर दढता 
इसी प्रकार किसी को गंडस्थल पर तो किसी को सिर पर क्सीः 
को गजदंती पर वैठाता, किसी को सड से पकड़कर सरृलाता,. 
किसी को दतिोंके वीच लेता, किसी को पानी की पुहारे छोड- 
कर नहलाता ओर किसी को अनेक प्रकार की-- भांति-भांति कीः 
क्रीडाओं से रमाता-खिलखिलाता । 

तदनन्तर चम्पा नगरी के ब्यूगाटको, त्रिको, चतुष्को,. 
चेत्वरो, राजमार्गो जौर सामान्य मार्गो मे अनेकं व्यक्ति- 
देवानुश्रियो { वेल्ल क्रुमार सेचनक गंधहस्ती ` ओर अन्तःपुर 
आदिके साथसे लेकर अनेक प्रकार क्रीडायै रमाता पयन्त 
पूवेवतु पर परस्पर एक-दूसरे से कहते - यावत्‌-प्ररूपण करते \. 
यह्‌ वेहल्ल कूमार दही राज्यश्रीके फल का अनुभवे करते हुए 
विचरता है, कोणिक राजा नहीं 1” ध 
निजभार्यां पदमावक्ती के अनुरोध से कोणिक का पुनः पुनः 

वेहल्ल से हाथी ओर हार कार्मागना-- 
४४. तत्पश्चात उस पद्मावती देवी को यहं वात सुनकर यह्‌ 
जौर इस प्रफार का--यावतु-- संकल्प उत्पन्न हृभा--ेहह्ल- 
कुमार सेचनक गव हस्ती से यात्‌ -अनेक प्रकर की कीड़ायेः 


महावीर तौयं में कालादि-मरण कथानक : सूत्र भ्र 


3, 


तं एस णं वेहस्ले कुमारे रज्जसिरिफलं पच्चणुभवमाणे विहरइ, नो 
कूणिषएु राया प्तंकिणं अम्हुं रज्जेण वा-जाव-जणवएण वाः. जह 
णं अम्हूं सेयणगे गंधहत्थी नत्थि, तं सेयं खलु ममं कुणियं रयं 
एयमटरु' विन्नवित्तए”' त्ति कट्टु एवं संपेहेड सपेहेत्ता जेणेव कूणिए 
राया, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयल-नाव-अर्णेगेहि 
कीलाबणर्एहि कीलावेद 1 तं कि णं अम्हुं रज्जेण बा-जाव-जणवएण 
वा, जइ णं अम्हुं सेयणएु गं धहत्थौ नत्थि ? ९ - 


तए णं से कूणिएु राया पउमावर्दएु एयमट' नो आढाइ, नो 
परियाणाइ, तुसिणीए संचिटइ । 


तए णं सा पडमावरई देवी अभिक्वणं अभिक्छणं कूणियं रायं 
एयमटूु' विच्नवेद । । 

तए णं से कूणिए्‌ राया पउमावरईएु देवीए अभिक्ठणं अभि- 
क्वणं एयमटु विच्चविज्जमाणे अन्नया कयाइ वेहल्लं कुमारं सदावेड, 
सहावेत्ता सेयणगं गं धत्थ अह़ारसवंकं च हारं जायईइ › ` 


तए णं से वेहल्ते कुमारे कूणियं रायं एवं वयासी- “एवं 
खलु सामी ! सेणिएणं रत्ना जीवंतेणं चेव सेयणए गंधहत्थी अडार- 
सवंके य हरे दिन्ने। तं जइ णं सामी ! तुन्भे ममं रज्जस्सय 
-जाव-नणवयस्त य अद्धं दलयह्‌, तो णं अहं वुञ्भं सेयणगं गंध- 
हत्थि अद्रारसवंकं च हारं दलयामि । 


तए णंसे कुणिएु राया वेहल्लस्स कुमारस्स. एयमदर नो 
आढाइ, नो परिजाणई, अभ्षिक्खणं अभिक्वणं सेयणगं गंधहुत्थि 
अहूारसवंकं च हारं जायड । - 
कणियभीयस्स - वेहल्लस्स॒ चेडगनिस्साए ` वेसालीए 
अवत्थाण-- 
४५. तए.णं तस्स वेहल्लस्स कूमारस्स कूणिएणं र्ना अभिक्लणं 


अभिकदण तेयणगं गंधर्हल्य अडारसवंकं च ह्‌ारं०-1 एवं अक्लि- 


विउकामे णं, गिण्डिडिकामे णं, उदालेउकामे णं समं क्णिए्‌ राया 
सेयणगं गंधहत्यि अद्रारसवंकं च हारं । तं-नाव-न उदालेड ममं 
कूणिएु राया, ताव सेयणगं गंघहत्यि अदारसवंकं च हार गहाय 
अतेउरपरियालसंपरिवुडरस सभंडमत्तोवगरणमायाएु चम्पाओ नय- 
रोओ पडिनिक्छमित्तः वेसालोएु नयरीए्‌ अज्जगं चेडयं रायं उव- 
संपज्जित्ताणं विहरित्तए-- 

[६] 


करातारहै। यह्‌ वेहल्ल कुमार ही सचमुच में राज्यश्री के फल 
का अनुभव करते हुए विचरता है किन्तु कोणिकः राजा नहीं । तो 
हमारे राज्य--यावत्‌--जनपदसे क्या लाभ? यदि हमारे पास 
सेचनक गंधहस्ती नही है, अतएव कोणिक राजा से इस अर्थं का 
निवेदन करना मुञ्े श्रं यस्कर है 1" इस प्रकार का विचार किया, 
विचार करके कोणिक राजा था, -वहाँं आई, आकर हस्तयुगल को 
जोड--यावत्‌-इस प्रकार कह्‌ा-- हे स्वामिन ! वेहल्लकुमार 
गंधहस्ती के साथ--यावत्‌ -अनेक प्रकार की क्रीडायें रमाता 
है। तो फिर हमारे राज्य--यावतु-जनपद से क्या, यदि हमारे 
पास सेचनक गंधहुस्ती नहीं है ?"" 


तव उस कणिक राजा ने पदुमावेती के इसं कथन का आदर 
नहीं किया ओर न उस पर ध्यान दिया, किन्तु मौन हौकर 
बैठा रहा । 

तत्पश्चात्‌ वहं पदृमावती देवी वार-वार कोणिक राजासि 
इस बत के लिये निवेदन करती । 


तदनन्तर पदुमावती देवी दवारा वार-वार इस बतिके लिये 
निवेदन कयि जाने प्रर कोणिक राजा ने किसी एक दिन वेहत्लं 
कुमार को बुलाया ओौर बुलाकर सेचनक गंधहुस्ती एवं अखारह्‌ 
लडका हार मांगा । 


. तव उस वेहल्लकुमार ने कोणिक राजासे इसप्रकार 
वहा--हे स्वामित्‌ ! वात यहहैकिगश्रोणिक राजाने जीवित 
रहते ही मुने सेचनक गंधदस्ती ओौर अठारह लड़ कादहार दिया 
था) अतएव हे स्वामिन! यदि आप मृक्षे राज्य--यावतु-- 
जनपद का आधाभागदे तो मँ आपको सेचनक गधहृस्ती भौर 
अठारह लड़ का हार दंगा 1" 


1. 


तव उस कोणिक राजाने वेहल्लकूमार के इस कथनका 
आदर नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया किन्तु वार्वार 
सेचनक ओौर गंध हस्ती ओौर अठारह लड़के हार की मांग की। 


कोणिक से भीत वेहल्ल का वंशालोमें चेटक के आश्रयमें 
गवस्थान- , 
४, कोणिक राजा द्वारा वार-वार सेचनक गंधहत्ती श्रौर 
अठारह लड़ का हर मामि जाने पर उस वेहत्लकुमार को विचार 
आया कि “कोणिक राजा मेरे . सेचनक गंधहस्ती ओर अठारह 
लड़केटार को अपने अधिकार में लेना चाहता है, ग्रहृण करना 
चाहता है, छीनना चाहता ह । इसनिये जव तक कोणिक् राजा 
मुज्ञसे धीन नहो पाता तव तक सेचनक गंप्रहुत्ती ओर्‌ धठारट्‌ 
लड़ दार को लेकर अन्तयुर्‌ परिवारके त्राय आभूप्णके 
उपकरणों सहित चम्पा नगरी निकल करट व॑याली नगयी 
जयंक-मातामद्‌ चैटक राजाके पामर जाकर रहना चादि । 
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एवं संपेहेड, सपेहेत्ता कूणियस्स र्नो भंतराणि-जाव-पदिजाग- 
रमणे पडिजागरमाणे विहर । 


तए णं से वेहल्ले कुमारे अस्या फयाईइ कूणियस्सं र्नो अंतरं 
जाणइ, सेयणगं गंधर्हत्थि अद्ारसवंकं च हारं गहाय अंतेउरपरि- 
यालसंपरिवुडे समंडमत्तोवगरणमायाए चम्पाओ नयरीओो पडि. 
निक्खमइ, पडिनिवखमित्ता जेणेव वेसाली नयरी, तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता वेसालीए नयरीए अनज्जगं चेडपं उवसंपन्जित्ताणं 
विरइ । 
कणिएणं चेडगसमीवे 

दूयपेसणं- 
४६. तएणंसे कूणिएु राया इमीसे कहाए लद्द समाणे “एवं 
खलु वेहल्ले कुमारे ममं असंविर्दिएणं सेयणगं गंधर्हास्य अदटारसवंक 
च हारं गहाय अतिउरपरियालसंपरिवृडे-जाव-अज्जगं चेडयं राय॑ 
उवसंपन्जित्ताणं विह्रइ ! तं सेयं खलु सेयणगं मंधर्हारय अटार- 
सवकं च हारं आणे दूयं पेपित्तए" एवं संपेहेइ, संपेहित्ता दूयं 
सदहावेड, सहावित्ता एवं वयास -“गच्छह्‌ णं तुमं, देवाणुप्पिया, 
वेसर्ग्लि नर्या । तत्थ णं तुमं ममं अज्जं चेडगं रायं करयल० 
वद्धवेत्ता एवं वयासी-- “एवं खलु, सामी ! कूणिए राया विन्नवेद- 
एस णं वेहल्ले कुमारे क्‌णियस्स रत्नो असंविदिएणं सेयणगं अट्ार- 
सवकं च ह्‌!रं गहाय हन्वमागए । तए णं तुञ्भ सामी ! कूणियं 
रायं अणुगिण्ुमाणा सेयणगं अद्रारसवकं च हारं क्‌णियस्त रन्नो 
पच्चप्पिणह्‌, वेहल्लं कुमारं च पेसह्‌ 1" 


सेयणयगंघहत्यिआइपेसणत्यं 


४७. तए णं से दए कूणिएणं ° करयल-जाव-पडिसुणित्ता जेणेव सए 
गिह तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता जहा-- चित्तो-जाव-वद्धावेता 
एवं वयासौ -- "एवं खलु, सामी ! कुणिए राया विच्रवेइ--"“एस 
णं वेहल्ले कुमारे, तहैव भागियस्वं-जाव-वेहल्लं कुमारं पेसह्‌ 1" 


चेडएभं वहेटलदठं अद्धरज्जमग्णं-- 

४८. तएणंसे चेडए राया तं दूयं एवं वयासो-- “जह चेव णं 
देवाणुप्पिया ! कणिएु राया सेणियस्त रन्नो पुत्ते चेल्लणाए देवोए 
अत्तए मनं नत्तुए, तहैव णं वेहल्ले वि कुमारे सेणियस्स रन्नो पुत्ते 
चेल्लणाए देवीए अत्तए ममं नत्त॒ए ! सेणिएणं रन्ना जीवंतेणं चेव 


वेहल्लस्त कुमारस्स सेयणगे गंधहत्यी अहवारसवंङे य हारे पुव्व- 
विडइष्णे । 


धरपकयानुपोग-- पष्ट स्कन्ध प्रकीक कृयानक : मूत्र ४5 








एसा विचार किया द्वया कर्के कोतिद्रसाता क तश 
यावत्‌ -अनुवस्यिति को प्रतीन्ना कमत दुषु गरमा स्व्लात वमने 
लगा 1 

तत्नन्चत्‌ उत वेदुल्तष्मारमे तिमी एत ममत सोति 
राजा के अतर (अनुगहियिति) तो जना, सव मयनक गद्तृस्ती, 
अटारह लद हारका नर अन्तर्‌ पदिवाद क नायं आनृषमं 
उपकरण आदि सदिति चम्पा नगगा ङे निद्ला) निन कर सदं 
वंणाली नगो शो, वहं आया आर्‌ यदी जत्र वाती 


मं आर्यक चेटकः षार रहर विनस्ते तमा) 


कोणिक हारा चटक के 

प्रपणा्थं दूत प्रेपण-- 

४८६. तत्पपचात्‌ काणिकर राजा दम सनानार्‌ पे ननणएरफि 

वेहल्लकुमार मुते धिना समाचर्‌ दिये जानद्रारी दिये पचन 
गंघहस्ती ओर अटारहद्‌ तद्र टार कोननेद्र जन्तुर बरवार के 
चला गया--यावत्‌ - चटक राजा कं पाम प्रिचमग्नादु 1 अक्तष्टवं 
साय मुस सेचनक गंघहुर्ती ओर अठादुर तटी हार लाने क़ तिं 
दूत भेजना उचित है, एमा विचार किया, पिया कर्त दूतम 

बुलाया, बुलाकर उत्त दूत से दत्त प्रकार कटा-- "ह देवानुत्रिय 1 
तुम वेशाली नगरी जाओ 1 वहां तुम मेरे मातामह राजा चटक 
को दोनों हाय जोड़--यावत्‌-वधाकर दुस्त प्रकार कट्ना--"ह्‌ 
स्वामिनु ! कोणिक राजा निवेदन करता द कि यह्‌ वेतन कुमार 
कोणिक राजा को विना बताये ही सेचनक गंधहस्ती भौर 
अठारह लड़ी हार को लेकर यहांआगयादे। दूनल्यि हे 
स्वामिनु ! आप कोणिक राजा पर अनुग्रहु-कृपा करके सेचनक 
गंधहस्ती ओर अठारह लड़ी हार वाप्त कोणिक राजा को लौटा 
दो ओर वेहल्लकुमार को भेजो । 

४७. तत्पश्चात वह्‌ दूत कोक राजा को दोनों हाव जोड - 
स्वीकार करके जहा अपना घर था, वहां आया, आकर चित्त 
सारथी के समान चैटक राजा के पास पहुंचा--यावत्‌--उन्द 
वधाकर्‌ दस प्रकार निवेदन शिया--'है स्वामिनि कोणिक राजा 
निवेदन करते ह -- "यह वेहल्लकूमार आदि से लेकर वेहल्लकूमार 
को भेजो' पयंन्त कौ सवं वक्तव्यता पूर्वदतु कहना चाहिए । 


नमग 


समोप्‌ मचनक गंधटहस्ती आदि 


चेटक दारा वेल्लहाथं अधं राञ्यमा्गण-- मांगना - 

४२. तत्पश्चात्‌ चटक राजा ने उस दूत को इस प्रकार उत्तर 
दिया--^देवानुप्रिय ! जैसे कोणिक राजा श्रोणिक राजा का पुत्र 
चेलनादेवी का अंगजात ओर मेरा दोहितारहै, उसी प्रकार 
वेल्ल कुमार भी श्रोणिक राजा का पुत्रः चेलनादेवीं काञंग 
जति ओर मेरा दोहिता है । श्रेणिक राजा ने अपने जीपित रहते 


ही वेहल्लङ्ुमार को सेचनक गंधहस्ती ओरं अशारह लड़ का 
हार पूवेमेदियाथा। 


-मह वीर तोयं मे कालादि-मरण कथानकः : सूत्र ९०: `: .. 





` तं जइ णं कूणिएु -राया वेहल्लस्स ` .रज्जस्स ` य॒ जणवयस्स 
य.अद्धं दलयइ, ती णं अहं तेयणगं अहारसवंकं हा रं च कूणियस्स 
"रन्नो पच्चप्पिणामि, वेहल्लं च कुमारं पेसेमि-\' तं इयं सक्कारेड, 
सम्माणेइ पडविस्तज्जेइ । 


` तएणंस्ते इए वेडएणं रज्ञा पडिविसज्निएु समाणे जेणेव 
 चाउग्धंटे आसरहै, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चाउभ्वटं 
आसरहं दुरुह्‌ड, दुरुहित्ता वेसालि  नर्यार मज््ञंमञजञेणं निग्गच्छ, 
निरगच्छित्ता सूर्मोहि वसर्हीहि पायरसेहि-जा व-बद्धावेत्ता एवं 
वयासी-- "एवं खलु, सामी ! चेडए राया आणवेइ-- “जह्‌ चेव 
णं कूणिएु राया । सेणियस्स रसनो पुतते चेल्लणाएु देवीए अत्तएु ममं 
नत्तुए, तं चेव भाणियव्वं-नाव-वेहल्लं च॒ कुमारं पेसेमि \' तंन 
देइ णं सामी ! चेडट्‌ राया सेयगगं अडारसवंकं हारं च, वेहल्लं 
च नो पेसेडइ्‌ 1" । 


कूणिएण पुणो दूयपेसणं-- 

४६. तएणं से कूणिए राया दोच्चं पि इयं सहुवेत्ता एवं वयासी-- 
““गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया ! वेसालि नर्या 1 तत्थ णं तुमं मम 
अन्जगं चेडगं रा्य-जाव-एवं वयासी--"'एवं खलु सामी ! कूणिए 
राया विस्षवेड--“जाणि काणि रयणागि समुप्पज्जन्ति, सव्वाणि 
ताणि सायकुलगामीणि । सेणियस्स रन्नो रज्जरसि१र करेमाणस्स 
पालेमाणस्स दुवे रयणा समुप्पन्ना, तं जहा- सेयणए गंधहत्थी, 
अहारसबवंके यदह्यरे) तं णं तुब्भे, सामी 1 रायकुलपरंपरागयं 
ठिदयं अलोवेमाणा सेयणगं मंधहत्थि अट्ारसवेंकं च हार कूणियस्स 
रन्नो ` पच्चप्पिणह्‌, वेहत्लं च कुमारं पेसेह 1" 


 चेडगेण पुणो वि अद्धरज्जमग्गणं - 

५०. तए णं से इए कुणियस््त॒रन्नो, तहैव-जाव-वद्धावेत्ता एवं 
वयासो-'"एवं खलु सामी ! कूणिएु राया विन्नवेइ--*जाणि 
काणि-जाव-वेहुल्लं कुमारं पेसेह 1" तएणं से चेडए्‌ राया तं दयं 
` एवं वयासौी--"'जह्‌ चेव णं, देवाणुप्पिया, कूणिएु राया सेणिपस्तं 
रन्नो पुत्ते चेहलणाए देवीए अत्तए्‌, जहा पडमं-जाव-वेहत्लं च 
कुमार पेसेमि ।'* तं दपं सक्कारेऽ सम्माणेड १विसनज्जेड । 


तए णं से इए-जाव-र्‌णिषस्त रन्न वद्धावेत्ता एवं वयासो-- 
चेडए राया अणवे -- "जह्‌ चेव णं देवाणुप्पिया ! कूणिए्‌ राया 
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इसलिये यदि कोणिक राजा वेहुल्लकू मार कौ राज्य जौर जन- 
पदकाआधाभागदेतो मँ सेचनक हाथी, अठारह लड़ी का हार 
कोणिक राजा को वापस लौटा दूंगा तथा वेहल्लकुमार को भी भेज 
दुगा । इस प्रकार कहकर उप दुत को सत्कार सम्मान करके 
विदां किया । 

तत्पश्चात्‌ चेटक राजाके द्वारा विदा किया गया वह्‌ दूत 
जहां चार घंटो वाला अश्व रहा था, वहाँ अया, आकर चातुर्घटिक 
अश्व रथ पर आरूढ हुआ, आरूढ होकर वंशाली नगरी के. मध्य 
भाग से निकला, निकलकर सुखकारी वसतिकाओं मे विश्वम 
करता हुआ प्रातराश (कलेवा) आदि करता हुआ चम्पानगरी 


पहुंचा वहां कोणिक को--यावतु-वधाकर इस प्रक्रार निवेदन 


किया--है स्वामिन । चटक राजा ने अदेश कहलाया है कि-- 
“जपे कौणिक राजाश्रणिक राजा का पुत्र, चैलनदेवी का 
अंगजात ओर मेरा दोहिता है आदि लेकर वेहत्लकूमार को 
भेजूंगा पयंन्त की वक्तव्यता यहां कहना चाहिए । इसलिये हे 
स्वामिनू { चटक राजा ने सेचनक हाथी भौर अठारह लड़ीका 
हार नहीं दिया ओर न वेहुल्लकूनार को भेजा ।* 
कोणिक द्वारा पनः दत प्रेषण-- 
१९. तत्पश्चात्‌ कोणिक राजा ने दुसरी वार भी दुत कौ वुलाकर 
इस प्रकार कहा--हे देवानुपधरिय ! तुम वशाली नगदी जाभो । 
वहाँ तुम मेरे आयंक (मातामह्‌-नाना) चटक राजा को --यावत्‌-- 
इस प्रकार को --"हि स्वामिनु ! कोणिक राजाने निवेदन किया 
है--“जो कोई भी रत्न उत्पन्न होतेहेंवे सव राज कुलगामी- 
राजकुल के अधिकारमे होते है । राज्यश्रासन करतेहृए ओर 
ग्रजा का पालन करते हए श्रोणिक राजाकोदो रत्न प्राप्त हुए 
यथा--सेचनक गंधहस्तो ओर्‌ अठारह लड़वाला हार । अतएव 
हे स्वामिनु { आप राजकुल की परम्परागत स्थिति-मयदिा कोनष्ट 
नहीं कर, नहीं तोड़कर सेचनक गंधहृस्ती भौर अठारह लड्‌ 
वाला हार, कोणिक राजा क्रो वापस लौटादे ओर वेहत्तकूमार 
को भेजो 1" 
चेटक हारा पूनः अधंराञ्य मागिना-- 
५० तदनन्तर कोणिक राजा के उस दुत ने उसी प्रकार--यावत्‌- 
वधाकर दसं प्रकार निवेदन किया--^स्वामिनवु ! कोणिकः राना 
मथना कर्ता दै-जो कोद भी--याववु -वेहल्तकुमार भने 
भेजो । तत्रे चेटकः राजाने उत्त दूत ते हन प्रकार कदा-- 
'देवानुत्रिय ! अंनत क्तोणिक राजा श्रोगिक राजा का पुत्र चैतना 
देवी का अंगजात ह जादि जनना पटने कदा गवा ह--यावतु -- 
वेहत्लकुमार को भेज दुगा 1" उत्त दूत को नत्कार-स्म्मान करके 
विदा क्या । 

तत्पस्चातु उस दूत ने --यावत्‌ -कोयिक राजा फो तधाकर्‌ 
दुस प्रकार निवेदन क्रिया--“चेटक यजा ने जदेन दिया है-- 


[ 0) 0 


१.1 





सेणियस्स रन्नो पुत्ते चेल्लणाए देवीए अत्तए-जाव-वेहुल्लं कुमारं 


` वेसेमि! तंनदेदणं, सामी} चेडए्‌ राया स्ेयणगं गंधहुतिय 


अटारसवंकं च हार, वेहल्लं कुमारं नो पेसेड़ ।'' 


- संगामत्थं कूणिएण पुणो दूयपेसणं-- 


५१. तए णं से कुणिएु राया तस्त द्ूपस्स अंतिए एयमद्रः सोच्चा 
निसम्म आसुरुत्ते-जाव-सिसिमिसेमाणे तच्चं दूयं सवेद, सदवेत्ता 
एवं वयासी--"“गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया ! वेसालीएं नयरीए 
चेडगस्स रन्नो वामेण पाएणं पायवीदं अक्कमाहि, अककमेत्ता 

कुन्तगेणं लेहं पणावेहि, पणावित्ता आसुरुत्ते-जाव-मिस्िमिसेमाणे 
तिबलिये भिड़ निडाले साहट््‌ चेडगं रायं एवं वयासो--षहंमो ! 
चोडगराया ! अपत्थियपत्थिया, दुरन्त०-जाव-परिवज्जिया एस णं 
कणिएु राया आणवेइ-पच्चप्पिणाहि णं कुणियस्त रन्नो सेयणगं 
अहुारसवंकं च हारं, वेहत्लं च कुमारं पेसेहि, अहव जदढधसज्जो 
चिट्राहि । एष णं कुणिएु राया सवते सवाहणे सखंघ.वरे णं जुद्- 
सज्जे हम्वमागच्छई ॥'" 


तए णं से दए करयल० तहैव-जाव-जेणेव चेडए तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता करयल०-जाव-वद्धावेत्ता एवं वयासी--' एस 
णं, सामी ! मनं विणयपडिवत्ती । "इरया क्‌्‌ णियस्त रन्नो आण" 
त्ति चोडगस्स रत्नो व।मेणं पाएणं पायवीदं अक्कमङ, अक्कमिरण 
आसुरे कुन्तग्ेण लेह्‌ पणवेइ, तं चेव सवललंधावःरे णं इह्‌ 
हव्वमागच्छईइ \'" 


चेडयस्स जुज््सज्जत्तं- 

५२. तए णं से चेडए रापा तस्स द्ुयस्स अंतिए एयमहु' सोच्चा 
निसम्भ आचुरत्े-नाव-ताहर्‌दु एवं वयासी --*न अप्पिणामि णं 
कुणियस्त रन्नो सेयणगं अदारसवंकं हार, वेहल्लं च कुमारं नो 
पेसेमि, एस णं जुद्धसज्जे चिदसि" तं दूयं असक्कारियं असंमाणियं 
अवदारेणं निच्छुहावेडइ्‌ ! 


क्‌गियाइद्गणं कालाइकुमाराणं संगामत्थं सम्मीलणं-- 


५२. तएणंसे फूगिए्‌ राया तस्त इूयस्स अंतिए एयमइ' सोच्चा 
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"देयानु्रिय | यम कोकिति राजा स्वति साजा का वृत, सरना 
देवी फा अंपनारत ने ---वदितू--तनृल्छुमार्‌ लि भय दुगा) 


अत्त्य ह स्वामिन] यदकं ने मनन गदरा भीर 
अठारह लयो का द्वाप्मही सिमा मीर वदु-लयुमाम तो न॑दु तता 


संग्रामार्थं कोणिक दारा पुनः दूत प्रेषण ~- 
५१. तद्धनन्तर्‌ कारिक शाजाने दूते सं वलास त नुन्रु 
सीर अव्रधारित कर प्रोधाजिनून~--पायन्‌- तों ते भिनमिसराति 
हुए तीसरी व्रार द्रत | बरुला भोग नुलाक्‌ उतने -मप्रद्मर्‌ 
कटा--द्ेवानुग्रिते | तुम सेनानी नगगा जाता मद प्राते पदं 
से चेटकः राजाकषद्ध पोटको भाकमित करो --- दधाती अर्‌ 
आक्रमित करके भाते कानके पन्ना प्रद्युन कमी, प्रत्नुत 
करके प्रुद्-- यावत्‌ दति का मित्रमिति दु ललाट में तीन 
सल उल कर भृकुटि तानं कर नैर राताको उन शकार 
कहो-- "यरे ! चेटक राजा ! अत्रात व्रायक-- रान मृत्यु 
का आकां्ी माग्प्न--पावत्‌-परिर्यामित पतु णिक राजा 
का सेचनक मंघटत्तो ओर अठारह लट्‌वाता द्वार्‌ लंदराभे त्या 
वेहत्लवुमार को भेजो अथवा नुद्धके लिय त्तंमार हौ जाओ । 
कोणिक राजा वल-सेना, वाहन, अगण्य, रय आदि त्वन्ध्रवार-तम्य 
श्िविरके साव युद्ध के जिय तंयार्‌ होकर गीर दी वहां 
अति दं 1" 

तत्वश्चात्‌ दूतने दोनों ट्य जोड उसरी प्रकार-- वावत्‌ - 
जहां चेटक राजाथा, वहां आया जीर आकर दोनों हाय मोड़ 
-- यावत्‌ --वधाकर इस प्रकार कहा--^स्वामिन !' पट्‌ मेरी 
विनय प्रतिपत्ति हं । अव जो कोणिक राजा ग्ो आनादहै वह्‌ 
वहता हु--चिटक गाजाकेषाद्‌ पौठको वाये पैरसे आक्रान्त 
करो, आक्रांत करके क्रोधाभिषूतदहो भले को नोक से पत्र प्रस्तुत 
करो तथा कहना फि कोणिक सेना ओर त्कन्धावार सहित यदं 
शीघ्रजारहेटैं 
चेटकर द्वारा युद्ध सञ्जा- 
५२. ततष्चात्‌ चेटक राजानेउस दूत से इस समाचमरको 
सुनकर ओर अवधारित कर करोधाभिभूत हो --यावत्‌-ललाट 
सिकोडकर इस प्रकार कहा-'न तो कोणिक राजा को तेचनक 
हानी ओर अठारह लड़ी वाला हार देता हूं ओौरन वेहत्ल कुमार 
को भेजता हूं किन्तु युद्ध के लिपि तैयार हू 1" इस प्रकार कङ्कर 
उस दूत को अनाहत एवं अपमानित कर अपद्वार--पिछ्ले दार 
खिड़की से वाहुर निकाल दिया । 
कोणिक्र के अनुचित संग्रामाथं काल आदि कुमारो का 

सम्मिलन-- 
५३. तत्पश्चात्‌ कोणिक राजा ने उस दूत से इस संदेश को सुनकर 


महावीर तीयं मे-कालादि-मरण-कथानक : सुत्र ५१ २६ 








(^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~^ ^ ^^ * ^^^~^~~ ~~~ 


निसम्म आसुरुत्ते कालाईएु दस कुमारे सदावेड, सदावेत्ता एवं - ओर विचार कर क्रोधाभिभूत हौ काल - आदि दसः कुमारो को 
-वयास--““एवं खलु देवाणुप्पिया !. वेहल्ले कुमारे ममं असंविदि- वुलाया ओौर बुलाकर इस प्रकार कहा--“'देवानुग्रियो ! वात 
-एण स्ेयणगं गंषहध्यि अङकारसवंङ हारं अंतेउरं समण्डं च गहाय यह है कि मुञ्े सूचित क्ये तिना ही वेहल्लकुमार, सेचनक गंध 
.-चंपाओ तिक्ठमई, निवखमित्ता वेसलि अन्जगं-नाव-उवसंपज्जि- ` हस्ती ओर अठारह लड़ वाले हार, अन्तःपुर ओर आभूपण आदि 
- त्ताणं विहरइ । तए णं मषु सेयगगस्स गन्धहत्यिस्स अडारसवंकस्स को लेकर चम्पा नगरी से निकला, निकलकर वैशाली में आर्यक 
-अद्राए्‌ दूया पेतिया । ते य चेडएण रन्ना इमेणं कारणेण पडिसेहित्ता चेटक--याववु- पास रहते हुए विचर रहा है । इसके वाद 

अदुत्तरं च णं ममं तच्चे दए असवेकारिएु असंमाणिएु अवहारेणं मैने सेचनक गंधहस्ती ओर अठारह लड़ी केदार को लनेके 
-निच्छुहावेइ 1 तं सेयं खलु देवाणुप्षिया ! अम्हू चेडगस्त रन्नो जुत्तं लिये दूत भेजा । चटक राजा ने उसकी उपेक्षा की ओर यथोचित 
-गिष्हत्तए 1 उत्तर न देकर मेरे तीसरी वार भेजे दूत को अनाहत एवं अष- 


तए णं काल्या दप कुमारा कुणियस्स रन्नो एयमटु' विण- 

एणं पडिसुणेति 1 
५४. तए णंसे कुणिए्‌ राया कालाईए दस कुमारे एवं वासी-- 
“"गच्छह्‌ ण तुढ्भे देवाणृप्पिया ! सएसु सएघु रज्जेषु; पतेयं पत्तेयं 
"ण्हाया-जाव-पायच्छित्ता हत्थिखंधवरगया पत्तेयं पत्तेयं तिहि दंति- 
-सहर्मह एवं तिहि सहसहस्सेहि तिह अगससहस्ते राहि तिहि सणुस्स- 
कोडीहि सदधि संपरिवृडा सव्वीदिढए-जाव-रवेणं सर्णहितो सर्णहितो 
-नयरेहितो पडिनिक्खमह, पडिनिकखमित्ता ममं अंतियं पाउन्भवह्‌ 1" 


तए णं ते कालारईया दस कुमारा कुणियस्स रत्नो एयमदहूु 
` सोच्चा सएमु सएसु रज्जेषु पत्तेयं पत्तेयं ष्हाया-जाव-्तिह मणुस्स- 
` कोडीहि सदधि संपरिवुडा सव्विड्दीए्-जाव-रवेणं सर्एहितो सर्एहतो 
नयररोहितो पडिनिक्लमंति, पडिनिदखमित्ता जेणेव अंगा जणवषए्‌, 
म्जेणेव चंपा नयरी, जेणेव कुणिएु राया, तेणेव उवागया करयल 
--जाव-वद्धावेति । 


` कालाइकुमारसहियस्स करूणियस्स जुज््ञट्‌ठ वेसालि पड 
पत्याणं - 
५५. तए णं से कुणिषएु राया कोड्म्वियपुरिसे सदावेड, सदवेत्ता 
एवं वयासी--“खप्पामेव भो देवाणृप्पिया ! आभिततेद्कं हत्यिरयणं 
पडिकप्पेह, हय-गय-रह्‌-जोह्‌-चाउरर्गिण सेणं संनाहेह, संनाह्इत्ता 
समं एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह'"-जाव-पच्चप्पिणंति । 


तए णंसे कूणिएु राया जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छड, 
-जाव-पडिनिरगच्छित्ता जेणेव बाहिरिया उवद्ाणसाला-जाव-नरवडं 
दुरुढं । 


तए णं सरे कूगिए्‌ राया तिहि दंतिसहस्सेदि-जाव-रवेणं चंपं 
-नर्या९ मज्समज्ज्ञेणं निग्च्छइ, निग्नच्छित्ता जेणेव कालाईया उत्त 


मानित कर अपद्वार से निष्कासित कर दिया । अतएव देवानुप्रियो ! 


हमे चेटक राजा को युक्ति से पकडना उचित है 1" 

तव काल आदि दस कूमारोंने कौणिकर राजा के इस अथं 
को विनयपूवेक स्वीकार किया । 
५४. तदनन्तर कोणिक राजाने काल आदि वस कुमारोसे टस 
प्रकार कह्‌(---““हे देवानुप्रियो ! तुम लोग अपने अपने राज्योंमें 
जाओ ओर स्नान कर यावत्‌ --प्रायश्चित्त करके श्रेष्ठ हाथी 
पर आसीन होकर प्रत्येक तीन हजार हधियो, तीन हजार रथों 
तीन हजार घोड़ों ओर तीन मनुष्य को्यों से प्रििष्टिति हो 
सवं ऋद्धि वंभव--यावत्‌-वा्यध्वनियों पूर्वक भपने-अपने नगरों 
से निक्लो--प्रस्थान करो ओौर प्रस्थान करमेरे पास प्रादुभुत 
होओ; मामो ।"" 

तत्पश्चात्‌ वे काल आदि दसों कुमार कोणिक राजाके ठम 
कथन को सुनकर अपने-अपने राज्य में अये प्रत्येक स्नान कर-- 
यावत्‌ तीन मनुष्य कोटियो से धिरे हए होकर समस्त ऋद्धि 
वै भव--यावत्‌--वा्य घ्वनियों के साथ अपने-अपने नगसेंसे 
निकले, निकलकर जहा अंग जनपद था उसमे जहाँ चम्पानगरी 
थी, कोणिकं राजा था, वहां जये जीर दोनों हाय जोदकर-- 
यावतु--वधाया 1 
काल आदि कुमार पहतं कोणिक् का युद्धाथं वंशा के 

प्रति प्रस्थान-- 
५५. तदनन्तर कोणिक राजा ने कौटुम्विक पृद्पोंकोवुताया 
ओर बुलाकर उनसे इन प्रकार कटा--द्वेवानग्रियो ! गीघ्रदही 
आभिपेक्य दस्तिरत्न को सजाज, अस्व-गज-गथ-योद्धा युक्त चनु- 
रगिणी मेनाक्तो युद्धदेतु सज्ज क्रो, सज्जित करकेनेयी टन 
आज्ञा को वापन्न लौटाजो ।"--यावत्‌ु-वापन लीटर टं 1 

तत्पश्चात्‌ कोणिक राना जर्हां मज्जनमृदर--त्नानमगृह्‌ भा 

वहां जया--यावत्‌-वहां ने नित्न करक जद पाद उपस्नान 

जाला च, वह्‌ अदा--दावनु --नररति यनिपेतय द्यी पर 
जाद्ड्‌ टूजा । 

तदनन्तर कोाथिद राजा नीन हडार 


वाद्य-ध्वनियः दूकदः चन्द्रा नयृरा त अनमय पत म [नक 





मारा तेणेव उवागच्छ, उवागच्छित्ता कालाईएहि दरसहि कुमार्रह 
द्ध एगभो मेलायंति । 

तए णं से कूणिए राधा तेत्तीसाए दंतिसहस्सेहि, तेत्तीसाए 
1ससहरससहि, तेत्तीसाए रहुसहरस्सहे, तेत्तीसाए मणुस्सकोडीहि 
{द संपरिव्‌डे सव्विड्टीए-जाव-रवेणं सुर्भाह वसोर्हि सुमेहि 
यरारसर्बह्‌ नाइविभिटर्गह अंतरावार्सहि वसमसाणे वसमाणे अंग- 
णव॑यस्स भरक्षंमज्क्षेणं जेणेव विदेहे जणवरए,जेणेव वेसाली नयरो 
गेव पहारेत्थ भमगाए 1 


त्लइ-लेच्छडआइसहियस्सं चेडयस्स जुज्क्षट्‌ठ नोयदेस- 
सीमाए अवत्थाणं-- 

६. तए णं से चेडएु राया इमीसे कहाए लद्धं समाणे नव मत्लई 
वं लेच्छरई कासी-कोसलगा महुरस वि गणरायाणो सहावेइ, एवं 
य्ती-- “एवं खनु देवाणुप्पिया ! वेहल्ले कुमारे क्‌णियस्स रन्नो 
संविदिएणं सेयणगं अद्रारसवंकं च हारं गहाय इह हव्वमागएु । 
एणं कुणिएणं सेयणगस्स अदह्ारसवंकस्स य अदुषएु तभो दूया 
सिया।तेय मए इमेणं कारणेणं पडिसेहिया । तए णं से कुणिए 
से एयमट्रु अपडिधुणमाणे चाउरगिणीए सेणाए सध संपटिवडे 
सज्जे इहं हन्वमागच्छह ) तं र णं देवाणुप्पिया ! सेयणगं 
द्रा रसवंकं कुणियस्स रन्नो पच्चप्पिणामो ? वेहल्लं कुमारं पेसेमो ? 
दहु जुजन्ञत्था ?'" 


७, तए णं नव मट्लई नव लेच्छरई कासी-कोसलगा अहुरस वि 
णरायाणो चैडगं रायं एवं वयासी--"न एयं, सामी ! जुत्तं वा 
त्तं वा रायसरिसं वा, जं णं सेथणगं अद्रुारसवंकं रूणियस्स रन्नो 
च्चप्पिणिज्जडइ, वेहल्ले य कुमारे सरणागए पेसिज्जई । तं जइ 
णिए राया चाउरुगिणीएु सेणाए्‌ सदधि संपरिवुडे जुद्धसज्जे इहं 
व्वमागच्छद, तए णं अम्हे कुणिएणं रन्ना सदधि जुज्ज्ञामो 1"" 


तएणंसे चेडए राया ते नव मल्ल नव लेच्छई -कासी- 
कोसलगए जा <स वि गणरायाणो एवं वयासी--"जईइ णं देवाणु- 
प्पया ! तुभ्भे कूणिएणं रन्ना सदधि जुज्कञह्‌, तं गच्छह्‌ णं देवाणु- 
प्पया ! सएघरु सएसु रज्जसु ण्या, जहा कालाईया-जाव-जएणं 
विजएणं बद्धा्वेति \ 


तए णं ते चेडए राया कोडभ्वियपुरिसे सवइ, सदवेत्ता एवं 
वयासो--आभिसेककं, जहा कूणिए-जाव-दुरूढे । 


धर्मकयानुपोग-- पष्ठ स्कन्ध--प्रकीर्णक कयानक : मूत्र ५७ 


किकिरा णीती 


निकलकर जहां काल जादि दम कुमार्‌ र्द जाया, त्राकर्‌ 
काल आदि दस्त कुमारों कै साथ नित्त गया) 

दसर्के वद कोणिकः राजान तेतीसरहूजार्‌ दाचि, तेतीस 
हजार अश्वौ, तेतीम हजार यो सीर तेत्तीस मनुष्य कोदियोसे 
पिर कर स्वं ऋद्धि--यावत्‌--वादयय ध्वनिमों के साध सुदुरवक 
रात्रि विश्राम कर अच्छी तरह प्रातः कतवा आदि फर्‌ ओर्‌ अति 
दुरदूर अन्तरवासरो कोन करके, अंग जनपद के मध्यमं तू हतेः 
हुए जहां विदेह जनपद धा, उनमें जूं ्वश्नाली नगरी थी उत्त 
ओर चलने का निफ़्वय किया। 
मल्लकी लेच्छकि आदि सहित चटक का युद्धार्थं निजदेष 

सीमा पर अवस्थान-- 
५६. तदनन्तर चेटक राजा ने इस समाचार फो जानकर नव 
मल्लकरि, नव तेच्छकि--काशी कोणल देण के अघारटौं गण 
राजाओं को बुलाया ओर उनप्ते टस प्रकार कहा--““देवानृप्रियो ! 
वेहल्ल कुमार कोणिक राजा को विना जताय सेचनकं हाची ओर 
अठारह लड़ वाला हार तेफर यहांथागया)! तवे कौणिकने 
सेचनक हाथो ओर अर्ह्‌ लड़ वालि दारके देने के लिये द्रुत 
भेजे । उनको गने इस कारण वापस लौटा दिया। तव वह्‌ 
कोणिक मेरे इस कथन को अनसुना कर, चतुरभिणी सेनाको 
साथ लेकर युद्धके लियेतयार होकर यहां शीघ्र आयादहै। तौ 
दे देवानुप्रियो ! क्या सेचनक हाथी ओर अठारह लड़ी का हार. 
कोणिके राजा को वापस लौटाद्‌ूं ? वेहत्ल कुमारको भेजद्‌ं ? 
अथवा युद्ध करे ?" 
५७. तव॒ नव॒ मल्लक, नव लेच्छकि-काशी-कोशल के अठारह 
गणराजाओं ने चेटक राजास इसत प्रकार कहा--.स्वामिनु { यह. 
नतौ उचितहै ओौरन योग्य, नहीं राजा के अनुरूप, जो 
सेचनक हाथी एवं अठारह लड़ी का हार कोणिक राज! को वापस 
लौटा दिया जये तथा शरणागत वेहल्लकरुमार को भेज दिया 
जाये । इसलिये यदि कोणिक राजा चतुरंभिणी सेना से परिवेष्टित ` 
हो युद्ध के लिये तत्पर होकर यहां आता तो हम कोणिक राजा. 
के साथ युद्ध करेगे \*' 

तव चेटक राजा ने उन नेव मल्लकि नव लेच्छकि काशी- . 
कोशल के अठारह गण र^जाओं से इस प्रकार कहा--''हे देवानु. 
त्रियो } यदि जाप कोणिक राजाके साथ युद्धके तिये तैयार हँ 
तो देवानुग्रियो ! अपने-अपने राज्यम जाभो ओर स्नान कर्‌. 
सेनालेकर आभो ।'' आद्दि काल आदि की तरह आते है-- 
य।वत्‌--चेटक को जय-विजय शब्द घोप से बधाया । ' 

तत्पश्चात्‌ चेटक राजा ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया ओौर ` 
बुलाकर दस प्रकार कहा--जाभिपेक्य हस्ती रत्न को तैयार . 
करो ।' आदि कोणिक राजाके समान शेष समस्त वर्णन यहां. 
करना च।हिये--यावत्‌--आरूढ्‌ हुभा । 


महावर तोयं में कालादि-मरण कयानक : सूत्र ६१ 


५८. तए णं से चेडएु राया तिहि दंतिसहर्पोहि, जहा क्‌णिए-जाव- 
-वेसालि नर्यारि मञ्कंमज्सेणं निगच्छई, निगगच्छित्ता जेणेव ते नव 
-मल्लई नव नेच्छरई कासौ-कोसलगा अद्रारस वि गणरायागो, तेणेव 
-उवागच्छइ \ । ज ॥ 

तए णं से चेडएु राया सत्तादन्नाए दंतिसहस्सेहि, सत्तावन्नाए 
-आससहस्सेहि, सत्तावन्नाए रहरस्साहि, सत्तावन्नाए मणुर्सकोडीह 
सद्धि संपरिव्‌डे सव्विड्टीए-जाव-रवेणं सुर्भोहि वपर्हहि पायरार्साहि 
नाईइविगिदु हि अंतर्रोहि बसमाणे वसमाणे विदेहं ज्जं मज्जेणं जेणेव 
देसपंते, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता खंधावार-निवेसणं करेइ, 
करेत्ता कुणपं रायं पडिवलिमाणे जुदधसज्जे चिट्रह । ` 


-कूणिय-चेडगाणं संगामो-- 

५६. तषु णं से कूणिषएु राया सच्विड्दीए-नाव-रेणं जेणेव देसप॑ते 
:तेणेव उवागच्छड, उवागच््छित्ता चेडयस्स रत्नो जोयणंतरियं खंधा- 
वारनिवेसं करेइ । 


६०. तए णं ते दोच्नि वि रायाणो रणम सज्जावेन्ति, सज्जावित्ता 
रणभरमि जयंति । 

तए णं से कूणिए रायः तेत्तीसाए दंतिसहस्सहि-जनाव-मणुस्स- 
-कोडोदि गरुलव्‌ हं रणएद, रइत्ता गर्लवृूरैणं रहमुसलं संगामं उवा- 
-याए। 


तए णं. से चेडगं राया सत्तावच्नाए दतिसहस्सेहि-जाव-सत्ता- 
-वश्लाए मणुस्सकोडोहि सगडवूहं रएड, रइत्ता सगडवृहेणं रहमुसलं 
-संगामं उवाल्नाए ! । । 

तए णं सते दोण्ह्‌ वि राणं अणीया ` संनद्ध-जाव-गहियाउहप- 
हरणा मगतिर्णहि फलर्णाहि निकट्ाहि असीहि अंस गएहि तोणेहि 
-सजीर्बेहि धूर्णाह समुक्विर्तेहि सरोहिं समुल्लालिर्यहि डार्वाहि 
-ओसारियाहि ऊरघंटाहिं छिप्पतुरेणं वज्जमाणेणं महया उकिकिटु- 
 सोहनायबोलकलकलरवेणं समुहुरवभूयं पिव करेमाणा सव्विड्टीए 
~नाव-रवेण हयगया हयगर्ण़हु, गयगया गयगर्णह, रहगया रह्‌- 
-गर्णहि, पायत्तिया पायत्तिएहि, अच्वमर्ननहि सदधि संपलग्गा' यावि 


-होत्या 1 


तएणंतेदोण््‌ वि रायणं अगीया नियवसामोसास्तणागुरत्ता 
` महया जणस्खयं जणवहूं जणप्पमद्‌' जणस्तवटकप्पं नच्चंतकवं यवार- 
मं रहिरकद्मं करेमणणा अन्नमन्नेयं ताड जुज्संति । 


३१ 





५८. इसके वाद चेटक राजा कोणिक राजा की तरह तीन हनार 
हाथियों यावत्‌-वंशाली नगरी के वीचो-बीच से निकला, 
निकल कर जहा नव मल्लिकि, नव लेच्छकि रूप काजी कोशल 
के अठारह गण राजा ये, वहां आया । 


तत्पश्चात्‌ चेटक राजा सत्तावन हजार हाथियों, सत्तावन 
हजार घोड़ो, सत्तावन हजार रथों ओर सत्तावन मनुष्य कोटियों 
के साय धिर कर सवं ऋदधि-यावतु--वाद्य घोप पूर्वक सुखद 
वसतिकाओं मे रात्रि विश्चामः प्रातःकलेवा ओर निकट-निकट के 
अन्तराल में विश्राम करते हुए विदेहं जनपद के मध्य भागमेंसे 
निकलकर जहां देश का सीमान्त प्रदेश था वहं आया वहाँ जाकर 
संन्य शिविर स्थापित कया, स्थापित करके कोणिक राजाकी 
प्रतीक्षा करते हुए युद्ध के लिये तत्पर हौ ठहर गया । 


कोणिक-चेटक का संग्राम 

५६. तत्पश्चात कोणिक राजा सवं ऋद्ि--यावत्‌--वायधीपौं 
पुवेक अहाँ सीमान्त प्रदेश था वहां आया आकर चटक राजाके 
पड़ाव से एक योजन के अन्तर से दुर स्कन्धावार बनाया । 

६०. तदनन्तर उन दोनों राजाओं ने रणभूमि को सजाया, सजाकर 
रणभूमि की पूजा की । 


इसके वाद कोणिक राजा न तेतीस हजार हायियो--यावत्‌- 
मनुष्य-कोयियो से गरुड व्युह्‌ की रचना की, रचना करके गरड 
वयह दवारा र्थमूसल संग्राम को प्रादुभरुत किया-प्रारम्म करिया । 


चटक राजा ने सत्तावन हजार हाधियो--यावत्‌--सत्तावन 
मनुष्य कोटियो से शकट व्यूह्‌ को रचा, रचकर शकटय्युह्‌ से रथ- 
मुसल संग्रामं किया) 


तत्पश्चात्‌ उन दोनों राजाओं के सनिक` नन्नद्ध होकर-- 
यावत्‌ आयुध गौर्‌ प्रहुरणों को लेकर दामनी हई ढालों मे 
म्यान ते निकाली हुई तलवारोसे, कंधों पर लटक्ते तरणीरां न 
प्रत्यचायुक्त धनुषो से समुतिक्षप्त (घनुप पर चट़राकर छोड गय) 
वाणो से उष्ठले गये वायं हयो की भुजाओं मे तटकाये परंटो-- 
धुधस्ओं से, वजती हई रण भेरियो के घोपों ते जोर-जोरने क्वि 
जा रहै सिह नादो-टंकारो धीर महान्‌ जन फोनादूप्रो तते भरमंदत 
समुद्र गरजनासे व्याप्त जना करते ष्‌ तमन्त दधि पायनू-- 
वाद्य ्वनियो पूर्वक आपस में अप्वाह्ट्‌ अग्वार क साथ, मव- 
त्वित गज स्तो के नाय, नप पर व॑ठे रव वानो पै 
प्यादे प्वादों के साय निड्‌ मये । 


नाय" छर्‌ 


तत्र अपन-जपन स्वानौ दे ननन मं अनुरनः उन 
राजायं कौ नेन परन्प्य नदानु तन दानि, जन वथ, ठन 
मर्दन, जन नवान, भाद्रे पन 


> 
= ~ = 
र क्त रच दर्न्य हुड एङ्-टूनर्‌ = वद्ध रगं मृ । 
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संगामे कालमरणं ~ | 
६१. तए णं से काले कुमारे तिहि द॑तिसहस्तेषहि-जाव-मण्‌सकीर्डीहि 
गरुलवृूरैणं, एक्कारसमेणं संघेणं कूणिएणं रन्ना सदधि रहमुसलं 
संगामं संगमेमाणे हुयमहिय ०, जहा भगवया कालीए देवीए परि- 
कहियं-नाव-जीवियाओ ववरोवेइ । 


नरयभवाणंतरं कालस्स सिद्धिगमणनिरूवणं -- 

६२. तं एयं खलु गोयमा, ! काले कुमारे एरिसर्णाहि आरम्भेहिं 
-जाव-एरिसएणं असुभकडकम्मपन्भारेणं कालमासे कालं किच्चा 
चउत्थीए पंकष्यभाए पुढवीए हेमाभे नरए नेरइयत्ताए उववन्ने 1" 


“काले णं भते { कुमारे चउत्थीए्‌ पुढवीए...-अणतरं उव्व- 
ष्ित्ता कहि गच्छिहिई ? कहिं उववन्जिहिई ।"" 


“गोमा, महाविदेह वासे जाई कुलाईं भवन्ति अड्‌ढाइ, जहा 
३ढपइस्नो-नाव-सिज्ज्षिहिड बुन्क्िहिइ-जनाव-अन्तं काहिइ । 


कालाणुसारेणं सुकालाईणं णवण्हूं वत्तव्बयानिदेसो - 


६३. तेण कलिणं तेणं समएणं चम्पा नामं नयरी होत्या । पुष्ण- 
भद्‌ चेइषएु । कूणिएु राया । पडमावई देवी \ 


। तत्थ णं चंषाएु नयरीए - सेणिपस्स र्नो भन्जा कुणियस्स 
रन्सो चुल्लमाउया सुकाली नामं देवी होत्या, सुक्रुमाला० । 


तीसे णं. सुकालीए देवीए पुत्ते सुकाले नामं कुमारे होत्या 
सुक्माले० । 
ए णंसे सुकाले कुमारे अन्नया कयाइ तिहि दंतिसहस्सेहिं° 
जहा कालो कुमारो, निरवसेसं तं चेव भाणियव्वं-जाव-मह्‌ विदेहे 
वासे""-“जंतं काहिड 1 


६४. एवं सेसा वि अदर अज्ज्ञयणा नेयव्वा पठमसरिसा, णवरं 


मायामे सरिसनामाभो) 
--निर० अ० २-१० 





धर्मफथान्‌योग-- षष्ठं स्कन्ध--प्रकीर्णक कथानक : सूत्र द 





संग्राममे कालका मरण-- 
६१. उस समय कालकुमार तीन हृज्‌ हापि्यो-याववु-- 
मनुष्य कोटियोंके द्वारा गरड व्यूह्‌ के ग्यारह चण्ड मं फोणिकः 
रजा के साथ रथ-मूसल-तंग्रामको करते हृष्‌ प्रवर वीरो को 
आहत मयित आदि जसा भगवानु ने काली देवी से कदट्‌{--यावत्‌-- 
जीवन से व्यपरोपितः कर दिया गया--मार डाला गया । 
नरकभवानन्तर काल का सिद्धि गमन निरूपण- 
६२. इस प्रकार "हे गौतम !' इस तरह्‌ के आरम्भो ते--यावतू- 
एसे कयि हुए अशुभ कर्मं भार से कालक्रुमार मरण समय में 
मरण करके चौथी पंकग्रभा नरकं पृथ्वी कै हूमाभनरकमं 
नैरयिक रूप से उत्पन्न हज ह 1'' 

गौतम स्वामी ने पूष्ठा--है भदन्त ! वह्‌ कालकरूमार विना" 
किसी अन्तर के सीधा चौवी पृथ्वी से निकल कर कहां जायेगा ? 
कहाँ उत्पन्न होगा ?'“ 

हे गौतम । महाविदेह क्षेत्र में जौ धन धान्य आदिते 
सम्पन्न कुल ह, उनमें उतन्न होगा भौर दृदृधरतिन्ञ की तर्ट्--. 
यावत्‌-- सिद्ध होगा, वोधिको प्राप्त करेगा--यावत्‌ु-- समस्तः 
दुःखों का अन्त करेगा । 
काल के अनुरूप सुकाल आदि नौ कमाये की वक्तव्यता. 

का निर्देश-- | 
६३. उस काल ओर उस समयमे चम्पा नाम की नगरी थी 1: 
पुण भद्र चेत्य था। कोणिक राजाथा ओर पदुमावती नाम की | 
रानीथी। ` 


उस चम्पा नगरी में श्रेणिक राजा की भार्यां कोणिक 
राजा की छोटी माता--सौतेली मां सुकली. नाम की देवी थी, 
जो अत्यन्त. सुकूमाल थी । . 
, उस भुकालीदेवी का पृत्र सुकाल नामक कुमार. था, वह्‌ 
कुमार सुकोमल आदिथा। ` 


तत्पश्चात वह सूकाल कुमार किसी एक समय तीन हजार 
हाथियों आदि से लेकर महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर सर्वं दुःखों 
का अन्त करेगा तक का शेष समस्त वर्णन काल कुमार की तरह 
करना चाहिये । 


६४. इसी प्रकार शेव आरु अध्ययन भी प्रथम अध्ययन के समान ` 


जानना चाहिये, किन्तु इतना विशेष है कि उनकी माठाओं केः 
नामकूमारोके नामके समानैः 


महावीर तीयं में महाशिला कटक संग्राम कयानक : सुत्र ६६ 


दरे 





४. महासिल्लाकटपसंगामकदाणयं- 


भगवया परूविओ कुणियस्स जओ-- 

६५. नायतरेयं अरहया, सुयमेयं अरहुधा, विण्णायनेयं अरहया- 
महासिलाकटए संगमे । महािलाकंटए णं भ॑ते ! संमामे वट्रमाणे 
के जरत्या ? के पराजइत्या ? । 


गोपमा ! वज्जी विदेहुपुत्तं जइत्था, नव मल्लई, नव लेच्छरई-- 
कासी-कोसलगा अहारस, वि गणरायाणो परःजइत्या । 


सक्कसहियस्स कूणियस्स संगामे आगमणं-- 

६६. तएणंसे कोणिएु राया महास्िलाकंटगं संगामं उवद्वियं 
जाणित्ता कोडम्बियगुरिते सहावेइ, सहवेत्ता एवं वयासी- बिप्पा- 
मेव भो देवाणृप्पिया ! उदां हृत्थिरायं पडिकप्पेहू, हय-गय-रह्‌- 
पवरजोहकलियं चाउरंर्गिण सेणं सण्णाहैह्‌. सण्णाहेत्ता मम एय- 
माणत्तियं लिप्पामेव पच्चप्पिणह्‌ । 


तए णं ते कोड्म्बियधुरिसा कोणिएणं रण्णा एवं वुत्ता स्माणा 
हद्रतुदरचित्तमाणंदिया-जाव-मत्यए्‌ अंजलि कट्‌ट्‌ एवं सामी !' तह॒त्ति 
आणाए विणएणं वयणं पडिसुणंति, पडिसुणित्ता किप्पामेव छेयाय- 
रियोवएस-मति-कप्पणा-विकर्प्पोहि सुनिउर्णोहि उज्जलणेवत्य-हन्व- 
परिवच्छियं सुसज्जं-जाव-मीमं संगामियं अभोरश्षं उदां हत्थिरायं 
पडिकप्पंति, ह॒य-गय-रहू-पवरजोहुकलियं चाउटर्गिगि सेणं सण्णा- 
हेति, सण्णाहत्ता जेणेव कूणिए्‌ राया तेणेव उवागच्छति, उवा- 
गच्छित्ता करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसपवत्तं. मत्यए्‌ अंजलि 
कट्टु क्‌णियस्त रण्णो तमाणत्तिवं पच्चप्पिणति । 


तए णं स्ते कूणिएु राथा जेणेव मज्जणघरं तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता मन्जणघरं अणुप्पवित्तद, नणुप्पवितित्ता ण्ाए्‌ क्य 
बलिक्म्मे कयकोउय-मंगलपायच्छिते सव्वालंकारविरूतिए सण्णद- 


बद्ध-वम्मियकवषएु उप्पोलियस्रासणपदटटिए पिणद्धमेवेजज-विमलवरबद्ध- 


चिधपटं गहियाउहप्पहूरणे सको रेटमल्लदपमेणं छन्तेणं धरिज्जमाणेषं 


[६] 


४, महाशिल्ला कटक संग्राम कथानक- 


भगवान दारा कोणिक की जय प्रह्पणा-- 

६५. अरिर्शृतो से यह जाना है अरिहंतों से यहु सुनादै ओर 
-अरिहतो से ग्द विशेप स्पसेजानाह किं महाशिला कटक 
नामक संग्राम है । हे भदन्त | जवर महाशिला कटक चलता वा, 
तव उसमे कौन विजयी हुआ ओौर कौन पराजित हज ? गौतम 
स्वामी ने भगवानु महावीर से प्रशन पृछा । 

भगवानु ने उत्तर दिया-है गौतम ! वज्जी ओर विदेहुपूत्र 

विजयी हुए ओर नव मल्लकि, नवं तेच्छकि-कागी-कौगल देश के 
अठारहों गणराजा पराजित हए । 

शक्र सहित कोणिक का संग्राम में भआागमन-- 


६६. तदनन्तर कोणिक राजा ने महाशिला कटक संग्राम उपस्थित 
(प्रारम्भ) हुआ जानकर कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया ओर बुला- 
कर उनसे इत प्रकार कहा--*^हे देवानूप्रियो ! शीघ्र ही उदायी 
हस्तिराज पटु हस्ती को तयार करो ओर अ्व-गज-रय प्रवर 
योद्धाओं से युक्त चतुरंगिणी सेना को सन्नद्ध करो, सन्नद्ध करके 
मेरी इस आज्ञा को वापस मुने लोटाओ अर्वातु आश्ञानुसार कायं 
होने की मञ्ञे सूचना दो ।* 

तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्विक पुत्पो ने हृष्ट-तुष्ट आनन्दित 
चित्त--यावत्‌-- मस्तक पर अंजलि करके हे स्वामिन! जसी 
आपको भन्ञा"' कहकर विनयपुर्वंक आज्ञा वचनों को स्वीकार 
किया, स्वीकार करके शीघ्रदी कुगल आचार्यो दवारा शिन्नित 
ओर अपनी मति कत्पना के विकल्पों एवं अपनी चतुराई से युद्ध 
में उपयोग क्यि जाने कें लिये चिल्लित पियि गये यावतु-- 
भयंकर संग्राममे ही जिसका प्रयोग क्रिया जाता द ओर जयोध्य 
एसे उदायी नामक पट हस्ती को उज्ज्वल वस्वराभरूपणों यादि 
भव्य रूप में आच्छादित करके सजाया जौर अग्व-गज-र्व-प्रवर्‌ 
योद्धाओं से युक्त सेना को सन्नद्ध पा, सन्नद्ध करके जहां कोगिर 
राजाया, वह अये, जकर दोनों हु. जोड़ मृङुलित दन नयो 
से जवरतंपूरवक मत्तक पर अंजलि फरके फोणिक रानायो वह्‌ 
आज्ञा वापत्त लौटाई अर्यात्‌ हायी जादि क्ते पसजने दा मुचनादी। 

तदनन्तर कोणिक राजा जहां त्नानगृह्‌ पा, वहां जय; वं 
जकर स्नान गृहने प्रदिष्ट जा, प्रपिष्ट दक्र स्तात त्वि 
अलिकमं स्यि, रौतुक-ममत-प्रायग्विन स्ट्रेस ज्ययने 
विभूषित हूभा, नन्रड टौर्ग.नोह 
मं रासन प्न रो पद्ना, मतम प्रवदङ धार्य तरिरा, 
उत्तम चिद्धुष्टदसयो दधाद्व नयु नया उद्गतं 


्यरंद पुष्पो गायमनोनर युन्छ्ल्य दा हिर वर द्र्य र 


कदचन दारय [ङ्व्ा, शतान 








चउचामरबालवीनियंगे मंगलजयसहकयएलोए-जाव-जेणेव उदाई 
-हत्थिराया तेणेव उवागच्छई, उवागच्छि्ता उदां हृत्थिरायं दुरूढे । 


६७. तए णं से कूणिए राया हारोत्यय-सुकय-रइयवच्छे-जाव-सेय- 
-वरचामरर्ह्‌ उद्ुबबमा्णीहि-उद्धुन्वमार्णीहि हय-गय-रह-पवरजोह्‌- 
कलियाएु चाउरगिणीएतेणाए सह्ध संपरिव्‌डे महयाभडचडगरविद- 
परिक्लित्ते णेव महासिलाकरए संगामे तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता महासिलाकंट्गं संगामं ओयाए्‌ । पुरम य से सक्के देविदे 
देवराया एगं महं अभेज्जकवयं वइरपडिरूवगं विउव्वित्ताणं चिटुइ । 
एवं खलु दो इंदा संगमं संगामेति, तं जहा-देविदे य, मणुडंदे 
य । एगहत्थिण। वि णं प्रु क्‌णिए राया जइत्तएु, एगहत्थिणा वि 
णं परु क्‌णिए राया पराजिणित्तए । 


मट्लई-लेच्चु्हणं पराजयो-- 


६८. तएणंसे कूणिए राया महासिलकंरगं संगामं संगामेमामे 
नव मल्लई नव लेच्छरईद--कासी-कोसलगा अडारस वि गणरायाणो 
हय-महिय-पवरवी र-घाइए-चिवडियचिध-दयवडगे किच्छपाणगपए 
दिसोरदिि पडिसेहित्था । 


महासिलाकंटयसंगामसस सह्यो, संगामनिहयमुणुस्ताण 
गईय-- | 

६६. से केणदुणं भते ! एवं वुच्चइ-महासिलाकंरए संगमे 

सहासिलाकरए संगामे ? गोयमा ! 


महासिलाकट्ए णं संगामे वहुमाणे जे तत्थ आसे वा हत्थी वा 
जोहे वा सारहीवातणेणवा कटुण वो पत्तेण वा सक्कराएवा 
अभिहम्मति, सन्ते से जाणेई महासिलाए अहं अभिहए । से तेण- 
णं गोयमा ! एवं व्‌च्चइ-- महासिलाकटए संगे । 


७०. महासिलाकट्ए णं भंते ! संगमे वटरुमायं कति जणसयसाह- 
स्सीभो वहियाभो ? । । । 
गोयमा ! चउरासीडईं जगसलयसाहस्सीओ वहियाो । 
ते णं भते! मणुया निस्सीला निम्मणा निम्मेरा निप्पस्चक्ला- 
-णपोसहोववासा रदा परिकुविया समरवहिया अणुवसंता कालमासे 
कालं किच्चा कहिं गया ? कहिं उववण्णा ? 


गौपना ! उस्सण्णं नरग-तिरिक्चजोणिरएसु उववण्णा । 
-- भगवतो श० ७ उ० € 


धर्मेकयानुयोग--पण्ठ स्कन्ध-- प्रकीर्णक कयानक £ पुत्र ७० 


^^ ^~ ^ 


चार चामरो से विजाता हू, लोगो हासा मांगलिक जय-जयकार 
किया जाता हुञजा--यावत्‌ - जहाँ उदायी पट्हस्ती था वहां आवा 
ओर वहां आकर उदायी हस्तीराज पर आर्ददुना। 

६७. तत्पश्चात हार अदि से जिसका वक्षस्थल सुगोभित दौ रहा 
है--यावतु--ए्वेत श्रेष्ठ चामरो सै प्रजाता हुजा, अण्व दृस्ती 
रथ, प्रवर यौद्धाओं से युक्त.चतुरगिणी सेनास परिवृत्ते भीर 
महानु सुभटो के विस्तीणं समूह्‌ से परिरक्षित दोता हुजा वहू 
आकर महाशिलाकटक संग्राममे उतरा। उसके आगे वखके 
समान अभेद्य एक महानु कवच की विकूर्वणा करके देवेन्द्र देवराज 
शक्र खड़ा हुआ । इस प्रकार दो इन्र संग्राम कटने लगे, यथा-- 
देवेन्द्र ओर मनूजेन्द्र । अवएकहाधीकेद्रारादही कोणिक राजां 
शत्रुसेना पर जय प्राप्त करनेमें सम्य, एक दाधीसेदी 
कोणिक राजा शत्रू को पराजित करनेमें समर्थं दं । 

मल्लकि लेच्छकि कौ पराजय-- 

६८. इसके वाद उस कोणिक राजा ने नवमत्लकि-नवलेच्छकि 
काणी-कोशल के अठारह गणराजाओं को भाटूत, मथित 
ओर प्रवर वीयं का घात करके एवं संकेत सूचकं ध्वजा पताकां 
को भिराकर कंठगत प्राण जैत्ता करके दिगा विदिगायौंमें 
भगा दिया । 


मह्‌।शिला कटक संग्राम का शब्दाथं एवं संग्राम-निहत 
मनुष्यों की गति-- 


९६. हे भदन्त { किस कारण यह्‌ कहा जाता है कि-- महाशिलो 
कंटकसंग्राम, महाशिला-कटक-संग्राम है ? गौतम स्वामी ते 


.सगवान महावर सं पूा।॥ 


भगवान ने उत्तर दियरा--ह गौतम ! जव महाशिलाः कटक 


संग्राम प्रवतंमान हो रहा था तव वह जो भी अश्व, हाथी, योद्धा द्रा 


भौरसारथीयथेवे सव तृणस, काट से अथवा ककर आदि.के 


द्वारा आहत होने पर यह अनुभव करते ये- जानते ये कि 


महाशिलासे मारा गयाहूं। इस कारण हें गौतम ! उसे महा- 
शिला कटक संग्राम कहते ह । 
७०. है भगवनु ! महाशिला कंटक संग्राम होने पर कितने लाख 
मनुष्य मारे गये ? 

है गौतम ! चौरासी लाख मनुष्य मारे गये । 

हे भगवनु ! निःशील, निगुण, निर्लज्ज, प्रत्याख्यान पौष- 
धोपवास रहित रोष-~ से भरे हुर्‌, कुपित युद्ध मे मारे गये ओर 
अनुपशान्त वे मनुष्य काल के समय काल करके कहां मये ओर 
करटा उत्पन्न हुए ? गोतम स्वामी ने पृष्ठा 1. 

ह गौतम ! वे. प्रायः नरक-तिर्यच' योनि में उत्पत हृषु । 

श्रमण भगवानु महावीर नै उत्तर दिया 


> स्कर ~ [1 र 
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५. विजयतक्करणायं - 


राथिहे घणसत्थनाहै भहा य भारिया-- 
७१. तेणं काल्तेणंः तेण ` समएणं सयविहे ` नामं नयरे होत्या-- 
वष्णओ । राथपिहे नगरे सेणिएु राया होत्या--वण्णञओ । . 

तस्त णं रायगिहस्स नयरस्स वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 
गुणसिलए नामं चेदए होत्था- वण्णो । ` 

तस्स णं गणसिलयस्स चेदयस्स अदूरसा मंते, एत्य. णं महं एगं 
। जिष्णुज्जाणे यावि होत्था--विणट्रुदेवउल-परिसडियतोरणघरे 
विहगृच्छ-गुम्म-लया-वल्लि-वच्छच्छाइए अणेग-वालसय-संकणिज्जे 
याचि होत्या । 


तस्त णं जिण्णुज्जाणस्स बहुमज्छदेसमाए, एत्य णं महं एमे 
भगगकूवे यावि होत्था । 

तस्स णं भग्गक्वस्स अदूरसामते, एत्य णं महं एगे मालुया- 
कच्छए्‌ यावि होत्या--किण्हे किण्डोभासे-जाव-रम्मे महामेह्‌- 
निउरम्बभुए बहूहि सक्खेहि य गुच्छेहि य गुम्मेहि य॒ लयाहि य 
व्तीहि य तणेहि य कुसेहि य ॒खाणुएहि य ॒संछण्णे पलिच्छण्णे 
भंतो शषुसिरे वर्गहु गभीरे अणेग-वालसय-संकणिज्जे यावि हत्या 1 


७२. तत्य णं रायगिहे नयरे धणे नामं स्त्यवाहे--भड्ढे दिते 
वित्यिष्ण-विउल-नवण-सयणासण-जाण-वाहणा इष्णे बहुदः सी-दास- 
गो-महिस-वेलगस्पभरूए वहुधण-वहुजायरूवरयए्‌. आओग-पञग- 
संपउत्ते विच्छदह्िय-विउल-मत्तपाणे । 


तस्स. णं धणस्त सत्यवाहस्त नहा नामं नारिया होत्वा-- 
सुकुमालपाणिपाया अहीणपडपुण्ण-पोचिदियसरीरा लक्खण-वंजण- 
गुणोववेया माणुम्माण-प्पमाण-पडिपुण्ण-तुनाय-तव्वंगसुन्दरगो सतति 
सोमागार-कंत-पियदंस्तणा सुरूवा-करयल-परिमिय-तिवलिय-दलिय- 
सरसा कुण्डचुल्तिहिपगंइततेहा कोमुड-रयमियर-पटिपुण्य-सोमदयगा- 


५, विजय तस्कर ज्ञात-्राख्यान-- 


राजगृह में धन्य साथवाह गौर भद्राभार्या-- 
७१. उस काल ओर उस्रं समय राजगृहं नाम कानगरथा, टस 
नगरका वर्णन करना चाहिये । उत्त राजगृह नगरमे श्रेणिक 
नामक राजा ये । राजा का वर्णन करो । 

उस राजगृह नगर के बाहर उत्तर पूवं दिवा भाग-ईशान-कोण 
में गुणशिलक नामक चैत्य था इसक, वर्णन करो । 

उस गुणशिलक च॑त्यसेन अधिक दुर ओर न अधिक निकट 
एक विशाल जीं उद्यान धा-जिसकादेव कूलं नष्टो चुका 
था उसके तोरण तथा ओर दूसरे गृह भग्नहो गयेये तथा नाना 
प्रकार के गुच्छो, जुत्मों (ज्ञाद्धियों) लताओं, वलो, वृक्षो से वह्‌ 
व्याप्त हो गया था, संकडो जंगली पुं का वास होने ते वह 
भय उत्पन्न करता धा । 

उस जीर्णं उद्यान के ठीक मध्य भाग में ८क विशाल टूटा 
फूटाक्ूपथा। 

उसदटूटे-फूटे कूपसेन अधिक दुर ओर न अधिक समीप 
एक विज्ञाल मालुक,कच्छ था, जो कृष्ण वणं वाला, एृप्ण 
प्रभावाला--यावत्‌- रमणीय, महामेषौं के समुह जसा या ओर 
विविध प्रकार के वृललो, गुच्छो, गृल्मो, लताभो, वेल, तृणा, कुयों 
ओर स्थाणुओं-दू् से व्याप्त या एवं चारों ओर से आच्छादित 
था, अन्दर से पोला-विस्वृत ओर वाहूर से गम्भीर या; अनेक 
संकड़ों दिसक पगु अथवा व्याल-स््पा का वास स्थान जैत। 
हो जने से शंकास्पद या 
७२. उस राजगृहं नगर मे धन्य नामक नार्थवःह्‌ धा, वह्‌ स्ृदधि- 
शालो, तेयस्वी धा, विस्वृत्त एवं विपुल भवन, भया, जचामन यान, 
वाहन जादि का स्वामी था, उत्करे षरमें बहूतन दान-दानी, 
मर्ये, भेत्रे ओर दकरिर्य थीं, वहूत साधन, नोना आर चादी धी, 
लेन-देन का व्यवत्रायी था, रनों परमे द्टूत ना भोजने त्नी 
तयार होता था। 


उस धन्य सार्थवाह की पत्नी फानाम नदा या, उन हूयते 
पर नुकृमालये दीनता ने रटति नौर प्प पोना इन्दर 
आर गगर वाली धी, वह्‌ न्यल्ति तदि कवा तीर्‌ दि चमन 


आदि व्यंजन क यया न युक्त षा, मन, उमा त परनन नं 
पर्पूर्प धो, नृजात-जच्दा तरद्‌ न उनत्र टण्‌ मृन्दर र 
कारण नुन्दरामा पा, | 
-त~मनेःहर सा, : ( 
मत्मां जनि पाता उनतत शटि पदन वकत ग्न्त 4 
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स्िगारागार-चारवेस संगयागय हृसिय-भणिय-विहियःविलास-सल- 
लिय-संलावनिउण-जुत्तोवयार-कुसला पासादीया दरिसणिञ्जा 
अभिरूवा पडिरूवा वंज्ञा अवियाउरी, जाणुकोप्परमाय। यावि 
होत्या । 


तस्स णं धणस्स सत्थवाहस्स पंथए नामं दासचेडे होत्या-- 
सव्वंगसुन्दरगे मंसोवचिए बालकीलावणकरुसले यावि होत्था । 


तए णं से धणे सत्थवाहे रायगिहे नयरे बहुणं नगर-निगम- 
सेष्ट-सत्थवाहाणं अदुारसण्ह य सेणिप्पसेणीणं बहुसु कज्जेसु य 
कुड्म्वेसु य मतेषु य-नाव-चक्लुभए यावि होत्या । नियगस्स वि 
य णं कुडुम्बस्स बहुसु कज्जेपरु य-जाव-चक्लुभुए यावि होत्या । 


राहभिहै विजयतक्करे- 


७३. तत्थ णं रायगिहै नयरे विजए नामं तक्करे होत्था--पाव- 
चंडाल-रूवे भीमतररुहकम्मे आरुसिय दित्त-रत्तनयण खरफरुस- 
महल्ल-विगय-बीभच्छ रादिए असंपुडियउदु उद्धुय-पडण्ण-लवंतमुद्धए 
-भमर-राहुवण्णं निरणृतावे दारुणे पडइभए निसंसइए निरणकपे, 


^ 
अहीव एगंतदिद्रीए, खुरेव एगंतधाराए, गिद्धेव आमिसतत्लिच्छ, 
अग्गिमिव सव्वभक्खी, जलमिव सन्वग्गाही, उक्कचणवंचण-माण- 
नियडि-क्‌ड कवड-साइ-संपओग-वहुले चिरनगरविणदू-दुडुसीलायार- 
चरित्ते जयप्पसंगो मज्जम्पसंगी भोज्जप्पसंगी मसप्पसंगी दारुणं 
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की पूणिमाके चन्द्रके समन सौम्य उक्तका मुख था, श्ृद्धुार 
का आगार थी, सुन्दर वेप था, उसकी चाल, उसका हुंसना, 
बोलना-चालना संगत-मर्यादानुसार था, उसका विलास-मालाप 
संलाप उपचार आदि सभी कुछ संस्कारिता के अनुरूप था, मन 
को प्रसन्न करने वाली, दशंनीय, मनोहर ओर अतीव रमणीय 
होने पर भी वंध्या थी, प्रसव करने के स्वभावसे रहित थी भौर 
जानू (घुटने) ओर कर्पर (कोह्नी) की माता थी, अथति जानु 
ओरकर्पर ही उसके स्तनो का स्पशं करते ये, सन्तान नहीं) 
अथवा उसकी गोद में जानु ओर कपर ही वैठ्ते थे--पत्र नहीं । 

उस धन्य साथवाह का पंथक नाम का एक दास-चेटक था 
जो सर्वाग सुन्दर मांस से परिपुष्ट शरीर वाला भीर बालको को 
वेलाने में कुशल चतुर थां 


वह धन्य साथंवाह्‌ राजगृह नगर में वहुत से नगर के व्यापा- 
रियो, श्रेष्ठ्यं ओर साथवाह ओर अठारह श्रेणियों ओरं प्रश्रेणियों 
के वहुतसे कार्यो मे, कुटुम्बो में ओौर मंत्रणाओं मेँ--यावत्‌-- 
चक्षुवत्‌ था अर्थात्‌ सत्परासशं देने वाला मागं दर्शक था । 
राजगृह मे विजय तस्कर-- । 


७३, उस राजगृह नगर में विजय नामक एक तस्कर-चोर था, 
वह॒ चांडाल के समान पाप कमं करने वाला, अत्यन्त भयानक. 
ओर क्रूर कमं करने वाला, दढ पुरुष के समान देदीप्यमान लाल- 
लाल नेत्र वाला था, उसकी दादी अत्यन्त कठोर. मोटी, विकृत 
ओर वीभत्स (भयजनक) थी, उसके होठ आपस में मिलते नहीं 
थे, उसके मस्तकं के केश हवा से उडते रहते, विखरे रहते ओर 
लम्बे-लम्बे थे, उसके शरीरका रंग ज्रमर ओर राहुके समन 
काला था, वह्‌ निदंय ओौर पञ्चात्ताप से रहित था, दारूण (रौद्र) 
होने से भय उत्पन्न करता था, वह्‌ नृशंस था, अनुकपारहित था; 


(वह्‌) सांप के समान एकान्तदृष्टि वाला था, रे वी तरह एकः 
धार वाला था अर्थात जो निश्चय कर लेता था, उसको पूरा करने 
के लिये संलग्न हौ जाता था, गृद्ध पक्षी की तरह मांस लोलुप 
था, अग्नि को तरह सवंभक्षी था, अर्थात्‌ जिसकी चोरी करता, 
उसका सवंस्व हरण करलेताथा, जल के तरह सर्व॑भ्राहीथा 
अथु मन मं विचार आया उन सभी वस्तुओं का अपहरण कर ` 
लेता था, उक्कंचन (हीन गुणवासी वस्तु का अधिक मूल्यलेने के 
लिये उक्कृष्ट गुणवाली वताने) मे, वचन (ठगने) मे, माया 
(दूसरे को धोखा देने) मे, निकृति (वगुला के समान दोग करने, 
भे, कूट में (माप-तोल को कम-ज्यादा करनेमें ओर कपट करने 
मं) साति-संप्रयोग मे (उक्छृष्ट वस्तु मे भिलावट करने मेँ निपुण 
या), चिरकालसे नगरमे उपद्रव करता रहा था, उसका 
शील, आचार ओर चरित्र अत्यन्त दूपित था, वहं चूत (जुभा) 
मं आसक्त था, मदिरा पान का प्रेमी सुस्वादु भोजन आर मांस 
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हियदारए साहस्िए संधिच्छेयएु उवहिए ॒विस्संमघाई मालीवग- 
-नित्यभेय-लहुहव्यसंपउत्ते, परस्स दव्वहुरणम्मि निच्चं अणुवदे, 
-तिन्ववेरे । 


रायगिहस्स नगरस्स बहूणि अइगमणाणि य निग्गमणाणि य 
-वाराणि-य मववाराणि यड य खंडीओ य नगरनिद्धमगागि 
य संवटूणाणि य ॒निव्वहूणाणि य॒ जूयखलयाणि य॒ पाणागाराणि 
य वेसागाराणि य तक्करदटुणएणि य तक्करघराणि य पसिघाडगाणि 
य तिगाणि य चउक्काणि य च्चराणि य नागघराणि य भूय- 
घराणि य॒ जक्देडलाणि य समाणि य पवाणि य पणिय- 
सःलाणि य सुच्रघराणि य आभोएमाणें मग्गमाणे गवेस्तमाणे, 
-बहुजणस्स, चहु य विसमेसु य विहुरेचु य दसणेु य अव्नृदएसु 

य उस्सवेसु य पसवेसु य तिहीमु य छणेसु य जण्णेसु य पन्वणीयु 
मत्तपमत्तस्स य॒ वविवत्तस्स य वाउलस्स य सुहियस्स य दुहियस्स 
य विदेसत्यस्स य विप्पवसियस्स य मण्णं च छिद्‌ च विरहं च 
अंतरं च मग्गमाणे गवेसमाणे एवं च णं विहूरइ । 


बहिया चि य णं रायगिहस्स नगरस्स अपरामेसु य उज्जाणेसु 
य बावि-पोक्छरिणि-दीहिय-ग्‌ंजालिय-सर-सरपंततिय-सरसरपंतियासु 
य निष्णुज्जाणेसु य भर्गक्वेसु य॒ माचुपाकच्छएषु य सुसाणेसु य 
गिरिकदरेषु य लेणेसु य उवह्राणेसु य॒वहूुजगस्स छिद्‌ सु य-जाव- 
-अंतरं च मगगमाणे गवेसमाणे एवं च णं विह॒रइ । 


-भदेाए संताणसंपत्तिमणोरहो-- 

-७४. तए णं तोसे भटहाए भारियाए्‌ अण्णया क्याइ पुव्वरत्तावरत्त- 
कालसमयंसि कुडुम्बजागरियं जागरमाणीएु अयमेयारूवे अज्घ्षत्यिए 
प्वितिए पत्यिए्‌ मगोयए संकप्वे समुप्पज्जित्या -- 


"अह धघणेगं सत्थवषहेणं सवद बहूणि वात्ताणि-सद्‌-रएरिस-रस- 
गध-श्वाणि मणुस्सगाइं कामभोगादं पच्चणुघदमाणो विहुरानि, 
नोचेवणं अहं दारगं वादासििंवा पयामि। तं धम्गाञौ पं 
ताभो जम्मयामो, सवुण्माजो णं ताञो अम्मयाञो कत्यत्याथ पं 
ताञो अम्मा, कयपुण्गाजो घं ताञ अम्मयाजो, र्यलस्ख माजा 
णं ताजो जम्बपाजो, रदविहुदास्ने पं ताज जम्मयानो, नुलद भ 
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का लोलुपी धा, दारण दुःख-पीड़ा देने वाला, लोगों के हृदय को 
विदारण करने वाला, साहसी, संघ लगाने वाला, गुप्त कयं 
करने वाला, विश्वासघातक, आग लगाने वाला, तीर्वो-देवस्यानों 
आदिका भेदन करने वाला, उनका द्रव्य हरण करने वाला 
हाय की सफाई में चतुर, पराया द्रव्य हरण करने के लिये सदव 
तयार तीव्र वैर वाला था। 

वह्‌ राजगृह नगर के वहत से प्रवेश करने के मार्गो, निकलने 
के मार्गो, दारो, विडकियो, देडियो--छोटी चखिडकियो, मोगियों 
रास्ते मिलने की जगहों, रास्ते अलग-अलग होने के स्यानो, जए 
के अड्डों, मदिरालयो, वेष्याओं के घरो, चोरों के टिकानों, चोरों 
के घरों, शू गाटकों, त्रिकों, चौको, चत्वरो, नागगृहों, भूतगहा, 
यक्षायतनों, सभास्थानों, प्याउओं, दुकानों जीर सूने पड़ घरोंको 
देखता, मार्गेणा करता-- जानकारी करता ओर गवेपणा करता 
हुआ, घूमता रहता था । उनकी कमजोरियो, कठिनादयो, प्रियजनों 
के वियोग, संकटो, अभ्युदयो उत्सवो, प्रसव-पत्रादि के जन्म, तीज- 
त्योहारो, क्षणो-सामूहिक भोज आदि प्रसंगो, यज्ञो नाग जादिकी 
पूजा, पवंणीयों- महिलाओं के उत्सवो के कारण लोग मत्त प्रमत्त, 
व्यस्त आकूल-व्याकुल, सुखी अववा दुःखी हो रहे हो, परदेश गये 
हो, परदेस जाने कीत॑यारीमेदहौतो एसे अवसरों पर उनके 
चिद्रों का, विरह का (एकान्तका।) ओर अन्तर (अवसर) बां 
विचार ओौर गवेषणा करता रहता था । 

राजगृह नगर से बाहर आरमो-वगीचों म, उदानो 
वावदियों मे, पष्करिणियों में दीधिकाजों (लवी ववद्य) म, 
गुजालिकाओं (वांकी वावडियों) मे, सरोवरामे, सरोवरं का 
पंक्तियो मे, सर-सरपंक्तियो में, जीणं उद्यानोमं, भग्न-रूपोम, 
मालुकाकच्छों की स्षाडिोंमें, श्मलानोंमे, पवत की मुफालां 
मे, लयनों (पर्व॑त पर वने गृहो) मं, उपस्थानों (पवत परयन 
मंदपो) मं वहूतसे लोगों की कमजोरियों, कमिवों को-- चावत्‌~- 
अन्तरो (अवसरो) को देखता-भानता रहना चा । 
भद्रा का संताने प्रात्ति सम्बन्धो मनोरथ-- 
७४. तत्सर्चातु धन्य-नार्ववाह्‌ कौ भद्रानार्या को मिनि एक्‌ नमय 
मध्य रात्रिम कुटुम्ब सम्बन्धो चिन्ता करते-कसत टन प्रकार ढा 


यह्‌ जाघ्यालिर चिन्तिति, प्रणत, मनन नंसन्प उतर 
हभ- 
र्ट न्य्‌ 


“वहत प्पाममे ध्न्य नार्यवाद ङे माः 


गंध, खूप नन्यन्धी मन्दाय काम-भ्यमा य मनोरम 
पिनारहीदट् पन्ति रन जमी त्कार ना 
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माणृष्सए्‌ जम्ननीविवफले तर्पति अम्मयाणं, जसि मण्णे नियग- 
कुच्छिपरभूवाद्रं यणदुदध-सुद्धपाईं महुरसमुल्लावगाईं मम्म गपर्यपियाइं 
भणनूता क्वखदेप्ननागं अभितरमाणाईं मुद्धयादं यणयं पियति 
-पोनलकमलो वर्माह ट्‌र्व्याहु गिण्हिणं उच्छंग-निवेतिर्याणि देति 
नमुस्प्राचएु पिए सुमहूरे पुणो-पुगो मंजुलप्पभणिए । तं णं अहं 
अरण्या जेपुष्णा अकयलक्वमा एत्तो एगमवि न पत्ता) तं सेयं 
मन कत्सं पाञप्पनाए रयगीए-जनाव-उद्ियम्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि 
दिप्रयरे तैसा जवते धणं सत्थवाहुं अगपुच्छित्ता धणेणं सत्यवाहैणं 
भदननृण्याया समाणी सुव्रहुं विपुलं असणं पाणं लाइमं साइमं 
उवपनदापेत्ता मुघं प्फ-वत्य-गध-मटलालंकारं गहाय वर्हि भित्त- 
नादु-नियग-सपण-संवंवि-परिणय-महिलर्पह्‌ रसद संपरिवृडा जाइ 
दमा रापबिहुर्घ नयर्स्त वहिया नागाणियभुयाणि य जक्खाणि 
यदुगात्नि य दंराणियद्दराजिय क्षिवाणिय वंसमगागिय 
सस्य बहुणं नागयडिमाग य-जाव-वंसमणपडिमाण य महरिहूं 
पुष्ठर्यमियं करेत्ता जम्नुपायपडिवाएुं एवं वइत्तए--जडइ णं द्‌ 
वरगणिपा { दारणं व। दारियं वा पयानि, तो णं अहु तुन्भं 
नापच दायं च भयं च अक्लयर्िहु च अणुवडढेमि तति कट्ु 
वादय उवारत्तए्‌ । 


पूव तपरदर, पहृत्ता रस्तं पाउप्पमाए्‌ रपणोट्-जाव-उद्वि- 
यर्म मृद्‌ मदुह्सरस्पिन्मि पिपर तेसा जतंते जेगामेव धणं 
भयात समापत्‌ उपवन, उवपच्छिता एवं वयास -- 


वलय व ददानया ! तुरह्‌ वटूद वान्वादं-जाव- 


\ 
वम दम्या -ल्दरतत (जा दृद एनमविन कत्ता । तं उच्छनि 
य {व गददय } सुरन तस्वदृण्यया नमनो प्रित पसग 
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८ ममुः वय्‌ नुन रिष वृमो-वृमा मनुनस्वनिए्‌ । तं णं भट 


---मर्मपिय 
र्द सनद्‌ सरम तदापि 
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उन मताओों को मनुष्य जन्म ओर जीवन का सुफल प्राप्त हुभा` 
दै जो अपनी कष से उत्पन्न हुए, स्तनों कां दूध पीने में लृन्ध, 
मीठे-मीठे बोल वोलने वाले मस्मन-मम्मन करते हुए बोलने वलिः 
ओर स्तनकेमुलसे कख की ओर सरकने वाले मुग्ध बालक 
को स्तन-पान कराती हैँ ओर फिर कमलके समान कोमत्त हाथो 
से उन्हे उठाकर अपनी गोद मे विव्लाती है तथा वार-वार भधुर-- 
मधुर प्रिय वचनों वाले मंजुल . उल्लाप देती है, एेसा मै मानती 
हे । लेकिन म अधन्य हं, पुण्यहीन हं, अकृतलक्षणा हूँ कि इनमे" 
सेएकमभीनपा सकी । अतएव मेरे लिये यी श्रेयस्कर है कि 
कलःरात्रिके प्रभात रूप में परिवत्तित होने--यावत्‌- मुषे का 
उदय होने ओर सहस्रश दिनकर के जाज्वल्यमान तेज सहिते 

प्रकाशित होने पर धन्य सार्थवाह से पुछठकर धन्य सार्थवाह कौ 

आज्ञा-अनुमतिः लेकर मै वहत सा अशन-पन, खादिम ओर 
स्वादिमं भोजन तैयार करवाकर ओौर वहत से पष्प, वस्त्र, गंध, | 
पुष्प माला ओर अलंकार ग्रहण करके वहत से मित्रौ जातिजनो,. 
निजी स्वजन-सम्ब्रन्धियों ओौर परिचिक्तजनों की महिल्चौकोः 
साथलेकर राजगृह नगरके बाहर जो नाग, भूत, यक्ष, इन्ध, ` 
स्कम्ध, सुद्र, शिव ओौर वैश्रमण भादि देवों के आयतन ओर 

उनमें जो नाग प्रतिमायं--यावत्‌ -वंश्रमण प्रतिमा ह, उनकी 

वहुमूल्य पुष्प आदि से अर्चना करके घुटने ओर पैर ञ्ुकाकर इस 
प्रकार कहु कि ह देवानुप्रिय } यदि मै एक भी वालक या 
वालिका को.जन्म दूंगीतौ मै तुम्हारी जात पुजा करूंगी, दान 

दूगी गौर भाग-लाभ का हिस्सा दुधी तथ( तुम्हारी अक्षय निवि 

की वृद्धि करूगी, इसप्रकार से अपने अभीष्ट मनोरथ कीः 
याचना करू }'" 

एसा विचार किया ओर विचार करके कल रात्रि.के प्रभाते 
ल्प ठाने-- यावत्‌ -सूर्योदिय होने ओर जाज्वल्यमान तेज सहित 
सहचर रश्मि दिनकर के प्रकाशित होने पर वह्‌ धन्य सार्थवाहं के 
पाम आई जर आकर इस प्रकार बोली-- 

“द्ेवानृ्रिय { वात यहदहैकि्मने आपके साव वहुत वर्था 
तकः कामं भोग पमेहं -वार अति 
मनुर वचनं म मीठी-मीटी लोरियांँ गाती द किन्तु म अधन्यः 
र पृष्वदीनषह्टरं अर लक्षहीनं क्रि दनमक एक भी विक्र 
धरण द प्राप्त नरह कर सको । अतष्व द देवानुप्रिय; जावकी ` 
सास अदूुनति नद व्रिषुल अगन याध्रवु--देव पूजा कर, उनकी 
जनप निदिद्धो गृद्ध कन मी मनीत्री मानना याद्रती ट १ 

सव धन्य मल्विाट्‌ ने मद्राभापामे टम प्रकार कटा 
सवानु {तया त पली मनोरथद रि जीन किमी प्रका 
सुमे दह युत यादृ क त्रसव क्रो 1" दन प्रकार्‌ कदटुम्दि 
सन गदयन्वाद ता ठम स्िवि--नामादिका यर्वन 


स ठ व तनुम र द । 


= 





घ्र 


प्श 
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भह(कया नागईणं पुया-- 
७५. तए णं सा भहा सत्यवाहौ धणे सत्थवाहेणं अज्मणुण्णाया 
समाणी हहुतुचित्तमाणंदिया-नाव-हरिसवस-विसप्पमाण-हियया 
"विपुलं असण-पाण-खाईम-साइमं उवकेलडावेइ, उवक्ख डावेत्ता सुवहं 
युष्फ-वत्थ-गंधमत्लालंकारं गेण्ह॒द, - गेष्हित्ता स्याओं गिह 
` निगच्छड, निगगच्छत्ता रायगिहुं नयरं मज्ज्ंमज्क्णं निगगच्छड, 
- निग्गच्छित्ता जेणेव पोक्रिणी तेणेव उवागच्छई, उवागच्छत्ता 
पुक्वरिणीए तीरे सुबहु पुष्फ-वत्थ गंध-मल्लालंकारं छवेइ, स्वेत्ता 
पुक्वर्सिण ओगाहैड, ओगाहित्ता जलमज्जणं करेइ, करेत्ता जल- 
कीडं करेड, करेत्ता ण्हाया कयवलिकम्मा उल्लपडसाडिगा जाइं 
-तत्य उप्पल! पउमाइं कुमुयाइं णलिणादुं सुभगाईं सोगधियाइं 
 पोडरीयाई महापोंडरीयादं सयवत्ताईं सहस्तपत्ताइं ताद्ं गिण्ट॒इ, 
`गिष्ित्ता पुक्छरिणीओ पच्चो रुहइ, पच्चोरहित्ता तं पुप्फ-वत्य-गंध- 
-मरलं गेण्इ, गेष्ित्ता जेणामेव नागघरए य-जाव-वेसमणघरए य 
-जेगामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तत्थ णं नागपडिमाणं य-ज(व- 
वेसमगपडिमाण य आलोए पणम करेड, ईसि पच्चुण्णम३उ, पच्चु- 
-प्णमित्ता लोमह्र्यगं परामुसइ, परामुसित्ता नागपडिमाभ य~जाव- 
वेस्मणपडिमिाओ य लोमहूत्यएणं पमज्ज३इ, पसज्जित्ता उदगधाराए 
अद्मुक्लेड, अन्भु वलेत्ता पम्हल-सुमालाए गंधकासाईए गायाहं लू हेड, 
लूटैत्ता महरि वत्याख्हणं च मल्लारहणं च गंधारहेणं च दण्णारहणं 
चकरेइ, करेत्ता धूवं उद्इ, उहित्ता जन्नुपायवडिपा पंजूलिउडा एवं 
वयासो--"“जड णं अहं दारगं वा दारसियंवाः परयाभितो णं अहं 
जायं च दायं च भायं च अक्खवर्णिह च अयुवद्ठेनि"" त्ति कट्‌टु 
उवाइयं करेइ, फरेत्ता जेणेव पोक्वरिणी तेणेव उवानगच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता तं विपुलं अस्तण-पाण खाइम-साइमं आ्ताएमाणी विसाए- 
` माणो परिभाएमाणी परिम्‌ जेमाणो एवं च णं विहरइ । जिमि 
भृत्तत्तरागया चियणं स्नाणा आयंता चोक्ला परमःचुडश्रूया 
जेणेव सए णहि तेणेव उवागया । 


अदुत्तरं च णं भद्‌ सत्यवाहो चाउदसद्रमुददुण्णमात्तिपनु 
विपुनं अप्तग-पाण-खाइम-साइमं उवक्घडेइ, उवक्खड्ा रहुष 
नागा य-जाव-वेखमणा य उवायमाणौ ननं्मःणी-जाव-एव च 
विहूरइ । 


नदुदाए दोहूलमूरणं-- 
अद" तए णंत्ता भहा सत्पवाहु जप्णया रपा ङ्य स 
` चक्ण्यतत्ता जावा पावि होत्या । 


नतरेनं 


९४ 
{0 





भद्राक्ृत नागादिकों की पूजा-- 

७५. तत्पश्चात्‌ उत्त भद्रास्ता्थं वाही ने धन्य नार्यवाट्‌ मे अनुमति 
प्राप्त करके हृष्ट, तुष्ट, मन मं अआनन्दिति--यावत्‌ - हुयं वन 
प्रफुल्लित हृदय होती हुई विपुल परिमाण मे अगन-पान-पाद्य- 
स्वादय भोजन तयार कराया । तंयार करवाकरर ने पुप्प 
वस्त्र, गंघ, माला, अलंकार लिये, लेकर अपने वरसे निकरौ 
निकलकर राजगृह नगर के वीचा-ठीचसे गुजरी धीर फिर गुजर 
कर जहां पृन्करिणी थी, वहाँ पहुंची. वहां पटुक पुष्करिणी केः 
तट पर उन वहुत से पुष्प, वत्त, गंध, माला, अलंकापे ङा 
रखा, रखकर पुष्करिणी में उती, उतर कर जलमञ्जन क्रिया 
जल-क्रीडा की ओर नहाई, वलिकमं किया, फिर गीली नादा 
पहने हए वहां जो उपल, पद्म, वमद, नलिन, नुभग, नीगधिन 
पुण्डरीक, महापुण्डरीक, शतपत्र, नहन्रपत्र कमलं ये उन मन्त 
लिया, लेकर पुष्फ़रिणी से ऊपर बाहर आट । वाहर्‌ आकर ठन 
पुष्प, वस्त्र, गंघ मला आदि को लेकर तागमृहू--यावत्‌ -वै.चमण 
गृह मे पहुंची, पटचकर उनमें स्थित नाग प्रतिमानं --यावव्‌- 
वैश्रमण प्रत्िमाओीं पर हृष्टि पड़ते ही प्रणाम किया, कुष्ठं नीयं 
नमी; नमन करके मोर पीठी को तकर्‌ नाग प्रतिमा पायन्‌-- 
वंश्रमण प्रतिमाको उस्तमारषष्टाते प्रमाित्त क्रिया, प्रमाभित 
वे.रके जल ते अनिपेक किया, अभिषेक करके 
सुगधित क्पायरमके वत्वे प्रतिमानांकेभनं तयः 

वहुमुत्व वत्र पट्नाय, पृष्व माना पहना, गंध सा नेवन न्या, 
चूण चटाय। वणं कमा स्वापन गयि भार्‌ दिर धष जनाद ध्र 
जलाकर घुटने जरर्प॑र टेककन्‌ दोनोंद्राय जीद टन प्रकार 
कटा--"्यदिमे पुत्रयापु्री न्धा जन्म सुनीता तुम्द्रागा पृ 
कर्गी, दान दसी, भाग दूनी जर्‌ अन्षयनिप्ि फो वृद्धि 


र्गी 1 पमा कट्कर उन्न रर्नानी का 
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शार दि 
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तए भं तीसरे भदाए सत्थवाहीए्‌ दीस मासम वीडइक्कतेयु तइए 
मासे वटूमाणे इमेयारूवं दोहते पाउब्भूए-- 


धण्णाओ णं ताओ अम्मयाओ-जाव-कयलक्वणाओ णं ताओं 
अम्मयाओ, जाओ णं विउलं असणं पाणं खाइमं साइमं सुबहुय 
पुव्क-वत्य-गंव-मल्लालंकारं गह्य मित्त-नाइ-नियग-सवण-संबंधि- 
परिणय-महिलिर्याहि सदधि संपरिवृडाओ रायगिहं नयरं मज््ं- 
मज्सेणं निगच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेव पुक्खरिणी तेणेव उवा- 
गच्छिता पोक्वररिणि ओगाहेति, ओगाहित्ता ण्हायाओ कयबलि- 
कम्पाओ सब्वालंकार-विभ्रूसियाओ विपुलं असणं पाणं खाइमं 
सामं आसाएमाणोओ विसाएमाणीञ परिभाएमाणीभ परिभु जे- 
माणीभो दोहलं वितति \* 


एवं संपेहेह, संपेहेत्ता कल्लं पाउप्पभाए रयणीए-नाव-उद्वि- 
यम्मि सूरे सहस्सरस्तिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते जणेव धणे सत्य- 
वाहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता धणं सत्थवाहुं एवं बयासौ-- 
एवं खनु देवाणुप्पिया ! मम तस्स गन्भस्स मासेसु वीइक्कतेसु तइए 
माते वद्रमःणे इमेयारूवे दोहले पाडउब्भूए-““धण्णाओ णं ताज 
अम्मया-जाव-दोहलं विणेति । तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! 
तुमह अन्मणुण्णाया समाणी विउलं असणं पाणं खादमं साइमं 
-सुवहुयं पुण्फ-वस्य-गंघ-मल्लालं कारं गहाय-जाव-दोहलं विणित्तए 1" 


अह सुहं देवाणुप्पिए ! मा पडिवंधं करेहि 1” 


७७. तए णं सा भहा धणेणं सत्यवाहेणं अग्भणुण्णाया समाणी 
ह्रवुदर-चित्तमाणंदिया-जाव-हरिसवस-विसप्पमाणहियया विपुलं 
असणं पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेइ, उवक्वडावेत्ता-जाव-धूवं 
करेइ, करेत्ता जेणेव पोकष्रिणी तेणेव उवागच्छइ । 


तए णं तामो मित्त-नाईइ-निपग-सयग-संबचि-परियण-नगर- 
महिलाओ भह्‌' सत्यर्वाहि सन्वालंकारविभुसियं करति । 


तए णं सा महा सत्यवाहौ तर्हि मित्त-नाईइ-नियग-सयण-संवधि- 
परियिण-नगरमहिलि्याहि सदधि तं विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं 
आताएमाणौ विक्नाएमाणी परिम(एमाणी परिभू जमाणी दोहलं 
विणेड, विगेत्ता जामेव दिसं पाउभ्भूया तामेव दिसं पडिगया 1 





धर्मकथानुयोग-- षष्टं स्कन्ध--प्रकीर्णक कथयानक : सूत्र ७७. 
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इसके वाद उस भद्रा सार्थवाही को गभभंवती हुए दो मास 
वीत गये ओौर तीसरा मास चल रहाथातव इस प्रकारका 
दोहद उत्पन्न हुआ । 


“वे मातारं धन्य है--यावतु-वे मातार्ये कृतलक्षण वाली 
है जो विपुल, अशन, पान, खाद्य, स्वादय भोजनं जीर वहत सेः 
पुष्य, गध, माला ओर अलंकारो को लेकर मित्र, ज्ञाति, निजी, 
स्वजन-सम्बन्धी ओर परिजनों की महिलाों के साथ परिवृत्त 
होकर राजगृह तगर के यीचो-वीच होकर निकलती हं । निकल- 
कर जहां पृष्करिणी है, वहां आती ह, आकर पुष्करिणी मेँ प्रविष्ट 
होती है, प्रविष्ट होकर स्नान तथा वलिकमं करती, सव 
अर्लकारो से विभ्रुषित होती, ओर फिर विपुल भशन, पान, 
खाद्य, स्वादय भोजन का आस्वादन करती हई विशेष आस्वादन 
करती हुई, वांटती हई ओर परिभोग करती हुई अपने दोहद की ` 
पुति करती हैँ । 

एसा विचार किया, विचार करके कल-भागामी दिन प्रातः 
काल सूर्योदिय होने ओर सहस्ररश्मि दिनकर को जाज्वल्यमान 
तेज सहित प्रकाशित होने पर धन्य सार्थवाह के पास आई भौर 
आकर धन्य सार्थवाह से इस प्रकार कहा--ह देवानुप्रिय ! 
मुञ्ं उस गभं के दौ मास व्यतीत हौ चुकने ओर तीसरा मासः 
लगने पर इस प्रकार का दोहद उत्पन्न हुआ है-- वे माताये धन्य ` 
दै--यवतु--जो दोहद को पूणं करती हैँ । अतएव हे देवानुभ्रिय ! 
आपकी आज्ञा अनुमति लेकर विपुल परिमाण में अशन, पान, 
खाद्य, स्वा भोजन तथा बहुत से पुष्प, वस्त्र, गंध, माला जौरः 
अलंकार लेकर--यावद्‌--दोहद की पक्ति करना चाहती हँ ।* 

धन्य साथवाह ने उत्तर दिया--'“जिस प्रकार सुख उपज 
वेसा करो, किन्तु प्रतिबन्ध-प्रमाद या देरी मत कसो 1" 


७७. तत्पश्चात्‌ धन्य साथंवाह से आज्ञा-अनुमति पाई हुई उस ` 
भद्रा साथवाह ने हर्षित सन्तुष्ट, चित्त मेँ आनन्दित ओौर दषं वश ` 
विकसित हृदय हौ विपुल परिमाण मे अशन, पान, खाच ओर. 
स्वादय भोजन तंयार किया, तैयार करके--यावतु--धूपवत्ती की. 
करके पुष्करिणी पर आई । 

इसके वाद उन साथ आई हुई मित्र, जाति, निजी, स्वजन 


सम्बन्धी परिजन ओर नगर की महिलोभों ने भद्रा सार्थवाही को 
सवं अलंकारो से विभरपित किया । 


तदनन्तर वह्‌ भद्रा साधंवाही उन मित्र, ज्ञाति, निजी स्वजन,- 
सम्बन्धी परिजन ओौर नगर की महिलाओं के साथ उस विपुल, - 
अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य भोजन का आस्वादन करती हुई विशेष 
ल्पमें स्वाद नेती हुई, विभाग करती हई ओर खाती हुई अपने ` 
दोहद को पुति करती है, पूर्ति करके जिस दिशा से आई धी, 
वापत्त उसी दिन्लामें लौट गर | 


महावर तीयं में विजय-तस्कर ज्ञात कयानक : सूत्र ८० 





तए णं सा भहा सत्यवाहौी संपुण्णदोहल्ला-जाव-तं गन्नं सुहु- 
सुहैणं परिवहड 1 
पत्तजम्मणं देवदिन्ने त्ति नामकरणं य-- 
७८. तएणंसा मदा सत्यवाही नवण्ुं मासराणं वहुपडिपुण्णाणं 
अदधदरुमाण य रादुंदियाणं वीडक्कताणं सुकुमालपाणिपायं-जाव-दारगं 
पयाया । 

तए णं तस्स दारगस्स भम्मापियरो पढमे दिवसे जायकम्मं 
करे ति, तहेव-नाव-विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं उवक्वडावेति, 
तहैव मित्त-नाई-नियग-तयण-संबंधि-परियणं भोयावेत्ता अयनेया- 
रूवं गोष्णं गुणनिप्फण्णं नामधेज्जं करंति-जग्ा णं अम्हुं इमे 
वारण बहूणं नागपडिमाण य-जाव-वेसमणपडिमाण य उवाइयलद्धे, 
तं होउ णं अम्हूं इमे दारएु देवदिन्ते नेणं । 


तए णं तस्स दारगस्स भम्मापियरो नामघेज्जं करेति देवदिन्ने 
तति। 
तए णं तस्स ॒दारगस्स अम्मापियरो जायं च दायं च भयं 
च अक्खयर्निहि च अणुवड्ढंति । 


देवदिन्नस्स कोडा-- 

७६. तए णं से पंयएु दासचेडए देवदिश्नस्स दारगस्् वालग्गाही 
जाए, देवदिन्नं दारगं फडोए गेण्टुइ, गेष्दित्ता वर्हहि डिनएहि य 
हडिनियाहि य दारएहि य दारियाहि य कुमारएहि य कूुमारियाहि 
य सद्भि संपरिवुडे अनिरमई । 


तए णंसा भदा सत्यवाही अण्णया कया देवदिन्नं दायं 
ष्ठायं फयवलिकम्मं फय-कोउय-मंगल-पायच्छि्तं सव्वालंफारविभू- 
पियं फरेह, फरेत्ता पंययस्स दासचेडगस्त हत्ययस्ि दलयड 1 


तए णं से पंयए दासचेडए्‌ भटदाए सत्यवाहोए हत्पामो देव- 
दिन्नं दारगं फडोए गेण्ट्ड, गेष्हित्ता सयाभो मिहो पडिनिर्य- 
मद, बहू डिभएहि य-जाव-कुमारयाहि य त्राद् संपरिवुडे जयेव 
रायमग्गे तेणेय उबागच्छइ, उवागच्छित्ता देवटिन्नं दारगं एग॑ते 
ठयेइ, ठादेत्ता यहूहि एडिमएहि प-जाच-कुमारिपाहि प स्द्ि तंपरि- 
बुड्‌ पमत्तं पापि विहुरइ। 
देवदिघ्नस्त अपहारो विजय तक्करेण-- 
८०. दमं च णं पिजए तररूरे रायनिहुस्स नमरस्त दहुणि [जह्य 
मघाणि प निखमयायियरे] कारोयियप भषदारायि पत्य 
-जङ-सुप्रपरायि प आन्एमापे मम्मन्दाणं गरतन्ाघ र्व रद 
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ततपश्चातु वह्‌ भद्रा ्ता्यवाही दोहद पूणं करके--यावतु- 
पय्य भोजन करती हुईं उस गमं को सुख पूवक वहन करनं लगा । 
पुत्रजन्म मार्‌ दवदत्त यट नामकरण-- 
७८. तत्पश्चात्‌ उसं भद्रा तार्यंवाही ने नौ मास्त पूणं होने जर 
साट सात दिन रात वीतने पर सुकुमाल हाय पसो वलते--यावत्‌- 
वालक का प्रसवं किया। 

इसके वादं उस वालक के माता-पिता ने पहूते दिन जात 
कर्म संस्कार किया, उस प्रकार--यावतु--विपुल परिमाणे 
अशन-पान-खाद्य-स्वाद्य भोजन वनवाया ओर उसी प्रफारसे 
मित्रौ, ज्ञाति-वन्धुओं, निजी स्वजनों, सम्बन्धियो, परिजनों फो 
भोजन कराकर यह्‌ इस प्रकार का गुण निष्पन्न नामकरण फिया, 
क्योकि मारा यह्‌ पुत्र वहूत सी नाग प्रतिमा्ओं--यावत्‌-- 
वेश्रमण प्रतिमाओं की मनौती करने से उत्पन्न हुजा है, अतण्य 
हमारा यह पुत्र देवदत्त' दस नाम वालाहो अर्थातु इसका नाम 
देवदत्त रखा जये । 

तत्पश्चातु माता-पिता उस वालक क देवदत्त यह्‌ नामकरण 
करते ह| 

इसके वाद उस वालक के माता-पितानेःउन देवता्ों षे 
जात दी, दान दिया, प्राप्त धन फा विभाग किया जर अक्षयः 
निधि की वृद्धि की। 
देवदत्त की क्रोडा- 
७९. तत्पश्चात्‌ वह्‌ पंयक दान्न चेटक देवदत्त वालफ का वालग्राही 
(वालकों को वेलाने वाला) नियुक्त हुभा, वह्‌ देवदत्त वासक फो 
कमर परते तेता ओर्‌ लेकर वहुतसे वर्या जर वन्यो, 
वालको ओर वालिकाओं, कुमायें भौर कुमास्यिं ऊ साय परियृत 
होकर उसे रमाता रहता-- सखलात। रहता धा । 

टूसके वाद उप्त भद्रा सा्पवाहीन पिम णकः दिनि दवदत 
दारक को नहलाया, वलिकमं रिया, ऋनैतुक नमत-प्रायम्चित 
क्याजौर स्वं नलंकायोंने विनरुपित्ते क्लिप, पिभ्रूगिनि कर्दः 
दास-चेटक पंयक का सौव दिया) 

उम पंपङर दान च्टकने भद्रा नाययादी म तेकर 
दारक फो जपनी उमर पररणा, रम्रङर्‌ पर्‌ {निरता जरे 
ददुत च उच्वा-पापनू-दुमागिपा ये पश्रनि दस्म ददु 
राजमाग पा, रट जपा, नाक्ट्‌ र्स्य गरन्यमं 
णक जोर्‌ पटर दिया, यटाङ्र यन्नन च्या ननु दुम 
कमा मापनेर्र मलन ममन्द य्या) 
देवदत्त दा पिगय तरऱर्‌ इरा जपरदुर्‌ 
=, ट्म ननद ददयद चात रनद दयम्‌ क तदव म (जल ~ 
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तए भं तीते मष्ट सत्थवाहीए दोघ मासे वीडक्कतेचु तइ्ए 
मासे वद्रमाणे इमेयारूवं दोहे पाउब्भरए-- 


धघण्णाओ णं ताओ जम्मयाओ-जाव-कयलक्वणाओ णं ताओ 
अम्मयाओ, जाओ णं विउलं असणं पाणं खाइमं साइमं युबहुय 
पुप्फ-वत्य-गंय-मल्लालंकारं गहाय मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परिणय-महिलियाहि सदधि संपरिवृडाओ रायगिहं नयरं मज्ज 
मज््ेणं निगच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेव पुक्खरिणी तेणेव उवा- 
गच्छिता पोक्ररिगि ओगाहेंत्ति, ओगाहित्ता प्हाया कयवबलि- 
कम्माजो सब्बालंकार-विभरसियाओ विपुलं असणं पाणं खाइमं 
साईइमं आसाएमाणीओ विसाएमाणीओ परिभाएमाणीम परिम्‌ जे- 
माणोभो दोहूलं विर्णेति ॥"* 


एवं संपेहेड, संयेहेत्ता कललं पाउप्पभाए रयणीए-जाव-उद्धि- 
यभ्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते जेणेव धणे सत्थ- 
वाह तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता धणं सत्थवाहं एवं वयासी-- 
एवं घलु देवाणुप्पिया ! मम तस्स गर्मस्स मासेसु वीइक्कतेचु तइए 
माते वहम इमेयारूवे दोहने पाउबभूए--शधण्णामो णं ताओ 
अम्माओ-जाव-दोहलं विणेंति । तं इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! 
तुन अग्मणुण्णाया समाणी विउलं असणं पाणं खाडइमं साइमं 
सुवहुयं पुष्क-वत्य-गंय-मल्लालंकारं गहाय-जावे-दोहलं विणित्तए्‌ \ 


अह्‌युहुं देवाणुप्पिए ! मा पडिवंधं करेहि 1“ 


७७. तएणं सा महा धणेणं सत्यवाहेणं अग्मणुण्णाया समाणी 
हट तुद्-चित्तमाणं दिया-जाव-हुरिसवस-विसप्पमाणहियया विपुलं 
जसणं पापं पाइमं सामं उवग्खडावेइ, उवक्खडवेत्ता-जाव-धूवं 
फरेद, करेत्ता जेणेव पोष्चरिणी तेणेव उवागच्छइ 1 


तए णं तायो मित्त-नाइ-नियग-सयग-संवंधि-परिपण-नगर- 
महतारी भद सत्यर्वाहु सव्वालंकारविभुत्तियं करेति 1 


त्रप्‌ षंत्ता मदु सत्यवाहुो ताहि मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि- 
परय य -नेगरमदिलिपाहि सदधि तं विपुलं अस्नषणं पाणं वामं साइमं 
स्नददूमान पित्ताएमाणी परिभनाएमाणौो परिम्‌ जमाणो दोहलं 
गद, प्रिनित्ता नामित्रं दिन्नं पाउभ्नूपा तानेव दिसं पडिगया। 





धर्मंकथानू्‌योग--षष्ट स्कन्ध-- प्रकीर्णक कथानक : सूत्र ७७. 





इसके बाद उस भद्रा सार्थवाही को गभ॑ंवती हुए दो मास 
बीत गये भौर तीसरा मास चल रहाथा तव दस प्रकारका 
दोहद उत्पन्न हुआ 1 


“वे माताये धन्य ह--यावतु-वे माताये कृतलक्षण वाली 
हँ जो विपुल, अशन, पान, खाद्य, स्वादय भोजन ओर वहुत से 
पुष्प, गंध, माला ओौर अलंकारो को लेकर मित्र, ज्ञाति, निजी, 
स्वजन-सम्बन्धी ओर परिजनों की महिलाओं के साथ परिवृत्त 
होकर राजगृह तगर के वीचो-वीच होकर निकलती है । निकल- 
कर जहाँ पुष्करिणी हँ, वहू आती है, आकर पुष्करिणी में प्रविष्टः 
होती है, प्रविष्ट होकर स्नान तथां वलिकमं कस्तीरहै, सव 
अर्लकारोसे विभूषित होती दै, ओर फिर विपुल अशन, पान,. 
खाद्य, स्वादय भोजन का आस्वादन करती हई विशेष आस्वादन 
करती हई, बांटती हई ओौर परिभोग करती हुई अपने दोहद की 
पूति करती हैँ । 


एसा विचार किया, विचार करके कल-आगामी दिन प्रातः 
काल सूर्योदय होने ओौर सहस्ररश्मि दिनकर को जाज्वल्यमान 
तेज सहित प्रकाशित होने पर धन्य साथंवाह्‌ के पास आई भौर 
आकर धन्य सार्थवाह से इस प्रकार कहा--हे देवानूप्रिय ! 
मुञ्ं उस गभं के दो मास व्यतीतहो चुकते ओर तीसरा मासः 
लगने पर इस प्रकार का दोहद उत्पन्न हुआ है-- वे माताये धन्य 
है--यावत्‌ --जो दोहद को पूणे करती हैँ । अतएव हे देवानृप्रिय ! 
जापक आज्ञा अनुमति लेकर विपुल परिमाण मे अशन, प्रान, 
खाद्य, स्वाय भोजन तथा वहूत से पष्प, वस्त्र, गंध, माला ओर: 
अलंकार लेकर--यावत्‌--दोहद की पूति करना चाहती हँ 1" 

धन्य सायं वाह्‌ नै उत्तर दिया--'“जिस प्रकार सुख उपज 
वेसा करो, किन्तु प्रतिबन्ध-प्रमाद या देरी मत करो 1" 


७७. तत्पश्चातु धन्य सायं वाह से आज्ञा-अनुमति पाई हुई उस ` 
भद्रा सार्थवाही ने हित सन्तुष्ट, चित्त में आनन्दित भौर हषं वश ` 
विकसित हृदय हौ विपुल परिमाण मेँ अशन, पान, खाच ओर: 
स्वाद भोजन तयार किया, तैयार करके--यावतु--धृूपवत्ती की, 
करके पुष्करिणी पर आई । 

इसके वाद उन साय आई हुई मित्र, जाति, निजी, स्वजन 
सम्बन्धी परिजन ओर नगर की महिलोरथो ने भद्रा सार्थवाही को 
सवं अलंकारो से विभूषित किया । । 

तदनन्तर वह भद्रा सा्ंवाही उन मित्र, चाति, निजी स्वजन,. 
सम्बन्धी परिजन ओौर नगर की महिलां के साथ उतत विपुल, - 
अशन, पान, चाद्य, स्वाद्य भोजन का आस्वादन करती हर्द विशेष 
्पमेस्वादत्तेती हुई, विभाग करती हृद जीरं वाती हृदं अपन 
दोहद की पूति करती दै, पूति करके जिस दिशा से आई थी, 
वापस उसी दविगामें लौट गदं । 


महावर तीं मे विजय-तस्कर ज्ञात कयानक : सूत्र ८५ - 





तए णं सा भहा सत्थवाही सपुण्णदोहल्ला-जाव-तं गर्भं सुहु 
सुरणं परिवहड । 
पत्तजम्मणं देवदिन्ने त्ति नामकरणं य-- 
७८. तएमणंसा भहा सस्यवाही नवण्हुं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं 
अद्धहुमाण य राइदियाणं वोदक्कंताणं सुकुमालपाणिपायं-नाव-दारगं 
पयाया । 

तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो पठमे दिवसे जायकम्मं 
करेति, तहैव-जाव-विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं उवक्वडा्वेति, 


तहैव मित्त-नाइ-नियग-तयण-संवंधि-परियणं भोयवेत्ता अयमेया- ` 


रूवं गोण्णं गुणनिप्फण्णं नामधेज्जं करेति-जम्हा णं अम्हुं इमे 
दारए बहुणं नागपडिमाण य-जाच-वेसमणपडिमाण य उवाइयलद्े, 
, तं होउ णं अम्हुं इमे दारए देवदिन्ते नप्तेणं 1 


, तए णं तस्स दारगस्स अम्मापिषरो नामधेज्जं करति देवदिन्ने 
त्ति) 
तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो जायं च दायं च भायं 
च -अक्खयनिहि- च अणुबडटेति । । 


देवदिच्रस्स कौडा-- 

७६. तए णं से पंयए्‌ दासचेडए - देवदिक्नस्स॒दारगस्स बालग्गाही 
जाए, देवदिन्नं दारगं कडोए गण्ड, गेष्ित्ता बर्हाहि डभएहि य 
डभियाहि य दारएहि य दारियाहि य कुमारएहि य कुमारियाहि 
य सद्धि संपरिवृडे अभिरमईइ । 


तए णं सा भदा सत्थवाहौ- मण्णया कयाईइ देवदिन्नं दारयं 
ष्हायं कयवलिकम्मं कय-कोउय-मंगल-पायच्छिततं सत्वालंकारविभू- 
सिं करेइ, करेत्ता पथयस्स दासचेडगस्स हत्यय॑सि दलयडई । 


, तए णं से पंयए दासचेडए भद्‌ाए सत्यवाहीए हृत्या देव- 
दिन्नं दारणं कडीए गेण्हड, गेष्डित्ता सयाओ गिहाओ पडिनिक्- 
मई, बरहि डिभएहि य-जाव-कुमारयाहि य सदधि संपरिवड जेणेव 
रायमग्गे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता देवदिन्नं दारगं एगते 
उवेइ, ठवेत्ता बहहि एडभएहि य-जाव-कुमारियाहि य सड संपरि- 
व्‌ डे पमत्ते यावि विहरडइ । 
देवदिन्नस्स अपहारो विजयतक्करेण-- 

८०. इमं च णं विजए तक्करे रायगिहल्स नगरस्त बहूणि [अइग- 
मणाणि य निरगमणाणिय?] वाराणिय अववाराणि य तहैव 
-जाव-सुश्रघ राणि य आमोएमाणे मस्मेमाणे गवेत्तमाणे जेणेव देद- 
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तत्पश्चात वह्‌ भद्रा साथवाह दोहदं पूणं करके--यावत्‌-- 
पथ्य भोजन करती हुई उस गभं को सुख पूवंकं वहनं करने लगी । 
पुत्रजन्म मौर "देवदत्तः यह्‌ नामकरण-- 
७८. तत्पश्चात्‌ उस भद्रा साथंवाही ने नौ मास पूणं होने ओर 
साढे सात दिन रात बीतने पर सुकुमाल हाय पये वले-यावत्‌- 
वालक का प्रसवं किया। 

इसके वादं उस वालक के माता-पिता ने पहले दिन जात 
कमं संस्कार किया, उस प्रकार-यावत्‌--विपुल परिमाणे 
अशन-पान-खाद्य-स्वाद्य भोजन बनवाया ओर उसी प्रकारसे 
मित्रौ, ज्ञाति-बन्धुओं, निजी स्वजनो, सम्बन्धियों, परिजनों को 
भोजन कराकर यहं इस प्रकार का गुण निष्पन्न नामकरण किया, 
क्योकि मारा यह्‌ पुत्र वहत सी नाम प्रतिमाओ--यावत्‌-- 
वैश्रमण प्रतिमाओं की मनौती करने से उत्पन्न हुआ है, भतएवः 
हमारा यह्‌ पुत्र देवदत्त' इस नाम वाला हो अर्थात्‌ इसका नामः 
देवदत्त रखा जये 1 

तत्पश्चात्‌ माता-पिता उस वालक क! देवदत्त यह्‌ नामकरणः 
करते! 

इसके वाद उस वालक के माता-पिता नेःउन देवताओं कीः 
जात दी, दान दिया, प्राप्त धन का विभाग किया जौर अक्षयः 
निधि की बृद्धि की । | 
देवदत्त की क्रीडा- 
७६. तत्पश्चात्‌ वह्‌ पथकं दास चेटक देवदत्त वालक का वालग्राहीः 
(वालकं को खेलाने वाला) नियुक्त हुंजा, वह्‌ देवदत्त वालक को 
कमरपरले लेता ओर लेकर वहुत से वच्चों ओर वच्चियो, 
वालको ओर वालिकाओं, कुमारौ ओर कुमारियों के साय परिवृतः 
होकर उसे रमाता रहता-- सेलात। रहता था । 

इसके वाद उस भद्रा सा्यंवाहीने किसी एक दिन देवदत्त 
दारक को नहलाया, वलिकमं किया, कौतुक मंगल-प्रायग्चितः 
कियाओर सवं नलंकारों से विभूपित किया, विभूपित करके 
दास-चेटक पंयक को सौप दिया। 

उस पंयक दास चेटकने भद्रा सा्यवाही से तेकर देवदत्त 
दारक को अपनी कमर पर रखा, रखकर घरमे निकलता ओर 
वहत से वच्चो-यावतु-करुमासियों से परिवृत्त दाकर जहाँ 
राजमार्गं था, वहां जाया, आकर देवदत्त बालक को एकान्तमें 
एक ओर वंठा दिया, वठाकर वहत ते वच्चां--यावत्‌--कुमारियों 


को साय लेकर वेलनेमेमम्न दौ गया । 


देवदत्त का विजय तरकर टरारा नपह्रण-- 

८०. इस सरमय विजय चोर राजगृह नगरे वहूतमे (जनि गौर्‌ 
जने के मारना) द्वारो एवं जपद्रायं--यावतु-मुने धपय फो 
पूर्वोक्त की तरट्‌ देता हज, मार्नणा-जानसारी-करता दूजा, 
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.दारए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता देवदिन्नंः दार सव्वा- 
रविभरुसियं पास्रइ, पासित्ता देवदिस्स्स॒दारगस्स नाभरणा- 


रसु मुच्छिए गडिषए मिद्धे अञ्ज्ञोवङ्प्णे पंथयं दासचेडयं पमत्तं - 


, पासित्ता दिसरालोयं करेइ, कर्ता देवदिन्नं दारगं गण्ड, 
ता कक्लंसि अत्लियावेड, अल्लियावेत्ता उत्तरिज्जेणं पिहैद, 
ना सिग्घं तुरियं चवलं वेडयं रायगिहुस्स नगरस्स अवदूपरेण 
च्छद, निग्गच्छित्ता जेणेव जिण्णुज्जाणे जेणेव भग्गक्‌वए -तेणेव 
च्छद, उवागच्छित्ता देवदिन्नं दारयं जीवियामो ववरोवेइ, 
वेत्ता आभरणालंकारं गेण्हूइ, गेण्ित्ता देवदिन्नस्स-दारगस्स 
¡ निप्पाणं निच्चेदु जीवविप्पजढं मम्गर्कूवए पद्खिवई, परिख 
। जेणेव मालुयाकच्छए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
धाकच्छयं अणुप्पविसड, अणुप्पविसित्ता निच्चले निप्फदे तुसि- 
दिवसं खवेमाणे चिहुइ । 


देवस्स गवेसणा- 


तए णं से पंथए्‌ दासचेडए तभो भहृत्तंतरस्स जेणेव देवदिन्ने . 
ए ठचिए तेणेव उवागच्छड्‌, उवागच्छित्ता देवदिन्तं दारगं तंसि ` 


स्ति अपासमाणें रोयमाणे कंदमाणे विलवमाणे देवदिच्वस्स दार- 
 सव्वओ समता मम्गण-गवेसषणं करेइ } देवदि स्स दारगस्स 
इ सुदरुंवा खुं वा पर्डात्ति वा अलममाणे जेणेव सए गिह जेणेव 
सत्थवाहू तेणेव उवागर्छड्‌, उवागर्छित्ता धणं सत्यवाहं एवं 
सो --""एवं खलु सामी ! महा सत्यवाही देवदिण्णं दारयं ण्हायं 
य-सव्वालरारपिमृप्तियं ममं हत्य पि दलयडइ । 


तए्‌ णं अहं देवरिन्नं दारयं कडीए गिण्हामि, गिष्ित्ता सयासो 
एओ पडिनिक्मामि, बहूहि डिनएहि य हिभियाहि य दारएहि 
रियाहि य कुमारएहि य कुमारिपाहि प सदधि संपरिव्‌ ड जेणवे 


मरणं तेणेच उवागच्छामि, उवागच्िहठत्ता देवदिन्नं दारगं एगंते ` 


मि, ठावेक्ता यद्हुहि हमएहि य-जाव-कर्मार्याहि प सदधि 
रिय पमक्तं पापि विहरामि 

तष्‌णं सुं तमो महु्ततरस्म जेणेव देवदिन्ने दारएु ठविए 
य॒ उप्रातरछामि, उयागण्छ्ता देवरिन्नं दारगं तसि ठाणतसि 
रमापते रोपमाणे कंदमाने वित्तवमामे देवदिश्नस्त दारगस्स 
पन प्रमता पनमन-यप्रप्तयं करेमि । सतं न नम्नहइ णं सामो ! 
प्रन इरत दनद नोति चा जवहिते वा अग्ित्ते वा--पाय- 
द प्यस्य सद हुप्न एपमयु निवदड 


धर्मकथानुयोग--षष्ठ स्कन्ध-- प्रकीर्णक. कथानकः. : सूत्र ८१. 


गवेषणा-करता, हुआ जहाँ देवदत्त बालक था, वर्ह जया आकर 
देवदत्त वालक को सवं अलंकार आगभूषणों से विभूषित ¦ देवा,.' 
देखकर देवदत्त वालक के आभरण -अलंकारों मे. मच्छि, आसक्तः. 
ग्रथित, लालची, गृद्ध-अभिलाषा युक्तः ओर अभ्युपपन्न तन्मय हो" 
गया एवं , पंथक दासं चेटक को असावधान देखा ओौर चारो ओर' 
दिशाओं मे हृष्टि डाली, इधर-उधर देखा ओर फिर देवदत्तः दारकः 
को उठाया, उठाकर, कांख में. दबाया, दबाकर दुपद्टे से.उसे 
ढक लिया, ढककर शीघ्र, त्वरित, चपलः ओर -उतावली गति से 
राजगृह नगर के अपद्वार सेः बाहर निकल गया । निकलकर जह 
जीणं उद्यान था, जहाँ: भग्न कूपं था, वहाँ . पहा ओर वहाँ ` 
पहुंचकर देवदत्त बालक को जीवन रदित कर दिया-- मारं डाला, 
मार करके सेव आभरण अलंकार लेः लिये ःओौर देवदत्त वालककरे 7 
निष््राण, चेष्टाहीन ओर निर्जीव शरीर को उस दूटे-कूटे कुए में 
फक दिय्‌( उसके बाद वह्‌ मालुका कच्छ में आया, जकर मालुका 
कच्छ में धुसकर निश्चल-- गमनागमन रहित निस्पन्द हाथ-पैरों 
को जरा-सा भी नःहिलाते-डुलाते ओर `मौन-चुपचाप रहकर दिन 
ङवने की प्रतीक्षा करने लगा । 
देवदत्त की गवेषणा-- - 
८१. तत्पश्चात वह पंथक दास चटक कुछ समय के वादं देवदत्त ˆ 
वालक को वंठाने के स्थान पर्‌ आया आकर देवदत्त बालक को 
उस स्थान पर वैठा हु न देखकर रोता, चिल्लाता ओर विलाप 
करता हृभा सव जगह उसकी खोज करने लगा । किन्तु देवदत्त 
वालक कौ उक्षे कटी भी खवर नहीं लमी,न छींक आदि का शब्दं 
सनाद दिया, न पता चला .तो जंहा अपना घरथा ओौर जहां 
धन्य साथवाह था, वहां आया, आकर धन्य सार्थवाह से इस 
प्रकार कहा-- “स्वामिन ! भद्रा साथंवाही ने देवदत्त वालक को 
स्नात कराकर--यावत्‌-सभी अलंकारो से विभुपित करमन 
दिया था। त । 
तत्पश्चात्‌ मने देवदत्त वालक को कमरमें ले लिया, लेकर 
मघरस वाह्र निकला ओर निकलकर वहुत से वच्चो ओर 
वच्चियौ ओर वालको मोर वालिकाओं, कुमार ओर कुमारियों 
का साव लेकर राजमाण पर परटुवा, परटुचकेर देवदत्त दारकको 
एके स्थान पर्‌ वठाया, ठठाकर उन वहत से वच्चों--याववु-- 
कुमारियों के साय वेलनेमें मगन हो गया) 
इस वादं जा मन दवदत्त वालक को वैठायाथा, वहाँ! 
कु क्षणौ के वाद आया, आकर उप्त स्थान पर देवदत्त दारक ` 
कौन देखकर रोते-चिल्लाते ओर विलाप करते-करतेः सव जगह ` 
खाज-स्रवर जीरं गवेषणा को, परन्तु मालमं नहीं फि स्वामिन ! 
दवदत्त दारक का काले गयाटे अथवा किमी ने उपस्तका अपहरण 
क्र लिया द अथवा किमी ने लसचा लिया है 1" दुम प्रकारसं 
वन्य सावकाट्‌ कराम पटृकर उसने सव व्रृत्तान्तं निवेदन किया। 


भह वीर तीथं में विजय-तस्कर ज्ञात कथानक : सूत्र ८४. ` 





तएु णं से धणे. सत्थवाहे परंययस्त दासचेडगस्स एयमट सोच्चा 
निसम्म तेण य महया पुत्तसोएणाभिभरए समाणे' परमु-णियत्ते व 
चंपगपायवे धस ` त्ति धरणीयलंसि स्वगेहं सण्णिवइए । 


८२. तए णं से धणे सत्थवाहे तभो सुहृत्तंतरस्स आसत्ये पच्चागय- 
पाणे देवदि्षस्स दारगस्स सव्वओ समता मग्गण-गवेसणं करेइ 
देवदिन्नस्स दारगस्स कत्थड़ सुहं वा खुडं वा पराति वा अलभमाणे 
जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता महत्यं पाहुडं 
गेण्टुइ, गेष्ित्ता जेणेव नगरगृत्तिया तेणेव, उवागच्छइ, उवाग- 
च्छिन्ता तं महृत्थं पाहृडं उवणेड, उवणेत्ता एवं वयास --““एवं चु 
देवाणप्पिया } मम पुत्ते भहूाए भारियाए अत्तएु देवदिन्ने नामं 
दारणए इदु -जाव-उवरपुप्फं पिव ॒दुल्लहे सवणयाए, किमंग पुण 
पासणयाए ? तए णं सा भहा देवदिन्नं ण्हायं सब्वालंकारविभुसतियं 
पंयगस्स हत्थे दलाइ-जाव-पायवडिए तं मम निवेदेइ । तं इच्छामि 
णं देवाणप्पिया { देवदिन्नस्स दारगस्स सन्वओो समता मग्गण- 


गवेसणं कयं । 


८३. तए णं ते नगरगोत्तिया धणेणं सत्यव!हैणं एवं वुत्ता समाणा 
सण्णद्ध-वद्ध-वम्मिय-कवया उप्पीलिय-सरासण-पट्टिया पिणद्ध- 
गेविज्जा आविद्ध-विमल-वरचिध-पटूा -गहियाउह-पह रणा धणेणं 
सतयवाहेणं सद्धि रायगिहस्त नगरस्स बहुसु अइगमणेसु य-नाव- 
पवासु य मगगण-गवेसणं करेमाणा रायगिहाओ `नगराओ पडि 
निक्लमंति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव जिणृज्जाणे जेणेव भग्गकूबए 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता देवरिन्नस्स दारगस्स सरीरगं 
निःपाणं -निच्चेहर जीवविप्पजदं पासंति, पःसित्ता हा हा अहो ! 
अकजञ्जमिति 1 कंट्‌ट्‌ देवदिन्नं दारगं भ्गक्‌वाओ उत्तरेति, धणस्स 
सत्यवाहस्स हत्थे दलयति । । 


विजयतक्करस्स निग्गहो -- 

८४. तए णं ते नगरगृत्तिया विजयस्त तक्करस्त पयमग्गमणुगच्छ- 
माणा जेगेव मालुयाकच्छएु तेगेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
मालुपाकच्छगं अगुप्पविसंति, अणुप्पविसित्ता विजयं तक्ष्करं सत्त्वं 
सहोदं सगेवेज्जं जोवमग्गाहं गेण्टंति, गेष्हित्ता अद्टि-मुद्धि-नाणुकोप्पर- 
पहार-संभग्-महिय-गत्तं करेति, कर्ता अवउडा वंधणं करेति, 
करेत्ता देवदि्नस्स दारगस्स आभरणं गेण्टुंति, गेष्डित्ता विजयत्त 


टः 





„तत्पश्चात्‌ वहं धन्य सार्थवाह पंथक दास चेटक की इसन वात 
को 'सुनकरःओौर हृदय मे धारण कर महानु पुत्र गोक से व्यकरलं 
होकर कुल्टाडे पे कटे गये चंपक वृक्ष की तरह पषठाड्‌ खाकर 
सव अगो से जमीन पर भिर प्डा--मूच्छितिःहौ गया । 

८२. इसके वाद कु क्षणो के अनन्तर धन्य साथवाह आश्वस्त 
हृजआ-होश में आया, उसके प्राण मानो वापस लौटे तव उसने 
देवदत्त वालक की सव तरफ खोज-खवर की, परन्तु कहीं पर भी 
देवदत्त.दारक का पता लगा, छींक आदि का शब्द सुनाई नहीं 
दिया ौर न समाचार भिला तो वापस अपने घर पर आया, 
आकर वहुमुत्य भट ली जौर भेंट लेकर जहां नगररक्षक धा,. 
वहां पहुंचा, पहुंचकर वह्‌ बहुमूल्य भेट उसके सामने रखी आर 
इस प्रकार कटा--हि देवानुप्रिय ! मेरा पुत्र ओर भद्राभार्याका 
आत्मज देवदत्त नामक वालक हमें इष्ट है--यावत्‌-गुलर के 
फूल के समान जिसका नामसुननाहीदुलंभटहै तो फिर दर्शन 
कातो कहना ही क्या है ! इसके आगे धन्य सार्थवाह ने कहा-- 
भद्रा ने देवदत्त को स्नान कराकर ओर सभी अलंकारो से विभूपित 
कर पथकके हथ में सौप दिया था--यावत्‌ -उसने (पंयक ने) 
पैरों मे पड्कर मञ्चसे गुम जाने का निवेदन किया । अतएव 
हे देवानुभ्रिय ! भँ चाहता हँ कि आप सव जगह देवदत्त वालक 
की मागेणा-गवेषणा करें ।* 

८३. तत्पश्चात वे नगररक्षक धन्य सार्थवाह के इस वृत्तान्त कोः 
सुनकर कवच को पहन ओर वांधकर, धनुप पर प्रत्य चा चद़ाकर 
गले की रक्षाके लिये प्रैवेयक-गल-पररिया वांँधकर अपने-अपने 
श्ेप्ठ संकेत पदको को लगाकर आयुध (शस्त्र) मौर प्रहरण (दुर 
से चलाये जाने वाले वाण आदि) ग्रहृण कर धन्य सार्थवाह्‌ केः 
साय राजगृह नगर के वहत ते निकलने के मो्यो--यावत्‌-- 
प्याउओं आदि में मागंण-गवेपंण (तलाश) करते-करते राजगृह 
नगरके बाहूर निकले, निकलकर जहां जीर्गे उद्यान धा, जहाँ 
टूटा-षूटा कुआ था, वहां आये, भाकर उत्तमे देवदत्त वालक के 
निप्प्राण, निश्चेष्ट जीर निर्जवि शरीर को देखा, देश्रकर हाय, 
हाय ! यह्‌ बुरा किया। इन्त प्रक।र्‌ कूकर देवदत्त दारक्को 
उस भग्न कूप से वाहुर निकाला ओर धन्य सार्थवाह फो सरोपः 
दिवा। 

विजय तस्कर कां निग्रहु-- 

८८. तत्पश्चात्‌ वे नगररभ्षक विजय चौर नियान ण्न 
जनुत्तरण करते हुः मालुक्न कच्छे परुच, पटुचरर्‌ मानुसा 
कच्छमें प्रविष्ट दक्र सास्र पूर्वन चोरी ङ मान 
के साय उने गदनस्त उँधा जीर जावित पड्ड निया; प्ड्डङ्र्‌ 
अत्सि, मुष्टि, पुटना जीर द्ोाहूनिं पद नार्‌-नार्‌ फर्‌ उन्फः 
नङ यर्दन जीर 


रमक 


प्रविष्ट हण 
= “ढ़ 
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तक्करस्स गीवाए बघंति, बंधित्ता मालुयाकच्छगाञओ पडिणिक्ख- 
संति, पडिणिक्डमित्ता जेणेव रायगिहे नयरे तेणेव उवागच्छंति, 
'उवागच्छित्ता रायगिहं नयरं अणुप्पविसंति, अणुप्पविसित्ता राय- 
गिहे नयरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चयम्परुहू-महापहपहेसु 
-कसप्पहारे य छिवापहारे य लयापहारे य निवाएमाण-निवाएमाणा 
छारं च धूलि च कयवरं च उर्वारि पकिरमाणा-पकिरमाणा महया- 
महया सहे णं उग्घोसेमाणा एवं वयंति--“एस णं देवाणुप्पिया ! 
-विजए नामं तक्करे पावचंडालस्वे भोमतररुटुकम्मे आरुसिया- 
“दित्तरत्तनयण खरफरुस-महल्ल-विगय-बीभच्छदादिए असंपुडियउद 
उद्ुय-पद्ण्ण-लंवंतमुद्धए्‌ भमर-राहुवण्णे निरणुक्कोसे निरणतावे 
दारुणे पडभए निसंसइए निरणुकपे अहव एगंतदिद्रीए खुरेव एगंत- 
शघाराए गिद्धेव आमिसतल्लिच्छे अग्गिसिव सब्वभक्ली बालघायए 
चाल-मारए्‌ । 


तं नो खलु देवाणुप्पिया { एयस्स केइ राया वा रायमच्चे वा 
अवरज्छदइ, नद्रत्य अप्पणो सयाद कस्माद अवरज्ंति'' ति कटु 
जेणामेव चारगसाला तेणामेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता हडि- 
वंधणं करं ति, करेत्ता भत्तपाणनिरोहूं करति, करेत्ता तिसंज्ञं कस- 
'प्पहारे य छिवापहारे य लपादहारे य निवाएमाणा विहरति । 


देवदिन्नस्स नीह्रणं-- 

८५. तए णं से धणे सत्यवाहे मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि-परि- 
यणेणं सद्धिं रोयमाणे कंदमाणे विलवमाणे देवदिन्नस्स दारगस्स 
सरीरस्स महया इडदीसक्कार-समुदएणं नीह॒रणं करेति, करेत्ता 
बहुदं लोइयादं मयगकिच्चाईं करेति, करेत्ता केणडइ कालंतरेणं 
अवगयसोए जाए यावि होत्या । 


धगरस निगहो-- 
८६. तए णं ते धणे स्त्यवाह अण्णया कयाइं लहुसयंसि रायावरा- 
हसि संपलित्ते जाए पावि होत्या । 

तए णं ते नगरगत्तिया वणं सत्यवाहुं गेण्टुति, गेण्टित्ता जेणेव 
चारए तभव उवागच्छंति, उव्रागच्टठित्ता चारगं अणुप्पवेतंति, अण्‌ 
त्पयसित्ता दिनएणं तस्रूरेभं सद्ध एगयभो हडिवंधणं करेति 1 
धणत्स धराओो आहाराणयणं -- ` 


< तष पंदा मड मारिया रतं पाउप्पमाए्‌ स्यणोए-जाव- 


घ्मकथानुयोग-- षष्ठ स्कन्ध प्रकौर्णक कथानकं : सूत्र ८७, 





पीठ कौ ओर पीद्धे दोनों हाथ वाध दिये, देवदत्त वालक के 
आभ्रूषण कन्जे मे किये, फिर विजय चोरको गदंनसेर््राधा ओौर्‌ 
मालुका कच्छ से बाहर निकले, निकलकर राजगृह नगर में अये, 
प्रविष्ट हुए ओर नगर के श्य गाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुमू ख ` 
राजमागं आदिमे कोडों के प्रहार, छिव प्रहार ओौर लता प्रहार 
से मार-मार कर ओौर उसके ऊपर राख, धूल ओौर कचरा डालते 
हए तेज आवाज से घोषणा करते हुए इस प्रकार कहने लगे-- 
हे देवानुप्रियो ! यह विजय नाम का चोरहै, जो पापं कमं करने 
वाला, चांडाल के समानं रूप वाल¡ अत्यन्त भयानक ओौर करर 
कमं करने वाला, क्रोधी पुरुष के समान लाल-लाल नेत्र वाला 
अत्यन्त कठोर, मोटी ओर विकृत दाढें वाला, सदैव खुले हए 
होंठों वाला, हवा में उडते-विखरे ओौर लम्बे-लम्वे मस्तक के केण 
वाला, भ्रमर ओर राहु के समान काते वणं वाला, निदंय ओर 
कभी भी पश्चात्ताप न करने वाला, दारुण, भय उत्पन्न करने 
वाला, नृशंस, अनुकपारहित, साँप के समान एकान्त हृष्टि वाला, 
छुरे के समान एक धार वाला, गिद्ध पक्षी के समान मांस-लोलुपी 
अन्ति की तरह सवंभक्षी, वाल घातक ओर वाल हत्यारा है । 


हि देवानुप्रियो ! इसके लिये कोई राजा अथवा राजा का 
अमात्य अपराधी नदहींहै किन्तु इसके अपने किये कुकमं दही 
अपराधी हैँ ।“ इस प्रकार कहकर जहाँ चारक शाला (कारावास) 
थी, वहां आये ओौर वहां आकर उसे वेडियों से जकडं दिया, 
उसका भोजन-पानी ` बन्द कर दिया ओर तीनों संध्या कालोंमें 
प्रातः मध्याह्वं ओर शाम के समय चाबुकों, छडियों ओर लतां 
प्रहारो से उसकी पिटाई करने लगे । । 
देवदत्त का नीहुरण (अंतिम संस्कार) 
८५. तत्पश्चात्‌ धन्य सायं वाह ने मित्र, ज्ञाति, तिजक, स्वजन, 
सम्बन्धी ओर परिवार के साथ रोते-रोते आक्रदन करते-करते, . 
विलाप करते हए देवदत्त दारक के शरीर का महानु ऋदधि-सत्कार 
ओर प्रदशंन के साथ नीहुरण--अग्निसंस्कार किया भौर. फिर. 
अनेक लौकिक मृतक कृत्य मरणोत्तरकालीन लोकाचार किये,. 
तत्पश्चात्‌ कुछ समय वीतने पर वहं उस शोक से रहितहौ गया । 
धन्य का निग्रहु-- 


८६. तत्पश्चात्‌ किसी एक समय धन्य सार्थवाह को चुगलवोरों 
द्वारा अूठे-मूठे राजकोय अपराधे फसा दिया गया। 


तव नगररक्षको ने धन्य सार्यवाह को गिरफ्तार कर लिथा 
ओर गिरफ्तार करके कारामारमेंले आये, लाकर विजय चौर 
के सायएकदहीवड़ीमं वांध दिया । | 


घन्यक घर्‌ त भाजन का अत{- 
८3. तत्पएवातु अगले दिन प्रभात होने--यावव्‌-सूर्योदय मीर 


-महावीर तीयं मे विजय-तस्कर ज्ञात कथानक : सूत्र ६० 





= 


- उद्वियम्मि सुरे सहस्सरस्सिभ्मि दिणयरे तेयसा जलंते विपुलं असणं 
""पाणं खाइमं साइमं उवक्वडेड, भोयणपिडयं करेइ, करेत्ता, भोय- 
--णाईं पर्विवइ, लंछिय-मुहियं करेइ, करेत्ता एगं च सुरभि [वर]- 
` वारिप्िुण्णं दगवारयं करेइ, करेत्ता पंथयं दासचेडयं सदावेइ, 
=सदावेत्ता एवं वयासी --"“गच्छह्‌ णं तुमं देवाणुप्पिया ! इमं विपुलं 
- असणं पाणं खाईइमं सामं गहाय चारगसालाए धणस्स सत्यवाहस्स 
-उवणेहि ॥* 


तएु णं से पंथदएु भदाए सत्थवाहीए एवं वृत्ते समाणे हतु 
तं भोयणपिडयं तं च सुरभिवरवारिपदिपुण्णं दगवारयं गेण्ट्ड 
-गेण्डत्ता सयाओ गिहाभो पडिणिक्लमईइ, पडिणिक्लमित्ता रायगिहं 
नगर मञ्क्ंमज्ज्ेणं जेणेव चारगसाला जेणेव धणे सत्यवाहे तेणेव 
-उवागच्छइ, उवागच्छित्ता भोयणपिडयं ठवेड, ठवेत्ता उल्लंछड, 
उल्लंछे्ता भोयगं गेण्ह॒इ, गेण्हित्ता भायणाइं ठावेड, ठावित्ता हत्थ- 
सोयं दलयइ, दलइत्ता धणं सत्थवाहं तेणं विपुलेणं असण-पाण- 
खाइम-सादइमेणं परिवेसेइ । 


-विजयतक्करेण संविभागमग्गणं-- । 

८८. तए णं से विजए तक्करे धणं सट्यवाहुं एवं वयासो--“तुम्भे 
` णं देवाणुप्पिया { समं एयाओ विप्ुलाओ असण-पाण-खाइम-सादइ- 
-माओ संविभागं करेहि 1/2 
` घणस्स तत्निसेधो- 

८९. तए णं से धणे सत्थवाहे.विजयं तक्करं एवं वयासौ -- “अवि 
-यादं अहं विजया ! एयं विपुलं भसणं पाणं लाइमं साइमं कायाण 
-वा सुणगाण वा दलएज्जा, उवकुरुडियाएु वा णं छडडेऽजा, नो नेव 

-णं तव पुत्तधायस्त पुकत्तमारगस्त अरिस्स वेरियस्स पडणीयस्स 

-यस्चामित्तस्सर एत्तो विपुलाओ असण-पाण-खाइम-साइमाओ स्ंवि- 
--भागं करेज्जामि ।'' 


तए णं से धणे सत्यवाहे तं विपुलं असणं पाणं वाइमं साइमं 
- आहारेइ, तं पंथयं पडिविसज्जेड । 


तए णं से पेथए दास्तचेडए तं मोयणपिडगं गिष्हड, भिण्हित्ता 
` जामेव दसि पाउग्भए तामेव दिसि पडिगए । 
आबाधितस्त घणल्स विजयतक्करविक्वा-- 
६०. तए णं तत्त धणस्त सत्यवाहस्त तं विधुतं असणं पाण लाइन 
- साडमं आहूारियस्स स्माणस्त उच्चार-पास्तवग ण उन्वाहित्या । 
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जाज्वल्यमान तेज सहित सहस्ररश्मि दिनकर के प्रकाशित होने 
पर भद्राभार्या ने विपुल अशन-पान, खादिम-स्वादिम भोजन तयार 
किया, भोजन को रखने के पिटक (कटोरदान) में रखा, 
फिर उस पिटक को लांच्छित भौर मृद्रित किया अर्थातु उस पर 
चिह्घ लगाकर मोहर लगाई तथा सुगन्धित जल से भरा हुजा 
चड़ा तयार किया, फिर पथक्‌ दास चेटक को बुलाया, बुलाकर 
उससे कहा-- “हे देवानुप्रिय ! तुम जामो ओर कारागारमें 
जाकर यह विपुल अशन, पान, खादिम-स्वादिम भोजन धन्य 
साथवाह को दो ।** 

तत्पश्चातु उस पथक दास चेटक ने भद्रा सा्थेवाही की आनना 
को सुन हृष्ट -तुष्ट हो उस भोजनपिटक ओौर उत्तम सुगन्धित जल 
से भरे हुए षडे को लिया, लेकर धर से निकला, निकलकर 
राजगृह नगर के वीचो-बीच से होता हा जहां कारागार भा 
ओर उसमे भी जहां धन्य सार्थवाह था, वहां पहुंचा, पहुंचकर 
भोजन पिटक को रख दिया, रखकर उस पर वना चिह्व ओर 
मोहर हटाई फिर भोजन को निकाला, निकालकर, थाली 
अदि पात्नमे रखा, फिर हाय धोने को पानी दिया, उसके वाद 
धन्य सार्थवाह को वह विपुल अशन, पान, खादिम, स्वादिम 
भोजन परोसा । 
विजय तस्कर द्वारा संविभाग की मांग-- 
८८, तत्पश्चात्‌ विजय तस्कर ने धन्य सार्थवाह से इसप्रकार 
कहा--'हे देवानुग्रिय ! तुम मुञ्ञे इस विपुल अशन, पान, खादिम, 
स्वादिम भोजन मे से संविभाग करो--हिस्सा दो 1" 
धन्य का निपेध-- ` 
८६. इसके वाद धन्य सार्थवाह ने ` विजय तत्करसे इस प्रकार 
कहा--*ओ रे विजय | भलेदीर्म इस विपुल अशन, पान, 
खादिम, स्वादिम भोजन को कौओं ओर कुत्ताकोदे दुंगा जयवा 
उकरड़-कूडे के ठेर पर फक दूंगा, परन्तु तुञ्च पु्र-धातक, पूय 
मारक, शत्रू, वैरी, प्रतिकूल आचरण करने वनि भौर विरीध्रो 
के लिये इत विपुल अणन-पान-ादिम-स्वादरिम भोजन में म 
संविभाग नहीं कर गा 1" 

इसके पश्चातु धन्य सार्थवाह ने उस विपुल अगन, पान, 
खादय, स्वादय भोजन का जहर किया, आहार्‌ फक 
वापस लौटा दिया; रवाना कर्‌ दिया । 

पंयङ् दास चटक्ने उन भोजन प्टिकक्न तियापौर नयः 
जि्िजोरतन्त जाया वा, उनी गोर्‌ सट गया) 
आवाधित घन्य कौ विजय तरकर मे अवेन्ा- 
९०. तत्वस्तु उन धन्य त्रायवाह्‌ ङ वपन जनन, बान. नरम, 
स्वादिम नोजनदा जहार दङग्न ङ्‌ करार सतनस 


उत्पत्र टर्‌ । 
< 


पयता फा 





द्‌ 





तए णं से धणे सत्थवाहे विजयं तक्करं एवं वयासौ--“एहि 
ताव विजया { एगंतमवक्कमामो जेणं अहं उच्चार-पासवणं 
परिदुवेमि 1" 
विजयतवकरेण तन्निपेये-- 
६१. तए णं से विजए तक्ष्करे धणं सत्थवाहं एवं वयासी-- “तुज्ज 
देवाणुप्पिया ! विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं आहारियस्स अत्थि 
उच्चारे वा पासवणे वा, ममं णं देवाणुप्पिया }! दर्मेहि वर्हि 
कसप्पहारेहि य छिविपहारेहि य लयापहारेहि य तण्हाएु य छ्हाए 
य परज्छमाणस्स नत्यि केड उच्चारे वा पासवबणेवा। तं षछदेणं 


तुमं देवाणुप्पिया ! एगंते अवक्कमित्ता उच्चार-पासवणं परिटुवेहि ।'' 


तए णं से धे स्यवाहै विजएणं तक्करेणं एवं वृत्तं सभाणं 
तुस्षिणीए संचिद्रुर । 


घणेण पुणो कथिते संविभागमग्गणं-- 
६२. तए णं से धणे सत्थवाहे मृहृत्ततरस्स वलियतरागं उच्चार- 
पासवणेणं उव्वाहिज्जमाणे विजयं तक्करं एवं वासौ --'"एहि 
ताव विजया ! एगत्तमवक्कमामो जेणं अहं उच्चार-पास्तवणं परि- 
टुवेमि \"" 

तए णं से विजए तक्करे धणं सत्थवाहं एवं वयासी-- "जइ 
णं तुमं देवाण्‌प्पिया { ताभ विपुला असण-पाण-खाइम-साइ- 
माओ संविभागं करेहि, तभो हं तुरमेोहि सद्धं एग॑तं अवक्कमामि ।'" 

तए णं से घभे सत्यवाहे विजयं तक्कर एवं वयासी--"अहं 
णं तुढभं ताओ विपुला असण-पाण-लाइम-साइमाओ संविभाग 
फरिस्सामि 1" 

तए णं से विजएु तक्करे धणस्त सत्यवाहस्त एयमटुः पडि 
सुण 1 

तए णं से धणे सत्यवाहै विजएण तक्करेण सदधि एगंते अच- 
वंकमइ, उरचारपात्तवणं परिद्रुवेइ, आयते चोक्खे परमसुइभरुएं तमेव 
उाणं उवसंकमिताणं विहर । 


धणेण वरिजयस्स संविभागदाणं-- 

६३. तए णं सा महा क्लं पाउप्पमाए्‌ व्यणोए्-जाव-उद्ियम्मि 
मरे सदस्तरत्तिम्मि दिणयरे तेयसरा जलंते विपुलं असणं पाणं लाइमं 
सामं उवरपडेइ,-जाव-घणं सत्यवाहुं तेणं विपुलेणं अस्तण-पाण- 
गरादुम-कादमेणं परयपेड्‌ \ 


स णते धरगे सत्यया विजयस्त तक्करस्त ताओ विपुला 
-रमन-वाग-तादम-सादूमाभे सविनयं रेद्‌ 1 





धर्कथानुयोग-- पष्ठ. स्कन्ध अकोणक, कृथानकः सुन शद 


तव धन्य सथंवाह्‌ ते .विजय . तस्कर से कह्‌-- विजयः! 
चलो, एकान्त में चले, जिससे मै मल-मूत्र का त्याग कर सरं 1“ ` 


विजय चोर हारा उसका निषे्-- ¦ 
९१. तत्पश्चात्‌ उस विजय चोर ने धन्य सार्थवाह से कहा-- 
“'देवानुश्रिय † तुमने तो विपुल अशन, पान, खाच, स्वाद्यं भोजन ~ 
का आहार किया ह जिससे तुमह मलमूत्र की बाधा उत्पन्न हुई है,.- 
परन्तु देवानुश्रिय } मृञ्ले तो इन वहुत से चावुकों के प्रहारसे 
चिवोंके प्रहारसे, ओर लताओंके प्रहार से तथा प्यास ओौर 
भूख से पीडति होने के कारण मलमूत्र की वाधा नहीं दै, 
इसलिये देवानुत्रिय { जने की इच्छाहो तो तुम्हीं एकान्त में 
जाकर मलमूत्र को वाधा को मिटाभो, मलमूत्र कात्याग 
करो ।'" 

इसके वाद विजय नोर की इस बात को सुनकर धन्य 
साथवाह मौन रह गया । 


धन्य के पुनः कहने पर विजय द्वारा संविभाग की मांग--. 
६२. इसके वाद पुनः उच्चार.प्रश्रवण की तीव्र बाधा से पीडित ` 
होकर धन्य सार्थवाहं ने विजय चोर से इस प्रकार कहा-- 
“विजय, चलो एकान्त मेँ चलो, जिससे मै मल-मूत्र की वाधा को- 
मिटा लँ, मलमूत्र कात्याग करद्‌)" ` 

तव विजय चोरं ने धन्य सार्थवाह से' कहा--“देवानूप्रिय ! 
यदि तुम.उस विपुल अशन, पान; खादिम, स्वादिम भोजन मेँ से. 
संविभाग करो तौ मँ तुम्हारे साथ एकान्त भे चल सकता हूँ 1” 

इसके वाद धन्य साथवाह ने विजयं चोरः से, इस प्रकार ` 
कहा-- य तुम्हुं उस्र विपुल अशन, पान, खाद्य ओौर स्वाय भोजन 
मे से.संविभाग करूगा-- हिस्सा. दगा 1 

तत्पश्चातु विजय चोर ने धन्य साथेवाहं के. इस - कथन को - 
स्वीकार किया । 

इसके वाद .वह्‌ धन्य. सायंवाह -विजय चौर के साथ एकान्त मे 
गया ओर मलमूत्र का त्याग किया तथा उसके वाद.भच्छी तरह ` 


से स्वच्छ ओर परम शुचिभरूत होकर वापस अपने स्थान पर 
आ गया। 


धन्य द्वारा विजय को संविभाग दान-- ` 
€३. तदनन्तर भद्रा ने अगले दिन प्रभात होने--यावतु-सूयं 
का उदय एवं सहस्ररष्मि दिनकर के जाज्वल्यमान तेज सहित 
प्रकाशित होने पर विपुल अशन, पान, खाद्य ओर स्वादय भोजन 
तंवार्‌ किया--यावत्‌--धन्थ सार्थवाह को वह विपुल अशन, .- 
पान, खादिम, स्वादिम भोजन परोसा । 

तव धन्य सार्थवाह ने विजय चौर को उस विपुल अशन, - 

पान, खाद्य, स्वाय भोजनमेसे हिस्सा दिया । 


-मंहाबीरः तीयं मे विजये-तस्करः ज्ञात कथानक : सूच ९७ 
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पंयगेण भेह्‌ाए तन्निवदेणं-- 
६५. तए णं से धणे सत्यवाहे पंयगं दासचेडयं विसज्जेइ । 


तए णं से पंयए भोयणपिडयं गहाय चा रगाओ पडिणिक्खमई, 
-"पडिगिक्वमित्ता ,रापगिहं' नयरं मज्ञंमज््ेणं जेणेव संए गिह जणेव 
` भदा सत्यवाही तेणेच उवागच्छड, उवागच्छित्ता भु [ सत्यवरगह ?| 
- एवं वयास --एवं खनु देवाणुप्पिए { धणे सत्यवाहे तव पृत्तघाय- 
--गस् पुत्तमारगेस्स॒ अरिसंस ` वैरियस्स पडगीयस्स प्चामित्तस्स 
-ताओ-विपुलाओ,. असण-पाण-खाइम-साइमाओ संविभागं करेइ । 


-ददाए कोवो--' `` 
९५. तए णं सा भहा सत्यवाही पंथगस्स' दासचेडगस्स अंतिए एय- 


मदु" सोच्चा आसुरुतता रद्रा ` कुविया चंडिक्किया भिसिमिसेमाणी 
धणस्तं सत्थवहुस्सं पञसमावेज्जई । ` ` ` ` ' ` ` 


- घणस्स चारसुत्ती-- 
&६. तए णं से धे सत्थवाहे अण्णया कयाईइ मित्त-नाइ-नियग- 
सयण-संवंधि-परियणेणं सएण य अत्यसारेणं रायकञ्जाओ अप्पाणं 
मोयावेड, मोयावेत्ता चारगसालाभो १डिणिक्खमइ, पडिणिक्लमित्ता 


- जेणेव अलंकारियसभा तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अलंकारिय-, 


कम्मं ` कारवेड, कारवेत्ताः जेणेव पोक्खरिणी तेणेव उवागच्छइ, 


उवागच्छिता अहधोयमद्टियं गेण्ह॒इ, गेण्हित्ता पोक्वरिणी ओगाह्ब, 


पणाहित्ता जलमज्जणं करे, क्हरेत्ता ष्हाए कयवलिकम्मे कयः 
कोउय-मंगल-पायच्छित्ते सव्वालंकारविभूसिए रायगिहं नगरं अणु- 


प्पविसडइ, अणप्पविसित्ता रायगिहस्स नगरस्सं मज्ज्ञंमज्सेणं जेणेव. 


सए गिहे तेणेव पहारेत्य गमणाषएु 1. . . 


-पणस्त सम्पाण- - 
&७, तए णं तं धणं सत्थवाहं एज्जमाणं पात्तित्ता सरायगिहे नयरे 
बहवे नगर-निगम-सेद्ि-सत्यवाह्‌-पञिइओ अआढंति परिजाणति 
: सश्कारेति सम्माणेति अभद्र ति सरी रकुतलं पुच्छंति ! 


तए णं से धणे सत्यवाह जेणेव सए मिहे तेणेव उवागच्छई । 

जावियसे तत्य वाहिरिया परिता भवड, तंजहा--रत्ता 
इवा पेस्साडइव। भपगाडइवा नाइत्लणाइवर, त्ता दियं 
. धणं सत्यवाहूं एज्जमायं पाइ, पायवदिया खेम कुलं पृच्छ३ । 


जावियस्ञे अत्य अब्नंत(रिया परिता नवह, तंजहा-- नाया 
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पंथक का भद्रा से कह्ना-निवेदन क्रना- 

&४. तत्पश्चात्‌ धन्य सार्थवाह ने पंयक दासि चेटक को लीटा 

दिया । ॥ 
पंथक भोजनपिटक को लेकर कारागार से वांह॒र निकला, 

निकलकर राजगृह नगर के वीचो-वीच होकर जहां अपना घर 

था, जहाँ भद्रा सा्थंवाही थी, वहाँ आया, आकर भद्रा (सार्थवाही) 

से इस प्रकार कह्‌ा--हे देवानुप्रिय } धन्य साथवाह ने तुम्हारे 

पत्र के घातक, पुत्रहुन्ता, शतु, वैरी, प्रतिकूल आचरण करने वाले, 

दुश्मन को उस विपुल अशन, पान, स्वादिम, खादिम भोजन में 

से हिस्सा दिया ।. 

भद्रा का कोप-- 

६५. तत्पश्चात्‌ भद्रा साथवाह. पंयक दास चटक से इस अथं को 

सुनंकर क्रोध से लाल-लाल हो गई, रुष्ट, कुपित, चंडिकावनु रद्र 


होकर दांतों को मिसमिसाती हुई धन्य सार्यवाहु को कोसने 


लगी--धन्य साथवाह पर प्रदप करने लगी । 


धन्य को कारागार से मुक्ति-- 
६६. तत्पश्चात्‌ वह॒ धन्य ॒स्राथंवाहु किती समय मि, जाति, 
निजके, स्वजन सम्बन्धी भौर परिवारके लोगो के हारा अपने 
सारभूत अथं से जुर्माना चूका दिये जाने पर राजदंडतते मक्त 
हृजा, मृक्त टोकर कारागार से वाहूर निकला, निकलकर अर्हं 
आलंकारिकं सभा. (नाई की दुकान) थी, वहां पूवा, पटुंचकर 
आलंकारिक कमं (हजामत) करवाया फिर जहां पुष्करिणी थी 
वहां अया, आकर नीचेसे धोनेकीम्िद्री ली ओर पुष्करिणी 
मे घुसा, जल से मज्जन किया, स्नान किया, वलिकमं किया, 
कौतुक, मंगल, प्रायश्चित किया ओर जलंकारो से विभूषित दौकर 
राजगृह नगरमे प्रवेश किया, प्रवेज करके राजगृहु नगर कै मध्य 
मसे गुजर कर जहां अपना घर या, वहा जाने के लिये उयत 
हृआ--रवाना हृञा । 
घन्य का सम्मान-- 

९७. तत्पश्चात्‌ धन्य सार्थवाह्‌ को थता दपर राजम्‌ 
के वहुपेत्ते नागरिका, व्यापारियो, प्रेष्टी-जनों जीर साधवाद्‌ 
आदिने उसका आदर किया, उनतर कुगल-ेम पृद्रा, उदा 
सत्कार सम्मान कि, यषटरेटाकेर मान सिया जीर जमर यय 
कुशल पुष्टो 1 

तत्पस्चात्‌ वद्‌ धन्य मा्येवाट्‌ जपने धर पटा । 

वहांजो दादूर शौ समायो, सत्र दान, तष्य (कायङ् 
वाटर भरते जने वानि नदर) सम्मदम्‌ 


द्‌ नगर 


नन्द, व्दपाद् 


भागाद्ार्‌, उन्दी धन्य नाकदा तना दया जर मग 
निरद्र्‌, नमन क्र, शेन, दुव नुन्नानां शद 1 


त्यं 4 ~~ ८ = 
यं ना जन्सन्तेर्‌ नता जर नन [च नरप स, 


य 


इवा पिया इवा भाया इवा भडणीडइवा, सावियणं धणं 

सत्थवाहूं एन्जमाणं पास, असणाओ अब्भं इ, क ठाकंठियं अव 

यासिय वाहू-प्पमोक्खणं करेइ । 

भददाएु कोवोवसमपुव्वं सम्माणं-- 

६८. तए णं से धणे सत्थवाहे जेणेव भहा भारिया तेणेव उवागच्छई। 
तए णं सा भहा धणं सत्थवाहं एज्जमाणं पास, पासित्ता नो 

आढाइ नो परिजाणड, अणाढायमाणी अपरिजाणमाणो तुसिणीया 

परम्प्रुही संचिद्रुड । 

६६. तए णं से धणे सत्थवाहे भदः भारियं एवं वयासो--“किण्णं 

तुज्छं देवाणुप्पिएु ! न तहरी वान हरिसो वा नाणंदो वा, जं मए 

सएणं अत्थसारेणं सयकज्जाभो अप्पा विमोइषए । 


तए णं सा भहा धणं सत्थवाहं एवं वयासी--“ कटं णं 
देवाणुध्पिया { ममतुहीवा हरिसो वा आणंदो बा भविस्सइ ? 
जणं तुमं मम पुत्तघायगस्स पुत्तमारगस्स अरिस्स् वेरियस्स पडणी- 
यस्त पच्चामित्तरस ताओ विपुला असण-पाण-खाइम-साइमाओ 
संविभागं करेसि ।"“ 

तए णं से धणे सत्यवाहे भहु भारियं एवं वयासी-- “नो खलु 
देयाणुप्पिएु { धम्मो त्ति वातवो त्तिवा कय-पडिकया इवा 
लोगजत्ता इ वा नायर्‌ इ वा घाडियए इ वा सहाए इ वा सुहित्ति 
वा [विजयस्त तक्करस्स ?] ताभ विपुलामो असण-पाण-खाइम- 
साइपाओ संविभाग कए, नण्णस्य सरीरवताए । 


तए णं सा भटा धणेणं सत्यवाहेणं एवं वुत्ता समाणी हदवुट्र- 
चित्तमणंदिया-जाव-हरिसवस-विसप्पमाणहियया आसणा अग्मु- 
दढ, अगमुद्र तता कंडाकंठि अवयासेइ खेमर्‌सलं पुच्छइ, पुच्छित्ता 
ण्टाया कयदलिकम्मा कय-कोउय-मं गल-पायच्छित्ता विपुलाईं भोग- 
भोपाईं नु.जमाणौ विह रइ । 


विजय-णायस्स निगमणं-- 
१००. तए णं से विजए तङ्करे चारगषालाए तेहि व॑घेहि य वहेहि 
प ऊस्प्पहारेहि प छिवापहुरेहि य लवापहारेहि य तण्हाए य ए 
य पर्प कालमासे कालं किच्चा नरएतु नेरइयत्ताए उव- 
उण्भे} 

ततं तत्यनेरडए जा काते कालोमाते मंमोरलोमहरिसे 
भोम उतात्तणए्‌ पस्मरुष्टे वभ्नेणं 1 
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वहिनं आदि, उन्होने भौ धन्य साथवाह को आता देखा, देखकर 
वे अपने-अपने. आसन से उठे, उठकर गले से गले मिलकर बाहो 
मे भर लिया ओौर हषं के आंसु बहाये । 


भद्रा के कोप का उपशमनं, सम्मान- 


९६५. तत्पश्चात्‌ वह्‌ धन्य साथं वाह्‌ भद्राभार्या के पासं पहुंचा । 

तब भद्रा ने धन्य सायं वाह्‌ को.अपनी ओर आता देखा, देख-- 
कर उसने आदर नहीं किया. न ध्यान पिया, किन्तु उपेक्षा ओर 
उदासीन भाव से मौन रहकर ओर पीठ फेर करर्व॑ठी र्ही। 
६९. तव धन्य साथवाह ने भद्राभार्या से इस प्रकार कहा--हे ` 
देवानुग्रिये ! किस कारण तुम्हें मेरे अने पर संतोष नहीं हुमा ? 
हषं नहीं हुभा ? आनन्द नहीं हुआ ? जवकि मैने अपने सारभूतः 
अथं से राजकाय-राजदंड से अपने आपको षुडाया है । 

तव भद्राने धन्य साथंव।ह्‌ से इस प्रकार कहा --“देवानुग्रिय † 
मुक्ञे कंसे संतोष, हषं ओर आनन्द होगा ? जव तुमने मेरे पृत्र-- 
घातक, पुत्रता, शत्रु, वैरी, विरुद्ध कायं करने वाले विरोधी 
को उस विपुल अशन, पान, खादिम, स्वादिम भोजनमेंसे 
संविभाग किया, हिस्सा दिया 1" 

इस बात को सुनकर धन्य साथवाह ने भद्राभार्या से इस प्रकार 

“हे देवानुश्रिये ! मेने धर्मं समञ्लकर, तप॒ समञ्च कर^ 

उपकार का बदला समज्ञकर, लोकयात्रा-दिखावा समञ्षकर, न्याय ` 
समज्ञकर या उसे अपना नायक समञ्चकर, सहचर समञ्चकर,. 
सहायक समञ्चकर अथवा सुहुद समक्षकर, (विजय चोर को) इस ` 
विपुल, अशन, पान, खादिम, स्वादिम भोजन मे से संविभाग नहीं 
किया, सिवाय शरीर चिन्ता के । अर्थात्‌ मल-मूत्र की बाधा को 
दर करने के प्रयोजनं से भोजन का संविभाग किया, अन्य कोई 
प्रयोजन नहीं था। 

धन्य सार्थवाह के इस स्पष्टीकरण को सुनकर भद्रा हृष्ट~ ` 
तुष्ट चित्त में आनन्दित हु्ई--यावत्‌--हषे वश विकसित हृदय - 
होती हई वह अपने असन से उठी, उठकर उसने गुले से लगाकर 
कुणल क्षेम पू्टो, इसके वाद स्नान किया, वलिकमं किया, कौतुक 


मंगल प्रायश्चित किया ओर विपुल भोगोपभोगौं को भोगती ह 


समय "व्यतीत करने लगी । 
विजय ज्ञात का निगमन- 


१००. तत्पएवात्‌ वह्‌ विजय चोर कारागार में वध-वंघ चावुर्को ˆ 
प्रहार, कणा प्रहार, छिव प्रहार, लता प्रहार ओर भूख-प्यास से 
पीडित दोता हुजा मृत्यु के अवसर पर काल करके नरक मेँ नारक ` 
रूप से उत्पन्न हुजा । 
नरक में उत्पन्न हुभा वहु काला अर अत्यन्त काला दीखता ` 
था, गम्भीर, लोमहुपंक, भयजनक, त्रासजनक एवं वणं से ` 
अत्यधिकं काला था! 


"महावर तीयं में विजय-तस्कर ज्ञात कयानक : सूत्र २०३ 





से णं तत्थ निच्चं मीए निच्चं तस्थे निच्चं तसिए्‌ निच्चं । 
परमऽपुह्ंवद्धं नरगगतिवेयणं पच्चणुञ्भवमाणे विहूरइ । 


से णं ताओ उव्वद्वित्ता मणादीयं अणवदगगं दीहूमद्धं चाउरतं 
संसारकंतारं अणुपरियट्ििस्सइ । । 
धणनायस्स निगसणं -- 
१०१. एवमेव जंबू ! जो णं अम्हुं निर्गो वा निग्नंयो वा आय- 
रिय-उवज्ज्ञायाणं अंतिए मुण्ड भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
पव्वइए समाणे विपुलमणिमोत्तिप-घण-कणग-रयणसारेणं वुन्भई, 
सोवि एवं चेव 1 


रायगिहे येरागमणं-- 

१०२. तेणं कालेणं तेणं समएणं थेरा भगवंतो जाईइसंपण्णा-जाव- 
पुब्वाणुरपुन्वि चरमाणा गामाणुगामं दूइज्जमाणा सुह ुहैणं विहर- 
माणा, जेणेव रायगिहे नयरे जेणेव गृणत्तिलए चेइए तेणामेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता अहूापडिरूवं ओग्गहुं ओगिष्टत्ता संज- 
मेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति । 


परिसा निग्गया धम्मो कहि । 


धणस्स पत्वज्जा- 

१०३. तए णं तस्स धणस्स सत्यवाहुस्स वहुजणस्त अंतिए एयमदु 
सोच्चा तिसम्म.इमेयारूवे अञ्क्षत्यिए वितिएप त्थिए मणोगए्‌ संकष्पे 
समुप्पज्जित्या-- “एवं खलु थेरा भगवंतो जाइसंपण्णा इहमागया 
इह संपत्ता । तं गच्छामि ? णं भेरे भगवते व॑दामि नमंसामि'" [एवं 
संपेहेड, सपेहैत्ता ?] ण्हाए कयवलिकम्मे कय-कोउय-मंगल-पाय- 
च्छितते सुद्धप्पावेसाड मंगल्लाई वत्याङं १वर परिदटिए पायविहार- 
चारेणं जेणेव गृणत्िलए रेइए जेणेव पेरा नगवंतो तेणेव उवा- 
गच्छित्ता पंञइ नमंसइ्‌ । 


तए णं यरा भगवतो घणस्त विवित्तं धम्ममाइक्ंति। तए 
णं से धये सत्यवाहे धम्मं सच्चा एवं वयत्ता- 


`"सहृहूषमि णं भते ! निम्बंपं पादययं । पत्तिपामि यं पते! 
निर्यं पादयपं । रोएमि घं प्रते ! निम्गेरं पावययं । अन्मदरुमिनं 


[६ 





वह॒ नरक मे सदंव भयभीत, त्रस्त जौर सदव घव्रराते हुए 
सदेव अत्यन्त अशुभ नरक गति सम्बन्धी वेदना का अनुभव करता 
हआ समय विता रहा है। 

वह्‌ उस नरक से निकलकर अनादि अनन्त दीघं मागं वाले 
चतुगंति ङ्प संसार कांतार में भटकता रहेगा । 
धन्य ज्ञात का निगमन-- 
१०१. अव तक के कथानकं का उपसंहार करने के लिये ुधर्मा 
स्वामी ने जम्ब स्वामी ते कटा--“भायुप्मनु जम्बू ! इसी प्रकार 
हमारा जो निर्रन्य अथवा निग्र्॑थी आचा्यंया उपाध्याव के पास 
मण्डित होकर, गृह त्वाग कर आनगारिक प्रव्रज्या को अंगीकार 
कर विपुल मणि, मौक्तिक, धन, कनकं ओर सारभूत रत्नम 
लुन्ध होतादै, वह भीरेसाही होता है अर्थात उसकी विजय 
चोर जेसी दशा होती दहे ।*' 
राजगृह में स्थविरागमन-- 
१०२. उस काल ओर उस्र समय में जातिसम्पत्त--यावत्‌-- 
चार ज्ञान के धनी अनुक्रमसे चलते हुए, प्रामानुग्राम विचरते 
हुए भौर सुखपूवंक विहार करते हुए धर्म॑धोप नामक स्थविर 
भगवन्त जहां राजगृह नगर था, जहां गुणशीलक चैत्य था, वहां 
आये, आकर सरध्वोचित अवग्रह्‌ लेकर, यथायोग्य उपाश्रय की 
याचना कर संयम ओर्‌ तपसे आत्मा को भावित फरतेदए 
विचरने लगे 1 

उनकी वन्दन) करने परिपदा निकली, स्थविर भगवन्तोने 
परिपदा को धर्मं देना दी। 
घन्य को प्रत्रञ्या-- 
१०३. तत्पश्चातू धन्य तार्थवाह को वहूत त लोगों ते इस घ्ुत्तान्त 
कां सुनकर आर ममन्नकर त्ता अध्यवनाय, जिताय, व्रपित 
एवं मानत्तिक संकल उत्पन्न हुजा--'"यहां जातिनम्अन्त स्वपि 
भगवन्त पधारे दु, यहांप्राप्तद्ुषुद। तोरम जा जर्‌ उन स्वपर 
भगवन्तो को वन्दन नमत्त्कार फः 1" टूल प्रह्मर फ पिचार 
क्य ओर्‌ रिचि फरद् स्नान पत्वा, वनिकं निया, नुक 
मंगल प्रप्रिवत्त का अर युद्ध गौर नमपोधित उनम माधनिर 
वस््ांको धारण कर वैदल जटां मु्गीनक चैत्य पा जह स्वपिर्‌ 
मनगवन्त विराज ग्द य, पहा परटुवद्र वदन-नमन्सार यः+ 

तत्रम्चान्‌ न्दपिर नगपन्नान धन्य नल प्िकिति प्रनद्लय 


उपदन दिया तरद उस सकयाट्‌ त धन धवय दर्‌ भम प्रतर 
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भते ! निर्गंथं पावयणं । एवमेयं भंते ! तहमेयं भते ! अवितह- 
मेयं भते ! इच्छियमरेयं भते ! पडच्छिमेयं भते ! इच्छिय-पडि- 
च्छयमेयं मंते 1 से जहैयं वुग्भे वयह्‌'' त्ति कटदटु येरे भगवते वंदई 


नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता-जाव-पव्वदए-जाव-वहुणि बासाणि 
सामण्णपरियागं पाउणित्ता भत्तं पश्चक्खाइत्ता, मात्ियाए संतेह्‌- 
णाए [अप्पाणं ज्लौसेत्ता ?], स्ट भक्ताद्‌ अणसणाए छेदित्ता काल- 
मासे कालं किच्चा सोहम्मे कप्ये देवत्ताए उववण्णे । 


तत्थ णं अत्येगइयाणं देवाणं चत्तारि पलिओवमाई्‌ं ठि 
-पण्णत्ता ! तस्स णं धणस्स देवस्स चत्तारि पलिओवमाइं 8िई । 


'घणस्स महाविदेहे सिद्धी-- 
३०४. से णं धणे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं ठिइक्वएणं 
-भवक्वएणं अणंतरं चयं चइत्ता महाविदेहे वासे सिज्जिहिइ-जाव- 
-सव्वदुक्खाणमंतं करेहि । 
-घणणायस्त पुणोनिगमणं-- 
१०५. जहा णं जं ! धणेणं सत्थवाहेणं नो धम्मो त्ति वा तवो 
त्ति वा कयपडिकया इवा लोगजत्ताइवा नायए इवा घाडियए 
दवा सहाए इवा सुहि त्ति वा विजयस्स तक्करस्स ताभो चिपु- 
लाभो असण-पाण-खाइम-साइ मओ संविभागे कए, नण्णत्य सरीर 
सारक्छणडाए ! एवामेव जत्र ! जे णं अम्हुं निगथे वा निग्गथी 
-वा आयरिय-उवज्क्षायाणं भंतिए्‌ मुण्डे भवित्ता जगाराओ अणगा- 
-रियं पव्वदए समाणे दवगय-ण्हाणुमहण-पुप्फ-गध-मल्लालंकार- 
-विभूसे इमस्स ओरालिय-सरीरस्स नो वण्णहेउं वा नो रूवहेउं वा 
नो बलहैडं वा नो वि्रयहैडं वातं विपुलं असणं पाणं खाइमं 
-साइमं आहारमाहारेड, नण्णत्थ नाणदं सणचरित्ताणं वहणडयाए, 
से णं इहलोए चेव वहूणं समणाणं बहुणं समणीणं बहुणं सावगाणं 
-बहुणं सावियाण य अच्चणिज्जे वंदेणिज्जे नमंसणिज्जे प्ुयणिज्जे 
सक्कारणिञ्जे सम्माणणिञ्जे कल्लाणं मंगलं देवयं चेयं विणएणं 
"पज्जुव स णिज्जे भवड़ । 


परलोए विय णंनो बहूणि हत्थच्छेयणाणि य कण्णच्छेयणाणि 
य नास्राछेवणाणि य एवं हिययडउप्पायणाणि य वक्षणुप्पायणाणि य 


#। 


धर्मफयानुयोग-- पष्ठ स्कन्ध-- प्रकीर्णकं कथानकं ; सूव.१०५ 
॥# 0 0 0 # 6000 0 
निग्रन्थ प्रवचन मूसे संचिकरदै। है भगत्रनु { मँ निग्रन्थ प्रवचन 
का अनुसरण करने फे लिये उद्यत होतारं । ह भगवनु ! निग्र 
प्रचचनदेसादहीदै। ह भदन्त! वहु सत्यद्र। ह भगवन्‌ | यह्‌ 


अतथ्यनहींदै। हि भगवन्‌ ! यह्‌ मृञ्ने इच्छितिद्रे। दष्टदै, ह 
भगवन ! प्रतीच्छति वारत्रारट्ष्टदटै। ह भदन्त ! मुपे द्रष्ट 


ओरपूनःपूनःद्ष्टदटै। ह्‌ मदन्त ¦ यहु्ध॑मादीहे, जसा आप 
निरूपण करते ई ।'-एेसा कहकर उस्ने स्थविर भगवन्तोंको 
वंदन~नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके--यावत्‌ू--वट्‌ 
्रतरजित हो गया--यावतु -वहूत वर्प तक श्रामण्यं पर्वायि का 
पालन कर, आहार-पानी का प्रत्याद्यान कर, एक माप्त की 
संलेखना द्वारा आत्मा कौ मांजकर, साठ भोजनो फो अनन 
द्वारा छोड़कर काल मस्मे काल करके सौधर्म कत्प में दैवल्प 
से उत्पन्न हु । 
वहां क्रिन्ही-किन्हीं देवो की चार पल्योपभ की स्थिति कही 

है । वहाँ धन्य नामक देव की भी चार पल्योपम की स्थिति 
(भव-आयुष्य) कही ठै 
धन्य को महाविदेह्‌ मे सिद्धि-- 
१०४.. वह्‌ धन्य देव उस देवलोक से आयुक्षय, स्थितिक्षय ओर 
ओर भवक्षय के अनन्तर च्यवित होर महाविदेह्‌ क्षे में सिद्धि 
प्राप्त करेगा--यावतु--समस्त दुःखों का अन्त करेगा । 
धन्य ज्ञात का पुनः निगमन-- 

१०५. भगवानु सुधर्मा ने जम्बू स्वामी से कहा--हि जम्बू ! जैसे 
धन्य सायंवाह्‌ ने धमं है" एेसा समञ्चकर अथवा तप, प्र्युपकार, 
लोकं यात्रा, नायक, सहचर, सहायक अथवा सुहूत्‌-मित्र समक्चकर 
विजय चोर को उस विपुल अशन, पान, खाद्य, स्वादय भोजन में 
से संविभाग नहीं किया था, सिवाय शरीरकी रक्षा के लिये- 
शरीर को टिकाये रखने के लिये । इसी प्रकारै जम्बु { हमारा 
जो निर्ग्रन्थ या निग्रन्थी आचाय, उपाध्याय के पास मुर्डित होकर 
गृह त्याग कर अनेगारं प्रव्रज्या से प्रब्रजित हौकर स्नान, उपमर्दन, 
पुष्प, गंध, माला, अलंकार ओर शरीर विभूषाकात्याग करके 
जो अशन, पान, खाद्य, स्वादय आहार करता है, यह्‌ इस ओदारिक 
शोर करे वणं, रूप, बल या विषय सुख के लिये नहीं करता है 
किन्तुज्ञान, दर्शनं ओर चारित्रक साधना करने के सिवाय 
उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं होत्ता है । वहं साधुओं, साध्व्यो, 
श्रावको ओर श्रविकाओं द्वारा इस लोक में अचंनीय, वेदनीय, 
नमस्करणीय पूजनीय, सत्कारणीय, सम्माननीय होता है तथा 
उसे कल्याणरूप, मंगलरूप, देवस्वरूप ओौर चैत्यस्वरूप मान- 
कर पयु पासना-सेवा करने योग्य माना जाताहै । 

परलोक मे भी वह्‌ हृस्पयेदन, क्णंचेदन, नासिकाचेदन को 
तथा इसी प्रकार हृदय के उत्पाटन, वृबणों (अंडकोप) के उत्पाटन 


महावीर तीयं मे मयुरी-अंड ज्ञात कयानक : सूत्र. १०७ 





उत्लंबणाणि य पाविह्इ, पुणो मणाइयं च णं अणवदग्गं दीहूमद्धं 
चाउरंतं संत्ारकंतारं वीर्दवदस्सद-- जहा व से धणे सत्यवाहे 1" 


--णायाधस्मकहाभो सु° १अ०२ 
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(उखाडना) ओर उदूवंधन (फांसी) जादि कष्टों को प्राप्त नहीं 
करता ट तया अनादि मनन्त दीवं मार्गं वाली संस्तारञव्वीको 
पार करेगा । जसे धन्य सायंवाह्‌ ने किया । 


स > १ धु 
> 


, मयूरीश्रण्डणायं 


चंपाए मप्रूरीए अण्डसेवणं-- 
१०६. तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरो होत्या--वण्णञओ 1 


तीते णं चंपाएु नयरीएु वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 
सुभूमिमागे नामं उज्जाणे-- सन्बोउय-पुप्फ-फल-सम्िद्धे सुरम्मे 
नंदणवणे इव सुहू-सुरभिसीयलच्छापाए समणुवद्धे 1 


तस्स णं सुभूमिमागस्त उज्जाणस्स उत्तरओ एगदेसम्मि मालुया- 
फच्छए्‌ होत्था- वण्णञ । 

तत्थ णं एगा वणममूरोदो पुद्रुं परियागए्‌ पिट्‌दुण्डी-पंड्रे 
निडवणे निस्वहृए - निण्णमुद्विप्पमाणे मयू री-अ उए पसवड, पसवित्ता 
सएणं पक्यवाएणं सारक्ठमाणो संगोवेमाणी सविटुं माणी विहूरइ । 


चंपाएु जिणदत्तसागरदत्ता सत्यवाहदारगा- 

१०७. तत्य णं चंपाए्‌ नयरोए दुवे त्यवाहुदारगा परिवतति, तं 
जह्‌ -- जिणद्तपुक्ते य सागररत्तपुत्तं य-सहूजायया तहूवडिडियया 
सहुपसुकौोतियया तहु रारदरिसो अण्णमण्णमगुरत्तपा जप्नमण्नननु- 
स्ययया अण्गमग्गच्छेरएघुदत्तया भण्यमग्नह्पि-इस्छिपरारया अण्य- 
मष्णेसु पिरत स्िच्चःहं फरणग्जिाइं पच्चणभवमाणा दिहुरति 1 





१ वत्तिङ्ता समृता निगमनमाया 


६, मयुरौ-यण्ड ज्ञात 


चंपा मे मयूरी का अंड-सेवन-- 
१०६. उस काल भीर उस समयमे चंपा नामक नगरी यी, 
उसका वर्णन करना चाहिये । 

उस चंपा नगरी के वाहुर उत्तर पूवं दिग्भाग-टंगान फोणमें 
सुभूमिभाग नामक उद्यान था, वह्‌ सभी ऋतुजो के ूलो-म्लान 
समृद्ध रमणीय मौर नंदन वन के समान सुखद, मुरतिगंध एवं 
शीतल छाया से व्याप्त था । 

उस सुभूमिभागय उद्यान के उत्तर दिगावर्तीं एक देन-प्रदग 
मे एक मालुका कच्छ था, उसका वणन फरना चाहिप्रे। 

उ मालुका कच्छ मे एक वन-मयूरो ने पृष्ट, प्रयापगत-- 
प्रसवकाल को प्रप्त--चावलां के पड के समाने उत यमं यान, 
नित्रण-- अक्षत, वायु जादि के उपद्रव से रहित, पनी मृद्रीर 
वरावरदौ अंडांका प्रसव किया, प्रसव फरक अपेया 
वायुतेरक्ना क्रतो, संगोपन--नार-मंभान ऊर्तो जीर नंदव्टन-- 


पोषम्‌ रतो हट समय यापन ऊरन्य पो) 

चंपा मे लिनदत्त सागरदत्त नाम सायवाहु क पत्र-- 

उसवचवा नगम र्मेदो नार्यवाहु-दत निपाय फेनम य 

इन प्रत्मर प-जिनदत फपतर जोर नयवरदच दा वृध । वरन 

नाध जन्तव, नापदी वड द सकचन ददम यतय, 
ही दारदर्पी--िगद्ति ट्ष द, दन्म्पर्‌ दनान 


वा, एव-दूनम्‌ स जननस्ण कन्त २ करन्दन दोसर -दृनग ज ष 


१०५ ४ 


निपनाटुमेनु जष्टर-किरह्मि ज न वट्‌ दहा! नन्दा धनो ज दय, नड तं दया दता वद्‌ 
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न ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ~ 


तए णं तेसि सत्यवाहुदारगाणं ` अग्णया कयाइ एगयञो सहि- 
याणं समुवागयाणं सण्णिसण्णाणं सण्णिविदहुाणं इमेयारूवे मिहोक- 
हसमुल्लावि समूप्पज्जित्था--*जण्णं देवाणुप्पिया ! अम्हुं सुहं वा 
दुक्तं वा पव्वज्जा वा॒विदेसगमणं वा समुप्पज्जइ, तण्णं अम्हेहिं 
एग स्षमेच्चा नित्थरियव्वं' ति कटृदु अण्णमण्णमेयारूवं संभारं 
पडियुणेति, पडियुणेत्ता सकम्मसंपउत्ता जाया यावि होत्था । 


चंपाए देवदत्ता गणिया-- 

१०८. तव्यं णं चंपाए नयरीए देवदत्ता नामं गणिया परिवसइ-- 
अड्‌ढा दित्ता वित्ता वित्थिण्ण-विउल-मवण-सयणासण-जाण-वाहणा 
वहुचण जायरूव-~रयया आओोग-पओग-संपउत्ता विच्छडिडय-पउर- 
भत्तपाणा चउसद्िकलापंडिया चउसट्भ-गणियागुणोववेया अउ- 
णत्तौक्तं विसेसे रममाणी एक्कवीस-रइगृणप्पहाणा वत्तोस-पुरिसो- 
वपारकुस्षला नवंगसुत्तपडिवोहिया अट्ारसदेसीभासाविसारया 
प्िगारा गारचास्वेसा संगय-गय-ठुसिय-भणिय-चेद्टिय-विलास- 
संलावुल्लाव-निउण-जुत्तोवयारकुसला ऊसियज्ज्या सहस्सलेभा 
विदिण्णछत्त-चामर-वालवीपणिया कण्णीरहुप्पयाया वि होत्या । 


यणं गणिया्हस्साणं अष्हैवच्चं पोरेवच्चं सामितं भट्ित्त 
मरत्तरपत्तं आपा-दृस्र-सेणावन्चं कारेमाणी पालमाणी महयाऽहेय- 
मटु-मोय-याद्प-तंती-तल-ताल-वुडिय-चण-मुदुंग -पडुप्पवादइयरवेणं 
िठतादरं भागनम्‌ नू जमाणो विह्रइ । 


सरवयादशास्माणं गणियाषएु सह्‌ उज्जाणकोडा-- 

१२८. नए न नति सटन्थाद्‌दारमानं अण्या कयाइ वुच्वावरण्ट्‌- 
सर्वरस ति्निदनतनगागयानं नम.णायं आवत्ताणं चो्खाणं 
भूदान नुनसयररमयातं उनेवाटपर न्दु ग्हास्नमतत्रावे 


का मान करते थे, दोनों एक-दूसरे के हूद्य्‌ `का इच्छित कायं करते 
थे ओर एक-दूसरे के"घर में नित्य कृत्य . ओरः करणीय-नमित्तिकः 
कायं करते हुए विचरते थे । 

` ` तत्पश्चात्‌ वे -साथं वाह-पु्र. किसी समय इकट्ठे हुए, मिले 
ओर एक साथ बैठे ओर सुखपूवंक वठे तो उस समय उनमें इस 
प्रकार का वार्तालाप हुज--हे देवानुप्रिय } जोभी हरे सुख 
दुःख, प्रत्रज्या अथवा विदेशगमन का अवसर प्राप्त हो, उसका 
हमे एक साथ ही निर्वाह करना चाहिये ।'' इस प्रकार कहकर 
दोनोने आपस में इस प्रकार की यह्‌ प्रतिज्ञा अंगीकार की, 
प्रतिज्ञा करके अपने-अपने कायं में प्रवृत्त हौ गये । 


चंपा में देवदत्ता गणिका- 


१०८. उस चंपा नगरी में देवदत्ता नामक एक गणिका निवास 
करती थी । वह॒ धनसम्पन्न, तेजस्विनी ओर प्रख्यात थी । विस्तीणं 
एवे विपुल भवन, शंया, आसन, यान, वाहन, पुष्कल स्वणं एवं 
चद भादि धन की स्वामिनी थी । अर्थोपाजेनके उप्रायोंकी 
जानकार थी अथवा लेन-देन का व्यापार करती थी । उसके यहं 
इतना अधिक भोजन-पान वनता थाकिखानेकेवादभी वहत 
सा वचा रहता था । स्त्रियो की चौसठ कशाओं की पंडिता थी, 
गणिका के चौसठ गुणों ते युक्त थी, उनतीस प्रकार की. विशेष 
कीडाये करने वाली थी, रति के इक्कीस गुणो में निपुण थी, 
वत्तीस प्रकार के पुरुषोपचार करने में कुशल थी, उसके सुप्तनौ 
अंग जागृत ये--अर्थातु युवावस्था को प्राप्त थी, अठारह देशी 
भाषाभों में विशारद थी, अपनी सुन्दर वेशभूषासे श्यृङ्घार रस के 
अगार जसी प्रतीत होती थी, सुन्दर गति, हास-परिहास, वचन- 
संलाप, चेष्टा, विलास, वार्तालापं करने मे प्रवीण थी, योग्य 
उपचार, व्यवहार करनेमें कुणल थी, उसके घर पर ध्वजा 
फहराती थी, सहल धन, मुद्रा देने पर प्राप्त होने योभ्व थी, 
राजाकीओरसे छर, चामर भौर वीजना-पंखा प्रदान किया 
गया धा, कर्णीरिथ नामक वाहन पर वैठकर आती थी । 

एक हजार गणिकां का आधिपत्य, नेतृत्व, स्वामित्व, भवं त्व, 
महत्तरकत्व--अप्रेसरत्व, आजा-ईर्वर, सेनापतित्व करती हुई, 
उनका पालन-पोषण करती हुई, नृत्य, गीत-वाद्य, तंत्री, तल, 
ताल, वटित, घन, मृदंग, पटह आदि वाजो को ध्वनि निनादं 
पूवक विपूल भोगोपभोगों को भोगती हू्द अपना समय व्यतीत 
करती थी । 
सा्थवाहपर्ो की गणिक्रा के साय उद्यान क्रोडा- 
१२९. तत्पण्चातु उन सार्धवाट्‌-पत्रौं की क्रिसी समय दोपहरमें 
नोजन रने कं अनन्तर आचमन-कुत्ला करके स्वच्छ, प्रम, 
गुतिभूत दार मृषपूवक् आननो पर वैर-परंठे आपश मं उस 
प्रार्‌ को चचा-व्ःता दू कि-- “ह देवानुप्रिय ! 


"महावीर तोयं में मंड-मयुरो ज्ञात कयानक : सूत्र १११. 


[ष्वा व त क क त 1 


रयणीए-जाव-उद्वियम्मि सरे सहस्सरस्सिम्मि रिणयरे तेयसा जलंते 
-विपुलं असणं पाणं लाइमं सादरम उवक्खडावेत्ता तं विपुलं असणं 
पाणं खाइमं सादइमं घूव-पुष्फ-गंध-मल्लालंकारं गहाय देवदत्ताए 
गणिय।ए सदधि सुभूमिभागस्त उज्जाणस्स उज्जाणर्तिरि पच्चणुभव- 
- म।णाणं विहरित्तए' त्ति कटृटु अष्णमण्णस्त एयमद्र' पडिघुणं ति, 
पडिमूणेत्ता कल्लं पाउप्पमायाएु रयणोए-जाव उद्टियम्मि सूरे सह- 
स्तरस्सिभ्मि दिणयरे तेयसा जलंते कोडुम्बियपुरिते सदावेति, सदा- 
वेत्ता एवं वयासी-- 


“ गच्छह्‌ णं देवाणुपिया { विपुलं असण-पाण-खाइम-साइमं 
-उवक्खडह्‌, उवक्खडत्ता तं विपुलं असग-पाण-बाइम-ताइमं घूव- 
पुष्फ-गंध-वत्य-मल्लालंकारं गहाय जेणेव सु्ूमिमागे उज्जाणे जेणेव 
नंद पुक्खरिणी तेणेव उव।गच्छह्‌, उवागच्छत्ता नंदाए, पोक्ल- 
--रिणीएु अदूरसामंते ुणामंडवं आहूणह्‌-असियसम्मज्जिओवलित्तं 
पंचवण्ण-सरससुरनि-मुक्क-पुप्फपु'जोवयारकलियं कालागर-पवर- 
कुन्दुरषफ-तुर्क-धूव-उज्खंत-सुरनि-मघमेत-गंधुदधुयानिरामं सुगंध- 
वर-गंधगंधिय गंघवट्मूयं करेह्‌, करेत्ता अम्हे पडिवालेमाणा-पडि- 

- वालेमाणा चिद्रहु'"-जाव-चिद्रुन्ति 1 


११०. तए णं ते सत्यवाहुदारगा दोच्चं पि कोडम्बियपुरितसे सदा- 
वेति, सदावेत्ता एवं बयासी विप्पामेव [भो देवाणुप्पिया ! ?| लहु- 
करण-जुत्त-जोदयं समघुर-वालिहाण-समलिहिय-तिक्वग्गतिगएहि 
रयपामय-घंट-सुत्तरजज्‌-पवरफंचण-खविय-नत्यपरगहोग्यहिवर्ए्ह्‌ 
नोचुप्पलकयामेलएहि पवर-गोण-जुवाणएहि नाना-मणि-रयण-रुचण- 

- धंटिया-जालपरिक्रियत्तं पवरलक्छणोवयेयं जुत्तामेव पवहुणं गवणेह्‌ । 
ते वि तहैव उव्णेति । 


तए णं ते सत्यवाहुदार्ना ण्टावा क्यवलिङन्मा कय-काउय- 
मेगत-पापस्छितता अप्महुग्घानरणालस्िसरोरा पददुण दुष्हेति, 
उुरूहित्ता जेषेव देवदत्ताए्‌ गसियाए्‌ निह तेषेष उवानच्छत्ि, उवा 
गल्छि्ता एवहपाजो पच्योरट्‌ति, पस्वोरटित्ता देददत्तए गिपयए्‌ 
चिह्‌ जपुप्पयिसेति । 


१११. तएयं चा रयम गयियाते सेष्व्वाहूशारए पएञ्जनाप 


पासद, पतितः टटुवद्ध जानयानो सस्नृदृहः अस्मयु नचटू- 
पयःद्‌ जयपच्छर, जलनगव्छिकएते सत्यङटरषर्ए्‌ एच उवयन्- 





अच्छा होगा कि आगामौो दिन रात को ए्रमात क्स में प्ररिवत्तित 


मात तज सहित प्रकाशित होने पर विपुल परिमाण में जयन, 
पान, खादिम, स्वादिम भोजन तयार करवाकर्‌ जर उम्र दिषु 
अशन, पान, खाद्य, स्वाय भोजन, धूप, पुष्प, मध, वस्त, 


अलंकारो को लेकर देवदत्ता गणिका के सराय चुमूभिनाम जान 
मे उद्यानध्री का अनुभव करते हुए विचरण करं ।" दतत प्राग 


कट्कर एक-दुसरे ने इस अर्थं को स्वीकार किया, र्दरोकार दरद 
आगामी दिन रात्रि के वाद प्रभात हौने--यावन्‌- नूयं फा उदव 
ओर सह्खरररिमि दिनकर के जाज्वल्यमान तेज सहित प्रफायित 
होने पर कौटुम्विक पुरूपों को वुलाकर दन प्रकार कटा-- 
““देवानुग्रियो ! तुम जाओ अर विपूल अजन, भान, सराय, 
स्वाद्य भोजन तैयार करो. त्वार करके मन, 
खाद्य, स्वादय, भोजन, धूप, पुप्प, गंध, वस्त्र, माला, अर्व॑फागं पो 
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पन्न, 


लेकर जहां सुभूमिभाग उद्यान दै, जहां नन्दा पुष्वरिणीदे, पा 
जाओ, जाकर नन्दा पुष्करिणी के समीप न्वृणा गंप (बपध्रन 


आच्छादित मंडप) वनाभो, जल का िट्काव कर, ताटु-नुद्‌।र फर, 
लीपकर पंचरंगे सरस, नुगंधित एवं विपरि दए पृष्व पुच्योन 
व्याप्त कर, काते अगर, श्रेष्ठ कुन्दुर्प्क, तुर्प् (लोभान्‌) णवं 
धूप को जलाकर महक्ती हूर्द नुरनिमंधने व्याप्त कराना 
मनोहर प्रेष्ठ सुगंध से चुगंधित करनुगंध कीवदी जनी वनानौ 
ओर फिर हमारी प्रतोता करते हण वहीं ठहरा ।'“-- यावत्‌ --- 
कौटुम्बिक पुरुप आदेयानुमार कार्य फरके उनी राह देने नने। 
११०. तत्पश्चात्‌ उन साथवाह्-पुत्रों ने पूनः कोटुन्तिक दुग्धा को 
बुलाया, वृलाकर उनतत टस प्रार्‌ कहा--“देवानूप्रियो ! नुम 
रीघ्र दी चलने मे हला समान बूर जरयः वातरण्यःन 
चित्रित तीन सीगो के जयराम वाति, चोदका षंटियोने युन 
स्वरणं जटति सूत कीडोयो नावन द दष, नालस्मतद्य 
लंगा युक्त श्रेष्ठ उवान द॑नोने नुनाद्रूता, विति प्रष्ण 
क्ण मणिवा, रत्ना यर स्व्नंन वना परंटियाते बृन्परदना शेष 
लनां वाना स्प वाना । व दवटून्तिकि दुग्व जानन्न्‌ र 
उपरिपन फरनद्रु। 


तन्पर्चान्‌ उन नावन न्‌ न्य र, पततम 4 
यनुक मनन्‌ प्रापन्विन [दया तर (मिग इ ज करन तदम 
न्तरा म यामन र मरत लग ग्न दन म त्त 
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५८ 
कककककष्कव्ककक कदा व क दा का व | 
'"संद्रिसंत॒ णं देवाणप्पिया ! कि मिहागमणप्पभयणं ?" 

तए णं ते सत्यवाहदारग। देवदत्तं गणियं एवं वयासौ- 
““इच्छ.मो णं देवाणुप्पिए ! तुमे सद्धि सुभमिमागस्स उज्जाणस्स 
उज्जाणत्तिरि पच्चणुभवमाणा विहरित्तए 1" 

तए णं सा देवदत्ता तेत्ति सस्थवाहदारगाणं एयमहु' पडिघुणेड, 
पटिघरुने्ता ण्हाया कयवलिकम्मा-जाव-सिरी-समाणवेसा जेणेव 
सत्यवाहूदारगा तेणेव उवागया 1 


११२.वए णते सत्यवाहुद्यारगा देवत्ताए्‌ गणियाए सदधि जाणं 
वुप्दति, दुर्हिता चंपाए नयरीए्‌ मज्जञंमज्छ्ेणं नेणेव सुभूमिभगे 
उज्जाणें जेणेव नंदा पोक्वरिणी तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
पवहुण{म परयोरटंति, पच्चोरटित्ता नंद पोकखेरिणि ओगाहेति, 
ओ गाहित्ता जलमज्जणं करति, करेत्ता जलक्डि कटति, करेत्ता 
ष्ठ्‌पा देवउत्ताए सध (नंदाभो पोक्वरिणीभो ?) पच्चृत्तरंति, 
जरणेव बूणामंडय तमेव उवगच्छंति, उवागच्छित्ता (यूणामंडवं ?) 
अगप्वविप्तंति, अणुप्पविरित्ता सव्वालंकारभूसिया आसत्या 
चीतत्पा सृहासणवरगया देवदत्ताए सद्धिं तं विपुलं असण-पाण- 
प्राइम-साटम धूव-पुप्क-वटय-मंव-मत्लालंकार आसाएमाणा 
वित्ाएमाणा परिमाएमाणा परिनु जेमष्णा एवं च णं विहरंति । 
नि्नियनूतुत्तरागया विय णं समाणा देवदत्ताएु सदधि विपुलाईं 
फामनोगाद्‌ भृ कमाणा विहुरति । 


त्‌ णं ते सत्थवाहुदारगा पुष्वावरण्ुकालसमय सि देवदत्ताए 
ग्गिपाप्‌ सदधि बूणामंडवामो पडिणिर्वमंति, पडिणिक्लमित्ता 
दत्पसमेरत्तीए सुनूमिषमे उन्नाणे वहमु आलिघरएसु य कयनलि- 
ध्ररण््ु प तत्तापरएमु य अच्छणघरएसु य वेच्छणघरएसुय 
पमटुगयरएनु प मोहूणपरएवु य सालधरएपु य जालघरएमु य 
गुमुखवरणमु व उन्याण्विर पच्चणुभरवमाणा विहरति । 


श्रःपयाहरास्नेहि मयुरोअण्डगाणय्ण 
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५११ स त सत्यवादशम्मा तेग माचुयाक 
धद शमनात्‌ ॥ 

सए यम्या परनमपूरो ते सदयवाद्‌रारा्‌ एम्ममःणं पास्रद, 
मिता मदा जरतो मलपा मरता मशनं कार्यं विसिम्मुयमराणो- 


मुपा स्व्द्ानते बिजिरतम ३, पियस्यरनित्ता 


५ 


ब मम्मुदप्रमः 


लन ददद प्त दन्ता त मट्पवदररष मपतुयाण्च्णं च 
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द स्व दाददष्णन्य्‌ -स्नमनन्ड नद्ात, गदापा 
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इस प्रकार पूछा--“देवानुप्रियो ! किये--आज्ञा दीजिये आपका 
यहाँ अने का क्या प्रयोजन है ? 

तवं उन साथंवाह्‌ पुत्रों ने देवदत्ता गणिका से इसप्रकार 
कहा--“"देवानूग्रिये ! हम तुम्हारे साथ सुभूमिभाग,. उद्यान 
पहुंचकर उद्याननश्नी क{ अनुभव करते हुए विचरना चाहते हैँ 1" 


देवदत्ता गणिका ने उन साथंवाहु-पत्रों के इस विचार को 
स्वीकार किया, स्वीकार करके स्नान किया, बलिकर्म किया--- 
यावतु लक्ष्मी के समान सुन्दर वेष धारण करके जहाँ साथंवाहु-पुत्र ` 


थे, वहाँ आ गई । 
११२. तदनन्तर वे सा्थंवाहु-पुत्र देवदत्ता गणिका के साथ यान-- 


रथ पर आरूढ्‌ हुए, आरूढ होकर चंपा नगरी के बीचौंदीचेसे 


होकर जहां सुभुमिभाग उद्यान था ओर उसमें भी जहां नन्दा 
पुष्करिणी थी वहां पहुंचे, पहुंचकर यान से नीचै उतरे, उतरकर 
नंदा पुष्करिणी मे अवगाहन किया, अवगाहन करके जल मज्जन 
किया, जल क्रीडा की, फिर स्नान किया ओर देवदत्ता के साथ 
(नन्दा पूष्करिणी से) वाहर निकले, जहां स्थूणा मंडप था, वहां 
अये, आकर (स्थूणा-मंडप में) प्रविष्ट हुए, प्रविष्ट होकर सव 
अलंकारो से विभूषित आश्वस्त-स्वस्थ ओौर विश्वस्त होकर श्रेष्ठ 
आसन पर वैटे फिर देवदत्ता के साथ उस त्रिपल अशन, पान, 
खादिम, स्वादिम, धूप, पुष्प, गंध, वस्त्र, माला ओर अलंकारों 
का उपभोग करते हए विशेप रूप मेँ आस्वादन करते हुए, विभाग 
करते हुए एवं भोगते हुर विचरण करने लगे । भोजन करने के 
उपरान्त देवदत्ता के साथ विपुल काम-भोगों को भोगते हए. 
विचरन लगे । 

इसके वाद वे सार्थंवाह्‌-पुत्र दिन के पिष्ठले प्रहर मे देवदत्ता 
गणिका के साथ स्थूणा मंडप से वाहर निकलकर हायमें हाय 
मिलाकर सुभूमिभाग उद्यान मे वने हुए बहुत से आविगृहों मेँ 
कदलिगृहौं मे, लतागृह में, विश्वामगृहो मे, प्रे्षणगृहौ में 
प्रसाघनगृर्हा म, मोहनगृहों मे, सालगृहों मे, जाल गृहो म ओर 
पृप्पगृहा म वूमत हुए उद्यान कौ श्री-णोभा का अनुभव करते 
दु विचरने लगे । 
साथवाहुपुत्रा हास मयुरो-ञडकों का तेना-- 
११३. तत्पर्चात्‌ व नाववाह-पुत्र धमते हए जरां मालुकाकच्छ 
धा, वरटा जनि क तिव प्रवृत्त हण । 

तत्र उम वन-मयूधी ने सा्वादू-यृत्रो को आति देखा 
भपनात्‌ त्रत्ते हाता 
दरं मालुम 
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नार-जार म आवाज करके केकारव करतो 

न बादर मामी, नागफर्‌ ष्क वुक्षकी ढासी 
ठन माथवाहू-ृरत्री ओर मार्ठुकाकच्छ का 
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नाववाटु-वमा न एक-टूगदर्‌े को ब्ुनामा, वलाकद 
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एवं वयासी- “जहा णं देवाणुण्पिया ! एसा वणमयुरी अम्हे 
एज्जमाणे पासित्ता मोया तत्या तसया उव्विग्गा पलाया महया- 
महया सदणं केकारवं -जाव-दववडालयंति टिच्चा अम्हे माचुया- 
कच्छ्यं च (मणिमिसाए ट्द्एु ?) पेच्छमाणी वचिदटरुड, तं 
भवियव्वमेत्य कारणेण" ति कट्‌ मालुयाकूच्छयं वंतो अणुप्पविसंति 1 
तत्य णं दो पुद्र परियागए-जाव-मयूरी-मंडएु पात्तित्ता अण्णमष्णं 
सदार्वेति, सदावेत्ता एवं वयासो--““सेवं खलु 'देवाणुप्पिया ! 
म्ह इमे वणमयूरी-भंडए्‌ साणं जातिमेताणं कुदकुडिषाणं जंडएसु 
पपिखवावित्तए 1 तए णं ताओ जातिमंताभो कुक्कुडियाभो एए 
अंडए सए य अंडए स्एणं पं्रवाएणं सारव्खमाणीजो संगोवेमाणीभ 
विहुरिस्सति । तए णं जम्हुं एत्यं दो कोलावणगा मपूरी-पोयगा 
भविस्संति"' ति कट्‌ यण्णमण्णत्त एयमदटर' पडिपुणेति, पडिसुणेत्त। 
सए सए दातस्तचेउए सहारवेति, सहावेत्ता एवं वयास --' नच्च 
णं तुव्भे देवाणुप्पिया ! इमे अंडए्‌ ग्रहाय सगाणं जातिमंताणं 
कुप्कुडोणं अंडएसु पर्खिवह्‌""-जएव-ते वि परिवंति । 


११४. तए णं ते सत्यवाहुरारगा देवदत्ताए गणियाएु सदधि 
सुूमिभागस्स उज्जाणस्स उज्जाणसिरि पच्चण्‌मवमाणा विहूरित्ता 
तमेव जाणं दुरुढा समाणा जेणेव पपा नयरौी जेणेव देवदत्ताए 
गणियाए गिह तेणेव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता देवरताए गिह 
अणुप्पयिसंत्ति, अणुप्पविसित्ता देवदत्ताएु गणियाए विकलं जीवि- 
यार्ह पोइदाणं दलयति, दलडइत्ता सक्रारंति, ्म्माणेति, 
सष्षफारेता सम्माणेत्ता देवदत्ताए गिहा २ड्िणिदमेति, पडि- 
णिक्खमित्ता जेणेव सादं सादं गिहाटु तेणेद उवामच्छति, उवाग- 
च्छित्ता सकम्मस्तेपउत्ता जाया यावि होत्मा। 


सागरदत्तपुत्तेण संदेहैवसेण अण्डयविणासो उवणञओ य-- 
११५. तत्य णंजे ते सागररत्तपुत्ते सत्यबाहदारए्‌ सेषं ङूल्तं 
पाउप्पभायाए रपणौए-जाव-उदट्िपम्मि सुरे सहत्तरस्सिरिम दिषणयर 
तेपसा जसंते जेणेव से दणम्रपूरौ-ञजंरए तेणेव उवानच्टर, उव्राग- 
च्स्त्ता तंस्ि मयूरा-भंडयंति संङ्एि रंपिए्‌ वितिनिसमःदन्मं 
भेयतमाबर्णे ङतुसस्तमापण्ये (ण्यं ममं एत्य कोलादणणए्‌ नद्ररा- 
पयण भरिस्सद उदाहर नो भयिस्तइ? न्ति स्ट्यु तं मश्रा- 
- चंडय जनिग््ष्‌-जनिश्पणं उष्वत्ेह पदियत्तद नापारेद्‌ छना 





. का घर पा, वहां अये, 





५५. 
~~ ~~~ 
दस प्रकार कटा--"देवानुप्रिय ! यह्‌ वनमनरूधे हमं जता दन्न 
भवमीत, त्रत्त, स्तब्ध, उद्िन होती हठ भागो आर्‌ नैज अव्यणजन 
मेँ केकारव करके--याउत्‌- वक्ष ऋ उानं परे वेदत ठने जोर 
मानुकाक्च्छ को (जपनकःद्ष्टिने) देष र्हा, दमका का~ 
कारण टोना चाये 1" सा कहकर वे मनुकःफच्छमें धुम 1 
वह दो पृष्ट जर्‌ अनुत्रमने वृद्धिकाप्रप्तदहो न्दर याचन्‌ 
मूर के डां कोदेखा, देखकर पएव-दूनरे को भात्राजवी तीः 
आवाज देफर्‌ इस प्रकार कटा--ददेवानुध्रिय | वन-मनूपीके त्न 


ञजंडों को जपनी उत्तम जातिक्ये मुमियाके थां कनाय डान 
देना अषने लियि अच्छादहयगा। तव वे अननो जात्तिवन्त मियां 
इन अंडोंका अपने अंडांकेः साथ अगन पन्यां दवान रन्षप्र 
ओर संगोपन-पोपण करतो नटे । चिसने हुनारे पाम प्रर 
करनेके लिय मवूगी केदो 
उन्दोनि एक-दुरे फी वरात स्व्रीरार स 
अपने दाम चेटका को बुलाया ओर वृनाकन उनम टम प्रन 
वःहा--देवानुप्रिया ! तुम जानो आर -न जंद्यं फते जपन 
जातिवन्त मुगियां के जडाके साल रम्य दा ।“---यायत्‌ - 
दासपु्रोने उनदोनोां थलं फो मृगियों के 
दिया । 


उच्य 


य 


संय के मापन्न 


११८. तत्पर्चःतु वे मा्ववाट्-पूतरदेवदनागयिद्न 
भाग उद्यान कौ उद्यानन्नी का अनुनय दन्ते; 
रथ पर जट दोक जहां चंपानेयनापो 
जाकर देयदत्ता कपर 
प्रवे फस्देः देवदत्ता गणिका फो जीपिफ्ा ॐ योम्य {वृत प्राप्न 
दान प्रतिदान सत्पार-मम्मान पि नीर {ग 
देवदत्ताकेषघरम निक्त, तिकतदर्‌ नेदं लपने-जप्ते पर 
वहां जाव जर जापर सपन-तपने कार्यां नंकम्नदि गे । 


गर 


दिया | ) ^ 4४ 


ण्यानू उनम ~} रमृग्{न-दव्‌ 
-शृनृन्नुर्‌ 


श्न 


प 7न~- सार १ 


ने, (र प्म 
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चालेद फदेद ष्ष्रेड खोभेद अभिक्वणं-भभिक्यणं कण्णपूलतति 
टिद्टियावेड्‌ । 


तए णं से मयूरी-अंडए अभिक्खणं-अभिक्यणं उव्वत्तिज्जमाणे 
परियत्िज्जमाणे आसारिज्जमाणं संसारिज्जमाणे चालिज्जमाणे 
फंदिज्जमाणे घटिज्जमाणे खोिज्जमाणे अभिक्यणं-अभिवछणं 
कण्गमूलंसि टिद्टियावेज्जमाणे पोच्चडे जाए यावि होत्था । 
११६. तए णं से सागरदत्तपुत्ते स्त्थवाहूदारए्‌ अण्णवा कयादु 
जेणेव से मभूरी-अंडए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छ्त्ता तें मपूरो- 
अंडप्रं पोच्चडमेव पासड, "अहो णं ममं एत्य कीलावणषए मपूरी- 
पोयए न जाए" न्ति कट्ट्‌ ओहयमणसंकष्पे फरतलप्हरत्यमुटे 
सदूज्काणोवगणए ज्ञियाइ । 


११७. एवामेव समणाउसो ! जो अम्हुं निम्गंयो वा निग्गंयी वा 
आयटिय-उवञज्ञायाणं अंतिए मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणमगारियं 
पव्वइए समाणे पंचमहन्वएसु छज्जीवनिकाएवु निग्गंये पावयगे 
संकिए कंचखिए वितिगिछसमावण्णे भेयसमावण्णे कलुससमावण्णे, 
से णं इहभवे वेव बहुणं समणाणं वहूणं समणीणं वहुणं सावगाणं 
बहुणं सावियाण य हीलणिज्जे निरणिञ्जे िस्षणिज्जे गरह्‌णिज्जे 
परिमर्बाणज्जे, परलोए्‌ वि य णं आगच्छ वहुणि दडणाणिय 
बहूणि मुण्डणाणि य बहूणि तज्जणाणि य बहूणि तालणाणि य 
बहणि अंदुबंधणाणि य बहूणि घोलणाणि य बहूणि माइमरणाणि 
य बहूणि पिइमरणाणि य बहूणि भाइमरणाणि य बहूणि मगिणी- 
मरणाणि य बहूणि भज्जामरणाणि य बहुणि पृत्तमरणाणि य 
धूथमरणाणि य॒ बहूणि सुण्ामरणाणि य, बवहुणं दारिदाणं वहुणं 
दोहग्गाणं बहूणं अप्पियसंवासाणं वहुणं पियविप्पमोगण वहूणं 
दुवख-दोमणस्साणं आभाग भविस्सति, जभादियं च णं अणवयग्गं 
दीहमद्धं चाउरंतं संसारकतारं भूज्जो-मृज्जो अणुपरियटस्सइ 


सद्धाजुत्तस्स जिणदत्तपुत्तसस मभररसंपत्ती उवणभो य-- 
११८. तए णं से जिणदत्तपृत्ते जेणेव से ममूरी-अंडए तेणेव उवा- 
गच्छद्‌, उवागच्छित्ता तसि मयू री-अंडयंसि निस्तंकिएु (निक्कंविए 
-निष्विर्तिगिछे ?) सुव्वत्तए णं मम एत्थ कीलावणएु मभ्रुरो-पोयषए 
-भविस्सइ त्ति कट्‌दु तं मयूरो-भंडयं अभिक्वणं-जभिक्वणं नो 
उव्वततेइ मो परियत्तेड नो आसारेइ नो संसारेड नो चालेइ नो 
फदेइ नो घट इ नो खोभेड अभिक्लणं-भभिक्लणं कण्णमूलंसि नो 
टिद्ियावेइ । 





धर्मफयानुपोग ~~ षष्ट स्कन्ध प्रको कषान र मूत्र ट१८. 


अः कोनो “ववो -नो- नोन वो -वयो -य जो जो नकः दोः वको ` 





वि 


उदका हथात यदन्ते लमा, यनात सदा, कनि नवा, पदभ 
ट्त स्वरम करने समा, कोलपण कर्न दका तर वस्यार्‌ न 
त पारा लकि ठते अजनि सना | 

तत्परना््‌ दु मनुजा वनि वाद्‌ दुत, पिनि, 
जआस्यारण, संसरण समन से, नानि, (व्‌, न्म न्न्‌, श 
कमन मीर सामक पानि सार ार्-वात्‌ तमात त कोला, निरवयि 
टो गषा। 
?१६३. तत्पपनात्‌ मी पहि नमय नु निद 


गणने 
[1 
५] 
४ 
> 
४ 
म 


४ 


म्ब यहु मगुरी का त्रय्या नदा दुमा 1 एना पिया कर्‌ नद 
चिन्न दाता दुला, ह्यली पर्‌ मु के विकाम आतव्यानि तं दु 
गमा, चिन्ता स्ने तमा । उनके मनीरन सिन्ते मये । 

११५७. परसा प्रकार" आयुष्मन्‌ न्रमणो ! जौ सादु मा माधो 
आचार्ये अया उगाध्याय के पास मुम्टिति दवाकर बु त्पागद्र्‌ 
अन्मार प्रव्रज्या प्रहूग कर्के पान मदाय्रता 7 विघपमने, ट्‌ 
जीवनिकाय के विषय मे अथवा निप्रम्य प्रवचन कै व्रिषपनें ते 
करतार, लाल्िक फलक कांला-अभितापा करता, विविक्त 
स प्रस्तहोता दै-- क्रिया कर.फलमें सन्देह करता, भेदने आक्रान्त 
होता यथवा कलुपता को प्राप्त दूताद्‌) वद्‌ उसी भव में बूत 
स साधुओं, साध्वियो, श्रावको ओर श्राविकाओं ऊ द्वाय दीलना, 
वहिष्कार, उपेक्षा, गद्‌, निन्दा, परिभव, अनादर करने क योग्य 
दीता दै तथा परभवमे भी बहुत दंड पाता, मृंडा जता 
वार-वार्‌ तजंना ओर ताड्नाका पात्र होता दहै, वासर वेडि 
मे जकड़ा जाता है, वार-वार घोलना पाता, बार-बार उमे 
माता के मरण, पिताके मरण, ध्राकरं मरण, भिनी मरण, पनी 
मरण, पुत्र मरण, पुत्री मरण आओौर पुत्रवधू मरणका दुःख भोगना 
पड़ता दै तथा परभवसे दारिद्र, दुर्भाग्य, अनिष्ट संयोग, इष्ट 
वियोग अत्यन्त, दुःख ओर दुर्मनस्कता का भाजन वनेगा, अनादि- 
अनन्त दीधं मागं वले चतुगंति रूप संसार कान्तारमे वार-वार 
परिश्रमण करेगा । 


श्रद्धायुक्त. जिनदत्त-पुत्र को मयुर संप्राप्ति ओर उपनय-- 
११८. सागरदत्तपुत्र को तरहं जिनदत्तपु्र भी जहां मयूरी काः 
अंडाथा, वहां आया, आकर उस मयूरी के अंडे के विषय'म 
निःशंकित (निःकांक्षित ओौर विचिकरित्सासे रहित) रहा, “भरे 
इस अंडे से क्रीड़ा करने योग्य सुन्दर गोलाकार मयुरी वालक 
होगा 1'* इस प्रकार से निश्चिन्त होकर उसने मयूरी के अंडेको. 
बार-बार उलटा-पलटा नही, आसारण नहीं किया, संसारण 
नहीं किया, चलाया नहीं, स्पशं नहीं किया, क्षुभित नहीं किया. 
ओर बार-बार करान के पास लाकर उसे बजाया नहीं । 


महावोर तीयं में ंड-मयूरी ज्ञात कथानकं : सूत्र १२० 

११. ^ ^^ ^^ 
तए णं से मयूरो-मंडए मणुव्व्तिरजमाणे-नाव-अटिद्टिषा- 

विज्जमाणे कालेणं समएणं उन्मिन्न ममूरो-पोयषए एत्य जाए ) 


तए णं से जिणरत्तपुते तं मयूरी-पोययं पाड, पासित्ता 
हृतु -मयुर-पोसए सदावेइ, सदावेत्ता एवं वयात्तौ-“"वुन्मे णं 
देवाणुप्पिया ! इमं मगूर-पोयगं वहहि मयूर-पोसण-पामोग्गेहि 
दर््वाहि अणुपुव्वेणं सारश्लमाणा संमोवेमाणा संबड्ढेह्‌, नद्‌टुल्लगं 
च सिकछावेह्‌ 1*” 

तए णते म्रूर-पोसगा जिणदत्तयुत्तस्त एपमद्र ९डक्ुणं ति, 
तं ममूर-पोपगं गेण्ट्ति, जेणेव सए गिहै तेगेव उवागच्छंति, तं 
 ममरर-पोयगं वर्हि नम्ुर-पोसण-पाओग्गोह दर्ववेहि अणुृव्बेणं 
सार्मःणा संगोदरेमाणा त्त वड्टेति नद्‌ टूल्लगं च सिष्छावेति । 


तए णं से मपूर-पोयए उम्मुकक्वालमावे विण्णाय-परिणयमेत्त 
जोगणगम गुप्ते लश्वग-वंजण-गुणोववेएु माणुम्माण-प्यमाणपडि- 
पुण्णपक्यपेहुणफलावे विचित्तपिच्छसतचंदएु नोलकंठए्‌ नच्चणसौतएु 
एगाएु चप्पुडिपाएु कयाए्‌ समणीए्‌ अणेगादं नट्‌ टुत्लगसयाइ 
केकोइयसयाणि य फरेमाणे विहूरई । 


तएणंते मथूर-पोसगा तं मबरूर-पोयगं उम्मुक्क्बालमावं- 
ज।व-रेरादुपसयाणि य फरेमाणं पात्तित्ताणं तं मयूर-पोयगं 
गेण्टंति, गेष्त्ता जिणदत्तपुत्तस्स्र उपणेति । 


११६. तए ण से जिणदत्तपुत्ते सत्पवाहुदारणए मपूर-पायगं उम्मुषक- 
बालमावं-जाव-कादयसयाणि प ररेमाणं पात्तित्ता हद्व 
तेति पिपुलं जोवियारिह पोडराणं दलय द, दलदत्ता पड्वितन्जेद 1 


तए णं तै नपूर-पेयमे लजिणदत्तपुत्तणं एगाए्‌ खष्पुडिराए 
कपाए स्मानोए नगोला-सग-त्िरोधरे सेपायमे भयादपि 
पटृण्धपश्य उश्पित्तचंररादय-कताद पेःदङादयस्याण मु उमाणं 
म्यह 1 


१२०. एल निपररुपुत्ते तय भपूद-पदएयं पए नरश्‌ 
विप्ाडग-{निव-पठश्क-उम्यर-बउम्म्‌टु-महप्ट्पहुनु स्ददि २र 
साहस य प्दहुषिमिएहि 2 प्रह तदं दरनाचं सिह्र्द। 


] 


{१1 
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तत्यस्वातु उम मयूरी के अंडे को उलट-वृलटे न कन्ने त-- 
यावतु-षवजाय नहा जाचस्त उत्त कात जार उन नन्दयन जपतु 
उचित समय प्राप्त हने पर वह्‌ जंडा षएटूटा जर मवूरौ के वानक 
का जन्म हूजा। 

तव उस जिनदत्त-मृच्र ने मयूरी कै वालक को देगा, देवकर 
हृप्ट-तुष्डट हौ मयूर-पोपको को बुलाया, वुताकर उनत्ते टन प्रकार 
वहा--“"ह देवानुप्रियौ ! तुम इतस्त मवूरी-पोतको मनुर फो पोप 
देने योग्य पदार्थोत्ने पृष्ट कय ओौर अनुम से संरक्षण फरते दृप्‌, 
संगोपन करते हए कडा करो जौर नत्यकना सिग्ाजो । 

तत्पश्चात्‌ उन मयूर-पोपकों ने जिनदत्त-पृप्र मल एन यात 
कौ स्वीकार किया जीर उन मगूर्‌ वालकः करो ग्रहण किया, प्रहष 
करके अपे घर जयि ओर उस मुर्‌ वानककोव्रहूतेने मूर 
पोपक द्रव्यो, पदार्थो से पुष्ट करके तया मेरक्षण, संगोपन नंवध्रन 
करते हुए नृत्यकला निखाने लने । 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ मयूरी का वच्वा वाल्पावस्था ते पार ग 
सक्चान जीर युवावस्या मम्पन्नदा गया, लक्षणो नौर व्पयनोा, 
तित जदि गुणां से युक्त टला, मान-उन्मानःद्रनाण, तम्र 
चाड़ाई, मोटा मे सपने परो जर गिच्छां के ममू म र्गिपूणः 
हुमा । रंग-वरिरन पंय वाल्ला गया। उन पंन मे न्च 
ये । उसो प्रीवा नीलवर्मं कोटा मट्‌ भौर वद्‌ नृन्य कने क 
स्वभाव वाला हो गया, चुट वत्रनिदी अने प्रहर न्त्य 
ओर सक्ड़ां केकारव करते हुए परिचर करने तमा । 

तत्पर्वात्‌ उन मयूर पाद्फाने उम मदूर क वन्दा पचमन 
स मुक्त--यपावतु-मम्ट्ाकेद्ारय जादि तग्ते दष दन्यष्द्‌ -उमं 
मयूर पातत का निवा जार चङर विनदन पुत्र सामन उन्नति 


फिया। 

१६६. तय उन जिनदत्त पृथ ननद दार न मनुर्‌ पाक दा 

दयपन मुक्त---पाप्नू-ङङद्यारय करत द दक्‌ दात नग 

सन्तुष्ट दाकर ठन मदुरपालता स्य जीविना त पान्य पस- 

परिनि दिया जीर प्रानितानि द्धन दत विद्वा [द्य 
त्पञ्यन्‌ वट मदुर कवक 


॥१ 
दवान पर नदूननय सममत निन पः 
ट:{ रर. ~: ध 
धक मरन मन्वत सयं ता ज्व वन वक्‌ न तर स 


दम्डं उव दत तनः 


महावीर तोयं ने अंड-मयूरो ज्ञात फथानक : सूत्र १२० 


न्क ७ 


>+ 
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त्एणंसे ममूरो-मेडए अणुल्वत्तिज्जमाणे-नाव-मिष्टिया- 
चिज्जमाणे काल्तेणं समएणं उन्मिन्ले सयूरी-पोयएु एत्य जाए 1 


तए णं से जिणरत्तपुते तं मयूरो-पोययं पासद, पासित्ता 
हृहृुहूं -मय्‌र-पोसए सदावेद, सद्‌वेत्ता एवं वयासौ--"“तुम्भे णं 
देवाणुप्पिया ! इमं भयुर-पोयगं वर्हि मगूर-पोसण-पामोर्गेहि 
दर्हं जणुपुव्वेणं सारषलमाणा संगोवेमाणां संवड्ढेह्‌, नट्‌टुर्लगं 
च सिदावेह्‌ 1" 

तए णं ते मपूर-पोसगा लिणदत्तपुत्तस्स एयमद्र पडुरणे ति, 
तं मय॒र-पोयगं गेण्ंति, जेणेव सए गहे तेणेव उवागच्छंति, तं 
ममूर-पोयगं वर्ह मयूर-पोसण-पाओगगहि दवेष्टि अणुषुब्धेणं 
सारद्यमःणा संगोदरेमाणा सवडटंत्ि नर्‌ ट्‌ल्लगं च सिष्वेति 1 


तए णं से ममूर-पोयए उम्मुवकवालमावे विण्णाय-परिणयमेन्ते 
जोग्बणगम गपत्ते लर्वण-वंजण-गुणोववेए माणुम्माण-प्पमाणपडि- 
पुण्गपक्खपेहुणरलावे विचित्तपिच्छसतचंदए नीलकंए नच्चणसीलए 
एगाए चप्पुडिवाएु कयाए समाणौए्‌ अणेगद्धं॑नट्‌टुल्लगसयाइं 
केकाइयसयाणि य करेमाणे विहर इ । 


तएणंते मगरूर-पोसगा तं ममूुर-पोयगं उम्परुक्कवालमाचं- 
जाव-फेकाइयसयाणि य करेमाणं पासित्ताणं तं मयुर-पोयगं 
गेण्हंति, गेष्दित्ता निणद्तपुत्तस्स उणेति । 


११६. तए णं से जिणदत्तपुत्ते सत्यवाहदारणए ममूरःपोयगंउम्मुक्क- ` 


बालमावं-जाच-केकाइयसयाणि यं ` फरेमाणं ` पासित्ता ` हडतुद 


तौ विपुलं जी वियपरिंहुं पौडदाणं दलयइ, दलइत्ता `पडिविसनज्जेड 


तए णं से मदुर-पोयगे . जिणदत्तपुक्तेणं एगाए चप्पुडयाए 


कयाए समाणीए 
पदण्णपक्ये उदिलत्तचं दकादय-कलावे केककाइयसयाणि सु चमाणे 


नच्चह्‌ ॥ 


१२०. तए णं से जिणदत्तयुत्ते तेणं ममूर-पोयएणं च॑पाए नयरीए 

त्िघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌-महापहपहेसु सएहि ` 

साहस्सिएहि य सयसाहस्तिएहिं य पणि जयं करेमाणे विहूरहं 1 
[६॥ न 


, नंगोला-मंग-सिरोधरे सेयावंगं ओयास्यि-. 


तत्पश्चात्‌ उस मयूरी के अंडे को उलंटपुलटः न करने से-- 
यावत्‌--वजाये नहीं जाने से उस काल ओर उस समय में अर्थात्‌ 
उचित समय प्राप्त होने परं वह्‌ मंडा फूटा ओर मयूरी के. वालक 
का जन्म हुभा। त, । 

तव उस जिनदत्त-पुव ने मयुरी के वालक को देखा, देखकर 
हृष्ट-तुष्ट हो मयूर-पौपको को बुलाया, बुलाकर उनसे इस प्रकार 
वहा--“हे देवानुप्रियो ! तुम इस मधूरी-पोत को मसूर को पोपण 
देने योग्य पदार्थो से पुष्ट करो ओर अनुक्रम से संरक्षण करते हुए, 
संगोपन करते हुए वडा करो ओर नृत्थकला सिखाओ ।" 

तत्पप्चातु उन मयूर-पोपकों ने जिनदत्त-पत्र की इस बात 
को स्वीकार क्रियां भौर उस्र मग्र वालक को ग्रहण किया. ग्रहण 
करके अपने घर अये ओर ` उस मयूर वालक को वहत .से मयूर 
पोपक द्रव्यो, पदार्थो से पुष्ट करके तथा संरक्षण, संगोपन सवधन 
करते हुए नृत्यकला सिखाने लगे । 
` ` तत्पश्चात्‌ वह मयूर का वच्चा वात्यावस्याको पार कर 
सज्ञान ओर युवावस्था सम्पन्न हो गया, लक्षणों भओौर व्यंजनों, 
तिल आदि गुणों से युक्त हुआ, मान-उन्मान-प्रमाण, लम्बाई 


चौड़ाई, मोटाई से अपने पंखों भौर पिच्छों के समूह्‌ से परिपूर्ण 


हुआ । रंग-विरंगे पंख वाला हो गया । उन पंखों में सैकड़ों चरक 
ये । उसकी ग्रीवा नीलवर्णं की हो गई ओौर वह्‌ नृत्य करने के 
स्वभाव वाला हौ गया, चुटकी वजाति ही अनेक प्रकारके नृत्य 
मीर संकड़ों केकारव करते हुए विचरण करने लगा । 

तत्पश्चात्‌ उन मयूर पोपकों ने उस मयूर के वच्चे को वचपन 
से मुक्त--यावत्‌--संकडोंः केकारव. आदि. करते हुए देखकर उस 
मगूर पोत को लिया भौर लेकर जिनदत्त पृत्र के सामने उपस्थित 
किया। 
११६. तव उस जिंनदत्त पुत्र संवाह दारकं ने मगर वालक को 
बचपन मुक्त--यावत्‌--केकारव करते हुए देखकर हवित, ओर- 
सन्तुष्ट होकर उन मयूरपालकों को जीविकां के योग्य ` प्रीतिदान~ 
पारितोपिक दिया ओौर प्रीतिदान देकर उह विदा किया: 

“` तत्पश्चात्‌ वह ,मगूर बालक जिनदत्त-पुतर हारा चुटकी बजाये 
जाने पर लांगूलभंग समान -- जसे सिंह आदि -अपनी- पृंछ-को - 
टेदी करते है, उसी प्रकार अपनी गरदन टेढ़ी कर लेता था-उसके. 
नेत्रके कोने स्वेत बण के हो जते थे वह्‌ अपने पिच्छों वाले दोनों 
पंखों को फला लेता, चन्द्रक युक्त पिच्छ समूट्‌-को ॐंचा कर लेताः 


; ओर संकड़ों केकारव करता हुमा नृत्य करने लगता था, 


१२०. तत्पश्चात्‌ वह ` जिनदत्त-पुत्र उस मयूर ` वालकःके द्वारा 


` चम्पा नगरी के श्छृगाटकों, त्रिको, चतुष्कों, चत्वरो, चतुमुं खों 


राजमार्गो में सेक्ड़ो* हजारों. ओर लाखों के दांव-होडं में त्रिजय 
प्राप्तः करता था। । + 
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चालेड फंदेद ष्ट्रं खोभेद अभिक्खणं मिणं कण्णमुतंि 
रिटियावेई । 


तए णं से मयूरी-अंडए्‌ अभिक्छणं-अर्भिषखणं उव्वत्तिज्जमाणे 
परियत्तिज्जमाणे आसारिज्जमाण संसारिज्जमाणे चातिज्जमाणे 
फंदिज्जमाणे घट्टिज्जसाणे खोभिज्जमाणे अभनिक्यणं-अभिपलणं 
कण्गसूलंसि टिष्टरियावेज्जमाणे पोच्चडे जाए यावि होत्या । 
११६. तए णं से सागरदत्तपुत्ते सत्यवाहृदारएु अण्णा फयादर 
जेणेव से मूरी-अंडए तेणेव उवागच्छइ, उचागच्छित्ता तं ममूरो- 
अंडप्रं पोच्चडमेव पास, "अहौ णं ममं एत्य कौलावणए मपुरौ- 
पोयए न जाए" त्ति कट्दु ओह्यमणसंकप्पे फरतलपत्टृत्यमृह 
अदटूञ्स्राणोवगए्‌ ज्ञियाइ 1 


११७. एवानेव समणाउसो ! जो अम्हं निर्गयो वा निर्ययौ वा 
आयटिय-उवज्क्ञायाणं अंतिए मण्डं भवित्ता मगाराओ अणगारियं 
पव्वदए समाणे पंचमहुव्वएदयु छज्जीवनिकाएसु निग्गंये पावयने 
संक्रिए कंचिए विर्तिगिसमावण्णे भेयसमावण्णे वःचुससमावण्णे, 
से णं इहभेवे वेव बहुणं समणाणं वहृणं समणीणं चहुणं सावगाणं 
बहुणं सावियाण य हीलणिज्जे निरणिज्जञे िस्तणिज्जे गरहूभिज्जे 
परिभवणिन्जे, परलोए वि यणं मागच्छड बहूणि दंडणाणि य 
बहूणि मृण्डणाणि य बहूणि तज्जणाणि य बहूणि तालणाणि 
बहूणि अंदुवंघणाणि य बहूणि घोलणाणि य बहूणि माइमरणाणि 
य बहूणि पिहइमरणाणि य बहूणि भाईइमरणाणि य चहूणि मनिणी- 
मरणाणि य बहूणि भज्जामरणाणि य बहूणि पुत्तमरणाणि य 
घूयमरणाणि य बहूणि सुण्टासरणाणि य, बहुणं दारिदाणं वहुणं 
दोहुग्गाणं बहुणं अप्पियसंवासाणं वहृणं पियविप्पओगःणे वहूणं 
दुबख-दोमणस्साणं आभागी भविस्सति, अणादियं च णं जणवयग्गं 
दीहमद्धं चाउरंतं संसारकतारं भुज्जो-भूज्जो अणुपरियद्स्सइ 


सद्धाजुत्तस्स जिणदत्तपुक्तस्स मधूरसंपत्ती उवणञ प-- 
११८. तए णं से जिणदत्तपुत्ते जेणेव से मयू री-अंडए तेणेव उवा- 
गच्छई, उवागच्छित्ता तंसि मयू रो-जंडयसि निस्संकिए (निक्कंिए 
-निष्विर्तिगिछठे ?) सुव्वत्तए णं सम एत्य कीलावणए मभूरी-पोयषए 
-भविस्सइ त्ति कटृटु तं मभरूरी-अंडयं अभिक्खणं-अभिक्छणं नो 
उव्वत्तेड स्मे परियत्तेद नो आसारेड नो संसारेइ नो चलेइ्‌ नो 
फदेड नो घटू्‌इ नो खोभेड अभिक्वणं-अभिक्खणं कण्णमूलंसि नो 
टिद्ियवेई । 


धमफगान्रगण~- परः रकन द्रवः णत पमण : 


व द व ८ पा 1 7 1 1 ० ५ च १ 0 पा शा हा । 


उरका स्थान वले सगा, तननि तद, 
हरत रपं करने समा, क्षोभत भजन मुमा 
गैः पारा लाकर उगे वसानि सगा] 


मान सना, + 
ग्धम्‌ यान-प् 
तेत्पभ्नावु मर्‌ 
सामारणं, समारणं कगन > 
करने जर्‌ कान 
गया । 

११९. ततणण्नान्‌ मी प्क गमय गन 

गन्म जटा मवु कत मामा, वण 
ग उन्न षोनादगाती 


अट को उमः 
योग्य वह्‌ मगूगान वरन्ना नदी हा 1 


पुना व्ार-यार्‌ उमुकवनि, प 


न्प, लिमनि, मवम ग्त 


षाग सकर यारु-खाग्‌ समाति मे वाना, 


मगन 
वा, जर्‌ 


[1 [| 
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पिमा विनार पं 
यन्न दोता हज, टमेनी वर मृग ष्तो दिक्कत आतध्मान 
गया, निम्ता करने लगा । उमम मनोरम विन मये । 
११८. दसी प्रकार-- ष्ट आयूष्मनु श्रमणो | जो मापयां 
आनायं अयवा उपाध्याये पाम मुष्ति दोकर गृह? 
अनगार प्रव्रज्या ग्रहण करणै पान मरायरतों मै विषयं 
जीवतिकाय केः विषयमे अयया निप्रम्य प्रचनन तै विषयं 
करतार, लौकिकः फल कयो कांल्ा-अनिलापा करता 
स प्रस्तटाता दै-क्िपाके.फनमें सन्देह करताद्, भेदम २ 
होता अथवा कलुपत्ता फो प्राप्त होता है। वहु इसी भव 
स सराओ, साध्वियो, श्रावको ओर्‌ श्राविका कै द्वारा 
हिष्कार, उपेक्षा, गरहा, निन्दा, परिभव, अनादर करने वे 
हीता द तथा परभव में भी वहत दंड पाताटै, मृडा ज 
वार-वार तजंना मौर ताडना का पात्र होता है, वारंवार 
मे जकड़ा जाता है, वार-वार घोलना पाताह, वारव 
माता के मरण, पिताके मरण, श्रातं मरण, भगिनी मरण 
मरण, पुत्र मरण, पुत्री भरण भौर पृत्रवधू मरणका दुःखः 
पड़ता दै तथा परभवस्ते दारिद्र, दुर्भाग्य, अनिष्ट संयोग 
वियोग अत्यन्त, दुःख ओौर दुर्मनस्कता का भाजन वनेगा, ऽ 
अनन्त दीघं मागं वाले चतुर्गति रूप संसार कान्तारमेव 
परिश्रमण करेगा । 


श्रदधायुक्त जिनदत्त-पुत्र को मयुर संप्राप्ति ओर उपनः 
११८. सागरदत्तपुत्र को तरद्‌ जिनदत्तपुत्र भी जहां मयूरं 
अंडाथा, वहां आया, आकर उस मयूरी के अंडे वि 
निःशंकित (निःकांक्षित जर विचिकित्सा से रहित) रहा, 
इस अंडे से क्रीडा करने योग्य सुन्दर गोलाकार मयूरी 

होगा 1“ इस प्रकार से निश्चिन्त होकर उसने मयूरी के 
बार-बार उलटा-पलटा नहीं, आसारण नहीं किया, सं 
नहीं किया, चलाया नही, स्पशं नहीं किया, क्षुभित नहीं 


< 


६ 





चलेड फंदेड धट इ खोभेद अभिक्छणं-अभिक्खणं कण्णमुलंसि 
हिद्टिपावेड्‌ 1 


तए णं से मगूरो-अंडएु अभिक्लणं-अभिवक्खणं उव्वत्तिज्जमाणे 
परियत्तिज्जमाणे आसारिज्जमाण संसारिज्जमाणे चालिज्जमाणे 
फदिज्जमाणे घट्िज्जनाणे वोभिज्जमाणे अभिक्छणं-जभिक्खणं 
कण्गमूलंसि रिद्टियावेज्जमाणे पोच्चड़े जाए यावि होत्था । 
११६. तए णं से सागररत्तपुत्ते सत्थवाहदारए अण्णया कयाइ 
जेणेव से मयूरी-संडए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तं मगरी 
अंउधं पोच्चडमेव पास, "अहो णं मसं एत्थ कीलावणएु मपूरी- 
पोयए न जाए त्ति कटट्‌ ओह्यमणसंकप्पे करतलपहह॒त्थमृहे 
अदट्रज्श्ञाणोवगए्‌ ज्ञियाइ । 


११७. एवामेव समणाउसो ! जो अम्हूं निग्गंथो वा निग्गंथीवा 
आयरिय-उवज्ज्ञायाणं अंतिए मुण्डं भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
पठ्वइए सपमराणे पंचमहव्वएसु छञ्जीवनिकाएसु निग्गंथे पावयणे 
सक्रिए कंचिए विर्तिगिछसमावण्णे भेयसमावण्णं कलुससमावण्णे, 
से णं इहभवे वेव वहुणं समणाणं वहुणं समणीणं बहुणं सावगाणं 
वहूणं सावियाण य हीलणगिज्जे निरणिञ्जे लि्षणिज्जे गरहणिज्जे 
परिभर्वाणज्जे, परलोएु वि यणं आगच्छ बहुणि दंडणाणि य 
वहूणि मुण्डणाणि य बहूणि तज्जणाणि य बहूणि तालणाणि य 
वहुणि अंदुवंघणाणि य बहूणि घोलणाणि य बहूणि माइमरणाणि 
य बहूणि पिद्मरणाणि य बहूणि भाइमरणाणि य बहूणि मनिणी- 
मरणाणि य बहूणि भज्जामरणाणि य वहुणि पृत्तमरणाणि य 
धूुवमरणाणि य बहूणि सुष्हामरणाणि य, बहुणं दारिहाणं बहूणं 
दोहुग्गणं वहुणं अप्पियसंवासाणं वहुणं पियविप्पोगण वहूणं 
दुबल-दोमणस्साणं आनागौ भविस्सति, अमादियं च णं अणवयग्गं 
दोहमद्धं चाउरंतं संसारकतारं भूज्जो-नुज्जो अणुपरियद्टिस्सइ 1 


सद्धाजुत्तस्स जिणदत्तपुत्तरस ममू रसपत्तौ उवणओ य-- 
११८. तए णं से जिणदत्तपुत्तं जेणव से मयुरी-जंडए्‌ तेणेव उवा- 
गच्छ, उवागच्छित्ता तंत्ति मपु रो-जंडयंत्ति निस्संकिए (निक्करिए 
निर्वितिगिषठे ?) सुव्वत्तए णं मम एत्थ कीलावगएु मयूरी-पोयए 
भवित्सह त्ति कटुटु तं मपूरो-अंडयं अभिक्वणं-अनिक्वणं नो 
उव्यत्तेड मे प१रिपत्तेड नो आप्तारेइ नो संसारेदइ नो चालेइ नो 
सदेदनो ध्टटड नो सोइ अनिक्वणं-भमिक्छणं कण्णमूलंसि नो 
टिद्िपावर । 


धर्मकभ्रानुयोग-- षष्ठ स्कन्ध--प्रकीर्णंक कथानक : सूत्र ११८ 


णीती रितिणीीगीणीीीीणीगीीगिीीीी री * 


उसका स्थान वदलने लगा, चलाने लगा, दिलाने लमा, घटुन--- 
हस्त स्पशं करने लगा, क्षोभण करने लगा ओौर वार~वार कान ` 
के पास लाकर उसे वजाने लगा । 

तत्पश्चातु वह्‌ मयूरी-अंडा वार-वार उदुवतंन, परिवतंन, 
आसारण, संसारण करने से, चलाने, हिलने, स्पशं करने, क्षोभण ` 
करने ओर कान के पास लाकर वार-वार वजाने सै पोचा, निर्जीव. 
हो गया । । 
११६. तत्पश्चात्‌ किसी एक समय वहु "सागरदत्त-पूत्र साथवाह, 
दारक जहौ मयूरी क्रा अंडा था, वहाँ आया, आकर उस मयूरी 
अंडे को उसने पोचादेखा तो देवकर "अहो ! मेरी क्रीड़ा करने ` 
योग्य यह्‌ मयूरी का वच्चा नहीं हु ।'" रसा विचार कर वेद-- 
चिन्न होता हु, हथेली पर मुख को टिकाकर आर्तध्यान मेँ डव 
गया, चिन्ता करने लगा । उसके मनोरथ विफल गये । 
११७. इसी प्रकार--"हे आयुष्मनु श्रमणो ! जो साधु या साध्वी 
आचायं अथवा उपाध्याय के पास मुण्डितं होकर गृह्‌ व्यागकर 
अनगार प्रव्रज्या ग्रहण करके पांच मह्त्रतोके विषयमे, छह 
जीवनिकाय के विषय में अथवा निग्रन्थ प्रवचन के विषयमे शंका 
करता है, लौकिक फल की कांक्षा-भभिलाषा करता है, विचिकित्सा ` 
से प्रस्तहोता है- क्रिया के.फल में सन्देह करता है, भेद से आक्रान्त ` 
होता अथवा कलुषता को प्राप्त होता है । वह्‌ इसी भव मे वहुत - 
से साधुज, साध्वियो, श्रावकं ओौर श्राविकाओं के द्वारा दहीलना, 
बहिष्कार, उपेक्षा, गर्हा, निन्दा, परिभव, अनादर करने के योग्य ` 
होता है तथा परभव में भी बहुत दंड पाताहै, मूंडा जातादहै,. 
वार-वार त्जना आओौर ताडना का पात्र होता है, बारंवार बेडियोः. 
मे जकड़ा जाता है, वार-वारः घोलना पाताहै, वार-वार र्ते 
माताके मरण, पिता के मरण, भ्रात्रं मरण, भगिनी मरण, पत्नी 
मरण, पुत्र मरण, पुव्री मरण ओर पृत्रवधू मरण का दुःख भोगना 
पड़ता है तथा परभव से दारिद्र, दुर्भाग्य, अनिष्ट संयोग, इष्ट 
वियोग अल्यन्त, दुःख ओर दुमंनस्कता का भाजन वनेगा, अनादि-- 
अनन्त दीधं मागं वाले चतुगंति रूप संसार कान्तारमे वारवार 
परिघ्रमण करेगा | | 


श्रद्धायुक्त जिनदत्त-पुत्र को मयुर संप्राप्ति ओर उपनय-- 
११८. सागरदत्तपुत्र को तरद्‌ जिनदत्तपुत्र भी जहाँ मयूरी का 
अंडाथा, वाँ आया, आकर उस मवुरी के अंङेके विपयम 
निःशंकित (निःकांक्षित जौर विचिकित्सा से रहित) रहा, “भरे. 
इस अंडे से क्रीड़ा करने योग्य सुन्दर गोलाकार मयूरी बालक 
दोगा 1'* इस प्रकार से निश्चिन्त होकर उसने मयुरीके ञंडेकोः 
वार-वार उलटा-पलटा नहीं, आसारण नहीं किया, संस्ारण 

दीं किया, चलाया नही, स्पशं नहीं किया, क्षुभित नहीं किया 
जीर व्रार्वार करान के पास लाकर उसे वजाया नहीं । 


महावोर तोयं मे अंड-ममूसो क्तात क्थानक : सूम १२० 


९॥ 


(3 | 6 ५ 


तए णं से मयुरी-अंडएु अणुव्वत्तिज्जमाणे-जाव-अिद्िया- 
विज्जमाणे कलेणं समएणं उन्मिन्न ममूरो-पोयए्‌ एत्य जाए 1 


तए णं से जिणदत्तपुत्ते तं सयूरी-पोययं पासड, पासित्ता 
हृतु -ममूर-पोसए सदावेइ, सदावेत्ता एवं वयासो--“"तुन्भं णं 
देवाणुप्िया ! इमं ममूर-पोयगं वर्हि ममूर-पोसण-पाभोर्गेहि 
द्वे अणुपुव्वेणं सारद्वमाणा संगोवेमाणा संवडढेह्‌ नर्‌दुल्लगं 
च सिक्खावेह 1" 

तए णं ते मपूर-पोसगा निणदत्तपुत्तस्स एयमहुः पडिधुणे ति, 
तं मयुर-पोधगं गेण्टुति, जेणेव सए गिह तेगेव उचागच्छंति, तं 
मयूर-पोयगं वर्हि मपूर-पोसण-पाओग्ेहि दर्वि अणुुव्ेणं 
सारकलमःणा संगोदेमाणा सवङ्ढंति नद्‌ टृल्लगं च सिवखार्वेति । 


तए णं से ममूर-पोयएु उम्मुककूबालमावे विण्णाय-परिणयमेत्ते 
जोग्वणगम गपत्ते लक्वग-वंजण-गुणोववेएु माणुम्माण-प्पमाणपडि- 
पुण्गपक्खपेहुणकलाबे विचित्तपिच्छसतचंरए नीलकठ्ए नच्चणसौलए 


एगाए चप्पुडिपाए क्याए्‌ समाणीए्‌ अणेगाईइं नट्‌ टुल्लगसषयाइं ` 


केकाइयसयाणि य करेमाणे विहुरइ । 


तएणंते मबरर-पोस्गा तं ममूर-पोयगं उम्पुक्कवालमानं- 
जा(व-केकाइयसयाणि य करेमाणं पात्तित्ताणं तं मबूुर-पोयगं 
गेण्टुति, गेष्ित्ता जिणदत्तगृत्तस्स उवणेति । 


११६. तएु णं से जिणदत्तपत्ते सत्यवाहदारए मूरःपोयगं उम्मुक्क- 


बालभावं-जाव-केकादइयसयाणि य ॒करेमाणं : पासित्ता हदु 
तास विपुलं जीवियारिंहं पौडदाणं दलयइ्‌, दलदइत्ता पडिविसज्जेड । 


तए णं से मयुर-पोयगे जिणदन्तपृत्तेणं एगाए चय्ुडियाए 


कयाए समाणीए नंगोला-मंग-तिरोधरे . सेया्वंगे आओयासिय-' 


पड्ष्णपकखे उक्खित्तचंदकाईय-कलावे केक्काइयसयाणि मु चमाणे 
नच्चड 1 


१२०. तए णं से निणदत्तयुत्ते . तेणं मयुर-पोयएणं चंपाए नयरीए 
प्रधाडग-तिग-चडउष्क-चच्चर-चयम्मह्‌-महापहपहेषु सएहि ~ य 


[६। 


साहस्तिएहि य सयसाहस्सिएहि य पणिरहि-जयं करमणे विहूरइ 1 । 


तत्पश्चात्‌ उस मसूरी के अंडे को उलट-ुंलट न करने से- 
यावत्‌--वजाये नहीं जाने से उस. काल भौर' उप्त समय में अर्थात 
उचित समय प्राप्त होने पर वहु अंडा फूटा ओौर मयूरी के. वालक 
कांजन्म हुमा । । न 
तव उस जिनदत्त-पूत्र ने मयुरी के वालक को देखा, देखकर 
हृष्ट-तुष्ट हो मगूर-पोपकों को बुलाया, बुलाकर उनसे इस प्रकार 
वहा--“"हे देवानुप्रियो !. तुंम इस"मधूरी-पोत को मयूर को पोपण 
देने योग्य पदार्थो से पृष्ट करो ओर अनुक्रम से संरक्षण करते हए, 
संगोपन करते हुए वडा करो ओर नृत्यकला सिखाओ ।'“ 
तत्पश्चात्‌ उन मयूर-पोपकों -ने जिनवत्त-पत्र को इस वात 
को स्वीकार किया भौर उस ममूर वालक को ग्रहण किया, ग्रहण 
करके अपने घर अये ओौर उस ममर वालक को वहुत से मगूरं 
पोषक द्रव्यो, पदार्थो से पुष्ट करके तथा संरक्षण, संगोपन संवधंन 
करते हुए नृत्यकला सिखाने लगे । 
` तत्पण्चात्‌ वह्‌ मयूरी का वच्चा वात्यावस्या को 
सन्ञान ओर युवावस्था सम्पन्न हो गया, लक्षणों ओौर व्यंजनं, 
तिल आदि गुणों से युक्त हुआ, मान-उन्मान-प्रमाण, लम्बाई- 
चौड़ाई, मोटाई से अपने पंखों ओर पिच्छों के समूह्‌ से परिपू 
हुआ । रंग-विरंगे पंख वाला हौ गया । उन पलों मे संकड़ों चरक 
थे 1 उसकी ग्रीवा नीलवर्णं की हो गई भौर वह्‌ नृत्य करने के 
स्वभाव वाला हो गया, चुटकी वजाते ही अनेक प्रकारके नृत्य 
ओर सैकड़ों केकारव करते हुए विचरण करने लगा । 
तत्पश्चात्‌ उन मयूर पोपकों ने उस मगूर के वच्चे को वचपन 
से मूक्त--यावतु-संकंड़ो केकारव. आदि,कंरते हए देखकर उस 
मगूर पोत को लिया ओौर लेकर जिनदत्त पृत्र के सामने उपस्थित 
किया। 
११६. तव उसं जिनदत्त पुव साथवाह दारकं ने मयूरं वालक को 
वचपन मुक्त--यावतू-केकारव करते हुए देखकरः हपित. ओर 
सन्तुष्ट होकर उन .मयूरपालकों को जीविका, के मोग्य ` प्रीतिदान-. 
पारितोपिक दिया ओर प्रीतिदान देकर उन्हे विदा किया॥ ` 


पार्‌ कर्‌ 


` तत्पश्चातु वह मयुर वालकः जिनदत्त-पुत्र हारः चुटकी. वजाये 
जाने पर लांगूलभंग समान जेते सिह आदि अपनीः पृछ को. 
टेटी करते ढै, उसी प्रकारः अपनी गरदन टेदी कर लेता था उसके 
नेत्रके कोने स्वेत वणंकेहो जाते थे वह अपने पिच्छो वाले दोनों 
पंखों को फला नेता, चन्द्रक युक्तं पिच्छ समूहः को ऊँचा कर लेताः 


` ओर सैकड़ों केकारव करता -हुजा नृत्य करने . लगता था-1; 


१२०. तत्पश्चात्‌ वह ` जिनदत्त-पुत्र उस . मयूर` वालकःके दवारा 
चम्पा नगरी के श्यृगाटकों, त्रिकों, चतुष्कौ, चत्वरों, चतुमूं खों 
राजमार्गो में सैक्ड़ो, हजारो, ओौर लावो के दाव-होडं मे. विजय 
प्राप्तं करता या 1 वि ई (क 


भण 
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१२१. .एवामेव, समणाउसो.! जो अम्हं निग्गंथो वा निग्गंथौ वा 
आयरिय-उवजक्ञायाणं ,अंतिए मुण्डे भवित्ता अगाराओो अणगारियं 
पव्वइएः समाणे पंचमहन्वएसु  छज्जीवनिकाएसु . निग्गंथे पावम्ुणे 
निस्संकिए्‌ निक्कंखिए निव्विर्तिगिषे, से णं इहभवे, चेव बहुणं सम- 
णाणं. बहुणं समणीणं बहुणं सावगाणं बहुणं सावियाण य अच्चणिंग्जे 
वंदणिज्जे नमंसणिज्जे पूयणिज्जे सक्कारणिभ्जे . सम्माणणिज्जे 
कल्लाणं मंगलं देवयं चेइथं विणएणं पज्जुवासणिन्जे भवडइ, 


परलोए विय णं नो बहूणि हत्थच्छेयणाणि य कण्णच्छेयणाणि 
य नाक्नाछेयणाणि य एवं--हिययउप्पायणाणि य वसणुप्पायणाणि 
य उल्लंदणाणि य पाविहिई, पुणो अणाइयं च णं अणवदर्गं 
दीहमद्धं चाउरंतं संसारकंतारं वीर्ईवइस्सई । 


--णायाधम्मकहाभ सु° १अ०३। 





धर्मकथानुयोग्‌---षष्ठ , स्कन्ध--प्रकौर्णक.कथानक,: सूत्र. १२२ 


१२१. इसी प्रकार के आयुष्मनु श्रमणो ! जो साधुया साध्वी 
अचायं उपाध्याय के -पास -मृण्डित्‌ होकर गृह त्याग कर भानः 
गारिक दीक्षा अंगीकार करके पाच महातव्रतो मं, पट्‌ जीवनिकार्यो 
मे ओर निग्रन्य प्रवचन मे एका, काक्षा भौर विचिकित्सासे 
रहित्त होता दै,-वह इसी. भव में बहुत से श्रमणो, श्रमणिरयौं 
श्रावकं ओर श्राविकाओं दारा अर्चनीय, वन्दनीय; नमस्करणीय, 
मुजनीय, सत्कारणीय ओर सम्माननीय होता हमा कल्याणल्प, 
मंगलरूप ओर चैत्यरूप होकर विनयपूर्वक पयुपासना का पात्र 


वनता है । 


तथा परलोक मे भी वह हस्त येदन (हाथों का काटा जाना) 
कणंचेदन, नासिकाचेदन को तथा इसी प्रकार से हदयके 
उत्पाटन, वृषणो (अंडकोषों) के उत्पाटन (उखाड़ना) ओर .उद्‌- 
वधन (फांसी) आदि कष्टो को प्राप्त नहीं करेगा तथा अनादि 
अनन्त दी्ंमार्गं वाली संसार-अय्वी को पार करेगा। ` 


नि 
७, इम्मणायं-- ७. कूमज्ञात-- 
वाराणसीए मयंगतीरद्द्हसमीवे मालुयाकच्छतोरे वाराणसी के मृत गंगा तीर द्रहु के समीषु मालुकाकच्छ 
पावसियालगा-- के किनारे के पप श्युगाल-- , 


१२२. तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसी नामं नयरो होत्या-- ` 


वण्णओ । ' 
तीते णं काणारसीए्‌ नयरोए उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए गंगाए 


महानईृए मयंग-तोरदहै नामं दहे होत्या--अणुपुव्वसुजायवप्प- 


गंमीर-सोयलजने अच्छ-विमल-तलिल-पलिच्छण्णे संछण्ण-पत्त- 
१ वृत्तिकृता समुटघृता निगमनगाया-- 
जिणवरभासियभवेसु, भावसच्वेसु नावओ 
निस्सदहत्तं पुण, गणहेउं जं तञ . तयं 
कत्यइ मइदुव्वल्तेण, त्च्विहायरियविरहओ वा वि । 


अनुक्रम से सुन्दरः सुशोभित .:तट ये, 


ममं) नौ कुज्जा संदे 
कज्जं । एव्थं दो सेद्विसुया, अंडय॒गादही उदाहरणं ॥२॥ ˆ ,.;. 
नेयगहणत्तणेणं, ध 
देञ्दाद्स्णःसंभवे य सद्‌ सुदूदु जं, न. बुज्खेज्जा । सव्वण्णुमयमवितदं, तहावरि इई चितए मदम. ।॥४। ..: 


१२२. उस काल ओर उस समय में वाराणसी . नामक नमरीः थी, . 
उसका वणेन करो । 


उस वाराणसी नगरी के उत्तरपूवं दिक्कोण--ईशान कोण-- 
मं गंगा महानदी ओर मृत गंगातीर ` द्रहः नामक दहु, था--उसके.. 
उसका जल-गहूरा "ओर 


सदेहोऽणत्थहेड त्ति ।।१। 
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अणुवक्कप-पराणुग्गह्-पररायणा जं जिणा जगप्पवरा । जिय~राग-दोस-मोदा, य नत्नदावादणो तेण ॥१।। 
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पुप्फ-पलासे बहुदप्पल-पडम कुमुय-नलिण-सुभग-सोगंधियःपुण्डरीय~ ` शीतल "था, रह्‌ स्वच्छ भौर विमलः जल सेः परिपू्णं ˆभां ` हुआ 


महपुण्डरीय सयपत्त-सहस्सपत्त-केसरपृष्फोवचिए `पासाईएु दरिस- 
णिज्जे अभिरूवे पडिरूवे । 


॥, 


तत्य णं बहूणं मच्छाण य कच्छमाण य गाहाण य मगराण 
यसुसुमाराण य सपाणि य सहस्साणि य सयतहस्साणि य जूहाइं 
निम्भयादं निरुन्विग्गाडं सुहेसुहेणं अभिरममाणाई-अभिरममाणाइुं 
विहरंति । 

१२३. तस्स णं भयंगतीरदृहस्स अदूरसामते, एत्य णं मह एगं 
मालुयाकच्छए होत्या- वण्णो 1 । 

, तत्यणं दुवे पावक्षियालगा परिवसति--पावा चंडा 'रुटा 
तल्लिच्छा साहृत्तिया. लोहिपपाणी आनिसत्यो आमिरनाहारा 
आभमिसप्पिया भामिसलोला आमिसं गवेसमाणा रत्तिर्वियालचारिणो 
दिया पच्छन्न चावि चिटुभ्ति।! ` 


~+ 


धि २ ८.“ नन + = ॥ि 
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मयंगतीरे कुम्म-- 
१२४. 'तए णं ताओो मयंगतीरदहाभो अण्णया कयाइ--सुरियंसि 
चिरत्यमियंसि लुलियाए संक्षमाए ` पविरलमाणुसंसि निसंत- 
पडिनिसंतंसि समाणंसि दुवे कुम्मगा आहारत्यौ -आहारं गवेसमाणा 
सणियं-तणियं उत्तरति, तेस्सेव मयंगतीरदृहस्स परिपेरंतेणं 
सन्वओ समता परिघोलमाणा-परिघोलमाणा वित्ति कप्पेमाणा 
विहरंति । 


पावसियालगाणं आहारगवेसणं -- । 
१२५. त्याणंत्तरं च णं ते- पावस्षियालगा -आहारत्थी आहारं 
गवेसमाणा. मालुयाकच्छगाओ.. पडिणिक्मंति, पडिणिक्मित्ता 
जेणेव ;. मयंगतो दहेः तेणव . उवागच्छ ति, उवागच्छित्ता - तस्सेव 
सर्यगतौरदहस्स ` परिपेरंतेणं परिघोलमाणा-परिघौलमाणा वित्ति 
कप्पेमाणा विहूरतिः। . ४ 

तए णं ते पावसियालगा ते कुम्मए पासति, पासित्ता जेणेव 
ते कम्मए तेणेव महारेत्य ममणाए्‌ । :\ 
सियालगं दटट्णं कुम्माणं कायसंह्‌रणं-- `ˆ ` ˆ ` 
१२६. तए णं ते क्ुम्मगा ` ते ` पावत्ियालए -एज्जमाणे पासति, 
पासित्ता भोया तत्था तकिया उल्विग्गा संजायभया -हव्ये य पाए य 


था, कमल पत्रों, पुष्पों ओर पंखुडियों से आच्छादित था, बहुत 
से उर्पल, पद्म, कुमुद, नलिन, सुभग, सौगंधिक, पुण्डरीक, महा- 
पुण्डरीक), फेतपत्र, ` सहखपत्र, आदिः कमलो ओर केसर पराग 
प्रधान पुष्पों से ` समृद्ध था, ` इसी कारण मन कौ आनन्दितः करने 
वाला, दशनीय अभिरूप ओीर प्रतिरूप था । 


उस द्रहु में अनेकं सैकड़ों, हजारों ओर `लाखों मच्छ, कच्छ 
ग्राहु,' मगर ओर सु सुमार आदि जलचर जीवे निर्भय, निरुद्वेगं 
सुख-पूवंक रमण करते हुए विचरते थे । 


१२३. उस मृत गंगा तीर द्रहं के समीप एक विस्तृत, वडा मालका 
कच्छ था, मालुका कच्छ का वणेन करो । 

उस मालुका कच्छमेंदो पापी शृगाल रहते थे, जो पापका 
आचरण करने वाले, चंड (क्रोधी) रौद्र (भयंकर) मनचाही वस्तु 
के प्राप्त करने में दत्तचित्त ओर साहसी थे, ` उनके हाथ ` रक्त 
से रजित रहतेथे, वे मांसके अर्थी, मांसाहारी, मांसप्रिय ओर 
मांस-लोलुप ये, तथा मांस की गवेषणा करते हुए राति एवं 
विकाल संध्या के समय धूमते थे ओर दिन में छिपि रहते ये। 


मत गंगात्तीर के कम-- 


१२४. तत्पएचातु किकी एकं दिन सूयं के बहुत समयं पूवे 
अस्त हो जाने पर, संध्या काल व्यतीत हो जाने पर इक्के-दुक्के 
मनुष्यो का आना-जाना चालू था, सभी ओर शांत्त-प्रणांत वाता- 
वरण हौ चुका था तव आहार्‌ की गवेषणा करते हृए भवे आदार 
के अभिलाषी दो कषुर धीमे-धीमे मूत्गंगरतीर रह से बाहर 
निकले ओर उसी रह्‌ के आस-पास चासं .ओर ` फिरते हुए अपनी 
आजीविका के लिये अर्थात आहार की खोज के लिये भने लगे ॥ 


पाप. ्छगालों कौ आहार गवेषणा-- 


११५. तत्पश्चात्‌ आहार के अभिलाषी वे पापी श्युमाल आहार 
की गवेषणा करते हए मालुका कच्छ से वाहुर निकले, निकल. 


कर जहाँ मृत गंगा तीर द्रहु था, वहां आये,.: आकर उसी मृतः 


गंगा तीरं द्रह के पास इधर-उधर चारों ओर घुमते-फिरते बरत्ति- 
आजीविका करते.हुए-- आहार - कौ ` तलाश ` करते. हुए विचरण 
करने लगे । ह 

तत्पश्चात उन पापी सियाो ने उन कृष्टुभों को देखा, देव- 
कर जहां वे दोनो कषुर ये, वहाँ आने केः लिये प्रवृत्त. हए 


श्छगालों को देखकर कष्ुभओं का काय संहरण- 


: १२६: तत्पश्चात्‌ उन कषुओं ने. -पापौ श्युगालों को -अपनी ओर 


आते देखा, देखकर, भयभीत, त्रस्त, ्रपित, ` उदुविगे जौरः भया- 
क्रत हो उन्दने अपने हाय-पैर आर ग्रीवा को अपने-अपने शरीर 


॥) 


।-21 


एवं सपेहेह, सपेहेत्ता कल्लं पाउप्पभायाएु रयणीए-जाव-उद्धि- 
यभ्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते विपुलं असणं 
पाणं खाडइमं साइमं उववखड वेइ, मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि- 
परियणं, चउण्ह य वुण्हाणं कुलघरवग्गं आमंतेइ, 


ते पच्छा ण्हाए भोयणसंडवंसि सुहासणवरमए तेणं मसित्त- 
नाद-नियग-सयण-संवंधि-परियणेणं चउण्ह्‌ य सुण्हूणं कुलघरवग्गेणं 
सदधि तं विपुलं असणं पाणं लाइमं साइमं आसदेमाणे-जाव-सक्का- 
रेड, सवकारेत्ता तस्सेव मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणस्स 
चण्ड य सुण्ठाणं कुलघरवग्गस्स पुरभो पंच सालिभक्ए्‌ मेण्ड॒ड, 
गेष्ित्ता जेद्रु सुण्हं उश्ज्ञियं सहावेइ, सहावेत्ता एवं वथासो-“"तुमं 
णं पुत्ता { मम हत्थाओ इमे पंच सालिअक्लए गेण्ाहि, अणुपुष्वेणं 
सारक्माणी संगोधेमाणी विहुराहि । जया णं अहं पुत्ता } तुमं 
इने पंच सालिअक्वए जाएज्जा, तया णं तुमं मम इमे पंच सालि- 
अवलए पडिनिज्जाएज्जासि"" न्ति कटु सुण्ठाए हस्ये दलयडइ, दल- 
इत्ता पटिविसज्जेड । ` ष 


उर्क्ियाए सालोणं उज्क्णं-- 
१२३४८. तए णं सा उज्ज्ञिया धणस्स 'तह्‌" त्ति एयमहु' पडिपुणेड, 
टिभ्रुणत्ता धणस्स सत्यवाहस्स .हुस्थाो ते पच सालिमक्खषए्‌ गेण्टद, 
गेष्ट्त्ता एगंतमवक्कमइ, एगंतमवक्कमियाए इमेयारूवे अज्ज्त्थिए 
वचितिए पत्थिए मणोगणए संकप्पे समुप्पज्जित्या-- "एवं खलु तायाणं 
कोदुागारेन्ि वहूवे पल्ला सालीणं पडपुण्णा चिदन्ति, तं जया णं 
मम ताञ इम पच सालिअक्खए्‌ जाएसद, तया णं अहुं पल्लंतराभो 
अष्णे पंव स्ालिअक्यएु गहाय दाहानि'" त्ति करट्टु एवं सपे 
संेे्ता ते पंच स्ालिअवघषए एते एुडेड, सकम्नसंजुत्ता जाया 
पावि होत्भा । 


भोगवदयाए सालोणं मोगो-- 
१३५. एवं मोगवइयाए चि, नवरं--सा छोल्तइ, छोत्लेत्ता अणु- 
निनद, अयुमिलित्ता सकम्मसंनुत्ता जाया वावि होत्या \ 


र ्तिपाए स्रालोरद्णं- 
वं रभिदिराए चि, नवर--पेष्डड, नेष्ित्ता एगतमवक्कू- 
तध यसपिसाण इमेपाद्वे अम््त्थिए्‌ चितिष्‌ पत्यिए 


१६ 
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घरम॑कथानुयोग--षण्ठ स्कन्ध- प्रकीर्णक कथानक : सुत्र १३६ 





¦ ' धन्य साथवाह ने इस प्रकार का विचार करके आगामी 
प्रभात होने--यावत्‌ सूर्योदय होने भौर जाज्वल्यमान तेजपूर्वक 
सहस्ररश्मि दिनकर के प्रकाशित होने पर विपुल परिमाणे 
अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य भोजन तयार ` करवाकर . मित्र; ज्ञाति 
जन, निजी, स्वजन सम्बन्धी, परिजन तथा चारों. पुत्रवधुभो के 
पीहूर के समुदाय को आमंत्रित क्या! ` 

तत्पश्चात्‌ स्नान -किया- ओर `भोजन-मंडपः मे सुखपुवंकः 
आसन पर बैठकर उन मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन, सम्बन्धी 
परिजन तथा चारों पुत्रवधुओं के कुलगृह वर्गं के साथ उसं विपुल 
अशन, पान, खाद्य, स्वादय भोजन का आस्वादन करते हुए 
यावत्‌-- सत्कार किया, सत्कार करके उन्हीं मिव, जाति वंधुभो,. 
निजी, स्वजन-सेम्बन्धियों परिचितो ओर चारों पुत्रवधुभों के 
कुलगृह वर्गं के समक्ष पांच.धान.के दाने लिये, लेकर ज्येष्ठ पुत्र- 
वधू उच्छिता को बुलाया, बुलाकर उसमे इस प्रकार कहा-- 
ह पुत्री ! तुम मेरे हाथ से यह पांच अक्षत शालिधान के"दाने 
लो, लेकर अनुक्रम से इनका संरक्षण ओर संगोपन करते रहना । . 
हे पुत्री ! जव मेँ तुमसे यह्‌ पांच शालि अक्षत के दाने मागं, तब 
तुम यही पाचि अक्षत शालि के दाने मुञ्चे वापस लौटादेनाः। 
इस प्रकार कहुकर` पुत्रवधू के हाथ मे वहु दने देः'दियेओर 
देकर उसे विदा किया । , + ` । ~ ~ 


उञ््िता दारा शालि का उञ्छ्ण (फेंकना)-- 


१३४. तत्पश्चात्‌ उस उज्ज्िता ने धन्य साथवाह के इस अर्थको 
विचार को (तहत्ति--बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया, स्वीकारः 
करके धन्य साथवाह के हाथमे वे पांच शालि अक्षत ग्रहण किये 

ग्रहण करके एकान्त में गई, एकान्त में जाने पर उसे.इस प्रकार 
का आध्यात्मिक चिन्तित, प्राथित, मनोगत संकल्प उत्पन्न हुभा-- 
“निश्चय ही पिता (पवसुर) के कोठार मे शालि से भरे हृए वहत 
स पत्य र्लं दं, अतः जव पिताजी मृ्षस्े यह पचि शालि भक्षत 
मागेग, तव म दूसरे किसी पल्य से अन्य पाँच शालि अक्षतं लेकर 
दे दूगी।'' इस प्रकार का उसने विचार किया, विचार करे 

उन पच शालि अक्नतों को एकान्तम डाल दिया अर "अपने 

काम में लग गई । 

भोगवती द्रारया शालि का भोग-- 

१३५. इसी प्रकार दुसरी पृत्रवधू को भी पांच शालि अक्षत दिये, 

किन्तु इतना विश्चेप है कि उसने वह दाने छठीले, छौलकर उन 

निगल गदर ओर्‌ निगलकर अपने कामें लम ग । 

रक्षिता दारा शालि रक्नषण-- 

१३६. इसी प्रकार रक्षिताके विपयमें भी जानना चाहिये, 

क्रिन्नु इतना वियद कि उसने वह दाने लिये, लैकर एकान्त मे 





हूाकीर तीयं मे रोहिणी ज्ञात कथानक : सूत्र १३७ 


सणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्या--"“एवं खलु ममं ताओ इमस्स 
सित्त-नाइ-नियग-सयण-संचं धि-परियणस्स चडउण्ह्‌ य सुण्हाणं कुल- 
घरवग्गस्स पुर सद्‌वेत्ता एवं वयास -- तुमं णं पुत्ता { मम 
हत्थाओ इमे पंच सालिअक्वए्‌ गेण्हुःहि, अणुपुव्देणं सारक्लमाणी 
संपोवेमाणी विहराहि । जया णं अहं पुत्ता ! तुमं इमे पंच सालि- 
अक्लए नाएज्जा, तया णं तुमं मम इमे पच सालिअक्लषए्‌ पड- 
निज्जाएज्जाति' त्ति कदट्टु मम हत्थि पंच सालिअक्खएु दलयड़ । 
तं भविपव्वमेत्य कारणेणं'" ति कटु एवं सपेहेड सपेहेत्ता ते पंच 
सालिअक्रवप्‌ सुद्धे वत्थे वंधडइ, वंधित्ता रयणकरंडिपाए पक्खवडई, 
पिखविता उसीसामूले ठावेड, ठावेत्ता तिसंक्षं पडिजागरमाणी- 
पडजागरमाणी विहुरइ 1 


रोहिणीए सालीरोहणं वडढणं च-- 

१३७. तए णं से धणे सत्थवाहे तहैव मित्त-नाइ-नियग-सयण- 
संबधि-परियणस्स चडण्ह॒ य सुण्ाणं कुलघरवग्यस्स पुरो पंच 
सालिअक्वए गेण्ह॒इ, गेणष्ित्ता, चउत्थं रोष्िणीयं सुण्टुं सहावेड, 
सदावेत्ता एवं वयासो--तुमं णं पुत्ता ! मम हत्याओ इमे पंच 
सालिअश्चए गेण्हाहि,-जाव-गेप्हुइ, गेण्हित्ता एगंतमवक्कमइ, 
एगंतमवक्कमियाए्‌ इमेयारूवे अञ्जञत्थिए्‌ चतिए पत्थिए मणोगणए 
संकप्पे समूप्पज्जित्था-- “एवं खलु ममं ताओ इमस्स मित्त-नाइ- 
नियग-सयण-संबंधि-परियणस्स चउण्हु य सुण्हाणं कुलघ रवग्गस्स 
पुरभो सदवेत्ता एवं वथासी--तुमं णं पुत्ता { मम हत्याओ इमे 
पच सालिअक्वए गेण्ठाहि, अगुुव्वेणं सारक्खमाणी संगोवेमाणो 
विहूराहि । जया णं अह पुत्ता ! तुमं इमे पंच सालिअक्लए जाएञ्जा, 
तया णं तुमं मम इमे पंच सालिअक्वए्‌ पडिगिज्जाएज्जासि' त्ति 
कट्‌टु मम हत्यंसि पंच सालिअक्खएु दलयइ 1 तं मवियन्वं एत्य 
कारणेण ! तं सेयं खलु मम एए पंच स(लिअक्खए सारक्वमाणीर्‌ 
संगोवेमाणीए संवडढेम'णीए्‌ त्ति कट्‌दु एवं संपेहेड, संपेहेत्ता 
कुलघर-पुरिसे सदावेइ, सहावेत्ता एवं वयासी---“"वुभ्मे णं देवाणु- 
पिया ! एए पंच सालिअक्वए गेण्हुह्‌, गेग्हित्ता पढमपाउसंसि 
महाबद्िका्यसि निवइयंसि समाणति खुड़ागं केयारं सुपरिकम्मियं 
करेह्‌, कर्ता इमे पव सालिअदखणएु वावेह्‌, चावेत्ता दोच्चं पि 
तस्चं पि उक्खय-निहए करेह्‌, करेत्ता वाडिपक्लेवं करेह, करेत्ता 
सारक्मःणा संगो माणा अगणुपुब्वेणं संवड्ढेह्‌ । 


[६] 





गई, एकान्त में जाने पर उसे इस प्रकार का आध्यात्मिक चिनि 
प्राथित, मनोगत संकल्प उत्पन्न हुजआ--“निश्चव ही मेरे पि! 
र्वसुर ने इन मित्रो, ज्ञाति जनों, निजी, स्वजने सम्बन्धिः 
परिजनों ओर चाये पृ्रवधुओं के कुलगृह वं के समक्ष र 
बुलाकर इस प्रकार कह --्े पुत्री! तुन मेरे हाथसेयेप 
शालि अक्षत लो ओर अनुक्रमसे इनका संरक्षण ओर संगो 
करती रहना, हे पुत्री | जव भँ तुमे इन पाँच दानोंकोम 
तव तुम मृन्ञे यह पांच दनि वापस लौट देना 1“ एेसा कषः 
मेरे हाथमे पाँच दाने दियतो इसका कोई कारण होना चाद्िए 
उसने इस प्रकार विचार किया, विचार करके उन र्पांचशा 
अक्षतो को शुद्ध वस्त्र वाधा ओौर बांधकर रत्न करंडिका, डिवि 
मे रख दिये, रखकर सिरहाने के नीचे स्थापित किये ओौर पि 
तीनों संध्या-प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल के समय उनम स 
सम्भाल करती हुई विचरने लगी । 

रोहिणो हारा शालि रोहण ओर वद्धन-- 

१३७. तत्पश्चात्‌ उस धन्य साथवाह ने उसी प्रकारसेमि 
ज्ञाति, निजक, स्वजन सम्बन्धी, परिजने तथा चारों पुत्रवधं 
के कुल गृह वं के समक्ष पांच शालि अक्षत लिये, लेकर चौ 
पुत्र वधू रोहिणी को बुलाया ओौर वुलाकर उससे इस प्रकार कहु 
“हि पुत्री ! तुममेरे हासे ये पांच शालि अक्षत लो--यावततु- 
उसने वे पांच दने ग्रहण किये, ग्रहण करके एकान्त में गड; एका 
मे जाकर उसे इस प्रकार का आध्यात्मिक, चिन्तित, प्रारथि 
मनौगत संकट्प उत्पन्न हुजा--*मेरे पिता (वसुर) वे इन मिः 
ज्ञातिजन, निजक, स्वजन, सम्बन्धी. परिजन तथाचारोंपू 
वधुओंके कुल गृहु वगं के समक्ष वुलाकर मृक्षसे जो इस प्रक 
कठा है कित्र ! तुम मेरे हाथसेये शालि के पाचि दाने: 
लेकर अनुक्रम से इनका संरक्षण ओर संगोपन करती रहना ओं 
जव रम तुमसे ये पचि शालि अक्षत माँग तव तुम यही पचिर्शाा 
अक्त मृद वापस लौटाना ।' इस प्रकार कहकर मेरे हाथमे षां 
धानकेदानेदयिदहै। तो इसका कोई कारण होना चाहिये 
अत्व मेरे लिये उचितहै कि इन पांच चावल के दानं व 
संरक्षण, संगोपन. ओर उनकी वृद्धि करू 1 रत्ना उप्तने विचा 
करिया, विचार करके उसने अपने कुलगृहु-पीहूर के पुरग क 
बुलाया जर वुलाक्रर उनसे इस प्रकार कहा-- “हि देवानुभरियो 
तुम इन पांच शालि-अक्नतों को ग्रहण करो, ग्रहण करके पटं 
वर्षा ऋतु मे अर्थातु वर्षाके प्रारम्भ में जव खूववर्पपाहौ तवर एः 
छोटी सी क्यारी को अच्छी तरह साफ करना, साफकरकेयः 
पाच शालि अक्षत वो देना, बोकर दो-तीन वार उत्क्षेप, निक्षे 
करना अथात्र एक स्थान से उखाडकर दूसरी जगह रोपना, रो 
कर चारो ओर वाड्‌ लगाना, वाड्‌ लगाकर अनुक्रमसे संरक्षण 
संगोपन करते हुए इनकी बृद्धि करना ।“ 
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१३८. तए णं ते कोड्म्बिया रोहिणीए एयमदटरु' पडिपुणंति, ते पंच 
सालिअक्खए गेण्टुति, अणुपुम्वेणं सारक्खंति, संगोविति । 


तए णं कोडुम्बिया पटठम्पाउसंसि महाचष्टिकायसि निवइयंसि 
समागंसि खुड़ागं केयारं सुपरिकम्मियं करति, ते पच सालिअक्खषए 
चवंति, दोच्चं पि तच्चं पि उक्खय-निहए करेति, वाडिपरिक्लेवं 
करेति, अणुपुव्वेणं सारक्लेमाणा संगोवेमाणा संवड्‌ ढेमाणा विहरति । 


१३९. तए णं ते साली अणुपुव्बेणं सारव्खिज्जमाणा संगोविज्ज- 
माणा संवडिढज्जमाणा साली जाया--किण्हा किण्डोभासा नोला 
नीलोभासा ह्या हरिभोभासा सीया सीओभासा णिद्धा णिद्धो- 
भासा तिव्वा तिव्बोभासा किण्हा किण्ह्च्छाया नीला नीलच्छाया 
हरिया हुरियच्छाया सीया सीयच्छाया णिद्धा णिद्धच्छाया तिन्वा 
-तिव्वच्छाया घण-कडियकडिच्छाया रम्मा महामह निउरं बभूया पासा- 
ईया दरिसणिज्जा अ्भिरूवा पडिरूवा । 


तए णं ते साली पत्तिया वत्तिया गम्भिया पसूदया आगयगंधा 
खीराइया बद्धफला पक्का परियागया सल्लइय-पत्तइया हरिय- 
फेरडा जाया यावि होत्था ) 


तए णं त्ते कोडम्बिया ते साली पत्तिए वत्तिए गन्भिए पसुइए 
आगयगधे सीराइए वद्धफले पक्के परियागए सत्लइय-पत्तइणए 
जाणित्ता तिकखेहि नवपनज्जणर्एहि असिर्एहं चुणंति, वुणित्ता करयल- 
मलिए करति, करेत्ता पुणंति । तस्थ णं चोक्खाणं सुइयाणं अखंडाणं 
अपफुःडियाणं छडछडापुयाण सालीणं मागहए पत्थए जाए । 


तए णंते कोड्म्वियाते साली नवएसु घडएदु पक्विवंति 
पविखवित्ता ओलिपंति, ओलपित्ता लंच्यि-मुद्दिए करेत्ति, करेत्ता 
कोटागारस्स एगदेंसि ठाति, ठवेत्ता सारक्छमःणा संगोवेमाणा 
विहरति! । 
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१३८. तत्पणचात्‌ उन कौटुम्विक पृक्ण ने रोहिणी की दस याज्ञा 
कने स्वीकार किया ओर स्वीकार करकं उनं पांच णालि अक्षतौ 
को ग्रहण किया भीर अनुक्रमसे उनका संरक्षण भीर्‌ संगोपन 
करने लगे । 

तत्पप्चातु उन करौटुम्विक पुक्पो ने वर्पा्रतुकप्रारम्भरमे 
महुवृष्टि होने पर छोटी सी क्यारी साफ की, पाच णाति के दानि 
बोए, दो-तीने वार उनका उत्क्षेप-निक्षेप किया, वाड का परिक्षेप 
किया ओर अनुक्रम से संरक्षण, संगोपन ओर संवर्धन करते हुए 
विचरने लगे । । 
१३६. तत्पश्चात्‌ वे शालि संरल्ित संगोपित ओर प्ंवधित्त कवि 
जाते हुए शयाम वर्ण, श्यामल कांति वाल, नील वर्ण, नील आभा 
वाले, हरित वर्ण, हरित कांति वति, शीतल ओर शीतल आभा 
वाले, स्निशध ओर स्निग्ध प्रभ{ वति, तीव्र ओर तीत्र कांति वाले 
कृष्ण वर्णं ओर कृष्ण छाया वाल, नीते ओर नीली छाया वाले 
हरित वणं ओर हरित छाया वाले, शीतल स्पर्शं ओर शीतल 
छाया वाले, स्निग्ध स्पशं ओर स्निग्ध छाया वले, तीव्र ओर 
तीतर छाया वाले, अत्यन्त सघनं छाया वाते, रमणीय महामेघो के 
निरंकुपभ्रुत, समूह, सूप, मन को प्रपन्न करने वते दर्शनीय 
अभिरूप, एवं प्रतिरूप - अतीव मनोहर शालि के पौधे हो गये । 

तत्पश्चात्‌ उन णालि के पौधों मे पत्तेआग्ये, वे वतुला- 
कार-गोल आकर बलेहो गये, गर्भित हौ १ये, उनमें वौड़ी 
लग गई अर्थात्‌ उनमें दाने आ गये, प्रसूत हो ग्ये दाने वाहरओआ 


` गये, उनकी सुगंध फलने लगी, उन दानो मे रस पड़ गया, वे वद्ध- 


फल-वंधे' हए फल वाले हो गये, पक गये, तैयार दहो गये, 
शल्यक्ित हौ गये--पत्ते सुख जाने के कारण सल।ई जते हो गये, 
पत्रंकित हो गये, कुछ एक पत्तो वाले हो गये ओर हरेःहरे डंठल 
वालि हो गये । 

तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्बिक पुरुप ने उन शालि के पौधों को 
पत्नित वतु लाकार, गभित, प्रसूत, सुगन्ध वाले, रस वाले, वद्ध- 
फल, पके हए पर्यायगत, तंयार, शल्य कित, पत्रकरित, जानकर 
तोके ओर नये पजये हुए' (जिन पर नई धार चढ़ाई हो एसे) 
हंसियो (दात्रं से काटा, काटकर उन्हँं हासे भीड़ा--डउनका 
मदन किया, मदन करके साफ मिम्या, जिससे वे स्वच्छ-निमंल, 
णुचि-शुड, अखंड, अस्पफुटित, चिना टूटै-फूटे आर सुपसे फटक- 
ज्ञटक कर साफ ये हुए मागधिक प्रस्थक प्रमाण-मगध देश 
के मापने के पात्र प्रमाण शालि-धान हो गये! 

तत्पश्च तु उन कौटुम्तिकं पुरुषां ने उन प्रस्य प्रमाण शालि 
अक्तो को नवीन घड्में भरा, भरकर उसके मूखकोमिहटरीका 
लेप करके वन्द किया, वन्द करके उसे लांच्छितति मृद्रित क्रिया, 
उस पर सील मुहर लगाई, फिर उसे कोठारके एककोनेमें रच 
दिवा, रखकर उसका संरक्षण ओर संगोपन करने लगे । 





१४०. तए णं ते कोडम्बिया दोच्चंसि वासारत्तंसि पठमपाउसंसि 
महावद्िकाय सि निवइयंसि [समाणंसि ?] खुड्ागं केयारं सुपरि- 
कम्मियं करेति, ते साली ववति, दोच्चं पि उक्लाय-णिहुए करति 
-जाव-असिएहि चु्णंति ॒चुगित्ता चलगतलमलिए करति करेत्ता 
पुणंति । तत्थ णं सालीणं बहवे कुडवा जाया । 


तए णंते कोड्म्बिया ते साली नचएसु घडएसु पविखवंति, 
पदिखवित्ता ओलिपंति ओलिपित्ता लंछिए-मुटिए करेत्ति, करेत्त! 
कोदुगारस्स एगदेसंसि ठावंति, ठवेत्ता सारक्वमाणा सगोवेमाणा 
विहरंति 


१४१. तए णं ते कोडभ्विया तच्चंसि वासारत्तंसि महावृद्टिकायंसि 
निवइयंसि [समाणंसि ?] केयारे सुपरिकम्मिए करेति-जाव-असि - 
हि वुणंति, लुणित्ता संवहति, संबहित्ता खलयं करेति, मलंति, 
पुणंति । तत्य णं सालीणं बहवे कुम्भा जाया । 


तएणंते कोडुम्विया ते साली कोदुगारंसि पत्लंसि पक्खि 
वंति, पव्खिवित्ता भोलिपंति, ओलपित्ता लंचछियि-मृददिए्‌ करेति, 
करेत्ता सारक्खमाएणा संगोवेमाणा विहरं ति । 


चरत्थे वासारत्ते बहवे कुम्भसया जाया । 


पंचसंवच्छराणंतरं घणेण सालीमग्गण-- 
१४२. तए णं तस्त धणस्स पंचमयंसि संवन्छरंसि परिणममाणतसि 
पुव्व स्तावरत्तकाल-स मयं सिं इमेयारूवे अज्ज्ञत्थिएु †चतिए पत्विए 
ममोगए संकप्पे समुप्पन्जित्या--“एवं खलु मए इओ अतीते पंचमे 
संबच्छरे चडण्ट्‌ सुण्टुःणं परिक्लणट्ूुयाए ते पंच-पंच सालिअक्खया 
हस्थे दिच्चा । तं सेयं खलु मम कललं पाउप्पभायाए्‌ सयणीए्-जाव- 
उद्टियम्मि घरे सहस्परस्सिम्मि दिणपरे तेयसा जलंते पंच सालि 
अक्खए्‌ परिजाइत्तए-जनवे-जाणामि ताव काएु किहं सारक्खिया 
वा संगोविया वा संवडिढया व” त्ति कटटु एवं सपेहेड, संपेहेत्ता 
सहेता कल्लं पाउप्पभायार्‌ रयणीए-जाव-उद्ियग्मि सुरे सहस्सर- 
स्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते विपुलं असणं पाणं खाइमं साइमं 
उववखडावेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि-परियणं चण्ड य 
सुण्टाणं कुलवरवग्गं-जाव-सम्माणिता तस्मे मित्त-नाइ-नियग- 





१४०. तत्पश्चात उन कौटुम्बिक पुरूपं ने दूसरी वर्षा ऋतु मे, 
वर्पा काल के प्रारम्भमें महाक्ृष्डि पड़ने पर एक छोटी क्यारी 
को साफ क्या, उन शालिके दानों को वोया, फिर दूसरी बार 
उनका उतर्क्षेप-निक्षेप किया--यावतु-हसिये से उनकी सुनाई 
के, उन्हें काटा, चूनाई करके पैरो के तलुभओं से उनका मर्दन 
किया, फिर उन्हें साफ किया। अववे शालि वहत से कुडव 
(पात्र विशेष प्रमाण) हो गये 1 

तदनन्तर उन कौटुभ्बिक पत्पों ने उन शालि अक्षतो को नये 
घडो मेँ भरा, भरकर घड़ी के मुख पर मिट का लेप क्या, 
लेप करके उन घड़ों को लांछित, मुद्रित किया, फिर कोठारके 
एक भाग मे रख दिया, रखकर उनका संरक्षण-संगोपन करने 
लगी । 
१४१. तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्विक पुरुप ने तीसरी वर्प ऋतु-- 
मे महाबरृष्टि होने पर क्यारियों को अच्छी तरह से साफ किया- 
यावतु--हंसियों से लुनाई की, लुनाई करके जौर भारा वधिकर 
वहन किया, वह करफे खलिहान मेँ रखा, उनका मर्दन किया, 
सूपसे साफ किया । तव वे बहुत से कुम्भ प्रमाण शालि हो गये। 

तत्पश्चात उन कौटुम्बिक पुरुपों ने उन शालि अक्षतोंको 
कोठार में पल्लो में रखा, रखकर उन पल्लो के गुखो पर मि 
कालेप किया, लेप-करके उन पल्लो को लांछिति, भृद्ित किया 
जौर फिर उनका संरक्षण, सगोपन करने लगे । 

चौथी वर्पा ऋतु में भी इसी प्रकार वे शालि अक्षत वहत सेः 
संकड़ों कुम्भ प्रमाणहो ग्ये । 


पंच संवत्सर के अनन्तर धन्य हारा शालि का मांँगना-- 


१४२. तत्पश्चात्‌ जव पचिवां वषं चल रहा था, तव धन्य सा्थं- 
वाह को मध्यराति के समय इस प्रकार का आध्यात्मिक, चिन्तितं 
पराथित, मानिक संकल्प विचार उत्पन्न हृभआ--नैने आज से 
पाच वपं पूवं चारों पृत्र वधुजौं की परीक्षाकरने के लिये पाच 
पाचि शालि अक्षत उन, उनके हाथमे वियिये। तो कल रात्निको 
प्रभात ङ्प में परिवतित होने, सूर्योदय होने ओर जाज्वल्यमान 
तेज सहित सेस्ररश्िमि दिने कर के पकाशित होने प्र पाचि 
शालि के दने मांगना मेरे लिये उचित्त हौगा- यावतु-- जिसमे 
जाने सू फ्रि किसने किस प्रकार से उनका संरक्षण, संगोमन 
ओर संवर्धन कियाद?" इस प्रकार का उसने विचर्‌ क्रिया 
विचार करके कल दूसरे दिन प्रभात दीने--यावत्‌-सूयं का 
उदय आर सहस्तरेश्मि दिनकर को जाज्वयमान तेज सहित 
प्रकाशिते होने पर विपुल परिमाण में अशन, पान खादिम, 
स्वादिम भोजन तंयार कराकर मित्र, ज्ञाति, निजक, स्वजन 
सम्बन्धी, परिजनों तवा चायो पुतरवधुभों कं कुल गृह वभे को 
एकत्रित कर यावत्‌-- सम्भानं करके उ न्दं मित्रो जाति जनौ, 
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सयण-संबंधि-परियणस्स चखण्ह॒ य सुष्हाणं कुलघरघग््गस्स पुरओ 
जेट उञ्क्षियं सहावेद, सहवित्ता एवं वयासी--. 


एवं खलु अहु पुत्ता ! इओ अतीते पंचमभ्मि संवच्छरे इमस्स 
नित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणस्स चण्ह य सुण्हाणं कुल- 
घरवग्गस्स य पुरओ तव हत्यंसि पंच सालिअक्खए्‌ पडिनिज्जाएसि । 
से नूणं पुत्ता { अद्र समहु ?'' 


“हंता अत्थि 1" 
“तं णं तुमं पुत्ता } मम ते सालिअक्खए पडिनिज्जाएसि ।"" 


उज्क्ियाए बाहिरपेसणकज्जकरणाएसो- 


१४३. तए णं सा उन्ज्ञिया एयमद्र' धणस्स सत्थवाहस्स पडिधुणेऽ, 
पडिषुणेत्ता जेणेव कोदागारं तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता 
पल्लाओ पंच सालिभक्खए गेण्ह॒इ, गेष्त्ता जेणेव धणे सत्थवाहे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता धणं सत्थवाहं एवं बयासो-““एए 
णं ताज 1 पंच सालिभक्लए्‌"" ति कटु घणस्सं हत्य॑सि ते पच 
सालिअक्खए दलयडइ । 

तए णं धणे सत्थवाहे उज्ज्यं सवहु-सावियं करेइ, करेत्ता 
एवं वधासी--““किण्णं पुत्ता ! ते चेव पंच सा्लिंअक्लए्‌ उदाहू 
अण्णे 2" 

तए णं उज्क्िया धणं सत्थवाहं एवं वयासी--“"एवं खलु तुन्भे 
ताओ ! इओ अतीए पंचमे सवच्छरे इमस्स मित्त-नाइ-नियग- 
सयण-संबंधि-परिजणस्स चडण्ह य सुण्ठाणं कुलघरवग्गस्स पुरओ 
पंच सालिअक्खए गेण्हह, गेण्ित्ता ममं सहावेह, सदावेत्ता एवं 
वयासी-तुमं णं पुत्ता { मम हत्याभो इमे पचे सालिअक्लए 
गेण्हाहि, अणुपुव्वेणं सारक्खमाणी संगोवेमाणी विहुराहि \ तए णं 
अहं तुभं एयमडु' पडिघुणेमि, ते पंच सालिअक्खषए्‌ गेण्हाहि, अण्‌- 
पुव्वेणं सारक्खमाणी संगोवेमाणी विहूराहि । तए णं अहं तुग्भं 
एयमद्रु' पडिसुणेमि, ते पच सालिअक्खए गेण्हामि, एगंतमवक्क- 
मानि) 

तए णं मम इमेयारूवे अज्कञत्थिए-जाव-संकप्पे समुप्पन्जित्था- 
एवं खलु ताताणं कोटुपगारसि दहवे पल्ला सालौणं पडिपुण्णा 


चिद्रतितं जणा णं मम ताज इमे पंच सालिअक्खए जास, . 


तया णं अहं पत्लंतराओ अण्णे पंच सालिअक्खषए गहाय दाहामि 
त्ति कटट्‌ एवं संपेहेमि, संपेहेत्ता ते पंच सालिअक्छए एगंते एडेमि 
सकम्मसंजत्ता यावि भवामि। तंनो खलुताओ!} ते चेव पच 
सालिअक्खषए, एए णं अष्णं । 
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घर्मकयानुयोग-- पष्ठ स्कर 


निजी, स्वजनों, सम्बन्धिरयो, परिजनों जीर चार्या पुत्र वधुभरीके 
कुलगृहु, वं के समक्ष ज्येष्ठ पत्र वधू उञ्िता कौ बुलाया ओर 
बूलाकर उससे इस प्रकार कठा-- 

"हे पूरी ! आजे अतीत के पांच वं पूरव मैने दन्द मित्रौ 
ज्ञातिजनों, निजी स्वजनं सम्बन्धियो, परिजनों ओर चरं पुत्र 
वधुओं के कुलगृह वर्गं के समक्ष तुम्हारे दायें पांच गाति 
अक्षत दिये थे ओरकहाथाकिपुत्री! जव रै ये पांच ण्ालि 
अक्षत माग, तव तुम मेरेये पांच शालि अभत बापस्न मृनचै सपना; 
तोहे पु्री ! यह अर्थं समर्थं हु-- यह्‌ बात सत्य हु? 

उज्जिताने कहा--ष्हां सत्यै 1 

धन्य सार्थवाह ने तव कहा-- "तो 
अक्षत वापस मून्ञे दो । 
उञ्डिता को वाह्य प्रेषण कायं करने का भदेण-- 

१४३. तत्पष्चातु उज्ज्िता ने धन्य सार्थवाह की वह्‌ वात सुनी 
ओर सुनकर जहां कोठार था, वहां आई, आकर पल्यमेंसे पांच 
शालि अक्षत उठयि, उठाकर धन्य सार्थवाह के पातत आई भौर 
आकर धन्य सायं वाह्‌ से कहा-- "पिताजी !येहैवे णाति 
अक्षत !'' इस प्रकार कहकर धन्य सार्थं वाह्‌ के दाथ मेँ शालि 
पाँच दाने दे दिये। 

तव धन्य साथवाह ने उच्ज्िता को सौगन्ध दिलाई ओर 
कहा--्हे पुत्री} क्या ये वही पांच शाति के दाने हँ अथवा 
दुसरे है 7 

इस पर उज््िता ने धन्य सार्थवाह से इस प्रकार कटा-- 
“हे तात ! आपने आज से पांच वषं पहले इन मित्रो, ज्ञाति जनं 
निजी, स्वजन सम्बन्धियो, परिचित जनों ओौर चारों पुत्र वधुओों 
के कुल गृह वगं के सामने पाचि शालि अक्षत लिये थे, लेकर मृदल 
बुलाया था ओर बुलाकर इस प्रकार कहा था--हे पुत्री ! मेरे 
हाथसेये पाच शालि अक्षत ग्रहण करो ओौर अनुक्रमसे इनका 
संरक्षण, संगोपन करते हुए विचरना।' तव उस समय मैने 
आपको इस वात को स्वीकार किया था ओर पांच शालि अक्षतों 
को लिया था, लेकर एकान्तमें चली गई । 


पुत्री ! मेरे वहु णाति 


्। न 


उस समय सज्ञे इसत प्रकार का आध्यास्मिक--याववु-- 
संकल्प उत्पन्न हुजा-- निश्चय ही पिताजी (श्वसुरजी) के कोठार 
मे बहुत से पल्य प्रमाण शालि भरे हुए है, इसलिये जव तातं 
मुक्षसे पाच शालि अक्षत म्गिगे तवमै पल्यमें से अन्य पाँच 
शालि अक्षतौ को लेकर दद्र ठेसा मैने विचार किया, 
विचार करके उन पचि शालि अक्षतो को एकान्त मे फैक दिया 


ओर अपने काममें लग गई । अतप्व हे तात! ये वही शालि 
कं पाचिदमननर्हीटे, ये दूसरे डे 


महावीर तीथं में रोहिणो ज्ञात कथानक : सूत १४७ 


१४४. तए णं से धणे सत्थवाहे उज्क्षियाए मंतिएुं एवयमट सोच्चा 
- तिसतम्मा आसुरुत्त-नाव-मिरसिमिसेमाणे उज्ज्यं तस्स सित्त-नाइ- 
-नियग-सतयण-संबंधि-परियणस्स चरण्हुं बुण्ाणं कुलघरवग्गस्स य 
-पुर तस्स कुलघरस्स छारज्ज्ियं च छाणुज्ज्ञियं च कयवरञ्ज्ियं 
-च संपुभ्जियं च सम्मज्जियं च पाञओवराइये च ण्हाणोवदाइयं च 
- बाहिर-पेसणकारियं च ठवेइ । 


-उज्ज्ियं पङ्स्च उवणओ-- 

१४१. एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निषयंथो वा निग्यंयौ वा 
-आयरिय-उवज्छायाणं अंतिए मुण्डे भवित्ता अगाराभो अणगारियं 
-पव्वइए, पंच य से महव्वयादईं उज्कियादं भवंति, से णं इहभवे 
-चेव बहूणं समणाणं बहुणं समणोणं बहणं सावयाणं बहुणं सावियाण 
~य हीलणिच्जे-जाव-चाउरंत-संसार-कतारं भुज्जो-मुज्जो अणुपरि- 

यद्टिस्सइ -- जहा सा उञ््िया 1 


-भोगवडए अष्भिंतरपेसणकञ्जकरणाएसो-- 

१४६. एवं भोगवदइया चि, नवर --छोल्लेमि, छोट्लि्ता अणुनि- 
-जलेमि, अणुगिलित्ता सकम्मसंजुत्ता यावि भवामि। तंनो खलु 
. ताभ ! ते चेव पंच सालिअक्वए, एए णं अण्णे 1 


तए णं से धणे सत्याह भोगवईइयाए अंतिए एयमट्र सोच्च। 

~ निसम्म आसुरु्ते-जाव-मिसिमिसेमाणे भोगवद्ं॑तस्स मित्त-नाइ- 

नियग-सयण-संबंधि-परियणस्स चण्डं सुण्हाणं कुलघ रवग्गस्स य 

पुरओ तस्स कुलघरस्स॒काडितियं च कोट्रेतियं च पीसंतियं च 

` एवं--रुधंतियं रंधितिथं परिवेंतियं परिभायंतियं अन्मितरियं 
"पेसणकापर महाणर्सिण ठवेइ ४ 


-भोगवईं पड्च्च उवणओ-- 

१४७. एवामेव समणाउसो ! जो अग्हं निर्णयो वा न्व्बिंथौ वा 
-आायटिय-उवन्डषयाणं अंतिए मुण्डे भवित्ता अपाराओ अणगारियं 
` पव्वडए्‌, पंच य से महुव्बयाइ्‌ फालियाईं भवंति, से णं इहभवे देव 

वहूणं समणाणं बहूणं समणीमं वहू सावयाणं बहूणं साविघाण य 
-ोलगिज्जे-नाव-चाउरंत्‌-संसार-कंतारं भूज्जो-भुज्जो अणुदरियद्टि- 
` स्सइ-- जहा व सा मोगवडइया । 
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१४४. तत्पश्चात धन्य साथवाह ने . उञ्ज्षिता के इस अथं को 
सुनकर ओर हदयमें धारण कर क्रोधित हौ--यावत्‌-मिस- 
मिसरते हुए उन मित्र, ज्ञातिजन, निजक, स्वजन, सम्बन्धी 
परिचित ओर चागें पुत्रवधुओं के कुलगृह वगं के समक्न उज्क्िता 
को कुलगृह कौ राख फकने वाली, छाणै थापने वाली, कचरा 
ज्ञाडने वाली, पौँछा-पौषी करने वाली, वतन र्मांजने वाली, पैर 
धोने का पानी देने वाली, स्नान के लिये पानी देने वाली भौर 
वाहुर आने-जाने का कार्यं करने वाली दासी के रूप में नियुक्त 
किया । 

उञ्क्िता प्रत्ययिक उपनय- 

१४५. इसी प्रकार "हे आयुष्मन्‌ श्रमणो ! जो हमारा निग्र॑न् या 
निर्ग्रन्थ आचा्यं-उपाध्याय के पास मुडित होकर, गृहं त्याग कर 
अनगार प्रन्रज्या अंगीकार कर पांच मह्त्रतों क उञ्यण करने 
वाला, परित्याग करते वाला होता है वह्‌ उच्न्िता को तरह इस 
भव मे बहुत से श्रमणो, श्रमणियो, श्रावकं ओर श्राविका कं 
द्वारा अवहेलना का पात्र वनता दै--यावतु--चतुगंति ल्प 
संसारकान्तार मे वारंवार परिश्रमण करेगा ।“ 


भोगवती को अभ्यन्तर प्रेषण कायं करण-आदेश- 


१४९. इसी प्रकार भोगवती के विपय में भी जानना चाहिये, 
विशेषता यह है कि उनको छीला, छीलकर निगल गई ओर फिर 
अपने कामम लग गई। अतएवहे तात! ये वही पाचं शालि 
अक्षत नहीं है; किन्तु दूसरेहीदै। 

तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह ने भोगवती के इस कथन को सुन- 
कर ओर हृदय से धारण कर क्रोधित हो--यावतु--दातिों 
को भिसमिसाति हुए उन मित्रों, ज्ञातिजनो, निजी, स्वजन, 
सम्बन्धियों, परिचितो ओर चारों पुत्रवधुभोंके कुल गृहवे के 
समक्ष उस भोगवती को कूलगृह्‌ खाडने वाली, कूटने वाली, पीसने 
वाली, दलने वाली, राधने वाली, परोसने वाली घर-घर, 
जाकर चीजको वाटे वाली, घर के भीतरदासी का कार्य करने 
वाली के ₹ूप में नियुक्तं किया । 
भोगवती प्रत्ययिक उपनय-- । 
-१४७. इसी प्रकार हे आयुष्मन्‌ श्रमणो { हमारा जो निग्रन्य 
या निग्न्थी आचार्यं -उपाध्याय कै पान्न वुडित होकर.गृहं त्याग 
कर अनगार दीक्षा अंगीकार करताटै गौर फिर उन पंच मह्ा- 
वरतो को खंडित करने वाला टोता दै तो वह इसी भवमें वहत 
से श्रमणो, वहुत सी श्रमणो, वहत से श्रावको सौर वहतत नी 
श्राविकाओं को अवहेलना का पात्र वनता ह--यावत्‌--चार गति 
वाले संसार कांतार मे वार-वार परिश्रमण कर्गा--र्चते वह्‌ 
भोगवती ।* 





्लियाए भंडागाररक्खणाएसो- 
वं रक्त्रियावि, नवर--जेणेव वास्तचरे तेणेव उवाःगच्छड, 
च्छित्ता मंज्‌सं विहाडेड, विहाडंत्ता रयणकरंडगाओ ते पंच 
लिञक्वए्‌ नेण्ड, गेष््त्ता जेणेव वास्तघरे तेणेव उवागच्छइ, 
उवानच्छित्ता ¶च सालिअवखणए धणस्स हत्ये दलयड्‌ । 


६५ ९ 


तग्‌ णं से धणे स्त्यवाहे रर्वियं एवं वथासी-- “क णं पुत्ता ! 
नै चेव एए पंच सालिसक्लए्‌ उदाहु अण्णे ?" 

तए णं रक्िया धणं सत्यवाहुं एवं वयासो--“ते चेव ताओ ! 
एण पच सालिभक्व्रए, नो अण्णे 1" 

""कटद्ण्णं ? पुत्ता !'' 

एवं परल ताभो ! तुमे इभो अतीते पंचमे संवच्छरे इमस्स 
मिस-नाइ-नियग-सयण-संवंधि-परियणस्स चडउण्ह्‌ य सुण्हाणं कुल- 
धदरयणस्स पुरम पंच सालिअग्वए गेण्हृह्‌, गेण्हित्ता ममं सहवेह्‌, 
मष्रवेत्ता ममं एवं वयासो--"तुमं णं पुत्ता ! मम हत्याओ इमे 
पय सातिभकश्रष्‌ गिण्डाहि, अणुपुल्वेणं सारखमाणो संगोवेमाणी 
विद्मि । जया णं अहु पुत्ता ! तुमं इमे पंच सालिअक्वए जाएज्जा, 
तपा नं नुमं मन इमे पंच स्रालिभक्खएु पडिनिनज्जाएज्जास्ि' त्ति 
ट्र मम हरवि पच सालिअक्वए दलयहु । तं भवियन्वं एत्य 
कारप्ेय ति फटट्‌ ते पेच स्ालिअक्छए सुद्धे वत्थे वंधेमि, वंधित्ता 
ग्यगरमद्िवाषए्‌ पर्ितरिवेमि, पपिखवित्ता उसीसामूले ठवेमि, 
द्रायत्ता तिस्य पदटिमागरमाणो यावि विहुरामि। तभो एएणं 
कवग्णेतं तामा ! ते चव पंच पालिभक्वएु, नो अण्णे ।' 


१८९. द्णंसे धरणे प्तसनाह्‌ रर्त्तिषाए्‌ अंतियं एयमद्रु सोच्चा 
ददन तरत ङ तत्रर्स्स हिरप्नह प कत्त-दूस-विपुल-वण-कणग- 
6 ष्१ "९४ 


मग -मात्तिवि-सं-सिन-तयाल-रतरयण-सतः सार-तावएज्न- 
क १1111141 


गप परस्व उवणना-- 

षट पष समयाणनो ! मो म्द निष््यो वा निवी वा 
द पर्व-दथतक्ापामं जति मुण्ड भफिता अमादाने अणगासियं 
4.१ वकम मद्ुपाह्‌ संद्ापराड्‌ जवति, से णं ददन चेव 
स्मो पटम्‌ सादनाग सद्म म्रातिपाणय 
जायसा 


९९. 


2 मपण्छभं ५4२ 
र ¢ 


५ दमन ग्म्य सरद वइत्मः 
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- नुम चान्द १ ममन मुन्रप 
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रक्षिता को भांडागार रक्षण अदेश-- 
१४८. इसी प्रकार रक्षिता के विषय मे भी जानना चाहियि, 
विशेष यह है कि जहां उसका वासगृहं था, वहां गई, वहां जाकर 
मंजूपा खोली, खोलकर रत्नकरंडकमेसे वे पांच शालि अक्षत 
ग्रहृण कयि ग्रहण करके जहाँ धन्य साथंवाह्‌ था, वहं आई ओर 
वहां आकर धन्य सार्थवाह के हाथमेंवे पाचि शालिके दाने 
दे दिये। 

तव धन्य साथंवाह्‌ ने रक्षिता से इस प्रकार कहा--ह. 
पत्री !क्याये वही पांच शालि अक्षतरहैंया दूसरे हैं?" 

रक्षिता ने तव धन्य साथवाह को उत्तर दिया--्तात | ये 
वही पांच शालि अक्षत हैँ अन्य नहीं 

इस पर धन्य ने पूषछा--प्त्री ! कंसे ?" 

उत्तर मे रक्षिता वोली--"'तात ! आपने आज से पांच वषं. 
पुवं इन मित्र, ज्ञातिजन, निजक, स्वजन, सम्बन्धी, परिजन ओर. 
चारों पुत्र वधुओं के कुल गृह वगं के समक्ष पांच शालि अक्षत 
लिये थे लेकर मक्षे बुलाया था, बुलाकर मूञ्जसे इस प्रकार कहा 
धाकि हे पुत्री ! मरेहाथसेये पांच शालि अक्षत, ग्रहण करो 
ओौर अनुक्रमसे संरक्षण ओौर संगोपन करती रही ओौर पुत्री | 
जव भँ तुमसे ये पांच शालि अक्षत मांग, तव तुम मन्ये पाँच 
णालि अक्षत वापस लौटा देना ।' एेसा कहकर मेरे हाथमे पांच 
शालि अक्षत व्थिये। तवर्मँने विचार.कियाथा कि इस प्रकार 
देने का कोन कोई कारण दोना चाहिए, रेस सोचकर मने वे 
पांच णालि अक्षत, शुद्ध वस्तरमं वांधे बांधकर रललकरंडक मे 
र्मे ओर फिर सिरहाने स्थापित किय, स्थापित कर्के तीनों 
सन्ध्यां मं उनको सार सम्भाल करती रही । अतएव है तात ! 

वही पांच शालि अक्षत द, दूसरे नहीं 1" 

१८९. तत्पश्चात धन्य सार्थवाह रक्षिता के इस कथन को सुनकर 
दित ओर सन्तुष्ट हुथा । उप्ते अपने घरके हिरण्य की {आभरू-- 
पणो को) ओर कासा, दुष्य-वस्त्र, विपुल घन-कनक, रत्न, मणि 
मुक्ता, णंख-शिला प्रव्रल, लाल रत्न आदि बहुमूल्य सम्पत्ति रक 
भाटागारिणी नियुक्त किया । 
रक्षिता प्रत्ययिक उपनय-- । 
१५०. दमी प्रकार ह अव्युष्मन श्रमणो | हमाराजोनिरश्रन्धया 
नित्रनिवनी जाचार्वे-उपाध्याय के निकट मुदिते होकर, गृह्‌ व्यागकर 
सनम्‌ प्रत्रज्या भमाकार्‌ करता ट जर कंच महाव्रती यी रक्षा 
क्लः, यहु य्मी भवम वहूतन माधुर्गो, वहत सी साध्विव, 


वरदुलने श्राव्यं आर व्रहूतमौी श्राविका का अर्चनीय, 
पूययमीव दराल दु पायन --चनु्गति त्ष मुंसार्‌ कतिर फी 


द्म दग्‌ तता र-- तन प्र रसिता । 
ते सवाधिकागकगण-जादण-- 


सद्मा क 
¢ वध्य मता ठम व्रि करना चादि 


४ 
„ ^ (न्प द् 


मन्नु 
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-सगडि-सागडं दलाह्‌, जा णं अहु तुञ्म ते पंच सालिअक्वए पडि- 
निञ्जाएमि । 
तए णं से धणे सत्थवाहे रोहिणि एवं वयासी--"“कहुं णं तुमं 
"युत्ता ! ते पंच सालिअक्वए सगडि-सागडेणं निज्जाइस्ससि ?” 


तए णंसा रोहिणी धणं सव्यवाहं एवं वयासी- "एवं खलु 
- ताओ ! तुब्भे इओ अतीते पंचमे संवच्छरे इमस्स मित्त-नाइ-नियग- 
सयण-संबधि-परियणस्स चडण्ह्‌ य सुण्टाणं कुलवरवग्गस्स पुर 
-पंच सालिभक्लए गेण्ट्ह, गेष्ित्ता समं सदवेह, सह्‌वेत्ता एवं 
-वयासो-- (तुमं णं पुत्ता सम हत्थाभो इमे पंच सालिअक्वए 
-गेण्हाहि, अणुपुव्वेणं सारखभाणी संगोवेमाणी विहुराहि । जया णं 
अहं पुत्ता ! ठुमं इमे पंच सालिअक्वए जाएज्जा तया णं तुमं मम 
इमे पंच सालिअक्व ए पडि निर्जाएज्जासि' त्ति कटृटु मम हत्यंसि 
"पंच साएलियक्खए दलयह्‌ 1 तं भवियय्वं एत्थ कारणेणं । तं सेयं 
-खलु मम्‌ एए पंच सालिञक्वए सारवखमाणीए संगोवेमाणीए 
--संवडटे-माणीए-जाव-वहवे कुम्भसया जाया तेणेव कमेण । एवं 
-खलु ताओ ! तुमे ते पंच सालिअक्लए सगडि-सागडणं निज्जाएमि 1 


तए णं से धणे सत्थवाहे रोहिणीयाए सुबहयं सगडि-सागडं 
-देलाति ! 
तए णं से रोहिणी सुवहूं सगडि-सागडं गहाय जेणेव सए कुल- 

घरे णेव उवपगच्छइ,  उवागच्छित्ता कोटुगगारे विहाडेड, विहा- 


ˆ उत्ता पत्ले उव्मिदइ, उध्भिदित्ता सगडि-सागड.भरेड, भरेत्ता राय , 


गिहं नगरं मन्संमज्जेणं जेणेव सए गिह जेणेव धणे सत्यबाहे तेणेव 
` उवागच्छइ्‌ । 
तए णं रायगिहे नयरे सिघाउग-तिग-चउक्क-चर्चर-चउम्मुह- 
महापह-पहेसु बहुजणो अण्गमण्णं एवमाइक्ल इ--धण्गे. णं देवाणु- 
ˆ पिया ! धणे सत्यव।हे, जस्स णं रोहिणीया सुण्हा पच सालिञ्क्वषए 
सगडि-सागडेणं निज्जाएड । 


१५२. तए णं से धे सत्थवाहे ते पंच सालिअक्लए सगडि-साग- 
` डेणं निञ्जाइएु पासइ, पासित्ता हतुं पडिच्छइ, पडिच्छित्ता 
तस्तेव मित्त-नाइ-नियग-सयग-संबधि-परियणस्स चडण्ह्‌ य सुण्ठाणं 
` कुलघ रवग्गस्स पुरभो रोहिणीयं चुण्डु तस्स कुलवरस्स वहैसु कञ्जमु 
य कारणेषु य कुडुम्बेसु य म॑तेसु य गुनज्सषु य रहस्तेसु य अपुच्छ- 
` .णिज्जं पडिपुच्छणिज्जं मेहि पमाणं सहार आलंबणं चरलु, मेडो- 


(ि 


७१ 
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विशेष यह है कि--तात { आप मुङ्ञे बहुत से गाड़ी-गड़े दो, 
जिससे मै आपको वे पांच शालि अक्षत लौटा सक्‌ 1" 

तव धन्य साथवाह ने रोहिणी से इस प्रकार कहा 
पत्री तर मूञ्ल वे पाच शालिके दाने गाड़ा-गाड़ी में भरकर कसे 
दोगी ?" 

तव रोहिणी ने धन्य साथंवाह्‌ को उत्तर दिया-- “हे तात ! 
आपने विगत पचि ववं पूवे इन्हीं मित्रो, ज्ञात्तिजनो, निजक, 
स्वजन सम्बन्धियों, परिचितो ओर चाये पुत्रवधुओंके पहर के 
जनों के समक्ष पांच शालि के दाने लिये, लेकर युके बुलाया, 
वुलाकर मुक्षत इस प्रकार कहा था कि-- पुत्री ! मेरे हाथसेये 
पांच शालिकेदानेलो भौर अनुक्रम से संरक्षण, संगोचन करते 
हए विचरना । हे पुत्री! जवर तुमस्ेये पांच शालिके दाने 
मांग तव तुम मृङ्ेये पचि शालि अक्षत वापस लौटाना |“ एमा 
कहकर मेरे हाथमे पांच शालि कं दने द्धिये थे, तव र्मैने एकान्त 
मे जाकर विचार क्रियाकि इसमें कोई कारण होना चाहिये । 
अतएव मेरे लिये उचित दै कि इन पांच शालि अक्षतोंका संरक्षण 
करू" संगोपन करू ओर इनकी वृद्धि कलू--यावतु- उसी क्रम 
सेवे अव संकडां कुम्भ प्रमाणहो गयेहैं। इसी कारणहै तात! 
मै आपको वे पांच शालि के दाने गाड़ा-गाडियोंमें भरकर 
देती हुं ।"' 

तत्पश्चात्‌ धन्य साथवाह ने रोहिणी को वहत से गाडा-गाड़ी 
दिये । 


तव रोहिणी उन वहुत से गाडों को लेकर जहाँ अपना पीहूर 
था, वहां आई, आकर कोठार खोला, कोठार खोल कर पल्य 
उधाडे, उघाड़कर छकड़ा, गाड, भरे, गाड़ भर कर राजगृह नगर 
के मध्यभागमेंसे गुजर कर जहाँ अपना घर था, ओर जहां 
धन्य साथंवाह्‌ था, वहां आ पहुंची । । 

तव राजगृह नगर में श्यगाटक, त्रिक, चेतुष्क, चत्वर, 
चतुमु ख, महापथ आदि मार्गो मे वहुत लोग आपस मे एक-दूसरे 
से इत प्रकार से कहकर प्रशंसा करने लमे--देवानुरियो !' धन्य 
सार्थवाह धन्य है, जिसकी रोहिणी नामक पुत्र वधर ने पांच नालति 
के दाने छकडा-गाडियो मे भरकर लौटाये ।' 
१५२. तत्पश्चातु धन्य सां वाह्‌ ने उन "पांच शानि - अक्षतोंको 
छकड़ा गाड़ियों के हारा लौटतेः हृष्‌ देना, देकर द्पित्त जर्‌ 
सन्तुष्ट हते हुए उन स्वीकार श्वि, स्वीक्रार करके उन्दी मित. 
ज्ञातिजनो, निजी, स्वजन-सम्बन्धियो. परिचितो ओर चःरों पुत्र 
वघुभोंके कुलगृह वर्गं के समक्ष पृत्र-वघ्रू सर्टिणी को उस्न कूल 
गृह (परिवार) के अनेक कार्यां, कारणम, कौटुम्विक कायं 
मे, मेत्रणाओो म, गुम्त वातो मे, दद्त्यमय वानो में पृष्ने योग्व, 
वारंवार पृच्ने योग्य, मेदीप्रमाण, आधार, अववंवन-चन्नु क 


४ 

[दा द थ दा दा वा 1 रि पिकी 
भूयं पमाणमूयं आह्‌ारभूयं आलंवणभूयं चक्खु भूयं सव्वकज्ज वड्ढा- 
तियं पमाणमूयं ठवेइ । 


रोहिणि पड्च्च उवणमो-- 

२५३. एवामेव स्मणाउसो ! जो अम्हुं निर्णयो वा निग्ंथी वा 

आयरिप-उवज््ायाणं अंतिए मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
पववद्रए्‌, पंच से महुव्वया संवडिढया भवंत्ति, से णं इहभवे चेव 

वहग समगाणं कहुणं समणीमं वहुणं सावगाणं वहुणं सावियाण य 
अच्यणिज्ञे-नाव-चाउरतं संसारकतारं वोईवइस्सइ- जहा वसा 
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समान मेद़ी-भरुत, प्रमाणभूत, आधारभुत, अवलंवनभूत चक्षुभूतं ` 
ओर सव गृह कार्यो कौ देखरेख करने वाली ओौर पमाणभूत, - 
सवेसर्वा नियुक्त किया । 


रोहिणी। प्रत्ययिकं उपनय-- 


१५३. इसी प्रकार हि आयुष्मन श्रमणो ! हमारा जो निग्रन्थया 
निग्र मिथिनी आचायं -उपाध्याय के पास मुण्डितं होकर गृह्‌ त्याग ` 
कर अनगार दीक्षा अंगीकार करतादै ओर पच महाव्रतोंमें 
वृद्धि करता है, वह्‌ इस भव में वहुतसे श्रमणो, श्रमणियो, 
श्रावकों ओर ध्राविकाओं का पूजनीय होकर--यावत्‌- चतुरंतिक ` 
संसार कांतार को उलांघ जाता, पार कर लेताहै, जपे वह. 


रोहिणीया 1" 
रोहिणी 1" 
--णायाधम्मकहाो सु° १ अ०७ 


स # > [04 
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१ वत्तिफृता समुद्धता निगमनगाया- 
मद्री तद्‌ गुरुणो, जह्‌ नाद्-जणौ तहा स्मणसंघो । जह्‌ वहुवा तह भव्वा, जह सालिकणा तह वथाईं ॥ १। 


ह १ 
उज्तिपा ~. 
दु सा उन्सिमनामा, उञ्सियसाली जहव्यममिहाणा। पेसणगारित्तेणं, असंवदुक्छक्वणी जाया ॥२॥ 


वभवा मो कार्‌, संवस्तमन्यं [च] गुम-विदिष्णाद्‌ं । पडिवज्जिं समुज्छद्‌, महव्वयाहं मह्‌।मोहा ॥३॥ 

नो दु धव भर्पन्नि, जगार विक्तार-भायगं होड । परलोए उ दुहतो, नाणा-जोणीपु संचरद्‌ ।४॥+ 
भोगरतो - 

य वा भोददतती, महूह्यनामोवम्‌त्तमाशललकणा । वपेसणवितेसकारित्तणेण पत्ता दुह चेव 11५॥ 

मा सदद्व, उवनूजयं जीवरियत्ति पातितो । आहाराद्मु सत्तो, चत्तो स्िवप्ताहणिच्छाद्‌ ॥६॥ 

स ष्यं मदन्छाषएु, व्रचद आदास्मार्‌ लिपित्ता । विउश्नाण नादपुञ्जो, परलोयं्ी दुही चेव 11७11 
(दपा 

जट परावद, सििवमानीकमा जद्टय्व्ला । पट्जिणमप्णा जया, भोगनुहाद्रं च संपत्ता ॥८॥ 

श्ट न नमो सम्म, पिजत मद्वय वल । कनद निस्दयदि, पमाय-तेसं मि वर्जेतो ॥६॥ 
ना तप्यत, (विर्न वि विद पयवयजा । दमतनुदी जयद, करम्मि मोक पि पाये ॥१०॥ 


--पावाध्रम्मद्रर नी मुर १, अ० ~ 
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९. गआ्रस्षणायं- 


हत्थिषीसनगरे संजत्ता-नावावणिया-- 
१५४. तेणं कालिणं तेणं समएणं हत्यिसीसे नामं नयरे होत्या-- 
वण्णओ । 

तत्य णं कणगकेऊ नामं राया होत्था-वण्णञ । 


तत्थ णं हत्थिसीसे नयरे बहवे संजत्ता-नावावाणियगा परि- 
` वसंति--अडढा-नाव-वहुनणस्स अपरिभूया यावि होत्या । | 


संजत्ता-नावावणियाणं समुदहमञ्छ्ते उवहवो-- 

१५५. तए णं तेसि संजत्ता-नावावाणियगाणं अण्णया कयाइ एग- 
य सहियाणं इमेयारूवे मिहोकहा-समरुल्लावे समुप्पज्जित्था--- 
“सेयं खलु अम्हं गणिमं च धरिमं च मेज्जं च परिच्छेज्जं च भंडग 
गहाय लवणतमुद्‌ पोयवहणेणं .ओगाहैत्तए" त्ति कट्‌द्‌ जहा अरह- 
त्रए-जाव-लवणसमुह्‌ अणेगाईं जोयणसयाइ ओगाडा यावि होत्था 1 


तए णं तेसि संजत्ता-नावावाणियगाणं लवणसमुह्‌ अणेगाइं 
जोपणसयाई ओशाडाणं समाणाणं वहू णि उप्पाइयसयाईं पाउच्भू- 
या, तं जहा--अकाले गज्जिए अकले विज्जुएु अकाज्ञे यगियसदह 

` कालियवाए य समूत्थिएु । 


तए णं सा नावा तेणं कालियवाएणं आहुणिज्जमाणी-आहुणिज्ज- 
माणो संचालिज्जमाणौ -संचालिज्जमाणी स्ंलोदहिज्जमाणी-संखो- 
हिज्जमाणी तत्थेव परिभमईइ । 


नाव निज्जामयसस मुटत्त लदसचनत्तं च-- 

१५६. तए णां से निञ्जामए्‌ नहुमर्ईए नद्रसुईए नट्रसण्णे सूढदिसा- 
भाए जाए यावि होत्था--न जाणइ कयरं देसं वा दिसं वा विदिसं 
वा पोयवहणे अवहिए त्ति कश्‌ ओहयमणसंकप्पे करततलप्हुत्यमुहे 
मदट्रज्ज्ञाणोवगए क्ञियायडई 1 
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हस्तिशीषं नगर में सांयात्रिक नौका वणिक-- 


१५४. उस काल ओर उस समय में हस्तिशीपं नामक नगर था-- 
यहां नगर का वणन करना चाहिए । 


उस नगरमे कनककेतु नामक राजाथा। राजाकाभी 
वर्णन करना चाहिए । 

उस हस्तिशीपं नगर मे वहुत से सांयात्रिक नौकावणिक 
निवास करते थे, वे सभी धन-वेभव सम्पन्न-यावतु- बहुत जनों 
से भी पराभवकोन पनि वालेये। 


सांयात्रिक नौका वणिकों को समुद्र के मध्य उपद्रव- 


१५५. तत्पश्चात वे सायात्रिक नौका वणिक किसी एक समय 
आपस में मिले तो उनमें इस प्रकार का विचार हुजा कि-- 
“हमे गणिम (गिन-गिन कर वेचने योग्य वस्तु) धरिम (तोलकरः 
वेचने योग्य) मेव (माप कर वेचने योग्य) ओौर परिच्छे (काट 
कर बेचने योग्य कपड़ा आदि) इन चार प्रकार के भांडो (सौदो) 
को लेकर जहाज द्वारा लवणसमुद्रमें प्रवेण करना चाहिए ।'" 
इस प्रकार का विचार करके अरहन्नक कौ भांति समुद्रयात्रा पर 
जाने का निश्चय किया-- यावत्‌ -वे लवणसमूद्र मे सैकड़ों योजन 
तक अवगाहन भी कर गये । 

तव उन सायांत्रिक नौका वणिकों को अनेक सैकड़ों योजन 
लवणसमुद्र मे अवगाहन कर जाने पर संकड़ों उत्मात-उपद्रव 
उप्पन्न हो गये, वे उपद्रव इस प्रकार थे--'अकाल में मेध गजना, 
अकाल में विजली चमकना, अकालमें स्वनित शब्द (मेधोंकी 
गड़गड़हिट) प्रतिकूल वात प्रकोप (आंधी चलना) । 

तत्पश्चात्‌ वहं नौका प्रतिकूल वायूु--तूफान से वार-वार कांपने 
लगी, वार-वार एक जगह से दूसरी जगह चलायमान होने लमी, 
वार-वार स्ुन्ध होती हई, इधर-उधर थपेडे खाते हुई धूमने- 
भटने लगी । 
नौका नियमिक्र का मूढत्व ओर लन्धसं्त्व-- 
१५६. उस समय नका के निर्यामक (नाविन्-ववटिया) की मति 
नष्ट दो गई, श्रुति (समुद्र यात्रा सम्बन्धी जात्व काल्लान) नष्ट 
हो गई, संज्ञा (मानस्षिक विवेक सन्तुलन) नष्ट हो गई ओर वह्‌ 
दिगूविमुद्‌ हो गया, जितसत्त उसे यह भी भान नहीं रहा कि पोत 
वहन कौनसे प्रदेशमे ओर कौन स्री दिला-विदिशामं चल 
र्हादै? इस कारण भग्न मनोरथ दो-व्रेदविन्नर हो टथली पर्‌ 
महं को टिकाकर चिन्तामें इवं गया। 


11 
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तए णं ते बहवे कुच्छधाराय कण्णधाराय गञ्मेल्लगा य॑ 
संजत्ता-नावा-वाणियगा य जेणेव से निज्जामए तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छत्ता एवं बयासी--““क्रण्णं तुमं देवाणुप्पिया ¡ ओहयमण- 
संकमप्पे करतलपत्हृत्थमुहे अटूज्साणोवगए्‌ क्ञियायसि ?'" 

तए णं से निज्जामएते बहवे कुच्छ्धाराय कण्णधाराय 
गदमेल्लगा य संजत्ता-नावावाणियगा य एवं वयासी--“'एवं खलु 
अहु देवाणुप्पिया ¡ नटुमईए नसुरईए नद्रसग्ने मूढदिसाभाए जाए 
यावि होत्था--न जाणामि क्यरं देसंवा दर्सिंवा विदिसंवा 
पोधवहगे अवहिए त्ति कट्‌द्‌ तओ ओहयमणसंकप्पे करतलपल्हूत्थ- 
मुहे अद्रज््ञाणोवगए्‌ क्षियामि ।* 


तए णंसे कुच्छिधारा य कण्णधारा य गञ्भेटलगा य संजत्ता- 
नावावाणियगा य तस्स निज्जामयस्संतिए एयमट्रु' सोच्चा निसम्म 
मीया तत्या उच्विगणा उव्विग्गमणा ण्हाया कयवलिकम्मा करयल- 
परिग्गहियं दसणहुं ्िरसावत्तं मत्यए अं्जाल कटूट्‌ं बहूणं इंदाण 
य खंधाणय रुहाणय सिवाण य वेसमणाण य नागाण य भुयाण 
य जक्वाण य अन्ज-कोटूकिरियाण य बहूणि उवाइय-सयाणि 
उवायमाणा-उवायमाणा चिदन्ति । 


तए णं से निज्जामए तभो मृहृत्तंतरस्स लद्धमुरईए लद्धपुरईए 
लद्सण्णे अमूढदिसाभाए जाए यावि होत्या ! 
१५७. तए णं से निज्जामए ते बहवे कुच्छ्धारा य कण्णधाराय 
गढमेल्लगा य॒सरजत्तानावावाणियगा य एवं वयासी--““एवं खलु 
अहं देवाणुपिपिया { लद्धमुर्दए लद्वुईए लद्धसण्मे भमुढदिसामाए 
जाए । अम्हूणं देवागुप्षिया ! कालियदीवंतेणं संवृढा। एस णं 
फालियदोवे आलोक्कइ 1" 


संजत्तानावावणियाणं कालियदीवे आस-पेच्छणं -- 

१५८. तए णं ते कुच्छिधासया य कण्णधारा य गठमेटलगा य संजत्ता- 
नादायाणिपना प तस्स निज्जामगस्स अंतिए एयनद्रु सोच्चा हट 
तुदा पपरद्रणाणुसूतमं वाएणं जेणेव कालिपदीवे तेणेव उवा- 
गच्छेति, उयागच्छित्ता पापवहणं तवेति. लवेत्ता एगद्विर्याह कालिय- 
शरं उत्त्ि । तत्य णं बहुवे हिरण्णागरे प वुवप्णागरे य रयणा- 
म्ट्पवडग्रपरे प, यहूके तत्थ मत्ते पासति, किते ?- 


हुष्द्म-सोनिनुतग-सरुकिल-मतनःर-वायकुयङ उ-वोउत्मुग्णय- 


तव बहुत से कुक्षिधार, कर्णधार, गन्भेल्लकं ओर सांपात्निक 
नौका वणिक निर्यामक के पास आये ओर आकर उससे वोले-- 
ह देवानुश्रिय ! किस कारण आहुतमन संकल्प वाले होकर 
हथेली पर मृह को टिकयिं हए, चिन्ताग्रस्त हो रहे हय ?“ 
तव उस निर्यामक ने उन बहुत से कुक्षिधार, कणंधार, 
गन्भेटलक ओौर सायांनिक नौकावणिकों से इस प्रकार कहा- 
ह देवानुषियों ! मेरी मति मारी गर्ईहै, श्रुति नष्टहौो गईहै 
संज्ञा भी गायव हो गई है मौर दिग्विमूढ हौ गया हं, जिससे मृद्षे 
यह्‌ ज्ञान नही हो रहा दै कि यह्‌ पोतवहुन किस स्थान अथवा 
दिशा-विदिशा में स्थितहै-चल रहा है? इसी कारणम 
भग्न मनोरथ होकर हथेली पर मुंह को लगये चिन्तितिहो 
र्हाह्ं।"' 
तत्पश्चात्‌ वे कक्षिधारक, कर्णधार, गढ्भेल्लक ओर सायां- 
त्रिक नौका वणिक उस निर्यामक की इस वात को सुनकर ओर 
समञ्जकर भयभीत हए, त्रस्त हुए, उदन हुए, घबरा गये ओर 
उद्विग्नमनः होकर उन्होने स्नान किया, वलिकमं किया ओर 
दोनो हाथ जोड़, मुकलित दस नखोपूरवंकं शिर पर आवतं पूर्वक 
मस्तक पर अंजलि करते हुए वे वहुत से इन्द्रो, स्कन्दो (का्ति- 
केय) रूद्रो, शिवो, वैश्रमणों, नागों, भूतो, यक्षो तथा आर्या 
कोटुकिया (महिपासुर वाहिनी दुर्गा) देवी की वहुत-बहुत सैकड़ों 
मनौतियां मनाने लगे । 
तदनन्तर वह्‌ निर्यामक थोड़ी देर वाद लब्धमति, लब्धश्रुति 
लन्धसंन्न ओर दिगूमुढतारहित हो गय। । 
१५७. तव उस निर्यामक ने उन वहूत से कक्षिधारकों, कर्णधारो, 
गढ्भेल्लको ओर सायांचिकों, नौकावणिकों से इस प्रकार कहा-- 
हि देवानुग्रियो ! मुञ्चे वद्धि प्राप्त हो गईहै, मेरा शास्त-जञानः 
जाग गया है, मृज्ञे होश आ गया दहै ओौर मेरी दिग्मूदृता भी नष्ट 
हो गई दै। हे देवानुप्रियो ! इस समय हम लोग कालिकद्रीषके 
समीप आ पहुचे हैँ} देखो वहु कालिक द्वीप दिवाईदे रहा है।“ 
सांयाव्रिक नौकावणिकों का कालिक द्वीप में अश्वप्रञ्नजण-- 
१५०. तव वे कुक्लिधार, कर्णधार, गञ्भेल्लक ओर सायांत्रिक 
नौकावणिक उस नियमिक की इस वात को सुनकर हृष्ट-तुष्ट 
हुए अर दक्षिण दिशा की अनुकूल वायु की सहायता से वहाँ जा 
पटच जर्हा कालिक दीम था, वहां पर्ुचकर पोतवहन का लंगर 
डाला, वंगर डालकर छोटी नौकाओं-डलियों दारा कालिक दीप 
मं उत्तरे । उस कालिक द्वीपे उन्होने वहुतसी चाँदी की खाने, 
नि को खाने, रत्नो को खाने, हीरे की खाने शौर वहुत से अण्व 
चे,वे कमय? 
उन अर्वोमेस्े कोईतो नीति वर्णेकीरेणु के समान, कोर्ट 
श्राणिनूतव्रक--कमरमं वधन के काले डोरे के समान, माजर, 
पादनृुक्छठ तीर्‌ कच्च कपाप्त कै फलक समान श्याम वर्णं के, 
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-सामवण्णा 1 गोहूमगो रंग-गोरपाडल-गोरा, पवालवण्णा य धूमवण्णा 
थ केड। 


तलपत्त-रिद्रुवण्णा य, सालिदण्णा य भास्तवण्णा य केड 1 
जंपिय-तिल-कौडगा य, सोलोय-रिद्ुगा य पुण्ड-पडया य कणगपिड् 
"यकेइ 1. 


चक्कागपिद्ुवण्णा, सारसवण्णा य हंसवण्णा यकेड्‌। 
केइत्थ अन्भवण्णा, पक्क तल-मेघवण्णा य बहुवण्णा केड 1 | 


संज्ञागुरागसरिसा, सुयमृह-ग जद्धराग-सरिसत्थ केड । 
एलापाडल-गौरा, सा7मलया गवलसएमला पुणो केड । 


बहवे अण्णे अणिह्‌ सा, सामा कासीसरपत्तीया, अच्चंतविसुद्धा 
वि य णं जईण्णग-जाइ-कुल-विणीय-गयमच्छरा । 


ह्यवरा जहोवएस-कम्मवाहिणो वि य णं । सिक्ला विगीय- 
विणय।, लंघण-वग्गग-धावण-धोरण-तिवईं जईण-सिदिखय-गई ॥१॥ 


किते ? सणसा वि उव्विहुताईं अभेगाईं आससयाइं पासंति 1 


१५६. तए णं ते आसा वाणियए्‌ पासंति, तेति गंधं आघायंति, 
आघाइत्ता भीया तत्या उव्विग्गा उच्विग्गमणा तञ अणेगाडं जोय- 
णाद उड्भमंति । ते णं तत्थ पडर-गोयरा पडर-तणपणिया निन्भया 
निरुष्वग्गा सुहसुहेणं विहरंति । 


संजत्तियाणं वणियाणं पृणरागमणं - 


१६०. तए णं ते संजत्ता-नावावाणियगा अण्णमण्णं एवं वयासी-- 
“कष्टं अम्हूं देवाणुप्पिया ! भासेहि ? इमे णं वहवे हिरण्णागरा 
य सुकण्णागरा य रयणागरा य वडरागराय। तं सेयं खलु अम्दुं 
हिरण्णस्स य सुवण्णस्त य रयणस्स् य वडरस्स य पोयवहणं भरि- 


कोई गेहूं ओर गौरपाटल पष्प के समान गौरवणं के, कोडई प्रवाल, 
ममा अथव! नवीन कोपल के समान रक्त वणं के, कोई धूम्र वणं 
धूये के रंग जैसेरंगकेये)। 

कोई लालपत्र सरी, कोई रिष्ठ रत्न स्ररीते वणं वाले थे 
कोई शालि-चावल जँसे रंग वाले, कोई भस्म-राख जसे वणे वाले 
कोड पुराने तिलो की कीडों जते कोई चमवले रिष्टकरत्न जैसे 


` वणं वाले थे, कोई धवल वेत पं रों वाले, कोई कनक पृष्ठ सुनहर 


पीठ वाले थे । 


कोई चक्रवाक पक्षी की पीठ, सारस पक्षी ओौर हंस के समान 
श्वेत वणं वाले थे, कोई अश्र जसे वणं वाले, कोई पक्वताल फल 
ओर सघन मेघ घटाओं के जसे वणं बाले ओर कोई बहुं वरण 
अर्थात्‌ विविध रंगों वाले थे । 


कोई संध्याराग-संध्याकाल की लालिमा, तोते की चंच, 
गुजा (चिरमी) के अधंभाग के सहश लाल वणं के थे, कोः 
एलापाटल जसे गौर वणं के ये, कोई श्यामलता ओौर महिषे 
के सहश श्याम वर्णं के थे] 


वहुत से अश्व एसे भी थे जिनके वणं का निश्चित निर्देश 
नहीं किया जा सकता है, कोई इय्रामाक (धान्य विशेष), काशीप 
(लाल रंग का द्रव्य) ओर रक्त-पीत अर्थपु चितकवरे वणं केथे। 
ये सभी अश्व अत्यन्त विशुद्ध-निर्दोपि ये, अकीर्ण-गुण सम्पन्न, 
जाति वं कुलके थे । विनीत-प्रशिक्षित थे, मात्सय भाव से विहीन 
ये अर्थात्‌ सहनशील थे । 


वे अण्व श्रेष्ठ थे, संकेतानुसार कायं करने वले थे, साधे हृए 
थे, सीधे-सादे विनीत थे, लांघने, कूदने, दौडने, धोरण-गति चातुयं 
त्रिपदी-रंगभूमिमे मत्लकीसी गति, करनेमे कुशलयथे। 

वेशरीरसेदही नहीं वरनु मनसेभीखउछल र्हैये। एसे 
अनेक संकड़ं अश्व उन नौकावणिकों भआादि ने व्हा देवे । 
१५६. उन अश्वां ने वणिकों को देखा, उनकी गध सृंधी; संघकर 
वे अश्व भयभीत हर्‌, त्रस्त हु, उद्विग्न हुए ओर उदुवेलित मन 
वाले होकर अनेक योजन दुर भाग गये। वहां उनको प्रचुर 
गोचर (चारागाह्‌) प्राप्त हुए, खूब घास ओर पानी सुलभ दहो 
जानेसे वे निर्भय ओौर निरुदूवेग होकर सुखपू्वक विचरने लगे । 


सांयाच्निक वणिकों का पुनरागमन-- 


६०. तत्पश्चात्‌ उन सायांत्रिकं नौका वणिकों ने जापसमें एक~ 
दूसरे पे इस प्रकार कहा--“देवानुप्रियो। ह्मे अ्वौसेक्या 
लेना-देना है ? यर्हांतो यद्‌ व्हुतसी चांदीकी खाने, सोने की 
खान, रत्नो की खाने जीर दीये को खाने ह। अतः दह्मेतो चांदी 
सोने, रत्नो ओर हीयत जहाज भरलेनाटही श्रेयप्करं ह 1 
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त्तए” न्ति कटृटु अण्णमण्णस्स एयमदटरुः पडिपरुणं ति, पडिसुणेत्ता 
-हिरण्णस्स य सुवण्णस्स य रयणस्त य वइरस्स यः तणस्स य कट्ुस्स 
य अन्नघ्स य पाणियस्स य पोयवहणं भरंति, भरेत्ता पयविखणाण्‌- 
कूलें वाएणं जेणेव गंभीरए पोयपट्रणे. तेणेव उवागच्छंति, 


उवागच्छि्ता पोयवहणं लं बंति, लबेत्ता सगडी-सागड सज्जंति, 
-सज्जेत्ता तं हिरण्णं च सुवण्णं च रयणं च वडर च एगद्िर्यहि 
पोयवहुणाजो संचरति संचारेत्ता सगडी-सागडं संजोएंति, जेणेव 
हत्थिसीसए नयरे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता हत्थिसीसयस्स 
-नयरस्स बहिया भग्गुज्जाणे सत्थनिवेसं करेति, करेत्ता सगडी- 
-सागडं मोएंति, मोएत्ता मह्यं सहग्घं महरिहुं विउलं रायारिहुं 
पाहुड गेण्डु्ति, भेष्ित्ता हत्थिसीसयं नयरं अणुप्पविसंति, अणुप्प- 
-वितित्ता जेणेव से कणगकङेऊ राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
तं महर्थं महग्धं सहरिहुं विडलं रायारिहं पाहुडं उवणेति ! 


कणगकेउआषएसेण अआसाण आणयणं-- 


१६१. तएणं से कणगकेऊ राया तेपि संजत्ता-नावावाणियगाणं 
-तं महत्य महग्ं महरि विउलं रायारिहं पाहृडं पडिच्छइ, पडि- 
च्छित्ता ते संजत्ता-नावा-व'मियगे-एवं वयासी--"तुभ्भे णं देवाणु- 
प्पिया ! मामागर-नगर-खेड-कव्बड-दोणमृह-मडंव-पटरण-आसम- 
निगम-संबाहु-सण्णिवेसाइं आहिडह्‌, लवण समुह च अभिव्खणं- 
-अभिक्खगं पोयवहणेणं ओगाहेह । तं अत्थि यां च केड भे कहि 
-अच्छेरए टिदपुव्वे ?'" 


तप्र णंते संजत्ता-नावावाणियगा कणगकरेडं एवं वयासी- 
"एवं खलु अम्हे देवाणुप्पिया } इहव हत्थिसीसे नयरे परिवसामी 
तं चेव-जाव-कालियदोवंतेणं संब्‌ढा ! तत्थ णं वहुवे हिरण्णागरे य 
सुवष्णागरे य रयणागरे य वइ रागरे य, वहवे तत्य आपसे पातामो 1 
किते? हरिरेणु-जाव-अम्हं गंधं आधघायंति, आघाइत्ता भीपा 
तत्या उव्विषगा उच्िग्णमगा तमो अगेगाईं जोयगाईं उन्भपरंति । 
-तए णं सामी ! अम्हैहि कालियदीवे ते आस्ता सच्छेरएु दिद्ुपुव्वे *" 


१९२. तए णं से कगगङ्गेऊ तति संजत्ता-नावावाणियगाणं अंतिए 
एम ततोच्चा नित्तन्म ते ,चंजत्ता-नाव्रावाणिवए एवं वयात्ती-- 


इसप्रकार कहकर उन्होने एक-दूक्षरे की वाति स्वीकार करके 
हिरण्यसे, स्वर्णं से, रत्नो, दीनं से, घाप्त से, काष्ठं से, अन्न 
से ओरपानेकेपानीसे पोत भर लिया, भरकर दक्षिण दिषा 
की अनुकूल वायु से जहाज को रवाना कर जहां गम्भीर पोत 
वहन पदरून-बन्दरगाह्‌ था, वहाँ आ पहुचे । 

वहाँ आकर जहाज कारलंगर डाला, लंगर डालकर गाड़ी- 
गाड़ तंयार करके अये हुए उस्न हिरण्य, स्वर्ण, रत्न ओर टीरां 
को छोटी-छोटी नौकाओं हारा जहाज से उतारा, उतारकर गाडा- 
गाड़ीमे भरा ओर्‌ फिर जहां हस्तिशीपं नगर था, वहां पर्ूचे, 
पहुंचकर हस्तिशीपं नगर के वाहुर अग्र उद्यानमें. साधंनिवेग 
किया अर्थात डेरा डाला, गाड़ी-गाड़े खोले, फिर वहुमूत्य मह्यं 
महान पुरूषो के योग्य विपुल एवं राजा के योग्य उपहार तेकर 
हस्तिशीपं नगरमे प्रवेश किया, प्रवेश करके जहां कनक्केतु 
राजा था, वहाँ आये ओर वहं वहुमल्य, मह्यं, महान्‌ पुल्पों के 
योग्य, विपुल ओर नृपतियोग्य उपहार राजा के सामने उपस्थित 
किया । | 


कनककेतु के आदेश से अश्वो का आनयन-- 


१९१. तत्पश्चात कनक्तकेतु - राला ने उन सांयात्रिके नौका 
वणिकों दारा उपस्थित उस वहुमुन्य मह्यं, महानु पुरूपं के 
योग्य, विपुल; राजोचित उपहार कौ स्वीकार किया स्वीकार 
करके उन सायांत्िक नौकावणिकोंसे इस प्रकार कटाहे 
देवानुश्रियो ! तुम लोग वहत से प्रामों, आकरो, नगरो, ठेटो, 
कवंटो, द्रोणमुखो, मडम्बो, पतनी, आश्रमो, निगमो, संवाहये ओर 
सन्निवेशो मे धमते हो एवं पोतवहन हारा वारंवार लवणसमृद्रमें 
भी अवगाहन करतेहो तो तुमने कहीं कोई आश्च्य॑जनक अनोखी 
वस्तु देखी है ?” 
तव उन सायांत्रिक नौक्ता वणिकों ने राजा कनक्केतु कौ 
वताया--है देवानुत्रिय ! हम्‌ लोग इसी हस्तिशीपं नगर के 
निवासी है इत्यादि पूवंवतु कहना चाहिये--यावत्‌-- कालिक 
दीष में पहुचे । वहां बहुत सी चादीकी, स्वर्णं की, रत्नोंकी 
ओर दीरोंकौ खाने हुं एवं उस दीष में हमने वहुत से अश्व देवे । 
वे अश्वक्तेहं? नील वणं की रेणु के समान--यावतु-हूमारी 
गंध को सुधा, सुंघकर वे अश्व भयभीत हए, त्रास को प्राप्त हुए, 
उद्विग्न हुए, उनके मन मे घवराहट हुई, जिससे वे वहां से करई 
योजन दुर भाग गये । अतएव हे स्वामिन्‌ ! कालिकद्वीपमें हमने 
उन अश्वो को आश्चयं के ल्पमे (निस्मयकौ वस्तुके स्पे) 
देखा 1 
१६२. तत्पश्चात्‌ उन सायांिक नौकावणिकों से इस अर्थं को 
सुनकर राजा कनक्केतु ने सायांत्रिकं नौकावगणिकों से कहा-- 


- महावीर तीथं मे अश्व-ज्ञात कथानक : सूत्र ३६२ 





“"गच्छहू णं तुभे देवाणुप्पिया ! मस ` कोड्म्बियपुरिर्सोहि सद्धि 
मम कोड्म्बियपुरिर्सेहि स्यद्ध कालियदोवाओ ते जते अगणेह ।"" 
तए णं ते संजत्ता-नावावाणियगा एवं सानि !' त्ति आणाए 
` विणएणं वयणं प१डिपुणेति 1 । 


तए णं से कणगङ्ेऊ कोडुभ्बियपुरिसे सहवेइ सहावेत्ता एवं 
-वधासी--““गच्छह णं तुञ्मे देवाणृप्पिया ! ` संजत्ता-नावावाणिय- 
एहि कालियदीवाओ मम आपसे आणेह्‌ । ते वि पडिसुणेति । 


१६३. तए णं ते कोड्म्बियपुरिसा सगडी-सागडं सज्जेति, सज्जेतता 
तत्थ णं बहुणं वौणाण य वल्लकौणय भामरीण य कच्छभीणय 
-भभाण य छञ्नामरीणय चित्तवीणाण यं अर्णो च बहुणं 

सोईंदिय-पाउग्गागं दव्वाणं सगडी-सागडं भरति । 


वहुणं किण्ाण य नीलाण य लोहिाण य हालिहाण य सुकिक्ू- 
-लाणय कटूकस्माण य॒ चित्तकम्माण य पोत्यकस्माण य लेप्प- 
-कम्माण य गंधिमाणय वेदिमाणय पूरिमाणय संघाइमाणय 
-अरण्णेसि च बहूणं चखदिय-पाउग्गाणं दव्वाणं सगडी-सागडं 
` भरेति 1 


बहुणं कोटुप्रुडाण य पत्तपुडाण य चोयपुडाण य तगरपृडाण य 

. एलापुडाण य हिरिवेरपुडाण य -उसीरपुडाण य वंपगपुडाणय 

. मरुयगपुडाण य॒ दमगपुडाण य॒ जातियुडाग य जुहियापुडाणय 

मह्लियापुडाण-य वासंतियापुडाण य केयइपुडाण य कप्पुरपुडाण य 

पाडलपुडाण य॒ अण्गेत्ति -च वहुणं घर्गिदिय-पाडग्गाणं दव्वाणं 
-सगडी-सागडं भरेति । 


बहुस्स खंडस्स य गुलस्स य सककराएु य मच्छडियाएु य 
 "पुप्कुत्तरपडमुत्तराए अरणे च जिर्गम्भदिय-पाडग्याणं दव्वाणं 
` सगडी-सागडं भरेति । ` 
बहुणं कोयवाण य कंबलाण भसय पावाराण प नवतयाणय 
` मलयाण य मसरुराण य स्िलावद्रण य-जाव-हुंसगन्भाण य अण्णसि 
च फासिदिय-पाउग्गाणं दव्वाणं सगडी-तागङं भरेति, 


भरेत्ता सगडी-सागडं जोयं्ि, जोइत्ता जेणेव गभीरए पोयदुणे 

` तेणेव उवागच्छंति, सगडी-साग्डं मोषएंति, मोएत्ता पोयवहणं 
सज्जति, सज्जेत्ता ततस उदिरूहाणं सदू-फएरित्त-रस-ल्व गधाणं 

कटुस्त य तणस्स य॒ पर्णियस्स य तंडुलाण य॒ तमिस्र य गोर- 

सरस य-नाव-अप्णो्ति च वहूणं पोयवहणपाउस्मःणं पोयवहूणं भरेति, 

` भरेत्ता दविखगाणुकून्ेणं वाएणं जेणेव कालियदीवे तेणेव उवा- 





„ पुट; 





देवानुग्रियो ! हमारे कौटुम्बिक पुर्पों के साथ तुम जाओ ओं 
कालिक द्वीप से उन अश्वो को यहा लाओ 1" 


अ 


तव॒ सांयात्रिक नौकावणिकों ने--^स्वामिनु !' 


-एेसा ही कहकर राजा के आज्ञा वचनो को विनयपूर्वंकं स्वीक 


किया । 

इसके वाद राजा कनक्केतु ने कौटुम्विक पुरुषं को बुला 
वुलाकर उनसे कहा “हे देवानूप्रियौ ! तुम सांयात्रिक नौ 
वणिकों के साथ जाओ ओौर कालिकदटीप सेमेरेलियेअ 
लाओ 1” उन्हयेने भी राजा की अन्ना स्वीकार की। 
१६३. तत्पश्चात्‌ कौटुम्बिक पुर्पों ने गाड़ी-गाड़े सजये, तैय 
किये, सजाकर उनमें बहुत सी वीणा, वल्लकी, भ्रामरी, वीण 
भंमा, षट्भ्रामरी वीणा, विचित्र वीणा तथा ओर दुसरी: 
वहुत सी श्रोत्रेन्द्रिय का विपयभूत योग्य वस्तुजोंसे गाडी-ग 
भरे । 

इसके पश्चात्‌ वहत से कृष्ण, नील, रक्त, पीत एव जुः 
वणं के काष्ठकमं-- लकड़ी से वनी पूतलि्यां आदि चित्रकः 
पुस्तकमं-पूठे पर वने चित्र, तेप्य-कम-मिद्रीत्तेवने चिः 


` विचित्र रूप खिलौना आदि, ग्रंयिम, वेदिम, पूरिम संघात 


तथा अन्य चक्षु इद्दरिय के विपयभूत पदार्थं गाड़ी-गाड़ोंमें भरे 


इसी तरह फिर घ्राणेन्धिय को प्रिय लगनेवाले वहत 
कोण्ठपुट पत्रपुट, चोयपुट, चंपकपुट, नगरपुट, एलापुट हिरिवेः 
उसीर (खशखश) पुट, चंपकयुट, . मरभापुट, दमनकः 
जातीपुट, यूथिकापुट, मल्लिकापुट, वासंतीपुट, केतकीपुट, कमपु 
पुट, पाटलपुट तथा अन्य वहुत से सुगंधित द्रव्यो से गाड़ी-ना 
भरे । 


तदनन्तर वहुत से खांड, गुड, शक्कर, मलत्तंडिका (मिभ) 
पुष्पोत्तर, पद्‌ मोत्तर जाति की शकरा तथा अन्य अनेक जिह 
इन्द्रिय के प्रिय द्रव्य गाड़ी-गाड़ों में भरे । 


उसके वाद वहुत से कोयवाण--्दपते वने वस्य, - कवन 


` प्रावरणं नवतय, मलय, मसूुरक शिलापरक--यावत्‌ु-दटुसयः 


(हंस के समान उवेत वस्त्र) तथा अन्य स्प्निन्धिय के योग्य द्रत 
गाड़ी-गाड़ो मे भरे । 

इन सव द्रव्यो को भरकर गा़्ी-गाड़ी क्तो नोता, नोतकःः 
जहां गम्भीर पोततपत्तन धा, वहा पटु, पटूचक्र्‌ गाड़ी-गाड़ा क 
1, खोलकर पोनवह्न को नैवार्‌ क्रिवा, नयार्‌ शनकै म 


उत्कृष्ट शव्दन्पण, रत, ख्प जीर मध के वरल्यौ को नधा कष्टं 


(= 


खाल 





-तृण-घास, जत, चावल) जादा, मोरन-यी तथा अन्य वहन > 
पोतवहन के याम्य पदार्थो पातव्ह्न क्रो ननः, कविर दरपन 
दिना कौ अनु्ूल पवनस जहां कानिर्द्रीप घा, त्रदं. पदर्‌च, 
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४ ॥ ॥ 0 0 0 0) ^ 
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गच्छंति, उवागच्छित्ता पोयवहणं लं बेति, लंवत्ता ताईं उविकिट्ाद 
सह्‌-ररिस-रस-रूव-गंधादं, एगद्वियाहि कालियदीवं उत्तरति) 


जाहि-्जाहि च णं ते आसा आसयंति वा संति वा चिदन्ति 
वा तुदन्ति वा तहि-तहि च णं ते कोडुभ्बियपुरिसा ताभो वीणाओ 
य-जाव-चित्तवीणाओ य॒ अण्णाणि य॒ बहूणि सोद्रंदिय-पाउग्गाणि 
य उन्वाणि समुदीरेमाणा-समुदीरेमाणा वेति, तेति च परिपेरंतेणं 
पासए ठकि, ठवेत्ता निच्चला निष्फंदा तुत्तिणीया चिटुन्ति । 


जत्थ-जत्थ ते आसा आसयंति वा सयति वा चिद्रन्तिवा 
तुदन्ति वा तत्थ-तत्थ णं ते कोड्भ्बियपुरिसा बहूणि किण्हाणिय 
नीलानि य लोहियाणि य हालिदाणि यसुरकिकलाणि य कुकम्माणि 
य-जाव-संघाइमाणि य अण्णाणि य बहूणि च्िखदिय-पाउग्गाणि 
य दव्वाणि ठ्वेति, तेसि परिपेरतेणं पासएु ठवेति, ठदेत्ता निच्चला 
निष्फंदा तुसिणीया चिद्रुन्ति । 

जत्थ-जत्य ते आसा आसयति वा सयति वा चिटुन्तिवा 
तुयटन्ति वा तत्थ-तत्थ णं ते कोडुम्बियपुरिसा तसि बहुणं कोटु- 
पुडाण य-जाव-पाडलगुडाण य॒ अण्णेसि च बहुणं घाणिदिय-पाउ- 
ग्गाणं दन्वाणं पुन्ने य नियरे य करेति, करेत्ता ति परिपेरंतेणं 
पासए ठति, ठवेत्ता निच्चला निप्फंरा तुक्तिणीया चिहुन्ति । 


जत्थ-जत्य ते आसा आसयंति वा सयंति वा चिडून्तिवा 
तुयटन्ति वा तत्थ-तत्य णं ते कोड्म्बियुरिसा गुलस्स-जाव-पृष्छु- 
तर-पडमुत्तराए अरण्णेसि च बहुणं जिग्भिदियपाउग्गाणं दव्वाणं 
पुने य लियरे य करंति, कर्ता वियरए खणंति, खणित्ता ग्‌ल- 
पाणगस्स खंडपाणगस्त बोरपाणगस्स अण्णो च बहुणं पाणगणं 
वियरए भरेति, भरेत्ता तेसि परिषेरतेणं पासए ठ्वेति, ठवेत्ता 
निच्चला निष्फंडा तु्तिणोया चिडुन्ति - 


जहि-जहि च णं ते आसा आसयति वा सयति वा चिडन्ति 
वा तुयटरन्ति वा तहि-्ताहि चणं ते कोडम्बियपुरिसा बहवे कोय- 
वया-नाव-सिलावद्रूया अण्णाणि य फासिदिय-पाउग्गाइ अत्थय- 
पच्चत्थयाईं ट्वेति, ठवेत्ता तेसि परिपेष्तेणं पासए ठवेति, ठवेत्ता 


निच्चला निप्फंदा तुसिणोया चिदन्ति । 
तए णं ते आसा जेणेव ते उक्किटरा सद्‌-फरिस-रस-रूव-गधा 


तेणेव उवागच्छति । 

अमुच्द्िय-भासाणं सायत्त-विहरो- 

१६४. तत्य णं अत्थेगइया आसा अपुव्वा णं इमे सदह्‌-फरिस-रस- 
खूव-गंघ त्ति कट्ट्‌ तेतु उक्कि्खु सद्‌-ररिस-रस-रूव-गवघु 

अमुच्छिपा अगडिया अगिद्धा अ गज्जयोववण्णा ति उक्किङ्वाणं सद्‌- 


धर्मकथानुयोग--पष्ठ स्कन्ध--प्रकीर्णक कयानक : सूत्र १६४ 


पहुंचकर पोतवहन का लंगर डाला, लंगर डालकर उन शव्द, 
स्पशं, रस, रूप ओर गंध के उत्कृष्ट पदार्थो को ॐगि्यौ द्वारा 
कालिक-द्वीप में उतारा । 


इसके पश्चात्‌ जर्हा-जरहा वे घोड़ वतते थ, सोते थ, खड़े होते 
थे, वहां-वहां वे कौटुम्विक पुरुप उन वीणा्ओ-यावव्‌ु-विचित्र 
वीणाओं को तथा अन्य दुसरे श्रोत्रेद्धिय प्रायोग्य वायो आदि को. 
वजाति हुए रहने लगे तथा उनके आस-पास जाल व्िछठा दिये, 
जाल विषछठाकर वे निश्चल निस्पन्द ओर मीन होकर स्थित. 
हो गये । 

जहां-जहां वे अश्व वंठ्ते थे, सोते ये, व्हरते ये, लौटते ये,- 
वर्हा-वहां उन कौटुम्विकपुष्पो ने वहत से कृष्ण वर्णं, नीलः 
रक्त, पीत ओर शुक्ल वर्णं के काष्ठ कमं--यावतु-संघातिम 
तथा अन्य भी वहत से चक्षुरिच्िय के प्रिय पदार्थों को स्थापितं 
कर दिया ओर उनके चारो ओर जाल ऊेला दिये, जाल फेलाकर 
निश्चल, निस्पन्द ओर मौन होकर छिप गये । 

इसके पश्चात उन कौट्‌म्विक पृरुपो ने जहाँ-जहां वे अश्व ' 
वैरते थे, सोते थे, खड़े होते थ अवा लोटते थे, वहां-वहां वहत ` 
से कोष्ठपुट-- यावत्‌ -पाटलपुट तथ अन्य दुसरे भी बहुत से 
ध्राणेद्द्रिय के प्रियद्रव्योंकोपुजके रूपमे रख दिया एवं विखेर 
दिया, विखेर कर उनके चारों ओर जाल विष्ठा दिये, जाल विष्ठा ` 
कर निश्चल, निस्पन्द ओौर मौन होकर छप गये । 

जर्हां-जहां वे अश्व वठते थे, सोते थे, खड़े होते थे अथवा ` 
लोटते थे, वहाँ-वहां उन कौटुम्बिक पुरुषों ने गुड के--यावत्‌-- 
पुष्पोत्तर-दामोत्तर नामक शकंरा विशेषो के तथा अन्य वहुतसे 
जिह न्दरियं प्रायोग्य द्रव्योके पुज ओर निकट कर दिये, करकैः 
जगह-जगह गड्ढे खोदे, खोदकर गुड का पानी, खांड का पानी, 
ईख का पानी तथा भौर दुसरे-दुसरे पानी उन गड्ढों मे भरे, ., 
भरकर उनके आस-पासमे जाल विषये ओौर जाल विषछठाकर: 
निश्चल, निस्पन्द मौन होकर छिप गये । 


जहाँ-जहां वे अश्व बैठते, सौते, उह्रते अथवा लोटते थे, 
व्हावा उन कौटुम्बिक पुरुषों ने कोयवक--यावतु--शिलापटूक ` 
तथा अन्य स्प्शनेन्द्रिय का योग्य आस्तरण-प्रत्यास्तरण रख दिये, 
रखकर उनके असपास चारों ओर पाश-जाल फलाये ओर फिर ` 
निश्चल, निस्पन्द भौर मौन होकर छिपि गये । 

तत्पश्चात वे अश्व जहाँ वे उक्कृष्ट शब्द, स्पशं, रस, रूष - 
ओर गंध वाले पदाथं रखे थे, वहां अये । 
अमृच्छित अश्वो का स्वायत्त-विहार-- 


१६४. उनमें से कितने ही अश्व ये शव्द, स्पशं, रस, रूप ओर . 
गंध अपूवं ह, अर्थात पहले अनुभव नहीं किया दहै । रसा विचार. 
कर उन उत्ृष्ट शब्द, स्पशं, रस, रूप ओर गंध में मुच्छित गृद्ध 


सहएवीर तीर्थं मे अश्व-ज्ञात कथानक : सत्र १६६ 
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फरिस-रस-रूव-गंधाणं दरदुरेणं अवक्कमंति । ते णं तत्थ पडर- 
तणपाणिया निन्भया निरुन्विग्गा सुहसुहेणं विहरति । 


- अमुच्छखियञसे पड च्च उवणओ-- 

१६१५. एवमेव समणाउसो ! जो अम्हुं निम्गंथो वा निम्ंथी वा 
-आयरियउवज्क्ञायाणं अंतिए मुण्डे भवित्ता अगारामो अणगाियं 
ˆ पच्वइए समाणे सह्‌-फएरिस-रस-रूव-गधेसु नो सज्जइ नो रज्जइ 

नो गिञक्ञइ नो मुज्क्षइ नो अज्जोववञ्छइ, से णं इहलोए चेव बहूणं 

समणाणं बहूणं समणीणं वहुणं सावयाणं वहुणं सावियाण य अच्च- 
-णिज्जे-जाव-चाउरंतं संसारक्तारं वीर्ईदवईस्सड्‌ 1 


` मुच्छिय-अासाणं परायत्त विहारो-- 

१६६. तत्थ णं अत्थेगइया आसा जेणेव उविकटा सद्‌-फरिस-रस- 
- रूब-गधा तेणेव उवागच्छति । तेसु उक्किट्रुं सु सह्‌-एरिस-रस-रूब- 
-गंधेसु मुच्छिधा गदिया गिद्धा अज्क्ञोववण्णा सेवि पयत्ता यावि 
: होत्था 1 

तए णंते आसाते उककिदरुं सह्‌-फएरिस-रस-रूव-गंघे आसेव- 
` माणा तेरह बरहह कूडहि य पासेहि य गलएसु य पाएसु व बज्छ्ं ति । 


तए णं ते कोड्म्बियपुरिसा ते आते गिण्टुति, गिष्हित्ता एगद्धि- 
:याहि पोयवहणे संचारेति, कट्ु<स य तणस्स य पाणियस्स य तंदु- 
` लाएण य सतियस्स य गोरसस्स य-जाव-अष्णेसि च बहुणं पोयवहण- 
" पाउस्पाणं पोयवहुणं भरेति । 

१६७. तए णं ते संजत्ता-नावावाणियगा दक्लिणाणुकूलेणं वाएणं 
` जेणेव गंभी रए पोयपटूणे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पोय- 
- बहणं लंवेति, लवेत्ता ते आसे उत्तारेति, उत्तारेत्ता जेणेव हत्यि- 

सीते नयरे जेणेव कणगकेऊ राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छत्ता 
` करयलपरिरगहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए भंजाल कट्टु जएणं 
` विजएणं वद्धा्वेति ते आसे उवणेति । 


१६८. तए णं से कणगङरेऊ राया तेति संजत्ता-नावावाणिगयगाणं 
- उस्मु कं वियरइ, सक्कारे सम्माणेड, सवकारेत्ता सम्माणे्ता पड- 
` विस्ञ्जेड्‌ 1 

तए णं से कणगक्रेऊ राया को डम्बियपुरिसे सदवेड, सदावेता 
सवकारेइ सम्माणेड, सक्कारेत्ता सस्माणेत्ता पडिविसज्जेड । 


१६६. तए णं से कणगकेऊ राया जास्तमदृए स्तदावेड, सदवेत्ता 
-एवं वयसो--'“तुब्मे णं देवाणुप्पिया ! मम अपि विणएह्‌ 1 
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अभिलाषी ओर आसक्त न होकर उन उत्कृष्ट, शब्दस्पर्शं, रस, 
रूप ओर गंध वाले पदार्थोसे दुर-दूर भाग गये। वे अश्व वहाँ 
पहुंचकर वहत गोचर (चारामाह्‌) भौर प्रचुर घास-पानी प्राप्त 
करके निभंय निरुद्विग्न होकर सुखपवंक विचरने लगे । 
अमूच्छित अश्व प्रत्ययिक उपनय -- 
१६१५. इसी प्रकार--णहे आयुष्मन्ु श्रमणो ! हमारा जो निरग्रन्व 
अथवा निग्रन्थिनी आचाये-उपाध्याय के पास मुडित होकर गृह 
त्यागकर अनगार प्रव्रज्या से, प्रत्रजित होकर शव्द, स्पर्श, रस, 
रूप ओर गंध मे आसक्त, नहीं होता है, रजित नहीं होता है, 
लिप्त नहीं होता है, मूच्छित नहीं होता है, अभिलिप्सा वाला 
नहीं होता है, वह इस लोक मे बहुत से श्रमणो, श्रमणियों, श्रावको 
ओौर श्राविकाओं का अचेनीय होता है--यावत्‌ु--चातुगंतिक 
संसार कतार को पार करजातादहै।' 
मूच्छित अश्वो का परायत्त विहार-- 
१६६ उनमें से कितने ही अश्व वहा आये जहाँ वे उष्कृष्ट शव्द 
स्पशं, रस, रूप ओर गंध वाले पदाथं थे ओर उन उत्कृष्ट शव्द, 
स्पशं, रस, रूप ओौर गंध मे मूच्छिति, लिप्त गृद्ध ओौर आसक्त 
होकर उनका सेवन करने मे प्रवृत्त हो गये । 

तत्पश्चात उस उक्कृष्ट शब्द, स्प, रस, रूप ओर गंध का 
सेवन करने वाले वे अश्व उन वहुतसे फंलाये गये कूट पाशोंसे 
गलोंमें ओरपरोमें वाध लिये गये। 

तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्बिक पुरुपों ने उन अश्वो को पकड 
लिथा, पकड़ कर नौकाओं दारा पोतवहन में लाये, फिर काण्ड, 
तृण, घास, पानी चावल, आटा, गोरस, चावल, अन्य आवष्यक 
पदार्थो को पोत्तवहन मे भर लिया 1 
१६७. तत्पश्चात्‌ वे सांयात्रिक नौकावणिक दक्षिण दिशाकी 
अनुकूल वायु दवारा जहाँ, गंभीरपोत पदेन था, वहाँ भये, आक्र 
पोतवहुन का लंगर डाला, लंगर उालकर उन अश्वौ को उतारा, 
उतार कर वहां भये जहां हस्तिशीपं नगर था ओर उसमें जहां 
कनककेतु राजा था, वहां जकर दोनों हाय जोड आवतं पूर्वक 
मस्तक पर अंजलि करके जय-विजय शब्दों से राजा को वधाया 
अर्‌ वधाई देकर वे अश्व उपस्थित किये । 
१६८. तत्पश्चात्‌ राजा क्नक्केतु ने उन सांयात्रिक नक्रा 
वणिकों को राज-करसे मुक्त कर दिया, उनका सत्कार-सम्मान 
किया ओर उन्दं सम्मान विदा करिया । 

तत्पञ्चःतु कनक्केतु राजा ने कौटुम्िक पद्पोंको बुलाया, 
वुलाकर उनका सत्कार-तम्मान क्रिया, सत्कार-नम्मान कर्क 
उनको विदां किया । 
१६९. ततञ्चात्‌ कनक्केतु राजाने अक्वमर्दफों को वृाया जीर 





दुलाकर उनसे कहा--"देवानुप्रियो ! तुम भेदै जसां फ ियीन 
प्रशिक्षित क्यो 1" 
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तए णं ते आसमहगा 'तह्‌' त्ति पडिपधुणेत्ति, पिसुणत्ता ते 
आसे बरहहि मृहवंघेहि प कण्ण्वंघेहि य नासावंघेहि य वालवंघेहि 
य खुरवंधंहि य कंडगवंषेहि य॒ खल्िणवंघेहि य गोवोलणाहि य 
पडयाणेहि य अंकणाहि य वेत्तप्पहारेहि य लयप्पहारेहू य कसप्प- 
हरहि य छिवप्पहारेहि य विणयंति, विणडइत्ता कणगकेउस्स रण्णो 
उवणेति ! 


तए णं से कणगकेऊ राया ते आसमहए सक्कारेइ सम्माणेड, 
सक्कारेत्ता सस्माणेत्ता पडिविसज्जेइ । 
१७०. तए णं तं आसा वरहूहि मुहवंघेहि य-जनाव-छिवप्पहूारेहि य 
बहुणि सारीर-माणसादं दुखा पार्वति । 


मुच्छियञसे पड च्च उवणओ-- 

१७१. एवामेव समणाउसो ! जो अम्हुं निगपयो वा ,निग्थी वा 
आयरिय-उवज्क्ञायाणं अंतिए मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
पन्वरए समाणे इद्रुसु सह्‌-फरिस-रस-रूव गंधे सज्जइ रज्जड 
गिज्ज्ई सुञ््इ अज्जोववज्क्ञइ, से णं इहलोए चेव वहूणं समणाणं 
बहुणं समणीणं बहुणं सावगाणं बहुणं सावियाण य हील णिज्जे-जाव- 
चाउरतं संसपरकतारं भूज्जो-भुज्जो अणुपरियद्टिस्सह । 


समग्गदिदरु तस्त उवणयगहाभो-- 
१७२. कल-रिभिप-महुर-तंती-तल-ताल-वंस-कउहाभिरामेसु । 
सदस रञ्जमाणा, रमंत्ति सोडंदिय-वसदूा ।\१॥ 


सोडइंदिय-दुह्‌ तत्तणस्स अह एत्तिओ हवई दोसो । 
दीविग-रयमसहुतो, बहबधं तित्तिरो पत्तो 11२1 


यण-जहण-बयण-कर-चरण-नयण-गव्विय-विलासियगईघु । 
रूवेयु रज्जसाणा, रमति च्िखदिय-वसद्वा ।\२३॥ 


चक्िखंदिय-दुदंतत्तणस्स अह एततिओ हवई दोसो । 


जं जलणंमि जलत, पडड पयंगो अबुद्धीओ ।\४॥ 


अगरूवर-पवरधूबण-उउयमल्लाणुलेवणविहीमु । 
गंषेसु रज्जमाणा, रमति, घाणिदिय-वसट्ा ॥५॥ 


धर्मयानुोव--पष्ट स्तन्य प्रका्णक कपानि : सुभरं १०२ 
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तव उन भव्यपदकतने वदु अच्छा दुह समा 
जिद समीह्‌ विवा, त्वीप्नय न्क त तत्न का ४, 
मधर्‌, कान उकार, माङ म, गद की पाय वजर्‌, 
सुर विक्र्‌, सनतः वयहन, सानी, आद, जातस 
चटा प्र, वना फ्‌, भनी दा व्ल क्‌ 
लताओं का प्रहार एर, नायु्नो ऋ प्र्रार 7, दा 1 
कर्‌, विनीत कता, प्रतरिभिन त्ति, प्रन म्‌ ब्र 
रजा क समहन रट्ि पिता, उपवित त्प । 


सनातम नश्य 


तत्प्चान्‌ कनक्कनु गाजे उन अकमर ति नन्दिनि 
गम्मानित करिया गोर मत्यार-मम्मरान कव उन्न तदी 
१७०. तत्पभ्चाचु ये 


अम्य तार-तार क मु प्नं त पातत 
चा्ुकोक प्रहारे नित प्रकार क गादिति भोर मनि 
दुःखं को प्राप्त कसते लने । 

मूच्छित अश्वप्रत्ययिक उपनय -- 

१८९१. दती प्रकार" जागृप्मन श्रमणीं । द्म्यया को निग्र 
अववा निग्रन्िनी आचाम उपाध्याय के पान मुदित होकर गृह्‌ 
त्याग कर अनेगार्‌ प्रव्रज्या अंगोर दष्ट जन सपन, रस 
ओर मंध वले पदाय में निप्तं रित, अनुरक्त, गृद्ध होता 
मृग्ध हीत्ता दै जीर आत्त होतादे, वह्‌ इम लोन व दरी व्रहूत 
ते धरमणो, श्रमणियौ, श्रावको जीर श्राविकाओं दारा अवहूलना 
का पात्र वनता टे--यावत्‌--चातुगंतिक संसार कतार्‌ में पृनः- 
पुनः भ्रमण करता दै, चक्कर काटता रहता ह 1” ॥ 
सम्यग्हष्टान्त कौ उपनय गाथा्ये-- 


१७२. कल-श्रुतिनुखद रिभित अर मधुर वीणा, तल-ताल आर 
वांसुरो के प्रिय ओर मनोहर णब्दों मे अनुरक्त ओर श्रोरेन्धिय के 
वशवर्ती वने हुए प्रणी-आनन्द मानते हं ॥१॥ 

कन्तु श्रो्ेन्दिय की दुर्दान्तता का इतना दोप दोतादैकि 
पिजरे मे रहे हुए तीतर के शब्दको सहन न केरता हुजां 
(स्वाधीन) तीत्तर वध ओर वंधन को प्राप्त होता है 1२] 

चक्षु इन्द्रिय के वशीभूत भौर रूपों मे अनुरक्त पुरुप नारी 
के स्तन, जघन, मुख, हाथ, पैर, नेतरो तथा ग्चिक स्त्रिपोकी 
विलास युक्त गति में रमणं करते ह आनन्दित होते रँ ॥२। 

किन्तु चशुन्द्िय की दुर्दान्तता मे इतना दोप होता हैकि 
असे वुद्धि गुन्य पतंगा जलती हई आगमे जा पड़ता है । उसी 
मरकार का स्पलोभी मनुष्य भी वध_-वंधनादि के 
भोगताहै।।४।॥ ` 

सुगन्ध में अनुरक्त ओर धाणेन्द्रिय के वशवती प्राणौ श्रेष्ठ 
अगर, शरेष्ठ धूप, विविध ऋतुभों के पुष्प ओर चन्दनादिकोलेप 


विधिमे रमणकरेदै। अर्थात्‌ इन पदार्थो के सेवन सें सुख 
मानते दँ ।॥५॥ 


दुव 


महावीर तीथं मे अश्व-ज्ञात कथानक : सूत्र १७२ ८९ 
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घार्णादय-दुद्‌ तत्तणस्स॒ अह एत्तिभो हवइ दोसो 1 किन्तु ध्राणेन्धिय की दुर्दान्तता मेँ इतना दोपहोतादहैकि 
जं ओसहिगंघेणं, विलाभो निद्धावई उरगो ।६॥\ ओौपधिःसुगंधित वस्तु कौ गंध से सपं अपने विल से वाह्र निकल 
अता है । (जिससे वह सपेरे के दारा पकड़ा जाकर अनेक कष्ट 
. भोगता है ।) ॥६।। 
तित्त-कड्यं कसायं, मुहुर बहुखज्ज-पेज्ज-लेज्सेु । स्वाद के लोभी ओर जिह्वा इन्द्रिय के वशवर्ती हुए प्राणी 
आसायंमि उ शिद्धा, रमति जिन्भिदिय-वसट्रा ।७। कड्वे, ती, कसले, खट्टे ओर्‌ मीठे रस वाले बहत से खाच, 
। | पेय ओर लेह्य (चाटने योग्य) पदार्थो में आनन्द भानते हँ 11७11 
जिन्भिदिय-दुह्‌ तत्तणस्स अह एत्तिओ हवई दोसो 1 किन्तु जिह्वा इन्द्रिय का दमन न करते से इतना दोप उत्पन्न 
जं गललग्गुकिलत्तो, परइ, थलबिरेल्लिभो मच्छो ॥८। होतादहै कि कांटा गले मे फंस जाने पर जलसे बाहर खीचा 
हुआ मत्स्य स्थल पर फंका जाकर तडफता है ॥८॥ 
उउ-भयमाणयुहेसु य, सविभव-हिपयभणग-निम्ब्‌ इकरेसु 1 स्पशं में आसक्त ओर स्पशनेन्द्रियि के वशवर्ती हुए प्राणी 
फासेघु रज्जमाणा, रमंति फािदिय-वसटा ।£।॥ सभी ऋतुओं मे सेवन करने से सुख उत्पन्न करने वाले तथा वैभव 
वलि हित कारक ओर मन को व्रृप्ति देने वाले मानकर माला- 
स्त्री आदि पदार्थो में रमण करते हैँ ॥&॥ 


कारिदिय-दुहम्तत्तणस्स अह एत्तिभो हवड दोसो । किन्तु स्पर्शनेन्दरिय का दमन न करनेमें इतना दोपदटैकि 

जं खणड मत्थयं कुन्मरस्स लोहंकुसो तिक्लो ॥१०॥ लोहे का तीवा अंकुश हाथी के मस्तक को पीड़ा पटु॑वाता 
है ।॥१०॥ 

कल-रिनिय-महुर-तं ती-तल-ताल-वं स-कउहाभि रामेषु । कल, रिभित ओर मधुर वीणा, तल-ताल ओर वाँसुरी आदि 


७३ 


सदघु जे न गिद्ध, वसद्रूमरणं न तं मरए्‌ 1११ वाद्यो के श्रेष्ठ एवं मनमोहूक शब्दं मेँ जो आसक्तं नहीं होते, वे 
वशात्तं मरण नहीं मरते ॥११॥ 
यण-जहण-वयग-कर-चरण-नयण-गल्विय-विलासियगईसु ॥ स्त्रियों के स्तन, जघन, वदन, हथ, पैर, नयन तथा गवं 
वेसु जे न रता, वसटूमरणं न ते मरएु ॥१२।॥ युक्त विलास वाली गति आदि समस्त रूपों मे जो आसक्त नहीं 
होते, वे वशात्तंमरण नहीं मरते हैँ ।।१२॥ 


अगर र-पवर-धूवण-उउयमल्लाणुलेवणविहीसु । उत्तम अगर, ध्रेष्ठ धूप, विविध ऋतुओं के पुष्पों की 

गंधेसुजेन निधा, वसटरमरणं न ते मरएु 11१२॥ मालाओं ओौर विलेपनों आदि की गंध में आरक्त नहीं होते, उन 
वशां मरण नहीं मरना पडता है ॥१३॥ 

तित्त-कड्यं कसपयं महुरं वहुखज्ज-पेज्ज-लेज्जेयु । तिक्त, कटुक, कर्सले, मीठे, वाद्य, पेय ओर लेह्य पदार्थो के 

आपायंनि न शिद्धा, वसदमरणं न ते मरएु ॥१४।॥ आस्वादन मे जो गृद्ध नही होते ह, वे वशात्तंमरण नही मरते 
दै ।॥१४॥ 

उड-मयमाणसुहेसु य, सविभव.हिययमण-निव्वुइकरेसु । विभिन्न ऋतुओं मे सेवन करने से सुख देने वले, वभव 


४ 


4 ॥ हि 3 (3 = ~ ~. _.५ 
फासेषु जे न शिद्धा, वसह्मरणं न ते मरए्‌ ।\१५। सदिति हितकर ओर मन को आनन्द देने वले स्पर्शोतेजो गृद 
नहीं होते वे वगात्तं मरण नहीं मरत द ।॥१५॥ 


सहसु य॒ भद्प-पावएसु सोयविसयमुवगणएसु ! श्रवण को श्रोत के दिपयभरुत भद (प्रिर) ग्द प्राप्त हनि 

तुदण वरण व, समणेण सया न होयव्वं ।\१६॥ पर तुष्ट नहीं हना चाहिये जोर “पापक (अग्रिय-अमनोन्त) णव्द 
सुनने पर्‌ दष्ट नदीं होना चार्दिवि ॥१६॥ 

रूवेसु य॒ भहूय-पावएसु चक्ुविसयमुवगएपु । शुभ अयवा अथुभर ल्प चन्न के विपय होने पर, दृष्टि गोचर 

तुहणवरुट्रण व, समणेण सयान होयव्वं ॥१७॥। दोन परस्नाधुकोन कमी तुष्टदाना चार्ट्िणि जौरनन्ष्ट टाना 
चाहिये 11 १:३॥ 

गंधे य॒ भदूय-पादएदु घाणवित्तयमुवगएप । घ्रणेन्दिय को विपयल्पते प्राप्त गुन जयवा अगुन यधमें 

तुदेणव र्दणव, समणेण तया न होयन्वं ॥१८॥ सधु को कभी भौ तुष्ट अथवा दष्ट नदी हना चाहिये ॥१८॥ 


[९] 


८२ 


ध्मंफयान्‌यौग-- पष्ट स्कन्ध-- प्रकीर्णक कवानक : मूत्र १७४ 
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रसेसु य भह्य-पावएसु जिन्मविसयमुवगएयु । 
तुहुणवर्टरण व, समणेण मया न हौयन्वं ।१६।। 
फासेसु य॒ भह्य-पावएसु कायविसयमुवगएसु । 
तुदणवरुद्रण च, समणेण सयान होपव्वं ॥२०॥ 
--णायाधम्मकहाओ सु° १ अ० १७ 


१०, भियापुत्तकदाणयं-- 


मियस्गासे विजयराजपुत्ते भियापुत्ते - 
१७३. तेणं कालेणं तेणं समएणं भियग्गामे नामं नयरे होत्था- 
वण्णओ । 

तस्स णं भियग्गामस्सं नयरस्सं बह्या उत्तरपुरत्थिमे दिसी- 
भाए चंदणपायवे नामं उज्जाणं होत्था--सम्बोउय-पुप्फ-फल- 
-समिद्धे--वण्णओ । 

तत्थ णं सुहम्मस्स जक्वाययणे होत्या--चिराइए जहा पुण्ण- 
-भट्‌ । 

तत्थ णं मियग्गामे नयरे विजए नामं खत्तिए राया परिवसइ- 
वण्णो । 


तस्स णं विजयस्स खत्तियस्स मिया नामं देवी होत्या-- 
-अहीण-पडिपुण्ण-्पौचिदियसरीरा--वण्णओो । 


सिंयापुत्तस्स जातिअंधञाइत्तं-- 
१७४. तस्स णं विजयस्स खत्तियस्स पुत्ते भियाए देवोए अत्तए 
-मियापुत्ते नामं दारए होत्या--जातिअंवे जातिमूए्‌ जातिवहिरे 





१. वत्तिकृता समुदुघूता निगमनगाथा-- 


जिह्वा दधिपय को विधय स्प प्राय दुभ सयवा अजुन 
रसामंमाप्रुकोक्भी नुष्ट अमय र्ट्‌ मनी यदि 11१६ 

स्गफनिन्धिय क विधय वने वु प्रिय सयत्र तप्रिय सवनात 
साघ्रुका कभी तुष्टया ष्ट नही दीनः यादि ॥२२॥ 


१०, सरगापृत्र कथानकः 


मृगाग्राम में विजयराज पुत्र मुगापूत्र-- 
१७२. उसं काल आर उस समयमे मृगाग्राम नामक एक नमर 
था । नगर का वर्णन स॒मञ्जना चाहिए । 

उत्त मृगा प्राम नगर 
नामक उद्यान या, जो स्वं 
इत्यादि वर्णन करना । 

उस उद्यान मे सुधर्मां नामक यक्ष का यश्नायतन धा, जौ 
पूणं भद्र चैत्य के समान अति पुरातन प्राचीन था। 


उत्तर पूवं दिग्भागे चन्दनपादप 
ऋतुभो के पुप्पो-फतो से समृद्धथा 


उस मृगाग्राम नगर मे विजय नामक एकक्षतरिय राजा 
निवास करता था--उस राजा का वर्णन करना । 

उस विजय क्षत्रिय फी मृगा नाम की रानी थी, जो शुभ 
लक्षणों एवं परिपूणं पंच इन्द्रियों ओर शरीरस्ते युक्त थी आदि 


का वर्णन करना । 


मृगापुत्र का जन्माच्धत्व आदि-- 
१७४. उस विजय क्षत्रिय का पुत्र ओर मृगदेवी का आत्मज मृगा 
पुत्र नाम का एक बालक था । वहु वालक जन्म कालमेही अधा, 


जह सो कालियादीवो, अणुवमसोक्खो तहेव जईइ-धम्मो । जह्‌ आसा तह साहु, वणिय व्वऽणुक्लकारिजणा ॥१। 
जह्‌ सदहादइ-अगिद्धा, पत्ता नो पासवंधघणं आसा । तहं विसएसु अगिद्धा, वञ््ंतिन कम्मणा साहू ।२॥ 
जह सच्छरविहारो, आसां तह इहं वरम्रुणीणं । जर-मरणाई-विवज्जिय सायत्ताणंदनिव्वाणं ॥३।। 
जह्‌ सदाइसु गिद्धा, वद्वा आसा तहेव विस्यरया । पावेति कम्मवंधं, परमासुह-कारणं घोरं ।४॥। 
जह ते कालियादीवा, णीया अण्णत्य दुंहगणं पत्ता । तह धम्म-परिन्भद्रा, अघम्मपत्ता इहं जीवा ॥५॥ 
यावेति कम्म-नरवड्-वस्तया संसारवाहियालीए । आसप्पमदृएहि व, नेरइयाईि दुक्खादं ।६॥ 


महावीर तीयं में मृगपुच्नं कथानक : सूत्र १७७ 





जातिपगुले हुंडे य वबायन्वे । नत्थि णं तस्स दारगस्स हत्या वा 


पापावां कण्णावा जच्छीवा नासा वा ! केवलं से तेस अगो- 


वंगाणं आगिती आनितिमेत्ते 1 


तए णं सा मियादेवी तं मियापृत्तं दारगं रहरिसियंसि भूमि- 
घरि रहत्सिएणं भन्तापाणेणं पडिजगरमाणी-पडिजागरमाणी 
विहूरइ । 
महावोरसमोसरणे गोयमस्स जाइअन्धपुरिसविसए पुच्छा- 


१७५. तत्थ णं नियग्णामे नयरे एगे जाइअंघे पुरिसे परिवसइ । 
से णं एपेणं सचक्ुएणं पुरिसेणं पुर दंडएणं पकड्ढज्जमाणे- 
पकडिहज्जमाणे एुटू-हडाहड सीसे मच्छिपा-चडगर-पहकरेगं अण्णि- 
ज्जमाणमग्गे मियरगामे नयरे गेहे-गेहे कोलुण-वड्पाए वित्ति 
कप्पेमाणे विहर । 


१७६. तेणं कलेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे पुव्वाणृपु्वि . 


चरमाणे गामाणुगामं दूदज्जमाणे सुहुयुहेणं विहरमाणे मिपग्गमि 
नयरे चंदणपायवे उज्ज'णे समोसरिए । परिसा निग्गया 1 


तए णं से विजएु खत्तिए इमीते कहाए लद समाणे जहा 
कूणिए तहा निगए-जाव-पञ्जुवासइ । 


१७७. तए णं से जाइअंघे पुरिमे तं महयाजणसदह्‌' च जणवूहुं च 
जणबोलं च जणकलकलं च सुणेत्ता तं पुरिसं एवं वयासी--किष्णं 
देवाणुप्पिया ! अज्ज भियग्गामे नयरे इंदमहे इ वा खंदमहे इवा 
उज्जाण-गिरिजत्ता इ वा, जञो णं बहवे उग्गा भोगा एगदिसि 
एगानिमुहा निग्गच्छति ?" 


तए णं से पुरिते तं जाइभंधं पुरिसं एवं वयासौ- नो खलु 
देवाणुप्पिया } अज्ज मियग्मामे नयरे इंदमहे इ वा-जाव-रगिरिजत्ता 
इवा, जभोणं वह्वे उग्गा भोगा एगदिति एगानिमुहा निग्गच्छति । 
एवं खलु देवाणुप्पिया ! समग मगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे 
इहमागए इह संयत्ते इहं समोसे इह्‌ षेव मियग्गामे नयरे चंदण- 
पायवे उज्जाणे अहापडिख्वं ओग्गहुं ओगिण्टित्ता संजमेणं तवता 
अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तए्‌ णं एए-जाव-निर्गच्छंति । 


णर 





गंगा, वहुरा, पंगु, हृंड (वेडोल शरोर वाला) भौर वात रोगी था \ 
उस वालक के हाथ, पैर, कान, नेत्र ओर नासिका भी नहीं थी। 
केवल उन-अंगोपागों का आकार मतरही था ओर वह भी उचित 
रूप मे नहीं था। 

वह मृगादेवौ उस मृगापूत्र दारक का गुप्तभूमिगृह में 
गुप्त रूप से आहारादि के द्वारा पालन-पोपण करती हुई अपना 
समय व्यतीत-करती थी । 
महावोर-समवसरण में गौतम कौ जन्मान्धे पुरुष विषयक 

पृच्छ-- 
१७१५. उस मृगा प्राम नगर मे एके जन्मान्धपुरुप रहता था । 
अखं वाले एक व्यक्ति के सहारे लकड़ी के दवारा अगे-अगेले 
जाया जाता हुआ, जटाजूट जँसे अत्यन्त अस्तव्यस्त विखरे वालों 
से युक्त सिर वाला ओर अतीव मला कुचेला होने के कारण सदव 
जिसके आस-पान् मक्खियां भिनभिनाती रहती है, एेसा वह 
मृगाग्राम नगर के घर-घर में दन्यवृत्तिसे भीख मगिकर अपनी 
आजीविका चलाते हुए समय विताता था। 
१७९६. उस काल ओौर उस समयमे पूर्वानुपूर्वी के क्रम से चलते 
हुए एक ग्राम से दुसरे प्राममें गमन करते हर्‌ ओर सूखे-सुखे 
विहार करते हु श्रमण भगवन महावीर मृगाग्राम नगरके 
चन्दनपादप उद्यानमे पधारे। वंदना करने परिपदा नगरसे 
निकली : 

तव वहु विजय क्षत्रिय इस वृत्तान्त को जानकर जिस प्रकार 
से कोणिक राजा भगवान के द्शनाथं चंपा नगरीसे निकलाथा 
उसी प्रकार दशंनार्थं चला-यावतु पयु पासना करने लगा। 
१७७. तदनन्तर वह्‌ जन्मान्धपुषूप लोगो को आवाज को, भीड़ 
को, वातचीत को ओर कोलाहल को जानकर अपने साथ के 
पुर्पसे इस प्रकार वोला--"हे देवानुध्रिय ! क्या आज मृगा 
ग्राम मे इन्द्रमहोत्सवदह्‌, यां स्कन्दमहौत्सव है अथवा को 
उद्यान-गिरियात्रा है जिस्सेये वहूतसे उग्रवंशोय, भोगवंणीय 
आदि एक ही दिशामेंएकदही जर मुख करके निकल रहे ट-- 
जा रहै? 

तव उस पुरूप ने उत्त जन्मान्धपुरुप सत॒ इस प्रकार क्दा-- 
"हे देवानुप्रिय ! आज मृगाग्राम नगरमेंनतो इन्द्रमह ट आर 
न--यावत्‌-गिरियात्रा हू, भिक्स य व्हूतत्ते उग्र जलौर्‌ भान 
वसीय जादि एकानिमुखदोक्रर प्क्दी भोर जारे) र््तु 
हे देवानुद्रिय ! वातत यहद कि धर्म कीञादि करने वने, ती्यंकर्‌ 
श्रमण नगवानु मदेवोर यहां जव. यदं प्राप्त हपट जीर 
यहां पधार ट एवं इती पगा ग्राम नमर्‌ के चंदन परादषप उदयान 
मे यथाप्रतिरूप जमिग्रह्‌ नकर नयम जरतप ने जत्नादय 
भावित करे दहूण्‌ विचररहुद्। इनीकारय यं 
यावत्‌--नगरस निक्नरहूट 1" 
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१७८. तए णं से अंघे पुरिसे तं पुरिसं एवं वयासो-- गच्छामो णं 
देवाणुप्पिया ! भम्है वि समणं भगवं महावीरं वंदामो णमंसामो 
सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मंगलं देवयं चेदयं पञ्जुवासामो । 


तए णं से जाइअंधे पुरिसे तेणं पुरओ दंडएणं पुरिसेणं पक- 
डिढज्जमाणे-पकडिढिज्जमाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिक्लुत्तो आयादहिण-पयाहिणं करेइ, 
वंदइ नमंसइ-जाव-पज्ज्‌ वासइ । 


१७९. तए णं समणे भगवं महावीरे विजयस्स रण्णो तीते य 
महइमहालियाए परिसाए मज्क्षगए धिचित्तं धम्ममाइकं लइ । परिसा 
पड़गिया विजए वि गए! 

तेणं कलेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेट 
अंतिवासी इंदभूई नामं अणगारे-जाव-संजमेणं तवसा अप्पाणं भावे- 
माणे विहूरइ । 

तए णं से भगवं गोयमे तं जाइअंधं पुरिसं पासइ, पासित्ता 
जायसडटे जायसंसए जायकोउहत्ते, उप्पण्णसडढे उप्पण्णसं सए उप्व- 
ण्णकोऽहल्ले, संजायस ढे संजायसंसए संजायकोउहल्ले, समुप्पण्ण- 
सड्ढे, समुप्पण्णसंसए समुप्पण्णकोउहत्ले उडाए उदरं इ, उद्र त्ता जेणेव 
सभणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता समणं भगवं 
महावीरं तिक्लुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, कर्ता वंदडइ णमंसइ, 
वंदित्ता णमंसित्ता नच्चासण्णे नाइदरुरे सुस्सुसमणे णमंसमाणे 
अभिमुहे विणएणं पंनलिउड पज्ज्‌वासमाणे एवं वयासी-- 


“अत्थि णं भते ! केड पुरिसे जाइअंवे जायअंधारूवे ?" 


ता अत्थि 1" 
भगवया सियापुत्तसरूवनिरूबणं ~ 
१८०. "कहं णं भते ! ते पुरिसे जादअंघे जायअंधारूवे 2” 

“"एवं खलु गोयमा ! इहैव मियग्गामे नयरे विजयस्स खत्तिय- 
स्त पुत्ते मियादेवीए अत्तए भियापुक्ते नामं दारए्‌ जाइञंवे जाय- 
अंधार्वे । नत्थि णं तस्स दारगस्स हत्या वा पाया वाक्ण्णावा 
अच्छी वा नासता वा केवलं से तेति -अंगोवंगाणं जआगिती जागि- 
तिमेत्ते । 





धर्मकथानुयोग--पष्ठ स्कन्ध--प्रकोर्णक कथानक : सूत्र १८० 
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१७८. तत्पश्चात उस अंधपृह्प ने उम पुक्षा स वट्‌ कहू--^ह्‌ 
देवानुप्रिय ! हम चले ओर श्रमण भगवान महावीर फो वन्दन 
नमस्कार करे, उनका सत्कार-सम्मान करे एवं कल्याण ल्प मंगल 
रूप, देवरूप ओर चैत्यरूप उनकी पयु पासना करं 1“ 

तत्पश्चात्‌ वहु जन्मान्ध पुठप उमर पर्प के दारा लकटड़ीके 


सहारे अगे-जागेते जाया जाता हुजा जहा श्रमण भगवान 
महावीर विराजथ, वहां आया, आकर उसने तीन तरार 


आदक्लिण प्रदक्षिणा की, वन्दना नमस्कार क्रिया--यावतु--वह्‌ 
पयु पास्तना कर्ने लगा । 
१७६९. तत्प्चात्‌ श्रमण भगवानु महावीर विजय राजाको उस 
अत्ति विशाल परिपदा के मध्यमे वंटकर विचित्र धर्मोपदेश 
किया । परिपदा वापस चलौ गई विजय भी चला गया । 

उस काल ओर उस समय श्रमण भगवानु महावीर कं ज्येष्ठ 
अंतेवासी इन्दरभ्रूति नामक अनगार--यावतु-संयम ओौरतपसे 
आत्मा को भावित करते हुए वहां विचरण कर रहे वे। 

तत्पश्चातु उन भगवानु गौतम ने उस जन्मान्धपुल्प को 
देखा, देखकर उन जिज्ञासा हुई, संशय हुजा, कुतुहूल हु, 
जिज्ञासा उत्पन्न हुई, संशय उत्पतन हु, कुतुहल उत्पन्न हज, 
विशेष रूप से जिज्ञासा हुई, विशेप सूप से संशय हुआ, विशेष 
ल्पते कुतुटल हुआ, विशेप रूप से जिज्ञासा उत्पन्न हई, विशेप 
खूप से संशय उत्पन्न हुभा, विशेप रूपसे कुतुहल उत्पच्न हुजा 
ओर वे उत्थान करके अपने स्थान से उठ खड़े हए, उठकर जहाँ 
श्रमण भगव्रान महावीर थे, वहां अये, वहाँ आकर उन्होने श्रमण 
भगवानु महावीर को त्तीन वार दक्षिण दिशासे प्रारम्भ करके. 
प्रदक्षिणा कौ, प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार क्रिया, वंदन 
नमस्कार करके न अति दुर भौर न अति निकट किन्तु उचित 
स्थान पर स्थित होकर सुनने की इच्छा करते हुए नमस्कार पूर्वक 
सन्मुख दोनों हाय जोड़कर सविनय पयुःपासना करते हुए इस 
प्रकार निवेदन किया-- 

हे भदन्त { क्या कोई एेसा पुरुषमभीटहै जो जन्मान्धहो 
ओौर जन्मान्धरूप से उत्पन्न हज हो ?"" 

“षहा, एेसा पुरूष है 1” भगवन ने उत्तर दिया । 
भगवान द्वारा मृगापुत्र का स्वरूपं निरूपण-- 


१८०. है भदन्त ! कहुँ है वह्‌ पुरुष जो जन्मन्धं हौ ओर अंध 


रूप से उत्पन्न हुआ हौ ?'" 


भगवान ने उत्तर दिया--हे गौतम ! इसी मृगा ग्राम नगर 
मं जन्मान्ध ओर अन्ध रूप से उत्पन्न हुभा विजय क्षत्रिय का पुत्र 
एवं मृगदेवी का आत्मज मृगपुथ नामक दारक है। उस बालक 
केन हायर नपैरहै*नकानहै, न अखि हैं ओरन नासिका 
दै, केवल उन अंगोपागो कौ आकृति-चिह्व ल्प है । 


महावर तीयं में सूमा-पुत्र कथानक : सत्र १८४ 





तए णं सरा सियादेवी तं मियपुत्तं दारणं रहस्सियंसि भुमि- 
` घरि रहस्सिएणं भत्तपाणेणं पडिजागरमाणी-पडिजागरमाणी 
` विहूरइ 1 
-गोयमस्स मियापुत्तदंसणं-- 
१८१. तए णं से भगवं गोयसे समणं भगवं महावीरं वंद नमंसड, 
~ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- “इच्छामि णं भते ! अहं तुर्भोहि 
--अन्भणुष्णाए समाणे मियापृत्तं दारगं पासित्तए 1"* 


""अह्‌सुहुं देवाण्प्पिया 1" 


१८२. तए णं से भगवं गोयमे समणेणं भगवया महावीरेणं अन्भ- 
- णुण्णाए समाणे हतुह समणस्त॒ भगवञ महावीरस्स अंश्तयाभो 
-पडिनिक्खमईइ, पडिनिक्लमित्ता अतुरिय मचवलसंमते जुगंतपरलोय- 
णाए दिदरीए पुरम रियं सोहेमाणे-सोहेमाणे जेणेव मिपम्गामे नयरे 
- तेणेव उदागच्छइ, उवागच्छित्ता भियग्गामं नयरं मज्ंमञ्ज्ेणं 
` जेणेव भियादेवीए गिह तेणेव उवागच्छइ 1 


` १८३. तए णं सा मियादेवी भगवं गोयमं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता 

- ह्वुहु चित्तमाणंदिया पौदमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्प- 
माणहियया भासणाओ अभ्मुदु इ, अमद त्ता सत्तहुपयाइं अणुगच्छइ, 
अणुगच्छितता तिक्लुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ, कर्ता वंदइ, नमं- 

` सइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--'“संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! 
किमागमणप्पमोयणं ?'" 


तए णं से भगवं गोयते नियं देवि एवं वयास्ो--"अहं णं 
देवाणुप्पिएु † तव पृत्तं पासिडं हव्वमागए्‌ ॥"* 
तए णं सा नियादेवी भियापुत्तस्स दारगस्सअ णुमग्गजायए 
` चत्तारि पुत्ते सव्वालंकारविभूसिए करेइ, करेत्ता भगवो गोयमर्स 
-पाएषु पाडेड, पाडत्ता एवं वयासौ--'“एए णं नते ! मम पुत्त 
" पासह्‌ 1" 


१८४. तए णं से भगवं मोयमे मियं देवि एवं वयासी--"“नो खलु 
देवाणुप्पिए ! जह एए तव पुत्ते पासिडं हष्वमागए 1 तत्व णं जते 
- तव जद पुतते भियापुत्ते दारएु जाइअंधे जायभंधारूवे, जं णं तुमं 
रहस्तियंसि भूमिधर रहस्तिएणं भक्तपाणेणं पडिजागरमाणौ- 
` पडिजागरमाणो विहरंति, तं णं हुं पासि हव्वमागए ।"" 
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वह्‌ मृगादेवी उस मृगापुच्र दारक को गुप्त भरमि गृहुमेगु 
रूप से पालन-पोषण करती हुई विचरण करती ह 1" 


गौतम का मृगापूत्र दशंन-- 
१८१. तत्पश्चातु भगवान गोतमने श्रमण भगवान महावीर: 
वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके टस प्रकार कटा 
हे भदन्त ! भँ आपसे अज्ञा, अनुमति प्राप्त कर्‌ उस मृगा 
दारक को देखना चाहता हँ 1'" 

भगवान ने उत्तर दिया--हे देवानुप्रिय ! जे तुम्हें सु 
हो वैसा करो! 
१८२. तत्पश्चात श्रमण भगवान महावीर से आन्ञा अनुमति प्रा 
होने पर हेपत एवं सन्तुष्ट भगवान गौतम श्रमण भगव 
महावीर के पास से निकले ओर निकलकर विना किसी उतावल 
व्याकुलता आर घवराहट के युगान्तर (चार हाथ) प्रमाणभू 
कोदेखने की दृष्टि से अगे-भागे की भूमि को देखकर विवेकपूवं 
गमन करते हए जहां मृगा प्राम नगर था, वहां अये, आ 
मृगा प्राम नेगरके मध्य भागमेसे चलते हुए जहां मृगादेवी : 
घर था, वहां आये । 
१८३. तव मृगदेवी ने भगवान गौतम को भते हुए देखा, देः 
कर वह्‌ हृण्ट-तुष्ट, आनन्दित चित्त, प्रीतिमना, परम प्रसन्न थं 


. हपं वश विकसित हृदय होती हुई अपने आसन से उटी उटय 


सात-आठ इग सामने गई ओर जाकर तीन व्रार आदि 
प्रादल्लिणा की, प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार क्रिया, वंदन 
नमस्कार करके इस प्रकार कहा--“*हे देवानुप्रिय ! वतलाद्ये 
आपके पधारने का क्या प्रयोजन है अर्थातु जाप किस प्रयोजन 
पधारे द ? 

तव भगवानु गौतमने मृगदेवी मेय्‌ कट्‌ूा--ह देवाः 
प्रिये ! मै आपके पुत्र कोदेखने के लिये यहां जायां 1" 

तत्पश्चात मृगदेवी ने मृगापुत्र दारकके वाद अनुक्रम 
उत्पन्न हए चार पृद्रो को समत्त अलंकारा न अनंढृत प्रिय 
अलंकृत करके भगवान गौतम के चरणों मं पाद वंदन कराया 
पाद वंदन करनि के पश्चातु टन प्रकार कदा-- ष भदन्त {मः 
्न पुत्रो को देखिये 1 
१८६. तदनन्दर भगवान गातमने मृगद्ेवी न दन प्रकार कटः -- 
ट्‌ देवानु्रिवे ! म तुम्दारे टन पूत्रो कोदेखने क न्ति 
जायाहूं । नकि नुम्टारा ग्यष्टपुव्र मृगापृच्र दारक जा कमान 
आर्‌ जन्मन्धस्पदट तया सिनो तुम पङान्त नुप्र प्रुतिरूदट्‌ म 
स्यङ्र मृप्नस्प न नन-पनि क द्रया सववान क सः 
पानन-पोपण ठरनौ नटा, उमदादेष्छन ड लित्रि अ ट 
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तए णंसा मिपदेवी भगवं गोपमं एवं वयासी-शिकेणं 
गोयमा !{ से तहाल्वे नाणी वा तवस्सी वा, जणं एसमटुं मम ताव 
रहस्सौरए तुभं हुव्वमक्ाए्‌, जओ णं तुढ्भे जाणहं ?" 


२८५. तए णं भगवं गोयमे भियं देवि एवं वयासी-- “एवं खलु 
देवागुप्पिएु ! मम धम्मायरिषएु समणे भगवं महावोरे तहारूबे नाणी 
वा ठतवस्ौ वा, जणं एसमट्ु तव॒ ताव रहृस्सीकए मम हन्व- 
मन्याते, जञ णं अहु जाणामि 1 

जावं च णं मियाद्ैवी गवया गोपमेणं सदधि एयमटर संलवड, 
तावं च णं निपापुत्तस्सत दारगस्स मत्तेवेला जाया यावि होत्था। 


५ 


१८६. तए णं सा भियादेवौ भगवं गोयमं एवं वयासी--“तुम्भे 
भते ! "एह चेव" चिद्रुहु, जा णं जहं तुग्भं मियापृत्तं दारगं 
उव्रदसेनि"” त्ति कट्‌टु जेणव नत्तधरएु तेणेव॒ उवागच्छइ, उवा- 
गच्छिता यत्थपरिपटरुयं करेइ, करे्ता कटुसगडिपं गिण्इ, गिष्ित्ता 
व्रिउलस्स भरण-पाण-ादम-ताइमस्स भरेड, भरेत्ता तं कटुसगडियं 
अश्ूकटूढमाणी-अणुकंड्‌ढमाणो जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छिता भपवं गोयमे एवं वयासी--"'एह णं भते ! तुग्भे 
मए सद्वि अण॒गच्छडु, जा णं अहं वुभ्नं भियापुत्तं दारगं उवदं- 
मेमि -* तषु णं ते भगवं गोपने मियं देवि पिमो समणुगच्छइ । 


ब्‌ 


१२०. तण्णंता नियादेवी तं कदटु्गडियं अणुकड्डमाणी-अणु- 
दुद्माणो जेणेव प्रूमिघरए्‌ तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
यरउप्यु रणं वत्यणं मुहु वंधमाणो मगवं गोयमं एवं वयासी --"तुढभे 
धरिण नते { मुहुपोत्तिषाए मुहं वंध 1'' 

तए णं त नगं गोपे मियदेवौए एवं वृत्ते समाण मुहुपोत्ति- 


पष मृदुं यथ्रेत । 
षषे त्रा तिवद्रेवी परमृही भूनिघरस्स दवार विहाडड। 
सयु न मये तिष्नच्छ । जहानामए्‌-- अहि वा गोमडडइवा 


(1 
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वा मज्यादमठे वा मगृस्समदेइवा महितमडेइवा 
वा आगमे द्वा हत्थि दवा सौोटूमडेइ वा 
वमद द वा परितम विगमदे इ वा मय-कुटिप-विणद्र- 

मगसर किमिजाता-उतसंसत्तं । अनुद-विलीग-वगय- 


धामय क्विदा ? 


रमम द 


पतता आतिदृ्राए चव सङ्ततराषए यथ 
नराण मवं उमनामतराए्‌ चेव मधं 
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तव मृगादेवी ने भगवान गौतम से (आश्चयंचक्िते हो) इस ` 
प्रकार कहा-- हि गौतम ! वह एसा कौन ज्ञानी ओर तपस्वी है, 
जिसने यह्‌ वात, जिसे मैने गुप्त रखी है, आपको शीघ्र बतला ` 
दी, जिससे कि तुमने उसे जान लिया ?" 


१८५. तदनन्तर भगवान गौतम ने मृगादेवी से इस प्रकार कहा--- 
“हे देवानुप्रिये 1 मेरे ध्मचियं श्रमण भगवान महावीर तथारूप 
ज्ञानी ओर तपस्वी है, जिन्होने यह बात, जिसे तुमने गप्त रला 
दै, मुञ्चे शीघ्र वतला दी, जिससे कि मैने जान लिया 1". 

जिस समय मृगा देवी भगवान गौतम के साथ इस विषयमे ` 
वातचीत कर रही थी कि उसी समय मृगापुत्र वालक के भोजन 
कासमयभीहो गयाथा। 


१८६. तव मृगदेवी ने भगवान गौतम से इस प्रकार कहा--हे 
भदन्त ! आप यहीं पर ठहुरे, रुके, जव तक मँ आपको पृगापुत्र 
दारक को दिखलाती हूं 1 एसा कहकर जहाँ भोजनालय था, 
वहां पहुंची, वहां पहुंचकर वस्त्र परिवततंन किये, वस्त्र-परिवर्तन 
करके लकड़ी की गाड़ी ली, लेकर उसमें अधिक मात्रा में अशन, 
पान, खाद्य, स्वाद्य भोजन रखा, रखकर उपस लकड़ी की गाड़ी 
(ठेला) को दींचती हुई जहां भगवान गौतम ये, उनके पास आई, 
आकर भगवान गौतमसे इस प्रकार कहा--“हे भदन्त ! आप 
मेरे साथ पीपय चले, मेँ आपको भृगापुत्र वालक दिखाती ` 
हं । तव भगवानु गौतम मृगदेवी के पील-पीले चलने लगे । 


१८७. इसके वाद मृगादेवी उस ठेले को खीचती-खींचती जहां 
भूमिगृहं था, वहां आई, आकर चार परत के वस्त्रसे मुंह को. 
वाधती हुई भगवान गौतम से इस प्रकार वोली--"“है भदन्त ! 
आष भी मुखवस्तिकासे मूको वाँध लें ।'' 

तव मृगादेवी को इस वात को सुनकर भगवान गीतमने 
मुखवस्तिक्रा से अपना मुख वाध लिया । 

तदनन्तर मुगदेवी ने दूसरी भोर मुंह फोर करभूमिगृहके 
हार को उघाड़ा | तव उस्म ते दुर्गध निकली । जैत फि वहु 
मृत सर्पं के कलेवर अथवा मृतगाय के कलेवर अथवा इसी प्रकार 
से कमलः मृत कुत्ता, वित्ली, मनुष्य मदिप-मैमे, मूपक-चूहा, 
अण्व, दाथी, सिंह, व्यात्र, वृक, भेद्या, चीता के कतेवरकी 
टा जववा मरे हण, सट दए, गले हुए, जानवरों कै दवाय खाये 
जानित्त, क्रत-विश्षत विक्रार ते युक्त, दुरभि गंध ओर्‌ कृमियौ- 
कटा त्त व्याप्त, भगुचि, विदत, वीभत्स, डरावने पिपी मृत 
कलेवर कदी । क्या वद्‌ वस्तुतः णतत स्वद्प वात्री धी ? 

नदा, वट्‌ सर्म ममं नीद, वह्‌ दुर्गन्ध तो दसत भी भधिक 
भर्निष्ट, अद्रान्त, अप्रिय, जमनोश्च योर्‌ अमणाम गंध वासी थी ।. 
तर्थात्‌ दन सरको दुर्मन नेमी वह्‌ अधिक भसद्य-दुम्सदं 


दुनन्धर पी) 
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१८८. तए णं से मियापुत्ते दारए तस्स विउलस्स असण-पाण- 
--खाइम-सादमस्स गंघेणं अनिभरए समाणे तंस्ि विउलंसि जत्तण-पाण- 
खाइम-साइमंसि मुच्छए गटिए गिद्ध अज्ञोववण्णे तं विनं असण- 
पाण-वाइम-तादमस्त गपेणं अनिभूए समाणे तंत विउलंस्षि अन्तग- 
पाण-वाडम-साईमंसि मुच्छिए गटिए गिद्धे अञज्ञोववण्णे तं विउलं 
. अक्तषण-पाण-वादइम-साइमं आसएणं जाहारेड, आहारेत्ता खिप्पामेव 
-. विद्ध॑पेइ, विद्ध सेत्ता तञ पच्छा पयत्ताए य सोणियत्ताए य पारिणा 
नेद, तंपियणं पूयं च सोणियं च आहारेड । 


गोधमेण मियापुत्तस्त पुव्वभवपुच्छा-- 


१८६. तए णं भगवओ गोयमस्स तं भियापृत्त दारगं पासित्ता अय- 
मेारूवे अज्छत्थिए ¶वतिए॒कप्पिएु पत्यिएु मणोगए संकप्ये समु- 
प्पज्नित्था--“अहो णं इमे दारए पशा पोराणाणं दुच्चिण्णाणं दुप्प- 
.-डकंत।णं असुभाणं पावाणं कंडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं 
पच्चणुभवमाणे विहूरइ । नमे दिह नरगा वा नेरइया वा) 
. पच्चदलं खलु अयं पुरिसे निरयपडिरूवियं वेयणं वदिति" ्तिकट्दु 
मियं सव आपुच्छड, अपुच्छित्ता मियाए देवीए मिहो पडि- 
निवखमइ, पटिनिवखमित्ता भियम्गासं नयरं मञक्लमज्ज्ेणे निगगच्छइ, 
निम्गच्छि्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्युत्तो मायाहिण-पयाहिणं करे, 
. करे्ता वंद, नभंसतइ, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वय(सौ- 


“एवं खलु अहं वुब्भेहि अन्मणुण्णाए समाणे भियग्गामं नयरं 
मरकषंमर्नेभं सणुः्पविसमि, जेणेव प्ियाए देवीए भिहे तेणेव उवा- 
गए । तए णं सा मियादेवौ ममं एञ्जमाणं पाड, पासित्ता हहा, 
तं चेव सव्वं-नाद-युयं च सोणियं च आहारे । तए णं मम इमेया- 
रू अ्क्त्थिए प्वितिए कप्पिए पत्थिए मगोगणए संकप्पे समृप्प- 
ज्जित्या--अहो णं इमे दारए पुरा पोराणाणं दुच्चिण्णाणं दुप्पडि- 
वकताणं अघुनाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिवेतेसं 
-पच्चणभवमाणे विहुरड 


सेणं मते! पुरिते पुल्वभवे के भत्ति? कि नानएुवा कि 
गोते वा ? रयरंसि गामंसि वा नयरंत्तिवा ? क्वा च्चा {क 
बा नोच्चए हह वा समायत्ता, प्त वा पुरा गोराणां दुच्वि- 


भ्गाणं दुप्पडिक्कंताणं अचुभाणं पावनं ऊडाणं कम्माणं पावयं प्त 


पित्तिदित्ेसं पच्चगुमवमाणं विहुरड । 


१८८. तत्पश्चात्‌ उस मृगापुत्र दारक ने उप्र विपुल अश्न, पान, 
खाद्य, स्वाद्य भोजन की गन्धसे आकृष्ट होकर उस विपुल जगन, 
पान, चाच, स्वादय भोजन में मूच्छित, आनक्त, गृद्ध अर तत्लीन 
होकर उस विपुल अशन, पान, खाद्य आर स्वष्य स्प भोजन को 
मुख से खाया, खाकर शीघ्र दी विनष्ट कर दिना अर्थात जट- 
राग्नि द्वारा पचा दिया, पचाकर उसके वाद पीप जीर सूनतल्प 
मे परिणत कर दिया ओर फिर उस पीप ओौरलूनकोमी 
चाटने लगा । 


गौतम हारा मृगापुत्र कौ पूवंभव पृच्छा-- 


१८६. इसके पश्चात्‌ उस मृगापूत्र दारक को देखकर भगवान 
गौतमको इस प्रकार का यह्‌ आध्यात्मिक चिन्तित, कल्पित, 
प्रथित, मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ--“'नटौ ! यह्‌ वालक पूवं 
के प्राचीन दुश्चीर्ण, दुष्टता स उपार्जन किये हुए, दृष्परतिक्रांत-- 
जिनका प्रतिकार करना दुप्कर है, एसे अगुभ, पापमय कयि हृष 
कर्मो के पाप रूप फल विशेष का अनुभव करते हुग्‌ अपना काल 
यापन कररहादटै। मने यद्यपि नरक ओर नैरयिक नदींदेते ट 
किन्तु यहं पुष्प स्ताक्षातु नरक के प्रतिरूप वेदना का वेदन- 
अनुभव कर रहा है )'' एेसा विचार कर मुगादेधी से जाने को 
पुछा, पुष्कर मृगदेवी के धरते निकले, निकलकर मृगाग्राम 
नगरके मध्य नागमे ते निकले, निक्रलकर जहां श्रमण भगवान 
महावीर विराजमान यथ, वर्ह जाये, अकर श्रमण नगवान 
महावीर को तीन वार आदक्षिण, प्रदक्षिणा की प्रदक्षिणा कारेः 
वंदन-नमस्कार किया ओौर वंदन-नमस्कार करके इन प्रकार 
कहा-- 


हे भदन्त { मं जापन आन्ना-अनुमति लेकर सृगाग्राम नगर 
के मध्यभागे प्रविष्ट हूभा शीर फिर जहा मृगदेवीफाषर 
धा वहां गया। तव मुगदेवौ ने मुञ्लको अपनी भोर जनिदट्ष 
देखा, देखकर हित हुई इत्यादि पीप ओर सून चाटने तमा; पर्त 
का समस्त वर्णन पूर्ववत्‌ यहां करना चद्धियि। तव मुपते यद्‌ जर 
ट्म प्रकार का आध्यात्म, चिन्तित, कनिपित, प्रापित, सानन 


संकल्प उत्पन्न हुजा-- अटो ! 


दपप्रतिक्ान्त ठन्न अनुभ पापमय कर्मो क दापर्प प्ट विनयन 


अनुभव कर्त हू जवना काल पावन क्र रदाट 


यद्‌ वालक पूवं क प्राचान दूप्चाप, 


ह भदन्त ! वह्‌ षुर्प पूर्वलवनं 
नाम जर्‌ उया यात्रया? {यि ग्रामे 
या? उन्ने रसया द्विषा, या नामः 
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मिपादुत्तःस एक्काउनामसरट्ठकूडक्टा-- 

मवं नहावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी- 
णं ऊात्तेण तेषं मएणं इहैव जवुदीवे दीवे 
त्यिमियसमिद्धे 


२९०. माप्रना {इत 
स्य स्तु चोपमा 


नागर पाम 


नें 
ते 
दूवार्‌ नामं नयरे दृत्वा-- 
पस्मना। 


नप तं श्य द्ुवाद नप्‌ धणवरदं नामं सया होत्वा--वण्णभो। 


चन्न जं नयदृवारत्त नयग्त्त् मदूरस्नामंते दाहिणपुरत्थिमे 
{दनान विनपदद्धमाणे नानं पेड दात्या--रिद्धत्यिमियसमिदे। 


त्वि नं पिनपयद्वमानत्स सेटस्स पच गामस्तयादं आभोए 


दर्द (ता ॥ 


पव त | वनयद्द्धमा् सड एकदा नानं रदुक्‌ड होत्या-- 
पय्‌ तन्नि सवस्मत्परादं जधम्मपलोर्‌ अधम्मपलम्जणे 


सस्मननु त अकम्नेजं चव वित कप्पेनाने दुस्तोति बुच्वए्‌ 


२५ {9८८ * 
3,“ ॥ { कै) १ 


न दक्ट्‌ शद वि्रपवद्धमागस्स सउस्स पचण्ुं पाम- 


मय ८ वत वाद्वण साग्तति भरद मदुतरमत्त जाणा-दसर- 
ध2१{ १५4 मण पा पपात [उनुरई 


टद पयावाठण-- 

विनदवद्धमागत्ति यदस्म कव 
वाद प उर्ह्याददि य 
०14 पवद्वरनदि प नात्ी- 
विुम्मनान- 
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मृगापूत्र को एक्रादि नामक राष्टूकरुट कथा-- 
१६०. हे गौतम !' इस प्रकारसे आमंत्रित कर श्रमण भगवानु. 
महावीरने भगवान गौतम से इस प्रकार कहा--"हे गौतम }. 
उस काल ओर उस समय में इसी जम्बुद्वीप नामक्‌ द्वीप के भरत. 
क्षेत्र मे शतद्वार नामक नगर था, जो भवनादि वंभव ऋद्धिसे 
सम्पन्न, स्व-पर चक्र के भय से रहित एवं धन-धान्यादि समृद्धिसे 
समृद्धिणाली था इत्यादि वर्णन करना चाहिये । 

उस शतद्वार नगरमे धनपति नामकारजाथा, राजाका 
वर्णन करना । 

उस शतद्वार नगर से थोड़ी दुर दक्षिण पूवं दिग्‌भागमेंः 
विजय वधमान नामका सेट (नदी ओौरपर्वतोंसे धिया नगर). 
धा, जो ऋद्धि सम्पन्न, स्व पर चक्रके भयसे रहित ओौर समृद्धि- 
्ाली था । 


उस विजय वधमानसेटका पांचसौ ग्रामो का विस्तार 
था, अर्थात्‌ पांच सौ ग्राम सेट के अधीन ये) 

उस विजय वधंमान लेट में एकादि नामक राष्टकूट राजाः 
दरार नियुक्त प्रतिनिधि धा, जो कि अधामिक-धमंविरोधी, अधमं 
का अनूप्तरण करने वाला, अधरमप्रेमी, अधमं का कथन ओर 
प्रचार फरने बराल, सर्वंत्र अधमं का अवलोकन करने वाला, - 
अधमं मं अत्यधिक अनुराग रवने वाला, अधमं काही आचरण 
करने वला, अधमंस्त ही आजीविका चलाने वाला, दुष्ट स्वभावी 
वरतादि स्र शून्य ओर दुष्कायों मे आनन्द मानने वाला था। 

वष्टु एकादि राष्टृकूट विजय वधमान वेटके पाचसौ ग्रामो 
य आधिपत्य, पुरोवतित्व, स्वामित्व, पालकत्व आश्जं एवरत्व भीर 
गनापतित्व एरते हुणु रभण करते रुण विचरण करता था। 
एकादिनामक राष्टृकृट द्वात प्रजा पीड़न-- 
१६१. 7द्पप्यात्‌ वद्‌ णका राष्टुफ्‌ट विजय वधमान सेट 
प्रवि यो मरवा हल मनक प्रक्र क करटो, मद्गतो से भरकर 
ममू >, मिना त दुगुना धान्य तेनेत, रिश्वत से, दमनः 
त्सति त, आदिक व्याततने न, दूटं तपरा ममा दने मे, अस्त्र 
य्वा द वलन न, सद्द जादि ह वोपणने, प्रामादिकं भाग 
म{ इत, वायन ह वलि कमनेन प्रमा पो परोद्् करना 
वण म न वनु दर्ता दुता, तिरन्त पयता दुता ताडन 
णक दला लोल वनि ददि सर्त दुला सवना तमयं विनाशा । - 


सवर वद ददद गाष्दुदूट्‌ दपि जमात दद की कदल 


१० 
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शहावौीर तोयं में मुगापुत्र कथानक ; सूत्र १६२ 


0 


अपस्सम णे भणड 'पासेमि, भासमाणे भणडई "न भासेमि ।` अभास- 
माणे भणइ "नासेमि', गिण्डूमाणे, भणड्‌ "न गिष्टेमि", अगिण्हमाणे 
भणडइ गिण्हेमि", जाणमाणे भणड न जाणेमि", अजाणमाणे भणड 
'जाणेनि 1" 


तएणंसे एवकार रदुक्‌डे एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एय- 
समायारे सुबहु पावं कम्मं कलिकलुसं समज्जिणमाणे विहुरइ । 


इवक।इस्त असज्ञ्ञरोगायंका- 
१६२. तए णं तस्स एवकाईइस्स रट्रुक्‌उस्स अण्णया कयाईइ सरीर- 
गंसि जमगसमगमेव सोलस रोगायंका पाउब्भुया, त्रं जहा-- 


साते कासे जरे दाहे, कूच्छिमुले भगंदरे । 
अरिसा अनजीरए दिद्री-मुद्धसुते अकारए । 
मच्छिवियणा कण्णवेयणा कड्‌ उदरे कोडढे ॥१॥ 


तए णंत्ते एक्काई रटुक्‌ड सोलरसहि रोगायकेहि अनिभुए 
समाणे फोडुम्बियपुरिसे सहावेइ, सद्‌वेत्ता एवं वयासी--'"गच्छह 
णं तुटभे देवाणृप्पिया  विजयवद्धमाणे खेडे सिघाडग-तिग-चउक्क- 
चच्चर-चउममुह-महापहपहेसु महया-महया सह्‌ णं उग्घोसेमाणा- 
उग्धोपेम।णा एवं वयह्‌--इह्‌ खलु देवाणुप्पिया ! एक्काइस्त रदरु- 
कडस्सं सरीरगंसि सोलस रोगायंका पाउन्मूया, तं जहा- सासे 
-जाव-कोढे, तं जो णं इच्छ देवाणुप्पिया ! वेज्जो वा वेज्जयपुत्तो 
वा जाणुभओ वा जाणुयपुत्तो वा तेगिच्छिभो वा तेगिच्छियपुत्तो वा 
एक्काइस्स रटुक्‌उस्स तसि सोलसण्टं रोगायंकाणं एगमवि रोगा- 
यकं उवसामित्तए, तस्स णं एरकां रदरुस्‌डे विउलं अत्यसंपयागं 
दलयइ 1 दोच्चं पि तच्चं पि उग्धोतेह्‌, उग्घोतेत्ता एयमागत्तियं 
पञच्चप्पिणह्‌ । 


तए णं ते कोड्म्बियपुरिसा-नाव-तमाणत्तियं पच्चप्पियंति । 


[६] 
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हए भी कहता या कि भने नही देखा है" नहीं देखते हुए भी 
कहता कि "म देखता हूं", बोलते हुए भी कहता कि मै वोचता 
हं" ओर नहीं बोलते हुए भी कहता कि भं वोलता हू" ग्रहण 
करता हुआ भी कहता दै कि भमै ग्रहण नहीं करता हू, नहीं 
ग्रहण करते हुए भी कहता कि भे ग्रहण करता हुं, जानता हु 
भी कहता कि भैं नहीं जानता हूं ओर नहीं जानता हुजाभी 
कहता कि म जानता हुं अर्थात्‌ प्रत्येक वात के लिये विपरीत 
ही कहता था। 

इस प्रकार वह एकादि रष्टृकूट इस प्रकारके कमं करने 
से, इस प्रकार के कार्योमें तत्पर रहने से, इसी प्रकार की विद्या, 
विज्ञान वाला होने से ओर इसी प्रकारके आचर वालादोनेसे 
अत्यधिक दुःख के कारणभूत मलिन पाप कर्मो का उपार्जन 
करता हुआ विचरता था । 
एकादि को अस्य रोगातंक-- 

१६२. तत्पश्चात्‌ उस एकादि राष्टृकूट के शरीरमें किसीएक 
समय एक साथ ही सोलह असाध्य रोगाक्तंक उत्पन्न हो गये, 
जसे कि-- 

(१) श्वास (२) कास-वासी (३) ज्वर (८) दाहं (५) 
कुक्षिशुल (६) भगंदर (७) अर्श-ववासीर (८) अजीणं (€) नेत्र 
शुल (१०) मस्तक शूल (११) अरुचि-भोजन कौ इच्छा न होना 
(१२) नेत्रवदना (१३) कणंवेदना (१४) कंडू-खाज (१५) जलोदर 
ओर (१६) कोड्‌ ॥१॥ 

तत्पश्चात्‌ इन असाध्य रोगातंको से प्रस्त हौकर एकादिः 
राष्टरकूट ने कौटुम्बिक पुरुपों को बुलाया भौर वृलाकर उने 
इस प्रकार कटा--'हे देवानुप्रियो ! तुम लोग जानो जीर विजय 
वधंमान खेटके न्गाटको, च्रिको, चतुष्कों, चत्वरा, चतुरमूजोः 
राजमार्गो जीर मार्गामें वड़े ऊच स्वरोींमें घोपणा उदुघोपणा 
करते हुए इस प्रकार कहो-- “द देवानुप्रियो ! एकादि राद्टृकूट 
के शरीर मे असाध्य सोलह रोगातंकर उत्पन्नहोग्वदटूर्जत्तमि 
स्वास्--यावत्‌-कोद । इसलिए हू देवानुप्रियो ! जोवयया 
वंद्पूव्र, जानक्यर या जानकारपुत्र, चिस््सिफ या विद्त्निफ 
पुत्र एक्ादि रणष्टृङूट कै उन मोनह्‌ सेगनंसमेनण्डमना 
रोगातकः को उपनान्त कर देगा, उनसे एकादि राष्टृरूट परिषृन 


वार भा उद्घोषणा स्रा जार उदुपषोपपा फरक मरी &ः 
जनना फो वापन नृत्ते तौदालो न्यत्‌ पोपया स्ने मुप 
नुचनादो 1" ॥ 

तत्वर्यानु उन काटुन्विर्‌ पूर्वा न-पा -नू--ठन नग्ना 
क वापन लोदटाया, पोपना ग्द अना रयन सपे डौ 
सुदनादो 1 


॥, 
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१६३. तएं णं विजयवद्धमाणे खेड इमं एयारूवं उग्धौसणं सोच्चा 
निसम्म बहवे वेज्जा य ॒वेज्जपुत्ता य जाणुया य जाण्यपुकत्ताय 
तेगिच्छिया य तेगिच्छ्यपुक्ता य सत्थकोसेहत्थगया य सरएहि-स्एहि 
गिरहहितो पडिनिक्खमेति, १निक्सित्ता विजयवद्धमाणस्स खेउस्स 
-मज्दंमज्छ्ेणं जेणेव एक्काई-रद्ुक्‌उस्स गिह तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता एक्काइ-रहुक्‌उस्स सरीरगं परामुसंति, परामुस्ित्ता 
तेसि सोगायंकाणं निदाणं पृच्छति, पुच्छित्त। एवककाई-रदुक्‌उस्स 
अन्भंगेहि य उव्वट णाहि य तिणेहपाणेहि य वप्रणेहि य विरेयणेहि 
य सेयणेहि य॒ अवदहृहणष्हि य अवण्ाणेहू 4 अणुवासणाहि य 
वत्थिकम्मेहि य निरूहैहि य सिर वेहेहि य तच्छणेहि य पच्छणेहि य 
सिरवत्यीहि य तप्पणाहि य पुडपागेहि य॒ छ््लीहि य वल्लीहि य 
भूलेटि य कदेहि य पत्तेह य पुष्फेहि य एलेहि य वीएहि य स्िलि- 
याहि य गुलियाहि य मसहैहि य भेसञ्जेहि य इच्छंति तेसि सोल- 
सण्हं रोगायंकाणं एगमवि रोगायेकं उवसामित्तए, नो चेव णं 
संचाएंति उवसामित्तए । 

तए णं टे बहवे वेज्जा य वेज्जयुत्ता य जाणुया य जाणुयपुत्ता 
य तेगिच्छ्या य तेगिच्छ्यपुत्ता थ जाहै नो संचाएंति तेपि सोल- 
सण्हुं रोगायंकाणं एगमवि रोगायंकः उवसामित्ताए, ताहे संता तता 
"परितंता जामेव दिसं पाउव्भुया तामेव दिसं पडिगया 


इक्काइस्स निरयगमणं- । । 

१९४. तए णं एक्काई रक्‌ड वेज्ज-पडियाइक्खिए परियारगपरि- 
-चक्ते निव्विष्णोसहभेसञ्जे, सोलसरोगा्यंकेहि अभिभूए समाणे रज्जे 
रट यकोसेय कोद्रागारेय वले य वार्हणे य, पुरेय अतेउरेय 
मुच्छ गदिए गिद्धे अज्छोववण्णे रज्जं च रदु च कोसं च कोटा 
गारं च बलं च वाहणं च पुरं च अंतेउरं च भासाएमाणे पत्थेमाणे 
"पीहैमाणे अभिलसमाणे ` अट दुहुदरवसट अड्‌ ढाइज्जाईं वाससयादं 
"परमां पालइत्ता कालमासे कालं किच्चा इमीसे रयणप्पभारए 
पुढवीए उककोसेणं साग रोमड्वदएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववण्णे । 


मियापुत्तस्त वत्तमाणभव-वण्णणे भियाएदेवोए वेयणा 
गव्भसाडणवियारणा य-- 

१९५. से णं तओ अणंतरं उब्वट्वित्ता इहैव मियम्गामे नयरे विजयस्स 

खत्तियस्स भियाए देवीए कुच्छसि पुत्तत्ताए उवचण्णे । 


तए णं तीते मियाए देक्रीएु सरीरे वेयणा पाउन्मूया उज्जला 
-विडला कक्कला पगाढा चंडा दुक्ला तिव्वा । दुरहियासा जप्पभिहं 
च णं मियापुत्ते दारण भियाए देवीए कुच्छत्ति गञ्भत्ताएु उववण्णे, 
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१६३. इसके वाद विजयवधंमरानं सट यहु गौर दमं प्रकार 
की उद्घोपणा सुनकर अर हदय मं धारण कर्क वहतम व्य 
ओर वंयपूत्र कुशल ओर कुलपुत्र, चिगिल्लकर जीर विशवित्सक 
पुत्र हाथमे एस्व्र कोश (ओषधि आदिं की पेटी) लेकर अपने 
अपने घरों से निक्चे, निकतकर विजयवधमनि मटक वीच 
वीच, से होकर जहां एकाद रष्टृकूटका धर्‌ था वदा अवि 
आकर एकादि राष्टृकूटके फरोर की परोक्षा कौ, परीक्षा कर्के 
उस रोगा्तंकों के उत्पन्न रोने का कारण पुषा, तृषन्‌ उन्दने 
अनेक प्रकार के अभ्यगों, मालिण, उव्रटना, स्नेह, पान, वनन, 
विरेचन, स्वेदन, अवदने, अपरत्नान, अनृुत्रा्तना, वरितकमं निन्द्‌, 
शिरोवेध, तक्षण, प्रतक्षण, शिरोवस्ती, तपण, पुटपाक, छालो, 
मूलो-जडं, कन्दो, पत्तो, पुष्पों, फर्लो, वीर्जो, शिलिका, गोलियों 
अौपधियों भ॑परज्यो के उपचारसे एकादि राप्टरकूट के उन सोलह 
रोगातंकोंमेसे एक-एक रोगातेक को उपशान्त करना चाहा 
किन्तुवे एकमभी रोगातत॑कको शांत करने में समयं नहीं हए 
तववे वहुतसे वैद्यं ओर वैद्यपुव्र ज्ञायक ओर जायकपुत्र 

चिकित्सक ओौर चिकित्कपुव्र जव उन सोलह असाध्य तेगातेकों 
मेसेएक भी रोगातंक को उपरशति करे मे समर्थं नहीं हूए तव 
श्रान्त दुःखित ओर लेदयिन्न होकर जिस दिशास्ते जवे ये, 
वापस उधर ही लौट गये | । 

एकादि का नरक गमन- 

१६४. तत्पश्चाद्‌ वैद्यो वारा प्रत्यच्यात (रोगों का प्रतिकाद 
किया. जाना शक्य तीं, इस प्रकार कहे जाने पर) सेवको से 
परित्यक्त, ओपध भपज से विरक्त ओर सोलह रोगातंको से ग्रस्त 
हुआ तेथा राज्य, राष्ट्र, कोश, कोठार, वल, वाहन पुर, ओर 
अन्तःपुर मे मूच्छित आसक्त, गृद्ध ओर लिप्त, एवं राज्य, राष्ट, 
कोण, कोठार, वल, वाहन पुर ओर अन्तःपुर की चाहना, प्रार्थना, 
स्पृहा मौर अभिलाषा करता हुआ, व्यधित पीडित ओर पराधीन ` 
होकर वह दो सौ पचास वपं--अढाईसौ वपंकी पूर्णं आयुकोः 
भोग कर मरणकाल में मरण करके इस रलप्रभा पृथ्वी में 
उत्कृष्टे सागरोपम की स्थिति वाले नारको मे नैरयिक रूपमे 
उत्पन्न हु । 


मृगापृच्र का वतमान भव वर्णन : मृगादेवी को वेदना ओर 
गभं-शातन विचारणा-- 
१६५. दप्तके वाद वहं विना फिंसी अन्तर के वहाँ से निकल कर 
अर्थात्‌ नरकं से निकलते ही इसी भृगाग्राम नगर मे विजय क्षत्रिय 
कौ मगा नाम कौ देवी कौ कुलि मे पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । 
तव उत मृगदेव्रीःके शरीर मे उत्कट, ककंश, प्रगाढ, प्रचंड 
दुःखद तीन्र ओर अपदल्य वेदना उत्पन्न हूर्द्‌। जवसे मृगापृतर 
दारक मृगादेवी कीकुक्षिमे गमं रूप से उत्पन्न हुआ, तवसे 


५ 
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तप्प्िङग च णं मियादेवी विजयस्स खत्तियस्स भणि भक्ता 
अप्पिया अमणुण्णा अमणामा जाया यावि होत्या । . 

१६६. तए णं तीसे मियाएु देवीए अण्णया कयाईइ पुव्वरत्तावरत्त- 
कालसमयंसि कुड्म्बजागरियाए जागरमाणीए इमे एयार्वे मज्छ- 
त्थिए चितिए कप्पिए पत्यिए मणोगए तस्ंकप्पे समुप्पण्णे-- "एवं 


खलु अहं विजयस्स॒खत्तियस्स पुर्व इदा कता पिया मणुण्णा 


मणामा वेज्जा वेसात्िया अणुमया आसि । जप्पभिडं च णं मम 
इमे गढमे कुच्छिप्ति गढ्भत्ताए उववण्णे तप्पमिद्‌ं च णं अहं विजयस्स 
त्तियस्त अणिद्रा अकता अप्पिया अमणुण्णा अमणामा जाया यावि 
होत्था । नेच्छइ णं विजएु खत्तिए मम नामं वा गोत्तं वा गण्ित्तए, 
किमंग पुण दंस्णं वा परिभोगं वा? तं सेयं बलु मम एयं गम्भं 
बर्हाहि गन्मसाडणाहि य पाडणाहि य॒ गालणाहि य मारणाहिय 
साडित्तए वा पाडित्तए वा गालित्तएवा मारित्तए वा-एवें 
सपेहेड, संपेहेत्ता बहूणि वासराणि य कडुयाणि य तुवराणि.य गन्म. 
साडणाणि य पाडणाणि य मलणाणिय भारणाणिय बायमाणी 
य पियमाणी य इच्छइ तं गम्मं स।डित्तए वा पाडित्तए वा गालि- 
तए वा मारित्तएवा,नोचेव णं से गव्भे सडडइ वा पडइ वा गलइ 
वा मरइवा। 


तए णं सा भियादेवी जहे नो संचाएइ तं ग्नं साडित्तए्‌ वा 
पाडित्तए वा गालित्तए वा मारित्तए वा ताहै संता तंता परितता 
अकामिया अस्रयंवसा तं गर्भं दुदु दुहणं परिवहइ । 


गन्भगयस्स मियापृत्तरस रोगायंका-- 


१६७. तस्स णं दारगस्स गद्मगयस्स चेव अदु नालीओ अन्मितरप्य- 
वहाभो, अद्र नानौभो वाहिरप्पवहाभ, अट पूयप्पवहाओ, अद्र 
सोणियप्पवहाओो, दुवे दुबे कण्णंतरेखु, दुवे दुवे भच्छिंतरेसु, दुवे 
दुवे नककंतरेसु, दुवे इषे धमणिभंतरेसु अनिक्लणं-अनिक्खणं पुयं च 
सोणियं च परिसवमाणीभो-परिसवमाणौभो चेव चिदुन्ति । 


तस्स णं दारगत्त यम्मगयत्स चेद अगम्मिए नामं डही पड- 
ग्भरूए्‌ । जप्त दारए्‌ आहुष्रेद, से णं यिप्पामेव विदं्तनायच्छः. 
पुत्ताए य सोणियत्ताषए च परिणमहड, तं पिये प्रुपं च त्रोय 
ख आहुर । 
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मृ गदेवी विजय क्षत्रिय को अनिष्ट, अकरान्त, अग्रिव, अमनो जीर 
अमणाम हौ गई | 
१६६. इसके वाद किसी एक समय मध्यरात्रि में कुटुम्ब की 
चिन्ताके कारण जागती हुदं उत्त मृगाद्रेवी को यहु जीर दुत्त 
प्रकार का अध्यात्मिक, चिन्तित, प्राथितः कल्पित, मन्मत, 
संकल्प उत्पन्न हुआ कि--' म पहूले विजय क्षत्रिय को इष्ट, 
कांत, त्रिय, मनोज्ञ, मणाम, चिन्तनीय, विश्वासपात्र ओौर 
अनुगत थी । लेकिन जव से यहु गमं मेरी कृक्षिमें गर्भल्पसे 
उत्पन्न हृआदहै तव सेमे विजय क्षतनिय को अनिष्ट, अकान्त, 
अप्रिय, अमनोज्ञ ओर अमणाम हो गई हूं । विजयक्षत्रिय मेरा 
नाम ओौर गोच भी ग्रहण-स्मरण करना नहीं चाहता है, तव दर्शन 
ओर परिभोग-भोगविलात्त कतो वात ही कटां रही? इसलिये 
मेरे लिये यही उपयुक्तदै कि इस गभं को अनेक गभं लातनाो, 
गभं को खंड-तंड करके गिराने की विधियों से, यातना, अखंड 
रूपसे भिरने की विधियो से, गालनाओं-गलाकर मिरनेकी 
विधियो से, मौर मारणाओं-मारने रूप च्रियजोंसेतडादूं 
गिरादू,गलादूं यण्मारदूं 1“ एेसता विचार किया ओर विचार 
करक उसने गर्भ का शातन, पातन, गालन ओर मारण करने 
वाली अनेक प्रकारको खारी, कड़वी जीर कपली सौपधियों को 
खाती-पीती हई उस गभं को सड़ाने, गिराने, मलाने ओर्‌ मारने 
की इच्छा कौ, किन्तु वह्‌ गभंनतो सड, न गिरा, न गला भौर 
न मरा। 

जव वह्‌ मृगादेवी उस गभं फौ सड़ने, गिरनि, गलनि जीर 
मारने में समधं नहीं हुई तव शरीरम श्रांत, मनते दृचित, नेद 
चिन्न होती हई इच्छान रहते विवशता फे कारण अत्यन्त दुः्य 
के साथ उस गर्मंको धारण करने लगी । 


गर्भगत मृगापु्र के रोगातंक-- 


१६९. ग्नं गत वालक के जो आड नाद्यं अन्दर द ओोर्‌ 
वहती ट जीर आट नादयां बाहर की ओर वदती, 

सकफो जाट नाडा मे पीव वहती दटूती पी जार जाट ग्धिर्‌ 
वहता रहता या तया इन मानद नाधि मेन ददानो कनं 
विवरोमं.दोदोनो नेप्नोमे, दा दोनो मानि 
दानां धमनियोंजें निरन्तर दोक जर रविर्‌ फा परिमादं उरम्‌ 


रहती पीं । 


उनमस 


गन्ध्या मदं 


[4 


{वर्ष्यम्‌ ता 


ध्न न्नक नमरः स्पा 


उम वासः कै ममन 
र्दद न्य तद्द कम्म दां 


हो गद्‌पी। च्िनिनि पद्‌द 
पट्‌ (तदा नान ज प्राप्न दल 
म्‌ ॥१११। १९ ट 181 
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धर्मंकथानुयोग--षष्ठ स्कन्ध-- प्रकोर्णक कथानक : सूत्र २०० 


-मियापृत्तस्स जाति धाइरूवं पासित्ता मियावईए 
उक्कुरुडियाए उज्ज्ञण-संकप्पो-- 
१६०. तए णं सा भियादेवी अण्णया कयाइ नवण्हुं मासाणं 
-वहूपदिपुण्णाणं दारगं पयाया--जातिअंघे जातिमुए जातिबहिरे 
जातिपंगुले हुंडे य वायव्वे । नत्थि णं तस्स दारगस्स हत्या वा 
पाया वा कण्णा वा अच्छी वा नासावा) केवलं से तेसि अंगो- 
-वंगाणं आभिती भागितिमेत्ते 
तए णं सा भियादेवी तं दारगं हुंडं अंधारूवं पासइ, पासित्ता 
-भीया तत्या तसिया उष्विग्गा संजायभया अम्मधाईं सदाविइः 
सदावेत्ता एवं वयासी -गच्छह्‌ णं देवाणुप्पिया ! तुमं एयं दारगं 
-एगंते उक्कुरुडियाए उज्क्ञाहि 1 


१६६. तए णं सा अम्मधाई मियादेवीए (तह त्ति एयमद्र 
-पडिपुणेड, पडिसुणेत्ता जेणेव विजए खत्तिए तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु 
एवं वयासी-- “एवं खलु सामी ! मियादेवी नवण्हं मासाणं 
वहुपदिपुष्णाग्रं दारणं पयाया--जातिअंधे जातिमरए जातिवहिरे 
जातिपंगुले हंडे य वायव्वे । नत्यि णं तस्स दारगस्स हत्था वा 
पाया वा कण्णा वां अच्छी वा नासा वा। केवलं से तेति 
-अंगोवंगाणं आगिती आगितिमेत्ते । 

तए णं सा भियादेवी तं दारगं हुंडं अंधारूवं पासइ, पासि त्ता 
-भोया तत्या तसिया उव्विगा संजायभया ममं सदावेइ, सदावेत्ता 
-एवं वपासो--गच्छह्‌ णं तुमं देवाणुप्पिया { एयं दारगं एग॑ते 
उक्कुरुडियाएु उज्ज्ञाहि । तं संदिसहं णं सामो ! तं दारगं अहं 
-एगंते उज्ज्ञामि, उदाहु मा?" 


मियापूत्तस्स मूमिधरे ठावणं-- 

२००. तए णं से विजए खत्तिए तोते अम्मधाईए मंतिएु एयमदर 
सोच्चा तहैव संमते उद्राए उदं, उद्रुत्ता जेणेव मियदेवी 
तेणेव उवागच्छंह, उवागच्छित्ता मियं देवि एवं वयासी-- 
“"देवाणप्पिए्‌ ! तुमं षडमे गन्भे । तं जइ णं तुमं एयं एगते 
उश्कुदरियाए्‌ उज्क्ति, तो णं वुज्मं पया नो विरा भविस्सइ, तो 
णं नुमं एपं दारगं रहितं भूमिधर रहस्सिएणं भमत्तपाणेणं 
पडिनागरमाणी-प१दिजनागरमाणी विहुराहि, तो णं तुग्मं पया 
विरा भविस्सद । 


तए चं सरा मिपदेवी विजयपत्म्न पत्तियस्स 'तह्‌' त्ति एयमद्ु 
रिसं पटिनुणेड, परडिनुगत्ता तं दारं रहुस्तियसि मुमिवरि 
रस्निष्नं मतपानेमं पडिनागरमाप्नो-पडिजागरमाणो विह्रइ । 


मृगापूत्र का जात्यन्धादि रूप देखकर मृगावती का उकरडे 

पर फेंकने का संकत्प-- 
१९८. तत्पश्चात्‌ अन्य किसी समय नौ मास पूर्णं होने पर उस 
मृगादेवी ने जन्म से अन्धे, मुक, वहरे, पंगु, हंड ओर वात रोगी 
बालक को जन्म दिया । उस बालककेन हाथयेनरपैरथे,न 
पैरथे,नकानयथे, ननेत्रथेओौरन नासिकाथी। केवल उन 
अंगोपांगों की आति आकृति-चिह्ल रूप थी । 

इसके वाद उस मृगदेवी ने उस हुंड-वेडौल अंग वलि ओर 
जन्मांध बालक को देखा, देखकर भयभीत, त्रस्त-व्याकरुल उद्विग्न 
ओर भयग्रस्त हो, धायमाता को बुलाया, बुलाकर उससे कहा-- 
हे देवानु्रिय ! तुम जाओ ओर इस बालक को एकान्त मे किसी 
उकरडे--क्‌डे-कचरे के ठेर पर फक आभो 1 
१६६. तव उस धाय माता ने बहुत अच्छा" कहकर मृगदेवी के 
उस कथन को स्वीकार किया, स्वीकार करके जहाँ विजय क्षत्रिय 
था, वहां आई आकर दोनों हाय जोड आवतंपुवंक मस्तक पर 
अंजलि करके इस प्रकार कहा--हि स्वामिनु ! नौ मास पूर्णं होने 
पर मृगादेवी ने जन्म से अंधे-गूंगे, बहरे, पंगु, बेडौल ओर वात 
रोगी वालक को जन्म दिया है । इस बालक के हाथ, पैर, कान, 
नेव ओर नाक नहीं है । केवल उन अंगोपागों की आक्रति आकृति 
रूप टै । 

इसके वाद मृगावती देवी ने उस हुड अंध रूप वालक को 
देखा, देखकर भयभीत, त्रस्त, व्याकुल, उद्धिन ओर भयग्रस्त हो 
मुले बुलाया ओर मूज्ञे बुलाकर यह कहा--हे देवानुप्रिये ! तुम 
जाओ मौर इस दारक को किसी एकान्त स्थान मेँ कूडे-कचरे के 
ढेर पर फक भाओ । अतएव हे स्वामिनु ! आपअल्ञादे किमे 
उस दारक को एकान्तमें फक आङऊंया नहीं?" 
मृगापुव्र का भूमिगृह में स्थापन-- 
२००. तत्पश्चात्‌ वह्‌ विजय क्षत्रिय उस धायमाता से इस वात 
को सुनकर तत्काल व्याकुल होता हुआ अपने स्थान से उठा, 
उठकर जहां मृगददेवी थी वर्ह आया, आकर, मृगदेवी' से उसने 
इस प्रकार कहा--'हे देवानूप्रिये ! यह तुम्हारा पहला गभं दै। 
यदि तुम इसको एकान्त कृड़ं-कचरेके ठेर पर फकदोगीतो 
तुम्हा प्रजा-सन्तान स्थिर नहीं रहेगी, इसलिये तुम इस वालक 
को गुप्त भूमिगुहुमे रच्रकर गुप्तरूप से आहारादि के द्वार 
पालन-पोपण करती हुई विचरण करो, समय व्यतीत करतो 
तुम्हारी प्रज। स्थिर रहेगी । 1" 

तव उत मृमद्ेवी ने विजवक्षत्रियके इस कथनको टेसा 
दो (वहत अच्छा) कटूकर स्वीकार क्रिया भौर स्वीकार करके 
उक्त व्रातक् को गृप्त भूनि बृदहु्मे गुप्तद्यमे भक्त पान दारा 
पालन करती हू अपना समय विताने लगी] 


भहषवोर तोयं में मृगापुज्र कयानक : सूत्र २०२ 


२०१. एवं खु गोयमा ! नियापुत्ते दारए पुरा पोराणाणं 
दुच्चिष्णाणं दुप्पडिक्कताणं असुनाणं पावाणं कडाणं कम्माणं 
पावगं फएलवित्तिविसेसं पच्चण्‌मवमाणे विहूरइ । 


` मियपुत्तस्त आगामिभव-वण्णणं-- 


२०२. “मियापुक्ते णं भते ! दारए इओ कालमासे कालं किच्चा 
` कहि गमिहिइ ? कहि उववज्जिहिई ?" 

“गोयमा ] भियापुत्ते दारए छव्वीसं वासाइं परमाडं पालइता 
- कालमासे कालं किच्चा इहैव जंबुदहीवे दीचे मारह वासे वेयड्‌ढगिरि- 
- पायमूते सोहकुलंसि सीहत्ताए पञ्चायाहिडइ 1 


से णं तत्थ सीहे मविस्सइ--अहम्मिए बहुनग रनिग्गयजसे सूरे 
- ददप्पहारी साहसिए सुबह पावं कम्मं कलिकचुसं समज्जिणइ, 
` समुज्निणित्ता कालमातसे कालं किच्चा इमीते रयणप्पनाए पुढवीए 
- उक्कोससागरोवमद्विदएसु नेरइएषु नेरइयत्ताए उववज्जिहिड 


से णं त अणंतरं उब्वद्धित्ता सिरीसवेसु उववन्जिहिड । 
` तत्य णं कालं किञ्चा दौच्चाए पुढवीएु उक्कोसेणं तिण्णि सागरो 
- वमद्िइएसु नैरइएमु नेरइत्ताए उववन्जिहिइ । 

से णं तओ अणंतरं उव्वद्ित्ता पक्खीसु उत्वज्जिहिइ 1 तत्थ 
- वि कालं फिच्चा तच्चाए पुढवीए सत्त सागरोवमद्वदिएसु नेरइएषु 
` नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ । 


से णं तओ सीहेसु तयाणंतरं चोत्यीए्‌, उरगो, पचमीए, 
` इत्यीओ, हूए, मगुओ, अहैसत्तमाए । 


तजो अणंतरं उव्वष्टित्ता से जाडं इमादं जलयरर्पेचिदियर्तिरि- 

- वजोणिपाणं मच्छ-रूच्टम-गष्हु-मगर-सुन्धुमारार्ईणं अडटतेरत 

जाइकुलकोडिजो णपमुहूसयसहस्सारं, तत्य णं एगमेगति नोि- 

विहाषंति अगेगस्तयसरहृत्सखत्तो उद्षइत्ता-उदाइत्ता तत्येव नुज्ज- 
भृज्जो पच्चायाहस्सई । 


तें तनो जभेतरं उब्बष्टि्ता चडउपएसु उरपरितेष्येनु भय 
परितप्यसे फहपरसु चरसिरिएमु तेश्दिएतु वेइदिएसु वगप्रट-रूद्य- 
रश्खेसु शटयदुडिएसु वाउ-तेउ-जाउ-युदवोनु जपयतसतदत्तहस्तयता 
उडत उष्टा तत्स्व भज्जो-भ्ग्जा परचायाद्सद्‌ । 


व ००1 वि विति पि रि मी ीििणीीीीीणीीीिििीििषनिरी रीषि ीिीिणीीिीणीीीी मी 


२०१. इस प्रकार ह गौतम ! मगापुत्र दारकं अपने पूर्वकृतं 
दुश्चीणं दुप्परतिक्रान्त अथुभ पाप कर्मोकापाप ल्प फल भोगता 
हुआ समय विता रहा टै ।" 

मृगापुत्र का आगामी भव-व्णन-- 

२०२. “हे भदन्त ! मृगापुत्र दारक यह से मरणावमर पर मरण 
करके कर्टा जायेगा ? कहाँ उत्पन्न दोगा ?" 

“हे गौतम ! मृगापुत्र वालक छव्वीस वपं कौ पूर्णं आनु भान 
कर मूत्युका समय अने पर मरण करके दमी जम्ूदरीपके 
भारत वपं में वैताद्य पर्व॑त की तलह्टी मं सिदृकुल मे तिद 
रूप से उत्पन्न होगा 1 

वहां पर वह सिह अधर्मी, वहुत से नगरों मे जिस्तफी स्याति 
फली हुई है, एेसा शुर, दृद, प्रहारी जीर सादेत्ती दोना तया 
अत्यधिक मलिन पापकर्मो का उपार्जन--संचय करेगा जर्‌ 
उपार्जन करके काल मासमे काल करके दसी रत्नप्रभा प्रृघ्वी 
मे उत्कृष्ट सागरोपम प्रमाण वलि नारकोंमें नारकरूपते 
उत्पन्न होगा । 

तदनन्तर वहु सह्‌ का जीव वहाते निकलफर सरीनृषानं 
उत्पन्न होगा । वहां पर काल करक दूसरी नरक प्रृष्वी में उल्छृष्ट 
तीन सागरोपम वति नारको में नैरयिकसूपसे उत्पन्न दौगा। 

इसके अनन्तर वह वहां से निकलकर पक्षियों मं उत्सन्न 
होगा । वहां पर भी काल करके तीसरी नरप पृध्वीमे मत 
सागरोपम की स्थिति वति नारकामं नारक स्पम उन्पप्न 
दोगा 1 

वहा से वह्‌ तिह योनि मे उत्पन्न होना नर्‌ उनमकत सनन्त 
चौथी नरक पृथ्वी में उत्पन्न होगा, वहां मे निकत कर न्प दामा, 
फिर मरकर पांचवीं पृष्वी मंनारक हीना, वहां न निन्त 
स्त्रीख्पमे जन्मना, पिरि कान करके घटा नरक वृ्यात 
उत्पन्न होगा, वहाते निक्लकर मनुप्यदाना जार मरकर्‌ मयनं 
जधोवर्तो ततवी पृथ्वीम नारफस्पमे उत्त्रद्धेगा। 

तदनन्तर वहां म निक्वरूर्‌ जा यमरयर्‌ पण्दित म 
मच्छ, कच्छप, व्राह्‌, मनर नमुमार नादि पोनिपांर्‌ जर्मन 


यानियां त उत्पन्नरनि वानो डन कटिया (सादर ममू द) 
फसंन्या दाद्‌ पाण नायर, उनफः एक्-पणुः यनि 
नां वार जन्म-मरण कररतान्या उन्दय मं वग-पार दथ 
रोना! 

तत्वस्चात्‌ उदान निदवरर वद्ध्परता मग उग्वन्नत 5 
भनगपरिनर्पा न. दनरा ठ, चदुिव्या न. तोपा त, 
न, पनन्वादिरू वट्‌ दुरम, रनु दथ दत कथा त, ददर 
ग्यरकपय रक न प्रवर र सरम गय रम न 
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से णं तमो अणंत्तरं उव्वहत्ता सुपडदुपुरे नयरे गोणनत्ताए 
पच्चएयाहिड । 

से णं तत्थ उम्मुक्कबालभावे अण्णया कयाइ पठमपाउसंसि 
गंगाए महनरईए खलीणमह्ियं खणमाणे तडीए पेत्लिए समाणे 
कालगएु तत्थेव सुपडदुपुरे नयरे सेदटिकुलंसि पुत्तत्ताए पच्चायाइस्सइ । 


से णं तत्थ उम्मुकेकवालभावे विण्णय-परिणयनेत्तं जोव्वण- 
गमणुप्पत्ते तहाखूवाणं येराणं अंतिए्‌ धम्मं सोर्चा निसम्म मुण्डे 
भवित्ता अगाराओं अणगारिथं पव्वइस्सड्‌ । 


से णं तत्य अणगारे भविस्सइ--इरियासमिएं भासासमिषए 
एसणासमिए आयाण-भंड-मत्त-निक्खेवणासमिए्‌ उच्चार-पासबण- 
खेल-सिघाण-जल्ल-पाटिट्रु्वणियासमिए मणगृत्ते बयगृत्ते कायगृत्तं 
गृत्ते गुत्तिदिए गृत्तर्वभयारी । 

से णं तत्य बहूं वासाद्‌ सामण्णपरियागं पाडणित्ता आलोइय- 
पडिक्कते समाहिपत्तं कालमाते कालं किच्चा सोहम्मे कप्पे देवत्ताए 
उन्वज्जिहिई 1 


से णं तओ अणंतरं चयं चइत्ता महाविदेहे वासे जाई कुलां 
भूर्वति-- अडढाईं अपरिभूयाईं, तहप्पगारेयु कुलेसु पु्त्ताए पञ्चाया- 
हिति । जहा दढपदण्णे-ज।च-सिञ्जिहिद वुम्द्नहिद मुच्चिहिइ 
परिणिन्वाहिड सम्बदुक्खाणमंतंकाहिई 1 


--विदाग० अ० र 


११. उज्कियपकदाणयं-- 


वाणियगप्रे ्त्यवाहुपुत्तो उचज्ज्रिवमो-- 
२०३. तेणं कचमं तेणं समएणं वाणियगाने नामं नयरे होत्वा-- 
स्दिदिपमियतमिद्ध ! 


धमेकथानुयौग--षष्ठ स्कन्ध--प्रकीर्णक कथानकं : सूत्र २०३. 


तदनन्तर वहां से निकल कर वह्‌ सुप्रतिष्ठ पुर नगरमे वैव 
के रूप में. उत्पन्न होगा । 

वरहा पर वह्‌ जव वाल्यकाल को पार कर युवावस्थाको 
प्राप्त होगा तव किसी एक समय वर्षा ऋतु के प्रारम्भमें गंगा~- 
महानदी के किनारे की मिदर कौ खोदता हुजा नदी के किनारे के 
ट्ट जनि परमृष्युकोप्राप्त हो उसी सुप्रतिष्ठषुर नगरमे किसी 
श्रेष्ठी कुल में पत्र हूप से उत्पन्ने होमा । 

वहं वह्‌ वाल भावे को त्यागकर वोौद्धिक विकास एवं युवा- 
वस्था से संपन्न होने पर तथारूप स्थविरोके पास धमं श्रवण 
कर एवंहूदयमें धारण कर मुष्डितहो गृह त्याग करके अनगार 
प्रव्रज्या से प्रत्रजित होगा ।. | 

वहां पर वह ईयासमिति भाषासमिति, एपणासमिति 
आदान भांड मात्र निक्षेपण समिति, उच्चार-प्रध्वण, वेलसिघाण 
जल्ल-परिष्ठापनिका समिति से युक्त, मनोगुप्त, वचोगुप्त, कायगुप्त 
गुप्त, गुप्तेन्द्िय, गुप्त ब्रह्मचारी अनगार होगा 1 

वहां वह्‌ वहत वर्षो तक श्रामण्य पर्याय का पालन करके 
आलोचना तथा प्रतिक्रमण कर समाधि को प्राप्त होता हुभा ` 
काल माप्त में कालं करके सौधमं कत्पमें देवरूपं से उत्पन्न ` 


. होमा 1 


इसके पश्चातु वह वहं से च्यवित होकर महाविदेह्‌ क्षेत्र मेँ ` 
जो धन सम्पन्न ओर दुसरोसे पराभूत नदीं हने वाले कुल है, 
उस प्रकारके कुलौ मे पुत्ररूप से उत्पन्न होगा, वर्ह दृढ्प्रतिन्न 
के समान कलाओं आदि का अभ्यास करेगा--यावत्‌--सिद्धि 
प्राप्त करेगा, केवलज्ञान रूप बोधि को प्राप्त करेगा, कर्मोसे- 
मुक्त होगा, परिनिर्वाण अवस्था को प्राप्त करेगा भौर सव॑ प्रकार 
के दुमखों का अंत करेगा । 


११. उस्मितक कथानक- 


वाणिजग्राम में साथवाह पुत्र उच्ितक-- 

२०३. उस्र कालं जीर उस समय में .वाणिजग्राम नामक नगरः 
थाजो ऋद्धि सम्पन्न, स्वपर चक्रके भयसे विमुक्त एवं समृद्धि~' 
पूर्णं था । 


00 000 0 6 


महावीर तीयं में उन्ज्ितकं कयानक : सूत्र २०६ 





तस्स णं बाणियगामस्स उत्तरपुरत्यिमं दिसीमाएु इूदपलातसे 
नामं उज्जाणं होत्या ! 

तत्य णं इूडपलासे सुदहुम्मस्स जक्वस्स जक्वाययणे होत्या । 

तत्य णं वाणियगामे नयरे मित्ते नामं राया होत्था--वण्णञ । 


तस्स णं मित्तस्स रण्णो सिरी नामं देवी होत्या--वण्णो! 


२०४८. तत्य णं वाणियगामे कामज्ज्ञया नामं गणिया होत्या-- 
- अहीण-पदिपुष्णर्पोचिदियसरीरा लक्ठण-वंजण-गणोचवेया माणु्‌- 
म्माण-प्पमाण-पडपुण्ण-सुजाय-सव्वं गसुन्दरंगो सपिसोमाकार-कत- 
पिय-दंस्रणा सुरूवा वावत्तरिकलापंडिया चउसद्टिगणियागुणोववेया 
एगृणतीसविसेसे रममाणौ एक्कवीसरद्गृणप्पहाणा वत्तीसपुरिसो- 
वयारकुसला नवंगसुत्तपडिवोहिया अदारसदेसीमासाविततारया 
` सिगारागारचास्वेस्रा गोयरइगंधव्वणटूकुसला संगय-गय-मणिय- 
हसिय-विहिप-विलास--सललिय-संलाव-निउणनजुत्तोवयारकुत्तला 
सुम्दरथण-जह्‌ण-वयण-कर-चरण-नपण~लावण्ण-विलासकलिया 
उसियज्जया सहस्सलंभा विदिण्णछत्त-चामर-वालवीयणीया कण्णी- 
रहृप्पयाया यावि होत्या । वहुणं गणियासहुस्ताणं माहैवच्चं पोरे- 
` चच्चं सानित्तं महितं महत्त रगतं जाणा-ईसर-सेणावच्चं कारेमाणी 
` पातेमाणौ विहर । 


` २०४५. तत्य णं वागिपगामे विजर्पमित्ते नामं सत्यवाहै परिवस्तद-- 
` अङडद० । 
तस्स णं विजयपमित्तस्त सुना नानं भासिपा होत्या 1 
तस्स पं विजयमित्तर्ष पत्ते सुभटष्ए नास्पाए्‌ जत्तए 
उञ्कषिपए्‌ नामे दारएु होत्या--अष्ोण-१डिुण्ण-पवचिदिय-तरोर 
सश्पण-बनज-पुणोदवषए्‌ मापुम्माप्वमाग-पदिपुष्न-नुजाप-सप्यम- 
सुन्ररमे सतिसोमाङ्ारे रूते पियरंसये सुरूड । 


` नेगवजो महाशेरत्स समसरणं -- 


२०९. पष्‌ सदं देवं ससटं सन्पे नन्दं 
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उस वाणिजग्राम के उत्तर पूवं दिक्कोण नें दुतिपदायं 
नामक उद्यान वा। 
उस दृतिपलाल उद्यान मे वुधमं यन्न का यक्लायत्तन पा। 
उतत वाणिजग्राम नगरमे मित्रनामकाराजा थरा । ररा 

का वर्णन करना चादियि। 

. उत मित्र राजाकी श्री नामकी देवी यी, 
करो। 
२०४. उस वाणिजग्राम मे कामध्वजा नामक गणिियी, जौ 
शुभ लक्षणों ओर सम्पू पंचन्दियों ते युक्त गरीर वाली, गारी- 
परिक लक्षर्णो, तिलव्यंजनों आदि के गुणों के युक्त मान, उन्मान, 
प्रमाण से वरात्रर लावण्ययुक्तं सर्वाग सुन्दरी चन्द्रमा के समान 
सौम्य आति वाली, कमनीय प्रिय दना, ्पवती, 
कलाओं की पंडित, चौंतठ गणिका गणां स युक्त, उनतीन विद्रपां 
मे रमण करने वाली, इक्कौसप्रकार के रतिगुणों में प्रधान, 
वत्तीस प्रकार के पुरप उपचारा मे कुगलः प्रतिवृ टो चुके? 
सुप्त नव अंगों वाली; अठारह देली भापाजों में प्रधी, अपने 
सुन्दर वेशते ब्छगारगृह जसी, गीत, रति, गधयं (नृत्पगृक्तः 
गीत) ओर नाट्य मं कुशल, सुन्दरगति, भापण, टान्य, गारोगिपः 
चेप्टाओं, हाव-भाव विलासे युक्त मन फो नुभाने घ्राने, 
संभाषण मं निपुण आर व्यवहार कुशले थी। उमे स्तन, जपन, 
मुख, हाय, वर जर नेत्र जदि अंग-्रत्यंग तावप्य सौर वित्ता 
अति मनोहर थ, उसके भवन पर्‌ ध्वजा फर्रायी रदनी पा, मान 
नृत्य जादि कलाजों स सद (हजार) फा नानेन वासी भराम 
नृत्यादि कै प्रदर्मन के लिये एफ रात्रिक दूजार मुद्राये तेने जाना 
यी,राजाकी जोरसे घ्व चमर्‌ आर वानवस्यतनिद्य, ष्ट्या 
पारितोपिककख्पमे मित्‌ य, करणररिप नामक रम विद्रव 
ने गमनागमन करने वातलो धा जीर दतारा गरिता दन 
आधिपत्य, पृरोवतित्व स्वामित्व शतृ तव-प्रालद्न्य महरा 
आं स्वरत्व ओर्‌ ननापतित्व करती हु, उनका प्रालन ङग्नी 
दई निवात ऊरती यी । 


रानीका वमन 


चद्‌नर्‌ 


२०५. उम्‌ यानियजम्राम मे रिजय मित्र नामक्‌ माययार्‌ रा 
याजो धनाद्य--यादरन्‌--जपरिभूत षा 


उस विजयमिप्स समदरा नाम ल नाप सा| 


उम विखयमित्र सा पुष तीर्‌ मुनदाम्दा प्य रम 


उग्सितरः नमा दारक सदा, ड पदिद दव टय मोग १ 
ने सम्पद मारारिर लमा, सवदन र यमान ^ न 
ध 
उन्मान चर वनात मे उरग सुन मुन स ज र 
< 
अन्दे = ममन्न्‌ मस्य काति कार. गमनाद द तव 
शपन्‌ ता 1 
ग्दान्‌ महुादर्‌ दा ममउनर्म्- 
न 4 स 


।- 


११4 ^ ^ ^^ ^^ ^^^^~ ^~ ^^... 


परिसा निम्गया । राया निग्गमो, जहा कूणिजो निर्ग 1 धम्मो 
किओ । परिसा पडगया राया य गओ । 


गोयमेण उञ्क्षिययस्त पुव्वभवपुच्छा- 


२०७. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स॒ भगवओ महावीरस्स 
जे अंतिवासी इ दभूदे नामं अणगारे गोयमगोत्तेणं-जाव-संखित्त- 
विउलतेयलेसे छट टर ण अणिश्खित्तेणं तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भवेमाणे विहूरईइ । 


तए णं भगवं गोयमे छटुक्वमणपारणगंसि पठमाए पोरिसीए 
सञ्क्ञायं करद, बीयाए पोरिसीए स्षाणं क्षियाइ, तइयाए पोरिसीए 
अतुरियमचबलमसं भते मुहपोत्तियं पडिलेहैडद, पडितेहेत्ता भायणाईं 
पमज्जड, पमज्जित्ता भायणाईं उगगाहैड, उग्गाहैत्ता जेणेव समणे 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छड, उवागच्छतिा समणं भगवं 
महावीरं बंदड़ नमंसइ, वं दित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--""इच्छामि 
णं भते! तुर्भेहि अन्भणुण्णाए समाणे छटुकेखमणपारणगसि 
वाणियगामे नयरे उच्च-नीय-मन्ह्िमादुं कुलाईं धरसमुदाणस्स 
भिक्खायटियाए अडिक्तए "7 


"अह्ासुहूं देवाणुप्पिया ! मा पडिवेधं ०) 


२०८. तए णं भगवं गोयमे समणेणं भगव्या महादीरेणं अन्भणु- 
ण्णाया समाणे समणस्स भगवओ महावीरस्स अं तिया दूडइपला- 
साओ उज्जाणाओ १डिनिक्लमइ, पडिनिक्खमित्ता अतुरियमचवल- 
मसंभेते जुगंतरपलोयणाए दिद्ीए पुरओ रियं सोहेमाणे-सोहेमाणे 
ज्ेणेव बाणियगामे नयरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वाणिय- 
गामे नयरे उच्चं-नीय-मज्ज्िमाईं कलाई धरसमुदाणस्स भिक्खाय- 
रियाएु जडमाणे जेणेव रायमग्गे तेणेव ओगादे 


तत्य णं बहवे ह्य पासइ--सण्णद्ध-बद्धवम्मिय-गूडिए्‌ उप्पी- 
लियकच्छे उदामियघंटे नाणामणिरयण-विविह्‌-गेवेज्जउत्तरकुन्वु- 
इउज पडिकप्पिए इयपडागवर-पचामेल-भारूढहत्थारोहे गहिया- 
उहप्पहुरणे । 


धर्मफथानुयोग-- पष्ट स्कन्ध--प्रकोर्णक कवानक : सूत्र २० 


पधारे, दर्णनाथं परिषदा निकली । काणिक राजा की तरह्‌ राजा 

भी निकला । धमं कथा सूना । परिषदां वापस लीटी ओर्‌ 
राजा भी लौट गया। 

गौतम द्वारा उञ्ज्ितक कै पूर्वभव की पृच्छा-- 

२०७. उस काल ओर उस समय श्रमण भगवान महावीर कै. 
ज्येष्ठ अन्तेवासी, गौतम गोतव्रीय इन्द्रभुति नामक अनगरि-- 

यावत्‌--विवुल तेजोलेए्या को संक्षिप्त करके अपने अन्दर धारण 
कयि हुए निरन्तर वेले-वेले की तपस्या ओर तयग एवंतपसे 

आत्मा को भावित करते हुए विचर रहूथे। 

तत्पश्चात्‌ भगवान गौतमने वेले की तपस्याके पारणे के. 
दिन प्रथम पोरसी मे स्वाध्याय किया, दूसरी पोरमी मेंध्यान 
किया, तीसरी पोरसी मे विना किसी उतावली, व्याकुलता अीर 
घवराहट के मूखवस्त्रिका की प्रतिलेवना की, प्रतितखना कर्के 
पात्रों ओर वस्त्रो की प्रतितेखना की, प्रतिलेखना करके पारो को ` 
पठा, पौँछकर पत्रों को हाय में लिया, उठाया, उठाकर जहां ` 
श्रमण भगवान महावोर विराज रह थे, वहां आये, आकर श्रमण. 
भगवान महावीर वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके 
यह्‌ निवेदन किया--है भदन्त ! मै आपकी आज्ञा-अनुमति लेकर ` 
वेले की तपस्या के पारणे के लिये वाणिजग्राम नगरके उच्च, 
समान्य ओर मध्यम कुलो मे गृह सामुदानिक भिक्षचर्याके लिये. 
घूमना चाहता हूं ।'' 

हि देवानुश्रिय ! जैसे सुख हो, वेसा करो, किन्तु विलम्ब मत 
करो ।** भगवान ने उत्तर दिया । 

२०८. तत्पश्चात्‌ भगवान गौतम श्रमण भगवान महावीरसे ` 
आज्ञा प्राप्त होने पर श्रमण भगवान महावीर के पाससे दूति- - 
पलाश उद्यान से निकले, निकलकर अत्वरित अनाक्रुल ओर ` 
अनुद्विग्न भाव से युग प्रमाण देखने की दृष्टि से अगे-मागे के 
गमन मागं को देखते हुए जहां वाणिज्यग्नाम नगर था, वहा अये - 
आकर वाणिजग्राम नगर के उच्च-नीच ओर मध्यम कुलो में गृह ` 
सामुदानिक भिक्षा चर्यासे. फिरते हुए जहां राजमागं धा, वहां ` 
पधारे। 

“वहाँ राजमागं में उन्होने अनेक हाथियों को देखा, जो युद्ध ` 
के लिये उद्यत थे, जिन्हँ कवच पहनाये हुए ये ओर जिन पर ज्ूल ` 
लटक रही थी, जिनके पेट-पीठ उरोबंधन से कसे हुए ये, सूल की ` 
आजू-बाच में बड़े-बड़े घंटे लटक रहे ये ` ओर विविध प्रकारकी ` 
मणियों भौर रत्नों से जड हुए ग्रैवेयक (कंठाभूषण) पहने हुए ये, . 
सुरक्षा के लि्‌ जिनके शरीर उत्तर कंचुक नामकं कवच विशेष 
से आच्छादिति ये जो युद्ध के उपकरणों से सुसच्जितिथे, जो. 
ध्वजा, पताका रूप पाचि शिरोभूषणों से विभ्रुषित ये एवं जिनः. 
पर आयुध ओौर प्रहरण लिये हुए संनिक ओर महावत सवार थे \.. 


-महावोर तीयं में उग्ज्ितक कयानक : सूत्र २०६ 





अण्णे य ततेय बहवे भसे पासइ-- सण्णद्ध-वद्धवम्मिय-गूडिए 
आविरद्धगुडे मओसारियपक्रे उत्तरकंचुइयमो-चूलामुहुचं डाधर-चामर- 
थासग-परिमंडिय-कडीर्‌ आरूढअस्ता रोहे गहिषाउहण्पहुरणे ! 


अण्णे य॒ तत्य वहूवे पुरिसे पासइ-सण्णद्ध-वद्धवम्मियकवए 
उष्पीलियसरास्तगपटरीए्‌ पिणद्धगेवेज्जे विमलवरबद्ध-चिधपट गह्या- 
उहृप्पहूरणे । 


तेति च णं पुरिसाणं मज्ज्रगयं एगं पुरिसं पासइ अवओडय- 
बधणं उप्वित्तकण्णनासं नेहुतुप्पियगत्तं वज््-करकडि-जुयनिच्छं 
कटठे-गुण रत्त-मल्लदामं चुण्णगुण्डियगातं चुण्णयं वरक्षपाणपौय 
तिलं-तिलं चेव छिज्जमाणं कागणिमंसाईं खावियंतं पावं खब्लर- 
गसर्एहि हम्मभाणं अणेग-नर-नारी-संपरिवुडं चच्चरे-चच्चरे वंड- 
पडहएणं उग्धोसिज्जमाणं इमं च णं एयारूवं उग्घोसणं सुणेइ-- 
नो खलु.देवाणुपिया { उर्ज्ञियगस्स दारगस्त केड राया वा रायपुत्तो 
वा अवरजक्षई, अप्पणो से सयाद फम्माईं अवरजक्तंति 1 


२०६. तए णं भगवभो गोयमत्स तं पुरिसं पासित्ता जपमेयास्व 
अज्तत्थिए चितिए कप्पिए पत्पिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्या- 
“हो णं इमे पुरिसे पुरा पोरापापं दच्चिण्णां दप्पडिकताणं 
अमुभाणं पावाणं ङृडाणं कम्मापं पावगं एलवित्तिविसेसं पच्चय्‌ - 
भवमाम्‌ दिहूरईइ । नमे दिह्नरसावा नेरदया वा । पच्छस्वं 
खलु अयं पुरितते निरयपडिरूदिपं पेयणं वेएइ” त्ति एदट्टु बाणिय- 
भामे नपरे उच्च-नीप-मर्सिम-कुलाष्‌ं जडमाधे सहापग्जत्तं त्तमुदापं 
गिण्डुह, निदत्त वागिदमामे नपरे मन्पंमज्सणं ९दिनिक्पसद, 
अु्पिमवलमसमते जु्गतरपदलोयघाए दिदरए्‌ पुरो स्प 
सोदैमाण-सोहमाणे जेणव दूद्पनास्ए्‌ उज्जापं जयद समयं भयं 
महुःबारे तेष उदायस्छट, उदापर्छिता सममस्य जपडना 
महीरस्य दूरसःमङ्रे पमसाममप्याए्‌ ददिश्कमट्, १६ब्३नता 
1५} 
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इती प्रकार वहां पर ओर दूमरं अनेक अ्वोकोदेता) जा 

युद्ध के लिये उद्यत वे र चिन्द कवच पहने ग्ये व नासारक 
सुरक्षा के लिये जिनके अंग प्रत्यय लूलो मौर कवच विणासे 

दके हुए ये, जिनके मुखमेंलमामलनीवी जरे जो फोधमे 
ओठों को वार-वार चवा रहै य, जिनका कटिभाग चमर ओर 
स्यासक-आभरण विक्नेप ते विभूपित वा ओर आवुध एवं प्रहुर- 
णादि लेकर जिन पर धुड्सवार संनिक ठंठेव। 

इसी प्रकार वर्ह पर वहुतसे पृर्पोको भीदेताजो कसफर 
वपि गये लोहुमय कवच पहने हुए ये, जिनको भुजाजों मे शरासन 
पद्िका--धनुप खीचते समय हाय कौ सुरक्षाके लिये वांधी जने 
वाली चमदेकौपटुी वेधी हर्दयी, जो गते में ग्रेवेयक पहने दृष 
ये, अपने-अपने पद की सूचक श्रेष्ठ संकंत पद्विका वाधि पे तया 
आयुध भौर प्रहुरणादि लिये हए ये । 

उन पुरूषो के वीच में जिसके हाय पी पीठ पर वधेयं 
नाकमौरकान कटे हृएये, लरीरधीसेक्तिप्त या, ध्यपद्य 
योग्य वस्व युगल पहने था अयवा हयो मे हयकद्टियां पदी सी, 
गते में लाल एूलों कौ माला लटक रही पी, गरीरमगेरूते पूता 
धा, जो भये कपि रहा वा, प्राणरक्षा का इच्छुक था, गरीर 
से तिल-तिल वरावर मांसके टुकडे फटे जारहुये ओस्यतस्ययं 
उसे एवं कौगों कृत्तो को विनयेन रहे पे; एना यहूपाभी 
पत्ययो ओर कोड गीमारम तोह्‌-वुदान हो रहाय, सक्र 
स्पी-पुष्पां से चिरा हुमा तया जित्तके वदेम सोराटू-योगयट्‌ 
फटा टोल वजा-वजा कर उद्घोपपाफीजार्हीयी एन एफ 
पुरुप को देखा तया यह्‌ जौर इस प्रार्‌ ॐ उदृषोपना सुती 
“हे देवानुप्रियो ! इन उज्ज्ितकः वालक कापिल राजा पाराय 
पुत्र ने अपराधनदी कियाद, च्व्नु यह्‌ दमरः चपनद समं 
का जपराध टु ।'' 


| 


२०६. तत्परचातु उत पुम्यं या दयस्‌ भनयान मौतम खोप 
जर ट्म प्रार्‌ फा जा्यामफ विन्त, कलिव, प्राना 
मनागते नंरस्प उत्यन्न हुता दि “जदो! पुम्प 


के दुग्यीर्ण, दृष्यतिदान्य, जपन पापकर्मा ह पाव स र 
ह ष 


[1 


हि; 
५ 


दवं उन्मा 


प्त अनुनय करण्डा द । पदि ठन नर्द जोम परदः; 

टै विन्द्‌ यह्‌ पर्य सालन तरस क व र ददवा सा दन कर 
रला 1" पना ततार उर्‌ सादरम मयर द दन, न्यक, 
मेभ्यन बुसा मपुम्न ट्‌ यव्या पपत समुदन वयत पर 
जर प्टेण रर व उजद्ाम (दष ड चदम्‌ च (लन +र 
नप्वार्नि, उनन्‌ च नोर ल्य ना प दध्न +) 5 
स्ट क नतय र दन्य जन्यं दय जथ कन्य 

ध 1 इ. कप्त व ध, ~ "न नधत ठ चर + 
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एसणमणेसणं आलोएड,  भालोएत्ताः भक्तपाणं पदमे, पडिदंसेत्ता 
'समणं भगवं महावीरं वंदड, ` नमंसइ, -वंदित्ता नमंसित्त। एवं 
 वयासी--““एवं खलु अहं संते ! तुमह ` अम्भणुण्णाए्‌ समाणं 
-वाणियगामे नयरे-नाव-तहैव सव्वं निवेएइ्‌ । 


से णं भते! पुरिसे पुग्वभवे के मासि? कि नामएवा कि 
-गोत्ते वा ? कयरसि गामं वा नयरंसिवा ? किवादच्चा फ्रि 
वा भो्चा {कि वा समायरित्ता; केसिवा पुरा पोराणाणं दुच्चि- 
.-प्णाणं दुप्पडिक्कंताणं असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं 
-फलवित्तिविसेसं पञ्चणुभवमाणे विहरइ ?"" 


'उज्जिययस्स गोत्तासभवकहाणगं-- 

२१०. एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहैव जं बुहीवे 
.दीवे. भारहै वासे हत्थिणाउरे नासं नयरे . होत्था--रिद्धत्थिमिय- 
समिद्धे । तत्थ णं -हृत्थिणाउरे.नयरे ` सुनंदे नामं राया होत्य- 
"महयाहिमवंत्त-महंत-मलय-मंदर-रमाहिदसारे ! ` 2 


-तत्थ णं हत्थिणाउरे नयरे बहुमज्छदेसभाए, एत्य णं महं एगे 
गोमंडवे -होत्था--अणेगखं मसयसं निविदः) पासाईए . दरिसणिन्जे 
-अभिरूवे पडिरुवे । । = 

तत्थ णं बहवे नगरगोरूवा सणाहा य अणाहा य नगरगावीओ 
-य नगरवलीवहा य `नगरपड़्याओ.य नगरवसभा य॑ .पडरतण 
'पाणिया निन्भया निरुन्विग्गा सुहुंपुहेणं परिवसंति 1 


हत्थिणाउरे भीमे कूडग्पाहै-- 
२११. तत्थ णं हत्थिणाउरे नयरे भीमे नामं कूडग्गाहे होत्था-- 
अहम्मिए-जाव-दुप्पडियाणेदे । 


२१२. तस्स णं भीमस्स क्‌डग्गाहस्स उप्पला नामं भारिया होत्था-- 
अहीण-पडपुण्ण-र्पौचदियसरीरा । 

ए णंसा उप्पला कूडग्गाहिणी अण्णदा कयाइ आवण्णसत्ता 
जाया यावि होत्था । 
भीमस्स भारियाए उप्पलाए मंसभक्लणदोहलो-- 
२१३. तए णं तीसे उप्पलाए कूडग्गाहिणीए तिण्हु मासताणं बहुपडि- 
युण्णाणं अयमेयारूवे दोहने पाउब्भरए--““धण्णाओ णं तामो अम्म- 
याओ, संपुष्णाओ णं ताओ अम्मयाओ, कयत्थाओ णं ताओ अम्म- 


धमकयानुयोग-- ष्ठ स्कन्ध--प्रकीणक कयानक.:-सूत्र २१२ 





निकट गमनागमन सम्बन्धी दोपों का प्रतिक्रमण्र किया, प्रतिक्मणं 


` करके एपर्णाय अनेपणीय आहार्‌ विववक आलोचना की, अल्लो 


चना क्ररके आहार, पानी दिलाया, दिषाकर्‌ धरनण भग्रवति 
महावीर क्रो वंदन-नमस्कार फिया, वंदन-नमस्मार करे दस 
प्रकार निवेदन किया--“दे भदन्त | म आपकी आनज्ञा-अनुमति 
प्राप्त करके वाणिजग्राम नगर मे गया दद्यादि वहां देखा, 
नारकीय वेदना का प्रसंग निवेदन किया । 

हे भदन्त ! वह्‌ पुष्प पूवभव्र मेकीन था? उसका क्यानाम 


-था ओर किस्गोत्र वाला था ? क्रिस नगर अथवा ग्राम मं रहता 


था? क्या देकर, क्या भोगकर ओर किन-किन कर्मो का आचरण 
कर आर किन-किन पूवं भवो में उपाजित, दुश्चीर्ण, दुप्रतिकरान्त 
अशुभ पापकर्मो का पाप स्प फलविशेप का वेदन करते हुए 
समय यापन कर रहा है?" 


-उञ्क्ितक का गोत्रासभमव कथानक-- 

. २१०. “हे गौतम ! उस कात ओर उस समयमे इसी जम्बृद्रीप 
¦ नामक द्वीप के भारत वपं में भवनादि वभव सम्पन्न स्वपर -चक्र 
-के भयस मुक्त ओर धन-धान्यादि ते समृद्ध हस्तिनापुरनामका 


तगर था। उस हस्तिनापुर नगरमे युनन्दनाम कारजाया 


-जो महाहिमवान मलय, मन्दर पवंतों एवं इन्दर के समान मनुष्यों 


मे महान्‌ .एवे प्रधान था । 1 
उस हस्तिनापुर .नगर के मध्य भागम सेक्ड़ो खंभोँते 

निमित, मन में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला, देखने योग्य मनोहर 

ओर असाधारण सुन्दर एक विशाल गौमंडप वना हृभा था । 
उसमे बहुत से सनाथ ओर अनाथ नगर के गाय, वैल आदि 

पशु, नगर की गाये, नगरके वैल, नगर की पाडियां (वषडा- 

बड़ी, भस के वच्चे) नगर के सांड, घासः, पानी कौ प्रचुरता 

होने से विना किसी भय ओर विना किसी उपसं के सुखपूरवंक 

रहते थे । 

हस्तिनापुर में भीम कटग्राह- 

२.११. उस हस्तिनापुर नगर मे भीम नाम का. एक कूटग्राह 


- (धोखे से जीवो को फंसाने वाला) रहता था, जो अधर्मी-यावतु 


बड़ी कठिनता से प्रसन्न -होने वाला था। 
२१२. उस भोम कूटग्राह की उत्पला नामकी भार्या थी.जोः 
पाचों इन्द्रियो से परिपुणं शरीर वाली थी । 

वह्‌. उत्पला कूटग्राहिणी किसी समय गरभंवती हो गई । . ., . 


भीम की भार्या उत्पला को मांसभक्षण-दोहृद-- -. 
२१३. इसके वाद उस उत्पला ` कूटग्राहिणी को तीन मास पूरे 
होने पर इस प्रकार का यह दोहद ` उत्पन्न हुभा-- “वे माताये 
धन्य द, वे माताये पुण्यशालिनीरहै, वे मात्य कृताथंहै,.वे 


महादोर तीयं प्रे उज्जित्रक कयानक्‌ ;. सूत्रः २१४. 





यासो, कयपुष्णामो णं तामो मम्मयाभो, कयलवखणाओ णं ताओ 
अम्भयाजो, कयविहूवाभो णं ताभो अम्मयामो, सुलद्धे णं तासि 
माणुस्सए जम्मजीवियफले, जानो णं वहूणं नगरगोरूवाणं सणाहाण 
य सणाहाण य नगरमावियाण य नगरबलोवहाण य नयरपह्िपाण 
य नगरव्तप्राणय ऊहेहिय यणेहिय वतणेहिय छेप्पाहिय 
ककुरहेहि य वहेह य कण्णेहि य अच्छीहि य नासाहि य निन्माहि 
भट हि य कंवलेहि य सोल्लेहि य ॒तिएहि य मन्निएहि य परि- 
सुक्केहि य लावणेहि य सुरं च महुंच मेरगं च जाद्च सीधु च 
पत्तण्णं च आसाएमाणीओ कौसाएमाणीभ परिप्राएमाणोभो परि- 
मू जेमणीज दोहूलं विति । 


तं जह णं अहूमवि वहूणं नगरगोरूबाणं-नाव-च परसरण्णं च 
आसाएमगणी वोसाएएमाणी परिनाएमाणी परिभ जमाणी दोहलं 
षिणिज्जामि"" त्ति कद्ट्‌ तंसि दोहं अविणिज्जमाणेसि सुक्का 
भुब्वा निम्मंसा ओलुग्गा ओलुग्यसरोरा नित्तेया दोणविमणवयणा 
पंडत्लदयमृहौी ओमयिय-नेयणवदणकमला जहोइयं पु्फ-वत्य-गंध- 
मटतालंफाराहारं अपरिमु जमाणी करयलमलिय व्व कमलमाला 
ओहुपमणस्तंफप्या करतलपत्लहत्यमुहौ अट्ूरक्षाणोवगया पूमिगय- 
दद्या क्षियाइ्‌ } 


२१४. दमं च णं भीमे रूडग्गाहू जेगेव उप्पल! कूडग्गाहिणो जेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता [उप्पल रूडगगार्हिणि ?| मोहयमण- 
संकप्पं फरतलपरहृत्य मुहू अट्ट ञछ्ाणोवगयं पूमिगयदिद्रीयं सियाय- 
माणि पासइ, पात्तित्ता एवं ययासी-- फ णं तुमं देवाणप्पिए्‌ ! 
ओहपमणसंकप्पा = फकरतत्तपर्हत्पमुहौ अद्ञ्ज्ञाणोयगया भूमिगय- 
दिहा क्षियति! 


तए णं सा उप्पल। भारिपा भौमं रूटडग्नाहुं एषं उपाती -- 
““एवं पलु देषाणुप्पिया { ममं तिष्ट मासाणं यदुरडिपुण्नाणं दोह 
पाउम्परए--धण्यालो घं ताञ अन्सयाजो-जाव-ररिसुक्केहि स 
स्वावणेहि पसुरंघ महुखमेरणं ख जाडं चतरु ड पभ्पं च 
अशसापमासोन्ये पोक्माएमसोनते ररिन्दएमाषोने रर्‌ दम्प 
दोहुरं विघति । 


वषय ष्क रदत्यत्पियाः ! उति राहुम्दास सदयिर्समादि 


गुदा भूर्खा {नाभसा जोनुप्ना सोचुन्दददयदादकसया देद्य 
शरष्य पृश्स्वयम्‌षे न्दमदिसत्दपश्रयदमला जट इन्ध 


|) 
( 





मात्तामे पूर्वोपाजित्त पुण्यदा ह वे मचाये कृतक्षण दहै, घे 
माताये सफल वै मवयाती ह, उन्हनि मनुप्य जन्म भौर जीय 
का चूफल प्राप्त क्वाह, जो नगर क सनाय, अनाम याय-दत 
आदि प्नुजोके, नगर की गायो के, नगर्के वेतो 
वछडा-उषछडियो के जीर नगर के साड के उधस्‌, (पनर 
भाग) स्तन, वृपण (अंडकोप) पृष्ठ, ककुद्‌, स्कन्ध, कान, जं, 
नाक, जीभ, हठ जौर गल कंवल के यूल पर पकाय हए, तते दुग्‌ 
भूने हुए, सुखं हुए ओर लवणसे संस्टरत मान कै साय गुरा, 
मधु, मरक, जाति, प्रीधु जर प्रतन्नाजाति की मदिराजफा 
स्वाद लेती हुई, विेप ख्ष में वार-व्रार स्वाद तेती टूर, तता- 
देती हुई ओर खाती-पीती हुं अपने दोहद को पूणं परती द । 


नगर के 


उपरा 


तोमे भी वहूतसेनगरकेगौ आदि पनुजों के-- यावत्‌ - प्रसन्ना 
मदिरा का आस्वादन करती हूर, वार-वार आस्वादन करती दुरं 
एक-दूसरे को देती-लेती हई जौर खती-पीती हू जपने दोटूद 
को पूर्णं करू 1* एमा विचार कर उस दोहदङेप्रणनदूनिर्गः 
कारण वह्‌ गुप्कहो गड्‌, भुपसेव्याप्त दो गदर, मास रट्तिसी 
हो गई, रोगिणी-सी जीर ङ्गम णरीरर्जंसी ह गर्द, निस्वनद 
गई, दीन ओर उदाक्तीन मुख वाली हो गद्‌, उसफ्न नु पालाय 
हो गया, उसके नेत्र जौर मुख कमल मुरा गय, यमाविति पुप्प, 
वस्प्र, गंध, पुष्पमाला, जाभरूपण जीर हार जादि दय उपनोगन 
करने बाली हो यई, करतल ने मनती ह्रं कमल माला नैनीदा 
गर, निर्त्ताह्‌होहधली परमृह्‌ फो रिध कर चर्प्यान म 
डवो हूर भूमि पर दृष्टि गड़फर चिन्ताग्रस्त दू गद 


२१४. इधर भीम रूटय्राह अर्हा उत्पला दूटप्राद्णी मी वदं 
आया, जार (उत्पता द्ूटग्रटिणी स) उच्याद्‌ रदति हुत 
परमहो रये अततघ्यानमें दुधी इर, नातं उत वात जयोत 
मं बु्य चिन्ताव्रह्य देया, दतर एम प्रार्‌ स्वता--" 


देवानुप ! गयो नुम उत्नाहुरहिि ही दवा पर सनुत्य रम 
जत्ध्यान मदा टूर्‌ जोर निर्‌ सदानन पनि श स्यार 


विन्नाप्रस्त द्धी रदा टु 7" 
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'वत्थ-गंध-मल्लालं काराहारं अपरिभु.जमाणी करयलमलिय व्व 
'कमलमाला ओहयमणसंकप्पा करतलपहत्यमुही अद्रज््ञाणोवगया 
-भूमिगयदिदीया ज्ियामि 1“ 


भोमेण दोहलपुरणं-- 

२१५. तएणंसे भीमे कूडग्गाहे उप्पलं भारियं एवं वयासी-- 
“माणं तुमं देवागुप्पिया ! ओहुयमणसंकप्पा करतलपतहत्यमुही 
-अटुजज्ञाणोवगया भूमिगयदिद्रोया ज्ियाहि । अहं णं तहा करिस्सामि 
जहा णं तव दोहलस्स संपत्ती भविस्सइ ।* ताहि इदुरहि कं्ताहि 
पिया मणुण्णाहि मणामर्गह॒ वग्गरहि समासासेइ । 


तए णं से भीमे कूडग्गाहै अद्धरत्तकालसमयंसि एगे अवीए 
-सण्णद्ध-बद्धवम्मियकवए उष्पीलियसरासणपद्रीए पिणद्धगेवेज्जे 
-विमलवरबद्ध-चिधपटर गहियाउहप्पहुरणे साओ गिहाभो निर्गच्छ, 
-निगच्छितता हत्थिणाउरं नयरं मज्क्ंमज्जञेणं जेणेव गोमंडवे तेणेव 
उवागए बहुणं नगरगोरूवाणं सणाहाण य अणाहाण य नगरगावि- 
याण य नगरबलीवहाण य नगरपह्पाण य नगरवसमाण य-- 
अप्पेगइयाणं ऊहे {छिदइ, अप्पेगइयाणं यणे छिदईइ, अप्वेगइयाणं 
वस्रणे छिरड, अप्पेगइयाणं छेप्पा छिउइ, अप्पेगङइयाणं ककुहे छिद, 
अप्पेगइयाणं चह छिडइ, अप्पेगइयाणं कण्णे छइ, अप्पेगइयाणं 
-नास {छरइ, अप्येगइयाणं जिग्भा छिद इ, अप्पेगइयाणं ओट दइ, 
-अप्पेग इयाणं कबलए †छदइ, अप्पेगइयाणं अण्णमण्णाइं अंगोवंगाइं 
-वियंगेइ, वियंगेत्ता जेणेव सए गिहैः तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
उप्पलाए कूडग्गाहिणीए्‌ उवणेइ । 

तए णं सा उप्पला भारिया तेहि बर्हि गोमरमेहि सोल्लेहि य 
तलिएहि य भन्जिएहि य परिचुक्केहि य॒ लावणेहि य सुरं च महु 
च मेरगं च जाइंच सीधु च पसण्णं च आसाएमाणी वीसाएमाणी 
परिभाएमाणी परिभ जेमाणी तं दोहलं विणेड । 


तए णं सा उष्पला कूडग्गाहिणी संपुण्णदोहट्ला संमाणिय- 
दोहला विगीयदोहला विच्छिण्णरोहला संपण्णदोहूला तं ग्भ सुहु- 
-सुहेणं परिवहइ्‌ । 
दारयस्स जम्मो-- 
२१६. तए णंसा उप्पला- कूडग्गाहिणी अण्णया.ः कयाइ नवण्टू 
मासाणं बहूपडपुण्णाणं दारगं पयाया । 

तए णं तेणं दारएणं जाधमेत्तेणं चेव महया-महया [चिच्चौ ? | 

सद्‌ णं :विघुद विस्सरे आरसिए । 
ए णं तस्स दारगस्स आरसियसदह्‌ सोच्चा निसम्म हत्थिणा- 

उरे नयरे बहवे नगरगोरूवा सणाहा य॒ अणाहा य नगरगावौज य 


धर्मकयानुयोग--चष्ठ स्कन्ध--प्रकोर्णक कयानक : सूत्र २१६ 


वाली, यथोचित पुष्प, वस्र, गंध, माला, अर्तकार्‌ हारका 
परिभोगन करने वाली, करतल ते मरदित कमल मालार्जमी 
होती हुई भगन मनोरथ हो टभेली पर मह्‌ को टिकपि आर्तध्यान 
मे डूवकर नीचा मुय कर भूमि प्रर दष्टि गद्ये चिन्ताग्रस्त हौ 
रही हूं“ 
भीम दास दोहद पूत्ति- 
२१५. तदनन्तर भीम कटग्राहु ने उत्पला भार्यां त इम प्रकार 
कहा-- "हे देवानुप्रिये ! तुम भग्न-मनोरथादौ हुषेती पर मुच 
को टिकाये आतंध्यान में डूवकर नीचे भरमि कौ ओर देती ह 
चिन्ताग्रस्त मत होओ। म वता कर्गा जिम तुम्हार दोहद 
की संपूति होगी ।*” उसको इष्ट, कान्त (इच्छित), प्रिय, मनोहर 
ओर मणाम (मन कों त्रिय) वाणी से आएवासन दिया । 

तत्पण्चात्‌ वह भीम कूटग्राहु अर्धंराति कें समय अकेलाही 
सुद वंधन से वद्ध कवचे को धारण कर भूजाों मे शरासन 
पट्टिका को वाँधकर, गले मेँ प्रैवेयक पहनकर अपने संकेत पष्क 
को बांधकर ओर आयुध प्रहुर्णो को लेकर अपने घर. से निकला, 
निकलकर हस्तिनापुर नगर के मध्य भाग मे जहां गोमंडप था, 
वहां पहुंचकर वहुत से नगर के अनाय-सनाय माय-वैल आदि 
पशुओं, गायों, वलो, वषडा-वषडियों भौर साडो मे से क्रिसीके 
उधस्‌ को काटा, किसी के थन, किसीके वृपण, किसी की पछ, 
किसी के ककुद, किसीके स्कन्ध, किसी के कान, किसी की नाक 
किसी की जीभ, किसी के ओठ, किसके गलकंवल को काटा 
ओर दूसरे कफिन्हीं-किन्दी के अन्यान्य अंगोपांगों को काटा, काट 
केर जहां अपना घर था, वहां आया ओौर आकर उत्पला कूट- 
ग्राहिनी को दिये । । | 

तत्पश्चात उस उत्पला भार्या ने शूल पर परकाये हुए, तले 
हृए, भूने हुए, सूखे हए भौर नमक मेँ पचाये हए गमास के साय 
सुरा, मधु, मेरके, जाति, सीधु ओर प्रसन्ना मदिरा का स्वाद लेते 
हए" बार-वार स्वाद लेते हुए, बाँटते हए ओर खाते-पीते हुए उस 
दोहद को पूणं किया । 

इसके वाद वह्‌ उत्पला कूटग्राहिणी सम्पुणं दोहद, सम्मानित 
दोहद, विनीत दोहद, ब्युच्छिन्न दोहद ओर सम्पन्न दोहद वाली 
होकर सुखपूवेक उस गभं को वहन करते लगी । 
दारकं का जत्म- 
२१६. तत्पश्चात्‌ उस उत्पला कूटग्राहिणी ते किसी समयनौ 
मसि पूरेहो जाने पर दारक को जन्म दिया । 

इसके वाद जन्मते ही उस बालक ने जोर-जौर से (चीवते 
हए) आवाज की, जो. भयंकर चीत्कारपुरणं अर कर्णकटु थी । 

तव उस वालककेरोनेकी भयकरं आवाज सुनकर ओर ` 
समज्ञकर हस्तिनापुर नगर में वहूत से सनाथ ओर अनाथ पशु, 


-महावीर तोयं मे उञ्ज्ितक कयानक : सूत्र २१६ 
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नगर्बलीवदा य॒ नगरपड्भिवामो य॒ नगरवत्तना य॒ नीया तत्या गाय, वल वषड-वटियां जीर सांड आदि मयमत, तस्त व्यद, 


तसिया उव्विगा संजायभया सव्वमो मंता विपलाइत्या । 
- दारयरस गोत्तासनामकरणं -- 
२१७. तए णं तत्स दारगस्स भम्मापियरो अयमेयारूकं नामपेज्जं 
करेति-जग्हा णं अम्हुं इमेणं दारएणं जायमेत्तेणं चेव महूया- 
महया चिच्चीसह्‌ णं विचृद्र विस्सरे आरत्तिए, तए णं एयत्त 
दारगस्स आरस्यसदह्‌' सोच्चा निसम्म हत्यिणाउरे नयरे बहवे 
नगरगोरूवा-जाव-नगरवसमा य॒ भीया तत्या तसिवया उव्विग्गा 
पतंजायभया सव्वओ समता विपलाईइत्या, तम्हा णं होउ अभ्टुं 
` दारए गोत्तासे नामेणं । 


तए णं से गोत्तासे दारए उम्मुक्कवालभावे जाए याचि होत्या । 


` भीममरणाणंतरं गोत्तासस्स कुडग्गाहत्तं -- 
२१८. तएणं से मनोम क्‌डउग्गाह अण्णया कयाईइ फालधम्मूणा 
संमुत्ते 1 
तए णं से गोत्तातते दारए्‌ यहृणं मित्त-नाइ-नियग-तयण-संवधि- 
परियणेणं सदधि संपरिथड रोयमाणे कंदमाणे विलवमाण नोमस्त 
कडगगाहुस्स नहुरणं करेइ, फरेत्ता बहदं लोइ यमय फिस्चादुं करद्‌ । 


तए णं त्ते सनदे राया गोत्तासं दादयं अण्णया फयाइ समेव 
फ्‌डग्गादतताए व्यद । 
ॐ तएणंसे गोत्त दारण कूडगगाह जाए्‌ याचि हत्वा-- 
अहुभ्मिए-जाप-दृप्पड्याणदे । 


गोत्तासस्त मंस्तास्तणं तरयाइनवा य-- 

२१६. तए घं से गोत्तासे ९उग्गाह फत्ताफल्ति जदरत्तसालत्म- 
यत्रि एमं अपु स्स्णद-यद्धवण्मियङरूपए-जाव-गह्पाउहुष्पहूरण 
सासो गिहायो निनज्जाइ, निर्जाहत्ता जेणव गोमंडवं तेणव उया- 
गन्छष्ु, उपागस्छित्ता दहूणं ननरमोरपातं सणाहयण य जनाहूप्प 
य-जाव-यियगेषु, पिपमत्ता जेमेर सए मेद्‌ तेणेद उवागेए्‌ । 


तए्‌ णं गोत्तते शुढम्नादू तहि सह्हि सोमका सान्तर 
सविएहि प भग्जिएहि य परियुकसहप तादयष्ियनरुरखम, 
अमेरग च जाद सौोधरु ड रसत्ं ख -सापएमःपे सनएमः 
स{र्माणम्राम्‌ पिन जमा विररह ॥ 


तथभत गोत्र सदम्यषट पपनम ददप्दहुण दरि 


(क 1.१.११९, भुर पदरर्म्‌ समानयन) भदा रष्ट त्न्यः 


उद्विग्न मौर भयग्रस्न टौ रधर-उ्यर्‌ चासो ओर भागने त्ने । 
दारक का गोत्रान्त नामक्रपण-- 


२१७. तत्पम्चान्‌ उस दारक के माता-मिताने उनका यहु जर्‌ 


टस प्रकार्‌ फा नामकरण किया--'"क्योपिः 


जन्मतेते टी जोर-जोर मे चौखती वाय ने भवर नीरम्‌ 
पूरणं ओर वर्णेक्दु गव्द क्यिाकि दन द्ारफे कयेव मथ 


को सुनकर भौर समञ्ञकर्‌ हस्तिनापुर नगरमे कदने ममन देः 
पनु--यावत्‌--नगर्‌ के ततांट भयभीत, प्रस्त, व्याकुल, उदनि 


हमारे रस वालक कानाम्‌ 'योत्राम' हो ।'' 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ गोर्न वालक यालभाव दा च्यागकर्‌ गुर 
वस्था वाला हौ गया । 
भीम के मरणानन्तर गोग्रास को वूटग्राहुत्व 
२१८. तत्पर्चातु वह्‌ नीम बुटप्राट्‌ छि रमेव कतमे 
प्राप्त टौ गया | 

तत्पक्चात्‌ गोत्रान वालफने तष्ने दुतम मित्र, जआितन, 
निजफ, स्वजन सम्वन्धी भौर परिजना साप गदनद पिदा 
यगते हुण भीमरूटग्राह्‌ फा नीदूरण (दाद्मनद्नार) [हा जर 
उनके बाद अनेक लौकिक मूततक सम्बन्धी स्त्यन ता । 

तत्मए्चात्‌ पिनी एद नमय नुनन्द रतलाम रवयत वार 
दारक को बूटग्राट्‌स्पने यापित दिया । 
दु गाधाम दार 


+~ । {~क भक र ~ ~ 
नामन प्रह्विदद्यामया। द्भ द 


४1८ 


ग नया न { 


॥ 


श ९, {~ 
व द, 


यापत्‌- वुदस्याननर--कटिनार्‌ न दमन दाति पाना 
गोत्रास् क्रा मां्मन्नय योर नर्वतदधिनव 

२१६. नपण्मयत्‌ उद्‌ नादान दद्रा प्रिद वम्र 
फाफा दा सनित द समान दृतय तादित नमदं 1 - म~ 
जु तीर्‌ प्रयम्य सकर षने प्स्यम्‌ (द, र {न्य 
जेट मोमेल्पषा यदं जन्य. त 
समप पटुना जो रा) 


व सरमय त कपट 4 न नमनम्‌ कनद ज रा शर ब. 4 


मीम ती ती 8 # 600 
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पालटत्ता अद्रदुह्रौवगएं कालम्पसते कालं किच्च दोच्चाए पुटवीए 
उक्करोपं तिस्ागरोवमद्दएसुः नेर एसु नेर ई यत्ताए उववण्णे । 


उनज्ियपस्स वत्तमाणभव-वण्णणं -- 


२२०. तए णं सा विजयमित्तस्स सत्थवाहुस्स सुभदा नामं भारिया 
जायतिदूया यावि दहोत्था--जाया-जाया दारगा विगिहायमा- 
चज्जंति । 

तए णं से गोत्तासे कूडग्गाहे दोच्चाए पुटढवीए अणंतरं उव्व- 
दित्ता इहेव वाणियगामे नयरे विजयमित्तस्स सत्थवाहस्स सुभदाए 
भारियाए कुच्छिसि पृत्तत्ताए उववण्णं । 

तए णं सा सुभदा सत्थवाही अण्णया कयाईइ नष्टं मासाणं 
वहुपडिपुण्णाणं दारगं पयाया । 
दारयरस उज्ज्ियय नामकरणं - 
२२१. तए णं सा सुभदा सत्थवाही तं दारगं जायमेत्तयं चेव एते 
उवकुरुडियाएु उरखषावेदइ, उञ्ज्ञावेत्ता दोच्चं पि गिण्हुवेइ, गिण्हा- 
वेत्ता अणुपु्वेणं सारक्खमाणी संगोवेमाणी संवड्‌ढेड 1 


तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो ठिडइवडियं च चंदसुरदंसणं 
च जागरियं च महया इ ढीसक्कारसमुदएणं करति । 


तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो एक्कार समे दिवसे निन्वत्ते 
संपतते वारताहे अयमेपारूवं गोण्णं गृणनिप्फण्णं नामधेज्जं करति- 
जम्हा णं अम्हुं इमे दारएुं जायमेत्तए चेव एगंते उक्कुरुडियाए 
उग्पिए, तमहा णं होउ अम्हुं दारएं उज्क्षियए नामेणं । 


तए णं से उज्ज्िपएु दारए्‌ पंचधाईपरिग्गहिए, तं जनहा-- 
तोरधाए मज्जणधाईए मंडगधाईए कीलावणधाईए्‌ अंकधार्दए 
जहा दड़पडण्णे-जाव-निव्वाय-निव्वाघाय-निरिकदरमत्लीणे व्व 
चंपगपायपघे सुहसुदेणं विहूरइ । , 


विजयमित्तस्स लवणतमुदे मरणं-- 

२२२. तप्‌ णं से विजपमित्ते सरत्यवाहू अण्णया कयइ गणिमं च 
प्ररि चमेग्ये च पारिछम्जं च~--चउव्विहुं मंड गहाय लवण- 
समुद्‌ पोपवहरुमेण उवागए्‌ । 


धमकथानुयोग-- षष्ठं स्कन्धं 





प्रकीणेक कथानक : सूत्र २२२. 
मिपि णी गी पी ६ ८ च 
उपाजन करके पांच सौ वषंकौ पूणं आयुका उपभोग कर. 

चिन्ताओंः ओर दुःखों से. पीडित होता हुमा काल समय मे कालः 


करके दूसरी नरकपृथ्वी मे उत्कृष्ट तीन सागरोपम कीः स्थिति 
वाले नारकोंमे नारक रूप से उत्पन्न हुभा 1 ः 
उञ्ितकं का वतमानभव वणन-- | 
२२०. तत्पश्चात विजयमिव्र साथवाह की सुभद्रा नामक भाया - 
जातनिदुका मृतवध्या थी कि जन्म लेते ही वालक विनाश कोः 
प्राप्त हो जाते थे, मर जाते थे । 

तदनन्तर वहु गोत्रास कूटग्राह दूसरी प्रथ्वी से निकलकर 
सीधा इसी वाणिजग्राम नगर में विजयमित्र साथवाह कौ भार्याः 
सुभद्रा की कुक्षिमें पुत्र रूपसे उत्पन्न हुञा । 

इसके बाद किसी अन्य समय मे नौ मास पुरे होने पर सुभद्रा 
साथंवाही ने पत्र का प्रसव किया । 


बालक का उञ्कितके नामकरण- 
२२१. तत्पश्चात्‌ उस सुभद्रा साथवाह ने उत्पन्न होते ही उस ` 
बालक को एकान्त मे उकरङ़ (कूड़ा गिराने के स्थान) पर उलवा ` 
दिया मौर फिर डालकर उसे वापस उघ्वा लिया, उस्वाकर 
यथारीति से क्रमपूवंक संरक्षण एवं संगोपन करती हुई उसका ` 
परिवधंन करने लगी । 

तदनन्तर उस बालक के माता-पिता ने महानु ऋद्धि सत्कार ` 
ओर समारोह के साथ स्थितिपतिता- पुत्र जन्मोत्सव सूर्य-चन्द्र - 
दर्शन जागरण किया । 

इसके वादे उस बालक के माता-पिता ने ग्यारह दिन व्यतीत 
दो जाने के वाद वारह्वेँं दिन उसका यह्‌ ओौर इस प्रकार का ` 
गौण--गुण से सम्बन्धित गुणनिष्पन्न नामकरण किया, क्योकि 
उत्पन्न होते ही हमने इस वालक को एकान्त मे उकरडे पर उलवा ` 
दिया था, इसलिये हमारे इस वालक का नाम “उज्ज्ञितक' हो । 

तदनन्तर वह्‌ उञ्ज्ितिक वालक क्षीरधात्री, मज्जनधात्री ` 
मंडनधाव्री, क्रीड़ापनधात्री ओर अंकधाव्री इन पांच धायमाताओं ` 
केद्वारा ग्रहण किया जाकर अर्थात उनकी देखरेख में टद्प्रतिज्ञ' 
की तरह्‌--यावत्‌--निर्वात, निर्व्याधात, गिरिकन्दर (पर्वतीय 
गुफा) मे विद्यमान चम्पक वृक्ष की तरह सुखपूवंक वृद्धिगतः ` 
होने लगा) 
चिजयमिव्र का लवणसमद्र मे मरण- 


२२२. तदनन्तर किसी एक समय विजयमिच्र सार्थवाह गणिम-- 
भिनकेर वेची जाने वाली वस्तुर्थे, धरिम-तोलकर वेचने योग्य 
वस्तुये, मय-~मापकर्‌ बिकने वाली वस्तुं भर परिच्छेय-- जिनका 
क््य-विक्रय परीक्षा करने पर. निर्भरहौ, जसे दीरा आदि रतन, 
इन चार प्रकार की वेचने योग्य वस्तुभों को तेकर पौततवहन ` 
नीका द्वारा तवणमरमृद्र में पहुंचा । 


-महायोर तोयं में उर्क्षितकं कवानक : सूत्र २२३ 





तए भं से विजयमित्ते तत्य लवणसमु पोयविवत्तौएु निव्वुडु- 
-'प्रडप्तारे अत्ताणे असरणे कालधम्मुणा संजुत्ते । 


तए णं तं विजयमित्तं सत्यवाहं ज बहवे ईसर-तलवर-माडविय- 

`.कोडम्विय-इल्न-सेद्रि-सतेयवाहूा लवणसमुहपोयविवत्तियं निनव्वुडु- 

` भंडतारं कालधम्मुणा संजुत्तं सुगति, ते तहा हत्वनिक्चेवं च वाहिर- 
मंदतरं च गहाय एमंतं अवक्कमंति । 


तए णं सा सुमरा सत्यवाहौ विजयमित्तं सतथवाहं लवणसमुद्‌- 

` पोयविवत्तियं निब्वुडुमंडक्षारं फालधम्मुणा संजुत्तं सुणेड, वुणेत्ता 

` महुषा पट्सोएणं अप्ुण्णा समाणी परमुनियत्ता इव चंपगलया धस" 
त्ति धरणीयतलंसि तम्वंगेहु सन्निवडिया । 


+ 


तए णं सा सुनदा सत्यवाही मृहृ्त॑तरेणं असत्या समापो 
वर्ह मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवधि-परिपगेहि सद्धि परिवुडा रोय- 
माणी कदमाणी विलवमाणो विजयमित्तस्त सत्यव!हुस्स लोइयाइ 
मपिच्चादुं करे । 


तएणंसा सुना सत्थवाहौ अण्गया कयाइ लवगत्तमुहा- 
तरणं च सत्पयिणासं च पोपविधातं,च पटमरणं च अगुखितेमागी- 
मर्णुचितेमाणो कालघम्मुणा सनुत्ता । 
सुमट्‌सत्यवाहौी मरणे उञ्क्िययस्स गिहाभो निवक्रासणं - 


२२३. तएणं ते नगरगुत्तिपा नुभह्‌ सत्य्वाहि सालगपे जापित्ता 
उग्पिययं दारं साज गहनो निच्युनति, निच्दुमत्ता तं पिट्‌ 
जण्मस्स इतति । 

तएणं से उर्कषिपएु रार्‌ सानो बिहानो निष्ट ममाणे 
वामिपमान नपरे {प्तिपाडग-तिन-खउश्क-पस्यर-यउम्मृ-मटाप्ट- 
पहुतु ज्यणलषएसु दलपरएमु पलाना उ सुदुमुर ९रिविद८६ 1 


तप्‌ लप्र उज्जिपट्‌ दर्प जनोटटूद्‌ -निदरपरप्‌ च्ट्ररन् 
सरैरष्रयार्‌ पञजप्पसमो जोर्‌-जुप-दत रारप्पनया 
र४५॥ 1 


नवप पा 


५ 


{दस्त वसिपामद्‌ 


५१४. स स्थने 


2. ~; जर न नद 4 
(1 1५1 प्ण! इदः च्च्य ^ र. 





पर्‌ पदि तान 3 


जनमन दो नट समाप: 


तःपन्चात्‌ वहू, तवपसनुद्रमं 
जिसकी सभी यहुमूतल्य वन्नुरने 
विजवयमित्र अरक्षित तीर्‌ अगर, जाध्रयर्द्भित 
सयुक्त हूजा, मर्ण को प्राप्त हुता) 

ट्मके वाद अत ही अनेक दर, ननवर, मादि 
कौटुम्बिक, य्न, श्रेष्टा, सार्थवाह जादिमे "तयप नमुद्रमे जन 
पर्‌ आपत्ति अने यौर मूत्यवान यस्तुं क ननवृमग्न होने एय 
विजयमित्र स्रा्यवाहु के मस्णकावृनन्तनुनाण्यु ठत समय 
हस्त-निक्षेप, धराहरण एवं वाद्य भाटसार-धगोर्र फ निदाय 
मूत्यवान जाभूपण जादिकोा नकर ग्न्त रवानमे चतक, 
छ्पि गय । 

दसके वाद उस नुभद्रा साया ने तलसननुद्रः 
को संकटथ्रस्त टन, सूत्यवन्‌ू यिय सोम्य वस्नुना दूयन तोर 
विजयमित्र सार्थवाह को कालघरम से ननुक्त दन, मरण फा प्रात्‌ 
दोन का वृत्तान्त नुनातोनुनते द्यी प्रतिविपौमतन्य मदन्‌ पद 
स दुप्ितव दाकर कुलद तेकर दुद्‌ चंदला दो माति 
धडाम मे जमीन प्रर निरपृदी । 

सुस वाद दृ भना के अनन्नर्‌ मनना नान्पाता 

्वस्त-नायधान हई तर जपते तनन मितो, वादिना) जा 
न्वजन सम्बन्धि जार परिन्नाम पिर ~र उमम ग्भ्य द्व्‌ 
हग आक्रन्द जर विलाप एम्‌ ठण्‌ विजयसित सार्कार क] 
मृत्यु सम्बन्धी तोति स्लिपिनो ह सिमिा। 


रमर वाद सन्नी णक नमय ववयननूदमय 


सद्राच्‌ 


101. 


एकि?) 


ममन नन्त 


सासविनाय, पातिना सोर पलि क मदय का नु द 

करनी टु पद्‌ मुद्रा साववादा उपमेन सयु, स्र ६1 

मुभद्रा सा्ववादौ के मरम पर्‌ उल्वितकः ह्य षन्न्‌ 
निन्त्ननन-- 


नमररत न्‌ सनता कात्वा ह 


२२२. कत्दन्यातर्‌ उन 


त, परते स्‌ न(नद्धर ठति 44 सात्र 


"र्‌ 


यदा, रद्दमा, द 


0 ता त 1 1 पिपी फीणी णी मीर 
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9 भ प्न्य (ददव्यं र्भ्ण कनया तणा {सिर्न ईए 
तर यजु उदक सवो, - सनद्‌द्‌ तत साया विसेष्‌ 
भ 
दक दु राक स्वनुन्यमप्दु नदमया ममान ति 
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--क-वो कगे "के दो-दो योः "कः" कोपे 


गाप नम्ह मं अया, तप्र कामधभ्यजा मणिका के साय मनुष्य 
मदन्त वतिय भागोपनोगो के भोगत इए समय व्यतीत रै 
(1 

परमत्र थर एिमौ समय उक भिराजाफो रनीश्रीरेसी को 
यानित राग उत्पन्न हो गया, जिससे भिम सजा श्रीदेवी फ 
मायं मनु्प-सम्यन्यी उदार भोमोपभोमों का उपभोगं करनेमें 
सतयं, विव ठो गया | 
गेगिक्ापतक्त भित्र राजा कृतं उस्सितक विडंयना-- 
ग.पर-पसु मिदयाजा ते निसरी एकः समय उसिपितफ यातः 
ध्य कोमलता माकन कै घर्‌ त निकतया दिया, निकयसयाफर 

स्वा मिद्य लि सन्तत्पुर् ते रप तिपा जीर रपकर काम 

भ्न मनिहा ह साय मनुप्य सम्वन्धी पेष भोगोपभोमौ की 
भोगत त वियते तमा) 

स्हिपिरेवात्‌ कमषयसा गणिन कै चरसे निकाता मया स 
यित वालक दामडवया वणिक मे गच्छति, मृद प्रथित स्न्‌ 
नात य सदा जोर जदयुपयन्र अक्त टोदा दुमा जर अन्यन 
द तर्‌ प्रो नमू, स्मरथ, सिप्र प धति-मानसितः पाधि 
मन्‌ ह्न ण्‌ उनो प विति नौर लको लगा त, नीः 
प वा, उ स प्राप्ति क [नवि प्रसल्नगीपत्त, उरी क उपयोगं 
सा, वमा ततो समावत जोट तमी की प्रादिः तो लात्मना 
{दा दृषा दमिभतया किला त अनह अतर, हित 
नोत [वल ह ततया क्ता दज वमप पिता शकृ भा | 
४4 गिक क सन्ततं 
दाद ब्य सवेद ध्वना मिका 
नमध्वना पक्त सान 
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प्णाणं इप्पदिक्कंताणं जसुनाणं पावार्णं कडाणं कम्माणं पावनं 
फलवित्तिवितेतं पस्चणुमवमाणे विरइ । 


उज्ज्िययस्स आगामिमव-वण्णणं- 
२२५७. उग्ज्ियएणं मंते { दारए इनो कालमासे कालं कच्चा 
काह गच्छिद्द ? कहु उववग्जिहिइ ? 


गोयमा { उन्तियए दारए पणुवोसं वाक्तां १रमाउ पालडत्ता 
यज्जेव तिमागायकसे दिवे सूलन्निण्णे कए माणे कालमासे कालं 
क्रिच्चा इमाति रयणप्पनाए पुवीए्‌ नेरशएमु नेरइयत्ताए्‌ उव- 
यग्जिहिर 1 


सेणंतो सणंतरं उव्वट्ित्ता इहेव जंबहीवे दीवे भार वाते 
वेयर्टगिरिपायमूते वाणरवुलंसि वाणरत्ताए उययग्जिदहिडि 1 


२२८. से णं तस्थ उम्मुक्कवालभावे तिरियमोगेयु मुच्छिए गिद्ध 
गट्िए्‌ अज्मोववण्णे जाए-जनाए वाणरदेत्लए वहै । तं एवकम्मे 
एयष्पह्‌।णे एयविज्जे एयतस्तमायारे राततम कालं किच्चा इहैव 
जंवरटोवि दोवे भारह वात्न इंदपुरे नपरे गगिपाङुलसि पृत्तत्ताए 
परयषयाटिई । 


तएुणंतं दारयं अम्मापियिरे जायमेत्तरं वदधट्ति, 
कम्मे सिर्खर्पादति । 

तएण तस्त दारयस्त जम्मापिपरो निम्पत्तपारमाटस्स टमं 
एयाश्पं नामपेम्जं फरटिति त हौड णं अम्ह्‌ इने .दषरए प्यिसेणं 
नाम नपुत्तए्‌ 1 

तए णंसे पिपत्तेन मपु त्रु उम्मुरस्यालभाय विम्गयरदिण- 
में जास्पणममणुप्पे स्य प जास्यचण य वादण्यपय उस्र 
उरिरद्ुसरार भपिस्तद्र। 


== (क ० अक 
न्पुत्म 


तषए्पंते पपदते नपुसषए दरपुर नपरे रह राह्रर्‌-तलयर- 
भाई {रप-दाड्दिप- षन -गद-पयायद.य 
{सञजापन्दात्‌(ह्‌ ठ ततवत प सण्य्दना्रहि द पिरद 
य {तददय पष्ट्यमह्‌ द सतोरपि प सवानिःविष- 
लाधिन्दतिषा उस्न 


वाहरिन सश्ह्धिय 


£ भापुरतेनोदं प्यवनोयाष् मू जनय {चिद्‌ 


१,६.९६ 1 

२२९. क्पे स (वस्स नपु पुतकन्न दत्व दा 

ददन (८र्‌ मबद सा नमेज्य्‌ लनरन्सयनयो (कद उन चनन 
+ ५. र 


क जीर पुरानने दन्य देप्मतिदःन मुन परापस्मा ६ 
फलयिदय द्य अनुमत करता टता तवद्‌ ग्या र ॥" मवत 
नर्द 
उस्ज्ितक का 
२२०. भगवान 
भगवनुं ! वहु उस्सिततङ्‌ कुमार 
करटं जाना : कटां उसन्न दहन 
भगवान ने उत्तर दिपा--“दट्‌ गोनम ! 
पच्चीसर वपं का परम जानु नोगक्रर 


ामामोमव व्णन-- 


^ 


माग जप रदून यूनो कद्रारा मेदन स्प्वि जाना तता तालमान 
म कात करप गि मारतम 
उत्पन्न टूागा। 
तदनन्तर बह वहन निदद्धलकरर्‌ दमा जम्नुद्ति माम राव 
के भनारतवप नं पंदादूय पपत कोतनल्टा म सन्द त देयम 
न्दर कल्पन उत्पन्न टागा। 
२२८. वह्‌ वदां बाल्यात क तिनि करदाः 


ने 
गन्द र्‌ः प्र म्प्र 


ङ 
११1 
(व 


~ 6 
(1 


081 


भोगों नं मूर्छति, मृध, जाव्द्ध र्‌ ताय टता टुता वय 
के वच्चो फा जन्मन द्वी मार सिया प््नना | दृव मी तकन, 


ट्म काय तने प्रधानताम्‌, टमा विनि ने तर्‌ 
मरण फन म मरण फन्द्ध 


दमी जावस्यन 
म्ृद्ाति नामङ दप द मान्त 
पपन द्न््रपुर मयरम गर्ह्य दुतम पृदर्र न ष दन कमा। 
तत्र मता उव यतद 
फरक नपुसत पमं निप्येन। 
र्म याद पाण्डु नि प्दनात र 
पाल्‌ 


1 < 
[व 


{1 ल सम्य (न 


न प मः 19 


यन र (न महाम्‌ द नामदर्य इनन्‌, सम्य 1.1 
यानवता कय (पमन सपन उल्‌ बाय कृ 
नृरपस्यःत्‌ तष [विद्व नवु नक व वाक्व 1 चदव च, 
माननस्नात म वार्दर्स्ता प्रास स दोर दुर. = 1 
ट्त सव, दवम, कान्द ग ग नदन तान + 
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परमां पालइत्ता कालमासे कालं किच्चा इमीसे रयणप्पमाए 


युढवीए नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जिहिइई । ततो सिरीसिवेसु, 


संसारो तहैव जहा पढमे-जाव-वाउ-तेउ-अउ-पुढवीघु अणेगसय- 
सहस्सखुत्तो उदाइत्ता-उदाइत्ता तत्येय भुज्जो-भुज्जो पच्चाया 
इस्सइ्‌ 1 


से णं तओ अणंतरं उव्वट्ित्ता इहेव जंबुहीवे दीवे भारहे वासे 
चंपाए नयरीए महिसत्ताए पच्चायाहिइ । 

से णं तत्थ अण्णया कपाइ गोटवल्लर्एह जीवियाञ ववरोविए 
समाणे तत्थेव च॑पाए नयरीए सेद्विकुलंसि पुत्तत्ताए पच्चायाहिडइ । 


से णं तत्य उम्मुक्कबालभावे तहारूवाणं थे राणं अंतिएु केवलं 
बहि वुज्क्षहिइ, अणगारे भविस्सइ, सोहम्मे कम्पे, जहा पडमे 

-जाव-अंतं काइ । 
-विवागसुयं सु० १अ०२ 


धरमकयानुयोग--पष्ठ स्कन्ध--प्रकोणक कयानक : सुत्र २३० 





उपभोग करके मरण समय मं मरण कके दसी रत्नप्रभा पृध्वीक 
नारको मँ नैरयिक रूप से उत्पन्न दोगा 1 वहां स्दिमृपों जदिमें 
जन्म तेता हुआ संमारमें परिश्रमण करेगा, जिग प्रकार से प्रथम 
अध्ययन मे वर्णन किया दै--याववु--वायुक्राय, तेजस्काय, 
अपकाय भीर प्ृथ्वीकायिक जीवां मं लाखो वार्‌ उत्पन्न दृता 
हआ, वार-वार उन्हीं मे उत्पन हागा। 

तदनन्तर वहां से निकलकर एसी जम्ूदरीष कै भारतवपं मं 
चंपानगरीमें महिपल्प-- भंत के भव र्मे उत्पन्न होगा । 

वह्‌ वहां किती समय गौप्ठिको-- गण्डं द्वारा जीवन रदित 
किये जाने, मारे जाने पर उसी चंपानगरी के ध्रेष्ठो कुलम पुत्र 
रूप से उत्पनन होगा । 

तव वह्‌ वहां वात्यावस्थाको पार करके तयाद्प स्थत्रिरो के 
पास केवल वोधि, सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, अनगार दीक्षा अंमी- 
कार करेगा, सौधर्म कल्प में उत्पनन होगा आदि जना प्रयम 
अध्ययन में अंत करेगा पयंन्त वर्णन किया गया ह, तदनुरूप यहां 
समङ्ञ लेना चाहिए । 


(+ 


१२. अ्भग्गसेणकहाणयं- 


पुरिमताङे चोरसेणावई-विजययुत्ते अभग्गसेणे-- 


२३०. तेणं कलिणं तेणं समएणं पुस्मिताले नामं नयरे होस्था-- 


रिद्धत्थिमियसमिदे । 


तस्स णं पुरिमतालस्स नयरस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए्‌, 
एत्थ णं अमोहदंसी उज्जाणे 1 

तत्थ णं अमोहरंसिस्स जक्खस्स आययणे होत्या । 

तत्य णं पुरिमताले नयरे महव्बले नामं राया होत्या 1 

तस्स णं पुरिभतालस्स नयरस्सं उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 
देसप्पते अडउवि-संसिया, एत्थ णं सालाडवौी नामं चोरपल्ली 
होत्था-विसमगिरिकंदर-कोलंव-संनिविहूा वंसोकलंक-पागार- 


१२. अमग्नसेन कथानक- 


पुरिमताल मे चोर सेनापति विजयपुत्र अभग्नसेन-- ` 
२३०. उस काल ओर उस समयमे ऋद्धि सम्पन्न स्व-पर चक्रके 
भय से मृक्त ओर धनधान्यादि समृद्धि से पूणं पुरिमताल नामक 
नगर था। । 
- . उस पुरिमताल नगर के उत्तरपुवं दिग्भाग में अमोघदर्शी 
नाम काउद्यान था।, 2 ॥ 

वहां अमोघदर्श.यक्ष का अगएयतन था । 


उस पुरिमताल नगरमे महाबल नाम का राजा था। 

उस पुरिमरताल नगर के उत्तर.पूर्वं दिग्भाग (ईशानकोण) में 
सीमन्त प्रदेश अटवी से चिरा हुजआथा, वहां पर शालाटवी 
नामक चोरपत्ली (चोरों के निवास का गुन्त स्थान) थी जो पव॑त 
कौ विपम भयानक गुफाके प्रान्त भाग, किनारे पर संस्थापितः 
थी, वांस की वीड़रूप प्राकार कोटसे घिरी हई थी, टूटे-फूटे, 
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परिङ्िणित्ता छिप्णतेल-वित्तमप्पवाय-एरिहौोवगृढा अग्नितरपाप्ोपा 
सुदुल्तमनलपेरंता जणेगखंडी विदियजपदिप्र-निग्गमप्पवेसा सुवटूस्स 
ववि कुवियजणस्स दृप्पहुस्ता यावि होत्या । 


२३१. तत्य णं सालाउवीए्‌ चोरपल्लीए विजए नामं चोरत्तेावरं 
परिवसदइ--अहम्मिए्‌ हुम्मि अहम्मयलादं जधम्मागृए्‌ जधम्म- 
पलो भधम्मपलम्नणे अधम्मसौल-समुदायारे अधम्मेण चेच वित्ति 
कप्पेमाणे विहूरइ -- हूण-छिदरनिद-वियत्तए्‌ लोदहिण्पा्ी वदटूुनयर- 
निग्गयनत्ते सूरे ददष्पहारे साहुसिएु सदेह अत्ति-तद्वि-पदममल्ते । 


से णं तस्य स्नानाडवोए चोरपत्खीषए्‌ पंखण्टरुं चोरसयाणं आह 
पर्य पारयच्यं सामित्तं न्ततं महुत्तरगत्तं अणा-दंसर-तेणायच्चं 
फारेमापे पातिमाणे विहूरह 1 


सएणत्ते जए चरसेणायदं उहूपं सेर पारदास्पिप 
प गटिभेपग्राणय सेधि्टेदमासयं प्रदद्टरूयप, सम्मत च दुष 
पिप्य -निष्य-राहिरहु गनं कंपे पादि हु 1 


त्र्णं मै दत्‌ चानादि सुमि दात्य (स्रत उर. 
पुरषस. धयद्ये दषु पम्पा २ मतरद्षए्‌ म पनः 


५९ प (वयहन उपसदा य यतस प) 
षण्‌ 


¢ 
१ ५३२१८ {न ५1प्ु ननमा 


[ल १11) 


~ 


समाद्‌ गरद्द्रप्मे । =) 1 1 14. 


न्स्वःष्व्‌ १.८५ 


भ. दषा सनक धद स५ ज ष्च जई 


फट्‌ पवत्‌ क 


उची बिध्म 
अन्दर अमम ४ ५ 


ध 
गुप्त प्राना क दुष्टर = जर्‌ उग्क 


धे, परिचित मनुष्पदा उन्नमन 
योरोंद्रारा रार्‌ टट वननु वायन सने; 
सेकं मनुष्यो द्वारा न जिनता नान स्प्यः: 
नही या) 


२३१. उन नान्ताटयी जान्पन्नाम जरम, थनं दा तया 


प्रिय, अधर्मं ऋ ह उपदन दनं माता, 
समयन सीर अनुगमन स्यते पाना, तधम द उदय सा 


पान्न, अधारि धर्मविग्द र्पयाम प्रसन्न्‌ म्द 


करना टी लिना स्वनि नोर सावार दना प 
नामका चोर सेनापति न्दता, ता तपम त षा तदी 4: 


जपि जजन करन याना स, नरना 
जौर मेदने फाडी जपन पम याना तार्‌ पद मी ठन चमार 
पार याने तर्ये पप्रय पाना मा. 
सनेम नमग तकः सिमो मयम पा परमद भ 
धा, ट्‌ 
जानापा 


~> ~+ १ 


नकः, र 
क 


र फर्म वासा तप) [मद पोर पतं 


मानमा मा नौर्‌ दद्द पवा तप द्द र. ५4 


साल जनान क प्रान दद्ध 1 


~ +> ~, ८ 6, } [ति 

चदु उम सान्दत्ता मेवा स्रो त = द 
पपिः 1. प व , 
पानद, रेगामनक, मक (र, ननद 4 दद 
पारय सरन्‌ क पति देतव च नमय क 4१ +) 

्् [म 

सृ त्नन्वर वट्‌ {व्यय बन गनत तज (द, १२. 
11. सद कप्त. चेत ददन ज 1 १ ६०1; 
दप वन्द र. इन्‌ ५.०१ ५, २९ ध # 
4. नु {1.1 --~ "र + १-1ल 1१~ *4 ‡ १, 
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२३२. तस्स भं विजयस्स चोरसेणावईस्स खंदसिरी नामं भारिया 
होव्था--अहीणपडपुण्ण-्पौचिदियसरीरा । 

तस्त णं विजयस्सं चोरसेणावडस्स पुत्ते खंदसिरीए भारियाए 
अत्तए अभर्गसेणे नामं दारए होत्था--अहीणपडिपुण्ण-पंचिदिय- 
सरीरे । 


२३३. तेणं कालेणं तेणं समएणं समरणे भगवं महावीरे पुरिमताले 
नयरे समोसढे । परिसा निग्गया } राया निग्ग । धम्मो कहो । 
"परिसा राया य गओ । 


महावीरसमोसरणे गोयमेण अभग्गसेणस्स पुव्वभवपुच्छा-- 


२३४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
जेर अंतेवासी गोयमे-नाव-रायमग्गंसि ओगादढे, तत्थ णं बहवे 
हत्थी पाइ, अण्णे य तत्थ वहवे आसे पासंइ, अण्णे य तत्थ 
बहधे पुरिसे पासइ-सण्णद्ध-बद्धवम्मियकवए । तेसि च णं पुरिसाणं 
मज्क्षगयं एग पुरिसं पासतइ--अवओडय बंधणं उविखत्त-कण्ण-नासं 
नेहवुप्पियगत्तं वञ्क्करकडि-जुयनियच्छं कंठेगुणरत्त-मल्लदामं 
चुण्णगुण्डियगातं चुण्णयं बज्ज्ञपाणपीयं तिलं-तिलं चेव छिज्जमाणं 
कागणिमंसाइं खावियंतं पावं खक्खरसर््हं हम्ममाणं अणेगनर- 
नारी-संपरिव्‌डं चच्चरे-चच्चरे खंडपडहएणं उग्धोसिज्जमाणं [इमं 
-च णं एयार्वं उग्घोसणं सुणेद--नो खलु देवाणुप्िया ! अभग्ग- 
सेणस्स चौरसेणावडस्स केड्‌ राया वा रायपुत्तो बा अवरज्क्इ, 
अप्पणो से सयाईं कम्माइं अवरज्क्षंति ?|। 


तए णं तं पुरिसं रायपुरिसा पटमंसि चच्चरति निसियावेंति, 
निस्ियावेत्ता अट चुलप्पिउएु अग्गओ घाति, घाएत्ता कसप्पहा- 
रहि तासेमाणा-तात्तेमाणा कलुणं काकणिमंसाईं खावेति, सहिर- 
पाणं च पाएति । । 


तयाणंतरं च णं दोच्चंसि चच्चरसि अट. चुल्लमाउयाओ 
अग्गओ घाएत्ति, घाएत्ता कसप्पहारेहि तासेमाणा तास्ेमाणा-कचुणं 


काकणिमंसाईं खादेति, रहिरपाणं च पाएंति । 


एवं तच्च चच्चरे अदु महापिउषए, चउत्ये अद्र महामाउयाओ, 
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२३२. उस्न विजय चौर सेनापति की स्कन्देश्वी नामकी भर्या 
थी, जो सभी परचेद्धियोंसे युक्त शदीर.वाली यी । 

उस विजय चोर सेनापति कापृत्र ीर स्कन्दश्च भार्या का 
आत्मज अभग्नसेन नाम का वालक धाजो लक्षणसे सम्पन्न 
प॑चेन्द्रियों युक्त शरीर वाला, परिपक्व वुद्धिसे युक्त, यौवनावस्ा 
को प्राप्त क्ियिहुएु था) 
२३३. उस कालं भौर उत समय में श्रमण भगवान महावीर 
पुरिमताल नगर में पधारे। वंदना करने परिपदा नगर से निकली । 
राजा भी दशनां निकला । धर्मकथा कटी । परिपदा ओर्‌ राजा 
वापस लौट आया । 
महावीर समवक्षरण मेँ गौतम द्वारा अभग्नसेन के पूवंभव 

की पृच्छा-- 
२३४. उस काल भौर उस समय श्रमण भगवान महावीर के 
ज्येष्ठ अंतेवासी' गौतम--याववु--राजमार्गं पर पहुंचे, वहू अनेक 
हाथियों को देखा, अनेक अण्वों के देखा ओर वहां युद्ध के लिये 
तैयार कवच आदि को वधि अन्य दूसरे वहत ते परध; को देवा 
उन पुष्पों के मध्यमं एकं पुरुप को देवा, जिसकी गर्दन ओर 
हाथ पीठ पर वाधि हुए थे जिसके नाक कान कटे हुए पे, जिसका 
सारा शरीर घी कै लेपसे चिकना हो रहा था जिसके दोनों 
हाथ हथकड्यो से जक्ड़ देए थे, गनेमें लाल माला लटक रही 
थी, जिसका शरीर गेरूसे पुताहुआ था, जो भयग्रस्तथा ओर 
मरणोन्परुव हने पर भी प्राण रक्षा का इच्छुक था, जिसके शरीर 
सेतिल जैसे टुक्डों में मांसकाटाजारहाथा ओौरवे टुकड 
उते ओर कौओं को विलये जा रहे थे, चाबुकों ओर पत्थे स्र 
जिसको मारा जा रहा धा, अनेक स्वी-पुरपो के समूहसे जो धिरा 
हआ था तथा प्रत्येक चौक में फटा ढोल वजा-वजाकर जिसके 
लिये घोपणाकौजारहीथी। (इसके साथ ही यह ओर इस 
प्रकार को घोषणा सुनी हि देवानुप्रियो ! अभग्नमेन चोर 
सेनापति का कोई राजा या राजपुत्र अपराधी नहीं है, किन्तु 
इसके स्वयं अपने कर्मो का अपराध दोषहै ? 

ततश्चातु राजपुर उस पुरुष को पहले चौक अथवा चौराहे 
प्र व्रैठति ओर वैठाकर पिताके आठ छोटे भादयो- चाचा 
को पहले मारते, मारकर कशादि (चावुक) के प्रहार से पोरते- 
पीट्ते हर्‌ उस करुणा के योग्य दीन पुरूष को मांस के छोटे-छोटे 
दुकडो को विलत हैँ ओर रक्तपान करति हैं । . 

तदनन्तर दुरे चत्वर मँ पहले अठ छोटी . माताओं-- 
चाचियो को.घायल करते, घायल करके कशा प्रहार से पीटते 
हए उत्त कर्ण पुरुष को. निकाले हुए.मांस खंडो को विलाति हैँ 
ओर रुधिर पान करति} ~ - ..,, ‡ 

इसी प्रकार तीसरे चत्वर में अठ महापित।ओं--पिताके 
वड़े भाइयो, ताउओं, वावाओ, चौथे मे आठ वड माताओं-- 
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२३२. तत्स णं विजयस्स चोरसेणावइस्स खंदसिरी नामं भार्या 
होत्या--अहीणपडिपुण्ण-रपीचदियसरीरा । 

तस्स णं विजयस्स चोरसेणावइस्स पृत्ते खंदसिरीए भारियाए 
-अत्तए अभग्गसेणे नामं दारए होत्पा--अहीणपडिपुण्ण-पंचिदिय- 
सरीरे । 


२३३. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे पुरिमताले 
नयरे समोसदे ! परिसा निर्णय ! राया निग्गञ । धम्मो कह्िओ । 
परिसा राया य ग 1 


महावीरसमोसरणे गोयमेण अभग्गसेणस्स पुन्वभवपुच्छा- 


२३४. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स॒भगवओ महावोरस्स 
जेदु अंतेवासी गोयमे-जाव-रप्यमग्गंसि ओगाटे, तत्थ णं वहूवे 
हत्थी पास, अण्णे य तत्थ बहवे आसे पास, अण्णं य तत्य 
बहवे पुरिसे पासइ-सण्णद्ध-बद्धवभ्मियकवए । तेसि च णं पुरिसाणं 
मञ्कगयं एग पुरिसं पासद--अवओडय बधणं उविखत्त-कण्ण-नासं 
नेहतुप्पियगत्तं वज्ज्करकडि-जुयनियच्छं कंठेगुणरत्त-मल्लदामं 
चुण्णगण्डियगातं चुण्णयं बज्कषपाणपौयं तिलं-तिलं चेव छिन्जमाणं 
कागणिसंसाईं खावियंतं पावं खव्खरसर्एहि हम्ममाणं अणेगनर- 
नारी-संपरिव्‌डं चच्चरे-चच्चरे खंडपडहएणं उग्यो्तिञ्जमाणं [इमं 
च णं एयारूवं उग्घोस्तणं सुणेड-- नो खलु देवाणुप्पिया ! अभग्ग- 
सेणस्स चोर्सेणावडइस्स केड राया वा रायपुत्तो वा अवरञ्क्ञइ, 
अप्पणो से सयाई कम्माइं अचरज्क्ंति ? | । 


तए णं तं पुरिसं रायपुरिसा पठमंसि चच्चरंसिं निसियावेति, 
निसियावेत्ता अहु चुलप्षिउए अग्गओ घाएंति, घाएत्ता कसप्पहा- 
रेहि तसेमाणा-तास्ेमाणा कलुणं काकणिमंसादं खावेति, रुहिर- 
पाणं च पाति । । 


तयाणंतरं च णं दोच्वंसि चच्चर॑सि अदर. चुल्लमाउयाओ 
अग्गओ घाएंति, घाएत्ता कसप्पहाररोहि तासेमाणा तासेमाणा-कलुणं 


काकणिमंसाइं खा्वेत्ति, रहिरपाणं च पाएति । 


एवं तच्चे चच्चरे अदु महापिउए, चउत्ये अहु महामाउयाओ, 
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२३२. उस विजय चोर मनायति को स्कन्दश्ी नाम की भर्या 
धी, जो सभी पचद्धियोत यक्त गदीर्‌ वात्ती धी । 

उस विजय चौर रोनापति का पुत्र ओर्‌ स्क्दश्री भायां करा 
आत्मज अभग्नसेन नाम का व्रालक धराज चक्षणम सम्पन्न 
पचेन्दरियो युक्त णरर वाला, परिणय वृद्धि वुक्त, सोयनावस्या 
कोप्राप्त वियेहूट्‌ था) 
२३३. उस काल जीर उत्त समय में श्रमण भगवान मटावीर 
पुरिमताल नगर मं पधारे। वंदना करने परिपद्रानगर्‌ मे निक्ली। 
राजा भी द्णनायं निकलता । धमकया कटी । परिषदा जर राजा 
वापस लौट आया 1 
महावीर समवसरण में गौतम हारा अभग्नतेन क पूवभव 

को पृच्छा-- 
२३४. उस काल जीर उस समय श्रमण मेमवान महाक्रीर्‌ के 
ज्येष्ठ अंतेवासी गौतम--यावत्‌ --राजमागं पर पहुचे, वहु अनेक 
हाथियों का देखा, अनेक अश्वो को देवा जर वहां युद्ध कै लिये 
तंयार कवच आदि को वधि अन्य दुसरे वहत से पुनपं, को देवा) 
उन पुरां के मध्यमं एक पुरपका दवा, जिक्की गर्दन आर 
हाथ पीठ पर वाधि हुए पे जिसके नाक कानक्टेटृए पे, जित्तका 
सारा शरीर घौ के लेपे चिकनाहो रहा था जिसके दोनों 
हाथ हथकडयां से जक्ड़े हए पे, गले मे लाल माला लटक ररह 
थी, जिसका शरीर गेरूसे पताहुजाथा, जो भयग्रस्त था ओर 
मरणोन्पुख होने पर भी प्राण रक्षा का इच्छक धा, जिसके शरीर 
से तिल जते टुक्ड़ों में मांसकाटाजारहाथा सौर वे दुक्डे 
उसे ओर कौओंको विलये जा रहे ये, चावुकों ओर्‌ पत्थरों से 
जिसको मारयाजा रहा था, अनेकस्मी-पत्पोंके समूहसेजोधिरा 
हज था तथा प्रत्येक चौक में फटा ठोल वजा-वजाकर जिसके 
लिये घोपणाकोजारहीथी। (इसके साथदही यहु ओर इत 
प्रकार को घोवणा सुनो ''हे देवानुभ्रियो ! अभग्नमेन चोर 
सेनापति का काई राजाया राजपुत्र अपयाधी नहीदटै, किन्तु 
इसके स्वयं अपने कर्मो का अपराध दोष है? 

तत्तश्चातु राजपुरूष उस्न पुरुप को पहले चौक अथवा चौराहे 
पर बैठते ओर बैठाकर पिता के आठ छोटे भाईयो- चाचारं 
को पहले मारते, मारकर कशादि (चाबुक) के प्रहारो से पोटते- 
पीटते हए उस करुणा के योग्य दीन पुरर को मांस के छोटे-छोटे 
टुक्ड़ो को खिलते है मौर रक्तपान करति ह । . 

तदनन्तर दरतरे चत्वर मे पहले अठ छोटी .मताओं-- 
चाचियो को घायल करते, घायल करके कशा प्रहार से पीटते 
हए उत्त करुण पुरषं को. निकाले हृए.मांस खंडे को खिलते इँ 
ओौर रुधिर पान करतिहै। ~ - ..., > 

इसी प्रकार तीसरे चत्वर मे अठ महापिताओं--पिताके 
वड्‌ भादइया, ताउ, वावाओं चौथे मे आठ ठंडी माताओं-- 


महाबीर ; तीयं मे ममग्नसेन-कथानक < सुन्‌ २३७. ` , 
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पंचमे पुत्ते; टर सुण्हाभो, सत्तमे जामाउया, अद्रमे धूथाओ, नवमे 

नतया, दसमे नततर्दओो,-एक्कारसमे नत्तुयावई, वारसमे नत्तुदणीओ, 
` तेरसमे पिडस्सियपड्या, चोहुसमे - पिडस्तियाओ,. पण्णरसमे माउ- 
` स्सियापडइया, सोलसमे माउस्सियाओ, सत्तरसमें मामियाओ, 

अद्ारसमे अवतेसं मित्त-नाइ-नियग-सयणसंवंधि-परियणं अग्गओ 

घाएति, घाएत्ता कसप्पहाररेहि तासेमाणा-तासेमाणा-कलुणं काकणि- 
` मतां खादेति, रुहिरपाणं च पाएंति । 


२३५. तए णं भगव गोयमस्स तं पुरिसं पासित्ता अयमेयारूवे 
अज््ञत्थिए चितिए कप्पिए पत्थिए मणोगए्‌ संकप्पे सयुप्पण्णे-- 
“अहो णं इमे पुरिसे पुरा पोराणाणं दुच्चिण्णाणं दुप्पडिक्कताणं 
- अभ्ुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिविसेसं पच्चणु- 
भवमाणे विहुरड । नमे दिदानरगा वा नेरइया वा । पच्चवखं 
खलु अयं पुरिसे निरयपडिलवियं वेयगं वेएइ"' त्ति कट्‌द्‌ धुरिमताले 
नयरे उच्च-नीय-मञ्ज्िम-कुलादुं अडमाणे अहापज्जत्तं समुदाणं 
गिण्हूद, निषत्ता पुरिमताले नयरे मज्ज्ंमञ्सेणं पडिनिदलमड 
-जाव-समणं भगवं महावीरं वं दइ नमत, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासौ-- एवं खलु अहं भंते ! तुमह अभ्मणुण्गाए समाणे पुरिम- 
` ताते नयरे -जाव-तहैव स्वं निवेएइ 1 


` अभग्गसेणस्स निन्नयभवकहा-- 

२३६. सेणं भते ! पुरिसे पुव्वभवे के आसी ? कि नामएु वा क 
गोत्ते वा ? कयरसि गाभंसि वा नयरंसिवा? क्वा दच्चाकि 
वा भेच्चा कि वा समायरित्ता, केसिवा पुरा पोराणाणं दुच्चि- 
प्णाणं दुप्पडिकताणं असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फल- 
वित्तिविसेसं पच्चणुभवमाणे विहुरइ ?"" 
२३७. एवं खलु गोयमा ! तेणं कलेणं तेणे समणएणं इहैव जंवुदीवे 

` दीवे भारहै वासे पुरिमताले नामं नयरे होत्या--रिद्धत्थिमिय- 
समिद्धे । 


तत्य णं पुरिमताले नयरे उदिओदिए नामं राया होतव्य 
महयाहिमिवंत-महंत-मलय-मंद र-महिदसारे० 1 


"तादयो को, पांचवे में पूत्रो को, छठे में पृत्रवधुों को, सातवेमें 


जामाताओं-- लडकियों के पतियों--दामादों को, आयवे मेँ पुत्रियों 
को, नौवें में नातियों---पौतरों ओर दोहित्रो (पोता वोहता) को, 
दसवें मे नातनियों (पोती, दोहती) को, ग्यारहवें मे नप्तृकापतियों 
(पोतियों ओर दोहुतियों के परतियो) को, वारह्वे मे नात्ियों की 
पत्तियों को, तेरह्वे मँ पिता की वहिनीं के पतियों-फूफाओं को, 
चौदहवे मे पिता की वदिनों--भुआओंको, पन्दह्वेमेंमाताकी 
वहिनो के पतियो-मौसाओं को, सोलह्वें में माताओं की 
वहिनो -मौसियों को, सत्रहुवे मे मामियों को ओर भटारहवें में 
अवशेष वाकी ववे मित्र-ज्ञाति जन-निजक-स्वजन-सम्वन्धी परिजन 
दासी-दासत आदिं को पहले मारा मारकर कणादि प्रहारोंसे 
ताड्ति करते हुए दया के योग्य दीन कारुणिक उस पुरूष को 
मांस के टुकड़ों को विलाया ओर रक्तपान कराया । 


२३१५. तव उस पुरुप को देखकर भगवान गीतम को इस प्रकार 
का यह्‌ आध्याच्मिक चिन्तित, कल्पित, प्रायित मनीगत संकल्प 
उतपन्न हु! कि--अहो { यह्‌ पुरुप अपने पूर्वजन्म मे कृत 
पुरातन दुष्चीणं, दुप्प्रतिक्रान्त, अशुभ पापकर्मो का यह्‌ पापमय 
फलविशेप वेदन वःरते हुए समय व्यतीत कररहादै। मैने नरक 
ओर नैरयिक नहीं देखे दँ किन्तु यह्‌ पुरुप साक्षात्‌ नरक प्रतिक्प 
जसी वेदना वेदन कर रहार, एेसा विचार कर पुरिमताल नगर 
के उच्च-नीच, मध्यम आर्थिक स्थिति वाले कुलो मे घुमकर यथा 
पर्याप्त समुदान भिक्षा ली, भिक्षा लेकर पुरिमताल नगर के मध्य 
मे से निक्ले--यावतु- श्रमण भगवान महावीर को वंदन 
नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके यह्‌ निवेदन किया--ह 
भगवनु ! मै आपसे आज्ञा-अनुमति लेकर पुरिमताल नगर में 
गया आदि सव पूवंवतु निवेदन किया । 
अमग्नसेन कौ निणयभव कथा-- 
२३६. “हे भगवान ! वह पुष्य पूर्वभवं मे कौन था? उसका 
क्यानाम ओर गोचर था, किस प्राम या नगरमे रहुताथा ? उसने 
क्यादेकर, क्या भोग कर ओौर कैसा आचरण कर भौर कंस 
पूवंजन्म कृत पुरातन दुश्चीर्णं दृष््रतिक्रान्त अशुभ पापकर्मो का 
पापमय फल-विशेप का अनुभव करते हुए समय विता रहा है?" 
२२३७. भगवान महावीर ने गौतम भगवान के समाधानाय केदा-- 
हे गौतम ! बात यहद कि उस काल ओर उस समयमे दसी 
जम्बृदटीप नामक दह्वीपके भरतप्षेत्र में पुरिमताल नामक नगर 
था, जो भवनादि ऋद्धि से सम्पन्न, स्वपर रात्र भय से रहित 
ओर धन-धान्यादि समृद्धि से समृद्ध था। 

उस पुरिमताल नगरमे उदितोदित नाम का राजाथा,जो 
मदहाहिमवान मलय मन्दर आदि पर्वतो एवं इन्दर के नान 
मनुरप्यो मे प्रधान था। 
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तत्य णं पुरिमताले . निन्नए नामं भंडय-वाणियए्‌ होत्या-- 
अडढे-जाव-अपरिभूए, अह्म्मिए अधम्माणुए्‌ अधम्मिटु अधम्मवखाई 
अधम्मपलोरई अधम्मपलज्जणे अधम्मसमुदाचारे अधम्मेणं चेव वित्ति 
कप्पेमाणे दुस्सीले इव्वए दृप्पडियाणंदे 1 


निन्नथस्स अंडवाणिज्जं अण्डाइअसणं निरयोववाओ य- 
२३८. तस्स णं निन्नयस्स अंडय-वाणियस्स बहवे पुरिसा दिण्णभद्‌- 
भक्त-वेयणा कल्लाक्लि कुद्‌ालियाभो य पत्थियपिडए य गिण्ठति, 
गिष्हित्ता पुरिमतालस्त नयरस्स परपेरंतेसु वह्वे काइञंडए य 
घूइयंडए य पारेवदभंडए य टिद्टिभिंडए य॒ वगिञंडए्‌ य मभूरि- 
अंडए ख कुक्कुडिअंडए्‌ य, अर्णो च बहुणं जलय र-यलयर-खहय- 
रम(ईणं अंडाईं गेण्हुंति, गेण्हित्ता पत्थियपिडगाईं भर॑ति, भरेत्ता 
जेणेव निन्नए अंडवाणियषए्‌ तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता निन्न- 
यस्स अंडवाणियस्स उवर्णेति । 


तए णं तस्स निन्नयस्स अंडवाणियगस्स बहवे पुरिसा दिण्णभड- 
त्त-वेयणा बहवे काइअंडए य-जाव-कुक्कुडिअंडए य, अण्ण च 
बहुणं जलयर-यलयर-बहयरमाईणं भंडएु तवएु य॒ कवल्लोसु य 
कंडुसु य भञ्जणएसु य इगालेसु य तलंति भन्जंति सोत्लेति, तलेत्ता 
भज्जेत्ता सोत्लेत्ता य रायमग्गे अंतरावणंसि अंडयपणिएणं वित्ति 
कप्पेमाणा विहरति । 


अप्पणा वि णं से नित्चयए अंडवाणियप तेह बर्हहु काइअंड- 
एहि य-जाव-कुक्कुडिअंडएहि य सोल्लेहि य तलिएहिं य भञ्जिएहि 
य सुरं च महं च मेरगं च जाइ च सीधु च पसण्णं च आप्ताएमाणे 
वीत्ताएमाणे परिभाएमाणे परिभू जमाणे विहर इ । 


तए णं से निन्चए अंडवाणियए एयक्‌स्मे एयप्पहाणे एयविज्जे 
एयसमायारे सुबह पावकम्मं समज्जिणित्ता एमं वाससहस्तं परमाउं 
पालइत्ता कालमासे कालं किच्च तच्चाए पुडवोए उक्कोसेणं सत्त 
सागरोवमटिडएयु नरएसु नेरइयत्ताए उववण्णे ! 


अभग्गसेणस्स वत्तमाणभव-वण्णण-- 
२३६. से णं तओ अणंतर उच्बद्धित्ता इहैव सालाडवीए चोरपल्लीए 


उस पृरिमताल नगरमे धनादुय--यावर्तु-- सी कद्रारा 
अपमानित नहीं किया जा सकने वाला, अधा, अव्मफा 
अनुयायी, अधरमप्रेमी, अधर्म का कथन वपन, व्रयार्‌ करने बाला, 
अधर्मं का अवलोकन करे वाला, अधामिक कायं से मनादटननः 
करने वाला, अधापिक आचार करने वाता भीर थधरमसदी 
आजीविका करने, कमाने वाला, दुष्ट स्वभावी, दुध्र, त्रतादि 
से शून्य, दुष्प्रत्यानन्द किसी भी तरहू प्रसन्न नही दीने वाता 
अथवा दुप्कार्या मं आनन्द अनुभव करने वाला निर्गप नामक 

उवणिक--र्जडां का व्यापार, व्यव्रस्लाय करने वाला था। 

निणंय का अंडवाणिद्य अंडादिभक्षण ओर्‌ नरकोपवाद-- 
२३०८. उप्त अंडवणिकि निर्णय कै दैनिक मजदुरी, भोभन जीर 
वेतन पर रवे गये अनेक पुदष प्रतिदिन कृदाली नीरयांसका 
प्टारौ लेते ओर तेकर पुरिमतात नगरके चारों ओर्‌ अने 
कोए के अंडा, उल्लू कं अंडा, कवुतरके अंडे, टिटहुध (बक्षी 
विशेष) के अंडो, वगते के अंडो, मोर फे अंडा, मुके अंडा तथा 
दूसरे वहते से जलचर, धलचर जीर नेचर जीवां आके थंडें 
को इकद्रा करते, इकट्रा करके गिटारियों को भस्त, भरकर वहां 
आते जहां निर्णय अंडवणिक रहता ओर आकर निर्णय अद 
वणिक को देते । 

इसके वाद उस अंडवणिक निर्णय के मजद्‌ूरी, भोजन ओर 
वेतन देकर रखे गये अनेक पुरुप कौए के अंडां--यावतु--मुर्गे के 
के अंडों तथा दुसरे भी वहुत से जलचर, थलचर ओर नभचर 
जीवो के अंडो को तवो पर, कपालो पर, हाड में, भाड़ में भर 
अंगारो पर तलते, भूनते, शूल से पकाते एवं तलकर, भूनकर,. 
शुल पर पकाकर राजमार्गो पर वाजारो में अथवा दुकानों पर 
अंडोंको वेचने से अपनी आजीविका करते हुए समय व्यतीत 
केरते थे । 

स्वयं भी वह्‌ निणंय अंडवणिक उन शूल पर परकाये, तले 
ओर भूने हुए कौओों के अंड-यावत्‌-मूर्गो के अंडों ओर सुरा, 
मधु, मेरक, जाति, सीधु ओर प्रसन्ना मदिरा'का आस्वादन करते ` 
हए, विशेष रूप से आस्वादन करते हुए, वाते हुए ओर खाते- 
पीते हुए समय विताता था । 

तव वह्‌ निर्णय अंडवणिक पसे कार्योसे, एसे कार्योकीः 
प्रधानता से, एमे विज्ञान से ओर देते आचरण से प्रभूत पापः 
कर्मो को उपाजित करके ओर पूरे एक हजार वषं कीआयुको 
भोग कर मरण समयमे मरण करके तीसरी नरकपृथ्वीमेः 
उत्कृष्ट सात सागरोपम की आयु वलि नारकोंमें नारकलू्पसे 
उत्पन्न हुआ । 
अभग्नसेन का वतंमानभव वणंन-- 


२३९. तत्पश्चात्‌ वहं वदँ से बिना किसी अन्तर के सीधा निकल- 


महावीर तीथं मे अभग्नसेन कथानक.: मुत्र. २४१ 





-विजयस्स चोरसेणावरस्स खंदसिरोए भारियाए कच्छिसि पुत्तत्ताए 
उववण्णे ! 

-खंदसिरोए दोहलो-- 

२४०. तए णं तीसरे खंरसिरीएु भारियाए अण्णया कयाइ तिष्ट 
-मासाणं बहुपडिपुण्णाणं इमे एयारूवे दोहले पाडन्भरए--““धण्णाभो 
णं ताओ अम्मयाभो जाओ णं बहहि सित्ते-नाइ-नियग-सयण-संवंधि- 
परिपणमहिलाहि, अण्णाहि य चोरमहिर्लाहं साड संपरिवृडा ण्ठाया 
कयबलिकम्मा कयकोउय-मंगल-पायच्छि्ता सव्वालंकारविभूसिया 
-विउलं असणं पाणं खाइमं सादइमं सुरं च महं च मरं च जाई च 
सीधुः च पसण्णं च आसाएमाणी वीस्राएमाणो परिभाएमाणी परि- 
-भुजेमाणी विहरति 1 जिमियभुत्तु्तरागया पुरिसनेवत्या सण्णद्ध- 
वद्धवम्मियकवडया उप्पीलियतरासणपट्रीया पिणद्धमेवेज्जा विमल- 
-वरवद्ध-चधपट्रा गहियाउहंप्प हरणावरणा भरिर्ण्हि, फलि, 


निक्कद्रहि असीहि, अंत्ागर्हि तोरगेहि, सज्जीरवहं अं सागएहि, 


-धरणाहि, समुविवर्तोहि सर्रह्‌, समुरलालिरयह्‌, दाम, ओसारि- 
-याहि अर्घं दाहि, छिप्पतुरेणं बज्जमाणेणं महया उककिद्विसीहणाय- 
-बोल-कलकल-रवेणं पक्खुभियमहासमुद्‌रवभूयं पिव करेमाणोओ 
-सालाडवीए चो रपल्लीए्‌ सन्वभो स्मता ओलोएमाणोओ-ओलोए- 


माणीभ्रो आरहिडमाणोभओ-माहिडमाणीओ दोहलं विणेति । तं जइ. 
अहं . पि-जाव-दोहलं विणिएज्जामि” ति कट्‌ तंसि दोहलंत्ि . 
अविणिज्जमाणंसि सुक्का भुक्ला-जाव-अट्ज््ञाणोवगया भूमिगय- 


दद्या ्तिवाइ । 


विजएण दोहलपरणं-- 


२४१. तए णं से विजए्‌ चोरसेणावई लंरसिरिभारियं ओहयमण- 


संकप्पं-जोव-लियाय माणि पासडइ, `पासित्ता एवं वयासी--क् णं 
तुमं देवाणुपपिए ! 
-क्षियासि ? । 

तए णंसा खंरसिरी विजयं चोरसेणावडं एवं वपासी-एवं 


-खलु देवाणुप्पिया ! मम तिष्ठं मासाणं वहुषडिपुण्णाणं दोहते , 


"पाउनपरए-नाव-भुमिगयदिद्ीया क्षियानि । 


तए णं से विजए चोरसेणावई खंदस्िरीए भारियाए अंति 
-एयमदटर' सोच्चा नित्तम्म खंदसिरिभारियं एवं वयासी--'अहासुहं 
देाणुपिपिएु !' ति एयमद्रु' पडिसुणेड । 


` अपने दोहद को पूणं करू 1" 


ओहयमणसंकप्पा-जाव-भुभिगयदिद्रीया 
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कर यहीं शालाटवी चौरपल्ली में विजय चोर सेनापति की स्कन्दश्ी 
भार्या की किमे पुत्र रूप से उत्पन्न हुमा । 

स्कन्दश्री का दोहूद-- 

२४०. तत्पश्चातु तीन मास वीतने पर किसी समय उस स्कन्दधी 
भार्या को इस प्रकार का यह्‌ दोहद उत्पन्न हुजा--“धन्यहैवे 
माताये जो अनेक मित्र, ज्ञातिजन, निजक, स्वजन, सम्बन्धी भौर 
परिचित महिलाओं तथा दूसरी भी चौर महिलाओंके साध 
स्नान, वलिकमं, कौतुक, मंगल, प्रायश्चित्त करके तथा समस्त 
अलंकारो से शरीर को विभरपित करके विपुल अशन, पान, खाद्य 
ओर स्वाय भोजनों, सुरा, मधु, मेरक, जाति, सीधु ओर प्रसन्ना 
मदिर! कास्वाद नेती हई, वार-वार स्वाद लेती हुई, वांटती हुई 
ओर खाती-पीती हुई विचरण करती दँ तथा भोजन करने के 
पण्चातु पुरुप वेप धारण कर योद्धा की तरह सजकर ओर शरीर 
पर कवच वाधकर शरासन पट्टिका को भुजाओं पर बांधकर गले 
मे प्रैवेयक पहन कर अपने अपने श्रेष्ठ संकेत पदों को वांधकर 
आयुध. ओरं प्रहरणो के साथ हाथमे ढाल ओर स्यान से वाहुर 
निकली हई तलव।र लेकर, कंधे पर॒ लटकते तुणीर ओर प्रत्यं॑चा 
युक्त धनुप पर आरोपित--रवे वाणो, ञचे करिये दामो-जाल विशेपो 
को लेकर जाघों मे लकटते हुए ॒घुंघरुों से, जोर-जोर से वजाये 
जारे वाजो से, हूर्षातिरेकसे होने वाली महाध्वनियों से सिह 
के समान की जने वाली गर्जनाओं, बोलो ओर कोल।हलो से 
क्षुभित समुद ध्वनिके सममन गमन मंडल को शब्दाथमान 


` करती हुई, गुंजातौ हई, शालाटनी चोरपल्ली को सभी चारों 


[६ 


 ओरसे देखती हुई ओर उसके चारों तरफ घूमती हुई अपन। 


दोहद पुणे करती दहं ।क्याही अच्छाहो यदि्मैँभी इसी भांति 
एसा विचार कर उस दोहृदके पूर्णं 
नहोनेसे सुख गई, भूवीसी हो गई--यावतु -अतंध्यान में 
ङूवकर आंखों को नीचे जमीन पर गढ़ये हुए चिन्ता करने लगी । 


` विजय द्वारा दोहदपूति-- 


२४१. इसके वाद विजय चोर सेनापतिने स्कन्दश्ची भार्याको 
निराश--यावतु-- चिन्ताग्रस्त देखा, देखकर ईस प्रकार कहा-- 
हे देवानुश्रिये ¡ तुम क्यो निराश हो--यावत्‌--नीचे भूमि पर 
आंखे कयि हुए आतेध्यान कर रही दहो 1” 

तव स्कन्दश्नी ने विजय चोर सेनापति से इस प्रकार कटा- 
ह्‌ देवानुप्रिय ! वात यह है करि तीन मास पूणं होने पर पूर्वोक्त 
दोहद प्रादुभूत हआ दै--यावतु- नीचे भूमि पर असिं गडा 


` चिन्तितिहोःरहीहूं\"' 


तत्पश्चात वह॒ विजय चोर सेनापति स्कल्दश्री भायाकी 
इस वात को सुनकर ओर उस पर मनन कर न्कन्दश्ची भार्याये 
इस प्रकार वोला--““हे देवानुप्रिये ! जैत तुम्रं सुखदो, वना 
करो” जौर रेता कहकर उस वात को स्वीकारं किमा । 
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तए णंसा खंदसिरिभारिया विजएणं चोरसेणावइणा अन्म- 
णुण्णाया समाणी हटुतुदरा वर्हि मित्त-नाइ-नियग-सपण-संवंधि- 
परिवण-महिलाह्‌, अण्णाहि य वर्हाह चोरमहिर्लाहि सदधि संपरि- 
वृडा ष्हाया-जाव-विभ्रुसिया विरलं असणं पाणं खाहइमं सामं सुरं 
च महच मेरगंच जाद च सीधुः च पतसण्णं च आसताएमाणी 
वीस्ताएमाणी परिभाएमाणी परिम्‌ जेमाणी विहरइ । जिमियनृत्तु- 
त्तरागया पुरिसनेवत्था सण्णद्ध-वद्धवम्मियकवइ या-जाव-आहिड माणो 
दोहुलं विणेई । 


तएणंसा खंदसिरिभारिया सपुण्णरोहुला संमाणियदोहुता 
विणीयदोहूला विच्छिण्णदोहुला संपण्णदोहूला तं ग्भ सुहुसुहेणं 
परिवह्‌इ । 
२४२. तए णं खंइसिरी चोरसेणावइणी नवण्टं मासाणं बहुपडि- 
पुण्णाणं दारगं पयाया । 

तए णं से विजए्‌ चोरसेणावई तस्स दारगस्त महया इडहो- 
सवकारसमुदएणं दसरत्तं ठिडवडियं करेइ 1 


दारथरस अभग्गसेण-नामकरणं जोव्वणं च-- 

२४३. तए णं से विजए चो रसेणावई तस्स दारगस्स एक्कारसमे 
दिवसे विउलं अक्षणं पाणं दमं साइमं उव॑क्खडावेइ, उवक्व- 
डवेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-सं बधि परिपणं आमंतेड, अमतेत्ता 
-ज।व-तस्सेव नित्त-नाइ-नियग-सयण-सं बंधि-परियणस्स पुरओ एवं 
वयासी--जम्हा णं अम्हं इमंसि दारग॑सि गन्मगयंस्ि समाणंसि 
इमे एषारूवे दोहले पाउड्भूए, तमहा णं होउ अम्टं दारएु अभग्म- 
सेणे नामेणं ! 


तए णं से अभग्गसेणे कुमारे पंचधाईपरिगगहिए-जाव-परि- 
वड्ढइ 1 
तए णं से अभग्गसेणे कुमारे उम्मुक॑कबालभावे यावि होत्या 1 
अट दारियाओ-जाव-अ्जो दाओ । रप्पि० भु जइ । 


विजयमरणे अभग्गसेणस्स चोरसेणावडइत्त-- 
२४४. तएं णं से विजए चोरसेणावई अण्णया कयाइ कालधम्मुणा 
संजुतते 1 

तए णं से अभग्गसेणे कुमारे पर्चाहि चोरसर्णाहि सदधि संपरि- 
वुडे रोयमाणे कंदमाणे विलवमाणे विजयस्स चोरसेणावइस्स महया 


धमकयानुपोग-- पष्ट स्कन्ध प्रीण कयानक्‌ : मप्र २४८ 


^^ «^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^ ^~ ~~~ ^^ ~~~ 


तत्परा विज्य सोद सेलाधति व आना-मनुरमाि वाति कर्‌ 
यहु स्वन्दश्री भाया दिते मन्नुष्ट दुरं जर्‌ जनेहि वित, जीप, 
तिम, स्वजन, सम्बन्धी मोर्‌ परिजिय मर्दिता एलं षमा 
बरहुत-सी चोर्‌ बदला ग पद्िच्टति दरी उने शला [त्वि -- 
पावर्तु--विभूवित या भीर किर यदु सनुत अपमा, भान 
साध, स्वाय, मु, मधरु, मरक, ताति, मीन जोर प्रतता मद्‌ 
फा आस्वादन करती, ववद्‌ जन्या ल्ली, वदी. प्ानी- 
ती दू विचरन सर्गी । भानिन करने ऊ वज्नात्‌ दमने पून 
वेण धारण कर वृद्धकेतिगरि तपाद योद्धा शो नगद सधि स्थन 
कौ व्धिकर--यायत्‌-चूमफरः भषने द्वीहुर नि पूणं षा) 

तत्पश्चात्‌ व्ह सनन्दी भाया नन्दनं दद्रू, सन्मावित 

र्‌ 


दोहद, विनीत दोहद, विच्छिन्न ददद मौर सम्पन्न दाशद पानी 
दाकर उस गभ करो सुयतूर्वक वहून्‌ रन तमी 

२८२. तत्पश्चातु तवन्देव चार सेनापललीने मो मान पनं दने 
वालके का प्रसव त्या । 


तत्पश्चात्‌ विजय चोर्‌ मेनापि ने महान्‌ ऋद्धि सत्कार भीर 

समारोहपूर्वक उ वालक की दसत राति वाती टियतिपतिता करो 
किया । अर्थात्‌ दस दिन तकत पुर जन्म सम्बन्धी उत्व फिवया। 
दारक का अभगनसेन नामकरण ओर यौवन-- 
२४३. तत्पश्चात्‌ उत त्रिजय चोर सेनापति ने उस वालङके जन्मके 
ग्यारहर्वे दिन विपुल परिमाण में अशन, पान, खादिम, स्वादिम 
रूप भोजन तयार करवाया, तेपार करवा कर मित्रो, जातिजनों, 
निजी स्वजन-सम्बन्धियो ओर परिजनों को अमिवित फ्रिया, 
आमंवित करके --यावत्‌ -उन्दीं मि, जातिजनो, निजी, स्वजन 
सम्बन्धियों ओर परिजनोके सामने इस प्रकार कटा--“जिस 
समय हमारा यहं वालक ग्भमेंभयाथातो यह्‌ ओर इस 
प्रकार का दोहद प्रादुभूत हआ था इसलिये हमारा यह्‌ वालक 
अभग्नसेन इस नाम वाला होवे 1“ 

इसके वाद वह्‌ अभग्नसेन कुमार पांच धायमाताओं दारा. 
पौपित होत) हुजा--यावतु-वृद्धि को प्राप्त होते लगा 1 ॥ 

इसके वादं वहु भभग्नसेन कुमार वालभाव को पार कर. 
युवावस्था को प्राप्त हो गया। उसका आठ कन्यां के साथ. 
विवाह्‌ हज अतः उसकौ आठ दारा--पत्नी थी--यावत्‌--आठ । 
दहेज प्राप्त हुए । महलो के ऊपर भोगों का भोग करने लगा 1 . 
विजय का मरण, अभग्नसेन को चोर सेनापतित्व-- =, 
२४६. तत्पश्चात्‌ किसी समय विजय सेनापति कालधमं संयुक्त ` 
हअ अर्थात्‌ मर गया । 

तव अभग्नसेन कुमार ने पाच सौ -चोरों के साथ रुदन, ; 
आक्रंदन ओर विलाप करते हुए महानु ऋद्धि सत्कार ओर; 
ससा रोहपूवंक विजय चोर सेनापति का नीहुरण --अन्त्येष्टि कम॑. 


महावीर तीयं मे अभग्नसेन कथानकं : सुतर २४५ 





इड्ढीसक्कारसमुदएणं नीहरणं करेइ, करेत्ता बहडं लोडयाईं मय- 
किच्चाई्‌ं करेड, करेत्ता केणइ कालेणं अप्पसोए जाए यावि होत्था । 


तए णं ताइ पंच चोरस याइ अण्णया कथाइ अभरगसेणं कुमारं 
सालाउवीए चोरपल्लीए महया-महया चोरसेणावडत्ताए अभि- 
सचति 1 
तए णं से अभग्यतसेणे कुमारे चोरसेणावई जाए अहम्मिए 
-जाव-महन्वलस्त रण्णो अभिक्छणं-अभिवखणं कप्पायं गिण्हूड । 


तए णं ते जाणवया पुरिसा अभग्गसेणेणं चोरसेणावईइणा वहु- 
गामघायर्णाहू ताविया समाणा अण्णमण्णं सहावेति, सहावेत्ता एवं 
वयासौ--- “एवं खलु देवाणुप्पिया ! अभग्गसेणे चोरसेणावई पुरिम- 
तालस्स नयरस्स उत्तरिल्लं जणवयं वर्हि गामघार्ण़ह-जाव-निद्धणं 
करेमाणे विहरई 1! तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! पुरिमताले नयरे 
महव्वलस्स रण्णो एयमदरु' विण्णवित्तए ।”” 


मह्ब्बलरप्णो अभर्गसेणजोवग्गाहगहुणे आणा- 


२४१. तए णं ते जाणवया पुरिसा एयमटूु' जण्णमण्णेणं पडिषु्णेति, 
पडिसुणेत्ता महत्थं महण्वं महरिहुं रायारिदहं पाहुड गिण्हुंति, 
गिण्हित्ता जेणेव पुरिमताले नपरे तेणेव उवागया महन्वलस्स रण्णो 
तं मह्यं -जाव-पाहुडं उवणेति, उवणेत्ता करयलपरिग्गहिय सिरसा- 
वत्तं मत्थए अंजलि क्ट महुञ्जलं रयं एवं बयासी-- “एवं खलु 
सामी { सालाडवीए चोरपल्लीए अभमग्गसेणे चोरसेणावई अम्हे 
बर्हि गामघाएहि य-जाव-निद्धणे करेमाणे विहरइ । तं इच्छामो 
णं सामी ! तुज्ज बाहुच्छायापरग्गहिया लिन्भया निरत्विग्या सुहं 
सुरहेणं परिवसित्तए" त्ति कटृदु पायवडिया पंजलिउड। महभ्बलं 
` रायं एयमद्ु विण्णवेति । 


तए णं से महवब्बले राया तेसि जाणवयाणं एएरिस्ाणं अंतिए 
एयमट्ः सोच्चा निसम्म आयुरुते रट कुविए चंडिक्किए मिसमिसे- 
माणे तिवलियं भिर्जाड निडले साहटदु दंडं सदावेड, सद्‌वेत्ता 
एवं बयासी--“गच्छह्‌ णं तुमं देवाणुप्पिया ! सालाडवि चोर- 


[६] 
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किया, करके ओर दूसरी भी बहुत सी लौकिक मृतक सम्बन्धी 
क्रियाये कीं, क्रियाय करके कुछ काल के पश्चातु शोकरहित हौ 
गया । 

इसके वाद उन पांच सौ चोरोंने किसी एक दिनं शालाटवी 
चोरपत्ली के चोर सेनापतित्वके रूपमे अभग्नसेन कुमारको 
महान्‌ समारोहपवंक अभिषिक्त किया । 

तत्पश्चात्‌ अभग्नसेन कुमार अधा्मिक--यावत्‌--वार-वार 
महाबल राजां के राजकर को लूटने वाला चोर सेनापतिदहो 
गया । 


इसके वाद अभग्नसेन चोर सेनापति के द्वारा बहुत से ग्रामों 
के घात--विनाश से संतप्त-दुखी होकर उस देश मं रहने वाले 
व्यक्तियों ने एकन्दूस्रे को बुलाया ओौर बुलाकर इस प्रकार 
कहा--“दे देवानुप्रियो ! अभग्नसेन चोर सेनापत्ति पुरिमताल 
नगर के उत्तर दिशावर्तीं जनपद के वहुत से ग्रामो का विनाश-- 
यावतु--निरधंन करता हुमा विचरण कररहाहै। इसलियेहे 
देवानुप्रियो ! हमें यहं उचित दहै कि पुरिमतताल नगर में महावल 
राजा से यह्‌ वात निवेदन करे 1" | 


महाबल राजा की अभगनसेन को जीवित पकड्नेकी 

आज्ञा-- 
२४५. तत्पश्चात्‌ जनपदवसी-देशमे रहने वाले व्यक्तियोने 
परस्पर इस बात को स्वीकार किया, स्वीकार करके महानु अर्थः 
सूचक मूल्यवान महान्‌ पुरुषों के योग्य, राजा के योग्य उपहार-- 
भेट कोलिया, लेकर वे जह पुरिमताल नगर था, वहाँ आये 
ओर उन्होने महाबल राजा कौ वह महानु अथं वाली मुल्यवानः 
-यावत्‌--भेटदी, भेंट देकर दोनों हाथ जोड आवतंपू्वंक 
मस्तक पर अंजलि करके महावल राजास इस प्रकार निवेदन 
किया--“हे स्वामिनु ! शालाटवी चोरपल्ली का अभगनसेन 
चोर सेनापति हमारे अनेके गांवों का विनाश कर-यावत्‌-- 
निधेन करता हुआ विचरण करर्हादहै। अतः हे स्वामिन्‌ । 
हम चाहते हैँ कि आपको भृजाओं कौ छाया से परिगृहीत हृए-- 
छाया को ग्रहण करके हम निमय, निरद्विम होकर सुखपुवंक 
निवास करे ' इस्‌ प्रकार कहकर चरणों मे गिरते हुए उन्दौनि 
दोनों हाथ जोड अंजलि करके महावल राजा से अपनी यह्‌ 
बात कही 1 

तत्पश्चातु महावल राजा ने जनपदीध व्यक्तियोंत्ते इस वात 
को सुनकर ओर समन्नकर क्रोधाभिभूत, रुष्ट, कुपित, चंडिकावत्‌ 
रौद्र हो, दतिं को मिसमिप्तात हुए भृकुटि तान ललाट मे सल 
डालकर दंडनायक--कोतवाल को बुलाया; वुलाकर इस प्रकार 
आज्ञा दी-“हे देवानुप्रिव ! तुम जामो ओर शालाट्वी चोर- 
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ए रा द दा त 1 


पिल विचुम्पर्पह्‌, विचुम्पित्ता अभग्पसेणं चोरसेणावडं जौवग्गाह 
गेष्हुाहि, गेष्ितता. ममं उवणेहि 1“ । 


तए णं से दंडे "तह त्ति एयमटुः पडिसुणेइ । 


२४६. तए णं से दंड बहूहि पुरिसेहि सण्णद्ध-बद्धवम्मियकवएहि 
-जाव-गहियाउह-पहरर्णेहि साद्व संपरिवडे मगदएहि फलएहि, 
-निक्कटुहि असीहि, अंसःगएहि तोर्णोहि, सज्जीवेहि अंसागणएहि 
धर्ण्हि, समुक्लत्तेहि सररोह, समुल्लालियर्गह दामाहि, ओसारियाहि 
ऊरुघौर्मह, छिष्पतरेणं वज्जमाणेणं महया उक्किटु-सीहणाय-बोल- 
कलकल-रवेणं पक्लुभियमहासमुहुरवभूयं पिव करेमाणे पुरिमतालं 
नयर मज्ंमज्जञेणं निग्गच्छ३, निग्गच्छित्ता जेणेव सालाडवी चोर- 
पतली तेणेव पहारेत्थ गमणाए 1 


२४७. तए णं तस्स अभग्गसेणस्स चोरसेणावइस्स चार पुरिसा इमीसे 
कहाए लद्धहा समाणा जेणेव सालाडवी चौोरपल्ली, जेणेव अभग्य- 
सेणे चोरसेणावई तेणेव उवागया करयलयरिग्गहियं सिरसवत्तं 
-मत्थए अर्जालि कट्‌दु अभग्गसेणं चो रसेणावडइं एवं व्यासी--"'एवं 
खलु देवाणुप्पिया ! पुरिमतले नयरे म्हन्बलेणं रण्णा महयाभड- 
चडगरेणं दंड आणत्ते-- गच्छह्‌ णं तुमं देवाणुप्पिया ! सालाङवि 
चोरपिल विलुम्पाहि, अभगसेणं चोरसेणावडं जोवग्गाहुं गेण्हाहि, 
गेण्ित्ता ममं उवणेहि तए णं से दंडे महयाभडचडगरेणं जेणेव 
-सालाडवी चो रपल्लौ तेणेव पहारेस्थ गमणाए 1" 


तए णं से अभगसेणे चोरसेणावई तसि चारपुरित्ताणं अंतिए 
एयमद्रः सोच्चा निसम्म पंच चोरसयाईं सदहावेइ, सदावेत्ता एवं 
वयासी--"“एवं खलु देवाणुप्पिया ! पुरिमताले नरे महव्बलेगं 
रण्णा मह्याभरडचडगरेणं दंड आणत्ते-जाव-तेणेव पह्‌रेत्थ गमणाए 


तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हुं तं दंड सालाऽवि चोरपत्लि 
-असंपत्तं अंतरा चेव १डिसेहित्तिए 1 - 


तए णं तां पंच चोरसय।इं अभग्गस्तेणस्स चोरसेणःवईस्स 
"तह" त्ति एयमटु' पडिसुणेति 1 [र 
२४८. तए णं से अभग्गसेणे चोरसेगावई विलं अत्तणं पाण खादम्‌ 
साइमं उवक्खडावेड, उवक्खड वेत्ता पंचहि चोरतर्णदि स ण्हाए 
सतयवल्िकम्मे कयकोडव-मंगल्त-पावच्छिते भोयणमंडवंसि तं विउलं 





` खाद्य 
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प्ली को तहस-नहस (नप्ट-ध्रष्ट) कर दौ ओर्‌ तहस-नहुत्र करके 
अभग्नसेन चौर सेनापति को जीवितदी पकट़्‌लो, पकटुकर मरे 
सामने उपस्थित करो ।'" 


तव उस दंडनायकने तथस्तु-एसा टीदहीगा।' कटहुकर 
इस आज्ञा को स्वीकार किया। 
२४६. इसके वाद वह्‌ दंडनायक युद्ध के तिये तत्पर टट बन्धन 


से वधे हुए कवच को धारण कर--वावत्‌-यायुध ओीर प्रहरर्णो 
को लिये हृए-अनैक पुर्यो से परिविप्टितिहो,हाथमेंली हुई डली 
ओर नंगी तलवारो, कंधों पर लटक्ते तूणीरं जद धनुषो, 
आक्रमण के लिये धनुर्पो पर रवे वाणो, उछालते हु र्‌ पाशो अथवा 
शस्त्र विशेपो, जंघाओं पर वधं घुंघत्ओो, जोर्‌-जोर से वज रह 
वाद्यं के साथ आनन्दपुवेकं फिलकारि्यां मारते हु, तिह गर्जना 
के समान बोलो ओर कोल।हुलौं दारा गगनमंडल को प्रभ्ुव्ध 
महासमुद्र की जेसी ध्वनि से गुजातेहुर्‌ पुरिमताल नगरके 
वीचो-यीच से निकला, तिकलकर जहां णालाटवी चोरपल्ली थी 
उसी ओर चलने के लिये उद्यत हु । 
२४७. तव उप्त अभग्नसेन चोर सेनापति के गुप्तचर पृत्प इस 
वातको जानकर जहाः शालाटवी चौरपल्ली थी, उसमें जहां 
अभगनसेन चोर सेनापति था, वहां पहुंचे ओर दोनों हाथ जोड 
सिर पर आवतेपूवंक मस्तक पर अंजलि करके अभग्नसेन चोर 
सेनापति को यह खनरं सुनारई-- "हे देवानुप्रिय { परिमताल नगर 
मे महाबल राजा ने वड़े-वड़ं सुभटो के समुदाय के साथ दंडनायक 
को यह्‌ आज्ञादीहै- हे देवानुश्रियो ! तुम लोग जाओ ओर 
शालाटवी' चौरपल्लीः का विध्वंसं कर दो, अभगनस्तन चोर 
सेनापतिः को जीवित पक्डो ओर पकड़कर मेरे सामने उपस्थित 
करो +" ` तव वहं दंडनायक बड़े-बड़े सुभटो के समूह को लेकर 
जहाँ शालाटवी चोरपस्ली है उस ओर चल पड़ा दै 1" 

इसके वादं उस अभग्नसेन चोर सेनापति ने उन गुप्तचर 
पुरुषो से इस वृत्तान्त को सुनकर ओर उप पर विचार कर 
पांचसौचोरोंको बुलाया ओर बुलाकर इस प्रकार कहा-- 

हे देवानुभ्रियो !। पुरिमताल नगर में महाल. राजाने सुभटोंके 

समदाय के साथ दंडनायक को यह अदेश पिया है-- यावत्‌-- 
वह शालाटवी चोरपल्ली कगे ओर चल षपड़ाहै। 

इसलिये हे देवानुधियो ! हमे यह उचितदहै फ उस दंड- 
नायक के शालाटवी चोरपन्ली तक अनेके परहेलेही मध्यमे 
रस्तम रकंद। । # 

तव उन पाचि सौ चौरो ने अभग्नसेन चोर सेनापतिः कीः इसः ` 
वात कमो "हुत टोक है" एेसा कहकर स्वीकार किया । 
२८८. तत्पश्चात अभग्नसेन चोर सेनापति ने विपुल अशन, पान, 
स्वाद्य स्प चार प्रकार काभोजन तयार कराया, पकवाया 
तयार करव्रकर वह्‌ पचस चोय के साथ स्नान, वलिक्रम 





~ 
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असणं पाणं खाइमं  साइमं सुरं च महु चमेरगं च जाई चसीधु 
च पसण्णं च आताएमाणे बीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभू जमाणे 
विहर्ड्‌ 1 


जिभियनुत्तत्तरागए वि.य. णं समाणे आयते चोक्खे परमसुदभुए 
पंचहि चोरसर्एह सदधि अल्लं चम्मं दुरुहुइ, दुरुहित्ता सण्णद्ध-बद्ध- 
वम्मियकवर्एहि उप्पीलियसरासणपटटीर्एहि पिणद्धगेवे्ज्जहि विमल- 
वरबङ-चधयटू हि गहियाउहपहरर्णोहि मगईर्णाहू-जाव-उक्किदु- 
सीहनाय-बोल-कलकलरवेणं पच्चएवरण्कालसमयेसि सालाडवीओ 
चोरपल्लोओ तिरगच्छइ, निग्गच्छित्ता विसमदुग्गगहुणं ठिषए गहिय- 
भक्तपाणिए तं दंडं पडिवालेमाणे-पडिवालेमाणे चिडुड । 


-अभग्गस्तेणेग रायस्तेणानिवारणं- 
२४९. तए णं ते दंड जेणेव अभग्गसेणे चोरसेणावई तेणेव उवा- 
गच्छ, उवागच्छित्ता अभग्गसेणेणं चो रसेणावइगा सदधि सं पलग्गे 
यावि होत्या । 

त्एणं से अभगक्तेणे चोरसेणावई तं दंडं विप्पामेव हय- 
महिय-पवरवीर-घाइय-विवडर्याचधयपड गं दिसो पडि- 
सेहेति 1 


तए णं से दडे अभग्गसेणेणं चोरस्ेणावईइणा हेय-महिय-पवर- 
वौर-घाइय-विवडिर्याच धधयपडागे टिसोदलि पडिसेहिए समाणे 
अथामे अवले अवीरिए अपुरिस्कारपरक्क्मे अधारणिज्जमिति 
क्ट जेणेव पुरिमत।ले नयरे, जणेव महन्बले राया, तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं तिरसावत्तं मत्यए अंर्जाल 
कट्‌ महव्वलं राथं एवं वयासौ -“एवं खलु सामी ! अभग्गसेणे 
चोरसेणावई चिसमदु्गगहणं ठिएु गहियसत्तपाणिए, नो खलु से 
सक्का फेण वि सुवहुएण वि आस्रव्लेण वा हत्थिवलेम व। जोह्‌- 
बलेण वां रहवलेण वा च उर्मेणं पि [सेण्णवलेणं ? | उरं उरेणं 
गिषित्तए । - ताहे सामेण य भेएण य उवप्पयाणेण य विस्संभमा- 
णेडं पवत्ते यावि होत्था। जेवि यसे अन्मितरगा सीसगभना, 
मित्त-नाईइनियग-सयग-संबंचि-परियणं च विउनलेणं धण-कणग-रयण- 
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कौतुक मंगल -ओौर प्रायश्चित्तकरके भोजन मंडप में वैठक्रर उस 
विपुल अशन, पान, खाद्य, स्वा्य, भोजन ओर. सुरा, मघु, मेरकः, 
जाति, सीधु ओर प्रसच्वा मदिरा का आस्वादन करते हुए, वार- 
आस्वादन करते हुए, एके-दुसरे को परोसते हृए ओर खते-पीते 
हुए विचरणं करने लगा) 

भोजन करने के अनन्तर आचमन, कुल्ला आदि करके स्वच्छ 
प्रम शुद्धहो पंचसौ चोरोंके साथ भीले चमड़के आसन पर 
आरूढ टुजा, आरूढ होकर ` सुदृढ बंधन से वंधे कवच को धारणः 
कर, भुजाओं में शरासन षष्टिका को वाँधकर, गले मेँ प्ैवेथक 
हनकर अपने-अपने श्रेष्ठ संकेत पटुक को वाँधकर, आयुधो ओर 
प्रहरणो को लेकर ओौर हाथ मे ढाल वाँधकर--यावत्‌-उक्कृष्ट 
सिंहनादो, बोलो ओर कोलाहलो के द्वारा प्रकषुव्ध समूद्रकी 
गजं नाओं जसे शब्दों से गगन मंडल को गुजाता हुआ मधघ्याह् 
मे शालाटवी चोरपत्ली से निकला, निकलकर जिसमे प्रवेश 
करना कठिन है रेपे गहन वन में स्थित होफर उस दंडनायक की 
प्रतीक्षा करते हुए ठहर गया । 
अभग्नसेन दारा राजसेना का निवारण-- 
२४६९. तत्पश्चातु वह्‌ दं डनायक जहा अभग्नसेन चोर सेनापत्ति 
था, वहाँ पहुंचा ओर पहुंचकर अभग्नसेन चोर सेनापत्ति के साथ 
युद्ध मे प्रवृत्त हो गया । 

इसके वाद उस अभग्नसेन चोर सेनापति ने उस दंडनायक 
को शीध्र ही आहत, परास्त कर ओर श्रेष्ठ वीरो को घायल कर 
एवं चिह्वा रित ध्वजा पताकाओं को विनष्ट -गिराकरर युद्धक्षे्रसे 
भगा दिया। 

इसके वाद वह्‌ दंडनायक अभग्नसेन चोर सेनापति दास 
आहत, परास्त, श्रेष्ठ वीरो को घायल, चिह्ां कित ध्वजा पताकाओं 
को विनष्ट कर युद्धक्षेत्र से भगाये जाने पर तेजोहीन, दलहीन, 
वी्यंहीन एवं पुरूपाथं पराक्रम ते हीन होकर प्वं चौर सेनापति 
को पकटना अशक्य समक्षकर जहां पुरिमताल नगर था, 
जहाँ महाव्ल राजा धा, वहां आया, वहाँ आकर दोनों हाथ जोड़ 
सिरः पर आवतं दूवंक मस्तक पर अंजलि करके उसने मडावल 
राजासे. इत प्रकार निवेदन-किया--^ह स्वामिन {` अभग्नसेन 
चोर सेनापति भोजन-पानी लेकर दुष्प्रवेष्य दुरग-वृक्ष वन में भव~ 
स्थित है, इसलिये वहत वड़े अश्ववल अथवा हस्तिवल अथवा 
संन्यवल अथवा रथत्रल, रथततेना अथवा चतुरगिणी सेना दवारा भी 
वह्‌ जीवित नहीं पक्डा जा सकता ह 1 तव महावल राजा 
साम, भेद, उप-प्रदान ओर्‌ दान नीतिसे उसे विश्वास गें लने 
का प्रयत्न करने लगा । इसके लिये वह्‌ सद॑व उसके साथ रहने 
वाले एते मत्री आदि ओर ज्जिर के समान माने जाने चति प्रमुख 
रक्षको तथा मित्र, ज्ञातिजनों, निजी, स्वजन, सम्ब्रन्धियो, परिजनों 
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संतसार-सावएज्जेणं दइ, अभग्गसेणस्स य चोरसेणावद्ुस्स 
अभिक्णं-अभिवखणं सह्य!दं महग्घाई्‌ महरिहाद्‌ं रापारिदादं 
पाहुडाडं पेसेद, अभर्गसेणं चोरसेणावडं वीस ममाणेड 1" " 


तए णं से महब्बले राया अण्णया कयाइ पु{रिमिताल्ते नयरे एगं 
महं महडमहालियं कूडागारसालं कारेइ-- अणेगलं भसयसन्निविद्ु 
पासाईयं दरिसणिज्जं अभिरूवं पडिसूवं 1 


रण्णा दसरत्तपतोयघोसणं-- 

२५०. तए णं से महव्बले राया अण्णया क्याद्‌ पुरिमताले नयरे 

उस्मुकं उ्करं अभडप्पवेसं अदंडमद्कुरडिमं अधरिमं अधारणिज्जं 

अणुद्धयमूडंगं अभिलायमत्लदामं गणियावरनाडइज्जकलियं अणेग- 
तालाचराणुचरियं पमुइयपक्कोलियाभिरामं जहारिहुं दसरत्त 
पमोयं उग्धोसावेइ, उग्धोसावेत्ता कोड्‌ म्वियपुरिसे सवइ, सदटावे्ता 
एवं वयासी--““गच्छह णं तुर्भे देवाणुप्पिया ! सालाडवीए नोर- 
पल्लीए 1 तत्थ णं तुब्भे अभग्गसेणं चोरसेणावडइं करयलपरिग्गहियं 
सिरसावत्तं मत्थए अंर्जाल कट्‌ट्‌ एवं वयह्‌- एवं खलु देवपणुप्पिया ! 
पुरिमताले नयरे महव्बलस्स रण्णो उस्युकंके-जाव-दसरत्ते पमोए 
उरधोस्तिए्‌ । तं क्रि णं देवाणुत्पिया ! विलं असणं पाणं खाइमं 
साइमं पुप्फ-वत्थ-गध-मल्लालंकारे य इहं हृव्वमाणिज्जउ उदाहु 
समेव गच्छित्था ?"" 


तए णं ते कोड्म्बियापुरिसा महः्बलस्स रण्णो करयलपरिग्ग- 
हियं सिरसावत्तं मत्थए अर्जाल कट्‌ "एवं सामि {* त्ति अषणाए 
विणएणं बथणं पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता पुरिमतालाओ नयराओ 
पडिनिक्वमंति, पडनिक्लतित्ता नाइविकिडू {ह अद्ार्णाह सुहैहि 
चसहिपायरारसोहि जेणेव सालाडवौ चोरपट्ली तेणेव उवागच्छति, 
उवःगच्छित्ता अभग्गसेणं चोरसेणावईं करयलपरिग्गहियं सिरसा- 
वत्तं मत्यए अंजलि कटु एवं वयासी -- “एवं खलु देवाणुध्पिया ! 
पुरिमताने नयरे महन्वलस्त रण्णो उस्सुक्के-जाव-दसरत्ते पमोए 
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को प्रचुर धन, सोना रल भादि सारमूतद्रस्यां की कर्‌ (मेदं 
क्से काप्रयतेन करन समाता अभननस्न चार्‌ फनापकि को 
वार्यार महाक मद्‌मूल्ययान मदापु्यां के सौख गामा 
अनुरूष उपार भेजने लमा गौर्‌ भेजकर भभम्चनं चर्‌ फनापति 
को अपने विप्वायमेते आया 1 

तत्परचात्‌ महाय्रल राजान रिख एकः समय वुटिमलात 
नगरमे एक वहूत व्रिगाल शटाकारगाला व्रलवादु जा अनेक 
संक्डो स्तम्भो वुक्तथी, मन गो प्रगत कञ्ने वाली ददने 
योग्य मनोहर एवं अक्ताधारण चुन्दर थी) 
राजा द्वारा दसराव्रिक प्रमोद योपणा-- 
२५२. तत्पप्चवातु महायल राजाने की समय पुरिमताल नगर 
मे जिक्तमें जिन दरिनोमे राज्य गुतफमहुनुत-नुमो तेना वन्द 
किया जाये, राज्य कर माफ़ कर्‌ दिया जयि. तसारी आदिकं 
लिये घरों मं राजपुन्पों फा प्रचेन करना रोक द्विया जावे, 
शारीरिक ओर आविक दंडन द्विषा जवि, ऋष मक्त ष्र्‌ दिवा 
जपे, दवेनदार फो पक्ड़ान जपिता सदेव सर्वत्र मृदंग आदि 
वाद्य वजते रहै, चारों यर्‌ अम्लान विरलित ताज दलों को 
मालाये लटकती स्ह, शरेष्ठ गणिका्ओंके द्वारा नृत्य-नाटक् क्रिये 
जयं, ताल वजाकर नृय करने बाते अपना कीणल दिवा्यें ओर 
प्रमूदित जनौं द्वारा कऋ्रीड़यें की ज्ये रत दस दिन कै प्रमोद- 
उत्सव कौ उद्घोपणा कस्वाई, उद्‌घोपणा करवाकर कौटुभ्विक 
पुरुषों को बुलाया, वुलाकर इस प्रकार कहा--““हे देवानुप्रियो ! 
तुम लोग शालाटवी चोरपल्ली जाओ । वहां अभग्न्तेन चोर 
सेनापत्ति को दोनों हाथ जोड़ ्षिर प्र अ{वतंपूवंक मस्तक पर 
अंजलि करके इस प्रकार कदो--!हे देवानुप्रिय ! चात यह्‌ ह 
पुरिमताल नगर में राजा महावल ने उत्शुल्क--यावतु--दस 
दिन के प्रमोद-उत्सव की घोप्णाकी टै । इसलिये हे देवानुप्रिय ! 
विपुल अशन, पान, खाद्य, स्वादय, पष्प, वस्त्र, गंध, माला, 
अलंकार आदि को यहीं लाकर उपरिथत किये जाये, अथवा आप 
स्वयं वहां पधारगे 1" 

इसके वाद उन कौटुम्बिक पुरुषों ने दोनों हाथ जोड सिर 
पर आवतपूर्वंकं मस्तक पर अंजलि करके "हे स्वामिन! इसी 
प्रकार"! कहकर महावल राजा की आज्ञा को स्वीकार किया, 
स्वीकार करके पूरिमताल नगर से निकले, निकलकर अधिक दूर- 
लम्बी नहीं किन्तु छोटी-छोदी यान्राये करते हए यथायोग्य विश्वाम्‌ 
स्थानों मे विश्राम करते हुए, प्रात.कालीन भोजन-नाष्ता करते हुए 
जहा शालाटवी चोरपल्ली थी, वहो पहुचे, पहुंचकर दोनों हाथ 
जोड़, सिर॒ पर आवतंपर्वक मस्तक पर अंजलि करके अभन्नसेन 
चोर सेनापति से इस प्रकार निवेदन किया--हे देवानुभिय । 
पुरिमताल नगर में महावल राजाते उत्णुत्क--यावत्‌-- दस दिनि 


महावीर तोयं मे अभगनसेन कथानके : सुतर २५१ 
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` उग्घोसिए 1 तं कि णं देवाणुप्पिया ! विउलं असणं पाणं खाईइमं 
साइमं पुष्फ-वत्थ-गंध-मतलालंकारे य॒ इहं हव्वमाणिज्जउ उदाह 
-सयमेव गच्छत्था ?" 


तए णं से अभग्गसेणे चोरसेणावई ते कोड्म्बियथुरिसे एवं 
-वयासी--“अहं णं देवाणुप्पिया !{ पुरिमतालं नयरं सयमेव 
गच्छामि 1" ते कोडम्बियपुरिसे सक्कारेइ सस्माणेइ पडिविसनज्जेडइ्‌ 1 


` अभग्गसेणस्स पुरिमताके रायमति्हित्तेण गमणं 


-२५९१. तए णं से अभग्गसेणे चोरतेण'वई बहूहि मित्त-नाइ-नियग- 
-सयण-संवेधि-परियर्णेहि सदधि परिव ष्टाए कयबलिकम्मे कय- 
-कोउय-मगल-पायच्छित्ते सव्वालंकारविभूसिए सालाडवीभो चोर- 
` पल्लो पडिनिक्लमईइ, पडिनिवखमित्ता जेणेव पुरिमताले नयरे, 

- -जेणेव महुव्वले राया, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता करयल- 
-परिगगहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजाल करद्‌ महन्बलं रायं जएणं 
` विजएणं वद्धावेइ, वद्धावेत्ता महत्थं महग्वं महरिहं रायारिहं पाड 
-उवणेड } 


तए णं से महन्वले राया अभग्गसेणस्स चोरसेणावरस्स त 
मह्यं मह्यं महरिहं रायारिहं पाहुडं पडच्छइ, अभग्गसेणं चोर- 
. : सेणावईं सक्कारेड सममाणेड विसज्जेइ्‌, कूडागारसालं च से आव- 


संहि दलयडइ 


तए णं से अभरगसेणे चोरसेणाएवई महभ्वलेणं रण्णा विसज्जिए 
` समाणे जेणेव कूडागारसाला तेणेव उवागच्छइ 

तए णं से महव्बले राया कोड्म्वियपुरिसे सदावेड, सदवेत्ता 
- एवं बयासी--"गच्छह्‌ णं तुम्भे देवाणुप्पिया ! विउलं असणं पाणं 
` खादमं साइमं उवक्खडावेह, उवक्ख डावेत्ता तं विलं असणं पाणं 
--खादमं सादं सुरं च महुं च मेरगं च जाई च सीधुः च पस्षण्णं च 
` सुबहु पुप्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारं च अभमग्सेणस्त चोरसेणावडस्त 
-"कूडागारसालाए उवणेह्‌ 


तए णं ते कोडुभ्बियपुरिसा करयलपरिम्गहियं सिरसावतत 
` मत्थए सं्जालि कट्‌दु-जाव-उवणेति । 

तए णं से अभग्गसेणे चरसेणावई बहूहि मित्त-नाइ-नियग- 
` सयण-संबंधि परियों सद्ध संपरिवृडे ण्हाए-जाव-सव्वालंकार- 
` विशूसिषए तं विउलं असणं पाणं खादमं साइमं सुरं च महं च मेरगं 
` च जाई च सीधुः च पसप्णं च आस्ाटमाणे वीसाएमाणे परिभाएु- 
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के प्रमोद उत्सव कौ उद्घोषणा की है । इसलिये हे देवानुग्रिय ! 
विपुल अशन, पान, खाद, स्वादय, पुष्प, वस्व, गंध, माला, 
अलंकार अदि को यहाँ पर उपस्थित करिया जोये अथवा आप 
स्वयं वहां पधारेगे 

तत्पश्चात्‌ अभग्नसेन चोर सेनापति ने उन कौटुम्बिक पुरुषों 
से इस प्रकार कहा--' हे देवानुप्रियो ! हम स्वयं ही पूरिमताल 
नगर में आयेंगे 1" ओर उन कौटुम्बिक पुरुषों का सत्कार-सम्मान 
करके विदा किया] 


अभग्नसेन का पुरिमताल नगरमे राज-अतिथिरूपमें 

गृमन-- 
२५१. इसके वाद अभग्नततैन चोर सेनापति ने बहुत सेपित्र, 
ज्ञातिजन, निजी, स्वेजन, सम्बन्धी ओर परिजन समूह्‌ से परि- 
वेष्टित हो स्नान किया, बलिकमं, कौतुक-मंगल श्रायर्चित्त किया, 
शरीरक्रो सवं अलंकारो से विभूषित किया भौर फिर शालाटवी 
चोरपल्ली से निकलकर जहाँ पुरिमताल नगर था, जहां महाजल 
राजाथा, वहां आथा, आकर दोनों हाथ जोड आवतंधूर्व॑क 
मस्तक पर अंजलि करके महावल राजा को जय-विजय शब्दों मे 
वधाया, वधाकर महाथं महामुल्यवानु महानु पुरूषों के योम्य 
राजाओं के अनुरूप भेट उपस्थित को । 

तत्पश्चात्‌ उस महावल राजा ने अभग्नसेन चौर्‌ सेनापति 
की उस महार्यक मदघं, महापुरूपों के योग्य ओर राजोचित प्रभूत- 
उपहार को स्वीकार कियाओर अभ॒ग्नसेन चोर सेनापति का 
सत्कार-सम्मान करके विदा किया तथा विश्राम के लिये कूटाकार- 
णाला मे आवास दिया । 


उसके वाद अभग्नसेन चोर सेनापति महावल राजा से विदाई 
लेकर जहाँ कूटाकारणाला थी, वहाँ आया । 

तदनन्तर महावल राजाने कौटुम्विक पुरुषों को बुलाया 
ओर वुलाकर उनसे इस प्रकार कहा--"ह देवानूप्रियो ! तुम 
जाओ ओौर विपुल अश्न, पान, खाद्य, स्वादय भोजन पकाओो, 
पकाकर उस विपुल अशन, पान, खादिम, स्वादिम भोजन, सुरा, 
मधु, मेरक, जाति, सीधु जौरं प्रसन्ना मदिरा एवं वहूत से पुष्प, 
वस्त्र, मेध, माला, अलंकार आदि को कूटाकारणाला मेले 
जाकर अभग्नसेन चोर सेनापति को पहुंचादो 1" 

इसके बाद वे कौटुम्बिक पुर्व दोनों हाय जोड आवर्तयूवंक 
मस्तक पर अंजलि करके- यादतु- पर्वते दैः 

तदनन्तर अभग्नतेन चोर सेनापति अनेकं मित्रों, ज्ञातिजनो, 
निजी, स्वजन, सम्बन्धियों यौर परिजनों मे परििष्टितिहो स्नान 
करके--यावंत्‌-- सवं अलंकारा से विभूषित टकर अपने वहतम 
भित्रों आदि के साथ उक्त विपुल अगन, पान, खादिम, स्वादि, 
सुरा, मधु, मेरक, जाति, सीय प्रसन्न मदिरा का आस्वादन 





११८ 


माणे परिभ जेमाणे पमते विहर । 


रण्णा जीवगगाहु अभगगसेणगहणं-- 

२५२. तए णं से महुब्बले राया कोड्‌म्वियपुरिसे सदव इ, सहावेत्ता 
एवं वयासी--“गच्छह णं वुन्भे देवाणुप्पिया ! पुरिमतालस्स 
नयरस्स दुवाराई पिहेह्‌, पित्ता अभग्गसेणं चौरस्ेणावड जीवग्गाह्‌ं 
गिण्टह्‌. गिष्ित्ता ममं उवणेह्‌ 1" 


तए णं ते कोड्म्वियपुरिसा करयलपरिगहियं सिरसाव्तं 
मत्थए अंर्जालि कट्ट्‌ "एवं साभि !' त्ति आणाएु विणएणं वयं 
पडियु्णेति, पडियुणेत्ता पुरिमतालस्स नयरस्स॒दुवाराडं पिरहैति, 
अभगगसेणं चोरसेमावईं जीवग्गाहं एिरण्ुति, गिण्हित्ता महन्वलस्स 
रण्णो उवणेति । 


२५३. तए णं से मह्चले राया अभरगसेणं चोरसेणावङ ए्एणं 
विहूणेणं बञ्स्षं आणवेइ । 

उवसंहायो-- 

२५४. एवं खलु गोयमा ! अभरगसेणं चोरतेगावई पुरा पोराणाणं 
दुच्चिण्गाणं दृप्पडिकरताणं असुभागं पावाणं कडाणं कम्माणं पाचगं 
फलवितिविषिसं पच्च ण्‌ भवम (णं विहर । 


अभगगसेणस्स आगामिमवकहा- 
२५५. अभग्गसेणे ण भते ! चोरसेणवई कालमासे कालं किच्चा 
कहि गच्छिहिई ? काहि उववज्जिहिइ ? 


गोपमा ! अभग्गसेणे चोरसेणावई सत्ततीसं वासाइं परमाउ 
पालइत्ता अज्जेवं तिभागावसेसे दिवे सुलभिण्णे कए समाणे काल- 
सासे कालं कच्चा इमीपे रयणतपभाए पुडवीए्‌ उक्कोससागरोचम- 
दविइएसरु नेरइएघु नेर श्यत्ताए उववज्जिहिड । 


से णं तभो अणंतर उच्वह्वित्ता, एवं संसारो जहा पठमे-जाव- 
वाउ-तेउ-आउ-पुंढवीधु अणेगसयसहस्सखुत्तो उदाइत्ता-उद्‌ाइत्ता 
त्येव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाइस्सइ । 


तओ उव्वष्टित्ता बाणारसीए नयरोषए सुयरत्ताए पच्चायाहिइ । 
ते णं तत्थ सोयरिर्एह जीवियाओ ववरोविए समाणें तत्थेवे वाणा- 
रसीए नयरीए सेद्टिकुलंसि पुत्तत्ताए पच्चायादिइ 1 सेणं तत्थ 
उम्मुक्कवालभावो, एवं जहा पदमे-नाव-मेतं काहिड । 


-विनागसुयं अ० ३ 


धर्मफथानुयोग-- चष्ट स्कन्ध~--प्ररीर्मक फयानक : सुत्रं २५५ 
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करता हु वारव आस्तरादन करता जा, वटिता मौर कातरा 
पीता हु प्रमत्त दकर विचरन तमा । 
राजाकाजोवितर्हु अंग्रगनसेन को पकडना-- 
२५२. दसै वादं मह्‌वत रार्जाने कोदटुन्विक वृणा क व्रूलपा 
शर बुलाकर उनको यह्‌ आना वा--णदयनुत्रिया ! नुन जानी 
ओर्‌ पृरिमतात नमर प्ररो का अन्दक्रदरा, द्रार्यो ्नौ अद 
करके अभग्नसेन नोर रोनापति क्रो जीवित दगा षकटरनौ 
पकड़कर मरे सामने उगरिथित कर्‌ 1 

तत्पपचातु उन वोदटुम्विक पुद्पोने दोनी दून जोट तिर्‌ कर 
आवर्त॑बुवं क मस्तक पर अजि करके ट्र स्वामिन्‌ ! दहल प्रार्‌ 
कहकर विनयपूर्वक आक्ना कौ स्यीकरार्‌ प्रिया, स्वीकार्‌ करके 
पुरिमतताल नगर केदारो की वन्द कर दिवा, बन्द करक अभम्ननेन 
नोर सेनापति को जीवितौ पक्द लिया, पकटकर्‌ महु 
राजा के सामने उपस्थित क्रिया । 
२५३. तत्पश्चात्‌ महाव्रत राजान अभग्नतने चोर तेनपर््िक्ो 
इस रीतिते (पूर्वोक्त विघ्नन) मार दिय जानि का अज्ञादी। 


. उपसंहार- 


२५८. इस प्रकारसे हे गौतम ! अभग्नस्न चोर सेनापति पूर्ध- 
जन्म कृत पुरातन दुष्चीर्णं, दुप्प्रतिक्रान्त अ्रुभ पापकार्यं के 
अथुभ पापमय विपाकोदय विक्षेप का अनुभव वरता हुजा समयः 
वितारहाद। 
अभगनसेन की आगामी भव कथा-- 
२५५. “हे भदन्त ! काल मासमे काल करके अभग्नसेन चौर 
सेनापति कहां जायेगा ? कहां उत्पन्न होगा 2 भगवान गौतम 
ने श्रमण भगवान महावीर से पूछा । 

भगवन ने उत्तर देते हुए कहा--“हे गौतम ! अभग्नसेन 
चोर सेनापति सँतरीस्र वपं की पूर्णं आयु भोगकर आजही दिन 
का तीसरा भाग शेप रहने पर शुली से छिन्न-भिन्न होता हृभा 
मरण कालमें मरण करके इसी रप्नप्रभा नरक पृथ्वी मे उत्कृष्ट 
एक सागरोपम की स्थिति वाले नैरयिकों में नैरयिक ल्प से 
उत्पन्न होगा । 

इसके वाद वहां से निकलकर सीधा, इस प्रकार से संसारमें 
परिश्रमण करता हुजा आदि जसा प्रथम अध्ययनमें वतायाहै, 
उसी प्रकार से--यावतु-- वायु, तेज, जल, पृथ्वी काय के जीवों 
मे लाखों वार उत्पन्न होता हुआ बारंबार उन्हीं मेँ उत्पन्न होगा । ` 

इसके पश्चातु वहां से निकलकर वाणारसी नगरी में शूर के 
रूप मे उत्पन्ने होगा 1 वहां वह्‌ सुअर पालने वालों अयवा सुभर 
का शिकार करने वालोंकेद्वारा मारा जाकर उसी वाणारसी 
नगरी केष्रेष्ठो कुलमें पुत्र रूपसे उत्पन होगा। वहं वहां 
वालभावसे मुक्त हो आदि प्रथम अध्ययनमें जैसा वणेन किया 
है वैषा ही अंत करेगा तक का प्रतिपादन यहाँ कर लेना चाहिये 1: 


-पहावीर तीर्थ, मे शकट. कथानक : सूत्र २५७ 





१३. सगडकहाणयं-- 


-साहंनणीए सत्थवाहपुत्तो सगडो-- 
२५६. तेणं कालेणं तेणं समएणं साहंजणी नामं यरी होत्था-- 
- रिद्धत्थिमियसमिद्धा० । । 


तीसे णं साहंनणीए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 
देवरमणे नामं उज्जाणे होत्या । 

तत्य णं अमोहस्स जक्खस्स जकखाययणे होत्था--पोराणे° । 

तत्थ'णं साहुंनणीए्‌ नयरीए महचंदे नामं राया होत्या-- 
- महया हिमवंत-महंत-मलय-मंदर्माहिदसारे । 


तस्तं णं महचंदस्स रण्णो सुेणे नामं अमच्च होत्या--साम- 
-भेय-दंड-उवप्पयाणनीति-सुप्पउत्त-नय विदिष्ण्‌ । 


तत्थ णं साहुजणीए नयरीए सुदरिसणा नामं गणिया होत्था-- 
` वण्णओ । 


तत्य णं साहंजणीए्‌ नयरीए सुभे नामं सत्थवाहे होत्था-- 
-अड्दे° । । 
तस्स णं युभदस्स सत्थवाहस्स भदा नामं भारियः होस्या-- 
अहीण-पडपुण्ण-्पौचदियसरीरा० । 
तस्स णं सुभदस्स सत्यवाहस्स पुत्ते भदाए भारियाए अत्तए 
: सगडे नामं दारए होत्था--अहीण-पडिपुण्ण-्पोचदियसरीरे° । 


` महावीरसमोसरणे सगडस्स पुठ्बभवकहा-- 
२५७. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे तमोत्तरिए्‌ 1 
` परिसा राया य निरगएु \ धम्मो कहि । परिसा गया । 


तेणं कलेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावौरत्स जेदु 

: अंतेवएसी-जाव-रायमग्यं ओगादे ! तत्य णं हत्थी, आसे, अण्ण य 
बहवे पुरिसे पासड। ते्षिचणं पुरिसाणं मञ्क्ञगयं पासडइ एयं 
सइत्यियं परिसरं ऽवभओडयवंधणं उकखत्त-क.ण्णनासं-जाव खंडपडहेण 
उग्धोत्तिज्जमाणं इमं च णं एयाल्वं उग्धोसणं सुणेडइ--नो खलु 


` देवाणुपििया ] सगडस्स दारगर्स केइ राया वा रायपुत्तो वा अव. 


` रज्ज्ञइ, अप्पश्रे से सथाई्‌ कम्माईं अवरज्कंति) 


११९ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~~~ ^~ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^~ 


१३. शकट कथानक- 


साहंजनो में सार्थवाह पुत्र शकट-- 
२५६. उस काल मौर उस समयं में वंभवसम्पन्न, स्व पर चक्र 
के भयस मक्त ओर धन-धान्य से समृद्ध स्राहंजनी नामक एक 
नगरी थी । 

उस साहजनी नगरी के बाहर उत्तरपृवं दिशा में देषरमण 
नामक उद्यान था। 

वरहा अमोघ नामक यक्ष का एक पुरातन यक्षायतन था। 

उस साहंजनी नगरी में महाचन्द नामक राजा था, जो महा- 
हिमवानु, मलय, मदर आदि पवंतों के समान एवं अन्य राजाओं 
को अपेक्षा महाव प्रतापी थां । 

उस महाचन्द राजा का सुषेण नामक एक अमात्य-- मंत्री था, 
जो साम-भेद-दंड-दान नीति के प्रयोग ओर विधियौं को जानने 
वाला न्यायविज्ञ ओर निग्रहु-- शासन करने में निपुण था । 

उस साहंजनी नगरी मे सुदशना नाम की एक गणिका रहती 
थी 1 उसका वर्णन द्वितीयं अध्ययन मे वणित कामध्वजा गणिका 
के समान करना चाहिये । 

उस्र साहंजनी नगरी में सुभद्र नामक एक सार्थवाह रहता 
था, जो धन्य था आदि वग्रंन पूर्वेवतु यहाँ करना चहिये । 

उस सुभद्र साथंवाह की निर्दोप प्वं परचेन्द्रियो से परिपूर्णं 
शरीर वाली भद्रा नाम की भार्या धी 1 

` उस सुभद्र साथवाह का पचर, भद्राभार्या का आत्मज शकट 

नामक एक दारकथा जो निर्दोप एवं परिपूणं पंचेन्दरियों से युक्त 
शरीर वालाथा। 
महावीर समवसरण मे शकट की पूवं मव कथा-- 
२५७. उस्रं काल ओौर उस समयमे श्रमण भगवान महावीर 
साहंजनी नगरी में पारे । दशंना्थं जन परिपदा भौर गजा 
निकला । भगवान ने धम का कथन किया । पररिपदा वापन 
लौट गई! 

उस काल ओर्‌ उस समय मे श्रमण भगवान महावीर के 
ज्येष्ठ अन्तेवासी गौतम स्वामी--यावत्‌- राजमार्गं मे पट्च । 
वहां उन्होने हायियो, अष्वों अर अन्य से पुरुष्मको 
देखा । उन पुख्पो के दीच स्त्री सदत एक पत्यक धियादुया 
देखा, जिसके दाथ ओर कठ प्ोद्धकी जर्सेदध्रे हृएुये, कान 
ओर नाक द ध--यावत्‌--षटूटः दो वजा-वजाकर की 
जा रही यह्‌ ओर द्त प्रकार्‌ वये 
देवानुप्रियो ! इन जक्ट दारके दंड क 


राजपुत्र अपराधी नदीं ह, किन्त्वयं 
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सणउस्स छच्चियद्यागलियभववण्णणं-- 

२५८. तए णं भगवञ गोयमस्स चता तहैव-जाव-भगवं वागरेडइ-- 
एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहैव जंबुहीवे दीव. 
भारहै वासे छगलपुरे नामं नयरे होत्या । 


तत्य णं सीहुगिरी नामं रष्या होत्या--महयाहिमकेत-मदुत- . 
#१ 


मलय-मंदर-र्माहिदसारे° । 
२५६. तत्थ णं छगलयपुरे नथरे छलए नाभं छागलिए परिवसइ-- 
अङ्ढे-जाव-अपरिन्रए, अहम्मिए-नाव-इप्पडियःणदे । 


तस्स णं छल्ियस्स छागलियस्स बहवे अयाण य एलयाण य 
रोज्क्ञाण ष वत्तमाण य ससयाण य सुयराण य पत्तयाण य सिहूाण 
य हूरिणाण य मयुराण य महित्ताण य॒ सयबद्धाणि सहस्सबद्धाणि 
य जूहाणि वाडगंसि संनिरुद्धा चिदन्ति । 


अण्णे य तस्य वहूवे पुरिसा दिण्णभई-भत्त-वेयणा वहूवे अए 
य-जाव-महिसे य सारक्लमाणा संगोवेमाणा चिदन्ति । 


छन्नियस्स मंसासणं मंसवाणिच्जं य-- 

२६०. अण्णे य से वहवे पुरिसा दिण्णभई-भक्त-वेयणा बहवे अए य 
-जाव-महिसे य जौवियाओ ववरोवेति, ववरोवेत्ता मंसाइुं कप्पणी- 
कप्पियाहु करेति, करेत्ता छल्नियस्त छागलियस्स उवर्णेति । 


अण्णे य से वह्वे पुरिसा ताइ बहुयाइं अथमंसाईं-जाव-महिस- 
मंसाह य तवएसु य कवत्लौसु य कदुमु य मज्जणेचु म इगलेचु य 
तर्चेति प भञ्जेति य सोत्लंति य, तलेत्ता य भज्जेत्ता य सोत्लेत्ता 
य त रयमग्यंसि वित्ति कप्पेमाणा विहरंति । 


अप्पणा धियर्णं से छन्निए्‌ छागलिए तेहि वर्हुहि अयमंसेहि 
य-जःव-महिस-मपेदि य सोल्लेहि य तलिएहि य भज्जिएहि य घुर 
चमद्रुच मेरगंच जांच सीधुः च पसरण्णं च आसाएमाणे 
वोसाएमापघ्रे परिभनाएमाणे परिभू जमाणे विहुरइ 1 


दछच्रयस्स मरण निरयोववाभो य-- 

२६१. तएणते छन्निएु छामतिए्‌ एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्ज 
गुयस्माप)रे मयत पावक्म्नं कत्तिर्वुसं समन्निणित्ता सत्त वात्त- 
परमां पालदत्ता कालमासर कालं कच्चा चोत्योए्‌ पृदवौए्‌ 


सपर 


ध्मकथानुयोग-- षष्ठ स्कन्ध--प्रकौ्णेक कथानक : सत्र २६१ 
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शकट का छण्णिक छागलिक्र भव वणंन- 


२५८. तव॒ भगवान गौतम नै विचार किया इत्यादि पूववतु. 
जानना चादिये--यावत्‌- भगवान ने उत्तरं दिया--हे गौतम ¦. 
उस काल ओौर उस्र समय मे इसी जम्बृद्रीपके भारतवषं मेः 
छगलपुर नाम का एक नगर था। 

उसमे स्रहगिरि नाम का राजा था, जो महाहिमिवनू, मलय 
मंदर पवंतों के समान महान्‌ ओौर राजाओं में प्रधन था। 
२५६. उस छगलपुर नगर मे छण्णिक नामक एक छागलिक--- 
वकरों के मांस को बेचने वाला रहता था, जो धनाद्य-- यावत्‌. 
- दूसरों पराभव को प्राप्त नहीं करने वाला, अधामिक-- 
यावतु-दुष्प्रत्यानन्द (जिसको प्रसन्न करना अतिशयं कठिन 
है) था। 

जिसमे संकडों ओर हजारों पणशुभों को वांधाजा स्के एसे. 
उस छण्णिक छागलिक के विशाल वाङ्‌ में अनेकं अजो, वकरो, 
भेडो, येन्नो, गवयो, वृषभो, शगको--खरगोशो, सुभरो, मृग- 


` शिशुओं, सहो, हरिणो, मोरो ओर भैसों के युथ--समह बन्द 


रहते थे । 

जिनको वेतने के रूपमे रुपया ओर भोजन दियाजाताहैः 
एसे अन्य दूसरे पुरुष उस बाड़ मे उन वकरों-यावतु-रभैसो काः 
संरक्षण तथा संगोपन करते हुए देखरेख करते थे । 
छण्णिक का मांसभक्षण एवं मांसवाणिञ्य-- 
२६०. रुपया ओर भोजन के रूपमे वेतन प्राप्त करने वाले वेः 
अन्य दुसरे पुरुष बहुत से वकरो-यावतु--भैसों को जीवन 
रहित करते, भारते, मारकर कतरनी से उनके मांस को कतरत 
ओर केतरकर छण्णिक छागलिक के पास रखते । 

उसके अन्य दूसरे वहुत से पुरुष उन वकरो के मांस को-- - 
यावत्‌-भसो के मांस कौ तवो पर, कवल्लियों पर, हांडो,. 
भाजनो ओौर अंगारो पर तलते, भूंजते भौर शल द्वारा पकाति,.- 
तलकर, भूंजकर ओर शूल द्वारा पकाकर उन मासो को राज~ 
मार्गे पर वेचते हुए अपनी आजीविका कमाते धरे । 

स्वयं भी वहे छण्णिक छाग्िक उन शूल पर पकाये, तले 
ओर भूज हुए उन वक्रो के माष खंडो--यावत्‌-भैर्सो के मांस ` 
खंडां ओर सुरा, मधु, मेरक, जाति, सौधु भौर प्रसन्ना मदिरा 
का आस्वादन करते हए, वार-वार आस्वादन करते हुए, वस्तेः 
हुए ओर खत-पीते हए विचरण करता था । 
प्णिक का मरण जीर नैरयिक उपपाद-- 
२६१. तत्पश्चात वह्‌ छण्णिक छागलिक एेप्च कर्मा से, देच कर्मो ` 
की प्रधानता से, एति ज्ञान-विच्चान से ओर एसे आचरण से भव्यन्त 
कलुप वहुतस्त पाप कर्मो का उपार्जन करके साततसौ वर्पकी ` 
पूरौ जायु भौग कर मरण कात्र में मरण कर्के चौथी नरकपृध्वी, ` 


महावीर तीयं मे शकट कथानक : सूत्र २६५ 
धि 1 नि पिपिष 


उव्कोसेणं दससागरोवमठ्दिएसु नेरइएसु नेर इयत्ताए उववण्णे 1 


सगडस्स वत्तमाणभवकहा- 
२६२. तए णं सा सुभद्स्स सत्थवाहस्स भहा भारिया जायनिदुया 
यावि होत्था--जाया-जाया दारगा विणिहायमावन्जंति । 


तए णं से छल्निए छागलिए चोत्यीए पुढवीए अणंतरं उव्वटिित्ता 
इहेव साहुंजणीए नयरीए सुभदस्स सत्थवाहस्स भदूषए भारियए 
कुच्छिसि पुत्तत्ताए उववण्णे । 

तए णं सा भा सत्थवाहौ अण्णया कयाइ नवण्हुं बासाणं 
` बहुपडपुण्णाणं दारगं पयाया । | 
दारयस्स सगडनामकरणं गिहाओ निद्धाडणं वेसाई 

वसणित्तं च-- 
२६३. तए णं तं दारं अम्मापियरो जायमेत्तं चेव सगडस्स हेद्रओ 
ठवेति, दोच्चं पि गिष्हावंति, अणुपु्वेणं सारक्लंति संगोवंति 
संबड़ढंति, जहा उञ्ज्लियए-नाव-जम्हा णं अम्हु इमे दारए जाय- 
मेत्तए चेव सगडस्स टेद्रमो ठविए, तम्हा णं होउ अम्हं दारए सड 
नामेणं । सेसं जहा उञ्ज्ियए । 


सुभहे लवणसमुहे कालगए, माया वि कालगया । से वि सामो 
गिहाओ निच््ढे । 


२६४. तए णं से सड दारणए साओ गिहाभो निच्छ्ढे समाणे साह्‌- 
जणीए नयरीए स्िघाडग-तिग-चरउक्क-चच्चर-चउम्मुहु-महापह- 
पहैसु जूयखलएसु वेसघरणएचयु पाणागारेचु य सुहंघुहेणं परिवङ्‌ढड । 


५ तए णं से सगडे दारएु अणोहटए अणिवारिएु सच्छदमई सइ- 
रप्पयारे मज्जप्पसंगी चोर-जूय-वेस-दारप्पसंगी जाए यावि होत्या ! 


तए णं से सगडे अग्णया कयाइ सुदरिसणाए गणिषाए सदधि 
संपलगभे यावि होत्या । 

तए णं से सुसेणे भमच्चे तं सगडं दारगं अण्णया कयाइ सुद- 
रिसणाएु गणियाए्‌ गिहाओ निच्छभावेड, निच्छुभावेत्ता सुदरिसणं 
गणियं अह्मितरियं ठवेइ, ठवेत्ता सुदरिसणाए गणियाए सद्वि उरा- 
लाड माणुस्सगाईं भोगभ्येगाई भु जमाणे विहरड्‌ । 
गणियागिहाओ निद्धाडियस्त सगडरस अमच्चक्या 

विडबणा-- 
म्‌ ति तएणंसे सगडे दारणए सुदरिसणाएु गणियाएु बिहाम 
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मे उत्कृष्ट दस सागरोपम की स्थिति वाले नारको मेंनारकरूप 
से उत्पन्न हज । 
शकट की वतंमानभव कथा-- 
२६२. इसके बाद सुभद्र साथवाह की वहं भद्राभार्या जातनिदुका-- 
मृत वध्या थी, जिससे उत्पन्न होते-होते ही वालक विनाशको 
प्राप्त हो जाते थे, अर्थावु मर जाते ये । 

तत्पष्चातु वह छण्णिक छायलिक चौथी पृथ्वी से निकलकर 
सीधा इसी साहंजनी नगरी मे सुभद्र सार्थवाह की भद्रा भार्या 
की कुक्षि में पुत्र रूप से उत्पन्न हुअ।। 

तदनन्तर उस भद्रा सा्ंवाही ने किसी समय में नौ मास पूणे 
होने पर वालक को जन्म दिया । 
बालक का शकट नामकरण, गृह से निष्कासन ओर 

वेश्यादि व्यसनित्व- 
२६३. इसके वाद माता-पिता ने उस बालक को पैदा होते ही 
शकट--गाड़ी के नीचे रखा, रखकर पुनः उठा लिया ओौर फिर 
अनुक्रम से उसका संरक्षण, संगोषन ओर संवधेन करने लगे 
अर्थातु पालन-पौपण करने लगे ! शेप वर्णन उन्ज्षितक के समान 
जानना चाहिये-य)वत्‌-- क्योकि इस वालक को उत्पन्न होते 
ही हमने शकट के नीचे रखा था, इसलिये हमारे इस वालक का 
नाम "शकट" हो । शेष वर्णन उज्ज्ञितक के समान है । 

इधर वहं सुभद्र साथं वाह्‌ लवण समूद्रमे काल को प्राप्तः 
हआ, माता भी कालगत हो गई तो शकटकोभी अपने घरसे 
निकाल दिया गया । 
२६४. इसके वाद अपने घर से निष्कासित कर दिये जाने पर वह्‌ 
शकट वालक साहुंजनी नगरी के श्य गाटकों, त्रिको, चतुष्को,. 
चत्वरो, चतुमुखों, राजमार्गो, मार्गो, चूतमगृहों, वेष्यागृहो,. 
मदिरालयों मे रहकर सु्पूरवंक वदने लगा 1 

तदनन्तर वहं शकट दारक अनपधटुक--निरंकुश, अनिवारक,. 
स्वच्छन्दमति ओर स्वेच्छाचारी होता हुमा मद्यपान, चौर्यकर्म, 
तकम, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन मे आसक्त हो गया । 

इसके पश्चात्‌ किसी समय उस शकट दारक का सुदशंनाः 
गणिका के साय सम्बन्ध स्थापित हो गया । 

तत्पश्चात्‌ सुपेण अमात्य ने किसी समय शकट दारकको 
सुदर्शना गणिका के धर से निकलवा दिया, निकलवाकर चुदर्णना 
गणिका को अपने अन्तःपुर में रख लिया, रखकर सुदर्शना गणिका 
के साय मनुप्य सम्बन्धी प्रधान भोगोपभोगों को भोगता हुभा 
विचरने लगा । 
गणिका के गृह ठे निष्करापित शकट की भमात्यक्रृत 

विडंवना- 
२६५. तत्पश्चातु सुदर्गेना ग्रणिकाके धरसि निकाल दिये जाने 
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वयन वोन दो-क न को दो-दो" दो" योन चोरो दो-दो पको द 


निच्छुभेमाणे सुदरिसणाए गणियाए ` मुच्छिए मिद्धे गटिएु अज््ञोव- 
दण्णे अण्णत्थ कत्थड्‌ सु च रइं च धिडं च अलभमाणे तच्चित्त 
तम्मणे तल्लेस्से तदज्ज्ञवस्राणे तदट्रोवउत्ते तयप्पिथकरणे तस्भावणा- 
-भाविएु सुदरिस्णाएु गणियाए बहूणि मंतराणि य छिदरणिय 
-विवर्णण य पडिजागरमाणे-पडिजागरमाणे विहुरई । 


तए णं से सगडे दारए अष्णयए कयाइ सुदेरिसणाए गणियाए 
अंतरं लभेद, लभेत्ता सुदरिखणाए ` गणियाए गिहं रहसयं अणुप्प- 
विसइ, अणुप्पवितित्ता सुदरिसणाएु रस उरालाइं माणुस्सगाद 
भोगभोगादूं भु जमाणे विह्‌रइ । + 


२६६. इमं च णं सुसेणे अमच्चे ण्हाए-जाव-विभूसिए मणुरसवग्गरा- 
परि व्िखत्ते जेणेव युदरिसणाएु गणिवाए गिह तेणेव उवागच्छइ 
उवागच्छित्ता सगडं दार्यं सुदरिखणाएु गणियाए सह उरालाइं 
नोगमोगाईं भुजमाणं पास, पसित्ता मासुरुत्ते-जाव-मिसिमिसे- 
माणे त्तवलियं नि॑ड निडाले साएट्‌ संगडं दारयं पुराहं 
-गिण्हावेद, गिष्टावेत्ता अद्भु-सुद्भि-नाणु-कोप्पर-पहारसंभगगं मह्य 
गत्तं करे, करेत्ता अवभोडयवंधणं न्रे, करेत्ता जणेव महचेदे 
राधा रेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयलपरिगगहियं सिरसा- 
वत्तं मत्थए अंजलि कट्‌द्‌ महचंदं रां एवं बयसी--'"एवं' चु 
सामो ! सगडे दारए ममं अंतेउरंति अवरद्धे \*' 


२६७. तए णं ते मह्च॑दे राया सुसेणं अमच्च एवं वयासौी-- तुमं 
चेव णं देवाणुप्पिया ! सगडउस्स दारगस्त दंडं वत्तेहि । 


तए णं से सुसेणे अमच्चे महचदेणं रण्णा अब्भणुष्णएएु समाणे 
सगडं दारयं सुदरिसिणं च गणियं एएणं विहाणेणं यञजञं आणयेइ । 


उव्रस'हासे-- 
२६०८. तं एवं पलु मोपमः 
दुष्पदिपिरताणं अनुताणं पावार्णं 


( 


विततं पस्चनुभवमाःयं विहुरड 


! सगडे चरएषुरा पोराणाणं दूचिण्णाणं 
डाणं कम्नाणं पावगं फएलदित्ति- 


त 


गर्त समाभमिनवन्हा-- 
दारण ्ातमणए काटि गच्छिहिड? कट्‌ 


21 


६३. तमद पं भत! 
उत्व ह| प्ट अ * 


ब) 





धर्मकथानुयोग-- षष्ठं स्कन्ध--प्रकीणंक कथानक : सूत्र २६९ 





पर वह्‌ शकट कुमार सुदशना गणिका में मूच्छित,-गृद्ध, ग्रथित 
एवं आसक्त होकर अन्य किसी भी स्थान पर स्मृति, प्रीति ओौर 
मानसिक शांति कोप्राप्तन करता हज, उसी मे पित ओौर मनं 
को केन्द्रित किय हुए; उसी मे. लिप्त, तत्संवन्धी कामभोगं के 
लिये प्रयत्नशील, उसी की प्रास्तिके लिये तत्पर, उसी के प्रति 
अपित ओर उसी की भावना भते हुए सुदश्षना गणिका से मिलने 
के अवसर छिद्र गौर विवरोः की गवेषणा केरताहुज.समय 


विताने लगा | 


इसके बाद उस शकट कुमार ने किसी समय सुदशेना गणिका 
से मिलने का अवसर प्राप्त कर लिया,. प्राप्त करके शप्त खूप से 
सुदशना गणिका के घरमे प्रविष्ट हुआ, प्रवेशं करके सुदशंनाके 
साथ मनुष्य सम्बन्धी विपूल भोगोपभोगों कोः भोगते हुए विचरन 
लगा 


२६६. इधर सुषेण अमात्य स्नान करके--यावतु--अलंकारोंसे 
विभूषित होःजन समू से अवृत हो जह. सुदशना गणिकाका 
घर था, वहाँ पहुंचा, पहुंचकर शकंट कुमार को सुदशना गणिकां 
के साथ मनुष्य सम्बन्धी प्रधान भोगोपभोगों को भोगते हुए देवा, 
देखकर क्रोधाभिभूत हो--यावतु--दांतों को भिसमिसाकर, ललाट 
में त्रिवलीपू्रंक भृकुटी तानकेर शकट कुमार को अपने नौकयोंसे 
पकड़वाया, पकड्वाकर लाटी, मुक्का, लात, कोह्नी की मारसे 
अंग-अंग को तोड़कर शरीर को शिथिल कर दिया, शियिल-करके 
अवकोटक वधन से वाधा, वाँधकर जहाँ महाचन्द राजा था, वरह 
आया ओर आकर दोनों हाथ जोड आवतपूवंक मस्तक पर अंजलि 
करके महाचन्दं राजा सेः इस प्रकार निवेदन किया--हहे स्वामिनु 1 
शकेट बालक ने .मेरे अन्तःपुरमें- प्रवेश करने का अपराध 
कियाद 1“ 4 ` । 
२६७. तव॒ महाचन्द राजा ने सुषेण अमात्य से कहा--हे 
देवानुप्रिय 1. तुम्हीं शकट दालक के लिये दंड का निर्णय करो-- 
दडदेदो।"' 
इसकं वाद महाचन्द राजा से आनज्ञा--अनूमति प्राप्त कर 

सुपेण अमात्य ने शकट वालक ओर सुदर्शना गणिका को इस 
प्रकारसे मार दिये जाने की आज्ञा दी । 
उपसंहार- 

६८. इस प्रकार हे गौतम ! शकट वालक पूर्वोपाजित पुरातन 
दुण्चीणं दुष्प्रतिक्रान्त अजुभ पाप कर्मो कै फलविशेप को प्रत्यक्ष 

तभव करत हुषु समय विता रहा ।"' 


ट का जगामा नव कथा- 


दे भगवनु ! शकट वालक काल करके कहां जघ्रिगा ? 
कटां उल्यत्त हमा ? भगवान गौतमने श्रमण भगवान्‌. महाबीर 
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मोयमा .! सगडे णं. दारए-सत्तावण्णं वासाइ परमाउं पालइत्ता 
अज्जेव तिभागावसेसे दिवसे एमं महं अयोमयं त्तं समजोईभूयं 
इत्थिपडिमं अवतासाविए समाणे कालमासे कालं किच्च इमीसे 
'रयणप्यभाए पुढवीएु नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ । ` 


से णं तओ अणंतर उन्वद्टित्ता रायगिहे ` नयरे मातंगक्रुलंसि 
` जमलत्ताए "पच्चायाहिङ 1 । 
, } तए णं तस्सं दारगस्स अम्मापियरो.. निव्वत्तवारसाहस्स इमं 
एयारूचं नाममेज्जं करिस्संति-तं . होड णं दारए-सगड नामेणं 
होड णं दारिया सुदरिसणा नामेणं ! ५ 

तए गं से सगडे दारएः उम्मुक्कबालभावे विग्णय-परिणयमेत्त 

जोव्वणगमणुप्पत्ते भविस्सइ । .. - 

तए णंसा सुदरिसणा. वि दारिया उम्मुक्कृबालभावा विण्णय- 
परिणथमेत्ता जोञ्वणगमणप्पत्ता ूवेण य जोन्वणेण य लावण्णेण य 
उकिकिटा उकिकिटुसरीरा भविस्सइ । 


तए णं से सगडे दारएु सुदरिसणाए रूवेण य॒ जोव्वणेण य 
लावण्णेण य मुच्छिए्‌ गिद्धे गहिए अञ्क्ोववण्णे सुदरिसषणाए भइणीए 
द्ध उरालाईं माणुस्सगाईं भोगभोगाईं भु जमाणे विहरिस्स । 


तए णं से संगडे दारएु अण्णया कयाइ सयमेव कूडग्गाहृत्त 
उवसंपन्जित्ताणं विह्‌रिस्सदइ । ` 


तए णं से सगडे दारए कूडग्गाहे भविस्पइ---अहुम्मिए-नाव- 
दुप्पडिप्राणंदे, एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे एयसमायरे . सुबहु 
पावकस्मं समन्जिणित्ता कालमासे कालं किच्चाः इमौते रयणप्प- 
भाए पुढवौए नेरइएसु नेरइयत्ताए . उववग्जिहिड, संसारो तहैव 
-जाव-वाउ-तेउ-आउ-पुढवीयु अणेगसयसहस्स-वुत्तो उद्‌ाइत्ता- 
उदह्‌ाइत्ता तत्थेव भृज्जो-भूज्जो पच्चाय।इस्सइ । 


से णं तओ अणंतरं उव्बह्टित्ता वाणारसीए नयरीएु मच्छत्ताएं 
उववज्जिहिडइ ! 

से णं तत्थ मच्छवंधिएहि बहिए तत्थेव बवाणारसीए नयरीएं 
से्टिकुलंसि पुत्तत्ताए पच्चायाहिइ । बो हि, पव्वज्जा, सोहम्मे कप्पे, 
महा विदेहे वासे सिञ्क्रहिड । 


--विवागषुयं सु° १अ०४ 
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प्रवयुत्तर में भगवान्‌ ने वताया-हे गौतमं ¦ वदं शकट 
वालक सत्तावन वपं की पूर्णं आयु भोगकरअजदहीदिनिके 
तीसरे भाग में एक विशाल तप्त ओर अग्नि के समान देदीप्यमान 
लोहे से वनी स्व्ी-प्रतिमा से-आलिगन ˆ कराया जातां हुमा मरण 
कालमें मरण करके इसी रत्नप्रभा पृथ्वीमें न॑रयिकसर्पसे 
उत्पन्न होगा|: 7 ` ` दः द 
इसके बाद वहाँ से निकलकर वहं राजगृह नगरमे चांडाल 
कुल में युगल (बालक वालिका) रूप से उत्पन्न होगा| 
- . तदनन्तर. उस वालक ःके माता-पिता जन्मुसे वारहुवें दिन 
इस प्रकार का यह नामकरण. करगे--यह्‌.. वालक, शकट , नाम 
वाला हो ओर वालिका सुदशना नाम वाली हो 1" 
तत्पश्चात्‌ वह शकट बालक बाल्यकाल से. मृक्त दो विशिष्ट 
ज्ञान को प्राप्त होता हु युवावस्था को प्राप्ते करेगा । 
तदनन्तर वह्‌ सुदशेना दारिका भी वाल्यावस्थाका त्याग 
कर बौद्धिक परिपक्वता को उपलब्ध हो युवावेस्था को प्राप्त कर 
रूप, यौवन, लावण्य से समृढ होती हुई उत्कृष्ट शरीर वाटी 
होगी ! 
तव वह्‌ शकट वालक सुदशना के रूप यौवन ओर लावण्य 
मे मूच्छित, गृह, ग्रथित ओौर आसक्त हो सुदणैना, भगिनी के साय 
मनुष्य सम्बन्धी विपुल भोगोपभोगोंक्ा भोग करते हुए समय 
व्यतीत करेगा । 
तदनन्तर वहु शकट वालक किसी प्तमय स्वयं ही कूटग्राहूत्व 
(कपट से जीवों को वश में करने वाला) प्राप्त करके विचरण 
करेगा । । 
इसके वाद वह्‌ शकट दारक कूटग्राहु हौ जायेगा, जो 
अधा्मिक--यावत्‌ -- दुष्प्रत्यानन्द कठिनता से प्रसन्न होने वाला 
होगा । जिसमे वहु इस प्रकारके कर्मो से, इस प्रकारके कार्यो 
कोः अधिकतासे, इस प्रकार की" वुद्धि. मे ओर इन प्रक्रारके 
आचरण से अत्यधिक पापकर्मो को उपाजित कर मरणकालमें 
मरण करके इसी रत्नप्रभा पृथ्वीके नैरयिकोंमे नैरयिकल्पसे 
उत्पन होगा, उसी प्रकार से संसार में परिश्रमण करेगा--यावतू 
-- वायु, तेजस्‌, जल, पृथ्वी काय के जीवों में अनेक लावो वार 
मरण करता हृजा वारंवार उनमें उत्पन्न होगा । 
, तदनन्तर वहाँ से निकलकर वाणारसी नगरी में मत्स्यक 
ख्पमें उत्पन्नहोगा। ` 
वहां पर मछली मारने वालों के वारा ह्नन-वध क्वि जने 
पर उप्ती वाणारसी नगरी के धरेष्टी कुलमें पुत्र ह्पमे उत्पन्न 
होगा । वहां स्म्यद्ध्‌ वोधि प्राप्त करके अनगार दीन्ना अंगीकार्‌ 
करेगा, मरकर सौमंक्ल्पमंदेव ल्पते उत्पन्न होया, वहांस्न 
च्यवित हौ महाविदेह्‌ क्षेत्र नं उत्पन्न दोकर निद्धि प्रःप्न करेया 1 


९ 
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१४. बहस्सश्द त्कदाणयं - 


कोसंबीए पुरोहिययुत्ते बहस्सइदत्ते-- 
२७०. तेणं कलिणं तेणं समएणं कोसंबी नामं नयरी होत्या-- 
-रिदत्थिभियसमिद्धा० । बहि चंदोतरणे उज्जाणे । सेयभद जक्े । 


तत्थ णं कोसंबीए नयरीए सयाणिएु नामं राया होत्या-- 
महयाहिमवंत-महंत-मलय-मंदर-्माहिदसारे० । 


सियावई देवी 1 


तस्स णं सयाणिस्स पुत्ते मियादेवीए अत्तए उदयणे नामं कुमारे 
होत्था-अहीण-पडपुण्ण-पंचिदियसरीरे जुवराया । 


तस्स णं उदयणस्स कुमारस्स पडमावई नामं देवी होत्था 1 

तस्स णं सयाणियस्स सौमदत्ते नासं पुरोहिए हौत्था-रिउव्वेय- 
यज्जुबव्वेय-सामवेय-अथव्वणवेयकुसले । 

तस्स णं सोखदत्तस्स पुरोहियस्स बसुदत्ता नामं भारिया होत्या । 

तस्स णं सोमदत्तस्स पत्तं वसुदत्ताए अत्तए॒बहस्सइदत्ते नामं 
दारण होत्था--अहीण-पडगुण्ण-र्पोचिदियसरीरे० । 


महावीरसमोसरणे गोयमेण बहस्सइदत्तरस पुच्वभवपुच्छा- 


२७१, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसदे । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं भगवं गोयमे तहैव-जाव-रायमग्ग- 
मोगाढे तहैव पासइ हत्थी, आसे, पुरिसमञ्ज्ञे पुरिसं । चित्ता 1 
-तहेव पुच्छडइ पुव्बभवं । भगवं वागरेद-- 


बहस्सइदत्तस्स महेसरदत्तभवकहा-- 

२७२. एवं खलु गोयमा ! तेणं कलेणं तेणं समएणं इहेव जंबुहीवे 
दीवे भारहेवासे सव्वभभहं नामं नयरे होत्था--रिदत्थिमिय- 
समिद्धे 1 


तत्य णं सव्वओभहं नयरे जियसत्तू नामं राया होत्या । 
तस्स णं जियसत्तुस्स रण्णो महेसरदत्ते नामं पुरोहिषए होत्या-- 
स्दिव्वेय-यज्जव्वेय-सामवेय-अयव्वणवेयकुसले यावि होत्था । 


१४. ब्रृहस्पतिदत् कथानक- 


कोपांवी मे पुरोहित-पुत्र वृहृस्पतिदत्त-- 
२७०. उस्न काल भौर उस समय में भवनादि के वैभव स सम्पन्न, 
स्वपर शत्रूभय ते रहित, धन-धान्यादि तते समृद्ध कोशांवी नाम की 
नगरी थी । उस नगरी के बाहर चन्द्रावतरण नामक उदयान था। 
उस उद्यान में ए्वेतभद्र नामक यक्ष का यक्षायतन या) 

उस कोशांवी नगदी मे एतानीक नामक राजाथा, जोकि 
महानु हिवन मलय सुमेर पर्वतो के समान महानु एवं मनुय 
मे इन्द्र के समान प्रधान या। 

उसकी मृगावती नामकौ रानीधी। 


उस शतानीक का पुत्र मृगावती देवौ का आत्मजं उदयन 
नामक कुमार या, जो शुभ लक्षणो ओर निर्दोप परिपूर्णं पंचेन्दियों 
से युक्त शरीर वाला तथा युवराज था । 

उस उदयन कुमार को पदुमावत्ी नाम की रानी यी। 

उस शतानीक राजा का सोमदत्त नापक पुरोहितियाजो 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, स।मवेद ओर अथर्ववेद का लाता था] 


उस सोमदत्त पुरोहित की वसुदत्तानाम कौ भार्या थी । 

उस सोमदत्त का पुत्र वसुदत्ता का आत्मज वृहुस्पतिदत्त नाम 
का वालक था, जिसका शरीर शुभ लक्षणों ओर पाचों इन्दियों 
से सम्पन्न था । 


महावीर समवसरण भें गौतम द्वारा वृहस्पतिदत्त के पूर्व 
भव की पृच्छा- 
२७१. उस काल ओर उस समय में श्रमण भगवान महावीर 
कौणांवी नगरी में पधारे। 
उस काल ओर उस समय में भगवान गौतम पूरवंवत्‌ भिक्षार्थं 
नगरी में गये--यावत्‌ु- राजमार्गं मे पधारे, पुवंवत्‌ वहां हायियो, 
घोड़ो, बहुत से पुरूपों ओर उन पुरुषों के मध्य एक वध्य पुरुष को 
देखा । देखकर विचार किया ! पूर्ववतु उस पुरुष के पूवंभव को 
पृष्ठा । भगवानु ने वर्णन किया-- 


बृहस्पतिदत्त की महेश्वरदत्तभव कथा-- 
२७२. हे गौतम ! उस काल ओर उस समयमे इसी जम्बद्रीप 
नामक द्वीप के भारतवपें मे सवंतोभद्र नाम का नगर था-- 
वह्‌ नगर वैभवशासौ शनुभय से मुक्त ओर धनधान्यादि से 
सम्पन्न था । 

उस्न सवंतोभद्र नगर मे जितशत्रु नाम का राजा था | 

उस जितशत्रु राजा का महैश्वरदत्त नामक पुरोहितथानौ 
ऋरवेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेद का ज्ञाता था । 


महावीर तीर्थं में ब्रहस्पतिदत्त कथानक : सृत २७१५ 





-महेसरदत्तकथा संतिहोमे माहणादिदारयाणं हहिसा-- 


२७३. तए णं से महैसरदत्ते पुरोहिए जियसत्तुस्स रण्णो रज्जवल- 
-विवड्‌ दणद्रयाए कल्लाकट्लि एगमेगं माहणदारयं, एगमेगं खत्तिय- 
` दारयं, एगमेगं बरस्सदारयं, एगमेगं सुहृदारयं गिष्हावेदइ, गिण्ठा- 
-वेत्ता तेस जीवंतगाणं चैव हिययञंडए गिण्ावेइ, गिण्ावेत्ता 
-जियसत्तस्स रण्णो संतिहोमं करे । 


तए णं से महेसरदतते पुरोहिए अ्रुमीचउदसीसु दुवे-दुवे माहण- 
-खत्तिय-वइस्स-सुद, चउण्हं मासाणं चत्तारि-चत्तारि, छण्हुं मासाणं 
-अद्र-अद्र, संवच्छरस्स सोलस-सोलस । 


जहि-जाहै वि य णं जियसत्त्‌ राया परबलेणं अभिनुज्जइ, 
-ताहे-ताहे वि य णं से महेसरदतते पुरोहिए अद्यं साहूणदरगाणं, 
-अद्रुसयं खत्तियदारगाणं, अदुस्यं वइस्सदारगाणं, अदुसयं सुह्दार- 
- गाणं पुरिरतेह गिण्हावेड, गिण्डवेत्ता तसि जोवंतगाणं चेव हियय- 
-उंडियाओ गिण्हावेद, गिण्डावेत्ता जियसत्तुस्स रण्णो संतिहोमं करेइ । 
- तए णं से परवल विप्पामेव विद्धंसेडइ वा पडिेदिज्जई वा । 


-महेसरदत्तस्स निरयडववाओ-- 
२७४. तए णं से महेसरदत्ते पुरोहिए एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे 
` एयसमायरे सुबहु पावकम्मं समञ्जिणित्ता तोसं वाससयाइं परमाउं 
पालदत्ता कालमासे कालं किच्चा पंचमाए पुढवीए उक्कोसेणं सत्तर- 


-सागरोवमद्वइए नरगे उववण्णे । 


` बहस्सइदत्तस्स वत्तमाणभववण्णणं -- 
२७४. से णं त अणंतरं उवद्टत्ता इहैव कोसंबीएु नयरीए सोम~ 
- दत्तस्स पुरोहियस्स वसुदत्ताए भारियाए पृत्त्ताए उववण्णं । 


तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो नित्वत्तनारसाहस्स इमं 
एयारूवं नामघेजजं करे ति-- जस्हा णं अभ्हुं इमे दारण सोमदत्तस् 
पुरोहियस्स युत्ते वयुदत्ताए अत्तए, तम्हा णं होउ अम्हं दारए 
बहस्सद्दत्ते नामेणं \ 


तए णं से बहस्सइ्दत्ते दारए पच धार्ईदपरिग्गहिए-जाव-परि- 
वड्‌डडइ । 


१२५ 





महेए्वरदत्तकृत शां तिहोम में ब्राह्मणादि के बालकोंकी 

हिसा-- 
२७३. इसके वाद वह महेश्वरदत्त पुरोहित जितशत्ु राजा के 
राज्य ओर वलं क वृद्धि के लिये प्रतिदिन एक-एक ब्राह्मण 
वालक, एक-एक क्षत्रिय वालक, एक-एक वैश्य वालक ओौर एकः 
एक शुद्र बालक को पकड़वा लेता ओौर पकड्वाकर जीवित रहते 
ही उनके हदय के मांसपिडो--कलेजा को निकलवाता, निकलवा- 
कर जितशत्रु राजा के निमित्त उनसे शांति होम कियाकरता था। 

इसके पश्चातु वहं महेश्वरवत्त पुरोहित अष्टमी भौर चतुर्दशी 
को दो-दो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र वालकों को, चार मास 
मे चार-चार वालको को, छह मास में माठ-आठ वालको को 
ओर संवत्सर मे सोलह्‌-सोलहं बालकों को पकडवाकर उनका 
कलेजा निकलवाता ओौर फिर शांति होम करता था। 

जव-जन भी जितशत्रु राजा शत्रुसेना के स्य युद्ध करता 
था, तव-तब वह्‌ महैएवर्दत्त पुरोहित एक सौ आठ ब्राह्मण 
बालकों, एक सौ आठ क्षत्रिय वालको, एक सौ आठ वैश्य वालको 
ओर एक सौ आठ शूद्र बालकों को अपने नौकरों दारा पकडवाता, 
पकड्वाकर जीवित दशा में उनके हूृदयगत मांसपिडों को निकल- 
वाता, निकलवाकर जितशत्रु राजा कै निमित्त शांति होम किया 
करता था। उससे वह्‌ शत्रुसेना का णीघ्रही विनाश कर देता 
था जौर उसे वापस भगादेता था । 


महेश्वरदत्त का नरक उपपाद-- 
२७४. तदनन्तर वहं महेए्वरदत्त पुरोहित इस प्रकार के कमं से, 
इस प्रकार के कायं करो प्रधान मानने से, इस प्रकार की विद्या-- 
मतिसे ओर इसी प्रकार की आचार-प्रवृत्ति होने से अत्यधिक 
पाप कर्मो को उपाजित करके तीन हजार वर्पं की परमायु 
भोगकर मरणकाल के प्राप्त होने पर मरकर सत्रहुं सागरोपम 
कौ उत्कृष्ट स्थिति वाली परचिवी नरकपृथ्वी मेँ उत्पन्न हुआ । 
वहुस्पतिदत्त का वतमान भव वणंन-- 
२७५. तदनन्तर वह मदैश्वरदत्त उस पांचवीं नरकपृथ्वी से 
निकलकर सीधा इती कौशाम्बी नगरी में सोमदत्त पुरोहित की 
वसुदत्ता भार्या कौ कुक्षि मे पुत्र रूप से उत्पन्न हुजा। 

तत्पश्चात्‌ उस दारक के माता-पिताने जन्मसे वारह्‌ दिन 
वीतने के वाद उसका यह जौर इस प्रकार का नामकरण 
किया-'जिस कारण हमारा यह्‌ वालक सोमदत्त पुरादितिका 
पुत्र जौर वनुदत्ता का आत्मज हु उस्न कारण ट्माय यहु वालकं 
शवरृहस्प तिदत्त' नाम वाला टो अर्थात्‌ इसका नामं वृहुर्पतिदत्त ट । 

तत्पष्चातु वट्‌ वरृुस्पतिदत्त वालक पांच धायमाताओों द्वारा 
परिगृहीत होता हूजा--यावत्‌-परितिधिन दूने तगा--यटून 
लमा । 
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तए णं से बहस्संडदत्ते दारएु उस्मुक्कबालभावे विण्णप-परिणय- 
मेते जोव्वणगमणुष्पत्ते होत्था ।! से णं उदयणस्सत कुमारस्स पिय- 
बालव्यंसए यावि होत्या सहजायए्‌ सहूवड्ढियए सहपसुकौलियए । 


, तए णं से सथाणिए राया अण्णया कयाई कालधम्मुणा संजुत्ते 


, तएु.णं से उदयणे कुमारे वर्हि . रारईसर-तलवर-माडविय- 
कोडुम्बिय-इऽ्म्‌-सेद्वि-सेणावइ-सत्थवाहप्पभिईहि सध संपरिव्‌डे 
रोयमाणे कंदमाणे विलवमाणे सयाणियस्त रण्णो महया इडटी- 
सक्ष्कारसमुदएणं नीह्‌रणं करेइ, कर्ता बहुदं लोडइयाईं मय किञ्चाइ 
करेइ । 


तए णं ते वह्वे राईसर-तलवर-माडंविय-कोड्म्विय-इन्भ- 
सेहि-सेणावडइ-सत्थवाहूप्पभितओ उदयणं कुमारं महया-महया राया- 
भिसेएणं अ्धिक्िचंति 1 

तए णं से उदयणे कुमारे राया जाए-महयाहिमवंत-महंत- 
मलय-मंदर-महिदस्तारे० । 


बहस्सइदत्तस्च उदयणरण्णो रायमहिसीए भोगभु जणं-- 


२७६. तए णं से दहस्सइदत्ते दारए उदयणस्त रण्णो पुरोहियकम्मं 
करेमाणे सव्वहुणेसु सव्वभ्रूमियासु अंतेउरे य ॒दिण्णवियारे जाए 
यावि, होत्था 1 


तए णं से बहस्सइदसे पुरोहिए उदयणस्स रण्णो अंतेउरं 
वेलासु य अवेलासु य कलेसु य अकलेषु य राओय विजेय 
पविसमाणे अण्णया कयाइ पडमावईए देवीए सदधि संपलम्मे याचि 
होद्था । पडमावर्दए देवीए सद्धि उरालाइं माणुस्सगाइं भोगभोगाइं 
भुजमाणे विहूरईइ । 


राएयकया बहुरसडइदततविडबणा-- 

२७७. इमं च णं उदयणे राया ण्हाए-जाव-विभूसि९्‌ जेणेन पउमा- 

ई देवी तेणेव उवागच्छई, उव गच्छित्ता बहस्सइदत्तं पुरोहियं 

पउमावर्ए देवीए सदधि उरालाई माणुस्सगाइं भोगभोगाद भु ज- 

माणं पास, पालित्ता आयुरुत्ते तिबलियं भिड़ निडले साहट्‌दु 
स्पडदन्तं पुरोहियं पुटिर्साहि शण्टवेड, गिण्ावेत्ता अद्टि-मुष्धि- 

जाणु-कोप्परपहार-संभग्ग-मदियगत्तं करेइ, करेत्ता जवओडगवंधणं 





ध्मकयानुयोग--पष्ट स्कन्ध--प्रकीर्णक कथानक : मुत्र २७७ 


द्सके.वादं वहु वरृदुरपतिदतत बालक बालभाव न मक्त हौ, 
ज्ञान-विज्ञान में परिणक्वदौी युवावस्था क्रा प्राप्तद्रूजा। व 
उदय्रन कुमार्‌ का व्रि ब्रामित्र श्रा, -उन नोनी का जन्म एक 
साथरहुआधा, दोर्नो एक प्राणद्धी ब्रह हु ध्र भीर एक माधी 
चेले-कदे य । 

तत्पश्चात किसी. एक स्मय शतानीक राजा कलधम का 
प्रान्त हुभा । 

तव उदयन कुमारने व्हूत ते राजा दृत्वर, तलव्रर्‌, माडविक्र, 
कौटुम्विक, टडभ, सेठ, सेनापति, सा्धवाह्‌ आदि.के साथ मिलकर 
रोते हुए, आक्र्दन करते हृषु आर्‌ विलाप कते दए महन्‌ 
ऋद्धि सत्कार ओर समाोदपूर्वक शतानीक राजा की मरभीतर- 
कालीन शवदाहु आद्रि क्रियाय की, क्रियार्ये करने के पपत्रातु 
अन्यं अनेक लौकिक मृतक सम्बन्धी कर्त्या को ज्रिया। 

इसके वाद उने अनेकां राजा, ईष्वर, तलवर, माडंत्रिक, 
कौटुम्िक, इटः श्रेष्ठि, सेनापति, सा्यंबाह्‌ प्रभृति ने मिलकर 
महानु राज्याभिषेक मे उदयन कुमार को अभिविक्त किवा । 

तव वहु उदयन कुमार पर्वतो में महाहिमिवन, मतय ओर्‌ 
मन्दर पर्वत एवं देवो में इन्दर फे स्मान महान प्रतापी राजां 
गया । 


[र 


वृहस्पतिदत्त का उदयन राजाको राजमहिपौ के साव 
भोग भोगना-- 

२७६. तत्पण्चातु वह्‌ बृहुस्पतिदत्त दारक उदयन राजा का पौरये- 
हित्य कमं करता हुआ सवं स्थानों में स्वं भूमिकाओं ओर अन्तः 

पुर मे विना किसी प्रतिवन्ध के, वेरोकनटोक गमनागमन करने 
वाला हो गया 

इसके वाद उस वृहस्पत्तिदत्त पुरोहित का उदयन राजाके 

अन्तःपुर मे अव्तर-अनवसर, काल-अकाल, रात्रि ओर संध्या 
समय में स्वेच्छापुवंक अने-जाने से किसी समय पद्मावती रानी 
के साथ सम्पके हो गया ओर पद्मावती देवी के साथ वहु उदार-- 
यथेष्ट मृनुष्य सम्बन्धी कामभोगं का सेवन करते हृए समय ` 
व्यतीत करने लगा । 
राजा द्वारा बृहस्पतिदत्त की विडम्बना-- ` 

२७७. इधर किसी समय उदयन राजा ते स्नान किया--यावत्‌- 
अलंकाये से विभूषित. होकर जहौ पदूमावती देवी थी, वहाँ 
पहुंचा, पहंचकर बृहस्पतिदत्त पुरोहित को पद्मावती देवी के 
साथ मनुष्य सम्बन्धी यथेष्ट काम-भोगो का सेवन कस्ते हुए 
देखा, देखकर क्रोधाभिभूत हौ, ललाट में तीन बल डाल भृकुटि 
चद्ाकर, नौकरों से ब्रृहस्पतिदत्त पुरोहित को पकड़वाया, पकडवा- 
कर लकड़ी, मुक्का, लात भौर कोहनियों कीमारसे अंग-अग.. 
को तोड़ शरीर को दही जसा मथ दिया, मथकर अवकोटक बंधन. 
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` करेड, करेत्ता एएणं विहाणेणं वज्ञ आणवेड्‌ 1 
-उवसंहारो-- 
२७८. एवं खलु गोयमा ! बंहस्सइदत्ते पुरोहिए पुरा पोराणाणं 
दुच्चिष्णाणं दुप्पडिक्क ताणं असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं 
` फलवित्तिविसेसं पच्चणुभवमाणे विहरइ । . 


वहुरसइदत्तसस आगामिभवकहा-- 


-२७६९. बहस्सडदत्ते णं भते ! पुरोहिए.इओ कालगए सम।णे कहि 
` गच्छिहिइ ? कहि उववन्जिहिड 


गोयमा ! बहस्सइदत्ते णं पुरोहिए चोरसा वबासाईं परमाउं 
:पालइत्ता अज्जेव तिभागावसेसे दिवसे सुल्िण्णे कए समाणे काल- 
- मासे कालं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुदटवीए उक्कोससागरोवस- 
द्विदएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उववर्जिहिड । & 


से णं तओ अणंतरं उब्वद्धित्ता, एवं संसारो जहा पठमे-नावः 
वाउ-तेउ-भाउ-पुढवीु अणेगसयसहस्सुत्तो उद्‌ाइत्ता-उदाइत्ता 
तव्थेव भ॒ज्जो-भ्‌ज्जो पच्चाय।इस्सइ । 


तओ हेत्थिणाउरे नयरे मियत्ताए पच्चायाइस्तइ 1 से णं तत्थ 
'च(उरिएहिं वहिएु समाणे तत्थेव 'हत्थिणाउरे' नयरे सेदटिकुलंसि 
पुत्तत्ताए पच्चायाहिद \ वोह; सोहम्मे, महाविदेहे वसे सिज्िहिड । 


से वाधा ओर वरधिकरर (जंसा तुमने राजमागं में देखा) इस प्रकार 
से वध करने की आज्ञा दी। । ; 


उपसंहार- 
२७८. इस प्रकार हे गौतम ! वह वृहृस्पतिदत्त पुरोहित अपने 
पुवंजम्म के पुरातन दुश्चीणं दुप्प्रतिक्रान्त अणुभ पापकर्मोका 


` पापमय फलविशेष का वेदन कर रहा है । 


वृहस्पतिदत्त कौ आगामी भव कथा-- 
२७६. भगवान गौतम ने श्रमण भगवान महावीर से पृष्ठा 
भदन्त ! यहाँ से कालगतत होकर 
जायेगा ? कहाँ उत्पत्च होगा ?" 
भगवान ने उतर दिया-- “ठे गौतम ! वृहस्पतिव््त पुरोहित 
चौसठ वषं कौ पूणं आयु भोगकर दिनि. का तीप्तरा भाग शेप 
रहने पर आजदीगुलीके द्वारा भेदन किये जाने पर काल मान 
मे काल प्राप्त करके इसी रत्नप्रभा पृथ्वी में उत्कृष्ट एक सःगरो- 
पम की स्थिति वलि नारकोंमें नारक ङ्प से उत्यन्न होगा । 


दे 
स्पतिद््त पुरोहित वहां 


तदनन्तर वहां से निकलक्तर प्रथम अध्ययन में किये गये 
वर्णन के रमान संसारम परिश्नमण करेगा--यावत्‌--्रायु, 
तेज, जल, पृथ्वीकाय के जीवों मे अनेक-लाखों वार मर्‌-मर.कर 
पुनःपुनः उन्हीं मे उत्पन्न होगा ॥ 

इसके वाद हस्तिनापुर नगरमे मृग ल्प ने उत्पन्न होगा । 
वहाँ वह्‌ वाघरियो--जाल डालकर पणुजंको फस्नानेकाकाम 
करने वालो, व्याधो केद्वारा वध किये जाने पर उसी हस्तिनापुर 
नगरमे श्रेष्ठ्कलमेपुत्रल्प से उत्पन्न दोगा । वहां सम्यक्‌ 
वोधि- सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, तत्पश्चात्‌ सौधमं कल्प में देवल्प 


"*' ` {--विवागसुयं सु०'१अ०५ से उत्पन्न होगा, वहाँ सेः च्यवकर महत्रिदेह्वपं में. उत्पन्न हो 
१" भ ५५ ` सिद्धि प्राप्त करेगा । | 
9 
ज स्ट ¬, ५ (नं श्रू न 
११५. नेदिवदणङ्कमारकदाणय-- १५. नन्दव्रधन मार्‌ कृथानक्र- 
` महुराए नंदिवद्धणे कुमारे-- मथुरामे नन्दोवधन कमार-- 
२८०. तेणं फालेणं तेणं समएणं महरा नानं नयस । नंडोरे उज्जाणे } २=०- उन कालल सार उन नम्ये मद्रा नन स न्यममी। 


` "क 


धे 


सुदरिसणे जक्खे । सिरिदामे राया । वंधुसिरौ भारिया । पत्त 
नंदिवद्धणे कुमारे -अहीण-पडपुष्ण-र्पौचिदियसरीरे जुवराया । 


तस्स सिरिदामस्स सुव॑घू नामं अमच्वे होत्या--साम-दंड-भेय- 
उवप्पयाणनीति-सूप्पउत्त-नयविहिष्ण्‌ 1 


तस्स णं सुबंधुस्स अमच्चस्स बहुभित्तपुतते नामं दारए होत्या- 
अहीण-पडिपुण्ण ्पौचदियसरोरे 1 

तस्व णं सिरिदामस्स रण्णो चित्ते नामं अलंकारिएु होत्या-- 
सिरिदामस्स रण्णो चित्तं बहुविहं अलंकारियकम्मं करेमाणे सम्ब 
दुणेसु य सन्दभूमियासु य अंतेउरे य दिण्णविधारे यावि होत्था । 


भगव भहावौरस्स समवसरणे गोयमेण नंदिवद्धणस्स 
पुय्वभवपुच्छा-- 

२८१. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसटे ! परिसा निग्गया, 

राया निम्ब जाव परिसा पडिगया । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स जेदु 
अंतिवासो-जाव-रःयमम्गमोगाढे ! तहेव हत्य, से, पुरिसे पासइ ! 
त्र च णं पुरिसाणं मज्क्षगयं एगं पुरिसं पासइ-जाव-नर-नारी- 
संपरिव्‌डं \ 


तए णं तं पुरिसं राथपुरिसा चच्चरंसि तक्तंसि अयोमयंसि 
समजोइभूयंसि सीहासणसि निवेसावेति 


तयाणंतरं च णं पुरिसाणं मजक्षगयं बराह अयकल्सेहि तर्तहि 
समजोदभूएहि, अप्पेगइया तेवभरिर्णहि, भष्पेगइया तउयभरिए्हि, 
अप्पेगदया सौसगभरिर्णहि, अप्पेगइया कलकलभर्एहि, भप्पेगइया 
खःरतेलभरिएष्हि महया-महया रायाभिसेएणं अभिसिचंति 1 


तथाणतरं च तत्तं अयोमयं समजोइशरूयं अयोमयं संडासगं 
गहाय हारं पिणदधंति \ तयाणंतरं च णं अद्धहारं पिणद्धंति, तिसरिय 
पिणद्धेति, पालं वं पिणद्धंति, कंडिसुक्तयं पिणदधंति, पटु" पिणद्धंति, 
मउडं पिणद्धंति । चिन्ता तहेव-जनाव-वागरेद-- 
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भंडीर नामक उद्यान था । उस उद्यान मं सुदर्णन नामक यक्षका 
आयतन-स्थान था । श्रीदाम नामक राजाया। उनकी अ्धुश्री 
नाम की भार्याथी। पत्र का नाम नन्दीवर्धन कुमार धाजो 
शुभ लक्षणों ओर परिपूर्णं पचद्धियो ने युक्त रीर वाला था 
तथा युवराज भी था। 

उस श्रीदान राजा का सुबन्धु नामक अमात्य वा, जौ साम 
दंड, भेद ओीर दान नीति का प्रयोग कटने मं कशत ओर राजनय 
न्याय का विदान था। 

उस सुवन्धु अमात्य का अन्यून नि्दपि पंचन््रियों युक्त फरीद 
वाला वहूमिच्रपुत्र नामक दारक धा) 

उस श्रीदाम राजा का चित्त नामक अलंकारिक- नादं था, 
जो श्रीदाम राजा का अनेकविध आश्चर्यजनक अलंकारिक कमं--- 
क्षौर कमं करता हुआ सर्वं स्थानां ओर सवं भूमिक्रा्ओ एवं 
अन्तःपुर तक में अप्रतिहत विना किसी प्रकार की रोकटोकके 
आता-जाता था । 


भगवान महावीर के समवसरण में गौतमद्रारा नन्दी-- 

वधन को पूवंभव पृच्छा- 
२८१. उस काल ओर उपस समयमे स्वामी-- श्रमण भगवानः 
महावीर पधारे । वेदना करने परिषदां नगर से निकली, राजा 
भी निकला--यावतु--परिपदां वापत्त लौट गई। 

उस काल ओर उस समयमे श्रमण भगवान मह्‌वीरके 
प्रथम शिष्य--यावतु--राजमागं पर पधारे । वहां पूर्ववत्‌ 
हाथियों, घोड़ों ओर बहुत व्यक्तियों को देखा । उन व्यक्तियों के 
मध्य में एक वध्य पुरुष को देखा-याववु-जो नर-नारियों केः 
समूह से धिरा हुआ था। 

तत्पए्चातु राजपुरुषो ने उस पुरुप को चत्वर-चौराहे पर ` 
अग्तिके समान देदीप्यमान, तपे हुए लोहे के सिंहासन पर 
वैठाया । ` 

तदनन्तर पुरुषों के मध्य मे स्थित उस पुरुष को कोई्‌तपे. 
हुए अग्नि के समान देदीप्यमान अनेक लोह कलशो से, कोई तवि 
से भरे हुए कलशो से, कोई सीसे से भरे कलशो से, कोद रागे से. 
भरे कलशो से, कोई कलर्ई-चूना भरे कलशो से ओर कोरईक्षार 
तेल से परिपूणं कलशो से महान राज्याभिषेक दवारा अभिषिक्तः 
करते हं 

इसके बाद संडासी लेकर अग्नि के समान देदीप्यमान, तपे ` 
हुए लोहे से बना हार पहनाते हँ । तदनन्तर अधंहार पहनति ह. 
तिलडी पहनाते दै, स्षूमके पहनाते है, कटिसूत्र--करधनी पहनाते ` 
है, पदु -शिर का आभूषण पहुनात हैँ, सुकरुट पहनाते हैँ । भगवान 
गौतम ने उसी प्रकार चिन्ता--विचार किया तथा भगवान से. 
पुवंभव--यावत्‌--श्रमण भगवान महावीर ने प्रतिपादन किया-- 
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नंदिवद्धणस्त दुज्जोहणभवकहा- 
२८२. एवं खलु गोयमा ! तेणं कलेणं तेणं समएणं इहेव जंबुदोवे 
दीवे भारहे वासे सौहपुरे नामं नयरे होत्था--रिदधत्थिमियसमिद्धे० । 


तत्य णं सीहपुरे नयरे सीह्रहे नामं राया होत्या! 
तस्स णं सीहरहस्स रण्णो दुज्जोहुणे नामं चारगपाले होत्या- 
अहम्मिए-नाव-दुप्पडयाणंदे । नि 
चारगपालो दुज्जोहणो-- 
२८३. तस्स णं दुज्जोहेणस्स चारगपालस्स इमेयारूवे चारगभंडे 
होत्था 1 । 
तस्स णं दुज्जोहणस्स चारगपालस्सं॒ बहवे अयकुण्डीओ-- 
अष्पेगडयाओ तंबभरियाओ, अप्पेगइयाभो तउयभरियाभो, अप्पे- 
गडयाओ सीसगभरियाओ, अप्पेगइयाओ कलकलभरियाओ, अप्पे- 
गइयाओ सीसगभरियाओ, अप्पेगइयाओ कलकलभरियाओ, अप्पे- 
गइयाओ खारतेललभरियाओ--अगणिकायंसि अद्हियाभो चिट्रुन्ति । 
` तस्सणं दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे उद्टियाओ--अप्पे- 
गइयाओ आसमृत्तमरियाओ, अप्पेगइयाओ हत्थिमत्तभरियाओ- 
अप्पेगइयाओ उद्रमुत्तभरियाओ, भप्पेगइयाओ गोमत्तमरियाभओो, 
अष्पेगइयाओ महिसमृत्तमरियाओ, अप्पेगइयाभो अयमूत्तभरियामो, 
अप्पेगइयाओ एलमृत्तभरियामो--बहुपडपुण्णामो चिदन्ति । 
तस्स णं दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे हत्यंड्यएण य षायं- 
इयाण य हडीण य॒ नियलाण य संकलाण य पुन्नाय निगराय 
संनिकिवत्ता चिटरुन्ति 1 
तस्स णं दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे वेणुलयाण य वेत्त- 
लयाण य॒ चिचालयाणय च्याणय कसाणय वायरासीणय 
पुन्ना य निगरा य संनिविखत्ता चिटुन्ति 1 


तस्स णं इज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे सिलाण य लउडाण 
य मोग्गराणय क्णंगराणय पुन्ना निगरा य संनिक्ित्ता 
चिदन्ति । 

तस्स णं दुज्जोहणस्स चारगपालस्सं॒वहवे तंतीण य वरत्ताण 
य वागरज्जूण य वालयसुत्तरञ्जूण य पुन्ना य निगरा य संनिक्खित्ता 
चिहुम्ति। 

तस्स णं दुज्जोहणस्स चारगपालस्स बहवे अत्तिपत्ताण य कर- 
पत्ताण य॒ खरपत्ताण य॒ कलंबचीरपत्ताण य॒ पुन्ना य निगराय 
संनिक्छित्ता चिदन्ति \ 

तस्स णं दुज्जोहणस्स चारगपालस्त बहवे लोहीलाण य 
कडसक्कराण य चम्मपटराण य अलोप्टराण य पन्नाय निगराय 


[६] 
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नन्दीवधघधंन की दुर्योधन भव कथा-- 


२८२. “हे गोतम ! उस काल ओौर उस समय में इसी जम्बुदरीप 
नामक द्वीप के भारत वषं मे सिहपुर नामक नगरथा जो वैभवः 
से सम्पन्न, शत्रुभय से मुक्त ओर धन-धान्यादि से समृद्ध था 1" 
उस सिहपुरमे सिहरथ नाम का राजा था। 
` उस सिह॒रथ राजा का दुर्योधन नामक चारकपाल (कारावास 
का रक्षक, जेलर) था, जो अधामिक--यावतु--दुष्प्रत्यानन्द या 
चारकपाल दुर्योधन-- 
२८२३. उस चारकपाल दुर्योधन के यह भौर इस प्रकार के चारक 
भांड-कारागार सम्बन्धी उपकरण थे-- 
उस दुर्योधन चारकपाल के पास अनेक लोहे की कू डियां 
थी, उनमें से कितनी ही तविसे भरी हुई थीं, कितनीही रमि 
से भरी हुई थीं, कितनी ही सीपेसे भरी हई भीं, कितनीही 
कलई चूनेसे भरी हुरईदथीं ओर कितनी क्षार युक्त तेलसे भरी 
हई थीं जो अग्नि पर रखी रहती थी अर्थात अग्नि पर रते रहने 
से उवलती-खौलती रहती थी । 
उस दुयधिन चारकपाल के पास वहुत सी डंट के चमड़ेसे 
वने वड़-वङ़े मटकेथे, उन मट्कोंमेसेकरिसी में घोडेकामूव्र, 
किसीमेंह्‌थीकामूत्र, किसीमें उंटका मूत्र, फरिसी मेंगाय 
का मूत्र, किसीमे भेतसतकामूव्र, किसीमे बकरी का मूत्र, मौर 
किसीमें भेड का मूत्र भरा रहता था। 
उस दुर्योधन चारकपाल के पास अनेक हस्तान्दुक (हाथ 
वधन के लकड़ी से वने वंधन विशेष) पादान्दुक, हडि- काठ की 
वेड़ी, निगड-लोह की वेड़ी-तांकल के पुज भौर डेर स्वे रहते थे । 
उस दुर्योधन चारकपाल के पास अनेक वेणु लतायै, वांस को 
चावुकों, वेत लताओं, विचा-इमली की चावुको, चीकनी चमं ने 
चावुको, रस्सी को चावुको, वृक्षोंकीषछालकी चाबुकोंकेपुज 
ओर निकर-टेर रखे रहते ये । 
उस दुयोधन चारकपाल के पास अनेक जिलाओं, लकडियो,. 
मुद्गयें, कनंगरो-पत्वर के दृभुट (जमीन कूटने का उपकरण) 
अथवा पत्यरके मुद्‌गरोंकेपुजओौरटेर रते रहतेय। 
उस दुर्योधन चारक्पाल के पाप्न अनेक विध तांति-चमडइकी 
रस्तियों, वृक्ष को छाल से वनी रस्नियों, वालों ने वनी रन्सियो 
केपुज जौर निकर रवे हुएये। 
उत दुर्योधन चारक्पा्त के पातत जलिपत्र (तलवार) करपत्र 
(आरा) खरपत्र (उत्तरा) जौर कलेव चीरपत्र (गत्प्र विप) द 
पज जौर निकर रवे रहते थे । 
उत्त दुयधिन चारक्पाचके पाच अनेक प्ररार कीनो 
कोतियो, वांस को दिपो, चमं पदों जीर अचोपटरं (निसः 


-संनिकिखत्ता चिद्रुन्ति 1 


तर्स णं दुज्जोहणस्स चारगपलस्स॒वह्वे सुरण य उंभणाण 
य कोदट्िल्लाण य पुन्ना य निगरा य संनिविलत्ता चिटुन्ति) 

तस्स णं दुज्जोहणस्स चारगपालस्स वहवे सत्थाण य पिप्प- 
लाण य कुंडाहाण य नह्च्छेयणाण य दब्माणयपृन्नाय निगरा 
य संनिक्वित्ता चिट्रुन्ति। 
दुज्जोहणस्स चरिया-- 
२८४. तए णं दुज्जोहणे चारगपाले सीहरहस्स रण्णो वह्वे चोरे 
य पारदारिएय गंहिमेएु य॒ रायावकारी य अणहारए्‌ य वालघायषए 
य विस्संमघायषएु य जूइगरे य संघपटर य पुरिर्ोहि गिण्हावेइ, 
गिण्टावेत्ा उत्ताणए पाडेद, लोहदंडणं मुहं विहाडेइ, विहाडत्ता 
अप्वगदरए तत्तवं पज्जे, अप्पेगइए तउयं पज्जेड्‌, अप्पेगइषए सीसगं 
पज्जे, अप्पेगइएु कलकलं पञ्जेड, अप्पेगईइए खारतेल्लं पञ्ज, 
अप्पेगदयाणं तेणं चेव अभितेगं करेइ । 


अप्पेगइए उत्ताणए्‌ पाडेड, पाडेत्ता आसमुत्तं पञ्जेड, अप्पे- 
ए हत्थिमूत्तं पञ्जेइ, अप्पेगइए्‌ उदुमुत्तं पञ्जेड, अप्पेगइए गोमुत्त 
पर्नेह, अप्पेगदुषएु महिपमुक्तं पञ्जेद, अप्पेगइषएु अयमूत्त पञ्जेड, 
अप्पेगईइए एलमुत्तं पर्जेइ । 
अप्पेगडए्‌ हेद्रामुहए्‌ पाउंड छड्टडस्त वम्मावेद्, वम्मावेच्चा 
अस्येमइप तेषं चेव ओवोलं दलयड्‌ । 


अप्गदए हस्यंदयाड वंधायेड, अप्येगइए्‌ षायंडुए वंधावेड्‌, 
-ष्येगद्रए ददटिवंधणं करेद, अप्पगडइए निपल्चंधणं करइ, अप्पेगइए 
म॒कोिपम दिए फरेड, अप्वेगइए्‌ संकल्यंधणं करेइ 1 


प्तम्‌ हृ्मिच्छिग्णाए्‌ करद, अप्यगइए वायच्छिष्णए्‌ करेड, 
-्यपद्त नदस्{टम्यष्‌ करद अव्येगदए उदरिष्णए्‌ करइ, अप्पगइए्‌ 
{कमद्िम्यत दद्द, उस्वेमद्रए सोस्रधप्णए्‌ कड, अप्पगदषु सत्या 
41117.558 

(मदत वमर याद्ि प, अप्वमइए्‌ वेत्तलपादि य, अप्पेवदषए 
विवानरयन्‌ य याहि य, अप्येगड़ए्‌ रसादि य, भ्व 
सदत्‌ कदरो प दमाद्‌ । 


1. 


१ उर सितं उतावडई 


यन्म कवर, द 
वत पुम उरक ॥ 
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अगि कटि अथवा विच्छ्‌ के डंक के - समान अंकुश. लगा हो.एेसाः 
जहरीला शस्त्र विशेष) के पुज-ओौरः निकर रख. रहते थे 1... 

उस दुर्योधन चारकपाल केःपास ~; अनेक - सूर्यो, डाभो, ओर्‌ 
पोगरियों (छोटे मुदुगरो) के पुज भौर निकर रखे रहते थे । 

उस दर्योधन चारकपालं के ` पास .:अनेक प्रकारः के शस्तौ 
पिप्पलो (कटारी) कत्हाडियो नखच्छेदकों . ओर, दसं के -पुज 
ओर निकर रवे हुएथे। 9 
दुर्योधन कौ चर्या-- त. 
२८४. तत्पश्चात्‌ वह दुयोधन : चारकपाल सिहर्थ राजा -के अनेक 
चोरो, पारदारिकं पर-स्तरी लंपटो, ग्रन्थि भेदको, जेव कतरो 
राजा के उपक्रारियोौँ, ऋणधारकों, बाल घातको, विश्वासघःतकों, 
जुआरसियों ओर धूरतपुरुषौं को राजपुरुषो द्वारा पकड़वाता, 
पकड्वाकर ऊर्ध्वमुख चित्त पटकता, लोहे के सरियेसे मूख कोः 
खोलता, खोलकर किसीको तपा हुआ गरम रताँबा पिलाता, 
किसी को रंगा पिलाता, किसी को सीसा पिलाता, किसीको 
कलई चूना पिलाता किसी को क्षार युक्त तेल पिलाता ओर 
किसी का उनसे अभिषेक करता । । 

किसी को चित्त सीधा पटक कर अष्वमूत्र पिलाता, किसी 
को हस्ती-मूत्र पिलाता, किसीको ट का मूत्र पिलाता, किसी 
कोगाय का मूत्र पिलाता, किसी को भैस का मूत्र पिलाता; 
किसी को वकरी का मूत्र पिलाता भौर किसीकोः भेड़कामूत्र 
पिलात। । । 

किसी को उल्टे मृँह-पदट गिराता फिर जवरन वमन कराता 
ओर फिर वमन कराकर किसी को उसे पिलाकर पीड़ा पहुंचता 
अथवा किसी को मारता पीटता) 

किसी को हस्तान्दुकों से, किसीको पादान्दुकों से वाधा, 
किसीको वेडी में डालता, किसी को संकल से बवांधता, 
किसी के शरीर को सिकोड़ता-मरोड़ता, क्रिसी को सांकलोंसे 
यांधता 1 

किसी के दाथ काटता, किती के पैर काटता, किसी के 
नाक-कान काटता, किसी के ओट काटता, किसीकी जीभ 
काटता, किसी का सिर काटता शीर किसी को णस्त्र से उत्पाटित 
वारता-फाटृता। 

फिसीको वांस की चावुको से, ससी को वेत की चावुकां स 
सिमी को दमती कौ चावुकको त्र, विन्सीको चिकनी चावुकं स, 
श्सीकोरन्प्ीको चवुकोत्न जर्‌ फिमीकोपेट्‌ का छात की 
चान्द्रा म मिटव्रात्रा । 
ष्टाती पर शिता 
रस्यत, द्वास्ग्‌ तकद्ट र्वा रव्यक्राकरर्‌ वृदां म उत्कम्पर्न 
दरवान | 


तमि को उ्वमुन चिन पटकाना, पट्ककर 


-महावीर तीथं में नन्दीवर्धन कुमार कथानक : सूत्र २८६ - 





अप्वेगडए तततीहि य, अप्पेमइषएु वरत्ताहि य, अप्पेगए वाग- 
रज्जूहि य, अप्पेगइएु वालयसुत्तरज्ज्‌हि य ह्येषु य पाएचु य 
बंधावेडइ, अगडंसि ओचूलं बोलगं पज्जे । 

अप्पेगएु अस्िपत्तेहि य, अप्पेगडए करपत्तेहि य, मप्पेगइए खुर- 
पत्तेहि य॒ अप्येगइए कलं वचीरपत्तेहि य पच्छावेइ, पच्छावेत्ता 
खारतेल्लेणं अञ्भंगावेइ । 

अप्पेगडइयाणं निलाडघु य॒ अवद य कोप्परेषु य जाणूसु य 
खलुएसु थ लोहेकीलए य कडसक्कराओ य दवावेइ्‌ अलिए भजावेड ! 


अप्पेगइए सूर्दओ य डमणाणि य॒ हत्थंगुलियासु य पायंग्‌लि- 
यासु य कोष््लर्फह आउडावेइ, आगडडावेत्तः भूलि कंड्यःवेइ \ 


अप्पेगइए सत्थेहि य, अष्पेगइए पिप्पलेहि य, अप्पेगइए कुहा- 
डेहि य, अप्पेगइए नहच्छेयणेहि य अंगं पच्छावेद, दन्भेहि य कुसुहि 
य उल्लवद्धेहि य वेढावेइ, आयवंसि दलयडइ, दलइत्ता सुक्के समाणे 
चडचडस्स उप्पाडड्‌ । 

तए णं से दुज्जोहणे चारगपाले एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्जे 
एयसमायारे ` सुबहु पावकम्मं समन्जिणित्ता -एगतीसं वाससयाइं 
परमाउं पालइत्ता कालमासे कालं . किच्चा छटरीए पुडवीए उक्को- 
सेणं बावोससागरोवमठिइएसु नेरईएयु .नेरइयत्ताए उववण्णे । 


नंदिवद्धणस्स वत्तमाणभवकहा-- 
२८५. से णं तभो अणंतरं उब्वह्वित्ता इहेव महुराए नयरीए सिरि- 
दामस्स रण्णो वंधुसिरीए देवीए कच्छ पुत्तत्ताए उववप्णं । 


तए णं वंधुस्िरी नवण्हुं भासाणं बहुपडिपुण्णाणं-जाव-दारगं 
पयाया \ | 
तए णं तस्स दारगस्त अम्मापियरो निच्वत्तवारसाहे इमं 


एपारूवं नामघेज्जं करंति-- होउ णं अम्हुं दारणे नंदिवद्धणे नामेणं । 
तए्‌ णं से नंदिवद्धणे कुमारे पंचधाईपरिव्‌ ड-जाव-परिवडूढइ 1 


तए णं से नदिवद्धणे कुमारे उय्मुक्रूबालमावे विष्णय-परिणय- 
मेत्तं जोत्वणगमणृप्पत्ते विहरइ-जाच-जुवराया जाए यावि होत्या ! 


नंदिवद्धणर्स पिडमारणे सकप्पो-- 
२८६. तए णं ते नेदिबद्धणे कुमारे रज्जे य-जाव-अंतेउरे य मुच््ए 
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किसीकोततिसे, किसीको रस्सीसे, क्िसीकोवृृक्षकी 
छाल को रस्सीसे, किसी को वालों की रस्सीते हाय-पैर 
वंधवाता ओर वेंधवाकर कु मे उलटा लटकवाता । 

किसी को असिप्रोसे, क्िसीको करपतों से, किसीको 
सुर पत्रोसे, किसी को कलम्ब चीर पत्रों से छिलवाता आर 
छिलिवाकर सार युक्त तेल की मालिश करवाता । 

कितनों के मस्तकों में, पीठो में अथवा गरदनों मे, कोह्नियो 
मे, जांघों में, गुल्फो मे लोह्‌ कगे कीले, वांस की लृंटियां टुक्रवाता 
विच्छ से डंकं मरवाता । 

किसीकी हाथ को अंगुलियों ओौर पैरकौ अंगुलियोंमें 
मुद्गरो से सृर्शयों ओर डाभों को टुकवाता ओर दुकवाकर भूमि 
पर -धिस्टवाता । 

किसी के शस््रसे, किसीके वरी से, किसी के कुल्हाड़ी से,. 
किसी के नहनी से, अंग छिलवाता ओर फिर दभंसे, कुशा, 
गीली घास से वंधवाता ओर धूप में सूखने के लिये गिरवा देता,. 
इसके वाद सूखने पर चड़चड़ाहंट के साथ उखडवाता । 

इसके पश्चातु वहं दुर्योधन चारकपाल इस प्रकार के कार्यो 
से इस प्रकारके कार्यो की प्रधानतासे, इस प्रकारक वुद्धिसे 
ओर इस प्रकार की आचार प्रवृत्तिसे अत्यधिक पाप कर्मोका 
उपार्जन करके इकतीस सौ वपं की पूणं जायु का भोग करके 
मरण-काल प्राप्त होने पर मरण करके छठी नरक पृथ्वीम 
उत्कृष्ट वाईस सागरोपम की स्थिति वाले नंरयिकों में नैरयिक 
रूप से उत्पन्न हुआ । 
नन्दीवधंन की वतंमान भव कथा-- 
२८५. तदनन्तर वह्‌ दुर्योधन चारकपाल नरकसे निकल कर 
दसी मथुरानमरीर्मे श्रीदाम राजाकी वधुध्री रानीकी कुलिमे 
पुत्र खूप से उत्पन्न हुभा। 

तत्पश्चात्‌ वेंधुश्ची रानीने लगमग नौ मास्त पूर्णं होने पर 
--यावतु--वालक को जन्म दिया) 

इसके वाद उस दारक के माता-पिताने वारह्‌ दिन यीतने 
पर इस प्रकार का यह नामकरण क्िया--दूमारे इस वालक का 
नाम "नंदिवर्धन' हो 1 

मके पस्चात्‌ वह्‌ नंदिवधन कुमार पांच धाय माता्ांस 
परिवैष्ठित होता हृजा--याववु--पालन-पोपण् द्वारा वृद्धिगन 
होने लगा । 

तदनन्तर वह्‌ नंदिवरधन कुमार वाल्यवत्या फो पार्‌ फर 
परिपक्व, परिष्कृत वुद्धि सम्पन्न टङर युवावस्मा दो प्रप्ते हाता 
हुजा विचरन लना--पाववतु--वुवरान दहा गया । 
नन्दिवघंन का पितरु मारण संक्स-- 


२८६. इसक् बाद नेदिवर्धन रमार राज्र्ने--यादतू--न्तनदुर्‌ 


९३२ धरमकयानुोग--पष्ट स्कन्ध-- प्रकीर्णक कथानकं : सूत्र २८० 


-मिद्धे गदिए अज्ज्ोववण्णे इनछइ सिरिदामं सयं जीवियाओ ववरो- 
वेत्ता समेव रज्जरसिर कारेमाणे पालेमाणे विहरित्तए 


तए णं से नंदिवद्धणे कुमारे सिरिदामस्स रण्णो बहूणि अंत- 
-राणि य छिहूणि य विरहाणि य पड़जागरमाणे विहर्इ । 


तए णं से नंदिवद्धणे कुमारे सिटिदामस्स रण्णो अंतरं अलम- 
-साणे अष्णया कयादइ चित्तं अलंकारियं सदावेद' सहावेत्ता एवं 
वयासी- “तुमं णं देवाणुप्पिया ! सिरिदामस्स रण्णो सव्वद्ाणेतु 
य सव्वभरूमियासु य॒ अंतिउरे य दिण्णचियारे सिरिदामस्त रण्णो 
अभिक्वणं अभिदखणं अलंकारियं कम्मं करेमाणे विहरसि, तंणं 
तुमं देवाणुप्पिया ! सिरिदामस्स रण्णो अलंकारियं कस्मं करेमाणो 
गरीवाए खुर निवेसेहि । तो णं अहं तुमं भद्धरज्जियं करिस्सामि । 
तुमं अर्म्ोहि सद्धिं उरालाइं भोगभोगाईं मुःजमाणे विहरिस्ससि 1” 


तए णं से चित्ते अलंकारिएु नंदिवद्धणस्स कुमारस्स वयणं 
-एयमदटु' १डिपुणेड । 

तए णं तरस चित्तस्स अलंकारियस्त इमेयारूबे अञ्क्जत्यिए 
{वितिए कप्पिए पत्थिए मणोगणए संकप्पै समप्पज्जित्या--“"जई णं 
-मम सिरिदामे राया एयसटरु" आगमेइ्‌, तए णं मम न ननज्जइ केणड्‌ 
असुभेणं कु-मारेणं मारिस्सइ " त्ति कट्‌टु भीए तत्थे तस्िए.उचन्विग्गे 
-संजायभए जेणेव सिरिदामे राया तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
-सिरिदासं रायं रहस्तियगं करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए 
अंजलि कटु एवं वथासी-- एवं खलु सामी ! नंदिवद्धणे कुमारे 
रग्ञे य -जाव-अंतिउरे मुच्छिए गिद्ध गदिए अञ्ज्ञोववण्णे इच्छ, 
तुभे जीवियामो ववरोवित्ता सयमेव रज्जरसिरि कारेमाणे पाले- 
माणे विहरित्तए 1" 


-रण्णा णंदिवद्धणस्त दंडो-- 

२८७. तए णं से सिरिरामे राया चित्तस्स मलंकारियस्स अंतिए 
एयसद्ु" सोच्चा तिसम्म आघुरु्ते रु कुविए चंडिक्किएु मिसि- 
-निसेमाणे तिर्वाल भिडडि नडाल साहद्‌दु नंदिवद्धणं कुमारं परि- 
सहि गिष्हष्वेह, गिष्हवेत्ता एएणं विहणेणं बञ्ज्ञं आणवेई 1 


उवसंहारो-- 


२८८. तं एवं खलु गोयमा ! नंदिवद्धणे कुमारे पुरा पोराणाणं 


म मूच्छित, गृ, सक्त ग्रीर अनुक्त ह श्रीदाम राजा का 
जीवन से रहित कर--मास्कर राज्यश्री का संवर्धन करने एवं 
प्रजा का पालन करते हुए विचरण करन की उच्छा कदने लगा। 

तदनन्तर वह्‌ नंदिवधंन कुमार्‌ श्रीद्राम राजा के अनेक अतरो 
(गुप्त अवसरो-ग्रसंगो) च्रं (स्त्नार्ओो) ओर विवरं (रोधा) 
की प्रतीक्षा, अन्वेपणा करता हभ विचरने लगा 1 

इसके वाद उस नंदिवर्धन कुमार नै श्रीदाम राजा के धतो 
कोप्राप्तन करके किसी एक दिन चित्र अततंकारिक--नाई को 
बुलाया भौर बुलाकर उससे दस प्रकार कटा--ददव्रानुत्रिय ! वुम 
श्रीदाम राजा के सभी स्थानो मे, समी भूमिक्रामो मं भीर अन्तःपुर 
मे स्वेच्छापूर्वेक विना किसी रोक-टोक के आ-जा स्क्तेटौो भौर 
श्रीदाम राजा का वारंवार आलंकारिक कर्म (ट्‌जामत) करते र्द्ते 
हो, अतएव है देवानृप्रिय ! तुम आलंकारिकं कर्मं कते दए 
श्रीदाम राजा कौ ग्रीवा--गरदनमेंष्टुराघोपदो। तोरम तुह 
आधे राज्य का णासक वना दूंगा--अथवा म तुम्हं आधा राज्य 
दे दंगा । जिससे तुम हमार साय उत्तमोत्तम कामभोगोको 
भोगते हुए अपना स्मय व्यतीत करोगे 1“ 

तदनन्तर उस चित्र आलंकारिकने कुमार नंदिवर्धन के उक्त 
विचार वाते वचनो को सुनाः। 

इसके पश्चात्‌ उस चित्रं अलंकारिक को इस प्रकार का यह्‌ 
आध्यात्मिक, चिन्तित, कल्पित, प्रायित, भनोगत संकल्प समुत्पन्न 
हृआ--ध्रीदाम राजा यदि मेरे इस विचार को जनर्लेतोन 
मालूम किस अशुभ कुमौत से मारेगा ।' एसा विचार पैदा होने 
पर वह त्रस्त, व्याकुल, उद्धिन ओर भयाक्रान्त हो जहाँ ध्रीदाम 
राजा था, वहां आया, वरहा आकर उसने एकन्तं में श्रीदाम 
राजा को दोनों हाथ जोड़ आवतंपूवंक मस्तक पर अंजलि करके 
इस प्रकार कहा--हे स्वामिनु ! राज्य--यावत्‌ु--अन्तःपुरमें 
मूच्छिति, गृद्ध, आसक्त ओर अनुरक्त होकर नेदिवधेन कुमार 
आपको जीवन सं व्यपरोपित कर अर्थात्‌ मारकरस्वयंही 
राज्यश्री का संवधंन करता ओर प्रजा का पालन करते हृए 
विचरण करने की इच्छा र्ता है 
राजा दारा नन्दिवर्धन को दण्ड-- 


२८७. इसके बाद उस श्रीदाम.राजाने चित्र अलेकारिकसे इस 
अथं को सुनकर ओर समक्षकर क्रोधाभिभूत, रुष्ट, कुपित 
चंडिकावत्‌ रौद्रहो ओर दांतों को मिसमिसातें हुए ललाट में 
त्रिवलि को चढ़कर भृकरूटि को तानकर नंदिव्धंन कुमारको 
राजपुरूपों हारा पकडवाया ओर पकडवाकर इसःविधान--पूर्वोक्तः 
प्रकारसे मारेजाने की आज्ञा दी । 

उपसंहार-- 


२८८. इस.प्रकार-हे गौतम † नंदिवर्धन. कुमारं शवं में दुश्चीगं 


-अहावीर तीथं में उम्बरदत्तः कथानक : सूत्र २६१. 
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इुच्चिष्णाणं दुप्पडिकताणं अस्ुमाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं 
` फलवित्तिविसेसं पच्चणुभवमाणे विहूरइ । 


-नंदिवद्धणस्स आगासिभवपरूवणं- 


२८६. नंदिवद्धणे कुमारे इओ चृए कालमासे कालं किच्चा कहि 
- गच्छिहिई ? कहि उववज्जिहिड ? . 


गोयमा } नंदिवद्धणे कुमारे सहि बासाइं परमाडं पालइत्ता 
"कालमाते कालं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीएु उक्कोससागरो- 
-वमद्विइएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए उवबज्जिहिडई । सारो तहैव 1 
तभो हुत्थिणाउरे नयरे मच्छत्ताए उववज्जिहिङ्‌ 1 


से णं तत्य मच्छर्ण्हि वहिए समाणे तस्येव सेद्टिकुले पुत्त्ताए 
* पच्चायाहिई \ बोही । सोहुम्मे कप्पे, महाविदेहे वासे सिञ्क्िहिड 
:“बुज्ज्िहिड मुच्चिहिइ परिनिव्वाहिड सव्वदुक्खाणं भंतं करेहिड 1 


--विवाग० अ० ६ 


दुष्टता से उपाजित, दुष्परतिक्रान्त--जिनका प्रतिकार किया जाना 
शक्य नहीं एेसे अशुभ पापमय कयि हुए कर्मो कापापरूप फन 
विशेष अनुभव करते हुए समय व्यतीत कर रहा टै ।" 
नन्दिवधंन का आगामी भव निरूपण-- 
२८६. हि भगवन्‌ ! यहाँ से च्युत होकर--मर कर मरण समय 
मे मरण करके नंदिवधंन्‌ कुमार काँ जायेगा ? कहाँ उत्पन्न 
होगा ?"" 

हे गौतम ! नंदिवर्धन कुमार साठ वपं की पूर्णं जायु भोग 
कर काल समय मे काल करके इसी रतन प्रभा पृथ्वी में एक 
सागरोपम की उक्कृष्ट आयु वाले नैरयिकों में नारक ल्पते 
उत्पन्न होगा । उसी तरह (पहले के अध्ययनं के समान) संसार 
मे परिश्रमण करेगा । इसके वाद हस्तिनापुर नगरमे मच्छके 
रूप में उत्पन्न होगा 1 

वहां वह॒ मछली मारकं के दारा वध किया जाता हुजा 
उसी हस्तिनापुर नगर में श्रेष्ठि कुल में उत्पन्न होगा । वहां 
सम्यक्‌ वोधि को प्राप्त करेगा फिर सौधमं स्वगं में उत्पन्न होगा, 
तत्पश्चात्‌ महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होगा, केवल ज्ञानी 
होकर सवं पदार्थो को जानेगा, मुक्त होगा, परम निर्वाणपदको 
प्राप्त करेगा ओौर सवं दुःखों का अंत करेगा । 


१६. उम्बरदत्तकदाणयं- 


"पाडलिसंड उस्बरदत्तो- 
"२६०. तेणं कालेणं तेणं समएणं पाडतिसंडे 
उज्जाणे । उवरदत्ते जक्खे 1" 


नयरे । वणरसरंडे 


तत्थ णं पाडलिसंडे नयरे सिद्धत्थे राया 1 
तत्थ णं पाडलिसंडे नयरे सागरदत्ते .सत्यवाहे होत्या-- 
` अड्ढे० ! गंगदत्ता मारिया 1 


तस्स णं स्रागरदत्तस्त पुत्ते यंगदत्ताए्‌ भार्यिाए्‌ अत्तएु उंबर- 
- दत्ते नामे दारए्‌ होत्या--अहुण-पडपु्ण.र्पोचदियतरीरे 1 


१६. उम्बरदत्त कृथानक- 


पाटलिखण्ड में उम्बरदत्त-- 
२६०. उस कात आर उन समयमे पाटलि नाम प ननर्‌ 
था} वन खंडनाम का उद्यान धा । उन्वरदन नानक प्म) 
उस पाटलिवंढ नगरमे निदाय नान द्यारजाया) 
उस पाटलियंड नगरमे मागरदन नानक नार्मयद्न्नि, जा 
धनाद्‌य जर्‌ अपरधन वा 1 ठन्न नाय दानाम यदना पः। 
उतर नागग्दत्त का पत्र जर्‌ गगदनः म्मा 
उन्वरदक्त नामक दारर धा, 


पाच १ 


न्द्रयं एरं यरार 
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भगवो महावीरस्स समोसरणे गोयमेण उभ्बरदत्तस्स 
पुव्वभवपुच्छा-- 


२६१. तेणं कालेणं तेणं समएणं समोसरणं-जाव-परिसा पडिगया । 


तेण कालेणं तेणं समएभं भगवं भोयने तहैव जेणेव पाडलि- 
संडे नयरे तेणेव उवागच्छहइ, उवागच्छित्ता पाडलिसंडं नयरं 
पुरस्थिमिल्लेणं दवारेणं अणुप्पविसइ, अणुप्पविसित्ता तत्थ णं पास 
एं पुरिसं --कच््र्लं कोटियं दाजोयसियं मगंदलियं अरिसित्लं 
कासिल्लं सासित्लं सोभिलं सुयमृहं सुयहत्यं समुयषायं सडियहत्थ- 
गलियं सडियपायंगुलियं सड्यकण्णनासियं रस्ियाएयं पुएणय 
यिविरयिितं वणमुहकिमिउत्तुयंत-पगलंततपुय रुहिरं लालापगलेत- 
कण्णनासं अभिक्खणे-अभिवलणं पुयकवले य रहिरफवल्े य किमिय- 
कवले य वममाणं कुहं कलुणाइं वीस राइ मच्छिाचडगरपहुकरेणं 
अप्णिज्जमाणमम्गं फुटहडाहडसीसं दंडिलंडवसणं खंडमटल-खंडधड- 
हस्थगयं गेहे-गेहे देहंबलियाए वित्ति कप्ेमाणं पासइ्‌ । 


तया भगवं गोयते ! उच्च-नीय-मज्ज्िम-कुलादइं अडमाणे 
गहापज्जत्तं समुदाणं गिण्हड पाडलिसंडाभो नयराओ पडनिक्खमड, 
पडिनिकखमित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छई, 
उवागचल्छित्ता भत्तपाणं आलोएइ, भ॑त्तपाणं पडिदंसेद, समणेणं 
भगवया महावीरेणं अब्भणृष्णाए समाणे अमूच्छिए अशिद्धे अगदिषए 
मणञ्छ्रोववण्णे बिलमिव पर्णगभूते अप्पाणेणं भाहारमाहारेद, 
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहर ई 


२६२. तए णं से भगवं गोयमे दोच्चं पि छटुक्लमणपारणगंसि 
पठमाए पोरिसीए सञ्ज्ायं करंद-जाव-पाडलिसंडं नयरं दाहिणि- 
स्तं दूवारेणं अणुप्पविसइ, तं चेव पुरिसं पासई-- कच्ल्लं तदेव 
-जाच-संजमेणं तवसा अप्पाणं भविमाणे .विहर्द 1 


२६३. तए णं से भगवं गोयभे तच्चं पि छट्ुक्वमणपारणगसि 
तरैवःजाव-पाडलिसंडं नयरं पच्चत्थिभिल्लेणं इवारेणं अणुपविस- 
-माणे तं चेव पुंरिसं पासद--कच्छुरलं ° । 


भगवान महावीर के समवक्तरण मं गौतम दास उभ्व्रस्दतत 
के पूवभव विपयक्र पूछना-- ` 


२६१. उस काल भीर उस समय में भगवान का पदापग दजा-- 
यावत्‌-परिपदा वापस लौट गद । 

उस काल ओर उप्त समयमे भगवानु गौतम तयैव पूर्वं करी 
भांति जह पाटलिखंड नगर्या वहां अयि आकर पूररींद्रारसे 
पाटलिखंड नगर में प्रविष्ट हष, प्रवण करके वहां पक पुन्पकौ 
देखा, जो कंडु (खुजली) रोमी, कुष्ठ रोमी था, जलोदर, भगंदर्‌ 
अं, ववासौोर, कात, पवासत, शोय (सुजन) रोगस पीट्ितिणा 
उसका मुख, हाय, पैर, मूले हुए ये, उसकी हाय की अंगुियां, 
पैर की अंगरूलि्यां सडी हूर थी, कान, नाक नट रहय, र्ती अर 
पीव से लथपथ दो रहा था, धावों पर्‌ कीड़े व्रिलविला रह ष, 
घाव से खून ओर पीव वह्‌ रहा या, पौव के वहने तै कान जीर 
नाक की नसं गल ग्‌ थीं, वार~वार पीव की, सूनन्धी जीर 
कृमियों की उलटियां कर रहा धा, कष्टोत्पादक, क द्णा जनक 
ओर दीनता भरे णव्दों से कराह रह्‌। या, जित्तके असपातत चारो 
ओर मविश्ठयां भिनभिना रही थी, स्िरके बवाल विरे हुएय 
जो शरीरःपर  चींथरे लपेटे या, हाव मे षूटा सिक्लोरा ओर शूट ` 
चड़ के टुकड़े कोलेकर घर-घर से भीख मांगकर अपना जीवन 
यापन कर रहाथा। 

तव भगवान गौतम उच्च-नीच--मध्यमकुलो मे भिक्षार्थं 
भ्रमण करते हुए यथेष्ट भिक्षां लेकर पाटलिखंड नगर से वाहुर 
निकले, बाहर निकलकर जडुं श्रमण भगवान महावीर विराजमान 
ये, वहं आये, वहाँ आकर भक्तपान सम्बन्धौ आलोचना की, 
आया हभ आहार, पानी दिखाया ओौर श्रमण भगवान महावीर ` 
से अनुमति-आज्ञा प्राप्त करके विना किसी मूर्छा, गृद्धि, आसक्ति 
ओर लालसा के, विलमें सपके प्रवेश के सहश आहार किया 
ओर संयम एवं तप से अत्मा को भाविते करते हुए समयं व्यतीत 
करने लगे । । # 


२९२. तत्पश्चात्‌ उन भगवानु गौतम ने ` दूसरी बर्‌ षष्ठ क्षमण- 
वेले के पारणे के निमित्त प्रथम पोरसीं में स्वाध्याय किया--. 
यावत्‌--पाटलिखंड नगर मे दक्षिण दिशाके द्वार से प्रवेश किया, - 
वहाँ पर भी खजली आदि से ग्रस्त उसी पुरुष को देखा ओर उसी 
भांति--यावतु-- संयम अर तप से आत्मा को भावित करते हुए 
विचरने लगे । ` 


२९३. तदनन्तर भगवान गौतमने तीसरी बार षष्ठक्षमणके. 
पारणे के निमित्त पूवं की तरहु--यावत्‌ -पाटलि खंड नगरमे 


पश्चिम दिशा के द्वारसे प्रेण किया आर प्रवेश करके खाज 
आदि रोगों से पीडति उस पुरुष को देखा । 


महावीर तीयं मे उम्बरदत्त कथानकः सूत्रः२९६ ` .-., 


१२३५ 


२६९४५. तए. से .गरोयमे ` चउत्यं ~ पि. छटुक्वमणपारणगं सि - तहेव 
--जाव-पाडलिसंडं- ` नयरं -उत्तरेणं  दुवारेणं` अणुपविसमाणे तं चेव 
पुरिसं पासइ--कच्ुत्लं ० अ 
२६५; तए णं भगवो ` गोयमस्स ~ तं पुरि  पासित्तो इमेयारूवे 
-अज्न्नत्थिए्‌ चितिएं कप्पिए पत्थिएः संणोगए संकंप्पे समूष्वण्णे-- 
अहो णं. इमे पुरिसे. पुरा पोराणाणं दच्चिष्णाणं दुप्पडिक्कताणं 
` असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्तिवितेसं पच्चणु- 


भवमाणे विहूरइ । -न मे-दिहरा नरगा-वा नेरइया वा । पच्चक्वं 


-खलु `अयं पुरिसे निगयपंडिरूवियं वेयणं वेएइ त्ति कट्‌टु-नाव-समणं 
` भगवं महावीरं ` वंदडइ नमंसंह,` वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयापती- 
-““एवं खनु अह्‌ भते ! छटुक्खमणपारणगंसि-जाव-रियंते जेणेव 
` पाडलिसंडे नयरे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता पाडलिसंडं 
` नयरं पुरत्थिमिल्लेणं दुवारेणं अणुपविहुं । तत्य णं एगं पुरिसं 
' पासामि कच्छृल्लं-नाव-देहु-बलिधाए वित्ति कप्पेमाणं । 


तए णं अहु दोच्चछटुष्वमणपारणमंत्ि दाहिणिल्लेणं दुवारेणं 
तहैव । 


` तच्चषटटुक्खमाणपारणगं सि पच्चत्यिमित्लेणं दुवारेणं तहैव । 


तए णं अहं चोत्यघ्टुक्छमणवारणगंसि उत्तरदुवारेणं अणुप्प- 


विसामि, तं चेवं पुरिसं पासामि कच्टुल्लं -नाव-देहंवलियाए्‌ वित्ति 
कप्पेमाणं चिता ममं} ` । । 


सेणंभते! बुरिसे पुव्वभवे के आसि ?. फ नामएु वा कि 


गोत्ते वा ? कयर्ति गामंसि वा नयरंसिवा ? कवा दच्चा छि 
चा मोच्चा कि वा समायरित्ता, केकि वा पुरा पोराणाणं दुच्चि- 
प्णाणं दुप्पडिक्कताणं असुभ्राणं पाचाणं कडाणं कम्माणं पावमं 
फलवित्तिविसेसं पच्चणुभवमाणे विहूरइ ?"" 

उम्बरदत्तस्स धण्णंतरिवेज्जमवकहा-- 

२६६. गोयमा ! इ समणे भगवं महावीरे मगवं गोयमं एवं व्रयात्तौ- 
`एव खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं त्तमएणं इहेव जंवुहौवे दीवे 
` भार्‌ वान्ते विजयपुरे नामं नयरे होत्या--- रिदत्मिमियत्तमिदधे° । 


तत्य णं विजयपुर नपरे एणगरह नानं रया होत्या । 
तत्स णं कपगरहृत्त रप्णो धण्यंतरी नानं वेज् होत्या 


२६४. इसके वाद प्रगवान गौतम ने-चतुथं पष्ठ क्षमण.के.पारणे 
के निमित्त पूवं. की तरहू-यावत्‌--उत्तर दिशा केदार ते 
पाटलिखंड नगरमे प्रवेश किया ओर वहाँ पर भी उसी कंड्‌ 
आदि रोगों से ग्रस्त पुरुप को देखा । 
२६५. तदनन्तर उस पुरुप को देखकर. भगवानः गौतम को इस 
प्रकार का यह्‌ आध्यात्मिक, चिन्तित, कल्पित मनोगत संकल्प 
उत्पन्न हुभ-- “जहो ! यह पुरूष पूवंङृत दुश्चीगं दुप्प्रतिक्रान्त 
अशुभ पाप कर्मो के पापमय फल विशेष को भोपते हृष्‌ अमना 
समय यापन कर रहा है। भनि नरक ओौर नैरयिक नहीं देवे हूं । 
परन्तु यह्‌. पुरुप साक्षात्‌ नरको जसो वेदना का अनुभव कर रहा 
हि एेसा विचार कर--यावतु--श्रमण भगवानु महावीर को चंदन- 
नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन फिया- 
"ह भगवन्‌ ! पष्ठ क्षमण के पारणे के निमित्त-यावत्‌--ध्रमण 
करते हुए जहां पाटलिखंड नगर था वरहा पहुचा, वहां पर्हुचकर 
पर्वं दिला के हार से पाटलिखेड नगर मे प्रवेश किय(। वहां एक 
खजली आदि रोगों से ्रस्त-यावतु--भिन्ना से आजीविका 
चलाता हुआ पुरूप देखा । 

इसके वाद मैने दुसरी वार पष्ठ क्षमणके पारणे के निमित्त 
पाटलिखंड नगर में दक्षिण दिशा केद्वारसे प्रवेश कियातो 
पूर्ववत्‌ उस पुरुप को वहां भी देखा । 

तीसरी वारके षष्ठक्षमणके पारणे के नमय भो परिम 
दिशाकेदारसते प्रवेश करने पर्‌ पहले की तरह उस पुर्पको 
वहां भीदेवा । 

इसके वाद में चौथी वार के पष्ठक्षमणके पारणे के निमित्त 
उत्तर दिणाकेद्वारसे पाटलिखंड नगरमे प्रविष्ट द्ुभातो वदां 
भी उसी खुजली आदि रोगों ते प्रस्त--यावतु --भिक्षावृत्ति मे 
आजीविका करते हुए उसी पृन्पको देखा । उस देखकर नृप्र 
विचार उत्पन्न हुजा। ` 

दे भदन्त ! पूर्वभवमें वह्‌ पृस कौन धा? उमका क्या 
नाम जौर गोत्र या । किति प्राम अथवा नगरमे रट्ताया। उनने 
क्या दिया, क्या भोग द्िवाजीरक्या उपाजन ? पूर्वमे त्न 
दुष्चीणं, दुप्परतिक्रान्त अथुभ पाप कर्माफो ग्या छि उमर पति 
ल्पङ्ल वृत्ति विने का अनुलव नने दृण नमय पिनिान्टार। 
उम्बरदत्त की धन्वन्तरि वंद्य नव क्या-- 
२६६. "गोतम 1" रन प्रार्‌ न भ्रमय 

सम्दोधित कर भगवान्‌ गौतम न टम प्रसर ररर गणम 

प्रमं पिजयद्ुर.नानषए पद्‌ शरदि विनि दवं ननृद तगर द 
उन पिययपुर्‌ यरे दनदरय साम 
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अहु माउग्बेयपाढए्‌, तं नहा-- १. कूमारभिच्चं २. सालागे ३. 
सत्लहत्ते ४. फायतिभिच्छा ५. जंगोले ६. भरयविज्जे ७. रसायणे 
८. वाजीकरणे, 


्िवहत्थे सुहहस्थे लहुहत्ये । 


धण्णतरिवेज्जेण मंसासणतेगिच्छं-- 

२९७. तए णं से धण्णतरी वेज्जे विजयपुरे नयरे कणगरहुस्स रण्णो 
अंतउरे य, अर्णेसि च बहूणं राईसर-तलवर-माडंबिय-कोड्म्विय- 
इठम-सेद्टि-सेणावईइ-सत्थवाहाणं अण्णेसि च वहुणं दुन्बलाण य 
गिलाणाण य वाहियषाण य रोगियाण य सणाहाण य अणाहाण य 
समणएण य माहूणाण य भिक्लेगाण य करोडियाण य कप्पडिपाण 
य आउराण य--अप्पेगइयाणं मच्छमंसाईं उवदिसंइ, अप्पेगडयाणं 
कच्छभमंसाईं, अप्पेगइयाणं गाहुमंसाइं, अप्पेगइया्णं मग रमंसाइ, 
मप्पेगहयाणं सुन्सुमारमंसाई, अप्पेगइयाणं मयमंसादं, एवं--एलय- 
रोज्क्ष-सुथर-मिग-ससय-गो-महिसमंसाईं उवदिसई, अप्पेगइयाणं 
तित्तिरमंसादं उवदिसइ, अप्पेगइयाणं वटुक-लावक-कवोय-कुककरुड- 
मगूरमंसादं उवदिसइ्‌, अ्णेपि च बहूणं जलयर-यलयर-बहयर- 
माईणं मंसइं उवदिसडई । 


अप्पणा वि णं से धण्णंतरी वेज्जे तेहि बहूहि मच्छमंसेहि य 

-जाव-मगुरमंसेहि य, अण्णेहि य बर्हि जलयर-थलयर-खहयर- 
मंसेहि य, मच्छरसएहि य-जाव-मथुररसएहि य सोल्लेहि य तलि- 
एहि य भज्निएहि य सुरं च महं च मेरगं च जाई चसीधु च 
पसण्णं च आसाएमाणे वीसाएमाणे परिभाएमाणे परिभु जेमाणे 
विहर । 
निरयोववाभो-- 
२६८. तए णं से धण्णंतरी वेज्जे एयकम्भे एवप्पाहाणे ए्वविज्जे 
एवसमायारे सुबहु पावं कम्मं समन्जिणित्ता वत्तीसं वाससयाईं 
प८रमाउ पालदइत्ता कालमासे कालं किच्चा छट्रीए पुटवीए उक्को- 
सेणं वावीससागरोवमद्िदएसु नैरइएसु नेरइयत्ताए उववण्णे 1 


उभ्बरदत्तरस वत्तमाणभवकहा-- 
२६६. तए णं सा गंगदत्ता मारिया जायनिदुया यावि होत्या-- 
जाया-जंप्या दारगा विणिघायमावज्जंति । 
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धन्वन्तरिनामका वेद्य था, भायुरवद सम्बन्धी वालिं जं्गोके 
नाम इस प्रकार दँ-{१) कौमारभृत्य, (२) फालाक्य (३) माल्य-- 
हस्त (४) कायचिकित्सा, (५) जागुल, (६) शरूतविया (४) 
रसायन ओर (८) वाजीकरण । 

वह्‌ अपनी चिकित्सा पद्वतिके कारण प्रजा मे श्िवहृस्त- 
(कल्याणकारी हाय वाला) शुमहस्त (प्रस्त भौर सुखकारी हाथ ` 
वाला) ओर लघुहस्त (फौडे को .चीरने आदिर कष्ट का अनुभव ` 
नहीं होने देता था) माना जाता या। 
धन्वन्तरि वंद्य द्वारा मांसाएन चिकिव्सा-- 
२९७. वहु धन्वन्तरि वय विजयपृर्‌ नगर मे कनकरय राजाके 
अन्तःपुर में निवासन करने वाली रानियो आदि तथा अन्य दुसरे 
बहुत से राजा, ईश्वर, तलवर, मांडविक, कीटुम्विक, इठ्म सेठ 
सेनापति सार्थवाहो आदि एवं ओर द्रुखरे भी वहूत से दुवलो - 
ग्लानो, व्याधिपीडितों, रोगियों, सनाथो, अनाथो, श्रमर्णो, माहुणों 
भिक्षुभो, करोटिर्को कापंटिकों तवा अतुरो मेते किसीको 
मछली का मांस, किसी को कष्ए का मांस, किसी को घड़ियाल 
का मासि, किसी को मगर का मांस, किसीकोसु समार का मांस,. 
करिसी को वकरे का मांस खाने का उपदेग देता ओर इसी प्रकार - 
मेड, रोज्लो, सुभरो, मृगो, वरगोशो, गायों, पैसों का मांस भक्षण - 
करने का उपदेश देता, किसी को तीतर कामां खाने का 
उपदेश देता, किसी को वटेर, लावक, केवूतर, मर्गा, मोर, 
पक्षियों का मांस खाने का उपदेश देता तया भौर दूसरे भी ` 
बहुत से जलचर, थलचर, सेचर जीवों के मांस को खानेका-- 
उपदेस॒ देता । 

स्वयं भी वहु धन्वन्तरि वैद्य उन अनेकविध मत्स्य मासो-- 
यावत्‌ मयूर मासो तथा दुसरे वहुत से जलचर, थलचर, नभचर 
जीवों के मासो तथा मत्स्य रसो--यावत्‌-- मयूर रसों से पकये- 
हए, तले हृए, भूने हए मासो के साथ सुरा, मधु, मेरक, जाति, 
सीधु ओौर प्रसन्ना मदिराओं का आस्वादन, विस्वादन वितरण - 
ओर भोग करता हुमा जीवन व्यतीत करता था । 
नरकोपपात-- - । 
२६८. इसके वाद वह धन्वन्तरि वैद इस प्रकार के पापमय कर्मो 
से इन्हीं की मुख्यता से इसी प्रकार की विया से ओर इसी प्रकार 
की प्रवृत्ति से अत्यन्त सघन प्राप कर्मो का उपार्जन करके वत्तीस ` 
सौ वषं की उक्ृष्ट आयु का भोगकर काल मासमे काल करके - 
छठी पृथ्वी मेँ उत्कृष्ट वाईस सागरोपम की स्थिति वाले नारकी; 
मे नारक रूप से उत्पन्न हुभा । | 
उम्बरदत्त की वतमान भव कथा-- ` 
२६६. इसके वाद वह्‌ गंगदत्ता भार्या जातवध्या थी करि उसके 
वालके उत्पन्न होते 'ही विनाशन को प्राप्त हो जाते ये--मर. 
जाते थे। । 
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तए णं तीसरे गंगदत्ताए सत्थवाहीए अण्णया कयाइ पुच्वरत्ता- 
वरत्तकालसमयंसि कुडम्बजागरमाणीएु अयं अऽज्ञत्थिएु चितिए 
कप्पिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पणे-- “एवं खलु अहं सागर- 
दत्तेणं सत्थवाहेणं सद्ध बहडं वासाइं उरालाई्‌ माण॒स्सगाईं भोग- 
मोगाहं भू जमाणी विहरामि, नोचेव णं अहं दारगं वा दारियं 
वा पयामि। 


तं धण्णांओ णं ताओ अम्मवाओं, संपुष्णाओ णं ताओ अम्म- 
याभो, कयत्थाओ णं ताओ अम्मयाओ, कययुण्णाओ णं ताञ 
अम्मयाभो, कथलक्वणाओ णं ताओ अम्मपाओ, कयविहूवाओ णं 
ताओ अम्मयाओो, सुलद्धे णं त्त अम्मयाणं मागुस्तए जम्मजीविय- 
फले, जर्तत मण्गे नियगकूुच्छिसंभुयगाईं यणदुद्धवुद्धयाइं महु र- 
समुल्लावग।ईं मम्मणपजंपियाहं थणमरुला कक्लदेसनागं अभिसर- 
माणयाईं मुद्धयाइं पुणो य॒ कोमलकमलोवरमेहि हर््यहि गिष्हिऊण 
उच्छंगे निवे्तियादईं देति समुल्लावएु ॒धुमहुरे पुणो-पुणो मंजुलप्प- 
भणिए्‌ । 
अहं णं अधण्णा अपुण्णा अकथपुण्णा एत्तो एगतरमवि न पत्ता । 
तं सेयं खलु मम कलल पाउप्पभायाएु र्यणीए-जाव-उद्ियम्मि सुरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयस्ता जलते सागरदत्त सत्थवाई्‌ अषु- 
च्छित्ता सुबहु पुप्फ-वस्थ-गंध-मल्लालंकारं गहाय वर्हि मित्त-नाइ- 
नियग-सयग-संवंचि-परियगमहिलर्ह्‌ सरद्ध पाडलिसडाओ नयराओ 
पडिनिश्खमित्ता वहिय। जेणेव उम्बरदत्तस्त जक्लस्त जव्खाययणे 
तेणेव उव।गच्छित्ता, तत्थ णं उम्बरदत्तस्स जक्खस्स महरिहं 
पुप्फञ्चणं करेत्ता जाणुपायपडियाए्‌ ओयात्तए-- जइ णं अहं 
देवाणुप्पिया ! दारणं वा दारियं वा पयि, 
जायं च दायं च भायं च अक्खयर्निहि च अणुवडिटस्सामि त्ति 
कट्‌ट ओवाईइयं भओव!इणित्तए'--ए्ं संपेहेड, 


` संपत्ता कल्लं पाउप्पनायाएु रयणीएु-जाव-उद्टियन्मि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयस्रा जलंते जेणेव सागरदत्तं त्यवाहे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सागरदत्तं सत्यवाहं एवं वयात्तो- 
“एवं खलु अहं देवाणुप्पिथा ! तुर्मेहि सदधि हहं वा्ाइं उरालाइ 
माणुत्सगाई्‌ मोगमोगाड्‌ भ जमाणो-नाद-एत्तो एगमवि न पत्ता । 
त इच्छामि देवाणुप्पिया 1 वर्ने अञ्मणुण्णापा-जाद-जोवड- 
गित्तए 1 


तए णं से सागरदत्ते सत्यवाह्‌ ननत्तं नारियं एकं वयात्त-- 
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इसके अनन्तर उप्त मंगदत्ता सा्वेवाही को किसी एक समय 
मध्य रात्रिम कुटुम्ब सम्बन्धी चिन्तासे जागते हुए इत प्रकार 
का आध्यात्मिक, चिन्तित, कत्पित, प्रायित, मनोगतस्तंकम्प 
उत्पन्न हुजआ-' मै सुरीर्घं फल से तागरदत्त सार्थवाह के साय 
मनुष्य सम्बन्धी प्रधान काम भोगों को भोगत्ती हुई विचरण कर 
रही हूं, जन्तु मैने पक भी वालक अथवा वालिका को जनम नही 
दिया है । 

वे माताये धन्यै, वे माताये पुण्यजालिती है वे मतं 
कृताथं है, कृतपुण्य दै, कृतलक्षणा ट, वंमवशालिनी द 
मातां ने मनुप्य उन्म जीर जीवन का सुफल प्राप्त केर लिया 
दे, एेसा मे मानती हं कि जिनकी स्तनपान में लुब्ध, मधुर भापण 
से युक्त, मम-मम-ल्प अव्यक्त ध्वनि करने वाली, स्तनमूलसे 
लेकर कक्ष (कांख) भाग तक अभिसरण करने वाली सरल, कमल 
के समान सुकोमल, हाथों से उठाकर गोदी मे उठाये जने भौर 
पुनः-पनः सुमधुर तोतली भापामें मातासे संभापण करने वानी 
अपनी कुक्षि से उत्पन्न हुई संताने ह । 

मे तो अधन्य, पुण्यहीन, अछृतपुण्या हुं करि इन पूर्वोक्तः 
वालोचिति चेण्टायों मेस्तएककोभी प्राप्त नहींकरसगी। 
अतएव मरे लिये यही श्रेयस्करदटैकि कलरत्रिकोप्रभात स्म 
मे परिवतित होने--यावत्‌-- सूर्योदय होने ओर जाज्वल्यमान तेज 
सहित सहस्रम दिनकर के प्रकाित होने पर नागग्दत्त 
साथवाह त्त पूष्टकर वहुत स पुष्व, वस्त्र, गव, माना, अनंकारीं 
को लेकर वहुत-सौ मित्रो, ज्ञातिजनों, निजको, स्वजनों, मम्बन्धियो 
ओर परिजनों की महिलाओं के पनाय पाटलिवंड नगरने नित्त 
कर जहां वाहुर उम्यरदत्तयक्ष का यक्षायतन द, वहां परटुचद्न 
उम्बरदत्त यक्ष का महा मूल्यवान्‌ पृष्वार्चना करके आर उनम 
चरणों मे नतमस्तक टा इम प्रकार मनोौती करू-- द दवानुिय ! 
यदि जवम जीवित वालतफया वातिक को जन्मद तोमनुम्ाद 
याग-देव पूना, दान, भाग ओर्‌ अनयनिधि-नटउार्‌ मं 
कल्गी 1" दन प्रकारमे ृप्मितवस्ुफो प्राप 
प्राना कनने का निर्चय कता 

निश्चय दरक दनं रातिर 
सुर्योदय दनि नोर नदुलरम्मि दिन्य्‌ क जाण्यन्यम 

प्रक्ायिन हनि पर जट 

जाकर नायरदन नार्ययदुन यन 


21 


प्रनत स्व हान पारन्‌ ~ 
नागरदते नावकाह्‌ पा, प्रा वग ताः 


जापक्र नाप यू 


क्य नाग्त पं नोा-र2--4- 


प प्रष्ति नदा पटल्या 7 3 रनद = (रनतय {२९१ 11 
् ् स 4 5 3. ॥ 
उनुमत शास्त दन्त्य व रनः अटः) 
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पीपर नीम [ण नन्मन ५ 


ममं णं देवाणुप्पिए्‌ ! एस च्व मणोरह कहं णं तुमं दारं वा 
दारियं वा पवाएज्जासि ? गंगवत्ताए्‌ भारियाए एथमदट्ः अगृजाणइ्‌। 


गंगदत्ताए उम्बरदत्तजक्खपया-- 
६ 


३००. तए भं सा गंगदक्ता भारिया सागरदत्तसत्यवाहेणं एमहु' 
अ>नणुण्णाया समाणो चुचहुं पुप्फवस्य-गंध-मतलालंकारं गहाय 
वर्हि मित्त-नाइ्‌-नियग-त्यण-लवंधि-परियणमहिलाहि सह्धि सयाओ 
मिह्‌ पडिनिक्यमईइ, पडिनिक्लमित्ता पाडलिसंडं नयर मज्ज 
मञ्षेणं, निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव पुक्खरिणी तेणंव उवा- 
गच्छद्‌, उवागच्छित्ता पूरक्रिणीएु तीरे सुबह पुप्फ-बत्य-गध- 
मल्लालंकारं ठयेइ, ठवेत्ता पुक्खर्सिण ओगाहेड, ओगाैत्ता जल 
मञ्जणं करेइ, करेत्ता जलकिड्' करेड, कर्ता ण्टाया कयवलिकम्मा 
कयकोउय-मंगल-पायच्छित्त उल्लपडसाडिया पुक्खरिणीओ पच्चु- 
त्तर, पच्चुत्तरित्ता तं पु्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकार गेण्ठड, गेष्डित्ता 
जेणेव उम्बरदत्तस्स जक्खस्स जक्लाययणे तेणेव उवागच्छईइ, उवा- 
गच्छित्ता उम्बरदत्तस्स जक्वस्स आलोए पणामं करेइ, करेत्ता 
लोमहत्ययं परामुसइ, परामुसित्ता उम्बरदत्तं जक्खं लोमहत्यएणं 
पञ्ज, पमज्जित्ता दगधाराएु अन्मुक्खेड, अब्भुक्लेत्ता पम्टल- 
सुकूमाल-गंधकान्ताइयाएु गायलद्ौ ओलूहइ, ओल्‌ हित्ता सेयाइं 
चत्याड परिदहैद, परिहैत्ता महरिहुं पुप्फारहुणं मत्लार्हणं गंधारहृणं 
युण्णाण्हूगं करेइ, क्रेता वुवं उद्‌ई, उहित्ता जग्णुषायवडिप्र एवं 
वयद 


"जड णं सहं देवाणुत्पिवा ! दारमं वा दारियं वा पयामि, 
तोष ञ्ह वुञ्म जांच दायं च भयं च अक्वयनिहि च अण्‌- 
पटिदुरसासिः" त्ति कट्‌टु जओवाद़यं ओचाद्रणड़, सवाई णित्ता जामेव 

‡घं वाउस्नूया तामय रिसं पडिपया। 

तठ नम्रे धन्यतरो वज्ने तनो नरयाओ अणतरं उव्वट्ित्ता 
दद मपुदाप दोउ पाटितं नयरे गगदत्ताए्‌ मारियाए्‌ कुच्टिसि 
पुतस(ए्‌ उद्यन्त । 
गगदत्ताषए दाहला-- 
भा्विाए तिष्ट मान्राणं वहूुपटि- 
वाउदनृठ---धप्मात् गं ताज 
क्यत्थानते ततान 

स्दयतश्यमात्रो नं 


तमा -न्नमान् 


प्रकार कटाहे देवानु्रिय { मेरा भी यही मनोरथहैकि 
क्रिसीन किसी प्रकार तुम एक जीवित बालक या वाचिका कां 
प्रसव करो ।'' ओर एेसा कहकर उसने गंगदत्ता भार्या को दस 
अथं प्रयोजन के लिये आज्ञा दी अर्थात्‌ उक्त विचार को स्वीकार 
किया । 


गंगदत्ता द्वारा उम्बरदत्त यक्ष ५ 


३००. सागरदत्त सार्थवाह दवारा अभ्यनूज्ञात हई वह्‌ गंगदत्ता 
भार्या विविध प्रकार के वहत से पुष्प, वस्त्र, गंध, माला, अलंकार 
आदि सामग्री को लेकर वहुत-सी मित्रो, ज्ञात्तिजनों, निजकों 

स्वजनो, सम्बन्धियो ओौर परिजनों की स्व्यं के साथ अपने घर 
से निकली, निकलकर पाटलिखंड नगर के वीचो-वीच से निकली 
निकलकर जहां पुष्करिणी थी, वहां आई, आकर पुष्करिणी के 
तट पर अनेक प्रकार के पुष्पो, वस्वो, गधों, मालाओं ओर 
अलंकारो को रखा, रलकर पुष्करिणी में प्रवेश किया प्रवेश 
करके जलमज्जन ओर जल कीड़ा की, फिर स्नान किया, वलिकमं 
किया, कौतुक, मंगल, प्रायश्चित किया, इसके वाद आद्र साडी 
पहने हए पुष्करिणी से वाहूर आई; बाहर आकर उन पुष्पों 

वस्त्रा, गधा, मनि अलंकारो को लिया लेकर जहां उम्बरदत्त 
यन्न का यक्लायतने था, वहां पहुंची, वहां पहँचकर उम्बरदत्त यक्ष 
को देखते ही प्रणाम किया, प्रणाम करके लामहस्तक-मयुर पिच्छ 
का उठाया, उठाकर उम्बरदत्त यक्ष को उस मयुर पिच्छसे 
प्रमाजित फिया, प्रमाजेन करके जलाभिपेक से अभिरिचित किया, 

अभिरसिचित करके सरोम सुकोमल कपाय गधयुक्त से उसके अंगों 
की रपोछठा, पोंछकर श्वेत वस्त्र पहनाया, पहनाकर महर्ट्‌-महा- 

पुर्णा क याम्य वुप्पासहण, माल्यारोहण, गंधारोहण, चरणा रोहण 

किया अर्थात्‌ पुष्पों जादि से अर्चनाकी, फिर धष जलाई, धूप 

जलाकर य्न के सामने घुटने टेक कर पांव में पडकर 
वोलौ-- 

“दे देवानृप्रिव ! यदि जीवित वालक या वालिकाका 
ग्रतव कल्गाताम तुम्हारे याय, दान, भाय गौर अक्षय निधिम 
वृद्धि क्गी 1" एमा वहुकर मनौती मनातती ट, म्नौती मानकर 
जिस दिशासे आद्र थो वापस उसी गोर लौट ग 

दसक पश्चान्‌ वह्‌ धन्वन्ट्रि वय 
निकल कर ट्री जम्नृद्धपके पाटलीं 
की कुलिमेंपृत्र ल्पते उत्सन्न हभ । 
गंगदत्ता का दोहुद-- 


् 


ट्स प्रकार 


का जाव उस नरकस 
नगर म गंगदत्ता भार्या 


- उसके वराद उत गंगदत्ता मायके तीन मास पुरे हति पर्‌ 
प्न वकार का वट्‌ दद्द गवती स्वरी का मनोरथ उलन्न 
व माताये घ्न्य, तरे मातां वृण्यशालिनी हं वरे मातार्ये 


वा व माताये करतलश्षणा है, व्र 


८५५१ 


1१ 


{ ^: ५५ \ 


५५ 


५ < 
( 


नाये, वे मानां ठरते 


महावीर तीथं मे उम्बरद॑त्त कथानक : सूत्र ३०२ 





ताभ अम्मपाओ, कयविहूवाओ णं ता अम्मयाओ, सुलद्धे णं 
ताति अम्मयाणं माणुस्सए जम्मजीवियफले, जाओ णं विउलं असणं 
पाणं खाइमं साइमं उवक्वडावेति, उवक्खडावेत्ता वर्हि मित्त-नाइ- 
तियग-सयण-संबंधि परियणमहिर्लहि सद परिवुडाओ तं विउलं 
असणं पाणं खाइमं साइमं सुरं च महं च मेरगं च जादुंच सीधु 
च पसण्णं च पुप्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारं गहाय पाडलिसंडं नयर 
सजञ्ज्मञ्ज्ेणं पडिनिक्खमंति, पडिनिवखमित्ता जेणेव पुक्खरिणी 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पुक्वररिणि मगा्हति, ओगाहेत्ता 
ण्हायाभो कयवलिकम्माओ कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ताओ तं 
विउलं भसणं पाणं खाइमं साईम वर्हहि मित्त-न।इ-नियग-सयण- 
संवंधि-परियण-महिलर्ह सद्धिं आसाएंति वौसाएति परिभाएति 
परिभू जति, दोहृलं विति" -एवं संपेहेद, संपहैत्ता कल्लं पाउप्पय- 
भायाए रयणीए-नाव-उदह्यभ्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते जेणेव सागरदन्ते सत्यवाहे तेणेव उवागच्छईइ, उवागच्छित्ता 
सागरदत्तं सत्थवाहं एवं वयासी-- धण्णाओ णं ताओ भम्मयाभो 
-जाव-रोहनं विगेंति, तं इच्छामि णं देवाणुपिपिया ! तुर्भोहि अन्भ- 
णृण्णाया-जाव-दोहलं' विणित्तएु ।" 


तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहे गंगदत्ताए भारियाएु एयमदु 
अगुजाणड । 


३०२. तए णं सा गंगदत्ता सागरदत्तंणं सत्यवाहेणं अव्मणुष्णाया 
समाणी विरलं असणं पाणं खाइमं साइमं उवपखडावेइ, उवक्ख- 
उवेक्ता तं विउलं अस्तणं पाण खाईइमं स।इमं घुर च महुं च मेरगं 
च जाइ च सीधु च पसण्णं च सुवहुं पुप्फ-वत्य-गंध-मल्लालंकारं 
परिगेण्ावेइ, परिगेण्ावित्ता वर्हि मित्त-नाइ-निदग-सयण-संवधि- 
परियणमहि्लाह्‌ सद्ध ण्टाया कयवलिकम्मा कयकोउय-मगल- 
पायच्छि्ता जेणेव उम्बरदत्तस्स जक्खत्स जक्खाययणे तेणेच उवा- 
गच्छह-नाव-धूवं उहैइ, उहेत्ता जेणेव पुवखरिणी तेणेव उवागच्छइ। 


तए णं ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवधि-परिर्णमहिलाञो 
गंगदततं सत्यवाहि सव्वालंकारविशूतियं करति । 


तए णं त्ता गंगरत्ता भारिपा तर्प्ह॒ नित्त-नाद-नियग-त्पन- 
संबेधि-परिपण-महि्वाहि, अण्याहि य वहि नगरमहिलर्षह त्र 
तं विञतं अस्षपं पापं एाइमं साइमं सुरं च महु च मेसन च नद 


१२६ 





मातायं वंभवशालिनी है उन माताजी ने मनुष्य जन्म अर्‌ जीवनं 
का सुफल प्राप्तज्रिवाद। जो विपुल परिमाण में अगन, पान, 
खादिम; स्वादिम, चुरा, मधु, मरक, जति नीवु, प्र्तन्ना जीर 
पुष्प, वस्त्र, गंध, माला, अनंकार आदिका तंव्ार करवाती, 
चनवाती है, तैयार करवा के अनेक मि, जातिजनों, निनद, 
स्वजनों, सम्बन्धियों मौर परिजनों की स्त्रियो पवृत्तहो उन 
विपुल, अश्न, पान, खादिष, स्वादिम, सुरा, मधु, मरक, जति, 
प्रस्त्चा, पुप्प, वस्व, गंध, माला, अलंकारो को लेकर पाटनिगंड 
नगर के वीर्चौ-यीच से निकलती ह, निकलकर जहां पृष्करिणदै 
वहां पटहचती हे, पहुंच कर पुप्करिणीमें प्रवय करती टे, प्रचेग 
करके स्नान वलिकमं कःतुक मंगत प्रायश्चित्त करके उन व्रिपुन, 
अशन, पान, वादिम, स्वादिम भोजन को वहूत-सौ मित्रा, जानि- 
जनों, निजकों, स्वजनो, सम्बन्धियों ओर परिजनों की स्त्रियोः 
साथ आस्वादन, चिस्वादन, वितरण ओर खाती हट भपने दोहः 
को पूणं करती हँ ।” एसा विचार किया, विचार करके फल 
रात्रि के प्रभात रूप टोने--यावतु--चूयं का उदय हनि ओर 
जाज्वल्यमान तेज सहित सदन्नररिमि दिनकर के प्रकाजित दने 
पर जर्हा सागरदत्त सार्थवाह था, वहां जई, वहा जाकर नागरदत्त 
सा्यवाह ते इस प्रकार कटा--चव मतये धन्य हु--यावत्‌- 
दोहदपूणं करती टै, इसलिये हे देवानुप्रिय ! अपर अना, 
अनुमति प्राप्त करके--यावत्‌--दोहद पूणं करना चती हुं 1 
तव सागरदत्त साथवाह ने गंगदत्ता भार्याको टुतयात कोः 
स्वीकार किया अर्यात्‌ दोहद पूति के लिये गगदत्ता भार्या 
आज्ञा दी। 
३०२. तदनन्तर उस गंगदत्ताने सारद मार्ववादु न जाना 
प्राप्त होने पर विपुल परिमाणमं अयन, पान, याय, स्याय 
भोजन वनवाया, भोजन वरनवाकर्‌ उन विपुल वरिमा में वन्ये 
गवे जणन, पान, याच, स्वाय, भोजन सुरा, मभु, भरुक, नाति, 
सीधु, प्रसन्ना, मदिरां जीर पृष्व, वन्ता, वधो, नाना, 
अलेकारो का तिया, लर दहूत-सा मित्र, जनित, विदद, 
स्वजन सन्यन्धी, पट्जिन सट्नाजा क माव स्नान, विस्म, 
कौनुक, मंगल प्रायस्वित करक जद उन्दस्दनयय ता यद्राद्नम 
भा, वहां जार्‌--पायन्‌- धृष जतार, धृत जातय जनं ५.१९. 
धी वदा जार्‌। 


तन्पस्चान्‌ उन नित, मालियन, (नहा र समत-नम् दम 
परिजन मद्वां ने गयदरनता माद्वत उव नत तमेन 
विदित त्य । 

र्म पद वरव नमर पण्यानि (क 
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ए 0 क क्छ कका ठो त 1 


च सीधुः च पसण्णं च आसाएमाणी वीसाएमाणी परिभाएमाणी 
परिभ'जेमाणी दोहलं विणेड, विणेत्ता जामेव दिसं पाउञ्भुया तामेव 
दिसं १डगया } 


तए णं सा गंगदत्ता सत्थवाही संपुण्णदोहुला तं गब्मं सुहं घुहेणं 
"परिवहइ्‌ । 
दारयस्स उम्बरदत्त-नामकरणं जोव्वणं च-- 
३०३. तए णं सा गंगदत्ता भारिया नवण्डुं मासाणं बहुपडुण्णाणं 
दारगं पयाया । दिडइवडिया-जाव-जम्हा णं अम्हं इमे दारए उम्बर- 
-दत्तस्स जक्वस्स ओवादइयलद्धए तं होड णं बारएु उम्बरदत्ते नमेणं । 


तए णं से उम्बरदत्ते पंचधाईपरिग्गहिए्‌ परिवडिढ्ए । 


पिड्‌-माइमरणाणंतरं उभ्बरदत्तसस गिहाभ निद्धाडणं-- 
३०४. तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहे अण्णया कयाइ गणिमं च 
धरिमं च मेज्जं च पारिच्छेज्जं च-- चडउव्विहुं भंङं गहाय लवण- 
समद्‌ पोयवहुभेण उवागएु 

तए णं से सागरदत्ते तत्थ लवणसमु पोयविवत्तीए निब्डुडु- 
-मं सारे अत्ताणे असरणे कालधम्मुणा संजुत्ते । 


तए णं सा गंगदत्ता सत्थवाही अण्णया ' कयाइ लवणसमुदो- 
तरणं च सत्यविणासं च पोयविणासं च पडमरणं च अर्णुचितेमाणी- 
अणुचितेमाणी कालधम्मुणा संजत्ता । 

तए णं ते नगरगुत्तिया गंगदत्तं सत्थर्वरहि कालगयं जाणित्ता 
उम्बरदत्तं दारगं साओ गिहामो निच्छमेति, निच्छुभेत्ता तं भिहं 
-अण्णस्स दलयति 1 

तए णं तस्स उम्बरदत्तस्स दारगस्स अण्णया कयाईइ सरीरगंसि 
जमगसमगमेव सोलस रोगायंका ` पाउब्भूया, तं जहा-- सासे कासे 
-जाव-कोढे 

तए णं से उम्बरदत्ते दारए सोलसहि रोगायकेहि अभिभरए 
समाणे फरचुल्ले-जाव-देहुवलियाए वित्ति कप्पमाणे विहुरइ । 


उवसंहारो-- स 
३०४. एवं खनु गोयमा ! उम्बरदत्ते दारएु पुरा पारागाण इच्च 
प्गाणं दुप्पदिश्कंताणं असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फल- 
विन्तिविततेतं पच्चमण्‌ भवमाणे विहर 1 

उभ्यरदत्तस्स आगामिनवपर्वणं-- 

३०६. उन्बरस्ते णं भते ! दारएु कालमत्ते कालं क्रिच्चा कटि 
गण्ड ? हि उववनज्जिहिद ? 


धर्मकथानुयोग-- ष्ठ स्कन्ध-- प्रकीर्णक कथानक : सूत्र ३०८ 





खाद्य, स्वादय, भोजन, सुरा, मधु, मेरक, जाति, सीधु मौर प्रसन्ना 
मदिरा का आस्वादन, विस्वादन, वितरण ओर परिभोग करते 
हए दोहद को पणं किया, दोहद की पूति करके जिसयीरसे 
आई थी वापस उसी दिशा में लौट गई। 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ गंगदत्ता साथंवाही सम्पुणंदोहदा हौकर उस 
गभं को सुखपूवंक धारण करते हए समय विताने लगी । 


दारक का उम्बरदत नामक्ररण ओर योवन-- 
३०१५. तदनन्तर उस गंगदत्ता भार्या ने नौ मास पूणं होने प्रर एक 
बालक का प्रसव किया। मात(-पिताने स्थितिपतिता नामक 
उत्सव विशेष मनाया--यावत्‌- क्योंकि यहु वालक उम्बरदत्त 
यक्ष की मनौती मनाने से प्राप्त हुजा है, अतः यह्‌ वालक 
'उम्बरदत्त' नाम वाला हौ -अर्यावु इसका नाम उम्बरदत्त हो । 
तदनन्तर वह्‌ उम्बरदत्त वालक पांच धाय मातां द्वारा 
सुरक्षित होकर बृद्धि को प्राप्त करने लगा । 


पित्ु-मातु मरणानन्तर उम्बरदत्त का गृह से निष्कासन- 
३०४. तत्पश्चात्‌ सागरदत्त साथवाह सी एक समय गणिम, 
धरिम, मेज्ज ओर परिच्छे इन चार प्रकारके भांडींकोलेकर 
नौका दारा लवणसमुद्र में प्रविष्ट हुआ । 

इसके वाद वह्‌ सागरदत्त लवण समुद्रम पोतके विनष्टहौ 
जाने से, भांडसार के जलमगन हने के साथ अपनेको अशरण 
समञ्ञता हुआ कालधमं-मृत्यु को प्राप्त हो गया । 

तत्पश्चात्‌ वह गंगदता सार्थवाह किसी समय लवणसमुद्र 
मे गमन, धन के विनाश, जहाज के डूबने ओर पत्तिके मरण का 
चिन्तनं करती हई कालधमे को प्राप्त हो गर्द मर गई । 

इसके वाद उन नगर रक्षकों ने गंगदत्ता सार्थवाही को काल 
गत जानकर उम्बरदत्त दारक को उसके घर से निकाल दिया 
ओर निकालकर वह्‌ धर दरूसरेकोदेदिया। 

तदनन्तर किसी एक समय उस उम्बरदत्त दारकके शरीरम 
एक साथ सोलह रोगातंक उत्पन्न हो गए, यथा---श्वास, कास-- 
यावत्‌--कूष्ठ । 

वह उम्बरदत्त उारक सुजली आदि सोलह रोगात्त॑कों ते 
अभिभूत, ग्रस्त होता हुजआ--यावत्‌ु--भीख मर्गिकर आजीविका 
करता हुआ समय विता रहाट), 
उपसंहार-- 
३०५. ठे मतम ! इस प्रकार से उम्बरदत्त वालक पूर्वं मे किये 
हए दुश्ची ण, दुप्यतिक्रान्त प्राचीन अणुभ पाप कर्मो के पापसूप 
फल विशेष को भोगता हुआ अपना स्मय व्यतीत कर रहा ह । 
उम्बरदत्त का आागामीभव निरूपण-- 
३०६. टै भदन्त { उम्वरदत्त दारक कालमासमें काल करके कं 
जायगा ? कटां उन्पन्न लेगा 7 


न, 


"महावीर तीयं में शौरिकदत्त कथानक : सूत्र ३०८ 





गोमा ! उम्बरदक्ते दारए वादरकत्तपरि वासां परमाउं पाल- 
उत्ता कालमासे कालं कच्चा इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए नेरइणएसु 
नेरइयत्ताए उववज्जिहिइ । संसारो तहेव । 


तभो हृत्थिणाउरे नरे कुवकरुउत्ताए पच्चायाहिद 1! सेणं 
गोहटिल्लएहि वहिए तस्थेव हत्थिणाउरे नयरं सेद्टिकुलंति उववज्जि- 
हिइ । वोही । सोहृम्मे कप्पे । महा विदेहे वासे सिज्ज्िहिड 1 


--विवागसुयं सु० १अ० ७ 


१७. सोरियदत्तकहाणयं-- 


सोरियपुरे सोरियदत्ते-- 
३०७. तेणं कालेणं तेणं समएणं सोरियपुरं नयरं । सोरियवडसगं 
उज्नाणं । सोरिओ जक्लो । सोरियदत्ते राया । 


तस्स णं सोरियपुरस्स नयरस्स वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसी- 
भए, एत्थ णं एगे मच्छंधपाडषए होत्या । 

तत्य णं समुट्दत्ते नामं मच्छंधे परिवसइ्‌ - अहम्मिए-जाव- 
दृप्पडियाणंदे । 

तस्स णं समुददत्तस्स समुददत्ता नामं मारिया होत्वा-- 
` जहोण-पडियुष्णर्पचिदियतसरीरा० \ 

तस्स णं समुरूदत्तस्त मच्छंधस्स पत्ते समुददत्ताए मारियष्ए 
अत्तए सोरियदत्ते नामं दारणए्‌ होत्या--अहीण-पडिगुष्ग-पचिदिय- 





सरोरे० । 

नगवओ महावोरस्त समोसरणें गोपमेण सोरियदत्तस्स 
पुव्बभवपुच्छा-- 

३०८. तेथे कादेणं तेणं समए तमो तमोत्तद-जाव-परिसा 

पडगिया । 


तेण कातेणं तेणं समएणं तमभस्स ज्गवना मटादार्त्त जै 


सीसि-जाव-सोरियुरे नपरे उच्च-बोय-मण््िमार इना 





मी 


हे गौतम ! वह उम्बरवत्त बालक वहृत्तर व्पंश्ी परनन 
जायु का भोग करके मरणसम्यमें मरण करके इनी 
पृथ्वीके नारकोमंनारकल्पसे उत्पन्न होगा। पूवंकी माति 


संसारम श्रमण करेगा 1 


रन्नध्रता 


इसके वाद हस्तिनापुर नगरमे कुक्कुट (मर्गा) केन्पने 
उत्पन्न होगा । वहां गोप्ठिकोंकेद्रारा वध फिया जाना ता 
वहीं हस्तिनापुर नगरमं किनी एकध्रेष्ठिकूलमें उन्यन्न टाना 


वहां सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। फिर नौधर्मकल्प में उन्यत्र 
होगा । सौधमं स्वगं से च्युत होकर महाविदेह परेत्र मे उत्यत्न 
दोकर सिद्ध गति को प्राप्त करेगा । 
१७. शौरिकदत्त कथानक- 
शौरिकपुर मे शौरिकदत्त-- 
३०७. उस काल जौर उन नमय मं गारिक्पूर नाम ता मगर 


था । शौरिकावतंसक नामका उदयान या। यहा लौरिद्नानम र 
यक्ष था} राजा का नाम णौरिक्दत्त या। 
उस गौरिक्पुर नगर के बाहर उत्तर पूयं {िम्भाग नदद 
मत्त्य वध पाटक--म्टरांका माटृल्तनाया। 
वहां समुद्रदत्त नामक न्च्छामार ग्टनाया नो पारि 
यावत्‌ -दुष्टरत्यानन्द फठिनाद ने प्रसन्न दनि पाला सा) 
उन समुद्रदत्त कौ नमृद्रदत्ता नाम मनाया ती तः 
लक्षणो युक्त परिपूर्णं पचि ट्ट आर तरर याना द 
उम सनुद्रदत्त मद्धन उा पुत्र नुदत : 


1 


जौरिक्दत्त नामक दारय शण, वट्‌ पिद पव दन्द यन 
तक्षणात्‌ वक्त गरार वाताय । 
भगवान महावर के खमवसनगणमे सनम दाग व्यार 


ह्म पूव ~व पच्छ 


5०. र इत सार उन्‌ न्यदा नम दन जर र 
- दरत्‌ -- पसिया णय दरयो 

उन दद्द र्‌ दन समर नप च ज 7. 
दिव्य ददु कर 2 2 3 च दर रय 
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"कको" 


[अडमाणे ?] अहापज्जत्तं समुदाणं गहाय सोरियपुराओ नयराओो 
पडिनिक्वमडइ, पडिनिक्खमित्ता तस्स मच्छधपाडगस्त अदूरसार्मतेणं 
वीईवयमाणे सहदमहालियाए मणुस्तपरिसाए मञ्ज्ञगयं पास्‌ एगं 
पुरिसं -- सुक्कं भुक्खं निम्म॑सं अट्िचम्मावणवद्धं किंडिकिडियाभूयं 
नीलसाडगनियत्थं मच्छकंटरएणं गलए अणुलग्गेणं कट्राइं कलुणाद्ं 
वीसरादं उक्कूवमाणं अभिक्ठणं-अभिवखणं पूयकवले य रुहिरकवले 
य किमियकवले य वममाणं पासइ्‌ । 


पासित्ता इमेयारूवे अज्क्षत्थिए वचितिए कप्पिए पत्थिए मणो- 
गए संकप्पे समृप्प्जित्था- “अहो णं इमे पुरिसे पुरा पोराणाणं 
दुच्चिष्णाणं दुप्पडिक्कताणं असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं 
फलवित्तिविसेसं पच्चणभवमाणे विहरइ'-- एवं सपेहेइ, सपेहेत्ता 
जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छ्ड । पुव्वभवपुच्छा 
-जाव-वागरणं 1 


सोरियदत्तस्स सिरीयभवकहा-- 


३०६. एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंतरुटीवे 
दीवे भारहे वासे नंदिपुरे नामं नयरे होर्था । नित्ते राया । 


तस्स णं मित्तस्स रण्णो सिरीए नामं महाणसिए होत्था-- 
अहुम्मिए-जाव-दुप्पडियाणंदे 1 


३१०. तस्स णं सिरीयस्स महाणसियस्स बहवे मच्छ्िया य वागु- 
रिया य साउणिया य दिण्णभङ-भत्त-बेयणा कल्लाकल्लि बहवे 
सण्ूमच्छा य-जाव-पडागाइपडागे य, अएु य-जाव-महिसे य, तित्तिर 
य-जाव-मूरे य॒ जीवयाओं ववरोवेति, ववरोवेत्ता सिरोयस्स 
महाणसियस्स उवणेति, अण्णे य से बहवे तित्तिरा य-जाव-मभ्रूरा 
य पंजरसि संनिरुद्धा चिहुन्ति, अण्णे य बहवे पुरिसा टिण्णभईइ-भत्त- 
वेयणा ते बहुवे तित्तिरे य-जाव-ममूरे य जीवंतए चेव निप्पक्खेति, 
निप्पक्लेत्ता सिरीयस्स महाणसियस्स उवणेति । 


३११. तए णं से सिरीए महाणसिए बहुभं जलयर-थलयर-खहयराणं 
मंसाडं कप्पणी-कप्पियाइं करेइ, तं जहा-सण्हलं डियण य वटू- 
खंडियाणि य दीहूखंडियाणि य रहस्सलंडियाणि व, हिमपक्काणि 
य जम्मपक्काणि य धम्मपक्काणि य मार्यपक्काणि य कालाणिय 
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धर्मकथानुयोग-- पष्ट स्कन्य--प्रकीर्णक कयानक : वृत्र ३२१६. 











कुलो मं श्रमण करके यथरष्ट गृह नमृदाय त प्राप्तं निन्नाको 
लेकर शौरिकणुर नगरसे निके, निलन उम मच्छोमा् के 
मोदस्ते के षान रो गमन कर्तेद मनृुध्योक एकर बदु वद 
समुद्राय के यीच एक गुन्क, वुभूक्ित, निमा, जल्थिचमव्िनद्ध 
जिसकी चमड़ी णयोर को हदिया ते विवकीहू्टदट्‌, जित्तङी 
टटिड्यां उटते-वैट्त किटृगिदडाहुट करतीदै मौ नीलौ धती 
पहने हृए दै गीर गत. मं मत्स्य टक लम जनि कर क्रणं 
कष्टाल्मक, करणाजनकः णवं दीनता भर्‌ वचन मरलते हए ए, 
पुर्प को देया ओर जौ वारंवार पुनः-पूनः पूय कवर्तो, रध्रिर- 
कवलो ओौर कृमि कवलो का वमन कर्‌ गाद्‌ । 

उम पुन्यको टस प्रकार की यहु स्थिति दैव कर उन्हुद 
तरह का आध्यात्मिक, चिन्तित, प्रायित, कत्पित मनोगत संकल्प 
उत्पत्त हुजआ--''जटौ यह्‌ पुक्प अपने पूर्वकरत दुर्य, दुप्प्रति- 
कान्त पुराने अशुभ पान कर्मो का पापमय फल वृत्तिविणेपका 
अनुभव करता हुआ अपना समय व्यतीत कररहाद। 
प्रकार का विचार किया, विचार करके जहां श्रमण भगवान 
महावीर थ, वहां जये । आकर पूर्वभव की पृच्छा की--यावत्‌ 
--भगवान उसका प्रतिपादन करने लगे । 
णौरिकदत्त की श्रोयकं भव कथा-- 


३०९. “हे गौतम ! वात यह्‌ है कि उस काल ओर उस सस्तयमें 
इसी जम्बूदरीप नामक द्वीप के भरत क्षेत्रमें नेदिपुर नामका 
नगर था । वहां मित्रनामकाराजाधा । 

उस मित्र राजाका श्रीयक नाम कां रसोद्याथा जो 
अधामिक-- यावत्‌-दुष्प्रत्यानन्द-- वड़ी कठिनाई से प्रसन्न होने 
वाला था। 


एवं 


| स्तं 


३१०. उस श्रौयक नामक रसोडये के रपया-वैसा ओर धान्यादि 
के रूपमे वेतन प्रहग करने वाले अनेक मछली मार व्याध 
ओर शाकुनिक पक्षौघातक पुरुप नौकर थे, जोकि प्रति- 
दिन श्लक्ष्ण मत्स्यो--यावत्‌--पताकातिपताका मत्स्यो, अजो, . 
वकरो--यावत्‌- महिषो, भसौ, तीतरो--यावत्‌--मयूरों आदि 
जीवों को मारकर श्रीयक रसोडये को लाकर देते, इसके सिवाय 
ओर दूसरे भी बहुत से तीतर--यावतु--मवूर आदि पक्षी विजये ` 
मे वन्द किये हृए रहते थे तथा ओर दूसरे भी अनेक रूपया-पैसा 
ओर धान्यादि के रूपमे वेतन लेकर काम करने वाले पुरूष 
जीवित तीतर--यावतु--ममूर आदि पक्षियों को पंख रहित करके 
श्रीयक रसोदये को लाकर देने भे । 


३१९१. तत्पश्चातु वह्‌ श्रीयक महानसिक अनेकं जलचर, थलचरः 
ओर नभचर आदि प्राणियों के मासो कोष्ुरीसे काटता, जसे 
कि सृक्ष्मखंड, वरत्तखंड, दीघंखंड, हस्वखंड, फिर उन खंडोमेसे 
किसी को वफ से पकाता, किसी को स्वत्तः पकने के लिये रखता. 


महावीर तीयं मे शौरिकदत्त कथानक : सूत्र ३१३ 





हेरणाणि य महिद्रणि य मामलरसियाणि य मुहिवारपियाणिय 
कविद्रुरक्ियाणि य दालिमरस्ियाणि य मच्छरसियाणि य तलियानि 
य भन्जियाणि य सोट्लियाणि य उवक्वडा्वेति, उवक्खडावेत्ता 
अण्णे य बहवे मच्छससए य एणेज्जरसए य ॒तित्तिररसए य-जाव- 
` मयूररसए य, अष्णं च विउलं ह्रियसागं उवस्खड (वेति, उवर्ख- 
उावेत्ता मित्तस्स रण्णो मोयणमंडवंत्ि भोपणवेलाए उवणेति । 


अप्पणाविणंसे त्िरीए महाणस्िए तसि च वर्हि जलयर- 
यलयर-खहयरमर्सेहि च रसिएहि हरियसगेहि य ॒सोल्लेहि य 
तल्लिएहि य भन्निएहि य सुरं च महं च मेरगं च जाहु च सीधु 
च पसण्णं च आसाएम,णे वीसाएमाणे परिमाएमाणे परिभू जेमाणे 
विहूरइ । 
३१२. तए णं से सिरीए महाणस्िए एयकम्मे एयप्पहुःणे एयविज्जे 
एयसमायारे सुबहु पावं कम्मं कलिकलुसं समग्निणित्ता तेत्तीसं 
वासस्याई परमाउं पालदइत्ता कालमासे कालं किच्चा षृट्रीए पुढ- 
वीए्‌ उववष्णे । 


सोरियदत्तरस वत्तमाणभवकहा-- 


३१३. तए णं सा समुह्दत्ता मारिया {निदू यावि होत्था--जाया- 
जाया दारगा विणिघायमावज्जंति । जहा गंगदत्ताए चिता, 
आपुच्छणा, ओवाइयं, दोहलो-जाव-दारगं पयाया-जाव-जम्हा णं 
अम्हं इमे दारए सोरियस्स जक्वस्स ओवाइयलदए, तम्हा णं होउ 
जम्हु दारए सोरियदत्ते नामेणं 1 


तए णं सेसोरियदत्ते दारए पंचधाईपरिगगहिए-जाव-उम्मुकर- 
दालनाये विष्णयपरिणयमेत्ते जोव्वणगमणुप्पत्ते यावि हत्या । 


तए णं ते समुदुदत्त अष्णया र्याइ फालधम्गुणा संजुत्त । 


तएणते सोरिपदत्ते दारए यदहिं नित्त-नाइ-नियम-स्दय- 

` सदधि -परियगेहि तद्धि सपरिबुड रोयमाणे कंडनाने वितयमामं 

पमुद्रत्तत्स नोहुर्णं करेड, फरे्ता पटहं सोया नयङ्स्विद्‌ 

रइ, अण्यया याद्‌ सयेद मच्छधमहुत्तरगत्त उवत्तिग्जत्तानं 
शहूर || 





१८३ 


4 


क्सीकोधूपमे जौरक्सिको द्वा मे प्रदाता, 
कृष्ण वणं न्रे जीर क्रिसौको टिगुल के 
तक्र-छाछठ स संस्कारित करता, किती ङो जामतद्ध 
रससे सस्कारित करता, किमीको दाचके रने 
कवीठके रमसे, अनारके रसने तथा मलत्त्यरनमे मनका 
भावित करता जीर उत्ते वाद 
भजता, बलों पर्‌ पकाता था, प्रकाकर जीर दुनरे भी वहने 
मत्यरसो, मृगरसो, तीतररमो--यावत्‌ -मनुररना को तया 
ओर दूसरे वहुत-सते ह्रे णाकां को्नवार करता, संयार्‌ कर्द 
भोजने के समयमे भोजन मंडपमेत जाकर महाराजा मित्र॑ङे 
सामने रखता । 


र 


4 
४ 


उना तन त ततता, तव प्म 


(18 


यनयर 
सा नूनवत्रय 
जाति, सीय 


विनरण जः 


वह्‌ श्रीयक रमोदया स्वयं भी उन ब्रहुत-से जलचर, 
ओर वेचर जीवोंसे मानो, रसो, ह्रे णाफांका 
तते हुए है, भून हण द तथा सुरा, मधरु, मरकर, 
र प्रसन्ना मदिरा क आस्वादन, विस्वादन, 
परिभोग करता हुञा समय व्यतीते करता पा। 


©प 


३१२. तव दस प्रकारके कायं, इम प्रकारके कायं शो प्रधानना 
ट्स प्रकार के विदययाजार टूमप्रकारकी आचारे प्रवृनिने जाय 
मलीन पाप कर्मा का उपजन करके वट्‌ श्रीयत गनोटया नन 
सौ वपं की परम ञयुका पालन करमर नमयमं मन्परते 
प्राप्तो खटी पृध्वी मे उत्पन्न हुजा। 


णौरिकदत्त की वतमान नव कया- 


= = 


३१३. तत्पण्चात्‌ वह्‌ समुद्रदल्ता भाया मून कल्या पी; निना 
हति दही वालकः विनिपात-विनाज फा प्राप्न या 
जतेये । गंगदत्ताके ममान चिन्ता उरपन्न टर. पनन 
मनोत की, दोहद पूणं किमा यायत्‌ --यायद ता पन दा 
--यग्वन्‌ --गोर्स्कि पन्न का मनमानी तमनम्‌ दम परल ~ 
प्त ह्जा द, जतल्यट्मःर ठमवषतर दानाम दार कद 1 


य 4 मर 


टके वाद वद्‌ सारिष्दत पावका प्व ददप मल 
नंरधणमे वृद्धिगन दनि तमा -यातन्‌ -- सार न च ` 


सर्‌ [पतान प्रास्पन्‌ नानत्य्‌ नुःकस्ता को प्रदतं रता 
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~ 
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4400 4 40 ज 0 0 4 0 0 4 4 > => 0 ० 0 0 त = 0 2 => क = 40 क 5 न 4 = कन 4 + क + = ~ १ 


तए णं से सोरियदत्ते दारए मच्छधे जाए अहुग्मिएु-जाव- 
दुप्पडियाणंदे । 
सोरियदत्तस्स दुच्चरिया- 
३१४. तए णं तस्स सोरियदत्तस्स मच्छंधस्स वहुवे पुरिसा दिण्ण- 
भइ-भत्तवेयणा कल्लाकल्लि एगद्टिरयाहि जउणं महाणदुं ओहि, 
ओगाहेत्ता वर्हि दहुगलणेहि य दहुमलणेहि य दहुमदुणेहि य दह्‌- 
महणेहि य दहवहणेहि य दहुषवहुणे हि य मच्छंुतेहि य षवंच॒लहि 
य पंचपुलेहि य जंमाहि य त्िसराहि य भिप्तराहिय पिस्तराहिय 
विसराहि य हिल्लिरीहि य निल्तिरीहिय गिल्लिरोहि य प्षस्ति- 
रीहि य जालेहि य गलेहि य कूडपसेहि य॒ वधकवधेहि य सृत्त- 
वंधेहि य वालवंषेहि य॒ बहवे सण्ट्मच्छे-जाव-पडागाइपडागे य 
गेण्टंति एगद्ियाओ भर॑ति, भरेत्ता कूलं गाहति, गाहेत्ता मच्छलप्‌ 
, करेति, करेत्ता आयचंसि दलयंति । 


अण्णे य से वहुवे पुरिसा दिण्णमइ-भत्तवेयणा आयव-तत्त एहि 
सोत्लेहि य तलिएहि य भज्जिएहि य रायमग्गं सि वित्ति कप्पेमाणा 
विहरंति ! अप्पणा वि णं से सोरियदत्े बरहि सण्ट॒मच्ेहि य-जाव- 
पडागाइपडागेहि य सोत्नेहि य तलिएहि य॒ भन्जिएहि य सुरं च 
महं च मेरगं च जाई च सीधु च पसण्णं च आताएमाणे वौताए- 
माणे परिभाएमाणे परिभू जेमाणे विहुरइ । 


३१५. तए णं तस्स सोरियदत्तस्स मच्छधस्स अण्णया क्याइते 
मच्छे सोल्ले य तलिए य॒ भन्जनिए य आहारेमाणस्स मच्छकर्ए 
गलए लग्गे यावि होत्था। 
तए णं से सोरियदत्ते मच्छधे महयाए वेयणाएु अभनिशूए समाणे 
कोडुम्बियपुरिसे सदहावेइ, सहावित्ता एवं वयासी--गच्छह्‌ णं तुव्मे 
देवाणृप्पिया } सोरियपुरे नयरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चस्चर- 
चउस्मुह-महापह-पहेसु य महया-महया सहं णं उग्धोसेमाणा एवं 
चयह्‌--““एवं खलु देवाणुप्पिया ! सोरियदत्तस्स मच्छकंटए गते 
लगे) तंजोणं इच्छड वेज्जो वा वेज्जपुत्तो वा जाणुमो वा 
जाणुयपुत्तो वा तेगिच्छिओ वा तेगिच्छिपपुत्तो वा सोरियदत्तस्स 
मच्छियस्स मच्छकटयं गलाओो' नीहरित्तए, तस्स णं सोरियदत्तं 
विउलं अत्थस्तपयाणं दलयडइ । 


तए णं ते कोडम्बियपुरिसा-जाव-उग्घोसंति । 

तए णं ते बहे वेज्जा य केज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुयपुत्ता 
य तेगिच्छिया य तेगिच्छ्यपुत्ता य इमं एयारूवं उग्घोस्रणं निसा- 
मेति, निसामेत्ता जेणेव सोरियदत्तस्स गेहे जेणेव सोरियदत्ते मच्छधे 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता बर्हहि उष्पत्ियाहि य वेणइयाहि 


त्थ अहु मोटि दादि मन्द्रमा ती बा तं तन 
यवि नुप्यत्यातन्य शा] 
पीटिक्दतत को अण्य्या--- 


३१.५. 


~ ~~ > 


वरन्त ठम मोटि हदा मन्माति ह ततया 
नजा क्ण वलन तहिम्‌ दपि सत त जन वृत ति 
घाटा नोक, दिता हि नान्ध्म्‌ यनुना लताम्‌ प्रय 
ग्रेन करि तदुदगनया, दमयत, दमम, चमन 
दिदव्दुन, प्रनत, प्रवत, न्तु, णा 
धिगरा, विना, लि, [लन 
जान, गन, 
क माय्रनां द्वारा नद प्रम्‌ त कामत, 
पताक्रातिनताक्रा (वद्ा-यद) मषर्मिवो ही त्न, 
भरते, भरर एिनदि कद्‌ सात, नाद्य मद्रि ता म्‌ जयत 
र्‌ लार उननताधरपमे मुग्ति ॥ 


म्पवा भर्‌ वान्वा 7 स्प म तनं दत्व रुन गय नाण 


ठ ८ ~ 
दन २ मतव) पतय, गत हा ता {7 


तुर्‌ भी वहुल-से वृन्णध्रूषमे मुत द्ष्‌ तन मस्ये म्न त 
शूलो पर गकति, तेल में तलने, आगमं भुनते जर्‌ राजमार्गे पद 
व्िष्टी करके अपनी आजीवि्ठा व्व्यत्रय । वहु मोदित न्ययं 
भी गुलो षर्‌ तपामि, तने दण, भून दष 
पताकरातिषताका मत्स्या के मामी, नुरा, 
प्रसन्ना मदिरा का जआल्यादन, वरिरयादन, 
करते हण समय व्सतोत्त करताया। 


< 
साप्त 


स्वत मतनौ- पातद्‌-- 
भु. मेर, जाति, म 


18 
चितर्ण आर 


३१५. तत्पए्चात्‌ उन सीरिकदत्त मच्छीमार के मी एक समय 
गूल पर पकाय, तले ओर्‌ भने हु मत्स्य मांसतो द्या भक्षण ऊस 
हुए गले में मत्स्य कटक--मघ्ली का काटा लग मया । 

तव उस शौरिक्दत्त स्येरेने उत्त महानु वेदना से अभिभूत 
होकर, घवराकर कौटुम्विक पुत्पोंको बुलामा ओर वुलाकर 
उनतते इस प्रकार कहा--देवानुप्रियौ ! तुम लोग जाजो ओर्‌ 
शौरिकपुर नगर के श्यूगाटको, त्रिकौ, चतुप्को, चत्वरो, चतुमुखो 
राजमार्गो ओर मागो में उच्च शब्दों ते उदुघोपणा करते हर्‌ इस 
प्रकार कटा--'देवानुश्रियो ! शौरिकदत्त के गले में मत्स्य कटक 
लग गया है। इसलिये जो वंय, वेयपृत्र, ज्ञाता, ज्ञातापुत्र, 
चिकित्सक, चिकित्सकपुत्र शौरिकदत्त मघेरेके गलेमे से मछली 
का कांटा निकालने की इच्छा रखता है, उसको शौरिकदत्त बिपुल 
अथं संपत्ति पारितीपिक में देगा ।" 

तत्पश्चातु वे कौटुभ्विक पुरुप--यावतु -- उद्घोषणा करते हैँ । 

तव उन बहुत से वेद्यो, वैयगू्रो, ज्ञाता, ज्ञतापुों, चिकित्सकों 
ओर चिकित्सकपूव्रौ ने इस प्रकार की यह उदृबोषणा सुनी, 
सुनकर वे जहां शोरिकदत्त का घर था, उसमे भी जहां णौ रिकदत्त 
मच्छीमार था, वहां अयि, आकर वहूत-सी ओत्पातिकी, वैनयिकी 


महावीर तोयं में शौरिकदत्त.कयानक : सूत्र २१७ 





य कम्मिपाहि य पारिणामियाहि य वृद्धी परिणमेमाणा-परिणामे 
माणा वमणेहि य छडुणेहि य गोवीलणेहि य कवलग्गाहेहि य सत्लु- 
द्रणेहि य विसत्लकरणेहि य इच्छंति सोरियदत्तस्त मच्छधस्स 
मच्छङः्यं गलाओ नीहुरितचए. नो संचएति नीह्रित्तए वा 
विसोहित्तए वा । 


तए णं ते बहूव वेऽजा य चेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुययुत्ता 
य तेभिच्छिया य तेभिच््छियपुत्ता य जाह नो संचाएति सोरियदत्तस्स 
मच्छकंश्गं गलाओ नीहरित्तए, ताहे संता तता परितंता जामेव 
दितं पाउब्भूया तामेव दिसं पडिगया । 


तए णं से सोरियदत्ते मच्छंषे वेज्जपडपाइकिखएु परियारग- 
परिचत्ते निष्विण्णोसहभेसज्जे तेणं दुक्लेणं अभिभूए समाणे सुर्के 
भुक्खे-जाव-किमियकवले य वममाणे विहूरइ । 


उवसंहारो-- 
३१६. एवं खलु गोयमा ! सोरियदत्ते पुरा पोराणाणं दुच्चिण्णाणं 
दृप्पड़किकताणं असुभाणं पावाणं कडाणं कम्माणं पावगं फलवित्ति- 
विसतेसं पच्चण्‌भवमाणे विहूरइ । 
सोरियदत्तरस आगामिभवपरूबणं - 
३१७. सोरियदत्ते णं भते ! मच्छये इओ रालमासे कालं किच्चा 
कहि गच्छिहिह ? कहि उववग्जिहिई ? 

गोयमा ! सत्तार वासां परमाउं पालइत्ता कालमासे कालं 
किच्चा इमीप्ते रयणप्पमाए पुडवीए नरद एतु नेरइयत्ताए्‌ उववज्जि- 
हई । संसारो तहैव । हत्यिणाउरे नयरे मच्छत्ताए उववज्जिहिडइ । 
ते णं तमो मच्छिएहि जोवियाओ ववरोविएु तत्मेव तेषटिकुलंति 
उववज्जिहिइ 1 बोहौी । सोहम्मे 1 महाविदेहे वासे सिज्िहिड 1 


-- विवागसुयं सु° १अ० ५ 


१०५ 


य 
निणिग 9 ज च 8 क षठ प 


कर्मजा ओर पारिणामिकी वुद्धियों ते सम्यक्तया निदनि दिके 
करते हुए वमनो ते, छदनं से, अवपीडन दवाने ते, कवल प्राहु 
› बल्योद्धरणों मे जौर विल्ल्यकरणों से गौरिकदत्त मच्छीमार 
गले मे फंसे मत्स्यकटक को निकालने का प्रयट्न किया, किन्तु 
उस कटि को निकालनेमे पीव, चून आदि को रोक्नेमे समं 
नहीं हुए । 


9 ।। | (,॥ [५० # 


इसके वाद जवर वे वंच, वंचपुत्र, राता, चातापुष, चिकित्ति 
ओर चिकित्सतकपूव्र शौरिकदत्त मच्छीमार फे गते मं फते टुए 
मछली के कटि को निकालने में समयं नदी हर्‌ तव श्रात्त, 
क्लांत भौर हतोत्साह होफर जिस दिवासे जये य, वापन उती 
दिशा में लौट गये । 


५ 


१ 


तदनन्तर वह्‌ शौ रिकदत्त मच्छीमार वेधां के लौट जाने ष्रर 
पारिवारिक जनों से घिरा हुजा, उपचार-भमौप्धिसे निराग हना 
उस महानु दुःखे अभिभूतं होकर नुष्कं वुभुलित--यावन्‌-- 
कमि कवलो का वमन करता हुजा समय व्यतीत कर रहा दं। 
उपसंहार-- 
३१६. दे गौतम } इस प्रकार वह गौरिकदत्त पूवत, दुर्वी, 
दुष्परतिक्रान्ते अणुभ पाप कर्मो के परापरूप षते पिगेप फ 
अनुभव करते हुए अपना तमय यापन कररहाषु।"' 
शौरिकदत्ते का जागामी भव प्रर्पण-- 
३१७. “ट भदन्त 1 वह्‌ गौरिकदत्त मच्छीमार यटा मे मर 
समयम मरण करके कहां जायेगा ? कहां उत्पन्न टाना 

है गौतम ! सत्तर वर्प की परम जानु का भोम ऊर्क, कान 
मान्न मे काल करके रमी रत्न्रना पृथ्वी के न॑रयिङ्रा मतरः 
ल्पसे उपपन्न दोगा । उसी प्रकार संनारमे परिश्रम करेवा) 
टस्तिनापुर नगर मं मत्स्य स्पे उन्न दीवा । नर द्‌ स 
मारोंके द्रागय जीयनते व्यपरोपित स्वि जनाय नात पय 

वही सिमी श्रेष्ट कुले जन्मतेमा { सम्पद्य व्रत सस्या । 

फिर मौधमंक्त्पमेदेवेस्पमे उतपन्न ष्या मदिर पनम 
जन्म तफर निद्धि प्राप्न करना 


4 


{* 


प्र 
१ 
१९ 
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१८. द्ेवद॒त्ताकहाणयं- 


-रोहीडषए देवदत्त-- 

३१८. तेणं कालिणं तेणं समएणं रोहीडए नामं नयरे होत्था-- 
रिदधत्यिमियसमिद्धे° ! पुठवीवडेसए उन्जाणे ! धरणो जक्खो । 
बेसमणदत्ते राया ! सिरी देवी । पुसनंदी कुमारे जुवराया । 


तत्य णं रोहुरेडएु नयरे दत्ते नामं गाहावई परिवसइ--अङ्‌ढे । 


कण्टुसिरी भारिया । 
तस्स णं दत्तस्त धया कण्ह॒सिरीएु अत्तया देवदत्ता नामं दारिया 
होत्या--अहौण-पडपुण्ण-पौचिदियसरीरा० 1 


भगवओ महावीरस्स समोसरणे गोयमेण देवदत्ताए पुव्व- 

भवपुच्छा-- 
३१६. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे-जाव-परिसा 
'पडिगया । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगव महावीरस्स जेट 
-अंतेवासौ छटडुकखमणपारणगंसि तहैव जाव-रायमग्गमोगाठे हत्थी 
-आसे पुरिसे पासइ । तेसि पुरिसाणं मज्ज्ञगयं पासइ एगं इत्थिय- 
यवओडधवं यणं उक्खत्त-कण्णनासं नेहतुप्पियगत्तं वज्क्ञ-करकडि- 
जुयनियच्छं कठेगृणरत्त-मस्लदामं चण्णगृण्डियगातं चुण्णयं. वञ्क्ञ- 
वाणषीयं सूले भिज्जमा्णं पासडइ, पास्तित्ता भगवओ गोयमस्स 
-इमेयारूवे अज्कत्थिए चितिए कप्िए पत्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पन्जित्था, तहैव निग्गए-जाव-एवं चयासी--“एस णं भ॑ते ! 
इत्यिया पुव्वभवे का सास्ति 2" 


देवदत्ताए सीहसेणभवकहा-- 

३२०. एवं खचु गोयमा !{ तेणं फालेगं तेणं समएणं इहैव जबुदहीवे 
दावे भारह्‌ वासे सुषइद्रं नामं नयरे हौत्या--रिद्धत्थिमियत्तमिद्धे०। 
महातेणे राया! 


तत्तत णं महात्तणतर्स रण्णः धारि णीपामोक्छं देवीसहस्तं ज रोहे 
पावि टोत्पा 1 


धर्मकथानुयोग--षष्ठ स्कन्ध--प्रक्णक कथानक : सूत्र ३२० 
१८. देवदत्ता कथानकर- ` 


रोहीतकं मे देवदत्ता-- 

३१०८. उस काल ओर उस समय मे रोहीतक नामक.नगर था 
जो भवनादि वैभव से संपत्त स्व-पर चक्रके भयसे मुक्ते एवं धन- 
धान्यादि से समृद्ध था । वहां पृथिव्यवतंसक नाम का उदयान था) 
उसमे धरण नामक यक्ष का आयतन था) वैश्रमणदत्त नामं 
काराजाथा। रानी का नाम श्रीदेवी था ओर पृष्यनन्दी नामक 
युवराज था । 


उस रोहीतक नगर में दत्त नामक धनादृय गाथापति निवास 
करता था । 

उसकी भार्या का नाम कष्णश्वी था । | 

उस दत्त गाथापति की पूरी कृष्णश्री की अंगजात देवदत्ता 
नामकी वालिका थी, वहं वालिका शुभ लक्षणोंसे युक्त एवं 
परिपूणं पंचन्रियों ओर शरीर वाली थी) 


भगवान महावीर के समवस्रण में गौतम दवाय देवदत्ता के 
पूवंभव की पृच्छा- । | | | 
३१६. उस कल भौर उस समय्‌ मे स्वामी (श्रमण भगवान 
महावीर पधारे--यावतु--परिषद! वापस लौट गईं । 

उस काल ओर उस समय मे श्रमण भगवान महावीर के 
ज्येष्ठ अंतेवासी गौतम स्वामी ते षष्ठ क्षमणके पारणे के दिनि 
उसी प्रकार--यावतु-राजमार्म के मध्य हाथी-घोड़े ओर पुरुषों 
को देखा । उन पुरुषों के वीच भवकोटक वंधन से वेधी हई कटे 
हए कान ओर नाक बाली, स्नेह-तेल से लिष्त शरीर वाली 
वध्योचित वस्त्र युगल से युक्त, हाथों में हेथकड्ियां पहने हुए कठ- 
सूत्र के समान रक्त पूरष्पों की माला पुने हए, गेरू के चूर्णं से पुते 
हृए्‌ शरीर वाली भयभीत, जीवित रहने ` की इच्ुक शूली पर 
भेदी जारही एकस्व्रीको देखा, देक्षकर भगवान गोतम को इस 
भ्रकार्‌ का र्यहु आध्यात्मिक, चिन्तित, कल्पित, प्रथित, मनोगत 
संकल्प उत्पन्न हुआ (कि यह्‌ नरकुल्य वेदना भोग रही है) उसी 
प्रकार वापस निकले--यावत्‌--इस प्रकार निवेदन किया--हि 
भदन्त ! पुवंभव में यहु स्वरी कौन थीः? 
देवदत्ता की सिंहेन भव कथा-- 


३१०. दे गौतम! उक्त काल ओर उस समय इसी जभ्बृद्रीष 
नामक्र द्वीप के भारतवपं में सुप्रतिष्ठ नामं का नगर था, वह्‌ 
नेमर वभव सम्पन्न स्व पर चक्रके भयस मृक्त ओर समृद्धिश्ाची 
भा । वहां महासेन राजा राज करता था | 

उतर महासन राजाके जन्तःपुर मे धारिणौ जादि एक ट्जार 
दानिं थीं। 


शरहावोर तीयं में देवदत्ता कयानक : सूत्र ३२२ 


तस्त णं मह्‌सेणस्स रण्णो पुत्ते धारिणीए देवीए अनत्तए सीह्‌- 
सेणे नामं कुमारे होत्या- भहीण-पडिपुण्ण-पंचिदियसरीरे जुवराया । 


तए णं तस्स सीहुसेणस्त कुमारस्स अम्मापियरो मण्णया कयाइ 
पंचं पासायवडसयसयाईं करं ति- मन्भुग्गयमूसियाङं० । 


तए णं तस्स सौ हसेणस्स कुमारस्स अम्मापियरो अण्णया कयइ 
सामापामोक्वाणं पचण्टुं रायवरकन्नगसयाणं एगदिवसे पाणि गि्ु- 
वेसु । पंचसओ दाओ । 


तए णंसे सीहसेणे कुमारे सामापामोक्खाहि पंचहि देवीसरएहि 
सद्धि उप्पि पासायवरगए-जाव-विह्रईइ । 


तए णं से महासेणे राया अण्णया कयाइ कालघम्मुणा संजुत्ते 1 
नीहूरणं । राया जाए । 


सोहसेणरायस्स सामाए मुच्छा-- 

३२१. तए णं से सीहसेणे राया सामाए देवीए मूच्छ द्धे गद्ए 
भ्ज्लोववण्णे अवसेस।ओ देवीओ नो आढाइ नो परिजाणड, अणा- 
ढायमागे अपरिजाणमाणे विहूरई । 


तए णं ताति एगूणगाणं पंचण्ुं देवीसयाणं एगूणाडं पंचमाइ- 
सय।ई इममे फहाए्‌ लद्धं सवणयाए--'"एवं खलु सीहसेणे राया 
सामाए्‌ देवोए्‌ मुच्छिएु गिद्ध मदिषए अज्सोववण्णे अम्हुं घूयाभो नो 
जढाइ नो परिजाणइ, अणाटायमाणे अपरिजाणमाणे वहूरइ । तं 
तेयं षतु अम्ं स्वाम देवि अग्मिपमोगेग वा दिसप्पओनेन वा 
सत्थप्पञोगेण वा जोविपाञो ववरोवित्तए*- एवं संपति, संपेटेत्ता 
सामाए देवौए अंतरागि य॒ चिदहागि य दिवराभि य॒ पटिजागर- 
माणोओ-पडिजागरमाणीञो विहरंति । 


सामाए फोवघर-पवेसो- 

देर. तए्णंसा सामा देवौ हमोसे दहाए्‌ जदा सरणयाए-- 
"पथं पतु मनं [एम्‌णमानं ?] पंचष्टुं सवतसोत्तयाणं [एगुपाष्‌ £] 
पचमःदप्याइ इमोते रहाए्‌ लदद्ुइ चयसयाए्‌ जष्नमन्य एय 
प्यन्दय-- पुव ख्तु सोह रया सामा ददष्ु बवष्टट्जःद- 


मनदमासोनो दिहूरति'' तं न मञ्ज पं ममे सपद दु-म्ःरयं 


भरारस्दन्ने ति भाया तत्या तत्प उन्ङिप्या सदसन्न 
जेदु र तदेर उदायस्छड, उदगन्पित्ता जहुरन्यमरप्या 


१.६. 
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उस महत्तिन राजा का पुत्र धारिगी रानी का जामद 
सिहसेन नामक कुमार वा, वह्‌ कुमार गुम लक्नमों एवं परिू्ं 
पांच इद्ियो मे युक्तं शरीर वला था (वं दुवराजपदमे 
अलंकृत या । 

इतके वाद उस त्िहूमन कुमार्‌ के नाता-पिताने क्रिनी एक 
समय अत्यन्त विशाल ऊचादुमं जाकानको न्पलं कस याने 
पचित्तौ प्रास्तादावतंसक वनवये । 

तत्पक्चात्‌ उत्त निहतेन कुमार के माता-पिताने ममी एकं 
समय श्यामादेवी प्रमुख थी एे्तीरपांचसोौ्रेप्ट राजकन्या 
साय एक दही दिन तिहसनकुमार्‌ का पाणिद्रहुण रमाया । पाव 
सौ वस्तुजो का प्रीतिदान--ददून दिया! 

तदनन्तर वह सिटमनन कुमार स्यामा दि पांचसौ रानिया 

के साय प्रास्तादके उपरी भागम रहते हुए्‌ समय व्यतीत करते 
लगा । 

इसके वाद क्रित एक समय महासेन राजा क्ववधर्मं फो 
प्राप्त हो मया। क्िहुमेन ने मीहूरण कृत्य कयि । दिर वद्‌ राना 
हो गया । 
सिहसेन राजा कौ एयामा मे मूच्छ (जासक्ति)- 
३२१. तदनन्तर वह्‌ निहमन राजा स्वामा दवा म मुष्ति, वृद, 
आसक्त जर अनुरक्त होकर येप दपियां का सम्मान नही एना 
उनको ओर ध्यान नदी देता, सन्तु उनका जनादर जर्‌ विन्मर 
करता हुजआ विचरता या 1 

इसके वादजव ठन प्क कमपि मो रानिया द्य एद कम 
पाचसौ माताथांने इसत वृत्तान्त यय नानानना गिः वियु 


गृद्ध, ननद र्‌ मर्‌ 


राजा प्यामा राना म मष्ट 


वर 
६ 


हमा वेरिपो ङा आदर नद ङरनादट्‌, उन जर्‌ दते नष 
देताट, किन्तु उनफा जनादर्‌ नौर विरमरप कना रत 
ह । जतए 
सो जग्निप्रयाम, 


दे--म(र्‌ डान] 


(१ 
{हि ट्म ग्यमा ६४ 
पोर र 


77, 


ट्म लामा क निप यन्‌ उकम ५ 
विदद्रयान पया स्वप्रया 


तम कवार {र्ता, 1 दर 
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करतलपल्हृत्थमुही अटूञ्क्ाणोवगया भूमिगयदिद्रीया क्चियाई' । 


तए णं से सीहसेणे राया इमीसे कहाए लद्धहु समाणे जेणेव 
-फोवघरए्‌, जेणेव साभा देवी, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
सामं देवि ओहयमणसंकप्पं करतलपतहत्यर्मुहि अदुज्ज्ञाणोवगयं 
-भुमिगयदिदरीयंः क्ियायमर्गण पासडइ, पासित्ता एनं वयासी- कि 
-णं तुमं देवाणृप्पिए { ओहुयमणसंकप्पा करतलपल्टृत्थमुही अट्ज्कञा- 
-णोवगया भूभिगयद्द्ीया क्षियासि ? 


तए णं सा सामा देवी सीहसेणेणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा 
-उष्फेणदप्फणियं सीहुसेणं रायं एवं वयासी-- एवं खलु सामी ! 
-ममं एगूणगाणं पंच सवत्तीस्याणं एगणाई पंच माडंसयादं इसीसे 
कहाए लद्धहाईं सदणयाए अण्णमण्णं सहावेत्ता एवं वयासी-- "एवं 
-खलु सीहसेणे राया सामाए देवीए सुच्छिए गिद्ध गदिए अज्क्ोव- 
चण्णे अम्हं धूयाओ नो अढाइ नो परिजाणडइ-जाव-अंतराणि यं 
छिदिणि य विवराणि य पडिजागरमाणीओ-पडिजागरमाणीभो 
विहरंति 1 तं न नज्जड णं सामी ! ममं केणडइ कुमारेण मारि- 
स्संति कट्द्‌ मीया-जाव-क्षियामि 1“ 


-सीहसेणेण साभासवत्तीसयमाईणं अग्गिणा वहौ-- 


३२३. तए णं से सीहुसेणे राया सामं देव एवं वयासो-- माणं 
तुमं देवाण्‌प्पिया ! ओहयमणसंकप्पा-जाच-क्षियाहि ! अहं ण तह्‌ 
घत्तिहामि जहा णं तव नत्थि कन्तो वि सरीरस्स आवाह वा पवाहे 
वा भविस्सद'' त्ति कटु तर्हि इदुरहि कंताहि पियाहि मणुण्णाहि 
-मगा्माहि व्रगूहि समासासेद, समासासेता तभो पडिनिक्खमईइ, 
पडिनिक्लमित्ता कोड्म्बियपुरिसे सहावेड, सदावेत्ता एवं वयासी-- 
गच्छह्‌ णं तुम्भे देवाणृप्पिया ! सुपडडुस्स नयरस्स बहिया एगं मह्‌ 
क्‌डागारसालं--अणेगक्लंभसयसंनिविद्रः पासादीयं दरिसणिज्जं 
अभिरूवं पडरूवं करेह ममं एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ । । 


तए णंसे कोडुभ्वियपुरिसा करयलपरिग्गहियं सिरसावन्त 
मत्य अंजलि कटटू एवं सामि {' त्ति आणाए्‌ विणएणं वयणं 
पदिमु्णंति, पडिसुणेत्ता सुषदटुनयरस्स वहिया पच्चत्थिमे दिसीनाए 
एगं महं कूडागा रस्लं -अगेगक्वंभक्तयसनिविद् पातादीयं दरि- 


धर्मकथानुयोग-- षष्ठ .स्कन्ध--प्रकीर्णक कयानक.: सूच्र३२३ 


आकर. निरत्साहित होकर हथेली पर ` मुँह कौ टिकाकर 'आतं- 
ध्यानोपगत हो भूमि पर दृष्टि को गड़ाकर चिन्ता मेँ दू गर्द 

इसके पश्चातु वह हसेन राजा इस वृत्तान्त को जानकर 
जहाँ कोपगृहु था, उसमे जहां एयामादेवी थी, वहाँ भाया, अकर 
श्यामादेवी को निरुत्साहित होकर हेली पर मुँह को टिकायि, 
आतंध्यान में ग्रस्तं होकर भूमि पर दृष्टि लगाये चिन्तामें डेः 
हए देखा, देखकर प्यामादेवी से इस प्रकार कटा--देवानुप्रिये ! 
तुम क्यों निरुत्सादित हो हथेली पर मुंह को टिकाये हए आर्तं- 
ध्यानों में रत हौ, आलं नीचे जमीन में गढये हृए 
हई हो 2 \ 

तत्र वहं श्यामदेवी सिह्ेन राजा की इस वात को सुनकर 
क्रोध से उफनती हृई-सी होकर सिहसेन राजासे इस प्रकार 
वोली--"स्वामिनु ! वात यहद कि मेरी एकं कम पाची 
सौतो की एक कम पांच सौ माताओं ने इस वृत्तान्त को जानकर 
एक-दूसरे को बुलाकर इस प्रकार कहा है कि सिहस्रन राजा 
श्यामारानी में मच्छि, गृद्ध, मासक्त ओर अनुरक्त होकर हमारी 
पुत्रिय का जादर नहीं करता है, उनकी ओर ध्यान नहीं देता 
है--यावत्‌-अंतय, छिद्रों भौर निवरो की प्रतीक्षा करती हुई 
विचरण कररहीहैँ1 हे स्वामिन! न मालूम वे मुञ्चे किस 
कुमोत से मारेगी ।' ठे सोचकर भयभीत हो--यावव्‌-- 
चिन्ताग्रस्त हौ रही हुं ।'' 


सिहसेन द्वारा श्यामा की सपत्नियो की माताओं का अग्नि 
दारा वध-- ` 


न्तामेंदड्वी 


३२३. तत्पश्चात्‌ सिहसेन राजा ने -ष्यामादेवी से इस प्रकार 
कहा-- हे देवानुग्रिये ! तुम निरत्साहित हो--यावत्‌--चिन्ता मेँ 
मत्त इवो । मँ उनका इस प्रकार से घात करूंगा फि जिससे तुम्हारे ` 
शरोरको कहीं से भी आवाधा-प्रवाधां (ईषतु पीडा, विशेष 
पीड़ा) नहीं होगी ।' एेसा कहकर उसे इष्ट, कांत, प्रिय, मनोज्ञ 
ओर मणाम वचनो हारा आश्वासन दिया, आश्वासन देकर वरहा 
से निकला, निकलकर कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया ओर बुलाकर 
उनसे इस भकार कहा--“देवानुप्रियो ! तुम लोग जाओ ओर 
सुप्रतिष्ठ नगर कै बाहर एक विशाल, अनेक सैकड़ों स्तम्भौ पर 
सन्निविष्ट, मन को पसन्न करने वाली, दशंनीय, मनोरम, अतीव 
मनाहुर कूटाकारशाला का निर्माण करो ओर फिर मेरी इस 


आज्ञा को वापप्त लौटामो अर्थातु कटाकारणाला के निर्माण होः 
जाने कौ मुज्ञ सूचना दो ।” 


` तदनन्तर उन कौटुम्बिक पुरषो ने दोनों हाथ जोड़ आवतं- 
पूवक मस्तक पर अंजलि करके स्वामिन! इसी प्रकार कुकर 
आना को विनययपुवंक स्वीकार किया, स्वीकार कर्के सुप्रतिष्ठ 
नेगरके बाहर पस्विम- दिशा में -अनेक सैक्यं स्तम्भों.पर 





-हावीर तीर्थ में देवदत्तां कथोनक ; सूच ३२८: .. ' 


सणिज्जं अभिरूवं पडिरूवं करेति, जेणेव सीहसेणे राया तेणेव 
-उवामच्छंति, उवागच्छित्ता तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति 1 


तए णं से सीहतसेणे राया ` अण्णया कयाइ एगूणगाणं पंचण्टु 
देवीसयाणं एगूणादु पंच माईइसयाईं आमंतेड । 


तएु णं त्ति एगूणगाणं पंच देवीसयाणं एगूणाईं पंच माइ- 
सयाइं सीहतेणेणं रण्णा आमंतियाइ समाणाइं सव्वालंकारविभ- 
सियाईं जह्‌ाविभवेणं जेणेव सुप्र नयरे, जेणेव सीहसेणे राया 
-तेणेव उवेंति 1 

तए णं से सीहसेणे राया एगणपंचण्हं देवीसयाणं एगुणगाणं 
पचण्टुं माइस्याणं क्‌डागारसालं अवासं दलयड । 


तए णं से सीहसेणे राया कोड्म्बियपुरिसे सदवेइ, सदावेत्ता 
` एवं वयासो- गच्छह णं तुञ्भे देवाणुप्पिया ! तिउलं असगं पाणं 
` खाइमं साइमं उवणेह्‌, सुबह पुष्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारं च क्‌डा- 
-गारसालं साहरह्‌ । 


तए णं ते कोडुम्बियपुरिसा तहेव-जाव-साहरंति । 


तए णं तास्ति एगरणगाणं पंचण्टुं देवीसयाणं एगणाईं पंच माई- 
-सयाईं सव्वालंकारविभूसियाइं तं विउलं असणं पाणं खाइमं सामं 
सुरं च महं च मेरगं च जाई च सीधु च पसण्णं च आसाएमाणाईइं 
वीसाएमाणाईं परिभाएमाणाईं परिभु जेमाणाइं गंधव्वेहि य नाड- 
"एहि य उवगीयमाणाइईं-उवगीयमाणाइ विहरंति । 


तए णं से सीहसेणे राया अद्धरत्तकालसमयंसि .बहहि पुरिर्ेहि 
साध संपरिवृडे जेणेव कडागारसाला तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
-गच्छित्ता कूडागारसालाए दुवाराड पिहैइ, पिहेत्ता कूडागारसालाए 
सव्वभो समंता अगणिकायं दलयडइ ! ` 

, तए णं वासि एगुणगाणं पचष्टु देवीसयाणं एगुणगाइं पंच 
माइप्याइ सीहृसेणेणं रण्णा आलीवियाईं समाणाईइं रोयमाणाईं 
कंदमाणाइं विलवमाणाङं अत्ताणाहं असरणाडं कालधम्मुणा 
संजुत्ताई 1 


 सीहसेणस्स निरयोववाओ-- 

रेर४. तए णं से सोहसेषो राया एयकम्मे एयप्पहाणे एयविज्ञ 
एयतस्तमायारे सुबहु पावं कम्मं कलिकलुस्ं समज्जिगित्ता चोत्ततं 
`वा्स्याड्‌ परमां पालदत्ता कालमास्ते कालं कच्चा टीए पुड- 


१४६ 


सन्निविष्ट, प्रासादिकं -दशंनीय, अभिरूप ओौर प्रतिरूप एक 
विशाल कूटाकारशाला बनाई भौर फिर जहां सिहसेन राजा 
था, वहां जाये आकर उसकी आज्ञा वापस उपे लौटाई, कृटाकार 
शाला के वनने की उसे सुचना दी । 

इसके वाद किसी एकदिन हृतेन राजाने एक कम 
पचिसौ देवियो-रानियों कीएक कम पांचसौी माताभोंको 
अमंत्रित किया। 

तत्पश्चात्‌ सिहसेन राजा हारा आमंत्रित की गई वे एक कम 
पाँच सौ रानियों की एक कम पच सौ माताये सवं अलंकारोसे 
विभूपित हो यथायोग्य वभव के साथ जहाँ सुप्रतिष्ठ नगर था, 
उसमें जहां सिहुसेन राजा था, वहां अ1ई । 

तव उस सिहसेन राजा ने उन एक कम पांच सौ रानियों 
कौ एक कम पांच सौ मातओं को कूटाकारशाला में ठहरने फे 
लिये आव्‌।स स्थान दिया । 

इसके वाद सिंहसेन राजा ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया 
ओर वुलाकर उनते इसप्रकार कहा--"देवानुप्रियो { तुम लोग 
जाओ ओौर पुष्कल परिमाण में अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य रूप 
चार.प्रकार का भोजन लेकर आओ एवं अनेक प्रकार के पृष्प, 
वस्र, गंध, माला, अलंकारो को कूटाकार शाला मे लाओ 1" 

तव वे कौटुम्बिक पुरुप उसी प्रकार-यावतु-लेकर 
अतेह। 

 तत्पश्चातु वे एकं कम पांच सौ रानियोंकी एककम पांच 

सौ माताये सवं अर्लकारों से विभूषित हौ उस विपुल अशन, 
पान, खाद्य, स्वाद्य भोजन एवं सुरा, मधरु, मेरक, जाति, सीधु 
ओर प्रसन्ना मदिराओं का आस्वादन, विस्वादन, वितरण आर 
परिभोग करती हुई संगीतज्ञो, नृत्यकारो वाराहो रहे संगीत आर्‌ 
नृत्यों का अनुभव करते हए विचरने लगी । 

तत्पश्चात्‌ अधं रात्रि के समय अनेक पृर्पों के साथ परि- 
वेष्टित दता हु वह्‌ सिहसेन राजा जहां कूटाकारलाला वी, 
वहाँ आया, आकर कूूटाकारलाला के टार वन्द करवायेद्धार्‌ वन्द 
करवाकर कूटाकारशाला के चारों ओर याग लगवा दी । 

इसके वाद सिहसेन राजा दारा अद्दरीपित--जलादं गदु उ. 
एक कम पांचस्तौ रानियोकोवे एक कम पचि सौ माताये न्दन, 
आक्रन्दन ओर विलाप करती हृद्‌ जपने को अच्राण जीर अगस्ण 
भूत मानकर कालधमं को प्रप्त टो ग्ट] 
सिहसेन का नरकोपपात-- 


३२४. तत्पस्चात्‌ वह सिहनेन राजा उत्त कर्मन, उनकी 
भूख्यतासे, एसी वृद्धि जीर टन प्रकारके अप्च म अत्यन्त 
मलीनत्त-मनिन पापकर्मो द्या उपार्जन करके चनानि नौ्यदा 
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वौए उक्कोस्ेणं बावीससागरोवमदट्विदएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए 
उचवण्गे । 


देवदत्तारूवेण वत्तमाण भवो-- 
३२५. से णं त अणंतरं उब्बट्ित्ता इहेव रोहीडए्‌ नयरे दत्तस्स 
सत्थवाहस्स कण्सिरीए भारियाए कच्छिसि दारियत्ताए उववण्णे । 


तए णं सा कण्हुसिरी नवण्हुं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं दारियं 
पयाया- सूमालं सुरूवं । 

तए णं तीते दाटियाए अम्सापियरो लिव्वत्तवारसाहियाए 
विउलं असणं पाणं खाद्रमं साइमं उवक्खडवंति, उवक्खडावेत्ता 
-जाव-मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणस्स पुरओ नामयेज्जं 
करंति--होड णं दारिया देवदत्ता नासेणं 


तए णंसा देवदत्ता दारिया पंचधाईपरिग्गहिया-जाव-परि- 
वड्ढइ । | 

तए णं सा देवदत्ता दारिया उम्मुक्क्बालभावा विण्णय-परि- 
णयनेत्ता जोव्वणगमणुप्पत्ता रूवेण जोन्वणेण लावण्णेण य अरईव- 
अरव उकिकिद्रा उकिकिटुसरीरा जाया यावि होत्या । 


तए णंसा देवदत्ता दारिया अण्णया कथाई ण्हाया-जाव- 
विभूतिया बर्हहि खुज्जर्पह-नाव-परिकिलत्ता ऊप्पि आगासतलगंसि 
कणगतिदूसएमं कौलम्पणौ विहर \ 


वेसमणदत्तरण्णा जुब राजत्थं देवदत्तामग्गणं -- ` 

३२६. इमं च णं वेसमणदत्ते राया ण्हाए-जाव-विभुसिए आसं 
दुरुहति, दुरुहित्ता बर्हि पुरिर्महि सद्धं संपरिबुडे आसवाहणियाए 
निज्जायमाणे दत्तस्स गाहावइस्स गिहस्स अदु रसाभंतेणं वीईवयई 1 


तए णं से वेसमणे राया रत्तस्स गाहावईइस्स गिहस्स अदुर- 
सामतेणं वीईवयमाणे देवदत्तं दारियं प्प आगासतलगंसि कणग- 
त्िदूसएणं कीलर्माण पासइ, पासित्ता देवदत्ताए दारियाएस्वेय 
जोव्वणे य लावग्णे य जायविम्हुए कोड्म्बियपुरिसे सद वेइ, सहा- 
वेत्ता एवं वयासी--कस्स णं देवाणुप्पिया { एता दारिया ? कि 
च नामघेज्जेगं ? । 

तएणंते कोडुम्वियपुरिसा वेस्तमणरायं करयलपरिग्गहियं 
सिरसवत्तं मत्थए अर्जाल कटटु एवं वयासी--एतल णं सामी ! 
दस्त सत्यवाहस्स या कण्हिरोए भारियाएु अत्तया देवदत्ता 
नामे दारिया रवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य उविकटुा उक्किु- 
सरीरा। 
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परमायु को भोगकर मरण समय में मरण करके उककृष्ट बार्दूम 
सागरोपम कौ स्थिति वलि ट्री नर्क पृथ्वी के नारको मे नारक 
रूपं से उत्पन्न हुभा । 
देवदत्ता के रूप म वतमान भव-- 
३२५. इसके अनन्तर वह्‌ वहां म निकलकरर इसी रोहीतक नगर 
मे दत्त सार्थवाह की कृष्णश्री भार्या कौ कुल्लि में वाचिङाल्पसे 
उत्पन्न हुंमा । 

तदनन्तर परिपूर्णं नौ मास्त व्रीतने परर 
सुकुमाल सुन्दर वालिका का प्रसव किया । 

इसके वाद वारह्‌ दिन व्यतीत होने पर उत्त वालिका फे 
माता-पिता ने विपुल परिमाण मे अशन, पान, खाय, स्वाय खूप 
चार प्रकार कौ भोज्य सामग्री वनवाई, वनवाकर--यावव्‌-- 
मित्रो, ज्ञातिजनों, निजको, स्वजनों, सम्बन्धियो ओर परिजनों 
के सामने नामकरण किया--हमारी यहु बालिका "देवदत्ता" नाम 
वाली हो । 

तत्पश्चात्‌ वहं देवदत्ता वालिका पचि धाय माताओं द्राय 
ग्रहेण कौ जाकर--यावत्‌--वृद्धिगत होने लगी । 

तदनन्तर वह्‌ देवदत्ता बालिका बालभाव को छोडकर, 
विज्ञान अवस्था को प्राप्ते हो युवावस्था में प्रवेश कर रूप्‌, यौवन 
ओौर लावण्य मे अतीव अतीव उच्छृष्ट ओर उक्कृष्ट शरीर वाली ` 
भीहो गई। 

इसके वाद किसी एकदिन वह देवदत्ता वालिका स्नान कर 
-- यावत्‌ आश्रुपणो से विभूपिते हो वहुत-सी कुवड़ी आदि ` 
दासियों से धिरी हुई अपने भवन की आगासीमेंसोनेकीगेदसे- 
खेलती हई विचरण कर रही थी । 
व॑श्रमणदत्त राजा द्वारा युवराजार्थं देवदत्ता की मंगनी-- 
३२६. इधर इतने में वैश्रमणदत्त राजा स्नान करके--यावतु-- 
विभूषित हौ घोड़े पर सवार हभ, सवार होकर वहत से पुरषो ` 
के साथ परिवेष्टित हो अश्व-करीडा के लिये जाते हुए दत्त गाथा- 
पत्ति के मकान के पास से गुजरा। 

तव उस वश्रमणदत्त राजा ने दत्त गाथापति के घर के पास ` 
से निकेलते समय देवदत्ता दारिका को ऊपर आगासी-क्षरोे मे ` 
सोने की गेद से खेलते हुए देखा, देखकर देवदत्ता बालिका के रूप, 
यौवन ओौर लावण्य से विस्मित हो उसने कौटुम्बिक पुरुषों को ` 
वृलाया, वुलाकर उनसे इस प्रकार पुछा--दवानुभ्ियो ! यह . 
वालिका किसकी है भौर इसका क्या नाम है ?" 

तव उन कौटुम्बिक पुरुषों ने दोनों हाथ जोड़ आवर्तकः 
मस्तकं पर अंजलि करके वैश्रमण राजास इस प्रकार निवेदन 
किया--स्वामिनु ! रूप, यौवन मौर लावण्य से श्रेष्ठ ओर्‌ श्रेष्ठ. 
शरो र-संपदा से संपन्न यह दत्तसाथंवाह्‌ कौ पुत्री कृष्णश्ची भाया. 
की अंगजा देवदत्ता नाम की वालिका है 1" 


उमद्रष्णश्रीनेः 


[नगीम की 0000 8,9.88 
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३२७. तए णं से वेसमणे' राया आसवाहूणियाओ पडिनियत्ते समाणे 
लिभितरठाणिज्जे पुरिसे. सदवेड सहावेत्ता एवं वयासी--गच्छह्‌ 
णं तुभे देवाणु्पया ! दत्तस्स धूयं कण्ह॒सिरीए भारियाएु अत्तयं 
देषरत्तं दारियं पुसनंदिस्स जुवरण्णो भारियत्ताए वरेह, जइ वि य 
सा सयरज्जसुक्कं 1 । 


तए णं ते अन्भितरडाणिज्जा पुरिसा वेसमणेणं रण्णा एवं 
वृत्ता समाणा हदुतुदुा करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि 
कट्टु "एवं सामि !* त्ति जाणाएु विगएणं बयं पडिपुणं ति, पडि- 
सुणेत्ता ण्ठाया-जाव-सुदधप्पावेसाडं संगतलाइं वत्थाइं पवर परिहिया 
संपरिवुडा जेणेव दत्तस्स मिहे तेणेव उवागया । 


तए णं ते दत्ते सत्थवाहे ते अश्मितरठागिञ्जे पुरिसे एज्जमाणे 
-पासइ, पासित्ता हुत आसणा अब्भुदरं इ अब्भुदु त्ता सत्तु 
पाई पच्नुरगए आसणेणं उवनिमंतेइ, ` उवनिमेतेत्ता ते पुरिसे 
सत्ये वौसत्थे बुहासणवरगणएु एवं वयासो-- संदिसंतु णं देवाणु- 
प्पिया ! {रि आगमणप्पओयणं ? 


तए णं ते रायपुरिसता दत्तं सत्यवाहं एवं वयासी--'*अम्है णं 
 देवाणुप्पिया { तव धूं कण्हुस्तिरीपएु अत्तयं देवदत्तं दारियं पुसनंदिस्स 
जुबरण्णो भारियत्ताएु वरेमो । तं जड णं जाणसि देवाणुप्पिया ! 
जुत्तं वा पत्तं वा सलाहूणिज्जं वा, सरिसो वा संजोगो, दिज्जञउ 
णं देवदत्ता दारिया पूसनंदिस्स जुवरण्णो \ भण देवाणुप्पिया ! 
` कि दलयामो सुक्कं ? 


तए णं से दत्ते ते अ्मितरठाणिज्जे पुरिसे एवं वयासी--एवं 
` चेव णं देवाणुप्पिया ! ममं सुक्कं जं णं वेसमणे राया मम दारिय- 
 निमित्तेणं अणुगिष्हड्‌ । ते अश्मतरठागिज्जे पुरिसे विउलेणं पुप्क- 
-वत्थगंध-मल्लालंकारेणं सक्कारेड सम्माणेइ, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता 
` १डिविसञ्जेड्‌ 1 


एणंते बल्मतरठाणिज्जा पुरिसा जेगेव वेसमगे राया 
तणव उवागच्छंति, वे्तमणस्त रण्णो एयमड निदेदेति । 


तएणंसे दत्ते गाहावईं अण्या कऋयाईइ सोमणंत्ि तिह 
रण-दिवत्त-नक्खत्त-मुहुततंसि विडलं असणं पाणं वाइन तामं 


= 
४, 

[न 
प्छ 
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३२७. तदनन्तर उस वैश्रमण राजा ने अश्वक्रीड़ा से वापस लौट 


कर्‌ अपने आभ्यन्तरस्थानीय पुरूपं को बुलाया ओर वुलाकर 
उनसे इस प्रकार कदटा--““देवानुप्रियो ! तुम लोग जाओ ओर 
दत्त साथवाह की पूत्री कृष्णश्री भार्या की अंगज। देवदत्ता 
वालिका कौ युवरान पुष्यनन्दी के लिये भार्याूप में मंगनी करो, 
यदि वहे स्वराज्यलभ्या हो अर्थात्‌ अपना राज्य देकर भी प्राप्त 
कीजास्केतोभीलेनेयोग्यहै।'' 

इसके वादं उन आभ्यन्तर स्थानीय पुरुषां ने वंश्रमण राजा 
की इक्त आज्ञा को सुनकर हपित एवं सन्तुष्ट हो दोनों हाय जोड़ 
अवतं पुवंक मस्तक पर अंजलि करके स्वामिनु ! इसी प्रकार 
कहकर विनयपुवंक आज्ञा वचनो को स्वीकार किया, स्वीकार 
करकं स्नान-यावत्‌-शुद्ध यथोचित उत्तम वस्वरोंको पहनकर 
कौटुम्बिक पुरपों के द्वारा परिवेष्टित हो जहां दत्त सार्थवाह का 
गृह था, वहं अये । 

तव उस दत्त सार्थवाह ने उन आभ्यन्तरस्थानीय पुष्पो को 
अपनी ओर आते हुए देखा, देखकर वह्‌ हृष्ट-तुष्ट हौ अपने 
आसन से उठा, उठकर सात-आठ उग सामने गया भौर उसे 
आस्न पर वेने के लिये आमंत्रित किया, आमंत्रित करने के 
पश्चात्‌ जव वे पुरूष आस्वस्य॒विस्वस्थ होकर सुखपूर्वक आसन 
पर वेठ गये तव इस प्रकार पुछा--देवानृप्रियो ! वताध्ये, घाप 
किसलिये पधारे हैँ? 

इस पर उन राजपुरूपो ने दत्त साधंवाह्‌ से यह्‌ क्हा- 
"देवानुत्रिय { हम तुम्हारी वेदी कृष्ण्री को अंगजा देवदत्ता 
दारिका को पुष्यनन्दी युवराजके लिये भार्या ल्पमेंमांगतेदटं। 
इसलिये आप देवानुभ्रिय ! यदि इस प्राना क्रो उचित, अवत्रर- 
प्राप्त, श्लाघनीय, वर-वधु का यहं संयोग अनुरूप म्मक्षते हों 
तो पुष्यनन्दी युवराज के लिये देवदत्ता द्रारिकादे दीजिये। 
देवानुप्रिय ! वताद्ये कि इसके लिवे क्या गुल्क-- उपहार दिया 
जाये ?'" 

तत्पश्चात्‌ दत्त सार्थवाह ने उन आन्यन्तरस्थानीय पृन्पात्त 
इस प्रकार कटहा--“देवानूुग्रियो ! मेरे लिय यही गुल्कदटै, नो 
वैन्रमण इस वालिका के निमित मृते अनुगृहीत कर न्द्र्‌ । 
इत प्रकार कह्ने के पस्चातु उने आन्यन्तरस्थानाय पुर्पां का 
विपुल पुष्प, वस्व, गंध, माला, अचका न नत्ार-मम्मान 
क्रिया, सत्कार-सम्मान करके उन्दुं विदा क्रिया) 

टतके वाद वे अन्यान्तरस्थानीय पुल जहा वेश्मना 
या वहां अवि जर कंश्रमण राजान टन बृनान्द ऊ विन्तारन 
निवेदन किया । 


~ 


३२८. तत्पस्चात्‌ दत्त सायापनतिने स्न एद गुर तिरि, सन्य 
दिवन. गट का देकर विपुत जन पणन, कादविम. न्दम 
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उवक्खडावेइ, उवक्खड वेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबंधि-परियणं 
आमंतेद्‌, ण्हाए कयवलिकम्मे कूयकोडयसंगल-पायच्छित्ते सुहसण- 
वरगएणं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि-परियणेणं सद्ध संपरिवृडे 
तं विउलं असणं पाणं खाइम-साइमं आसाएमणे वीसाएमाणे 
परिभाएमाणे परिभु जेमाणे एवं च णं विहुरइ । जिमियभुक्तुत्तरागए 
विय णं आयंते चोवे परमघुऽभरुए तं मित्त-नाइ-नियग-सयण- 
संवरंचि परियणं विउलेणं पुप्फ-वत्थ-गंध-मल्लालंकारेणं सक्कारेइ 
सम्माणेड, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता देवदत्तं दारियं ण्टाय-जाव- 
तव्वालंकारविभूत्ियतरीरं पुरिससहस्सवार्हिम सीयं दुरुहेड, 
दुरहेत्ता वुव्रहुनित्त-नाइ-नियग-सवण-संवंधि-परियणेणं सदधि संपरि- 
वड सव्विड्ढीए-जाव-दन्दुहिनिग्घोस-नाइयरवेणं रोहीडयं नयरं 
मञ्स्ं-मज्छेणं जेणेव वेसमणरण्णो गिह, जेणेव वेसमणे राया तेणेव 
उवाग्छ३, उवागच्छित्ता करयलपरिगगहियं सिरसावत्तं मत्थए 
अंजलि कटटु वेसमणं रायं जएणं विजएणं वद्धावेइ, वद्धावेत्ता 
वेसमणस्त रण्णो देवदत्तं दारियं उवणेड्‌ । 


देवदत्ता-पुसनंदिजुवरायाणं पाणिग्गहण-- 

३२६. तए णं से वेत्मणे राया देवदत्तं दारियं उवणीयं षासङ, 
पाक्षित्ता हद्रुतुद्रं विरलं असणं पाणं खाइमं साइमं उवक्वडावेड, 
उव्रखडावेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवंधि-परियणं आमंतेड 
-नाव-सवकारेइ सम्माणेड, सवकारेत्ता सम्माणेत्ता पुसनंदि कुमारं 
देवदत्तं च दारिपं पटरूयं दुर्टेइ, दुरुदेत्ता सेपापीर्ण्ह कलसेहि 
मर्जनापेद, मज्जावत्ता वरनेवत्यादू कर, करेत्ता अग्गिहोमं करेइ, 
रेत्ता पुर्न कुमारं देवदत्ताए दारियाए्‌ पाणि भिष्हावेड \ 


तए नंत वसतमगरत्त राया पसनदविकुमारस्स देवदत्तं दारियं 
मभ्विर्‌दपएु-माव-दुमबुदिनिम्योत्त-नादयसवेणं मह्या इददोसक्कारसमु- 
दए पाचिग्हुमं दद, कारेतता दवदेत्ताए्‌ दारियाए्‌ अम्मापियसो 
मित-नाद-निपग सप्-पवधि-पदियणं च विउतेणं अत्तण-पाण- 
पा रमन-सादनेनं दुष्च-वरप-गंध-मस्लालंरारेण प सग्रारडइ सम्मा 
लद, सरसर्ता सम्मानिता पडिविसमत्रड । 
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भोज्य सामग्री बनवाई, - बनवाकर ` मि, ज्ञातिजनो, निजकों, 
स्वजनों, सम्बन्धियो ओर परिचितो को आमंत्रित किया, फिर 
स्नान वलिकमं, कौतुक, म॑गल प्रायश्चितं करके सुखपूर्वक श्रेष्ट. 
आसन पर बैठकर उन मित्रो, ज्ञातिजनों, -निजकीं, स्वजन; 
सम्बन्धियो ओर परिजनों के साथ उस विपुल अशन, पान, 
खादिम, स्वादिम रूप चतुविध भोज्य सामभ्री का आस्वादन. 
विस्वादन, वितरण ओर परिभोग करते हुए विचरने लगा 
भोजन करने के पणचातु कुल्ला आदि करके अत्यन्त स्वच्छ ओर 
परम शुचिभूत होकर उन मित्रों, ज्ञातिजनों, निजकों, स्वजनों,- 
सम्बन्धियों मौर परिचितो का विपुल पुष्प, वस्त्र, गंध माला,. 
अलंकारो से सत्कार-सम्मान किया, सत्कार-सम्मान करके स्नान 
कराके--यावत्‌--शरीर को सवं अलंकारो से विभरुषित कर 
देवदत्ता वालिका को पुरुषसहु्वाहिनी शिविका-पालली में 
वैठाया, वेठाकर उन वहुत से मित्रों, जात्ति, बंधुओ, निजकों, 
स्वजन-सम्बन्धियों ओर परिचितो के साथ परिवृत्त हो सवे ऋद्धि). 
वैभव--यावतु-- दुन्दुभि आदि वाद्यो के घोषपुव॑क रौहीतक नगर ` 
के वीचोवीच से होता हु जहाँ वैश्रमण राजा का भवन था,. 
उसमे जहाँ वंश्रमण राजा था, वहाँ आया, वहां भाकर दोनों हाथ 
जोड़ सिर पर आवतंपुवेक अंजलि करके वैश्रमण राजा को जय~ 
विजय शब्दों से वधाया, वधाई देकर वैश्रमण राजा को देवदत्ता 
दारिका अपितकी-सौपदीग 
देवदत्ता पुष्यनन्दी युवराज का पाणिग्रहुण-- 
३२६. तत्पए्चातु उस वेश्रमण राजा ने लाई हुई देवदत्ता दारिका 
को देखा, देखकर दित ओौर संतुष्ट हो विपुल अशन, पान) खाच, - 
स्वाद्यरूप चार प्रकार का भोजन पकवाया--बनवाया, बनवाकर 
मित्रो, ज्ञातिजनों, निजकों, स्वजनों, सम्बन्धियों ओौर परिजनों ` 
को आमंत्रित किया--यावत्‌--सत्कार-सम्मान किया, सत्कार- 
सम्मान करके पृष्यनन्दी कुमार भौर देवदत्ता दारिकाको पाट 
पर वैठाया, वंठाकर सफेद ओौर पीले (चांदी ओर सोने के) कलशो ` 
से स्नान कराया, स्नान कराके उनको विवाहोचित सुन्दर वस्त्रौ 
से अलंकृत किया, अलंकृत करके अग्नि होम कराया, होम करके - 
पुष्यनन्दी कुमार को देवदत्ता वालिका का पाणिग्रहण कराया । 
दस वराद वैश्चमणदत्त राजा ने पृष्यनन्दी कुमार भौर 
देवदत्ता वालिका का समग्र वंभव--यावतु दुन्दुभि आदि वार्यो ` 
कै निनादधूवंक महानु ऋद्धि, सम्मान एवं अभ्युदय पूर्वक पाणि- ` 
प्रटण, विवाद संस्कार कराया, व्रिवाह्‌ संस्कार करवा के देवदत्ता 
वालिका के मता-पिता, मिवरों, जातिजनों, निजकों, स्वजनों 
सम्बन्धियो आर्‌ परिजनो का विपुल अशन, पान, वाद्य, स्वाय 
स्प चार्‌ प्रकार क भोजन, पुष्प, वस्त्र, गंध, माला, अलंकार ` 
आदि ने सत्कार-सम्मान किया, सत्कार-सम्मान करके उन्दरं विदा. 
त्ता 1 
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तए णं से पुसनंदी कुमारे देवदत्ताए भारियाए सदधि उ्पि 
पातायवरगए्‌ पुटूमार्णोहि मुदंगमत्थएहि बत्तीस इवद्धनाउर्एाहि उव- 
गिञ्जमाणे उवभिज्जमाणे उवलालिज्जमाणे उवलालिज्जमाणे इदु 
सहु-फरिस-रस-रूव-गं घे विले माणुस्सए कामभोगे पन्चणुभवमाणे 
विहूरई । 


पिडणो मरणं पुसतंदिणो य रज्जं-- 
३३०. तए णं से वेसमणे राया अण्णया कयइ कालधम्मुणा संजुत्ते \ 
नीहरणं-नाव-राया जाए पुसनंदी 1 


तए णं से परसनंदी राया सिरीए देवीए माइभत्ते यावि होत्या । 
कल्लाकल्ल जेणेव स्षिरी देवी तेणेव उवागच्छ३, उवागच्छित्ता 
सिरीए देवीए पायवडगं करेइ, करेत्ता सयपाग-सहस्सपारगेह तेल 
अन्भंग।वेइ, अद्टिसुहाए मंससुहाएु तयासुह।ए रोमसुहाए--चउव्वि- 
हाए संबाहणाए संबाहावेद, संबाहावेत्ता सुरभिणा गंध एणं उन्व- 
दरावेद, उव्वदरावेत्ता तिहि उदर्फटि मज्जावेद, तं जहा--उसिणो- 
दएणं सीओदएणं गंधोदएणं विलं असणं पाणं लाइमं साइमं 
भोयावेइ, भोयाचेत्ता सिरीए देवीए ण्ायाएु कयबलिकम्माए कय- 
कोप .मंगलं-पायच्छत्ताए जिमियभुत्तृत्तरागयाएु तभो पच्छा ण्हाइ 
वा भुजड वा, उरालाईं माणुस्सगाईं भोगभोगाइं भु जमाणे 
विहूरइ । 


देवदत्ताए पुसनंदिमाडणो मारणं-- 

३३१. तए णं तीते देवदत्ताए देवीए अष्णया कयाइ पुर्वरत्तावर्त्‌- 
कालसमयंसि कुडुम्बजागरियं जागरमाणीएु इमेयारूवे अञ्कषत्थए 
चितिएु कप्पिए पत्थिए मणोगरए्‌ संकम्पे समुष्पण्णे--' एवं खनु 
पुसनंदी राया सिसेए देवीए माइभक्ते-जाव-विहरड 1 तं एएणं 
वक्खेवेणां नो संचाएभि अहं प्नंदिणा रण्णा सद्धि उरालाइ माणु- 
स्सगादं भोगमोगाईं भ जमाणी विहरित्तए्‌ । तं सेयं खलु मम 
सिरिर्दोव अग्गिपोमेण वा सत्यप्पओगेण वा विसप्पओगेण वा 
जोवियाभो ववरोवेत्ता पुसनंदिणा रप्णा सदधि उरालःइ मागुस्स- 
गाइ भोगभोगाई भू 'जमाणीए विहरित्तए”-- एवं संपेहेड, सपेहेत्ता 
सिरोए देवीए अंतराणि य छिदा य विवराणि य पड्जिःमरमणा 
विहूर्इ । 


तए णं सा तिरो देवौ अण्णया कयाईइ सज्जाइया विरहिय- 
सयणिज्जंसि सुहुपसुक्ता जाय! यावि होत्या 1 


[६] 
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इसके पश्चातु पुप्यनन्दी कुमार देवदत्ता भार्या के साथ उत्तम 
प्रासाद के उपर जिनमे मृदंग वज रहे, रेते वत्तीस प्रकारके 
नाटकों द्वारा उपगीयमान-प्रशंसित होता हुआ, उपलालित होता 
हृआ--क्रीड़ा करता हुजां इष्ट शब्द-स्पशं, रस, खूप ओर मघ 
मूलक मनुष्य सम्बन्धी विपुल कामभोगं का अनुभव करते हए 
समय व्यतीत करने लगा । 
पिता का मरण भौर पृष्यनन्दी का राञ्य-- 
३३०. इसके वाद किसी एक समय वश्रमण राजा कालधम्मसे 
संयुक्त हो गया--मर गया । पुष्यनन्दी कुमार ने नीहरण करम 
किया, मृतक सम्बन्धी लौकिक कृत्य किये--यावतु--पुष्यनन्दी 
राजाहो गया 1 

वह्‌ पृष्यनन्दी राजा अपनी माता श्रीदेवी का भक्त धा 
प्रतिदिन जहाँ श्रीदेवी होती थी, वहां आता, आकरं श्रीदेवी का 
पाद-वंदन करता, पाद-वंदन करके शतपाक-सहस्रपाक तेलो से 
मालिश करता, अस्थि, मांस, त्वचा ओर रोमराजि को सुखप्रद 
एसी चार प्रकार की संवाहनविधि, अंगरम्दनविधि ते संवाहुना 
करता, सुख-शांति परहुचाता, संवाहनाविधि करने के पश्चातु 
सुगं धित उवटन से शरीर का उवटन करता, उवटन करके उष्ण, 
शीत ओर सुगंधित इन तीन प्रकार के जलसे स्नान कराता, 
इसके वाद विपुल अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य आहार का भोजन 
कराता, भोजन कराने के वाद जव श्रीदेवी स्नान, वलिकर्म, 
कौतुक, मंगल, प्रायश्चितं करकं भोजन कर लेत तव स्वयं स्नान 
करता, भोजन करता ओर मनुष्य सम्बन्धी श्रेष्ठ कामभोगोका 
उपभोग करते हुए समय व्यतीत करता था । 
देवदत्ता दारा पुष्यनन्दी माताकामारना- 
३३१. इसके वाद उस देवदत्ता देवी की किसी एक समय मध्य 
रात्रि मे कौटुम्बिक चिन्ताके कारण जागते दुर्‌ इस प्रकारका 
यह्‌ भध्याप्मिक, चिन्तित, कल्पित, प्रथित, मानसिक संकल्प 
उत्पन्न हुभा--“'पुष्यनन्दौ राजा माता श्रीदेवी का भक्त दौकर 
--यावत्‌ --विचरता है । अतएव इस विक्षेप--विघ्नके कारमं म 
पुष्यनन्दी राजा के साय मनुप्य सम्बन्धी श्रेष्ठ प्रधान कामभो 
का सेवन करती हुई विचरण नहीं कर पाती हं । इतलिवे मृ 
यह्‌ करना उचित रदेगा कि श्रीदेवी को अग्नि-प्रयोग, जत््र-प्रयाग 
अथवा विप्रयोग इारा जीवनमे व्यपरोवित कर्‌, मार ङग्‌ 
पुप्यनन्दौ राजा के त्राय मनुप्य सम्बन्धो -उदारःश्रप्ठ दानभोमो 
का भोग करती हुई विचरण करू 1" एमा विचार स्या, विचार 
करके श्रीदेवो के जन्त, च्िद्र जर्‌ विवरमं सी प्रनोला करता 
हुईं समय विनान लमा । 

दनन्तर्‌ जिमी एकः दिन श्रीदेवी स्नान जादि गन चखाद 

एकान्त मं पनो संपा पर रुखपूर्वक् नोर दलटसो 1 
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इमं च णं देवदत्ता देवी जेणंव सिरी देवी तेणेव उवागच्छ, 
उवागच्छित्ता. सिरि देवि मज्जाइयं -विरहियसयणिन्जंसि. सुहुपसुत्तं 
पासड, पासित्ता दिसालोयं करेड, करेत्ता जेणेव भत्तघरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता लोहदंडं परामुसइ, परामुसित्ता लोहदंडं 
तावेड, त्तं समजोइभूयं फुल्लकिसुयसमाणं संडासएणं गहाय जेणेवः 


सिरी देवौ तेणेव उवागच्छइ्‌, उवगच्छित्ता सिरीए-देवीए अवाणंसि. 


'पर्िंवडइ । 


एणंसा सिरी देवो महया-महया सह्‌णं आरसित्ता काल- 
धस्मुणा संजुत्ता \ 
, तए गं तीसे सिरीए देवीए दासचेडीभो आरसियसह्‌ सोच्चा 
-निसम्म जेणेव सिरी देवी तेणेव उवागच्छंति, उवागर्छित्ता देवदत्त 
देवि तभ अवक्कममाणि पासंति, पासित्ता जेणेव सिरी देव तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सिरि देवि निप्पाणं निच्चेटुः जीविय- 
-विप्यजढं पासंति, पासित्ता, हा हा ! अहो ! अकंञ्जमिति कटु 
रोयमाणीभो कदमाणीओ विलचमाणीञओ जेणेव पूस्तनंदो राया तेणेव 
-उवागच्छंति, उवागल्छिता पुसर्नाद रायं एवं वपासी-- एवं खलु 
सामी ! सिरी देवी देवदत्ताए देवीए अकलि चेव जीवियाओ 
ववरोविया । 


तए णं से युसनंदी राया तासि दासचेडीणं अंतिए एयमहुः 
सोच्चा निसम्म महया माइसोएणं अप्ुण्णे समाणे परसुनियत्त 
-विवचंपगवरपायवे धस त्ति धरणीयलंसि सव्वं्गेहि संनिवडिषए्‌ । 


पुसनंदिकओ देवदत्तादंडो-- 

३३२. तए णं से पुसनंदी राया मृहृत्तंतरेण आसत्ये समाणे बह 
रार्टषर.तलवर-माडंबिय-कोडम्बिय-इन्भ-सेदि-सेणावई-सत्थवार्होहि 
मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि पारयणेण य सदधि रोयमाणे कंदमाभे 
विलवम।णे सिरीए देवीए महया इडढीए नीहरणं करेइ, करेत्ता 
आसुरु्ते टुं कुविए चंडिविकए मिसिभिसेमाणे देवदत्तं देवि परिसेहि 
-गिष्ड्‌विड, एएणं विहाणेणं वज्घं आण्वेड । 


उदसंहरो- 

३३३. तं एवं खलु मोयमा ! देवदत्ता देवी पुरा पोराणाणं दुच्चि- 
ष्णाणं दुप्पडिकरेताणं सद्ुभाणं पावाणं कडाणं कभ्माणं पाचगं 
फलवित्तिचित्ेतं पर्चणुभवमाणो विहुरइ्‌ 


< इतने में देवदत्ता रानी -नहाँ श्रीदेवी. थी, वहां आ्द-आकर 
स्नान.करने के वाद्‌. एकान्तम सुखू्वेक श्रीदेवी को णया पट्‌, 
ते .हए.देला,. देखकरः आसपात्तः चारों जर्‌ अवलोकन करिया, 
अव्रलोक्रन करने, करे, वाद जहां भोजनशाला.थी, आद्र, अपक्रर एक 
लोह का सरिया उठाया, उठाकर उस लोहे के म्रिये को तपाया, 
तेपाकर अग्तिके समान देदीप्यमान पलाश पुष्पों के समन लाल 
हए उस तप्त लोहे के सरियेःकोः संडानीः ते पकड कर जहां 
श्रीदेवी थीः वहां .आई, आकरं श्रीदेवी के अपानभाग---गुदा स्थान 
मे प्रविष्ट कर दिया) । 
तव वह्‌ श्रीदेवी जोर-जोर से आक्रन्दन, चीत्कार करती हु 
काल धर्मं कोप्राप्त हो गई । 
, तदनन्तर उस श्रीदेवी की दास चेटिकाएु दस चीत्कार भरे 
शब्दं कौ सुनकर ओर समज्ञकर जहां श्रीदेवी थी, वहां आई, 
आकर देवदत्ता रानी को वहाँ से निकलते हुए, लीटते हए देखा; 
देखकर श्रीदेवी के पाक्त अद, आकर निष्प्राण, निश्चेष्ट अर 
जीवनरंहित श्रीदेवी को देखा, देखकर 'हाय-हाय } अदो ! यह्‌ 
वडा अनर्थं हुआ" इस प्रकार कहकर ठ्दन, आक्रन्दन ओर 
विलाप करती हई जहां पुष्यनन्दी राजा था, वहां आई, आकर 
पुष्यनन्दीं राजा से इस प्रकार निवेदन किया--स्वामिनु ! 
देवदत्ता देवी ते श्रीदेवी को अकलमें ही जीवनसे व्यपरोपित 
कर दिया है-अर्थातु--अकाल मौतसेमार डाला है," । 
तवे वह्‌ पृष्रनन्दी राजा उन दास चेटिकाओंसे इस वात को 
सून मौर उस पर विचार कर महानु मात्र शोक से आकान्त होता 
हज कुल्हाडे से काटे हुए श्रेष्ठ चंपकवरृक्ष के समान धस्‌ करते 
हए सवं अंगों से पृथ्वी पर गिर पड़ा। 


पुण्यनन्दी कत देवदत्ता को दंड-- 


२३३२. इसके पश्चात्‌ उस ` पष्यनन्दी राजान कुठ क्षणो के 
अनन्तर अाश्वस्त होने पर अनेकं राजा, ईश्वर, तलवर, माडविक, 
काटुभ्विक, ` इन्भ, सेठ, सेनापति, साधेवाह, मित्र, ज्ञातिजन 
निजक, स्वजन, सम्बन्धी, परिजन आदि के साथ र्दन आत्रन्दन 
विलापं कस्ते हु श्रीदेवी का महान्‌ रिद्धिपूवंक न हुरण क्त्य 
क्रिया, नीहुर्ण कृत्य करके चर, रुष्ट; कुपितः ओौर चेडिकावत्‌ 
रोद्ररूप धारण कर दांतों को मिसभिसपत्ते हु ए देवदत्ता दैवी कों 
राजपुरुषा ` सः पकड़वाया ओर ह्‌ वध्याहै, -दस प्रकार. -के 
विधान से उसका वध करनेकी आन्ञादी। 


उपसंह्‌।र- 


३३३.. दस प्रकार हे गतिम ! वह -देवदत्ता रानी अपने पूर्वकृेत 
दुष्चोणं दुप्परतिक्रान्त अशुभ वषापकर्मोके फल दृत्ति विश्चेप का 
अनुभव करती हृद समय व्यतीत कररहीहै। 


पहावीर तीर्थं में अंजू कथानक : सूत्र ३३६ 


श्न 


-^^^^^^^^^~~~~---..----------------------------------------------.-.--~~^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 


देवदत्ताए आगामिभव परूवणं-- 
३२४. देवदत्ता णं भते ! देवी इओ कालमासे कालं किच्चा कहि 
गमिहिइ ? कहि उववन्जिहिडइ 1 । 

गोयमा ! असीईं वासाडइं परमां पालइत्ता कालमासे कालं 
किच्चा इमी रयणप्प्नाए पुठवीए नेरइएसु नेरइयत्ताए उववज्जि- 
दिइ । संसारो [तहेव-जनाव-?] वणस्सई । . ` ` 


तओ अणंतरं उव्वद्ित्ता गंगपुरे नयरे हंसत्ताए पस्चायाहिड । 


से णं तत्थ साउणिएहि वहिए समाणे तस्थेव गंगपुरे नयरे 

सेदवकुलंसि उववज्जिहिइ । ` बोही । सोहम्मे । मह्‌'विदेहे वासे 
तिञ्ज्िहिइ । 

॥# --विवागसुयं चु° १अ०६& 


देवदत्ता का भागामी भव निर्पण-- 
३३४. हे भदन्त ! वह्‌ देवदत्ता देवी मरण समय में मरण करके 
कहाँ जायेगी ? कहां उत्पन्न होगी ?"" 

हे गौतम ! अस्सी वपं की परमायुका भोगकर काल मास 
मे काल करके इमी रत्नप्रभा पृथ्वी के नैरयिकोंमें नैरथिकर रूप 
से उत्पन्न होगी । उसीत्रकार से--यावतु -वनस्पत्तिकायिक अदि 
जीवों मे पुनःपुनः उतपन्न होकर संसार श्रमण करेगी । 

तदनन्तर वर्हासे निकलकर गंगपुर नगर में हुंमल्पसे 
उत्पन्न होगी । 

वहां पर वह शाकरुनिको-शिकारियोंके ह्वार वध कयि जाने 
पर उसी गेगपुर नगर के फिसी एक श्रेष्ठि कुल में उत्पन्न होगी । 
वहा सम्यक्‌वोधि को प्राप्त करेगी । फिर सौधमंकल्प मे उत्पन्न 
होगी ओर सौधममकल्प से च्यवित होकर महाविदेह क्षेत्र में सिद्धि 
प्राप्तं करेगी । 


१९. अन्जृकदाणय-- 
वडढसाणपुरे अंज्‌-- 
३३५. वेणं दालेणं तेणं समएणं वड्ढमाणपुरे नामं नयरे होत्या । 
विजयवश्ढमाणे उज्जणे 1 माणिभह्‌ जक्ते । विजयभित्ते राया । 


तत्व णं धणदेवे नामं सत्थवाहे होत्था--अङढे० । पियंगू नामं 
भारिया 1 अंजू दारिया-जाव-उविकटुसरीरा । समोसरणं परिसा 
"जाद-गया । 


अ जूए पुत्वभवपुच्छा- 

३३६. तेणं कालेणं तें समएणं समणस्त॒ भगवो महावोरत्स 
जेदु अतेयासो-नाव-अडमाणे विजयसित्तत्तं रण्णो निहस्त असोग- 
वणियार्‌ अटूरस्तामतिगं वीईवयमाणे पासइ एनं इत्वियं -- इकर 
भुस्सं {म्मेघं एिडिकिडियाभूयं ज्किचम्मावणद्धं नौ न ताड 1 पयय 


१९. अन्ञू कथानक-- 


वधंमानपुर मे अंज्‌- 
३३५.. उस काल आर उप्त समयमे वर्धमानपुर नामक नगर धा। 
विजय वर्धमान नामक उद्यान था। उस उदयान में मणिभद्र यक्ष 
का यक्ञायत्तन था। विजयनित्र नाम का राजा वर्ह राज्य 
करता धा 1 | 

उत नगरमे धनदेवनामि का नार्थवद्‌ या नो ध्रनाद्य 
--यावत्‌ु-क्सीने भी पराभव को प्राप्त द्र्ते बाला नटीं धा। 
उसको भार्याकानाम प्रिव या। जन्‌ नाम कौ वानिज पी-- 


यावत्र्‌--उत्छृव्ट शरीर वानी धी 1 न्वामी (नगवान मह्मवीर्‌ 
पारे द्यना्पं पीपय निक्नी---वावनु--वापमं न्यटमदं। 
अज्‌ के पूवभव की पृच्छा-- 

. उन काल जीर उन मन्यम श्रमण गदान मदातीर ङ 


अन्तवानौ (नौतम)--यगवदू-- मन उन्न 


= 
ए 


„८ 


९1 
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कटाह कलुणादुं वीस राड्‌ कूवर्माण पासइ, पासित्ता {चता तहैव 
-जाव-एवं वयासी-सा णं भते ! इत्थिया पुन्वभवे का आतस्ति ? 
वागरणं । 


अ जृए पुढविस्तिरीभवकहा-- 
३३७. एवं खलु गोयमा ! तेणं कलेणं तेणं समएणं इहेव जं बुहीवे 
-दीवे भारहे वासे । इंदपुरे नामं नयरे होत्था 1 

तत्थ णं इंददत्ते राया ! पुढविसिरी नामं गणिया होत्या-- 
-वण्णओ । 

तए णं सा पुढविसिरी गणिया इंदपुरे नयरे बहवे रारईसर- 
-तलवर-माडंबिय-कोडम्बिय-इन्भ-सेदवि-सेणावइ-सत्थवाहप्पभियओ 
-वहूहि य विज्जापओगेहि य मंतपओगेहि य चृण्णप्पओगेहि य हिय- 
-उावणेहि य निण्वणेहि य ॒पण्हवणेहि य वसीकरणेहि य आभि- 
ओगिर्ए्हि आभिओगित्ता उरालाइं साणृस्सगाइं भोगभोगाईं भूज- 
मणी विह्रइ 1 | 

तए णं सा पुढविसिरी गणिया एयकम्मा एपप्पहाणा एय- 
-विञ्जा एयस्तमायारा सुबहूं पावं कम्मं कलिकलुसं सपमञ्जिणित्ता 
पणतीसं वाससयाईं परमाडं पालइत्ता कालमासे कालं किच्चा 
छटरीए पुढवीए उक्कोसेणं बावीसं सागरोवमद्टिएमु नेरइएसु नेरइ- 
-यत्ताए उववण्णा 1 


अ ज्‌ए वत्तमाणभवकहा-- 
३३०८. सा णं तओ अणंतरं उव्वट्ित्ता इहैव वड्ढमाणपुरे नयरे 
धणदेवस्स सत्यवाहस्स पियं गुभारियाए कच्छिसि दारियत्ताए उच- 
-वण्णा 1 

तएणं सा पियंगृभारिया नवण्हुं मासाणं बहुषडिपुण्णाणं 
-दारियं पयाया 1 नामं अज्‌ । सेसं जह्‌! देवदत्ताए । 


तए णं से विजषए राधा आस्तवाहूणियाए निज्जापमाणे जहा 
वेसमणदत्ते तहा अंजु' पासड, नवर--अप्पणो अटुाए वरेइ जहा 
तेयलो-जाव-अंज्‌ए भारियाए सद्धं उ्पि पास्ायवरगए-जव-विउले 
-माणुस्सए कामभोगे पच्चण्‌ भवमाणं विहुरइ । 


३३६. तए णं तीसे अंज्‌ए देवीए अण्णया कयाईइ जोणिपुले पाउ- 
ङ्भरए यावि होत्या 1 

तए णं से विजए राया कोड्म्बियपुरिसे सहावेड, सदावेत्ता 
एवं वयास्ो--“"गच्छह्‌ णं तुमं देवाणुप्पिया { वड्‌डमाणपुरे नयरे 
सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउममह- महा पह-पटेु महयः-महया 
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वृत्त अस्थियो वाली नीली साड़ी पहनी हुई कष्टप्रद, करणोत्पादक 
ओर दीनतापूणं वचनो से कराहती हर्द एक स्त्री को देखा, देख 
कर उसीप्रकार विचार कफिया--यावत्‌--दटरस प्रकार नित्रेदन 
किया-- “भदन्त { वह स्त्री पूरवंभवमें कौन धी 2“ भगवानु ने 
प्रतिपादन किया। 
अंज कौ पृथ्वीश्रौ-मव कथा- 
३२७. हे गौतम ! उस काल ओर उस समयमे दसी जम्बृद्रीप 
नामक द्वीपके भारत वपं में इन्दरपुरनाम कानगरया। 

वहाँ इन्द्रदत्त नाम का राजा था। पृथ्वीश्ची नाम की 
गणिका थी, वर्णन करो । 

वह पृथ्वीश्ची गणिका इन्दरपुर नगर कै वहत के राजा ईष्वर, 
तलवर, मांडविक, कौटुम्बिक, इञ्भ, श्रेष्ठि, सेनापत्ति, सार्थवाह 
आदि को अनेक प्रकार के विप्रयोगो, मंत्रप्रयोगो, वर्ण 
प्रयोगो, ह्‌दयाकषं ण, निह्लवण, प्रस्नवन, वशीकरण ओौर परवशता 
से वश में करके, अधीन करके मनुप्य सम्बन्धी उदार भोगोपभोगों 
को भोगती हुई विचरती थौ । 

तव वह पृथ्वीश्रौ गणिका इस प्रकार के कमंसे रते कार्यो 
की प्रधानता से, एेसी विद्या बुद्धि से भौर इस प्रकार की आचार 
प्रवृत्ति से अत्यन्त कलुप पाप कर्मोका उपार्जन करे पतीस सौ 
वषं की परम आयुको भोगकर कालमासमे कालं करके टी 
नरक पृथ्वौ के वाईस सागरोपम की उक्कृष्ट स्थिति वाले नारकों 
मे नारक रूप से उत्पन्न हुई । 


अंज्‌ की वतंमान भव कथा-- 


३३८. तदनन्तर वहाँ से निकलकर वह्‌ यहीं वर्धमानपुर नगरमे 
धनदेव साथवाह की त्रियंगु भार्या की कुक्षिमें वालिकारूपसे 
उत्पन्न हुई । 

इसके वाद उस प्रियंगु भार्या ने परिपूर्णं नौ मास बीतने प्र 
दारिका का प्रसव किया । जिसका अंज नाम रखा । उसका शे 
वणन देवदत्ता के समान जानना चाहिये । 

तदनन्तर उस विजय राजा ने अश्वक्रीडा के निमित्त जाते 
हए वैश्रमणदत्त को भांति अंजू को देखा, लेकिन इतनी विशेषता 
द किं तेतचि की तरह्‌ अपने लिये वरण किया---यावत्‌- अं 
भार्या के सोथ उत्तम धरास्षद के ऊपर--यावत्‌-मनुण्य सम्बन्धी 
कामभोगों का अनुभव करते हुए समय व्यतीत करने लमा । 
३३६. तद्यश्वादु फिकती एक समय उस अंजृदेवी को योनि शूल 
नामक रोग प्रादुभूत दहो गया । । 

तव उक्त विजय राजान कौटुम्विक पुरुषों को बुलायः ओर 
वुलाकेर उनते इस प्रकार कटा--““देवानु्रियो ! तुम लोग जाभो 
जौर वद्धंमानपुर नगरके श्यृद्धाटकों त्रिकों, चतुष्को, चत्वर, 
चतुमु खो, राजमार्गो ओर मार्गों जोर्‌-जोर से उद्घोषणा करते 


-महावौर तीयं मे अज्‌ कथानक : सुतर ३४१ 
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सहं णं उग्धोतेमाणा-उग्घोसेमाणा एवं वयह--एवं खलु देवाणु- 
-पपिया ! विजयस्स रण्णो अंनूए देवीए जोणिसूले पाउन्भूए । तं 
जौ णं इच्छइ वेज्जो वा वेज्जधुत्तौ वा जाणुजो वा जाणुयपृत्तौ वा 
-तेमिच्छिसो वा तेनिच्छिपृत्तो वा अंजूए देवीए जोणीसुले उव- 
-सामितए तस्स णं विजएु राया विउलं अत्यसरंपय।णं दलयड 1" 

तए णं ते कोड्म्बिय्पुरिसा-जाव-उग्घोसं ति । 

तए णं ते बहवे वेज्जा य वेज्जपृत्ता य जाणुया य जाणुयपृत्ता 
-य तेगिच्छिपा य तेगिच्छियपृत्ता य इमं एयारूवं उग्घोसणं सोच्चा 
निसम्म जेणेव विजए राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छि्ता 
-उष्पतिर्णाह वेणद्र्यहि कल्मियाहि पारिणापियाहि बुद्धोहि परि- 
णातेमाणा इच्छंति अंजूए देवीए जोणिसूलं उवस्रामित्तए, नो 
- संचाएति उवक्षामित्तए । 


तए णं ते वहवे वेरजा य वेज्जपुत्ता य जाणुया य जाणुयपुत्ता 
य तेगिच्छिया य तेगिच्छ्यपुत्ता य जहे नो संचाएंति अन्‌ए देवीए 
जोणिसूलं उवसामित्तए्‌, ताहै संता तंता परितंता जामेव दिसं 
` पाउब्भूया तामेव दिसं पड्गिया । 

तए णंसा अज्‌ देवी ताए वेयणाए अभिभरया समाणी सुक्का 
भुक्ला निम्मंसता कटां कलुणाइं वीसरइं विलवड । 


`उवसंहारो-- 

३४०. एवं खलु गोयमा ! अन्‌ देवी पुरा पोराणाणं इच्चिण्णाणं 
दुप्पडिवकंताणं असुभाणं पाव्र\णं कडाणं कम्माणं पावगं एलवित्ति- 
विसेसं पच्चणुभदमाणो विहुरइ । 

अ जृएु आगामिभवपरूवणं-- 

२३४९१. अज्‌ णं भते ! देवी इओ कालमासे कालं किच्चा कहि 
गच्छिहिड ? कहि उववज्जिहिई ? 


गोयमा ! अजू णं देवौ नउडं वासाइं परमाउं पालइत्ता काल- 
` मसि कालं किच्चा इमोसे रयणप्पभाए पुडवोए नेरइएसु नेरइयत्ताए 
` उववभ्जिहिइ । एवं. संसारो जहा पढमे तहा नेयव्वं-जाव-वणस्सई । 


सा णं तओ अगेतरं उव्वह्त्ता स्तव्वओभद्‌ नयरं ममूरत्ताए 
` पञ्चायाहिइ 1 

ते णं तत्य स्राउगिर्एाहि वहिए चमाणे तत्थेव व्व नदं नयरं 
सेद्टिकुसं ति पुत्तत्ताए पस्चायाहिई । 

ते णं तत्य उम्मु्रुवालनावे तह्ाल्वःणं यराणं सन्तए 
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हए, इस प्रकार कहो 'देवानूप्रियो † विजयराजा की अंनुदेवी 
को योनिगूल रोग उत्पन्नो गया है । अताःव जो वं, वैदयपुत्र, 
ज्ञायक, ज्ञायकपुत्र, चिकित्सक अथवा चिकित्सकपुव्र अंजूदरैवी के 
योनिशूल रोध को उपशांत कर देगा, उसे विजय राजा विपुल-- 
पर्याप्त अथं-- संपत्ति प्रदान करेगा 1” 

तदनन्तर वे कौटुम्बिक पुरुप-- यावव्‌--उदूघोपणा करते ह 1 

तव वे अनेक व्य ओौर वेद्यपुत्र, ज्ञायक ओौर जायकपुत्र, 
चिकित्सक गौर चिकित्सक पुत्र यह्‌ ओर इस प्रकार की उद्घो 
पणा सुनकर ओर विचार कर जहां विजय राजाथा, वहां अयि 
ओर आकर ओौत्पातिकी, वैनयिकी, कामिकी ओर पारिणामिकी 
बुदियों के हारा निदान ओर निर्णय करके अंजूदरैवी के योनि गुन 
को उपणमित करने का प्रयत्न करते, किन्तु उपशमित करने 
मे सफल नहीं हौ सके । 

तदनन्तर जव वे अनेक व्य भौर वंदयपुत्र, ज्ञाता ओर ज्ञाता- 
पुत्र, चिकित्सक ओर चिकित्सकपुत्र अंजूदेवीके योनि श्रुलको 
उपशांत करने मेँ समथं नदीं हए, तव श्रत, चिन्न ओर हतोत्माह्‌ 
होकर जिस दिशाते जये ये, वापस उसी थौर लौट गये । 

इसके वाद वहु अंजूदेवी उस वेदना से व्याकुल-पीडित टोत्त 
हई शुष, वुभूक्षित, निमि हो कष्टदतुक, करुणाजनकर जर्‌ 
दीनतापूणं शब्दों में विलाप करती हुई जीवनयापन कर रही ह । 
उपसंहार-- 
३४०. हे गौतम ! इस प्रकार वह्‌ अंजू रानी पुवकृत प्राचीन 
दुश्चीणं, दुष््रतिक्रान्त अशुभ पाप कर्मो का पापरूप फन वृत्ति 
विशेष का अनुभव करती हुई विचर रही द ।" 
अंज्‌ के आगामी भव कौ कथा-- 
३४१. 'हे भगवनु ! वह अंजूदेवी यहांसे मरण समयमेंमरण 
को प्राप्त कर कहां जयेगी ? कटां उत्पन्न होगी 2“ गानम 
स्वामी ने श्रमण भगवान महावीर से प्रन पषा । 

भगवान ने उत्तर में वताया--ट गौनम { अंनूदवा नन्व 
वपं की परमायु का पालन कर मरण नमयमेंमरण करये टना 
रत्नप्रभा पृथ्वी केनारकोमे न॑रयिक ल्पते उसन्नदागी । ना 
प्रथम अध्ययनमें वर्णन क्िवागयादहु उसी प्रक्र नमान्‌ परमण 


जानना चाहिय-पवत्‌- वनस्पति सायक जीवों मर वारर 
उत्पन्न दाग । 

तदनन्तर वहां न निक्वरन्‌ मपतानद्र नमर मनन ङ ल्प 
मं उत्पन्न टहानी । 

वट्‌ गडुनिका, लियर क वर्ण नाना उरग दन् 
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पव्वइस्सइ । केवलं नोहि ब्ुज्ज्दिए । पन्वज्जा । सोहुम्मे । 


सेः णं तओ देवलोगाओ आउक्वएणं भवक्वएणं टिइक्लएणं 
काहि गच्छिहिह ? कहि उववम्जिहिइ ? 


गोयमा ! महाविदेहै वासे जहा पठमे-जाव-सिज्तिहिर बुज्शि- 
हि मुच्चिहिइ परिणिव्बाहिइ सव्वदुक्वाणमंतं काहिइ । 


-- विवाग० अ० १० 





`> वोद "दो-दो" -को-दो-ो>--द-व्छोर 
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प्रव्रजित दीमी । सम्य वाधि प्राप्त कर्मी । फर्‌ अनवार्‌ प्रव्रज्या 
अंगीकार करेगी । मर्कट सौधर्म कल्प मदैव हूगी 1 

'आयुक्षय, भव्रक्षय भीर्‌ स्थितिक्चव होने के ष्वा दरम देव 
लोक रो वहं कां जारी ? कह उद्यन्त दीनी 2 मयम स्मामी 
ने पूनः पृ्ा। 

हे गीतम } जसा प्रधम अध्यवनमे वर्णन परिषादै उनी 
प्रकार महावपिदेह वर्थ मं जन्म तेकर निद्र दानी, बुद्ध होगी, 
मुक्त होगी, परिनिर्वाण वो प्राप्त करेगी गौर्‌ ग्वं द्र कामत 
करेगी । 


र 0 £+ 
< ९. 


२०. पूरशवालतवस्पिकहाणयं-- 


बेभेल सण्णिवेसे पूरणे गाहावई -- 

३४२. चमरेणं भते ! असुरिदेणं अपुररण्णा सा दिव्वा देविड्ढी 
दिष्वा देवज्जृत्ती दिव्वे देवाणुभागे किणा लद्धे ? पत्ते ? जभि- 
समण्णागरए ? 


एवं बलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहैव जंबुहीवे 
दीवे भारहे वासे विक्षभिरिपायसूले बेभेले नामं सण्णिवेते होत्था-- 
वण्णओ । 


-तत्य णं बेभेले सण्णिवेसे पूरणे नामं गाहावई परिवसइ-- 
अडढे ¶ित्ते-जाव-बहुनणस्स अपरिभरए यावि होत्या । 


पुरणस्स दाणासा पवज्जा-- 

३४३. तए णं तस्स पूरणस्त गाहावइस्स अण्णया कयइ पुव्वरत्ता- 
वरत्तकालसमयंसि कुड्म्बजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अञ्ञ्ञ- 
त्थिए चितिए पत्थिए मगोगए संकष्ये समुप्पज्जित्था अत्थितामे 
पुरा पोराणाणं सुचिण्णाणं सुपरक्कताणं सुभाणं कल्लाणाणं कडाणं 
कम्माणं कल्लाणे फलवित्तिविसेसे, जेणाहं हि रण्णेणं वङ्ढामि, 
पुर्ताटि वड्ढामि, पसह वड्डानमि, विपुलधण-कणग-रयण-मणि- 


२०. पूरण बराल-तपस्वी कृथानक-- 


बेमेल सन्निवेश में पूरण गाथापति-- 
३४२. है भगवनु { असुरेन्द्र असुरराज चमर को वह्‌ दिव्यदेव 
ऋद्धि, दिव्य देवद्ुति ओर दिव्य देवानुभाव, दंविक प्रभाव केसे 


भिला, प्राप्त हआ ओर अभिसमन्वित हु ?' गौतम स्वामीने 


श्रमण भगवानु महावीर से प्रषन किया । 

प्रत्यत्र में भगवान ने वताया--ह गौतम ! उस काल ओर ` 
उस समय में इसी जम्बूदरीपर नामक द्वीप के भरत क्षेत्र में विन्ध्य- 
गिरिकी तलहटी में वेभेल नामक संनिवेश था, संनिवेश का 


वर्णन कये । . 


उस वेभेल संनिवेश मे पूरण नाम का गाथापत्ति (गृहुपति- 
गृहस्थ) रहता था, वह्‌ धनाद्य प्रभावशाली--यावव्‌--अनेक 
लोगोके द्वारा भौ अपराभरूतथा। 0 


पुरण कौ दानामा प्रत्रञव्या-- 


३४३. तदनन्तर किसी एक समय उस पुरण गाथापति को मध्य- ` 
रात्रि में कोटुम्विक विचार चिन्ता मे जागरण करते हए इस 
प्रकार का यह्‌ अ्यात्मिक, चिन्तित, प्रथित, मानसिक संकल्प 
उत्पन्न हृजा-- मरे पूवंकरत प्राचीन सुचीणं सुपरक्रान्त, शुभ, . 
कल्याण रूप कर्मोका कल्याण ल्प फल वृत्ति विशेय है जिसके 
कारण मै ह्िरण्य (चांदी) से वह्‌ रहा, स्वणं से वृद्धिगतहौ 
रहाट" धन, घान्वसेब्रृद्धगतहौरहाहं, पुत्रो ब्रद्धिगत दहो. 
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मोत्तिय-संख-सिलप्पवाल-रत्तरयण-संतत्तारसावएज्जेणं अतीव- 
` अतीव्‌ सभिवड्ढामि, तं क णं अहं पुरा पोराणाणं सुचिण्णाणं 
--नाव-कडाणं कम्माणं एगंतसोक्छयं उवेहुमाणे विहरामि ? 


तं जाव ताव अहु हिरण्णेणं बड्ढामि-जाव-अतीव-अतीव अभि- 
वड्ढामि, जावं च णं मे नित्त-नाति-नियग-सयण-संबंधि-परियणो 


आदाति परियाणाइ सक्कारे सम्माणेद कल्लाणं मंगलं देवयं 
वेदं विगएणं -पर्जुवासडइ,. तावता मे सेयं कल्लं पाउप्पमायाए 
रयणीए-नाव-उद्टियम्मि सूरे सडस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा -जलते 
-सथमेव चउप्पुडधं दारुमयं पडिग्गहगं करेत्ता, विरलं असण-पाण- 
खाइम-पादमं उवक्वडावेत्ता,. मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि-परि- 
यणं आमंतेत्ता, तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवधि-परियणं विउलेणं 
मसण-पाण-वाइम-साइमेणं, वत्थ-गंध-मल्लालंकारेणं य सक्कारेत्ता 
` सम्माणेत्ता, तस्तेव मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवंधि-परियणस्स पुरओ 
जदपुत्तं कुटुम्बे ठवेत्ता, तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-संवधि-परियणं 
जुत्तं च आपुच्छित्ता०, सयनेव चयप्पुडयं दारुमयं पडिग्गहगं 
गहाय मुण्डे भविता दाणामाए पव्वज्जाए पच्वइत्तर्‌ । 


५ 


पव्वइए वि य णं समाणे इमं एयारूवं अभिग्गहं अभिगिष्टि- 
स्सामि--कप्पड मे जावज्जीवाए ` छ छुटरण अणिव्लित्तेणं तयो- 
कम्मेणं उडढं वाहाभो पनिज्जिय-पगिञ्द्िय सुराभिमुट्स्त आया- 
वणभूमोए आयावेम।णस्स विहरित्तए, ्ट्स्स वि य णं पारणि 
-भायावणभूमोओ पच्चोरुभित्ता सयमेव चउप्पुडयं दाह्मय वडिगह्गं 
गहाय बेभेते सण्णिवेसे उच्चनीय-मञ्ज्लिमादुं कुलाईइं घरश्मुदाणस्त 
भिवखायरियाए अडित्ता जं मे पठमे ¶डए्‌ पडड. क्प्पडमेतं पये 
पहियाणं दलदत्तए । जं मे दोच्चे पुडर्‌ षड, कष्पडमे तं काग 
सुणयाणं दलडत्तए । जं मे तच्च पुडए पडड, क्प्यइ मे तं मच्छ 
कच्छमाणं दलइत्तए । जं मे चडत्ये पुदएु पड, कप्पड मे तं सप्पणा 
आहारं आहरेत्तए- त्ति कट्‌ एवं संपेहेइ, तवदैत्ता कल्तं पारष्य- 
नायाए रयमोए तें चेव निरवतेसं-जाव-जं से चउरेम पुडए चट, 
तं अप्पणा आहारं आहारेइ । ` 
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रहा हूं, पञुजों से बधत टो रहा हूं, वि दृल धन, कनक, रसन, 
मणि, मोती; शख, िलाप्रवाल ल्प सारभूत अर्थं सस्पत्तिन 
अतीव, अतीव वरृद्धिगतत हौ रह्‌ हूं ` तो क्ा मँ पुरातन मुचीगं -- 
यावतु-कृतकर्मो की एकान्त मुखम निमग्न 
करता रहं? 1 
अतएव जवे तकर ्म.हिरण्य से वृद्धिगत हौ रहाहूं--यावन्‌ 
--अतीव अभिवरृद्धिगत हो र्हा हं भौर जव तक मित्र, जातिजन, 
निजक, स्वजन, सम्बन्धी ओर परिजन मेरा आदर करते ट मृते 
जनते हैँ सत्फार-सम्मान करते ह ओर कल्याण, मंगल, देव जर 
चैत्यरूप मानकर विनय्रमुरकक पयु पासना-सेवा करते, तवर 
तक मृभे यह्‌ श्रेथस्कर उचितदै करि कल रात्रिक प्रभातल्पमे 
परिवततित टोने--यावत्‌--सुयं का उदय होने एवं जाज्वल्यमानं 
तेज सहित सहर रर्मि दिनकर कै प्रकाशित दयन पर स्वयं चार 
पुट (चार खाने वाला) काष्टपात्र वनवाकर त्रिपुल, यदेप्ट थ्न, 
पान, खाद्य, स्वाद्य रूप भोजन सामग्री वनवाकर, मिव्र-नानिजन 
निजी स्वजन, सम्बन्धी, परिजनं आदि को आमेतित कर ड 
मित्र, जति, वधु, निजी, स्वजन, सम्बन्धी भीर परिजन आदि 


रहकर उपधा 


काउस त्रिपलं अशन, पान, वादय, स्वादय भोजन, वस्म, गंध, 
माला, अलंकार आदि से सत्कार-सम्मान करकैः उन्ही मित्र, 
जातिकववु, निजी, स्वजन-सम्बन्धी, परिजन आदि के सामने ज्वष्ट 


पुत्रको कुटुम्बमें स्थापित कर अर्त्‌ कृटुम्तर कास्वामी वरनार्र. 
उन्हीं मित्र, जातिजन, निजी, स्वजन सन्वन्धी परिजन नौर ज्वष्ठ 
पुत्रसे पू्ठकर आज्ञा, अनुमति लेकर स्वथं चार्‌ पुट वात्ता काष्ट 
पात्र लेकर मू'डित होकर दानाम प्रत्रज्याने प्रव्रजिता 
प्रत्रजितदटानेि परभी यह्‌ ओर दत्त प्रफार्‌ कारजामग्रर 

अंगीकार करू-"जीवनपर्येन्त के तिये निरेतर वेल वेने द्र 
तपस्या दवारा भुजाओं को उपर करके आनावना-पूनि में नुर्वानि- 
मुख होकर आतापना तेते हुषएु नमय व्यतीत फरना मृधे न्धन्प्ना 
दै तथा पष्ठ भक्तकेपारणेमे भी जाताणना भनि न उतरे 
चार पुट वाला काष्टपात्र लेकर वेमे नन्तिविन क 
ओर मध्यम कुलो में गृह सासुदानिङ निनाचयां 7 
ध्रमण करतेहएु जोमेरं प्रवन पूरे में 
पथिकः पथिको का देना कल्पना दे । 
दोगा वहु कीना, तोतो अदिप्रसिता ता दता दता 


रस तानर्‌ धृट म प्राप्न टना) तर 


प्रत्त लामा, य मुस 
ना नेये टूनने द्रम द्व 
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तए णं से पुरणे बालतवस्सी तेणं ओराल्तेणं विउलेणं पयत्तेणं 
पगगहिएणं बालतवोकम्मेणं सुक्खे लुक्के निम्मंसे अद्वि-चम्मावणद्ध 
किडिकिडियाभूए किसे धमणिसंतए जाए यावि होत्या । 


पुरणस्स संलेहणा-- 

३४४. तए णं तस्स पुरणस्स बालतवस्सिस्स अण्णया कयाइ पुन्वर- 
तावरत्तकालसमयंसि अणिच्चजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे 
अरसत्थिए चितिए पत्थिएु मणोगद्‌ संकप्पे समभूप्पज्जित्था-एवं 
खलु अहं इमेणं ओरालेणं विपुलेणं पयत्तेगं पर्गहिएणं कल्लाणेणं 
सिवेणं धनन णं मंगत्लेणं सस्सिरीएणं उदग्ेणं उदत्तेणं उत्तमेणं 
महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुक्के भुक्खे-जाव-घमणिसंतए्‌ जाए, तं 
अत्थि जा मे उदटाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे तावता 
मे सेयं कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए-जाव-उद्टियम्मि सुरे सहस्सर- 
स्षिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते वेभेलस्स सण्णिवेसस्स दिद्भाभटरु य 
पासंडत्थे य गिहत्थे य पुत्वसंगतिए य॒ परियायसंगरतिए य अपु- 
च्छितता बेभेलस्स सण्णिवेसस्स मज्जंमञ्क्ेणं निग्गच्छित्ता, पादुग- 
कुण्डिय मादीयं उवगरणं चडउप्पुडयं च दारुमयं पडिग्गहगं एगंते 
एडित्ता, बेभेलस्स सण्णिवेसस्स दाहिणपुरत्थिमे दिसीभागे अद्ध- 
नियत्तणियं-मंडलं आलिहित्ता संनेहणा-सूसणा-स्ूसियस्त भत्तपाण- 
पडिपादविं्यस्स पाओवगयस्स कालं अणवकंखमण्णस्स विहरित्तए 
त्तिकट्‌ट्‌ । 


एवं संपेहेद, संपेहेत्ता कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए-जाव- 
उद्वियम्मि सुरे सहस्सरस्सित्मि दिणयरे तेयतस्ा जलंते वेभेले सण्णि- 
वेसे दिद्राभट् य पासंडत्थे य गिहत्ये य॒ पुव्वसंगतिए य परियाय- 
संगतिए्‌ य आपुच्छइ, आपुच्छिति। बेभेलस्स॒सग्णिवेसस्स मज्ज 
मज्ज्ेणं निगगच्छइ, तिरगच्छित्ता पादुग-कुण्डियमादीयं उवगरणं 
दारुमयं च पडिग्गहगं एगंते एडेड, एडत्ता बेभेलस्स सण्णिके्स्स 
दाहिणपुरत्थिमे दिसीभागे अद्धनियत्तणियमंडलं आलिहित्ता संलेहणा- 
स्सणाञ्गसिए भक्तपाणपडियाइविखए पाओवगमणं निवण्णे । 


महावीरस्स चुउमत्थकाले सु सुमारपुरे विहारो- 

३४५. तेणं कालेणं तेणं समएणं अहं गोयमा ! छउमत्थकालियाए 
एक्कारसवासपरियाए छः णं अणिविलत्तेणं तवोकम्मरेणं संजनेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे पुव्वःणुर्पुव्वि च रमाणे गामाणुगामं इूदज्ज- 
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तदनन्तर वह्‌ पूरण वालतषस्वी उस उदार, विपुल, प्रदत्त 
ओर प्रगृदीत व्रालत्गःक्मं से णुप्क, दका, नि्मकष, चर्मावरत 
अस्थिवाला किटिकिटिकाभूत, कृण, उभरी हट नाड्यो याता 
हो गया । 
परण की संलेखना-- 
३४८४. इसके वाद उस्र पूर्ण वालतपस्वी को किसी एक समय 
मध्यरात्रि मे अनित्यभावना का चिन्तवन करते हुए दस प्रकार 
का यह्‌ आत्मिक, चिन्तित, प्राधित, मानक्षिक विचार उत्पन्न 
हृज--निष्वय ही इस प्रकार के उदार, विपुल, प्रदत्त, गृहीत,. 
कल्याण, शिव, धन्य, मंगल, सश्रीक, उदग्र, उदात्त, उत्तम, 
प्रभावक तपोकमं से शुष्क, बुभक्षित--यावतु--उभरो हुई नाडयो 
वाला हो गया हूं, तथापि जव तक मुकषमं उत्थान, धर्मोल्साड्‌, 
कर्म-प्रवृत्ति, वल, वीर्यं, आत्मिक शक्त, पौठय ओर पराक्रम,. 
सामध्यं है, तव तक मृन्ञे यह्‌ श्रेपल्प होगा कि कलरात्रि.्छं 
प्रभात रूप होने--यावतु-सूयं का उदय होने जर सह्च्ररष्मि 
दिनकर को जाज्वल्यमान तेज सहित प्रकाशमान होने पर वेभेल ` 
सन्निवेण के हष्टिश्रष्ट (मिध्यात्वी) पाण्वस्य, गृहस्य पूवं परि- 
चित ओर पययिपरिचित आदिमे पषछछकर वेभैल सन्निवेश के 
वीचोंवीच से निकलकर पादुका-कुण्डिका आदि उपकरणों भौर 
चार पुट वाले काष्टपाध्र को एकान्त में उालकर वेभेल सन्निवेश 
के दक्षिण पूवं दिग्भाग (आग्नेय कोण) मे अ्धंनिरवव्तनिक मंडल 
का आलेखन, प्रमार्जन कर संलेखना पणा से आत्मा को युक्त 
करके आहार-पानी का परित्याग कर पादोपगमन संयारे पूर्वकः 
मरण को आकांक्षा न रखते हुए विचरण करू ।" 


. उक्त प्रकार का संकल्प किया, संकत्प करके कल रात्रिक. 
प्रभात रूप मे परिवत्तित होने--यावतु-मूर्योदय होने ओर 
जाज्वल्यमान तेज सहित सहस्रणि दिनकर के प्रकाशित हने ` 
पर बेभेल सषिवेश के हृष्टि भ्रष्ट, पापंडी, गृहस्थ, पूर्वं परिचित ` 
ओर पर्यायपरिचित आदि से पृछा, पृछकर बवेभेलं सश्िवेश के ` 
मध्यभाग में से निकला, निकलकर पादुका, कुण्डिका आदि 
उपकरणों ओौर काष्डपात्न को एकान्त स्थानम रखा, रखकर 
वेभेल सन्निवेश के दक्षिण पूवं दिम्भाग में अधंनिव॑तंनिक मंडल 
की अलेखना-प्रतिलेखना करके संलेखना, ूषणा से आत्मा को 
युक्त कर भक्तपान का परित्याग कर पादोपगमन संथारा स्वीकार 
कर लिया । 


महावीर का छद्मस्थ काल में सुसमारपुर में विहार- 
३४५. उस काल ओर उस समयमे हे गौतम ! यै छद्‌मस्थ काल . 
के ग्यारह वषं की पर्याय में निरन्तर बेले-वेे के तपोक्म संयम 
ओर तपसे अत्मा को भावित करते हुए पूर्वानुपूर्वीकेक्रमसेः 
चलते हृए, एक प्राम से दूसरे प्राममें गमन करते हर जहाँ ` 


0000 00 00 0000. कद 
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माणे जेणेब सुः सुमारपुरे नगरे जेणेव असोयवणसंड उउ्जाणे जेणेव 
असोयबरपायवे जेणेव पुटवीसिलावटूए तेणेव उवागच्छामि, उवा- 
गच्छित्ता भसोगवरपायवस्स हदा पुढवीसिलावट्रयंसि अद्रमभक्तं 
पमिण्हामि, दो वि पाए साहट्‌द्‌ वग्घारियपाणी एगपोग्यलनिविदटरु- 
दिद मणिमिसणयणे ईसिपन्मारगएणं काएणं, अहापणिहिर्एह 
गत्तेहि, सन्विदि्एहि गर्ताहि एगराइयं महापडिमं उवसंपज्जेत्ताणं 
विहरामि । 


पुरणरस चमरचंचाए असुरिदत्ताए उववाओ-- 
३४६. तेणं कालेणं तणं समद्णं चमरचंचा रायहाणी मणिदा 
अपुरोहिया यावि होत्या । 

तए णं से पुरणे वालतवस्सौ वहुपडिपुण्णाइं दुवालसवासाइं 
परियागं पाउणित्ता, मात्तियाट्‌ प््ेहणाए अत्ताणं सूसेत्ता, सद्भि 
भक्तां अणसणाए षछेदेत्ता, कालमासे कालं किच्चा चमरचंचाए 
रायहाणोएु उववायसमभाए-जाव-इदन्ताए उववण्णे । 


तए णं से चमरे अरसुरिदे असुरराया महुणोववण्णे पंचविहाए 
पञ्जत्तीए पञ्जत्तिभावं गच्छइ, तं जहा--आहारपज्जत्तीए-जाव- 
भास्-मणपर्जीत्तीए्‌ । 


चर्मरिदस्स सक्किदभोगदंसणेण अमरिसो-- 

३४७. तए णं से चमरे असुररिदे असुरराया पंचविहूए पनज्जत्तोए 
पर्जत्तिमावं गए समाणे उड्ढं वौससाए ओह्णा आस्नोएद्र-जाव- 
सोहम्मो कप्पो, पासइ य ॒तत्य-- सक्कं देविदं देवराय, मघवं 
पाकसासणं । सयक्कतु सहस्सक्खं, वज्जर्पाग पुरदर्‌-जाव-दस 
दिसाओ उर्जोवेमाणं पमासेमाणं सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडसए 
विमाणे समए सुहृम्मएए सदकंसि सोहसणंसि-जाव-दिव्वाड्‌ नोग- 
भोगाईं भु जमाणं पात्तइ, पासित्ता इमेयारूबे अञज्त्विए-ना्र- 
समुप्पज्जित्या--केस णं एत अपत्थियपत्थए्‌ दुरतकंतलरखणे हिरि- 
सिरिपरिवज्जिए हीणपुण्णचाउदसे ज णं ममं.इमाए्‌ एयाल्वाए 
दि्वाए्‌ देविड्ढोएु रिव्वाए्‌ देवज्जुत्तीए दिव्वे देवाणु भावे लद्ध पतते 
अभिसमप्णएगए्‌ उप् भप्युस्सुएु दिष्वाडं नोगनोगाडं भु जनाणे 
विहूरइ-- एषं संवे, सपेहेत्ता सामएगियपरिसोववण्यए्‌ देषे 
सट्‌वेइ, सदहुपेत्ता एवं यासो- 
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सु समारपुर्‌ नगर था, जहा अशोक चनखंड नाम का उयान घा, 
उसमे जहाँ उत्तम अशोक वृक्ष या, जहां पृय्वी्िला पटक वा, 
वहां माया, वहां आकर अशोक वट वृक्ष के नीचे पृष्यी जिला 
पटुक के ऊपर अष्टमभक्त-तेले की तपस्या स्वीकार कर दोनो पैरों 
को संकुचित कर हाथों को नीचे की ओर लटका कर, एक पुद्गल 
पर दृष्टिको स्थिर कर अनिमेप नें पवक शरीरके अग्रभाग 
को कुष स्लुकाकर यथास्थित शरीर से सवं इन्द्रियों को गुप्त 
करके एक रात्रिक महाप्रतिमा को अगीकार करके ध्यानस्य 
हा 1 । 
पुरण का चमरचंचामें मपुरेन्द्रके ख्प में उपपाद- 
३४६. उस काल ओर उस समय चमरचंचा राजधानी इन्द्र ओर 
पुरोहित से रहित थी । 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ पूरण वाल तपस्वी परिपूर्णे वारहु व्पकी 
तापस पर्यय्‌ का पालन कर एक मास की संलेखना द्वारा आमा 
को क्षपित कर साठ भोजनां को अनशन दारा त्यागकर, मरण 
कालम मरण करके चमरचंचा राजधानी फो उपपति सभा मं 
--यावत्‌--इन्द्र रूप से उत्पन्न हुजा । 

तदनन्तर वहु अधुनोत्पन्न असुरेन्द्र असुरराज चमर पाच 
प्रकार की पर्यास्तियों से पयप्तिभाव को प्राप्त हुजा, वै पांच 
पर्याप्तियां इस प्रकार हं--जाहार्पर्पाप्ति--यावतु -भापा-मनः 
पर्याप्ति । 
चमरेन्द्र को शक्रन्द्र भोग-दर्णन से अम्प-क्रोध- 
३८७. पांच प्रकार्‌ कौ पर्यात्तियां ते पर्वाप्तिभावको प्रादे 
के अनन्तर जव उस्नं असुरेन्द असुरराज चमर्‌ ने नेपाभाविक 
अवधिज्ञान से उपर सौवर्मकत्प तकः देखा, तव वदं नौधमं 
कल्प के नौवरममादतंत्क विमान दी नुध्मां सलाम स्वित्र गप्र 
नामक सिंहासन पर र्वठकर देवेन्द्र, देवराज, मधप, पाङ्लामन 
शतक्रतु, सदस्रान, वज्रपाणि, पुरन्दर उक्र न--पापतु-दगा, 
दिशाओं को उद्योतित एवं प्रनानित क्रे हू" पापन्‌ -- न्य 
नोगोपभोयों क्तो भागते हुए देना, देन्धस्र्‌ उन न प्रकार फा पटू 
अध्यात्मिक --यावतु -मफत्प उत्पन्न दूजा -- "जर्‌ } पट्‌ सन 
जप्रादित-- प्रार्‌ (मरण फा टृच्युह) दुध्या वाना द्दरीधीन 
परिविजित, अपूपं चन्द को जन्मन्रने पन्वाद्‌ जामूतेद्न 
प्रकारका टन दिव्यदेवष्टदि, दिव्य दगचुति जर्‌ ह. दणानू- 
माव सनब्ध, प्राप्त जीर सपनन टत पर्‌ ना नर उपर उन्नता 
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"केस णं एस देवाणुप्पिया } अपल्थियपत्यए-जाव-दिष्व।दुं 
भोगभोगाई्‌ भू जम।णे विहुर्‌इ ?" 

तएणंते सामाणिवरपरिसोबनप्णगा देवा चमरेणं असुरिदेणं 
अपुररण्णः एवं वु्ा समःणा हटुतुदुचित्तमाणंदिया णंदिया पीडमणा 
परमसोमणस्तिया हरिसवसविसप्पमाणहियपा करयलषरिग्गह्यं 
दसनहं सिरसवत्तं मत्थए अंर्जाल कट्‌द्‌ जएणं विजएणं वद्धावंति, 
वद्ावेत्ता एवं वयासी--एस णं देवाणुप्पिया | सक्करे देविदे देवराया 
-जाव-दिव्वादं सोगभोगाईं भ्‌ जसाणे विहूरइ । 


तए णं से चमरे अरसुरदे भसुरराया त्ति सामाणिवपरिसोव- 
चण्णगाणं देवाणं अंतिए एयमहुः सोच्चा निसम्म आसुरत्तेर्टु 
कुविएु चंडिक्किए मिसिमिसेमाणे ते सामाणियपरिसोदेवण्णमे देवे 
एवं वयासी-- 

अष्णे खलु भो! से सकवक देविदे देवराया, अण्णे लुभो! 
से चमरे अर्सुरिदे असुरराया, सहिडदीए खलु भो ! से सक्के देविदे 
देवरयःा, अप्पिड्डीए खलु भो ! से चमरे अ्सुरदे असुरराया, तं 
इच्छामि णं देवाणुप्पियाः ! सक्कं दीविदं देवरायं सयमेव अच्चा- 
साइत्तए त्ति कटु उसिणे उसिणञ्मए्‌ जाए याधि होया । 


चभरिदस्स महावीरनिरसाए सविकन्दअच्चासायणाकरण- 
३४८. तए णं से चमरे अरसुरदे असुरराया ओह पडंजइ, पउंलित्ता 
ममं ओहिणा जभोएइ, आभोएत्ता इमेयारूवे अज्क्त्थिए-जाव- 
समृप्पञ्जितमा---एवं खलु समरणे भगवं महावीरे जंवुहीवे दीवे 
भारहे वासे चु सुमारपुरे यरे असोगवणसंडे उनज्जाणे असोगवर- 
पायवस्स अहे पुढविसिलावट्रयंसि अडुमभत्तं पगिष्डित्ताः एगराइयं 
मह्‌।पडिमं उवसंपन्जित्ता णं विहरति, तं सेयं खलु मे समणं भगवं 
महावीरं णीसाए सक्कं देचिदं देव रायं समेव अच्चासाइत्तए त्ति 
कट्टु एवं सेहे, सपेहे्ता सयणिज्जाज अन्भुदुं इ, अब्भुदु तता 
देवदूसं परिहेड, परिहैता जेणेव सभा सुहम्मा जेणेव चोप्पाले 
पह रणकोसे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता फलिहर्यणं परामूसई, 
परामु्ित्ता एगे अबीए फलिहेरयणमायाए महया अमरिसं वहमाणे 
चभरचंचाए रायहाणीए मज््ंमज्मेणं णिग्गच्छइ, णिगच्छित्ता 
जेणेव तिगिछिर्‌डे उप्पायपव्वए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
वेउन्वियसमुग्घाएणं समोहण्णइ, समोहणित्ता-जाव-उत्तरवेउव्वियं 
रूवं विकुव्वइ, िद्रुव्वित्ता ताए उरकिहुाए-नाव-जेणेव पुढविसिला- 
वद्रए जेणेव ममं अंतिए तेणेव उवागच्छई, उवागच्छिा ममं 
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हि देवानूप्रिया ! यद्‌ कौन अप्रायित-त्राथक -यावत्ू--दविव्य 
भोगोपभोगो को गोपते हष विचरण करदट्ादू? 

तव उन सामानिक परिगद्धातगतद्र्वी ने अनुरन््रं अग्रुरराज 
चमरके प्रएन करा तरुनकर्‌ यितमा अननत, प्रतनं 
अनुरागी, परम सौम्यभराव को प्राप्त हृषातिक ति विकर्तन ददय 
हौ दोनी हाथों को जोड मुकतित दत्त नोक्त जिर पर्‌ अवित्त 
करके, मस्तक पर्‌ अंजलि कर्के जव-पिजय' शर्ब्दो से बधराया 
आर वधाकर यह्‌ उत्तर दिवा-देवानुप्िय ! यह दत्रन्ध देवराज 
शक्र--याव्त्‌--टिव्य भोगोपभोगों फो भोमते ह्न पिचर्ता दह] 

उन सरामानिकं परिवदीगगत देवों ते इत वृत्तान्त नो नुनकर 
ओर अवधारित कर उस अयुरेन्द्र अमुरराज चमरने कद, दष्ट, 
कूपित, चंड--भयंकर दोर दातो कौ मितप्ततनिनति उन 
सामानिकं परिपदोपगत देवो स दरस प्रकार कहा-- 


८म-त टय 
द ~-4-- 


ह 
क 9 


1 


सीर अनुरेन््र 


अरे ! देवेद्ध देवराज क्रक्र कोई दूरय द 
अरे वह्‌ देवेन्द्र देवराज जक्र 


असुरयज चमर कोर्ट दप्ररादै 
महानु ऋद्धि वाला है ओर असुरेन्द्र अतुरराज चमर अल्प ऋद्धि 
वाला है अतएव द्‌ देवानृध्रियो ! अच्छा अवम स्ववं टी उत्त 
देवेन्द्र दवराज शक्र का अपमान, तिरस्कार कल्गा।' एसा कहकर 
कोध के मरे अत्यन्त कुपित हो गया । 


चमरेन्द्र दासा महावीर की निश्रामें शक्रन्द्र का अपमान- 
देल. तदनन्तर उस असुरेन्द्र अनुरराज चमर ने अवधिज्ञान का 
प्रयोग शरिया, प्रयोगे करके अवधिज्ञान से मुज्ञ देखा, देखकर उसे 
इस भरकर का यह्‌ आत्मिक--यावच्‌ संकल्प उत्पनन हुमा-- 
श्रमण भगवान महावीर ` जम्बुद्रीप नामक द्वीप के भरत क्षेत्र 
स्थित सु समारपुर्‌ नगर मे अशोक वनखंड नामक उद्यान मे उत्तम 
अशोक वृक्ष के नीचे स्थित पृथ्वी श्चिलापटुक पर अष्टम भक्त 
अनशन ग्रहण करके एक रात्रिक महाप्रतिमा को स्वीकार करके 
विचरण कर रहै द, अतएव मुञ्े यह श्रेयस्कर होमा कि मै श्रमण 
भगवानु महावीर का आश्रय लेकर देवेन्द्र देवराज शक्र को 
अपमानित्त करू ।'” इस प्रकार का विचार किया, विचार करके 
उपपात शया से उठा, उठकर देवदुष्य पहना, पहनकर जहां 
सभा सुधर्मा थी, उसमे जहां चौपाल नामक प्रहरण कोश-गस्त्रा- 
गार था, वहां आवा, आकर, परिधरलन नामक शस्त्र विशेप 
(गदा मुदग्‌ ).उठाया ओर परिधरलन को लेकर किसी को साथ 
साथ लिये विना अकेला ही अत्यन्त कुपित होता हुभा, चमर . 
चचा राजधानी के बीचो्रीच स निकला, निकलकर जहाँ 
तिगिच्छकूट नामकं उपपात पवत था, वहां आया आकर वक्रियं 
समूदुघात किया समुद्वात करके--यावत्‌-उत्तर वैक्रिय क्प 
कौ विकुवंणा-स्वना कौ, विकुव॑णा करके उस्र उक्छृष्ट--यावत- 
तीव्र गति से ममन करते हुए जहां पृथ्वी शिलापद्रक था, जहाँ जै 
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तिक्ुत्तो आयाहिण-पयादहिणं करेइ, ` करेत्ता-जाव-न मंसित्ता एवं 
वयसी-- 

इच्छामि णं भंते ! वुव्भं नीसाए सक्कं देविदं देवरायं सयमेव 
मच्चासादत्तए क्ति कट्‌दु उत्तरधुरत्थिमं दिसीभागं अववकमेइ 
भवक्कमित्ता वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहुण्णति, समोहुणित्ता-नाव- 
दोच्चं पि वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहण्णई एगं महं घोरं घोरागारं 
भीमं भीमागारं भासुरं भयाणीयं गंभीरं उत्तासणयं कालड्टरत्त- 
मास-रा्तिसंकासं जोयणतस्तय-साहस्तीयं महायो दि विउव्वइ, विउ- 
प्वत्ता अप्फोडेड वग्गइ गज्जङ, हयहे पियं करेइ, हत्थिगृलगृलाइयं 
करेइ, रहघणघणाइयं करेइ, पायद ह्‌ रगं करेइ, भूसिचवेडयं दलयद, 
सीहुणा दं नइ, उच्छोलेइ पच्छोलेड, तिर्वालि चिदिइ. वामं भुयं 
उसवेइ, दाहिणहर्थपदेसतिणीए अंग टुणहेण य वितिरिच्छं महं विड- 
वेइ, महया-महूया सह्‌ ण कलकलरवं करेइ । 


एगे अवीए फलिहरयणमाय।ए उड ढं वेहासं उप्पदए--खोभंते 
चेव भहेलोयं कपेमाणे व मेइणीतलं साकडटंटे व॒ तिरियलोयं, 
फोडमाणे व अंवरतलं, कत्य, गञ्जंते, कत्थ्‌ विज्जुयायंते, कत्यइ्‌ 
वासं वासमाणे, कत्थ, रयुग्घायं पकरेमाणे, कत्यइ तमुक्कायं 
पफरेमाणे, वाणमंतरे देवे दित्तासेमाणे-वित्ताप्तेमाणे, जोइसिए देवे 
बहा विभयमाणे-विभयमाणे, आयरक्खे देवे विपलायम।णे-विपलय- 
माणे, फलिहरयणं अंवरतलंत्ि वियड्‌ माणे-वियट माणे विउब्नाए्‌- 
माणे-विउञ्माएमाणे ताए उदिकटुाए-जाव 'दिव्वाए देवगईए्‌ तिरिय- 
मसंसेज्जाणं दीव-समुदाणं मज्दंमज्ेणं वीईवयमाणे-बीईवयम'णे 
जेणेव सोहृम्मे कप्पे, जेणेव सोहम्मवडत्तए विमाणे, जेणेंद सना 
सुहम्मा तेणेव उवागरच्छइ, एगं पायं पउमवरवेइयाए करेइ, एमं 
पायं समाए सुहम्माए करेड, फलिहरयणेणं महपा-मह्या सद्‌ णं 
तिषुत्तो इंदकीलं आउडेइ, आ्डत्ता एवं दया्तो-- 


कहि णं भो ! घक्के देविदे देवराया ? 

कहि णं ताभो चउरासीदसामागियत्ताहत्तोओ ? 
कहि णं ते तायत्तोततादत्तोप्रना ? 

कहि णं ते चत्तारि लोगपाला ? 

कहि पंतानो अद्र जगम तदरिवारायो ? 
कहूणं तारो तिति परित्ता्ो र 


था, वहां आया, आकरमेरी तीन वार आदलिण-प्रदनिषा बौ 
फिर--यावतु-नमन्कार करके द्र प्रकार कटा । 
भदन्त ! आपका आश्रय लेकर मैं स्ववं देर वराम 

शक्त का जपमानित कर उसकी शोभासे घ्रष्ट करना चाहता 
एसा कहकर ईशानकोण मे गया वहां जाकर बवकरियनमुदूषात 
किया, इतके वाद पुनः दूषी वार वैक्रियस्तमुदुघात फा आर 
प्के विशाल घोर (भयंरूर) ओौर घोर आकार वाना भयानक 
ओर भयानक जकार वाला भास्वर, भवोत्पादक, गम्भीर तरास- 
जनक, कृष्णपक्ष की अधंरात्नि तथा उड़दकेटेरके समान कान 
रंगका एक लाख योजन का अचा मोटा शरीर वनायः; यरीर 
वनाकर हाथों को पष्ठाडने लगा, ताल ठोकने लगा, उछतने-ङ्ूदने 
लगा, गर्जना करने लगा, घोड़ो जसी हिनिहिनाहट करने लमा, 
हाथी की तरह विघाडने लगा, रथ की तरह घनघनाटृट करन 
लगा, भूमि पर पैर पटक्ने लगा, भूमि पर ठोकर मारने लमा, 
सिंहनाद करने लगा, वांयी भुजाको उचा करने लगा, दाहिनि 
हाथ कौ तजिनी अंगुली जर अंगूे के नख से अपने मृख को 
विडंवित (टेडमेडा) करने लगा ओर महानु णब्दो द्वारा फत- 
कलाट्ट करने लगा । 

स्वयं अकेलादही ऊपर आकाणमे वारंवार उन पर्िधिरन्न 
(गुद्‌गर-गदा) को उचा करके मानो अधोलोक को क्षुभित करता 
हुआ पृथ्वी को कंपते हृए, तिर्यग (तिर) लोक फो यीचना 


हज, गगनमंडल को फोडता हुजा कमी गर्जना फरता हना, 
कभी विज्ली को तरह चमवता हूना, च्नी वर्मा तर्‌ 
वरस्ता हआ, कभी धूति की वरना करता हुञा, कमनो अन्यक्र्‌ 


करता हुमा, वाणव्यंतर दवों को भानिन दस्ता टुता, उनोनिष्न 
देवोकोदो भागोंमं विनागिति करता दना, जान्मननक {नाह्ा 
भगवता हज, वारयार्‌ जाक्ाण तल में परिधरलन फो एिरिनाटता 
चमक्राता हज, उस उत्ृष्ट-- वावत्‌ - सिन्य देयननि न 
अन्तंस्यात द्वीप-- समुद्रग दीचोद्चि मेषार्‌ 

सौधमकत्पयथा, जहां मौधमविनंनपः पिनि आ, रदा 
सुधर्मा धी, वहां जाया जर णक पर पट्मदग्यदिक्ा द दग कर 


~ ~ 
~~ ^» {~ 


गा पर्‌ नुप्रमा-नना मन ररा, [यग्‌ 
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कहि णं तै सत्त अणिया ? 

कहि णं ते सत्त अणियाहिवई ? 

कहि णं ताओ चत्तारि चउरासीर्दभो भायरक्लदेवसाहत्सीओ ? 

कलि णं ताओ अणेगाओ अच्छराकोडीभो ? 

अज्ज हामि, अज्ज महेमि, अज्ज वहैमि, अज्ज ममं अव- 
साओ अच्छराथो वप्तमुवणमंतु"' त्ति कटटु तं अणिः अकतं अप्पियं 
असुभं असणुण्णं अमणामं फरसं गिरं निसिरइ 1 


सक्केण वज्ज-णिसिरणं - 

३४६. तए णं से सक्के देविदे देवराया तं अणिद्रु-नाव-अमणसमं 
अस्युयपुप्वं फरुसं गिरं सोच्चा निसम्म आयुस्ते र्ट कुविए 
दंडिरिकिए मिसिभिसेमाणे तिवलियं भिंड निडालि साह्टु चमर 
अर्सुरिदं असुर सयं एवं वदासि-- ष्टं भो ! चमरा ! अरसुरदा ! 
असुरराया { अपत्थियपत्थया ! दुरतपतलक्लणा ! हिरि सिरिपरि- 
वज्जया ! हीणपुण्णचाउहसा ! अज्ज न भवसि, नाहि ते सुहुमत्थी"" 
ति कट्‌दु तत्थेव सीहासणवरगएं वज्जं परामुसइ, परामुसित्ता तं 
जलंतं पुडंतं तउतङंतं उक्कासहस्साईं विणिम्मुयमाणं-विणिस्मुय- 
माणं, जालासहस्साह पमु चस!णं-पमु चमाणं, इईगालसहस्साहं 
पविक्खिरमाणं-पविक्खिरमाणं, फुलिगजालामालासहस्सहि चक्ल्‌- 
चिवखेवदिषह्िपडिगातं पि पकरेमाणं हुयवहअ्रेगतेयदिप्पंतं जइण- 
वेगं फल्लकिसुयसमाणं मह्न्भयं भयंकरं चमःरस्स असुरिदस्स 
असुरण्णो वह्‌ाए वज्जं निसिरइ । 


चमरिदरस भगवंतमहावीरतावपडण --- 

३५०. तए णं से चमरे अरसुरिदे असुरराया तं जलंतं-जाव-भयेकरं 
वज्जमभिमृहं अ,वधमाणं पासं, पासित्ता ल्ञियाईइ पिहाइ, पिह्‌!इ 
क्षिया, न्ियायित्ता पिह्‌(इत्त तहैव संभग्गमउडविडवे सालंब- 
हत्याभरणे उडढंपाए, अहोसिरे क्तक्लागयसेयं धिव विणिम्मुयमाणे- 
विणिम्मुयमाणे ताए उक्किदुाएु-जनाव-तिरियमसंखेज्जाणं दीव- 
समुहाणं मज्ंमञ्स्ेणं वी ईबयमाणे-वीर्दवयमाणे जेणेव जंबुदीवे दीवे 
-जाव-जेणेव असोगवरपायवे जेणेव ममं अंतिए तेणेन उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता भए भयगगगरसरे भगवं सरणं” इति वुयमाण ममं 
दोण्ह वि पायाणं अंत्तरसि ्लत्ति वेगेणं समोवडिए । 


सक्किदस्स वि भयवंतमहावीरसमीवे आगमणं बज्जपडि- 
साहरणं य-- । 
३५१. तए णं तस्स सक्कस्स देिदस्स देवरण्णो इमेयारूवे 


४, 
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कहां हँ उसकी सात अनीक सनां ? 

कहां हं वे साते अनीकाधिपति ? 

कहां हँ उसके वे तीन लखि छत्तौस हजार आत्म-रक्कर दैव ? 

कहां हवे करोड़ों अन्सराये ? 

आज म उनका हनन करूगा, आज म उनका मर्दन कष्गा। 
आज मै उनका वध कर्मा, अत्र तक जो अप्राय मरे 
वश मे नहीं, उनको आज वशमे करूगा। इम प्रकार कहकर 
उसने अनिष्ट, अकति, अप्रिय, अण्रुभ, अमनोन्ने ओर अमणाम 
कटु वचन बोले । 
शक्र हारा वच निस्सारण- 
३४६. तदनन्तर देवेन देवराजं शक्त ने उस अनिष्ट--यवत्‌-- 
अमणाम अश्रुतपूर्वं कटुक वाणी को सुनकर ओर उन पट्‌ विचार 
कर क्र, टष्ट, कुपित, चंड टोकर दतिंको मिस्तमित्तति हुए 
ललाट में तीन सल डाल, भृकुटि को तानकर असुरेन् अनुरराज 
चमर से इस प्रकारे कहा--"“ओरे असुरेन्द्र ! अमूरराजा चमर ! 
अप्राधितःप्राथंक ! कुलक्षणी ! ह्वी श्री से परिवर्जित ! हीनपुण्य 
चातुर्दशिक {आज तू नही, तेरा कल्याण नहीं ।“ रसा कहकर 
वहीं सिंहासन पर वैठे-वेठे अपना वजर उठाया ओौर उठाकर उस 
जाज्वत्यमान विस्फोटक, तेडतडाहुट करने वाला, हजारों उल्काओं 
कोष्छोडने वाला हजारों ज्वालाओं को फक्ने वाला, हजारो 
अंगारों को विद्धेरने वाला, हजारो स्फुलिगो (गोलो) ते वों 
को चु धिया देने बाला अग्नि से भी अधिक्र दीप्तिकाला, अत्यन्त 
वेगवान, पलाश पूष्पों के समान अत्यन्त लाल, भयावह भयंकर 
व्र को असूरेन््र असुरराज चमर का वध करने के लिये छोड़ा। 
चमरेन्द्र का भगवान महावीर के परो में गिरना- 
३५०. तव उस असुरेन्द्र असुरराज चमर ने उस जाज्वल्यमान -- 
यावत्‌-- भयंकर वख को अपनी ओर आते देखा, देखकर विचार 
मे पड़ गया ओर अपने प्राणौ को स्पृहा करने लगा, विचार ओौर 
स्पृहा करके जिसकी कलभो भग्न होगर्ईहे ठेते मुकुट ओर 
आभूषणं को हाथों से संभालते हुए, ऊपर ओर नीचे पिर करके 
अर्थातु पिर पर पैर करके ओौर कांलमें ये पसीने के समान 
सारे शरीर से पसीना टपकति हए अर्थावु पसीने पचे लथपथ होते 
हए उस उष्ृष्ट--यावत्‌-- तिरे असंख्यात दीप सगुद्रो के वीचो- 
वीच से गुजरते हए जहां जम्बुदटीप नामक द्वीभ था--यावव्‌-- 
जहां अशोके वटवृृक्ष था, जहाँमैथा, वहां आया, आकर 
भयभीत ओर भय से कातर हो "भगवन्‌ ! आपकीदही शरण हैः, 
कहकर मरं दोनो पैरो के अन्तरालमें शीघ्री वेगपूर्वकं भिर 
पड़ा--छ्पि गया । 
शक्रल्द्रका भी भगवान महावीरके समीप आगमन ओर 

वख प्रततसंहरण-- 
२५१. तत्पश्चात्‌ उस देवेन्द्र देवराज शक्र को इसं प्रकारका 
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-अज्क्त्यिए-जाव-संकप्पे समरुष्पज्जित्था--“नो खलु पपर चमरे 
-असुरिदे भसुरराया, नो खलु समत्ये चमरे अघुरिदे अघुरराया, नो 
खलु वित्तषए चमरस्त भर्घुरदस्स असुररण्णो अप्पणो निस्साए उडटं 
` उप्पइत्ता-जाव-सोहम्मो कप्पो, नऽण्णत्थ अरहंते वा, अरहंतनेइयाणि 
वा, अणगारे वा माविअप्पणो नीस्ताएु उडढं उप्पथड्‌-जाव-सोहम्मो 
कप्पो, तं महादुक्वं खलु तहारूबाणं अरटहताणं भगवंताणं अण- 
गाराण य भच्चासायणाए" त्ति कट्‌टु ओहि पउंजडइ, ममं ओहिणा 
आमोएइ, जाभोएत्ता हहा ! हा ! अहो ! हतो अहमंसि" त्ति कटदु 
ताए उक्किटाए-जाव-दिव्वाए देवगरईए वर्जस्स वीह अणुगच्छमाणे- 
अणुगच्छमाणे तिरियमसंखेज्जाणं दीव-समुदाणं मज्संमज्जेणं-नाव- 
जेणेव असोगवरपायवे, जेणेव ममं अंतिएु तेणेव उवगच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता ममं चउरंगृलमसंपत्तं वज्जं पडिसाहूरइ, अवि याइं मे 
गोयमा ! मृद्टिवाएणं केस॒ग्गे वीडइत्था । 


सरकिकदेण खमाजायणं असुरिदनिग्भयकरणं य-- 

३५२. तए णं से सके देविदे देवरा्ा वज्जं पडिक्ताहरित्ता ममं 
तिषलुत्तो जायाहिण-पयाहिणं फरेइ, करेत्ता वं रड नमं धइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयात्तौ-एवं खलु मंते ! अहं तुरम गोत्ताए चमरेणं 
भुररिदेणं भसुररण्गा सयतेव अच्चःस,इए्‌ । तए णं मए परिकुवि- 
एणं समाणेणं चमरस्स अर्सुरदस्स असुररण्णो वहाए वज्जे निसु 1 
तए णं ममं इमेपार्वे अञ्ज्ञत्यिए प्वितिए पत्यिए मणोगए्‌ संकप्पे 
समुप्पम्जित्या-- 


नो खलु पभू चमरे अरसुररिदे असुरराया, नो खलु समत्थे चमरे 
अर्सुरिदे असुरराया, नो सतु वित्तए चमरस्छ असुरिदस्स असुर- 
रण्णो अप्पणो निस्ताए्‌ उड्‌इं उष्पइत्ता-जाव-सोहुम्मो क्षो, नण्णत्य 
अरहुते वा, अरहंतचेइयाणि वा, अणनगारे वा नावि अप्पागो 
नोसाए उद्टं उप्पइत्ता-जःव-सोहुम्मो कम्पो, तं महादुप्छं षतु 
तहारूबाणं अरहुताणं नगवंताणं जणगाराण य अच्चातायणाए्‌ त्ति 
कट्‌ जहि पञंजानि, देवाणुत्पिए्‌ ओहिणा जाभोएनि, जानोएत्ता 
हा! हा ! जहो ! हतो जहुमंसि' त्ति फट्‌ ताए उरिकटराए-जाव- 
जेगेय देराणुपिपिए्‌ तेलेव उवाच्छमि, देवाणप्पिपाणं चडरगुलम- 
सपत्तं पञ्जं १३ताट्‌रानि, वज्जपटित्ताहरणदुयाए घं इहृमपयए्‌ इट्‌ 
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जात्मिक--यावतु -संकत्प उत्पन्न हुजा--भअसुरेन्य अनुरगनं 
चमर इतना शक्तिशाली नहीं है, असुरेन्ध अन्रुरयज चमरी 
इतनी सामथ्यं नहीं ह जौर न असुरेन्द्र अनुररान चमर वः मह्‌ 
विपय दहै क्रि वह्‌ अरिहंत भगवान अरिहंत चैत्य अधवा भाषि- 
तात्मा अनगार क्रा अश्िय लिये विना स्वयं अपने जाप नौधर्म 
कल्प तक ऊँचा आ सके, इसलिये यदि वह्‌ उनका आधव नेग 
यहां आयादै तो मेरे द्वारा छोडग्ये व्धने उन तयान 
अरिदहंत भगवन्तो अथवा अनगन्ति की अगजातना होने प्रम्‌ 
महान्‌ दुःख होगा ।” रेषा सोवकर करन ने अवधि्ान का 
प्रयोग किया ओर्‌ अपने अवधिनानते मृते देखा, युते देवकर -- 
ष्टा! हा! मे मारा गया 1' पक्ता कटूकर उत्त उरकृष्ट--पादन्‌- 
दिव्य देवगति से व्र के पीपी चलता दूजा तिर्य यन 
दीप समुद्रो के वीर्चोत्रीचसे गुजरता हुभा-- याववु-- जटा उनम 
अशोक वृक्ष था, जहां म था, वहां जावा तीर्‌ आकरमनेमे चाः 
अंगृल दूर रदे वस्र को पक्डलिया द गौतम ! जिन समय न 
ने वच्र को पकड़ा उसत्तमय मुद्रीकीवागृस्नमेरे कतार दिने 
लगे 1” 


मुभे 


~ई 


शक्रन्द्र द्वारा क्षमायाचना अर असुरे निर्गयकरण--- 
३५२. तत्पश्चात्‌ उस देवेन्द्र देवराज ने वड दा प्रनिमदग्न 
करके मरी तीन वार आदभिण प्रदलिणा मो, प्रदननिषा दन्द 
वंदन-नमस्कार्‌ दिया, वंदन-नमस्कार्‌ करद यहु निवदन पा - 
हे भगवन्‌ ! आपका आश्रय लेकर अनुनेन्द्र जनैग्गाज चमर मना 
आयातना करने जया धा, चव मने दमित टकर जनुरन् मुर 
राजचमरकोमारने के नियेवडः पका । एनया मुन म 
प्रकार का वह्‌ आध्यात्मिक, चिन्तिनि, प्रापित मतान नपत्य 
उत्पन्न ह्जा- 

अनुरेन्द्र असुरराज चमर्‌ रतना क्ति नम्पत्र नना ~ 
अनुरेन्द्र अनुरराज चमर्‌ की टतनी नामस्य नना जर नृ 


अनुरराज चमर फा यह्‌ वि््यनीो नानि य ज 
भलगरान, अरिदटूत चेत्य जयवा नाग्तिान्मा जलदान्‌ द य 
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समोसटे इहं संपत्ते इहैव अज्ज ` उवसंपन्जन्ताणं विहरामि + तं 
खामेमि णं देवाणुप्पिया ! ` खमंतु णं देवाणुप्पिया ! संतुमरिहंति 
णं देवाणुप्पिया ! नादइभुज्जो एवं करणयाएु त्ति कट्‌द्‌ ममं वंदड 
ननंसइ, वंदित्ता नसंसित्ता उत्तरपुरत्थिमं ` दिसीभागं अवक्कमइ, 
वामेमं पादेणं तिक्लुत्तो भूमि विदलेद, विदलेत्ता चमरं अरसुरिदं 
असुररायं एवं वदासि-- 


मुक्को सि णंभो चमर! अयुरिदा ! असुरयया ! समणस्स 
भगवो महावीरस्स पभावेणं-- नाहि ते दर्णण ममातो भयमत्थि 
त्ति कट्‌टु जामेव दिसि पाउब्भूए तामेव दि पडिगए ) 


सवकादगडविसयाणं गोयमपण्डाणं भगवया समाहाणं-- 


३५३. भते ! ति भगवं गोयने समणं भगवं महावीरं वंदद, नम॑स्‌, 
वंदित्ता नर्मसित्ता एवं वदासी-देदे णं भते ! महिङ्ढीए-जाव- 
महाणुभागे पुम्वामेव पोगलं लिवित्ता पभू तमेवं अण्‌परियष्टित्ताणं 
गेष्ित्तए ? 


हंता पश्रू । 

से केणहुं णं भ॑ते ! एवं वुच्चद-देवे णं महिड्ढीए-जाव- 
नहाणुभाे पुव्वामेव पोग्लं खवित्ता पश्र तमेव अणुपरियष्टित्ता 
णं नेष्हित्तए ? 


मोमा ! पोग्गले णं चित्ते समाणे पुव्वामेव सिग्धगरई भवित्ता 
ततो पच्छा मंदगती भवति, देवे णं महिड्‌ढीए-जाव-महाणुभागे 
प्व पि पच्छा वि सीह सीह्गती चेव तुरिए तुरियगती चेव । से 
तेणद्र णं-जाव-पभ्र गेण्हित्तए 


जड णं भते ! देवे महिङ्दीए-जाव-पभ्र तमेव अणुपरियट्ित्ताणं 
नेष्टित्तए्‌, कम्ह्‌ा णं भते ! सवकेणं ेधिदेणं देवरण्णा चमरे असुररिदे 
भमुरराया नो संचाइएु साहत्यि गेष्ित्तए ? 


सोयम ! अघुरकुमा राणं देवाणं अहे गट वित्तए सीहे-सोहे चेव 
नटि ण-तुरिए चैव, उद्ठं, गइविप्तए अप्पे -अप्ये चेव संदे-मंदे चेव । 
वनानिायं देवाणं उद्टं गइवितद्‌ सोहै-सीदं चेव वुरिए-तु्ए 
ह गऽवित्तए्‌ अष्वे-अप्वे चेव मदे-मदे चेव 1 
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धर्मकथानुयोग--षण्ठ स्कन्ध--प्रकीर्णक कथानक : सूत्र ३५३- 
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भाया ह, यहां. उपस्थित हुजा हूँ" यहाँ सम्प्राप्त हमा हं ओर अव ` 
यहीं आपके समीपे ही विचरणं कररहाहं। हि देवानूप्रियः। मँ 
अपने अपराधके लिये क्षमा मागता ह, है-देवानृप्रिय ! आप मृह्चेः 
क्षमा करे; हे देवानुप्रिय ! आप क्षमात्रदान करने योग्यै, एसा ` 
अपराध मेँ पुनः नहीं करूंगा 1'” एसा कहकर मञ्ञे वंदन-नमस्कार 
किया, वेदन-नमस्कार करके उत्तर पूर्वं दिगूभाग मेःगया, वहाँ 
उसने अपने वि पैरसे तीन वार भूमि को टोका, ठोककर' 
असुरेन्द्र असुरराज चमरसे दस प्रकार कहटा-- 

“हे असुरेन्द्र असुरराजं चमर! -आज तु श्रमण भगवानः 
महावीर के प्रभावस्ते वच गया दहै अव तुके मेरे से किचितुमाच् 
भी भय नहीं है ।'' रेस कहकर जिस दिवा से प्रादुभरत हाथा 
वापस उसी दिशा मे चला गया] 


शक्रादि विषयक गौतम के प्रष्नों का भगवान द्वासः 

समाधान 
३५३. हे भदन्त ! इस प्रकार से सम्बोधित कर भगवानु गौतम ` 
ने श्रमण भगवान महावीर को वंदन-नमस्कार किय।, वंदन- 
नमस्कार करके इस प्रकार प्रण पृषछा--हि भगवनु ! देव महानु. 
ऋद्धि वाला है--यावत्‌--महा प्रभाव वाला तो कथा वहु 
किसी पुद्गल को पहले फँककर फिर उसके. पीथे जाकर उसको ` 
पुनः पकड़ने मे समथं दै ?“ 

उत्तर--“"हाँं गौतम । पकड़ने में समथं है 1" 

प्रणन--' हि भदन्त ! किस कारण आप एेसा कहते ह-- 
महानु ऋद्धि वाला--यावत्‌--महाप्रभाव वाला देव पहले पुदुगल ` 
को फककर उसी के पीले जाकर पुनः उसको ग्रहण करनेमेंः 
समथं है ?"" 

उत्तर-दै गौतम ! पुद्गल के फके जाने पर पहले उसकी ` 
गति तीव्र होती हे, उसके वाद गतिर्मंदहो जाती है किन्तु महानु 
ऋद्धि--यावत्‌-महाध्रभाव वाला देव पूवं मेभीथौरपीलेभी' 
शीघ्र ओर शीघ्र गति वाला दहोताहै, त्वरित ओर त्वरित गति 
वाला होता दहै! इसलिये वहं देव--यावतु--उते पकड़्नेमेंः 
समथंदहि)1 

प्रण्न--हे भदन्त ! यदि महानु ऋद्धि वाला देव--यावत्‌-- ` 
वापस उसी पुद्गल को पीयसे जाकर पकड़ने मे समर्थंहेतोः 
दे भगवन्‌ ¦! देवेन्द्रं देवराज शक्र असूरेद्र थसुरराज चमरकोः 
अपने हथसे क्यो नहीं पकड़ सका? 

उत्तर~--दे गौतम { असुरकुमार देवों का नीचेजनिकाः 
विपयं लीच्न-गीध्र एवं त्वरित-त्वरित हौोतादहै, उचेजनेिका 
विपय अत्प-अल्य एवं मदमद होता दहै! वैमानिक देवों कारवे. 
जानि का विपय शीद्र-णीघ्र तवा त्वरित-त्वरित होता सौर: 
नीचे जानि का विषय अत्प-अत्प जर म॑द-मंद होतादै। 


नमहूवीर तीयं मे पुरण वाल तपस्वी कथानकं : सूत्र ३५३ 
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जावतियं खेतं सक्करे-देविदे देवराया उड्‌ढं उप्पयइ एक्केणं 
समएणं, तं वज्जे दोह, जं वज्जे दोह, तं चमरे रिह । सम्बत्थोवे 
- सक्कस्स देविदस्त देवरण्णो उङ्डलोयकंडए, अहैलोयकंडए संखेऽज- 
-गृणे। : 


जावतियं खेत्तं चमरे अरसुरिदे असुरराया अहे भोवयइ एक्केणं 
` पमएणं, तं सक्करे दोहि, जं सवके दोह, तं वज्ज र्तिहु । स्वत्योवे 
चमरस्स भर्सुरिदस्स असुररण्णो अहेलोयकंडए, उड्‌ढलोयकंडए 
संवेज्नुगुणे । 


एवं बलु मोयमा ! सक्केणं देधिदेणं देवरण्णा चमरे असुरिदे 
सुरराया नो संचाइए साहत्यि गेष्दित्तए । 

सवकस्स णं भंते ! देविदस्स देवरण्णो उडदं अहे तिरियं च 
गइविस्षयस्स कयरे कयरेहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? तुल्ले वा ? 
वितेसाहिए वा ? । 

गोयमा ! सव्वत्योवं सत्तं सक्के देविदे देवराया अहे ओवयडइ 
एवकेणं समएणं तिरियं संखेज्जे भागे गच्छई, उड्ढं संखेज्जे भागे 
गच्छइ 1 


चमरस्स णं भते ! अरसुरिदस्स असुररण्गो उडटं अट तिरियं 
गइविसयस्त कयरे फयररोहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? वुल्ते वा ? 
विघेत्ताहिए वा ? 


गोयमा ! सव्वत्थोवं घेत्तं चमरे अर्सुररिदे अतुरराया उद्ढं 

प्प्‌ एदङेणं समएणं, तिरियं संखेज्जे नगे गच्छइ, जहे संस॑ज्ज 
भागे गच्छ 1 

बर्जस्स णं भंते-! उइदं अहे तिरियं च गइविसतपत्स कपरं 
भ्पर्रहितो अषप्वेवा? बहुएवा? तुत्तेवा? विक्तसाहिए वा? 


गोमा ! सम्वत्योवं कत्तं बज्जे अहै ओवयह एर्रयं समए, 
तिदिपं विेसाहिए्‌ भाने मच्छइ, उइढं वितेखाहिए भागे यच्छ्‌ । 


सब्क्सतघ न्ते! 
उम्म्यणक्मतम्स प स्पर ङ्‌ 
बा : विनेत्ताट्एिया? 


इद्िरस्त देवरष्मो जोयरनङ्ातस्न 2 
रेति ष्ये? ,प्टृए बा ६ तुर 


एक समयमे देवेन्द्र देवराज यक्त वाटं में ननन तेता 
सक्ताटे । उतनेक्षेत्रञ्वे जानेमेवव्रद्मोदो समय चयते सार 
जितने क्षेत्र ज्परजनिमेवच्क्नदो नम्य नगते 


क्षेत्र उपर जानेमें चमर को तीन नमय लगते ट । दपन्द्र गात 
शक्त का ऊध्वं लोककंडक (यपर जानेका फाल मानि) चयनं 


थोडाटह्‌ ओर अधोलोककंडवः (नोच जाने 


उसकी अपेक्षा संस्यात गुणा रै । 


ता नमय उन्न) 


^~ ~ न= 


` असुरेन्द्र अनुराज चमर एक समयमे मीच सिनना तेत न्ना 
सकता टै । उतने क्षेत्र नीचे जनेमें जसको समय तगत 
नीचे नाने मंसजोद्यो नमय लगते 
नीचे जनेमेवसकोतोन समय लगने षट) अनृनन्र अमृग्गय 
चमर का अधोलोककःटक (नीचे जने का साप मान) ममम 
अत्पहै जौर ऊ्ध्वंलोककडक उसमे संन्यात गुणाद) 


८ 


इसलिए हे गौतम । दवेनद्र देवराज 
चमरको यपनेदहमयसे पक्ट्नेमें समर्थनी 


शश्च ६ पनर द मन्न 


नृषा | 


1 


(१ 


प्रएन---टे भगवन्‌ ! दवन देवराज णत्वे उतवयनि, द 
गति ओर नि्यग्‌गति ्म्बम्धी विप्रयमेन हन पमि 
दै? वहत दह? तुल्यद्ै? व्रिनेपाधिक ट: 


<= 


र 
॥ 
> 
= 
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उत्तर--दे गौतम ! देवन्द्र देवराज यतं का ग्वा समय 
नीते जाने का सत्र सवमकमदर 

देवराज शक्र रवते क्मक्षेत्र नीचे जाना, तिग्‌ नेःपद तयं 
मेजातादू भौर उसते भी नंन्येध भाग मद्य्य 
जाताद्‌ । 


स्रतु एक सभयम्‌ न्य 


प्रन भगवन्‌ ! यनुरेन्द्र अनुरराज नमन ह न 
सम्बन्धी अधोयति सम्बन्धी जर निवनूगति मम्धन्ध्ा स्प 
से कानना विपय फिसतत अन्व्रद? प्रटुनद ¡ वृत्य: ~ 
व्रिगेषाधिक्टै? 

उत्तर- द गतम ! ` नुन 2 जनूररज्‌ मन्‌ एद ममर व 
उपरर नितने कषेत्रम जाता =. उनम तिरा नपर तप्यम 1. 

आर उन्नमन संय भलायमेनय जता ॥ 

प्रसन-- ट्‌ भमन्‌ ¦ 

नन्यन्धी विप्यमन 
पिनेवाधिरः रः 


1 
^ 4 1 न्क "र ८ ४ + 
रर ष + {र -< + ५1 ॥ १५९ ॥ 
क १ ~ ^ 
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समोसढे इह संपतते इहेव अञ्ज ` उवसंपज्जित्ताणं विहरामि 1 `तं 
खामेमि णं देवाणुप्पिया ! खमंतु णं देवाणुप्पिया ] खंतुमरिहुति 
णं देवाणप्पिया ! नाइभुज्जो एवं करणयाएु स्ति फट्‌टु ममं वद्‌ 
ननंसइ, वंदित्ता नसंसित्ता उत्तरपुरस्थिमं दितोभागं अवक्कमट्‌, 
वामेणं पदेणं तिक्खुत्तो भूमि विदलेइ, विदलेत्ता चमर भर्सुरिदं 
अचुररायं एवं वदासि-- 


मुक्को सिर्णं भो चमरा ! अरसुरिदा ! असुरराया ! समणस्स 
भगवओ महावीरस्स पभावेणं-- नाहि ते दर्णण ममातो भयमत्थि 
त्ति कट्‌ जामेव दिशसि पाउव्भूए तामेव दिति पडिगणए्‌ । 


सवकादगदविद्याणं गोयमपण्डमणं भगवया समाहाणं-- 


३५३. भते ! ति भगवं गोयने समणं भगवं महावीरं वंदद्‌, नमंसइ, 
वंदित्ता नर्मसित्ता एवं बदासी-देवे णं भते ! महिडदीए-जाव- 
महाणुमामे पुव्वासेव पोग्गलं खिवित्ता पभू तमेवं अण्‌परियद्वित्ताणं 
गे ष्त्तए्‌ ? 


हंता पभू । 

से केणटुणं भते ! एवं वुच्चई-देवे णं महिडढीए-जाव- 
महाणुभागे पुव्वामेव पोग्गलं खवित्ता पभू तमेव अणुपरियष्धित्ता 
णं गेष्दित्तए ? 


गोयम्‌ ! पोग्गले णं चित्ते समाणे पुव्वामेव सिग्धगई भवित्ता 
ततो पच्छा मंदगती भवति, देवे णं महिड्ढीए-जाव-नहाणुभागे 
पुनि पि पच्छा वि सीह सीहगती चेव तुरिए तुरियगती चेव । से 
तेण णं-जाव-पश्र गेण्ित्तए 1 


जइ णं मंते ! देवे महिडटीए-जाव-पभ्रु तमेव अण्‌परियट्ित्ताणं 
गेष्हित्तए, कम्हा णं भंते ! सवकेणं देविदेणं देवरण्णा चमरे असुरिदे 
असुरराया नो संचाइषए सार्हरिथ गेण्हित्तए ? 


 मोयमा ! अघुरवरमा राणं देवाणं अहे गइविस्रए सीहे-सीहै चेव 
तुरिए-तुरिए चेव, उडद, गइविषए अप्ये-अप्ये चेव संदे-मेदे चेव । 
वेनाणिघाणं देवाणं उडहं ` गईइविसए सीहै-सोहे चेव तुरिए-वुरिए 
चेद, अहि गऽ विसए अप्पे-अप्पे चेव मदे-मदे चेव । 


धर्मकथानुयोग-- चष्ट स्कन्ध--प्रकोर्णक कथानकं : मूत्र ३५३ 
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आया ह, यहां उपस्थित दुला हु, गहं सम्धराप्त हुमा हु खार्‌ जव 
यदीं भापक्रे समीवदी विचरणकर्‌ रहाट) द देवानूप्रिव! र 
अपने अपराधे ल्तिय क्षमा मगना, हैदेतावुप्रिव ! थाप मुस 
क्षमा कर, है दवानूप्रिय { आष क्षमाप्रदान करने योगद, एना 
अपराध म पनः नहीं कल्गा।'' पेमा करटुकर्‌ मृ वंदन-नमस्कार्‌ 
किया, वदन-नमस्कार करक उत्तर पूर्वे द्विगृभागमें गया, वहां 
उसने अपने वायिषैरमतीन व्रारभ्रुमि करौ टोकरा, दौकरकररं 
असुरेन्द्र अनुरेराज चमरसे दत प्रकार का-- 
हे अनूरेन््ध अनुररायर चमर! अजि नु श्रमण भगवान 
हावीरके प्रभावे वच गया अत्र नुस मरे ते क्रिचितुमात्र 
भी भय नहींदै।'' दस ककर जित द्विया प्रादुभरत हूधाया 
वापत उसी द्विगार्मे चला गया। 


शक्रादि विषयक गीतम के प्रप्नों का भगवान द्वारा 
समाधान- 
३५३. हि भदन्त ! इम प्रकार से स्म्बोवित्त कर भयवानु गोतम 


ने श्रमण भगवान महावीर को वंदन-नमल्कार किया, वंदन- 
नमस्कार करके इस प्रकार प्रन पृष्टा--'हे भगवनुं } देव महानु 
ऋद्धि वाला दे--यावत्‌-महा प्रभाव वालादहै तो क्यावह्‌ 
किसी पुद्गल को पहले फककर फिर उसके पी जाकर उसको 
पुनः पकड़ने मे समर्थं है?" 

उत्तर--"'हां गौतम ¦ पकडने मे समर्थं है।" 

प्रशन--"'हे भदन्त ! किस्त कारण अप देता कहते है 
महानु ऋद्धि वाला--यावत्‌--महाप्रभाव वाला दैव पटले पुद्गल 
को फौककर उसी के पीये जाकर पुनः उसको ग्रहृण करने में 
समथं हि ?" 

उत्तर--दै गौतम ! पुद्गल के फैके जाने पर पहले उसकी 
गति तीव्र होती है, उसके वाद गति मंदहोजातीहै किन्तु महानु 
ऋद्धि--यावत्‌--महाप्रनाव वाला देव पूर्वं मेभीओौरपीेभीः 
शीघ्र ओर शीघ्र गति बालाहोताहै, त्वरित ओर त्वरित गति 
वाला होता है। इसलिये वह देव--यावत्‌--उसे प्क्डने मे 
समथं है । 

प्र्न---दे भदन्त ! यदि महानु ऋद्धि वाला देव--यावत्‌ु-- ` 
वापस्त उसी पुद्गल को पी्ेसे जाकर पकड़ने मेँ समथंहैतोः 
दे भगवनु ¦! देवेन्द्र देवराज शक्र असुरेन्द्र असुरराज चमर को 
अपने हाथ से क्यो नहीं पकड़ सका? 

उत्तर--ह गौतम ! असुरकुमार देवों का नीचे जानेका 
विवय शीध्र-शीघ्र एवं त्वरित-त्वरित होतादहै, ऊेचेजाने काः 
विषय अलप-अल्प एवं मंद-मंद होता है । वैमानिक देवों काचे 
जाने का विपय शीघ्र-गीघ्र तथा त्वरित-त्वरित होतादहै ओर 
नीचे जाने का विषय अल्प-अत्प ओौर मंद-मंद होता है । 


न्महावीर तीथं में पूरण बाल तपस्वी केथानक : सूत्र ३५३ 
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जावतियं खेत सक्के -देषिदे देवराया उडढं उप्पयङ एक्केणं 
समएणं, तं वज्जे दोह, जं वज्ज दहि, तं चमर त्तिह । सव्नत्थोवे 
- सककस्स दविदस्त देवरण्णो उडढलोयकंडए, अहेलोयकडए संखेऽज- 
-गृणे। 


जावतियं खेत्तं चमरे असुरिदे असुरराया अहे भवय एक्केणं 
-समएणं, तं सक्के दोह, जं सवके ोहि, तं वज्जे तिहि । सव्वत्योवे 
` चमरस्स असुरिदस्स असुररण्णो अहेलोयकंडए, उड्टलोयकडए 
-संवेज्नुगुणे 1 


| एवं खचु गोयमा ! सक्करेणं देविदेणं देवरण्णा चमरे असुरिदे 
-असुरराया नो संचाइए साहत्थि गेष्ित्तए 
सतकस्स णं भंते ! देविदस्त देवरण्णो उड्‌ढं अहे तिरियं च 
गइविप्तयस्स कयरे कयररोहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? तुल्ले वा ? 
वितेसाहिए वा ? 


गयम ! सव्वत्थोवं खेत्तं सक्के देविदे देवराया अहे ओवयड 
एक्केणं समएणं तिरियं संखेऽजे भागे गच्छइ, उङढं संखेनज्जे भागे 
- गच्छ 1 


चमरस्स णं भते ! असुरिदस्त असुर रण्णो उङ्‌ढं अहे तिरियं 
` च गइविसयस्त कयरे कयररोहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? वुल्लेवा ? 
वितेत्नाहिए वा ? 


गोयमा ! सव्वत्थोवं सखेत्तं चमरे अर्सुरिदे असुरराया उड्‌ढं 
`उप्पइ एक्केणं समणएणं, तिरियं संखेज्जे भागे गच्छइ, अहे संखेज्जे 
भाग गच्छ 

वज्जस्स, णं भते! उडटं अहे तिरियं च गइविसयस्स कयरे 
`कयर्रोहूतो अप्पे वा ? बहुए वा ? तुल्ले वा ? विसेसाहिए वा ? 


गोयमा } सव्वत्थोवं खेत्तं बज्जे अहे ओवयडइ एक्केणं संमएणं, 
 तिरियं विक्ेसाहिए भागे गच्छड, उडढं विसेसादिए भागे गच्छ । 


सक्कस्स णं भते ! देविदस्स देवरण्णो ओवयणकालस्स य, 
 उप्पयणकालस्स य कयरे कयरेहितो अप्पे वा ? ` बहुए वा ? तुत्त 
`वा? वितेसाहिए्‌ बा? 


एक्‌ समय में देवेन देवराज शक्र उचाई में जितनेक्षे्रमेजा 
सकता हे । उतने क्षेत्र ऊंचे जाने में वज्रको दो समय लयते हर 
जितने क्षेत्र ऊपर जने मे वच्रकोदो समय लगतेटै, उतने ही 
क्षेत्र ऊपर जाने में चमर को तीन समय लगते ह । देवेन्द्र देवराज 
शक्र का ऊध्वं लोककंडक (उपर जानेका काल मान) सवम 
थोड़ादटै ओर अधोलोककंडक (नीचे जाने का समय प्रमाण) 
उसको अवेक्षा संख्यात गुणा हे । 


` अभुरेन्द्र असुराज चमर एक समयमे नीचे जितनाक्षे्रजा 
सकता ह । उतने क्षेत्र नीचे जानम शक्रकोदो समय लगतेहें 
ओर श्करको नीचे जाने मेजोदो समय लगते दह, उतने क्षेत्र 
नीचे जनिम वस्र को तोन समय लगते हँ । असुरेन्द्र अमुरराज 
चमर का अधोलोककंडक (नीचे जाने का काल मान) 
अल्प है ओर उध्वंलोकक डक उससे संख्यात गणा है | 

इसलिए हे गौतम † देवेन्द्र देवराज शक्र असुरेन्द्र अनुराज 
चमर को अपने हाथ से पकडने में समथं नहीं हो सकरा । 

प्रषन--दे भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्र के उध्वंगति, अधो- 
गति ओर नि्यंग्‌गति सम्बन्धी विपयमेंसे कौन किसके धत्प 
दै ? बहुत है ? तुल्य है ? विशेषाधिक है! 

उत्तर--हे गौतम ! देवेन्द्र देवराज शक्रका एक सम 
नीचे जाने का क्षेत्र सवसे कमर अर्धात्‌ एक समयमे दवरेर 
देवराज शक्र सवसे कम क्षेत्र नीचे जाता हे, तिरे संख्येय भाग 
मेजातादहै ओर उससे भी संख्येय भाग में जउ्परकेषधेत्रमें 
जता दै । 

प्र्न--हे भगवन्‌ ! असुरेन्द्र असुरराज चमर के ऊध्वगत्ति 
सम्बन्धी अधोगति सम्बन्धी ओर तियेग्‌गति सम्बन्धी विपयमं 
से कौनसा विपय किससे अत्पहै? वहुतदे? तुल्य दहै? अर 
विशेषाधिक है? 

उत्तर-है गौतम ! असुरेन्द्र सुरराज चमर एक समयमे 
ऊपर जितने क्षेत्र मे जाता है, उसप्ते तिरा संख्येयभागमेंजाता 
दै ओर उससे भी संख्येय भाग में नीचे जाताद। 

प्रन -हे भगवनु ! व्र के ऊध्वं, अधो र तियग्‌गति 
सम्बन्धी विपयमें ते कोन किससे अल्प? वहत? तुन्यरु? 
विगेपाधिक ह? 
गौतम ! एक समयमे वचर फा नीच जन दा 
उसे विभेपाधिकः भाग मंतिनरदजानार 
मे उपर जाता । 


उत्तर-हे 
सेतर सवते क्मट्‌ 
ओर उत्ते भी विञ्ेपाधिकं नाय 
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गोयमा ! समग्वत्थोवे सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो उप्पयणकाले, 
ओवधणकाले संखेज्जग्‌णे । 


चमरस्स वि जहा सक्कस्स, नवरं--सब्वत्थोवे ओवयणकाले, 
उप्पयणकाले संखेज्जगुणे । 


वज्जस्स पुच्छा । 
गोयमा ! सव्वत्थोवे उप्पयणकाले, ओवयणकाले वित्तेसाहिए । 


एयस्त णं भते ! वज्जस्स, वज्जाहिवइस्त, चमरस्स य असु- 
रिदस्त असुररण्णो ओवयणकालस्स य, उप्पयणकालस्सं य कयरे 
कयर्यहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? वुल्ले वा ? विसेसाहिए वा? 


गोयमा ! सक्क्कस्स य उप्पयणकाले, चमरस्स य ओवयण- 
काले--एषए णं दोण्णि वि तुह्ला सव्वत्थोवा । सक्कस्स य ओवयण- 
काले, वज्जस्त यउप्पयणकाले--एस णं दोण्हु वि तुत्ले संखेज्जगुणे । 
चमरस्स थ उप्पयणकाले, वज्जस्सं य ओवयणकाले-एस णं दोण्ह्‌ 
वि तुल्ले विसेसाहिए । 


चर्मारदस्स भगवंतमहावीरसमीवे पणरागमणं-- 

३५४. तए णं से चमरे अरसुरिदे भसुरराया वज्जभयविप्पमुक्के, 
सक्केणं देविदेणं, देवरण्णा महया अवमाणेणं अवमाणिए समाणें 
चमरचंचाए रायहाणीए समाए सुहम्भाए चमरति सीहासणंसि 
ओहुयमणसंकप्ये चितासोयसागरसरंपविटु करयलपल्हत्थमुहे अट 
ज्ज्ञाणोवगए्‌ भूमिगयदिहीए्‌ क्षियाति 1 


तए णं चमर असुरिदं अघुररायं सामाणियपरिसोववण्णया 
देवा ओहूयमणसंकप्पं-जाव-क्ञियायमाणं पासंति, पासित्ता करयल- 
परिग्गहियं दसनहुं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्द्‌ जएणं विजएणं 
बद्धावेति, बद्धावेत्ता एवं वयासी--क्ि णं देवाणुप्पिया ! ओहय- 
मणसंकष्पा चितासोयसागरसंपविह्रा करयलपल्हुत्थमुहा अटूज्ज्ञाणो- 
वगया भरूमिगयदिद्रीया ज्वियायह्‌ 1 


तए णं से चभरे अर्सु्रिदे असुरराया ते सामाणिय- 
परिसोववण्णए देवे एवं वयासी--““एवं खचु देवाणुप्पिया ! मए 
समणं भगवं महावीरं नीसाए सके देविदे देव राया सयमेव अच्चा- 
साइए । तए णं तेणं परिकुविएणं समाणेणं ममं वहाए वज्ञे 


धर्मकयानुयोग-- पष्ठ स्कन्ध--प्रकोणक कयानफ : सूत्र ३५४ 


[नणयय णीीीणी गि म 


द्र देवराज णक का उपर जान काः 
यीर उरम्ने नीये जाने का करात्त 


उत्तर-ट गौतम ! द्वः 
काल सवसे स्तोक-थोड़ाटहै 
संस्गातगुणा टै । 

चमर का कथन भी एक्क समान जानना चादि, किन्तु. 
इतनी विशेपता दै कि चमर का नीच जाने का काल सवरस थोडा 
दै ओर उपर जाने का काल संच्यातगुणा ह) 

दसी प्रकार वचर की गति के विषयमे पृष्ठा । 

उत्तर--दै गौतम ! वज का ऊपर्‌ जाने फा काल सर्वेस्तोक 
दै ओर नीचे जाने का काल उसमे विकेपाधिक है । 

प्रन--दै भदन्त ! वज्र व्राधिपरति (गकर) शीर असुरेदर 
असुरराज चमर्‌ इनके.नीचे जाने ओर उपरजानेके कालो 
कौनसा काल विसमे अल्पदहै? व्हूत दै? तुल्य दै? विशेषा-. 
धिक? 

उत्तर--दे गौतम ¦! शक्र का उपर जाने का काल ओर चमर 
का नीचे जने काकालये दोनों तुल्य ह अर सवस स्तोक ह । 
शक्र का नीचे जाने का काल आओौर वच्काऊ्परजाने का कातं 
ये दोनों काल तुल्य हैँ ीर संख्येय गुण हैँ । चमर का ऊपर जाने 
काकाल ओर वका नीचे जने का काल, ये दोनों काल 
परस्पर तुल्य हं ओर विशेषाधिक ह । 
चमरेद््र का भगवान महावीर के समीप पुनरागमन-- 
२३५४. तत्पश्चात वज के भय से मक्त हुआ देवेन्द्र देवराज शक 
दारा महानु अपमान से अपमानित हु, बह्‌ असुरेन्द्र असुरराज 
चमर चचा राजधानी में सुधर्मा सभा में चमर सिंहासन पर वैठ 
कर नष्ट मानसिक संकल्प वाला, चिन्ता ओर शोक समुद्रम 
प्रविष्ट होते हए, हेली पर मुख को रते हुए आतंध्यान करते | 
हए हृष्टि को नीचे भ्रुमि पर नमाये हृए विचार करता है । 

इसके वाद सामानिक परिपदोपगत देवों ते उस असुरेन्द्र 
असुरराज चमर कौ नष्ट मानसिक संकल्प वाला--यावत्‌-- 
विचारों में डवा हुजा देखा, देखकर दोनों हाय जोड़ मुकलित 
दस नखो से सिर पर आवर्तं करके मस्तक पर अंजलि करते हए 
जय-विजय शब्दों से उसे वधाया ओौर वधाकर इस प्रकार कहा~ - 
हि देवानुग्रिय ! आज अपे इस तरह से नष्ट मानसिक संकल्प 
वाले होकर, चिन्ता ओर शोक सागर मे प्रविष्ट हुए, हथेली पर 
मुख को टिकाये हुए आतंध्यानोपगत होकर इष्टि को नीचे भूमिः 
पर जुकाय हुए क्या विचार कर रहे है ?" क 4 

तव उस असुरेन्द्र असुरराज चमर ने उन सामानिक परि- 
पदोतयन्न देवों से इस प्रकार कहा--हे देवानूप्रियो ! बाति यह 
है कि मेने श्रमण भगवान्‌ महावीर का आश्रय लेकर देवेन्द्र 
देवराज शक्र की स्वयं अकेले ही आशातना करने का विचार 
किया था । तव उसने अत्यन्त कुपित होकर मु्चे मारने के लिये. 


भहाबोर तीयं मे.पूरण बाल तपस्वी. कथानक : सूत्र ३५६९ ~ 
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निद्र । तं द्णं भवतु -देबाणुप्िया !. समणस्स भगव 


महावीरस्स जस्सम्हि पभावेणं अकिं अव्वहिए अपरिताविएु इह- 


मागए इहं समोसटढे इह संपत्ते इहैव अज्ज उवसं पिज्जत्ताणं विह- 
रामि ) तं गच्छामो णं देवाणष्पिया { समणं भगवं महावीरं वंदामो 
नमंसामो-जाव-परजुबासपमो 1” : - 


त्ति कट्टु `चडउसद्रीए सामाणियसाहस्सीहि-जाव-सच्विड्ढीए 
-जाव-नेणेव असोगवरपायवे, जेणेव ममं अंतिए तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता ममं त्िक्लुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेत्ता वदेत्ता 
नमंसित्ता एवं वयाि--“एवं खलु भते ! मए तुब्भं नीसाए सक्के 
देविदे देवराया सयमेव अच्दासाइए । तए णं तेणं परिकुविएणं 
समाणेणं ममं वहाए वज्जे निसु । तं भहुण्णं भवतु देवाणुष्पियाणं 
जस्सम्हि पभावेणं अकि अव्वहिषए अपरिताविए्‌ इहमागए इह्‌ 
समोसे इह संपत्ते इह अज्ज उवसंपग्जित्ताणं विहरामि । तं खामेमि 
णं देवाणुप्पिया ! दमत णं देवाणुप्पिया ! खंतुमरिहंति णं देवाणु- 
प्पिया ! नाइभुज्जो एवं करणयाए"" त्ति कटटु ममं व॑रइ नमस, 
वंदित्ता नमंसित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसौभागं अवक्कमइ, अवक्क- 
मित्ता-नाव-वत्तीसइंवद्धं नट विहि उवदंसेइ, उवदेसेत्ता जामेव दि 
पाउव्भरुए तामेव दिति पड़गिए 1 


३५५. एवं खलु गोयमा { चभरेणं असुरिदेणं असुररण्णा सा दिव्वा 
देवडूढदौ दिव्वा देवज्जुत्ती दिव्वे देवाणुभागे लद्धे पत्ते अभि- 
समण्णागए । 

ठिई सागरोवमं महाविदेहे वासे सिज्ज्िहिई-नाव-अंतं काहि& । 


२५६. {किपत्तियं णं भते ! असुरकुमारा देवा उडढं उप्पयति-जाव- 
सोहुम्मो कप्पो ? 


गोयमा ! ते णं देवाणं अहुणोववण्णाण वा चरिमभवत्याण 
वा इपभेयारूवे अञ्ज्ञत्थिए-जाव-संकप्पे समुप्पञ्जइ--अहो ! णं 
भमहोहि दिवा देविड्दो-नाव-अभिसमण्णागए्‌, जारित्तियाणं अम्हेहिं 
दिव्वा ३विडडं -नःव-अभ्निसमण्णागए, तारि क्षिया णं सक्केणं 
वदेम देवरष्णा दिव्वा देविडिद-जाव-अभिसमण्णागए, जारि तिया 
त्वरण देविदेणं देवरण्णा-जाव-अभ्निसमण्णागए तारिसिया गं 
भमदेहिि-नाव-भिसमण्गागप्‌। 


[६] 


वचर फंका । परन्तु हे देवानुभ्रियो 1 श्रमण भगवान महावीर का 
भला हो कि जिनके प्रभाव से अक्लिष्ट, अव्यथित अर्‌ अपरि- 
तापित होता हु यहां आया, यहा समवसृत हंग, संप्राप्त हुभा 
ओर अव यहीं उपसम्पनच्च होकर विचरण कर रहा हं । अत्तदव 
है देवानु्रियो ! हम सव चलँ ओर श्रमण भगवानु महावीर को 
वंदन-नमस्कार करे--यावतु- पयु पासना करें । 

इस प्रकार कहकर चौसठ हजार सामानिक देवों -यावत्‌-- 
सवं ऋद्धि-वैभव पूवं क--यावतु-- जहां श्रेष्ठ अशोक वृक्ष था, 
जहां मँ था वहाँ आया, आकर मेरी तीन वार आदक्षिण प्रदक्षिणा 
करके, वंदना-नमस्कार करके उसने इस प्रकार कहा--हे 
भगवनु { वातरं यह्‌ है कि आपका आश्य लेकर मेँ स्वयं अकेला 
ही देवेन्द्र देवराज शक्र कौ अवमानना करने के लिये तत्पर हुभा । 
तव उसने अत्यन्त कुपित होकर मेरा वध करने के लिये वच 
फौका । परन्तु आप देवानुप्रिय काभलादहो कि आपके प्रभावसे 
अविलष्ट, अव्यथित, ओर अपरितापित होति हर्‌ यहाँ आया हूं, 
यहाँ समवपुत हुआ हूं" यहाँ संप्राप्त हभ हूं गौर अव यहीं 
उपस्थित होकर विचरण कररहाहूं। हे देवानुप्रिय ! आपमेरे 
दस अपराध को क्षमा करे, इसके लिये मँ आपसे क्षमा मांगता 
हूं! हे देवानुग्रिय ! आप क्षमा करने योष्य ह, पुनः ठेसा कायं 
नहीं करू गा 1" एसा कहकर मृश्च वंदन-नमस्कार किया, वंदन- 
नमस्कार कर उत्तर पूवं दिरभाग (ईशानकोण) में मया) जाकर 
--यावत्‌--वत्तीस प्रकार की नाटकरविधि दिखलाई, दिखला 
कर जिस दिशासेप्रादुभुत हुजा था, वापस उसी दिशामें 
चला गया । 
३५५. हे गौतम ! इस प्रकार अभुरेन्द्र असुरराज चमरको वह 
दिव्य देव ऋद्धि, दिव्य देवद्यति ओर दिव्य देव प्रभाव मिलादहे 
प्राप्त हुआ है, सन्मुख जाया दै । 

चमरेन्द्र की स्थिति एक सागरोपम महाविदेह्‌ नेत्र 
मे जन्म ्ेकर सिद्ध हौगा-य वत्‌ -सवंदुःखोंका संत करेगा।'“ 
३५६. हे भदन्त ! उत्तकी क्या प्रतीतिदे कि असुरकूमार देव 
ऊपर सौधमं कल्प तक जति हैँ?" गौतमस्वामीने भगवनत 
पूछा 1 - 
भगवान ने प्रत्यत्तर में वताया--'हे गौतम [ तत्काल उत्पन्न 
हए ठथा चरिमभवस्य उन देवो को इस प्रकार का यह्‌ 
आध्यात्मिक -- यावत्‌ - संकल्प उत्पतन होता दै कि--*अदो! 
हमे यह दिव्य देव ऋद्धि-यावत्‌ --अभि्मन्वित जनी 
दिव्य देव ऋद्धि--वाववु-हमें अधिगत इई वती दी दिष्य 
देव ऋद्धि--यावत्‌- देवेन देवराज शक्र कोनी सनिनमन्वित 


अ+ 
१ ९) 
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जसी देवेन्द्र 


देवराज शक के --यावतु--अभिनमन्विन 
हुने भी--वावतरु-अिगत दूर 
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तं गच्छामो णं सक्षकस्स देविदस्स देवरण्णो अंतिथं पाउग्भवामो 
पासामो ताव सक्कस्स देविदस्त देवरण्णो दिव्वं देर्विद्‌ड-जाव- 
अभिसण्णागयं, पासड ताव अम्हु वि सक्के दैविदे देवराया दिव्वं 
देविदिठि-जाव-अभिसमण्णागयं तं जाणामो ताव सकेकस्स देविदस्स 
देवरण्णो टिष्वं देर्विडिढ-जाव-अभिसरमण्णागयं, जाग ताव अम्हु वि 
सक्के दे्िदे देवराया दिष्वं देविडिढि-जाव-अभिसमण्णागय । 


एवं खलु मोयमा ! असुरकुमारा देवा उङढं उप्पयति-जाव- 
सोहुम्मो कप्पो 1 
सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति। 
--भगवई स० २३०२ 
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२१. सहासुक्कदेवाणं भगवो महावीरस्स समीवे 
्रागमणपसंगो- 


देवाणं मणसा पण्डो महावीरेण य मणसा उत्तर 


२५७. तेणं कालेणं तेणं समएणं महासुक्काओ कप्पाओ महासा- 
माणा विमाणाञ दो देवा महिदितिया-जाव-महाणुभागा समणस्स 
भगवओ महावीरस्स अंतियं पाउन्भूया, 


तए णंते देवा समणं भगवं महावीरं मणसा चेव वदंति नमं 
संति वंदित्ता नमंसित्ता मणसा चेव इमं एयारूवं वागरणं पुच्छति- 
--कडइ णं भते ! देवाणुप्पियाणं अंतेवासिसयादरं सिजिकाहति-जाव- 
अतं कररोहिति ? 


तए णं समणे भगवं महावीरे तेहि देवेहि मणन्ता पुटं तेति 
देवाणं मणसा चेव इमं एयाल्वं वागरणं वाईगरे--एवं खलु देवाण्‌- 
प्पिया 1 मम सत्त अतेवासतिसय।इं सिञ्किहिति-नाव-अंतं करोहिति, 


तए णं तेदेवा समणेणं भगवया महावौरेणं मणसा पुद भं 
सगक्ता चेव इमं एारूबं वागरणं वागरिया समाणा हडवुह-जाच- 


धर्मफयानुयोग-- पष्ठ स्कन्ध-- प्रकीर्णक कयानक : सूत्र ३५७. 





अतएव हम ज्ये भीर दवेद्र देवराज णक्र कै सन्म प्रग 
होवे ओर देवेन्द्र देवराज शक्त द्वारा भभिसनन्वित हदं उस दिव्य 
देव ऋद्धि दिको हम दैवे तथा देवेन्द्र दैवराज णक्र भी दमा 
हारा अभिसमन्वित हुई उस दिव्य देव ऋद्धि आदि को द्रवे । 
देवेन्द्र देवराज शक्र द्वारा अधिगत की गदु उम देव ऋद्धि भादि 
को हम जानें तथा हमारे द्वारा अधिगत की गर दिव्ध देव वऋछद्धि 
आदि को देवेन्द्र देवराज शक्र भी जानें । 
दस कारण हे गीतम ! असूुरकूमार दैव--यवत्‌-सोधमं 
कल्प तक ऊपर जति ह 
हे भगवनु ¦ यह्‌ दसी प्रकारदै, ह भगवनु ! यह्‌ दर 
र 


प्रकार ट्‌। 


२९. महाडशुक्र दवा का भगवान महावर क समाप 
आगमन प्रसरम्‌ 


देवा का मन द्रा प्रए्न पूना ओर महावीर द्वारा मनसे 

उत्तर देना-- 
३५७. उस काल' ओर उस सभय मे महाशुक्रकरल्प के महासमान 
विमान के महान्‌ ऋद्धि वाले--यावत्‌-महाप्रभावशाली (भाग्य- 
शाली) दो देव श्रमण भगवान.महावीर के समीप प्रादुभूत हुए- 
आये । 

तत्पश्चात्‌ उन देवो ने श्रमण भगवान महावीरको मनसे 
ही वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करकेमनस ह यह्‌ 
ओर इस प्रकार का प्रश्न पूछा--हे भदन्त ! आप देवानुप्रिय के 
कितने सौ अन्तेवासी (शिष्य) सिद्ध हौगे--यावतु- समस्त दुःखों 
का अन्त करेगे ?"" 

तव श्रमण भगवान मह्‌वौरनेउन देवों द्वारा मनसे पूय 
गथेप्रश्नका उन देवोको मनसेही यह भौर इस प्रकारका 
उत्तर दिया--देवानुप्रियो ! मेरे सात सौ अंतेवासी सिद्ध होगे-- 
यावतु--सवं दुःखो का अंत करेगे । 

तत्वष्चतु मन सपु ग्येप्ररलका श्रमण भगवान महावीर 
दारा मनसि दिये गये यह्‌ ओर इस प्रकारके उत्तर को सुनशर 


महावीर तीयं मे महाशुक्र देवों का भगवान महावीर के समीप आगमन प्रसंग : सूत्र ३५९ 
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हयहियया समणं भगवं महावीरं वदंति णमंसंति वंदित्ता णमंसित्ता 
मणसा चेव सुस्सुसमाणा णमंसमाणा अनिमुहा-जाव-पञ्जुवासंति। 


३५८. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओो 
मह'वीरस्स जेदु मंतेवासी इंदभूईं णामं अणगारे-नाव-अदूरसामंते 
-उड्‌ढं जाण्‌-जाएव-विह॒रइ । 

तए णं तस्स भगव भोयमस्स स्वाणंतरियाए बटु माणस्स 
` इभेयारूवे अज्ज्त्थिए-जाव-समुप्पज्नित्था-- “एवं खलु दो देवा 
` महिडिदिया-जाव-महाणुभागा समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं 
पाउव्भुयातं नो खलु अहं ते देवे जाणामि कथराजो कप्पाजो वा 
"सग्गाओ वा विमाणाओ वा कस्स वा अत्यस्त अद्राए इहं ह॒व्व- 
` मागया ? 


तं गच्छानि णं भगवं महावीरं व॑दामि 'णमंसामि-जाव-पज्जु- 
`वासामि इमाई च णं एयारूवाडइं वागरणादं पुच्छिरस्सानि" त्त 
फटटु एवं सपेहेड सपेहित्ता उद्ाए उदु इ उद्धित्ता जेणेव' समणे भगवं 
` महावीरे-जाव-पज्ज्‌ वासइ्‌ । 


` महावीरेण गोयम-मणोगयकहणं-- 


समभे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं बदासी- से णृणं तव 


गोयभा ! ्ाणंतरियाएु वहूमाणस्स इमेयारूवे भञ्कत्थिए-जाव- 
 जेणेव मम अंतिए तेणेव हव्वमागए से णूणं नोयमा ! अत्थे समत्थे ? 


हंता ! अतिथि, 
तं गच्छाहि णं गोयमा ! एए चेव देवा इमाईं एयारूवाद्‌ 
` वागरणाइं वागररोहिति 1 


` गोयमस्स देवसमीवे गमणं-- 

३५६. तए णं भगवं गोपते समगेगं भगवया महावोरेणं अब्भण्‌- 
ननाए स्माणे समणं भगवं महावीर वंदड णम वंदित्ता नमंतित्ता 
जेणेव ते देव! तेषणेव पहारेत्य गमगाए । 


तए णंते देवा भगवं गोपमं एञ्जमाणं पात्तंति पातिता हट 
-जाव-हुयह्ियया चिस्पामेव अन्भदु ति अब्भृट्ित्ता खिप्पामेव पच्चु- 
वमगच्छति पच्चवागच्छित्ता जेणेव नगवं मोयने तेणेव उवागच्छंति 
उबागच्छित्ता-जाद-णमसित्ता एवं वयासो-- एवं खत नते ! अम्हे 
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उन देवों ने हर्षित, संतुष्ट--यवत्‌-- प्रसन्नहूदय वानले होकर 
श्रमण भगवान महावीर को वंदन-नमस्कार किया, -वंदन-नमस्कार 
करके मनसे ही उनकी शुध्रूषा मौर नमन करते हुए सन्मुख 
वैठकर--यावतु--पयु पासना करने लगे । 
३५८. उस काल ओर उस समयमे श्रमण भगवान महावीर के 
ज्येष्ठ अन्तेवासी गौतम गोत्रीय इन्द्रभूति नामके अनगार- यवत्‌ 
-समीप दी उत्कुटुक आसन से वैठे हुए-- य।वतु--विचरण कर 
रहे थे । 

तव उन भगवान गौतम को ध्यानान्तरिका में वर्तते हुए इन 
प्रकार का यह्‌ आध्यात्मिक--यावत्‌--संकल्प उत्पच्च हुजा- 
महानु ऋद्धि संपन्न--यावतु- महाप्रभावशाली दो देव श्रमण 


भगवान महावीर के समीप प्रादुभुत हए, अये, मै उन 
देवों को नहीं जानता हूं किवे कौनसे कत्पसे, कौनसे स्वगं ठ 
ओर कौनसे विमान से यहां जये ओर किस प्रयोजनसेय 
अये? 

इसलिये म जाऊ ओर श्रमण भगवान महावीर को वंदनं- 


नमस्कार करू--यावत्‌--पयु पासना करू ओर इसके वाद यद्‌ 


ओर इस प्रकार का प्रश्न पूं ।'' इसप्रकार का विचार किया, 
विचार करके अपने आसन से उठे, उठकर जहां श्रमण भगवान 
महावीर विराजमान थे, वहां पहु यावत्‌-- पयु पासना करने 
लगे । 
हावीर द्वारा गौतम मनोगतं कथन-- 

श्रमण भगवान महावीर ने भगवान गौतम ते 
कहा-- हि गौतम ! घ्यानान्तरिका मे वर्तते हुए तुम्हे 
का यह्‌ अ!ध्यात्मिक--यावतु--संकत्प उत्पन्न हूजा--“जिनक 
कारण तुम यहां मेरे पास्रशीध्रअयेहोतो हि गौतम ! यह्‌ वन 


ट्म प्रक्रार्‌ 
दस प्रकाम 


ठीक द? 
गौतम स्वामी ने कटाह भगवन्‌ ! यह्‌ वित्छुल ठीक टे 1" 
इसके पश्चातु श्रमण भगवान महावीर ने गातमस्वामोन 
कहा--हि गौतम ! इसके लिये तुम उन्दीं देवों के पाम जाौ 
वेदेवही इस ओर इस प्रकारके वातलिषके विषयमे नुम्ट 
वतयेगे 1" 
गौतम का देवों के समीप गमन-- 
३५६. तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर दारान प्र्ररदत 
आज्ञा मिलने पर भगवान गोतम ने श्रमण भगवान सहात्र क 
वंदन-नमस्कार क्त्वा, वंदन-नमत्ार करके जहावेदेय न, उन्न 


ओर चलन द लिय उचत हूर । 

तत्र उन देवोन नमवान गतम सो जवनो तार्‌ तात 27 
देखा, देखकर वे ट्दित--वावन्‌ --प्रनदटुदय दा स्वत 
अपने न्यानमे उठकर गट त, अद डरः र 


उा्र उटः 


सतयन गये, नामन 
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महायुक्काभ कप्पाओ महासमाणाभो विमाणाओ दो देवा मर्हि- 
डिटिया-जाव-पाउब्मूजा तए णं अम्हे समणं भगवं महावीरं वंदामो 
णमंसामो वंदित्ता नमंसित्ता मणा चेव इमाइईं एयारूवाई वाग- 
रणाइं पुच्छामो- 


कड्‌ णं मंते ! देवाणुप्पियाणं अंतेवासिसयाईइं सिभजिराहिति 
-नाव-अंतं करेहिति ? तए णं समणे भगवं महावीरे अम्हेहिं मणसा 
पद अम्हं भणतसा चेव इमं एयार्वं वागरणं वागरेइ-एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! मम सत्त अंतेवासिसयाईं-नाव-अतं करेहिति 


तए णं अम्हे समणेणं भगवया महावीरेणं मणसा चेव दुदु णं 
मणसा चेव इमं एयारूवं बागरणं वारिणा समाणा समणं भगनें 
महावीरं वंदामो नमंसामो वंदिता नम॑सित्ता-जाव-पज्जुवासरमो त्ति 
कट्‌दु भगवं गोयमं वंदति नमंसंति वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दि 

पाउञमरूया तामेव दि पडगिया । 
-- भगवई श० ५३०४ 


धर्मकथानुयोग--षष्ठ स्कन्ध--प्रकी्णंक कथानक `: सूत्र ३५६. 





आकर यावतु--नमस्कार करके इस प्रकार कहा--हि भगवन्‌ ! 
महाशुक्र.कत्प के महासामान नामक. विमान. के महान ऋद्धि, 
वलि हम दो देव--यावतु--यहां प्रादभूत हृए है-अये हैँ ।" 
तत्पश्चात्‌ हमने श्रमण भगवान महावीर को वंदन-नमस्कार्‌ 
किया, दंदन-नमस्कार करके मनसेदही यहु ओौर इस प्रकारका 
प्रन .पछा-- 


"हे भगवन ! आप देवानुत्रिय के कितने सौ अन्तेवासी सिद्धः 
होगे--यावत्‌ु- सवं दुःखो का अंत करेगे ?' तव श्रमण भगवान 
महावीर ने हमारे वारा मनसे पूछे गये प्रश्न कादहमेमनसेहीः 
यह्‌ ओौर इस प्रकार का उत्तर दिया--हिदेवानुग्रियो ! मेरे 
सात सौ अन्तेवासी-यावत्‌-सवं दुःखों का अन्त करेगे । 

इसके वादं इस प्रकार मन द्वारा पे हए प्रष्न का उत्तर श्रमण 
भगवान महावीर की तरफसे मन द्वारा प्राप्त कर हमने श्रमण. 
भगवान महावीर को वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके ` 
--यावतु-पयुपासना कर रहै ।' इस प्रकार कहकर उन 
देवों ने भगवान गौतम को वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार 
करकेवेदेव जिस दिशासेआयेये, वापस इसी दिशामे लौट. 
गये । । 


। घमंकथानुयोग सम्पूणं \। 
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ओह्यमणसंकष्पं फरतलपरहत्यरमुहि अद्रज्साणोवगयं प्षियायमाणि 
वासद, पासित्ता एवं वयासौी-- 


“¶किष्णं तुमं देवाणृप्पिएु ! मोहूयमणत्तंकप्पा करतलपल्ट्त्य- 
मही भट्रज्माणोवगया प्षियाहि 7" 


तएुणंसा सूमालिया दारिया तं दासचेि एवं वयासी-- 


“एवं खलु देवाणृप्पिएु ! दमगपुरिमे ममं मुहपसृत्तं जाणित्ता 
मम पामरायो उट, उद्‌्ठे्ता वासरघरदूवारं भवंगुणे, सवंगुणेत्ता 
मारामूृषकेः विर फाए्‌ जामेव दिस पाडन्पूए तामेव दिह पटिगए। 
तए णं हं तभो मृहुत्त॑तरस्स॒पडिवुद्धा पतिव्वया पटदमणुरत्ता पटु 
पाते थपासमाणो सपणिर्जायो उद्ठेभि, दमगपुरिसस्स सव्व 
समता मग्गण-वेसणं परेमाणी-फरेमाणौ वासघरम्स दारं विहा- 
दियं पासामि, पारित गए णं से दमगपुरिसे त्ति कुटु ओहयमण- 
संफप्पा परतलपत्टत्यमृहौ बटररप्ताणोयगया प्ियायामि ॥" 


तण णंसा दातचेटी सूमातियाएु दारियाषए्‌ एयमदटः सोच्चा 
जेणेय नागरदत्ते सत्यया तेणेव उचागच्छद उवागच्छित्ता सागर 
ररम एयमद्र लिवेदेह 1 


सूमालियाए्‌ दाणसाला निम्माण-- 


ण्ट. तणयंमे सागरश्चे तैय संघ॑ते जेणेव वानघ तेणेव उया- 
गर्द, उयागन्छित्ता सृमातियं दारियं अके नवेन, निवेनेता 
एप पपागी --- 


हो पं मुम पुषा ! पुरापाराणाण दृस्दिप्णाणं दृप्प- 
र्शङःताचं षडातं पदाणं कम्माघ पाग पःमपित्तियिरेमं पस्चपु- 
स्पयमापो विहर पेमा रमं पा! शोहयमणसरष्पा वन 
वपपरत्पगृषहा छटजसोदपयया तिपि । पुम चं एता { मम 
पहाण्णयनि विपत्‌ शमद-दाप-ष्यरमनगाए्म्‌ उदश्पडगदि, उदक्य 
शाला दकष दमए-पाहप-सविहि.{गदण-रणीप्मषं दस्मापा यप 


सपद रस्य द प(मिदुरापा [दिटरप +" 


णत स सपनि द्यि दूरम दशनच, पदप 


11311 1 


सर, रदरव वस वराग्ण शद दर 
८ > $+ १ रच ८९६ श = च ५ गकर 
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करकैः जहां वात्तगृह्‌ (लयनामार) भा वशं पटच 


+ पटा पट=्यम 
सुकुमानिका दारिकि को उदासीन हौकर्‌ दयी पर्‌ मः न्न 
टिकिवरि नार्तघ्वान में टूवा हुजा देखा, देखकर उं प्रकार वोदा --- 


हे देवानु्रिये ! किन कारण भग्न मनोरथा होकर रनद 
पर मुंह को टिकाये आततंघ्यानमें मग्न र्दटी षैः 
तव उम नुकुमानिका दारिकाने उम द्वामनेटी ने ट्म द्रचार 


कटा-- 


ट देवानुत्रिये ! व्रातयद्‌ रै कि द्रमगः पृम्य मृते 
सोया हुआ जानकर मेरे पानने खटा, उट्‌ वाननूः गादा 
खोला, हार खोलकर मारमूक्त काक पक्षी की नरह डिम सयग 
न जायाया, उसी ओर भाग गया । तरपश्वान्‌ प्रतियना पःमुनू 
रागी म धोढीदरवादजागीनो पति कोपाय मे नदवगयमग 
लयासे उटी ओर उन द्रमकः पुष की मवतरफ नाग पितास्य 
म मार्गणा--गवेषणा करत-करने--वानगृदु ठैः दरार को टा 
देखा, देखकर मने मोचा-भाग गया वह द्रमकः पुरुष, दमभ 
भन्न मनोरथा टोकर्‌ टयेनी परर मृहु 
मन्न होकरमे वटी ह 1" 


क्त टिका लानिष्यनमि मं 


मप्पष्नात्‌ वह्‌ दाम चटिका सृकुमाविक्ा दाम्नि जा ~ग 
ते को सुनकर जहा मागग्दत्त मायामा, वं सा स 


यहे! जायःर सागग्दत्त मे यह्‌ वृत्तान्त निदेदन पिया । 
सुवुमालिका के लिये दानणाला का निर्माण-- 


८८. तत्पण्लात्‌ वह्‌ मागरदन उमा प्रमान (ष्यत्‌) मर्म 


हायर जहा दासमृहध्या, व जाय; 
ध 1 * 


५ 

् 8 --- >-4र # 9 न 

सण आन मपुम. {ल 
4 ¦ 


व्नेमं { सदाय, ना म पदमत दमम चम्‌ द 
दारिकावौ गोद भ संठाया, माद म दद्य दसम शम प 
पःरा-- 

४। श्ल 1 > प कमु 17.01.71 ई न+ ++ ४ 
ह एध्रा र ङ्म दुष्यन्त {~ दिनम 1 ( 
ध < ८ ४ 
पने भान्‌) प => पवन = ् 
दुरनं याये) पाप गभर शमनर ण मुम न> 1 र 
८ शद १ न (9.9 £ = 
श! त्व पप्मु पनन (शमन त्व्म दर १ पः 
< 4 
त धि ५ ध 
स्नवध्यण्न भ मन्म > द्द = 1 | मद द चन क-- ८ 
(` 0 0 ~ 
ददद ददर गण्श ह = +त ४०८ (>. 
< श 3 श्् [ , ^ 
1 च नः 44 च. 


२२९ 


धर्मकथानुयोग-- तृतीय स्कण्य--श्रमणी कथानकः : : 


अज्जा-संघाडगस्स भिक्वायरियाए सागरदत्तगिहागमणं-- 


४१. तेणं कालेणं तेणं समएणं गोवालियामो अज्जाओो बहुस्पुयामो 
वबहूपरिवाराओ पुव्बाणुपुन्वि चरमाणीमो जेणेव चंपा नयरी तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता = अहापडिरूवं ओग्गहुं ओगिण्ट्ति, 
ओभिण्डित्ता संजसेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणोओो विहरंति । 


तए णं तासि गोबालियाणं अन्जाणं एग संघाडए जेणेव गोवा- 
लिथओ अज्जाओ तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गोवालियाओ 
अन्जाओ वंदड नमंसई, वंदित्ता नसंसित्ता एवं वयासी-- 

“इच्छामो णं तुमहिं अब्भणुण्णाए चंपाए नयरीए उच्च-नीय- 
मञ््षिमाई कुलां घ रसमुदाणस्स भिकलायरियाए अडित्तए्‌ ।' 


अहाचुहं देवाणुप्पिया ! मा पडवंधं करेहि 1" 


तए णं ताज अन्जाो गोवालिर्याहि अज्जर्पह अन्भणुण्णा- 
या समाणीओ भिक्लायरियं अडमाणीजो सागरदत्तस्स भिहं 
अणृप्पविद्राभ । 


सूमालिथाए सागरपसायोवाय-पुच्छा- 

४६. तए णं सूमालिया ताओो अज्जाजो एज्जमाणीओ पास, 
पासित्ता हतु. आसणा अञ्मुद्ठेइ, वंदडइ नमंसइ, वंदित्ता 
नसंसित्ता विपुलेणं असण-पाण-लाइम-साइमेणं पडिलाभेद, पडला 
भेत्ता एवं वयासी-- । । 

“एवं खलु अज्जामो ! अहं सागरस्त अणिहा-जाव-अमणामा] 
नेच्छइ णं सागरए दारए मम॒ नाम मोयमवि सवणयाए, कि पुण 
दंसणं वा परिभोगं वा ? जस्स-जस्स वि य णं देज्जामि तस्स-तस्स 
वि य णं अणहूा-नाव-असणामा भवामि \ 


तुर्भे य णं अज्जाओ ! बहुनायाओ बहुसिक्छलियाम वहु 
पटियाओ बहूणि गामागर-णगर-खेड-कम्बड-दोणसुहु-मडंब-पटण- 
आसम-निगम-संवाह्‌-सण्णिवेसाइं. अर्¶हडह, बहुणं रारईसर-तलवर- 
माडंविय-को डुभ्बिय-इन्भ-सेद्वि-सेणावइ-सत्थवाहूपभिर्दणं गिह 
उणुपविसङ । । 


तं अस्थि याहं भे अन्जाओ 1 के§ कहिचि चुण्णजीए वा मंत- 
ज्येगे वा कस्मणजोए व कम्मजोए वा हिय्डडावणे वा काउडावणे 
वा आभियोगिएु वा वसीकरणे वा कोउयकम्मे वा भुदकस्मे वा 


[~ = अ, स , श "भ "म = = स 


जार्यां संघाटक का भिक्ाचर्या्थं सागरदत्त कै 
जागमन- 
८५. उस कात ओर्‌ उमममय मं गोपालिका नामक 
आर्या क। वहुत-सी जिष्याभीं कै परिवार केः साध क्रमाः 
ग्रामानुग्राम मं विचरण करते हर जहा चंषानगदरी र्थं 
आगमन हुजा । वहां आक्छर यथा प्रतिरूप अवग्रह को 
किया, ग्रहण करके संयम भौर तप मे आात्माकोौ भाविः 
हुई विचरने ल्मी । 

तत्पएचात्‌ उन गोपालिका आर्या का प्क मिघाद 
गोपालिका आर्या थीं, वहां आया, भाकर गोपानिषा अ 
वदन-नमस्कार क्रिया, वंदन-नमन करके टम प्रकार कद्ी- 

"आपकी आज्ञा प्राप्त करके टम चंपानगरी के ऊच-- 
मध्यम कुलो में गृह सामुदातिक भिक्षाचर्या तसे परिश्रमण 
चाहते है" } 

हि देवानृप्रियो ! जसा अनुकूल प्रतीत हौ वसा करो, 
विलम्ब मत करो} .. । 

तत्पश्चात्‌ वे आयय गोपालिका आर्यां से आना 
करके भिक्षाचर्या के लिये परिभ्रमण करती हर्द सागर 
घरमे प्रविष्ट. हुई । 


सुकुमालिका हारा सागर-प्रसादोपाय पृच्छा - 
४६. तत्प्चात्‌ सुकूमालिका ने उन आर्याओं को अति हु 
देखकर हृष्ट-तुष्ट होती हुई आसन से उठी, वंदन-नमस्कार 
वंदन-नमस्कार करके विपुल अणन-पान-वादिम-स्वादिम 
से प्रतिलाभित किया; प्रतिलाभित करके इस प्रकार कहा- 
हि आर्याओ ! वातत यह है कि सागर के लिये आ 
अप्रिय हुं यावत्‌--अमणाम-अमनोज्ञ हूं । सागरपुर मेः 
भौर गोत्र भी नहीं सुनना चाहता है तो फिर दर्शन या प 
की वात दही करां रही ? जिस-जिस को भी दी गई, उर 
को भी अनिष्ट--यावत्‌--अमणाम हुई हूं ।' 

हे आर्याभो ! आप तो बहृत ज्ञानवाली है-- बहुत 3 
है, बहुत पदी हर्द है, आप तो वहत से सैकड़ों ग्राम, 
नगर, खेट, कर्थैट, द्रोणमुख, मडंव, पटुन- पत्तन, आश्रम, 
संबाह्‌ ओर सन्निवेशो मे परिभ्रमण करती है, बहुत से 
ईश्वर, तलवर, माडंविक, कौट्‌म्बिक इन्म श्रेष्ठी, से 
साथवाह आद्विके घरों मे प्रवेश करती है 1 ` 

हे. आर्याय ! इसका कोई जानकार है ? . कहीं प्र च 
अथवा मंत्रयोय अथवा उच्वाटन संमोहन, योग॒ अथवा. 
अथवा हदयाकंक योग॒ अथवा .शरीराकर्षण योग, अथवा 


क [व 


अरिष्टनेमि तीर म द्रौपदी कयानक : सूत्र य्ह 
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अज्जा-संघाडगेण धम्मोवएसो - 
८७, तए णं तामो वज्जामो सूमालियाए एवं वुत्तामो समणीमो 
दोचि फण्णे टएंति, टएत्ता सूमालियं चयासी-- 


""अष्टै णं देवाणुष्पिएु 1 समणीमो निग्गंयोगो-जाव-गुत्तवन- 
चरिणोयो न्ते खलु यत्पद भम्हं एयप्पगप्रं कर्णेहि वि लिमा 
मित्तए, पिन्मंग पुण उवदंनित्तए वा आयरित्तए या मम्है णं तव 
रेवाणुणिए { विचित्तं फेवलिपण्ण्तं धम्मं परिकटिज्जानो 1" 


तएणंसा सुमालिया ताओ एवं वयासौ--"च्छामिणं 
जअरउजाघ्नो ! तुम्भं यंतिएु फेवलिपण्णत्तं धम्मं नित्तामित्तए 1" 


तगु णं तायो अज्माओ `सूमालियाण्‌ विचित्त पेचतिपण्णत्तं 
धम्मं परिकर्हेति । 
सूमालिणाए समणोवासियत्तं- 
ष्ट. तए णं ता सूमानिया धम्मं नोच्वा निमम्म हरा एवं 
पयामो-- 

""सदद्टायि घं यज्जातो ! निष्गंपं पापपणं-जाद-ते जेषं 
तुप्मे षय । पल्छासिणंघह्‌ सुष्भे जंत्तिए पं चापुव्यड्यं भत्त- 
निक्वायध्यं दत्रालगद्िं निहिएम्मं पटिफर्पित्तप्‌ 11 


वहमु सपापुत्पिण 1 

तए शंसा रुमया तेपि सञ्जाय सनिष्‌ देचापुष्टट्य- 
उाप्म्िचमपे प्रज, तालम सज्जा प्ट नमन, वेदिता 
समस्ता परदिनञ्जह ॥ 

एषस्‌ भग सुमाददी समपो्वाकया जाप-ाद-चमसे {नस्ये 
पहर एनदिसन्त रसलनवादनषरप-वाष्मष्‌ पन य-षम्य- 
हदव-धतदस्न्मः प्तत्कमेदन्यय पाटय स ्ोष-रय- 


व । ० 
परस्माद्‌ पतनम) (रस्ट्‌ । 


६ ह ॥ 

~ ^ १२. त शः स ष्य 
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ङ. 
0 7 | 
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वादि नुटि, जौपधि जयवा पष्डप्व मं प्रकोष्टे. द 
मुनी द्धो. जिने म नागस्दार्ककोद्ष्ट, कंन यावनूु-- मनाम 
दो जाऊ 1 

वारयां संघाटकं हासा धर्मोषिदेह-- 

८०. टन वाद उन जार्याजोने बुदुमानिशा के एनन्लनन्त 


वान आच्छादित कर न्वि--रानः श 


५ 


मनयार्‌ अपने दोनों 


~ 
1 9 नादद न्य न्य ^, पग (१। न्‌ ५ पहमः। क न्दनः ~ ^~~--- क 
भगला लद ठद फर्‌ पन्टरवा लार्‌ कमन न्य क ननुम 


1? 


टे प्रकार्‌ कदा--- 

ह देवानृषियि ! रम निप्रेन्य श्रम्ियिं- यमवत्‌ 
ब्रह्मचारिणो कोद्न प्रकार कैः शय्यासन म्‌ न्यर्नन 
ल्पता नहीं है तो प्टिर--उषदेन देने याप्रतृति करम 
तो दूर टी रही. दरमनिये ठै देवानृप्रिनि ! लम तुम रे 
प्ररूपित विचित्र (विविध प्रकार केः) धमं क्न व्यायाम मरः 7 1 

नत्पशए्वात्‌ उन नुुमानिकाने सायं म टम प्रक्र ग~ 
हे स्वर्या ! २ आपनं सेवनी प्रस्मिन धर्म ग्नं 
चाहूनाह॥' 

नवर उन आर्यानोंने 
धमं सो कधन किया---उपदेप्र दिया । 
नवमालिका का श्रमणोपासवत्व-- 


¢ 4 र 
=. नेन्पप्नात्‌ चहु मुवूमाितया पमं श्रयद्यारर अग दन्त 


कि „न 2। 
५ + 


द 
ध्र 


मदमातिक्यो परेयो प्रम {मि 


र तपित दोन षन द्म प्रकार सोश्-- 
र जआर्याभो 1 म्रद यन्न्पः 


६ नि ७ 
मे निन्य प्ररन्नं पौ 


अथतः पाम पाचि अदु. मान दिष्वादर्‌ गप ण य 
8 

[1 ११४३ ०९ आन १ 9-5-1९ ८००१ 9 

मृरन्वपमं --ध्रावप प स्य सवी शमा सरन । 


व ¢: ड & 
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मम नामगोयमवि सवणयाए, ¶क पुण दंसणं वा परिभोमं वा? 
जस्स-जस्स वि य णं देज्जामि तस्स-तस्स विय णं अण्द्-जाव- 
अमणामा भवामि 1 तं सेयं खलु ममं गोवालियाणं अज्जाणं अंतिए 
पव्वरत्तए 1" 


--एवं संपेहेड, सपेहेत्ता कललं पारप्पभायाएु रयणीए-जाव- 
उद्वियस्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते जेणेव सागर- 
देते तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं 
मत्थए अंर्जाल क्ट एवं वयासी -- 


"एवं खलु देवणुप्पिया ! मए गोवलियाणं अज्जाणं अंतिषए 
धस्मे निसंते,सेवियमे धम्मे इच्छिए पडटिच्छ्एि अभिरुदए । तं 
इच्छामि णं तुर्भोहि अन्भणुण्णाया पव्वदत्तए-जाव-गोवालियाणं 
अज्जाणं अंतिए पव्वइया । 

तएणं सा सूमालिया अज्जा जाया इरियासमिया-जाव- 
गुत्तबंभयारिणी वर्हाहि चरत्य-छटटटम-दसम-दवालसेहि मासद्धमास- 
खमर्णोहि अप्पाणं भावेमाणी विहरइ । 


समालियाए चंपानयरीए बाहु आतावणा- 

५०. तए णं सा सूमालिया अज्जा अण्णया कयाईइ जेणेव गोवा- 
लिया अज्जाो तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता वंदइ नमंसई, 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- 


“इच्छामि णं अन्जाजो ! तुर्मोहि अब्भणुण्णाया समाणी 
चंपाए नयरीए बर्ह सुभ्रुमिभागस्स उज्जाणस्स अदुरसामंते छटठं- 
छदट्‌ठेणं अणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं सूराभिमुही आयवेमाणी विह्‌- 
रित्तए ।'' 

तए णं ताओ गोवालियाभो अज्जा सूमालियं भज्जं एवं 
वयासी-- | 

“अम्हे णं अज्जे ! समणीओ निग्गंयीभो इरियासमियाओ- 
जाव-गृत्तवंभचारिणीजो । नो खलु अम्हुं कप्पद बहिया गामस्स 
चा-जाव-सष्णिवेसस्स वा छट्‌ ठंछट्‌ठेणं अणिविखत्तेणं तवोकम्मेणं 
सूराभिसुहीणं सायावेमाणीणं विहरित्तए । कप्पड णं अम्हं अंतो- 
उवस्सयस्स वइपरिक्खत्तस्स . संघाडिबद्धियाए णं समतलपाइयाए 
आयावेत्तए 1" । 


तए णं सा सूमालिया गोवालियाए एयमटरुः नो सदूदह्इ नो 
पत्तियइ नो रोड. एयमटरु' असद्दहमाणी अपत्तियमाणी अरोय- 
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मणागर्थी, 
अमनौजं 
पन्य नदरी कग्नारै 
कटां ग्री ? जिग-निम 
अनिष्ट--यायत्‌-- अगण 
के षाग मु प्रद्रजित होना भवे कनएर > 1 

उग प्रहार का विनाग [तपि विनार्‌ कण्ण 
प्रभातम्ण मं प्रगट रं 
टोनि यर्‌ जाज्वन्यमरान तज गदिन दविने कै प्रापित न 
पर्‌ जटां सागगदत भा, वद आई, नहा भाषन्‌ दोनो हराय जद 
सिर पर भवनं वृकः मरतः भंजनि 
योतौ-- 

"ट देवानुप्रिय । मने गोषालसिन आर्या ऊ 
कियाद, वहु धमं मूसे टचि, प्रतिच्छत अर्‌ अत्यन्त चिक्र 
द। इरातियि आपकी भाजो प्राप्य नारके प्रव्रज्या ग्र करना 
चाहती हूं--याववु गोपालिका आया कै पान एधित हो गह 1" 

तत्पश्चात्‌ वह गुकुमानिका आर्या--माध्यी हो मई--जो 
दयासिमिति ने समित--यावत्‌--मृप्तं ब्रह्मनारिपी होकर वदरत 
सी चतुर्थं, पष्ठ, अष्ट, दणम, द्रादन, माम आर्‌ अधंमान की 
तपस्याभओं द्वारा आत्मा को भावित करती टूर विचरन लगी । 
सुकुमालिका कौ चंपानगरी के वाहूर आातापना- 

५०. तत्पश्चात्‌ वह्‌ सुकुमालिा आर्या अन्य किसी प्क तमय 

जहां-- गोपालिका आयां विराज रही धीं, वहां आई, वहां भाकर 
नदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार वारे उनसे इस प्रकार 
कटा-- 

हि आयं ! आपकी अनुजा प्राप्त करके चंपानगरी क वार 
सुभूमिभाग उद्यान से न अतिनिकट ओर न अतिदूर किन्तु समीप 
ही निरन्तर पष्ठ-पण्ठ (वेला-वेला) तपोकमं द्वारा सूर्यं के 
सन्मुख आतापना लेती हूरई विचरना चाहती हं ।' 

तव उन गोपालिका आर्या ने सुकूमालिका आर्या न्त ६ 
प्रकार कहा-- 

हि आये ! हम निग्रन्य श्रमणियांँ दर्यासमिति से समित-- 
यावतु-- गुप्त ब्रह्मच(रिणी दँ । अतएव गाँव वाहुर अथवा-- 
यावतु- सन्निवेश से वाहर निरंतर वेले-ये्े तपोकमं दारा सूं 
के सन्मुख आतापना लेते हुए विचरना नहीं कल्पता है किन्तु 
वाद से धिरे हए उपाश्रय के भीतर ही संघाटी से वस्वसे शरीर 
को आच्छादित कर अथवा साध्वियों के बीच रहकर समतल 
भूमि पर पैर रखकर आतापना लेना कल्पता है । 

तव उस सुकूमालिक! आर्यां को गोपालिका आर्या कौ इस 
वात पर श्रद्धा नहीं हुई, प्रतीति--विश्वास नहीं हुआ, सुनि नहीं 


पदि मलिन अममाम~- 
आग पयर भी 


लो शिम ग्यने भीर्‌ पिमे 


तिस्तु अभी अविन 
टा ग टर । मामिग मग) नामं गुना 
क वानरी 


पा भी गम सा मद् उमया 


1, 


5 ~ 
५५ 9 = 
१, १ 


नम गाति 


पर गायतु मदम्यररन्पिं सूम # उरि 


1 


४, 1 श 


र > 


98 


॥। 


भर ट्त प्रकार 


पाणि श्रम श्रवम 
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माणी मुभूमिमागस्स उज्जाणस्म मटूरसामति घ्ट्रंघ्ट्टेचं सभि- 
वि्क्तेणं तयोम्मेणं सुराभिमुटहौ नायाकेमाणी विहूरह 1 


सूमालियाएु गणियाभोगं दटट्‌ण नियाणं- 

५१. तत्य णं चंपाए्‌ तिया नाम गोटी परिवसटह नरवद-दिघ्न- 
पयारा अम्मापिद्र-नियग-निप्पिवासा वेसविहार-फय-निकेया नाघा- 
विहू-मविणयप्पहाणा मश्टा-जाव-बहुनणस्स अपरिभूुया 1 


तत्य णं घंपाएु देवदता नामं गणिया टोत्था--सूमाला जटा 
अंड-नापु । 


तए धं तीते तलियाए गोटीए्‌ मण्णया काह पंच गोटटिल्लग- 
पुरिमा देपदताए्‌ णणियाए सदि सुभरूमिभागस्स उज्जाणस्स उणज्जाण- 
रिरि परनणुप्मदमाणा विहरंति । 

तत्प णं एगे षोद्टित्तगपुरिते देयदक्तं गणियं उच्छगे धरे, 
एमे प्ट जायय धरे, एषे पुप्फपूरगं गएट, एने पाए रएद 
गे पामरशषेषं करे । 


४२. एए गुमालिया घज्जा देवद्वं गपियं तेहि पंचहि 
गोद्ि्लपुरिर्गेट सदधि उरावा माणुर्सगाष्टं मोगमोगाहं भू ज- 
प्रय पाम, पापि एेयाश्वे संकप्वे गमुप्पर्जित्या--खटहो चं 
ष्पा पल्पिपा पुरापेराचाचं गुचिष्टाधं सुपरक्बःताणं शूदायं बत्ला- 
खलाणं भरमाणा कतजाणे पतित्तिषिरेमं पञ्चण्रभ्दमाणो विट्रट। 
षं जए प कट एषम सुचरियरम ठतव-निपप-देभचेरवानर्न 
धसं एरददितति ववसे अपि, को गं समदि सायमिरमेषं 
भदारहसणं दमपारयाष्‌ उरा मागुरसगाषं भोगभोगाट् भश 
भाला विहररञ्जामि सि कटर निदा शरेष्, भरेशा भआायाक्ण- 
चभो पस्जारभषटु । 


शूमालिपाए गडसगिपरित्‌ं-- 
४६. शशा शमा{ल्दा अम्मा ददीर्शारलया णया 
(११६ 


स 
भ भस्थशस{लश्कण्‌ हमे पद्‌, रए केष, गानं 
प्य, एष एर, स्ण्ण्दा पोर, कक्कना दण, पुःन 
र परदे, जजर एश भा क्क दा (रन शात्‌, हत 
१४ ६ पुनो र दशेत श द्‌ एः शा हलक 
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हुई मौर एन कयन पर श्रद्धा. प्रतीति एयंस्वि न 
मुभरमिभाग उचान के समीप निरेतर देन-ठने तपोरमं भद्राय 
सूयं के सन्मुख मातापना तेते ह्‌ वचिरम नने तमी 1 
सुकुमालिका का गणिका भोग देखकर निदान -- 

५१. उम चंपानयरी में तनिता नामक स्कः गोष्टी (ददमानो 
की टोल)--निवान करतो पी, राया ने जिन हन्या अनुना 


विचरण कगनेकीद्टूटदेगर्यी पी, ठट गोष्ट माता-पिता शादि 


श 
1 


स्वजनोकीभी उपेता करतीयी, वेष्याका लायन ही उना 
निवास स्यान या, अनेकः प्रतर के--खनायार मरना ही जिनणा 
मुल्य कायं था, वह्‌ धनाद्धय पी--यायतु ष्टून मे मनृष्यीभेर्भी 
अपरिभरूत घी, पराज्ति दोन वानी नरह पी। 

उसी च्पानगरी में देवदता नाम की एकः गप्निरा समीं 


पी-लो मुकुमान घी; उसका मप वर्मन अटक कोनगः 
केः समान जानना चाद्ये । 
तत्पन्चातु विनी एकः ममय 
गोप््टिविः पुरुप देवदत्ता गपिका मे माप नुभूमिमाग उद्यान यां 
उदयानध्री का अनृभव-अवनोकःन वनने ष्र्‌ विचन्धं णग ग्द 
तव उनम नै एक गोष्ट पृग्ध ने देयय्ना गिरा गा 
अपनीगोदी मं 


किया, कने उनके सिर्‌ पर पृष्धललव--मो रा मुष्‌ ग्वा, 


उम स्वदिता मोष्टा म प्यव 





ॐ अ 
दंटाया, पणन पद्मे सातप पाण्य 


एकः उमे पर्‌ रगन नगा जीर एणा खम एम्‌ पामर दण ररम 
५२. तद उम सदमारिना आयामे दयष्ना सिल य! 5 
ध 


1 वा) 
| 


पाच मोप्ठिः पुर्यां देः नाप उदार मनुष्य मन्यन 
य्य भागने एष्‌ दग्धा, देष्धरर्‌ मठः यन्‌ भ 


ति ए 0 
गेकन्प-- विसार उतेष्र एमा रा प्रहु रोर द म मजम्‌, 


मपर शान्न्‌ यपस्य पमनम धम वुं अ पन दवदत स 
€ र 


॥\ 


अनुभय दर ण्छी ¢ । पमि दद्द करय म वप्या 
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भ भ 
दिष्य भ्न ३ भो स्वमरणं नद म पषा दर्ग ल एद 


सामभ्य श पत सन्द ह (ङिददन्ष शश 1 दर दशत श 
४ 
रय लिन लिया स शन्न करन सक शति ¢ दण 


गट 1 


ई । 6 {= 
सम्मालिणन णा यम (निदः --- 


त 
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५४. तए णं ताओ. गोवालियाओ अज्जाओ सूमालियं भर्जं एवं 
वयासी- 

एवं खलु अज्ञे ! अम्हे समणीओ निग्गथोगो इरियासमि- 
याञ-जाव-वंभचेरधारिणीञ । नो खलु कप्पड अम्हुं सरीरवाउ- 
सियाए होत्तए । तुमं च णं अज्ञे { सरीरवाउसिया अभिषखणं- 
अभिक्णं हत्थे धोवेसि, पाए धोवेसि, सीसं धोवेसि, सुहं धोवेसि 
थणंतराई धोदेसि, कक्लंतराईं धोवेसि, गुज्ज्तराइं धोवेसि, जत्थ 
णं ठणं वा सेज्जं वा निसीहियं वा चेएसि तत्थ वि यणं पुन्वामेव 
उदएणं अब्भुक्खेत्ता तओ पच्छा ठाणं वा सेउजं वा निसीहियं वा 
चेएसि । तं तुभं णं देव।णुप्पिए ! एयस्स छणस्त आलोएहि-जाव-अक 
रणयाए अभ्भुट्‌ठेहि, अहारि तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जाहि 1“ 


तए णं सा सृमालिया गोवालियाणं अन्जाणं एयमहुः नो 
आढाइ नो परियाणाइ, अणाढायमाणी अपरियाणमाणी विहूरइ । 


तए णं तमो अज्जाओो सूमालियं अज्जं अभिव्खणं-अभिक्छणं 
हीलेंति निरेति खिसेति गरिहंति परिभवंति, अभिक्वणं-अभिक्खणं 
'एयमटु' निवारंति । 
सूमालियाए पुटोविहारो देवलोगुप्पाओ य-- 


५५. तएणं तीसे सृमालियाए समर्णीहि निग्गंथीहि हीलिज्जमाणीए- 
जाव-निवारिज्जमाणीए इमेयारूवे अज्क्षत्थिए-जाव-संकष्पे समुप्प- 
ज्नित्था-- ` ॥ 

| (जया णं अहं अगारमज्ज्े वसामि, तया णं अहं अप्पवसा 1 


जया णं अहं मुडा भवित्ता पव्वइया, तयां णं अहं परवसा ! पुरत्वं ` मै 


च णं ममं समणीमओ आ्ढंति परिजाणति ` इर्याणण-णो आदंति नो 


उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिस्मि दिणयरे तेसा जलंते ` गोवालियाणं 
अज्स्ाणं अंतियाओ ` पडिनिक्वमित्ता प।डिए्षकं उवस्सयं उवसं- 
पञ्जित्ताःणं विहरित्तए'' त्ति कटद्‌ एवं ` संपेहेद,` संपेहेत्ता कललं 
पाउप्पभायाए" रयणीएु उद्टियभ्मिं ` सूरे सहस्सरस्सिम्मिःदिणयरे 
तेयसा जलंते गोवालियाणं अज्जाणं अंतियाओ पडिनिक्वमईइ, 
पडिनिक्लमित्ता पाडिएक्कं उवस्सयं उवसंपञ्जित्ता णं विहरइ,।: 


, तए णं सा सूमालिया अज्जा अणोहट्िया अनिवारिया सच्छं- 
दमई अभिक्लर्णं-अभिक्लणं.हत्थे धोवेद-जाव-जत्य णं ठाणं.वा सेज्जं 
वा निसीहियं वा चेएइ,. तत्थ वि .य णं पुव्व मेव उदएणं अग्भक्खेत्ता 
तभो पच्छा ठाणं चा सज्जं वा. निसीहियं. वा चेएड ¦ _ . 0 


एच, 5,४।३।४।०।७।९। ४५५४ १।॥१॥॥0॥॥ ॥ ॥ 0 ) ) 00 0 00 0 0 #00 ॥  # 
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५४. तदनन्तर उन गोपालिका आर्यानं नुकुमालि्नि आर्या त 
इस प्रकार कटा । 
हे आर्ये ! हम निम्रन्य साध्विय द, ईर्याममिति ते समित-- 
सम्पन्न - यावत्‌-त्रहमचमयं धारिणी 1 हम रीर वाकुनिक 
होना नदीं कल्पता दै 1 विन्तु द आर्ये ! नुम णरीर्‌ वाकरुननितः दौ 
गरु हौ जो प्रतिक्षण वार-वार हाय धोतीद्ा, ग्ध्रोती हो, 
कक्षान्तर (कां) धोती हौ ओर जि रथान पर यती, मौततौ 
यास्वाध्यायकरती हौ मपर भी पटले जन मे दिटकाव 
करतीहौी, तवर उसके वद्र व्रठती, नोती सा स्वाध्याय करती द| 
अतएव हे देवानुश्रिये ! तुम दम वकरुगच(रिव ल्प स्यानं 
आलोचना करो--यावत्‌ अकरणीय न्तायं के लिये ययायोग्य 
तपोकमं का प्राय्चित लो--ंगीकार करा । 
तव उस सुकुमालिका ने गोपालिका आर्या कर टम कवन का 
आदर नहीं किया, उसे सुना नदी--अंगीकार नहीं किया, कन्तु 
अनादर करती हई ओर भस्वीकार्‌ करती हृदं उपना भाव से-- 
विचरण करने लगी 
तव दुसरी भायि सुकुमालिका आर्या की वार-वार्‌ अवना 
निन्दा, खिसा (तुच्छ कहना), गर्हा, तिरस्कार करने लमीं आर 
वार-वार इसन कायं (अनाचार) को करने नने रोकने लगीं । 
सुकुमालिका का पृथक्‌ विहार ओौर देवलोक में उत्पाद 
(जन्म)-- | 
५५. तत्पश्चात उस सुकूमालिकवःा के श्रमणनिग्रन्ियौ केदार 
अवज्ञा--यावत्‌- तिरस्कार कथि जाने पर ट्स 
मानसिक विचार--यावत्‌--संकल्पं उत्पन्न हजआ-- 
जव मैं गृहस्थावास मेः वसती थी, तयं स्वाधीन थी | जव 
म मुडित होकर प्रव्रजितं हुई'तव “से पराधीन हौ गई हं ।: दवं 


[> 


प्रकार का 


'यंह्‌ श्रमणियां मेरा आदर करती थीं ओर भसे मानती थी--कुष् 
परिजाणंति । ` तं सेयं खलु मम॒ कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए ` 


समन्षतीः थीं किन्तुअव न तोमेरा आदर करती ह अरित 


मनेती है । अतएव कले राति कै प्रभातरूप ` मे वदलने, सूर्योदय 
होने ओर सहस्ररश्मि दिनकर के जाज्वल्यमान तेज सहित प्रकाश- 
` मानःहने पर गोपालिका आर्या `क :-पासं - से. निकलकंर अलग 


उपाश्रय में जाकर रहना मेरे लिये श्रे यस्कर होगा".देसाःःविचौर 
किया ओर विचार करके कल रात्रि को प्रभातरूप मे परिवर्तित 
होने, सूर्योदय होने ओर सहस्रम्‌ -दि्तकर -के ` जाज्वत्यमान तेज 
से, प्रकाशमान, होने पर. गोपालिका आर्या . के. पास से निकली-- 
निकलक्तर -पृथक्‌ उपाश्रय मे जाकर रहने लगी 1. . ; 


न, 2५2 
५. 4 


{~~ तव. वहु ुकुमालिका आर्या. कोई हटकने--मना करने वाला 


न.होने. सर एवं रोकने.वाला न.होने.से . स्वच्छन्दमति होकर वार 
वार हाथ. धोने. -लगी--यावत्‌--जिप्न स्थान. प्रर वैठती,..सोती 


न्क 


सींचती ओर उसके वाद वैठती, सोती या स्वाध्याय करती । 


धरिष्टनेमि तीर्यं मे द्रौपदो कवानकः : मूत्र भ 





५६. तत्य विय भं पात्या पामतयविटारिणौ मोसप्रा घोनप्र- 
विहारिणी टुमीला कुमीलविहारिणो संचत्ता संसत्तविहारिमो ब्दूणि 
पागायि सरामण्णपटियागं पाउणद, पाडपित्ता जदमासतियपाए सतेट्‌- 
णाएु धष्पाणं प्रोता, तीसं भत्ता अणसरपाए एता, तत्त 
टणस्य वणासोधयऽपदिषयःता कातमाने फयपतं फिच्चा ईसापे कपप 
धष्णयरनि विमार्ण॑सि दैवगयियत्ताएु उवयण्णा ! तत्येगदयाघं 
देय नयपनिभ्नो यमां चि पण्णत्ता 1 तत्य घं ुमातियाए्‌ देवीए 
मयपलियोवमाद्ं टि पण्णत्ता । 


दोयष्टमयकह्णने दोवष्टए्‌ तारण्णमावो- 
५७. मेषं कासरेणं तेषं समषएणं एय जंयृहीये दीचे भान्द पामे 
पवातगु जणयएनु कपित्वपुरे नामं नवर होत्वा--यण्यजो 1 


लत्य पं दुद्‌ नामं राया होत्या यण्णमो । 
लग णं चषणो देवी । प्टरस्जुणे एुमारे जुवराया 1 


षण्णं सा सूानिया देयो सायो स्दतोगायेा साप्यं 
{द.हशादफयं $एदपरएसं अपंतरं पपं पटा दृटेय जदह दाव 
भेष दात प्ादिगु रपयषनु कपित्वपुर्‌ मयर दुवयम्म रष्यो 
मणो हेदोए्‌ एुम्दिति लारिरछाए्‌ पर्यायाया 1 


परण शा दवण) दषो मदथ भागां एटह्दिस्नाप श्ल्ट- 


एभ्य प प्पूद्दाण दाहकः रुकुमाण-दतपाद-ष्द-दारय 


पयसा 4 एत्‌ च हानि हान्णाए्‌ (िप्वकराग्माकदाषए एमं एयर 


म्प - छएष्स्ये स्‌ एद पपस्छा इुपरष्यः इष्टो ष्ट्या सद्यः षर 


॥ 


सष्पथा, ध 213 


षै 


पं ऊष्म हरत्य्‌ नाम्फेन्टे दोष । 


स्थ षम्‌ सत्‌ इष्ण दृभ्‌ शरक रर्त तटसिष्दः 
५ 


त... 2६ (क 


ए क दष्ट हषर दथ (अर्श -व 


(133 0, 


~ ~^ 


ह्८? 
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तिम ~ ~ [१ ~ --- £ ~. = £. एण ४१ 
५९. तिम पन भी उद गद पारन्या--गिदःान) प भ्र 
= ध ४ 
पराररथ-विहारिपी स नगर, प्म अयमप्र-- नयन व्यन य 
त 
यिधिन, खानयी हौ गह सीर स्मयनन्यमय विन प्य हभ 
ठ-गनीना अः गत यनाचारं क्वं पनम पादा ल मर स्मर 
चुः (न्ता उम ० टनतार्‌ क्य गदन्‌ कारमं प्यः रा पट =; 
कुलीनो ऊमा आचार न ० 
सुसान सम र्दन गर्ने अ 7 ग. मन 
द 
विहारिणी यर. मौर प्रकार म व्रन्‌ य नन श्यः 
हारिप्मीद्या गद. सौर दम रमे दूत च तन भामप्य- 


पययि ऋ पायनं रिया, पालन कर्न 
त्मा कौ आगाध्ना 
ददन दर उम म्पान--तनृचित जासस्य व्य 
प्रति्रमण दिय विनयी सायमाम 
के निमी विमान मं देवगणा न 


& यान्य ध त्र {पिः ~ = ४ ~ ग नम 1 
उत्पप्न दनि बानी रिन्दी-रिन्दी दधि श नः पमातम ऋ 


५ 


वार्‌ अनयन द्रायां कौन भन्पा- 


म शन्त गः 


व त ॐ अंतः गष 89, >; ५ ब्द) 2 च~न 
रियतिदटती द । अतः मुदृमविता ददा स भाता पनवोपम्‌ 
यौ म्यति की गर्द । 

वा ग 

दरोपदाभव कयानक मद्रोपदा को तान्प्य भाद 

५०. उन णात आर ठम ममय मे एमी उन्नुप नवि दम 
मेः भरतवं ने पाचिन जनपद मं साशिपिन्यषुर माम ममन षा 


यर्भन करना 1 


ठी दद्द नामक गाया ध---दमनः करन । 

[क ५) (0 ~~ नं ~ द 1 अ <, भ १ १ 

न+ चुनना नामक्‌ पट्न्प्ना ता (गान्‌ पदुम ग 
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परिणयमेत्ता जोव्वणगमणुपत्ता स्वेण य जोप्यणेण य लायष्णेण प 
उविकट्ा उपिकट्ुसरीरा जाया यावि होत्या । 


तए णं तं दोवदं राययरफण्णं अण्णया फयाए अंतेउरिपाओो 
ण्ायं--जाय--सल्वालंकारविभूसियं फरंति, फरेत्ता वयरस रण्णो 
पायवंदियं पेसेति 1 


तए णं सा दोवरई रायवरफण्णा जेणेव दुयए राया तेणेय उवा- 
गच्छ, उवागच्छित्ता दुवयस्त रण्णो पायग्गहूणं फरेह । 
दुवयरण्णा दोवर्ईृए सयंवरसंकप्पो - 
€. तए णं से दुवएु राया दोवदं दारियं अफे नियेसेष्, नियेपे्ता 
दोवरदएु रायवरकण्णाए स्वे य जोवण्णे य तावण्णे य जाययिम्टृण्‌ 
दोवईं रायवरकण्णं एवं वयासो -- 


“जस्स णं अहं तुमं पुत्ता { रायस्स वा जुवरायस्स या नारि- 
यत्ताए सयमेव दलदस्सामि, तत्य णं तुमं सुह्या वा दुहिया या 
भवेज्जासि । तए णं मम-जावज्जीवाए हिययदाहे भविस्सष ! तं 
णं अहं तव पत्ता ! अज्जयाए सयंवरं वियरामि 1 मज्जआए णं 
तुमं दिच्चसयंवरा । जं णं तुमं सयमेव रायं वा जुवरायं वा वरे- 
हिसि, से णं तव भत्तारे भविस्सद'' त्ति कट्टु ताह शटुर्पहु-जाच- 
वरगगरह आसासेइ, आसासेत्ता पडिविसज्जेद्‌ । 


बारवर्ईए दरूयपेसणं-- 
६०. तए णं से इूवए राया दूयं सदावेड, सद्वेत्ता एवं वयासी-- 


“"गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया ! वारवडइं नर्यार । तत्य णं तुमं 
कण्टुं वासुदेवं समृट्विजयपामोक्खे दसं दसारे, बलदेवपामोक्ये पंच 
महावीरे, उग्गसेणपामोक्वे सोलस रायसहस्से, पञ्जुन्नपामोकखाओ 
अद्धट्रामो कुमारकोडीओ, संवमोक्वाओ सद्वि दुह्‌ तसाहस्सीभो, 
चीरसेणपामोक्वाओ एक्कवीसं वीरपुरिससाहस्सीओ, महासेणपा- 
मोक्खाओ छष्पन्न' बलवगसाहस्सीओ, अण्णे य बहवे राईसर-तलवर- 
माडंविय-कोड्म्विय-इन्भ-सेद्वि-सेणावइ-सत्यवाहपभिर्दभो करयल- 
परिर्गहियं दसनहं सरिसावत्तं मत्थए अंजलि कटदु जएणं विजएणं 
वद्धावेहि, वद्धावेत्ता एवं वयाहि-- 


एवं खलु देवाणुप्पिया { कंपिल्लपुरे नयरे इुवयस्स रण्णो 
धूयाए, चुलणीए अत्तयाए, धटुज्जुण-कुमारस्स भदणीए, दोवर्ए 
रायवरकण्णाए सथंवरे भविस्सइ । तं णं तुन्भे दुवयं रायं अणु- 
गिष्टेमाणा अकालपरिहीणं चच कपिल्लपुरे नयरे समोसरह्‌ 1" 


पार्‌ भ्मैः निनोतदविप्या तो पोत पम पुतःतप्ता र गन सः 
= 
४ श 


मायी भीरो एड । 


समनन्नर विण हक 


श, गोन पौर सुनि भ ल्क मैर्‌ कष्‌ दण 


# ~ शकः ^ 
५# ~, = 1 
(14 


गामगग सपा ष 


गो विधिनि विमा, विमित क थत गमः दै वाकम 
विमि भजा 
पुः स ष 6" ॥^ न ^» ~+ ^ १21 क [+ 
तुर्यं ग न द गनत" 1. 1 ८ न्द यु + गर 


नि ् 


८ ४ 
सद, या साक उम दतर मता इ सगणा ६ 


रपद साजा का द्रोषदी कः ग्लपनम्‌ का गकल्यं ~~ 


५६. नये दतद गान द दा वासिक पत कमः ए 
मं वटापा, यदर्तिर्‌ गण कन्था तदो म भ, यौत कः 


५ 


म्वायप्यं फो शया [विन्मितु हलो नेत शं ध 


रमं प्रकार का~ 


पुती १ परि म्पदौी मी गाता प मुतगयी 
भार्या ूपमे नुते सुदा मोग मुखी जयता दु मीनो 
मुम याचज्जीयन ङ निप दत्य मं कार्‌ कोपाद वर ग्टमा। 
अतह पृत्री ! म अतन ङी स्वपवनग् ग्ना । वमे ही 
छ व 


(व 
(0 


ध शि 1 ॥ 
भन नुप्त स्वरवनर मेरा | दमनिपे नुम पमा इन्धा दमि पिम 


7 
राजा अयता युवगज फ कण्ण कमम नयो नुद््यरय भरमार (पति) 


दागा। घम प्रहार गी ष्ष्ट--पागनू--मनोय माणी 
आण्वानन द्विया ओर आण्वामन देकर विदा एर दिया । 
हारवती को दुत प्रेपण-- 
६०. तत्पश्चात्‌ द्रुपद राजाने दून फो ब्रुताया अर नुता 
उसत्त इम प्रकार कटा ¢ ` 

` हे देवानुत्रिय ! तुम हार्यक्ती (दारिका) नमरी जाभे । वहां 
तुम कृप्ण वासुदेव को, समुद्रविजय आद्धि दम दारो शो, वरप 
भादि परंत्त मटावीरों को उग्रमेन आदि सोलह हजार, राजाओं को, 
म्रयुम्न आदि साहे तीन कोटि (करोड) कुमारो रो. ्ाम्ब आदि 
साठ हजार दुर्दान्त (महायलवान) वीरो को, वीरमेन आदि इक्कीस 
हजार वीरो को, महासेन आदि छप्पन हूजार वलवानों को तथा 
ओर दूसरे भी राजा, ईश्वर, तलवर, माडेविक, कौटुम्विक, इव्भ, 
सेठ, सेनापति, साथवाह प्रभृति को दोनों हाथ जोड़ शिर पर 
भवतं करके अंजलिपूरवंक जय-विजय शब्दों द्वारा वधाना-- 
अभिनन्दन करना, वधाकर उनसे इस प्रकार कह्ना-- 

हे देवानुभ्रियो ! काम्पित्यपुर नगर मे द्रुपद राजा की 
पुत्री, चुलनी रानी कौ आत्मजा ओर धृष्टद्युम्न कुमार की 
भगिनी राजवर कन्या द्रौपदी का स्वयंवर होगा) अतश्व हे 
देवानूप्रियो ! आप सव द्रपद राजा पर अनुग्रह्‌ करके कालका 


( किये विना-अविलम्ब उचित समय पर कांपित्यपुर 
नगर मे पधार । 


~~ 


१ 


सरिष्टनेमिती्वं में श्रौपदी कयानश : सूत्र ६२ 


क कष्कव्कच्कका वा क का तो 11 रिषि 


एषं नेद्रृए्‌ शरयलपरिग्यहियं दघं सिरमाचत्तं मत्यए 
र्ना टुदु दुवयरस रषयो एवमहु' पटिमुलेदट, पटिमुपेन्ता णेव 
माए निद तैणेद उवागच्छद, उवागष्टित्ता फोदुग्वियपुरिते सटविद् 
महयेसा एयं च्पासी-- 
आमरु जुत्तामेद 


"(कित्पापेत्र घो रेवाणप्पिया { चारग्पंरं 


उशटरवेह 1" ते वि तेव उव्टुयति ! 


मे द्र प्टाए-गाय-अप्यमटग्याभरघासरंङिपसरोरे 
र्ट दुष्ट, दुर्हित्ता यटि पृरिरमटि--मष्पद-पट- 


नए णं 
पाठपपरंरं साम्‌ ट, 
यम्मिप-पपर्णहु = उप्योतिय-परासण-पटिहि = पिणद्धनोविर्जगह 
सष्दि-विमन-यर्गजिप-पट्र गदहिपाउट्पटर्पेटि- सदि संपरि- 
ये ्ोपित्वपुर्‌ं नयरं मामन्यं निग्गच्छह, पंचानजपणवयरम 
गजांमणेषं जेणेद दसप्पते तैणेव उयागच्टह, उवागन्छितिा भुर 
दराजययरयग्य मगांमरपेणं मणेय वारय नयरी तेणेद उपागच्छद्‌ 
उथाव्द्रिता पारयष् नर्या सज्पंमर्परेणं यपुप्पविनत्ता जेणेव 
पगम धवमुदेयग्म यारिरिया उदद्राधमावा तेयेय 
-द्रापापिद्नता दारपटं जमर टाप, टाया रहालो परयोरटट, 
पर्नोरसह्या मणुग्सय्युदापर्हिपते पायतारयिहिरेषं ठषेपपण्ट 
दारुं नपेप दव्वाणरदष्, उयागस्द्रिता शष्ट चाणुदेय ममुषुदिजय- 
पापाहे पटपर रमारे-जात-ष्टप्पष्र एलव्नमाहग्योयो करयत- 


प्व्गाियि रमनं (सिर्यादक्‌ परपण अर्जति पट्ट दाएपं एिजषएषं 


उपागर्टट, 


[व्‌ 


16 
६१६६. 


शद्धार्ता एय धय -- 


"द एथ हाप ण्दत ! शर¶एतर एद दूरस्य र्स्त् 


परर, सषप्यता पाए, प््रसदषश्राष्मर्‌ प्लत, सोर 


शदरगशसनपरा रदत सः 1 त स शुभ्‌ दद एद उप्र. 


(+, 11111 


५१. वथ फ ल केर शट्‌ शष्ल दुम सर्य दतत्‌ स्यर् 
ष्ट्वा हे त सवष रद म्‌ ध टट 
सप्तस्य (ए ग्ड हक्य ष्वत्‌ सङ षु 3 

1 

५ क्तः ८ 2 शर) दन्द ८ भर स्दनग् नषे मनन 








अ क 

4 
चो वे दे 

तन्यम्चाम्‌ दने शनो तम व्यय ध 5 
आ ०० 
सत दन दाना र सदु प्सन्‌ प त 
मस्तकः पन्‌ गजनिरन्य पयर द्रषट नया म वम >र्प---: 
ज 
ख म्वा या, नवद्‌ सारतः व्व र नव्य, 
आय न्यटम्विदः पमण फो. दनाय, येनदागन नः, जद 
सी १५. १६.1०4 दं क~ दास्य "५१ = इ. ट 
< ध 


ध्क्रिर्हा- 


न देवानु ! मी हा क्न पदाना म्द ण्म 
जननम्‌ गानो 1 उन्तने भी जन्य शकर क मव श स 
उपनयते किमा । 

चात्‌टूनने म्नान न्याय्य -- न [मर रम्य 
महमूत्यवान उभर म पगार नमो सदत वि लह 
चार पंटाजोयमि म्बरं पर म्र एग पद, ् 
रर्‌ जिन्न प्रौग पर्‌ गठन भादि धार्या श्नि त 
जार शरारत ष्ट्िका ननण्ठ मथी टर्‌, स पयत न 


(> = > रतः यनन (न) * # १ 

अपने-जपने पट कै योद यततं दद्य श्र 1 द > नः 
त ५ चन्र ९ = [3 व , गु ५; अः पी 

या म प्रटर्प व्वय हण ह एन वटू म दग्ा म मवदष्टूण 


र जपिन्यपूर मयर मू मयि द {यम `न 


नन => 


टनददर दे मघ्य मेम 


>, ८ 1; 
यत लवर मागष्टू-उनयद दै मदशमन एद दन फ ~ 


3 भ ~ ` ॥ 
= ५ न 
मध्यम पिष्ट (था. पय एजते दनं जपे ८. 
4 ह 1 
1011111; र कज 3 
4 ५ 9 श 
नन्या प, प (य. यन त र्द नो. 
ॐ क. 7 १1 १ ॥ ~~ } प ~ = 
स्दशदन्य ठ} वो (न्द, रट सथ ९६ त द १५ 
रस म वृर्णा एगश्दुु ए व र युपि दष् ग{ +. "न 
२५ १ ०५ 90 5 
०. ८ 1 4 र {४ 
स 0 स "४ 
\ (2 उ दन नह (न्दर ~ 2" 
कि 1, 


0 ~ नि 


# 3. 


धर्मकदानपोग-नुतीप पकन्य ; पमा कताय : शर र 


^^ ^^ ^^ + ~^ ^~ ^ 0 ^ ज 0 ^ ~ 0 # 


परिणयमेत्ता जोस्वणगमणुषत्ता स्वेण प जोव्यणेण य सावण्णे प 
उविकटा उविकटसरीरा जाया यावि होत्या । 


तए णं तं दोवद्‌ं रायवरकण्णं अण्णया फा अंतेउरियाभो 
ण्ायं-- जाव--सव्वालंकफारविभूसियं फरति, फरेत्ता दुयरस रण्णो 
पायवंदियं पेसंति । 


तए णं सा दोचई रायवरफण्णा जेणेव दुयए्‌ राया तेणेव उया- 
गच्छई, उवागच्छित्ता दुवयस्स रण्णो पायग्गहुणं फरेह 1 
दुवयरण्णा दोवर्हए सयंवरसंकप्पो -- 
६. तए णं से दवएु राया दोवदुं दारियं अफे निवरो, नियेरेत्ता 
दोवर्ईए रायवरकण्णाए स्वे य जोवण्णे य लावण्णे य जायविम्टुए 
दोवडं रायवरकण्णं एवं वयासी -- 


“जस्स णं अहं तुमं पुत्ता ! रायस्स वा जुयरायस्स या भारि- 
यत्ताए सयमेव दलदस्सामि, तत्य णं तुमं सुह्या वा दहिया या 
भवेज्जासि । तए णं मम-नावज्जीवाए हिययदाहै भविस्सष्ट। तं 
णं अहं तव पुत्ता ! अज्जयाए सयंवरं वियरामि । अन्नाए णं 
तुमं दिन्नसयंवरा । जं णं तुमं सयमेव रायं वा जुयरायं वा वरे- 
हिसि, से णं तव मत्तारे भविस्सद'' त्ति फट्‌टु ताहि एद्ुहु-जाव- 
वरगगरहि आसासेड, आसासेत्ता पडिविसज्जेद 1 


वारवरईए दूयपेसणं-- 
&०. तए णं से दूवए राया इयं सद्‌वेड, सदावेत्ता एवं चयासी-- 


“गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया ! वारवदं न्यरि । तत्य णं तुमं 
कण्ट वासुदेवं समुहुविजयपामोक्खे दस दसारे, वलदेवपामोक्ये पच 
महावीरे, उग्गसेणपामोक्खे सोलस रायसहस्ते, पञ्जुन्पामोक्ाओ 
अद्धहुममो कुमारकोडीओ, संवमोक्वाओ सद्वि इद्‌ तसाहस्सीभो, 
वीरसेणपामोक्खाओ एक्कवीसं वीरपुरिससाहस्सीओ, महासेणषा- 
मोक्वाओ छप्पन्च' वलवगसाहस्सीभ, अण्णे य वहे राईसर-तलवर- 
माडंविय-कोडुम्बिय-इग्भ-सेदि-सेणावइ-सत्यवाहपमिर्ईमो करयल- 
परिग्गहियं दसनहं सरिसावत्तं मत्यए अंजलि कटटु जएणं विजएणं 
वद्धावेहि, वद्धावेत्ता एवं वयाहि-- 


एवं खलु देवाणुप्पिया ! कपिल्लपुरे नयरे दुवयस्स रण्णो 
धूयाए, चुलणीए अत्तयाए, धदट्ुज्जुण-कुमारस्स भडइणीए, दोवर्ईए 
रायवरकण्णाए सयंवरे भविस्सइ । तं णं तु्भे डुवयं रायं अणु- 
गिष्डेमाणा अकालपरिहीणं चव कंपिल्लपुरे नयरे समोसरह्‌ 1” 


पारि कमै विणौगानम्य 


4 ॐ? 
अ. 1, 


१ धातत क गण्यः = नतद 


7. + 4 1 110 
मायी भीर एड) 
गदनन्यय [किला क सि भन थ ङ 


वो > धयं 
गावम्‌ सन्पा दोनये को 
ग विगुति- सि 
लिप भला । 


~ 4 
गयं प ८ नतय 71. श 


॥ 2६ ~+ च 
ध 


स्मा कपा नव अपम 


वि क यदम्‌ भा 
< 


क धा र 


= ८ रः ४ ग 


1. ५ 
द्रप गजा कय दोव 


वाक्य वर्मा ध ना म पजन द पी श) 


ही रैः गवयंनर्‌ फा सकि 


छ क, ¢ ८ ¢ ॥ 
५६. मय पद कता नृ पेम मोरी काक ह कथा ग 
= 
म वोप, वरोद गवम्‌ कन्था पो क सव, दत पाण 


सतायप्य क दतर [नमित द यण श 
द्ग प्र्णर्‌ सा 

पूतौ ! कित गवं हः जभौ 
भाया के म्यम नुत दुमा गोण मद ठ बूर 
मुभे पाग्र्म 


9 श श 


५# =. (#॥ 


गै? 
धथ दा( त 


व 
मप्र { ट (दा प्र र "441 पु ग~ । 


= १ [* ला 


अतन दृमी! पे म मप्र म्प्य ग्न | स्वम र 
मैने नुते स्य्यतग् ते ठ | धमा सम वमी भन्द्याने तिमि शिम 
गजा अश्या पुनग यु कर्ण प ग सुन्ि भलतग { (1 
रामा | उम शग नु दय ---पानु धनो ग्रामा मे मः 


आण्यामन दिया जीर शर्णमन दैक निदं कर्‌ दिया । 
हारवती को दूत प्रेषण-- 

६०. तत्पण्नान्‌ द्रपदे राजाने दून फो बताया अर्‌ वकार 
उमम टम प्रकार वहा-- 

- टै दवानृप्रिय ! नुम दार्वी (दारित) 
तुम कृष्ण वामुदेव कौ, ममुद्रविजय आदि दम दारो को 
आदि पाच महावीगे को उग्रेन आदि मोनह्‌ दुजार राजाओींको, 
मरयुम्न आदि सरे तीन कोटि (कमे) गुमारो कौ. शाम्य आदि 
साठ हजार दुरदन्ति-(मटाव्रलवान) वीये को, नीरसेन अदि द्कीत 
हजार वीरो को, महासेन आदि छप्पन दुजार यवलवा्नो कौ तया 
अर दुसरे भी राजा, ईश्वर, तनवर, मारेविक, कीटुम्त्रिक, न्भ 
सेट, सेनापति, सार्थवाह प्रभृति फो दोनों हाय जोड़ सिर पर 
आवतं करके अंजलिपूर्वंक जय-विजयं शब्दों द्वारा चधाना-- 
अभिनन्दन करना, वधाकर उनसे इस प्रकार कहना 

हे देवानुभ्रियो ! काम्पिल्यपुर नगर मेँ द्रुपद राजा कौ 
पुत्री, चलनी रानी की आत्मजा ओर धष्टुम्न कुमार की 
भगिनी राजवर कन्या द्रौपदी का स्वयंवर होगा । अतश्व टं 
देवानुप्रियो ! आप सव द्रूपद राजा पर अनुग्रह करके काल का 


विलम्ब किये विना--अविलम्ब उचित समय पर कांपित्यपुर 
नगर मे पधारे। 


पै 
#। नदत ५ नदे 4: 


थय = 


नम 


अरिष्टनेमितीयं में दरौपदी कथानक : सत्र ६२ 


तए णं से इए करयलपरिग्गहियं दंसणहं सिरसावत्तं मत्यए 
अंमल कदु दुवयस्स रण्णो एयमद्रुः पडिसुणेड, -पडिसुणेत्ता जेणेव 
सए गिह तेणेव उवागच्छइ, उवागच्ठित्ता कोडुम्बियपुरिसे सदावेह, 
-सद्‌वेत्ता एवं वयसी-- 


-“"विप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चाउग्घंटं आसरहुं जुत्तामेव 
-उवद्रुवेह ।* ते वि तहेव उवडूवेति ! 
तए णं से दए ण्ाए-जाव-अप्पमहुग्धाभरणालंकियसरोरे 
-चाउग्घंटं आसरहं दुरुहड, इरुहित्त बर्ह पुरिरसहि-- सण्णद्ध-वद्ध- 
-वम्मिय-कवर्एह ` उष्पौलिय-सरासण-पट्िएहि पिणद्ध-गेविरज्जाहि 
आविद्ध-विमल-वर्ाचध-पटर {हि गहियाउहपहरर्णेहि-- सद्वि संपरि- 
-वुडे कंपिल्लयुरं नयरं मज्ज्ंमज्ज्ेणं . निग्गच्छइ, पंचालजणवयस्स 
-मज्ज्ंमज्जञेणं जेणेव देसप्पंते तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सुर- 
द्ाजणवयस्स मज्क्षंमज्ज्ेणं जेणेव बारवई नयरी तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता बारवदरं नर्यार मज्क्ंमज्जञेणं अणुप्पविसत्ता जेणेव 
-कण्हस्स वासुदेवस्स बाहिरिया - उवटाणसाला तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता चाउरघंट आसरहं उवेइ, ठावेत्ता रहाओ पच्चोरुह॒ड, 
-पच्चोरहित्ता मणुस्सवग्गुरापरिविखत्ते पायचार विहारेण जेणेव कण्टे 
वासुदेवे तेणेव उवागच्छइ, उवगच्छित्ता कण्ट वासुदेवं समुहुविजय- 
पामोक्खे य दस दसारे-नाव-'छृप्पन्न बलवगसाहस्सीओ करयल- 
`परिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कटूट्‌ जएणं विजएणं 
-वह्‌ावेइ, वद्धावेत्ता एवं वयइ-- 


“एवं खलु देवाणुप्पिया ! केपिल्लपुरे नयरे दुवयस्त रण्णो 
-धूयाए, चूलणीए अत्तयाए,+ धद्ुज्जुणकुमारस्स भईणीए, दोवर्दए 


रायवरकण्णाएं सयंबरे अत्थि)! तं णं तुज्भे दुवयं रायं अणुगिष्ठे- 
माणा अकालपरिहीणं चेव कपिल्लपुरे नयरे समोसरह्‌ 1" 


६१. तए णं से कण्ठे वासुदेवे तस्स दूयसस्स अंतिए एयमहु सोच्चा 
` निसम्म हटतुर्‌ठ-चि्तमाणंदिए-जाव-हियए तं दूयं सक्कारेड 
-सम्माणेइ, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेद्‌ । 


 कण्हुस्स पत्याणं-- - 
-६२. तए णं से कण्टे वासुदेवे कोडम्वियपुरिसे सदवेड, सदावेत्ता 


२६ 





तत्पश्चात्‌ दुत ने दोनों हाथ जोड शिर पर आवत करके 
मस्तक पर अंजलिकरण पूवंक द्रपद राजा के इस.अर्थं--कथन 
को स्वीकार किया, स्वीकार करके अपने घर आया, ओौर 
आकर कौट्‌म्विक पुरुषों को-- बुलाया, बुलाकर -उनसे इस 
प्रकार कदा-- - 

हे देवानुभ्रियो ! शीघ्र ही चार धंटाभों बाला अश्वरथ 
जोतकर ला । उन्होने भी उसी प्रकार के रथ को लाकर 
उपस्थित किया । 

तत्पश्चात्‌ दूत ने स्नान किया--यावतु--अल्प (भार) किन्तु 
महामूत्यवान आन्रुषणों से शरीर को अलंकृत किया अलंकृत करके 
चार घंटाओंवाले अश्वरथ पर आरूढ हुजआ--वैठा, आरूढ 
होकर जिन्होने शरीरः पर कवच आदि धारण क्या हुभा दै, 
ओर शरासन पट्टिका कसकर वांधी हुई है, जो ग्रैवेयक पहने है, 
अपने-अपने पद के बोधक संकेत पष्क धारण कयि हुए रहै, ओर 
हाथों मे प्रहरण लिये हुए हँ एसे बहुत से पुरुषों से संपरिवृत्त 
होकर कांपिल्यपुर नगर के वीचोंवीच से निकला, ओर पांचल 
जनपद के मध्य मसे होते हुए जहां सीमान्त था, वहाँ आया, 
वहाँ आकर सौराष्टरू-जनपद के मध्यभूभाग को पार करके जहाँ 
वारवती नगरी थी, वह आया, वरहा आकर वारवती नगरी के 
मध्य में प्रविष्ट हुमा, प्रवेश करके जहां कृष्णवासुदेव की वाद्य 
उपस्थानशाला थी, वहां जाया, वहाँ आकर चार घंटायोंवाले 
अश्वरथ को खड़ा किया, रोका, रोककर रथ से नीचे उतरा; 
स्थ से उतरकर मनुष्यों के समूह से परिवृत्त होकर पद विहार 
करके जहाँ कृष्णवासुदेव थे, वहां आया वहाँ आकर कृष्णवासुदेव 
को समुद्रविजय आदि दस दसारों-यावत्‌-- छप्पन हजार 
बलवान वे को दोनों हाथ जोड़ शिर पर आवर्तं पूर्व॑क मस्तक 
पर अंजलि करके जय-विजय शब्दो. से वधाया, बधाकर इम 
प्रकार कहा-- 

हि देवानुग्रियो ! वात यह है कि काम्पित्यपुर नगरमे द्रूपद 
राजा की पुत्री, चुलनी रानी की आत्मजा, धृण्टयुम्न कुमार की 
भगिनी श्वोष्ठ राजकन्या द्रौपदी का स्वयंवर दै। इसलिये आप 
सव द्रूपद राजा पर अनृग्रहकरते हए समय का विलम्ब न 
करके--अविलम्ब काम्पित्यपुर नगर में पधार" । 
६१. तत्पष्चातु कृप्णवासुदेव उस दत के मूख से" उक व्रत्तान्त को 
सुनकर ओौर समन्नकर हष्ट-तुष्ट-एवं चित्त मे मानन्दित हृण-- 
यावत्‌-टूदय हर्षोत्लास से व्याप्त हौ गया, जीर दूत का -सत्कार्‌ 
सम्मान किया, सत्कार सम्मान करने कै पश्चात्‌ दूत को विद 
क्या 


ङ्ष्ण का भ्रस्थयानत- 


६२- तत्पञ्चातु छृप्णवासुदेव ने कौदुम्विक पुन्यो को व्रताय, 


० 


एवं वयांसी--"“गच्छ्ह णं तुमं देवाणुष्पिया ! सभाएु धुहम्माए 
सागुदाहयं नौर तलिह्‌ \ 

त णं कोड्म््वियुरिसे करयलपरिग्गहियं दसणहं सिरसाचत्तं 
मत्यए्‌ अर्ज कटृटु कण्डुस्स वासुदेवस्स एयमदट्‌ठं पडिसुणेइ, पडि- 
सुणेत्ता जेणेव समाए सृहुम्माएु सपसुदाइय भेरी तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता सामूदाइयं भोर महया-महया सदं णं तालेति 1 


तए णं ताए सामुदष्यषए भेरौए तालियाए समाणीए समुदू- 
विजयपामोक्खा दस वसा रा-जाव-महासेणपामोक्खामो छप्पन्न 
वलवगसाहस्सीभो ण्हाया-जाव-सव्वालंकारविभुसिया जहाविभव- 
इदिढिसक्कारसमुदएणं अप्पेगइया हयगया एवं गयगया रह्‌-सीया- 
संदमाणीगया अप्वेगहया पायविहाचर्रेणं जेणेव कण्डे वासुदेवे तेणेव 
उवागच्छंति, उदागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं दसणहुं सिरसावत्तं 
मतरथएु अं्जाल कट्‌दु कण्डं वासुदेवे जएणं विजएणं वद्धावंति । 


६३. तए णं से कण्ट वासुदेवे कोडुम्बियपुरिसे सहावेइ, सद वेत्ता 
एवं वयासी-- 

छिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | अभिसेककं हुत्थिरयणं पड़कष्पेह 
हय-गय-रह्‌-पव रजोहुकलियं चाउरदर्गिाग सेणं सण्णाहैह्‌, सण्णाहेत्ता 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ ।*' ते वि तहैव पच्चप्पिणंति । 


तए णं से कण्टे वासुदेवे जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छह, 
उवागच्छित्ता समत्तजालाकुलाभिरामे विचित्तमणि-रयणकुष्टिमतलि 
रमणिज्ञे ण्टूाणमंडवंसि णाणामणि-रयण-भत्ति-चित्तंसि ण्ाण- 
पोठंसि सुहणिसण्ये सुहोदर्ण्ह गंधोदर्एहि सुदधोदर्एहि पणो-पुणो 
कर्लाणग-पव र-मज्जणविहीए मज्जिए-जाव-अंजणगिरिक्‌डसन्निभं 
गवव नरवर्ई दुरूढे । 


तए णं से कण्ठ वासुदेवे समुहुविजययामोक्वेोहि दसहि-दसार्रहि- 
जाप-जणंग-सेणापामोक्रहि = अणेर्गहु गणियासाहरस्सरहि सदधि 
मपरिवडे सत्विड्होए-नाव-दुन्दुहिनिग्धोसनाईइयसवेणं वारव नर्यार 
मर्गामनज्तेगं निग्च्छह, निग्गच्छित्ता सुरट्‌ठाजणवयस्स मज्ज 
नप जव देनरप्यंते तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पंचाल- 


गतयवस्न मन्नमन्छ्ेणं जेभेव कपित्तपुरे नयरे तेणेव पहारेत्य 
पमरप | 





धर्मकथानुयोग--तुतीय स्कन्ध-- श्रमणी कथानक : सूत्र ६२. 
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वृलाकरः इस प्रकार कहा--'हे देवानुप्रियौ ! घम जभौ बौर 
सुधर्मासमा म--स्थित सामुढानिकं भेरी कौ क्जामो 1" ` 

तव कौटुम्विक पुरुषों ने दोनों हाथ जोड शिरपर धावत 
पूर्वक मस्तके पर अंजलि करके कृष्ण वासुदेव की इसं आज्ञा को 
स्वीकार किया, स्वीकार करके जहाँ सुधर्मा सभा में सामुदानिक 
भेरी थी, वहाँ आये ओर वहां आकर सामुदानिक भैरी को जोर 
जोर शब्द घोष से तडिति किया--वजाया । ` 

तत्पष्चातु उस सामुदानिक भेरी को ताडित विये जने- 
बजाये जाने पर समुद्रविजयं प्रमुख दसो दसार--यावत्‌- महातेनः 
आदि छप्पन हजार ' वलवान नहाये--यावत्‌- सर्वालेकोरो से 
विभूषित होकर यथावेभव--अपने-भपने वैभर्व, ऋद्धि, सत्कार भौर 
समुदाय के साथ कोरई-कोई अश्वे पर एवं हाथी पर, रथः 
शिविका, स्यन्दमानिका--बभ्वी पर वैठकर ओर कितने ही पाद 
विहार दारा चलकर जहां छृष्ण वासुदेव थे, वहाँ आये, व्हा 
आकर दोनों.हाथ जोड शिर पर आवतं पर्वैक मस्तक पर अंजलि 
करके कृष्ण वासुदेव को वधाया-- वधार दी । 
६२. तदनन्तर कृष्ण वासुदेव ने कौटूम्विके परुषो को बलाया 
ओर ब्रुलाकेर उनसे इस प्रकार कहा-- 

हे देवानुभरियो ! शीघ्रं ही आभिवेक्य--पद्राभिषेक कवि 
हृए--हस्तिरत्न को सजाओ, अश्व, हस्ती, रथ ओर प्रवर-- 
भष्ठ योद्धा से कलित चतुरंगिणी सेना को तैयार करो, सेना ` 
को तयार करके आदेशपूति की सुचना दो 1" वे भी तदनुसार कायं 
करके आज्ञा वापस लौटाते हैं । 

इसके बाद कृष्ण वासुदेव जहाँ मज्जनेघर (स्नानगृह) था, 
वरहा भणे, वहाँ आकर मोतियों की मालाओं से सुश्ूगारिते होने 
से मनोहर ओर जिसका शरुमितल--फशं मणि रत्नौ से खचित दै 
एसे रमणीय स्नान मंडप में अनेक प्रकार कौ मणिं भौर रलों 
से रचित चित्रामों वाली--स्नान पीठ पर सुखपूर्वंका बैठकर ` 
णुभोदक से, गंधोदक से, पृष्पोदक से मौर शुद्धोदक से पुनः पुन 
मगलरूप शर ष्ठ स्नानविधि सै स्नान किया--यावतु--अंजनगिरि 
कूट सहश गजपति पर वे नरपति आरूढ हृएु--अथति अंजन ` 
पवेत के शिखर के समान (श्याम ओर ऊचे) श्रेष्ठ हस्तीरत्न पर 
नरपति-- कृष्ण वासुदेव आसीन हृए 

तत्वश्चातर कृष्ण वासुदेव समुद्रविजय प्रमुख दसौ दसारो-- 
यावत्रु--अनंगसिना प्रमुख अनेके हजारों गणिंकाओं के साथ परिवृत्त ` 
दाकर नमस्त ऋद्धि--यावतु- दुन्दुभिघोप ध्वनिपूर्वक ` 
वारवती--ारिका नगरी के मध्यभाग से निकले, निकलकर 
राष्ट जनपद के मध्यमे से चलते हुए जहाँ देश का सीमान्त 
प्रद्ण भा वहु जये ओर वहा अकर पांचाल जनपदे फैमध्यम 


स टकर जहां काम्पित्यपुर्‌ नगर था, उसी ओर गम॑न करने के 
लिय दंत नना । 


अरिष्टनेमि तीयं में द्रौपदी कथानक : सन्न ६५ 


हत्थिणाडरे दूयपेसणं-- 

६४. तए णं से इुवएु राया दोच्चं दूयं सदावेइ,, सदावेत्ता एवं 
वयास्ी--- ... .- 

गृच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया !. हत्थिणाउरं नयर ।. तत्थ णं 

तुमं पंड्रायं सपुत्तयं- जुहिटि्लं भौमसेणं मज्जुणं नउलं सहदेवं 
-दुरनोहणं .भाइसय-समग्गं, ग॑गेयं विदुर .दोणं जयदृहं सर्खाग कीवं 
आसत्यामं .करयलपरिग्गहिधं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि 
-कट्‌ट्‌ जरणं विजएणं वद्धावेहि, वद्धावेत्ता एवं वयाहि--एवं खचु 
देवामुप्पिया ! कंपित्लपुर्‌ नयरे दुबयस्स रण्णो घूयाए; -चूलणीए 
अत्तयाए.धटटन्जुणक्रुमारस्स भडइणीए, दोवर्ईए रायवरकण्णाए सथ- 
वरे भविस्सइ्‌ । तं णं तुलभे दूवयं रायं अणुगिष्हेमाणा चेव कपिल्ल- 
पुरे नयरे समोसरह । 
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६५. तए णं से इए जेणेव हत्थिणाउरे नयरे जेणेव पंड्राया तेणेव 
उवागच्छद, उवगच्छित्ता पंड्रायं ` सपुत्तयं-जुहिटिठ्लं भीमसेणं 
अज्जुणं नउलं सहदेवं दुज्जोहणं भादसय-समग्गं, गंगेयं विदुरं दोणं 
जयद कीचं आसस्थामं एवं वयइ-- “एवं लु देबप्णुप्पिया ! 
कपित्लपुरे नयरं दुवयस्सं रण्णो धूयाए, चुलगीएु भत्तयाए, 
धट्‌्ठज्जुणकुमारस्स भंइणीए्‌ दोवर्ईए रायवरकण्णाए संयंवरे अत्थि 
तं णं तुञ्भे दूवयं रायं अंणुगिष्हेमाणां अकालपरिहीणं चेव कंपिल्ल्‌- 
पुरं नयरे संमोसरह्‌ । 


तए णं से पंडराया-जहाः वासुदेवे ; नवर -- भेरी. नत्थि-जाव- 
-जेणेवं कपिंल्लप्रे नयरे तेणेव पहारेत्य गमणारए्‌. 1 | 
चंपाइनयरे हूयपेसणं-- ˆ ˆ ` 
९६. एदणेव कमेण ~ ' „ > 

तच्च दूयं एवं वयासी--"“गच्छह सह ° णं तुमं देवाणुप्पिया ! चयं 
न्य्‌ ! तत्य णं तुमं कण्णं अगरायं, सल्लं नंदि सयं एवं चयाहि- 
कपित्लपुरे नयरे.समोसरह 1" .. 


~ ~ ५ 


~ चउत्थं दूय. एवं .यासी--“'गच्छह -.णं तुम. देबाणुस्पिया ! 
सोत्तिमईं नूर्यार 1 तत्य णं तुमं सिसुपालं दमघोसयुयं पंचभाईइसय- 
संपरिव्‌डं एवं वयाहि--कपित्तिपरे नयरे समोसरह्‌ 1"“ 

. पंचमं दूयं एवं वयासी--"शगच्छह णं तुमं देवाणुष्पिया ! 
हत्यिसीसं नर्यार । तत्य णं तुमं दमदेतं रायं एवं वथाहि-- 


. छ्ट्ठ दूय एवं ` वयासो--“गच्छ्ह' णं तुमं देवाणुप्पिया ! 


र 
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हस्तिनापुर में दत प्रषण-- 
६४. तदनन्तर द्र पद रोजाने दुसरे दूत को बुलाया, बुलाकर 
उससे इस प्रकार कहा--- 

हे देवृनुभ्रिय } तुम हस्तिनापुर नगर जाओ. वहं तुम 
पाड्राज को उनके प्रं युधिष्ठिर, भीमसेन, अजुन, नकुल 
सहदेव सहित. तथ सौ भादयो सहित दुर्योधन को, गांगेय, विदुर 
द्रोण, जयद्रथ, शकुनि, क्लीव (कणं) ओर अश्वत्थामा को दोनों 
हाय जोड़ शिर पर आवतं पूवेक मृस्तक पर अंजलि करके जय- 
विजय शब्दों. से वधाई देना, वधाकर इस प्रकार कहठनः--हे 
देवानुप्रियो,  काम्पित्यपुर नगरमे द्रूपद राजा की पत्री, चुलनी 
रानी कौ आत्मजा, धृष्टद्युम्न कुमार कौ भगिनी श्रष्ठ राजकन्या 
द्रौपदी का स्वयंवर होगा । अतएव आप द्र पद राजा पर अनुग्रह 
--कृपा करके ओर काल का विलम्ब किये विना--अविलम्ब 
काम्पित्यपुर नगर मे पधारे । 
६५. तत्पश्चात्‌ वह्‌ दूत जंहा हस्तिनापुर नगर था, जहां 
पांड्राजा थे, वरहा आया, वहाँ आकर पांड्र।जा को उनके पुत्रौ 
--युधिष्ठिर, भीमसेन, अजुन, नकुल, सहदेव सहित तथा सौ 
भाईयों समेत दुयधिन को, गांगेय, विदुर, द्रौण; जयद्रथ, शकुनि, 
क्लीव--कणं, अश्वत्थामा को इस प्रकार कहा---'हे देवानुप्रियो! 
काम्पिल्यपुर नगर में दरपद राजा की पुत्री, चुलनी कौ आत्मजा, 
धृष्टदुम्न कुमार की भगिनी राजवर कन्या द्रौपदी का स्व्यंवर 
है, अत्तएव आप सव द्रूषद राजा पर अनुग्रह करके विना विलम्ब 
किये तत्काल ही काम्पिल्यपुर नगर में पधार । 

तव पांड्राजाने वैसा ही- किया । जसा कृष्ण वासुदेव ने 
कियाःथा,` लेकिन अंतर -इतना.है कि भेरी नहीं.है-यावतु-- 
जरह कराम्पिल्यपुर नगर था, उसी भोर गमन के लिये उद्यतः दुष्ट .। 
चम्पां आदि नगो मेँ दूते प्रेषण~~ `~: ^“ " 
६६. इसी क्रम से-- ` । 

` तीसरे दूत से ' इस प्रकार' कहा--ह देवानुप्रिय ¡ ` तुम 

चम्पानगरी जाओ । वहाँ तुम कृष्ण अंगरोज को, `सेल्लंक राजा 
को ओर नंदिराजको इस प्रकार कहना--काम्पिल्यपुर नयन मं 
पधारे' 

चौथे दूत से इस प्रकार कहा--'टे देवानुत्रिय ! तुम णुक्ति- 
मती नगरी जाओ 1 वहां तुम दमघोप के पत्र ओर पांवत्ती 
भाद्यों मे परिवृत गिशुपाल सें ` यह कटना--काम्पित्यपुर नग 
मं पधारे। | 

` पंचम दूत से यह कहा--ष देवानुप्रिय ! तुमंटस्तिलीपं 
नगर को जाओ 1 वहं तुम दमदंत राजा मे वह्‌ कटना--काम्पि- 
त्यपुर नगर में पधारे। 
` ष्ठे दूत से यह्‌ काह दैवानृ्रिवे ! तुमं मथनः नगरी 
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महुरं नर्यारि । तत्य णं तुमं धरं रायं एवं वयाहि--कपिल्लपृरे 
नयरे समोसरह 1 

सत्तमं दूयं एवं वयासी---"गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया ! 
रायगिहुं नर्यारि \ तत्य णं तुमं सहदेवं जरासंधस्य एवं वयाहि-- 
कंपित्लपुरे नयरे समोसरह्‌ 1" 

अटठमं यं एवं वयासी--/गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया ! 
कोडिण्मभं नयरं 1 तत्य णं तुमं रखप्प भेसगसुयं एवं वयाहि-- 
कपिल्लपुरे नयरे समोसरह 1" 

नवं दूयं एवं वयासी--"“गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया ] 
विराटं नयरं । तत्य णं कोयगं भाउसय-समग्गं एवं वयाहि-- 
कपित्लपुरे नयरे समोसरह्‌ ॥'" 

दसमं दूयं एवं वयासी--""गच्छ्ह्‌ णं तुमं देवाण्‌प्पिया ! अव- 
सेसेयु गामागर-नगरेसु । ततय णं तुमं अणेगादं रायसहस्साईं एवं 
वयाहि--कंपिल्लपुरे नयरे समोसरह 1" 
रायसहस्साणं पत्थाणं- 
६७. तए णं ते वहवे रायसहस्ता पत्तेयं-पत्तेयं ण्ठाया सण्णद्ध-बद्ध- 
वभ्मिय-कवया हत्थिखंधवरगया हय-गय-रह्‌-- पवरजोहकलियाए 
चाउरंगिणीए सेणाए साद्ध संपरिवुडा सहया मड-चडगर-रह्‌-पहकर- 
विदपरिक्वित्ता \ सर्णहि-सर्णह नगर्रोहितो अभिनिग्गषंति, अभि- 
निगच्छित्ता जेणेव पंचाले जणवए तेणेव पहारेत्य गमणाए । 


दुवयकयो वासुदेवार्ईणं सक्कारो- 

द. तएणंसे दुवए राया कोडुम्वियपुरिसे सदावेद, सदावेत्ता 
एवं वयासी -गच्छह णं तुमं देवाणुप्िया ! कपिल्लपुरे नयरे 
वहिया गंगाए महानर्ए अदूरसामंते एगं महं सयंवरमंडवं करेह- 
अणेगखं म-सयसध्धिविद्रुः लीलादह्िय-सालमंजियागं-जाव-पासाईयं 
दरिसणिज्जं अभिरूवं पटिरूवं करेत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ । 
ते वि तहैव पच्च्पिणंति । 


तए णं से दुवए राया कोडुम्बियपुरिसे सहव, सदावेत्ता एवं 
पासो --पिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! वासुदेवपामोवयाणं बहुणं 
सापसटृस्स्राणं मावासे करेह्‌, करत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ । 
ते पिं तदैव पठ्चप्पिणंति। 


तए स्न दुवए्‌ राया वासुदेवपामोक्खाणं बहुणं रायसदहस्साणं 
^" , जता पत्तपं-पतेयं हत्िखंधवरगए्‌ सकोरेटमल्लदामेणं 
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जाओ । वहाँ तुम धर राजा से इस प्रकार कहना--काम्पिल्यपुरः 
नगर मे पधारिये । 

सातवें दूत से इस प्रकार कहा--हि देवानुप्रिय ! तुम राज. 
गृह नगरी में जाम । वर्ह तुम जरासंध के पत्र सहदेव को यह्‌ 
कह्ना--काम्पिल्यपुर नगर पधारिये 

अय्वें दूत से यह कहा--हे देवानुत्रिय ! तुम कौँडिन्यः 
नगर जाजो । वहां तुम भीष्मकं पुत्र रुकिमि से यह कट्ना-- 
काम्पिल्यपुर नगर मे पधारिये । 

नौवें दुत से इस प्रकार कहा--ह देवानुप्रिय ! तुम विराटः 
नगर जाओ ओर वहां सौ भाईयों सहित कीचक राजा से यह्‌. 
कहना---काम्पिल्यपुर नगर में पधारिये । 

दसवें दूत से कटहा--ह देवानुप्रिय ! तुम अव शेष रहे ग्रामः 
आकर नगरों मे जाओ । वर्ह -वहाँ तुम अनेक हजारों राजां 
से यह्‌ कहना--काम्पिल्यपुर नगर में पधारने की कृपा करं । 


सहस्रो राजां का प्रस्थान-- 

६७. तत्पश्चात आमंत्रित क्यि गये उन वहुसंख्यक हजारों 
राजाओंमे से प्रत्येक ने स्नान किया ओौर शरीर रक्षा के लिये 
कवच आदि से सुसज्जित होकर वे श्रेष्ठ हाथी के स्कन्धपर 
आरूढ हुए एवं अश्व, हाथी, रथ, ओर श्रेष्ठ योद्धाों से युक्त ` 
चतुरगिणी सेना से चिरे हुए होकर महानु सुभटो, रथों, पदातिवरृन्द 
से परिवृत्त होकर अपने-जपने नगरों से निकले, निकलकर जहाँ 
पांचाल जनपद था, उसी ओर गमन करने के लिये उद्यत हुए । 


द्र पदकृत वासुदेव आदि का सत्कार- 
६८. तत्पश्चात्‌ द्रूपद राजा ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया, 
वुलाकर उनसे इस प्रकार कहा--'हे देवानुप्रियो ! तुम जागो 
आर काभ्पिल्यपुर नगर के बाहर गंगा महानदी से न.अधिक दर 
ओर न अधिक निकट अर्थात योग्य समीप स्थान पर एक विशाल 
स्वयंवर मंडप वनाओ जो अनेक सैकड़ों स्तम्भो से सन्निविष्ट 
हौ--वना हा हौ ओर जिन पर लीला करती "हुई पृतलियां 
हो--यावत्‌--प्रासादीय--हष॑जनक श्रे ष्ठ--दर्शनीय अभिरूप, 
प्रतिरूप निमित करके भेरी आज्ञा को वापस लौटाओ अदेशानु- 
कायं हो जने कौ सुचना दो । उन्होने भी तदनुसार कायं करके ` 
आज्ञा वापस सौपी अरथातु स्वयंवर मंडप बन जाने की सूचना दी।. 

तदनन्तर द्रू.पद राजा ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया, बुला- ` 
कर उनसे इस प्रकार कहा-दे देवानुभ्रियो ! शीघ्र ही वासुदेव 
प्रमुख वहुत से हजारो राजाओं के लिये आवास स्थान वनामौ, 
वनाकरमेरी इस आज्ञा को वापस लौटाओ। वे भी वैसा करके 
आजा वाप लीटाति ह 

तत्प्चातु द्रूपद राजा वासुदेव प्रमुख वहुत से -हजारो 
राजां का आगमन जानकर प्रत्येक का स्वागत करने के लिय 
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दरे 
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छत्तेणं धरिज्जमाणेणं सेयवरचामरर्णह वोदज्जमाणे हय-गय-रह्‌- 
पवरजोहकलियाए चाउरगिणीए सेणाए सदधि संपरिवुडे महया 
भड-चडगर-रह्‌-पहकर-{वदपरिदिखत्ते अग्घं ` च पज्जं च गहाय 
सव्विडदीएु कंपिल्लपुराभ निगगच्छड, निग्गच्छित्ता जेणेव ते वासु- 
देवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा तेणेव उवागच्छइ, -उवागच्छित्ता 
ताड वासुदेवपामोक्खाईं अग्घेण य छञ्जेण य सक्कारेड सम्माणेड; 
सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता तेसि वासुदेवपामोवखाणं पत्तेयं-पत्तेयं 
जावासे वियरदः\ 


&€. तए णं ते वासुदेवपामोक्खा जेणेव सया-सया आवासा ,तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता -हत्थिखं्घेहितो पच्चोरुहित्ता पत्तेय- 
पत्तेयं खंधावारनिवेसं करेति. करेत्ता सएयु-सएसु आबासेयु अणु- 
प्पविसंति, अणुप्पविसित्ता सएसु-सएचु अएवासेसु आसणेशु य-सयणेचु 
य सन्निसण्णा य संतुयटूा य बर्हि गंघव्वेहि य नाडउएहि य उव- 
गिज्जमाणा य उवनच्चिज्जमाणा य विहरति 1 . `~: 


तए णं से दुवए राया कंपिल्लपुरं नयरं अणुप्पविसइ, अणुप्प- 
विसित्ता विपुलं असण-पाण-खाइम-साइमं उववखडावेद्‌, - उवक्ख- 
डवेत्ता कोडुम्वियपुरिसे, सदावेह, सदावैत्ता एवं वयास्ती-- 


“शगच्छह णं तुन्भे देवएणुप्पिया { विपुलं असण-पाण-वाईइम- 
साइमं सुरं च मनज्जं च मंसं च सीधु" च पसनन च सुहं पुप्फ-वत्य- 
गंध-मल्लालंकाएटं च वासुदेवपामोदखःणं रायसहस्स\णं आवापसेसु 
साहरह 1" ते वि साहर॑ति 1 

ए णं ते वासुदेवपामोवखा तं विपुलं भसण-पाण-खाइम- 
-साइमं सुरं च मञ्ज च मंसं च सीधुः च. पसनन च आसाएमाणा 
विस्ादेमाणा परिभाएमाणा परिमु जेमाणा विहरति + -जिमियभृत्त- 
त्तरागया वि यणं समाणा आयता चोक्ला परमसुदभ्रूया सुहासण- 
वरगया बर्हहि गंधर्व्वेहि य -नाडएहि.य उवभिनज्जमाणा य उव- 
नच्चिज्जमाणा य विहरंति । - : -- - 
दोवर्ए सयंवरो- 

७०. तए णं से दुबए राया पच्चावरण्टू-कालस्मयंसि कोडुभ्विय- 
पुरिसे सदावेइ, सददेत्ता एवं वयासी-- । 

गच्छह्‌ णं तुमे देवाणुप्पिया-! कंपिल्लपुरे {िघाडग-तिग- 
चउवकू-चच्चर-चउम्मुह्‌-महापह-पटेसु वासुदेवपा मोक्षणं राय- 
सहस्साणं भावासेसु हत्यिब घवरगया -महया-महया सदे णं उग्धोसे- 
भाणा एवं वयह्‌- एवं खसु देवाणुप्पिया ! कल्लं पाडप्पघायाए 
४ उद्ियभ्मि सूरे सहस्सरस्तिम्मि दिणयरे तेयसा जतंते-- 


श्रेष्ठ हाथी के स्कन्ध पर-आरूढ होकर कोरंट पुष्पों की 
मालाओं से युक्ततर को धारण करके, श्रेष्ठ श्वेत चामरो के 
ठरे जाते हुए, अश्वो, हाथियों, रथों ओौरं प्रवरयोदढाओं से युक्त 
चतुरंगिणी सेना के द्वारा परिवृत्त ह्येकर महानु सुभटो, रथो, 
पदातिसैन्य दल के साथ अघ्यं (पूजा सम्मान योग्य सामग्री) 
ओर -पाद्य (पादप्रक्षालनं के लिये जल} लेकर.समस्त ऋदि- 
वैभव के साथ काम्पिल्यपुर नगर से वाहर निकला, निकलकर 
जहाँ वे वासुदेव--प्रभृति हजारों राजा थे, वर्हा.आया, वाँ 
आकर उन -वासुदेव प्रमुख राजाओं का अध्यं ओर पद्यसे 
सत्कार-सम्मान किया, सतकार सम्मान करके उन वासुदेव प्रभृति 
राजां को पृथक्‌-पृथक्‌ आवास दिये 1 

६९. तत्पश्चात्‌ वे वासुदेव प्रमुख राजा जहां अपने-अपने आवास 
ये, वहां अये, वहाँ आकर हाथी के स्कन्धं से नीचे उतरे, उतर- 
कर अलग-अलग अपने-अपने स्कन्धावार वनये, स्कन्धावारो को 
वनाकर अपने-अपने आवासो में प्रविष्ट हुए, प्रविष्ट होकर अपने- 
अपने आवासो मे आसनो ओौर शंँयागों पर कंठे ओर सोये हुए, 
वहुत से.गंधर्वो (गवयो) से गान करति हृए ओर नटो से नाटक 
करवति हुए विचरने लगे । 
~: तदनन्तर प्रूपदराजा ने काभ्पिल्यपुर नगरमे वापस प्रवेश 
-किया, प्रवेश करके विपुल परिमाण में अशन, पान, खाय, स्वाय 


भोजन वनवाया, वनवाकर कौटुम्बिक पुरुप को बुलाया, वुलाकर 
उनसे कहा-- 


हे -देवानूप्रियों ! तुम यह्‌ विपुल अशन, पान, खादिम, स्वा- 
दिम, सुरा, मद्य, मांस सीधु ओर प्रसन्ना तया प्रचुर मात्रा मे पुप्प, 
वस्त्र, गंध, माला एवं अलंकार आदि वासुदेव प्रभृति हजारों 
राजागों के जवास में लेकर जाओ । वे अदेशानुसार लेकर गये । 
तत्पश्चात्‌ वे वासुदेव आदि राजा उस विपुल अन, पान, 
खादिम, स्वादिम, सुरा, म्य, मांस, सीधु भौर प्रसन्नाका आस्वा- 
दन करते हृए, खाते हृद एक दूसरे की परोसते हुए भीर सेवन 
करते हुए विचरने लगे । भोजन.करने.के पश्च त्रु आचमन करके 
स्वच्छ, परम.णुचिभूत होकर सुखासनं पर वंठाकर वहत से गंधर्वो 
ओौर.नटों से .संगीत्त ओर नाटक. करति हुए विचरने लगे । 
दरौपदी.का स्वयंवर-- 


७०. तत्पब्चावु द्र. पद राजा ने अपराह काल कै भरमय कौटुम्बिक 


पुरषो .को बुलाया, वुलाकर उनने इत प्रकार कटा-- 


. हे देवानुभ्रियो ! तुम लोग जायो गौर श्रेष्ठ हादी के स्कन्ध 
पर.आल्ट होकर काम्पित्यपुर्‌ नगरके न्द गाटको, त्रिकों, चतुष्कौ, 
चत्वरो, चतुमुं वो, राजमागो . बौर मार्गो मं तया वानुदेव प्रभृति 
हजारों राजाओं के जवान में जाकर उच्चातिञच्च न्वर्‌ मे उद्‌- 


घोपणा करते हर्‌ इन प्रकार कटो- ह देवानृ्रियो ! कन रति 
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दुवयस्स रण्णो घूयाए, चुलणीए देवीए अत्तयाए, धट्ज्जुणस्स मगिणीए, के प्रभात रूप में प्रत्यावतित दने, ूर्योदय होने सौर जाज्वल्यमान 


दोवरईए रायवरकण्णाए सयंवरे भविस्सई ! तं तुभे णं देवाणुप्पिया! 
दुवयं रायाणं अणुगिष्टेमाणा ण्हाया-जाव-सव्वालंकारविभूसिया 
हत्थिखंधवरगया सकोरेटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं सेयवर- 
चामर्दरपहं बीइज्जमाण हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए चाडरमगि- 
णीए सेणाए सदधि संपरिवुडा महया भड-चडगर-रह्‌-पहुकर-वद- 
परिक्खित्ता जेणेव सयंवर-मंडवे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता 
पत्तेयं-पत्तेयं नामंकिएसु आसणेयु निसीयह, निसीइत्ता दोवडं राय- 
वरकण्णं पडिवालेमाणा-पडिवालेमाणा चिदुह त्ति घोसणं घोसेह्‌, 
घोसेत्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ 1" 


तए णं ते कोडस्बियपुरिसा तहेव-जाव-पच्चप्पिणंति । 


७१. तए णं से दुवए राया कोडम्बियपुरिसे सद्‌एवेड, सदावेत्ता 
एवं वयासी- 

““गच्छह्‌ णं तुञ्भे देवाणुप्पिया ! सयंवरमंडवं आसिय-संमन्जि- 
ओवलित्तं पंचवण्णपुष्फोवयारकलियं कालागरू-पवरङुन्दुरुक्क- 
तुरुक्क-घूव-उज्ज्त-सुरभिमघम्ेत-गधुद्धुयाभिरामं सृगंधवरगंधिगयं 
गंधवद्टिशरूयं संचाइमंचकलियं करेह॒कारवेह्‌, कर्ता कारवेत्ता 
वासुदेवपामोक्लाणं बहुणं रायसहस्साणं पत्तेयं पत्तं नामंक्रियाई 
आसणा अत्भुयपच्चत्थुयाइं रएहु, रएत्ता एयमाणत्तियं पच्चप्पि- 
णह । ते वि-जाव-पच्चप्पिणंति । 


७२. तए णं ते वासुदेवपामोक्ला बहवे रायसहस्सा कललं पाउप्प- 
भायाएु रयणीए उद्भियम्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलते ष्हाया-नाव-सव्वालंकारविभूसियः हत्थिखंधवरगया सकोरेट- 
मल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं सेयवरचामरररह॒ वीइज्जमाणा 
हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए सदधि संपरि- 
वुडा महयाभड-चडग र-रह-पहकर-विदपरिक्ित्ता सब्विड्दीए-जाव- 
इन्दहि-निग्योस-नाइयरवेणं जेणेव सयंवरमंडवे तेणेव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता अणुप्पविसंति, अणुप्पविसित्ता पत्तेयं-पत्तेयं नामंकिएसु 
आसगेषु निसीयंति, दोवडं रायवरकण्णं पडिवतिमाण। चिट्‌ठतिं । 


; 


„४ 


तेज सहित सहस्रणि दिनकर के प्रकाणित दोन परं द्र.षद राजां 
की पुरी, चलनी रानी वेगौ आत्मजा, धृष्टदुम्न की भगिनी राजवर 
कन्या द्रीपदी का स्वयंवर होगा| सतव देवानूप्रियौ । आप 
सव रपद राजा पर्‌ अनुग्रह्‌ करकः स्नान आदि करके--यावत्‌-- 
समस्त अलंकारो मे विभूषित होकर कोर पुष्प की मानार्ओं 
सहित छतर को धारण करक श्रेष्ठ धवल चमरो ते प्रजाते हए 
घोड़ा, हाथी, रथ भौर प्रवर योद्धाओं से युक्त चतुरंगिणी मेना से 
संपरिवृत्त होकर, सुभटो रथों, पदातिर्सन्य वृन्द को माथ तेकर 
जहां स्वयंवर मंडप हे, वहां पधार ओर्‌ वहां पधधारकर्‌ प्रत्येक 
अपने-अपने नामांकित आमन पर्‌ विराजे आर विराजकर्‌ राजवर 
कन्या द्रौपदी की प्रतीक्षा करते हृष्‌ ठहरे-प्रतील्षा करे। इस 
प्रकार की घोपणा करे, घोपणा करके मेरी दस्त आना कौ वाप 
लौटाओ अर्थात्‌ घोपणा करके मु सूचना दो 1" 

तत्पए्चात वे कौटुम्बिक पुरुप वसी घोपणा करते ह--यावत्‌ 
आज्ञा वापस लौटाते ह्‌ 1 । 
७१. तत्पश्चातु पुनः द्रूपद राजा ने कौटुम्बिक पुर्पौं को वुनाया, 
वुलाकर उनसे इस प्रकार कटा-- 

हि देवानुग्रियो ! तुम जाभो ओरं स्वयंवर मंडप नो आसिक्त 
करो--जल से संचो, प्रमाजित करो--ाडकर- बुहार कर साफ 
करो ओर्‌ लीपो, फिर पंच वर्णं के--रेग चिरगे फूलों से उप- 
चरिति--व्याप्त करो, कृष्ण अगर श्रेष्ठ कु्दुरुप्क-तुरप्क-लोत्रान, 
रप को जलाकर सुगंध से महका दो, गंध के फलने से चिताकपंक 
करो, भ्रष्ठ सुगंध की गंधसे गंधायमान करके गंध की वर्ती जैसा 
वनां दो, उसे मंचात्तिमंचों से युक्त करो ओर करवाओ, करकं भौर 
कराके वासुदेव प्रभृति वहुत से हजारो राजाओं के नामों से अंकित 
अलग-अलग आसनो को एक एवेत स्वच्छ वस्त्र से आच्छादित 
करो, आच्छादित करके मेरी इस आज्ञा को वापस लौटाओ । वे 
भी वैसा करके--यावतु-- वापस आन्ञा लोटाते है । 


७२. तदनन्तर वे वासुदेव प्रभृति वहुत से हजारो राजा कल रात्रि. 


के प्रभात रूप भें परिर्वाततित होने, सूर्योदय होने ओौर सहस्ररष्मि 
दिनकर के जाज्वल्यमान तेज से प्रकाशित होने पर नहाये-- 
यावत्‌--समस्त अलंकारो से विभूषित हुए, फिर श्रँष्ठ हाथी के 
स्कन्ध पर आरूढ हए, कोरंट पष्प कौ मालाओं से युक्त छत्र को 
धारण कर, श्वेत धवल-- चामरो से विजाते हुए्‌ अश्व, हाथी, रथ 
भौर श्रेष्ठ थोद्धाओं वाली चमुरंगिणी सेना से संपरिवृत्त होकर 
महान सुभटो, रथों मौर पदाति सैन्यं समूह को साथ लेकर समस्तं 
ऋद्धि--यावत्‌-दुन्दुभिषोष, वाद्य ध्वनिपूरवंक जहां स्वयंवर 
मंडप था, वहां अये, वहं आकर मंडप से प्रवेशं ` किया, प्रवेश 
करके पृथक्‌-पृथक्‌ अपने-अपने नामांकित आसन ` पर आसीन हए, 
आसीन होकर राजवर कन्या द्रौपदी की प्रतीक्षा करते लगे । 


अरिष्टनेमि तीं मे द्रौपदी कथानक : सूत्र ७६. ~ ` ` 





७३. तए णं -दुवए राया कल्लं -पाउप्पभायाए- रयणीए उद्धियम्मि ` 


सुरे सहैस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जले. ष्हाए-नाव-सध्वालंकार- 
विभूसिए हत्थिखंधवरगए सकोरेटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं 
सेयवरचामर्राईहि वीईइञ्जमाणे हय-गय-रहु-पवरजोहकलियाए चाउ- 
-रगिणीए सेणाए सदधि संपरिवुडे महयाभड-चडगर-रह-पहकर-विद- 
परिक्छिते कःपित्लपुर नगरं मरक्ष॑मज्क्नेणं निरगच्छइ, जेणेव सयं- 
वरामंडवे जेणेव व।सुदेवपएमोदखा बहवे रायसह॒स्सा तेणेव उवा- 
गच्छह, उवागच््छित्ता तेसि वासुदेवपामोकंखाणं करयल-परिगगहियं 
दसणहं सिरसावत्तं मत्थए अं्जाल कंद जएणं विजएणं वद्धावेइ, 
वद्धादेत्ता कष्हुरस वासुदेवसस ` सेयवरचामरं गहए्यं उववीयमाणे 
चिदु । । 


७४. तए णं सा दोवई रायवरकण्णा कललं पाउप्पभायःए रयणीए 
उद्ियम्मि सूरे सहस्संरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते जेणेव 
मञ्जणघरे तेणेव उवागच्छईं, उवागच्छित्तां मञ्जणघरं अणुपविसड 
सणुपविसित्ता ण्या कयवलिंकम्मा कय-कोउय-मंगल-पायच्छित्ता 
सृद्धप्पावेसाइं मंगत्लाइं वत्थाईं पवर पटिहिया मज्जणघरामो 
पडिनिक्खमइ, पडिनिक्वमित्ता जेणेव जिणघरे तेणेव उवागच्छई, 
उवागच्छित्ता जिणघरं जणुपविस्तइ, अणुपविसित्ता जिणपडिमाणं 
अच्चणं करेइ, करेत्ता जिणघराओ पडिनिक्लमद्‌, पडिनिक्खमित्ता 
ज्ेणेव अंतेउरे तेणेव उवागच्छड । 


७१५. तए णं तं दोवद्रं रायवरकण्णं अंतेउरियाओ सव्वालंकार- 
विभूसियं करेति । कि ते ? वरपायपत्तनेउरा-जाव-चेडिया-चक्क- 
बाल-महयरर्गावद-परिषिखत्ता अंतेउराभो प१उिनिवेखमई,' पडि- 
निव्लमित्ता जेणेव बाहिरिया उवद्ुाणसाला जेणेव चाउग्धंटे आसरहे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ` फिंडावियाए लेहियाए सदधि 
चाउग्घंटं भआसर्ट्‌ं दुरूहइ 1 


एणंते घटुज्जुणे कुमारे दोवर्दए रायवरकण्णाए सारत्यं 
करेइ । 
तए णं सा दोवई रायवरकण्णा कपिल्लयुरं नयरं मज्क्षमञ््ेणं 
जेणेव सयंवरएमंडवे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रहं ठवेइ, 
रहाओ पच्चोरुहंइ, पच्चोरुहिता किड्ावियाए लेहियाए सदधि 
सयंवरामेडवं अणुपविसई, अणुपविसित्ता करयलपरिग्गहियं दसणहं 
सिरसावत्तं मत्यए अंर्नाल कट्टु तसि वासुदेवपामोस्खाणं रायवर- 
सहस्साणं पणम करेद्‌ 1 


७६. तए णं सा दोबई रायवरक्प्णा एवं महं सिरिदामगंट-- 


द्‌ 





७३. तत्पश्चात्‌ द्र पद राजा कल रात्रिं के प्रभात रूपमे होने, 
सूर्यं का उदय होने ओर सहस्ररश्मि दिनकरः के जाज्वल्यमान तेज 
से प्रकाशित होने पर नहाये--यावत्‌-- सवं अलंकारो से विभूषित 
होकर, कोरंट-पुष्प की मालाओं से युक्त छत्र को धारण कर श्वेत 
धवल चामरो से विंजाते, अश्व, हाथी, रथ, प्रवर योद्धाओंसे 
सज्जित चतुरंगिणी सेना से परिवृत्त होकर महान सुभटो रथों 


, ओरं पदाति सन्य ब्रृन्द को साथ लेकर कांपिल्यपुर नगर के मध्य 


भाग में से निकला, ओौर जह स्वयंवरः मंडप था, जहाँ 
वासुदेव प्रभृति . बहुत से हजारों राजा थे, वहाँ आया, व्हा 
आकर उन वासुदेव आदि राजाओंका दोनों -हाथ जोड़ शिर 
पर आवर्त॑पूवंक मस्तक पर अंजलि करके जय विजय शब्दों से 
वधाया, वधाकर कृष्ण वासुदेव पर श्र ष्ठ श्वेत चामर को लेकर 
ढोरने लगा 1 

७४. उसके वाद वह्‌ राजवर कन्या द्रौपदी कल रात्रि के प्रभात 
रूप होने, सूयं का उदय होने ओर सहस्ररदिमि दिनकर के 
जाज्वल्यमान तेज से प्रकाशित होने पर जर्हा मज्जनगृहु--स्नान- 


गृहः था, वहाँ आई, आकर मज्जनगृह में प्रविष्ट हर्दे, प्रविष्ट 


होकर. स्नान किया, मसीतिलक आदि कौतुक, मंगल प्रायश्चित्त 
किया, शुद्ध, प्रावेश्य-प्रवेण करने योग्य, मांगलिक श्रेष्ठ वस्त्रो को 
धारण करके मज्जनगृह से वाहर निकली, निकलकर जहां जिन- 
गृह था, वहां आई, आकर जिनगृह मेँ प्रविष्ट हुई, प्रविष्ट होकर 
जिनप्रत्तिमा को अचंना-पूजा की, अर्चना करके जिनगृह से वापस 
निकली, निकलकर जहाँ अंतःपुर था, वहां आई । 


७५. तत्पश्चात्‌ उस राजवर कन्या द्रौपदी को अन्त.पुरवासनियो 
ने सवं अलंकारो से विभूषित किया। किंस प्रकार? पेरोमेंश्रष्ठ 
नूपुर पहनये--यावत्‌--चेटिकाओं-दासियों के समूह्‌ से परिवृत 
होकर अन्तःपुर से वाहुर निकली, निकलकर जहा "वाह्य उपस्थान 
शाला थी, जरह चार घंटाओंवाला अश्वरथ धा, व्हा आई, वहां 
आकर क्रीड़ा कराने वाली धाय माता ओर लेखिका के माथ 
चातुर्घटिक अश्वरथ पर आरूढ हई । 

तव धृष्टयुम्नकुमार ने उत्त राजवर कन्या द्रौपदो का सारथ्य 
--रथ चालकत्व किया, सारथी वनाया 1 

` तत्पश्चात्‌ वह्‌ राजवर कन्या द्रौपदी काम्मित्यपुर्‌ नगर्‌ के 
मध्यभागमेंसे होती हृद जहां स्वयंवर मंडप धा, वर्ह मा 
आकरस्थको खडा किया, स्थ से नीचे उतरी, उतरकर रीड 
करने वाली धाय ओर तेखिका के स्रायस्वयवर मंट्रप्मे प्रविष्ट 





हई, प्रविष्ट होकर दोनों हा जोड जिर पर आवतंपूर्वक मम्तयः 
पर अंजलि करके उन वानुदेवं भादि वहूनि हजारों राजओंो 
प्रणाम कयि । 

तत्पञ्चान्‌ उम राजवर्‌ कन्या द्रापद्रीने पठ वटे भ्च्यश्रा 


३६ 


धर्मकथानुयोग-- तृतीय स्वन्ध---श्नमणी केथानक्‌ : सूत्र ७७ 


~ न 00000 ४5 ,३,१,९।७।४।४,४।४।४।,१। १९१३।१९।११ 0१00 0 0 0 0 ^) 00000 0 नी 


कि ते ? पाडलमत्लिय-चंपय-नाव-सत्तच्छयार्हहि गंधुर्धाण मुयतं 
परमसुहेफासं दरिसणिज्जं गेण्ुद । 


तए णंसा किडाविया सुरूवा साभावियधंसं वोदृहनणस्स 
उस्सुयकरं विचित्तमणि-रथण-बद्धच्छरुहं वामहत्थेणं चिल्लगं दप्पणं 
गहेऊण सललियं दप्पणसंकर्ताबिब-संदस्तिए य से दाहिणेणं दरिसए 
पवररायसीहे । फुडविसय-विसुद्ध-रिभिय-गंमीर-महुरभणिया सा 
तेपि सर्व्वत पत्थिवाणं अम्मापिउवंस-सत्त-सामत्थ-गोत्त-विक्कति- 
कंति-बहुविह्‌ आगम-माहप्प-रूव-कुलसौलजाणिया किततणं करेइ । 


पढमं ताव वष्हिपुगवाणं दसारवरवीरपुरिस-तेलोक्कवल- 
चगाणं, सत्तु-सयसहस्स-माणावमह्गाणं भवसिद्धिय-वरपुण्डरीयाणं 
चिल्लगाणं बल-नीरिय रूब-जोवण्ण-गुण-लावण्णकित्तिया कित्तणं 
करे ॥ 


तओ पुणो उस्गसेणमाईणं जायवाणं भणड-- सोहग्गरूवकलिषए 
वरेहि वरपुरिसगंधहत्थीणं जो ह॒ ते होड हिमय-दइञ । 


दोवरईए पंडव-वरणं-- 

७७. तए णं सा दोवई रायवरकण्णगा वहूणं रायवरसहस्साणं मज्क्- 
मज््ेणं समइच्छमाणी-समदच्छमाणी पुव्वकयनियागणं चोइज्ज- 
माणी-चोदज्जमाणी जेणेव पंच पंडवा तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता ते पंच पंडवे तेणं दसद्ध-वण्णेणं कुसुमदामेणं आवेदिय- 
परिवेढिए करेइ, करेत्ता एवं वयासी--एए णं मए पंडवा वरिया । 


तए णं सादं वासुदेवपामोक्लाइं बर्हण रायसहस्साणि महया- 
महया सद णं उग्ोसेमाणाई-उग्धोसेमाणाईं एवं वयंति-- मुवरियं 
खलु भो ! दोवर्दृए रायवरकण्णाए्‌ ति कश्टुं सथंवरमंडवाओ प१हि- 
निक्खमंति, पडिनिक्लमित्ता जेणेव सया-सया-भावासा तेणेव उवा- 
गच्छंति । 
“ तए णं धट्रुज्जुणे कुमारे पंच पंडवे दोव च रायवरकण्णं 
चाउग्धंटं आसरह्‌ं दुरुहावेड, दुरुहावेत्ता क {पत्लयुरं नयरं मज्सं- 
मज्ज्षेणं उवागच्छइ, उवागच्छि्ता सयं भवणं अणुपविसई । 
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दामकांड (गुलदस्ता, मालायों का समूह्‌) कौ ग्रदण किया, ` वट्‌ 
कंसा था? पाटल-मल्लिका, चंपक--यावतु--सप्तपर्णं भादि 
पुष्पों से गथा हुमा भौर तृम्तिकारक गंध कौ फलानेवाला, परम 
सुखद स्पर्णवाला एवं द्णनीय था । 

उसफे वाद उस सुन्दर रूपवाली प्रीड़ा धाय माताने-- 
स्वाभाविक रूप से धिसा हुमा--चिकना, वोदृह--युवा तव्ण 
जनौं को उत्सुक वननेवाला अपने को देखने की अतिलापाका 
जनक, चित्र-विचिव्र मणियों ओर्‌ रत्नो से निमित हृत्मेवाता एक 
चमचमाता दर्पण अपने वाये हायमें लिया, उस दर्पणमें भिह्‌के 
समान शूरवीर श्रेष्ठ सुन्दर जिस राजा का प्रतिविम्ब पड़्ताद उसे 
दाहिने हाथ से दिखाती । दिखलाते स्मय वह धात्री स्फुट, विणद, 
विशुद्ध, रिभित्त, गंभीर मधुर वाणी से भाषण करती हुई, बोलती 
हई उन-उन राजाभों के माता-पित्ता कै वंश, सत्व-धीरता, देदृता, 
सामर्थ्य, गोत्र, पराक्रम, कांति नाना प्रकार के ज्ञान माहात्म्य क्प 
कुलशील को जानने वाली होने के कारण कीर्तन-वखान.करती । 

सवं प्रथम उसने धृष्णि (यादव) पुगव-प्रधान, तीनों लोकों मेँ 
वलवान, शएतसहख-- लाखो शत्रुओं का मान मर्दन करनेवाले, भव्य 
जीवों में श्रेष्ठ पुडउरीक--श्वेत कमल के समान, तेज से देदीप्य- 
मान दसार वंश के वीर पुरूप (समद्र विजय) के वल, वीयं, ङ्प, 
यौवन, गण, लावण्य का वखान करते हुर्‌ कीर्तंन-वर्णन किवा । 

तत्पश्चातु उस क्रीडन धाय ने उग्रसेन आदि यादवों के वल, 
वीयं आदि का वर्णन किया ओर कटा ये सव सौभाग्य ओरसरूप 
से सुशोभित है, एवं श्रेष्ठ पुरुपों में गंध हस्ती के समान ह, इनमें 
से यदि कोईतेरे हदयकोश्रियदहौ तो उसका वरण कयो । 
दरौपदी दारा पांडव वरण- 


७७. तदनन्तर वह राजवर कन्या द्रौपदी बहुत से हजारों भ्रष्ठ 
राजाओं के मध्यमे से गमन करत्री-करती पूवंकृत निदान से प्रेरित 
होती-होती जहाँ पांच पांडव थे, वहां आई, वहाँ आकर उसने उन 
पाचों पांडवों को रंग-बिरंगी कुसुमदाम--एूलों की माला से चारौं 
ओर से आवेष्टित परिवेष्टितं कर दिया, परिवेष्टितं करके 
वोली-- भने इन पाचों पांडवों का वरण किया दहै ।' 
तत्पश्चात्‌ उन वासुदेव प्रमुख वहुत से हजारों राजाओं ने 
ऊचे-ऊॐंचे शन्दधोषों से बार-बार उदूघोषणा करते हुए इस प्रकार 
कहा-- अहो ! राजवर कन्या द्रौपदी ने अच्छा वरण किया, 
इस प्रकार कट्‌ कर स्वयंवर मंडप से बाहर निकले ओर जहां 
अपने-अपने आवास थे, वहां चल दिये । 
तत्पश्चात धृष्टद्युम्न कुमार ते पाचों पांडवों ओर श्रेष्ठ राज- 
त्या द्रौपदी को चातुर्घट अश्वरथ पर आरूढ किया, आरूढ करके 
भ्पिस्यपुर नगर के मध्य भागमें से निकला, निकलकर अपने 
भवन मे प्रवेश किया । ५ 


जरिष्टनेमितीयं में द्रौपदी कथानकः : सूत्र ८१... 





पाणिग्हणं-- । । 

७८. तए णं से दुवएु राया पंच पंडवे दोवडं च रपयवर कण्णं पटूयं 
-दुख्हावेद, दुरहावेत्ता सेयापीय्पहि कलर्सेहं मज्जप्देड, मज्जावेत्ता 
अग्गिहोमं करावेइ, पंचण्टुं पंडवाणं दोवर्दएु य पाणि्हणं कारा- 
वेद्‌ 1 


तएणंसे दुबए राया दोवर्दृए रप्यवरकण्णाएु इमं एयारूवं 
पीडइदाणं दलयई, तं जहा- अदु हिरण्णकोडीओ-नावपेसणकारो 
दासचेडीओ, अण्णं च विपुलं धण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संख- 
प्पवाल-रत्तरयण-संत-सारसावएञ्जं अलाहि-जाव-जासत्तमाओ 
कुलवं सामो पकामं दां पकामं भोत्तु पकामं परिभ।एडं दलयई । 


तए णं से दुवएु राया ताद्रं वासुदेवपामोक्लोडं बहुदं राय- 
सहस्सादं॑विपुलेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पुपफ-वत्य-गंध- 
-मत्लालंकारेणं सककारेड, सम्माणेड, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पड- 
विसज्जेड 1 
पंड्रायकयं वापुदेवाइनिमंतणं-- 
७६. तए णं से पंड्‌ राया तीस वासुदेवपामोक्खाणं वहणं राय- 
सहस्साणं करयलपरिम्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्यएु अंजलि 
कट्‌ एवं वयासी-एवं खु देवाणुप्पिया ! हत्थिणाउरे नेयरे 
पचण्टुं पंडवाणं दोवर्ईए य देवीए कल्लाणकारे भविस्तइ, तं तुव्भे 
-णं देवाणुप्पिया { ममं मणुगिण्टूमाणा अकालपिहीणं चेव समो- 
सरह । 


८०. तए णं ते वासुदेवमामोक्खा बहवे रायसहस्सा पतेयं -पत्तेयं 
ण्ाया सण्णद्ध-बद्ध-वम्मिय-कवय( हत्थिखंधव रगया-जाव-जेणेव 
हेत्यिणाउरे नयरे तेण पटहाररेत्थ गमणाए्‌ 1 


पांड्कओ बासुदेवार्ईणं सवकारो-- 
८१. तए णं से पंड्‌ राया कोडुभ्वियपुरिसे सहावेड, सदषवेत्ता एवं 
चयासी-- गच्छह्‌ णं तुमे देवाणृप्पिय। ! हत्यिणाउरे यरे पंचण्ट्‌ 
पंडवाणं पच॒ पास्रायर्वडसए कारेहु-- अव्मुर्गयम्‌ हिय-जादट 
-पडिरूवे 1 

तए णं ते कोडुभ्वियपुरिसा पडिसु्णेति-नाव-कारवेति 1 


तए णं से पंड्‌ राया पर्चह्‌ पंडर्वेह दोचर्ईर्‌ देवीए सदधि हय- 
-गय-रह्‌-पवर-जोहकलियाए चाउरगिणीए सेणाए सध सेपरिवृडे 
महया-भडचडगर-रह्‌-पहूकर ददप विलत्ते कदिल्लयुराो पडि- 
निष्खमइ, पडिरिक्ट्मिता जेणेव हस्थिगाउरे तेणेज उवागए्‌ । 





२३७ 


पाणिग्रहण-- 
७८. उसके वाद द्रूपद राजा ने पाचों पांडवों जर राजवर कन्या 
द्रौपदी को पद पर आसीन किया, आसीन करके एवेत ओर पीत 
(चदी-सोने के) कलशो से स्नाने कराया, स्नान करवाकर अग्नि 
होम करवाया ओर पचो पांडवों एवं द्रौपदी का पाणिग्रहण 
कराया । 
तत्पश्चात उस द्रू पद राजा ने राजवर कन्या द्रौपदी को यह 
ट्स प्रकार का प्रीतिदान--ददैज दिया, यथा--आठ हिरण्य 
कोटियां--यावत्‌-प्रेषणकारिणी दासचेदियां तथा ओर दूसया भी 
विपुल मत्रा मे धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शंख, मंग, रक्त- 
रत्न-मणेक आदि सव सारभूत स्वापतेय धन दिया, जो सात पीढी 


तक यथेच्छा देने, इच्छानुसार भोगने सौर इच्छानुरूप वाँटने के 
लिये पर्याप्त था । 


तदनन्तर उस द्र पद राजा ने वासुदेव आदि वहत से हजारों 
राजाओो का विपुल अशन, पान, खादिम, स्वादिम पुष्प, वस्त्र, 
माला अलंकारो से सत्कार-सम्मान किया, सत्कार-सम्मान करके 
विदाई दी। 
पंडुराज कृत वासुदेव आदि का निमन््रण-- 
७६. तत्पश्चात्‌ उस पांड्ूराजाने उन वासुदेव प्रमुख वहुत से 
हजारों राजाओं से दोनों हाथ जोड शिर पर्‌ आवर्त पूर्वक 
मस्तक पर अंजलि कर्के दूस प्रकार कहा- द देवानुश्रियो ! 
हस्तिनापुर नगर में पांचो पांडवीं ओर द्रौपदी देवी का कत्याण- 
कारी उत्सव होगा, अतएव आप देवानुश्रियो ! मृ्ञ पर अनुग्रह्‌ 


करके विना विलम्ब किये--अविलम्व यया समय वहाँ पधारने 
की कृपा करे । 


८०. तत्पश्चात्‌ वे वासुदेव प्रभृति वहत से हजारों राना नाये, 
शरर पर कवच वाध त्तंयार होकर ध्रेष्ठ हाथी स्कन्ध पर आट 
होकर--यावतु--जिस ओर हस्तिनापुर था, उस ओर गमन 
करने के लिये उद्यत 
पांडक हारा वासुदेव आदि का सतकार-- 
८१. उसके वाद उस पाडुराजाने कोटुम्वरिक पुरुपों कौ ब्रुलावा 
ओर चुलाकर्‌ उनसे इस प्रकार वाहे देवानु्रियो ! तुम 
टेस्तिनापुर नगर में जागो, वहं पाचों पांडवों कै पाच प्रानादा- 
वतंसकों को वनाओ--जो वहुत ऊंचे--यावत्‌--प्रतिस्प द्धं ।' 
तत्पष्चात्‌ उन कौटुम्त्रिवः पुरो ने अददे स्वीकार दिया-- 
यतित्‌-वनवाय । 
उनके वदं पांडुराजा पाचों पांडे 
साप अङ 
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तए णं से पंड्‌ राया तसि वासुदेवपामोक्लाणं गमणं 
जाणित्ता कोडम्बिययुरिसे सदावेड, सहावेत्ता एवं वयासी--गच्छहं 
णं तुभे देवाणुप्पिया ! हत्थिणाउरस्स नयरस्स वहिया चासुदेवपा- 
मोकखाणं बहुणं रयसहस्साणं आवासे--अणेगखंभसयसण्णिविय्‌ठे 
कारेह्‌, कारेत्ता. एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ । ते वि तहैव पच्चप्ि- 
णंति । 


८२. तए णं वायुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा जेणेव हत्थिणाउरे 
तेणेव उक्रगएं । 

तए णंसे पंड्‌ राया ते वासुदेवपामोक्खे बहवे रायसहस्से 
उदागए जाणित्ता हहु-तृट्‌ठे ण्हाए कथबलिकम्मे जहा दुवए-जाव- 
जहारिहं आवसे दलयई । 


तए णं ते वासुदेवपामोक्खा बहवे रायसहस्सा जेणेव सया-सया 
आवातता तेणेव उवागच्छंति तहेव-जाव-विहरति । 


तए णंसे पंड्‌ राया हत्थिणाउरं नयरं अण्‌पविसइ, अणुप- 
विसित्ता कोडुम्बियपुरिसे सदवेइ, सद्‌ वेत्ता एवं वयासी--तुञ्भे 
णं देदषणुप्िया 1 विपुलं असण-पाण-लाईइम-साईइमं उवणेह्‌ । तेवि 
तहैव उवर्णे(ति \ 

तए णं ते वासुदेवपामोक्ला बहवे रायसहस्सा कयबलिकम्मा 
कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ता तं विपुलं असण-पाण-खाइम-साइमं- 
आस्ाटमाणा तहेव-जनाव-विहूरंति । 


कव्लाणकारुस्सवो-- 

=. तएणं से पंड्‌ राया ते पंच पंडञे दोवडं च देवि पटयं दुरुहा- 
वेड, दुखहावेत्ता सेयापीर्ाहि कलरसेहि ण्हावेइ, ण्हावेत्ता कल्लाणकारं 
करेइ, करेत्ता ते वासुदेवपामोकंखे बहवे रायसहस्से विपुलेणं असण- 
पाण-खाइम-साइसेणं पुप्फ-वत्थ-गध-मल्लालंकारेण य सकंकारेड 
सम्माणेइ सवकारेत्ता सग्माणेत्ता पडिविसज्जेइ । 


तएु णं ताईं वासुदेवपामोक्लाह्‌ वहुहं॑रायसहस्साइं पंडुएणं 
रण्गा विसन्निया समाणा जणे साइं-साईं रज्जाडईं जेणेव साई- 
स्ाइं नगराइं तेणेव पडिगयाद्‌ 1 

तएणंते पंच पंडवा दोवरईए सद्धं कल्लार्काल्लि बार्वारेणं 
उरालाइं भोगमोगाईं भु जमाणा विहरति । 


धर्मकयानुयोग-- तृतीय स्कन्ध--श्रमणी कयानक : सूत्र णे 





तत्पण्चातु उस पांडुराजा ने उन वादुदेव चादि का भागमन 
जानकर कौटुम्विक पुरुपो को बुलाया, वलाकर्‌ उने ट्स प्रकार 
कहा--हे देवानुत्रियो ! तुम जाओ अौर हस्तिनापुर नगर के 
वाहूर वासुदेव प्रभृति बहूत म हजारों राजा्मौं के लिये भनैक 
सैकड़ों स्तम्भो से युक्त आवान तयार करवामो, यार्‌ करवाकर 
मेरी इस जज्ञा को वापरा लौटाथो अर्यात्‌ वावा तैयार हौ 
जाने की मृते सूचना दो। वै भी उसी प्रकारं आवास बनाकर 
आवास वनाकर आज्ञा वापस लीटति | 
८२. तदनन्तर वे वासुदेव आदि बहुत से 
हस्तिनापुर नगर था वहाँ माये । 

तत्पफ्चात्‌ उस पांडुराजाने उन वासुदेव प्रभृति वहुतमे 
हजारो राजाओं का आगमन जानकर हूष्ट-तुष्ट होकर स्नान 
किया, बलिकर्म किया मौर द्र.पद राजा के समान सत्कार-सम्मान 
आदि किया-यावत्‌--यथायोग्य आवास दिये । | 


हजारों राजा अर्हा 


न्प 


तत्पश्चात्‌ वे वासुदेव आदि वहत मे हजारों राजा जहां 
अपने-अपने आवास थे, वहाँ अये अर उसी प्रकार--यावत्‌- 
विचरने लगे । 

तत्पश्चात्‌ पांडुराजा ने हस्तिनापृर नगर में प्रवेशं क्या. 
प्रवेश करके कौटुम्बिक पुरपों को बुलाया, वुलाकर उनसे कहा-- 
है देवानु्रियो ! तुम विपुल परिमाण मे अश्न, पान, खादिम, 
स्वादिम आवसोमेने जाओ) वे उसी प्रकार ले जति 1 

तदनन्तर उन वासुदेव आदि वहत से हजारों राजाओं ने 
स्नान किया, वलिक्मं॑किया, कौतुक, मंगल ओर प्रायश्चित 
करके उस विपुल अशन, पान, खादिम, स्वादिम का आस्वादन 
करते हृए--यावत्‌--उसी प्रकार (पूवं मे कयि गये वर्णन के 
अनुसार) विचरण करने लगे । 


कल्याणकारी उत्सव- 

८३. उसके बाद पांड्राजा ने पाचों पांडवों ओरं द्रौपदी देवी को ` 
पटर पर आसीन करवाया,. आसीन करवाकर शवेत-पीत कलशो से 

स्नान कराया, स्नान करवाकर कल्याणकारक उत्सव किया, 

उत्सव करके उन वासुदेव प्रमुख बहुत से हजारों राजाओं का 
विपुल अशन, पान, खादिम, स्वादिम, पुष्प, वस्त्र, गंध, माला, 


अलंकारो से सत्कार किया, सम्मान किया ओर सत्कार सम्मान ` 
करके विदा किया । 


तत्पश्चात्‌ वे वासुदेव प्रमुख बहुत क्षे हजारों राजा पांडुराजा 
से विदा होकर जहां अपने-अपने राज्य थे, जहाँ अपने-अपने नगर 
थे, वहाँ लौट गये । . १. 

तत्पश्चात्‌ वे पाचों पांडव द्रौपदी देवी के साथ प्रतिदिन 
वारी-वारी से भोगोपभोगों को भोगते हए विचरने लगे । 


अरिष्टनेमि-ती्ं में द्रौपदी कथानक :-सूत्र ८६. :.:-; 


नारदस्स आगमण-- | 
८४. तए णं से पंड्‌ राया अरण्णया कथाईं पंचहि पंडवेहि कोतीए 
-देवीए दोवर्दए-य सदधि अतो अंतेउरपरियालसद्ध संपरिवुडे सीहा- 
सण-वरंगए यावि विहर । । 
इमं च णं कच्छुल्लनारए--दंसणेणं अइमहए विणीए अंतो- 
-अंतो य कलुसहियष्‌ मज्क्षत्थ उवत्थिए य॒ अल्लीण-सोमपियदंसणे 
-चुरूवे अमदइल-सगलपरिहिए ` कालमियचम्म-उत्तरासंग-रइयवच्छे 
-दंड-कमंडलु-हत्थे .जडामडउदित्तसिरए जन्नोवइय-गणेत्तिय-मुञ्ज- 
मेहला-वागल-धरे हत्थकय-कच्छमीए्‌ पियगंध्वे धरणिगौयरप्पहाणे 
-संवरणावरणि-मोवयणुप्पयणि-तेसणीसु य संकामेणि-ञासिजोगि- 
पण्णति-गमणि-यंनिणीसु य बहुसु विज्जाहरीसु विज्जासु विस्सुय- 
-जसे इट्ठे रामस्स य केसवस्स य पञजुन्न-परईव-संव-अनिरुद्ध-निस- 
उम्मरुय-सारण-गय-सुमुह-दुम्मुहाईण जायवाणं अद्धहाण च कुमार- 
कोडीणं हियय-दइए संथवए कलह्‌-नुद्ध-कोलाहलप्पिए्‌ भंडणा- 
-सिलएसी बहुसु य समर-सयसंपराएसु दंसणरणएं समंतभ कलहं 
सदकिलणं अणुगवेसमाणे असमाहिकरे दसारवर-वी रपु रिस-तेलोक्क- 
वलवगाणं आमंतेऊणं तं भगवं पक्कर्माण गगणगमणदच्छं उप्पडओ 
गगणमभिलंघयंतो गामागर-नगर-खेड कन्वड-मडंव-दोणमुह्‌-पट्‌ण- 
संबाह-सहस्समंडियं धिमियमेइणीयं निञ्र-जणपदं वसुहं भोलोडइंते 
-रम्मं हत्थिणाउरं उवागए पंडरायभवणंसि क्षत्ति-वेगेण समोवइए । 


भ. तएणं से पट्‌ यया कच्टुल्लनारयं एज्जमाणं पात्तइ पासित्ता 
पर्चाह पंडर्येह षुः तए य देवीए सद्व आत्ता अव्भट्‌ठेड, सच्न्‌- 


३६ 





नारद का अगमन 


८४. तत्पश्चात्‌ किसी एक समय पांडुराजा पांचौं पांडा, कुन्ती 
रानी द्रौपदी तथा अन्तःपुर के पारिवारिक जनों के साथ संपरिवृत 
होकर श्रेष्ठ सिंहासन पर आसीन थ । 

इधर उसी समय देखने में अतिभद्र ओर विनीत किन्तु 
अंतरंग में कलुषित हदय वाले ऊपर से माध्यस्थ भाव से सम्पत्त 
जैसे, दशंकों ओर अश्रित जनों को जिनका दशंन आह्लाद 
ओर प्रीतिकारक प्रतीत होता, सुन्दररूप सम्पन्न, जिनका परिधान 
अमलिन--उज्ज्वल अखंड वस्त्र था अर्थात्‌ जिनहोने श्वेत स्वच्छ 
वस्त्र पहना हुआ था, वक्षस्थल काले मृगचमं के उत्तयसंग-- 
दुपट्ं से सुशोभितथा, हथो में दंड ओर कमंड्लु लियंथे 
जिनका मस्तक जटारूपी मुकुट से दीप्तमान हो रहा था, जिन्होने 
यज्ञोपवीत-जनेड, गणेयिका- कलाई में पहनने की द्दराक्ष को 
माला, मूज की कटिमेखला ओर वल्कल वस्त्र धारण कर रखे ध 
जिनके हथ में कच्छपी नामकी वीणा थी, जो संगीतके प्रेमी 
थे ओर भूमिगोचरियों में प्रधान थे, संचरणी (चलने की) आवरणी 
(डकने की) अवतरणी (नीचे उतारने की) उत्पतनी (ऊवे उड़ने 
की) श्लेपणी (चिपट जाने की) संक्रामणी (दूसरे के णरीरमें 
प्रवेश करने की) अभियोगिनी (सोना चांदी ठनाने की) प्रनप्ति 
(परोक्ष वृत्तान्त को वतलादेने की) गमनी (दुर्गमर्थान गेंजा 
सकने की) ओर स्तंम्भिनी (स्तव्धकरदेने की) आदि विदाधरों 
सम्बन्धी--वहुते सी विद्याओं में प्रवीणदटौने से जिनकी वति 
विख्यात थी, वलदेव ओर वासुदेव के प्रेमपात्र थे तथा प्रद्युम्ने 
प्रदीप, शंव, अनिर, निपध, उग्मुख, सारण, गजसुवुंमान सुमुख 
दुमुख आदि सादे तीन करोड़ यादव कुमारोंके हृदय के ग्रिय 
अत्यधिक प्रियये ओर उनके द्वारा प्रशंसनीयये, कल्‌, 
ओर कोलाहल जिन्हुं अधिक प्रिय था, भंडन-- चुगली करने के 
अभिलापी अथवा चुगली करने के लिये उत्नुक, अनेक प्रकार्‌ कै 
समर ओर संपराय (युद्ध विशेष} अथवा तुनू-्म-मं देखने कर 
र्तिक, दक्षिणा देकर भी सवत्र कलह, लडाट-लगटे की गवेष 
करने वाले, दूतरों को जसमाधि पैदा केने तत्परषठ्निवं 
नारद तीन लोकं में वलवानु श्रेष्ठ दसार वंन के वीर पृम्पांन 
वार्तालाप करके आका मे गमन करनिमें दध्ष-यम भगवर्नं 
(पूज्य) प्राकाम्य नामत विचा का जह्लानं 
क्रा के उनांघते हर हजारो प्राम, जाकर, नगर, यट, वन 


मडव, द्रोणमु, पटून. नवाह मे नुगाभिन 
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धर्मकथानुयोग--तृतीय स्कन्ध--श्रमणी कयानक : सूत्र ८७ 


[1 गि मीीीणीीीीिीिि ॥ ) वि किमि णी 


ट्ठेत्ता कच्षुल्लनारयं सत्तदरुपयाईं पच्चुग्गच्छ्ड, पच्चुग्गच्छित्ता 
तिक्बुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेद, करेत्ता वदद नमंसद्, वंदित्ता 
निमंसित्ता महरिहेणं अग्घेणं पर्जेणं आस्षणेण य उवनिमंतेद । 


तए णं से कच्छल्लनारए उदगपरिफोसियाए दन्मोवरिपच्च- 
त्थुयाएु भिसियाए निसीयडइ, निसीइत्ता पंडुरायं रज्जे य रट्ठे य 
कोसे यकोदागारेय बले य वाहणे य पुरेय भंतेउरे य कुसलो- 
इतं पुच्छ । 

तएणंसे पंड्‌ राया कोती देवी पंच य पंडवा कच्छृल्लनारयं 
आदं ति परियाणंति अभ्मुट्‌ठंति पज्जुवासंति 1 


दोनर्ईए नारयं पड अणायरो- 

८६. तए णं सा दोवर्ई देवी कच्छृल्लनारयं भस्संजयं अविरयं 
अप्पडिहयपच्चखाय-पावकम्मंति कटृटु नो आढाइ.नो परियाणड 
नो अन्मुद्‌ठंड नो पज्जुवासडइ । 


तए णं तस्स कच्ल्ल-नारयस्स इमेणारूवे अज्सत्यिए †चितिए 
पतिथिए मणोगएु संकप्पे समुप्पज्जित्था-- 

अहो णं दोवई देवी रूवेण य जोग्बणेण य लाचण्णेण य पर्चाह्‌ 
-पंड्रेहिं अवत्थद्धा समाणी ममं नो आढाई्‌ नो परियाणडनो 
अभ्मुट्‌्ठेड नो पज्जुवासइ, तं सेयं खलु मम दोवर्ईए देवीए विप्पियं 
करेतए'” त्ति कट्‌ एवं संपेहेइ, संपेहेत्ता पंडरायं आपुच्छइ, 
आपुच्छित्ता उप्पर्याग निञ्जं जवाहेइ, जावहित्ता ताए उिकिद्राए 
तुस्याएु चवलाषए चंडाए सिग्घाए उद्धुयाए जदइणाए छयाए्‌ विन्जा- 
हरगईए लवणसमु मनज्छंमज्सेणं पुरत्थाभिमुहै वीईवडडं पयते 
यवि हेत्या । । ` 


नाररस्स अवरकका-गमणं पडमनाभरण्णा मिलणं च-- 
८७. तेणं कालिं तेगं समएणं धायइसंडे दीवे पुरत्थिमद्ध-दाहिणड्ढ- 
-भरहनासे अवरकंका नामं रायहाणी होत्था । 


तत्थ णं अवरकक्ाएु रायहाणीए पउमनाभे नामं राया होत्या 
--महयाहिमिवंत-महंत-मलय-मंदर-र्माहिदलारे वण्णञ । 


आसन मो उटे, उटकर सात-भाट पर कच्टुस्त नाग्द कैः सामने 
गये, सामने जाकिर तीन वार्‌ आददिणा-प्रदधिता को, प्रदक्षिपरा 
करके वंदन~नमस्कार किया, यंदन-नमरकारः कर्के भव्यं भीरु 
पाद्य से सम्मानित कर-महानु पुणो के योग्य भतनन ग्रहन 
करने के तिये आमंत्रित किवा। 

तत्पश्चात्‌ उन नच्युल्त नारद ने जन दिदटृक्कर्‌ ओर्‌ 


वैठे, वैठकर्‌--पांदुयजा सै राज्य, राष्ट, कोप, कौष्ठागार, वतत, 
वाहन, पुर आौर अन्तपुर्‌ की क्षेम कुणत के समायार्‌ पुषे । 

उस समय पांडुराजाने, कुन्ती देवीने कौर पाचों पांव ने 
कच्छुत्त नारद का भादर-मत्नार करिया, अगमन मी अनुमोदना 
कौ भौर उनके सम्मान मेँ पटे होकर पयं पामन (मेवा) कले 
लगे । 
दरौपदी का नारद के प्रति मनादर-- 
८६. उस समय द्रौपदी देवी ने कच्छुत्त नारद को यतंयमी^ 
भविरती जर अप्रतिट्‌त अप्रत्यात पापकमं (पापकर्मो--सावय 
कार्यो का प्रायश्चितं ओरं प्रत्यान्यान न करने वाला) जानकरन 
तो उनका आदर किया न उनके आगमन की अनुमौदना की,न 
सम्मानाथं खड़ी हुई यर न उसने उनकी उपासना-भाव-भक्ति की ! 

तत्र॒ उन कच्ुत्ल नारद को इस प्रकार का अध्यवाय, 
चिन्तन-विचार प्राथित, मनोगत संकल्प उत्पन्न हुभा । 

अहो ! इस द्रौपदी देवी ने अपने रूप, यौवन, लावण्य ओर 
पांचों पांडवों के कारण अभिमानिनी होकर न तोमेरा आदर 
किया, न मेरे आगमन की अनुमोदना की, न मेरे सम्मान म खड़ी 
हई ओर न मेरी सेवा भक्ति की, इसलिये द्रौपदी देवी का अनिष्ट 
करना-- विपत्ति मे फंत्ताना मेरे लिये श्रेयत्कर है--दस प्रकार 
का विचार किया, विचार करके पांडुराजा से जाने कौ अला 
ली, आज्ञा लेकर फिर उत्पतनी विद्या (ऊपर उडने की विदा) 
को आह्वान किया, आह्वान करके उत्कृष्ट, त्वरित, चपल, चंड, 
शीघ्र--उत्कट वेग से उडते हुए पत्ते के समान विद्याधर गति से 
लवेण समुद्रे के मध्यभाग मंसे होकर पुवंदिशा के सन्मुख चतने 
के लिये प्रनृत्त हुए । 
नारद का जपरकका गमन ओर पद्मनाभ राजा से मिलना- 
८७. उस काल ओर उस समय मे धातकीसंड नामक द्वीप मेँ 
पूवं दिशा में स्थित दक्षिणां भरतक्षेत्र मे अपरकंका (अवरकंका, 
अमरकका) नाम की राजधानी थी । 

उस अपरकका राजधानी मेँ पद्मनाभ नामक राजा रहता 
था--जो मदाहिमवनु महन्तमलय-मंदर पर्वत ओर इन्दो मे 
महेन्द्र के समान अन्य राजाभों कौ अपेक्षा गुणो, वैभव एवं 


देश्वयं से सम्पन्न था--व्णन करो } . 


भरिष्टनेमि "तीयं में द्रौपदी कथानक : सूत्र ८८ 





तस्त णं पउमनाभस्स रण्णो सत्त देवीसयाइं ओ रोहे होत्या 1 


तस्स णं पउमनाभस्स रण्णो सुनाभे नामं पुत्ते जुवराया वि 
होत्या । 

तए णं से पउमनाभे राया अंतोभंतेउरय स ओरोह-संपरिवृडे 
सीहासणवरगए विहूरइ 1 
८८. तए णं से कच्ल्लनारए जेणेव अवरकका रायहाणी जेणेव 
पउमनाभस्स भवणे तेणेव उवागच्छइ, उचागच्छित्ता पउमनाभस्स 
रण्णो भवसि ज्लत्ति-वेगेण समोवदए । 


तए णं से पउमनाभे राया कच्ल्लनारयं एज्जमाणं पासइ, 
पासित्ता भासणाभो अब्भुर्‌ठेड, अन्भुर्‌ठवेत्ता अग्घेणं पञज्जेणं आस- 
णेणं उवनिमंतेड । 

तए णं से कच्छृल्लनारए उदगपरिफोसियाए दन्भोवरिपच्च- 
त्युयाए भितसियाए निसीयड, निसीदत्ता पउमनामं रायं रज्ज य 
रट्ठे य कोसे य कोरागारे य वे य बाहुणे य पुरे य अतिउरे य 
कुसलो दतं आपुच्छइ । 
पउमणाभस्स नियओरोहुविसओ गन्वो-- 
८६. तए णं से पडमनाभे राया नियगमो रोहे जायविम्हृएु कच्छुल्ल- 
नारयं एवं वयासी-- 

तुमं देबाणुप्पिया ! बहूणि गामागर-नगर-खेड-कव्वड-दोणमुह्‌- 
मडच-पटरण-आसम-निगम-तंवाह-सण्णिवे्ताइं अर्हडसि, वहुण य 
राईसर-तलवर-मांडंविय कोड्म्विय-इन्म-सेद्धि-सेणावइसत्यवाहप- 
भिर्ईणं गिहादं अणुपविससि, तं अत्थि याइ ते किचि देवाणुप्पिया] 
एरिसए ओरोहे दिद्रपुव्वे, जारिसए णं मम भोरोहे ? 


कूवदद्‌दुरदिट्‌ठन्तकहणपुव्वं नारदकया दोवर्ईरूवपसंसा-- 

तएणंस्े कच्ुल्लनारए पउमनाभेणं एवं वुते समाणे ईसि 
विहस्ियं करेड, करेत्ता एवं वयात्ती- 

सरिते णं तुमं पउमनाना ! तस्स अगडदद्‌ ुरस्स । 

के णं देवाणुप्पिया ! से अगडदद्दुरे? 

पउमनाभा.! से जहानामए अगडदद्दुरे त्तिया। सेणंतत्य 
जाए तत्येव वुड्ूढ अष्णं मगडं वा तलागं वा दह्‌ वासरं वा सागरं 
वा अपासमाणे मष्णइ-- अयं चेव अगे वा तलागे वा दहे वा तरे 
वासागरे वा) 


तए णंतं सूवं अष्णे सामुहृए्‌ दद्दुरे हव्बमागए्‌ 1 तएषंसे 
षुःपदद्‌ दुरे तं सामुद््यं दद्‌दुरं एवं दयासी-- "ते के तुमं देवाु- 
पिया } क्तो चा हृटह्‌ हृष्वमायए्‌ ?" 


[३] 
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उस पदुमनाभ राजा के अन्तःपुर-- निवास मे सात सौ 
रानियां थीं। 

उस पदुमनाभ राजा का सुनाभ नामक पुत्र था, जो युवराज 
भीथा। 

-उस समय वह्‌ पद्मनाभ राजा अन्तःपुर मे भपनी रानियों 
के साय धिरा हुजा श्रेष्ठ सिहासन पर आसीन होकर वंठा था । 
८८. तत्पश्चात्‌ वे कच्ठरुल्ल नारद जहां अपरकंका राजधानी थी, 
जहाँ पद्मनाभ राजा का महल था, वहां भये, वर्ह आकर 
अत्यन्त वेग के साथ-शीध्रता से पद्मनाभ राजा के महलमें 
उतरे । 

ततव पदूमनाभ राजा ने कच्छुल्ल नारद को अते हुए देखा, 
देखकर आसन से उठा, उठकर अघ्यं ओर पाद्य से सत्कार करके 
आसन पर वैठने के लिये आमंत्रित किया । 

तत्पश्चात्‌ कच््ुल्ल नारद जलसे सीचि भौर दर्भ के ऊपर 
विछठाये गये भासन पर वैठे, वैठकर पदूमनाभ राजा से राज्य, 
राष्ट, कोष, कोष्ठागार, ` वल, वाहन, पुर ओौर अन्तःपुरकी 
कुशलता के समाचार पे । 
पद्मनाभ का निज अन्तःपुरविषयक गवं-- 


तत्पश्चात्‌ उस पद्‌मनाभ राजा ने अपने भन्तःपुरके वारेमें 
विस्मित होकर कच्छूट्ल नारद से पूछा-- 
८६. हे देवानुप्रियं ! अपि वहत से ग्राम, जाकर, नगर, सेट, कर्वट, 
द्रोणमूख, मडंव, पत्तन, आश्म, निगम, संवाह ओर सच्निवेशों में 
ध्रमण करते हं तथा वहूत से राजा, ईश्वर, तलवर, माडविकः, 
कौटुम्बिक, इव्भ, सेठ, सेनापति, सार्थवाह्‌ प्रभृत्तिके घरो मे प्रवेण 
करतेटै,तोहि देवानृप्रिय ! जसा मेरा अन्तःपुर दै, वैमा अन्तःपुर 
आपने पहले कभी कटीं देवा है ? 
करुपददु र हष्टान्त कथन पुवंक नारदङृत द्रौपदी रूप-प्रशंसा- 
६०. तव पद्मनाभ के टम कथन को मुनफर कच्छल्त नारद योद 
स मुस्कराये ओर मुस्कराकर इस प्रकार कहा- 

पद्मनाभ ! तुमतो कुरु के उसमटक्रके मटगदहा 1 

हे देवानुप्रिय ! कौनसा वट्‌ कुप्‌ का मेढकः ?/ 

टे पद्‌ूमनाभ ! ययानामक अर्यात्‌ कृष्ट भी नाम वाला एक 
ङुएुक्लामेट्कया। वह्‌ मटक वही-उनी कुण मं उत्प्न हूजा, 
उनीमे वड़ा हुजा, उमने दुरे किमी दुग, तानाव, वरह 


रह, सराव 
जिनन्त वह्‌ ममदताया फ य्‌ 


र , सरोवरः द गेयवा समूद्रद। 

तत्पश्चात्‌ उन दुन दूना फोट एवः नमूद्री टर्‌ आया) 
तव उन कुएकेमेठ्कने उन मुदरी मदयन इृटा--'ट द्वाद 
प्रिय 1 नुम कनौ कौर कटां त गक्दम यट दद्य? 
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तए णं से सामृदृए ददृदुरे तं कूवदेदृदुरं एवं वयासी--एवं 
सघ देनाणुप्पिया ! अहु सामृहृए दद्‌द्ुरे । 

तएणंसे कूवददेदुरे तं सामूह्यं ददृदुरं एवं वयासी-- 
के महालए णं देवाणुप्पिया ! से समद ? 

तए णं से सासुहृए दद्ढुरे तं कूवदद दुरं एवं वयासी-- महालए 
णं देवाणुप्पिया { समुह । 

त्ए णं से कूददद्दुरे पाएणं लीहं कडठे, फडटेतः एवं 
वयासी--ए महालए णं देवाणुप्पिया ! से समुह ? 

नो इणद्रं समद्र । महालए णं से समुर । 


तए णंसे कूबदद्दुरे पुरत्थिमित्लाओ तीराओ उण्फिडित्ता 
णं पस्चत्थिमितल्लं तौरं गच्छइ, गच्छिन्ता एवं वयासी--ए महालए 
णं देवाणुप्पिया ! से समुद्‌ ? 

नो इणद्ु समहं 

एवामेव तुमं पि पडमनाभा { अर्णस बहुणं रारईसर-जाव- 
सत्थवरहुप्प्िरईणं भज्जं वा भर्गिण वा धूं वा बुष्टुं वा अपास- 
माणे जाणसि जारिसए सम चेव णं ओरोहे, तारिसए णो अण्ण । 


९१. एवं खलु देवाणुपिपिया ! जंबहीदे दीवे भारहै वासे हत्थिणा- 
उरे नयरे दुपयस्त रण्णो धूथा, चुलणीए देवीए अत्तया, पंडुस्स सुण्हा 
पंचण्ह पंडवाणं भारिया दोवर्ई नामं देनी स्वेणय जोदण्णेण य 
लावण्णेण य उविकट्रा उविकष्ुसरीरा । दोवरईए णं देवीए छिचस्स 
वि पायंमुहुस्स अयं तव ओ रोहे सयं पि कलं न अग्घई त्ति कट्‌दु 
पउसनाभं अपपुच्छदइ अगपुच्छित्ता जामेव दि पाउञ्भरुए्‌ तामेव 
दि सि १डिगण्‌ । 


पउमणाभःु' दोवर्ईए देवकयं साहुरणं - 

६२. तए णं से पडमनाभे राया कच्षूल्लनारयस्स अंत्तिए एयमटु 
सोच्चा निसम्म दोवरईए देवीर्‌ रूवे य जोवण्णे य लावण्णे य मुच्छिए्‌ 
गटिए गिद्धे अज्ज्ञोववण्णे जेणेव पोसहसाला तेणेव॒ उवागच्छह, 
उवागच्छित्ता पोसहसालं अणुप्पविसंड, अणुप्पविसित्ता पुव्वसंगदइयं 
देवं मणसीकरेमाणे-मणसौकरेमाणे चिटुड । 


तए णं पउमनाभरस रण्णो अदुमभततं सि परिणममाणं सि पुव्व- , 


संगइमो देवो-जाव-मागो ! 
भणतु णं देवाणुप्पिया ! जं मद्‌ कायव्वं ।' 
तए णं से पउमनाभे पुव्वसंगंइयं देवं एवं वयासी-- 
““ठवं खच देवाणप्पिया } जंबरीवे ठीबे भारदे वासे हत्थिणा- 


धर्मफयानुयोग--तृतीय स्कन्ध रमणी पमाने : श्र ६२ 





++ 
तव उस रमृद्रके मदक ने कुण के मटक म कोवा 
नुश्रिय ! मँ सामुद्रि समृद्र मं स्थने वाता मदक षट । 
तव उसा वु्मंटूकने गमृष्रामेट्कः मे पूषा दवानृप्िमर । 
वह्‌ समुद्र चितना यदाद ?' 
तव उस समुद्रके मेद्वन कृण कै मटुक मे कदा--दिवानु- 
प्रिय ! समुद्र वहतवेदाद्ट।' 
तथ तरुणे मेद्वन पावि स प्तः लकीर सीया जीरं वीच 


कर वहा--हे देवानृ्निय ! वह समुद क्या श्लनाव्रट् द्र? 

"यद्‌ अथं समयं नही द--अर्भात्‌ दसै समुद्रश मापनेदहीं 
लगाया जा सकता है । वह्‌ समुद्र दमत भीवटराद )' समुद्री 
ने उत्तर द्विया । 


( 


तव वह्‌ कूपमंडक पूर्वं दिणाके किनारे मे उछतङर्‌ प्रितिना 
किनारे पर आया, ओर्‌ आवर्‌ सं 
इतना घडा ह ?' 

यह्‌ अ्धभा समथ नहा ह --समदरा 

^हे पद्मनाभ {दसी प्रकारकेतुमभीदहो) दमरे बहूतसे 
राजा, ईर्वर--यावत्‌-- सार्थवाह प्रभूति की भार्या, भगिनी, पुत्री 
अथवा पुवरवधू कोन देने के कारण तुम टमा नमते लेकर 
जसा मेरा अन्तःपुर है, वैसा दुसरे किप्ती कानीह 
६१. हे देवानुप्रिय { बात यह्‌ है कि जम्तदरीप नामक दीष के 
भारत क्षेत्र मे--हस्तिनापुर नगरमंद्रूषद राजा की पुरी चलनी 
रानी कौ भातमना, पाड़की पु्रवधू, पाचों पांडवों की र्या 
द्रौपदी देवी, रूप से, यौवन से, लावण्यं से आर उक्छष्ट 
शरीर बाली है । तुम्हारा यह अन्तःधुर तौ उत्त द्रौपदी देवी के 
कटे हुए पैर के अंगूठे की सौवीं कला (शतां) की भी वरावरी 
नहीं कर सकता है--रेत्ता कहकर पद्मनाभ से जाने की अनुमति 
ली ओर अनुमति लेकर जिस दिशा से आये ये उसी ओर वापस 
चल दिये । 


पद्‌मनाभ के लिथे द्रौपदी का देवकृत अपहुरण-- 


९२. तत्पश्चात्‌ वह पद्‌ मनाभ राजा कच्छल्ल नारद के इस भर्थं- 
हृत्तान्त को सुनकर ओर मन मे विचार कर द्रौपदी देवी के रप, 
यौवन ओर लावण्य में मुष्छित, गृद्ध, आसक्त, तत्लीन होकर जहां 
पोपधशाला थी, वहाँ आया, आकर पौषधलाल। में प्रविष्ट हभ, 
भविष्ट होकर अपने पूर्वं के साथी देव कामतसें ध्यान करते हए 
वैर गया । 

तत्पश्चात्‌ उस पद्मनाभ राजा का अष्टम भक्त (तेला) पूण 
हेमा तव पूवं परिचित देव--यावत-आया । 
दे देवानु्रिय ! मेरे योग्य जो काथं हो बताये!" 


तवे पद्मनाभ ने अपने पुवं के साथी देव से यहं कहा-- 
द्रे टेवानपियि 1 = गा". 2. {~ ~न त मीपं कै 


प्रक कृ र्‌ कटरा कपा चहु नमु 


[भ 
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५, 





श 


उरं नयरे इुषयस्त रण्णो धूया चलणीए देवीए अत्तया पंडुस्स 
सुण्हा पंचण्टं पंडवाणं भारिया दोवई नामं देवी रूपेण य जोवण्मेण 
य लावण्णेण य उकिकिटा उक्किद्सरीरा। तं इच्छामि णं देवाण्‌- 
प्पिया ! दोवदं देवि इहं हव्वमाणीयं 1" 


६३. तए णं से पुन्वसंगइए देवे पउमनाभं एवं बयासी- 


“नो खलु देवाणुप्पिया ! एवं भूयं वा न्वं वा भविस्संवा 
अण्णं दोवरई देवी पंच पंडवे भोत्त्‌णं अण्णेणं पुरिसेणं सद्धिं उरालाहं 
माणुस्सगइं भोगमोगाई भु जमाणी विह्रिर्सइ 1 तहावियणं 
अहं मव पियटुयाएु दोबडं देवि इहं हव्वमाणेमि"" ति कट्‌दु पउम- 
नाभं मापुच्छइ, अपुच्छित्ता ताए उविकटा ए-जाद-देवगईए लवण- 
समूह मज्छंमन्सेणं जेणेव हत्थिणाउरे नयरे तेणेव पहारेत्य 
गमणाए । 


&४. तेणं कलेणं तेणं समएणं हत्विणाउरे नयरे जुहिद्िल्ले राया 
दोवर्ईए देवीए सद्धि उप्पि आगाततलगंसि सुहप्पसुत्ते यावि होत्या 1 
तए णं से पुल्वसंगइए देवे जेणेव जुहिद्िल्ते राया जेणेव दोवई 
देवी तेणेव उवागच्छइ,  उवागच्छित्ता दोवर्दए देवीए ओसोर्वाण 
दलयइ, दलइत्ता दोवडं देवि गिण्ह॒ड, गिष्हित्ता ताए उविकट्ूाए- 
जाव-देवगर्ईए जेणेव अवर फंका जेणेव पउमनामस्स भवणे तेणेव 
उवायच्छइ, उवागच्छित्ता पउमनाभस्स भवणंसि मसोगवणियाए 
दोवदं देवि ठावेद, ठावेत्ता ओसौर्बाण अवहरइ, भवहरित्ता जेणेव 
पडमनाभे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता एवं वयासी-- 


एस णं देवाणुपिया { मए हत्यिणाउराभो दोवई देवौ इहं 
हेव्वमाणोया तव असोगवणियाए चिटइ ।-अभो पर तुमं जाणसि'' 
त्ति फटूदु जामेव दिसि पाउन्भरएुं तामेव दिसि पडिगए । “` - ` 
दोवर्ए चिता-- ` 
६४. तए णं सा दोवडं देवो तञ मुहूत्तंतरस्स पडिबद्धा समाणी तं 
भवणं अत्तोगवणियं च अपच्चभिजोणमाणो एवं वेयासो--- ` 


“नो खलु भम्हुं एते स्षए भवणे, नो खुं एसां ` अम्हं समा 
असे.गवणिया । तं न नज्जह णं जुं केणडइ देवेण वा दाणवेण वा 
पिप्णरेणवा श्रिसेणवा महोर्गेण घा गंधव्वेण वा अषण्णत्त 
रण्णो असोगवणियं साहसि" त्ति रुद्‌्ट्‌ ओहयमगसंकष्पा करतल- 
परट्त्यनुही अह्र गोदगया सिप । 


न ४ 


३ 





४ 





भारतवपं मे हस्तिनापुर नगर मेंद्भ्‌पद राजा की पत्री, चलनी 
रानी की आत्मजा पाड की पुत्रवधू, पाचों पांडवों की भार्या 
द्रौपदी देवी ङूपसे, यौवने ओौर लावण्य से उक्कृष्ट है जर 
उक्कृष्ट शरीर वाली है। तो हे देवानुप्रिय ! में चाहताहूंकि 
शीघ्रदही उस द्रौपदी देवी को यहां ले भाया जाये । 
६३. तत्पश्चात्‌ उस पुवं के साथी देव ने पद्मनाभ से इस प्रकार 
कहा-- 

हे देवानु्रिय ! ेसा कभी हजा नही, होता नहीं ओर 
होगा भी नहीं कि द्रौपदी देवी पाचों पांडवों की छोडकर गौर 
किसी दरसरे पर्प के साध उदार मनुष्य सम्बन्धी भोगोपभोगों 
को भोगती हुई विचरण करे । तथापि मँ तुम्हारे प्रियाय दष्ट 
प्रयोजन क लिये द्रौपदी देवी को अभी शाघ्र य्हांते जाताहः 
एेसा कहकर उस देव ने पदमनाभ से अनुमति ली गौर अनुमति 
लेकर उस उक्कृष्ट-यावत्‌-देवगति से लवण समुद्र के वीचो- 
वीचसे गमन करते हुए जहां हस्तिनापुर नगर थाउसीभोर 
गमन करने के लिये उद्यत हुमा । 
६४. उस काल ओर उस समय हस्तिनापुर नगरमे युधिष्ठिर 
राजा द्रीपदा देवी के साथ ऊपर अगासी-महल की उ.परी छत 
पर सुखपूवंक सोथा हुआ था । तवं यह्‌ पूरं का साथी देव जहाँ 
युधिष्ठिर राजा था, जहां द्रौपदी देवी थी, बहा आया, यहां आकर 
दरौपदी देवी को अवस्वापिनी निद्रा में सुला दिया, सुलाकर 
द्रौपदी देदी को अ्रहण करके उस उक्कृष्ट--यावत्‌-- दैवगति से 
जरह अपरकंका नगरी थी; जहां पद्मनाभ का. महेत था, वहां 
आया, वहां आकर पद्मनाभ के महल की अणोकवाटिकामें 
द्रौपदी देवी को रखा; रखकर अवस्वापिनी निद्रा फा संहूरण 
किया--अपह्रण क्या-- समेट लिया, संहरण करके जहां 
पद्मनाभ था, वहां भाया, वहाँ आकर टम प्रकार वोता-- 

“हे देवानृग्रिय ! म हस्तिनापुरसेद्रौपदीदेवी क्य शीघ्री 


यहां ले अया ह्‌, जौँ तुम्हायी अशोक वाटिकामे । इमैः वाद 

आगे तुम जानो-एेसा कहकर वह्‌ देव जिम ओरने आया, उमी 

दिगिामें लौट गया-। । । 

द्रौपदो को चिन्ताः ` ` ` 

३५. तत्पश्चात्‌ कुछ अणोयेः वाद जानने पर्‌ उन भवन नौर 

अशोक वाटिका को जपरिचिन नानकार वह्‌ द्रौपदी दैवी मनद 

मन विचार करने नमी-- । = 
"यह मेरा अपना भवन नदी र गीर पट्‌ अन्यक वाटिका 


मी सपनो नदी द्र 1 मनम दाता दि पिमीदेदया दानद या 


किन्नर या पय्पुम्द य्य सरागम्‌ 
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म ८ ^ ^ ~ १, 


पउमनाभेण आसासणं-- 

९६. तए णं से पउमनाभे राया ण्हाए-जनाव-सव्वालंकारविभसिए 
अंतेउर-परियाल-संपरिवुडे जेणेव असौगवणिया जेणेव दोवरई देवी 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता दोवड्‌ देवि ओहुयमणसंकप्पं कर~ 
तलपतहत्थर्हि अट्रञ्क्ाणोकवगयं क्षियायमाणि पासइ, पासित्ता एवं 
वयासो-- 

“किन्न तुमं देवाणुप्िए { ओहयमणसंकप्पा करतलपरहुत्थमुही 
अदटरज्ज्ञाणोवगयः न्िय।हि ? एवं खलु तुमं देवाणुप्पिए ! मम पुव्व- 
संगइएणं देवेणं जंबुहीवाओ दीवाओ भारहाओ चासो हत्थिणा- 
उराभो नयराओ जुहिष्िलस्स रण्णो भवणाओ स्राहुरिया । तंमा 
णं तुमं देवाणुप्िया ! ओहयमणसंकप्पा करतलपल्हत्यमुही अद- 
ज्जञाणोवगया क्षियाहि । तुमं णं मए सदधि विपुलाईं भोगभोगाइं 
भुजमाणी विह॒राहि ।“ 


&७. तए णं सा दोवई देवी पउमनाभं एवं वयासी-- 

“एवं खलु देवाणुप्िया ! जं बुहीवे दीवे भारहे वासे वारवरईए 
नयरीए कण्डे नामं वासुदेवे. मस पियभाउए परिवसइ । तं जइ णं 
से छण्हं मासाणं मम कूवं नो हव्वमागच्छड, तए णं अहु देवाणु- 
प्पिया ! जं तुमं वदसि तस्स आाणा-ओवाय-वयणनिह्‌ से चिद्रुस्तामि । 


तए णं से पडमनाभे दोव्ईए देवीए एयमटु पडिपुणेड पडि- 
सुणेत्ता दोवडइं दव कण्णंतेउरं ठवेइ । 


तएणंसा दोवई देवी छ्टुष्ट्रणं अणिकिलततेण आयंविल- 
परिगगहिएणं तवो-कम्मेणं अप्पाणं भावेमाणी विहरइ । 


जुहिद्केण पंड्रायं वड दोवरईअवहरणनिरूबणं-- 


€. तए णं से जुहिह्िलि राया तओ मृहृत्तंतरस्स पडिबुद्धे समाणे 
दोवडं दव पासे अपासमाणे सयणिज्जाओ उदहुइ, उदू त्ता दोवईए 
देवीए सव्व समता मंग्गणगवेसणं करेइ, करेत्ता दोवरईए देवीए 
कत्यद़ सुद्‌ वा खुहं.वा ` पवत्ति वा अलभमाणे जेणेव पड राया 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता पड रायं एवं वयासी-- 


"एवं खलु ताञ ! ममं आगासतलगंसि सुहपसुत्तस्स पास्ताओ 
दोवई देवी न नज्जई -केणड्‌ देवेण वा दाणवेण वा किण्णरेण वा 


कपूरिततेण वा महोरेण वा गंधब्देण वा हिया बा नोया वा अव 


, स्वित्ता वा। तं इच्छामि णं ता! दोवर्दए देवीए सव्वभो 


धर्मफथानुयोग--तृतीय स्फन्य--श्रमणी कयानक्‌ : चत्र (८ 


^~ ^-^ ^^ ^ नथ क ~ ल 


पद्मनाभ हारा जाणएवागन 
६६. तत्पण्चान्‌ पद्मनाभ गजा ने रनान किया--पेवित्‌-- समस्त 


अलंकारो में विभूगित होकर, भन्ततुर्‌ के परियिार्‌ मे पर्वन 
होकर जहां अलोक वाटिका बरी, जदा प्रीषदो दवी भी, वहां 
आया, वहा आकरः द्रौपदी देवी को भग्नमनोगथ हो, टथनी पर 


मह वो रखकर आर्तध्यान में मग्न दैवा. दर्‌ ठन कदा-- 
"हे देवानप्रिय ! तम संकत्प-विनन्यां मं नी 


पर मुंह को रखकर आततंध्यानमे क्ोममनदौ 


श्रत 


जनतः 


¢ देवानुप्नित {4 
मरे पूवं के मायी देवंद्रागा उम्नृद्रीप कर भरत क्षेत्र नै, हुम्तिनिपुर्‌ 
नगर से ओर्‌ गृध्िष्ठिर्‌ राजा केः भवनम संरैगिति करतैे--उदाकर्‌ 
यहाँ लायी ग्हटौ। अतण्वदै दवरानुप्रिवे ! 
होकर ह्येली पर मुष्क रयकर्‌ आतंध्यान मे मग्नेन दमो 


तुम ट्नमतसकत्य 


[२ 


किन्तु मेरे साय विपुल भोगोवभोगो ह्ला भौग करर हुम्‌ वितरस्ण 
करो 1 
६७. तव उस द्रौपदी देवी ने पद्मनाभ से टम प्रतार कहा-- 


"हे देवानुप्रिय । वात यहद कि भारतवर्य की 
द्वारवती नगरी मे मेरे पति के भाट वरप्ण नामक वामुदेव रहते 
द।सोयदिष्ह मटीने तक वे मसे वापन लेने कैः लिय नहीं आति 
हतो किर हे दैवानुप्रिय ! जैसा तुम कहते हो, तुम्हारी आज्ञा, 
उपाय ओौर वचन निरदेग मे ग्म अर्थात्‌ आप जो कमे वही 
करूगी । 

तत्पएचात्‌ पद्मनाभ ने द्रौपदी देवी के इस 
कियां ओर स्वीकार्‌ करके द्रौपदीदेवी को 
दिया--भेज दिया ॥ 

इसके वाद वह द्रौपदी देवी निरन्तर पष्ठभक्त ओर पारणे 
मे आयंविल कै तपःकर्म से आत्मा को भावित करती हुई विचसे 
लगी । 


युधिष्ठिर हारा पांडराजा. के समक्त द्रौपदी--अप्रहुरण 
निरूपण .. . लि 
€८. तत्पश्चात्‌ द्रौपदी का अपहूरण. हो जाने के पश्चत्‌ 
युधिष्ठिर राजा कुष्ठ देर में जागने पर द्रौपदी देयी को अपने पाम 
न देखकर शया से. उठे, उठकर सव तरफ चारो.दिशाभो मे 
द्रौपदी देवी की-मार्गणागवेषणा की, गवेषणा करके जव कहीं भौ 
द्रोपदी देवी कीश्रूति (भनकार) ्षुति (छींक वगैरह) या प्रवृत्ति 
(खबर) न पाकर .जह पांडूराज थे, वह॑ आये आौर वह्‌ अकर 
पांड्राजा से.इस -प्रकार वोले-- |ॐ 

हे तात! वात वहे है कि अंगासी पर सुखपूर्वंक सोये हए 
मेरे पस्तसे द्रौपदी देवी का.न . जाने किसी -देव या दानव-या 
किन्नर या किपुरुष या महोरग या गंधवं ने. हरण कर लिया, 
पकड़ लिया अथवा कुए दि मे पटक दिया है । अतद्व है तात ` 


जग्न्र नर [पक ॥ 


[* 


धन को स्वोकार 
अन्तःपुर में रख 


अरिष्टनेमि तीर्थं मेँ प्रौपदी कथानक : सूत्र ६€ 
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समता मग्गण-गवेसणं करित्तएु 1"" 


तए णं से पड राया कोड्म्वियपुरिसे सह्‌वेड, सदह्‌पवेत्ता एवं 
वयासी- 

“गच्छ्‌ णं तुभ्भे देवाणुप्पिया ! हत्थिणाउरे नयरे सिघाडग- 
-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुहू-महापहपहेसु महया-महया सदहेणं 
-उग्योसेमाणा उग्घोसेमाणा एवं वयहु--एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
-जुहिष्टिलस्स रण्णो आगासतलगंसि सुहपसुत्तस्स पासाओ दोव्ई 
देवी न नज्जंइ केणड देवेण वा दाणवेण वा किण्णरेण वा क्तपुरि- 
सेण वा महोरगेण वा गंधव्वेण वा हिया.वा नीया वा अवदिखत्ता 
चा। तं जो णं देवणुप्पिया ! दोवर्दएु देवीए सुदं वा खुं वर पर्वात्त 
वा परिकहेद, तस्स णं पंड्‌ राया विउलं भत्थत्तंपेयाणं दलयड 
ति कट्टु घोसणं घोसवेह्‌, धोसावेत्ता .एयमाणत्तियं पच्चप्पि- 
णहु 1" 


1 


तए णं ते कोडम्वियपुरिसा-जाव-पच्चप्पिणंति 1 


-पंडरायपेसियाए कोतीए कणं पइ दोवइअन्नेसणत्यनिरूवणं- 


&&€. तए णं से पंड्‌ राय दोवर्ईए देवीए कस्थइ सुदं बा खुदुवा 
`पर्वात्त वा अलभमाणे कोति देवि सदहावेड, सदहावेत्ता एवं वयासी- 
““गच्छहु णं तुमं देवाणुप्पिए्‌ ! वारवदं नर्यार कण्टुत्स वासुदेवस्स 
एयमटूः निवेदेहि--कण्हे णं वासुदेवे दोवर्ईए मग्गण-गवेसणं 
करेज्जा, अण्णहा न नज्जइ दोवर्ईए देवौए सुई वा खुरई वा पवत्ती 
वा। । 


१००. तए णं सा कोती देवो पंडुणा एवं वुत्ता स्माणी-नाव-पडि- 
सुणेह, पडिसुणेत्ता ण्टाया फयवलिकम्मा हत्विखंघवरगया हत्यिणा- 
उरं नयर मर्संमज््ेणं निग्गच्छड, निगच्छित्ता कुरुलणवयस्स 
मज््भर्णं जेणेव चुरद्राजणवएु जेणेव वारवई नयरी जेणेव 
अग्गुज्जाणे जेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता हृत्यिखंधाओ पच्चौ- 
श्टइ, पर्चोरुहिता कोडम्बियपुरिते सदावेड, सदावेत्ता एवं 
वयासी-- 


“नच्छह णं वुम्पे देवाणुप्पिा ! वारवडं नर्यार, डणेद कण्ट्स्स 
यानुदेवत्स गिह तेगेव सगुपयिसटह्‌, अपुपदिचित्ता कष्टं वासुदेवं 
परयवपरिम्गहिरं दण सिरन्रादत्तं मत्य 
पयदट्‌ ---एरे पहु नामो ! मुव्मं पिउच्छा कोतोदे 


^ ०, 


्\ छट्ट 
रद्द एव 
॥। ध्रा; 


व ९ 


4 
1 
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मै चाहता हं कि द्रौपदी देवी की सव तरफ चारों दिगाओंमे न्व 
प्रकार से मागंणा--गवेपणा कौ जाय ।' 

तव पांडराजा ने कौटुम्विक पुर्पो को बुलाया अर वृलाक्र 
उनसे इस प्रकार कहा-- 

"हे देवानुप्रियो ! तुम लोग जा जीर हरितन।पुर नगर देः 
भ्यृगाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुमुख, राजमागं आर मार्ग 
आदि में वड जोर-जोरसे उदुघोपणा करते-करते इम प्रकार 
कहो--हि देवानृप्रियो ! आकागतल--आगासी पर सुखमू्व॑क सोप 
हुए युधिष्ठिर राजाके पाससे द्रौपदी देवी का न जाने विन्त 
देव, दानव, किन्नर, विपुरुप, महोरग अथवा गंधवं ने दरण कर 
लिया है, पकड लिया है अथवा कुएु आदिमे पटक दिया 
धकेल दिया दै । इसलिए हे देवानु्रियो ! जो कोड भी द्रौपदी देवी 
कीश्रति अथवा क्षुति अथवा प्रवृत्ति वतलयेगा उमे पाटुराला 
विपुल अथं संपदा पारितोपिककेषूपमे देभे, टमं प्रकार क 
घोपणा करो, घोपणा करके मेरी यह्‌ आजा वापम लौटासो अर्थान्‌ 
घोपणा करने की मृक्षे सूचना दो । 

तवे उन कौटुम्बिक पुरुपो ने उसी प्रकार घोपणा कर 
यावतु-आाज्ञा वापस लौटाई, अष्देन पूति की सूचना दी । 


पांड्राजा हारा प्रेषित कुन्ती का कृष्ण कोद्रीपदो- 
अन्वेषण हेतु कथन 

६&. तत्पश्चात्‌-घोपणा कने वे पणज्चात्‌--भी जवर पादू 
राजा कहीं भी द्रौपदी देवी की श्रुति, यथवा ्ुति अथवा प्रवृत्ति 
के समाचार न जान सके तव उन्टोनि कुन्ती देवी को व्नावा जीर 
वुलाकर कुन्ती देवी से इस्त प्रकार वोने--ट देवानृत्रिवे ! तुम 
द्वारवती नगरो जाओ ओर क्रप्ण बानुदेवमेये घ्र्थ--नममनार 
निवेदन करो-कृप्ण वामुदेव ही द्रौपद्मो देवौ की मगना 


गवेपणा कर सकेगे, लन्यवा द्रौपदी देवी कोध्र्‌त, क्षुति अथवा 


ध्रवृत्ति का पता नहीं लग मक्तादट्‌। 
१००. तत्पश्चात्‌ कुन्ती देवी ने पांदुखाजा कौ ष्नवातफो 


मूनक र--यावत्‌--स्वीकार्‌ किया, स्वीकार कर्वे स्नःन किमि 
आर्‌ वलिकमं आदि करके श्रेष्ट हारो कः स्कन्ध पर द फर 
टन्तिनापुर नगरके मध्यभागं 


नकली, निकमयर दुरढनषद 


ॐ स प 
के मध्यभायमंन चने रहा स्तगण जनपदयपा { 
नगर ~ ९५ -->? ~ यर चयान्‌ भ ५ =€ 
नगर धा, ठार तट उम नयग क्म ओर्‌ टयम ध्मा { “लार 
ए र = क [५ 
वहा जाकर हाथी नीच उतम, उतर गर्‌ नदि पुण्य 
तै 

दनाय जार उन्न बुदाण्म्‌ भन प्रणा गृद्रा-- 

= | ~~ =-= र~ ५, ~~ = 

"हे देवानुप्रियो ! तुम द्रान्वर्ना भगमा म दः. ननदन 
वादेव क्यु प्रागादरै, <समः प्रदम एना, प्रदेतः जन्य (प्य 
दागुदरयन्य दोनाह्ाम सार ग धन्‌ दर्ददम सन्मद पन 
५ < < च, + क 
अरग दन्न म प्रग दल्ना--2 मयस्य ¡ (नशः न 


न ^ न 
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नयरासौ इहं हन्वमागया तुग्भं द॑ंसणं कखडइ \'" 


तए णं ते कोडम्बियपुरिसा-जाव-करहति । 


तए णं कण्टे वासुदेवे कोडम्बियपुरिसाणं अंतिए एयमद्र 
सोच्चा निसम्म हट्ट हत्थिखंधवरगए वारवईए नयरीए मनज्सं- 
मञ्चेणं जेणेव कोती देवी तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता हत्यि- 
खंधाओ पच्चोरुट्इ, पच्चोरुहित्ता कोतीए देवीए पायग्गहुणं करेद, 
करेता कोंतीए देवीए सदधि हत्थिखंधं इुरुहइ, दुरुहित्ता वारवईए 
नयरीए मरक्चंमञ्क्षेणं जेणेव सए गिहे तेणेवं उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता सथं गिह अणुप्पविसइ । 


१०१. तए णं से कण्हे वासुदेवे कोति देवि प्यं कयवलिकम्मं 
जिभियभृततुत्तयगयं वि य णं सर्म आयतं चोक्वं परमयुदमूयं 
युहासणवरगयं एवं वयासी-- 

संदिसड णं पिउच्छा ! किमागमणपओयणं ? 


तए णं सा कती देवी कण्ठं वासुदेवं एवं वयतसी--एवं खलु 
पुत्ता ! हत्थिणाउरे नयरे जुहिह्िलस्स रण्णो आगास्ततए सृहप्प- 
सुत्तस्स पासाजो दोवई देवी न नज्जङ केणइ अवहिया निया 
अवदिखत्ता वा । तं इच्छामि णं पुत्ता ! दोवरईए देवीए सन्वभो 
समता समाण-गवेसणं कयं । 


तए णंसे कण्टे वासुदेवे कोति पिच्छं एवं वयासी--“^जं 
नवर पिउच्छा ! दोवरईए देवीए कत्थइ सुदं वा खुडं वा पर्वात्त वा 
लभामि, तो णं अहं पायपलाओ वा भवणाओ वा अद्धभरहाओ वा 
समंतभो दोव दव सार्हत्य उवणेमि'' त्ति कट्टु- कोति पिच्छं 
-सवकारेइ, सम्म(गेइ, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेड । - 


तए णं सा -कोती देवी-कण्हैणं वासुदेबेणं पडिविसनज्जिया 
समाणी जामेवं दिति पाउञ्भुया तामेव दि पडिगया । 
कण्हस्स दोवर्ईगवेसणाएसो-- ` 
१०२. तए णं से कण्हे वासुदेवे कोडुम्बियपुरिसे सषटावेइ, सद्‌ेत्ता 
एवं वयात्ती- 
गच्छह्‌ णं तुलभे देवाणुप्विया ! बारवईए नयरीए्‌ {सिघाडग- 


तिग-चक्क-चच्चर-चउम्मुह-मह?पह परेषु संहया-महया सहण 


ग्तिनापुर ममर ग 


भन्‌ नन द्च्ु -- 


वहिनि-षूफी, भृजा--कुन्तीदे 
यहाँ आरुह अर्‌ जपः 
चाहती ह ॥' 

तव उन कौटुम्विकः पुन्यां ने--यावरन्‌- कर्ण र नुन्ती 
आगमने के समाचार कटु । 

तरपस्चात्‌ कृष्ण वमुदय कौटूम्विकः पुन्पारेद 
सुनकर आर अवधारित दप्ट-नृष्ट तिहु 
वठकर्‌ द्वारिका नगरी के मध्य भागभंरे दनि हणः जः 
थी वहां आये रे, न 


कर्‌ 


¡ मकर हरतीर्कन्ध मै नीय उनरें 
कर वुन्तीदेवी का नरणर्पगे किया, नरणम्पः 
वे साथ लेकर हायी पर आमीन टटण्‌, जीन होकर द्रारवतीं 
नगरी के यीचोधीनमे होते हए जहा अपना म 
गौर वहां जाकर अपने महल में प्रविष्ट हु 


करैः निमी 
1, व्हा उ 
१०१. तपण्चात्‌ जव कुन्तीदेवी स्नान वसिकमं अर्‌ भोजन कर्‌ 
चुकने के अनन्तर आचमन करः पुरणं स्ने स्वच्छ परम धुनिमृत 

टोकर प्रेष्ठ सुखाततन पर वठ गर तत्र क्रप्ण वातुदेव ने पृ्ा-- 
हे पित्रृभगिनी (भुजा) ! कद्धिपि, आपके यहां अनेषाक्वा 


र क्या 
प्रयोजन ह ?' 
तव कुन्ती देवी ने एृप्ण वचामुद्रेव रे दसं प्रकार कटा 


हे पुत्र ! वात यहद कि हस्तिनापुर नगरमे अगामी पर 
सुखपूवक साय हुए वुधिष्ठिर राजानः पानम द्रीपद्दी देवी का 
नजाने किसी ने भमपहूरण कर लिय द, उसे पकड़ लिया है 
अथवा कुएु आदि मे पटक दिवा दै । अतएव--हे पत्र 1 
हं कि तुम सव तरफ चारो दिशाओंमे सव तरह्‌से द्रौपदी देवी 
को मःगंणा--गवेपणा करो । 

पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने कुन्ती भुभा सेक्हा--द 
भुञजी ! मै ओर अधिक तो कु नहीं वहता किन्तु द्रौपदी देवो 
की यदिव्हींपर भी श्रुति, क्षुति अथवा प्रवृत्ति का पता.पा लेता 
हं तो चाहे -वह्‌ पाताल. हो अथवा भवन. टौ अथवा अर्धंभरत्‌ षेव 
हो,.कहीं पर-भी व्यो न.हो, सथ जगह से द्रौपदी. देवी को अपने 
हाथ-से ले आञगा ।'--इस प्रकार कहुकर अपनी भुम कुन्तीदेवी 
काः सत्कार्‌ किया,: -सम्मान किया ओर सत्कार -सम्भान करके 
विदाकिया।॥- -- .-; ४. 2 
~ ` इसके बाद कुन्तीदेवी कृप्णवासुदेव से. विदा होकर जिस दिशा 
से आई थी, उसी दिशा मे वापस लौट शई । । 
कृष्ण का द्रौपदी गवेषणा-आदेश 
१०२ तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया, 
दुलाकर उनसे इस प्रकार वहा-- 


हे देवानुप्रियो ! तुम लोग जाओो ओर द्वारवती नगरी के 
श्छ याटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतुमुख, महापथ ओर पथ आदि ` 


चाहता 


रि 
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उग्घोसेमाणा-उग्धोस्ेमाणा एवं वयहु--एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
जुदिद्िलस्त रण्णो भगासतलगंसि सुहुपयुत्तस्त पासामो दोवई 
देनी न नज्जड केण देवेण वा दाणवेण वा किण्णरेण वा किपुरि- 
सेण वा महोरगेण चा गंघव्वेण वा हिया वा निया चा अवदिखत्ता 
बा\तंजो णं देवाणुप्पिया ! दोवर्दएु देवीए सुहं वा खुइंवा 
पर्वात्त वा परि कटेद, तस्स णं कण्ठे वासुदेवे विरलं अत्यसंपयाणं 
दलयड ति कट्‌ट्‌ घोसणं घोस वेह, घोसावेत्ता एवमाणत्तियं पच्च- 
प्पिणह्‌ 1" 


तए णं ते कोडुम्बियपुरिसा-जाव-पच्चप्पिणंति । 


तए णं चे कण्ठे वासुदेवे अण्णया बंतोंतेउरगए गोरोहे- 
संपरिवृडे सीहासणवरगए विहरइ । 


नारयाओ दोवइउदंतलंभो- 
१०३. इमं च णं कच्छ्ूल्लनारए-जाव-स्त्ति-वेगेण समोवदइएु । 


तए णं से फण्है दासुदेवे कच्छृल्लनारयं एज्जमाणं पासड, 
पासित्ता जासणाभो मच्भूर्ठेड, अन्भुट्‌ठेत्ता अग्धेणं पञ्जेणं आस- 
-णेगं उवनिमंतेइ । 

"तए णं फच्छुल्लनारएु उदगपरिफोस्ियाए इर्भोदरिपच्चत्यु- 
याए्‌ भिसियाए निसीयद्, निसीडइत्ता कण्टं वासुदेवं कुतलोदंतं 
पुच्छ । 

तए णं से कण्टे वासुदेवे कच्ल्लनारयं एवं वयासी-- तुमं णं 
देवाणुप्पिया { वहुणि गामागर-जाव-गिह्‌ाइं अणृपवि्तसि, तं अत्यि 
यादं ते रकहिचि दोवर्दए देवोए्‌ सुवा घुर्वा पवित्तीवा 
उवलद्धा ? 

तए णं सै कच्छुतलनारए्‌ कण्ट वासुदेवं एवं वयासी-- 

""एवं खलु देवाणुप्पिया ! अण्णया धायइसंडदीवे पुरत्यिमदं 
दाहिणडट-घरहुबासं अवरकंका-रावर्हूर्णण गए । तत्य णं मए पठउम- 
नाभस्स रण्णो भवगंसि दोवई-देदी जारित्तिया दिद्रपु्दा यावि 
होत्या । 

तए णं कष्टे वासुदेवे कुच्ुल्तनारयं एवं वयासी--"“तुन्नं 
देव घं देवाणुप्पिया ! एवं पुष्वफःम्मं \*" 


समाघे 
एतामेव 


तए धं से कट्टुत्वनारणए कष्टं वसुदेवेणं एवं दुत्ते 
उप्र्याय {दर्जं जावर, जावाटित्ता जामेव दिशि पाडष्डरू 
दिति प्ट्गिए्‌ । 
सपंडयस्स कष्टस्त दोवहं जाणयणद्रः घायट्संटं पटु 
पदालं -- 
१५२. 


| 


हश णं ते दर्ट्‌ पाम्‌देडर्पं प्टषदद, न्ट्दस्दा यं 
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मे जोर-जोर से गव्यो मे उद्घोपणा करते हए इम प्रकार य 
^ देवानुभ्रियो ! अगासी पर सुखपूवं सोये हुए वृधिष्ठिर खजा 
केपस से द्रौपदी देवी कान जाने किसी देवने, दानवने, 
किन्नर ने, किपुल्प ने अथवा गंधर्व ने अपहूरण कर लिया, उत 
पकड़ लिया दै अथवा कए आदि मं पटक दियाद। 
हे देवानु्रियो ! जो कोई भी द्रौपदी द्वी की भरुति, धुति थवा 
प्रनृत्ति के वारे में वतलायेगा, छ्मे कृपण वानुदेव विपुल अर्थं 
संपत्ति पारितोपिक के सपमे भेटदेगे, इम प्रकार फी घोपरणा 
करो ओौर्‌ घोपणा करके मेरी यहु आना वपस लौटामो । 

तव उन कौटुम्बिक पुरुषों ने उसी प्रकार घोपणा यमग्ने 
यावत्‌--आन्ञा वापस लौटाई । 

तरपश््चात्‌ किसी एक समय कृष्ण वासुदेव अन्तःपुर के न्दम 
अन्तःपुर वासिनी रानियो से परिवृत्त हौकर श्रेष्ठ सहासन पर 
आसीन हो वैठे ये। 
नारद से द्रौपदी के समाचार की प्राप्ति 
१०३. इधर उसी समय वच्छुत्ल नारद--वावत्‌-तात्रयेग भ 
उतरे । 

तव कृप्णवासुदेव ने कच्छुल्ल नारद फो अति ह्‌ देषा, देवर 
आसन से उरे, उठकर अच्यं अर्‌ पाद्यते मट्वार्‌ फरके मन 
ग्रहण करने के लिए उन्हे आमन्वित किया। 

तपषचात्‌ कच्छत्ल नारद जन मे सींचकर्‌ द 
गये आसन पर वटे, वैटकर्‌ कृष्ण वानुदरेव मं £ 
समाचार पू 

तव छृप्ण वासुदेव ने कच्डुल्ल नारदने क्टा--द दरेवानुप्रिय ! 

तो वहत ने ग्राम, आकर--यावत्‌-गृोमं जनेड 
वट विसीजगह्‌ द्रौपदी दी श्रुति, क्षुति अथवा प्रवृत्ति भादि 
वोट समाचार सुनार ?' 

तव उन कच्छुत्ल नारदने करप्ण वानुदेव मे टन रकार फटा --- 

ह्‌ देवानुप्रिय 1 किसी कः नम्य म॑धानक्ाट द्वोपवर्ना 
पूवं दिला के द्िणधिं भर की अपग्कका नामक गाडयानं 
मेगयायपा। वहां मने पद्मनाभ राजाके भवनम द्रप 
जमी पूर्व मंदेखीहूर्द्‌ कनी देवी कादेग्ाधा। 


इमनि 
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वयाप्ती - गच्छं णं तुमं देवाणुप्पिया ! हत्यिणाउरं नयरं पंड्स्स 
रण्मो एयमद्र निवेएहि- एवं खलु देवाणुप्पिया ! धायइसंडदीवे 
पुरत्यिमद्धे दाहिणड्ढ-भरहवासे अवरककाए रायहाणीए पउमनाभ- 
भवणंसि दोवर्दृए देवीए पत्ती उवलद्धा, तं गच्छेतु पंच पंडवा 
चाउरगिषीए्‌ सेणाए्‌ सदधि स्ंपरिवुडा पुरत्थिम-वेयालीए ममं 
पडिवातेमाणा विद्रु तुं। 


तए णं से द्रृए्‌ भणई-जाव-प१डिवालेमाणा चिहूह । तेवि-जनाव- 
चिद्रति। 


तए णं से कण्टे वासुदेवे कोड्म्वियपुरिसे सह्‌वेड, सह्‌वेत्ता 
एवं ययासौ --गच्छह्‌ णं तुम्मे देवाणुप्पिया ! सन्नाहियं भेरि 
तातेह । तेवि तालंति । 


तएु णं तीए सन्नाहियाए मेरोए सद्‌ सोच्चा समुदहविजयपा- 
मोपा दस दसारा-जाव-छप्परनं वलवगसाहस्सीओ सण्णद्ध-वद्ध- 
वम्मिय-कवया उप्पीलिय-सरासण-पटह्टिया पिणद्ध-गेविज्जा आविद्ध- 
विमल-वरचध-पद्रा गह्ियाउहूपरणा अप्पेगहया हुयगया अप्पेगहया 
गपःगा-जाव-पुरितसतवमग्गुरापरिप्लित्ता जेणेव सना चुहुम्मा जेणेव 
कष्ट वासुदेवे तेणव उवागच्छंति, उवागर्छित्ता करयलपरिग्गहियं 
विरमावतं म्यर्‌ अजान कटु जएणं विजएणं वद्धावेंति । 


फण्टुस्स देवाराहटणं- 

१०५. तष्णमसे कण्ट वासुदेवे ह्यिठधवरगए सकोरेटमल्लदामेणं 
तेर धरटिन्नमागेगं त्ेयवरचामररहु वीइज्जमाणे हुय-गय~रह- 
प्रयग दररनियाषए चाउरुनिणाए सेणाए्‌ सद्धि संपरिवुड महयानड- 
विदपरक्ियत्तं चारव्दए्‌ नयरीए्‌ मज्तंमज्स्ेणं 
निगर्द, निनच्छिक्ता जेव पुरत्विमयेयाली तेणेव उवागच्छड 
वण स्द््ा पनहु पटर सद्धिं एगयसमो मितड, मिलित्ता खंधा- 
रेद, करेत्ता पोप्रहुसातं सणुप्पविसड, अणुप्पविसित्ता 
मि ददं सगमाकरेमापे-मयसोकरेमाणे च्िटड 1 
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इस प्रकार कटा-- हे देवानुप्रिय ! तुम हस्तिनापुर नगर में जाओ 
ओर वहाँ पांडुराजा से यह संदेश निवेदन करना--हे देवानुभ्रिय ! 
धातकीषवंड द्वीप के पूवं दिशावर्ती दक्षिणाधं भारतवषं में 
अपरकका राजधानी मे पद्‌मनांभके भवन में द्रौपदी देवी की 
प्रवृत्ति की जानकारी मिली है अर्थात्‌ वहाँ द्रौपदी देवी के होते 
का पता लगाहै, इसलिए पाचों पांडव चतुरंगिणी सेना को साथ 
लेकर पूवं दिशा के वेतालिक-समृद्री किनारे पेर मेरीः प्रतीक्षा 
करें । 

तत्पष्चातु दूत ने जाकर कहा--यावतु-म्रतीक्षा करे। वे 
भी उसी प्रकार--अर्थातु पाचों पांडव वहां जाकर--यावत्‌-- 
कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगे । 

तत्पश्चात्‌ कृष्णवासुदेव ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया 
ओर वुलाकर उनसे इस प्रकार कहा--हे देवानु्रियो ! तुम जामो 
जौर सान्नाहिक (युद्ध सम्बन्धी) भेरी ताडित करो- बजाओ । वे 
कौटुम्बिक पुरूष भेरी वजाते है । 

तदनन्तर उस सान्नाहिक भेरी के शब्द को सुनकर समुद्रः 
विजय प्रमुख दसो दशा्हु--यावत्‌-- छप्पन हजार बलवान योद्धा 
सन्नद्ध युद्ध के लिये तैयार होकर कवच बांधकर, हथोंमें 
णरासन चर्म॑पटक को धारण कर, वक्ष-स्थल आदि की रक्षा केः 
लिये प्रैवेयक को पहनकर, विमल- वरश्रेष्ठ संकेत पटक कौ 
लगाकर ओर हाथों मे प्रहरणो--प्रहार करने के शस्तौ को 
लेकर कोई घोडे पर सवार होकर, कोद हाथी आदि पर सवारः 
हीकर--यावतु--सुभटों के समूह्‌ के साथ जहां सुधर्मा सभा धी, 
जहाँ छृष्णवासुदेव थे, वहाँ अपे, वहाँ आकर दोनों हाथ जोड़ 
शिर पर भवतं धूरवक अंजलि करके जय-विजय शब्दों से वधाया । 
कृष्ण का देवाराधन- । 
१०५. तत्वश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव श्रेष्ठ हाथी पर भारूढ हौ 
मस्तक पर कारट--पुष्पो की मालाओं से युक्त छत्र धारण कर 
श्वत धवलं चामरा से नजते हुए अश्व, हाथी, रथ ओर प्रवर 
यद्राजा च युक्त चतुरंगिणी सेना के द्वारा परिवृत्त होकर महानु 
वृभटा क समुह, रथ ओर पदाति सन्यवृन्द को साथ लेकर 
ठारवता नगरा के मध्यभाग में से निकले, निकलकर जहां पूर्व 
दिशा का वेतालिक था वर्ह आये व्हा आकर पाचों पांडव क 
नाव कटु हुए्- मिते, मिलकर स्कन्धावार निवेश किया-- 
पडाव डाला, पड़ाव उालकर्‌ पौपधनाना में प्रविष्ट हण, प्रविष्ट 
होकर नुत देव ऋ मन में चिन्तन-स्मरण करते हृषु स्थित 
टा गय । । 
के यष्टम भक्त के परिग्रमित--पूर्ण 
ठ्न पर नुस्थित्र देव--यावत्‌--आया-- देवानृप्रिय ! कटय, 
ना मुत करना ह-भयवा मघं < 2 


तदनन्तर कृपणे वामदेव 


व्वा 
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कण्ट्निरेसेण सुद्ियदेवकओ लवणसमुह्‌मज्ज्मग्गो-- 

१०६. तए णं से कण्टे वासुदेवे सुद्धियं देवं . एवं वयासी- एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! दोवई देवी ` घायरईसंडदीवे पुरत्यिमद्धे दाहिणड्ट- 
भरहवासे अवरककाए रायदहा्णीएु पउमनाभभवणंसि साहिया 

तण्ण तुमं देवाणुपििया { मम पंर्चाह पंडर्वाहु सधि अप्पषटुस्स ण्डु 
रहाणं लवणसमु मग्गं वियराहि, जेणषहं अवरकंकं रायह्‌(णि 
दोवईए्‌ कूवं गच्छामि । 


तए णंसेसूद्विए देवे कण्ट वासुदेवं एवं वयासौी--किष्णं 
 देवाणुप्पिया { जहा चेव पउमनामस्स रण्णो पुव्वसंगडइ एणं देवेणं 
दोवई देवी जंबुदीवाभो दीवाओ मारहामो चास्ामो हत्यिणाउराओ 
नयराभो जुहिडटिलस्त रप्णो भवणाओ साहा, तहा चेव दोवदं 
देवि धायर्दसंडाओ दीवाभो भारहाभो वासामो अवरकंकाभो राय- 
हणीो पउमनानस्स रण्णो सवणाभ हत्थिणाउरं साहरामि ? 
उदाहु-पउमनामं रायं सपुरवलवाहणं लवणसमु पिखवामि ? 


१०७. तए णं से कण्टे वासुदेवे सुद्ियं देवं एवं वथासी--मा णं 
तुमं देवणुप्पिया ! जहा चेव पउमनामस्त रप्णो पुव्वसंगइएणं 
देवें दोवई देवी जंबुदीवाभो दीवामो भारहाओ वासाभो हत्थिणा- 
उराजो नयराओ जुहिद्वितस्स रण्णो भवणाओ सह्या, तहा चेव 
दोवदं देवि धायर्दसंडओ दीवाम मारहाओ वासामो अवरकंकाओ 
रादहाणीओ पउमनामस्स रप्णो भवणाभो हत्यिणाउरं साहुराहि । 
ठुमं णं देवाणुपिया ! मम लवणसमु पंचहि पंड्वेहि सद अप्प- 
छटुस्स ण्ट रहाणं सग्गं वियराहि । सयमेव णं महं दोवर्दृएु कूचं 
गच्छामि । 
तए णंसे सुद्टिए्‌ देवे ण्टुं वासुदेवं एवं वयास्रौ- एवं होउ । 
, पंर्माह्‌ पडवेहि सद्ध अप्पषद्रस्स ष्टं रहाणं लवणसमृहं भग्नं 
वियरर्‌ । 
पउमनाभस्मोवे कण्हेण दूपेसणं-- 
१०८. तएषंसे कण्टे वासुदेवे चाउरंगिणि सेणं पटिविसज्जेद, 
पटिविसञ्जेता पचेहि पंड्ेहि त्त अष्पष्ट्ं हू रहैहि लवण- 
समुह मज्पमरपेणं योदय, वौरदत्ता जेणेद जवरकंका रापटह्‌।णौ 
जेणेद अवरयःकः\ए रापहाणोए्‌ भम्नुज्जापे तेणेव उवागच्छ, उवा- 
गत्ित्ता रष य्वेह, व्ये्ता दार्यं सारा सगे, सदवै एषं 
वयास -- ““गच्छहणं तुमे देदाणुप्पिया ! अदरकषः राहि 
सणुप्पयिसाहि, अपुप्पदितित्ता पठमनाभस्स रपसो वायेषं दाएपं 
पायपोट्‌ अश्पमित एुन्तम्नेषं देहं पमि, पघानेत्ता विपदिपं 
भिउडि निखाते माहर्‌ट्‌ आस्ते स्ट एर्द्‌ चंटििफए्‌ मिहिमि- 
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कृष्ण के निदेश से सुस्थितदेवकृत लवणसमुद्र के मध्य मागं- 
१०६. तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने सुस्थित देव से इस प्रकार 
कहा-- "हे देवानुप्िय ! जपहूरण करके द्रौपदी दैवौीकोले जाकर 
धातकीखंड द्वीप के पकं दिलावर्ती दकिणाधं भरतक्षेत्र में 
अपरकंका राजधानी मे पद्मनाभ राजा के भवनम स्वा गया 
है, इसलिये हे देवानुप्रिय ! पाचों पडवों जीर च्ठेमेरे इस प्रकार 
छहों रथों के पार होने के लिये लवणसमुद्र में मागे बनाओ जिसते 
मै अपरकंका राजधानी द्रौपदी को वापस छीननेकेलियेजा 
सकर 1 

तत्पश्चात्‌ उस सुस्थित देव ने ृष्ण वासुदेव से इस प्रकार 
कहा--टे देवानुप्रिय ! जंसे पद्मनाभ राजः के पूवं परिचित देव 
हरा जम्बूद्रीप नामक्र द्वीप के भारतवपं में स्थित ह॒स्तिनपुर नगर 
में से राजा युधिष्ठिर भवनसे द्रौपदी देवी का अपहरण किया 
ग्यारह, उसी प्रकारसेक्या्मे भी घातकीखंड दीपके भारत 
वपं में स्थित अपरकंका राजधानी मे से पद्मनाभ राजा के भवन 
से हस्तिनापुरमें संहूरित कर दू--वापस ले आं? अथवा 
पद्मनाभ राजा को उस्नके नगर, वल-सेना जीर वाहून-रथ आदि 
सदिति लवणसमुद्रमे फकदूं ? 
१०७. तव कृष्ण वामुदेव ने सुस्थित देव से इस प्रकार कहा-- 
हे देवानुप्रिय ! जसे पद्‌ुमनाभ राजा कै धूं संगतिक देव ने 
जम्बरद्रीप में स्थित भरतक्षे् के हस्तिनापुर नगर मंसे युधिष्टिर 
राजा के भवन से द्रौपदी देवौ का अपहरण कियाहु, उसी प्रकणर्‌ 
धातकीखंडद्वीप के भारतवपं मं स्थित अपरकंवा राजधानी के 
पद्‌मनाभ राजा के भवन से द्रौपदौदेवी कौ हस्तिनापुर मं 
संहरित मत को किन्तुह्‌ देवानुप्रिय ! तुम तो पचो पटवो मदन 
च्ठेमेरे--कुनष्ट्‌र्थोंकोजाने के तिय लवणसमुद्रमं मागं यना 
दो !रमस्वयं दी द्रौपदी देवौ को वापम चाने के निय जाऊंगा 

तवर नुस्थित देवने कृष्ण वानुदेव मे दह्--देनाद्मद' 
जर यह्‌ कहकर उमने पचों पट्वों मट्ति षट वानुदेय के ष्म 
प्रकारष्टट्‌ रथो को जाने केः तयि नवणनमुद्र मं मार्गं वनाया। 
पद्मनाभ के समीप दृष्ण हाया दूत प्रपप-- 
१०८. तत्पश्चात्‌ हृष्य वामुदवने चनुरगिप्ी मना णो द्द 


करके पचों पटवो ठे नाप अर्‌ ड स्वयं ष्ट ग्या मर्ट्णर 
नवणममुद्र फे मध्यभान मे मटाकर्‌ चने शौर चन्दर रदं 
गृपग्क्का राजधानी पा. ररा उपन्दगय गरष णय पदर 
उदान धः, वलं पद. द्रो ण्य न्थ यय गाश, जथ च्य 
नादवम द्ाग्द्‌ः नाम्य मानदा ग दृद, दुषाश्न धम्य ष 
प्रयाग गहा देज्यनुिप ! शम स स्वन कम्य 
नटन म प्रदः पन. ददम रत धरमन नखौ = एष 
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सेमणे एवं वयाह्--हंभो पउमनाभा ! अप्थिपपत्थिया ! दुरंत- 
पंतलक्वणा ! हीणपुण्णचाउद्‌सा ! सिरि-हिरि-धिड4कत्ति-परि- 
वज्जिया ! अज्जं न भवसि) किण्णं तुमे न याणि कण्टुस्स 
वायुदेवस्स भर्गिण दोवदुं देव इहं हव्वमाणेमाणे ? तं एवमवि 
गए पर्चप्पिणर्गह णं तुमं दोवडइ्‌ं देवि कण्ुस्स वासुदेवस्स, अहव 
णं जुद्धसन्जे निग्गच्छाहि ! एस णं कण्है वासुदेवे पंर्चाह पंडरवेह 
साह अष्पणद्रं दोवर्दएं देवीए कूवं हुव्वमागए । 


१०६. तए णं से दारुए सारही कण्हेणं वासुदेवेणं एवं वृत्ते समाणे 
हद्व पडिसुणेद, पडिसुणेत्ता अवरकंकं रायहूरगणि अणुपविसई, 
अणुपविसित्ता जेणेव पडमनाभे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्दु जएणं विजएणं 
चद्धावेड, वद्धावेत्ता एवं वयासी-- एस णं सामी ! मम विणयपडि- 
चत्ती, इमा अण्णा मम सामिस्त समृहाणत्ति त्ति कटु आसुरुत्ते 
वामपाएणं पायपीदं अक्कमइ, अक्कमित्ता कुन्तम्गेणं लेहं पणामेइ, 
पणासेत्ता तिबलियं भिर्जड निडाले साहर्‌ट्‌ आसुरुतते रट कुविए 
चंडिश्रिकिए मिसिमिसेमाणे एवं वयासी --हंमो पउम गाभा ! अपत्थि- 
यपत्थिया ! दुरतपंतलदखणा ! हीणपुण्णचाउहसा ! सिरि-हिरिः 
धिडइ-कित्ति-परिवज्जिया ! अज्ज न भवसि । किण्णं तुमं न याणसि 
कण्ुस्सं वासुरेवस्स, अहव णं जुद्धसज्जे निग्गच्छाहि ! एस णं कण्टे 
वासुरेवे पंर्चाह प॑डर्बाहि सद अप्प दोवरईए देवीए क्वं ह॒व्व- 
मागषए ! 


पउमनाभेण दुयस्स अवमाणणं- 

११०. तए णं से पडमनाभे उारएणं सारहिणा एवं वृते सभाभे 
आसुरुते रर कुविए चंडिविक्रए निस्िमिसेमणे तिर्वाल भर्जाड 
निडत्लि सहुरट्‌ एवं वयासी-- 


'णप्पिणामि णं अहं देवाणुप्पिया ! कण्हुस्स वासुदेवस्स 
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पत्र लेख) देना, सै देकर कवात पर तीन यत दान भृकुटी 
तानकर~--चद्मकर प्रोधमे नं सात्र करके, ष्ट टीकर, तुषित 
होकर चंटिकरार्जसा स्य वनाकर मिगमिमति दए एना कटुना 
अरेगोपदूमनाभ { अत्राधिन कौ प्रायेना छने वातै--मीतकी 
कामना करने वाते ! नुगन्त प्रान तण वति वु्यदीत--ममे | 
चातुदणिक--नतुर्देणी का जन्म हण (अन्वादीन पुष्य वानी 
चतुर्देणी क्रृष्ण पक्ष करौ चतुर्दनी को जन्नष्ूम) ! श्रीद्धी धरति 
कीति हीन अवतु नहीं रहैमा। यानु नही जानता द करि 
तू कृष्ण वामुदेव की व्रिन द्रौषीदैवौ कौ महां ते आयार 
ट्रण करवा के यहां मेगवायादै? मैरजो द्रुमा मो हभ, नकन 
अवभीतु द्रीपदीदेव्रीको वाषन कृष वानुदेव कालाट्‌ 
युद्ध के लिये तयार होकर वाह्र निक्तं । वे कृष्ण वानुरदेव पचा 
पांडवों के साय छठे आप स्वयं द्रौपदी द्री को वापस छीनने क 
लिये अभी-मभी र्हा आ पहुंच 1' 

१९६. तत्पश्चात्‌ उस दारकः सारी ने कृप्यवरागुदेव कं टस कयन 
को हृष्ट-तुष्ट होते हृष्‌ स्वीकार किया, स्वीकार करके भपरयकां 
राजधानीमे प्रविष्ट हु, प्रविष्ट टौकर जहां पद्‌मनाभ था, 
वर्ह आया, वहां आकर दोनों हाथ जो भिर पर आवर्तपुवेक 
मस्तक पर अंजलि करके जय-विजय शब्दों मे वेध्राया, वघाकरर 
इस प्रकार कहा--'हे स्वामिन्‌ ! यह्‌ मेरी अपनी विनय प्रतिपत्ति 
(रिष्टाचार) है, किन्तु मेरे स्वामीके मुख से कही गरईअक्ञा 
दुसरी दै," इस प्रकार कहकर क्रोध से आस्र ताल करके वाय पर 
से पादपीठ को आक्रात किया, आक्रान्त करके भाते की नकते 
लेख दिया, लेख देकर भाल में तीन वल डाल, भूकृटि तानकर 
करोधित, रुष्ट, कुपित, चंड क्प हो, मिसमिस्रते हुए वोला-- 
भरे ओ पद्मनाभ ! अकालमरणं का इच्छुक ! दुरन्त 
प्रान्त लक्षण वाला, भाग्यदीन, चातु्द शिक ! श्री ही, धृति, कीति 
से विहीन ! आजतु नहीं रहेगा क्यातु नदीं जानतादैकि 
ष्ण वासुदेव कौ भगिनी द्रौपदी देवा को तु यहां ते आवाह ` 
खैर, एेसा करने केवादभ्री अवभ्ीतु वापस कष्ण वामुदेव को 
द्रौपदी देवी लौटा दे अथवा युद्धके लिये तैयार होकर नगरसे 
वाह्र निकल । वे कृष्ण वासुदेव पाचों पांडवों के साथ, छठे अपि 
स्वयं द्रौपदी देवी को वापस छीनने के लिये अभी तत्काल ही य्ह 
आप्‌ पहुंचे हैं । 
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पद्मनान द्वारा इत का अपमान 


११०. तत्पश्चात्‌ वह्‌ पद्मनाभ दारुक सारथी के इस कथन को 
सुनकर कोध से लाल होकर, रुष्ट, कूपित्त गौर चंड रूप हो, दाता 
को भिसमिसाते हुए कपाल पर तीन बल डाल, च्रूकुटि तनकर 
कर इस प्रकार गौल्‌ः 


े देवानुश्रिय ! मै इष्ण वासुदेव को द्रौपदी वापस नदीं 
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दोवदं । एस णं अहं सयमेव जुज्प्षसज्जे निग्गच्छामि"" ति कटुदु 
दार्यं सार्राह एवं वयासी-- 

“केवलं भो ! -रायसत्येचु दए जवर्से'"-्तिः कुटटु असक्कारिय 
` अस्सम्माणिय अवदारेणं निच्छमावेड । 


दूयस्स कण्हसमीवे मगमणं-- 
१११. तएणंसे दारुए सारही पडमनाभेणं रण्णा असक्ष्कारिय 
असम्माणिय अवदारेणं निच्चृटे समाणे जेणेव कण्टे वासुदेवे तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं दसणहुं सिरसावत्तं 
मत्यए संर्जाल कट्‌ट्‌ जएणं विजएणं वद्धाघेड, वद्धावेत्ता कण्ट 
वायुरेव एवं वपासी-- 

एवं खलं अहं सामो ! तुव्भं वयणेणं मवरकंकं रायहर्गण गए 
जाच-अवदारेणं निच्छुावेइ । 
पउमनाभस्स पंडर्वेह्‌ जुद - 
११२. तए णं से पउमनाभमे वलवाउयं सदोवेद, सदावेत्ता एवं 
 वयासी--““विप्पामेव भो देवाणुप्पिया { अभिसे्कं हत्यिरयणं 
पटिकप्पेह्‌ 1" तयाणंतरं च णं छेयायरिय-उवदेस-मइ-कप्पणा- 
विकप्पे सुणिरर्णोह उज्जल-णेवत्थि-टत्य-परिवत्थियं सुसज्ज -जाव- 
हत्थिरयणं पडिकप्पेद, पडिकप्पेत्ता उवणेति 1 


तए णं से पउमनाभे सण्णद्ध-वद्ध-वम्मिय-कवर्‌-जाव-आभिसेश्कं 
हत्यिरयणं दुण्हइ, दुरुहित्ता हय-गय-रह्‌-पवरजोहूक लियाए चाउ- 
रंगिणीए सेणाए सदधि संपरिव्‌ड महूयानड-चडगर-रट्‌-पहुकर-{विद- 
परिफिसत्ते जेणेव कण्टे वासुदेवे तेणेव पटहारेत्य गमणाए ! 


११३. तए णं से कण्टे वासुदेवे पउमनाभं सायं एज्जमाणं पासह, 
पासित्ता ते पच पंश्दे एवं वयासो-हुमो दारगा ! कर्णं तुन्भे 
पउमनाभेणं स्द्ि जुज्छिदिहु उदाह पेच्खिहिह 

तए षंते पेच पंडवा कष्टं वासुदेवं एवं वयासौ-- अम्हे णं 
सामी ! जुज्प्ामो, तुरत पेच्ह्‌ 1 

तएणंते पच पडया स्षण्णद्ध-द्ध-वम्मिय-जाव-पटूरणा रट 
दुष्त, दुर्हिता जेणेव पडमनाभे राया तेणेव उवागच्छति, उवा- 
-गर्छिता एषं षयासो-अम्ट्‌ वा, पञ्मनामे षा रापत्ति्टदु 

पटमनाभेमं सदधि संपलमगा यादि होत्या! 


पंडदापं पराजञो-- 
११४८. तयन पडम्नामे ते षड प्पे ददिष्दारेय रट 
म्ट्र-परर-दोर-पाटय-दिह्पच-धय-पशम्ये 
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लौटाङगा-किन्तु मे स्वयं ही युद्धे के तिये सज्जित 
लूग-एेसा कहकर पुनः दारुक सारथी से वोला-- 

हे दूत 1 राजनीति मे दतं मवध्य ह" (अतः म तुते नहीं 
मारता हुँ) इस प्रकार कहकर सत्कार सम्मान न करके अपमान 
करके पिले हार मे उसे वाहूर निकाल दिया । 


दूत का कृष्ण के समीप आगमन 
१११. तत्पश्चात्‌ वह्‌ दारक सारथी पद्मनाभ राजा के दारा 
असत्कारित असम्मानित एवं पिले हारमसे निकाला गया होकर 
जहां कृष्ण वासुद्रेवं ये, वहां आया, वहां आकर दोनों हाय जोट 
शिर पर आावतपुवंक मस्तक पर अंजलि कर्के जय-विजय णब्दो 
से वधाया ओर वधाकर कृष्ण वामुदेव से इस प्रकार बोला-- 

हे स्वामिन्‌ ! शापक भदेगसे मं अपरकंका राजधानी मं 
गया--यावत्‌-- पिते द्वार से निकाला गया । 
पद्मनाभ का पांडवों के साथ युद्ध 
११२. तत्पष्चात्‌ पदूमनाभ ने वलव्यापृत-- मेनानायक को युलाया 
सौर वुलाकर उससे इम प्रकार कहा-!हे देवानुप्रिय ! घीघ्र 
अआ भिपेक्य हस्तिरत्न को सज्जित करो उसके वाद छकाचार्य-- 
कलाचायं के उपदेश से उत्पन्न हूर बुद्धि को कल्पना से जन्य 
विक्त्पो में निपुण पुर्पों ने आभिपेक्य हस्तिरत्न को उज्ज्वल 
निर्मल वेप-भूपा ने परिवस्वित-नुमज्ित--यावत्‌--नुगोनिन 
किया, सुशोभित करके पद्मा के सामने उपस्थित करिया। 

उसके बाद पद्मनाभ युद्ध के लिये तंयार हो, कवच आदि 
्वाधकर--यावत्‌--आभनिपेकय टस्तिरत्न पर्‌ जरूट्‌ हू, यार्द्‌ 
होकर्‌ अण्व, हाथी, रव शीर प्रवर योधां युतः चनुरेगिषी 
सेनाके हारा परिवृत्त हो महान नुभटों, रथो लादिकेः समृष्का 
साय लेकर जहाँ ष्ण वामृदेव ध, वहां जाने केः लिये उ्यतषहट्ना। 
* तत्पश्चात्‌ अप्य वादव न पदूमननि गोयखा दो नस्‌ 
देया, देखकर वह्‌ पाचों पावो न वन--'अरे यारो ! युम 
पदमनान केः नाय युद्ध करोगे पवा देग्पोन {" 

तव उन र्पाचो पाटवोनटृरप्यवानुदयन प्रम प्रक्र ण -- 


सि स्वामिनं ! हम यद 


< <~ 


दोफार निक 


१५ 
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दरेम, जा 
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दिसोर्दिसि प१६िसेहेद ! 


तए णं ते पंच पंडवा पडमनाभेणं रण्णा हय-महिय-पवर-वीर- 
घाइय-विवडिय-चिध-ध्य-पडागा किच्छोवगयपाणा दिसोर्दिसि १डि- 
सेहिया समाणा अत्थामा अबल अवीरिथा अपुरिसयकारपरषकमा 
अधारणिज्जमिति कट्‌टू जेणेव कण्डे वासुदेवे तेणेव उव गच्छंति । 


कण्हेण पराजय-हेउ-कहणयपुव्वं जुज्स-- 
११५. तए णं से कण्ट वासुदेदे ते पंच-पंडवे एवं वयासो--कहृण्णं 
तुड्भे देवाणुध्पिया 1 पडमनाभेणं रण्णा साद्ध संपलग्गा ? 


तए णं ते पंच पंडवा कण्ठं वासुदेवं एवं वय'सी--“एवं खचु 
देवाणुप्पिया ! अम्हे तुकर्भोहि अन्भणुण्णाया समाणा सण्णद्ध-वद्ध- 
वम्मिय-कवया-जाव-रहै इरहामो, इर्हेत्ता जेणेव पडमनाभे तेणेव 
उवागच्छामो, उवागच्छित्ता एवं वथामो--भम्हे वा पउमनाभे वा 
रायत्ति कट्दु पउमनाभेणं साद्ध संपलग्गा 1 तए णंसे पउमनाभे 
राया अम्हुं िप्पामेव हुय-महिय-पवरवीर-घाइय-विवडिर्यपचध-घय- 
पडगिं किच्छोवगयपाणं दिसोर्धिसि १उसेहेड । 


११६. तए णं से कण्े वाचुदेवे ते पच पंडवं एवं वयासी--““जईइ 
णं तुभे दंवाणुप्पिया { एवं वयंता.-- अम्हे, णो पडमनाभं रायत्ति 
कट्टु पठमनाभेणं सद्धिं संपलग्गंता तो णं तुब्भे नो पउमनाभे हय- 
महिय-पवर-वी र-घःइय-विवडिरयचध-धय-पडागें किच्छोवगयपाणे 
दिसोर्धिसि पडसेहित्था । 


तं पेच्छह णं वुम्भे देवाणुपपिया ! अहं, णो पउमनाभे रायत्ति 
कट्‌टु पडमनाभेणं रण्णा सद्ध जुञ्छ्रामि 1” त्ति रहं दुरुहुड दुर 
हित्ता जेर्णेव पंडमनाभे राया तेणेव उवागचर्छइ, उवागच्छित्ता सेयं 
गोखीरहार-धबलं तणसोल्लिय-सिड्‌वार-कुम्देद्‌-सण्णिगासं निंययरस 
वलस्स हूरिस-जगणं टिउसेष्ण-विणःसणकर पंचजण्णं संखं परामु- 
सड, परामुसित्ता भूहवायपुरिथं करेइ 1 


तए णं तस्स पउमनाभरस् तेणं संखसह्‌ णं वल-तिभाए हय- 
महिय-पवरवो र-घाइय-विविर्यावध-धय-पडागे किच्छोवगयाणे 
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वनाकर, प्रेष्ट यीर्मो कौ चायते कर्‌ अथवा मागर, मननध्यन 
भीर पताका को गिरिर्‌ दित्न-भिप्र कर सनत प्ररं जमा 
करने दिमा-विद्धिणा में एधर-उधर्‌ भगा सिपि । 

तवव पानो पाट पद्मनाभ माजा द्रि भोदते, मथित 
प्रवर वीरो ने घायल हण, पतित सानेन ध्यज भौर पताका वने, 
कःटगत प्राण वाते ओर्‌ टथर्-उधर दिला-विदिणा मे भगप्रे हृषु 
होकर णवरु-राना कन सामना करने में असमथ, वरलनयीकं व्रिहीन, 
पुरुपार्य-पराक्रमहीन टरोकर्‌ भीरः गकना मरखम्भव ममम कर जहां 
क्ष्ण वायुदेव्र ये, वद अरे ) 
कृष्णं हारा पराजयहैतुकयनपरुवक युद्ध 
११५. तव द्प्ण वारुदेव नै उन पाचों गंटवों मै पृषा--ि 
देवानुप्रियो ! तुम लोग क्या कुकर पदूमनाभ गजा न माय वृद्ध 
मे तलगत हृष्‌ ?" 

तव पचो पावोनेद्रृष्ण बागुदेवमे टम प्रकार कदा-- 
"हे देवानुप्रिय ! हम आपकी आजा प्राप्त कर अववा भापस 
आनना लेकर गृद्ध कं लिये तयार हो, कवच वांध--पावत्‌--रय 
पर आर्ट हुए, अर्द होकर जहां पद्‌मनाभं धा, उसफ़े सामने 
गये, सामने जाकर दस प्रकार वहा--'भआज दहमं या पदूमनाभ 
राजाहं , एता कूकर युद्ध करने मे निगमे } ततर उम पद्मनाभ 
राजाने हमे शोघ्र ही आहृत, मयित गवं वाते, प्रवर वीरोके 
घायल कयि गये वाले ओर पतित संकेत ध्वज-पताकां वानि एवं 
करठ्गत प्राण वाते वन।(कर्‌ दिगा-चिदिणानें इधर-उधर भगा 
दिया! 

११६. तव इष्ण वासुदेव ने उन पाचों पांडवोमे रत प्रकार 
हा--हि देवानुप्रियो ! यदि तुम रत्रा बोले होति कि हम 
पद्मनाभ राजा नही सौर देता कहकर पद्मनाभ कं साय युद्ध 
में भिडते तो पद्मनाभ तुमह आहत, मयित, विनाशितं शरेष्ठ बीरों 


-वाला, पतित संकेत ध्वज पताका वाला ओर कंठयत्‌ प्राण वाला 


वनाकर दिशा-विदिणा मे नहीं भगा सकता था 1 

हे देवानुश्रियो ! अवं तुम देश्वना कि ह पद्मनाभ राजा 
नहीं है' कहकर पद्मनाभ राजा के साथ युद्ध करता हूं ।' ेसा कहने 
के वाद छृष्ण वासुदेव रथ पर॒ आरूढ हुए, आरूढ होकर जहा 


, पद्मनाभ राजा था उसके सामने पहुंचे ओर वहां पहंवकर श्वेत, 


गौ दध के फेन ओर मोतियो के हार के समान धवल, मल्लिकाः 
पुष्प, निगु ण्डी-पृष्प, कुन्द-पुष्प चन्द्रमा के समान उज्ज्वल श्वेत, 
अपनी सेना में हू्पं उत्पन्न करने वाले ओर शतुसैन्य का विनाश 
करने वाले पांचजन्य शंख को हाय मे लिया, हाथ मे लेकर मुख 
कीवायु से पूरित किया अर्थात फक । 

तव उत्त शख के ध्ननि-वोपसे उसे पद्मनाभकी तेनाका 
तिहाई भाग आहृत-मथित-चिनाशित प्रवर वीर॑वाला, पतित 
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दिसोदित्ि पडिसेहिए । 


११७. तए णं से कण्टे वासृुदेवे-- ` 
अइरुूगवालचन्द-इंदघणु-सण्णिगासं, 


वरमहिस्ष-दरिय-दप्पिय-दठघर्ग्तिगग्गरइयसार, 


उरगवर-पवरगवल-पवरपरहुय-नमरकुल-नीलि-निद्ध-घंत-घोय- 
पट, | | 
निउणोविय-मिसि्मिसित-मणिरयण-घंटियाजालपरि र्वित्तं, 


तडितरुणकिरण-तवणिज्जवर्धाचधं, 


दह्रमलयगिरिसिदिर-केसरचामरवाल-मदधचं्यचिधं, 


फाल-हुरिय-रत्-पीय-सुषिकल-वहृष्टा रणि-संपिणडजौ 
लीवियंतकरं धणु' परामुसद, परामृतित्ता धणु' पूरेइ, परेता 
धणुसह्‌' फरेड । 

तए णं तस्त पउमनामस्स दोच्चे वल-तिमाए तें धणुसट्‌ णं 
हय-महिय-पवरवीर-घाइय-विवडिपविध-धय-पडागे किच्छोवगय- 
पाणे दिसो पडिपेदहिए 1 


पडउमनानस्स पलायणं- 

११८. तए णं न्ते पडमनाभे राया तिभागयलावसेसे जरयामे अयते 
अवौरिए अपुरिसवप(रपरयने अधारणिज्जमिति पटूटु तिन्धं 
तुरियं षदतं चंडं जणं वेद्यं जेषेव भवरकंाग तेणेद उदागच्छ, 
उवागच््सत्ता अवरफंकं रायहूणि जणुपविरह, अणुपविसितता 
पारदं पिर, प्वह्ता रोहासज्ने विष्टर । 


कण्ट्स्म नरत्तिटुर्वविरउव्दण-- 

११६. णय णं म प्ट ष्मुरेर्‌ उपय अयरफयय तेष उदःगर 
उखा्द्ट्खा रहे स्दश, एदा रहो पस्न्यरर, रस्यरदटना 
दर्ष्दिदमनष्छाएुनं नमोहुष्णष एमं मर्‌ सरमरीन्‌-प्द दिष्टः 
{दिप्त सह -गहदा रटत पाददररदं दरेद्‌ + 


संकेत ध्वज-पताका वाला गौर कंठगत प्राणवाता होकर दधर- 
उधर दिया-विदिजा मे भाम गया। 
११७. तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने-- 

तत्काल उदित अतिशय जोना वते यात चन्द्रमा जीर रन्द्र 
धनुप के सदृश जाकार चाले 


अहुकार से गकि्ठ श्रेष्ठ महिप--र्मस कै निविद्‌ प्दगनोने 
निष्पन्न सघनचिद्र रहित तन्यग के समान मजद्रूत, 
उरगवर--्रेष्ठ नाग, प्रधान महिष, श्रण्ठ फोदिन, श्रमर 


समूह्‌ गवं नीली गुटिका की जसी ल्निश् कराली फति यानि, 

तेज से जाज्वल्यमानं एवं निर्मल पृष्ट भान वाने, निष 
शेलियों हारा निमित देदीप्यमान मणिरत्नो की घटिका वेः नम 
से परिविष्टित, 

विजली की जेसी रक्तवर्णी नवीन किरणों दाने 
से निमित चिन्दों वाले, 

ददंर (सधन) मलयगिरि कै धिवर के दायी सिदुकै न्द्ध 
केण, चामर गाय की पंके केण एवे यधचन्टर के 
वने हुण 


तपमोव मदनं 


(5 
1यस पूर 1. 


करप्ण, हरित, रक्त, पीत, णुदन वणं को गना निमी 
प्रत्यंचा देधी ह, एमे णत्रयों कैः 
जीवन का यन्त करते वाते धनपको द्ाथमं निया, दप म 


लेकर उम पर प्रत्ना चद, प्रत्यंचा चद्ाकर दकारे ष । 
तव उम पद्मनाभस्य सेनाका दूलगा निनाग 

टकार से हूत, मयित, नष्ट श्रेष्ट यीरों वाना, पनित कंगेन चि 

ध्वजं पताका वाना अर्‌ कटोपगत प्राण वाना ह्धाकिर्‌ टपर 

दिशा-विदिघ्ाओो मं भागं निवना । 

पद्‌ मनाम्‌ का प्लावन 

तत्पर्वान्‌ नेना णक निदा नामने गो उनिने य 

पद्मनाभ याडा याम्व्यहोन, वलेन, सीन, पुगप्ाय-दरग्म- 


ठम्‌ प्रनत 


५१५२ 
४ ५ 
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५४ 


तए णं कण्हेणं वासुदेवेणं महया-महया सह्‌ णं पायददहुरएणं 
कएणं समाणेणं अवरकंका रायहाणो संमग्ग-पागार-गोउरद्रालय- 
चरिय-तोरण-पत्हत्थिय-पवरभवण-सिरिघरा सरसरस्स धरणियते 
सण्णिवहया । 


पडमनाभस्स कण्हसरणपडिवत्ती- 

१२०. तए णं से पउमनाभे राया अवरककं रायहा्गण संभग्ग- 
पागार-गोउरटूलय-चरिय-तोरण-परहत्यियपव रभवण-सिरिघरं 
सरसरस्स धरप्ियले सण्णिवडइथं पासित्ता भीए दोवदुं देवि सरणं 
उवेइ । 


तए णं सा दोव देवी पउसनाभं रायं एवं वयासी-- 

""किण्णं तुमं देवाणुप्पिया ! न जाणसि कण्हस्स वासुदेवस्स 
उत्तमयुिसस्स विष्पियं करेमाणे ममं इहं हव्वमाणेमाणे ? 
तं एवसवि गए गच्छ णं तुमं देवाणुपिया ! ण्हाए-उल्लपड-साउए 
ञचूलगवत्थनियत्थे अंतेउर-परियालसंपरिबूडे अग्गाइं वराइ रय- 
णाई गहाय मसं पुरओ कां कणं वामुदेवं कस्यलपरिग्गहियं दसणहं 
सिरसावत्तं सत्यएु अं्जाल कट्‌दु पायवडिषएु सरणं उवेहि 1 पणि- 
वडइयवच्छला णं देवाणुप्पिया ! उत्तमपुरिसा \"" 


१२१. तए णं से पउमनाभे दोवरईए देवीए एवं बुत्ते समाणे ण्टाए 
उल्लपडसाडए ओचूलगचत्थनियत्थे अंतेउ रपरियालसंपरिवडे अग्गाडं 
वराइ रणां गहुष्य दोवदं देवि पुरओ कां कण्हुं वासुदेवं कर- 
यलपरिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए अं्जाल कटट्‌ पायवडिए 
सरणं उदेड, उवेत्ता एवं बयासी--"“दिद्रा णं देवाणुप्पियाणं इड्टी 
जुई . जसो बलं वौरियं पुरिसक्कार-परकम्मे। तं खामेमिणं 
देवाणुप्पियः ! खमंतु णं देवागशुप्पिया ! खंतुमरहंति णं देवाणुप्पिया) 
* नाड भुज्जो एवंकरणयाए"" त्ति कट्‌टु पंजलिउड पायवेडिएु कण्हुस्स 
-वासुदेवस्स दोव देव सारहूत्थि उवणेइ । 


सदोवडइ्‌ पडवरस कण्ह्रस पडिअगमणं-- 
१२२. तए णं से कण्े वासुदेवे पउमनाभं एवं वयासी--हुभो 
असमनतप्मा } अपत्थिवपत्थिया ! इुरंतपंललक्खणा ! हीणपुण्णचाउ- 


धमफयानयोग---ततोय रकनय--- श्रमणो कथानणः : सश्र १२२ 


+ 
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तव करप्ण य्मुदत् न उम भर्कर गर्जना के नागर गकं 
पटवने रो अपरकका राजधानी मैः प्राकार (वगता), गोपुर 
(फाटवः), अद्रातिकार्वे (सरोग), नादि (वगदा भीर्‌ नमर 
केः बीच का भाम), तोरण भिर्‌ गम आरः च्रष्ट भवन पव 
(भंडार) तहस-नहम 
आ पट । 

पद्मनाभ की कृषप्णशरण प्रतिषत्ति 


१२०. 


ग्रा 


कर्‌ गगमनहहुट्‌ कपर हु धमता पद्‌ 


१० 


पटणश्नात्‌ वह्‌ पद्रुमनाभम राजा अवगत्य गमजप्रानी के 
प्राकार, गोपुर, अद्रानिकाजं, नाकि, सोरण, आसन भादिको 
पूणं स्पेण भग्न ओर्‌ त्रेष्ट भवनों ष्यं श्रीगृहं कते सरसरा 
करते हूए जमीन पर्‌ निरे दुन देतर्‌ भयभीत हो दरीषदी देवी 
कीशरणमं भाया] 

तव द्रौपदो द्धेवीने पयूमनाभ राजास टन प्रकार कटा 

"हे देवानुप्रिय ! क्यातुम नहीं जानते य गि पुन्ोत्तम 
कुष्ण वायुदेवका विप्रिय--अनि टप्‌ तुम मुने पहं ताय 
हो? अस्तु! जोदुभा,सोदटुजा; अवद दैवानृभ्निय { तुम जाभं 
जर स्नान करो ओर पटने ओ ते धारण कः 
ओीर्‌ उन पहने हष 


मीने मरः 
ए वस्वो का छर नीते रक्‌ तवा अन्तपुर 
की रानियां आदि परिवार कौमाय त्रेकर भटके लिये धेषठ 
रत्नों को हाथमे तेकर भीर युते अगे कर दोनो हाय जोड जिर 
पर आवत्त पूवकं मस्तक पर अंजलि करये चगणमें गिर करं 
कुष्ण वासुदेव की गरणमे जाओ। टू देवानृग्रिय ! पुम्पोत्तम 
प्रणिपत्तित वरसल होते ट अर्थात्‌ णरणागत कौ 
(एसा करनेसे ही तुम्हारी नगरी की रभा होगी ।) 
१२१. उसके वाद पद्मनाभने द्रौपदी देवी के उस कथन कौ 
सुनकर स्नान किया ओर मीले वस्त्र धारण कर पहने हुए वस्त्रा 
केष्छोरो को नीचे लटकाया हुजा र अन्तःपुर परिवार प्ते परिः 
वेप्टिति हो, भटके लिये श्रेष्ठ रत्नों को हाथ मे लेकर, द्रौपदी 
देवी को अगे कर, दोनों हाथ जोड शिर पर आवर्त॑पू्वक मस्तक 
पर अंजलि करकं कृष्ण वासुदेव के चरणों मे गिरकर शरण ली 
जोर शरण लेकर इस प्रकार कहने लगा--है देवानूप्रिय ! मने 
अप देवानुप्रिय की ऋद्धि, युत्ति, यश, वल, वीर्थ, पुरुपा्थ" 
परक्रम के दशंन करल्यिहं। हे देवानु्रिय ! भैक्षम मागता 
ह, आप देवानुश्रिय मजे क्षमा करं । हे देवानुप्रिय ! क्षमा चाहता 
हं, पुनः एसा नहीं करूगा'- रेषा कहकर नतमस्तक हो अंजलिः 
पूवक चरणो मे गिरकर कष्ण वासुदेव कं हाथों मे द्रौपदी देवी को 
सौप दिया] 


न्व = क [- ११ 
रक्षक होते दैः 


द्रौपदी सहित पांडव ओर कृष्ण का प्रत्यागमन 


१२२ उसके बाद कृष्ण वासुदेव ने पद्मनाभ से इस प्रकार कहा-- 
अरे भो पद्मनाभ ! अप्राथित (मृत्यु) की प्रार्थना करने वाले । 


मरिथ्टनेमि तोयमे द्रौपदी कयानक : सूत्र १२५ । 





दसा ! सिरि-हिरि-धिह-कित्ति-परिवज्निया ! किण्णं तुमं न जाणति 
मम मर्गिगि दोवदं देवि इहु हव्वमाणेमाणे ? तं एवमवि गए नत्वि 
ते भमर्प्हुतो इर्याण मयमत्यि'' त्ति कट्‌टु पउमनाभं पडिवित्तज्जेद, 
दोवदं देवि गेण्ट्द, गेण्डित्ता रह्‌ दुरुहैद, दुरुहित्ता जेणेव पंच पंडवा 
-तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता पंचण्हुं पंडवाणं दोवडं देवि साहत्वि 
उवणेद्‌ । 


तए णं से कण्टे वासुदेवे पर्चाहु पंडवेहि सदधि भष्पटरं छह 
रह लवणसमुद्‌' मज्कषंमज्त्तेणं जेणेव जंबुददीवे दीवे मारहै वासे 
तेणेव पटपरेत्य गमगाए । 
धायदसं डिल्ल-भरह्‌ वेत्तित्लरस, कविल-कण्हु-वासुदेवजुय- 
लरस संखसटेणं मिलणं-- 
१२३. तेणं फलेणं तेणं समएणं धायद्संडे दीवे पुरत्यिमद्धे भारहे 
वतसे चंपा नयरी होत्या । पुण्णमद्‌दे चेदइए । 

तत्थ णं च॑पाए्‌ नयरीएु कविते नामं वासुरेवे राया होत्या-- 
महुताहिमवंत-मटंत-मलय-मंदर-्माहुदसपरे वेण्णञो । 


तेणं कालेणं तेगं समएणं मुणिनुव्वए भरहा चंपाए पुण्णनद्दे 
-चेदए सरमोपटे 1 फविले वासुटेये धम्मं मुणेद्‌ 1 


१२८. तएु णं से फविते वसुरेवे मृणिसुव्वयरस अरहगो अंतिए 
धम्मं सुणेमाणे कणष्हुस्स वासुरेवस्स संदसददं सुणेद 1 

१२५. तए णं तस्स फविलस्स वासुदेवस्स इमेयाखूवे अर्घछत्यिए 
प्ित्तिण्‌ प्प्‌ मगोगए्‌ संकप्पे समुप्पज्जित्या--{क मण्णे धायइ- 
संड दोपे पारद वासे दोच्चे वासुदेवे समृष्पष्णे, जस्त णं अयं 
संखतद्दे ममं पिव .मुहुवायपूरिएु व्यभ ? षःविते वासुदेवे 
सर्‌दाएुः सुणेद्‌ 1 


भूणिगुष्पए्‌ अरहा फवितं वासुदेवं एवं ययास्तो- सेनं 
कपिना यागुदेया ! ममं अंतिए धम्मं निसमिमाणरन |ते ?] संय- 
सद्दं आकण्णित्ता एमेयारवे अञ्घ्त्यिए्‌ चतिए पत्थिणु मगोगए 


संफष्पे समृष्पञ्जित्पा--पिमणष्पे धायदषडे दषे भारटे वासे दोच्द 


ातृरये समुप्पष्णे, जर्न णं जयं संषम्नद्रे ममं पिद ्‌हूयायषूरिषए 
वियम्‌? से नूषं कविता दामुद्या ! अट चमुं ? 


ता } उत्सि! 
म ष्त्‌ खदु एहिता ! एद पूप वाचषड दा सिम दा उत 


एगतसे एपजमे एयमनमप स दये यछत इा चदय दः टरदेदा 


दा यापरेदः द उप्पल पा उपसग हा उष्टशररमम्यज्द्या) 





९. 


दुरन्तपत वक्षणा ! हीन पण्य चातुदभिका! श्रीद्धी धृति कीति 
व्हीन! क्यातू मृधे नहीं जानता या, जोकि मेरौ वहिनं 
द्रीपदी देवी को घीच्र यहांलेनाया?तोपेनाकम्ने नेचद्रभी 


अवदेसानहींदहै कि ठे मु्लमे भय टो-गेमा बहकर पद्मनाभ 
को विदा कियाजौर द्रौपदी देवीको ग्रहृण कर्‌ लिया, श्ट 


करके रथ पर आरूढ हुए, आष्ट होकर जहां पचो पटवये 
वहां जाये, वहां जाकर द्रौपदोदेवीको प्रद्वोंको नष द्िया) 
तत्पश्चात्‌ पाचों पटवो वे नाय छठे स्वयं बप्ण वरागुदेव टद 
रथोमें वैटकर तवण समुद्र के वीचों-दीच होकर जघ्न जभ्नटरीष 
काभरतषक्षेत्र या उधर जाने के निये उदयत ट्ण । 
घातकीखंड के भरतप्लेत्र के कपिल-द्रप्ण-वानुदेव युगल 
काशंख शव्द हारा मिलन 
१२३. उस काल उस समयमे घातयोगवंद के द्वीप मे पूर्वां भाग 
मे, भरत क्षेत्रमें चम्पानामकी नगरी थी । पूर्णभद्र जत्य या। 
उम चंपा नगरीमे कपिन नामकः राजाध्रा- पौ 
राजाओों में महा हिमवन्‌ मलय, मंदर्‌ पर्यननो ननन श्रेष्ट 
था इत्यादि राजा का वर्णन करना चारि । 


पानदव 


उस कालन उन समयम अर्टुन्त मुनिमृन्रन प्रन ठा चषा 
नगरा के पूर्णभद्र चैत्यमे पदाप्रण हुञजा। गिं वानुदेवने प्रमं 
श्रवेण किया । 
१२४. उस समय मुनिनुत्रन अदन्त मे धरममश्ववय गन्नह्न्‌ कपिल 
वानुदेव ने कुष्य वामुदेव के पंख का लद्द मुना । 
१२५. तव उम कथित यानुदेव के मन म द्य प्रस्रस्य 


प्राधित, मनोगन नं 


बारलवपं म दूरगा सनद न्प्र 


आध्यारिम़ चिन्तित, 
क्रया घातकीखंट दीष के 
जा टै? जिसके णख का पवद 

मुखवौवायु न परिनि हुजादा, 
कपिल वायुदेयने प्रेय काणना एस्द सूना 1 


तय गनिमूव्रत सर्हेनत ने 


मा साततृम पटना समद 


[वन न 


स्याम्‌ मैन हही तराया 


कनिति स्पनुयय नै प्म गग 


५ 1 क क 
पृष्ा~-र याथन पानुद्रव ˆ मन्‌ दास धम" 92. द 


फ 


उम नद शव्द वत मुन्ना एन द्रक्न्‌ 


11 थम्‌ [५ तमे 
प्रपदन, मनाग्‌ नं 
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च्र्ट 


धमंकथानुयोग-- तृतीय स्कन्ध-- श्रमणो कथानक : सूत्र १२२. 


तए णं कण्टेणं वासुदेवेणं महया-महया सदं णं पायददहुरएणं 
काएणं समागेणं अवरकका रायहाणी संभग्ग-पागार-गोउराट्लय- 
चरिय-तोरण-पल्हत्यिय-पवरभवण-सिरिघरा सरसरस्सं धरणियले 
सण्णिवदया । 


पउमनाभस्स कण्टसरणपडिवत्तौ- 

१२०. तए णं से पउमनाभे राया अवरककं रायण संभगग- 
पागार-गोउराट्रलय-चरिय-तोरण-प्हत्थियपवरभवण-सिरिघरं 
सरसरस्स धरणियते सण्णिवइथं पासित्ता भीए दोव दवि सरणं 
वेद्‌ \ 


तए णं सा दोव देवी पठउमनाभं रायं एवं वयासी- 

"(किण्णं तुमं देवाणुप्पिया ! न जाणसि कण्हुस्स वासुदेवस्स 
उत्तमपुरिसस्स विप्पियं करेमाणे ममं इहं हव्वमाणेमाणे ? 
तं एवमवि गए गच्छ णं तुमं देवाणुप्पिया ! ण्ाए-उल्लपड-साडउषए 
आओचूलगवत्थनियत्थे संतेउर-परियालसंपरिवुडे अग्गादं वराइ रय- 
णां गहाय ममं पुरओ काठं कण्टुं वासुदेवं करयलपरिग्गहियं दसणह्‌ं 
पिरसावत्तं मत्यए अं्जाल कट्‌दटु पायवडिषए सरणं उवेहि । पणि- 
वटयवच्छ्ला णं देवाणुप्पिया ! उत्तमपुरिसा ।"” 


१. तए्‌ णं से पउमनाभे दोवर्ईए्‌ देवीए एवं दुत्ते समाणे ्हाए 
पटत्राटए ओच्लगवत्यनियस्ये अंतेउर-परियालसंपरिव्‌ड अग्गाडइं 
वराद र्यणादं गहूमय दोवडं दवि पुरभो काठ कण्टुं वासुदेवं कर- 
यलपरिग्गह्यं दस्णहूं सिरसावत्तं मत्थए अंर्जाल कटट्‌ पायवडिए 
सरप्रं उवे, उवेत्ता एवं वयासी--““दिद्रा णं देवाणुप्पियाणं इड्ढी 
र्द जमो व्तं वोरियं पुरिस्तक्कार-परकम्मे। तं खामेभिणं 
देदाद्प्पिया ! पमु णं देवामरप्पिया ! संतुमरहंति णं देवाणुप्पिया। 
नाद मुञ्जो एवंकरणयाए"' ति कट्‌टु पंजलिउडे पायवडिए कण्ट्स्स 
वाम रेयम्म दोवटुं देव साह्य उवणेइ 1 


सदावद पटवनन्न कण्ट्ःस पडिञागमणं-- 


१२२. नष्ट ष मे कर वामुदेवे पठमनामं एवं वयास्नो-- “हनो 


ध्र, ! ~~: दद तनद्पय | 
स दववदवियया । इरृतमतनङ्छपा { हणपष्णचाड- 


# 
नि 


तव कृष्ण वासुदेव के उस भयंकर गजना के साथ परोंको 
पटकने से अपरकंका राजधानी के प्राकार (परकोटा), गोपुर 
(फाटक), अट्ालिकाये (ज्ञरो), चारिक (परकोटा भौर नगर 
के बीच का भाग), तोरण गिर गये ओर श्रेष्ठ भवन एर्व श्रीगृह 
(भंडार) तहस-नहस होकर सरसराहट करते हए धस्ती पर 
आ पड़ । 


पद्मनाभ की कृष्णशरण प्रतिपत्ति 


१२०. पत्पश्चात्‌ वह्‌ पद्मनाभ राजा अपरकंका ` राजधानी के 
प्राकार, गोपुर, अद्वालिकाओं, चारिक, तोरण, आसन आदि कोः 
पुणं रूपेण भग्न ओर श्रेष्ठ भवनों एवं श्रीगृहं को सरसराहट 
करते हुए जमीन पर शिरे हुए देखकर भयभीत हौ द्रौपदी देवीः 
कीशरण में ञाया। । 

तव द्रौपदी देवी ने पद्मनाभ राजा से इस प्रकार कहा-- 

हि देवानुप्रिय ! क्या तुम नहीं जानते थे. कि पर्पोत्तम 
कृष्ण वासुदेव का विग्रिय--अनिष्ट करते हुए तुम मुन्ञे यहाँ लाये 
हो ? अस्तु! जो हुभा, सौ हुभा; भव हि देवानुभ्रिय ! तुम जाओ 
ओौर स्नान करो ओर पहनने ओने के गीले वस्त्र धारण करकं 
ओर उन पहने हुए वस्त्रों का छोर नीचे रखकर तथा अन्तुर 
की रानियां आदि परिवारको साथमे लेकर भटके लिये शरेष्ठः 
रत्नो को हाथ में लेकर ओर मुञ्ने अगे कर दोनों हाथ जोड शिर 
प॒र आवतं पुवंक मस्तक पर अंजलि करके चरणमें गिरकर 
कृष्ण वासुदेव की शरण मे जाओ । हे देवानुश्रिय ! पुरुषोत्तम 
प्रणिपत्तित वत्सल होते हैँ अर्थात्‌ शरणागत के रक्षक होते दै 
एेसा करनेसे ही तुम्हारी नगरी की रक्षा होगी ।) 
१२१. उसके वाद पद्मनाभने द्रौपदी देवी के उस कथन कौ 
सुनकर स्नान किया ओर गीले वस्र धारण कर पहने हुए वस्व 
के ्ठोरों को नीचे लटकाया हुभा रख अन्तःपुर परिवार से परिः 
वेष्टिति हो, भेट के लिये श्रेष्ठ रत्नों को हाथ मेँ ककर, द्रौपदी 
देवी को अगेकर, दोनों हाथ जोड शिर पर आवतंपर्वक मस्तकं 
पर अंजलि करके कुष्ण वासुदेव के चरणों मे गिरकर शरण ली 
आर शरण लेकर इस प्रकार कहने लगा-'हे देवानुप्रिय ! मन 
भाप देवानुत्रिय की ऋद्धि, द्युति, यश॒, वल, वीर्यं, पुरुपार्थ 
पराक्रम के दशंनकरलियेर्ह। हे देवानुप्रिय ! मैँक्षमार्मागता 
ह, जाप देवानुप्रिय मुदे क्षमा करे । हे देवानुग्रिय ! क्षमा चाहता 
हु, पुनः एमा नदी करूगा'- रेसा कहुकर नतमस्तक हौ अंजलिः 
पूवक चरणो मे भिरकर कुप्ण वासुदेव के हाथों मे द्रौपदी देन का 
सप्र दिया । - 


द्रापदी सहित पांडव ओर कृष्ण का प्रत्यागमन 


~ ~, ~---- व्यद न श 


£: उन्रक वदद कुप् वमनुदेवने पद्मनाभे टम प्रकारका 
छर ओ पद्ननाम ! अप्राधिन (मृल्वु) की प्रार्थना करने वा 


अरिष्टनेमि तीथं में द्रौपदी कथानक : सूत्र १२५ 





हसा ! सिरि-हिरि-धिड-किर्ति-परिवज्जिया ! किण्णं तुमं न जाणसि 
मम भर्गिण दोवदं देवि.इहुं हव्वमागेमाणे ? तं एवमवि गए नत्थि 
-ते मर्माहितो इयर्णग भयमत्थि त्ति कट्‌टु पउमनाभं पडिविसज्जेद, 
दोव कव गेण्ट॒ड, गेण्हित्ता रहं दुरुहेड, दुरुहित्ता जेणेव पंच पंडवा 
:तेणेव उवागच्छइ, उवागचछि्ता पंचण्टुं पंडवाणं दोवड्‌ देवि साहत्यि 
-उवणेइ } ` । 


` तए णं से कण्टे वासुदेवे पर्च्ह पंडवेहि सदधि अप्पर्ट्रु छह 
रेह लवणसंमुह्‌' मज्ज्ंमज्जञेणं जेणेव जंबुद्‌दीवे दवे भारहे वासे 
`तेणेव पहुरेत्य गमगाए्‌ । 
धायइसं डिल्ल-भरहखेत्तित्लस्स .कविल-कण्हु-वासुदेवजुय- 
लरस संखसदटेणं मिलणं-- 
१२३. तेणं कलिणं तेणं समएणं धायदसंडे दीवे पुरत्थिसद्धे भारहे 
-वासे चंपा नयरी होत्या । पुण्णभद्‌दे चेइए । 

तत्थ णं चंपाए-नयरीएु कविले नामं वासुर्वं राया होत्या-- 

-महूताहिमवंत-महंत-मलय-मंदर-र्माहिदस।रे वण्णञ । 


- तेणं कालेणं तेगं समएणं मुणिघुव्वएु अरहा चंपाए पुण्णमददे 
-चेदए समोसटे । कविले वासुदेवे. धम्मं सुणेड । 


१२४. तए णं से कविले वासुदेवे मुणिसुव्बयस्स अरहओ अंतिए- 


-धम्मं सुणेमाणे कण्टुस्स वासुदेवस्स संश्ठसटृदं सुणेड । 

१२५. तए णं तस्त कविलस्स वासुदेवस्स इमेयारूवे अज्क्त्थिए 
-{चतिए पत्थिए मगोगए संकप्पे समृप्पज्जित्था--कि मण्णे धायईइ- 
संडे दीवे भारहै वासे दोच्वे वासुदेवे समुप्पण्णे, जस्त णं अथं 
संखसद्दे ममं पिव .मुहवायपुरिए्‌ वियंभइ ? कविले वासुदेवे 
` सद्‌ दाडं सुणेद 1 


मुणिसुव्वए्‌ अरहा कविलं वासुदेवं एवं वयासी- से नृणं 
कविला वासुदेवा ! ममं अंतिए घम्मं निसामेमाणरस [ते ?] संख- 
सद्‌ दं आकण्णित्ता इमेयारूवे अज्कत्थिए चितिए पत्विए मणोगए 


संकप्पे समुप्पञ्जित्या-- किमण्णे धायदसंडे दवे भारहे वासे दोच्चे 


वासुदेवे समुप्पण्णे, जस्स णं अयं संखसश्दे समं पिच मुहवायपुरिए 
चियंमड ? से नूणं कविला वासुदेवा ! अद्र समदं ? 


हंता { अत्थि 1 

तं नौ खलु कविना { एवं भयं वा भव्वं वा भविस्तं वा जण्णं 
एगवेत्ते एगजुगे एगसमए णं दबे अर्हता वा चदकवट्री वा दलदेवा 
-वा वात्तुदेवा वा उर्पाज्जतु वा उपन्जंति वा उप्यर्जिस्संति वा 1 





५. 


दुरन्तपंत लक्षणा ! हीन पुण्य चातुदंशिका ! श्री दी धृति कीति 
विहीन! क्या तु मुञ्चे नहीं जानता था, जोकि मेरी वहिन 
द्रौपदी देवी को शीघ्र यहां ले आया? तोपेसाकरनेकेवादभी 
अव एसा नहीं है कि तुञ्ञे मृज्लसे भय हो-एेसा कहकर पद्मनाभ 
को विदाः किया ओौर द्रौपदी देवी को ग्रहण कर लिया, ग्रहण 
करके रथ पर आरूढ हुए, आरूढ होकर जहाँ पाचों पडव थे 
वर्ह अये, वहाँ आकर द्रौपदी देवी को पडवौंको सौप दिया) 

तत्पश्चात्‌ पचि पडवों के साथ छठे स्वयं कृष्ण वासुदेव छह 
रथोंमें वैठकर लवण समुद्र के वी्चोँ-दीच होकर जह जम्बृद्रीप 
का भरत क्षेत्र था उधर जाने कै लिये उद्यत हुए । 
धातकीखंड के भरतक्षेत्र के कपिल-कृष्ण-वासुदेव युगल 
का शंख शब्द द्वारा मिलन 
१२३. उस काल उस समय में धातकोखंडके द्वीप के पूर्वधिं भाग 
मे, भरतक्षेत्रमें चम्पानामकी नगरी थी । पुणंभद्र चैत्य था। 

उस चंपा नगरी में कपिलं नामक वासुदेव राजा था--जो 
राजाओं मे महा हिमवन्‌ मलय, मंदर पर्व॑त के समान प्रेष्ठधर 
था इत्यादि राजा का वणेन करना चाद्ये । 

उस काल उस समय में अहंन्त मुनिसुव्रत प्रभु का चंपा 
नगरा के पू्णेभद्र चैत्य में पदापंण हुआ । कपिल वासुदेव ने धमं 
श्रवण किया । 
१२४. उस समय मुनिसुव्रत अर्हृन्त से धर्मश्रवण करते हुए कपिल 
वासुदेव ने कृष्ण वासुदेव के शंख का णब्द सुना । 
१२५. तव उस कपिल वासुदेव को मन में इसप्रकार का 
आध्यात्मिक चिन्तित, प्रथित, मनोगत संकत्प उत्पन्न हुजा-- 
क्या धातकीखंड द्वीप के भारतवपंमे दसरा वासुदेव उत्पन्न 
हभ है ? जिसके शंख का शब्द दसा मालूम पड़ताद जने मेरे 
मृखकीवायु से पूरित हुञादो, अर्थातुमने ही वजायादौ? 
कपिल वासुदेव ने शंख का एेसा शब्द सुना । 

तव म॒निसुत्रत अर्हुन्त ने कपिल वासुदेव ने इस प्रकार 
पूथछा--ह कपिल वासुदेव ! मेरे पाम धर्मश्रवण करते हृष नुम्टर 
उस शंख शब्द को सूनकर इस प्रकार का आध्यारिमक चिम्तित, 
प्रथित, मनोगत संकल्प समुत्पन्न हा कि धात्तकींड द्वीप वे 
भारतवपं में क्या कोई दुसरा वामुदेव उत्पन्न द्रो गयारहे, जिनका 
यह्‌ शंख शत्द मेरी सुख की वायुसे पूर्ति होकर जना प्न न्ह 
रहादै?तोह कपिल वानुदेव ! मरा यह्‌ अ्थ--कथन मन्यः 

हाँ, सत्य है 1--कपिन वानुदेवने उनर्‌ दिया । 

तव मुनिनुव्रत र्टन्त ने पुनः काद कपिल वानुदे ! 
ना कभी हुमा नहीं सीं जीरदोना मीनौ कि जवर 


एकंष्षे्मे, प्कयुगमं गर्‌ पकी मनय 


[५ 


टना न्य 


सदेव अरदो वानदरव -उ्त्यद्न टना 


चक्रवर्ती, दो 
त्या उत्सन्न दनि) 





[},। 


भ्न 





ददं चु वानुदेवा ! जंत्रदीवामो दीवाज मारहाओ वासा 
रत्यि्याउगाो नयग पंदुस्त रण्णो चुण्ठा पंचण्हुं पंडवाणं 
भाटिया त्यः देवी तव पठमनामस्स रण्णो पुव्वसंगइएणं देवेणं 
गयग्य्न नर्यारि सटूनिया। तय्‌ णते कण्टे वासुदेवे पंचहि ८उर्वेह्‌ 
गद प्यदट्ं ट रहै अरकं हण दोवईए देवीए कूवं 
ह्वम्‌ 1 तषु पं तस्स कणष्टुत्त वासुदेवस्स पउमनामेणं रण्णा 
मद्धि संगामं संगाममाणस्स अयं स्तंलस्तद्‌दे तव मुहूवायपूरिए्‌ इवं 
पिपमद 1 


"९ म्रा 


न्न ९ 


१२६. तग्धंसे कथिते वमुररेवे मुणिसुव्वयं असहं वरद नम्ह, 
यतिः नमंसिना षयं वयसो --गच्छामि णं अहं मते [ कष्टं 


गुरेत उत्तमपुरिमं सरिसपुरिक्तं पासामि) 


स्‌ णं मुजिमुत्य्‌ अरहा कपिलं वासुदेवं एवं वयासी-- नो 
देद्वासुध्विपा } एवं मुं चा मस्व वा भविस्सं वाजण्णं अरहुंता 
या रररे पामनि, चकद्र वा चक्फव्टि पासंत्ति, वलदेवा वा 
यनय परगति, यागुरेवा या वासुदेवं पासंति। तहवि य णं तुमं 
यतग्णे दमुरेवन्म सवणरामुद्‌दं मनज्जंमम्मेनं योर्ह्वयमाणस्स सेया- 
; पोहति) 


प 


11० दद्यु 


५. 


{>2. पण थमे कवित वनुरवे मुनित्तव्वयं अरहं वंददु नमंसदह, 
पि समदना देल्विनप्ंदृगुद, दृरहित्ता तिण्धं तुरियं चवलं 
वथु दतं शद्धे तद यतारत तेषेव उयागच्छ्ट, उवागच्ठित्ता 
मन्मञ्ञणं वीटुययमाणस्स सेपा- 
दद पत्या पाम, पनिना एव वयद ~ एस णं मम सरिस 
न्श्वणममद्दं मन्धामञञ्नेणं वौई- 


ममद्, पगामूसित्ता मृहुवायपुरियं 


रेन साम्‌रेदरय गयमगमुर्‌रं 


८ व नद्रग्ति कष्ठ यामच्‌ 
1 


ग्ागरेवस्म मंगमद्यं 


दथ दयम मणय पराप्मदट्‌, पररमृत्ित्तः म्द 


न दत दपुर ग्य (द रामाद कर्‌ति। 


7, (म त 4 न 
८ 449 (1 


॥ < = कदर गणम कतव तदग्ला रटत मैवं 
अ रे मस समप्यय 
९ ~ ८ द 
, 4 44 १ दप र श नः 
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परन्तु वात यह है किह वासुदेव ! जम्बुद्वीप के भरतक्षेव 
के हस्तिनापुर नगर से पांडुराजा की पुत्रवधू, पाच पांडवों कौ 
भार्या द्रौपदी देवी को तुम्हारा पदुमनाभ राजा अपने पूवं के 
साथी देव के दारा अपहत करके अपरकका नगरी मेले आया 
था। इसीलिये कृष्ण वासुदेव पाचों पांडवों सहित ओौर ठे 
स्वयं रथों पर. आरूढ होकर वापस द्रौपदी देवी को छीनने के 
लिये अपरकंका राजधानी मे अयि रहँ! तव पदुमनाभ राजा के 
साथ युद्ध करते समय उन कृष्ण वासुदेवं दवारा किया गया यह्‌ 
शंख शब्द तुम्हारी मुख-वायु से पूरित हआ जैसा प्रतीत हौ रहा 
-फल रहारहै। 
१२६. तत्पष्चतु कपिल वासुदेव ने मुनिसूतव्रत अर्हन्त को वंदन- 
नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके इस प्रकार वोला--है 
भदन्त ! मै जाऊं ओर पुरुषोत्तम ओर समान पुरुष कृष्ण वासुदेव 
के दर्शन करू" ।' 

तव मुनिसुव्रत अरह॑न्त ने उस कपिल वासुदेव से इस प्रकार 
कदा-- हे देवानुप्रिय ! एसा कभी हुभा नही, होता नहीं ओर 
होगा भी नहीं कि जव एक तीर्थंकर दुसरे तीर्थकर को देवे, 
चक्रवर्ती, चक्रवर्ती को देखे, वलदेव, वलदेव को देखे, वासुदेव, 
वासुदेव को देखे । तव भी तुम लवणसमूद्र के मध्यभाग मेरे 
जति हुए कष्ण वासुदेव की श्वेत एवं पीत ध्वजा के अग्रभाग को 
देख सकोगे 1 
१२७. उसके वाद उस कपिल वादेव ने मुनिसुव्रत अर्हन्त को 
वदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके हाथी के स्कन्ध पर 
आरुढ हृथा, भूद हौकर शीघ्र, त्वरित, चपल, प्रचंडवेगसं 
वहां भाया, वहू आकर लवणसमुद्र के मध्यभाग में से गमन 
करते हुए कृष्ण वासुदेव की एवेत-पीत ध्वना के अग्रभागकां 
देखा, देकर कहा-- ह्‌ मेरे समान पुरुपौत्तम कृष्ण वागृदेव 
लवणममुद्र के वीचोधीच होवःर्‌ जा रदु!" एसा कटक 
पनिजन्य शंखाय मं नियाओौरः दाथ में लेकर--मुववागु रं 
परित क्रिया अर्थात्‌ वयाया । 

त्र दटृप्ण वासुदेव ने कवित वासुदेव के शंख णव्द कौ सुना--' 
चनि. गुनकर पचिजन्यणंखको हाथ मं निया अर्‌ तेवर मुख 
यायु मं पूरिति या, वजाया। 

नवरदोनों वागेवांने नं ज्ब्दध की रमचारी की अर्थानि 


1६8, नशन गुः 9 


च. ने दोनों मिनि । 


पदूमनान क्न निवस्िन--निष्कासन-- 


१८६. रन्छप्यानु कपिल वान्देव जदा अपरकष्धा राजधानी धा 
प न, ना ५ रधु कयन राजधानी क पृष गृ ध्य 

५.0 चार्कि, नोरण, आतत मान ५ 
मयम जरर य द्‌ गिगदत 


7 गारम्‌ सरकः जमनम 
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किण्णं देवाणुप्पिया ¡ एसा अवरकका रायहाणी संभग्ग-पागार- 
गोउरद्रालय-चरिय-तोरण-पट्हत्थियपव रभव ण-सिरिघरा सरसरस्त 
धरणियले सण्णिवइया ? 


तए णं से पउमनाभे कविलं वासुदेवं एवं वयासी-एवं खलु 
सामी ! जंबुहीवाओ दीवाओ भारहामो वासाओ इहं हव्वमागम्म 
कण्हेणं वासुदेवेणं तुञ्भे परिभ्रुय अवरकंका रायहाणी संभगग-गोउ- 
रद्रालय-चरिय-तोरण-पटंहुत्थिय-पवरभवण-सिरिघरा सरसरस्स 
धरणियते सण्णिवाडिया 1 


तए णं से कचिले वासुदेवे पठमनाभस्स अंतिए एयमटु सोच्चा 
पठमनाभं एवं वयासी--हंभो पउमनाभा ! अपत्थयियपत्थिया 1 
दुरंतपंतलक्ठणा ! हीण-पुण्णचाउद्‌सा ! सिरि-हिरि-धिइ-कित्ति- 
परिवज्जिया ! किण्णं तुमं न जाणसि मम सरिसपुरिसस्स कण्स्स 
वासुदेवस्स विप्पियं करेमाणे ?-- आासुरुत्ते र्ट कुविए चंडिक्किए 
मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिड़ निलाडे साहट्ट्‌ पउमनाभं निव्वि- 
सयं आणवेह, पउमनएभस्स पुत्तं अवरककाए रायहाणीए महया- 
महया रायाभिसेएणं अर्भिसिचई, अभिसिचित्ता जामेव विसि पाउ- 
ञमूए तामेव दिसि पडिगए । 


अपरिक्वणीयकण्हुरस पंडवकया परिक्वा- 

१२६. तए णं से कण्टे वासुदेवे लवणसमुद्‌' मज्जरंमञक्ञेणं चीरईवय- 
भाणे-वीरईवयमाणे गंग उवागए ते पंच पंडवे एवं वयासी-- गच्छह्‌ 
णं तुब्भे देवाणुप्पिया ! गंगं महानदं उत्तरह्‌-जाव-ताव अहं सुहटियं 
लवणाहिवदं पासामि 1 


तए णंते पच पंडवा कण्हेणं वासुदेवेणं एवं वृत्ता समाणा 
जेणेव गंगा महानदी तेणेव उवागच्छेति उवागच्छित्ता एगद्ियाए 
मग्गण-गवेसणं करति, करेत्ता एगद्टियाए गंगं महानइं उत्तरति, 
उत्तरित्ता अण्णमण्णं एवं वयंति--पहू णं देवाणुत्पिया ! कण्टे 
वासुदेवे गं गं महानदं बार्ह उत्तरित्तए, उदाहु नो पह उत्तरि- 
तए ? ति कट्‌दु एगद्वियं णमेति, णमेत्ता कण्ट वासुदेवं पडिवाले- 
माणा-पडिवालेमाणा चिदन्ति 1 


१३०. तए णं से कण्ठ वाचुदेवे सुद्धियं लवणाहिरदं पासडइ, पासित्ता 
जेणेव गं महानई तेणेव उवागच्छ्ड, उवागच्छित्ता एगह्ियषए 
सब्वञो समंता मग्गण-गवेसणं करद, करेत्ता एगह्ियं मपासमाणे 
एगाए बाहाए रहं सतुरगं ससार्रह गेण्ट्ड, एगाए बाहाए्‌ गंगं 
महानहं बास जोयणादं अदटजोयणं च॒ वित्यिष्णं उत्तरिं पयत्ते 
यावि होत्या! 

[३] 


१७ 





देखा, निरा हुभा देखकर पद्मनाभ से इस प्रकार कहा--हि 
देवानुप्रिय ! यह्‌ अपरकंका राजधानी भग्न प्राकार, गोपुर, 
अटालिका, चारिक, तोरण, आसन, श्रेष्ठ भवन, श्रीगृह॒ अदि-- 
सरसराहट करके जमीन पर गिरे हुए, एेसी हो गई है? 

तव पद्‌मनाभ राजा ने कपिल वासुदेव से इस प्रकार कहा-- 
हे स्वामिनु ! -जम्बदीप नाम के दीप के भरतक्षेत्र से कृष्णवासुदेव 
ने यहाँ शीघ्र आकर आपका पराभव-अपमान करके जपरकंका 
राजधानी के गोपुर, अद्रालय, चारिक, तोरण, आसन, श्रेष्ठ भवन, 
श्रीगृह्‌ आदि को ध्वस्त करके सरसराहट ध्वनिपूवंक जमीन पर 
गिरा दिया अर्थात्‌ उसे भग्नावस्था में पहुंचा दिया है । 

तत्पश्चात्‌ कपिल वासुदेव पदुमनाभ के इस उत्तर को सुनकर 
वोला-अरे ओ पद्‌मनाभ ! अप्राथित की प्रार्थना करने वाले ! 
दुरन्तपंतलक्षणा ! हीनपुण्य चातुदंशिक ! श्री, ह्वी, धृत्ति, कीति 
से परि्वजित ! क्यार नहीं जानतादहै कितने मेरे समान पुरुप 
कृष्णवायुदेव का अनिष्ट किया है ?' ओौर क्रोधित, रुष्ट, कुपित 
ओर चंडिकावत्‌ दिं को मिसमिसाति हए ललाट पर तीन वल 
डाल भृकुटि चढाकर-पद्‌मनाभ को देश निष्कासन कीञन्नादी 
एवं पद्मनाभ के पुत्र का अपरकका राजधानी मे महानु राज्या- 
भिषेक से अभिपेक किया, अभिपेक करके जिस दिशासे आया 
था, वापस उसी दिशा में लौट गया । 


अपरीक्षणीय कृष्ण की पांडवकृत परीक्षा-- 

१२६. तदनन्तर कृष्ण वासुदेव लवण समृद्र के मध्य भागमेंसे 
चलते-चलते गंगा महानदी के पास भये तव उन्होने पाचों पांडवों 
से इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रियो ! तुम लोग चलो भौर जव 
तक गंगा महानदी को उतरो- पार करो, तव तक म लवणसमृद्र 
के अधिपति सुस्थित देव से मिल लेता हूं ।'' 

तव वे पाचों पांडव कृष्ण वासुदेव की इस वात को सुनकर 

जहाँ गंगा महानदी थी, वहां भाये, आकर एक नौका की मार्गणा- 
गवेषणा-खोज की, खोज करके उस नौकासे गंगा महानदी को 
पार किया, पार करके परस्पर एक-दूसरे से इस प्रकार कटा-- 
हे देवानु्रियो ! कृष्णवासुदेव जपनी भुजाभों से गंगा महानदीको 
पार करने मे प्रभू--समर्थं हँ अथवा नदीं है {' (इस वात की परीक्षा 
कर्‌) एेसा कहकर उन्होने नौका चिपादी, नौर नौका छिपाकर्‌ 
कृष्ण वासुदेव की प्रतीक्षा करते हुए व॑ठ गये । 

१३०. तत्पश्चात्‌ कृपण वानुदेव लवणममुद्राधिपति नुन्यित देव मे 
मिले, मिलने के वाद जरा गंगा महानदीयी, वहां ययि, वहां 
आकर सवं प्रकार ने सव ओरवचारों दिगा्जमें नौकाकौी 
मारंणा--यवेपणा की, गवेषणा करने पर्‌ नौकाको नही देवकर 
पकः भुजा पर घोटे जाद्‌ नारयी नहित न्यम दिया अतर दरूमरं 
णक भ्ूजासे नादे वानट योजन विन्नार वाली मना सट्नद्ीरो 


पार करनेके न्ियि खउ्यतटूग्‌ 1 





अरिष्टनेमि तीथं में द्रीपदी कथानक : सूच १३१५ 
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पंचण्टं पंडवाणं रहै चूरेड, चूरेत्ता पंच पंडवे निप्विसए आणवेड । 
तत्य णं रहमहणे नामं कोटरुट्‌ठं निविद्‌ठे 1 


तए णं से कण्टे वासुदेवे जेणेव सए खंधावारे तेणेव उवागच्छइ, 
उवागच्छित्ता सएणं खंधावारेणं सदधि अभिसनण्णःग॑एु यावि हौत्था । 
तए णं से कण्है वासुदेवे जेणेव वारवई.. न्यरी तेणेव उवा- 
गच्छ, उवागच्छित्ता सणुप्पवित्तई । 
१३४. तए णं ते पंच पंडवा जेणेव हत्थिणाउरे नयरे तेणेव उवा- 
गच्छंति, उवागच्छित्ता जेणेव पंड्‌ राया तेणेव उवागच्छंति, उवा- 
गच्छित्ता करयलयरिग्गहियं दसणह्‌ं सिरततावत्तं मत्थए अंजलि 
कटु एवं चयासी--एवं खनु ताभो 1 अम्हे कण्डेणं निष्विसय। 
मण्त्ता। । 
“ तए णं पंड्‌ राय( ते पंचं पंडवे एवं चयासी-- “कदुष्णं युत्ता ! 
ठन्भे कण्णं वासुदेवेणं नित्विस्षया आणत्ता ?"" 
तए णं ते पंच पंडवा पंड्रायं एवं वयासी-"'एवं खलु ताञ ! 
अम्हे जवरकंकाओ पडिनियत्ता लबणसरमुह्‌ दोण्णि जोयणसयस- 
हस्साईं वीरईवहत्था ! तए णं से कण्टे वासुदेवे अम्हे एवं वयइ-- 
गच्छ्ह्‌ णं तुन्भे देवाणुप्पिया ! गंगं महानदं उत्तरह-नाव-तांव अहं 
सुद्धियं लवणाहिवदं पासाभि, एवं ' तहेव-जाव-चिदामो । 


तए णं से कण्हे वासुदेवे सुद्ियं लवणाहिवदं दद्ट्ण जेणेव 
गंगा महानई तेणव उवागच्छ्इ तं चेवं सव्वं नवर कण्टुस्स {चता 
न बुञक्षद-जाव-निन्वितए भाणवेइ । 


.१३५. तएु.णं से पंड्‌ राया ते पंच पंडवे एवं . वयासी--“ुटूट णं 
पत्ता ! कयं कण्टुस्त वासुदेवस विप्पियं करेमार्णेहि !*" 


 तए.णं से पंड्राया, कोति सदवेइः. सदवेत्ता एवं 
वयासी-- 

गच्ट्ह्‌ णं तुमं देवाणुप्पिए ! वारवदं नयरि कण्टुस्स.वासु- 
देवस्स एवं नियेएहि- एवं खलु देवाणुप्पिया ! तुमे पंच पंडवा 
निस्विस्या साणक्ता 1 तुमं च पं देवाणुप्पिया ! दाहिणड्‌ठमरहृस्स 
सामो । तं दिसु णं देवाणुप्पिया ! ते पंच पंडवा कयरं देस वा 
दिसं या दिदिसं वा गच्छतु? 


५६ 


[0 0 0 0 ॥ 








मालूम नहीं हुमा, अव तुम मेरा माहत्म्य जान लोगे।' वस 
प्रकार कहकर उन्होने एक लोह दंड हाथ में लिया, हाथ मे लेकर 
पिं पांडव के रथौ को चूर-चूरकर दिया ओर रथोंको चूर 
चूर करके पाचों पांडवों को देग॒निष्कासन-निर्वासिन की आज्ञा 
दी । फिर उस स्थान पर रथ मदन नामक कोट स्थापित किया । 
तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव जहाँ अपना स्कन्धावार-सेना का 
पड़ाव था, वरहा अये ओर वहां आकर अपनी सेना से मिले । 
तत्पश्चात्‌ कृप्णवासुदेव जह दारिका नगरी थी वहाँ आये, 
ओर जाकर नगरी में प्रविष्ट हुए । 
१३४. तत्पश्चात्‌ वे पाचों पांडव जहाँ हस्तिनापुर नगर था, वहां 
अचे, वहां आकर जहाँ पांड्राजा थे, उनके पासं पहुचे ओर 
पहुंचकर दोनों हाथ जोड़ शिर पर आवतंपुवंक सस्तक पर 
अंजलि करके वोले--'हे तात ! वातत यहु है किंक्प्णनेदह्मे 
देशनिर्वासन की माज्ञा दी है 1" । ५ 
तव पांड्राजा ने : उन, पाचों पांडवों ते पूछा--हे पूत्रो! 
किस कारण कृष्णवासुदेव ने तुरम देशनिर्वासिन की आन्ञादी हे ?' 
तत्पश्चात्‌ उन पचो पाडवों ने पांडुराजा से यह क्टा--्ि 
तात ! जव हुम लोग अपरकरका से वापस लौटे ओर दो लाख 
योजन विस्तीणं--लवेणसमृद्र को पार कर चुके तव कृष्णवासुदेव 
ने हमसे कह--हे देवानुप्रियो ! तुम लोग चलो ओर गंगा 
महानदी उतरो तव तक मै लवणाधिपति सुस्थित देव से मिलल्‌ 
ओरं वही--यवतुं- मेरी प्रतीना करते हुए रह्रना 1'* [ 
गोग गंगा महानदी पार करके नौका छिपाकेर उनकी राह्‌ देखते 
गहरे । | 
तदनन्तर कृष्णवासुदेव लवगसमुद्र के मधिपति सुस्थित देव 
से मिलकर जहाँ गंगा महानदी थी, वहाँ आये, नेप सभी वर्णेन 
पुवं के समान करना चाहिये किन्तु कृष्ण कै मन मंज विचार 
अये वे नहीं कह्ुना--यावत्‌- कुपित होकर हमं दग निर्वासिन 
की आज्ञादी। `` त 
१३५. तव. पांडराजाने. पिं. पांडवों से कटा--! द्‌ पत्रो ! 
तुमने कप्णवासुदेव  का॒विग्रिव--अनिष्ट करके चुरा कायं 
क्रियादह)'  ` । 
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रनवे न्वामीर्दै, इमतियिदट लापा 
लादयः दीसियि किव रपं पांडव परिम म 
चिदिना मं स्ये ? 


दक्निणाधं 


ए 


॥ 
५. 
(1 
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१३६. तए णं सा कोती पंडणा एवं वत्ता समाणी हत्थिखधं दुरुहद, 
जहा हेहा-जाव--संदिसंतु णं पिउच्छा ! किमागमणपञओयणं ? 


तए णंसा कोती देवी कण्ट वासुदेवं एवे वयासी-- एवं खलु 
तुमे पुत्ता ! पंचपंडवा निव्वि्तया आणत्ता । तुमं च णं दाहिणडट- 
भरदहस्स सामी ! तं संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! ते पंच पंडवा केयर 
देसं वा दिसिवे विर्दिस्ि वा गच्छतु ? 


१३७. तए णं से कण्टे वासुदेवे कोति देवि एवं बयासी- 
"भपुडवयणा णं पिउच्छा { उत्तमपुरिसा-- वासुदेवा वलदेवा 
'चक्कवदटूी । तं गच्छतु णं पंच पंडवा दाहिणित्लं व्यर्गल तत्थ पंड- 
महुरं निवेसंतु, ममं अदट्रुसेवगा भवंतु" स्ति कटृटु कोति देवि 
-सक्कारेड सम्माणेइ, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसज्जेड । 


तएणं सा कोंती देवी जेणेव हत्थिणाउरे नयरे तेणेव उवा- 
गचछइ, उवागच्छित्ता पंडस्स एमयटु' निवेएइ । 


तए णं पंड्‌ राया पंच पंडवे सह्‌ावेइ, सह्‌पवेत्ता एवं वयासी-- 
गच्छह्‌ णं तुम्भे पुत्ता { दाहिणिल्लं वेर्यालि 1 तत्थ णं तुब्भे पंड- 
महुरं निचेसेह्‌ 1" 


'पंडमहरा निवेसणं- 

१३८. तए णं ते पच पंडवा पंड्स्स रण्णो एयमहुः तहि पडि- 
सुणेति, पडिवरुणेत्ता सबलवाहणा हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए 
चाउरगिणीए सेणाए सदधि संपरिवुडा महयाभड-चडगर-रह्‌-पहुकर- 
विदपरिक्ित्ता हत्थिणाउराओ पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खसित्ता 
जेणेव दक्खिणिल्ले वेयाली तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पंड्‌- 
महुरं नगर निविसंति । तत्य वि णं ते विपुलभोग-समिति-समण्णा- 
-गया यावि होत्या 1 


पंडसेणजम्म-- 
१३६. तए णं सा दोवई देवी अष्णया कयाईइ आवण्णसत्ता जाया 
यावि होत्या 1 

तए णं सा दोवई देवी नवण्टुं मासाणं वहुपडिपुण्णाणं-जाव- 
सुरूवं दारगं पयाया--सुमालकोमलयं गयतालुसमाणं । 


धर्मकथानुयोग-- तृतीय स्कन्ध-- श्रमणी कवानक : सूत्र १३६ 


१३९. तव पडुराजा कैः द्म कथनको सुनकर कुन्ती दायी के 
स्कन्ध पर वैटी--अआरूढ हूर, आर्ट दौकर्‌ द्वारका पटुची गप 
वर्णन पटले कट अनुसार जानना चाद्धिये--यावत्‌- गितृभगिनी 
--भुया { अना दीजिये, विम प्रयोजन गै भाप पधारीर्टै- 
आपके अने काक्या प्रयोजन द? 

तव कन्तीदेवी ने ब्रप्णवासुदेव से कहा पुत्र ! वात यह्‌ 
है कितूमने पचो पांठवो को देजनिवसिन की अनजादीहं। 
किन्तु तुम समग्र दक्षिणाध भरते कै अधिपति टौ । अतप्वह 
देवानुप्रिय ! यह्‌ वताओ कि वे पचो पांडव किस देण अयवा 
किसर दिशा--विदिशा र्मे जाये ? 
१३७. तदनन्तर कृप्णवासुदेव ने कुन्तीदेव्री से कहा-- 

हे पितृभगिनी भुजा ! उत्तम पुरुप अर्थात्‌ 
चक्रवर्ती के अपुतिवचन होते ट--उनके वचन मि्या नहीं होते, 
अतएव वै पचि पांडव दभिण दिगा के वेलातट--ममुद्र के 
किनारे पर जायें ओर वहं जाकर पांडु मथुरा नामक नई नगरी 
को वसायें एवं मेरे अदृष्ट सेवक होकर रहै अर्थात्रि मेरेसतामनेन 
अये, मुने मृंह्‌ न दिखायें 1' एसा कहकर कुन्ती देवी का क्ष्तार- 
सम्मान किया ओर सत्कार सम्मान करके विदा किया। 

तत्पश्चात्‌ कुन्तीद्ेवी वापस हाराव्ती नगरी से लोदी ओर 
जहाँ हस्तिनापुर नगर था, वहां आई, वहाँ आकर पांडुराजा को 
सव वृत्तान्त सुनाया-- निवेदन किया । 

तदनन्तर पांडुराजा ने पाचों पांडवों को बुलाया ओर वुलाकर 
उनसे इस प्रकार कहा--हे पूत्रो ! तुम लोग दक्षिण वेताली-- 
समुद्री किनारे--तट पर--जाभो ओर वहां दुम पांडुमदृरा नगरी 
को वसाओ । 
पांडुमथुरा निवेशन-- 
१३८. तत्पश्चात्‌ उन पाचों पांडवो ने पांड्राजा के कथन की 
अच्छा, ठीक है} कहकर स्वीकार ¡कया, स्वीकार करके बल 
वाहन, अण्व, हाथी, रथ ओर श्रेष्ठ वीरो से युक्त चतुरंगिणी 
सेना से परिवेष्ठित हो, महानु- सुभटो ओर रथों के समुहंको 
साथ लेकर हस्तिनापुर नगर से निकले, निकलकर जहाँ दक्षिणी 
वेलातट था, वहाँ अये, वहां आकर पांडूमथुरा नगरी की 
स्थापना की ओर वदं वे विपुल भोगों के समूह से युक्त हौ गये 


अर्थात्‌ उन्होने वहीं विपुल भोगोपभोगो की सामग्री प्राप्त 
केरली। 


पांड़सेन का जनम-- 
१३६. तत्पश्चात किसी समय द्रौपदी देवी गर्भवती हुई । 


वनुद्रत वलतदव, 


उसके वाद उस द्रौपदी देवीने नौ मासपूर्णं होने पर-- 





बालक को जःम दिया । 
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तए णं तस्स णं दारगस्स निव्वत्तवारसाहुस्त अम्मापियरो 
इमं एयारूवं गोण्णं गुणनिष्फण्णं नामघेज्जं करति जण्हा णं भम्हुं 
एस दारण पंचण्हुं प॑ंडवाणं पत्ते दोवइए देवीए अत्तए, तं होड णं 
इमस्स णं दारगस्स नामघेज्जं "पंडसेणे-पंडुसेणे' । 


तए णं तस्स दारगस्स अस्मापियरो नामधेज्जं करेति पंड्‌- 
` सेणत्ति 1 

तए णं तं पंडुसेणं दारयं अस्मापियरो सादरेगटुवासजायगं चेव 
-सोहणंसि तिहि-करण-महृ्तं सि कलायरियस्स उव्णंति । 


तए णं से कलायरिए पंडसेणं कुमारं तेहाइयामो गणियप्प- 
` हाणामो सउणर्य-पज्जवसाणाभो वावर्तपर कला सुत्तभओ य 
` अत्यओ य करणभो य सेहावेइ सिक्खावेद-जाव-अलंम्ोगसमत्थे 
- जाए 1 जुवराया-जाव-विहूरइ । 


` पंडवाणं दोवर्ईए य पन्वज्जा- 

१४०. तेणं कालेणं तेणं समएणं थेरा समोसढा । परिसा निग्गया 1 
` पंडवा निग्गया । धम्मं सोच्चा एवं वयासौ-- जं नवरं-देवाणु- 
` प्पिया 1 दोवडं देवि आपुच्छासो 1 पंडुसेणं च कुमारं रज्जे ठवेमो । 

तञ पच्छा देवाणुप्पियाणं अंतिए मुण्डे भवित्ता णं अगाराो अण- 
: गारियं पव्वयामो 1 


अहासुहुं देवाणुप्पिया ! 


तए णं ते पंच पंडवा जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छति, 
` उवागच्छित्ता दोवड्‌ देवि सहा्वेति, सह्‌वेत्ता एवं वयासी-- 

““एवं खलु देवाणुत्पिए ! अर्ह येराणं अंतिए धम्मे निसंते- 
` जाव-पल्वयामो 1 तुमं णं देवाणुप्पिएु ! कि करेसि ?" 


तए णं सा दोवर्हते पंच पंडवे एवं वयासी- 

"जइ णं तुल्मे देवाणुप्पिया ! संसार-भउत्विग्गा-जाव-पस्वयह्‌, 
मम के अण्णे आलंबे वा आहारे वा पडिंघे वा भविस्सद्‌ ? अह्‌ 
पिय णं संसारमउव्विग्गा देवाणुप्पिऱ्ह सड पव्वदस्तामि \'" 


१४१. तएणंते पच पंडवा फोडम्ग्यपुरिसे सटावेड, सददे्ता 
एवं बयासी- 

“छिप्पामेब भो देवाणुप्पिवा ! पंटुसेणत्स॒बुमारस्त महत्य 
मटग्पं महूरिह्‌ विउलं रायाभिसेहे उवटूदेह्‌ ।*" पं दुतेषस्त अनि- 
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तत्पश्चात्‌ उस वालक के माता पिता ने वारह्‌ दिन व्यतीत 
हो जाने पर यह्‌ इस प्रकार का गुणयुक्त ओौर गुणनिप्पन्न 
नामकरण किया कि हमारा यहु वालक पाचों पांडवों कापुत्र 
ओर्‌ द्रौपदी देवी का अत्मज दहै, इसलिये इस वालक कानाम 
"“पांड्सेन'' हो । 

तव उस वालक के माता-पिताने उसका नाम पांडुप्तन 
रखा । 

तत्पश्चात्‌ पांडुसेन पत्र जव कु अधिक आठवपं का हो 
सया तव माता-पिता शरभ तिथिकरण ओर मुहूतं मे उमे 
कलाचायं के पास ले गये । 

तव कलाचायं ने पांडुसेन कूमार को लेख-अक्चर विन्यास 
लिपि आदि गणित प्रधान शकुनि रूत-पर्॑न्त वहत्तर कलये सूत्र से 
अथं से-ओौर करण से पठार, सिखारई-यावतु--यथासमय 
पांडसेन भोग भोगने में समथं हो गया ओौर युवराज होकर-- 
यावत्‌--विचरने लगा । 


पांडवों गौर्‌ द्रौपदी की प्रत्रव्या-- 
१४०. उस काल ओर उस समय मे ध्मंघोप स्थविर पधारे। 
दशंनाथं परिपदा निकली । पांडव भी निकले ।! धमं श्रवण कर्‌ 
उन्होने स्थविर से कहा (हम दीक्षा लेना चाहते ह) ट देवानुप्रिय! 
केवल द्रौपदी देवी से अनुमति लेले ओर पांडसेन कुमार को 
राज्य में स्थापित करदं अर्थात्‌ उसका राज्याभिपेक करदे 
उसके वाद आप देवानुप्रिय के पाम मुण्डित होकर गृहवास त्यान 
कर आनगारिकं दीना ग्रहण करेगे 1 

हे देवानुप्रियो ! जसे तुम्हें सुख हो, वस्ता करो 1 -- 
स्थविर भगवन्त ने कहा । 

तत्पश्चात्‌ पचो पांडव जहां अपना आवासगृह्‌ या, वर्ह 
आये, आकर-द्रौपदी देवी को बुलाया आर बुनाकर्‌ उसने कदा 

हे देवानुभ्रिये ! हम लोगो ने स्थविर भगवन्त कैः पान धमं 
श्रवेण किया है--यावत्‌-ट्म प्रव्रज्या ग्रहण करना चान्‌ । 
देवानुप्रिये ! तुम्हं क्याकरनादटहु?' 

तव द्रौपदी ने उन पाचों पावो से कहा-- 

टे देवानुश्रियो ! यदि तुम संसार के भय ने उदरूविम्न दाकर 
प्रव्रज्या ग्रहणकरन्हेद्ो तो मेरादरूमरा कौनि अवनम्बन याद्रनू 
जाहार--जाश्रय आर प्रतिदन्ध--स्नटृन्थान होगा? अतण्व म 
भी संनारभये सम उद्विग्न 
दील्ला अंगीकार्‌ कर्मी ।' 





^ 


होकर अष देवानुष्ियो कै मायी 


१८१. तत्पस्चान्‌ उन पचो पाटवं ने रटुस्दिद्दुग्यं फा 


दृनाया अर्‌ वृनाकम्‌ उनन इन प्रवर कटा-- 


[9 ~ < 


स द 
"ह्‌ दवानुप्रियो ! नात्र द्र पांटूनन दमान्‌ गः गप्व्या{नः 
# ८. (न = 
ढः नि पक न सि 
र्‌ः न्यं मटन पयु रन्पदर, सटस्य लान भध्ट् बृग्ययर 
= । 3 
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सेमो-जाव-सया जाए-जाव-रज्जं पसाहेमाणे विह्रड । 


तए णं ते पच पंडवा दोव य देवी अण्णया कयाई पंडुसेणं 
रायाणं अपुच्छंति । 

तए णं से पंडसेणे राया कोडुम्वियपुरिसे सदहवेह, सदावेत्ता 
एवं वथापसी-- 

“चिप्पानेव भौ ! देवाणुप्पिया ! निक्छमेणाभितसेयं करेह्‌-जाव- 
पुरिससहस्स-बहिणी ओ सिबियाभो उवद वेह ''-जाव-सिबिपाभो 
पस्चोरहुति, जेणेव थेरा भगवं तो तेणेव उवागच्छंतति, उवागच्छितता 
थरं भगवंतं तिक्ुलो आयाहिणपयाहिणं करेति, करेत्त7 वदेति 
नमंसंति, नमसित्ता एवं वयासौ--आचित्ते णं भते ! लोर्‌-नाव- 
सममा जाया, चोहुस्स पुव्वादं अहिज्जंति, अहिन्जित्ता बहूणि 
वासाणि छद्म दत्तम दुबालर्सह सासद्धमासखमर्णोहि अप्पाणं नाये- 
माणा विहरति \ 


तए णं सा दोवरई देवी सीया पच्चोरुहुट-जाव-पव्वइया 1 
सुव्वथए अज्जाए सिस्सिणियत्तएए दलयति, एवक्कारस अगाहं 
अहिज्जइ, बहूणि वसानि छटटु्ुमदसम-दुवालर्सेहि मासदढमासखम- 
णेह अप्पाणं भावेमाणी विहर इ । 


तए णं ते भेरा घ्रगवंतो अण्णया कथाईइ पंडमहुराओ नयरीभ 

सहस्संबघणाओ उज्जाणाओ पडिनिक्छमति, पडिनिक्खसित्ता 
बहिप्रा जगवय-विह्‌ारं विहरति ! 
अरिट्ठनेमिःस निन्वाणं-- 
१४२. तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिदुनेमी जेणेव सुरहुमजण- 
वएु तेणेच उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सुरद्ाजणवयंसि संजमेणं 
तयसंष अप्पाणं भावेमाणे विहूरडइ । ` | 

, तए णं बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाईइवखडइ, भासइ पण्णवेह 
परूवेइ--एवं खलु देवाणुप्पिया ! ` अरहा अरिद्ुनेमी सुरहुमजणवए 
संजमेणं तवसा अप्पाणं ` भावेमाणे विहुरईइ । 


१४२. तए णं ते जुहिष्टिलियामोक्खा पंच अणगारा बहुजणस्स 
मतिर्‌ एयमटु' सोच्चा अण्णमण्णं सदवेति, सदावेत्ता एवं वयासी- 


चरमाणे गामाणुगानं दूडज्जमाणे सुरहंसुहेणं विहरमाणे सुरहइाजणवए 
संजनेणं तवसा अग्पाणं मावेमाणे विह्रइ ! तं सेयं खलु अम्हं थेरे 


योग्य रराज्याभिपेयः की---मामम्री उषम्थिते करो--नाध्रो 
टुगेन का सिपक किया--- यावन्‌ु-पादुमन साजा टा मत्रा 
यावत्‌--राज्य का पालन करम ह्ण विचम्नं सना। 
तत्पश्चात्‌ किमी एतः गामय पाचों पाटवरा शौर द्रायदी देव 
ने पादुमेन राजा गे पृष्ठा । 
तव॒ पादुमिन राजानं 
चुलाकःर्‌ 
"हि देवरनूप्रियो ! 
लाओ-याचत्‌ 
(लेण वंन पृरंवतु जानना) यव्रतु-वे विकासे नौव उकः 
उतरकर जहाँ स्थविर भगवन विराजमान भे, वहां गपि, व 


कर स्थभविर्‌ भगं 


५८ 


नरस्य वृर्णा 


। ~ 


५ ८ 
नते बलाया 


उनम कटा 


न 1 भकः [कन न य नोपर्म्‌ ४ 
भात्रा टा (दमन मफ क सोपरतर 





ति तीन तार्‌ अददि प्रदेद्िपा प 
क्षिणा करके दरंदन-नमन्कार्‌ किया, वंदन-नमस्कोर्‌ करक निद 

किया--'ह भदन्त ! यह गंमार्‌ लादीप्त ङ, जतत र्दा ओ 
यावत्‌--पाचों पांडव श्वमणदो गये, चौदह पूर्वो का अध्ययः 
किया, अध्ययन करके ब्रहत वधो तक पष्ठ, शरष्टमे, दमम, द्वाद 
मासखमण, अधमासरखमण जादि तप कर्मं मे आत्मा को भाविः 
करते हुएु विचरने लगे । 

तत्पफ्चात्‌ द्रौपदी देवी पानसी मे उत्तरी -- यावत्‌ --परतजिति 
हई । सुव्रता आर्या को श्रिप्या सपमे दी गर, ग्यारह अंगों का 
अध्ययन किया ओर वहुत वर्पो तरवा पष्ट, अष्टम, दम, द्वादस 
भक्त, मासखमण अद्ध मात्तखमण से आत्मा को भावित करती हई 
विचरते लगी । 

तत्यश्चात्‌ एक वार किसी समप स्वविर्‌ भगवन्त पाडू मक्य 
नगरो के सहस्राञ्नवन नामक उद्यान से निकले, निकलकर वाह 
जनपदों मं विहार करते हर्‌ चिचरने लगे । 
अरिष्टनेमि का निवणि-- 
१४२. उस काल ओौर उस स्मय अर्दृतु.अरिप्टनेमि जहां रष 
[सौराष्ट्र] जनपद था, वहाँ पधारे, वहाँ पधारकर सुराष्टर जनपद 
भे संयम ओर तपसे आत्मा को भावित करते हुए्‌ विचरे ग । 

उस समय वहुत से व्यक्ति परस्पर एक सरे से दस प्रका 
कहने लगे, भाषण करने लगे; प्रतिपादन करने लगे; : प्ररूपणा 


-करने लगे कि "हे देवानुप्रियो !- अतु अरिष्टनेमि सुराष्ट्र जनपद 


मे विचर रहे!" . 


१४३. तव युधिष्ठिर प्रमुख उन पाचों अनगारो ने बहुत ॥ 


। व्यक्तियों से दस वृत्तान्त को सुनकर एक दूसरे का बुलाया आर 
$ छ 2 लुलाकर्‌ कहा `; ४ 
"एवं खलु देवाग्‌प्पिया !. अरहा ` अरिद्नेमौ पव्वाणुषुल्वि 


, हि देवानुभ्रियो ! अर्तु अरिष्टनेमि प्रभु पूवनिदूर्वी के चम स 
गमन करते हुए ्रामिनुपराम का स्पशः करते हृ ओरं । | 
विहार करते हए सुराष्ट्र जनपदं भं संयमः ओौरं तप घे आमा ¶ 


अरिष्टनेमि तीर्थं में द्रौपदी कथानक : सूत्रं श्ट 
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भगवते आपुचछत्ता अरहं अरिदटर्नेमि वंदणाए गसित्तए \** अण्ण- 
. मग्णस्त एयमटुः पडिभुणेति, पटिसुणेत्ता जेणेव येरा भयवंतो तेणेव 
- उवागच्छंति, 'उवागच्छित्ता येरे सगवंते वंदंति नमंसति, वंदित्ता 


नमंसित्ता एवं वयासी-- 


“इच्छ .मो णं तुमह अब्भणुण्णाया समाणा अरहं अरिदर््धम 
-वं इणाए गमित्तए 1 
अह्ष्ुहं देवाणुप्पिया | 


9. - 


तए णं ते जुदिष्िलपामोकछा पंच अणगारा भेर्या अब्भण्‌- 
-ष्णाया समाणः थेरे भगवते वद॑ति नम॑सि, दंदित्ता नसंसित्ता 
येराणं संतियाओ पडिनिक्डमंति, पडिनिर्खमित्ता सासंमप्सेणं 
अगणिविखत्तेणं तदोकम्मेणं मएमाण्गामं दूुदज्जमाणा सुहंठुहेणं विह्र- 
माणा जेगेद हृत्थिरप्पे नयरे तेणेवं उदागच्छंति, उवागच्छित्ता 
हत्विकप्पस्स वहिया सहस्संववबणे उज्जाणे दंजमेणं तवसा अप्पाणं 
प्ादेमाणा विहरंति 


तए णं ते जुहिष्टितवज्जा चत्तारि भणगारा मादक्खमणपार- 
णए पटमाए पोरिसीए सज््तायं करेति, वयःए ज्ञएणं क्षायति एवं 
जह्‌। गौयमसामी, नवर्--जुहिष्िलं अप्ुच्छंति-जाव-अडमाणा 
वहुजणसद्‌' धिसामेति-- एवं खलु देवाणुष्पिया ! जरह उरिटुनेमी 
उज्जेत-सेलसिहरे सासिएणं भत्तेणं पंर्चह छत्तर अणनारतर्एहि 
साहि कालगए-जाव-स्वदुश्खप्वहीणे \ 


` पंडवाणं निन्वाणं- . 
१४८४. तएु णं ते जुहिद्भिलवन्जा चत्तारि अणगारा बहुजणत्त अंतिए 
एयमदट्र सोच्चा निसम्म हुत्यिकप्पामो नयरामो पडिनिवडनंत्ति, १डि- 
नियमितता जेणेव ्तहस्तंबवणें उज्जाणे जेणेव नजुहिद्धिले अणनारे 
तेणेव उवागच्छेति, उवागच्छित्ता नत्तपाणं पच्द्देदसंत्ति, पच्द्‌- 
वेषिपत्ता गमणागमणस्स पडिक्कमंति, पडिवङ मिक्ता एसणमणेसणं 
ञआतोपुति, अलोएत्ता नत्तपषं पडिदसेति, पटिदेतेत्ता एवं 
वयसीो--““एवं खु देद्ाणूत्पिया ! अरहा अटिटुनेन उञ्जंतदेल- 
ह्रे मात्तिएषं भत्तेणं जपाणद्पं पंचहि छततोरतरह्‌ सनगागतहू 
सङ दगतगदु ! तें तेये पलु अन्ह्‌ देव.पुव्या ! एनं एुष्दगहियं 
भततपापं पददा सैतज्मे पः 


विये-नप्यं दुर्य्तिए, नद 


भावित करते हुरु विचर रहे हं । अतघ्व स्थविर 
पुषछकर-अनुमत्ति--आज्ञा लेकर अर्हत अरिप्टेनेमि की वंदना 
करने के लिये जाना हमरि लिये श्रेषस्करहै।' परस्पर मं पकः 
द्सरेने इस कथन--वात को स्वीकार क्या । स्त्ोक्रार करके 
जहाँ स्थविर भगवन्त विराज रहै ये, वहां जये, वहां 
स्थविर भगवान को वंदन-नमस्कार क्त्या, 
उनसे निवेदन किया-- 


अकर्‌ 


देन-नमस्कार दरक 


ष्टे भगवनुं ! आपके अनालेकर टेम अर्हन्‌ अरिष्टनमि 
की वंदना करने के लिये जाने की इच्छा करते ह्‌ । 
षे देवानुश्रियो }! जैसे सख हो, वसा करो 1' स्थविर 


भगवान्‌ ने अजा दी! 
तत्परचातु युधिष्ठिर प्मूख उन पाचों उनगारोंने अना 
प्राप्त होने के वाद स्थविर भगवानु को वंदन-नमस्कार्‌ पिया, 
वंदन-नमस्कार करने के नदं दे स्थविर भगवानु केष्ासमे 
निकले, निकलकर निरन्तर मःसदधमग तपोक्मं ने भम, ठो 
भावित करते हए एकु ग्राम से दत्तरे भ्राम जति हुन्‌ मुखपुधकं 
विहार करते हुए जर्हा हस्तीकत्प नगर था, वह पटचे, वहां 
पटूचङ्र हेस्तिकल्प नगर के वाह्र्‌ सटखास्रदन नामत उद्यान नें 
संयम शार तपसे जामा को भावित करते हृ विचरने समे 1 
तत्पघ्चात्‌ युधिष्ठिर कै सिवाय 
खमगके पारणे के दिनि प्रध्मपोर्सी तर 
दूसरी पोरसी्मे ध्यान करते हु, सौ प्रद्नार्‌ छव वर्मन गनेनम- 
स्वमी के वर्णन के तम.न जानना चाहिये, नेक्चिन : 
कि वे युधिष्ठिर अनगार 
करते दुषु वहत से व्यक्तियों स मुनाकि-- दि देवगुियो ! अर्हत्‌ 
रिप्टनेमि प्रम्‌ उर्जयन्त णंल--गिरनार पर्त केः विग्र न 
(क मलिक निजल उपवास उरते पाच ता छक्तान भनया 
साथ कालधमं वो प्राप्त हृ ह यादत्‌-- नं दुय शा श््य 
कर्क मुक्तं र्‌ 


पांडवों का तिर्वाण- 


५ 
दुत ह-याठन्‌- परिप्रमप 


५ 
यट । 


3 ध 


तव युचिष्ठिर कै क्िवाय वे चारौ जननान्‌ 








१८८. बहत भे 
व्यक्तियों के मुख मन टम नमाचार्‌ को ननदन भौन द्भदस भः 


ने 
सवधारित {नयने कनयम या 
सवश्रानत कर्‌ हूुतक्ल्प नयन्‌ न त्रिर्‌ (नरन, (नण न्वय यद 


सट्चास्नवन उन्यान धा. उट 


नट्च्साक्रव्‌ 
यटा ङन्‌ भक्त्पाना का प्रल्पः 





धत्दपदेणा सरकः मयनःयमन्‌ 
यन्द पपपा--सनवदन्या य) 


--~-- 


नत.दप्न--71ग- रः 
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हणा-ससणा-स्लोसियाणं कालं अणवेक्वमाणाणं विहरित्तए ्ति"" 
कटटु अण्णमण्णस्स एयमहु' पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता तं पुस्वगहियं 
भत्तपाणं एगंते परिवेति, परिदुवेत्ता जेणेव सेत्तुज्जे पव्वए तैणेव 
उवाशच्छंति, उवागच्छिता सेत्तुञ्जं पव्वयं सणियं-सणियं दुरुहुंति, 
दुरुहित्ता संलेहणा-स्ूसणा-स्लोसिया कलं अणवकंखमाणा विहरंति 1 


तए णं ते जुहिद्िलपामोक्खा पंच अणगारा सामाइयमाइयाद्‌ 
चोहसपुव्वादइं अहिज्जित्ता, बहुणि वासाणि सामण्णपरियागं पाड- 
णित्ता, दोमासियाए संलेहणाए अत्ताणं ्लोसेत्ता जस्सटाए कीरड 
नग्गभवे-जाव-तमटुमाराहेति, आराहेत्ता अणंतं केवलवरनाणदंसणं 
समुप्पाडत्ता तओ पच्छा सिद्धा-जाव-सव्वदुक्खप्पहीणा । 


दोवईए देवगए- 

१४५. तए णं सा दोवई अस्जा सुव्वयाणं अभ्जियाणं अंतिए 
सामाइयमाइयाईइं एक्कारस अंगाइ अहिज्जित्ता बहूणि वासाणि 
सामण्णपरियागं पाउणित्ता मास्ियाए संलेहणाए अत्ताणं ज्ञोसेत्ता 
आलोइय पडिक्कंता कालमासे कालं किच्चा बंभलोए उववण्णा । 
तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं दस सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता 1 तत्थ 
णं दुवथस्स वि देवस्स दससागरोवमाईं ठिई 


शण्द.सेणं भते! दुवएु देवे ताओ देवलोगाओ आउक्वएणं 
व्डिक्खएणं भवक्लएणं अणंतरं चयं चडइत्ता-जाव-महाविदेहे वासे 
सिञ्ज्िहिद-जाव-सम्वदुक्खाण्म॑तंका हि ।१ 


णाया. सु. १, अ. १६। 





१. वृत्तिकृता समुद्ुता निगमनमाथा-- 
सुबहु वि तव-करिलेसो, नियाण-दोसेण दुसिओो संतो । 
न सिवाय दोवरईए, जह किल सुमालिया-जम्मे ॥१॥ 
अथवा-- 
अमगुण्णमभ्तीय, पत्ते दाणः भवे अणत्थाय । 
जह्‌ कड्य.तुम्ब-दाणं, नागसिरि-भवम्मि दोवईए ॥२॥ 


धर्मकथानूयोग-- तृतीय स्कन्ध--श्रमणी फयानक : सूत्र १४६ 





तिरी वि 


छत्तीर अनगारो राहित कालगतह्ुणष््। अत्तएव द्र देवानूप्रिय ! 
हमारे तिय वही श्रेयस्करद्ध किट वृत्तान्त को गुने से पृते 
ग्रहण किय हृ अआटार-पानी को परकर धीरे-धीरे णनुजय 
पवेत पर्‌ चटृकर-संतेखनापूर्वंक आपणा का रत्नं करके भौर 
काल--मरण की अकांक्षा म र्यते हण विचरण करर“ एला 
कट्कर एक दर्रेने टस अप्रं (विचार) कौ स्वीकार्‌ क्य, 
स्वीकार करके उस पूवं गृहीत भक्तपान को एकान्त स्थान रमे प्रड 
दिया, परटकर जहां णतु जय पर्व॑त था, वहां थाये, वहां थाकरर 
एने-शरनः शत्रू जय पर्वत पर्‌ आद्र दण्द, माद्द्‌ होकर 
संलेखनपूर्वंक ल्लोपणा का सेवन कर्ते जौर मरण की आकल 
न रखते हुए विचरने लगे । 

तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिर प्रमुख वे पाचों अनगार सामयिक 
लेकर चौदह पूर्वो का अभ्यास--अध्ययन करके बहुत वर्पो त्क 
श्रामण्य पयय कापालन करदो मास की संलेवना हारा आत्मा 
की ज्लोपणा करकै--जिस प्रयोजन के लिये नग्न भाव--निग्र्वताः 
ग्रहण कौ थी, उस अर्थं कीजाराधना की, आराधना करके अनन्त 
श्रेष्ठ केवलज्ञान--केवलदर्शन उत्पन्न करके उसके वाद सिद हृए 
--यावतरु-- सवं दुखों का क्षय किया । 
द्रौपदी की देवगति-- 
१४५. तत्पश्चातु--दीक्षा अंभीकार करने के पश्चात्‌ उत्त द्रौपदी 
आर्या ने सुव्रता आर्या के पास सामायिक से लेकर ग्यारह अंगों 
का अध्ययन--अभ्यासर किया, अध्ययन करके वहत वर्पो तक 
श्रामण्य पयि का पालन करके मासिक संलेखना दारा आत्मां 
शुद्ध कर आलोचना प्रतिक्रमण करके काल मास मे काल के 
ब्रहालोक में उत्पन्न हुई । वहां कितने ही देवों की दस सागरोपम ` 
की स्थिति कही गर्ईहै। वहां (द्रौपदी देवी) द्र.पद देवकी भी 
दस सागरोपम कौ स्थिति कही गई है । 
१४६. हे भदन्त ! वहं दर.पद देव उस देवलोक से आयुक्षय, स्थिति 
क्षय जोर भवक्षय के अनन्तर व्यवित होकर कटां जन्म लेग, ! 
गौतमस्वामी ने श्रमण भगवान महावीर से प्रशन किया । तव 
भगवान ने कहा-- वहाँ से च्यव कर--यावतु-महाविदेह वषमे 
जन्म लेकर सिद्ध होगा--यावतु-- सवं दुःखों का अन्त करेगा। 


अरिष्टनेमि तीयं में. पद्मावती कथानक : सूत्र १४७ 


5585 .8.8,३,8९,३,४,८,४, ३, ॥॥000000)1॥॥॥ 0 0 0# ॥) /) ##0## 


२. शरिदठनेमितित्थे ` पउमावई-आईणं समणीणं 
कदाणएगाणि- 


संगहणी-गाहा-- | 
१४७. पठउमावरई य गोरी, गंधासे, लक्षणा, सुसीमा य । 
जंबव ईइ, सज्चभामा, रुष्पिणी, मुलसिरि, मुलदत्ता वि ॥१॥ 


कण्हुवासुदेवस्स देवी पउमाव्ई-- 
तेणं कालेणं तेणं समएणं बारवरई नयरी 1 
कण्टे वासुदेवे भाटहैवच्चं-जाव-कारेमाणे पालेमाणे विहरइ 1 


तस्स णं कण्हुस्स वासुदेवस्स पउमावर्ई नाम देवी होत्या-- 
वण्णो । | 
अरहया अरिरठनेमिणा चतुज्जामधम्मदेसणा-- 
१४८. तेणं कालेणं तेणं समएणं भरहा मरिहुणेमो समोसदे-नाव- 
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहुरईइ । कण्टे वासुदेवे निग्गए- 
जाव-पन्जुवासद । । । 


तए णं सा पडमावरई देवो इमीसे कटाए ल्वा समाणी हटु- 
तुदा जहा देवद देवी-जाव-पज्जुवासइ । 


तए णं जरह अरिदरुणेमी कण्ट्स्स॒वासुदेवस्स पडउमावर्हए य 

देवीए तौसे महूतिमहालियाए महच्चपरिसाए चाउज्जामं धम्मं 
कहेद, तं जटा-- सव्वाभो पाणाईइवायाञ वेरमणं, सन्वामो मुसा- 
वायाओ वेरमेणं, सन्वाो अदिण्णादाणा वेरमणं, सव्वामो 
परिगगहातो वेरमणं 1 परिसा पडिगया । 
कण्टैण बारवर्विणासकारणपुच्छा- 
१४६. तए णं फण्टे वाभुदेवे भरहं अरिदटुर्णोमि वंद नमंसइ, वंदिता 
नमेसित्ता एवं वयासी--'इमोसे णं घेते ! बारवर्ईए्‌ नयरीए 
नषजोपण-वित्यिष्णाए-जाव-देवलोगभूयाए {कमूलाए्‌ विणासे 
भविस्तद 1" 


ष्टा ! ई अरह्‌। अर्द्िणेभो कण्ट वासुदेवं एवं वयासी-- 
“एवं एलु कष्टा ! समोसे बारवर्हृए नपरीए नदजोयणवित्पिण्णाषए्‌- 
जाप-देपन्योगरूपाए सुरम्गिदीवायणमूलाए दिणासे भविस्सइ । 


६ 





२, अरिषटनेमि-तीथं में पद्मावती आदि भ्रमणियों 
के कथानकः 


संग्रहणी गाथा-- 
१४७. १. पद्मावती, २- गौरी, ३. 
५. सुसीमा, ६- जाम्बवती, ७. सत्यभामा, ८. 
६. मूलघ्री भौर १० मूलदत्ता । 


कृष्णवासुदेव की रानी पद्मावतती- 

उस काल ओर उसं समयमे द्वारिकानाम कौ नगरी थी। 

जिसका कृष्ण वासुदेव आधिपत्य--यावत्‌--पालन करते 
हृए विचर रहे ये । 

उन कृष्ण वासुदेव की पद्‌मावती नाम की रानी थो---वर्णन 
करो। 


अहत भर्ष्टनेमि हारा चातुर्याम धमंदेशना-- 
१४८. उस काल गौर उस समय में अर्हृत्‌ अरिष्टनेमि का पदा- 
पंण हुआ --यावत्‌-संयम मौर तपसे आत्मा को भावित 
करते हुए विचरने लगे । कृष्ण वासुदेव दर्णंनायं निकते-- 
यावत्‌--पयु पासना-- सेवा करने लगे । 
उस समय वह पद्मावती देवी इस संवाद को सुनकर 
हृष्ट तुष्ट होती हुई जंमे देवकी रानी वंदनार्थं निकली थी, 
वसे ही पद्मावती देवी भी--यावत्‌-- पयु पासना करने लगी । 
तव॒ अरिष्टनेमि अहत्‌ प्रभु ने ङ्प्ण वासुदेव, पदूमावतती 
रानी आर उस--महदतिमहत्‌-- विणाल परिषदा को चातुर्याम 
धमं का उपदेश दिया, यवा--सवंतः प्राणतिपतविरमग, मर्व॑तः 
मृपावादविरमण, सर्वं तः अदत्तादानविरमण भौर स्वंतः परिग्रह्‌ 
(मेथुन एवं धन से) विरमण । परिषदा वापस लौट गट] 
ङेष्ण हारा हारावतौ विनाश-कारण पृच्छा-- 
१४६. तत्पश्चात्‌ द्रुप्ण वानुदेव न अर्हत्‌ अरिष्टनेमि को वंदन-- 
नमस्कार किया, वदन--नमरक्र करके टम प्रकार पृष्ट 
भदन्त ! (वारह्‌ योजन लम्वी अर) नी यौन विन्नारयानी 
यावत्‌ -देवलोकर कै सममन ए्नद्रारिका नगरी दा पिन माग 
ने विनाल टौगा ? अथवा देवनोकः नदन द्ाग्फिद नगम दे 
विनाल का मूल फारणक्यादटाया 


द ङ्प्ण {. एन प्रकार्‌ दृष्या दानुदद णा न्योद्धिन 


गधारी, ४. लक्ष्मणा, 
सतिमणी, 


र्म 


कनः 


अहत्‌ अ-रष्ठनेनि-ए्रमूने 
न्ह 1 


2 
टूवनृारः उरा इर ट्प्दन गगर 
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कण्ुस्स बारवदविणाससवणेण चिता- 


१५०. कण्ुस्स वासुदेवस्स अरहओ अरिदरुणेमिस्स अंतिए एयं सोच्चा 
निसम्म अयं अज्छत्थिए-जाव-संकप्पे-समुप्पज्जित्था-घण्णा णंते 
जालि-मयालि-उवयालि-पुरिससेण-वारिसेण-पञ्जुण्ण-संव-अणिरुद- 

ददणेमि-सच्चणेमिप्पभियओ कुमारा जे णं चइत्ता हिरण्णं-जाव-दाणं 
दाइयाणं परिभाएत्ता अरहाओ अरष्रुणेमिस्स भंतियं मुण्डा भवित्ता 
अगाराओ अणगारिथं पव्वंइया + अहण्णं अधण्णे अकयपुप्णे - रज्जे 
यरद यकोसेय कोटुगारेयब्लेय चाहुणे य पुरे य अंतेउरे.य 
माणुस्सएम य कामभोगेसु मुच्छिएु-जाच-अज्श्लोववण्णे नो संचाएमि 
अरहओ अरिदिणेमिप्त अंतिए मुण्डे भवित्ता अमगाराओ अगगारियं 

पन्वइत्तए । 


निदाणकरणेणं सर्व्वेसि वायुदेवाणं ण पन्वज्जेत्ति 
फुडीकरणं- - 

१५९१. कण्टा { ई अरहा अरिदुणेमी कण्हुं वासुदेवं एवं दयासी- 
“से नूणं कण्हा ! तव अयं अञ्ज्ञत्थिए-जाव-संकप्पे समुप्पज्जित्या-- 
धण्णा णं ते जालिप्पभिइकुमारा-जाव-पव्वइया, अह्ण्णं अधण्णे-जाव- 
नो संचाएमि अरहओ अरिदुनेमिस्स अंतिए मुण्डे भवित्ता अगार 
अणगारियं पव्वइत्तए । से नृणं कण्हा ! अस्थे समत्थे ? 


हंता अत्थि । 


तंनो खलु कण्हा ! एतं भुतं वा भव्धं वा भविस्सइ वा जण्णं 
वासुदेवा चडइत्ता हिरण्णं-जाव-पन्वइस्संति । 


से केणटुणं भते ! एवं वुच्चइ न एतं भूतं वा भव्वंवा 
भविस्सइ्‌ वा जण्णं वासुदेवा चत्ता हिरण्णं-जाव-पय्वइस्संति ?" 


कण्टा ! ई अरहा अरिट्णेमी कण्डु वासुदेवं एवं वयासौ-- 
"एवं खनु कण्हा ! सव्वे षियणं वासुदेवा पुव्वभवे निदाण- 


कडा । से एतेणटुं णं कण्टा ! एवं दुच्चइ न एतं भतं वा भव्वं वा 
भविस्सइ वा जण्णं वासुदेवा चडइत्ता हिरण्णं-जाव-पव्वइस्संति 1" 


कण्ुस्स अणंतरभ्वे निरयगई- 
१५२. तए णं से क्ण्े वासुदेवे अरहं अरिद्ुणेमि एवं वयासी-- 
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दारावती के विना कौ सुनकर कृष्ण को चिन्ता-- 

१५०. यर्हुत्‌ अरिष्टनेमि के मुखरो टम अनं (्रारिका कै नाय) 
को सुनकर कृष्ण वामुद्ेव को यह्‌ अघ्यवमाय--यवन्‌-मंक्ल्य 
समृत्पन्न हुभा--"धन्य हूं वे जानि, मयाती, उपाती, पुस्णमेन, 
वारिपेण, प्रयुम्न, णाव, अनिरुद्ध, टृषटनेमि, सत्यनेमि प्रभृति वमार 
जिन्हनि स्वणं आदि स्म्पत्तिका त्याग करके द्वायको--याचके-- 
को.दानः देकर, नरह्‌ अरिष्टनेमि प्रभुके पास मुष्टिति टीकर 
गृहवास छोडकर अनगार प्रव्रज्या अंगीकार क । 
अलृतपुप्य हुं जो राज्यम, रषष्टरमं, कोपमं,- कोष्ठागार -म, 
वल-मेनारमे, वाहन में; पुरम, अन्तपुरमें ओर्‌ कमभोनो भं 
मूच्छित हो रहा हे--यावत्‌--आसवत होकर अर्हत्‌ अरिष्टनेमि 
प्रभ के पास मुण्टिति हो मह्त्याग कर अनगार प्रव्रज्या अंभीकार 
करने मे समथं नही हु । ५ , 

निदान के कारण सभी वासुदेव प्रत्रञ्या नहीं लेते, इसका 
स्पष्टीकरण-- 0 ॐ । 

१५१. हे ब्रप्ण ! इस प्रकार अर्हत्‌ अर्प्टिनेमि ने कृष्ण 
-को सम्बोधित करके कहा--हे कृष्म ! निश्चय दी तुम्हे यह 
मानसिक विचार--यावत्‌--संकहप उत्पन्न हुआ है--"वे जालि 
आदि कुमार धन्य ह-यावत्‌--प्रव्रजित हृ ह, किन्तु मँ अधन्य 
हे --यावेत्‌-अह्‌त्‌ अरिष्टनेमि के पासन मुण्डितं होकर गृहृत्याग 
करके अनगार प्रब्रज्या धारणा करनेमे समर्थं नहींहूं। तोह 
कुष्ण ! मेरा यह्‌ कथन सत्य यथायं है ?' 

हां भगवन्‌ ! यह्‌ कथन ययाथं है 
दिया 1 

हेङष्ण | नतोदेसाहुभदै,नरेसा होताहै ओर न 
होगा ही कि स्वणं आदि धन संपत्ति का त्याग करके वासुदेव 
्रतरज्या अंगीकारकरें। ` । 

(ङृष्ण वासुदेव ने पूछा) 'है भदन्त ! आप देस किस कारण 
से कहते हैकि एे्ान.कभीहुजाहै, नहोताहै ओरनहोगा 
जो वासुदेव. हिरण्यादि का त्याग करके--यावत्‌--्रत्रजित ह ? 
` ष्ण 1 इस प्रकार अर्हत्‌ अरिष्य्नेमि ने कृष्ण वासुदेव को 
संबोधित करके कहा-- 

हे ङृष्ण ! बात यह्‌ है कि सव वासुदेव पूवंजन्म मे निदानङृत 
(निदान कयि हुए) होते है--निदान करने वाले होते रै । इस 
लिथे हे ष्म { एेसा कहा जाता है कि कभी एे्ा हा नहीं, होता 
नटीं जौर कभी एेत्ता होगा नहीं कि वासुदेव अपनी स्वण आदि 
संपत्ति का त्यागकर-यावत्‌--परन्रज्या अंगीकार करे । 


अनन्तर भव मे कृष्ण की नरकगति-- 


१५२. तत्पश्चात्‌ कृष्ण वासुदेव ने अहत्‌ 
प्रकार प्रण पूष्ठा-- 


सध्रनत 2" 


=¬ 


वासुदेव 


--ढरष्ण वासुदेव ने उत्तर 


अरिष्टनेमि से ईस 


0 000 0 0 0 0 9 0 0 00 किन 
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= ५ 





"बहुं णं नते ! इतो कोलमासे कालं किच्चा कहि गमि- 
स्सामि ? कहि उववज्निरसानि ?'" 
` तएणं अरहा अरषटुणेमी कण्ट वासुदेवं एवं वयासी -- 

“एवं खलु कण्टा ! तुमं वारव नयरीएु सुरश्गि-दीवायण- 
कोव-निदड्ढाए अम्मापिड-नियग-विप्पहूणे रामेण वलदेवेण सदधि 
दाहिणवेयर्ल अभिमृहे जुहिद्िलपामोदखाणं पंचण्हुं पंडवाणं पंडु- 
रायपृत्ताणं पासं पंडमहुरं संपत्थिए `कोत्तंववणकाणणे नग्गोहवर- 
पायवस्स अहै पुटविसिलापटरए्‌ पी यवत्य-पच्छाइय-सरीरे जरा- 
कुमारेण तिक्खेणं कोदंड-विप्पमुक्केणं उसुणा वामे पादे विद्धे समाणे 
कालमासे कालं किच्च तच्चाए वालुयप्पमाए पुढवीएु उज्जलिए 
नरए नेरइयत्ताए उववज्जिहिति 1"" 


तए णं से कण्डे वासुदेवे अरहभो अरिदुणेमिस्स अंतिए्‌ एयमहु 
सोस्चा निसरम्म मह्यमणसंकप्पे करतलपतहत्थमुहि अटूज्क्ाणोदगए 
क्तियाइ 1 
कण्हुरस आगानिणीए उस्सप्पिणोए अममभवे तित्थयरत्त-- 
१५३. कण्ठा ! ईं अरहा अरिद्ुणेमो कण्ट वासुदेवं एवं वयासी-- 
“माणं तुमं देवाणुप्पिया ! ओह्यमणसंकप्पे-जाव-ल्ञियाह्‌ । एवं 
खलु तुमं देवाणुपिपिया ! तच्चामो पुढवीजो उज्जलियाओ नरयाभो 
अणंतरं उ्वट्त्ता इहेव जंबुहीवे दीवे भारहे वसे आगमे्ाए उस्स- 
प्पिणीए पंडसु जणवएसु सयदुबारे नगरे वारसमे अममे नामं अरहा 
भविस्सस्ि । तत्य तुमं वहू वासाहं केवलिपरियां पाउणेत्ता 
सिज्त्िहिि-जाव-सथ्वदुक्वाणं भतं काहिसि \"" 


कण्ेण अण्णेसि पन्वज्जागहुणे सहायघोसगं-- 

१५४. तए णं से ष्टे वासुदेवे अरहभो अरिद्रुणेभिस्स अंतिए एय- 
मद्र सोर्चा नित्तम्म हडुतुदुं -जाव-अप्फोडेद, अप्फोडेत्ता वग्गड, 
पग्गित्ता तिददं 13३8, छरित्ता सीहणारं करेह, करेतः अर्ह्‌ 
मरणे ददद नम्॑ह, वेदित्ता नमंसित्ता तमेव अभिसेवकः हृत्य 
इष्टुः, दुरहित्ता जेणेव वारवई नयरी सेणेव सए गिहे तेणेव उवा- 
गए 1 अभितेयहुत्विरयणाजो पच्चोर्ट्इ, पच्चोर्खाल्ति जेणेव 
याह्रियो उदद्राणत्ताला जेणेव सए सीहात्तणे तेगेव उवागच्छ्ड, 
उवागर्टितिा सीहूासणवरनि पुरत्पाभियुहै निसीयति, निमोहत्ता 
पोडम्वियएिसे सह्ये, सहावेत्ता एवं वयात्तौ - 





` ह भदन्त ! म यहां काल के समय कान करके कटां 
-जाऊंगा, कटां उत्पन्न होऊंगा ?' 
तव अहत्‌ अरिष्टनेमि ने कृप्ण वासुदेव से दस प्रकार बहा-- 
ष्ण ! वात यहु दकि तुम मुरा, जग्नि जीर द्रं पायन केः 
रोधसे हारिका नगरी के भस्म होने पर मत्ता-पिता ओर स्वजनों 
से वियुक्त होकर राम वलदेव के साथ दक्षिण समृद्रतट कीओर 
पांड्राज के पत्रं युधिष्ठिर यादि पाचों पांडवों के पास पाद 
मयुरा को ओर जाते हुए कोशांववन नामक कानन मे श्रेष्ठ 
न्यग्रोध--वट-वृक्ष के नीचे पृथ्वी गिलापटटुक पर तुम पीताम्बर 
वस्त्र को गोटे हुए-- शरीर को आच्छादित कयि हृष्‌ तेटे होओगे 
तव जराकुमारदके दारा धनुपसे छोडे गये तीक्ष्ण बाणसे वाये 
परमे वीधे हुए होकर कालके समय काल करके तीसरी वानुका- 
प्रभा पृथ्वी के उज्ज्वलित नरकमेनारकरूप से उत्पन्न हौभोगे 1' 
तव वे कष्ण वासुदेव अदत्‌ अरिष्टनेमि के पास से टस यात 
को सुनकर एवं अवधारित कर भग्न मनोरथ होकर-उदानमना 
होकर हेयेली पर मुख को रखकर आतंध्यान करने लने । 
आगामी उत्सपिणी के जममनभवमें कृष्ण का तोर्थकरत्व - 
१५३. हे टृप्ण 1 इस प्रकार अर्हत्‌ थरिप्टनेमि ने कृष्ण वामुदेव 
को संवोधित करके कहा--'हे देवानूप्रिय ! तुम उदाममना 
होकर-यावत्‌-- जातंध्यान मत करो । क्योकि दैवानुद्धिय ! 
वातत यहद कि तुम उन्न तीसरी पृध्वी केः उज्ज्वलित नामकः 
से निकलने के अनन्तर ही यदं जम्बूद्टीपमें, भरत क्षेमं अन 
वाली उत्तपिणीमें पड जनपद कै शतार नामकः नगर्‌ में 
वारह्वें अमम नामकः अरित (तीर्थकर) हअ । तव वहू प्रर 
तुम बहुत वर्पो तक केवली पयि का पातन कर्‌ निद हदोओगे-- 
यावत्‌ --नवं दृष्वों का अन्त करोगे । 
अन्यके प्रव्रज्या ग्रहण करने पर्‌ कृष्ण हारा सहाय घोपनगा- 
१५८. तदनन्तर उन कृप्ण व्रागुद्रेयने अन्त अरिष्टनेमि के षान 


सेट्न वात खो मुनकर्‌ हृष्ट-ुष्ट टा-पविन्‌--नान दाग, 


नरद 
4८९५ 


~= शं 


ह्वार्‌ न्दी 
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स्वर पददरन्त्न 
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११५ ^^ 


“गच्छह्‌ णं तुभे देवाणुप्पिया { बारवर्ईए नयरीए सिधाडग 
तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह-मह्‌'पहपहेचु हत्थिखं धवरगया मह्या- 
मह्या सह णं उग्घोसेमाणा-उग्ोसेमाणा एवं वयह्‌-- एवं खचु 
देवाणुप्पिया ! बारवर्ईृए नयरीए नवजोयणविच्छिण्णाए-नाव~देव- 
लोगभरूयाए सुरग्गि-दीवायणमूलाए विणासे भविस्सडः; तंजोणं 
देवाणुप्पिया ! इच्छइ बारवर्दए नयरीए राया वा जुवराया वा 
ईसरे वा तलवरे वा माडंबिय-कोडुम्बिय-इन्भ-सेदरी वादेवीवा 
कुमारो वा कुमारी वा अरहो अरिट्ुणेमिस्स अंतिए मुण्डे भवत्ता 
अगाराओ अणगाररिथं पव्वइत्तए, तं णं कण्ठे वासुदेवे विसञ्जेड । 
पच्छातुरस्स वि य से अहापवित्तं वित्ति अणुजाणड । महया इदिढ- 
सक्कारसमुदएणं य से निवखमणं करेइ ! द)च्चं पि तच्चं पि घोस- 
णयं घोसेह, धोसेत्ता ममं एयं पच्चप्पिणह्‌ । 


तए णं ते कोडुम्बिया-जाव-पच्चप्पिणंति । 


पडउमावरईदेवीए पच्वज्जासंकण्पो-- 


१५५. तए णं सा पउमावई देवी अरहओ अरिद्रुनेमिस्त अतिए 

धम्मं सोच्चा निसम्म हदुतुद-चित्तमाणंदिया-जाव-हरिसवस-विसप्प- 

माणहियया अर्हं अरिदुर्णोमि वदइ नमंसड, वंदित्ता नमंसित्ता एवं 

वयासी --"सदृहामि णं भते ! निग्गंथं पावयणं, से जहथं तुन्भे 

वह्‌ । जं नवर--देवाणुप्पिया ! कण्ट वासुदेवं ञापुच्छामि । तए 

णं अह्‌ देवाणुप्पियाणं अं तिए मुण्डा भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
वयामि 1" 


अहाचुहं देवाणुप्पिया { मा पडिबंधं करेहि । 


ततषएु णं सा पउमावई देवी धम्मियं जाणप्पवरं इरूह्‌इ, इर 
दित्ता जेणेव वारवङ नयरी जेणेव सए गहै तेणेव उवागच्छइ 
उवागच्छठित्ता धम्मियाओ जाणप्पव राओ पच्चोरहड, पच्चोरुहित्ता 
जेणेव कण्ठे वासुदेवे तेणोव उवागच्छइ, उवःगच्छित्ता करयल- 
परिग्गहियं दसणहुं सिरसावतं मत्थए अंजलि कट्‌दु कण्ट वासुदेवं 
एवं वयासी “इच्छामि णं देवाणुप्पिया 1 वुर््मेहि अन्भणुण्णाया 
समाणा अरहो अरिहुनेमिस्स अंत्तिए मुण्डा भवित्ता जगारायो 
अणयारियं पव्वहइत्तए 1" 


धर्मकथयानुयोग-- तृतीय स्कन्ध--श्रमणी कयानक : सूत्र १५१ 





हि देवानुप्रियो ! तुम लोग जाओौ भौर द्वारावती नगरी के 
शू गाटक, त्रिक, चतुष्क, चत्वर, चतमु ख राजमार्ग आर्‌ मामान्य 
मार्गोमें हाथी परर्व॑टकर जौरजौरसे घोषणाकने हूए दस 
प्रकार घोपणा करो--षह देवानुत्रियो ! निण्चयदी नी योजन 
विस्तार वाली--यावत्‌--देवलौक के समान दम द्राराव्रती नगयी 
का सुरा, अग्नि ओरद्रपायन के कोपे कारण नाज होगा, 
अतएव हे देवानूप्रियो ! टस दारावती नगरीर्मेजो कोर्ट भी राजा, 


युवराज, ईश्वर, तलवर, माटम्विकः, कौटुभ्विक, द्भ, मठ, रानी, 
कूमार अथवा कुमारी अर्हत्‌ अरिष्टनेमि केः पान मुण्टिति हकर 


गृहवास त्यागकर आनगारिक प्रव्रज्या अंगीकार कनेगा, उते 
प्ण वासुदेव विदाई देगे ओर उन दरक्नाधियों कै पज्चातुवती 
पारिवारिक जनौं की भी यथायोग्य जीवनवरृत्ति की व्यवस्था कलो 
प्वं महान्‌ ऋटि-व भव, सत्कार-सम्मान के साथ उनका निष्क 
मण (दीक्षासंस्कार) करायेगे । दसी तरह दूसरी व्रार, तीस्षरी 
व(रभीषौपणा करो ओर्‌ घोपणा कर्केमेरी आना को 
वापस मुञ्े अपिति करो--आशज्ञानुसार कायं करने की मून 
सुचना दो ।' 

तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्विक पुरुषों ने--यावत्‌--भजः वाप 
लौटाई । 
पद्मावती रानी का प्रत्रव्या संकल्प-- 
१५५. तत्पश्चात्‌ उस पद्मावती रानी ने अर्हत्‌ अरिष्टनेमि प्रभु 
के पास धमंकथा श्रवणकर ओर अवधारित कर--समनज्ञकर हृष्ट, 
तुष्ट आनन्दित मना--यावत्‌--हपं वशात्‌ विक्रासमान हृदयवाली 
होकर अहंत्‌ भरिण्ठनेमि को वदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार 
कर्के स प्रकार बोली-- हे भगवन्‌ ! मै निर््र॑न्थ प्रवचन पर 
श्रद्धा रखती हूं वह वैसाही है, जैसा आप कृते दँ । विशेष यहं 
हैकिहिदेवानुश्रिय ! मँ ङ्ृष्ग वासुदेवे पूकंमी । तदनन्तर र्म 
आप देवानुभ्रिय के पास मुण्डित होकर गृहत्याग कर अनगार 
प्रव्रज्या अंगीकार करूंगी 1" 

हे देवानुग्रिये ! जैसे सुख हो, वसा करो किन्तु विलम्ब मत 
करो ।' अर्हत्‌ अरिष्टनेमि ने कहु । 

तदनन्तर वहं पद्म(वती रःनी धार्मिक श्रेष्ड रथ पर आ्द् 
हई, आरूढ होकर जह हारावती नगयी थी, ओर उसमे जहां 
अपना आवातसगृह्‌ धा, वहां आई, वहा आकर धार्मिक यान प्रवर 
से नीये उतरी, नीचे उतरकर जह करष्ण वासुदेव थे, वह्‌। आई, 
वह आकर दोनों हाथ जोड़ आवतपूर्वंक मस्तक पर अंजलि 
करके कृप्ण वादेव से इस प्रकार कटा--े देवानुभ्रिय ! आपकी 
अनुमति प्राप्त करके भँ अर्हत्‌ अरिष्टनेमि प्रभु के पासं मुष्डित 
दौकर गृहवास त्यागकर अनगार प्रव्रज्या अंभीकार करना 
चाहती हं ।' 


५८९] 


अरिष्टनेमि तीर्थं मे पद्मावती कयानक : सूत्र १५६ 





अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवघं करेहि । 


तए णं से कण्टे वासुदेवे कोडुम्वियपुरिसे सदहावेह, सदावेत्ता 
एवं वयासी --“खिप्पामेव भो दैवाणुप्पिया { पडमावर्दए देवीए 
मृत्यं महुग्धं महरिहुं निक्मणाभिसेयं उवद्रवेह्‌, उवद्वेत्ता एय- 
` माणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ 1" 


तए णं ते कोडुम्वियपुरिसा-जाव-तमाणत्तियं पच्चण्पिणंति 1 


-पठमावर्ईपव्वज्जा-- = 
१५६. तए णं से कण्टे वासुदेवे पउमावडं देवि पटूयं इुरुटेह, अदु- 
-सदणं सोवण्गकलसाणं-जाव-महगक्खमणाभितेएणं यर्भिसिचड, 
-अ्भिपतिचित्ता सब्वालंकारविभूसियं करेड, करेत्ता पुरिसहस्स- 
- वर्ण सिवियं इरुहावेद, दुख्हवेत्ता वारवर्दए नयरीए मज्ज 
मज्छ्ेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छिक्ता जेणेव रेवयए पच्वए्‌ जेणेव सह्‌ 
` संववणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छ्ह, उवागच्छित्ता सीयं ववेद, 
` पउमावद्रं देवि सीयाभो पच्चोरहद, पच्चोरुहित्ता जेणेव भरहा 
अरिट्रुणेमी तेणेव उवागच्छ्इ, उवागच्छित्ता अरहं अरिदर्णेभि 
` तिकवुत्तो आयाह्िण-पयाहिणं करेद, करेत्ता वदद नमंसडइ, वंदित्ता 
` नम॑सित्ता एवं वयासौ--"एय णं सत्ते ! मम अग्गमहिसी पउमा- 
वरद नामं देवी दट्रा-नाव-मणामिरामा-जाव-उंबरपुष्फं पिव इुल्लहा 
सयणयाए्‌, किमंगपुण पासणयाए ? तण्णं महं देवाणुप्पिया ! 
सिस्सिणिभिक्बं दलयामि । पडिच्ठंनु णं देव।णुप्पिया ! सिस्िणि- 
भिवलं 1" 


अहाघुहु देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेह्‌ । 


तए णंसा पडमावई उत्तरपुरत्पिमं दिसोभागं अववकमट्‌, 
अवक्कमित्ता सयमेव ञाभरणालंशारं ओमृयह, ओभयित्ता सयमेव 
` पचमुष्टिपं लोकं रेह करेता जेणेव अरहा घरिद्पेमो तेणेव उवा- 
परर, उवानच्छिता अररु अरिद्णेमि यद्र नमंनर, वंदित्ता 
नमसिता एवं वयास ---"“सालिते णं मते! तोए-लाव-तं इच्छमि 
पं देवापुप्पिहि घम्ममाटदरिणियं 1" 


१६५७. तए पं यन्या -्वरदृटमे 


-(१ 
(> 





हे देवानु्रिये ! जेते मुख हो, व॑स्ा करो, किन्तु विलम्ब नन 
करो!" कृष्ण वासुदेव ने उत्तर दिया । 

तत्पश्चात्‌ छरप्ण वासुदेव ने कौटुम्बिक पुन्पों को बुना 
ओर वुलाकर उनसे इस प्रकार कहा-- दे देवानुग्रियो ! जीघ्रही 
पद्मावती देवी के लिये महा मल्यवान्‌, मह्यं ओर महपुर्पो के 
योग्य अभिनिष्करमण अभिषेक की सामग्री उपस्यित करो अर्‌ 
उपस्थित करके मेरी इस अजा को वापस लौटाओ--अआक्नानृनार 
कायं होने की मूचे सूचना दो।' 

तदनन्तर वे कौटुम्बिक पुत्प--यावत्‌-उन आना ना 
वापस लौटति हं। 
पद्मावती की प्रत्रव्या-- 


. १५६. तत्पश्चात्‌ उन द्रष्ण वासुदेव ने पद्मावती रनीका प्ट 


(पाटे) पर वैडाया, वैठाकर एक सौ आट स्वर्णं कला > 
यावत्‌-महानिप्रमण अभिषेक से अभिपिक्त विन्या, अभ्िपरिवन 
करके सवं अलंकारो से विभूपित फिया, विभूषित कर्मे पृन्प 
सदह्स्रवाहिनी शिविका में वंठाया, वैटाकर्‌ द्वारावती नगदी केः 
मध्य भागम से निकले, निकलकर जह्‌ रंवतक पठत धा, उरां 
सहलग्नवन नामक उद्यान था, वहां आये, वहां जक्रर्‌ निवि 
को खड़ा किया- ठहराया, पद्‌ मावती देवी क शिविकाने नाच 
उतारा, नीचे उतारकर जहां भर्हृत्‌ अरिष्टनेमि प्रू विगानन्ट 
ये, वर्ह अये, वहां आकर अष्रुत्‌ अरिप्टनेमिदेो नीन वार्‌ अ 
क्षिणा-प्रदिक्षणा की, प्रदलिणा कर्कैः वंदन-नमन्कार्‌ विया, पदन 
नमस्कार करके ट्म प्रकार क्टा--्हे भदन्त ! यट मने 
अग्रमहिपी-प्रधान रानी पदूमावनी नाम कदेव जो मूते 
दइप्ट--यावन्‌-मोभिराम दे-यावत्‌- उदरम्बर धुप्पकः गम्यन 
जिसका नाम श्रवण करनाभी दुलंभदतो पिरि दने मो ना 
वातदहीवक्यादह्‌ ? पमी उमकोर्मं अपि दवानृप्रिय छो सिसवा 





भिध्ाकेरूपमं देता हे! अतःच ट देवानृप्रिय ! तमप यन 
लिप्या-चिक्षाके रूपमे ग्रहृण वर्रे--स्वीफार्‌ करे ।' 
“ह देवानुप्रिय ! उन नुग्रो. वेना कारो. चिन्नु प्रतिवन्थ- 


विलम्ब मनकरो 1" प्रमुने उनन्‌ दिया! 


त7पप्नान्‌ वट्‌ षद्‌ मावना रान उन्‌ 
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परवायत्ता सरयसेव जविखणीए अज्जाए सिस्तिणित्ताएं दलयइ्‌ । 


तष सा जविखमी अज्जा पउमावदं दव सयमेव पव्वावेद्‌ 
सरमय मुष्डावेद समेव सेहावेति धम्ममाइक्खइ--एवं देवाणु- 
प्प्‌ ! गंतस्वं-नःव-तंजमेणं संजमियस्वं । 


तए प्रं सा पडमावई देवौ तमाणाए तह चिट्‌घ्इ-ज।व-संजमेणं 
तनमद। 

ताणं सा पउमावदईं अज्जा जाया 1 इरियासमिया-जाव- 
गत्तवभयारिणो 1 

तए णं मा पउमावरईद अज्जा जक्विणीए्‌ अज्जाए अंतिए 
मः म्ुयमद्रयादं एक्कारस अंगाइ अहिज्जइ, वर्हि चउत्थ-छट्‌ठ- 
ट्‌खम-दसम-दुवालत्ाहि मासद्धमास्खमर्णोह विविरहहि तवोकम्मेहि 
दव्पाणणं ५ध्येपपी विहरइ । 


पडठमावर्टए्‌ स्िद्धो- 

१५८. ता्‌ णं गा पडमावर् अज्जा व्हुपडिपुण्णाहुं वसं वासां 
मरमरमर्यरियागं पाउणरद, पाउणित्ता मासियाए संलेहृणपए अप्पाणं 
गत्र, मूश्ठना सट मत्ताद् अणसषणाए छेदेड, षदेत्ता जस्तद्टाए 
मुण्ड मावें-जाव-तमद्‌ठं आराहैद, चरिमुस्सारसह्‌ 
निवरा -कव-नय्य-दुवेप्रप्यहूणा । 


गारि पञिताणं कह्‌।णगंसचेयो - 
£. तनं फत्तेणं तण समणएणं च्ररवई नयरी । रेवयए्‌ पव्वए्‌ । 
त्फये तंदणवमे । 
मदे दासवदेए्‌ जयरीए्‌ कण्ट वागुदेवे। 
सष्व सं फरट्न्न यममुदवत्त मार्‌ा 


॥ दष्ट तिम्यत । 


देवो -- वण्णञओ । 
ग्न ममत गोर जह्‌ पउमावई तह 


{दा । शन्मप्टो ॥ दमा पद्ितया 1 कष्टे वि। 


नदद ग्या गणा उदा प्ठमाव्रर तहा निकवता-नाव-रिद्धा- 
~ च 4 

तव ~प, व्वप्र, गुना, संत्य, मच्वमामा, 
(वि 111. 





ध्मकथानुयोग-- तृतीय स्कन्ध-- श्रमणी कथानक : सूत्र १५६. 


प्रत्रजित किया, प्रव्रजितं करके स्वयमेव यक्षिणी आर्या को शिष्या 
रूपमे प्रदान किया] 

तत्पश्चातु उन यक्षिणी आर्या ने स्वयमेव पद्‌ मावती देवी को 
प्रव्रजितं किया; स्वयमेव मुण्डित किया ओर स्वयमेनं धममकथन 
की शिक्षा दी---हे देवानुग्रिय ! इस प्रकार चलना चाहिये-- 
यावत्‌-संयम में यतन करना चादिये। ` 

तव वह पद्मावती रानी उनकी आज्ञानुसार उसी प्रकार 
यत्न करने लगी-- यावत्‌ -संयम मेँ प्रवृत्ति करने लगी । 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ पद्मावती आर्या हो गई, ओर दूर्यासमिति भादि 
पाच समितियों से समित--यावत्‌--गप्त ब्रह्मचारिणी हौ गर्ई। 

उसके बाद उस पद्मावती आर्या ने यक्षिणी आर्या के पास. 
सामायिक आदि प्रारम्भ करके ग्यारह अंगों का अध्ययन किया 
ओौर बहुत से चतुर्थ, पष्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश, मास एवं अर्धं 
मास खनण रूप विविध प्रकार के तपोकमं से आत्मा को भावितः 
करते हुए विचरने लगी । 
पद्मावती देवी की सिद्धि- 
१५८. तत्पश्चात्‌ उस पद्मावती आर्या ने परे वीस वषं तक 
श्रामण्य पर्याय का पालन किया, पालन करकं आत्माको शुद्ध 
निर्मल बनाया, निम॑ल करके साठ भक्तो- भोजनं का अनशन दारा 
छेदन किया, छेदन करके जिस अर्थं की आसाधना के लिये नाग्य 
भाव, मुण्डभाव स्वीकार किया था--यावत्‌--उस अथं कीः 
जाराधना की सौर चरम उश्वासमें सिद्ध हो गर्ई--यवत्‌-- 
स्वं दुःखों का क्षय किया । 
गौरी आदि के कथानकों का संकषेप-- 
१५६९. उस काल ओर उस्र समय मेँ द्वारावती नाम की नगयी 
धी । रेवतक नामक पर्वत था । उद्यान का नाम नन्दतवन था। 

उस दारावती नगरी में क्ष्ण वासुदेव राज्य करते थे। 

उन ब्प्य वासुदेव फी गौरी नामक रानी धी वर्णन करो।' 

दत्‌ अरिष्टनेमि का पदार्पण हज । कृष्ण निकले ; पदमा 

चता कमात्‌ भारी भी दर्शनार्थं निकली । ब्र्हूत्‌ प्रमु ने धर्म 
प्रवचन दिया 1 परिषदा वापस लीदटी अर्‌ ष्ण भी वापम्‌ अ्। 

तःपण्चान्‌ वह्‌ गौरी भी पदूमावती फी तरह दीभित द-- 
यावत्‌- मिद्ध हृष्--यावत्‌--समस्त दुखो का क्षय फिवा। 

घ्ना तकार्‌---गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्य 
क्मणाकः तिये भी जानना चार्य । ये आया 
अद्वयन पदूमात्रती के समान समञ्लना चाह्ि । । 


अरिष्टनेमि तीयं में पोट्िला कयानक : सूत्र १६० 
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मूलसिरोमूलदत्ताणं कहाणगाइं--. . ~. 
१६०. तेणं कालेणं तेणं समएणं. . वरवरईए दयरीए रेवयए पन्वए 
नं रणवणे उज्जाणे कण्टे वासुदेवे 1 


तस्थ णं बारवर्ईए नयरीए कण्टुस्स वासुदेवस्स. पुक्ते जंववईए 
देवीए मत्तएु संवे नामं कुमारे होत्या--अहीणपडिपृण्णपंचेदिय- 
सरीरे। 

तस्स णं संवस्स कुमारस्स मलसिरी नामं. भारिया होत्या-- 
वण्णभ 1 ॥ 

भरहा समोसढे । कण्टे निग्गए.1 -मूलसिरी `वि. निग्गया, जहा 
पठमावई 1 जं नवरं-देवाणुप्पिया 1. कण्डं वासुदेवं आपुच्छामि- 
जाच-सिढा-जाव-सव्वदुक्ल पहीण। .।- , 


एवं मूलवेत्ता वि । 
। भ --अंत० व० ५, अ० १-१० 


३. पोटिटलाकदाणयं 


: तेयलिपुरे तेयलिपृत्ते अमस्चे-- 
१६१. तेणं फालेणं तेणं समएणं तेयलिपुरे नाम नपरे होत्या । 
तस्स णं तेयतिपुरस्स दहिया उत्तरपुरत्यिमे दिसिन्एएत्व यं 
पमयदणे नामे उज्जाणे हत्या । तत्य णं तेयतिपुरे णर कणगरह्‌- 
घमं रापा होत्पा। 
तरस षयं बणगरटुर्त रप्मो पटमादट्‌ पाम देवौ होत्या । 
तरस घं फपयरह्स्न रप्पो तेयलिपुत्ते नाम अमत्दे--नाम- 
दंड-पप-उपप्पयाण-नोति-ुरउन-नयदिरिप्नू दिषहुरड । 
लघ्य घं ेजन्पुरे रलादे नामं मुिरारदारष नित्याद्‌ 
स्ग्रप-रपप्परए। 


तन्न भटा मम भिर 


क-^ 





७१ 





मूलश्री, मूलदत्ता के कथानक-- 
१६०. उस काल आर उस समय में द्वारवती नाम कीनगरीयी 
रवतक पवंत था, नन्दनवन नामक उदयान घा ओर कृष्ण वानुदरैव 
नामक राजा ये। 

उस दारावती नगरी में कृष्ण वासुदेव का पत्र, जाम्यवनी 
रानी का मात्मज शाम्ब नामक राजकुमार या--जोप्रतिपूणं प 
इन्द्रिय युक्तं शरीरवाला-वा 1 

उस राजकुमार की मूलध्री नाम कौ भार्या 
करो। 

वहां पर अर्हृतु अरिष्टनेमि का. पदा्मेण हज 1 द्धनं 
ङप्ण निकले । पद्मावती कै समान मूनश्ची भी कंदनायं निद्न्नी 
किन्तु यहांजो विशेपद वह्‌ घस प्रकार टै--'ह्‌ देवनृप्रिय ! 
कृष्ण वासुदेव से पुती हूं (पूवर दीलित टृरई)--यावन्‌-- मिद्ध 
हृरई-यावत्‌-- सवं दुखा का क्य किया। 

इसी प्रकार मूनदत्ता का य.थानक भी जानना चादधियि। 


पी- वर्मन 
ध 


ॐ. 6५ । £ ५ 
(अ 
पि) 9 


३. पोटिर्ला का कथानक 


तेतलोपुर में तेतलीपुत्र बमात्य- 
१६१. उस कान जीर उन 
उस तेतलीपुर 
वन नामक उद्यान या। 


नाजा था 


समयन नेतनीषुर्‌ नामिकः नगर ष्या । 
के वाटर उनरे पुव दिगा टन रोप मप्रम्द्- 


उस मेनपीपूर्‌ ननन म दनणर 


ज वि) 
८ *९।८५८ ४ ~ 
~~ ५ (व 
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ता का पिं + 


कलायस्स पत्ती पोटिटला-- 


१६२. तस्स णं कलायस्त सूसियारदारगस्स धूया भदाए अत्तय। 
पोषटिला नामं दारिया होत्था--सूबेण य जोव्वणेण य लावण्णेण 
य उरिकिटरा उक्किट्रुसरीरा । 

तए णंसा पोट्िला दारिथा अण्णया कथाईइ ण्हाया सव्वा- 
लंकारविभ्रसिया चेडिधा-चक्कवाल-संपरिवुडा उपि पास्रायवरगया 
आगासततलगंसि कणर्गातदूसएणं कौलमा गी-कीलमाणी विहूरदइ । 


तेयलिपुत्त्स पोटिटलाए आसत्ती - 

१६३. इमं च णं तेयलिपुत्ते अमच्चे ण्हाए आसखंधवरगए महया- 
भेड चडगर-आसवाहणियाएु निज्जायमणे कलायस्स मुसियारदार- 
गस्स गिहस्स अदू रसामंतेणं वीई वय । 


तए णं से तेयलिपुत्ते अमच्च मूसियारदारगस्स गिहुरस भदूर- 
सामतेणं बीरईवयम णि-वीर्ईवयमाणं पोद्टिलं दारियं उपपि पासाय- 
वरगयं आगासतलगंसि कणग-तदूसएणं कीलमा{ण पासड, पासित्ता 
पोट्टिलाए दारियाएु रूवे य जोव्वणे य॒ लावण्णे य-जाव-अज्छोव- 
वण्णे कोडुम्बियपुरिसे सहावेड, सदहावेत्ता एवं वथासी--'“एस णं 
देवाणुप्पिया † कस्स दारिया कि नामधेज्जा वा ?"" 


तए णं कोड्म्बियपुरिसा तेयलिपुत्तं एवं वयासी-- “एस णं 
सामी ! कलायस्स मुसियारदारयसस धूया भदाए अत्तया पोट्टिला 
नामं दारिया--रूेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य उविकट्रा 
उक्कद्रुसरीरा 1" 
पोटिटलाए वरणं-- 
१६४. तए णं से तेयलिपुत्ते अ।सवाहणियाओ पडिणियत्ते समाणे 
अन्भितरठाणिन्जे पुरिसे सदावेइ, सह्‌ावेत्ता एवं वयासी--“गच्छह्‌ 
णं तुभे देवाणुप्पिया ! कलायस्स भूसिथारदारयस्स घृथं भदाए 
अत्तयं पोट्टिलं दारिय मम भारियत्ताए वरेह 1" 


तए णं ते अन्मितरठाणिज्जा पुरिसा तेयलिणा एवं वुत्ता समाणा 
हटुतुटरा-नाव-करयल परिग्गह्यं दसणहं सिरसावक्तं मत्थए अंजलि 
कटदु एवं सामी ! तह त्ति आणाएु विणएणं वयणं पडिसर्णेति, 
पडिसुणेत्ता तेथलिस्स अंतियाओ पडिनिक्वमंति, पडिनिक्लमित्ता 
जेगेव कलायस्स मुसियारदारयस्स गिह तेणेव उवागया । 


१९५. तए णं से कलाए मक्तियारदारणए ते पुरिसे एज्जमाणे पास, 
पासित्ता हतु असणाभो अब्सु इ, अब्भुदुता सत्तटुपयाइं 
जणुगच्छइ, अणुगच्छित्ता आसणेणं उवणिमंतेद, उवणिम॑तेत्ता 
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कलाद की पृत्री पौट्िता-- 
१६२. उस मूतिकारदारक कलनाद की पूरी, भद्रा करी भातमजा 
पोष्टिला नामक दारिका लडकी धी जौ सण, यौवन भीर्‌ चावप्यः 
से उल्कृष्ट एवं शरीर से भी उक्रष्ट थी । 

तत्पण्चातु किसी एक समय वद्‌ पौद्टिता दारिका स्नान के 
सवं अलंकारो से विभूषित हौकर चेटिकाौं--दापि्यो के समूहते 
परिवेष्टित होकर श्रेष्ट प्रासादैः ऊषर रदी हट सनामा का 
भूमिमें सोनेकीगेदसे क्रीढा करती हूर्द-सैलती हर्द विचर 
रही थी । 
तेतलीपूत्र की पोटटिला में आासक्ति- 
१६३. इधर तेतलीपु् अमात्य स्नान करके उत्तम स्वके 
स्कन्ध पर आरूद्‌ होकर वहे भुमटों के समूह्‌ फे साय ुड्सवारी 
के लिये निकलता हुमा कलाद मूपिकारदारक के घर कै समम 
से होकर गुजर रहा था। 

तव उत्त समय तेतलीपुत्र अमात्य ने मूपिकार्दारक कं धर 
के समीप से जाते हुए प्रासाद की ऊपरी भमि छत पर अगरी 
सोने कीरगेदसे क्रीडा करती हर्द पोटिला दारिका कांदा, 
देखकर पोद्िला दारिका के रूप, यौवन आर लावण्यं मं आ्तक्त 
होकर--यावत्‌--अत्यन्त आसक्त होकर कौटुम्विक पृ्पों को 
बुलाया ओर बुलाकर उनसे इस प्रकार कदा--हेदेवानुप्रियो ! 
यह्‌ किसकी लड़की है ओर इसका क्या नामदै?" 

तव कौटुम्बिक पुरूपोंँ ने तेतलीपुत्र से कहा-'हे स्वामिनु ¦ 
यह्‌ कलाद स्व्ेकार दारक की पुत्री, भद्राकी आत्मजा पोषिता 
नामक लड़की है-- यह्‌ रूप, यौवन आर लावण्य से उल्छष्ट अर 
उल््ृष्ट शरीर वाली है ।' . । 
पो्टिला का वरण-- 


१६४. तत्यश्चात्‌ वह्‌ तेतलीपुव घुडसवारी से वापस लौटा तो 
उसने अभ्यन्तर स्थानीय (खानगी निजी काम करने वाले) पृप 
को बुलाया ओर बुलाकर उसके इस प्रकार कह्‌।--'हे देवानुप्रिय । 
तुम जाजौ ओौर कलाद मूषिकर दारक की पुत्री भद्रा की आत्मना 
पौट्टिला दारिका को मेरी भार्या के रूप मेँ मेगनी करो ।' . . 

तेन वह्‌ अभ्यन्तर स्थानीय पुरुप तेतली पुत्र की इस वात 
को सुनकर दृष्ट-तुष्ट हुभा--यावत्‌--दोनों हाथों को जोड़ तिर 
पर आवतं पूवक मस्तक पर अंजलि करके "हे स्वामिनु ! तथव 
एसा कहकर विनय पुवंक आज्ञा व्चनों को स्वीकारं किया, स्वी 
कार करके तेतली के पास से निकला ओर निकलकर जहाँ कलाद 
मूषिकार दारक काघरथा, वहं आया । 

१६५. तत्पश्चात्‌ उस कलाद स्व्णकार दारक ने उसं पुरुप को 
अते देखा, देखकर दष्ट-तुष्ड होते इए अपने भासन से उठा, 
उठकर सत-आठ पैर सामने जाकर अगवानी की, अगवान 
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आस्ये वीत्ये सुहास्णवरगएु एवं वयासी--“संदिसंतु णं देवाणु- 
प्पिया ! किमागमणपमोयणं ?"" 


तए णं ते अन्मितरखाणिज्जा पुरिसा कलायं भूतियारदारयं 
एवं वयासौ--"“जम्हे णं देवाणुप्पिया ! तव धयं मदाए अत्तयं 
पोट्टिलं दारियं तेयलिपुकत्तस्स भमारियत्ताएु वरेमो 1 तं जइ णं 
जाणसि देवणणुत्पिया ! जुत्तं वा पत्तं वा सलाहणिज्जं वा सरिसो 
वा संजोगो वा दिज्जउ णं पोष्टिला दारिया तेयलिपुत्तस्स \ तो मण 
देवाणुप्पिया 1 क्र दलामो सुकं \"' 


तए णं फलाए मूसियारदारणए ते माल्मितरठाणिन्जे पुरिसे एवं 
वयसी--“एस चेव णं देवाणुप्पिया ! मम सु के जण्णं तेयलिपुत्त 
मम दारियातिमित्तेणं अणुग्गहुं करेइ 1“ ते अ्मितरठाणिज्जे 
पुरितते विपुलेणं भसण-पाण-वादम-साइमेणं पुप्फ-वत्य-गंध-मल्ला- 
लंकारेणं सक्वारेड सम्मणेद, सवकारेत्ता सम्मणेत्ता पटिवि ज्जे 1 


१६६. तए णं ते अर्भ्मितरठणिज्जा पुरिसा कलायस्त मूतियार- 
दारयस्त गिहामो पइिनियत्तंति, पडिनियंतित्ता जेणेव तेयलिपुत्ते 
अमस्चे तेणेव उवागच्छत्ति, उव्गच्छित्ता तेयलिपुत्तं अमच्चं एय- 
मटर निवेरुति। 
पोरिटलए्‌ पाणिग्गहणं-- 
१६७. तएणं फलाएमूचियारदारए अण्णया कयइ सोहगंसि तिहि- 
पारण-नयसत्त-मृहुचसि पोटद्टिलं दारियं ष्ट्यं सपवालंकारविभूतियं- 
सीयं दरटह दुर्टेता मित-नाद-नियग-तयण-संबेधि-परियणेषं 
सदि पंपरिवुटे सभो पिहामो पटिलिष्ठमद, पिनिष्यमित्ता 
सप्षिदटीए्‌ तेयत्वपुरं नयरं मर्त्ंमरक्षेणं जेणेद तेयतिस्स मिह 
तैणेए उपागरछट, उवगच्छिक्ता पोट्िलं दारियं तेयलिपुत्तस्स सयमेव 
भारियत्ताए दप्पह। 


तएपं तेपलिपुत्ते पोटितं दारियं भारियत्षए उवयोयं पाम, 
पातिः हर्‌ट-बुटटे पोटटितरषए मड ष्ट्यं दुरहर, दृरहिता सेपापो- 
एटि फलके सप्दाप भन्नादेह, सग्नायेत्ता अग्गिह्यम्‌ करेह, 
णःारेत( पापिग्महुयं रूर, फरेता पोटिलाए भ्वरियाए्‌ मिद-नार्‌- 
{नियय-ग्पय-सदथि-परस्यं किञ्वेने सनघ-दाप-छाषम-नष्देय 
पुष्छ-दत्पनयध-मत्दालकमरेय स्ह गण्यालेह, नदारना 
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करके आसन पर वैसने के तिय आमंत्रित किया, आामंतित करके 
उस पुरुप के स्वस्य होने ओर्‌ विश्राम लेकर गुखानन पर र्दैठनेरें 
वाद टम प्रकार पूछा--हे देवानृप्रिय ! आना दीजिये, आपके 
आने काक्या प्रयोजन द? 

तव उस अभ्यन्तर स्यानीय पुर्पने क्लाद मूपिकारे दारक 
से इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रिन ! म तुम्हारी पत्री जीर भद्रा 
कौ आत्मजा पोट्टिला दारिका की ततलीपुव्रकी भार्याकेसूपमं 
मंगनी करने के लिये आया हूं । यदि भाप देवानुश्रिय ! यह्‌ मम- 
घ्नते हो कि यह्‌ सम्बन्ध उचितदै, पात्रट, प्रणंसनीय ह, दोनां 
का संयोग सदन टे तो पौट्िला दारिका कौ तेतलीपुत्र के लिये 
प्रदान करो प्रदान करते हौ तो--हे देवानुप्रिय ! यताओ कि 
टसके लिये क्या गरुल्व (मूत्य धन) देवे 1 

तवे कलाद मूपिकार दारकः ने उस अभ्यन्तर स्थानीय व्पक्ि 
से यह्‌ कहा-!ह देवानुप्रिय ! यही मरे लियिनुल्करहै, जो 
तेतलीपुत्र मेरी दारिका कै निमित्त मृल्न पर्‌ अनूग्रहु करर 
तत्पश्चात्‌ उस अभ्यन्तरे पुर्पका विपुल अजन, पान, गदि, 
स्वाद, पुप्प, वस्त्र, गंध-टत्र, अनंकारों आदिं म नत्कार-मम्मान 
किया, सत्कवार-सम्मान करके उमे विदा किया। 
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१६६. तत्पश्चात्‌ वह अभ्यन्तर स्थानीय पर्प कलनाद मूपिकरार 
दार्ककेधरमे निकला जर्‌ निकलकर्‌ जहाँ ततली पृप्र अमत्य 
था, वहां आया, आकर तेततीपु्र अमात्य म वह्‌ वृत्तान्त निवेदन 
क््या। 

पोट्िना का पाणिग्रहण- 

१९७. तदनन्तर कलाद मूगिकार्‌ दारय 
णुभ तिपि, करण, नक्षत्र जीर मुहन मं पोष्टिना दायि गयो स्नान 


मे अन्यदा किमो पकः नमय 


फराके न्वेअलंकारो म विषूयिन करके पानयीम दा, वदरम्‌ 
मिप्रो, नातिजनो, अपन न्ययन मम्द्रस्द्ियो आर्‌ पन्डिता खा माय 


लना रल्ा नरा 


ततनापुर्‌ नपर क मध्यमम 


जवान गृह या, दां गया जीर लाकर दयद्धिता दाम्नि र म्प्य 
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तए घं से तेयलिपुते पोह्िलाएु भारियाएु अणुरत्ते अविरत्त 
उ रालादं माणुत्सगादुं मोगमोगाईं नु जमाणे विहूरइ 1 


कणगरहस्स रज्जासत्त पत्तशदेयणं च-- 

१६८. तएणंसे कणगरहै राया रज्ञे यरश्ठेय वले य वाहे 
य कोते कोटूढागारेय पुरे य अंतिडरे य मुच्छिएु गदिए गिद्ध 
अञ्मोववण्ने जाए जाए पुत्ते विणगेइ--अप्पेगङ्याणं हत्थंगुलियाभो 
छःड, अप्पेगडयाणं हंत्वंगुर्‌ठए दइ, अष्पेगइयाणं पायंगूलियाओ 
{छ रट, अप्पेगइयाणं पायंगृर्‌टए ¶छदइ अप्पेगइयाणं कण्णसक्कुलीओ 
छर, अप्येगद्याणं नासापुड!इं फाले, अप्येगइयाणं अंगोवंगादुं 
वियतेद । 


ग्न्त 


पउमावद्रपृत्तसंरक्खणत्यं तेयलिपुत्तस्स अणुमई-- 

६६. तए णं तीस पउमावईए देवीए अण्णया कयाइ पुव्वरत्तावर- 

द्ातसमयंत्नि अयमेयाखूये भज्सत्थिए-जाव-संकप्पे-समुप्पज्जित्था 
--'"एवं रतु कणगरहे राया रज्जेयदरद्रुं यव्लेय वाहूणेय 
फोप्नेयकौद्रागारे य पुरेय अंतेउरे य मूच्छिर्‌ गहिए गिद्धे अन््ो- 
यथ्रणमे जाए जाए पत्ते वियंगेइ--अप्वेगइयाणं हृत्यंगुलियाओ छिरड, 
प्पेगद्याणं हत्वं दरएु {्दिड, अप्पेगइयाणं पायंग्‌लियाओ दइ, 
जप्येगद्रयाणं पायतृदरएुछिदड, मप्पेगइयाणं कण्णसवकुलीभो छिदइ, 
यप्पेगहयःणं नास्नापुदाइं फाततेड, अप्पेगहय।णं अंगमंगादं वियत्तेड 1 
नं जद णं अहं दारयं पवायामि, सेयं खलु मम तं दारं कणगरहस्स 
रहुटिियमं चेव सारक्पमाणीए संगोवेमाणी र्‌ विहरित्तए'' त्त कट्टु 
वं संपटड, मंपदैत्ता तेयलिपुत्तं भमच्चं तट्‌वेड, सदवेत्ता एवं 
प्रपामो-- 


“एं यु देवाणुप्पिपा ! कणगस्हैरायारज्जेयर्टर यवले 
याहूणे यजति यद्त्रागारे य पुरे य अंतेउरे य मुच्छिए गदिए 


पिदधे मत्मोयवण्ने जए जार पुत्ते वियगेऽ--अप्पेगइयाणं हृत्य 
गवि ददिष, अष्पनदपाणं हत्यंगदरए छिर्ड्‌ अप्पेगहयाणं पायं- 


गूिपाः ददद, भप्देगडयाणं पायंगृदएु छदि, अप्येगडयाणं 
क्यवकुपोःो दिदृद, अप्येगदुयाषं नामापुडादरं फातड, अप्येगदु- 
प्ण दनायनमटं विपतेद 1 तें रए्णं हं देवाणस्पिया ! दारमं 
पपि, ता पो नुम व्गगहम्म रहुरिमिययं चेव अणगुपुच्वेणं 
दद्टरटि! तषमे दार उम्मुकवाल- 
प्पे विद -यिषपमने ्योदवद्रगमयष्यने तय सम य भिर्वा. 
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तदनन्तर वह तेतलीपुत्र पौष्टिला- भार्या मेः अनुरक्त होकर 
अविरक्त-आसक्त होकर उदार-उत्तम मानवीय भोगोपभोगो का 
भोग करते हु विचरने लगा । 
कनकरथ कौ राञ्यासक्ति मौर पुर्रांगद्ेदन-- 
१६८. तदनन्तर वह कनकरथ राजा ` राज्य,- . राष्ट, वल-सेना, 
वाहन, कोष, कोष्ठागार, पुर ओर अन्तःपुर मे गाढरूपते 
मुच्छ, गृद्ध, अत्यन्त आसक्त होता हुआ जो भी पुत्र उत्पन्न होते 
उन्हे विकलांग कर देता था--किन्हीं की हाथःकी . अंगुलियों को 
काट देता था, किन्हींके हाथ के अंगठो-का. छेदन कर देता, 
किन्टीके पैरकी अंगुलियों को काट देता, किन्ींके पैरके 
अगूढ काट डालता, कन्हं की कणंशष्कुली ओर कन्दी का 
नासिकायुट काट देता था, कि्हीं के अंगोपांग विकल कर 
देता था । 
पद्‌मावती पृत्र संरक्षणाथं तेतलीपुत्र की अनुमति-- 
१६६. तत्पश्चात उस पद्मावती देवी को किसी एक दिने मध्य 
रात्रि के समय इस प्रकार कामानसिक--यावतु-- संकल्प उदत् 
हजा--कनकरथ राजा निश्चय ही राज्य, र्ट, बल, , वाहत, 
कोष, कोष्ठागार, पुर ओर अन्तुरमें गाढ़ रूप मे मुच्छ, 
गृद्ध ओर अत्यन्त भासक्त होकर उत्पन्न होने वलि पत्र कोर्थग 
विकल कर देता है, किसी के हाथ की अंगुलियों को काट देता 
किसीके पैरके अंगठे कोकाट देता है, किसी की करण॑शष्ुती 
कान कादेदनकरदेताहै, किसी की नाक काट देताटै, कि 
के अंगोपांगों को काट देता है | इसलिथे यदि अव मँ पृक 
पसव करू तो मेरे लिये यह श्रेयस्कर होगा कि उस दार शिशु 
को कनकरथ से छिपाकर संरक्षण करू" गुप्त रख, देषा विचार 
किया, विचार करके तेतलीपत्र अमात्य को बुलाया ओर वुलाक 
उसमे यहं कहा-- । 
हे देवानुप्रिये ! वातत यह्‌ है कि कनकरथ राजा राज्य, राष्ट 
वल, वाहन, काप, कोष्ठागार, पुर ओर अन्तःपुर म प्राट्‌ ,। 
स मच्छि, गृद्ध अौर अत्यासक्त होकर वैदा होतेदी प्रों कौ 
अपग कर दतां, किसीके दाथ की अंगुलियों को काट दता £ 
क्रिसीके हव के गूढे कोकाटदेताहै, किसी की वैर की अगु 
नियं काट देता, किसीकेपैरका यंगूटा काट देता, विर 
क्म कणज्प्कुली फो जीर किसी की नाक काट देता शौर विरा 
क्म विकलांग कर देता द । इसनिये यदिमं पुत्र का प्रसव करं 
ताद देवानुपध्रिव ! दिपाकर टी अनुक्रम स 
उनका संनमन, संगोयन करते हर्‌ संवर्धन--पालन-पोधण करना । 


तुम कनरकरथ सतं 


वालकः वाद्यावस्था पार करके सनान-समन्नदार 
वृवाद्धान परनुर्म्दरयौर हमे दम दोनों के निवे ति्ताका 
जि दारा मारा भरम-पोपण का अद्रा 
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तए णं से तेयत्िपूत्ते भमच्चे पउमावर्दए देवीए एयमट्र पडि- 
सुणेद, पडिसुणेत्ता पडिगएु । 


पउमावददारग-पोटिटिलादारियाणं जम्माणतरं परोप्परं 
परावत्तणं - 

१७०. तए णं पउमावई देवौ पोष्टिला य॒ अमच्चौ सममेव गन्म 
गेण्ट्ति, सममेव गटभं परिवहति सममेव गय्नं १रिवड्‌ढंति 1 


तए णं सा पउमावई देवी नवण्टुं मासाणं बहूप दिपुण्णाणं- 
जाव-पियर्दसणं सुरव दारगं पयाया 1 जं र्या च णं पउमावर् 
देवौ दारयं पयाया तं रर्यणि चणं पोषटिला वि अमच्च नवष्टूं 
मासाणं विगिहायमावन्नं दष्रियं पयाया । 


तए णं सा पउमावई देवौ भम्मधघादं सदावेद, सदावेत्ता एवं 
ययासो--""गच्छह्‌ णं तुमं भम्मो ! तेयतिपूत्तं रहस्सिययं चेव 
सदेह ।"' 

तए णं सा मम्मघाई तह्‌ ति पटिसुणेद, प६सुणेत्ता मंतेउरस्स 
अयदारेणं निग्गच्छह, निर्गच्छित्ता जेणेव तेयलिरस गिह नेणेव 
तेयलिपुतते तेणेव उवगच्छ्ड, उवागच्छित्ता करयलपरिग्गहियं 
तधिरसावत्तं मत्थए अंर्जाल कट्‌टु एवं वयासी-- “एवं खलु देवाण्‌- 
त्या ! पउमायरई देवौ सावे ।' 


तए घं तेयलिपुत्ते अम्मधारएु अंतिए एयमद्र सोच्चा नित्तम्म 
हृटय्वुट्‌ठे भग्मघाईए सदधि सायो गिहाभो निग्मच्छउ, निग्नच्छित्ता 
भंतेउररस यवदपरेणं रहैस्तिपयं चेव अणुप्पविसइ, अणुप्पविसित्ता 
जणेप परमार देदा तेणेय उयःगर्द, उवग््ित्ता ए.न्यत- 
प्रप्य सिरसादत्तं मध्‌ अजल पटृटु एयं दयःसः--“"तदि- 
शु णं देदाणप्विए्‌ ! जं मए काप्स्यं \'' 


ता्‌ पं पडमावट्‌ देपौ तेपतिपुत्तं पदं दयसो-एदरं यु 
षाणगरट्‌ रायर-नाद-पुतचे पिफोह 1 उह च णं देदापूप्दिपः ! दार्यं 
पयाया 1 रः तुमं घं दपःचुप्पिया } एपं दास्यं गेष्टाहि-नाय-तवः 
भम य [सिश्वाघ्रायपे परिप्दषट त्ि"' षट्ट्‌ तैर्पलपुत्तरम हेत्य 


एण्दयटु । 
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तत्र उन तेतलीपुत्र अमात्य ने पद्मावती देवौ कै षन अथं 
मनोभावना को मंगीकार क्या जीर अगौकार्‌ कर्के वापन नोट 
गया1 . 
पद्मावती दारक-पोट्िला दारिका का उन्मानन्तर 
परस्पर परावतन-- 
१७०. तत्पश्चात्‌ पद्मावती देवी ने ओर पोट्िला अमात्यौ ने 
एक साय दी गर्भृधारण किया, एकह माथ-नमान कान तकं 
गभं वहन किया जीर माथ-सायदी गमं की बृद्धि की। 

तत्पञ्चात्‌ उस पद्मावती देवी ने परिपूर्णं नौ माम केः यीतने 
के वाद--यावत्‌-देखने मं प्रियं अर्थात्‌ जिनका दमेन प्रिय स्प 
दै अर सुन्दर दए दारक पुत्रको जन्म दिया। जिम रातरिमे 
पद्मावती देवी नेपृव्र प्रस्व किया, उनी रात्रिम पोष्टिन्ना 
जमल्यीनेभीनी मासं व्यतीत हने पर्‌ मृत वालिका का प्रमव 
किया] 

तत्पश्चात्‌ पद्मवती देवी ने जपनी धाय मातावो वुनाया 
सौर बनाकर उसय दन प्रकार कटा--!हे मां! तुम जाओ नीर 
तेतलीपुच्र को गुप्त रूप स यहां वृता ना \' 

तदनन्तर उस धाय माताने "हुत अच्छा ट्म 
पद्‌मावती का जददेग स्वीकार किया, 


प्रपर कटकम्‌ 


म्वीक्र्‌ कके अम्नत्पृर ठैः 


पिषट्ते रारे से निकली, निकलफर्‌ जां तेतमीपृप्र का पर्‌ भा, 
जहां तेतनीपृत्र धा, वां जार, वह आकर दोनों दापि गोट जिर 
पर्‌ आवर्तेपूवं फ मस्तयः पन अजनि कम्के दन प्रकार गदा-- 


ह देवानुश्रिये ! आपके पदूमनावतौ देवी ने वुनाया दै 1" 

तव नेनसीपुतर धाय माताम एम मेवद मृत्य श्नग 
अव्धारिन रूर ृष्ट-दुष्ट हना खा प्राय माताकेः साम षने 
घर्‌ मन निकला. निकलकर अन्तपूर्‌ वः प्ति द्वार र गृष्मस्य 


= चन ~र विष्ट = प्ज। ।(न न ॐ. न, 4 , 
मे प्रविष्ट हला, प्रविष्ट होय उट पदृमादन्ो देन्य व. गट 
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कणगरहे राया-जएव-पुत्ते वियंगेड । अयं च णं दारए कणगरहस्स 
पत्ते पठमावर्ईए अत्तए ! तन्नं तुमं देवाणुप्पिए्‌ ! इमं दारगं कणग- 
रहस्स रहस्सिययं चेव अणुपुव्वेणं सारखाहि य संगोचेहि य संव- 
उटेहि य 1 तएणं एस दारण उम्मुक्कबालभावे तवय ममय 
पउमावर्ए य आहारे भविस्सइ'' त्ति कट्‌दु पोद्िलाए पासे निविख- 
वड, निविखवित्ता पोह्िलाए पासा तं विणिहायमवण्णियं दारियं 
गेष्ह॒ड, गेष्टित्ता उत्तरिज्जेणं पिहेड, पिहेत्ता अंतेउरस्स अवदारेणं 
अणुप्पविसइ, अणुप्पविसित्ता जेणेव पडउमावई देवी तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता पडमावईए देवीए पासे ठवेइ-जाव-पडि- 
निग्गए । 


व्रियाए मयकिच्चं-- 


१७१. तए ण तीसे पडमावर्ए देवीए अंगपडियारिध्मओ पडमावरं 
दव विणिहायमावण्णियं च दारिथं पयायं पासंति, पासित्ता जेणेव 
कणगरहे राया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयल परिगग- 
हियं सिरसावत्तं मत्थए अं्जाल कट्‌ एवं वथासी-- "एवं खलु 
सामी ! पउमावई देवी मएह्लियं दारियं पयःया \"" 


तए णं कणगरहे राया तीसे मएल्लियाए दारियषए नीहूरणं 
करेड, बहुदं लोगियादइं मय किच्चाइं करोड, करेत्ता कालेणं विगय- 
सोए जाए । 


अमच्चपुत्तसस जम्मुस्सवो कणगज्छयनाधकरणं य-- 

१७२. तए णं से तेयलिपृत्तं कल्लं कोडुम्बियपुरिसे सदहावेड, सदा- 
वेत्ता एवं वयासी--“चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चारगसोहणं 
करोह-जाव-ठिडिपडियं दसदेवसियं करेह्‌, कारवेह्‌ य, एयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणह्‌ 1" 


तेवि तहैव करेति, तहेव पच्चप्पिणंति 1 


जम्हा णं अम्हुं एस दारए कणगरहुस्स रज्जं जाए तें होउ णं 
दारए नामेणं कणगज्छए-जाव-अलंभोगसमत्थे जाए । 


अमस्चसस पोटिटलं पद्‌ विरागो-- 
१७३. तएु णं त्ता पोट्टिला अण्णया कयाईइ तेयलिधुत्तस्त अणिट्ठा 
अकता अप्पिया अमणण्णा समण्येमा जाया यावि होत्था-नेच्छड 


णं तेयलियुत्ते पोष्धिलाए नामगोरमवि सवणयाए्‌, {कि पुण दं्णं 
चा परिमोगं वा? 


घर्मकथानुयोग-- तृतीय स्कन्ध-प्रमणी कयानक : सूत्र १७३ 


भार्यासे इस प्रकार कटा--ह देवानुप्रिये ! व्रात यहद कि 
कनकरथ राजा--यावत्‌-पुत्र का घंग-भग करदेतारहु। पटू 
शिणु कनकर्थ का पुत्र ओर्‌ पदूमावती देवी का आत्मेन ई] 
अतएव ह देवानुध्िये ! तुम टस वालक करौ कनकरथस्न गृप्त . 
रखकर अनुक्रमसे संरक्षण, संन शीर संवर्धन पालन-पोपण 
करो । तत्पष्चात्‌ जव यह्‌ त्रालक बाल्यावस्था मे मक्त होगा तव 
तुम्हे, हमें अौर पद्मावती देवी कै लिये आधार भूत दोगा! एसा 
कहकर पोष्टिला के पास रखा जीर रखकर पौट्ररिला करे प्राससे 
मरी हुई वालिका उठाली, उटाकर्‌ उसे उत्तयीव वस्व मे ढक 
लिया, ठंककर पिते द्वार से अन्तःपुर मं प्रव्रिष्ट भा, प्रविष्ट 
होकर जहां पद्मावती देवी थी वहां पहुंचा आर्‌ परहुचकर्‌ पद्माः 
वती देवी के पामर उसे रखा--यावतु--वापस लौट थया 
दारिका के मृतकृत्य-- 
१७१. तत्पण्चात्त्‌ उस॒पदुमावत्ती देवी की अंगषरिचारिका्जो ने 
पद्मावती देवी को ओर विनिघात को प्राप्त अर्थात्‌ मृत जन्मी 
हई वालिका को देखा, देखकर जह कनकर्थ राजा धा, वरहा 
आई ओर वहां आकर दोनों हाथ जोड़ सिर पर अआवर्तपुवंक 
मस्तक्र पर अंजलि करके टस प्रकार कंट्ा--हि स्वामिन्‌ । 
पदुमावती देवी ने मरी हुई वालिका का प्रसव कियाद 1 
तत्वस्च्त्‌ कनकस्थ राजाने उस मरी हुई वालिका का 
नीहरण किया अर्थात्‌ उसे ए्मशान मे से गया ओर वहुत से मृतक 
सम्बन्धी लौकिक कृत्य किये, लौकिक कृत्यो को करनेके वाद 
कु समय के पश्चात्‌ शोक रहित हो गया । 
अमाव्यपुत्र का जन्मोत्सव ओर कनकष्वज नामकरण-- 
१७२. तत्वश्चतू तेतलीपृत्र ने कल आगामी दिन कौटुम्बिक 
पुरुषों को बुलाया ओर बुलाकर उनसे कटा--हे देवानुप्रियो ¦ 
शीघ्रही चारक शोधन करो अर्थात कंदियों को कारावासे 
मृक्त करो--यावत्‌--दस दिनों की स्थितिपतिका करो अर्थातु 
पु जन्मोत्सव करो--कराओ ओर ेसा करके मेरी आज्ञा मूत 
वापस लौटाओौ 1 
वे भी आज्ञानुसार करते हँ, ओर उसी पकार वापस अक्ल 
लौटते है 1 । 
वयोकरि हमारा यहु दारक _कनकरथ के राज्य मे उतपन्न हा 
दै इसलिये इस वालक का नाम कनकध्वज होः (बालक वड़ा 
हा)--वावत्‌-भोग भोगने में समथं हो गया । 
भमात्यका पोट्टिलाकरे प्रति विराग 
१७३. तत्नश्चात्‌ वदं पोद्धिला अन्यदा किसी एक समय तेतलीपु 
का अनष्ट, अकनन्त, अमनोज्ञ, जमणाम हो गई--तेतलीपूत्र ४४ 
पाला का नाम जौर.योत्र सुनना ही पसन्द नहीं कर्ताथा तो 
{ दशन आर परिभोग की वातं ही कहां रही ? 


भरिष्टनैमि तीयं मे पोट्िला कयानक्‌ : सूत्र १७४ 


क 0 त त क प का का का 1 


तए णं तसे पोष्टिलाए भण्णया कयाइ पुच्चरत्तावरत्तकालसम- 
यंसि इमेयारवे यज्मत्यिए चित्तिए पत्यिए मणोगए संकप्पे त्मुप्प- 
ज्नित्या-- “एवं घु महं तेयलिपुक्तस्स परस्व इटा कंता पिया 
सगृण्णा मणामा मातत, इ्याणि अणिद्रा घकंता.जप्पिया भमणुष्णा 
अमणामा जाया । नेच्छ णं तेयलियुत्ते मम नाम नायमवि सवण- 
याए, किः पृण दंचणं वा परिमोगं वा ?” (ति कटूट ?) मोहेयमण- 
संकप्पा करतलपल्टृत्यमृही अदटरर्क्ञाणोवगया स्षियायइ । 


पोटिटल।ए दाणसरालाकरणं-- 

१७४. तए णं तेयत्िपुत्ते पो्टिलं मोह्यमणसंकप्पं करततपल्हूत्यमुरहि 
अद्रज्जाणोवगयं प्ियायर्माग पासडइ, पासित्ता एवं वयासो-- "मा 
-णं तुमं देवाणुप्पिए्‌ ] ओ््यमणस्ंकप्पा करतलपल्टृत्यमृही अद्रज्ला- 
णोवगया छिपा । तुमं णं मम महाणसंि विपुलं अन्रण-पाण- 
प्राटम-गाद्रमं उद्कखडावेटि, उपक्खडावेत्ता वणं स्मण-माहुण- 
अतिहि-पि्विण-वणोममाणं देयमाणो य दवावेमाणी प विहराहि 1" 


तष णंमा पोषिता तैयतिपृुत्तेणं अमच्चेणं एवं वत्ता माणी 

ह्र तष्टा तेयतिपुत्तस्स एयमद्‌टं प६िसुणेड, प११िमुगेत्ता फत्लाकफल्लि 

महाणसंति पिपृतं मसणपाण-खाषम-साइमं उववपट विड, उवर्ख- 

खवि्ता वणं समण-माहूण-अतिहि रिवण-वणौमगःलं दे्माणो य 
दपादेमाणो य विहूरट । 


अन्जा-संपाट्गरस भिकखायरियार आगमणं-- 

१७४५. तेणं फातेणं तेणं समएमं सूच्यो नामं अज्जा एरिया- 
सप्रियाओ-जाव-गृत्तवमच {र्णीजो वहृस्मुपासो द्दूपरिवाराञो 
पुष्पाणुपृरष्वि चरमाणोभो जेषामेद तेयत्तप्रे नपरे तैणेव उवा- 
गर्त, उयर्छिता जहापटिश्दं जगह जोपिष्टति, जगिष्टित्ता 
शंजमेपं सदसा सष्पाषे सादेमाणीजओ विहरति । 


मए सं तानि गुस्दयातं अज्जापं एमे संपाष्ए्‌ पटमाए रपो 
श्रोत्‌ सरप्राये-जाय-ररेष। 
हिट्स । 
पोटिरणाण उमस्वपसायोदाय-पच्छ्ा 
६५९. एत्‌ ते र्दा णोटदा तान्य्‌ उर 


पख्माधोञज तेरकििम विट्‌ सणुप- 


समदना दृषटसटा सामगणाश्ना इत्मरषे, यरद ग्मन्ट सदष्द 
क 
द्र म क भु 8 ए नङ 
न्द [शद्‌ तनद्रा लष मष्ट १ दम. ददरः 
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तत्पञ्चात्‌ किती प्क समयं उम पो्टिना दो सथ्यरनातिमे 
समय टस प्रकार्‌ का माननिक, वित्ित. प्रापिते 
उत्यन्नटेजा रिः निच्चयद्नी पूवम 
प्रिय, मनो् यीर्‌ मणाम्‌ पी, नेक्रिन इन नमय अनिष्ट. : 
अप्रिय, दमनो जौर्‌ अमपामदहो गर्द 1 


नेनौपूतरे फो दष्ट, 


पोट्िला का दानघालाकरण-- 


१७८. तत्पभ्चत्‌ नेतलीपृत्र ने भग्न मनोन्या कर बद्धता 
थैली पर मुह्‌ वो टिके आनध्यान मं निमग्न दन, र 


देखकर उस न प्रकार कहा-- ष्ट देवानुध्रिय ! दम भमन मना- 
रथा होकर टृधनी पर मुह्‌ को टिकायि टर्‌ अनिध्यान मननकगाय 
तुममेगौ भोजनयाता मं विपुल परिणाम मेलन. पान, व्याधि 
जर्‌ स्वादिम आहार्‌ कोतंयार्‌ करयाभो जीर सवार 
वदहूत न श्रमण. ब्राद्राण, ॐतिधि 
दती-दिलाती हई विचरण करो । 

तदनन्तर उन पौटटिनाने नेननौपुग्र तमानय क एन कथने गय 
सुनकर हृष्ट-तृष्टदहा तेननीपुध्र नेः एस अर्थ-मनोभाव स्प रवगम 
किया. स्वीकार करके प्रतिदिन मोजनताया मे व्ल मानम 
अशन, पान. मादिन, न्वादिम भोजन नयार शन्वामि सनी ग 
तेयार्‌ करवा वहून ने श्रमण, माया अतिदधि, व्रणा ग 

॥ 


भिगरारियों क देनी खार्‌ दिलत ह 


तपम जार निश्रार्मि न्‌ 


दयून्मे सम 


आर्या संघाटवः का मिघ्ाचयि नागमन- 


= म समदय य ल्वा -2- द; 
१.५५ 0) ` उन समद म्‌ प्प बद्र २ १२1 पद 
गुका-यावन्‌--युप्न द्द्यवेाग्षि. कस्ते (दन दद 
ध = ५ र 
नप्यान ॐ परिव 5 र 4 
निष्पाके परिसाद वानी गुना नाम का या तम्य चस 2" 
दार यजन ए ~ नः = ॥ ‡ 
च्िर वन्न हर्‌ सदं सनदी नयन व्वा, व स, 
नार्‌ यपा ¢ नम्य = १ नम [3 त ग- ~ नाः, 
स प््‌.र्‌ रप ग प--) सपना ए र म~ > 
उलन तय स र जथ (क 
सन तष र म्न र्भा गृ दु (नर्न त ॥ 
ध 

नन्दम्चर न्‌ मदर्य दर्यं = 7 सद्य न प्म दनम ६" 
गदद्ष्याय (दा--दरषम्‌ - एम दमन य र 
पृष र दर्‌ ठ शादष्ट ह: 1 
श १ [1 
पदन्न नी) समानय ~ पगार -- 

ट 

4 १ 
1. 
स्टार >~ म नर + --~ = -~ 
~न, = इ + ] ~ > ष 
~ २--- द "न > तत. 34 (न. 
3 


दरा-दाव-मणामा आसि, इ्याणि अणिद्रा-जाव-अजमणासा जाया । 
नैच्छ णं तेयलीपत्ते मम नामगोयमवि सवणयाए, कि पृण दंसणं 
चा परिमोगं वा ? तं तुढमे णं अज्जाओ वहुनायाओ वहुसिक्ियाो 
वहूपटिपामो वहूणि-गामागर-जाव-जार्पहृडह, वहुणं राईस र-जान- 
गिहादं अणुपविसह्‌ । तं अत्थि याईं भे अज्जाभो ! केड कहिचि 
चुष्णजोए वा मंतजोगे वा कम्मणजोएु वा हियउङ्कावणे वा काउड़ा- 
यणे वा आनमिओगिए वा वसीकरणे वा कोउयकम्मे वा भूदकम्मे 
यामले वा कदे वा छल्लो वल्ली सिलिया वा गुलिया वा ओसहे 
या भेजने वा उवलद्धण्व्वे, जेणाहुं तेधल्पिृत्तस्स पुणरवि इदटुष- 
जाव-मणामा भवेज्जामि ?"" 


अन्जा-संवाडगेण घम्मोवएसो- 

१८७७. तए णं तामो अज्जाभो पोट्टिलाए एवं वुत्ताओ समाणीभो 
दोवि कण्मे टषएंति, व्वेत्ता पोटितं एवं वयासी--“भम्हे णं देवाणु- 
व्पिए्‌ { समणोमो निग्गंयोओ-जाच-गृत्तवंभचारिणीओ । नो खनु 
फष्यट्‌ अम्ु एयष्यगारं कण्णाहि वि निसामित्तए, किमंग पुण उव- 
दहित्तएु वा जायरित्तए्‌ वा? अम्हे णं तव देवाणुप्पिएु ! विचितं 
पदनिपप्णत्तं धम्मं परिकहिञ्जामो 1" 


तएणं शा पोहटिला ताओ अज्जाओ एवं वयासी-- “इच्छमि 
; अज्नाभो ! तुभं संतिषएु केवलिपप्णत्तं धम्मं निस्रामित्तए 1"" 
तए णं तामौ अज्जाओ पोट्लाए विचित्त केवलिपण्णत्तं धम्मं 
प{ररटेति। 
पोटिटताषए्‌ सावियाघम्मगहणं -- 
३८. लष मा पोटटिता धम्मं सोच्चा निस्षम्म हद्‌ढा तुट्‌ठा एवं 
याणा -सदामि पं अज्नाओ ! निग्गंयं पाचयणं-जाव-से जहैयं 
॥ एगरानि णं अहु तुभ्नं अंतिए पंचाणुव्वदयं सत्तत्िक्ठा- 
वटव ईयरतमविं गिह्धप्मं पटिवज्नित्तए । 


भ्वुदभ्य ६ 


[1 


दरपन दवरच्यर्पिर 1 
1) ॥ 1.1 ४ 


ग्द गा प्तप वा अन्नापं संनिएण पंचाणव्वठयं-नाव- 


पम स्रु, न्ते ज्त्नायो पेट नमन , वंदिता नमं- 


११ र च्‌ र 
भ 1 4 


भद 


ध्मकथानुयोग--तृतीयःस्कन्ध-- श्रमणी कथानक : सत्र १७८ 


इष्ट--यावतु--मणाम थी, लेकिन अभी अनिष्ट--यावत्‌- 
अमणाम हो गई हं । तेतलीपूत्र जवः मेरा नाम ओर गोत्रभी 
सुनना पसंद नहीं करता हँ तव फिर दशन ओर परिभोगकी 
वाततो दुर रही ? आप आर्यां ` बहुत जानकार हो, वहूत 
शिक्षित हो, वहुत पदी-लिखी हो, बहुत से ग्रामो, अक्रो मे-- 
यावतु--भ्रमण करती हो, बहुत से राजाओं, ईश्वरो के-- 
यावतु- घरों मेँ प्रवेश करतीहो। तो है आर्याओो ! यदि तुमने 
किसी से कहीं पर कोई चूणंयोग, मंत्रयोग, कामणयोग, हृदयो- 
ङ्‌डायन--हृदय को हरण करने वाला, कायोड्‌डायन--शरीर का 
आकषंण करने वाला, आभियोगिक- पराभव करने वाला, वशी- 
करण, कौतुककमं, भूतिकमं-भभरुत . का प्रयोग, मूल, कन्द, 
छाल, वेल, शिलिका (घास विशेष) गुलिका--गोली, ओषधि 
अथवा भेषज पुवं मे कहीं जानी देखी ओर प्राप्त की हो तो वताओ, 
जिससे मै पुनः तेतलीपूव्र को इष्ट--यावत्‌-मणाम हो सकृ †' 


आर्या संघाटक हारा धर्मोपदेश- 


१७७. तव उन आर्याओं ने पोष्टिला की इस बात को सुनकर 
जपने दोनों कान में अंगुली डालकर बंद कर लिये भौर वंद करके 
पोट्िला से इस प्रकार कहा-- हे देवानुप्रिये ! हम नि््रन्थ श्रम 
णियां--यावत्‌--गुप्त ब्रह्मचारिणी दै । इसलिये हमे एेसे वचन्‌ 
कान से सुनना भी नहीं कल्पता है, तव फिर इस विषयमे 
उपदेश देना या आचरण करना कँसे कल्प सकता है ? इसलिये 
हे देवानुप्रिये ! हम तुम्हं विचित्र केवली प्ररूपित धमं का उपदैष् 
दे सक्ते ह।' 

तत्पश्चात्‌ उस पोष्टिला-ने उन -भार्याथों से यह कदा--ह 
आर्ययो ! मँ जापके पास केवलिप्ररूपित धमं सुनना चाहती हूं । 

तव उन आर्यां ने पोष्टिला को विचित्र केवलि्ररूपित धमं 
का उपदेश दिया । 
पोटटिला हारा श्राविका धरमग्रहुण-- 
६७ तत्पश्चात्‌ धर्म॑श्रवण कर ओर हृदयं मेँ धारण कर वरह. 
पाटला हप्ट-वृष्ट होती हई वोली--!हे आर्याथो ! मँ निर्ग 
भ्रव्चन पर श्रद्धा करती हूं--यावत्‌--वहर्वसाही जंत्ना भपर्न 
प्रस्पित कियाहै। अतः म आपके पास पंच अणुत्रत, सुप्त 
णिक्षाव्रत सूप वारहं प्रकार का श्रावकधमं अंगीकार्‌ करना 
चाहती ।' ॥ 

दे देवानुप्रिय ! जने सुख उपजे, वसा करो ।' भार्यां 
त्तर दिया । 

तत्यभ्चात्‌ उस पोष्टिलाने उन वार्यायों के पससे पच 
अप्रत्रत 


वावनू--श्रवक धमं अंमीकार्‌ किया वीर षि ऽ 
आरा का वदन-नमस्कार्‌ किया, वंदन-नमस्कार करके छन्द 


विद्रा भ््यि। 


ष्टं 
५ 


वरिष्टनेमि तीयं मे पोष्टा फकयानक : मूत्र १७६ , 





तए णंसा पोष्टिला समणोवासिया जाया-जाद-पटिलामेमाणी 
विहूरइ 1 
पोटिट्लाए पवजञ्जागहणसंकप्पो -- 
१७६. तए णं तीसरे पोटिलाए अण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
समयसि कुटुम्यजागरियं जागर माणीए्‌ यमेवारूवे ज्सत्विए-गाव- 
संक्पे शगुपर्जिरथ्रा-- एवं खलु अदं तेयलिपुत्तत्स पुवं एदरा-जाव- 
मणामा धसि प्रयाग सण्द्रा-जाव-अमणामा जाया} नेच्छ्डणं 
तेयलीपुत्ते मम नामगोयमवि सवण्यःए्‌ कि पुण दंस्णं वा परिमोगं 
“या? तं तेयं खनु ममं सुव्वयाणं मज्जां अंतिएु पव्वहत्तए-एवं 
संदे, सपेदेत्ता कस्लं पाउप्वभायाए रयणोए-जाव-उद्वियग्मि सरे 
सहटुस्यरस्सिग्मि दिपयरे तेपसा जतंते जेणेव तेयनिुत्ते तेणेव 
उयागच्छ, उवागच्छित्ता फरयलप्रिग्गहियं सिरन्रावत्तं मत्यए 
अंर्नानि कटु एवं वयास --“'एवं खलु देवाणुप्पिया ! मर्‌ चुव्वयाणं 
सम्जाणं अंतिए धम्मे निसंते,सेवियमे म्मे {च्छिद पटच 
अभिग्रएु । तें च्छामि णं तुमह अव्मगुण्णाया पव्वहत्तए 1" 


तेयतिपुत्तं पड धम्मवोहुकरणपडिवद्धाए पोटिटलाए पव्व- 
उजागहणं देवलोगुववा य ~ 

१८९. तए णं तेयत्िपत्ते पोष्टरिलं एवं दयासौ -- “एवं नु तुमं 
देदाणुप्पिएु ! मुष्टा पय्वरपा समापो सानम पातं शच्च 
ष्णद्रंर दषणोएगनु देषा उपदग्जिह्मि। तं उष्णं तुमं 
रेयाण्‌प्पिए्‌ { ममं तासो देवनोनाञ सागम्म केदििरप्नत्ते धम्मे 
सोहि, सोत पिमञ्ञेनि । अहुपं तुम ममं न सप्ति, ततेन 
िसञ्जगि 1" 

सएष सा पटना रैद्पुद्धरम एम पनु । 


१८१. तत्प्‌ नेरननिषमे प्रिव समप दाच श्वाटमे गण मं उदस्य 
श्ट, र्दन (नित्त. -नदते-ददत = ८{५.६ 


४ 
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साध्वियो को प्रतिनाभिन यन्ती हट विचरन दमौ । 


पोट्िला का प्रत्रञ्या ग्रहण संक्त्य-- 


तन्पज्जात ण्वः नार्‌ वरिम नमम उन पोडिना नो स 
१५८६. तन्पज्कत्‌ एक चार्‌ किमी नमय उरं पट 72 म 
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रात्र कः नमय दुदुम्तर कपयः चिन्तामं मागन्य कर्म (त 


प्रकर वत यह्‌ अआध्यारिमक--यावन्‌-- मृनल्य उन्परण त~ 


तेतनीपुत्र कमे टष्ट- यायन्‌ मणाम्‌ सा नदन म 


ममय निष यावन्‌ अमय मर प्ट 71.) = 
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नाम आर्‌ गोत्र भी नुनना पद ना करना र पयत 


॥ 
परिभोगकी बाती करा र्दी ? दनलियम्न 
से दीक्नाग्रह्ण करना टी श्रयन्फर 
विचार करके कल रात्रिक प्रभात नप 
दयदहुनि बीर जाज्वल्यमान तेन 
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रुहद, पच्चोरुहित्ता पोष्टिलं परओं कटटु जेणेव सुन्वया अज्जा 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वंद नमस, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी-- “एवं खलु देवाणुप्िया { मम पोष्टिला भारिया ददटरा- 
जाव-मणामा । एस णं संसारभउव्विर्गा भीया जम्मण-जर-मरणाणं 
इच्छई देवाणुप्पियाणं अंतिए मुण्डा भवित्ता आगाराओ अणगारियं 
पव्वदततए ! पडिच्छंतु णं देवाणुप्पिया ! सिस्सिणिभिक्खं 1" 


अहासुहं, मा पडिबंधं करेहि । 


तए णं सा पोष्टिला सुव्वयर्गह अन्जर्गह एवं वृत्ता समाणी 
हृ उन्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अव््कमडइ, अवक्कमित्ता सयमेव 
आभरण-मत्लालंकारं ओमुयइ, ओमुइत्ता सयमेव पंचमूद्धियं लोयं 
करेड, जेणेव सुन्वयाओ अज्जाओ तेणेव उवागच्छद, उचागच्छित्ता 
वंदड नसंसड, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-- भालित्ते णं अज्जा ! 
लोए एवं जहा देवाणंदा-जाव-एक्कारस अंगाई अहिज्जइ्‌, बहूणि 
वासाणि सामप्णपरियागं पाउणईइ, पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए 
अत्ताणं श्षोसेत्ता, स्टिठ भत्ताइं अणसभेणं छेएत्ता आलोइय- 


पडिककंता समाहियत्ता कालमासे कालं किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु .. 


देवक्ताए उववष्णा । 


कणमरहुस्स मच्च । 
१८२. तए णं से कणगरहे राया अण्णया कयाइ कालधम्मुणा संजुत्ते 
यावि होत्था । । 

तए णं ते रारईसर-जाव-नीहुरणं करेति, करेत्ता अण्णमण्णं एवं 
वयासी-- 


“एवं खलु देवाणुप्पिया ! कणगरह राया रज्जे य-जाव-मुच्छिए 
पत्ते विधंगित्या । अम्हे णं देवाणुप्पिया ! रायाहीणा रायाहिटिव्या 
रायषहीणकज्जा 1 अयं च णं तेयली अमच्च कणगरहस्स रण्णो 
सनव्वद्‌ठाणेयु सन्वभ्रूमियासु लद्धपस्चए दिन्नवियारे सन्वकज्जवडढा- 
वए यावि होत्था । तं सेयं खलु अम्हं तेयलिपुत्तं , अमच्च कुमारं 
ज।इत्तए': त्ति कट्टु अण्णमण्णस्स एयमर्‌ठं पडिश्रुणंति, पडिषुणेत्ता 
जेणेव तेयलिपत्ते अमच्चे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तेयलि- 
पत्तं एदं वयासो--"एवं खलु देवाणुप्पिया ! कणगरहै राया रज्जे 


धर्मफयानुयोग--तृतोय स्कन्य-- श्रमणी कःयानक्र : मुर १८ 
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अया आक्र व्दन-नमरतार किया अर्‌ चंदन-नमस्कार्‌ 
करके टरा प्रकार कटा देवानुप्रिय [ यदु मरी पट्टि 
मृते इष्ट्--यावतु-मणामदै | यहु संसार कै भय ने ३ 
आर भयाक्ान्त होकर जन्म, जया भीर्‌ मरणो टच्छान कर्‌ 
हए आप देवानुप्रियतेः पाग प्रण्टिति टकर गृहुव्राम त्याग करे 
प्रव्रज्या अंगाकार्‌ करना नाती । ट दैवानुप्निय | दम िप्यमी 
भिक्षा को अंगीकार्‌ करे । 

आर्या ने कहा-- "जे युग उपज, वमा करो, लेकिन प्रति- 
वन्ध-विलम्वं मत करौ ।' 


= ३ | 


भ 
दवि 


+ 


| 1" 


तत्पश्चात वह्‌ पोद्ता मूत्रता आर्या कैः टस कथन को सुनकर 
हष्ट-तुष्ट हाती हृरद उत्तर पूवं दिगभाग--टृलानकोण मं गद, 
हा जाकर अपने आप आभरण माला अर्‌ अनंकारा का 
उतारा, उतारकर अपने हाथो से पंचमुष्टिकि कै्तोच चपा 
आओौर फिर जहां सुत्रता आर्या विराज रही थी, वहाँ आई, वहां 
आकर वंदन-नमस्कार वि.या, वंदन नमस्कार कर्के टस प्रकार 
कहा--हि आर्ये ! यह्‌ संसार आद्दीप्त हतार ओंरसे जल 
रहा है, इत्यादि देवानन्दा की दीक्षा कै नमान वरणंन करना 
चाहिये--यावत्‌--दीक्षा लेने के अनन्तर पोद्टिला ने भ्यारह्‌ अंग 
का अध्ययन किया ओर वहत वपों तक संयम पर्याय का पातन 
करके एक मास की संलेखना हारा नात्मा को ुद्ध करक साठ 
भक्तों का अनशन हारा छेदन करके, आलोचना ओौर प्रतिक्रमण 
करके समाधिपूवंक कालमासमे काल करके किसी देवलोके 
देवता रूप मे उत्पन्न हुई 1 
कनकरथ की मृत्यु- 


१८२. तपश्चातु किसी समय कनकरथ राजा कालधमं से युत्त 
हो गया, मर गया । 
तव उन राजा, ईश्वर आदि ने उसका नीह्रण किया--अग्ि 
संस्कार आदि मरणोत्तर कालीन कृत्य किये, उन मृतक कृतयो का 
करके उन्होने परस्पर इस प्रकार कहा-- 


हे देवानु्रियो ! कनकरथ राजा ने राज्य--यावतु- अन्तः 
पुर सें मच्छित होकर, अपने पूत्रो को विकलांग कर दियार)+ 
हि देवानुप्रियो ! हम लोग तो राजा कै अधीन है, रजा 
अधिष्ठित होकर रहने वाले है जौर राजा के अधीन होकर काय 
करने वाले हँ मौर वह्‌ तेतलीपूत्र अमात्य कनकरथ राजा का सव 
स्थानों मे ओर सव भूमिकाओं मे विश्वासपात्र रहा है, विचार 
परामशं देने वाला रहा है ओर सब काम-काज करने वाला रहा 
€ 1 अतएव हमे तेतलीपुत्र अमात्य से कुमार की याचना कर्ता 
श्रेयस्कर उचित है," इस प्रकार विचार करके परस्पर इस वाति 


को स्वीकार किया, स्वीकार करके जहां तेतलीपुत्र अमात्य थाः 


वअ 2 
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य-नाव-मृच्ट्ए्‌ पुत्तं वियंनित्या । सम्े णं देवाणुप्पिया ! 
रायाहीणा दायाटिषट्िपा रायाहीणकज्जा ! तुमं च णं देवाणुप्पिया ! 
कणगरटहूरस रण्णो सव्वठाणेमु सव्वभूमियासु लदधपच्चए्‌ दिघ्रविवारे 
रणज्जथराचितएु होत्या तं जह णं देवाणृप्पिया { अत्वि कड 
कुमारे रायतववणमंपण्णे अमिततेयारिहै तप्णं तुमं मम्हूं दलाहि 
जण्ण सम्द महया-मह्या रायाभिसेएणं यनिसिचामो 1 


कणगज्म्परस रायाभितेमो- 

१८३. तएु णं तेयलिपृत्ते तेति ईसरषभिटणं एयमद्रुः पटिपुणेह, 
पषिसूुणेत्ता फणगज्प्रयं बुमारं प्टापं-नाव-सतस्सिरोयं फरेषट, फरेत्ता 
तेति एसरपमिर्हणं उवणेट, उवणेत्ता एवं वयासो-- एत णं देवाणु- 
प्पिया ! फणगर हस्म रप्णो पुत्ते पठमवर्दृए देषोए्‌ यत्तए फणम- 
उह्ए नामं फुमारे अनिततेयार्हि रायतपणसंपण्णे, मर्‌ फणगर- 
हस्य रण्णो रह्रिसिययं संददिद्ए । एयं णं तुर्मे महया-पह्णा 
रायाधित्तेएणं अभिस्चह्‌ 1" सप्यं च से उदट्राणपरियायणिपं परि- 
षट । 


तष चं तै स्मरपनिष्मो कणगज्तयं कुमारं महुपा-महूया राया- 
निरेएणं अरमिदिदनि । 

तदु घने दलगरप्‌ षमारे राया जाएु-- महपाहिमिदंत -महत- 
भतय-भदर-महरमार-जाप-रण्जं एनाममाणे दिहुरटर्‌ । 


तेयनिपुतरस सम्माणं- 
ष्ण. रषपेधा परमद दयो पगम रपं सहदे, नटा 


दैस्पा एष स्मः) मपंपृष्म ! तदग्ने पस्मैय 
ष्टण पष्प शिट्‌ पुरे र सतेटरेय, हमं खनेर 


पवर्णाषाह मद्या पम्यासहि, रम्‌ इण्हरटहि, ल्द ६स्य- 
पार, पर्न परितम, सटःस्लप उमम, पग ने 


स्दए१९ } 
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दवानुत्रिये ¡तान य्हरै कि कनकरम रादा ने राज्य 


अन्त.प्र मं मृच्छति होच्र पनोग 8 च> ल्या £ नन 
अन्त.पुर्‌ म मून्ट्ति द्‌ पुत्रा ज्म पवद्न्नान ठर वत्य धन्‌ 
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: ध ~ 
हकर रहनस वानते र्‌ जनि नाडा क. जष्ति दकम्‌ न्क 


दने वाते । टे द्वानप्रिय ! ओप यनगम नदा के न 
म्न वद्र । ट्‌ उद्वनुपप्रस 1 आप वननरप गण्या कृ नभ 
स्यानो म अर नव भमिकाओं विन्यामवाय ग्ट ह 
स्वाना म जाद्‌ वरद ध्रृनक्ाया म वन्तानवापरि नह ध, दः 


व्यन न्न 
द फः 


देनेवानेिन्हहा, 
1 यदि 


चिन्तकदौ 
युक्त कुमार्‌ टा जौर अभिपेककेयाम्यह्त्तरमर 
टम मदान्‌ रास्याभिरेकः मे उनका अभिर फः 
कनक्घ्वज का राव्याभिपेकः 
१८३. तत्पण्चातु नत्नीपृप्रने उन ईन्यर्‌ आटि प्म परमन 
को स्वीकार पिया. न्त्रीकार्‌ ४ 
कराया--यावन्‌--नश्राकः विभिन व्या. विभृधिनि 
वर्‌ आद्धि के पान नापा आर षाम उनम यमं 
कटा--'ट देवानुप्रिया ! ्ट्म ॥ 


वता दवी क्र सान्मज कृनगध्वदड नायर्‌ः बुखार अमिय सोम्य 


> उरक पृनदःध्यम 


ग्नम्‌ 








-नवःर प्ल दयु स्ममः 
1 


वं रडनक्षणोने सम्पद, फनपरय गाने पण सम 
स्मया संवर्धन पालन-पोषण कियाद । तुम न्तम मधन्‌यनन्‌ 
रास्याभिपिकःने टमका अभिषेकः यमो" आर दमत खार्‌ दमम 
युमारकेजन्मवा खर नानन-दनने यादिप ममन्द पुननर्‌ 
उन रह नुनायिा। 


तेनष्य तू ठ्न स्वर अ{ट्धिम पनगरष्यज ध, ण्म म्‌ 


ग 
१ 1 ग्या; मः < 
मषानु सोर्यान्िपिनः म अनिक्त {स्पा । 
ग्य ~~ न 
पप दा दन्यः समार सजा श गदा ~ स द, 
छ 
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पडिसुणेत्ता तेयलिपुक्तं अमच्चं आढाई परिजाणाडइ सवकारेड सम्मा- 
णेड, इतं अब्भुट्‌ठेड, घियं पज्जुवासेद, वच्च॑तं पडिसंसाहैद, अद्धा- 
सणेणं उवणिमंतेइ, भोगं च से अणुवड्ढेड्‌ । 


तेथलिपुत्तस्स पोटिटलदैवकओ धम्मसंबोहोवायो-- 
१८५. तए णं से पोष्टिलि देवे तेयतिपुत्तं अभिक्णं-अभिक्लणं 
केवलिपण्णत्ते धम्मे संबोहेड, नो चेव णं से तेयलिपुत्ते संुज्छ्इ । 


तए णं तस्स पोह्िलदेवस्स इमेयारूवे अञ्छत्थिए-जाव-संकष्पे 
समप्पज्जित्था-- “एवं खलु कणगञक्षए राया तेयलिपत्तं आढाई- 
ज(व-भोगं च से अणुवड्‌ढइ, तए णं से तेयलिपृत्ते अभिक्वणं-अभि- 
क्वण संबोहिज्जमाणे वि धम्मे नो संबुज्जइ । तं सेयं खलु ममं 
कणगज्ज्ञयं तेयलिपुत्ताओ विप्परिणामित्तए" त्ति कट्‌ संपेहेड, 
संपेहेत्ता कणगञज्षयं तेयलिपुत्ताभो विप्परिणामेइ । 


तए णं तेयलिपुत्ते कल्लं पाडप्पभायाए रयणीए-जाव-उद्टियभ्मि 
सूरे सहस्स-रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते ण्हाए कयबलिकम्मे 
कयकोउय-मंगल-पायच्छित्ते आसखंधवरगए बर्हि पुरिरसोहि सहि 
संपरिवुडे साओ गिहाओ निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव कणगञ्क्षए 
राया तेणेव पहररेत्य गमणाए । ` 


तए णं तेयलिपुत्तं अमच्च जे जहा बहवे राईसर-तलवर-माडं- 
विय-कोडुम्बिय-इन्भ-सेद्ि-सेणावइ सत्थवाहुपभियञओ पासंतिते तहैव 
आढायंति परियाणंति अन्भुर्‌ठेति, अंजलिपग्गहं - करेति, इदटरहि 
कता१ट्‌-जाव-वग्गूरहि ओलवमाणा य संलवमाण। य पुरो य पिभ 
य पासओ य मग्गतो य समणुगच्छंति । 


१८६. तए णं से तेयलिपुत्ते जेणेव कणगज्जए तेणेव उवागच्छइ । ` 


तए ण से कणगज्ज्रए तेयलिपुत्तं एज्जमाणं पासइ, पासित्ता 
नो आडाइ नो पदियाणाई नो अब्भृट्‌ठंड, अणाढायमाणे अपरियाण- 
मागें अणल्नुर्‌ठेमाणे परम्मृहे संचिहुइ । ` 
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देवी के कथन को स्वीकारः किया, स्व्रीप्ार करै नेतलीपुत्र 
अमात्य का आदर्‌ करतार, उन्दँ भमना हर्त पी जानता दै, उनका 
सत्कार सम्मान करतादह, भनि हुन्‌ दनक 
ओर वापम जाते समय पीद्ध-पीदे चलता, ब्द होने पर्‌ उनकी 
पयु पासना सेवा कोरताद, उनके ययचर्नोकी प्रसा करगतां है 
अपने निकट आधर आसन पर टता दह भौर उनके मोमो 
वृद्धि करता) 


तेतलीपुत्र के लित्रे पोट्टिल देवकृत धर्मसंवोधोषाय- 
१८५. 


क, 
आनस ठत्नाद्‌ 


तत्पश्चात्‌ उम पोष्िलदेवं ने तेतलीपूतर कौ वारार 
केवलिप्ररूपित धर्मं मे सम्बोधित किया, 
प्रतिबोध हुआ टी नहीं । 

तव उस पोट्िलदेव कोदम प्रकार का यहु मानत्रिक- 
यावत्‌--संकल्प उत्पन्न हुजआ--'कनकध्वज राजा तेतलीयुवर का 
आदर करता टै--यावतु--उसके भोगो मं वृद्धिकरदी दै, निप 
वह तेतलीपृत्र वारंवार सम्योधित कयि जाने प्रर भी धमंमे 
प्रतिबुद्ध नहीं होता है ) अतएव मेरे तिये वह प्रेयत्कर उचित 
होगा कि कनकध्वज को तेतलीपृत्र से विमृख कर दिया जये" 
यह्‌ विचार किया ओर विचार करके कनकध्वज को तेतलीपुत्र से 
विरुद्ध-- विमुख कर दिया । 

तदनन्तर दूसरे दिन रात्रि के प्रभातरूप होने~--यावत्‌-- 
सूर्योदय होने पर ओर जाज्वल्यमान तेज के साय सह्चरम्मि 
दिनकर के भ्रकाशित होने पर तैतलीपुत्र स्नान करके, ` वलिकमं 
पुजा करके ओर कौतुक, मंगल, प्रायर्चित करके श्रेष्ठ घोड़े पर 
सवार होकर वहुत से पुरूपों को साथ लेकर अपने घर से निकला, 
ओर निकलकर जहाँ कनक्ध्वज राजा था उसी ओर जनि के 
लिये उद्यत हु । 

तव (मागं मे चलते हुए) तेतलीपुव्र अमात्य को जो-जौ वहत 
से राजा, ईश्वर, तलवर, माड़विक, कौटुभ्विक, इन्भ सेठ सेनाः 
पति, साथवाह प्रभृति देखते वे उसी तरहु--सदैव पूर्वे की भांति 
आदर करते, जानते, खट होते, अंजलि करते, हाथ जोडते भौर 
हीय जोड़कर इष्ट, कान्त--यावत्‌ - मधुर वाणी का. उच्चारण 
करते एवं आलाप संलाप करते . हुए अगे पीछे ओर अगल-अगलं 
मे अनुसरण करके साथ. चलते ह । 


परन्न्‌ तैतठीयव्र को 


१८६.. तत्पश्चात्‌ वह्‌ तेतलीपृत्र जह कनकध्वज राजा था, वहम 
आया । 


तव उस कनकध्वज ने तेतलीपुत्र को अपने समीप अते हए 
देखा, किन्तु देखकर उसका आदर नहीं किया, उसकी आर ध्यान 
नहीं दिया, खड़ा नहीं हृभ। बल्कि आदरन करता हुभान 
जानता हृभा सौर खड़ा न होता हुआ पराडमुल होकर (पौः 


चट------\ ~~ ~ , 
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तण धं मे तयन्तिपुत्ते समच्चे कणगज्प्रयस्य रण्यौ संजि 
परेष्। तयोय से फणगज््‌ राया यणादायमाणे जपरियाण- 
माणे भणव्मुटरठेमाषर तु्िणोए परग्मुहे संचिट्ृष्ट 1 


तण णं तैयनिपृत्ते फणगर्प्तयं सायं विष्परिणयं जाणित्ता तीर्‌ 
त्ये तनि उप्िग्गे नंजायमनण्‌ एवं वयासो--““्टूटे णं मम 
पथमर्तष्‌ साया । हणे णं पम फणगनज्सए्‌ साया । अवञ्लाए्‌ णं 
मम पणगम्छए साया। तंन नन्जदर णं मम कण्ट पु-मारेष 
मारिष" त्ति फट्‌ भए तस्थे जाव-सणियं-नयियं पच्चोरवकट, 
पच्चोधपिवःता तमेय जागगंं इर्ट्ए, दहता तेयतिपुर्‌ं मस्सं- 
मज्प्णं षेय सषु निह तेणेव पटारेत्य गमणाए 1 


तग णं ते्पनिपृत्तं जे जहा ईसर-जाव-मत्यवाहुपमियसो पारंति 
तै ताद्रमो साद्यवंति नो परिपाति नो सस्मृूटेति नो जजति- 
परुं परति, पए्राट-जाच-पर्ूहि नो अआत्रदंतिनो संतयंतिनो 
पुरभो प द्रुक्तो य पाओ य मग्गभ्रो प समगुगच्छंति। 


ताए णं तेरपपवपुत्ते समस्ते जेषेय मए गिह तैणेय उयागए्‌ 1 
जायिपपै तत्य पाटिरिया परिमा भवद्‌, तं जटहा---दातिष्षा 
पेगेष््याभा्त्वा्‌ एणा, साप्य शंनो माटषट्नो पटियपाचाष् 
मो घुर ।जायिय मै अस्नितरिपा परिसा षट, ने जहा 
पिदाष्पापायाष्दाभापाष्षएाप्विपीषएवाभज्जा एया 
पूणाष्यापथा्दागृष्टाष्णा, साङिपयं मोञारहनो 
परियासो म्पे खगपर्‌ट्। 
तेपलिपृास मरघत्तेट्टाप्‌ पिहतकरलं - 

१८९. सष यंदि रिप्रिएपे जरह बापपरे जेसद सपदि तेद 
एषण, रदापृटता सर्दसिस्जरि निसो, निम्दो्ला एषं 
भरारा - "एं दल्‌ सह ददानो तिष्ट (िग्दस्छःमसि ल सेद. 
एथ -स(तमद्ा्{रतान्य लाद्मा पिडिपि नो सस्मरटेष 
ष पयं ष धम्‌ स्द्प्‌ जोद्िपामो दडपोदिन्ए' [६ शरुर एष 
रर, सरोर्दा शष्ट दिस सरान्यःह प्ररषष्ट । # 
प्रद्‌! 
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तए णं से तेयलिपुत्ते जेणेव असोगवणिया तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता पासगं गीवाए बंधड, बंधित्ता सकलं दुरुहूद, दुरुहित्ता 
पासगं सुक्खे वंधई, बधित्ता अप्पाणं सुय । तत्थ वि यसे रञ्ज्‌ 
छिन्ना । 


तए णं से तेयलिपुत्ते महडमहालियं सिलं गीवाएं वंधड, वंधड, 
बंधित्ता अत्याहुमतारमपोरिसीयंसि उदगं्ि अप्पाणं मुयड्‌ ! तत्य 
विसे थाहे जाए । 


तए णं से तेयलिपुत्ते सुक्कसि तणकूडंसि अगणिकायं पक्खि- 
वड, पक्खिवित्ता अप्पाणं मुयड्‌ ! तत्थवि यसे अगणिकाए 
विज्ज्ञाए । 
तेयलिपुत्तस्स विम्हयकरणं-- 
१८८. तए णं से तेयलिपुत्ते एवं वयासी--““सद्धेयं खलु भो ! 
समणा वयंति । सद्धेयं खलु भो ! माहणा वयंति । सद्धेयं खलु भो ! 
समण-माहुणा वयति । अहं एगो असद्धेयं वयामि । एवं खलु- 


अहं सह्‌ पर्ताहि अपृक्ते । को मेदं सहहिस्सइ ? 

सह भिर्तोहि अमित्ते । को मेदं सहहिस्सइ ? 

सह्‌ अत्थेणं अणत्ये । को मेदं सह हिस्सइ ? 

सह्‌ दारेणं अदारे । को मेदं सदहिस्सइ ? 

सह दासहि अदासे ! को मेदं सदहिस्सइ ? ` 

† सह्‌ पसह अपेसे ! को मेदं सदहहिस्सड ? 

सह्‌ पसन अपरिजणे। को मेदं व ? 

एवं खलु तेयतिपुत्तेणं अमच्चेणं कणगज्क्षएणं रण्णा अवज्ज्ञा- 
एणं समाणेणं तालपुडगे विसे आसगंसि परिवित्ते । सेवियनो 
कमइ । को मेयं सदृहिस्सइ ? तेयलिपुत्तेणं नीुप्पल-गवलगुलिय- 


अयसि-कुमुमप्पगासे खुरधारे असी खंधंसि ओहरिए 1 तत्य वि य 
से धारा भएल्ला 1 को मेयं सहहिस्सइ ? 


धर्मकथानुयोग-- तृतीय स्कन्ध--श्रमणी कयानक : सूत्र १८८ 





तत्पश्चात्‌ तेतलीपुत्र जह्‌ अणोकवाटिका थी वहां गवा। 
वरहा जाकर उसने अपने गले में पाण र्वाधा--फएसी लगा । फिर 
वृक्ष पर चदा । चदृकर वह्‌ पाण वर्स वाधा, फिर अपने मरीर्‌ 
को छोड़ा मर्थातु लटका दविया-- किन्तु रस्मी टूट गर्द, फीत 
लगी । 
तत्पश्चात्‌ उस तेतलिपुत्र ने एकः बहुत वड़ी भिला अपनी गर्दन 
मेँ वधी, ्वाँधकर अथाहन तिरने योग्य अर अपीर्परं (जिसकी 
गह्‌ राई कितने पुरुप प्रमाण है, यह्‌ जातन दौ) जल मं अपने णरीर 
को पटक दिया । किन्तु वहां पर्‌ भी वह्‌ जल धाह वाता-- 
च्छला हो गया। 
तत्पश्चात उस तेतलिपुत्र ने मूते घाम के देर मे भाग लगाई, 
आग लगाकर अधने शरीर्‌ को उसमे होम दिया--उल दिया। 
किन्तु वहां भी वह अग्नि व्ल गई--णांत हौ गई। 
तेतलिपृत्र का विस्मय करण- 
१८८. तदनन्तर वह्‌ तेततिपृत्र (मन ही मन) इस प्रकार बोला-- 
“अरे मन ! निश्चय ही श्रमण श्रद्धा करने योग्य ही वचन बोलते 
दै, माहन श्रद्धा करने योग्य टी वचन वोलते ह, श्रमण जीर माहण 
श्रद्धा करने योग्य वचन ही वोलते हँ! तेकिन एकम दहीरे्ाहूं 
जो अश्रद्धेय वचन कहता हूं । वह इस प्रकार-- 
पुव. सहित होने पर भी पुत्रहीन हैँ, कौन मेरे इसत कयन 
पर श्रद्धा करेगा? । 
म मित्रों सहित होने पर भी मिव्रहीन है, 
पर विश्वास करेगा ? 
म अथं--धन सहित होने पर भी अन्थं--निधेन हुं कौन 
मेरी चस वात पर श्रद्धा करेगा ? 
स्त्री सहित होने पर भी स्त्री रहित हूं, कौन मेरी इस वा 
पर विश्वास करेगा ? 
दास--नौकरों सहित होने पर भी दास रहित हूं, कौन मेरी 
इस बात पर. विश्वास करेगा ? 
र्य सेवको सहित.होने पर भी सेवक रहित हः कौन 
मेरी इस वात का विश्वास करेगा ? 
परिवार सहित होने पर भी परिवार रहित हु, कौन मेरी. इसं 
बात पर श्रद्धाकरेगा? 
इसी प्रकार कनकध्वज राजाके द्वारा जिसका बुरा विचा 
गया है, एते तेतलिपुत्र अमात्य के द्वारा अपने मुख मे तालपुद विप 
डाला गया, किन्तु उस विष ने भी अपना परिणाम--प्रभाव नही 
दिखाय।, मेरे इस कथन पर कौन विश्वास करेगा ? तेतलिपुतर न 
नीलकमल भेके सीगकी गोली ओर अलसीके फूल के ५ 
चमचमाती प्रभा कांति ओौर तीक्ष् धार वाली तलवार से 1 
पर प्रहार किया, किन्तु वहधारभी खंडित हो गई, कौन मेरी 


कौन मेरी ट्स वात 


अरिष्टनेमि तीयं मे पोटा फयानकः : गृश्र १८६ 


तैयनिषततेणं षामयं गोचा वंधित्ता रकं दुरे, पासं स्फ्ये तिलीपूत गने नं ग्स्यावणिकर दष पर यो. मन्न ममर 
रपित्ता त्रप्पा भुके 1 तत्यवियसेर्ग्ज्‌ च््र। फोमेये सद~ नर्गधनर्‌ पदम विया, निन्त वणां भो मन्मना न्या. पतयत 
रर? छाने पर्‌ क्मैन दिस्य गल्या 
तेयतिपत्तेणं महृदमहूयलियं निनं गीवाए्‌ वंधित्ता अत्याटूम- तेननिपृ् ने प्क ब्त न्यो निना ग्नम पदन्न 
तारमपोरिगीयंनि उस्यंत्रि यप्पा मपरे! तत्यवियघंनेयाटहै उतार अर्‌ उपम पनाम सवनेन पटच प्यः, {म्य 
जाषु। एो मेयं मदृटिर्ट? भी चट्‌ पार्‌ चाना दघ्ना नवा. मया पन सन दग सन 
वर्नाः 
तेय्निपुत्तेणं सुषकंनि तणकूःटंसि मगणिफायं पविदिना सप्पा नेतनिपुतने मृग शनन त्न मा समानम म 
मुः । तत्य धियम अग्नो व्रिरवाष्‌ । फो मेयं चदटिर्खद 7" दिया पिन्नु कर्भ यह स्यान यतय. न रतन दव 
-- सोहययषणमयप्वे वरननपरटुःययुह भटरज्तापोवगष्‌ स्याप्ट्‌ ॥ कनना {" टमप्रलार्‌ नेतदिपुत्‌ पम्नमन्यनप (तन दव दर 
क्त टिक्कर उतिष्यान म निम्न हः त्या 1 
पोटिटसदेदरस संदादो-- पोदट्रिटिनदैवनक्ना मंवाद 
१८९. तएणंते माद्रि देवे पोट्रिनारवं विखव्यद्, विडप्यित्ता दष्ट. मन्वान ठग प्रोष्य व्यद्विता ठ गद न्न{ 


तेर्यालिपुनतग्न अदूर मामेते टिस्वा एवं ववाम) -- 


“कमो तेयलिपुष्टा ! पुन्यो पयाए, प्रज हन्पिभयं दृहये 
यनयापाने मत्ते सराचि दरिनद्वि1 पाते पनिनं रण्ये तिया, 


ग्ष्मे पिमे पादे पिद) चाउन्नतेयनिदुचा! रमो पठाम ?"" 


सालेम तेपविपुक्ते पटिति देयं एदं पामा -- भायन्म्‌ ष्यतु 


भो ! पप्यम्जा सर्च, उददह्टियरन मदगगम्य, ददिपन्न अप्र 
तिग्म पा, साउरम्मग भेगयजं, पाणए्यर्द गह्यम, समज 


कर्णं, सद्धादपरिमितरम्‌ पाटपममत्‌, तरिडिए परमे 


१ 
रम 


पर्ण दय 


ष 
५५५ 


{एप्द, पणं र्डकाभर्य पापरिस्यं । प्यततम्म रंसग्म्‌ 
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तेयलिपुत्तस्स जाईसरणाणंतरं पव्वज्जागहणं -- 
१६०. तए णं तस्स तेयलिपुत्तस्स सुभेणं परिणामेणं जाईसरणे 
समुप्पन्न । 

तए णं तेयलिपुत्तस्स अयमेयारूवे अज्छ्त्थिए-जाव-संकप्पे 
समुप्पज्जित्था-- “एवं खलु अहं इहेव जंबुहीवे दीवे महाविदेहे वासे 
पोक्ललावईए दिजए पोंडरीगिणीए रायहाणीए महापउमे नामं 
राया होत्या। तएुणं हं थेराणं अंतिए मुण्डे भवित्ता पव्वइए 
सामाइयमाइयाइं चोहसपुव्वाईं अहिन्जित्ता बहणि वासाणि साम- 
ण्णपरियागं पाडणित्ता मासियाए संलेहणाए महासुक्के कप्पे देवत्ताए 
उववर्णे 


तए णं हं ताज देवलोगा आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइकेव- 
एणं अणंतरं चयं चत्ता इहैव तेयलिप्‌रे तेयलिस् अमच्चस्स 
भए भारियाए दारगत्ताए पच्चायाए । तं सेयं खलु मम पृव्वु- 
दां महग्बयाईं सयमेव उवसंपन्जित्ता णं विहरित्तए'-- एवं 
संहे सपेहेत्ता सथप्रेव महुन्वयाईं आरुहेइ आरुहेत्ता जेणेव पमय- 
वणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता असोगवरपायवस्स 
अहे पुढविसिला पटुयं सि सुहनिसण्णस्स अर्णुचतेमाणस्स पुव्वाहीयाइ 
सामादइयमाइयाईं चोदसपुव्वाई्‌ं सयमेव अभिसमण्णागयाईं । 


तेयलिपृत्ताणगारस्स केवलगाणं-- 

१६१. तए णं तस्स तेयलिपुत्तस्स अगगारस्स सुभेणं परिणामेणं 
पसत्थेणं अज्ज्रवसाणेणं लेसर्हि विसुज््मार्णीहि तयावरणिज्जाणं 
कम्माणं खओवसमेणं कम्मरयविकरणकरं अपुन्वकरणं पविदरुस्स 
` केवलवरनाणदं सणे समूप्पण्णे । 


तए णं तेयलिपुरे नयरे अहासल्िहिर्एहि वाणमंतर्रोहि देवाह 
देवीहि य देवदंदुहीओ समाहयाभो, दसद्धवण्णे कुसुमे निवाइए, 
चेलुक्खेवे दिव्वे गीयगं धव्वनिनाए कए थाचि हौत्था 1 


कणगज्मयस्स सावगधम्म-गहभ-- 

१६२. तए णं से कणगज््ए राया इमीसे कहाए लद्धं समाणे 
एवं वयासौ-- “एवं खलु तेयलिपुत्ते मए अवज्ज्ञाए मुण्डे भवित्ता 
पव्वइए्‌ 1 तं गच्छामि णं तेयलिपुत्तं अणगारं व॑दामि नमंसामि, 
वंदित्ता नमंतित्ता एयमट विणएणं भुज्जो-मुज्जो खामेमि""-- एवं 
सपेहेई, सपेहेत्ता ण्हाए्‌ चाडर्गिणीए सेणाए सदधि जेणेव पमयवणे 
उञ्नाणे जेणेव तेयलिपुत्ते जणगारे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
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तेतलीपृव्र द्वारा जातिस्मरण के अनन्तर प्रव्रज्या ग्रहुण-- 
१६०. तत्पए्चात्‌ उस ततलीपुत्र को णुभ परिणार्मो--अध्यव- 
सायो के उत्पन्न होन से जति स्मरणजान की प्राप्ति हूष्। 

तव तेतलीपुत्रको दम प्रकार का मानसिक--यावतु-- 
संकत्प उत्पत्न हुभा “निष्चय ही म दसी जम्नद्रीप नामक दीपके 
महाविदेह्‌ कषेत्र मे, पुष्कलावती विजय मेँ रपण्टरीकरिणो राजधानी 
मे महापद्म नामक राजाथा । वहां मने स्थविर मूनिराज कै 
पास मुण्डित होकर प्रव्रज्या अंगीकार की शी भर सामाविक 
आदि से प्रारम्भ कर चीदट्‌ पूर्वो का अध्ययन कर्के वहत वपां 
तक श्रमण पर्याय का पालन करके गौर अंत्त मेंषएक मन्नकी 
संलेखना करके महाशुक्र कल्प में देवरूप मं जन्म लिया वा। 

तत्पश्चात्‌ आयुधय भवक्षय, ओर सथितिक्षय होने कं 
अनन्तर उस देवलोक से च्यवकर इसी तेतलीपुर में तेतली अमात्य 
कीभद्राभार्यासे पुत्र कैरूपमें उत्पत्न हमा। ती मेरे लिव 
पूवं में ग्रहण स्वीकार किये हुए महात्रतों को स्वयं दी अंभीकार 
करके विचरना श्रेयस्कर है ।'-एेसा विचार किया, विचार 
करके स्वतः स्वयं ही महात्रतों को अंभीकार किय, अंगीकार 
करके जहां प्रमदवन नामक उद्यान धा, वहां भाया, वहाँ आकर 
रेष्ठ अशोक वक्ष के नीचे पृथ्वी शिलापदुक पर सुखघुवंक व 
हए भौर अनुचिन्तन-विचारणा करते हुए उसे' पूवंअधीत अर्थात 
पहले अध्ययन किये हुए--चौदह पूर्वं स्वयं ही स्मरण हो आये । 
तेतलीपुत्र अनगार को केवल ज्ञान- 
१६१. तत्पश्चात्‌ उस ॒तेतलीपुत्र अनगार को शुभ परिणाम 
प्रशस्त अध्यवसाय ओर विशुद्धमान लेश्या से तदावरणीय कर्मके 
क्षयोपशम से कमंरज का नाश करने वाले भपूर्वकरण में प्रवेश 
करने के प्रसंग मे अरथा क्षपकक्षेणी पर आरोहण करने पर चार 
घनघाति कर्मो का क्षयं होने से उत्तम केवलज्ञान ओर केवल दभन, 
उत्पन्न हुए 1 

तव तेतलीपुर नगर के समीपम रहे हए वाणव्यंतर देवो 
ओर देवियों ने देव दुन्दुभियां बजाई, पांच वर्णं के पुष्पो की वर्षा 
की, वस्त्र वरसाये ओर दिव्य गीत-गंधवं का निनाद किया अर्थत, 
केवल ज्ञान सम्बन्धी महोत्सव किया । ` 
कनक्ध्वज का श्रावक धम-ग्रहुण-- 
१६२. तत्पश्चात्‌ कनकध्वज राजा ने इस वृत्तान्त को जानकर । 
(मन ही मन) इस प्रकार कहा--निस्सन्देह्‌ मेरे द्वारा अपमानित | 
होने से तेतलीपुत्र ने मुण्डित होकर दीक्षा अंगीकार कीरं ४ 
अत्व म जाऊं जौर तेतलीपुत्र अनगार को वंदन-नमस्कार कर 
वंदन-नमस्कार करके इस छायं के लिये बार-बार विनयपूव॑क 
खमा क्षमा मागं एसा विचार करिया, विचार करके स्तात | 
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नैयनिपततं वेदद्, नममष्ट, धटिका नममित्ता एपम्द्र चप पिप 


(3 


णं भुग्न भुज्यो प्रमिद्‌, प्यामेता नच्न्यानप्से-नाव-पञ्जुवानद् 1 


(प 


कए धं तेयतिपृत्तं बचनगारे फण्गज्त्यन्म रण्यो तोनेय 


महष्महुादियाए्‌ दिमाए्‌ धर्मं परि 


( 
+ [ ) 


मद्र । 

स्णुषंमे फणगच्छष्‌ राया तैगरलिपृततन्न कैयनिन्म अति 
प्रमणं मोरया नियम्म पंचापुच्यद्यं लनिफरायध्पं - ददाति 
पापगप्रण्मं पष्िविज्यद्, पट्विग्जिक्ता समणोकानय्‌ नाण्‌-- यमि- 
गयरमोदार्पय 1 


तेग्रसियगप्रलिःस सिद्धिगमणं- 
१९१. सण घं तैर्यनिपतसे दनो पणि पायतति दयतनपटियानं 
-पाठणिना-ाय निदधे ^ ~ - पादात मुल १, घर १४ 


१. दृत्तिर्ता समुद्धता निगमनमाया 
सादन दुदर दमा, मासप्लमं च पदाधिणो पापं । 


लाम प्ष्मं पेणति भावन तर्याविनेय पद 11॥1 
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घण-मुदंग-पड्प्यवादियरवेणं दिव्वादं भोगभोगाईइं भुजमाणी 
विहुरह । इमं च णं केवलकप्पं जंबुरीवं दीवं विउलेणं भहिणा 
आभोएमाणी-आभोएमाणी पासडई । 


कालीदेवीए भगवो महावीरस्स समीवे नट्ट विही-- 


१६६. एत्थ समणं भगवं महावीर जंबुहीवे भारे वासे रायगिहे 
नयरे गुणसिलए चेदए अहापडिरूवं ओग्गहं ओगिण्हितता संजमेणं 
तवस अप्पाणं भावेमाणं पासइ, पासित्ता हटुतुदरःचित्तमाणंदिया 
पीडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाण-हियया सीहा- 
सणाओ अब्भुदुं इ, अन्भुदु त्ता पायपीढाओ पच्चोरुह्इ, पच्चोरुहित्ता 
पाउयाओ ओमुयद, ओमुइत्ता तित्थगराभिमृही सत्तद्र पयाइं अणु- 
गच्छइ, अणुगच्छित्ता वामं जाणु अंचेइ, अंचेत्ता दाहिणं जाणु' 
धरणियलंसि निहट्‌थु तिक्वुत्तो सृद्धाणं धरणियलंसि निवेसेड, ईसि 
पच्चुश्नमद, पच्चुत्नमित्ता कडग-तुडिय-यंभियाओ भूया साहूरइ, 
सहरित्ता करयल परिग्हियं दसगहुं सिरसावत्तं मत्थए मंजलि 
कट्‌दु एवं वयासी- - 


"नमोत्यु णं अरहंताणं भगवंताणं-नाव-सिद्धिगइनामषेज्जं 
ठाणं संपत्ताणं । 


नमोत्थु णं समणस्स भगव महावी रस्स-जाव-सिद्धिगइनाम- ` 


धेज्जं ठाणं संपाविउकामस्स 1 


व॑दामि णं भगवंतं तत्थगयं इहगया, पासउ मे समणे भगवं 
महावीरे तत्थगए इहगयं'' ति कटु (वंदड, नमंसइ, वंदित्ता नमं- 


५७ + 


सित्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिसुहा निसण्णा । 


१६७. तए णं तसे कालीएु देवीए इमेयारूवे अज्कषत्थिए-जाव- 
संकप्पे समूप्पज्जित्था-- "सेयं खलु मे समणं भगवं महावीरं वंदित्तए 
नमंसित्तए सश्कारित्तए सम्मर्णत्तएु कल्लाणं मंगलं देवथं चेयं 
पञ्जुवासित्तए" ति कथ्दु एवं संपेहेद, संपेहेत्ता आभिमोगिए देवे 
सदावेद्‌, सदावेत्ता एवं वयासी--'"एवं खलु देवाणुप्पिया ! समभे 
भगवं महावीरे विहरइ एवं जहा सूरियभो तहैव आणलतियं देइ- 
जाव-दिव्वं सुरव राभिगमणजोग्गं करेह य॒ कारवेह य, करेत्ताय 
कारवेत्ता य चिप्पामेव एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह 1"" 


तल, ताल, वरुटित, वन, मृदंग आदि कै उम समय द्ौरहू 
एब्दध्वनि के साय दिव्य मोगोपभोगां कौ भोगती हट्ट विचरण कर्‌ 
रही थी शौर टस केवलकत्प-संपूर्णं जम्नृष्रीप को अपने विजु्ध 
अवधिज्ञान से उपयोग लगाती हू देख न्द्री थी । 


कालीदेवी हारा भगवान महावीर के समीप नृत्यविधि- 


१६६. तव उसने जम्बुद्वीप नामक वीप कै भरतभेवर्मे, राजगृहुः 
नगर के गुणशिलक चतय में यथाप्रतिरू्प अवग्रह्‌ ग्रहण कर्के 
संयम ओर तपसे आत्मा कौ भावित करते हुए श्रमण भगवान 
महावीर कौ देखा, देखकर हष्ट-वुष्ट आनंदित चित्ता प्रीतिमना 
परम सौमनसा ओर हर्पवगात्‌ विकानमान हृदया होती हई तिहा- 
सन से उटी, उठकर पादपीट मे नीचे उतरी, उतरकर पादुकागों 
को उतारा भौर फिर तीर्थकर भगवान के अभिमुख सात-आठ 
पग आगे चली, चलकर वाये घुटने को ऊँचा किया, ऊँचाकफे 
दाहिने घुटने को भूमि पर टिकाकर तीन वार मस्तकं को भतल 
पर नमित किया ओौर फिर कुठ ऊॐच। उठाया, ऊँचा करके कडँ 
ओर वाजूबन्दों से स्तंभित भुजाओं को संकुचित किया-मिलाया, 
मिलाकर दोनों हाथ जोड़ सिर पर आवतं पुवंक मस्तक पर भंजलि 
करके इस प्रकार कटा-- 
अरिहंतो को--यावत्‌-सिद्धगतति नामक स्थान कोप्राप्त 
भगवन्तो को नमस्कार हो ।' 
भ्रमण भगवान महावीर-यावत्‌-सिद्धगति नामक स्थान 
को प्राप्त करने की इच्छा वालों को नमस्कार हो । 


यहाँ रही हई मै वहां विराजमान भगवान को वंदन करती. 
हं । तत्रस्थ श्रमग भगवान महावीर यहाँ रही हई मु्को देले । 
फेसा करके वंदन नमस्कार करती है, वंदन नमस्कार करके. एव 
दिशा की ओर मुख करके पुनः उस श्रेष्ठं सिंहासन पर आसीन 
हो गई । 
१६७. तत्पश्चात्‌ उस कालीदेवी को इस प्रकार का मानसिक 
यावत्‌-संकल्प उत्प हुमा भेर लिये कल्याण, मंगल, देव, 
चैत्य, रूप श्रमण भगवान महावीर को वंदन-नमस्कार, सत्कारः 
सम्मान करके पयुं पासना करना श्रेयस्कर है--इस प्रकार का 
उसने विचार फिया, विचार करके आभियोगिक देवों को बुलाया. 
मौर बुलाकर उनसे इस प्रकार कहा---हे देवानुप्रियो ! श्रमण 
भगवान महावीर (राजगृह भे) विराज रह हँ इत्यादि जं सूर्याः 
देव ने अपने आभियोगिक देवों को आज्ञा दी थी, उसी पकार 
इस कालीदेवी ने भी आज्ञा दी--यावत्‌-दिव्य ओर ध्रे्ठ देवा 
के गमनयोग्य विमान बनाकर तैयार करो,. ओर तयार करवाभौ, 


तेयार करके ओर कराके शीघ्रही मेरी दस आज्ञा को , वप 
लोटाओ ।' 


पाश्वनाय तीर्थं में श्रमणी काली कथानक : सूत्र २०० 





` ते वि तहैव करेत्ता-जाव-पच्चप्पिणंति, नवर जोयणसहस्स- 
वित्थिण्णं जाणं । सेसं तहैव ! तहैव नमगोयं सरहद, तहैव नदट्र्विह 
उव्दसेइ-जनाव-पडिगया । 


गोयमेण कालीदेवीए पुन्वभवपुच्छा-- 
१६८. भ॑ते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वंदइ नमंसद, 
वंदित्ता नमतित्ता एवं वयासी-- 


““कालीए्‌ णं भंते ] देवीए सा दिर्वा देवज्जुई दिष्वे देवाणु- 
भागे कहि गए ? कर्हि अणुप्पविद्रुं ?"" 


गोयमा ! सरीरं गए सरीरं अणुप्पविटु । क्‌डागारसाला 
ददतो 1 । । । 

अहौ णं भते ! काली देवी महिडि्या महज्जु इया महव्वला 
महायसा महासोक्छा महाणुभागा । 

कालीए णं भते ! देवीए सा दिच्वा देविड्ढी दिव्वा देवज्जुरद 
दिव्वे देवाणुभागे किण्णा तद्धे ? किण्णा पत्ते ? किण्णा अभि- 
समण्णागए ? 
कालीदेवोए पुव्वभवो कालीनामेणं-- 
१६६. गोयमा ! ति समणे मगवं महावीरे भगवं गोयमं आमंतेत्ता 
एवं चवयासी -एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव 
जबुरीवे दीवे नारहै वासे आमलकप्पा नामं नयरी होट्या-- वण्णञो । 
अंवसालवणे चेइए ! जियसत्त्‌ राया । 


तत्य णं भामलकप्पाए नयरीए्‌ काले नामं गाहावई होत्या-- 
अड्ढे-जाव-भपरिभुए । 


तस्स णं कालस्त गाहावइस्त कालसिरी नामं मारिया होत्या 
--पुकुमालपाणिपाया-जाव-सुरूवा । 

तस्त णं कालत गाहाददस्स धृया कालतसि रीए भारियाए 
अत्तया फालौ नामं दारिया होत्या-- बहा बहुकुमारी जुण्णा जुण्ण- 
कुमारी पडियपुयत्यगी निष्विण्णवरा वरगपरिवन्जिया वि होत्या। 


कालोए पासद॑सणं धम्मसवणं य- 
२८०. तेणं कलमं तेषं समएणं पासे अरह्‌ः पुरिसादापौए जाइगरे 


[३] 


८६ 





उन्होनि - भी भनज्ञानुसार कायं करके वापस जज्ञा 

लौटाई--कायं सम्पन्न होने कौ सूचना दी! लेकिन यहां इतनी 
विञ्चेषता जानना चाहिये कि एक हजार योजन विस्तार वाला 
विमान वनाया 1 शेष वर्णन सूुयभिदेवके वर्णन के समानही 
समज्लना चाहिये । सूर्याभदेव की तरह्‌ अपना नाम गोत्र कहा, उसी 
की तरह नृत्यविधि दिखलाई--यावत्‌-फिर वापस लोट गई । 
गौतम द्वारा कालीदेवी के पूवंभव की पृच्छा-- 

१६८. हे भगवनु 1 इस प्रकार संवोधन करके भगवानु गौतम 
ने श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया, वंदन नम- 
स्कार करके इस प्रकार पुछा-- 

"हे भदन्त ! कालीदेवी की वह्‌ दिव्य देव-ऋद्धि, दिव्य-देवयुति, 
दिव्य देव अनूुभाग, प्रभाव कहां चला गया? कहाँ प्रविष्ट हौ 
गया ?' 

हे गौतम ! शरीरम चला गया, शरीर में प्रविष्टो 
गया--समा गया । यर कूटाकार णाला का दृष्टान्त समन्नना 
चाहिये 1" ~ 

अहो भदन्त ! काली देवी महानु ऋद्धि, महानु युति, महानु 
वल, महानु यश, मानु प्रभाव वाली ह ।' 

हे भगवनु ! कालीदेवी को वह्‌ दिव्य देव-चऋद्धि, चति, प्रभाव 
कंसे मिला ? कंसे प्राप्त हुआ ? कैसे सधिगत हुआ ?" 


कालीदेवी का पूवंभव मेँ काली नाम-- 
१६६. हे गौतम !' इस प्रकार श्रमण भगवान महावीरः ने गौतम 
को सम्बोधित करके इस प्रकार कहा--'है गीतम ! उस काल 
ओर उस समय में इसी जम्बरद्रीप के भारतवर्पं मे आमलकल्पा 
नाम की नगरी थी-- वर्णन करना चाहिये । आस्रणालवन नामक 
चंत्य था । जितशत्रू नाम का राजा था । 

उस आमलकत्पा नगरी मं काल नामक गायापति रहता था 
जो धनाद्य या--यावतु-- किसी भी पराभव को प्राप्त करने 
वाला नहीं था। 

उस काल गायापति की कालश्री नामत मार्या प्रलनी शी ज 
सुकुमाल अंगोर्पानवाली -यावव्‌ -नुरूप चन्दर धी । 

उत्त काल मायापति को पुरी खौर्‌ कालश भायां पो सामजा 
काली नामक खड्कोधी जो (उञ्नने) व्यथौ गौर्‌ वी होर 
भी कुमा (अविवाहित) थी, जीं (ड जत मरीर्‌ वारा) थी 
ओर जोणदहौतेहृषु नी कुमार म्नन निस्य नुमः 
लटकः गये य, विरक्न वर्‌ वान्य दर्‌ ग्न धी 


यातू अदिवाह्टिता रर रासा 


र, उन्दः 
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सगण कने दुन्‌ 








तित्थगरे सहसंबरु्धे पुरिसोत्तमे पुरिससीहे पुरिसवरपुण्डरीए पुरिस- 
वरगंधहुर्थी अभयदए चक्खुदए सग्गदए सरणदए जीवदंए दीवो 
ताणं सरणं गई पडदा धम्मवरचाउरंत-चक्कवहटरी अप्पडिहुय-वर- 
नाण-दंसणधरे चियट्रछउमे अरहा निणे जएणए्‌ तिण्णे तारए मुत्त 
मोयए बुद्धे नोहए सम्वण्ण्‌ सन्वदरिसी नवहत्युस्सेहे समचउर- 
ससंठणसंठिए चज्जरिसहुनारायसंघयणे जल्लमत्लकलं कसेयरहिय- 
सरीरे सिवमयलंमरुयमणंतमश्चयमन्वाबाहुमपुण रावत्तगं सिद्धिगई- 
णामधेरजं ठाणं संषविडउकासे सोल्सह समणसाहरस्सीह गद्रत्ती- 
साए अज्जियासाहस्सीहि र्सद्ध संपरिवृडे पुव्वाणुरपुस्वि चरमाणे 
गामाणुगामं इइज्जसाणे युहंसुहेणं विहरमाणे आसलकप्पाए नयरीए 
हिया अंबसालवणे समोसटे \ परिसा निर्गया-नाव-परजुव सड । 


२०१. तएणंसा काली दारिया इमीसे कहाए लह समणी 
हद्र-तुदर-चित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस- 
चिसप्पमाणहियया जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छिता करयलपरिग्गहियं देसगहुं सिरसावत्तं मत्थए अर्ज 
कट्ट्‌ एवं दयासी-- “एवं खलु अम्मवाओं ! पासे अरह? पुटिसा- 
द'णीएु आइगरे तिरथगरे इहमागए इहं संपतते इह समोसढे इहं 
चेवं आमलकप्पाए नयरीए अं्रसालवणे .अहापडिरूवं ओग्गहं 
ओगिष्हिता संजमेगं तवसा अप्पाणं भवेमाभे विहर । 


तं इच्छामि णं अम्मवाभो-) तुर्भोहि अन्भणुण्णाया समागणो 
पासस्त णं अरहो पुरिसादाणीयस्स पायवंदिया गमित्तए 1" 


अहासुहं देवाणुप्पिएु ! मा पडिवंधं करेहि । 


तए णंसा कालौ सरिया अम्मापिहू अव्भणुण्णाया स्माणी 
ट्-उद-चित्त-माणेदियां पीडमाणा परमसोमणस्सिया हरिसवस- 


धर्मकथानुयोग-- तृतीय स्कन्ध--श्चमणी कयानकं : मूत्र; 


^^ ^^ ^^ ~ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ # 00040 
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तीर्थकर, स्वयंयुद्ध, पुरुषोत्तम, पुरपपिदहे, वुर्पो मं श्रेष्ट पुद्दर 
वेत कमलं के समान, पुपो मं त्रष्ठ 
अभयदेने याने, जान स्म नतौ को देने वति, मुक्तिमामं 
उपदेण देने वाले, णरण देने वानि, जीवन (संयमी) कोदैनवं 
भवसागर में द्वीपस्य, व्राणा ल्प, नरणर्प 
आधाररूप, चातुरन्तकः श्रेष्ट धमे चक्रवर्धा, अप्रतिहतं वरर 
दशन (केवलज्ञान, केवलदर्णन) कः धारयः, व्रिनष्टछ्दुम-घाति : 
का क्षय करने वाते, अर्हत्‌ जिन केवली ` सगद्रेप आद्रि ॐ 
शन्रुओं को जीतने थलि भीर द्रूसरों को जिताने वते, नं 
सागरसे तिर हण, पारगामी भौर दूसगं को तारनेवास, ` 
भौर दूसरों को संसारस्ने मृक्त करने वानि, स्व्यंवोध को 
ओौरद्रुससें को बोध देने वाते, सवन, स्वदर्जी, नौदटाय ण 
की ऊंचाई वाले, समवतुरच्र संस्यान र संस्थिते, वख 
नाराच संहनन वाले, जत्ल, मत, कलंक -आीर्‌ स्वेद-परीन 
विहीन शरीर वलति, निवर्प॒ (मंगलख्य), अचल स्थिर 
अरुण-निरोग, अनन्त, अक्नव-क्षयरटित, अव्याथाध--वाधरा- 
रहित, अपुनरावतंक एसे सिद्धगति नामक स्थान को प्राप्त ३ 
की भर अग्रसर पुरूपादानीय पाज्वं उर्टुत्‌ सोलह हजार 
निग्॑न्धों जौर अड्तीस हजार अर्यं से परिवेष्ठिति हौ करम 
कमस गमन करते हए, ग्रामानुग्राम का स्पर्षं करते हए शुखपु 
विहार करते हुए आमलकलत्पा नगरी वैः वाह्र आप्रशाल चः 
पधारे । दशनां परिषदा निकली-यावतु- वह्‌ पयु पाः 
करने लगी] । 


गधटेस्यी कै मेर 


आश्रयः 


२०१. तव वह काली दारिका इसं समाचार को सुनकर € 
दुष्ट, अगनेदित चित्तवाली, प्रीतिमना, परमसौमनसिका ` 
हपवशात्‌ विकसित हृदया होती हई जहा माता-पित्ता भ्र, 
आई, वहाँ आकर दोनो हाय जोड़ सिर पर अगववंपूवंक मर 
पर अंजलि करके इस प्रकार बोली-है माज्-तात ! धमं 
आदि करने वाले तीर्थकर पुरुषादानीय पाश्वं अर्हत्‌ यां ‹ 
हं यहाँ समागत हुये हँ, यहाँ पधारे है ओर यही आमलकं 
नगरी के आघ्नगाल वन मे यथा प्रतिरूप अवग्रह को ग्रहणं क 
संयम ओौर तेप से आत्मा को भाविते कस्ते हुए विचरते ह । 
अतएव. हे मात-तात ! आपकी आज्ञा--अनुमत्ति 1 
पुरुषादानीय पाष्वं अरहृतु को चरण वंदनाथं जाना चाहती ह । 


हे देवानुभरिये ! जैसे सुख हो, वैसा करो, किन्तु परमाद~वि 
मत करा --माता पितानै उत्तर दिया) 


तत्पश्चात्‌ उस काली दारिका ते माता-पिता कौ अर्शः 
होने पर दषम प = „० परमसौमन 


पाश्वं नाय तीयं मे-श्रमणी-काली कथानक :मसूत्र २०२. ` 


"^~^~~^~~~~^~~^.~~~~-~^ˆ~ˆ~---~~~--------.-..-.~.-.-~--~-ˆ^ˆ.~--~~ भी 


भरणालंकियस रीरा देडिया-चवकवाल-परिकिण्णा साभो निहाओ 
पडिनिध्रखमई, ` पडिनिदख्सित्ता जेणेव ` वाह्िरिया ` उबदट्राण्ताला 
जेणेव धम्मिए्‌ जाणप्पवरे तेणेव उवानच्छइ, उवागच्छित्ता धम्मियं 
जाणपवरं दुरूढा । 


तए णंसा काली दरिया धम्मियं जाणप्पवरं दृरूढा समाणी 

एवं जहा दोवई तहा पज्जुवासइ । 

तए णं पासे अरहा पुरिसादाणीर्‌ कालीए दारियाए तीसेय 
महुदमह!लियगए परिसाएु धम्मं कटेड । 
कालीए पवज्जासंकप्पो--- 
२०२. तए णं सा काली दारिया पासस्स अरहो पुरिसादाणोयस्स 
अंतिए-धम्मं सोच्चा निसम्म हहु-तटुचित्तमाणंदिया-जाव-हियया पासं 
अरहं पुरिसादाणीयं तिक्लुत्तो मायाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता 
वंदद नमंसडइ, चंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो--"'सदृहामि णं मते ! 
निग्गंयं पाबयणं,-जाव-ते जहेयं तुग्मे वह्‌ । जं नवर--देवाणु- 
प्षिया ! अम्मापियरो आपृच्छामि, तए णं महं देवाणुप्पियाणं 
अंतिए मुण्डा भवित्ताणं अगाराओ अणनारिधं पल्वयामि 1" 


अहासुहं देवाणुप्पिए ! 


तएणंसा फाल दारिया पात्तेणं अरहया पुरिसादाणीएणं 
एवं वुत्ता समणी हहु-तुद-चित्तमाणंदिया-जाव-हियया पासं अरहं 
षेद नम॑सद, 


वेदित्ता नमंसित्ता तमेव धम्मियं जाणप्पवरे दुरह्‌इ, 

दुरुहि ता पासस्त अरहमो परिसादाणीयस्त अंतियाञमो मंब- 
सालवणाभो चेदयाओ पडिनिषलमड्‌, 

पटिनिक्खमित्ता जेणेव आमलकप्पा नयरो तेणेव उवागच्छह, 

उवागच्छित्ता आमलकप्पं यर्मारि मनज््ंमक्षेणं जेणेव बाहिरिया 
उवद्राणसःता तेणेव उवागशठद, 

उवःगद्छक्ता धम्मियं जाणप्पवरं व्देड, ठवेत्ता धम्मियाभ 
जाणप्पवराभो पच्चोरहुई, 

पर्चोरहित्ता जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्टद, 

उयागच्छिता करयलपरिग्गहि्यं दसणहं सिरसावत्तं भत्यए 
अर्जाल करद्‌ एवं चयासो-- 

“एवं पयु सम्मयाञो { मए पासस्स अरहुमो सत्एि धम्मे 
नित एसे षिय धम्मे इच्छिए ९डिरिषए अभिष्डए \ तए शं अह्‌ 
सम्मयासो ! संसतारलरय्यिस्ना सोया जम्मण-मरपापं दच्छ.मिषयं 
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वस्व पहने तथा अत्प किन्तु महा मूल्वानु आभरणो से शरीर 
को अलंकृत किया गौर करके दासियों के समुह से परिवेप्ठिति हौ 
अपने धर से निकली, निकलकर जरह वाह्य उपत्यान शाला थो 
जरह धामिक्र श्रेष्ठ यान स्थ था, वहाँ आई ओर वहं आकर उस 
श्रेष्ठ धामिक यान पर आरूढ हुई । 


तत्यश्चातु वह्‌ काली दारिका श्रेष्ठ धामिक यान पर आरूढ 
होकर द्रौपदी के समान-पावत्‌ - पयु पासना करने लगी ।.- 

तत्पश्चात्‌ पुरपादानीय पाण्वं अर्हत्‌ ने काली दारिका भौर 
उस विशाल परिषदा को धर्मोपदेश दिया । 


काली का प्रत्रञ्या संकत्प-- 
२०२. तत्पश्चात्‌ उस काली दारिका ने पुरुपादानीय पाश्वं अर्हत्‌ 
के पास धमश्रवण कर अर हृदयम धारण कर हृष्ट, तुष्ट, 
भानंदिततचित्ता-- यावत्‌ --विकसितह्दया होकर पुरुपादानीय 
पाश्वं अर्हत्‌ की तीन वार नादक्षिणा-प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा 
करके वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके इस प्रकार 
कटहा--'हे भगवन्‌ ! मे निग्रन्य प्रवचन पर श्रद्धा करती हँ 
यवत्‌ -वह्‌ वंसादहीदहै जेता आप कथन करते हँ । तेकिन यहा 
विशेप यह है कि--े देवानुप्रिय ! म'ता-पितासे भना लूंगी, 
तत्पश्चात मँ माप देवानुप्रियं के पास मुण्डित होकर गृह्वान 
त्यागकर अनगार प्रव्रज्या ग्रहण करूगी ।' 

हे देवानुध्रिये ! जैसा उचित्त समनो' (वसा करो)-पापव्रमु 
ने उत्तर दिया । 

तत्पश्च.तु उस काली दारिका ने पुरुपादानीय पाश्वं अर्हृतु 
की इस वात को सुनकर हृष्ट-ठुष्ट, आनंदितचित्ता--यावतु-- 
विकसित हदय वारी होकर अर्हुतु पाष्वेप्रभु को वंदन-नमस्कार 
किया, 

वंदन नमस्कार कर उसरी घामिक यान प्रवर पर नारद्‌ हूर, 

जू होकर पुरुपादानीय पण्वं मर्ह के पाम मे ओर 
आस्नगात वन चेत्र से वाहूर निकली, 

निकलकर जहां आमलकल्पा नगमगी धो-- वहां जाई, 

वहां जाकर लामनक्ल्परा नमी के मध्य भागनंन होनी 
हडं जदा काह्री उपस्वान्ालो थी, वहां पटची, 

वहां पटुचङृर धामि यान प्रवर को टटूगाया, टटगाकर उम 
ध्रामिक श्रेष्ठ यानरय मे नीचे उतम 


न 


चे उतरफर जहा माता-पिति प, वहां आह्‌, 
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कु्मेहि अब्मणृण्णाया समाणौ पासस्स अरहो अंतिए मुण्डा 
मविता सगारामो अणगारिरं पव्वरत्तए 1 


अहचुहं देवाणुप्पिए ! मा पडिवंधं करेहि 1 


कालीपव्वज्ना-- 
२०३. तए णं से कालि गाहावरई विलं असण-पाण-वाइम-सादईमं 
उवक्खड।वेद, 

उवश्खड वेत्ता मित्त-नाइ-नियग-सर्यण-सव धि-परियणं आमं- 
ते, आम॑तेत्ता त पच्छा ण्हाए-जाव-विपुलेणं पुप्फ-वत्य-गंध- 
मल्तालंकारेण सक्कारेह सम्माणेह, सकक्रारेत्ता सम्माणेत्ता तस्सेव 
मित्त-नादह-नियग-सयण-संवंधि-परियणस्स पुरओ कालि दारियं 
सेयापोएहि कलरमेहि ष्टावेद, ष्हावेत्ता सव्वालंकार-विभूसियं करेइ, 
करेता प्‌ रिससहुस्सवार्हिण सोपं दुरूहेद, 


दुरदेत्ता मित्तनाइ-नियग-सप्रण-संवंधि-परियणेणं सदधि संपरि- 
वु ढे सध्विदुदीए-जाव-दुन्ृहि-निग्घोस-नाइयरवेणं आमलकप्पं नर्यारि 
मरक्ंमज्पेणं निगच्छउ, निग्गच्छित्ता जेणेव अंयसालवणे चेइए 
तेणेय उवागच्छद्, उवागच्छित्ता छत्ताईए तित्यगराइसए्‌ पासइ, 
पामित्ता सीयं ठेर, ठवेत्ता फालि दारिथं सरीय(ओ पच्चोरुहेद । 


तएणंतं फाल दारियं अम्मापिवरो परमो फाउं जणेव पासे 
अरहुष पुरिमादाणीए तमेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता वदति 
नमंमंत्ति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो--““एवं खलु देवाणुप्िया ! 
पयलौ दारिपा अम्हं धूपा दृटा दंता-नाव-उंवरपुन्फं पिव दृल्लहा 
मवघयाए, किमंग पुण वास्रणपाए्‌ ? एम णं देवाणुणिया 1 संसार 
मखप्विम्गा इच्छड देवापुप्पियां अंतिए मुण्डा भविततताणं अगाराओ 
अयगारियं पस्यहृत्तए्‌ । तं एयं णे देवाणुत्पियाणं सिस्सिगिमिवपं 
दतपामो 1 पदिज्छेनु पं देवागुखििवा ! सिह्तिनिमिश्बं 1" 


प्हानुरूं देवा्दुररिया ! मः पिप करहि) 


नण माकन कुमो चामं भरद्‌ वर नमंसट, वंदिता 


1111111 उग्दुरिपम दमम उथङ्म्मर, 
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पितता ! संसार भय प्ते उद्विग्न ओर जन्म-मरण से भयभीतहौ 
मै आपको आश्ञा--अचुमति प्राप्त करके अहत्‌ पारवंप्रभु के पास 
मण्डित होकर गृहं त्यागकर अनगार प्रत्रज्या अंगीकार करना 
चाहती हूं ।' 5 

हे देवानुभ्रिये ! जंसे सुख उपज, वैसा करो, किन्तु प्रतिवध- 
प्रमाद विलम्ब मते करो ।' माता-पिता ने उत्तर दिया। 


काली की प्रत्रव्या- 


२०३. तरपश्चातु उस काल नामक गाथापति ने विपुल अशन 
पान, खादिम, स्वादिम भोजन वनवाया, 

भोजन वनवाकर मित्रो, जातिजनों, निजी स्वजन सम्बन्धियों 
जीर परिजनों को आमंत्रित किया, आमंत्रित करने के वाद स्नान 
किया--यावत्‌-- विपुल अशन आदि भोजन, प्प, वस्त्र, गंध, 
माला अलेकारों से सत्कार-सम्मान किया, सत्कार-सम्मान करके 
उन्हीं भिर, जाति वंधुओं, अपने स्वजन-सम्वग्धियों ओौर परि- 
जनोंके सामने काली दारिका को श्वेत-पीत (चादी-सोने येः) 
कलशो से नहलाया, नहूलाकर सवं अलंकारो से विभरुपित किया, 
विभ्रुपित करके सहस्र. पुरूपो द्वारा वहन की जाने योग्य शिविकां 
पर आरूढ किया, 

आरूढ करके भित्र, जाति वन्धुभों, निजी स्वजन सम्बरन्धियों 
ओर परिजनों को साथ लेकर सर्वं ऋद्धि--यावत्‌-- दृन्दुभिधोप्ः 
आर वद्य ध्वनि पूवक आमंलकत्पा नगरी के मध्यमेंसे निकला, 
निकलकर जहाँ आग्रशाल वन चैत्य था, वहू आया, वहाँ आकर 
छत्रदि तीर्थकर के अतिणयों को देवा, दैश्लकर णिविका ने 
ठदुराकर काली दारिका को णिवरिकास नीचे उतारा। 

तत्पण्चात्‌ मता ता काली दारिका को आगे करके जटां 
पुर्पादानीय पाण्य अर्हत्‌ विराजमान थ, वहां पटने, पहटरचकर्‌ 
यंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार्‌ करके ट्स प्रकार बोन 
ट देवानूव्रिये ! वात वटूदैकि काली नाम की दारिका भो 
हमारी पुत्री. में दष्ट, कांत-त्रिय--यावत्‌--उदुम्यर पुष्क 
ममान जिनका नान नुननादीदर्मभङततौ किर दर्णन काक्वा? 
तोट देवानृप्रिय ! यद संसार्‌ ने उदूविम्न होकर आधि देवानुत्रिव 
के पान मुण्टति होकर गृहवाम त्परागकर जनमगार्‌ प्रव्रमपा अंका 
कार कमना चना! अनाव टव आप देवानृध्रिय का यट 
निष्वनी मिला प्दान कर्न! ट देवानुव्रिव {आप द्म निधया 


।। 


५ 


भिदा तो स्वाकार करर 


व 
दवानुद्रिव ¦ जन नुखरद् 


~~ 


वमा केरा, नैकिन व्रति 


षि 9 


विम्य मत करो भगवान पार्यं जूनु ने कटा) 
नन्पण्यात्‌ु काली कुमारी ने प्रं धतु क्त वदन-लमग्नयद 


५ त क श्वान : न 
कि, वदन-नमन्ान करप उनम दवं दिग्मार-दमान्‌ कम 


॥ 
५ 


श्वे नाय तोय मेश्रमणो काली कथानकं : सुत्र २०४ 





अवक्कमित्ता सयमेव आभरणमल्लालंकारं मोमूयड, ओमुइत्ता 
यमेव लोयं करेइ, 
करेत्ता जेणेव पासे अरहा पुरिसादाणीएु तेणेव उवागच्छइ, 


उवागच्छित्ता पासं अरहुं तिक्वुत्तो मायाहिण-पयाहिणं करेड, 
रित्ता वंदड नमंसद, 

वंदित्ता नमंसिन्ता एवं वयासी--“आालित्ते णं भते ! लोए- 
7व-तं इच्छामि णं देवाणुप्पिर्णहि सयमेव पन्वाविय-जाव-धम्म 
पाइक्सियं 1 


तए णं पासे अरहा पुरिसादाणीएु कर्णल सथयमेव पुप्चूलाए 
7ज्जाए सिस्सिणियत्ताए दलयइ । 

तए णं सा पुष्फचूला अज्जा कार्ल कुर्मा¶र सयमेव पव्वावेडइ- 
नाव-यम्ममाइक्लड । 

तए णं सा काली पुप्फचूलाए अज्जाए अंतिर्‌ इमं एयारूवं 
्म्मियं उवएसं सम्मं उवसंपन्जित्ताणं विहरइ 1 


तए णंसा काली अज्जा जाया---इरियासमिया-जाव-गुत्तवभ- 
यारिणी । 
। तए णं सा कालौ अज्जा पप्फचूलाए अज्जाए भंतिए सामाईइय- 
माइयाइं एक्कारस अंगाईं अहिन्जद्‌, वर्हीहि -चउत्य-छटटुम-दसम- 
दुवालसेहि मासद्धमासखम्णोहि अप्पाणं भावेमाणी विहर 1 


कालोए वाउसियत्तं- 

२०४. तए णं सा काली अज्जा अण्णया कयाईइ त्रीरवाउसिया 
जाया यावि होत्या 1 अभिक्खणं-अभिक्वणं हत्ये धोवेड, पाए 
घोवेद, सीसं धोवेद्, मुहं घोवेइ, थणंतराणि धोवेड, कक्वंतराणि 
धोवेड, गृज्कंतराणि धोवेइ, जत्थ-जत्य वि यणं ठाणं वा सेज्जं 
वा निसीहियं वा चेएड, तं पुव्वामेव अट्मुदिखत्ता तओ पच्छा 
आसयद वा, सयड्‌ वा 1 


तए णं सा पुप्फचूला अज्जा कालि अज्जं एवं एवं व्यासो -- 
“नो खलु फप्पद देवाणुप्पिए ! समणीणं निग्गंयीणं सरोरवाउ- 
सियाणं होत्तए । तुमं च णं देवाणुप्पिए ! सरीरवाउसिया जाया 
-अभनिक्यणं-अपि क यणं हत्ये धोवति, पाए धोवति, सीत्तं धोवसि, 
मुहं धोवति, चणंतराणि घोवस्ति, कश्चंतराणि धोवति, गुज्छंत- 
राणि घोवस्ति, जत्थ-जत्यवियणं ठाणं वा सेज्जं निसीदहियं चा 
-चेएसि, तं पुष्वामेव अम्भुरिवत्ता त पच्छा आत्तयसि दा सयसि 
या \ तं तुमं देवायुप्पिएु ! एयस्स ठाणस्म॒ जालोएहि-जाव-पाय- 
च्टितं-पडिवञ्जाहि ।"" 


६३ 





वहां जाकर स्वयं ही आभरण-वस्त्र मालां जौर अनेंकारों 
को उतारा, उतारकर स्वयं ही लोच किया, 

लोच करके जहा पुरुषादानीय पाश्वं अर्हत विराजमान ये, 
वहां आई, 

व्हा आकर पाश्वं अर्हुतु की तीन वार आदक्षिणा-प्रदकिणा 
करके वंदन-नमत्कार किया, 

वंदन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा--हे भदन्त ! यह्‌ 
लोक आदीप्त है अर्थातु जन्म-मरण आदि के संताप वेदना से जल 
रहा है, व्याप्त है-यावत्‌- मै चाहती हं कि आप देवानूप्रिव 
स्वयमेव मञ्चे दीक्षा दं--यावत्‌--धमं का वोध करायें ।' 

तत्पश्चातु पुरूषादानीय पाग अर्हत्‌ ने स्वयंही कालो 
कुमारी को पुष्फचूला आर्या को शिप्यनी के रूपमे प्रदान किया। 

तव पुष्पचूला आर्या ने काली कुमारी को स्वयमेव प्रव्रजित 
किया--य)वतु -धमं का उपदेश दिया । 

तत्पश्चात्‌ वह काली पुष्पचूला आर्या ते दस प्रकार्‌ का 
धामिक उपदेश सम्यङ्‌ प्रकार से भली भांति, पूर्ण्प से अधिगत 
-- प्राप्त करके विचरने लगी । 

तव वहं काली अर्या टरयमिमिति आदि समितियों से यृक्त-- 
यावत्‌ -- गुप्त ब्रह्मचारिणी आर्या हो गई । 

तत्पश्चात्‌ उस काली आर्या ने पृप्पचूला आर्या ने निकट 
सामायिक से लेकर ग्यारह अंगों का अध्ययन किया भौर बहूतन 
चतुथं, पष्ठ, अष्टम, दशम, दवादश, माम जीर अधमास के तपो- 
कमं से अत्मा को भावित करती हुई विचरने नमी । 
काली का वाकूशिकत्व - 
२०४. तत्पश्चात अन्यदा किमी प्क नमय वट्‌ कानी आर्या 
शरीर वाकुशिका हो गई । जिन वह्‌ क्रण-्षण में वार्‌-चार दाथ 
धोने लगी, पैर धोने लगी, निर धोने लगी, मुख धोने लगी, ग्न- 
नान्तर घोने लभी, कक्षान्तर धोने लगी, गुह्छान्तर धोने नग. 
ओर जहां-ज्हां भी वह्‌ कायोल्नर्य, जया अथवा र्वाध्यःप दन्ती 


थी, उत स्यान पर्‌ पहने जन द्िट्रकन्दर्‌ वदमें र्वैटनी अववा 
सोती थो 1 
तव पुप्पचूल। आर्या ने कानी आर्या न कटा-- रिय; 


निग्रन्य श्रमणियों फो रीर कुलिका दाना यल्पना 
टे देवानगप्निये ! तम जणयीर याद्रिवन दारान धन-धप्ामे दार 
वार्‌ हाथ ध्रोता दो, पर धाती टा. सिग्ध्रोनी ले. मन धनास 


र्तरनान्तर्‌ धाता हा, कश्नान्नमर्‌ धाना 


(८. 


द 


जिम किन भी म्यान पर्‌ उटनी-्वट्नी, मेना अथवा रताभ्यार 
कारन ला, उन न्पान षम्‌ पन चन श्टग्यर दाद ने दद्द 
क्र्ताट्‌ा, उन स्यान पृ पन <न श्ददटून्ठर दाडिम सटा. 
मेती अमवा न्वाच्यय कमनी 1 अनय त दवानन्नि ' नम 
माता उस्डा नवाय कन्नादह [ <न र वकने न्युर 
गचनः सरं +~ किः 
(सना => पादनू-- धयया ८१ 


६४ 


धर्मफथानुयोग--तुतीय स्वन्ध--श्रमणौ कथानकं : सूनर २०६. 
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तए णंसा काली अज्जा पुष्फचूलाए अभ्जाए एयमट्रु नो 
ढाई नषे परियाणाई वुक्षिणीय। संचिद्ुड । 

तए णं ता पुष्कचूलाओ अञ्जाओ कालि अज्जं अभिक्वणं- 
अभिक्खंणं हीतेति रंति संति गरहति अवमन्तंति अभिक्खणं- 
अभिक्रखणं एयसदुः निचारेति । 
का्लं,ए पुटो विहारो- 
२०१५. तए णं तसे कालीए अज्जाए समर्णोह्‌ निग्गं्थहि अभिक्खणं- 
अभिक्र्णं हीलिज्जमाणीए-नाव-निवरिज्जमाणीए इमेयाखूवे अज्स- 
त्थिए-जाव-समुप्पज्जित्था-- “जया णं अहं अगारमज्से वस्ित्था 
तधा णं अहं सयंवस्ता, जप्पभिड्‌ च णं अहं मुण्डा भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्वइया तप्पभिइं च णं अहं परवसा जाया । तं सेयं 
खलु मम कललं पाडप्पभायाएु रयणीए, उद्टियम्मि सुरे सहस्सर- 
स्तिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते पाडिक्कयं उवस्सथं उवसंपर्जित्ताणं 
विहरित्तए" सि कट्‌ एवं संपेहैद, सहेता कलं पाउप्पभायाए्‌ 
रयणीए, उद्टियभ्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते 
पाडिक्कयं उवस्सयं गेष्हइ । त्तत्भ णं अणिवारिया अणोहद्धिया 

चेदम अभिक्डणं-अभिक्वणं हत्थे धोवेद, पाए धोवेद, मुहं 

धोब, थणंतरःणि धोवेइ, कक्ंतराणि धोवेइ, गुक्ष॑तराणि धोवेइ, 
जत्थ जत्थ विय णं ाणं वा सैज्जं वा निसीहियंवा चेएड, तं 
पुव्वामेव अऽमुक्वित्ता तओ पच्छ( आसय्रइ वा सवइ वा । 


काली मच्च देवीत्तं च-- 
२०६. तए णं सए काली अरजा पःसत्था पासत्थविहारी ओसन्ना 
ओसन्नविहारी कुसीला कुसीलविहारे अहाछंय अहाछंरविहरी 
संसत संसत्तविहारी बहूणि वसागि स'मण्णपरियागं पाउणई, 
पाउणित्ता अद्धमसियाए संलेहणाए अप्पाणं सूसेद, ्मसेत्ता तीसं 
त्त,ईं अणसगाए एड, छेत्ता तस्स ठाणस्स जणालोइयपडिवकता 
व्ालमसे कालं किञ्च चमरचंचाएु रप्यहाणीए कालिर्वाडसर 
सवणे उववबायस माए देवतयणिच्जंसि देवदूसंतरिया अगुलस्स 
अर्ंखेज्जादभागमेत्ताए ओगाहृणाए कालीदेचित्ताए उववण्णा । 


तए णंसा काली देवी अहुणोकवण्णा समाणी पंचविहाए 


1 2 


तव उस काली आर्याने पृप्पचूला वार्याकी इम वात का 
आदर नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया भौर मीने घ्रारण 
कर चुपचाप वटी रही 

ततपरए्चातु वे पृष्पचूला आदि आर्यं काली आर्या कौ वार- 
वार अवहेलना करने लगीं, निन्दा करने लगीं, लसा करने लगी, 
चिन लगीं, गर्हा करने लगी, अवमानना---अवन्ना करने लगी 
ओर्‌ वार-वारं यह निपिद्ध कायं करने से रोकने लगीं 1 
कालौ का पृथक विहार-- 
२०५. तत्पश्चादे निग्रन्थ श्रमणियो द्वारा वार्वार अवहूलनाः 
कयि जाने पर--यावतु--रोके जाने पर उस काली आयिकाको 
यह्‌ इस प्रकार का अध्यवसाय--यावतरु--संकल्प उत्पन्न हुभा 
जव मं गृहवास में वस्ती थी, तव श स्वतन्त्र थी, तेक्रिने जवसे 
मैने भण्डित होकर गृहवास छोडकर अनगार प्रत्रज्या अंभीकार 
की है, तवसे म परतंत्र-पराधीन हौ गई हूं । अतएव कलं रात्रि 
के प्रभात रूप हो जनि, सूर्योदय होने पर ओर जाज्वल्यमान तेज 
के साथ सहूखरणिम दिनकर के प्रकाशिते होने पर अलम उपाश्रय 
ग्रहण करके विचरण करना मेरे लिए श्रोयस्कर है, इस प्रकारका 
उसने विचार किया ओर एेसा विचार करके कल रत्रिं को 
प्रभात रूप मे परिवतित हौ जने, सूर्योदय होने ओौर जाज्वल्य-- 
मान तेजं के साथ सहस्र रश्मि दिनकर के प्रकाशित होने पर 
उसने प्रृथक उपाश्रय ग्रहण कर लिया अर्थातु अकेली एक दुसरे 
उपाश्रय स्थान मे रहने लगी । वहां पर विना फिक्तीं रोक टोक 
के निर्कुश ओर स्वच्छन्दमति होकर वार वार हाथ धोने लगी, 
पैर धोने लगी, सिर धोने लगी, मूख धोने लगी, स्तनान्तर धोने 
लगी, कक्षान्तर धोने लभी, गुह्यान्तर धोने लभी, जिस किसी 
भी स्थान पर बैठती, सोती अथवा स्वाध्याय करती, उसको 
पहले पानी से छिडककर वादं में रवैठने ओर सोने लगी । 
काली कौ मत्थु ओर देवित्व-- 
२०६. तत्पश्चात्‌ वह काली आर्या पासत्था, पासत्य विहारिणी. 
अवसन्ना प्रमादी, अवसन्न विहारिणी, कुशीला, कुशील विहारिणी, 
यथेच्छया मनचाहा आचारं व्यवहार करने वाली, यथाच्छन्द- 
विहारिणी, संसक्ता --त्रतादिकी विराधक तथ संसक्त विहारिणी 
होकर वहुत वर्थ तक श्वमणगेपर्याय का पालनकर अधेमास कौ 
संलेखना दारा अपने को क्षीगकर भौर तीस भक्तो - तीस वार के 
भोजन को अनशन से छेदेन कर उस पाप स्थान की आलोचना 
प्तिक्रमण न करकं कालमास मेँ काल करके चमर्च॑च। राजधानी 
मै कालःवंतसक भवन में उपपातं सभा मे, देवणौया मे देवदुष्य से 
अवतसरितं होकर अँगुल के असंस्यातवे. भाग कौ अवगा्हना दारा 
कालीदेवी"के प में उत्पन्न हुई । 

तत्पश्चात्‌ वह कालीदेवौ तत्काल उध्पच्च होकर पांच प्रकार 
की पर्याप्तियो से प्यप्तिभाव को प्रोप्त हई) 


्वनाय तीयं में राजी आदि श्रमणी कथानक ‡ सूत्र २०६ 





तए णं सा काली देवी चरण्ठुं `सामाणिय-ताहुस्सीणं-जाव- 
तोलसण्टूं भायरक्व-देवसाहस्तीणं अण्णो च वहूणं कालिवडेसग- 
वगवासीणं अघुरकरूमाराणं देवाण य देवीण य॒ आहेवच्चं कारे- 
नाणी -नाव-विहुरइ 1 

एवं खलु गोयमा ! कालोए देवीए सा दिव्वा देविड्ढी दिव्वा 
वञ्जुर {ववे देवाणुभावे लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए 


कालीदेवीए ठि सिद्धी य-- 


२०७. कालीए णं भते ! देवीए केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? 


~ 1 


गोपमा ! अडढादइनज्जाडइं पलिओवम!दु ठिई पण्णत्ता 1 


काली णं भते ! देवी ताभ देवलोगाओो अगंतरं उव्वटित्ता 
कहि उववन्जिहिद ? 


गोधमा 1 महा विदेहे वासे सिज्ज्षहिइ-जाव-सव्वदुकखाणं अंतं 
काहि 1 


-णावा० सु० २, द० १, म० १ 


५. पासनाहतिस्थे राई-ग्राईणं कटाणएगाणि- 


रारईकहाणगे रारईदेवीए नट्टं-- 
२०८. तेणं फलिणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे नुणसिलए चेइए । 
सामो समोसदे । परिसा निग्गया-जाव-पञ्जुवास्तड्‌ 1 


तेणं फात्तेणं तेणं समएणं राई देवौ चमरचचाए रयहाणोर्‌ 
जहा कालो तटैव आणया, नट विह उवदसित्ता पडिगय। 1 


राईदेवीए एव्वनवो- 
२८६. भते ! ति भगदं गोयमे समयं भगवं मट्षपोरं ददद 
परित्ता नमेनित्ता एृप्वभदुर्छा । 


नमस, 


६५ 


तत्पए्चावु वह्‌ कालीदेवी चार हजार नामानिक देवो-- 
यावतू--सोलह्‌ हजार आत्मर्क देवों तथा भौर दूरे भौ वहत 
से कालावतंसक भवन के वासी अनुरकुमार देवों अर देवियों कं 
आधिपत्य करती हुई यादतु-विचरने लगी 


ट्स प्रकार हु गौतम ! उत कालीदवी को वह्‌ दिव्य देव-- 
ऋद्धि, दिव्य देवद्युति जीर दिष्य देवानुभावं पिना, प्राप्न हृजा 


दं गौर अभिसमन्वित हुजा है । 
कालीदेवी की स्थिति ओर सिदधि- 


२०७. हि भगवनु ! कालीदेवी की कितने काल की स्थित्ति कही 
गई है ?' गौतम स्वामी ने प्रष्न पूा। 

"हे गौतम ! अद्ाई पल्योपम की टियत्ति कटी दवै ।' 
ने उत्तर दिया । 

गौतम स्वामीने पुनः प्रण्न पूषछा-- हे 
उस देवलोक से च्यवन करने कै अनन्तर 
उत्पन्न होगी ?' 

भगवानु ने उत्तर में कहा--ह गौतम } मदाविदेह्‌ भत्र मे 

उत्पन्न होकर सिद्धि को प्राप्त करेगी--यावत्‌ु--ममन्त दृः्खंका 
अंत करेगी । 


, भगवान 


भगवनु ! काली्दर्व 
11 ठा सायेमी ? क्ट 


र्वं थ ८ ५ (| [8 
५, पाश्वनाथ तीथं मं राजी श्रादि के कथानक- 


राजी कथानकमे राजदेवी का नृत्य 
२८८. उन वान शौर ठन नमयमें गायन्‌ नामतः नमदसा 
र नुणलिनकः नामकः चन्यथा | नवाया मायःर न्यागये धारे । 








६४ 
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गोयमा ! ति समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं आगमतेत्ता 
एवं वयासी-"'एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं 
आमलकप्पा नयरौ अंबसालवणे चेइएुं । नियसनत्तू राया} राई 
गाहुषवरई । राइसिरी भारिया । राई दाया ! पासस्स समोसरणं । 
राई दरिया जहैव काली तहैव निक्वंता \ 


तए णंसा राई अज्जा जाया । 

तए णं सा राई अज्जा पुप्फचूलाए्‌ अञ्जाए्‌ अंतिए सामाइय- 
मादयाइं एक्कारस अंगाइ अहिज्जद । 

तए णं सा राइ अज्जा अण्णया कयाइ सरीरवाउसिया जाया 
यावि होत्या) 

तए णं सा राई अज्जा पासत्या तस्स ठाणस्स अणालोदय- 
पडिविकत्ता कालमासे कालं किच्चा चमरचंचाए रायहाणीए राय- 
वंडसए भवणे उववायसभाए देवस्यणिञजंसि देवद्रूसंतरिया अंग्‌- 
लस्स असंखेज्जाए भागमेत्ताए ओगाहणाए राईदेवित्ताए उववण्णा- 
जाव-अंतं काहिड्‌ । 


--णाया० सु० २व० १अ०२ 


रथणीकह्ाणगं-- 
२१०. रायगिहै नयरे । गृणसिलए चेइए । सामी समो सटढे । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रयणी देवी चमर चंचाए रायहाणीए । 


आगया । 
भते ! ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदड नमस, 


वंदित्ता नमंसित्ता पुव्वभवपुच्छा । 


गोयमा ! ति समणे भगवं महावीरे भगवं गोयं अआमतेत्ता 
एवं बयपसी--एवं खलु गोयमा ! तेणं कलेणं तेणं समएणं आमल- 
कप्पा नयरी अंबसालवणे चेदए । जियसत्त्‌ राया । रयणे गाहावरई । 
रयणसिरी भारिया । रयणी दारिया ! सेसं तहेव-जाव-भंतं काहि । 


--णाया० सु० २० १ग०३ 
विज्ज्‌कुहाणगं-- मगः । 
२११. एवं विज्न्‌ वि --आमलकप्पा -नयरी । विन्‌ गाहावईः । 
विण्जू्षिरी भारिथा । विज्जू दारिया \ ससं तहैव ॥ 


तः ` क बः 


हि गोतम ! दस प्रवारके सम्बोधन हासा श्रमणं भगवान 
मदावीर ने भगवान गौतम को अपनी ओर्‌ केद्ित कर कहा-- 
षे गौतमं ! उस काल गौर उस समामे भामलकल्मा नगरी थी, 
आग्रग्नाल वन नामक चत्यथा। जितणरत्रु राजा था। राजी 
नामक मायापति था, राजीश्री उसकी भार्या थी । उनकी राजीः 
पत्री धी । किसी समय पाणएवं प्रभु वहां पधारे । राजी दारिका 
भी काली की भाति भगवान के दर्णन करने के लिये निकली) 

तत्पएचात्‌ वह्‌ राजी आ्यिका हो गई। 

तव उस राजी भर्या ने पुष्पचूला आर्या कै पास सामायिक 
से प्रारम्भ कर ग्यारह अंगों का अध्ययन फिया। 

तेत्पश्चावु वह्‌ राजी आर्या अन्यदा किसर समय शरीरवकुञ्ना 
हो गई । 

तदनन्तर वह्‌ पासत्या राजी मार्या उस्र पाप स्थान की 
आलोचना प्रतिक्रमण न करके कालमास मे कालं करके चमरचंचा 
राजधानी मे राजभवतंसक भवन मे, उपपात सभारमे, देव शया 
मे देवदरप्य से अंतरित होकर अंगुलं के भसंख्यातवें भाग को अव~- 
गाहना दारा राजीदेवी के रूप में उत्पन्न हुई--यावत्‌-दुःवो 
का अंत करेगीं। 


रजनी कथानक-- 
२१०. राजगृहं नगर था । गुणशिलक चैप्य था । स्वामी भगवान 
महावीर पारे । 

उस काल ओर उस समयमे रजनी देवी चमरचंचां राजधानी 
से आई । 

"हे भदन्त !' इस प्रकार कहकर भगवान गौतम ने श्रमण 
भगवान महावीर को वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके 
रजनीदेवी का पूवंभव पृष्ठा । 

हि गौतम !* इस प्रकार से श्रमण भगवान महावीर ने भग- 
वान गौतम को आह्वान करके कहा--हे गौतम ! उस काल ओर 
उस समय में भआमलकल्पा नगरी थी, आस्रणाल वन नामक चैत्यः 
था । जितशत्रु राजा था । रजनी नामक गाथापति था। उसकी 
रजनश्री नाम कौ भार्या थी1 उसकी दारिकाका नाम रजनी 
था 1 शेष सब वृत्तान्त पूर्ववत्‌ कहना चाहिये--यावत्‌- समस्त 
दुःखो.का अंत करेगी । 


विद्युत कथानक-- 
२११. इमी प्रकार विदूतदरेवी का भी.कथानक जानना चाद्ये 


आमलकल्पा नगरी थी 1 विद्युत नामक गायापत्ति था। उसफी 
विदयुतश्ची नाम की भार्या थी । उनकी पूर्वी कानाम्‌ विर्युत था, 
शेष सव वृत्तान्त पृकंवत्‌ समज्लना चाहिये । 





पाश्वं नाय तीर्यं मे राजी आदि का कयानक : सूत्र २१५ 





00 


मेहाकहाणगं - 
२१२. एवं मेहा वि--आमलकप्पाए नयरीए मेहे गाहावडई । मेह्‌- 
सिरी भारिया । सेसं तेव 1 


-णाया० सु०२व०१अ०५ 
सुम्भाकहाणयं-- 
२१३. तेणं कलेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे 1 गृणसिलषए 
चेइए । सामो समोसढे । परिसा निग्गया-जाव-पज्जुवासइ । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं सुम्भा देवौ वलिचंचाएु रायहाणीए 
सुम्भवडंसए्‌ मवणे सुम्मंसि सीहासणसि विहुरइ ! काली गभएणं- 
जाव-नटूर्विहि उवदंसेत्ता पडिगय । 


पुव्व मवपुच्छा । 

सावत्थौ नरो 1 कोट्रएु चेइए ! जियसत्त्‌ राया 1 सुम्भे 
गाहावई । सुम्मसिरी मारिया । सुम्मा दारिया । सेसं जहा कालीए 
नवं अद्धुडाईं पलिओवमादं ठिई । 


--णाया० सु० २व्०२अ०१ 
निसुम्भा-रंमा-निरंमा मयणा कहाणगाणि - 
२१४. एवं- सेसा चि चत्तारि अज्ज्ञयणा । साचत्यीए । नेवर-- 
माया पिया धूया-सरिसनामया 1 


--णाया० सु० २व० २ अ० २-५ 
इलाकह्णगं-- 
२१५. तेणं फालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे । गुणसिलए चेदृए 1 
सामो समोसे । परित्ता निग्गया-नाव-पज्जुव सद । 


तेणं फालेणं तेणं समएणं इला देवौ धरणीए रायहाणीए 
श्लावरेसए भवगे दलं सीहासणंसि एवं कालीगमएणं-नाद-नटू- 
विट्‌ उवदंसेत्ता पडगया । 


पुच्यभवपुर्छा । 

दाणारसोषए नयरीए फामनहावगे दष्ट 1 वसे गाहादई । 
एलसिरी नापा 1 एना दारिया । तेसं दहा एतौ, नव ट-- 
धरणञम्बमहित्नित्तए उयवाओ । स्राहरेगं अदपलिओवमं टि! 
सेसं तटे 1 


३} 


(त्यात दसर् २८८५ २३ 


६७ 


[की की 0 0 0 0 0 080 0 0 0 000 00 0 
न 0 09 


मेघा कथानक-- 
२१२. इसी प्रकार मेषादेवी का कयानक जानना चादहियि- 
आमलकत्पा नगरी में मेव गायापत्ति वा। मेघश्री भार्या धो 1 
उसकी मेघा नाम की पुत्री थी । जेप सव वर्गन पूर्ववत्‌ जानना 
चाहिये 
शुम्भा कथानक-- 
२१३. उस काल मौर उक्र समय में राजगृह 
शिलक चैत्य था । महावीर स्वामी का पदा्ेण हुजा। 
के लिये पारपद्‌ निकली--यावत्‌--पयु पास्रना केरने लगी । 
उस काल ओर उस समय में गुम्भादेवा वलिचंचा राजधानी 
में णुम्भावतंसक भवन में णुम्भ नामक क्षिहासन पर विचरण कर 
रदी थी} शेप वर्णन कालीदेवी के अध्ययन के नमान जानना 
चाहिये-यावत्‌- नृत्यविधि का प्रदशन कर वापस लाट गड। 
गौतम स्वामी ने णुम्भादेवी के पूरवभव के विपय में पूषा । 
भगवान ने वत्ताया--श्रावस्ती नगरी थी1 कोष्ठक चैत्य 
था 1 जितशत्रू राजा था । शुम्भ माधापति था । उमकी णुम्भ्री 
नामक भार्या वी मौर दारिकाकानाम शुम्भाथा। जेप वर्णन 
कालीदेवी के वर्णन वेः जस्रा समन्नना चाहिये । किन्तु विजेप यह्‌ 
दै कि इस शुम्भा देवी की स तीन पल्योषम की स्थिति दै। 
निलुम्भा, रभा, निरभा, मदना क्रे कथानक-- 
२१४. इसी प्रकार शेप चार अध्ययन कहना चहिये । टन मवकी 
श्रावस्ती नगरी जानना चादियि । विगेप यह्‌ कि टन देविपौ कै 
नामो के समान इनके पूवेभव केः माता-पिता केनाम नौर्‌ स्वयं 
के नाम समञ्च तेना चाहिय । 


नगर धा 1 गुण- 
वंदना 


इला-क्यानक- 
२१५. उम काल आर्‌ उत समयमे साजगृहु नामः नगर पा। 
गुणयिलकः चेत्य या । स्वामी भगवान महावीर्‌ फा जागमन दूजा । 


परिपदा निकःली-- यावतु-पयुं पालना यःरने लगी । 


ठन काल आर्‌ उम समयम टना नामयः दद्र द्ररर्णा गय- 


धानी मं इनायत भवनम टना नाम विहानन पर्‌ उान्नेन 
यी रत्यादि त्र वर्गन बानीदत्रो कायम --ध्पयन का गमान 


क~ 


जानना चाहिपि--यायम्‌-नन्यविधि दिगदन्दादर दादेम 
दनद एषा) 
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भगरुवान न्‌ नर 'इपा- 


ममदः चतय सः! रन नामन 


सम धोद सः} 
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कमापतेरा-सोयामणी-इंदा-घणविज्जुयाणं कह्मणगाणि-- 
२१६. एवं --कमा, सतेरा, सोयामणी. इदा, घणाविन्जुया वि 
सम्वासो एयाभ धरणस्स अग्गमहिसीओ । 
-णा(याण० सु २व० २ अण० २~९ 
सेस शहिणित्लइदअग्गमहिसीकहाणगसूयणा-- 
२१७. एए छ अञ्ज्ञयणा बेणुदेवत्स वि अविसेसिया भाणियत्वा 1 
--णाया० सु०२व० ३ अ० ७-१२ 
२१८. एवं--हरिस्त अग्गिसिहस्स पएुण्णस्स जलकंतस्स अमिय- 
गतिस्त वेलंवस्स घोसरस वि एए चेव छ-छ अज्ज्ञयणा 1 एवमेते 
दाह्िणिल्लाणं इंराणं चउपण्णं अज्यणा भवंति । सव्वाओ वि 
वाणारसीए काममहावणे चेइएु । 
--णाया० सु० २वच०३अ० १२३-५४ 
रूयाईणं उत्तरित्लदंदऽग्गमटहिसःणं कहाणगादं-- 
२१६. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरण-जाव-परिस। 
पञ्जुवःसर । 
तेणं कालिणं तेणं समएणं सूय! देवी रूयाणंदा रायह्ाणी, 
रूयगवडेसए्‌ भवणे रू्यगंसि सौहासणंसि जहा कालीए तहा, नवर 
--पुम्बभवे चंपाए पुण्णभदट्‌ चेइए रूयगगाहावई रूयगसिरी भारिया 
रूया दारिया । सें तहैव, नवर -भूयाणंदअग्गमहिसित्ताए उव- 
चाओ ! देसुणं पलिओवमं ठिई । 


--णाया० सु० २ व० ४ अ० १ 

२२०. एवं -युरूयावि, खूयंसा चि, रूयगावई वि, स्यकता वि, 

रूय्पभा वि । 

२२१. एयाओ चेव उत्तरिल्लाणं इंदाणं वेणुदालिस्स हरिर्सहस्स 

अग्गिमाणवस्स विसिडुस्स ज॑लप्पभस्स अमितवाहणस्स पभंजणस्त 

महाघोसस्स भाणियनव्वाओ । 

--णाया० सु° २व०४अ० र~ 
दाहिणिल्लपिसायङ्कुमारिदम्गमसहिसीण कमलारईण कहाण- 
गाणि-- 

२२२. गाहाभो--कमला कमलंप्पभा चेव, उप्पला थ सुदत्तणा । 
.रूदवई वंद्रूवा, सुख्वा सुभगां वि य ॥१॥। 
पण्णा वहूपुत्तिा चेव, उत्तमा भारिया वि य । 
पडम वसुमती चेव, कणगा कणगप्पभा ॥ २॥) 
वडसा केउमई चेव, वडरसेणा २इप्पिया । 
सेहिणी रवमिया देव, हिरीपुप्फवती तिं य ॥३॥ 
भयगा भयगवई देव, सहाकच्छाऽपरा्या । 

सघोहः दिमला घेन, सुस्सदा य सरस्तरं ॥\४।। 

--णाया० यु० र त० ५अ०३२ 


धर्मकथानुयोग-- तृतीय स्कन्ध--श्रमणी कथानक : सूत्र २२२ 





सेतरा, सौदामिनी, इन्द्रा, घनविदुता के कथानक-- ` ˆ 
२१६. इसी क्रमते सेतरा, सौदाभिनी, इन्द्रा ओर घना अर 
विद्यृता के भी कथानक जानना चाहियि। ये सभी धरणेच्ध की 
अग्रमहिपियां हं । 
शेष दाक्षिणात्य इन्द्र की भग्रमहिषी-कथानक की सुचना-- 
२१७. इसी प्रकार से छह अध्ययन विना किसी विशेऽता के वेणु- 
देव के भी कहना चाहिये । 
२१८. इसी प्रकार से यही छह्‌-छ्ट्‌ अध्ययन हरि, अग्नििख, 
पर्ण, जलकांत, अमितगति, वेलम्ब र घोप इन्द्र के भी जानना 
चाहिये इस प्रकार दर्मिण दिशाके इन्द्रो के ये चौपन अध्ययनं 
होते ह । इन सवम वाणारसी नगरी के काम महावनं नामक चैत्य 
कहना चाहिये । . 
रूपा आदि उत्तराधं इन्द्र की अग्रमहि्षियों के कथानक-- 
२१६. उस काल ओौर उस समय में राजगृह नगरमे भगवान 
महावीर पधारे-यावत्‌-परिपदा पयु पासना करने लभी । 

उस काल ओर उस समय रूपा नामक देवी रूपानन्दा नामक 
राजधानी में रूपकावतंसक भवन में रूपके नामक प्िहासन प्रर 
आसीन थी । इत्यादि शेष वणेन काली देवी के अध्ययन के समान 
जानना चाहिये किन्तु विशे यह दै कि पूर्वभवे में चम्पा नगरी 
थी, पूर्णभद्र चैत्य था, रूपक नाम का गाथापति था, उसकी रूपक 
श्री नाम की पत्नीथी ओर उनकी ल्पानाम की लडकी थी । 
शेष व्रत्तान्त पवत्‌ कहना चाहिये, लेकिन विशेपता यह है--भूता- 
नन्दा नासक इन्द्र की अग्रमहिषी के रूप में उपपात हुमा । कुष्ठ 
कम एक्‌ पल्योपम की स्थिति है । 
२२०. इसी प्रकार सुरूपा, स्पंशा, रूपकावती, रूपकान्ता ओर 
ङ्पप्रभा नामक देवियों के अध्ययन कहना चाहिये । 
२२१. इसी प्रकार से छह्‌-छृह देवियां वेणुदाली, हरि त्सह, अग्नि- 
माणक्क विशिष्ट जलगप्रभ, अमित्तवाहन, प्रभंजन ओर महाघोप इन 


` उत्तर दिशाके इन्द्रो की अग्रमहिषियां कहना चाहिए 1 


दाक्षिणात्य पिशाच कुमारेन को कमला आदि अग्रमहिषियो 

के कथानक - । 

२२२. गाथाये--१. कमला, २. कमल्भा, ३. 
सुदशना, ५. इपवती, ९६. बहुरूपा, ७. सुरूपा ८. सुभगा । 
६. पूर्णा, १०. बहुपुत्रिका, ११. उत्तमा, १२. भारिका, 
१३. पद्मा, १४. वयुमतो, १५. कनका, १६. द नक्प्रभा । 
१७. अवतंता, १८. केतुमती, १६. वच्यकषेना २०. रतिभ्रिया, 
२१. रोहिणी, २२. नवमिका, २३. दी, २४. पृप्पवती} 
२५. धजगा, २६. भृजगवती, २७. महाकच्छा, २८. अपरा- 
जिता, २६. युघोपा, विमला, ३१. सुस्वरा भर 


३२. सरस्वती ये वत्तीस अध्ययन टुं । 


उत्पला, ४. 


# ^ 


(000 0. 
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२२३. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायणगिहे समोसरणं-जाव-परिसा 
पज्जुवासईइ 1 

तेणं कालेणं तेणं समएणं कमला देवी कमलाए रायहुणीए 
कमलवडसए भवणे कमलंसि सीहासणंसि सेसं जहा कालीए तहैव, 
नवरं--पुव्वमवे नागपुरे यरे सहुसंदवणे उज्जाणे कमलस्त गाहा- 
वदस्स कमलसिरीए भारियाए कमला दारिया पासस्स गंतिए 
निक्खंता । कालस्स पिस्तायकरुमर्णरदस्स मग्गमहिसी । अद्धपलि- 


ओवमं टिई । 
--णाया० चु० २ वच० ५अ०१ 


२२४. एवं सेसा वि अज्क्यणा दाहिणिल्लाणं वाणमंर्तारदाणं । 
भाणियव्वाओ सव्वाभो नागपुरे सह॒ंववणे उज्जाणे ! मायापियरो 
घूा-सरिसनासया । टिरई अद्धपलिओवमं 1 


| --णाया० चु० २व० ५ ण० २-३२ 
महाकालाई-उत्तरित्लपिसाय-इंदग्गमहिसीणं कहमणगाणि-- 


२२५. टरो वि वग्गो पंचमवग्ग-सरिसो, नवर--मह्‌ाकालार्ईणं 
उत्तरिल्लाणं इंदाणं अग्गमटिसीभो । पुर्वभवे । सागेए नगरे । 
उत्तरकुर-उज्जाणे । माया पियसे घूया--सरिसनामया 1 तेसं तं 
चेव 1 

-णाया० सु० २ व० ६ अ० १-२२ 


सुरऽग्गमहिसीणं कहाण्गाणि-- 
२२६. तेण काेणं तेणं समएणं तायगिहे समोसरणं-जाव-परिसा 
पज्जुवासट्‌ । 

तेणं फालेणं तेणं समएणं सूरप्यमा देवीः सूरंक्ति विमाणेसि 
सुरष्पम॑त्ति सोह।सणंत्ि । सेसं जहा कालीए तहा, नवर-- पुप्व- 
भवो भरपवुरीएु नयरीए सूरप्पभस्स गाहाव्दस्त सूरसिरए नारि- 
याए सूरप्पना दाया । सूरस्स अग्गमहितौ । ठि अद्धपलिभोवमं 
पंचहि वासन्तर्णाह्‌ अव्मह्यं 1 सेत्तं जहा फालोए । 

--णाया० सु० २ ० ७अ० १ 


२२४७. एवं --आयवा, च्चिमालो, पभेर्रा । सत्वानो चरवयु- 
री न्परीए। 
--घायान< सु< २ पर <अत २ 


चंदऽमहट्सोणं कहाणिगाण- 


ष्ठृर्ष्यभ्या शो सरव्दष्टानर ङम. 


(+. 
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२२३ उत्त काल ओौर उत्त समवमें राजगृह नगर था, स्वामी 
भगवान महावीर पधारे-यावत्‌ -परिपदा पुं पाना करने लनी 1 
उस काल ओर्‌ उप्त समयमे कमला नाम कीदेवौ कमना 
राजधानी मे कमलावतंतस्तक भवन में कमल नामक िहनन पर 
आसीन थी । जेप सथ वृत्तान्त कालीदेवी के समान ममन्नना 
चाहिये, लक्रिन यहां विरेप यह्‌ हु कि पूर्वभवमे नागपुरं नगर 
था, सहुल्लाञ्नवन नामक उद्यान या, दमन गायापति की, कमलश्री 
भार्या की कमला नामक दारिका पाण्वंप्रभु के निकट दीक्षित हुई 1 
पिशाच कुमारेन काल की अग्रमहिषी हुई । उसकी अर्धं पल्योपम 
की स्थिति है 1 
२२४. एसी प्रकार शेय रह अन्य दक्षिण दिला के वाणव्यन्तर 
इन्द्रो की अग्रमहिपियों के अध्ययन बहना चाहिये । समीने 
नागपुर नगर में सहन्नाप्रवन उदयान में दीक्षा ली । सव के मातता- 
पिता के नाम कन्याओंके नाम के समान जानना चाहियि। सव 
की अर्धपल्योपम यी स्थिति जाननी च्धिये । 
महाकाली आदि उत्तराधं पिशणाचेन्द्रों कौ भग्रमहिपियोंके 
केथातनक-- 
२२५ छठा वगं भी पांचवें वर्गं के समान ह! वि्नेपता' यद्‌ 
कि महाकाल आदि उत्तर दिला कै आठ न्द्रो यो वत्ती भग्र 
महिपियां थीं । पूर्वभव में सकत नगर में उत्पन्न हूर अर्‌ उत्तर 
कुरू नामक उद्यान में दीक्षित हुई थीं । उन कुमारियों के नामके 
समान टी माता-पिता के नाम चाहिय । मेप दन 
पूववत्‌ 1 
सूर्य कौ बग्रमहिपियों के क्थानक-- 


८२६. उन कान जार उतर मन्य म रजनुह्‌ न्यर्‌ 
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पधारे--यावत्‌-परिपदा पृ पालना कर्ने लगी। 


देया नं 8 
रउन नमय नरुयद्रमदेवी सूयं विमान मं 


=. 
उन द्र्न्‌ लार्‌ 


॥ि न न दानीय श 
सहासन प्‌ सगम्मोन धा | यप चव कणन यलनादसय क ममान ^, 
पि ~~ चिर पतासय्् = ई ९०~ > = --~ ~~“ ----“ ~ ~~ 
वर्त दष्एता स्ह (क पवश्व म सन्ककृष नम" {दः सूयश्रन 


मध्र {माभ प न 1, र 
न्रशन्ला नाम ५ च 


गायापयि म्न रूर्यश्रा 


पप्चाव्‌ सनं या अग्रमदिदो ह । , उनन्य पाच मद तदं सिस 
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णंसि चेदप्पभंसि सीहासणंसि । सेसं जहा कालीए, नवर--पुन्व- 
भवो महु राए नयरीए चंरवडेंसए उज्जाणे । चन्दप्पमे गाहावई । 
चन्रसिरी भारिया । चन्दप्पभा दारिया । चन्दस्स अग्गमहिसी । 
ठिई अद्वपलिभोवमं पण्गासवाससहस्ताह अन्भहिपयं। सेषं जहा 
कालीए । 

--णापा० सुऽ २ च० ८ अ० १ 


२२६. एवं -दोसिणाभा, अच्चिमालो, पभकरा । मइराए्‌ नय- 
रीए । मायापियरो घूया-सरिसनामा । 


--णाया० सु० २ व अ० र~ 
पठ मावडइआर्ईदणं सक्कऽग्गमहिसीणं कहाणगाद-- 
२३०. तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे समोसरणं-नाव-परिसा 
पज्जुवा सई । 


तेणं कालेणं तेणं समएणं पउमावई देवी सोहम्मे कप्पे पडम- 
वडेसए विमाणे सभाए सुहम्माए पडमंसि सीहास णंसि जहा 
कालीए ! 


एवं अदु वि अज्ज्यणा कालौ-गमएणं नायन्वा, नवर-साव- 
त्थीए दो नणीभओ । हत्थिणाउरे दो जणीओ । कंपिल्लपुरे दो 
जणीभो 1 साएए दो जणीओ 1 पउमे पियरो विजया मापराओ। 
सन्वाभो वि पासस्स अंतियं पव्वहयाओ । सक्कस्त अग्गमहिसौो । 

ई सत्त पलिओवमादं \ भहाविदेह वासे अंतं कर्हिति । 
४ --णाया सु०२व० & अ० १-प८ 


८ 
0 # 


कण्हाआर्दणं ईसाणऽग्गमहिसीणं कहाणगाणि-- 
२३१. तेणं कलिणं तेणं समएणं; रायभिहे समोसरणं-जाव-परिसा 
पज्जुवासइ ! ˆ 0 


तेणं कालेणं तेणं समएणं कण्हा देवी ईसाणे कष्य -कण्ट्वडस॑ए 
विभाणे ्तभाए सुहम्मए कण्टुसि सीहासणंसि सेसं,जहा काली] 


= ए 


भवो बाणारसीए नयरीए दो जणीओ । रायमिहे नयरे दो जणीओ । 
सावत्थोए नयरीए द्ये जणीओ । कोसबौए नयरीए दे जगीओ 1 
-रासे पिय धस्ना माया 1 सव्वाभो वि पासस्त अरहुओ अंतिए 
 सव्वडयाओ । पुष्फन्ूलाए जज्जाए सिस्पिणियत्ताए । इसाणस्स 





एवं अट वि अज्छयणा काली-गमएणं नायज्वा, नव ट--पुव्व- ~ 
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विमान मे चन्द्रप्रभ नामक सिंहासन पर बामसीन थी । शेप कथा- 
नक कालीदेवी के समान समन्नना चाहिये, से.कन यह्‌ विशेप ह 
कि वह्‌ पूवंभव मेँ मथुरा नगरी की निवासिनी धी । वहाँ चन्द्रा 
वतंसकृ नाम का उद्यान था] चन्द्रभ नामक नाथापत्ति रहता 
था । उसकी भार्यांका नाम चन्द्रश्रीथा। उनके चन्द्रप्रभानाम 
की पुत्री थी । वह्‌ (अगले भवमे) चन्द की अग्रमहिपी हुई। 
पचास हजार वर्प अधिक अधंपल्योपम की उसकी स्थिति है। 
शेष सव वृत्तान्त काली के समान जानना चाहिये । 

२२९६. इसी प्रकार दोशीनाभा, अचिमाली ओर प्रभंकरा के अध्य 
यन जानना चहिये । ये तीनों भी मथुरा नगरी में उत्पत्त हुई 
थीं 1 पुत्रीके नामके समान ही उनके माता-पिताके नामये। 


पद्मावती आदि शक्र की अग्रमहिषियों के कथानक-- 
२३०. उस काल ओर उस समयमे राजगृह नमरमें स्वामी- 
महावीर स्वामी का समवसरण हृज--यावतु--परिषदा पयुपा- 
सना करने लगी । 


उस काल ओर उस समय में पदुमावती देवी सौधमंकत्पमें 
पद्‌ मावतंसक विमान में सुधर्मा सभा मे पदुम नामक सिंहासन 
पर वी हुई थीं। शेष वृत्तान्त कालीदेवी के समान कंहना 
चाहिये । 

इसी प्रकार कालीदेवी के गभ के समान आटो अध्ययन 
जानना चाहिये, किन्तु विशेष यह्‌ कि पुवंभव में दौ जनी श्रावस्ती 
मे, दो जनी हस्तिनापुर नगरमे, दो जत्नी कांपिल्थपुर नगरमे भौर 
दो जनी साकेत नगर में उत्पन्न हुई थीं । सवके पिता का नाम 
पद्म ओौर माता का नाम विजया था । सभी पाश्वनाथ अर्हत्‌ के 
पास प्रत्रजित हुई थीं । सभी शक्त फो अग्रनहिषियां हहं । इनकी 
स्थिति सात पत्योपम की है । सभी महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न 
होकर सवं दुःखो का.अन्त करेगी । 
कृष्णौ आदि ईशनेन्द्र की अग्रमहिषियों के कथानक-- 
२३९. उसर्काल ओौर उस समय में राजगृह नगरमे श्रमण 


॥ भगवि कहावीर पधारे--यावतु-- परिषदा पयु पासना करती हं । 


4 
^ 


उस काल ओर उस समय कृष्णदेवी ईशानकल्प म कृष्णाः 
वत॑सक विमान में सुधर्मा सभा मेँ कृष्ण नामक सहासन पर वटी 
हई थी । शेष वृत्तान्त कालीदेवी के समान जानना चाहिय । 
इसी प्रकार अं ही अध्ययन कालीदेवी के गम--अध्य- 
यन के अनुरूप जानना चाहिये, लेकिन जो विशेषता है, वहं इ 





नगरमे दो जनी श्रावस्ती नगरी में ओर दो जनी कौगाम्त्री नगरी 
मे उलन्न हई थीं । इन सभीके पिता कानाम रामां आर 


पावनाय तीयं में भरता यादि श्रमणी कयानक : सूत्र २३५ 


[क छ दा ह 1 पीपी 


अग्गमटि्रौमो । टिर्ई नवपलिओवमाइं । महाविदेहे वासे सिच्ति- 
हिति । वुन््माहिति सर्च्चाहिति सव्वदुबखाणं अंतं करईहिति । 


-२३२. गाहा-- कण्टा य कण्ूराई, रामा तह रामरकिखया। 
वसूया वपुगुकत्ता वसुमित्ता, वसुन्धरा चेव ईसाणे ।१॥ 
--णाया०सु०२व० १० अ० १-प८ 
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माताकानाम धर्माथा ये सभी पा्ठं अर्हृत्‌ के पाम प्र्रसिन 
हई थीं र पुप्पचूना र्या फो जिष्यनीके ल्पमेदरी गर 


चे 
सभी ईगानेन््र फे अग्रमहिपियां हई । उनको न्थिति नी पम 
कीट! मव महाविदेह्‌ केवर में जन्म नेकर्‌ मिद्ध हनी, द्ध 
होगी, मक्त होंगी भौर मवं दुखो का अन्त करेगी । 

२३२. गाथा--१. कृष्णा, २. कृप्णराजी, ३. रामा, ८, रान- 


रक्षिता, ५. वसु, ६. वनुगुप्ता, ७. वुमिवा अर्‌ वनुन्धरा-- 
ये आठ ईशान देवेन्द्र की अग्रमहिपियां है । 


(19 


६. पासनाहतित्थे भृयाईणं समणीरं कदाणगाणि- 


२३३. सिरि हिरि धिडइ कित्तीभो बुद्धी लच्छी, य होड बोद्धव्वा 
इलादेवौ सुरादेवी रसदेवी गंधदेवो य] 


` महावोरसमोसरणे सिरिदेवीए नट्टविही- 

२३४. तेणं पालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे, गणसिलए चेइए, 
सेणिए राया । सामी समोसटे, परिसा निरगया । तेणं कालेणं तेणं 
समएणं सिरिदेवौ सोहृम्मे फप्पे स्तिरिवडिस्एु विमाणे समाए 
सुषम्माए सिरि सोहासणंसि चर्या सामाणियनहुरसीहि चरि 
महु्तरियाहि, सपरिवार जहा वहृषुत्तिया,-जाव-नटर्विहि उव- 
दित्ता पडिगया । नवन्‌ दारियाओ नत्यि । पुन्वमदपुच्छा। 


सिरिदेवोपुव्वनये सूयाकटूणग-- 

२३५. तेयं फलिगं तेयं नमर्गं रारि 
सिपसद््‌ राया 
प(र्पियषु इद२-दार-मरपः 


.* .। = ~< + ~ २०. 
{स्वि नम साप हव सोष्एदः 1 दस्त ए दुमतन्म गला 


तिय 


ततय गपि नपर 


४ 


४ ड 
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६. पार्वनाथ तीथं मे भूता आ्ादि श्रमणिों फे 
कथानक- 


३२. १. श्रीदेवी, २. ह्वीदेवी, ३. दयुनिदेवी, ८. कफीनिदेवौ, ५. 
वुद्धिदेवी, ६. लध्मीदेवी, ७. इनदेवी, <. नुरादेठी, €. गगदर्यी 


जीर १०. गंधदेवी-ये दम अध्ययन जानना चादि 
महावीर समवसरण में श्रीदेवी की नाट्‌यविषि 

२३४. उस कान अर्‌ उम नमयन रजगृह्नामन क्य 
गुणञ्िनलकः नामकः चत्य था. श्रेणिक गाया धा) म्वामा-- रमय 
भगवान मदावोर्‌ म्वामौ पधा 
कान 


म. मुधमनिभामे श्ना निटानने तन चर्‌ तरत स्वाम द 


= १4 ~“ 4 
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बुडढा बुड्ढकु मारी जुण्णा जुण्णकरुमारी पडियपुयत्यणी वरग-परि- 
वनज्निया यावि होत्था) 


भूयाए पाससमोसरणे गमणं-- 
२३६. तेणं का्तेणं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादणीए-जएव- 
नवरयणीए वण्णओ सो चेव । समोसरणं परिसा निम्गया । 


तए णं सा भूया दारिया इमीसे कहाए लड्वा समाणी हतुटा 
जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता एवं वयासी-- 
“"एवं खलु, अम्मताओ पासे अरहा परिसादाणीएु पुव्दाणुर्ु्वि 
चरमाणे-नएव-यणपरिवृडे विहरइ । तं इच्छामि णं भम्मताभो, 
तुर्भोहि अब्मणु्ाया समागी पासस्स अरहओ पुरिसादाणीयस्स 
पायवन्दिया गसित्तए 1" “अहासुहं, देवाणुप्पिए !, मा पडिवंधं 
करेह्‌ \"" 
तए णंसा भ्रुया दारिया ण्हाया-जाव-सरीरा चेडीचक्कवाल- 
परि क्िष्णा साओ भिहाओ पडिनिक्खमई, पडिनिक्खमित्ता जेणेव 
बाहिरिथा उवड्षणसाला तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता, धम्मियं 
जाणप्पवरं दुरूढा । 5 

तएणं सा भूय दारिया निययपरिवारपरिवुडा रयिभिहं 
नयरं मज्छंसज्जञेणं निरच्छड, निग्गन््छित्ता जणेव--गुणसिलणए 
चेदए तैणेवं उवागच्छइ, उवागच्छिता छत्ताईएु तिस्थयरातिसए 
पस, पासित्ता धल्मियाओ जाणप्पवराभो पञ्चोरनित्ता चेडी- 
चककवाल-पटिकिण्णा जेणेव पासे अरहा पुरिसादाणीए, तेणेव 
उवागच्छद, उनागच्छित्ता तिक्लुत्तो-जाव-पञ्जुवासंइ्‌ । 


तट णं पाते अरहा पुररिसादगणीए्‌ शूयाए दारियाए य महड "1 


धम्मकहा । धम्मं सोच्चा निसम्म हट्ु° वंदइ नमंसइ, यंदित्ता०. 


लमंसित्ता एवं वयासो- 


"“सहेहामि णं, भते निग्गंयं पावयणं, -जाव-अब्भुदटुमि णं, भते 
निश्गंयं पावथणं, से जहेयं तुन्भे वयह, जं नवर, भते { भम्मा- 
- पिवसो आपुच्छामि, तएु णं अहं-नाव-पव्वडत्तए्‌ 1" 


"अह्ापुदं देवाणुप्पिए्‌ 1"" 


सयाए पन्वस्जा-- 
२३७. तए णं सा भूया दारिया तमेव धम्मियं जाणप्पवर्‌ -जाव- 


अत्यन्त सुकुमार थी । उस सुदशने गाथापति की पुत्री, प्रिया 
गाथापति की आत्मजा भूता नाम की दारिका लडकी शी, जोः 
वृद्धा ओर बृदकुमारी (अधिक उन्न वाली कन्या) जीर्णां भौर 
जीर्णकुमारी, शिथिल नितम्ब ओर स्तनवाली ओौर वर रहित 
अर्थात अविवाहित थी । 
भूता का पाश्वं समवसरण में गमन-- 

२३६. उस काल ओर उस समय में पुरुपादानीय (पुरुषों मे प्रेष्ठ) 
नौ हाथ की अवगा्हनां वलि अर्हत्‌ प्वंप्रभु पधारे, पूरव॑वतु. 
वर्णन करना चाहिये । दर्शनां परिपदा निकली । 

तत्प गतु वह्‌ भूता दारिका इम वृत्तान्त (पाश्नं अहैतु के 
आगमन) को सुनकर हृष्ट-तुण्ट होती हई जहां माता-पिता ये, 
वहां आई, आकर उनसे इस प्रकार कहा--'हे मात-तात ! 
पुरुषादानीय पाश्वं अहत्‌ क्रमानुक्रम से गमन करते हृए--यावत--- 
गण से परिवृत्त होकर विचर रहे टँ। अतएव है मात तात । 
आपकी अनुमति लेकर पुरुपादानीय पाश्वं अहत्‌ कौ चरण-वंदना 
के लिये जाना चाहती हं ।* माता-पिता ने कहा--हि देवानुप्रिये ! 
जँसे तुम्दे सुख हो, वैसा करो, किन्तु प्रतिवन्ध-विलम्व मत करो । 

तत्पश्चात उस भूता दारिका ने स्नान किया--यावत्‌--- 
अलंकृत होकर चेटिकाओं के समूह्‌ से परिवेष्टित हो अपने घर से 
निकली, निकलकर जहां वाह्य उपस्थानशाला थी, वहाँ भाई, 
वर्ह आकर धासिक श्रेष्ठ यान--रथ पर आरूढ हुई । 

तत्पश्चातु वह भता दारिका अपने चेरिका परिवार से परिवेष्टितः 
होकर राजगृह नगर के मध्यभागं से निकली, निकलकर जहाँ 
गुणशिलक चैत्य था, वहां आई, वरहा आकर छतरादि तीर्थकर के 
अतिशयं को देखा देखकर धार्मिक यान प्रवर से नीचे उतयी, 
उतरकर चेरिका चक्रवाल दासी समूह्‌ से परिवृत्त होकर जहाँ पर 
पुरुषादानीयं पाश्वं अहत विराज रहै थे वर्ह आई, वहाँ आकर 
तीन वार आदक्षिणा गो--यावतु-- पयु पासना करने लभी । 

. उसके वाद पुरुषादानीयं अर्हत्‌ पार्वप्रभु ने उस महती परिः ` 
पदा ओर भूता दारिका को धर्मोपदेश दिया । जिसको सुनकर ओर 
हृदय मे-अवधारित कर उस शरुता दारिका ने हृष्ट-तुष्ट हौकर वंदन- ` 
नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके उसने इस प्रकार कहा-- 

"हे भदन्त ! भै निग्॑न्य प्रवचन की श्चद्धा करती ह-यावतु-- 
उद्यत हं, हे भगवनु आयने जिस निग्रेन्य प्रवचन का निरूपण किया 
है, वह वैप्तादी है, लेकिन हे भगवनु ! म अपने माता-पितासे 
दग --आनज्ञा लूंगी, तदनन्तर भँ आपके पास प्रत्रज्या लेन। 
चाहती हुं ।' 

दे देवातुभिथे ! जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा कसी 
पार््न अर्ह्‌ ने कटा । 

भूता की प्रत्रव्या-- । 
२३७. तत्पश्चात्‌ वह शरुता दारिका उसी धार्मिक यान प्रवर ` 


पावनाय तीर्यं में भूता मादि कयानक : सूत्र २३७ 





दुरुटद, इुरुहित्ता जेणेव रायगिहै नयरे, तेणेव उवागया । रायगिह्‌ 
नयरं मज्स्मज्छेणं जेणेव सए गिह तेणेव उवागया । दहासो पच्चो- 
`रुहित्ता जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागया । कर्यल० जह्‌ जमालो, 
: मापुच्छइ 1 


"'अहासुहुं, देवाणुप्पिए्‌ 1!" 


तए णं से सुद्र॑सणे गाहावई विलं अस्तणं-ल्तच-साइमं उवक्ड- 
उदे, मित्तनाद्॒ भामंतेद, सगमंतित्ता-जाव-जिनिवमुक्तुत्तरकाते 
सुदभूए निक्वमणमाणेत्ता कोडम्वियपुरिसे सदवेड, सद्षेत्ता एवं 
वयासी --“चिप्पामेव, भो देवाणुप्पिया, भूयादारियए पुरिससह्‌- 
स्तवाह्णीयं सीयं उवद्रवेह्‌-नाव-उवटुवित्ता पच्चप्पिणह्‌ 1" तए 
णं ते-जाव्र-पच्चप्पिणन्ति । 


तए णं से सुदंसणे गाहावदई भयं दारियं ण्टायं विभूसियसरोरं 
-पुरिससहस्सवार्हिण सीयं दुरुट॒ड, दु्टित्ता । मित्तनाई-जाव-रवेणं 
रा^गिट्‌ नयरं मज्तंमज्सेणं, जेणेव ग्‌ णसिलए चेदए, तेणेव उवागए 
छत्ताईए तित्ययराइसए पासह, पासित्ता सोयं ठावेह, ठाचित्ता भूयं 
'दारियं सौयाो पच्चोरुहेइ 1 


तए णं तं भूयं दार्यं अम्मापिपरो पुरथो काडं जेणेव पासे 
असहा पस्सादाणीए, तणेव उवागए तिफयत्तो वंदर्‌ नम॑स्‌, 
यंदित्ता नमंसित्ता एवं ववासी--'"एवं सखु देदाणुप्पिया ! श्रूया 
सरिया सम्ह्‌एगाषयाष्टरा1 एसणं, देवापुप्दिया ! नन्तार- 
भउप्विगा भोया-जाव~देयाणपियाणं अंतिए मुष्डा-लाद-पस्दयट् । 
तं एयं पं, देदःणुत्पियाणं सिस्तिर्मिनिक्तं दलयाम्ते । पटिच्छन्तु 
णं देयाणुल्पिया ! सि्सिणिनिप्पं 1" 


बहाने, देषपपप्पिपा } ष्य दरदं सरे 1 ' 


< जद ह ष्टा श ५, 
लण्‌ द । ५१। ८1{ 1 पामर शश्र... श्प ष््म्न (न, 
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श्रेष्ट रथ पर्‌ वटी, वैटकर जा ह॒ ननर धा, चटा सार 
राजगृह नगर के मध्य भागमेत्तदटोने हग जहा लषप्नाघर्‌था 
वटं आई | र्वे नीचे उतरकर उट माता-दिनाय, उनके धानं 
पटूची आर्‌ जमाली कीत दोनों टाव जट माना-पिति म 
प्रव्रज्या की अनुमति मामी । 


आना दते हण माता पिता ने 
तम्हारी स्च्छाहो 1 


= 
स) 


कटा-- टर देवानृष्िये ! 
उसवेः दाद उन ययापतिने चिपुल परिमाप मे 
अघन, पान, खाद्य चारो प्रकरे भोजन कोत्र 
करवाया, तयार करवाकर मित्रौ, जतिवंधुशो समो अमत्त 
किया, जामंत्रित कर्के--यावत्‌ - भोजन कन्लेके वाद गचित 
होकर, पवित्र, स्वच्छ होकर्‌ दीध्ा पोतैमारी फरने ठै ल्ट 
कौटुम्बिक पुम्पों को वुलाया, बुनकर उनसे एम प्रषार्‌ कहा 
ष्टे देवानूप्रियो ! तुम णीच्र हीभ्रूता दार्विति के किये पृ 
सहस्रवाहिनी हजार पृ्पो द्रात उटाई जाने वासी न्रिदिका- 
पालखी तंयार करके लागो-- यावत्‌ु-तयार्‌ कर मानि फैयाद 
मेरी जनाको वापन लीटाओं। उसके वाद वे पानी न 
अये-यावतु-वापस आनना लौटने ट-मूचना देने ह । 

तत्पश्चात्‌ उम नुदर्णन गायापतिने स्नान करकरि ममी छ्व- 
कारोसे विभ्रपित शरीरवानी श्रुता दष्िफा को पुम्प सुख- 
वादिनी शिविकामें टाया, यंटाकर मिर््रो, जानिदेधरजौ महिन 
यावत्‌--वाद्वोपो के माय राजगृह नगर के मध्य भागः 
होते हण उदा गुणयिनलकः चन्यं धा. यहम आया, शौर दथः 
तीर्थकरों केः अतियो फो देखा, देनफम्‌ निविक्ना ठो दग 
ट्हूराकर भूता दानिक नतो शिवि 


गदर्मन 
गृदमन 
ॐ 


त्वाय ड 


ने नाच उतान्य । 


तत्पष्नरात्‌ माता-पिताने उन भुता दिका णो भासक = 
पुर्पादानाय अदन्‌ पास्विप्रभ्‌ विनानन्द य. यम ज तन्मन 


वार्‌ जदद्िणा---प्रद्रदिपा सम 


नसमग््नार्‌ यम 


सनद्‌ टम ` य्या (ज द. 


~+ र~ 
चु ५. ~~. 
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भ्रुयाए निग्गंधिणीए सरीरपाओसिषत्तं- 


२३८. तए णं सा भूया अज्जा अन्या कयाई सरीरपाओसिया 
जाय यावि होत्था । अभिक्वणं-अभिवखणं हत्थे धोवइ, पाए धोवड, 
एवं सीसं धोवड, मृहं धोद, थणगन्तराइं धोवइ, कक्खन्त राइ 
धोई, गुर्ंतरादं धोवई्‌, जत्थ जत्थ दि य णं ठाणं वा सेज्जं वा 
निसीहियं वा चेएइ, तत्थ तत्थ वि य णं पुव्वामेव पाणषएुणं अब्भु- 
खेद, तओ पच्छा ठाणं वा सेजजं वा निसीहियं वा चेएइ । 


तए णं ताओ पृप्फचूलाओ अज्जाओ श्रूयं अज्जं एवं वयासी-- 
"अम्हे ण, देवाणुप्पिए्‌, समणीओ निग्गंथीयो इरियासमियासो- 
जाव-गुत्तवंभचारिणीओ ! नो खलु कप्पड भर्हु सरीरपाभक्षियाणं 
होत्तएु । तुमं च णं, देवाणुप्पिए ! सरोरपाभोसिया अभिक्खणं 
अभिवखणं हत्ये धोवसि-नाव-निसीहियं चेएसि । तं णं तुमं, 
देवाणुष्िएु { एयस्स ठाणस्स जआलोएहि'" त्ति । सेसं जहा सुभदाए, 
-जाच-पःडिएक्कं उवस्सयं -उवसंपञ्जित्ताणं विहर । तए णं सा 
भूया अज्जा अगोह्य अणिवारिया सच्छन्दमईं अभिक्खणं- 
अभिक्लणं हत्ये धोवई-जाव-चेएइ । 


भूयश देवित्तं-- 

२३६. तए णं सा भया अज्जा बर्ह चउत्थच्टु° बहुदं वासां 
सामण्णपरियायथं पाउणित्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कता 
कालमासे कालं किच्चा सोहुस्मे कष्पे सिरिर्वाडसए विमाणे उव- 
बायसभाए देवसयणिज्जंसि-जाव ञओगाहणाएु सिरिदेवित्ताए उववन्ना 
पंच विहाए ज्जत्तीए-जाव-भासामणप्जक्तीए पञ्जत्ता । एवं खलु, 
गोयमा ! {सिरीएु देवीए एसा दन्ता देविड्ढी लद्धा पत्ता । एगं 


पलिंओवभं सिर ! 


"मसरी णं भंते, देवी-जाव-काहि गच्छिहिड ५५५ 


"“महाविदेहेवासे सिज्क्तिहिद-नाव-सव्वदुक्लाणसंतं काहिइ 1" 
-- पुप्फदूलियाओ अ० १ 


, पासघ्स समणीणं हिरि-आईणं कहाणगाणि-- 
२४०. एवं सेस्ाण वि नवण्टूं प{गियव्वं । सरिसनामा विमाणा । 
सोहस्मे प्पे \ पुल्वभवो नयरचेइयपियसार्ईणं अप्पणो य नामादि 
स्वा पासस्त अंतिए निव्खंता । ताओ पुप्फ- 


जह! संमहणीए 1 ९. 
दलाणं सिह्सिणीयाओ, स सैरपाओसियामो सव्वाओ अणतर चय 
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भरता निर््र॑न्थिनी का शरीर प्राद्र पिकत्व-वाकुशत्व-- 


२३८. तत्पक्चातु वह॒ भूता भर्या शरीर--प्रादं पिका--वाकु-- 


शिका हो गई । जिसे वहु वारम्बार अपने हाथों धोती, पैरों 


को धौती, इसी प्रकार सिर, मुख, स्तनान्तद, कक्षान्तर-कांख-- 
वगल ओौर गृहयान्तर को धोती, जहाँ कीं भी वैठती अथवा 
सोती अथवा स्वाध्याय करने का स्थान नियत्त करती वर्हा-वहाँं 


उस उस स्थान पर पहले पानी चछिडकती मौर उसके वाद वहां 
वंठती, सोती ओर स्वाध्याय करती । 


इस प्रकार करते देखकर पुप्यचूला आर्या ने भूता आर्या सेः 
इस प्रकार कहा--'हे देवानृष्रिये ! हम लोग इर्यासिमिति से समित ` 
--यावत्‌-- गुप्तत्रह्यचारिणी निग्रन्य श्रमणी हैँ । इसलिये हमे 


शरीर वाकुशिक होना नहीं कल्पत्ता है । लेकिन है देवानुग्रिये ¦ 
तुम शरीर वाकुशिक होकर वारम्वार हाय धोती हौ--यावत्‌-- 


स्वाध्याय करटी हो । अतएव है देवानृश्रिये तुम इस स्थानः 
(सावचकायं) कौ आलोचना करो 1 शेप वर्णन सुभद्रा आर्याकेः 
समान जानना चादहिये--यावत्‌--अलग अकेली उपाश्रय मेँ रहकर 
विचरण करने लगी । उसके वाद वह्‌ भता आर्या निरकुश, अनि-- 
वारित ओर स्वच्छन्दं होकर वारम्वार हाथों को धोती-- 


यावत्ू--पानी छिडक कर वैठती थी । 
भूता का देवित्व-- 


२३६. तत्पश्चात्‌ वहं भूता आर्या बहत से चतुथं, पष्ठ, अष्टम 
आदि रूप कर्मं से आत्मा को भावित करती हुई बहुत वर्षो की ` 


श्रामण्यं प्याय का पालन कर ओर अपने उन पापस्थानो कीः 


आलोचना प्रतिक्रमण किये विना ही काल मासमे काल करके 


सौधमेकल्प के श्रौ अवतंसक नामक विमान मे उपपात सभा के 
अन्दर देवशयनीय शया मे--यावतु--तत्सम्बन्धी अवगाहना से 
श्रीदेदी के हप मे उत्पन्न हर्द ओर ` पाँच पर्याप्तिर्यो - यावत्‌ 
भआषा-मनः पर्याम्ति सः पर्याप्त हुई । क्स प्रकार हे गौतम 
श्री देवी तै यह्‌ दिव्य दैवचऋछद्धि उपलब्ध प्राप्त की दै। यहां इस ` 
देवलोक मे उसकी एक पल्योपम की स्थितिं आयु है । 
हे भगवन्‌ ! यह्‌ श्रीदेदी यहां से च्यवकर कहाँ जायेभी, कहाँ ` 
उत्पन्न होगी ?' गणधर गौतम स्वामी ने पूछा । | 
"महा विदेह क्षेत्र भें उसन्न होकर सिद्ध होी--यावत्‌-सवं 
दुःखों का अन्त करेगी । प्रभ महावीर ने उत्तर दिया । 
पार्वंकी ह्वी आदि श्रमणियों के कथानकः - 
२४८०. इसी प्रकार शेष नौ अध्ययनों का कथन जानना चाद । 
इन नौओंके भी विमानो के नाम इनके समान €। सभी सौधमं 
कलप मे उत्पन्न हई । इनके पूवंभव के नगर चैत्य; पिता भादि 
तथा अपने नाम आदि संग्रहणी गाथा मे अये हृए नाम के समान 


१। 
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चदृत्ता महाविदेहे वासे सिज्िहन्ति-नाव-सव्टदुक्खाणमंतं जानना चाहिये । ये नमी पाञ्चरप्रमु कै परान 


काहिति । 


-- पुप्पचूलियायो म० २-१० 


प्रव्रभिन हठ 1 प्प्य- 

य्या ग की जिप्यं => => ~~) (द ~ वादङयिकन = = ~ 

चूला जाया को जिप्याहुद्र खार्‌ ननी भरीर-वेद्ुजिका हो मरं 
ट ध 

देवलोक मे च्यवित होकर महाविदट षे मं 


५० 


होगी--यावत्‌- समस्त दु्खों का अन्त फरेगी। 


समी उन्म 
नैकर सिद्ध 


२. 


७. पासत्थाए समणीस॒भदाए कदाणयं-- 


महावीर समोसरणे वहुपुत्तियादेवीए नट्‌टविही- 
२४१. तेणं कालेणं तेणं समरणं रायगिहे नामं नयरे । गुण्तिलए 
चेदए ! सेणिए राया 1 सामो समोसे । परिसा निग्गया । 


तेणं कातेणं तेणं समएणं बहुपुत्तिया देदी सोहम्मे कप्पे घटू- 
पुत्तिए विमाणे सभाए सृहम्माए वहृपत्तियंसि सीहासणंत्ति चर्खह्‌ 
सामाणियसाहस्सीहि चर्जहि महत्तरि्याहि, जहा सूरियाभे,-जाव- 
भून्जमाणी विहर, इमं च णं फेवलफप्पं जं वुहीवं दीवं विउलेणं 
ओहिणा आभोएमाणी-आमोएमाणो पासड, पातित्ता समणं भगवं 
महावीर, जहा सूरियामो-जाव-नमंसित्ता सीहास्तणवरंसि पुरत्या- 
निमुहा सनित्तण्णा । आनियोगा जहा सूरियाम्स्स, सुसरा पेट, 
आभियोनियं देवं सदे \ जाणविमाणं जोयणसटूरसवित्यिण्णं । 
जाणविमाण-दर्णओ । -जाव-उत्तरित्तेणं निग्जामरग्गेण जोपण- 
साहरिसएु विष्गरह आगया, जहा सूरियाभे 1 धम्मरहा सम्मत्ता । 
तए णंसा वहूपत्तिया देवी दाहिणं भयं पमार, पसारेत्ता देव- 
षुमारायं अह्रयं देयपुमारियाण य पामाञो नृपा अटरनयं, 
तयणम्तरं च णं बहदे दारगा य दारिपाजोय दिस्मएय ित्म- 
पाभो य चिउप्पद्‌। नटूविहि, जटा सूरिपामो, उव्दनित्ता पटड्विए। 


पपुतिपदेदीदुप्दमपश्द सुभदा 
प्र 


1, 
~~ 


~ 


{वि भ्णङं यय महरा इस्ट्, 


इ 
४२. "भद्‌ 
ममेरटू 1 एप्स ॥ 


{ष 
२५) 
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युत्ति मौर दिव्य देवानुभाव किसमे समा गया ।' है गौतम ! वह 
ऋद्धि"““"“""उसी के शरीरसे निकली भौर उसीमें विलीनहो 
गई" कूटागार णाला के समान (जैसे कि किसी उत्सवं सादि 
एकत्रित हजारो स्त्री-पुरुपों का समूहं पव॑त णिखर के समान ऊवे 
ओर विशाल घरमे त्तमा जाता है, उसी प्रकार) बहुपुत्रिका देवी 
की यह सव ऋद्धि आदि उसी मे अन्तर्लनि हो गई | श्रमण भग- 
वान महुत्रीर ने समाधान किया । 


“वहुपुत्तियाए णं, भते ! देवीए सा दिव्वा देविडढी '*....पुच्छा, गीतम स्वामी ने पुनः पुष्टा--'हे भदन्त ! वहूुधुत्रिका देवी 
“~-जाव-अभिसमन्नागया ?"" को यहे सव ऋद्धि आदि कंसे प्राप्त हू ? 
एवं खलु गोयसा { तेणं कालेणं तेण समएणं वाणारसी नामं प्रत्युत्तर में भगवान ने फरमया--हे गौतम ! उस काल 


नयरी, अस्बसालवण चेइए । तत्थ णं वाणारसीए रयरीए भह ओर उस समयमे वाराणसी नाम की नगदी थी, यग्रगाल नामक 
नासं सत्थवाहै होत्था अड्ढे-जाव-अपरिभुए । तस्स णं भदृस्स चैत्य था। उस वारागसी नगदी में भद्र नामक सार्थवाहुथा जो 
भदा नामं भारिया सुउमाला वंल्ला अवियाउरी जाणुकोप्परमावा धनधान्य से समृद्ध था--यावत्‌--दूसरीं से अपरिभूतथा। उस 
यावि होत्या । भद्रकी सुभद्रानाम की भार्या परलीथी, जौ सूक्रुमाल हाथ पैर 
वाली थी किन्तु वहं वन्ध्या थी जिससे उसने एक भी संतान को 
जन्म नदीं दिया, केवलं जानुकूर्पर की माता धी अर्थाव्‌ उसके 
स्तनो को केवल घुटने ओर कोहनियां स्पर्श करती थी न क्रि संतान 
अथवा दुसरे की संतान को ही उसके घुटने ओौर हाथ लाड प्यार 
करने में समं थे । 
सुभहाए अप्पणो वंजचत्त चिता-- सुभद्रा को अपने वंध्यत्व कौ चिन्ता-- 
२४३. तए णं तीते सुभद्ाए सत्थवाहीएु अन्चय। कयाइ पुत्वरत्ता- २४३. तत्पश्चात्‌ उस सुभद्रा सा्थ॑वाही को किसी एक समय मध्य 
वरतकाले कुंडम्बजागरियं जागरमाणीर्‌ इमेयारूवे-जनाव-संकप्पे रात्रि के समय कुटुम्ब जागरणा में जागरण करते हुद्‌ दसं पकार 
समुप्पञ्जित्था--"“एवं खलु अहं भ णं सत्थवाहेणं सदधि विउलाईइं का--यवत्‌-संकत्प उत्पन्न हृआ-- भ भद्र साथवाह के साय 
भोगभोगाडईं भूजमाणी विहरामि, नो चेव णं अहं दारणं वा दारियं विपुल--उत्तम भोगोपभोगों को भोगती हई विचरती हं कितु 
वा पयाया । त धन्नाओ णं ता अम्मयाओ-नाव-युलद्धे णं तसि आज तक्मने एक भी वालक या वालिका का प्रसवं नहीं किया 
अम्भयाणं मणयजस्मजीवियफले, जासि मन्ते नियकुच्छिसंभूयगाइं है । वे माताये धन्य ह--यावत्‌--उन मातायं ने अपने मुनुप्य 
यणदुद्धलुद्धगादं महुरसमल्लावगाणि मम्मणप्पजम्पियाणि यणमूल- जन्म ओर जीवन का फल अच्छी तरट्‌ पाया है, जिन माताओंने 
कवखदे्भागं अभिसरमागगाणि पण्हयस्ति, पुणो य कोमलकमलो- अपनी कुक्षि से उत्पन्न, स्तन के दुध ,के लोभी, मधुर कर्णभ्रिय 
वमे्हि. हर््थहि गिष्हिऊिणं उच्छङ्धनिवेसियाणि देन्ति, समल्लावएु वाणी का उच्चारण करने वालौर्मां {-- मां ! वोलने वाली 
सुमहुरे पुणो पुणो सग्मणप्पभणिएु । अहं णं जधन्ना अपुण्णा एतत मूल ओर कक्ष.के गीच भागुमें अभिसरण करने. वाली 4 
एगमवि न पत्ता 1" ओहय-जाच-्षियाइ । जिनके स्तनो को र से परिपणे करती है, फिर वह्‌ संतान 
। कमल के समान हाथों से लेकर गोदमें वैठाई जने परमां (- 
माँ ! जैने मधुर शब्दों को सुना-सुना कर प्रसन्न करती है । किन्तु 
मै हंतभागिनी हूं, षुण्यहीन हूं कि जिसने एक भा पत्र को जन्म 
नहीं दिया ।” इस प्रकार भग्न मनोरथा हौकर--यावत्‌--अगति- 
ध्यान करने लगी । 
र्या समीप पुत्रोपायषृच्छा-- 
४४. उस काल सौर उत समयम ईर्या समिति आदि समितिया 
से समित--यावतु-- गुप्त ब्रह्चारिणी, बहुश्रुता ओर वृत सी 
शष्याओं के परिवार वाली सुव्रता आर्या पूर्वानुपूर्वी परम्पसर्ध 


अज्जासमीवे पुत्तोवायपुच्छा-- - 
२४४. तेणं कालेणं तेणे समएणं सुव्वयाभो सज्जाओ इसियसमि- 


याञो-नाव-गुत्तवम्भयःरिणीभो बहुस्सुयाो वहुपरिवा राओ पुच्वः- 
णर्वध्वि चरमाणो ग णनानमे टदज्लमाणीओ जेणेव वाणारसी 
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नयन, तैणेव उवागयामो । उवागर्छत्ता महु'पडिस्वं उग्गहं विचरण करती हर, प्रामानृम्राम मे विष्ार करनी द्रुं जहां यारायन्त 


योगिष्टित्ता संजमेणं तवसा विहरंति 1 


तए णं तर्स्त सुव्वय(णं मज्जाणं एमे संघाडटएु वाणारसी- 
नयरीए उच्च-नीय-मरि्िमादं कुलद घरसमुदाणस्स भिकष्लायरियाए 
अडमाणे भहुस्स सत्थवाहस्स गिहं मणुपव्द्िं । तए णं सुमहा 
सत्थवाही ताओो अज्जाभो एन्नमाणीओ पासइ, पासित्ता । हदु ”“* 
विप्पामेव मासणामो अबनुद्र इ, अन्मद्धित्ता सत्तट् पयां अणुगच्छ्ड, 
यणृगच्छित्ता वंद, नमंसद, वंदित्ता नमंतित्ता विउलेणं असण- 
पाण-वादम-सःद्रमेणं पडिलाभेत्ता एवं वयसी-“एवं खचु भहु, 
अज्जामो, भद णं सत्यवाहैणं सद्धि विडल।हं मोगमोगादं भु.जमाणी 
विहूरामि, नो चेव णं महं दारगंवा दारिपंवा पयायानि। तं 
धन्नामो णं ताओं अम्मयओ-जनाव-एत्तो एगमवि न पत्ता 1 तं तुव्ने, 
सञ्जाय, दहुणायाजो वहुपदियाओ वहूणि गामागरनगर-जाव- 
संनियेसाष्रं अ!हिष्डह्‌, वहणं राई-सर-तलवर-जाव-तत्यवाहुप्पमिर्दणं 
विहादं मणुपविसह, अत्थि से फेह पहषि विज्जापमोएु वा मन्तप्प- 
ओए वा वमणं व। विरेयणं वा वत्थिकम्मं वा ओसहे वा नेसज्जे 
वा उवलद्े, जेणं अहं दारं चा दारियं वा पयाएु्जा ?"" 


अर्जाहि घम्मकटणं-- 

२४५. तए णं ताभो अन्जानो सुपट्‌ त्त्यर्वाहु एवं वयात्तो -- 
“म्द णं, देवागुप्पिए्‌, मणी निगगंपीमो हदियामनिपासयो- 
जाप-गुत्तयेनयानेभो । नो पतु प्पद् अम्हु एयमदु यर्णेटि वि 
नित्ामेतष्‌ सिमंग पुण उदितित्तए्‌ पा समायन्त्तिए्‌ पा । अमद, 
रेवाणुप्पिए्‌ ! तपरं तय विचतित्तं पेदविपष्रतं धम्मं परिफटेमो 1" 


नुन्हए गिह्िधम्मगट्ण--- 
२८६. पा संरा दभटु सत्वरा तसि यज्ञ्य संनि एम्म 


= 


रोप्पा (सम्म हदु तायो सव्यामो तिष्चुन्दापं नम, 
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नगरी धी, वहा आट्‌ । वहां यकर ययातिर अवग्रह्‌ नेर 
संयम रि तपेन अत्माको भावित करनी हु विचरने तमी । 


तत्पश्चात उन नुद्रता आर्याजा का एकः संपादा वासयमी 
नगरी के उच्चे मध्यम जीर नीच दरतो मं मृह्‌ ननुद्रानिक भिता 
चर्या श्चमण करनी हू भद्र मायंवाट्‌ कषरम प्रपिष्ट दया) 
तव नुभद्रा सा्यवाही न उन आयनं को जानि हृष्‌ देखा. देकर 
टृष्ट-तुप्ट होती हृद रीव्रदही आनने उदी, उठ्कर्‌ याते आद 
पर्‌ उनके सामने गई, सामने जापरर्‌ कंदन-नमन्कार्‌ किया, वदन- 
नमर्कार करफे उत्तम य्न, प्रान, माच. स्याद्य भोरनम 
प्रतिलाभिते कनी ह, वहराती हई, उनम 
"हे जायायं ! वात यहद कवि्मे भद माप्रवादु के साय विदु 
भोगोपभोगो को भोगती हृं विचरण वरती टे, किन्तु अभी तकः 
मैने एक भी वालकः या वालिका फा नटी त्त्ाटै। 
माताये धन्य ह--वावन्‌-र्म एकः भी मतान मोनहीषा सम । 
अत्व आप गायि तो व्हून न्ानवानी ६, वहूत गानगार 
आर बहूत से ग्राम आकर नगर-यावत्‌-मन्नियिणोौ म परि- 
ध्रमण करती द, वहूत न राजा, ईण्वर, तनवर--यवत्‌-- 
सायवाह्‌ प्रमृतिके परोंमंप्रविष्टङहतीद्र. त्ये प्याफटी 

विदा प्रयोग अयवा मंत्र्रयोग अयवा यमन, पिरवर, दन्ति, 
ओपधि अथवा भँपज्य आपको मिना र 


उमम 5 पट्र 
मनदवी फो प्राप्त दर न जन्म दमन? 
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अहासुहं, देवाणुप्पिए, मा पडिवंधं करेह ।" तए णंसा 
सुभहा सत्थवाही तासि अज्जाणं अंतिए-जाव-पडिवज्जडइ, १६ि- 
वज्जित्ता ताओ अज्जाओ वंद नमंसइ, वं दित्ता नमंसित्ता पडिचि- 
सज्जई । तए णंसा सुभहा सत्थवाही समणोवासिया जाया-जाव- 
विहरइ । 
सुभद्दाए पव्वज्जासंकप्पो - 
२४७. तए णं तसे सुभदाए समणोवासियाए अल्लया कयइ पुव्वर- 
तावरत्तकालसमयंसि कुडम्बजागरियं जगरमाणीए अयमेयासूवे 
अज्ज्त्थिए-नाव-संकप्पे समुप्पज्जित्था-- “एवं खनु अहं भटेणं 
सत्थवाहेणं विउलाईं भोगभोगाई-जाव-विहूरषमि, नो चेव णं अहं 
दारगंवा..। तं सेयं मम खलु ममं कल्लं-नाव-जलम्ते भटदस्स 
आपृच्छित्ता सुव्वयाणं अज्जाणं अंतिए अस्जा भवित्ता अगाराओ- 
जाव-पव्वइत्तए,'* एवं संपेहेद, सपेहित्ता जेणेव भह सत्थवाहे 
तेणेव उवागया करयल-जाव -एवं वयासी--““एवं खलु अहु, देवाणु- 
प्पिया ! तुरन्भोहि साध बर्हाहि वासाइं विउलाइं भोगभोगादं-जाव- 
विहरामि, नो चेवणं दारगं बा दारियं वा पयायामि । तं इच्छामि 
णं, देवाणुप्पिया 1 वुर्भोहि अब्भ णुन्नाया समाणी सुन्वयाणं अज्जाणं- 
जाव-पन्वडत्तए 1" 


तएणंसे भह सत्थवाहै सुभद्‌ः सत्थर्वहि एवं वयासी-- 
“मा णं तुमं, देवाणुप्पिए, मुण्डा-जःव-पव्वयाहि ' भु जाहि ताव, 
देवाण्प्पिए ! मए सद्धि विञ्लाईं भोगभोगाई, तञ पच्छा भृत्त- 
सोई सुव्वयाणं अज्जाणं-जाव-पर्वयाहि 1 


तए णं सुभदा सत्थवाही भदस्स एयमद्रः नो परियाणःइ । 
दोच्चं पि सुभदा सत्थवाही भ' सत्थवाहूं एवं नयासी -- "इच्छामि 
` णं देवाणप्पियः ! तुर्मोहि अन्भणुच्चाया समाणी-जाव-पव्दइत्तए 1" 


तए णं से भे सत्थवाहे, जाह नो संचाएइ बहि आघवणाहि 


य, एवं पन्नवणाहि यं सन्नवणाहि य विन्नवणाहि य आघवित्तए्‌ वा- 
जाव-विच्नवित्तए वा, ताहे अकामए चेच सुभदाए निक्खमणं अणु- 
मलित्था । । 
सुभ द्‌दाए पन्वज्जा-- 

२४८. तए णं से भटे सत्यवाहे विउलं असमं -जाव -साइमं उवक्ल- 
वेड । मित्तनाइ....तओ पच्छा भोधणवेलाए-जाव-मित्तनाई 
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तदनन्तर वहं सुभद्रा सार्थवाही उन आर्याभो के पास से- 
यावत्‌--श्रावक धमं स्वीकार किया, स्वीकार करके उन आयथिं 
को वंदन-नमस्कार किय, वंदन-नमस्कार करके विदा किया। 
उसके वाद सुभद्रा सार्थवाही श्रमणोपासिका हो गर्ु--यावत्‌ु-- 
विचरने लगी । 
सुभद्रा का प्रव्रज्या संकत्प-- 
२४७. तदनन्तर उस सुभद्रा श्रमणोपासिका को किसी एक दिन 
मध्य रातिम कौटुम्बिक जागरण में जागरमाण होते हुए परिवार 
के विपय में विचार करते हुए यह्‌ इस प्रकार का आध्यालिक-- 
यावतु--संकल्प उत्पन्न हुआ--मै भद्र सार्थवाह के साथ विपुल 
भोगोपभोगों को भोगती हुई--यावतु-विचरती हू, किन्तु मेने 
एक भी बालक अथवा वालिका का प्रसव नहीं किया है । इसलिये 
मूञ्े यही श्रेयस्कर कि कल--यावतृ--सुयं प्रकाशमान होने 
पर भद्र से अनुमति लेकर सूव्रता आर्याके पास आर्यां हकर 
आगार का त्यागकर--यावत्‌-प्रत्रज्या ग्रहण कर लं,--& 
प्रकार का विचार किया, विचार करके जहां भद्र साथवाह था, 
वहां आईं मौर दोनों हाथ जोड--यावत्‌-इस प्रकार क्हा-- 
हे देवानुप्रिय ! तुम्हारे साथ वहुत वर्थो तक विपुल भोगोषभोगौं 
को भोगती हुदं-- यावत्‌ - विचरण कररही हँ, किन्तु ने एक 
दारक या दारिका को जन्म नहीं दिया दहै । अतएव भपकी आज्ञा 
प्राप्त कर सृत्रता आर्या के पास मुण्डित--यावत्‌ --प्र्रजित होना 
चाहती हूं ।' 

तव उस भद्र सार्थवाह ने सुभद्रा साथंवाही से इस प्रकार 
कहा--हे देवानुश्रिये ! तुम अभी मण्डित मत होओ--यावत्‌~- ` 
्रत्रजित मत हो । किन्तु देवानुश्रिये भोगोपभोगो को भोगो । 
मेरे साथ विपुल भोगोपभोगों को भोगने के पश्चात्‌ भृक्तभोगी ` 
होकर सुव्रता आर्या के पास--यावत्‌--्रत्रजित होना 1*' 

भद्र सा्थंवाह्‌ के वारा इस प्रकार से कटै जने पर भी उस 
सुभद्रा सार्थवाही ने भद्र के इस अथं वचन का आदर नहीं किया । 
किन्तु दूसरी वार ओर तीसरी बार भी उस सुभद्रा सा्थवादीने भद्र 
सार्थवाह से इस प्रकार कहा-- हे देवानुप्रिय ! तुमसे आग्ञा 
अनुमति पाकर यावत्‌ -- प्र्रज्या--अंगीकार करना चाहती हं । व 

उसके वाद वह्‌ भद्र साथवाह जब बहुत प्रकार की अख्याप्- 
नाओं, परज्ञापनाओं, संज्ञापनाओं अर विज्ञापनाओं हारा कहने 
सुनने-- यावत्‌--समन्नाने-वुज्ञाने मे संमथं नहीं हुंजा तव उसने 
अनिच्छापर्वक सुभद्रा को दीक्षा लेने. की अनुमति दे दी । 
सुभद्रा को प्रत्रञ्या-- 
२४८. तत्पश्चात्‌ उस भद्र सार्थवाहने विपुल अशन-- यावद्‌ ` 
स्वाद्य रूप चार प्रकार का भोजन वनवाया ओर फिर मित्र, 
जाति-वंधुभं को आमंत्रित किया". उसके वाद भोजन वर्ला 
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सवकारेद संमाणेदट । सुमह सत्य्वाहि प्टायं-नाव-पायच्छितं 
सव्वालंकार्विनूसियरं पुरिससदृस्वार्दिण सोयं इ्देह । तओ सा 
सत्यवाही सित्तनाद-जाव-सं बन्धियं पटिवडा सष्विददीष्-नएव~रयेणं 
याणारसी नयरीए्‌ म्मंमरप्तेणं णेव मुःवयाणं जज्जाणं उवस्सए, 
तेणेव उवागच्छ्ड, उवागच्छित्ता पुरिससहस्वःहिषणि सौयं ववेद, 
युभटह्‌' सत्यवरहि सोया पच्चो रुहे । 


तए णं महो सत्थवाहे सुन सत्य्वगहि पुरस कारं जेणेव 
सुव्यया मज्जा, तेणेव उवागरछटड, उवागरिषत्ता सुच्वयामो अज्जाओो 
यदेह नमस, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासो-- “एवं खलु देवाणु- 
प्पिया, सुमहा सत्यवाही ममं मारिया दद्रा फकन्ता-जाव-माणं 
याद्या वित्तिया पिभ्मिया संनिचाद्या विविदहा रोयातंक्ा फुसन्तु । 
पुम णं, दैवाणुप्पिया, र्‌सार~मउव्विग्गा, भीया जम्ममरणाणं, 
देयाणृप्पियाणं अंतिवु मुण्डा भवित्ता-जाव-पस्वयाडइ \ तं एयं 
जह्‌ देवाण्प्पियमणं सीतिगमिनिक्वं दलयामि 1 पडटिच्छन्तु णं, 
देवाणुप्पिया ! रीसिणिनिवखं \*' 


म, 


“अहावुह, देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं दरेह्‌ 1" 


तए णमा सुभदा रत्यदाहौ मृस्वयर्गह॒ अञ्जाहि एव वृत्ता 
रमाणी टरा पनेर लाषरणमल्लानंकारं ओमुयट, सोमृदता नय 
मेव पचमृष्टपं सोयं रेह, फरटिता जेणेव युव्दपाओो उर्जा, 
तेषेय उपागच्छद्‌, उवागच्प्रिला नुव्ययाओ तिष्युततो 
भायाहिगि-प्याहिणिषं परह नमम, ददित नमन एवं पपाना- 
""सतिस णं भते 7" जहा देाचन्दा तटा 
जाया गु्तवम्मयारिषो । 


अस्माधो 


परदर्यय उर्य-सन्मा 


साल-भात्तत्ताए नुनद्दाए निग्यंदिचोषए दि प्हिदय्एण 


दासफोचादण -- 
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मं-यावत- मित्रो, जानि 
म---वावत्‌--(मत्रा, जात ॥ कि पि 


न्ुमद्रा माथवादी स्नान कर--मात्वू-परायदिनिन वन्ये, 








अलंकारा मे-विभृपित दाकर षृ ् 

नखा} उन्‌ वाद वदर-- नमता ना 

यावन्‌--सम्प्रन्धीठना न परिवेष्टन 

वाद्य नार्दाके सराय वारापनी नगम केः मध्यमाय ममे निमा 

गुव्रता जर्यो के उपाध्वं नं ऊत्‌ जाह्न पृनम्यन्य्यािनः 

यिविकल गट फो, नृभद्रा सार्येव चिवि मीये उतम 1 
उसके वाद वह्‌ भवर ना्पवाद्‌ यूम मामियं का लं 

यरके-- जटां नुत्रता र्या को यन्दन-नमन्तार (न्य, दन्य 





नमस्कार वके टस प्रकार कहा-- द दवोनुप्रिणा ! भमा कयः 
पतनी मुभद्रा सार्यवादी मसे पष्ट जार यवन्त ई यादत्‌ ~ पर-- 
पित्त-- दफजन्य, मन्निपातिवः विविध नाग शग ददतः टस्य 
म्प्ल न कर सके, टमः ति प्रयन्यप्यीदध न्द] न द 
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बहुनणस्स दारए वा दारियाओ वा कुमारे य कुमारियाभय 
डिस्भएु डिम्मियाभो य, अप्येगइयाभो अग्भङ्खड, अप्पेगदयाभो 
उब्वट इ, एवं फासुयपाणएणं ण्हावेइ्‌, पाए रयदइ, ओढुं रय, 
अच्छीणि अञ्जेइ, उसुए फरेड, तिलए करेइ, रिगिदलए करे, 
पन्तियाओ करेइ, छिज्जाईइं करेइ, वण्णएणं समालभईइ, चुण्णएणं 
समालभई, खेल्लणगाई दलयइ, खज्जलगाइं दलयद, खीर- 
भोयणं भु"जावेइ, पुप्फा्‌ ओमुयईइ, पाएयु ठवेड, जंघासु करेइ, 
एवं ऊरूमु उच्छडगे कडीए पिदर उरसि खन्धे सीसे य करयलपुडेणं 
गहाय हलउलेमाणी-हलउलेमाणी आगयमाणी-आगयमाणी परि- 
हायमाणी पुत्तपिवासं च धूयपिवासं च नक्तुयपिवासं च नत्तिपिवासं 
पच्चणुभवमाणी विहर्इ । 


अञ्जाणं सुभं पड़ बालकोलावणनिसेहकरणं-- 

२५०. तए णं ताभ सुन्वयाभओ अज्जामो सुभद्‌ः अज्जं एवं 
वयाष्ही --““अम्हे णं, देवाणुप्पिए्‌, समणीओ निग्गंथीओ इरिया- 
समियाओ-जाव-ग्‌ तबस्भयारिणीभो । नो खलु अम्हुं कपप जतक- 
कम्मं करेत्तए । तुमं च णं, देवाणुप्पिए ! बहुनणस्स॒चेडर्वेसु 
मुच्छिया-जाव-अञ्छोववन्ना । अन्भङ्धणं-जाव नत्तिपिवासं वा 
पच्चणुभवमाणो विहरसि । तं णं तुमं, देवाणुप्पिद्‌, एयस्स ठःणस्स 
आलोएहि-जाव-पचछत्तं पडिवज्जाहि ।*" 


तए णं सा सुभदा अज्जा सुव्वयाणं अज्जाणं एयमह नो 
आढाइ, नो परिजाणंड, अणाढायमाणी अपरिजाणमाणी विहर । 
तए णं ताओ समभीमो निग्यन्यीभो सुभू अज्जं हीलेन्ति, निन्दन्ति, 
खिसन्ति, मरहन्ति, अभमिक्णं अभिक्खणं एयमदु ` निवारेन्ति । 


सुभद्दाए पुढोवासो-- 
२५१. तए णं तीए बुभदाए अज्जाए समणीहि निग्गन्थीहि हीलि- 
उजमःणीए-जाव-अभिक्वणं-अ्भिक्खणं एयमहु' निवारिज्जमाणीए 





धर्मकथानुयोग-- तृतीय स्कन्ध--श्रमणी कथानक : सूत्र २५१ 


0 णी पिपिष 


आदि मिष्ठान्न, दूध भौर अचित्त फूल आदि की गवेयणा करने 
लगी, गवेपणा करके गृहस्थं के लड़के लड़कियों मेंसे, कुमार 

कुमारिकां में से ओौर वच्चे वच्चियो (शिघु्थो) मसे किसी 
एक के तेल का मालिश करती, किसी के शरीर पर उवटन 

मसलती, किसी को प्रासुक जल से नह्लाती, किसीकेषैयोकोः 
रंगती, किसी के शठो को रंगती, किसी की र्जखों में काजल 

लगाती, किसी के ललाट पर तिलक लगाती, किसी के ललाट पर 

केणर आदि से टीकी आदि वनाती, किसी को हिडनि मे च्रुलाती, 

कभी वच्चों को प्क पक्ति मे खड़ा करती, कभी अलग-अलग 
खड़ा करती, किसी के शरीर पर वर्णंक-- सुगन्धित पाउडर 

आदि मिलती, चूर्णंक-चन्दन आदि मसलती, किसी को चिलौना 
देती, किसी को खाने के लिये खाजे देती, किसी को दूध पिलाती, 

किसीकेगले से फूलों की माला उतार लेती, किसी को अपने 

पैरों पर वंठाती, किसी को जघ पर वाती, इसी प्रकार किसी 
को उरुपर, किसीको गोदी मे किसी को कमर पर, क्सीको 

पीठ पर, किसीको छाती पर, किसीको कंधों पर, क्िसीकोः 
मस्तक पर रखती, किसी को हथेलियों मेँ रखकर दुलराती हृदं 

गाती हुई, उच्चस्वर में गाती हुं पुत्र की लालसा, पूत्रीकी 
लालसा, पोते ओर दौहित्र की लालसा ओौर पौत्री--दौहित्री की 
लालसा का अनुभव करते हुए विचरती । 


आर्यां का सुभद्रा को बालक्रीडन निषेधकरण-- 


२५०. एेसा करते देखकर सुव्रता आर्या ने सुभद्रा आर्या से इस ` 
प्रकार कहा--हे देवानूप्रिये ! हम लोग ईयसिमिति आदि 
समितियों से समित--यावत्‌--गुप्तब्रह्यचारिणी निग्र न्थ-- 
श्रमणी हैँ। इसलिये हम लोगों को शिशुक्रीडा आदि लौकिक 
कार्यं करना नहीं कल्पता है! ह देवानुप्िये ! तुम गृहस्थो के 
वच्चो मे सम्मोहित्त--यावत्‌-ग्रेमासक्त हौकर अभ्यंगन--तेल 
आदिं का मालिश--यावतू--पौत्रादि की लालसा का अनुभव 
करते हश्‌ विचर रही हौ 1 अतएव है देवानुग्रिये { तुम ईस स्थान 
सावद्यकायं की विशुद्धि के लिये आलोचना करो--यावतु-- 
प्रायश्चित लो ।'' 

सुव्रता आर्या के द्वारा इस प्रकार से निवेध कयि जाने के 
वाद भी उस्र सुभद्राञआर्याने सूत्रेता आर्या के कथनं का्जदर 
नहीं किया सौर न उस्र पर्‌ कुष्ठ ध्यान दिया, किन्तु अनादर करते 
हए, उपेक्षा करते हर्‌ विचरते लगी । तव वे निग्रर्थ श्रमणि्या 
सुभद्रा आर्या की हीलना, निन्दा, छिस, गर्हा करती हैँ ओर बार 
वार यह कायं करने से रोकती है । 
सुभद्रा का पृथक्वास -- 
२५१. तत्पश्चात्‌ उन निग्रन्थी श्रमणी सुव्रता आदिं आयं के 
दवारा इस प्रकार से हीलना--यावत्‌--वारंवार दस कायं से 


वा्वनाय तीयं में श्रमणी मुनद्रा फयानकः : नृत्रं २५२ 





यथमेयार्दे यज्छ्त्यिए-नाव-संरप्पे समूप्पन्जित्या 
यहं यगारवासं वसामि, तया णं यहं दप्वन्ना, लप्पनिदं च णं 
वहं मुण्टा नवित्ता जागारामो अणमारियं षव्वद्वया, तप्पनिदं च 
णं जह्‌ परवता, पृुध्विच समणो निस्गन्यीओो नादटेन्ति, परि- 
जाभेन्ति, वर्ण नो वदन्ति नो परिजापन्ति; तंतं छलुमे 
कल्नं-नाय-नलन्ते सुरववाणं अज्जाणं अन्तिणिो पडिदिक्डमित्ता 
पटिएुवकं उवस्छयं उवत्तपर्जित्ताणं विहरित्तए,'' प्वं संपद, 
सेधिता करल्तं-याद-जलन्ते मुभ्वयाणं देज्जाणं अन्तियासो पडि- 
नियवमद्ट, पटिनिवध्मित्ता पटिएककं उवस्तयं उवस्तपज्जित्तापं 
दिहरद । तएणं सा सुमहा जल्ला अर्ज वपोहृष्टिया जनि- 
यापा सच्छन्दमईं वहुजणस्स चेटम्ेगु मुच्छिवि-लाव-अच्नद्णं 
च जाय-नत्तिधिवासं च पच्चण्‌मदम!णी विहर 1 


जया चं 


सुभददाण संटेहणा चहप्तिवादेवीस्वेण उववाभ-- 


२५२. तष्णं सा मुष्रह्य पासरत्या पारत्यविदहारी ओयश्रा ओमत 


चिटारी परीता पुलीसविह्ारी संनता नंसत्विहरी रट्‌टन्या 
हाषटन्दविहूास यद्र यान्तं सामण्ण-पि 1उणट, पाडयपित्ता 
सदटमासियाप्‌ मंतेहृणाए्‌ अत्त.णं"-तौसं भतार स्प्नयेयं च्यत 


तरम दाणन्य यणानोह ययटिकन्ता पालमासे कानं विःद्च। मोहम्ने 
यप दृपूत्तियाविमणे उययायसमाए देदमपपिज्यंनि देवहूसन्तरिया 
अगलर असं वेरजमागयेत्ताए्‌ जगादृणाण्‌ स्टृपु्तियदेविताष्‌ उव- 
पूना । 


तवण्येषा प्मःपौ परर 


व्िहाण पर्णी. 


एपूतिपा च्वौ सहणादपष्रनप्त 


पद-प्सा-य- 


मात 1 एय ल, सोपमा! 
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से तेणद्ठेणं, गोयमा ! एवं वुच्चइ वहुपुत्तिया देवी देवौ ॥"* 
बहुपुत्तिया देवीठ्डिकिहुणं भावीजम्मकहणं य-- 


२५४. बहुपुत्तियाणं, भन्ते ! देवीणं केवदयं कालं ठिई पन्नत्ता ?"" 
“गोयम चत्तारि पलिभोवमाइं ठिई पन्चत्ता'” । 


“"बहुपुक्तिया णं भन्ते ! देवी ताओ देवलोगामो भाउक्खएणं 
टिइक्खएणं भ वक्वएणं अणन्तरं चयं चडइत्ता कहि गच्छिहिइ, 
काहि उवनन्जिहिड ?“" . 

“गोयमा, इहेव जम्बुदीवे दीवे भारहे वासे चिज्क्रगिरिपायमू 
वेभेलसंनिवेसे माहणकुलंसि दारियत्ताए पच्चायाहिड ।"' 


बहुपुत्तौयषदेवीए सोमाभवो- 
२५५. तए णं तीसे दारियाए अम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे 
वीइक्कते-जाव-वारर्सरहि दिवसेहि वीडक्कतेहि अयमेयारूदं नामधेज्जं 
करेति-- “होउ णं अम्हं इमी दारियाए नामधेन्जं सोमा 1"" 

तए णं सौमा उम्मुवकवबलभावा विन्तयपरिणयमेत्ता जोन्वण- 
गमणुपतता रूवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य उकव्किटा उक्किट्र- 
सरीरा-जाव-भविस्सइ्‌ । 

तए णं तं .सोमं दारियं अस्मापियरो उग्मूककबालभावं 
विन्नथपरिणयमेत्तं जोव्वणगमणुप्पत्तं पडरूविएणं सु केणं पडिरूवएण 
नियगस्स भादष्ेञ्जस्स रद्ुक्‌डस्स भारियत्ताए दलयिस्सइ । सा 
णं तस्र भारिया भविस्सइ इदा कन्ता-जाव-भंडकरण्डगसमाणा 
तेल्लङ्षेल( इव सुसंगोविय। चेलवेडा इव सुसंपरिहिया “रयणकरण्डगो 
विय सुसारविखया सुसंगोविया, मा णं सीयं-नाव-चिविह 
रोगातंका फुसंतु । 


दारगकारणा सोमाए मणोषीडा-- । 
२५६. तए णं सा सोमा माहणी रदुकूडेणं सदधि विउलाईं भोग- 
भोगां भुजमाणी संवच्छरे संवच्छरे जुयलगं पयायमाणी 
सोलर्ताहि वत्तीसं दारगरूवे पयाय । ` 

तए णं सोमा माहणी तेहि वर्हि दारगेहि य दारियाहि य 
कुमारेहि.य कुमारियाहि य डिम्भिएहि य डिभ्मियाहि य अप्पेगइ- 
एहि उत्ताणसेज्जएहि य अप्पेइ यणिधाएहि, अप्पेगइर्एहि 
पीह्गपार्णह्‌ अप्पेगइर्णाहि परगणर्ाहु, अप्पेगहर्ण़ह परक्कममार्णोहिः 
अप्पेगईर्फ्हि पखोलणर्णाह॒ अप्पेगदर्ण़हि यणं सम्गमार्णोहि, अप्पेगइ- 
ठह खीट भग्गमार्णेहि, अप्पेगदएि खेत्लणयं मग्गमार्णेोहि, 
अष्वेदर्फ़हि खज्जगं मग्गमार्णोहि अप्वेगइएहि कूरं मग्गमार्णेहिः 
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^^ ^^ ^^ ^ ० ~+ 
इसी कारण है गीतम ! वह्‌ ब्रहुपुवरिका देवी कहलाती है ।' 

वहुपुत्रिका देवी का स्थिति कथन गौर भावी जन्मकथन--. 


, २५४. हे भदन्त { वहुपुतिका देवी कौ कितने काल की स्थिति 


कही है ?" हि गौतम ! वेहुपृत्रिका देवी की चार पल्योपम कीः 
स्थिति कटी गर्हृहै।' । 

ह भगवनु ! वह वहुपुत्रिका देवी आवुक्षय, स्थितिक्षय गौरः ` 
भवक्षय के अनन्तर उस देवलोक से च्यवित्त होकर र्हा जायेगी, 
कहां उत्पन्न होगी ?' 

"हे गौतम ! वहु वहूुपुत्रिका देवी इसी जम्बरुटीप के भारतवर्षं 
मे विन्ध्यगिरि के पावमूल-तलहटी में वेमेल सन्निवेश मेँ ब्राह्मणः 
कलमे कन्यारूपसे जन्म लेगी 1" 
बहुपुत्रिका देवी का सोमा भव-- 

२५५. तत्पश्चात्‌ उस वालिका के माता-पिता ग्यारह दिन वीतने 
पर--यावत्‌--वारह्वे दिन यह इस प्रकार का नामकरण 
करेगे- हमारी इस वालिका का नाम सोमा! हौ } 

तत्पश्चात वह सोमा वालभाव को छोड़ सज्ञान अवस्था के 
साथ यौवन भाव को प्राप्त होकर रूप, यौवन ओर लावण्य सेः 
उक्छृष्ट यावत्‌--उक्कृष्ट शरीर वाती हौगी । 

उसके वाद माता पिता बाल्यावस्था को पारकर यौवनावस्था 
में प्रविष्ट ओर विषय सुख से अभिज्ञ जानकेर उस्र सोमा दारिका. 
को यथायाग्य शुल्क दहेज ओौर यथायोग्य त्रिय वचन के साथ 
अपने भानजे राष्ट्कूट को भार्याकेरूपमेंदेगे। बर्थात्‌ राष्ट्कूट 
के साथ उसका विवाह कर देंगे! वह्‌ सोमा उसकी इष्टा कान्ता 
--वल्लभा--यावत्‌--अभूषण के करंडके के समान, तेल के 
सुन्दर वतंन के समान, सुरक्षित वस्तौ कीपैटी के समन, 
सुपरिग्रहीत, रत्नकरेडक के समान सुरक्षित ओर सुसंगोपित भर्या 
होगी ओर यह ध्यान रवेगा करि उसको शीत यावत्‌--विविधः 
रोग ओर आतंक स्पशं न कर सकं । 
बत्तीस बालकों के कारण सोमा की मनोपीडा-- ` 
२५६. तत्पश्चात्‌ वह सोमा माहणी रणष्टरकूट के साथ विपुलः 
भोगोपभोगों कौ भोगती हई प्रत्येक वपं मेँ संतान गगल को 
जन्म देकर सोलह वषं मे वत्तीस बालकों का प्रसव करेगी । 

तव वह सोमा माहणी बहुत से पुत्रों ओर पुत्रिय, कुनर ` 
कुमार्यो वच्चो ओौरः वच्चियोँ मेँ से किसी के उत्तान शयन से, 
किसी के चीत्कार मारकररोनेसे, किसी के चलने की चेष्टा 
करने से, किसी के इधर-उधर लुढ्कने से, किसी के खड़े होने को 
चेष्टा करने से, किसी के गिरनेसे, किसी के स्तनपान कौ इच्छा 
करनेसे, कसीके दुध माँगनेसे, किंसी के चिलौने मांगने से, 
किसी के खजे मांगने से, किसीके खाना मागिनेसे, किसी के 
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एवं पाणिं मग्गमार्णोदू हूनमर्णेदि सममार्णाहि नक्छोनमार्णेह 
सअक्कुस्ममार्णाह हणमार्णेोह्‌ प्प्पलायमार्पेह्‌ वणृगम्ममार्णाह रोख- 
मारणे फंदमाणेहि विलवमा्षेह्‌ फूदमार्णेहि उवषूदमार्णेहि निटाय- 
माणे पलवमारपेह दह्मार्पाह वन्नमार्णाह छरमार्णाह्‌ मुत्तमार्णेह 
मुत्तपुरीमयमियमुतित्तोवतित्ता महलवमणपुष्यडा-जायव-अदनु- 
योमच्छा परमद्रग्गन्धा नो संचाएह रट्रूदेणं सद्धिं विरलां मोग- 
भोगां मुःजमाणी विदहरित्तए्‌ । 


सोमाए वंस्रत्तपसंसा- 

२५७. तण णं तीते सोमाए माहुणीए्‌ अप्रया फयाद पुव्वरत्तायर्‌- 
तयालसमयंनि पुटम्यजागरियं जागरियमाणीए्‌ यमेयास्ये-नाय 
समुप्पञ्जनित्या--“"एवं खलु महं मेहि वहि दारमेहि प~नाय- 
शिन्तियाहि य अप्पेगदर्णहु उत्ताणसेरनएहि य-जनाव-अप्पेगदर्ए्ह 
मुत्तमा्णे दररजार्फ़ह दगजम्मएहि = हयविप्पटयभर््गेह एगप्पहार- 
पषिर्णाटट जेणं मृत्तपुरौीमयपियसुनित्तोरसित्ता-जाव-परमदृरिमगम्धा 
मो तंचाणमि रद्रपखेणं सद्ध-जाय-नुजमएणी विहरित्तए्‌ । 


तं धष्रामो णं तायो सम्मयाो-जाय-जीवियरूे जाञोषं 
पंप्राओ अवियाउरीमो जाणुषोप्परमायाओ पुरनि्गंपगद्ियाो 
विउताष्ं माणूरमगाडं मोगमोनाहुं पुजमानोओ विहरति । खुं 
णं अपदा अपुण्णा अपपपुष्णा नो पराएमि रटुटेणं सहद्धि पिउ- 
लाष्-जाव-ववहूरिसप्‌ 1" 


सोमाए पम्मतयणं-- 

२५८. पण एामिण देण रमरयं रप्यपाओ नाम अनज्याय) सएरिदा- 

धम्िपिालो-जाप-एूपरद्ायसो दुष्दापुपृ्दि 

सते." सहापषरियं उम्गहू-जार-ष्टिरति 1 
तष च इद दष्दप्ययं सज्छाचं एवे संहा दषत्‌ रनद 

उध्यमाप-जाप-सषमण रषदा शि एप्‌ 1 


ल्ग ए दा सोषा भरोषा एामो सत्स दर्जपाण्य ददर 


। 


1 


पः दिा हैर "सद .{ल रश्म एपभदु द, सपम्‌ 


सष्मुदु द 
पृ स्प इम तृष ष्ट्व 
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^ बदल दनाः, सरः रर स्ष्ष्टष्नः 
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हारा वनघ्यरत्व 


२५.७३. तेन्पण्यान्‌ उम मोमा मापी त्य सगा ठः मण्य 
्टुग्ब जागन्णाम जागन्यं कम्मे त दम दरण फनः मनः 
यायत्‌ --यिकःर उन रोगा {म एत वरयत, पनसः 
नी जार अल्पका म उनप्ति यदि दन नै गत 
भौर--यायत्‌--दर्नियां समे किमी क नानं दन स्यः 


यावरत्‌-- पपात 


--तिपा--पृनी--- यायत्‌ ~ धन्यन्त दर्म 22 
माध--- याचन्‌ -- भागने ह~ दिनर्ण कन्न म ममयं मन्यन 
पाती ट उपन्‌ सुन य अनुभय कावर पाद ट) 

वे माताये घन्य ‡-- यायन्‌ उन्न (यकत सव परय स 
£, जो यम्ध्या र, निनद यन्मया मन्य छना, स मथु पम 
ह आर्‌ सृगंधित म्रप्व्यमे दुत दि, समषमम (द 
भोनोवभानो को नान्न हद प्विनन्द कम ग {1 द पपन 
पुप्यलमना ट, स्छृतपृन्या ट ज गषटृडट्‌ म गथ दष् 
सादन्‌ नोना पय भग वा मनक 


सोमा षत घर्मधदध- 


१०५९ 


११४ 
णिग फी ॐ 0 0 2 ता अ न 


संचाएमि““.विहरित्तए ! तं इच्छामि णं अहं, अज्जा, तुमह 
अंतिए धम्मं निसामेत्तए 1" 


तए णं ताम अज्जाओ सोमाए माहुणौए विचित्तं-नाव-केवलि- 
'पल्नत्तं धम्मं परिकरहेति । 
सोमाए पव्वस्जासंकप्पो- 
२५६. तए णं सा सोमा माहणी तर्स अज्जाणं अंतिए धम्मं सोच्चा 
-निसम्म हहू-जाब-हियया ताओ अरज्जा वंदड, नमंसइ, वंदित्ता 
नमंतित्ता एवं वयथासी- 


सदृषहामि णं, जज्जाओ निग्गंथं पावयण-नाव-अन्मुदुमि णं 
अज्जाओ, निग्गंथं पावयणं, एवमेयं, अज्जाओ-जाव-से जेयं तुग्भे 
वयह 1 जं नवर, अज्जाभो, रटक्‌डं अगपुच्छामि, तए णं अहं 
देवाणुप्पियाणं अंत्तिए-जाव-मुण्डा पव्वथामि ।"" 


““अहासुहं, देवाणुप्पिए ! मा पडिवंधं करेह्‌ 1" 


तएणंपसतासोमा माहणी ताओ अन्जाओ वंदड, नमसः, 
'वंदित्ता नमंसित्ता पडिविसन्जेद । 
` रद्ठकूडणं पव्वञ्जानिसेहो- 
६०. तए णंसा सोमा माहृणी जेणेव रदुक्‌डे, तेणेव--उवागया 
रयल ˆ“ एवं वयासी-- "एवं खलु मए, देवाणुप्पिया ¡ अज्जाणं 
धम्ते निसंते) सेचियणं धम्मे इच्छ्एिजाव-अभिर्डए 1 तएण 
अहु, देवाणुप्पिया, तुरम्‌ जन्मणुन्नाया सुव्वयाणं अज्जाण-नाव- 
पव्वइत्तए 1" + , ५१६ 
` तए णं से रुक्‌डे सोमं महाम एवं . वयासी-- “मा णं तुम, 
,देवाणुप्पिए; इयर्पण मुण्डा-भवित्ता-जाव-पन्वयाहि । भु जाहि ताव 
देवाणुप्पिए, मए सद्धि विउलाईं भोगभोगाइं तभो पच्छा भुत्तभोई 
सुरवयाणं अज्जाणं अंतिएु मृष्डा-जाव-पव्वयाहि 1" 


सोमःए सादगधम्मगहण -- 


२६१. तए णं सा सोमा माहगी ण्हाया"जाव-सरीरा चेडिपाचक्क- 


वालपरिकिण्णां साओ गिहाजो पडिनिक्लसईइ पडिनिक्लमित्ता बेभेलं 
संनिवेसं मञ्स्ंभज्जञेणं जेणेव सुव्वयाणं अज्जाणं उवस्सए, तेणेव 
उवागच्छई उवागच्छि्ता सुव्वयाओ अज्जाओ व॑दड, नमस पज्जु- 
दासडइ 1 तए णं ताओ सुव्वधाओ अज्जाजो सोमाए माहणीए 


विचित्त केवलिपच्रत्तं धम्मं परिकटहंति जहा जवा वज्क्न्ति । 
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कारण--यावत्‌“““"“""रषष्टृकूट के साथ म॑नोनुूल विचरण नहीं 
करपती हं) इसलिये हे आ्यभिौ 1 भँ अपिते धर्मं श्रवण 
करना चाहती हं । 
उसके वाद उन ज्यं ने सोमा माहणी कौ विविधर्माति 
के--यावत्‌--केवलि प्ररूपित धर्मं का उपदेश दिया 1 
सोमा का प्रव्रज्या संकत्प-- 
२५६. तत्पश्चात्‌ उस सोमा ब्राह्मणी ने : उन आर्यां के पास 
से धर्मंश्रवण कर ओर उसे हृदय भँ अवधारित कर हृष्ट तुष्ट 
यावत्‌--हपित हृदया होकर उन ार्याओं को ` वंदन-नमस्कार 
किया, वंदना-नमस्कार करके इस प्रकार कहा-- 
हे आयि! मँ निर्ग्रन्थ प्रवचन में श्रद्धा रखती हूं-- 
यावत्‌- सम्मान करती हूं । है आर्याभो ! निग्रन्य प्रवचन इसी 
प्रकारै, है आर्या { जो आप कहती हँ, निर्ग्रन्थ प्रवचन "वैसा 
हीहै। लेकिन दहे आर्याभो | मेँ रष्टरकूट से -पूष लुं उसके वाद 
आप देवानुप्रियो के पास मु डित हो--यावत्‌--प्रबरजित होगीः 1" 
हः देवानुप्रिये ! जिस प्रकार. तुम्हें . सुख दौ, वसा करो, 
लेकिन प्रतिवन्ध- प्र माद मत करो ।' आर्याभों ने उत्तर दिया । 
तत्पस्चात्‌ उस सोमा ब्राह्मणी ने उन आर्याओं को वन्दन- 


` नमस्कार किया ओर .वन्दन-नमस्कार करके-विदा किया. 


राष्टरकट द्वारा प्रत्रञ्या निषेध-- ` 


"२६०. उसके वांद वह सोपा ब्राह्मणी जहाँ रष्ट्रकूट था -वहां 


आई जौर दीनो ;हाथं जोडकंर इसप्रकार बोली--है देवानुभ्रिय ! 
मैने आर्याओं के पाससे धमं श्रवण'किया-'है\ * वह्‌"धमं मँ 
चाहती हूँ--यावत्‌- मुञ्चे रुचा है- पसंद आया है । इसलिये 
हे देवानुप्रिय ! मै तुमसे आशज्ञा-अनुमतनि प्राप्त . करक .सुत्रता 
आर्या. के पास्--यावत्‌--प्रत्रजित होना चराहती.हृं ।,; _,. 
तदनन्तर उस ररषष्टृकूटने सोमा न्राह्मणी. से. इस्‌.पकार 
कहा--हे देवानुभ्रिये,!, अभी तुम मुण्डितं. होकर~-यावत्‌ः-- 
्रत्रजित मत होभो किन्तु है देवानुश्रिये ! मेरे साय विपुल भोगोप- 
भोगों को भोगने. के , पष्चात्‌ भुक्तमोगी . होकर ` ूत्रता र्या के 
पास मुण्डित--यावत्‌-प्रव्रजित होना ।' 


सोमा का श्रावक धमं ग्रहण-- 

१. तत्पश्चात्‌ उस सोमा ब्राह्मणी ने स्मान किया यावत्‌ 
-्रीर कौ अलंकारो ते अलंकृत कर चेटिकाओं के समर से धिर 
ई होकर अपने-घेर से निकली निकलक्तर वेभेलः संनिवेश के 
मध्य भागःमेंते होती हुई जहाँ सृत्रता आर्या का उपाश्रववा, 
वहं आई, वर्ह आकर सूत्रता अाय। को ` वन्दन-नमस्कोर किया, 
आर पयु'पासना करने लगी । उसके वादं उन चुत्रता आर्या ने 
सोमा माहणी को विचित्र केवलि प्रर्पित धम का उपदेश दिया-- 


` जिस प्रकार से जीव कमं सेव्ड होते दँ मौर गृक्त हतं 


पार्दनाय तोयं मे धमणी सोमा एयानफ : सूत्र २६३ 





णी 


तए णंसा सोमा माहुणी सुव्ययाणं भन्जाणं मंतिए-जाव- 
इषातसविष्टं सायगछम्मं पटिवस्जह पटिवग्जित्ताः सुव्ययाओ 
अज्जाओ वंश, नमस वंदित्ता नमंस्तित्ता जामेव दिति पाउन्नूया 
तामेव दिति पडिगया। 


तए णंक्ता सोमा माहूणो, समणोवासियए जाया अभिगय-जाव- 
अप्पाणं नावेमाणौ विहुरऽ 4 


तए णं ताजो मुव्वयाओ अज्जाजो मप्नया फयाहइ वेभेलामो 
संनिवेताओ पटिनिक्यमति, बहिया जणवयविहारं विदहुरंति 1 


सोपाए पव्वज्जा- 
२६२. तए णं ताभो चुव्वयामो अज्जामौ अप्नरया फयाई पुव्वाणु- 
पुच्वि-जाव-विह्रति । । 

तए णंत्ता सोमा माहणौ रमो फटुष्पु त्वद्रा माणी 
ण्टाया तटेव निग्नया-जाच-वंरह, नमं वंदित्ता नमं्तित्ता घम्मं 
सोच्चा-नाच-नवरं ““गद्रकूटं जप्ुच्छानि, तएु णं पव्वयामि । 


"महानु 1" 

तए णं स्रा सोमा माहणौ सुर्वयं अज्जं वंद नमंसद, वंदित्ता 
नमंसित्ता सुव्वयाणं मंतियामो पटिनिवखमईइ पटिनिक्लमित्ता जेणेव 
सए भिहे जेणेव रट्कूटे, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता फरयल 
तदेव भापृच्छद-नएव-पव्वइत्तए । “महास, देवाणृप्पिए † मा 
पडिवंधं करेह्‌ 1" । 


तए णं रटरुक्‌ डे विउलं मसणं० । 


तहेव-जाव-पुव्व मवे; सुमदा-जाव-मज्जा जाया ई रियासमिया- 
जाव-गृत्तवम्भयारिणी 1 । 
सोमःए देवत्तं तयणंतरं सिद्धौ य- 
२६३. तए णं सा सोमा अज्जा सुव्वयाण अज्जाण अंतिए सःमा- 
इयमाइयाद्रं एक्कारस भंगादं भहिज्जद गहिज्जित्ता बहुदं छट्टम- 
दसम-दुवालस-जाव-मावेमाणी बहुदं वासां समण्णपरियागं पाउ- 
णड पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए सट भत्ता अणस्तणाएु छडत्ता 
आलोइयपडिक्कंता समाहिपत्ता कालमासे कालं किञ्चा सक्कर्स 
देविदस्स देवरन्नो सामाणियदेवत्ताए उववनज्जिहिंड 1 
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तत्पभ्चत्‌ उस सोमा ब्राह्मणी ने सुव्रता आर्या के पास से-- 
यावत्‌-वारह्‌ प्रकार का श्रावक धमं स्वीकार किया, स्वीकार 
फरक सुव्रता भार्यां को बन्दन-नम॑स्कार किमगा, वन्दन-नमस्कार 
करके जिस दिना से आई थी, उशी दिशा मे. वापत्त लौट गई-- 
चली गर्द | 

तदनन्तर वह्‌ मोमा ब्राह्मणी श्रमणोपासिका हदो गहं भौर 
जीवाजीव आदि तत्वों की ज्ञाता होकर आत्मा को भावित करते 
हए विचरने लगीं । 


सोमा कौ प्रत्रा 
२६२. तरपल्चात्‌ वे गुत्रता आर्या किसी समय पूर्वानपूर्वी करमसे 
विहार करती हः--वावत्‌--फिर वापस वहां आई । 

तव उम सोमा त्राह्यणी ने यहु संवाद सुनकर हृष्ट-तुष्टहौ स्नान 
किया, पूववत्‌ घर गे निकली--यावत्‌-- वंदन नमस्कार किया, 
वेदन-नमस्कार करके, धमं श्रवण कर-यावत्‌-्रतिवुद्ध हुई इतना 
विणेपदहै कि राष्ट्रकूट से आन्ा--अनुमति लूंगी, उसके वाद 
दीक्षा तेना चाहती हूं 

“जिस प्रकार सु हो, वसा करौ ।” सूतव्रता आर्या ने कहा । 

उसके वाद उस सोमा ब्राह्मणी ने सुव्रता आर्या को वंदन- 
नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके सुव्रता आर्या के समीप से 
निकली, निकलकर जहां अपना घर था, जहाँ रष्टृकूट था, वहाँ 
आई, आकर दोनो हाय जोढ़ राष्टृकूट से पूषछठा--्मैने धमं सुना 
है-यावत्‌-- परत्रजित होना चाहती हूं 1 "जसे तुम्हें सुख हो, वैसा, 
करो, किन्तु प्रमाद मत करो'--रणष्ट्रकूट ने उत्तरदिया। ,,, 

तत्पश्चात्‌ राष्टरकूट ने विपुल परिमाण में अशन आदि चार 
प्रकार का भोजन वनवाया भौर मि्ों आदि. को भोजन.करायाः 
आदि पूवं वर्णन पहले के समान जानना । ` ,., 

जिस प्रकार से पूर्वभवमें सुभद्रा आर्या हृदं थी, उसी प्रकार 
यह भी ` ईयसिमिति आदि.समितियो.से समित--यवित्‌- गुप्त 
ब्रह्चःरिणी आर्या हृद । . 
सोमा का देवत्व भौर तदनन्तर सिद्धि- 
२६३. उसके वाद उस सोमा आर्या ने सूत्रता अर्या के“ पास 
सामायिक आदि से लेकर ग्यारह भंगों का अध्ययन किया, 
अध्ययन करके वहत से चतुथं, पण्ठ, मष्टम, दशम, दादश आदि 
तपः कमं से आत्मा को भावित करते हुए बहुत वर्षो तक श्वामण्य- 
प्याय का पालन भिया, पालन करके मासिक संलेखना से साठ 
भक्तों का अनशन से येदन कर, आलोचना प्रतिक्रमण कर, 


` समाधि को प्राप्त कर कालमास में काल करके देवेन्द्र देवराज 


शक्र के सामानिक देवरूप में उत्पन्न हुईं 1 
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धर्मकथानुयोग-- तृतीय स्कन्ध-- श्रमणी कथानक : सत्र २६! 
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तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं दौ सागरोवमाड चिरई प्चत्ता 1 
तत्य णं सोमस्स चि देवस्स दो सागरोवमाइं ठि पश्चत्ता । 

से णं, भते, सोमे देवे तओ देवलोगामो आउक्वएणं-नाव- 
चयं चइत्ता कर्हि गच्छिहिड, क उववज्जिहिद ?" 


“गोयमा ! महाविदेहे वासे-जाव-भन्तं काहिहि 1" 
--पुष्फियाभ अण 


वहा कितने ही दैवो की दो सागरोपम की स्थिति कटी गई 
है । उस देवलोक मे सोमदेव की भी दो सागरोपमकी स्थिति ह 

गौतम स्वामी ने पुछा--!है भदन्त } वह सोमदेव उस देव. 
लीक से भरायुक्षय टौने--यावत्‌-- च्यवित होकर कहाँ जायेगा, 
करटा उत्पन्न होगा ?' 

हे गौतम ! महाविदेह्‌ वं मेँ उत्पन्न होगा--यावत्‌--दुः्ौ 
का अन्त करेगा ।' भगवान ने उत्तर दिया! 


८. महावीरतित्थे नदाईणं कहाणगाशि- 


संगहणी गाहादुग-- 

२६४. नंदा तह, नंदवई, नेदुत्तर, नंदिसेणिया चेव 1 
मरुता, सुमरुूता महमरूता मरुदेवा ग॒ अहुमा पष 
भटा य, सुभहा य, सुजाया, सुमणाइया 1 
भूयदिण्णा य बोधच्वा सेणियभज्जाणं नामाइं ।\२॥ 


सेणियरण्णो नंदाददेवीणं समणित्तं सिद्धी य- 


२६१५. तेणं का्तेणं तेणं समएणं रायगिहै नयरे ¦ गृणसिलए चेइए । 
सेणिए राया--वष्णओ 1 


तस्सं णं सेणियस्स रण्णो नंदा नम देवी होर्था--वण्णअ \ 
सामी समोसढे । परिसा निर्गया } 


` तए णं सा नंदा देवी इमीसे कहए्ए लट ह्वा कोडुम्बिय- 
पुरिसे सहावेइ, सदावेत्ता जाणं दुरुहइ, जहा पडमावरईै-जाव-एक्का- 
रस अंगाइ अहिज्जित्ता वीसं वासाइं , परियाओ-जव-सिद्धा-जाव- 


सस्वदुक्खय्पहणा 1. 


एवं तेरस चि देवीओो संदागमेण मेयव्वाओ 1 
--अंत० व० ७, अ० १-१३ 


८, महावीर तीथे मं नन्दादिकफ के कथानक- 


संग्रहणी गाथाद्विक-- 

२६४. ““““"“““१ नन्दा, २ नन्दवती, ३.नन्दोत्तरा, ४ नन्दश्रेणिका, 
५ मरूता, € सुमरूता, ७ महामरूता, ८ मरूदेवा, € भद्रा, १० 
सुभद्रा, ११ सुजाता, १२ सूमनायिका ओर १३ भूतदत्ता--ये सव 
श्रेणिक राजा की भार्याभो--रानियों के नाम जानने चाहिये ! 


श्रेणिक राजा कौ नन्दा आदि दैवियो का श्रमणित्व ओरं 
सिद्धि- क ॥ 

२६५. उस काल ओर उस समय मे राजगृहं नामक्‌ नगर था.) 

गुणशिलक नाम का उद्यान था | श्रेणिक राजा था--वर्णन करना 


चाहिये । 

उस श्रेणिक राजा की नन्दानाम की रानी थी-वणन 
करना चाहिये ¡ स्वामी महावीर प्रभु पधारे । परिषदा वदनाय 
निकली । . 
तब वह्‌ नन्दा महारानी इस संवाद को, सूनकेर हर्षित एवे 
संतुष्ट हुई भौर कौटुम्बिक पुरुषो--सेवकों--को बुलाया, 
बुलाकर यान--रथ पर आरूढ हई--वैठी, पदुमावती की तरह 
दीश्ना ली-यवतत्‌--ग्यार्ह्‌ अंगों का अध्ययन कर--वीस वष 
तक संयम पयय का पालन किया---यावत्‌--सिद्ध 'हुद-- यावत्‌ 
--सवं दुःखो से शुक्त हुई । 

इसी प्रकार से, तेरहों रानियों के अध्ययन नन्दा के मम 
अध्ययन के समान जानने चाहिये 1 


धथ 


-भहावीर तीयं भे काली आदि श्रमणियों के फयानक : सूत्र २६८ 











€. महावीरतित्थे कालीश्राईइसमणी णं कहारगाणि- 


` संगहणी गाहा- 

२६६. काली, षुकाती, महाकालो, फण्टा, सुफण्ा, महारष्टा 1 
वोररुण्टा योध्या, रामकण्टा तहैव य 1 
पिउत्तेणक्ष्ा नवमो, रसमो महसेणरुण्टा य 11९॥ 


` कोणियरस रष्णो चुल्लमाउया फकालो-- 
२६७. तेणं फातेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरी होत्या । 
पु्णपट्‌ं चेदृए 1 
तत्य णं चपाए नयरीए फोणिए राया--वण्ण 1 
तत्य णं चंपाए नयरीए्‌ सेणियत््स रण्णो घज्जा, पोणियत्स 
` रण्णो च्‌ल्लमाउया, फालो नामं देवौ टोत्या- वण्णमो 1 


कालीए पव्वज्जा रयणादलो तवो य- 

२६८. जटा नंदा-जाव-्ामद्यमाहयादं एककारस अंगं अहिज्जइ । 
वहि चडव्य-ष्टद्म-दसम-दवालरसोह्‌ मास ढमासर्मर्णेह्‌ चिविर्हहि 
तवोकर्म्मेहि अप्पाणं भवेमाणी विहूरइ । 


तए णंसा काली अज्जा अण्ण्या कथाइ जेणेव अज्जचंदणा 
. अज्जा तेणेव उवागया, उवागच्छित्ता एवं चवासो-- “इच्छामि णं 
- मज्जामो ! वुरग्मोहि भव्भणुण्णाया समाःणी रयणावलि तवं उव- 
संपज्जित्ताणं विह्रित्तए । 
अहां देवाणुप्पिए ! मा पडिवंधं करेहि 


तए णं सा काली अन्ना अज्जचंदेणाए्‌ अब्भणुण्णाया समाणी 
` रयणार्वाल^ तवं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ । 
तए णं सा काली अज्जा रयणावली-तवोकम्मं पर्चा संबच्छ- 
ह दोहि य म्स अद्भावीसाएु य दिवसे अहासुत्त-जाव-भारा- 
हेत्ता जेणेव अज्जचंदणा अज्जा तेणेव उवागच्छदइ, उवागच्छित्ता 
अज्जचंदणं अज्जं वंद नमंसद्, वंदित्ता नमंसित्ता वर्हि चउत्य- 
जाव-अप्पाणं भ्रावेमाणी विहरइ । 


तए णं सा काली अज्जा तेणं ओरालेणं विउलेणं पयत्तेणं परग- 


१. रयणाचलिआदइतवविसेसाणं वित्थरो खंधन्ते दटुव्वो 1 


११७ 





५५४ 


९, महावीर तीथं मे 
कथानक- 


काली श्रादि श्रमणि्योंके 


संग्रहणी गाथा-- 
२६६. "“““““१ काली, २ सुकाली, ३ महाकालीं, ४ कृष्णा, 
५ सृकृत्णा मौर ६ महाकृष्णा, ७ वीरकृष्णा, ८ रामकृष्णा, 
६ पितूसेनट्प्णा ओर १० महासेनटृप्णा ये दस अध्ययन जानना 
चाहिये । 
कोणिक राजा की विमाता काली-- 
२६७. उस काल भौर उस समयमे चम्पा नाम की नगरी थी । 
पू्णंभद्र नामक चत्यया। 
वह चम्पानगयीमें कोणिक नामका राजां था--वर्णन करो। 
उस चम्पानगरी मेश्रेणिक राजा कौ भार्या, कोणिक राजा 
की विमाता छोटी माँ) काली नाम की देवी--रानी थी--वर्णन 
करो । 
काली की प्रव्रज्या भौर रत्नावली तप-- 
२६८. नन्दादेवी के समान ही काली रानी ने दीक्षा ली- यावत्‌ 
--सामायिक आद्रि ग्यारह्‌ अंगों का अध्ययन किया] वहुतसे 
चतुर्थं, पष्ठ, अष्ट, दशम, वारह्‌ मासखमण, अधंमःसखमण आदि 
विविध प्रकार के तपोकमं से आत्मा को भावित करते हुए 
विचरण करती है । 
तत्पश्चात वह्‌ काली आर्यां अन्य किसी एक दिन जहाँ 
चंदना आर्या विराज रही थीं, वहां आई, आकर उनसे इस 
प्रकार कहा-- हे भार्ये | आपकी आज्ञा प्राप्त करके रत्नावली 
तप स्वीकार कर विचरण करना चाहती हूं ।' व 
, हि देवानुश्रिये ! जैसे सुखदो, कंसा करो, किन्तु विलम्ब 
मत करो ।' । ५ 
तदनन्तर वह्‌ काली आर्या चन्दना आर्या की अज्ञा प्राप्त हो 
जनि, पर रत्नावली तप को अंगीकार करके .विचरने लगी । 
तत्पश्चात्‌ उस काली आर्या.ने पाचि वपं, दो मास ओर 
अद्रा्ईूस दिन में सूत्रानुसार रत्नावली- तपोकमं की आराधना 
की-यावत्‌--करके जह आर्यां चन्दना आर्या शीं, व्हा आई, 
वहां आकर आर्या चन्दना आर्या को वंदन-नमस्कार.किया, वंदन- 
नमस्कार करके बहुत से चतुथं-यावतु--अनशन तप से आत्मा 
को भावित करते हुए विचरने लगी । 
तत्पश्चात्‌ (तपस्या के वाद) वह्‌. काली आर्या उस उराल- 


१ रत्नावली आदितंप की विशेष विधिका वणन स्कन्ध के अन्त 
मे पृष्ठ १२३ पर देखे । 





११८. 


हिएणं.कल्लाणेणं सितेणं धण्णेणं मंगल्लेणं सस्सिरीएणं उदग्गेणं 
उदसेणं उत्तमेणं उदारेणं महाणुभागेणं तवोकम्मेणं सुवका लक्खा 
निम्म॑सा अद्िचम्मावणद्धा किडकिडियापरुया कसा धमणित्तंतयः 
जाया यावि होत्था जीवंजीवेण गच्छइ-जाव-सुहृयहुयासणे इव 
भासरासिपलिच्छण्णा तवेणं, तेएणं, तवतेयसिरीएु अर्दव-अर्व उव- 
सोहैमएणी-उवसोहेमाणी चिद }. .. , 


कालोए संलेखणा सिद्धौ य-- | 
२६९. तए णं तीसे कालीद्‌ अज्जाए अण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरतत- 
काते अयमज्क्षस्थिए-नाव-संकः्ये समुप्पज्नित्था, जहा खंदयस्त 
{चितता-जा्व-अत्थि उद्ुणे कम्मे वले वौरिएु पुरिसक्कार-परक्कमे 
तावता मे सेयं कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए्‌-जाव-उद्ियम्मि सुरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिगयरे तेयसा जलंते मज्जचंदणं अज्जं अपुच्छित्ता 
अज्जचंदणाए अज्जाए अन्भणुण्णायाए समाणीए संलेहणा-सूसणा- 
ूषियाए्‌ भक्तपाण-पडियाहविखयाए कालं जणवकखमाणीएु विह्‌- 
रित्तए त्ति कटद्‌ एवं संपेहेह, संपेहेत्ता कल्लं जेणेव अच्जचंदणःा 
अज्जा तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता अन्जचंदणं अज्जं वंदइ 
नमंसद, वंरित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--““इच्छामि णं अज्जो! 
तुमो अव्भगुण्णाया समाणी संलेहणा-स्ूसणा-स्ूसियाए भत्तपाण- 
पडिप्राइक्ियाएु कालं अणवकखंमाणीए विहरित्तए 1" 


न}. 
अहासु्ह्‌° 


वि तए णं सा काली अज्जा अज्जचंदणाए अन्भणुणष्णाया समाणा 
संलेहणा-सूसणा-सू सिया-जाव-निह्‌ रइ । 


तए णं सा काली अज्जा अन्जचंदणाए . अंतिए सामाइयमाइ- 
याद्‌ एक्कारस अंगाइ अहिज्जित्ता बहुपदिपुण्णाइ्‌ अद्र संवच्छराइं 
सामण्ण-परियागं पाडणित्ता, मासियाए संलेहणाए अत्ताणं क्सित्ता, 
सट भक्तादं अणसणाए छेदित्ता जस्सदुएए्‌ 'कोरडइ नग्गभावे-जाव- 


चरिमस्सार्सहं सिद्धा-जाव-सम्बदुकंखप्पहीणा । 
---अंत० व० ८, अ० १ 


सुकालीए कणगाचलितवो सिद्धी य-- 
२७०. तेणं कालेगं तेणं समएणं च॑पा नामं नयरी । 
.. पुष्णभदट्‌ं चेइए) कोणिए राया । 





धर्मकश्रानुयोग- तृतीय स्कन्ध--श्रम्रणी कथानक ; सूज २७१. 





प्रधान विपुल, श्रेष्ट, गम्भीर विधिसम्मत, सम्यक्‌ प्रकार से 
स्वीकार किये गये, कल्याणरूप, शिवरूप, धन्य मंगल्प, सथरीक,. 
उदग्र, उदार, उत्तम, मृख्य भौर महाप्रभावक तपोकमं से ग्रुष्क, 
रूक्ष, मासरहित, चर्म से आघ्रृत हडिडयो वाली, चलने पर किट 
किटाहृट की ध्वनि करने वाली कृश गौर लुहार की धोकनी. जसी ` 
दिखने लगी, जत्मणक्ति के सहारे चलती थीं--यावद्‌-मस्मसे 
आच्छादित अग्नि के समान तपसे, तेन से अर तपस्तेजशरी 
(दीप्ति) से अत्यधिक शोभायमान हो रही धी । 
काली की संलेखना गौर सिद्धि- 
२६९. तत्पश्चात उस काली आर्यां को अन्य किती एक दिनि 
मध्यरात्रि के समय यहं आध्यात्मिक--यावतु--संकंल्प उत्पन्न" 
हुः, ^स्वन्धैक के ` समन चिन्तन हुआ कि जव तक शरीर 
उत्थान, क्म, वल, वीयं ओौर पुरुप।कार--पुरुपार्थ, पराक्रम है ` 
तव तक मुषे यही योग्य हैकिरात्रिके प्रभतकाल रूप होने पर 
कल--यावत्‌--सूर्योदय होने पर ओौर सहर ष्म दिनकर सूयं 
को जाज्वल्यमान तेज से प्रकाशित होने पर आर्या चंदना आर्या 
से पूख्कर, आर्या चंदना आर्या की आज्ञा प्राप्त होने पर प्रीति" - 
पूर्वक संलेखना का सेवन करती हुई भक्तपान का त्याग करके, 
मृत्यु की आकांक्षा न करती हुई विचरण करू, एेसा विचार 
किया, विचार करके कल सूर्योदय होने पर जहां आर्या चंदना 
आर्या विराज रही थीं, वहाँ आई, वहाँ आकर आर्या चंदना आर्या 
को वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके उनसे इस प्रकार - 
कहा--हे आर्ये ! आपकी आज्ञा प्राप्त करके भ्रीतिमना होकर. 
संलेखना का सेवन करते हुए, भक्तपान का प्रत्याल्यान करके 
ओर काल-मरण की आकांक्षा न रखते हृषु विचरण करता 
चाहती हुं । च 

आर्या चन्दना ने कहा--हे देवानुभ्रिये ! जसे सुख ह वसा ` 
करो ।' । ५ 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ काली आर्या चंदना आर्यो की आज्ञा प्राप्त ` 
होने पर संलेखना न्ूसणा को सेवन करती हर्द--पावतु-विचरने ` 
लगी 1 ॐ. ४ 

तदनन्तर वहु काली आर्या चंदना आर्यां के "पात सामायिक 
आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन कर परे आठ वषं तक श्रामण्य 
पयय का पालन कर, मासिक्र संलेखना हारा आत्मा को ्ूसिते 
कर, साठभक्त-पान का अनशन द्वारा त्याग कर जिस हैतु,ः के 
लिये नारन्यभाव--अपरिग्रहूरव . अंगीकार किया था, यावनः 
अंतिम श्वासोच्छवास तक पूणं कर सिद्ध हुई--यौवतु सप्तत 
दुःखों से मुक्त हो गई । 
सुकाली का कनकावली तप ओौर सिद्धि-- 
२७०. उस काल, उस समय में चम्पा नाम की नगरी थो 1. 

पूर्णभद्र नामक चैत्य था । कोणिक रोजा धा। 


स क-म 


-महायोर तीर्यं मे काती आदि श्रमणियों फे फयानक : सूत्र २७६ 





“> नथ > 





तत्य णं सेणियस्त रप्णो भञ्जा, फोणियत्स रण्णो चुत्ल- 
भाउया, सुफासो नामं देवौ होत्या 1 जहा पालौ तहा सुफाली ति 
निदलता-जाव-वटूह-जाव-तप्येकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणी विहुरद 


तए णं त्ता सुकालो अज्जा अण्णया कया जेणेव अज्जचंदणा 
सन्ना तेणेव उवागया, उवागच्छित्ता एदं वयासो--“"इच्छाभिणं 
अन्जामो ! तुर्मोहि अन्मणुण्णाया समाणी कणगावलो-तवोकम्मं 
उवस्रपज्ित्ताणं विहूरित्तए्‌ । नव चासा परियाओ-जाव-सिद्धा-जाव- 
सव्नदुदघप्हीणा 1 
--र्अत०्व ८, अ० २ 
- महाकालोए खुडडागसौहनिदकोलियतवो सिद्धो य-- 


२७१. एवं- महाकाली वि, नवर--खुहागं सीहनिषफीलियं तवो- 


कम्मं उवसंपज्जित्ताणं विह्रह 1 सेसं तटहेव-जाव-सिद्ा-जाव-सन्य- 
दुबखस्पहीणा । 

। -अंत० च० ८, अ० ३ 
कण्ट्‌ाए महासीहनिककीलियतवौ सिद्धौ य-- 

, २७२. एवं-- पण्हा वि, नवर-- महासीट्निशक लिवं तवोकम्मं 
- उवसंपज्जित्ताणं विहूरइ । सेत्तं तदैव-जाच-सिद्धा-जाव-त्व्वदुक्ख- 
प्पटौणा 1 

-अंत० व० ८, अन्य 

-सृुकण्टाए भिक्खुपडिमा सिद्धी य-- 

२७३. एवं - सुकण्टा वि, नवर--तत्तसत्तमियं मिक्लुपटिमं उव- 
 संपल्जित्ताणं विहर्ड ! एवं स्रु दस्दसभियं भिक्लु९डमं एक्केणं 


' राडंदियसएणं बदष्टर हि य मिवखासएहि भहायुत्तं-ज(च-आराहैड, 


भारार्ता वर्हहि चउत्य-छटटुम-दसम-दुवालर्तोहि मासद्धमासखम- 
1रगह विविर्हिहि तवोकर्ममरपट्‌ रप्पाणं भादेमाणी विट्रड 4 ` 


५ 


२७४. तए णं सा सुकण्ा अज्जा तेणं ओरालेणं तवोकम्मेणं -जाव- 
सिद्धा-जाव-सव्वदुक्खप्पहीणा । --मंत० व० ८, अ०५ 
महाकण्टाए खुडडागसव्वओभदर्पाडमा सिद्धी य-- 
, २७१. एवं महाकण्टा वि, नवरं -खु गं सव्वभोभद्‌' पडिमं उव- 
संपञ्जित्ताणं विहेरड । सेसं तहैव-जनाव-सिद्धा-जाव-सन्वदुक्खप्य- 
र हीणा 1 --अंत० व° ठ, अ० द्‌ 


वीरकण्हाए महालयसव्बओभहपडिमा सिद्धी य-- 


२७६.-एवं -वीरकष्हा. वि, नवर महालयं सव्वभोभद्‌ तवो- 
कम्मं 'उवसंपन्जित्ताणं विहुरइ, सेसं तहैव-नाव-सिद्धा-जाव-तव्व- 


: दुक्ठप्पहीणा । 
--अंत० व० ठ, अ०.७ 








. से--यावत्‌- सिद्ध 
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वहाँ श्रेणिवः राजा की भार्या, कोणिक राजा की विमाता 
सुकाली नाम की रानी थी । काली की तरह सुकाली भी दीलित 
हुई--यावत्‌--वहुत से उपवास--यावत्‌--तपोकमं से गात्मा 
को भावित करते हृष्‌ विचरने लगी । 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ मुकाली आर्या अन्य किसी प्क दिन जहां 
आर्या च्दना विराज रही थीं, वरहा थाई, वर्ह आकर उसने इस 
प्रकार कहा--हे आर्ये ! भापकी आज्ञा | प्राप्त कर कनकावली- 
तपोकमं को भंगीकार करके विचरण करना चाहती हं ।' नौ 
वपं तक संयम-पर्याय का पालन कर--यावत्‌- सिद्ध हुई-- 
यावत्‌-सवं दुःखों का क्षय किया । 
महाकाली का क्ुद्र सिह निष्क्रीडित तप गीर सिद्धि-- 
२७९१. एसी प्रकार से महाकाली काभी वर्णन करना चाहिये, 
विशेष यह्‌ किः कद्र (लघु) सिह निप्कीडित तपोकमं को अंगीकार 
करके विचरने लगी । नेप कथन पूर्ववत -यावतु- सिद्ध हुई-- 
यावत्‌--सर्वं दुःखो का क्षय किया । 
कृष्णा का महासिह्‌ निष्क्रीडित तप भौर सिद्धि- 
ससी प्रकार से कृष्णा रानी का वर्णन करना. चाह्यि, 
पिजेव इतना टै करि महारसिह्‌ निष्कीडित तपोक्मं को स्वीकार 
करके विचरते लमी । शेय वर्णन पूर्ववत्‌ -यावत्‌- सिद्ध हृरई-- 
यावत्‌-- स्वं दुःखों का नाश.किया। 
सुकृष्णा हारा भिक्ष प्रतिमा गौर सिद्धि- 
२७३. इसी प्रकार समे सुषरृप्णा का भी वर्णन करना चाहिये, 
विणेप यह टै कि स्ात--सप्तमिका.भिक्षु. प्रतिमा ग्रहण करके 
विचरने लगी । इसी -प्रकार-दण दंशमिका भिक्षु श्रतिमा कौ एक 
सौ रात्रि-दिवसों मे पांच सौ पचास भिक्षा दत्तियों से सूव्रानुसार 
--यावत्‌--अआराधना की, आराधना करके वहुत से चतुर्थ, पष्ठ, 
अष्टम, दशम, वारह्‌, -मासखमण;.अधं मरास्खमण आदि.विविध 
तपःकमं से आत्मा को भावित करती हुई'विचरने .लगी `। 
२७४. तत्पश्चात्‌ वह्‌ सुकृप्णा आर्या उस उदार--श्रेष्ठ तपःकर्म 
हरई-यावत्‌- सेवं दुःखो काःक्षय किया ॥ 
महाकृष्णा दारा क्षुल्लक सवतोभद्र प्रतिमा ओर सिदि-- 
२७५; इसी प्रकार से मदाकृष्णाकाभी, वर्णन करना'चाहियि, 
लेकिन इतना विशेप 'है लघु सर्वतोभद्र प्रतिमाः कौ 'जगीकार 
करके विचरने लगी । शेप वर्णन पूरव॑वतु जानना चाहिये--यावत्‌ 
--सिद हुई यावत्‌-सवं दुःखो से मुक्त ई { ` ` ` ~' ' 
वीरकृष्णा द्वारा महत्‌सवतोभद्र प्रतिमा ओर सिद्धि ,. 
२७६. इसी. प्रकार वीरछृष्णा का वर्णन जानना चाहिये . किन्तु 
.विशेपता यह है कि महतु्षवतोभद्र प्रतिमा को अंगीकार करके 
विचरने लगी, शेप वर्णन पूववत्‌ जानना चाहिये--यावत्‌-- 

सद्ध हरई--यावतु- सवं दुःखों का क्षय किया । 


२५२. 
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रामकण्टाए भहोत्तरपडिमा सिद्धी य- 
२७७. एवं---रामकण्हा वि, नवर भदोत्तरपडिमं उवसंपन्जित्ताणं 


विह रइ, सेसं-नाव-सिद्धा-नाव-सम्वदुक्लप्पहीणा । 
--अंत० व० ८, अ०्ठ 


पिडउसेणकण्हूाए सुत्तावलितवो सिद्धौ य- 

२७८. एवं-- पिउंसेणकण्ा वि, नवरं-- मूत्तावलि तवोकम्मं उव- 

संपञ्जित्ता णं विहरइ, सेसं-जाव-सिद्धा-जाव-सव्वदुवखप्पहीणा । 
--अंत० व० ठ, अ० & 


महापेणकण्हाए आयंबिलवडढमाणतवो सिद्धी य- 
२७९. एवं -महासेणकण्हा वि, नवरं--आयंबिलवडढमाणं तवा- 
कम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहुरइ । 


तए णं सा महासेणकण्हा अज्जा आयंबिलवड्ढमाणं तवोकम्मं 
चोहूर्साहि वार्सहि तिहि य मरर्सह बीसहि य अहोरत्तोहि अहायुत्तं- 
जाव-अाराहेत्ता जेणेवे अन्जचंदणा अज्जा तेणेव उवागया, उवा- 
गच्िता वंदड, नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता बर्हि चउत्थ-छ्टुहुम- 
दसम-दुवालरसेहि मासद्धमासखमर्गेहि विवि्हैहि तवोकर्म्मोहि अप्पाणं 
भवेमाणी विहरद 1 

तए णं सा महासेणकण्हूा अज्जा तेणं ओरालेणं-जाव-तवेणं 
तेएणं तवतेय-सिरीए अर्ईव-अरईव उवसोहमाणी चिट्इ । 


तए णं तीसे महासेणकण्हाए अज्जाए अण्णया कयाइ पुन्बर- 
त्तावरत्तकाले {वता जहा खंदयस्स-जाव-अञ्जचंदणं अज्जं आपुच्छइ । 


तए णं सा महासेणकण्हूा अज्जा अज्जचदणाएु अज्जाए अन्भ- 
णुण्णाय! समाणी संलेहणा-स्ूसणा-सूसिया भत्तपाण-पडियाईक्खिया 
कालं अणवकंखमाणी विहुरइ 1 


तए णं सा महासेणकण्टा अज्जा अज्जचंदणाएु अज्जाए अंतिए 
सामाइयमाइयाद एक्कारस अंगाइ अहिन्जित्ता, बहुपडिगुण्णाईं 
सत्तरस वासां पर्यायं पालदत्ता, मासियाए संलेहणाए अप्पाणं 
छरसित्ता, साट भक्ताईं अणसणाए छेदित्ता जस्सट्ाए कीरह नग्ग- 
भावे-नाव-तमदु आराहेइ, आाराहेत्ता चरिमउस्सासनिस्सार्सहि 


सिद्धा-नाव-सव्वदुक्प्पहोणा 1 


संग्रहणी गाहा-- 
२८१. अद्र य वासा माई, एक्कोत्तरयाए-नाव-सत्तरस । 


एसे. वु परियाओओ, सेणियमज्जाणं नायव्वो 1१।} 
--संत० व० ८, अ० १ 
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रामङ्ृष्णा दारा भद्रोत्तर प्रतिमा ओर सिद्धि- 
२७५७. इसी प्रकार रामकृष्णा का अध्ययन जानना चाहिये, किन्तु, 
यह्‌ विशेष है कि भद्रोत्तर प्रतिमाको अंगीकार करके विचरने 
लगी, शेष वर्णेन पूवंवतु समज्ञना चाहिये--यावत्‌- सिद्ध हुई 
यावतरु--सवं दुःखों का क्षय किया । 
पितुसेनकृष्णा द्वारा मुक्तावली तप मौर सिद्धि-- 
२७८. इसी प्रकार पितृसेनङृष्णा का अध्ययन भी समन्लना चाहिये, 
किन्तु यह्‌ विशेष है-मृक्तावली तपःकमं अंगीकार करके विचरने ` 
लगी, शेष वृणंन पवंवतु जानना चाहिये--यावत्‌-सिदध हर्द 
यावत्‌--सवं दुःखों का क्षय किया । 
महासेनकृष्णा द्वारा आयंबिल वधंमान तप भौर सिद्धि- 
२७९. इसी प्रकार महासेन कृष्णा का भी अध्ययन जानना 
चाहिये किन्तु इतनी विशेषता है कि आयंबिल वधमान तपःकमं 
को अंगीकार करके विचरने लगी । 

तत्पश्चात्‌ उस महासेन कृष्णा आर्या ने चौदह्‌ वषं, तीन 
मस ओर वीस अहोरात्रि--दिन-रात तक सूव्रानुसार आराधना 
की--यावतु--आराधना करके जहाँ आर्या च॑ंदना थीं, वह आई, 
वहाँ आकर वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमरेकार करके बहुत से 
चार, छह, आठ, दस, वारह्‌, मास, अधंमास की विविध तपस्याओं ` 
दवारा आत्मा को भावित करती हुई विचरने लगीं । 

तदनन्तर वै महासेन कृष्णा आर्या उस प्रधान--श्रष्ठ-- 
यावतु--तप, तेज, तप-तेजोश्री से अतीव अतीव शोभायमान. 
होकर रहने लगीं । 

तत्पश्चात उन महासेन ष्णा आर्या को अन्य किसी एक 
दिन मघ्यरात्रि में स्कन्दक के समान चिन्तन उत्पन्न हृआ-- यावद्‌ 
--आर्या चन्दना से पुछा । । 

तत्पश्चात्‌ वे महासेन कृष्णा आर्या भार्या चन्दना से आज्ञा 
प्राप्त फरके संलेखना द्वारा प्रीतिपूर्वक आत्मा कौ साधना करके 
भक्तपान का प्रत्याख्यान--त्याग करके काल की आकांक्षा न कते 


हए विचरने लगीं । 

तत्पश्चात्‌ वे महासेन कृष्णा आर्या--आर्या चन्दना के पस 
सामायिक आदि ग्यारह अंगों का अध्ययन करके, परिपूर्णं सत्तरहं | 
वर्पं तक चारिव संयम पर्याय का पालन करके, मासिक संलेखना 
दासय आत्म साधना करके, अनशन द्वारा साठ भोजन-पनि कात्या 
करके जिस प्रयोजन के लिये नागन्यभाव-- संयम अंगीकार क्रियाया 
--यावत्‌-- उसकी आराधना की, आराधना करके चरम अंतिम 
ण्वास-निःज्वान से सिद्ध हृद --यावत्‌-सर्व दुःखो का क्षय किया । 
संग्रहणी गाथा-- [ 
२८०. श्रेणिक राजा की भार्याभों्मेमे वदि की-- कावा का 
जाट वपं की- दीक्षा पर्यव जाने भौर शेप की एक-एक वा 
वटति हृ्‌--यावद्‌-- अंतिम कौ सत्तरह वधं दीक्ना परमाय व 
चादि । तः: 


महूयीर तोयं मे जयन्तौ फा फयानक : सूत्र २८३ 
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१०. महापीरतित्थे जयन्तीक्ाणयं 


कोसंचीए उदयणादीणं धम्मस्तवणं- 
२८१. तगं कालेणं तेणं समरणं फोसंयो नाम 
चप्णञ 1 चंदोतरणे रेइए ~ यष्णओ 1 


नगरी होत्या-- 


तत्य णं फोतयेए नगरीए सहस्साणीयस्स रष्णो पोत्ते, सयाणी- 
मरत रण्यो पुत्ते, चेडगस्त. रण्णो नत्तृएु, मिगावतोए्‌ देयोए भत्तए, 
जयंतौए स्मणोवातियापु नत्तिज्जप्‌ उदये नामं राया होत्या- 
उण्णमो । 

तत्य णं फोनवोष्‌ नपरीए सहर्खाणीयरस रण्णो सुण्टा, समाणी- 
यत्त रण्यो ज्जा, पेरगस्स रण्णो धूया, उदयणत्त रण्णो मापा 
जयत्‌ समणोवासिवाए्‌ नाउञ्जा मिनायतीौ नामं देवौ होत्या 
वण्णओ--चुकुमालपाणि गपा-जाव सुरूवा समणोवाक्तिया अनिगय- 
जोवाजोवा-जाव-यहुषपरिगगर्णहि तवोफरम्मेहि जप्पाणं मनवेमाणो 
विहूरह । 


तत्य णं फोसंयोषए्‌ नगरोए सटस्साणीयस्त रण्णो धूया, सपाणी- 
यर रण्णो मनिणी, उदयणरंस रण्णो पिच्छा, भिगावतोए देवीए 
नणंदा, देसालिय्नावयाणं भरहुंताणं पुव्वसेज्जातरी जयंती नामं 
समणोचासिया टोत्या--सुफुमालपाणिपाया-जाव-सुखूवा अमिगय- 
जोवाजोवा-जाव-अहापरिग्गटिर्णहि तेवोरम्मेहि भप्पाणं मवेभाणी 
विहुरद 1 


२८२. तेणं फलिणं तेणं समएणं सामी समोत्तटे-जाव-पि सा षन्जु- 
वासह 1 

तए णं से उदयणे राया इमीसे फटहाए लद्द समाणे हहुतुद्र 
कोडुम्वियपुरिमे सदायेद, सदावेत्ता एवं वयासी --“विप्पामेवे भो 
देवाणुप्पिया ! कोसि नगरि सटिमंतर-वाहिसियं भासित्त-सामन्जि- 
योवलित्तं करेत्ता य कारवेत्ता य एयमाणत्तियं पच्च्पिणह्‌ 1*' एवं 
जहा फूणिमो तहैव सव्वं -नाव-पञ्जुवासइ । 


२८३. तएणं सा जयंती समणोवासिथा इमीसे कहाए लद्धहूा 
समाणी हटुतुहा जेणेव  मिगावती देवी. तेणेव उवागच्छइ, उवा 
गच्छित्ता मिगावति देवि एवं वयासी --“एवं खु देवाणुत्पिए ! 
समणे मगवं महावीरे मादिगरे-नाव-सव्वण्ण्‌ सव्वररिसी जागा 
सएणं चवकैणं-नाव-सुहूसुहेणं विहरमाणे चंदोवतरणे चेइए भहा- 
१डिरूवं मोग्गहुं ओगिप्ित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमणिं 


(३) 


१०. महाभ्रीर तीथं मे जयन्ती का कथानक 


कौणाम््री नगरी में उदयनादिक का धम-श्रवण-- 
२८१. उस काल ओर उस समय में कौणाम्ब्री नामक नगरी थी-- 
वर्णन करो 1 चद्द्रावतरण चैत्य था--वर्णन करो । 

उस फौगाम्ब्री नगरी मे सहखनीक राजा का पौत्र, शतानीक 
राजा का पुत्र, चेटक राजा का दीदि, मृगावती देवी का आत्मज 
(पुम). जयन्ती श्रमणौपासिका का श्रातरूज --भतीजा उदयन नामक 
राजा वा-वर्णन करो। 

उस कौलाम्ौ नगयी में सहस्ानीक राजा की पुत्रवधू, शता- 
नीक राजा की परली, चटक राजा की प्री, उदयन राजाकी 
माता, जयन्ती श्रमगोपासिका की भौजाई मृगावती नाम को देवी 
रानी थी, वर्णन करो, जो युकुमाल हाथ पैर वाली--यावत्‌-- 
नुरुप, श्रमणोपात्निका, जीवाजीव आदि तत्वों की ज्ञातता थी-- 
यावत्‌ु--ययाविधि ग्रहण विये गये तप-विधान से आत्माको 
भावित्त करती हई विचर्ती थी । 

उस कौणाम्धी नगरी में सहस्रानीक राजा की पुत्री, णतानीक 
राजा कौ भगिनी-वहिन, उदयन राजा की बुआ (पितता की वहिन) 
मृगावती रानी की ननद ओर धमण भगवान महावीर कै श्चमणों 
वेगे प्रथम शेयातर (वसतिका देने वाली) जयन्ती नाम की श्रमणो- 
पास्निका--श्राविका--थी-जो सूकरूमाल हाथ पैर वाली-यावतु, 
-- सुन्दर रूप वाली ओरं जीवाजीव आदि तत्वों की ज्ञाता--यावतु. 
--यथाविधि तपोक्मं से आत्मा को भावित करती हुई विचरण 
करती थी । 
२८२. उस काल ओर उस समय में भगवान महावीर स्वामी का 
पदार्पण हुजा--यावतु- परिषदा. पयु पासना करने लगी । 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ उदयन राजा इस संवाद को सुनकर दरषित 
एवं संतुष्ट हुआ ओौर कौटुम्बिक पुरूपों को बुलाया, बुलाकर उनसे 
इस प्रकार कहा--"हे देवानुप्रियो ! तुम लोग शीघ्री कौलाम्बीः 
नगरी के वाहुर-भीतर पानी का छिडकाव.कर, बुहारकर साफ- 
स्वच्छ करो. ओर करवाभो, स्वय्छ करके ओर करके आज्ञानुस्तार 
कोयंसम्पन्न होने के सचता दो ।' इत्यादि कोणिक राजा को तरह्‌ 
समग्र कथन करना--यावव्‌ वह॒ पयु पासना करने लगा । " ` 
२८३. तदनन्तर इस वृत्तान्त को.सुनकर वषं जयन्ती श्रमणोपासिका 
हण्ट-तुष्ट होती हई जहां मृगावती रानी थी, वर्ह आई, वहाँ 
आकर मृगावती देवी से इस प्रकार कहा--हे देवानूभध्रिये ¦ तीथं 
कशी जआदि'करने वले--यावतु--सवंज्ञ, सर्वदर्शी श्रमण भगवान 


महावीर आकाश में रहे हर्‌ चक्र द्रारा--यावत्‌ -“सुखपूर्वके विः 
करते हु चन्द्रावत्तरण चैत्य में यथायोग्य अवग्रह्‌ को ग्रहण करके 
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विहरइ । . तं महप्पलं खलु देवाणुपिपिएु ! तहारूवाणं अरहंताणं 
भगवंताणं नामगोयरस वि सवणयाए-जाव-एयं णे इहभवे य, परभवे 
य हियाए सुहाए खमाए निस्सेसाए्‌ आणुगामियत्ताए भविस्सद ।”“ 


तए णं सा भिगावती देवी जयंतीए समणोवासियाए एवं वुत्ता 
समाणी हट्रतुदचित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणसर्सिथा हरिस- 
चसविसप्पमाणहियया करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए 
अंजलि कटूट्‌ जयंतीए समणोवास्तियाए एयमदटु विणएणं पडिघुणेड । 


तए णं सा मिगावती देवी कोडम्बियपुरिसे सहावेड, सदावेत्ता 
'एवं यासी --““लिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! लहुकरणन्‌ त्त-जोइय- 
जाव-धम्मिधं जाणप्पवरं जुत्तामेव उवटुवेह उवद्रवेत्ता मम॒ एय- 
माणत्ति यं पच्चप्पिणह्‌ 1"" 

'तएणंते कोड्म्वियपुरिसा सिगावतीए देवीए एवं वत्ता 
समाणा धम्मियं जाणप्पवरं जुत्तानेव उवटुवेति, उवड्ुवेत्ता तमाण- 
तियं पच्चप्पिणति । 

तए णं सा मिगावती देवी जयंतीए समणोवासियाए सद्ध ण्टाया 
कयवलिकम्मा-जाव-अप्पमहुग्घाभरणालं कियस रीरा बर्हि खुज्ज 
-जाव-चेडिपाचक्कवालवरिसधर-- यर कचुदउ्ज-महत्त रगवंदपरि- 
दिखत्ता अंतिउराओ निग्गच्छईइ, निग्गच्छित्ता जेणेव बाहिरियां 
उवटाणसाला जेणेव धरिमएु जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छद, उवा- 
गच्छता धम्मियं जाणप्पवरं दुरूढा 


तए णं सा सिगावती देवी जयंतीए समणोवासियाए सादि 
धस्मियं जाणप्पवरं इरूढा समःणी नियगपरियालसंपरिवृडा जहा 
उसभदरतो-जाव-धम्मियाओ जाणप्पवराओ पच्चोख्ृइ । 


तए णं सा मिगाचती देवी जयंतीए्‌ समणोवासियाए सदधि 
वरू जहा देवणंदा-जाव-वंदइ 'नम॑सइ, व॑दित्ता नमंसित्ता उदथणं 
रायं पुरओ कट्‌टु ल्या चेव सपरिवारा सुस्सूसमाणो नमंसमाणी 
अभिमूहा विणएणं पजलिकडा पज्जुनासइ । 


२८४. तए णं समणं भगवं महावीरे उदयणस्स रण्णो मिगावतीए 
देवीए जयंतीए समणोवासियाए तीसे य महतिमहलियाए परिसाए- 
जाव-धम्मं परिकहेड-जाव-परिसा पडिगया, उद्य पड्गिए, 
मिगएवती वि पडिगया । 
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ओर संयम एवं तपसे आत्मा को भावित्त करते हुएु विचरण करते 
दै । हे देवानुप्रिपरे ! इस प्रकार के अर्हृन्त भगवन्तो के नाम भीर 
गोत्र का श्रवण करना ही महाफल देने वाला है--यावत्‌--दइहूभव 
आओौर परभव मे--हितकारी, सुखारी, शांतिकारी, निःओेयस एवं 
शुभ अनुव॑ध के लिये श्रेयण्कर होगा । 

तत्पश्चात उस मृगावणी' रानी ने जग्रन्ती श्रमणोपासिकाके 
इस संवाद को सुनकर हूष्ट-तुष्ट, भानंदित चित्त वाली, प्रीतिमना, 
परम सौमनस, हूर्घात्तिरेक से विकासमान हृदयवाली होती हुई 
दोनों हाथो कौ जोड़ मस्तक पर भावतं करके अंजलिपूर्वक जयन्ती 
श्रमणोपासिका के इस कथन को विनयपूर्वक स्वीकार किया । 

तदनन्तर उस मृगावती देवी नै कौटुम्बिक पुरुपौँ को वुलाया 
ओर वुलाकर उनसे इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रियो ! अतिशीघ्र 
ही तुम वेगवान अश्वौ से युक्त--यावत्‌-धामिक श्रेष्ठ यान जोत- 
कर लाओ ओौर लाकर इसकी मृते सूचना दो । 

इसके वाद कौटुम्बिक पुरुप मृगावती रानी की इस आज्ञा को 
सुनकर धार्मिक श्रेष्ठ यान-~रथ को जोड़कर लाये, लाकर उस आज्ञा 
को वापस लौटाया अर्थात्‌ आज्ञानुसार रथ लाने की सूचना दी । 

तत्पश्चात्‌ उस मृगावती रानी ने जयन्ती श्रमणोपासिका के 
साथ स्नान किया, वलिकमं किया-- पुजा की --यावतु अल्प किन्तु 
महा मूल्यवान वस्त्राभरषणों से शरीर को अलंकृत करके वहुत सी 

कुव्जा दासि्यो--यावत्‌-चैटिकाओं, अन्तःपुर रक्षको, वृद्ध कचु- 

कियो, महत्तरको के समूह्‌ से परिवेष्टित होकर वहं अन्तःपुरसे 
वाहर निकली, निकलकर जहाँ वाहुर की उपस्थानशाला थी, जहां 
धार्मिक यान प्रवर खड़ा था, वहां आई, वहां आकर उस धामिक 
श्रेष्ठ यान रथ पर परंदी। 

तत्पश्चात्‌ मृगावती देवी जयन्ती श्रमणोपासिका के साथ 
धार्मिक श्रेष्ठ यान पर आरूढ हुई वहु मृगावती रानी अपने 
परिवार से युक्त होकर-यावत्‌--ऋषभदत्त की तरह उस धामिक 
श्रेष्ठ रथ से नीचे उतरी । 

तदनन्तर जयन्ती श्रमणोपासिका के साथे उस मृगावती रानी 
ने बहुत सी कूञ्जा आदि दास्यं सहित देवानन्दा की तरहः- 
यावत्‌-- वंदन नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके वही खड़ी 
रहकर देखती हुई, नमस्कार करती हई, सामने विनयपूवंक अंजलि 
पूवक पयु पासना करती है । 
२८४. तत्पश्च.त्‌ श्रमण भगवान महावीरने उदयन राजाको, 
मृगावती देवी को, जयन्ती श्रमणोपास्िका को ओौर उस विशाल 
परिषदा को--यावतु--धर्मोपदेश दिया--यावतु - परिषदा वापस 
लौटी, उदयन राजा ओौर मृगावती भी वापस लौदी । (जयस्ती ने 
भगवान से जीव के गरुत्य-ल वृत्व, परित्त-संसारित्व, दौर्व-संसारित्व, 
सुप्त-जागृत, वलित्व-दूवंलत्वं जादि अनेक प्रश्न फिये जिनका 
समाधान प्राप्त कर वह्‌ प्रतिबुद्ध हुई ।) 
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तए णं सरा जयंती समणोवासिय। समणस्स भगवञ महायोरस्स तत्पएचात्‌ वहु जयन्ती श्रमणोपासिका श्रमण भगवान महावीर 
अंतियं एयमद' सोच्चा नित्म्म हदु सेसं जहा देवाणंदा तहैव से दस वात को सुनकर भौर हृदय मे अवधारित कर हरित एवं 
पच्वईया-जाव-सव्वदुंषखप्पहौ णा 1 सन्तुष्ट हई, शेप सभी कथन देवानन्दा की तरह जानना चाहिए, 
उसी प्रकार से प्रव्रजित हूई--यावतु-स्वं दुःखों से मुक्त हुई । 
सेवं भते ! सेवं भते त्ति ह भगवनु ! वहु इसी प्रकारै, है भगवनु ! वह्‌ इसी 
--मग० स० १२, उ०२ प्रकार ह। 


परिशिष्ट १९ : तपोविधि 


[काली जादि रमणि हारा भाराधित रत्नावली आदि तपश्चरण कौ आगम विहित विधि निम्न प्रकार है| 


रत्नावली तप-- 
"रत्नावली तम' की विधि इस प्रकार हे-- 


गते में पटने के ह्‌7र-विशेप को रत्नावनी कहते है । हारः कौ वनावट के आधार पर्‌ उतार-चटढाव होने के कारण इस तप 
का नाम स्तनवती पड़ा है । यह्‌ दार अपर दोनों ओर्‌ पतला दौता टै! धोडाञगे वदनै पर दोनों तरफ फूल होते है नीचे मध्य 
भाग मेँ यद्‌ हार वड़ा-वड़ी मियो से संयुक्त पानके आक्रार्‌ वाला टता है । इसतपमे-- 


सर्व्रयम एक उपवास, एक वेला ओर णक तेला करके फिर एक साथ आर वेले किये जाते हँ । &सके वाद उपवास, वेले- 
 तेले आदि करते हुए सोलट्‌ उपवास तक चढ़ा जाता है । फिर एक साथ चौतीस वेले करने चाहिर्‌ ।" चौँतीस वेले के वाद सोलह उपवासः 
पन्द्रह उपवाम यावत्‌ क्रमगः घटति हए एक उपवास तक करने होते हं । तत्वण्चावु एक साथ आठ वेले, ओर अन्त मे एक तेला, एक 
वेला, भौर एक उपवान करके साधक रत्नावली तप को पणं करता है । । 
इसत्तपकी चार्‌ परिपाटी होती ह । पहली पपादी में पारणे के दिन दूध, दही, आदि विगयों का त्याग नहींहोता। 
साधक इच्छानुमार इसका प्रसोग कर सक्ता ह ! दरसरी परिपाटी में कोई भी विशय नहीं लिया जाता । तीक्षरी परिपाटी में निलेप 
(जिसका लेप भी न लगे) आहार लिया जाता है । चौथी परिपाटी मे आविलः करना होता है । इसकी एक परिपाटी में पन्द्रह 
महीने शौर वादस दिन अर्थात ४७२ दिन लगते ट । उनमें अठासी पारणे होते हँ ओौर ३८४ दिनि कातप होता । चारों परिपारियां 
५ वर्प, २ मास्त ओर्‌ २८.दिनिमे पूर्णं होती है। 
` कनकावली तप-- 
दस तपकी विधि उस्र प्रकार है-- 
यह्‌ तप लगभग रत्नावली तपके समान ही है! रत्नावली तपमें दोनों फूलों की जगह भाठ-आठ वेले ओर मध्यमे पान 
के जाकार के चतस वेले विये जात हँ अौर कनकावली तप मे अठ-भाठ एवं चौँतीस तेले करने होते हँ । इसकी एक पुरपाटी में 
सव्रह्‌ मास वार्ह दिन लगते द । उनमें अठासी पारणे ओर ४्देथदिनिकातप होता है। चारों परिपाटियां पाँच वर्प, नौं मास ओर 
अठारह दिन में पूर्णं हती । पारणे की विधि पूवेवनुहीटं। 


१ चौतीस वेले करनेसे हार का मध्य भाग मोटा वन जाता हे। 
२ सोलह्‌ का थोकंडा) # 


2 


३ किकी एक प्रकारका भूना हुभा धान्य पानी के साथ खाना आयंविल कहेलाता हे । 
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युक्तावली तप-- 
}. इसतप की विधिं दंस प्रकार है-- 
इस तप मे एक उपवास से पन्द्रह उपवास तक कयि जाति न 
६. ॥ ति है, वीच-वीच मे एक-एक उ "क द 
उपवास करके फिर क्रमशः उतरते हुए एक उपवास तक किया जाता ह 4 एक-एक उपवास होता हे तथा मध्य भर सोहं 
पर उपवास, फिर तैला एवं उपवास, इस प्रकार पन्द्रह तक चदुकर ह त र ५५ उसके पारणे पर वेला, वैते के पारणे 
र &. र प 1 उस पारण पर फिर सोलं थं गो = 2 
जाता । फिरपूवं विधिसेतप को घटति हुए उतारा जाता हं का थोकड़ा क्रिया 
रयाजातारै। इस तपश्चर्याकीषए = 
कूल ३४५ दिन लगते हँ । इनमें उनस्षठ दिन पारणे एवं २८६ व त (० व न महीने, प्रहु दिन-- 
दस मास लगते हँ । पारणे की विधि पूर्ववत्‌ हे । र पाटि्यौ को पणं करने मेँ तीन वपं, 
ल्घूसिह्‌-निष्क्रीडित तप-- 
इस तप की विधि इस प्रकार है-- 

र जसे कीड़ा 0 सिह अतिक्रान्त स्थान देवता हुमा अगे वदता ह, भर्थातु दो कदम आने रखकर एक कदम वापस 
क व उसी प्रकार इस तप मे साधक पवे-पुवं आचरित तप का पुनः सेवन करते हृए आगे वदृता जाता है इस ` 
तपमेप्कसल कर उपवास तकं कयि जाते है ओौर वीच में अचिरित तप का पूनः सेवन करते हुए आगे वढा जाता है ओर 
इसी तरह वापस श्रेणी उतारी जाती है, जसे उपवास के पारणे पर बेला, वेले के पारणे पर उपव(स एवं उसके पारणे पर तैला एवं - 
तेले के पारणे पर वेला । इस प्रकार नौ उपवास तक ॒चदृकर पुनः उतरना होता है । इस तप की परिपाटी में छह महीने सात दिन 
' (१५७ दित्‌) सगे ह । इमे ३३ दिल पारणे के भीर १५४ विन की तपस्या होती ह । चारों परिपाटियों को पूर्णं कले मेँ दो वर्प 
अद्ईेस दिन लगते हैँ । पारणे की विधि पूवेवत्‌ है । 

महासिह-निष्क्रीडित तप-- 


इस तप की.विधि इस प्रकार है-- 
यह्‌ तय लधुसिह-निष्कीडित-तप के समान ही' है । लघुर्सिह्‌ मेँ नौ उपवास तक चढ़ा जाता है, जवकि इसमें सोलह्‌ उपवास ` 


तक चद्ना होता है 1 शेष विधि ओर साधना क्रम पूर्ववत है। इसकी एक परिपाटी में अठारह महीने ओर अठारह दिन-- कुलं ५५२ 
दिन लगते है । इसभे ६१ पारणे हति है । ४६७ दिन कौ तपस्या होती है । चारों परिपाय्यो को पूणं करणे मेँ छह वषं दौ मास बौर - 


वारह दिन लगते हैँ । 


लघु सर्वतोभद्र प्रतिमा तप-- 
इसमें पचपच पदों की पांच पंक्तियाँ बनती है, अर्थात्‌ पच्चीस कोष्ठकं के यन्त्र की स्थापना हत्ती है) इसकी एक परिः 


पाटी से सयौ दिन लगते ह । पच्चीस पारणे भौर पचहत्तर दिन की तपस्या होती है । चारों परिपादिों भँ चार सौ दिन, अर्थाव्‌ तेरह 


मास दस दिन लगते हं । 
-महास्वंतोभद्र प्रतिमा तप-- 


` इस तष की विधि इस प्रकार है-- । 
इसकी एक परिपाटी मै आठ मास, पचि दिन लगते हैँ । १६६ दिन तपस्या में एवं ४६ दिन पारणेके होते है 1. चार 


-पदिपाटियों मे दो वषे, आठ मास ओर वीस दिन लगते है । इसमे सात-सत पदों की सात पंक्तियां बनती दहै, यानी ४६ कोठोंकाः 


यन्त्र बनता है । 
-भद्रोत्तर्‌ प्रतिना तप-- 


इसकी -विधि इस प्रकार है--. , . र 
दूसकी स्थापना भी २५कोटठोमें होती है । यह्‌ तंप पांव उपवास से शुरू होता है ओर सात उपवास मे सम्पन्न होता 


इसकी एक परिपाटी मँ छह मास, वीस दिन--कुल दो सौ दिन लगते है । उनमें पच्चीस पारणे होते हँ व १७५ दिन का तप होताः ३1 . 


-आयविल वद्ध मान तप-- 
` इसकी विधि इतस प्रकार ठै-- [ि 
दस तप मे करमशः आयंविल वढयि जाते दै, जैसे-एक आयंविल करके उपवास करना, फिर दो आआयंविल, फिर एक 
उपवास । द्म प्रकार वीच-वीच में उपवास करते हए सौ आयंविल तक चदा जाता है। इस तप में सौ उपवास एवं ५०५० आमंविल ` 
चयेन -दै । चौदह वपं, तीन मास एवं वीस दिन मे यह्‌ तप सम्पन्न होता हं । । ¬ 
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चठत्थो खंधो - चतुर्थस्कन्ध 
श्रमणोपासक कथानक 


५) „९1 „< 


१४. 
१ 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 


*< 
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४: 


२९१. 
२९. 
२३. 


चरत्थो खंधो 


नहावीरतित्थे 


समणोवासगकहाणगाणि 
अज्ज्यणा 
. पासतित्थे सोमिलमाहणकहाणगं 
. पासतित्थे पएसिकहाणगं 
- महाबोरतित्थे तु गियाणगरिनिवासिणौो समणो- 
वासगा 
. महावोरतित्थे नंदमणियारकहाणगं 
. महावोरतित्थे भआणंदगाहावदइकहाणगं 
- महावीरतित्थे कामदेवगाहावद्कहाणगं 
. महावोरतित्थे चलणी पियगाहावदइकहाणगं 
“ महावीरतित्थे सूरादेवगाहावईइकहाणगं 
महावीरतिः चुट्लसययगाहावइकहाणगं 
महावीरतित्थे कुण्डकोलियगाहावडकहाणगं 
. महावीरतित्थे सदालपुत्त-कुम्भकारकहाणगं 
. महावीरतित्थे महासतयगाहावङकहाणगं 
. महावीरतित्थे नंदणीपियगाहावईइकहाणगं 
महावीरतित्थे लेतियापियगाहावइकहाणगं 
. महावीरतित्थे इसिभदपुत्ताइणो समणोवासगा 
महावीरतित्थे संखे पोक्खली य समणोवासगा 
महावोरतित्थे वरुणे-नागनत्त्‌. ए समणोवासए 
महावीरत्ित्थे सोमिलमाहणे समणोवासणए 
महावीरतित्थे भगवओ महावीरस्स समणोवास- 
गाणं देवलोगदिठरईए परूवणं 
. महावीरतित्थे कणियस्स॒ महावीरसमौसरण- 
गमण-धम्मसवणपसंगो 
महावीरतित्थे अम्मड-परिव्वायगकहाणयं 
महावौरतित्थे उदाई भूयाणंदे य हत्थिराया 


मददुयसमणोवासयकहा 


> 


२९१. 
२२९. 
२३. 


चतुथं स्कन्ध 


श्रमणोपासक कथानक 


. पाश्वतीथं में 


पाश्वंतीथं में 
महावौरतीथं में 


महावोरतीथं में 
महावीरतीथं में 
महावीरतीथं में 
महावीरतीथं में 
महावीरतीथं में 
महावीरतो्थं में 


. महावीरतीथं में 
. महावीरतोथं में 
. महावीरतीथं में 
. महावीरतीथं में 
- सहावीरतीथं में 
. महावौरतीथं में 


महावीरतीथं में 


. महावौरतीर्थ मे 
. महावौरतीथं में 
. सहावीरतीथं में 


महावीरतीथं मे 


महावीरतीयं में 
महावीरती्थं मे 
महावीरतीथं मे 


अध्ययन 


सोमिल माहूण कथानक 
प्रदेणी कथानक 
तुद्धखियानगरी निवासी श्रमणोपासक 


नेदतमणियार कथानक 
आनन्दगाथापति कथानकः 
कामदेव गार्थापति कथानक 
चुलनोपिता गाथापति कथानकं 
सुरादेव गाथापति कथानक 
चुल्लशतक गाथापति कथानक 
कुण्डकौलिक गाथापति कथानक 
सहालपुत्र कुम्भकार कृथानक 
महाशतक गाथापति कथानक 
नन्दिनी पिता माथापति कथानक 
लेतिकापित्ता गाथापति कथानक 
ऋषिभद्रपुत्रादि श्रमणोपासक 
शंख ओर पुष्कली श्र मणोपासक 
नागपौत्र वरुण श्रमणोपासक 


` सोमिल माहृण श्र मणोपासक 


भगवान महावीर के श्रमणोपासकों 
की देवलोक स्थिति का प्ररूपण 
कोणिक का महावीर समवसरण में 
गमन ओर धर्मश्रवण प्रसंग. 

अम्बड परित्राजक केथानक 

उदायी ओर भूतानन्द हस्तीराज 
मद्दुक श्रमणोपासक कथा 


१. पासतित्ये सोमिलमाहुणकहाणगं 


सुक्कमहग्गहदेवेण महावोरसमोसरणे नटुविही-- 


१. रायगिहै नयरे । गुणसिलए चेइए । सेणिए राया । सामी 
समोसढे । परिसा निग्गया ! तेणं कालेणं तेणं समएणं सुक्के 


९. पाश्वं तीथं मे सोमिल माहण कथानक 
शुक्र महाग्रह्देव हारा महावीर-संमव्रसरण मे नृत्य- 
विधि- + 


१. राजगृह नगर था। गुणशिलक चंत्यथा। उस नगरम 
श्रेणिक नाम के राजाये । वहाँ स्वामी-महावीर स्वामी 


महग्गहे सुक्करवाडिसए ॒विमाणे सुक्कसि सीहासणसि चउहि पधारे । परिपदा धर्मश्रवण करने के लिए निकली । उस काल ओर 


सामाणियसाहस्सोहि जहेव चन्दो तहैव आग, नटूविहि उवदं- 
सित्ता पडिगभ 1 “मन्ते” त्ति° कूडागारसाला० \ पुव्वभवपुच्छा 1 
एवं खलु गोयमा-- 


सुक्कदेवस्स पुच्वभववण्णणे सोभिलमाहणकहाणगं -- 


२. तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसी नामं नयरी होत्या । तत्थ 
णं वाणारसौी नयरीए सोभिले नामं माहणे परिवस्नइ अडटे-नाव- 
अपरिभूए रिउव्वेय-जाव-सुपरिनिटिषए । पासे समोसे । परिसा 
पञ्जुबासदइ । 


पासनाहसमोवे सोमिलस्सं सावगधम्मगहणं-- 


, ३. तए णं तस्स सोमिलस्स माहणस्स इमीसे कहाए लद्धदट्‌ठस्स सम 
णस्स इमे एयारूवे मज्क्ञत्थिए-नाव-संकप्पे समुप्पज्जित्था “एवं पासे 
अरहा पुरिसादाणीए पुञ्वाणुपुन्वि-जाव-अम्बसालवणे विहर इ । 
तं गच्छानि णं पासस्स अरहओ अन्तिए पाउन्भवामि, इमां च 
णं एयारूवाईं अट्‌ठाइं हेऊदं ०” जहा पण्णत्तीएु । . सोभिलो 
निग्गभो खण्डियविहुणो-जाब-एवं बयासो--“जक्ता ते, मन्ते ? 
जवणिन्जं च ते 2" पुच्छा “तरिसवया, मासा, कुलत्था, एगे 
भवं ?"* -जाव-संब्रुदधे सावगघम्मं पडिवन्जित्ता पडगए । 


उस समय मे शुक्र नामके महाग्रह शुक्रावतंसक विमान में शुक्र 
सिंहासन पर चार हजार सामानिक देवों के साथ वेढा हुभा 
था। वह्‌ शुक्रमहाग्रह चन्द्रग्रह के समान भगवान के पास 
आया ओर नृत्यविधि दिखाकर वसेही वापस लौट गया। 
हे भदन्त !' इस प्रकार से सम्बोधित कर गौतमस्वामीने 
भगवान से शुक्र महाग्रह के अन्तहित होने के.वारेमेंपूछा। 
भगवानने कूटाकारशाला के दष्टांत द्वारा उनका समाधान 
किया । पुनः गौतम स्वामी ने शुक्रप्रह के पूवंभव के लिए पूषछठा। 
उत्तर मे भगवान ने कहा-हे गौतम ¦ 


शुक्रदेव के पूर्वंभव के वर्णन मे सोमिल माहण का 
कथातक- 

२. उस काल ओर उस समय में वाराणसी नाम की नगरी 

यी 1 उस नगरी में धनाद्ूय यावत्‌--अपरिभूत सोमिन नामक 

एक माहण- ब्राह्मण रहता था, जो ऋग्वेद--यावत्‌-अथर्ववेद 

परिनिष्ठित था । पाश्वं अहंत पधारे । परिषदा पर्युपासना करने 

लगी । 


पाश्वंनाथ के समीप सोमिल का श्रावक धमं ग्रहण - 


३. तत्पश्चात्‌ भगवदागमन के वृत्तान्त को सुनकर उस सोमिल 
ब्राह्मण को इस प्रकार का आध्यात्मिक--यावव्‌--संकल्प उत्पन्न 
हुआ कि पुरुषादानीय अहत पाश्वं प्रभु क्रमानुक्रम से गमन करते हुए 
--यावत्‌--आस्रशाल वन में विचर रहे दह । अतः मै जाऊं ओर 
पाश्वं अहत्‌ के समीप उपस्थित हों इन ओर इस प्रकार के अर्थो 
ओर हेतुओं को पृषु इत्यादि जसा भगवती सूत्र में वणेन है, वह 
सव यहां समन्न लेना चाहिए । शिष्यो को साथ लिये विना 
सोमिल निकला--यावतु--इस प्रकार प्रबन पूष्टा-हे भदन्त ! 
आपके यात्रा है ? जापके यापनीय दहै? भौर सरसवय-सपप, 
मास--माप, कुलत्थ--कुलस्य इत्यादि दयर्थंक शब्दो; मौर आप 
एक हं ! आदि कूट प्रश्नों को पृषछा--यावतू-वोध प्राप्त कर 
श्वावक्‌ धमं को अंसीकार करके वापस लौट गया । 


[मी 





सोमिलस्स भिच्छ्तं-- 
४. तए णं पासे णं अरहा अघ्रया कयाई्‌ वाणारसीओ नयरीओ 
अम्बसालवणाओ चेडयाओ पडिनिवखमई्‌, पडिनिक्खमित्ता बह्िया 
जणवय-विहारं विहरइ 1 
तए णंसे सोमिले माहुणे अन्नया कयाईइ असाहुदेसणेण य 
अपञ्जुवासणयाए य मिच्छत्तपज्जवेहि परिवड्‌ढमाणेहि परिवड्ट- 
मार्णोहि सम्मत्तपच्जर्बोहि परिहायमार्णोहि परीहायमा्णेहि मिच्छत्त 
च पडिवन्ने ॥ 
सोमिलेण अम्बारामाइनिम्माणं- 
५. तए णं तस्स सोमिलस्स माहणस्स अनया कयाई पुव्वरत्तावर- 
तकालसमयंसि कुड्म्बनागरियं जागरमाणस्स अयमेयारूवे अज्ज्- 
त्थिए-जाव-संकप्ये समूप्पञ्जित्था-- “एवं खलु अहं वाणारसीए 
नयरीए सोमिले नामं माहणे अच्चन्तमाहणकुलप्पसरुए । तए णं मए 
बयार चिण्णाद, वेया य अहीया, दारा आहुया, पत्ता जणिया, 
इद्‌ठीओ समाणीयाओ, पसुबन्धा कया, जनना जट्‌ठा, दक्लिणा 
दिन्ना, अतिही एुडया, अग्गी हया, जूवा निविखत्ता 1 तं सेय खलु 
मम इर्यााण कललं-जाव-जलन्ते वाणारसीए नयरीए बहिया बहवे 
अभ्बारामा रोवावित्तए एवं माउलिगा विल्ला कविट्‌ठा चिच्चा 
फुष्फारामा रोवावित्तए"' एवं सपेहेड । संपेहित्ता कल्ल-जाव- 
जलन्ते बाणारसीए नयरीए बहिया अम्बारामे-जाव-पुप्फारामे य 
रोवावेद । तए णं बहवे अम्बारामा य-जाव-पृप्फारामा य जणु- 
ुव्वेणं सारविलिज्जमाणा संगोविन्जमाणा संबडिदज्जमाणा आरामा 
चाया किण्हा किष्ोभासा-जाव-रम्मा महामेहनिकुरम्बभ्रुया 
पत्य पुष्पिया फलिया हरियगरेरिज्जमाणा सस्सिरीया स्िरीए 
असव अईव उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा चिद्‌छन्ति । 


नाणाविहतावसवण्णञ सोमिलस्स य दिसापोक्खिय- 
तावसत्तं-- 

६. तए णं तस्स सोभिलस्स॒माहणस्स अत्चया कथा३ पुव्वर ता 

बरत्तकालसमयंसि कूडम्बजागरियं जागरमाणस्स अयभेयारूवे 

अञक्त्थिए-जाव-संकप्पे समुष्पन्जित्था-- “एवं खलु अहं वाणारसीए 

-नयरीए सोभिले नामं माहणे अच्चन्तमाहणकुलप्पसुए । तए ण मर्एं 


चिण्णाई-जाव-ज्‌वा निक्लित्ता । तए णं मए वाणारसीए 


वयाई 
वाविया 


लयरीएु बहिया बहवे अम्बारामा-जाव-पुप्ारामः यरो 
तं सें खलु ममं इयर्ण कतलं-जाव-जलन्ते सुबहु लोहकडाह- 
कड्च्छुयं तम्बिय तावसभण्डं घडावेत्ता विउलं असण पाण खाईइन 


साइम...-सित्तनाइ ० आमन्ते्ताः 
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सोमिल का मिथ्यात्व-- 

४. तत्पश्चात्‌ किसी एक समय अहत्‌ पाष्वंप्रभु वाराणसी नगरी 
के आस्रशाल वन चेत्य से निकले, निकलकर वाहूरी जनपदों मेँ 
विहार करने लगे । 

तत्पश्चात्‌ वह सोमिल ब्राह्मण किसी एक समय असाधुमों 

के दषेन ओौर सुसाधुओं की पर्युपासना नहीं करने मे एवं 
मिथ्यात्व पर्याय के वढने से ओर सम्यक्त्व प्ययंके हीनहो 
जाने से मिथ्यात्व दशा को प्राप्त हो गया | 

सोमिल हारा आस्राराम का निमणि- 

५. तत्पश्चात्‌ उस सोमिल को किसी एक समय मध्यराच्रि-के 
समय कुटुम्ब जागरण में जागते हुए इस प्रकार का आध्यात्मिक 
--यावत्‌--संकल्प उत्पन्न हुआ-- "निश्चय ही वाराणसी नगरी 
का रहने वाला मँ सोमिल नामक ब्राह्मण अत्यन्त उच्च ब्राह्मण 
कुल में उत्पन्न हुआ ह । तव मने व्रत ग्रहण किये, वेदाध्थयन किया, 
विवाह कर पत्नी लाया, पूत्रवान वना, समृद्धियों को एकत्रित 
किया, पञु वध किया, यज्ञ किया, दक्षिणा दी, अतिथि की पूजा 
की, अग्नि में हवन किया, स्तुप यज्ञ का स्तम्भ रोषा । अव मृद 
उचित है कि कल--यावत्‌-सूरं के प्रकाशित होने पर वाराणसी 
नगरी के बाहर बहुत से आश्र के वगीचे लगा एवं मातुलिग-- 
बिजोरा, बेल, कपित्य--कवीठ, चिन्वा--इमली ओौर एूलों के 
वगीचे लगा -एेसा विचार किया। विचार करके कल-- 
यावत्‌- प्रकाशितं होने पर वाराणसी नगरीं के वाहर आंम के 
वगीचे--यावत्‌-- फूलों के बगीचे लगवाये । तत्पश्चात वे वहुत 
से आम के वगीचे--यावत्‌--फूलों के वगीचे यथा योग्य रीतिसे 
संरक्षित हो, संगोपित हो पुणंरूप से वृद्धि को प्राप्त वगीचे हो गये, 
तव वे श्यामल ओर श्यामल कांति वाले--यावत्‌-रम्य महामेघो 
की छटा वाले पत्रित, पुष्पित, फलित होकर हरे-भरे होने के कारण 
शोभा सम्पन्न होते हुए अत्यन्त शौभायमान दिखते थे । 


नाना प्रकार के तापसो का वणन ओर सोमिल का दिशा- 
प्रोक्षिक तपसंत्व- 
६. तत्पश्चात्‌ किसी दुसरे समय मध्यरात्रि मे कुटुम्ब जागरण मं 
जागरण करते हए उस सोमिल ब्राह्मणको इस प्रकार का 
आध्यात्मिक---यावव्‌--संकल्प समुत्पन्न हुआ--भ सोमिल 
नामकं ब्राह्मण, वाराणसी नगरी का अत्यन्त उच्च कुल में प्रसूत 
ब्राह्मण हं । भने त्रत आदि क्िये--याववु--धूप यज्ञ स्तम्भ मँ 
गाडे ौर उसके वाद वाराणसी नगरी के बाहर वहुत से आम्‌ 
के वाग--यावव्‌--फूलों के वगीचे लगवाये । अव मुज्ञ उचित टै, 
कि कल--यावत्‌ सूर्य के प्रकाशमान होने पर वहत सौ लोहे 
की कड़ादर्यां, कुच्यां ओौर तवि के तापस पात्रों कौ घड़ाकर 
वनवाकर विपुल मातरा मेँ अशन, पान, खाद्य, स्वाय भोजन को 
वनवाकर मित्रौ, ज्ञातिजनों आदि को मामन्त्ित कर भौर उन 
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-तं सित्तनादइ-नियग० विउलेणं असण-जनाव-संमाणेत्ता तस्सेव मित्त- 
जाव-जट टपुत्तं कुडम्बे ठवेत्ता तं मित्तनाइ-जाव-अपुच्छित्ता सुबहु 
लोहक डाहकड्च्छ्यं तम्वियं तावस-भण्डेमं गहाय जे इमे गंगाकूला 
वाणपत्यथा तावसा भवन्ति, तं जहा--होत्तिया पोत्तिया कोत्तिया 
जन्नई सडढरई थालङई हुस्वउद्‌ञा दन्तुक्लालिया उम्मञ्जगा संमञ्जगा 
निमज्जगा संपक्छलगा दव्खिणकुला उत्तरकुला संलध्मा कुलधमा 
` मियचुद्धया -हस्थितावसा उदंडा दिसापोकिखिणो चक्कवासिणो विल- 
वासिणो जलवासिणो रक्खमूलिया अम्बुभव्खिणो वादुभक्खिणो 

` सेवालभविखणो मूलाहारा कन्दाहारा तयाहारा पत्ताहारा पुप्फा- 
हारा फलाहारा बीयाहारा परिसडियकन्दमूलतयपत्तपुप्फफलाहारा 
जलाभिसेयकदिणगायसूया = आयावर्णाहि पंचग्गितारवेहि इंगाल- 
-सोर्लियं कन्दुसोल्लियं पिव अप्पाणं करेमाणा विहरन्ति । 


. हस्ती तापकत, उद्ण्डा 


तत्थणंजेते दिसापोक्खिया तावसा तसि अन्तिएु दिसा- 
` पोदिसलयत्ताए पव्वइत्तए, पव्वइए ' वि य णं समाणे इमं एयारूवं 
अभिग्गहं अभिगिष्हिस्सामि--“कप्पइ मे जावज्जीवाए ट्‌ठ- 
-छट्‌ठेणं अणिक्खित्तेणं दिसाचक्कवालेणं तवोकम्मेणं उड्‌ढं बाहाओ 
` पगिज्ज्िय पमिज्क्िय सुराभिमुहस्स जायावणभूमीए आयावेमाणस्स 
 विहरित्तए” त्ति कट्‌टु एवं संपेहेड संपेहित्ता कट्लं-नाव-जलन 
-सुबहुं लोह-जनाच-दिसापोविखियतावेसत्ताए पव्वइएु । पन्वइएु वि य 
णं समाणे इमं एयारूवं अभिग्गहु-जाव-अभिगिण्हित्ता पढमं छट्‌ठ- 
-क्खमणं उवसंपज्जित्ताणं विह॒रइ । 


-दिसापोविलयतावसचरिया- 


७. तए णं सौमिले माहे रिसी पठमख्ट्‌ठश्मणपारणंसि 
आयावणभूमोओ पच्चोरहद, पच्चोरहित्ता वागलवत्यनियत्ये जेणेव 
सए उडषए, तेणेव उंवागच्छइ, उवागच्छत्ता किटिणसंकाइयं 
गेण्हूड, भिष्ित्ता पुरत्थिमं दिसि पुक्वेड, ““पुरत्यिमाए दिसाए सोमे 
` महाराया पत्याणे .पत्थियं अभिरक्खउ, . सोमिलं माहणरितसि 





मित्रो, जाति वन्धुओं, निजी सम्बन्धियों आदि का विपुल अशन 
यावतु--खाद्य हारा सम्मान करके उन्हीं मित्रो--यावत्‌-ज्येष्पुत्र 
को कृटुम्वे का भार सौपकर उन मित्रों, जाति बन्धुओं से--यावत्‌ 
-पूछकर--अन्‌मति लेकर बहुत सौ लोह कौ कड़ाद्यां, कुँ, 
ओर तापसो को तवि के पात्रों को लेकर जो ये गंगातटवासी वान- 
प्रस्थ है, तापस जंसे--दोत्रिक--अग्तिहोत्री, पौत्रिक-- वस्त्रधारी, 
कौचिक-भूमिशायी, यज्ञयाजी-- यज्ञ करने वाले, श्रादकी- 
श्राद्ध करने वाले, स्थालकी--पात्र धारक, हृण्डिका श्रमण--वान- 
प्रस्थ तापस विशेप, दन्तोदूरवलिक-- केवल दांत से चवाकर खाने 
वाले, उन्मज्जक, सम्मज्जक, निम्मज्जक, संप्रक्षालक, दक्षिणकूल- 
उत्तरकूलवासी, शंखध्मा--शंख वजाकर भोजन करने वाले, 
कूलध्मा--तट पर स्थित होकर भोजन करने वाले, मृगलुब्धक, 
डण्डे को ऊँचा उठाकर चलने वाले, 
दिशाप्रोक्षी, वत्कवासी, विलवासी, जलवासी, वृक्षमूलक--वृक्ष 
के मूल मे रहने वाले, अम्बु--जलभक्षी, वायुभक्षी, शेवालभोजी, 
मुलभोजी, कन्दभोजी, त्वचाभोजौ, पत्रभोजी, पष्पभोजी, फला- 
हारी, वीजाहारी, सड गले कन्दमूल त्वचा पत्र पष्प फल भोजी, 
जल के अभिषेक से कठिन शरीर वाले, सूयं की आतापना भौर 
पंचाग्नितापसे अंगार शौल्य (अंगारेमें शुल पर रखकर पकाये 
हृए माँस) ओर कन्दुशौल्य (चावल आदि भूजने का पात्र-- 
कन्दु, उसमें घौ डालकर शूल पर पकाया हु मांस) के समान 
अपने शरीर को कष्ट देते विचरते हँ । 

इनमे से जो दिकृप्रोक्षक तापस हैँ उनके पास दिशाप्रोक्षक 
के रूपमे प्रत्रजित होॐ, प्रत्रजित होकर भी यह इस प्रकार का अभि- 
ग्रह॒ (प्रतिज्ञा) ग्रहण करू--'"यावज्जीवन निरंतर पष्ठ-षष्ठ 
दिक्‌चक्रवाल तपस्या करता हुआ सूयं के अभिमुख भुजा उठाकर 
आतापना--भूमिमेआतापना लेता हृजा विचरण करूगा'-इस 
प्रकार का विचार किया । विचार करके कल (आगामी दिन)-- 
यावत्रु-सूयं के प्रकाशित होने पर वहूत सी लोहे कौ कडादियां 
--यावत्‌-तवि के पात्र लेकर दिशाप्रोक्षक तापसके रूपमें 
परत्रजित हो गया ओर प्रब्रजित होकर इस प्रकार का अभिग्रह 
धारण करके प्रथम षष्ठक्षपण-तप स्वीकार करके विचरने लगा । 





दिशाप्रोक्षक तापसचर्या- 


७. तत्पश्चात्‌ वह॒ सोमिल ब्राह्मण ऋषि प्रथम पष्ठक्षपण के 
पारणे के दिन आतापना भूमिसे नीचे आया, नीचे अकर वह्‌ 
वल्कल वस्त्रधारी तापस जहां अपनी कटिया धी वहाँ पटंचा, 
पहुंचकर उसने किडिण संकायिक कावड ली, कावड लेकर पूवं 
दिशा को जलत्ने सीचा ओर कटा--दे पूवे दिशा कै अधिपति 
सोम महाराज ! प्रस्थान मागं परलोक की साधना के मायं पर 
प्रस्यित--चलने के लिए उद्यत मुन्ल सोमिन ब्राह्मण ऋपिकी 


= 
२ 
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अभिरनखड । जाणि य तत्य कन्दाणि य मुलाणियतयाणिय 
पत्ताणि य पुप्फाणि य फलाणि"य बीयाणिय हूरियाणि यत्ताणि 
अणुनाणउ'' त्ति कटु पुरत्थिमं दिसि पसरडइ, पसरित्ता जाणिय 
तत्थ कन्दाणि य-जाव-हुरियाणि य ताईं गेण्ट्‌द, गिष्ित्ता किडिण- 
संकाइयगं भरेड, भरिता दम्भे य कूसे य॒ पत्तामोडं च समिहाओ 
कट्ठाणि य गेण्हुद, गिण्हित्ता जेणेव सए उडए, तेणेव उवागच्छड । 

उवागच्छत्ता किटिणसंकाइयगं ठवेइ, ठवित्ता वेदं वड्टेड, बडिढत्ता 
उवलेवणसंमज्जणं करेइ, करित्ता दन्भकलसहत्यगए जेणेव गंगा महा- 
णर, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गंगं महाणडं ओगाह्डःओगा- 
हित्ता जलमज्जणं करेइ, करित्ता जलकिड़डं करेइ, करित्ता जलाभि- 
सेयं करेद, करित्ता आयन्ते चोक्छे परमसुदभूए देवपिउ-कथकज्जे 
दन्भकलस-हत्यगए गंगाओ महाणर्ईभो पच्चुत्तरद, पच्चुतरित्ता 

जेणेव सए उडए, तेणेव उवागच्छड्‌, उवागच्छिता दन्भे य कुसे य 
वाचुयाएय वेईं रएड, रइत्ता सरयं करेइ, करित्ता अरराणि करद, 
करित्ता सरणएणं अरणि मेड, महत्ता भग पाडड, पाडित्ता जग्गि 
संधुक्केड, संधुविकत्ता समिहाकट्‌णि पकिखिवईइ, पक्खिवित्ता 
जगग॒उज्जालेड, उञ्जालित्ता अग्गिस्त दाहिणं पासे सत्तंगाडं 
समादहे । तं जहा- 


सकल्थं वक्कलं ठाणं सेज्जभण्डं कमण्डलु । 
दंडदार' तदहप्पाणं अह ताईं समादहे ।॥\१॥ 


महुणा य॒ धएण तनदुलेहि य॒ ्जग्यि हुणड" हणित्ता चर 


साहे, साहित्ता बलि वडइस्सदेवं करेड, करित्ता अत्िहिपुयं करे, - 


करित्ता दभो पच्छा अप्पणा आहारं आहारेड । 


तए णं सोमिले माहणरिसी दोच्चं छृट्‌ठकखमणं उवसंपज्जि- 
ताणं विहरह । तए णं सोमिले माहणरिसी दोच्चे छट्‌ठवखमण- 
पारणमंसि, तं चेव स्वं भाणियग्वं-नाव-आहारं आहरेद्‌ । नवर 
इमं नाणत्तं--“दाहिणाए दसि जमे महाराया पत्थाणे पल्थियं 
अभिरक्खडउ सोमिलं माहणरिसि," जाणि य तत्य कन्दाणिय-जाच- 
अणुजाणर'” त्ति कट्‌ दाहिणं दिसि पसरद् । 


एवं पच्चत्थिमेणं वरुणे महाराया-जाव-पच्चत्थमं दिसि 


पस्तरडइ ॥ 


धमकथानुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्रमणोसासक कथानक सूत्र: ७ 





रक्ना करो, रभा करौ । वर्ह जो कुष भी कन्द, मूल, छाल, पत्र, 
पुष्प, फल, वीज ओौर हरी वनस्पतिर्यां ह, उनको तेने की आन्ना 
दो-एेसा कटकर पूवं दिशा में गया, वहां जाकरजोकुभीः 
कन्द--यावत्‌--हरिवनस्पतिर्यां थी उनको लिया, लेकर कावड 
भरी, भरकर द्भ, कुण, व्रक्न के तोडे हुए पत्ते ओर समि काष्ठ 
को लिया, तेकर जहां अपनी कुरिया श्री, वहां आया, वहा 
आकर क्राघड़ को रखा, रखकर्‌ वैदिका वनने का स्थान निश्चयः 
किया, निष्चय करके उपलेपन गौर संमार्जन किया । संमाजनः 
करके दर्भं ओर कलश हाथ में लेकर जहां गंगा महानदी थी, 
वहां पर्वा, पर्हवकर गंगा महानदी में प्रविष्ट हुआ, प्रविष्ट 
होकर जलमज्जन--पानी में इवकी लगाई, फिर जलक्रीडा की 
ओर उसके वाद जलाभिपेक किया । अभिषेक करके अत्यन्त 


, स्वच्छ एवं परमणुद्ध होकर दैव ओर्‌ पितरों का कत्य करके दभं 


जीर कलश को हाथ में लेकर गंगा महानगी से वाहूर निकला. 
निकलकर जहाँ अपनी कटिया थी वहाँ साया । भाकर दभ, कुश 
ओर वालुका मे वेदी वनाई, बनाकर णर-मथन काष्ठ वनाया, 
वनाकर अरणि--घिसाजने वाला काष्ठ वनाया। फिर शर 
से अरणि को विसा, पिसकर अग्नि निकाली, अग्नि निकालकर 
अग्तिको धका, धौककर समिध काप्ठ उलि, काष्ठ डालकर 
अग्नि को प्रज्वलित किया, प्रज्वलित करके अग्नि की दाहिनी 
ओर सात अंगो वस्तुं कौ स्थापना की, यथा-- 


सकत्थ-तापसों का उपकरण विशेष, वर्कल, स्थान). 
शौयाभांड, कमण्डलु, लकड़ी का उण्डा ओर स्वयं को स्थापितः 
किया। 


उसके वाद मधु, धृत ओर तण्डुल--चावल से अग्तिमें हवनः 
किया, हवन करके चरू--घी से लिप्त हवन के योग्य चावल को 
सिक्ञाया---पकाया, पकाकर वलिःवैश्वदेव (नित्ययन) किया, 
करक अतिथि पूजा कौ अओौर उसको करने के वाद स्वयं भोजनः 
किया। ' 


तत्पश्चात्‌ सोमिल ब्राह्मण ऋषि द्वितीय पष्ठक्षमण को | 

ग्रहण करके विचरते लगा । तवे उस सोमिल ब्राह्मण च्पिने 
दवितीय पष्ठक्षमण के पारणे पर पूर्वोक्त प्रकार से सव कायं कथि 
--यावत्‌--भोजन किया । लेकिन यहाँ यह विशेषै, कि 
दक्षिण दिशा के अधिपति यम॒ महाराज ! प्रस्थान के लिये 
प्रस्थित मृन्च सोमिल ब्राह्मण-कपि कौ रक्षा करना ओर उस ` 
दिणा मे कंदादि ह--यावत्‌--पुप्प दै, उन्द लेने कौ भाज्ञा प्रदान 
कर", ठेसा कहकर दक्षिण दिशा मे गया । 


इसी प्रकार से पञ्चिम दिशा के वरुण महारज की प्राना 
को--यावतरु--पष्चिम दिशा में गया। 


घमेकथानुयोग--सोमिलमाहूण कथानक : सूत्र ८ 








उत्तरणं वे्मणे महाराया-जाव-उत्तरं दिि पसर्ड । 


पुम्वदित्तागमेणं चत्तारि वि दिसाओ भाणियन्वाओ-नाव- 
आहारं आहारेडइ 1 


-सोमिलस्स कट्‌ठमुहाए मुहबंधणण महापत्याण-- 


-उ. तए णं तस्स सोमिलमाहुणरिसिस्स अन्या कयाई पु व्वरत्ता- 
-वरत्तकालसमयंसि अणिच्चजागरियं जागरमाणस्स अयमेयारूवे 
-अज्कत्थिए-जाव-संकप्पे समृप्पज्जित्था-- “एवं खलु अहं बाणारसीए 
नयरोए सोमिले नामं महणरिसी अच्चन्तमाहणकुलप्पसरए ! तए 
-णं {मए वयाडईं चिण्णाईं-जाव-जूवा निक्वित्ता । तए णं मम 
चाणारसीएु-जाव-पुप्फरामा रोविया । तए णं मए सुबहु लोह्‌- 
जाव-घडारेत्ता-जाव-जेटछपुत्तं ठवेत्ता-जाव-जेट्‌यपुत्तं आपुच्छित्ता 
-सुबहु' लोह-नाव-गदाय मुण्डे जाच-पव्वइए । पव्वइए तव य णं 
समाणे शछटठट्ठेणं-जाव-चिहरिए ! तं सेयं खलु ममं इयाणि 
कल्लं-जाव-जलन्ते वहुवे तावसे दिर्‌ठाभट्‌ठे य पुव्वसंगए य परि- 
यायसंगइएु य॒ जपुच्छित्ता आत्तमसंसियाण य बहुं सत्तसयाइं 

, -अणुमाणइत्ता वागलवत्थनियत्थस्स किष्िणसंकाइयगहियसभंडो- 
वगरणस्त कट्‌ठमुद्ए मुहं बन्धित्ता उत्तरदिसाए उत्तराभिमुहस्स 
-महापत्थाणं पत्थादेत्तए"' एवं संपेहेद, संपेहित्ता कल्लं-जाच-जलन्ते 
-बहवे तावसे य दिट्‌ठाभट्‌ठे य पुव्वसंगइए य, तं चेव-नाव-कट्‌ठ- 
मृहाए युहं बन्धड 1 मुहं वन्धित्ता अयमेयाशूवं अभिग्गहं अभि- 
गिण्हइ--“जत्येव णं अर्हं जलंसि वा एवं थलंसि वा दुग्गंसि ना 
निन्नसि बा पन्वतंसि वा विसमंसि वा गड्डाएु वा दरीएवा 
पक्खलिज्ज वा पवडिज्ज वा, नो खलु मे कप्पइ प्चुटिठत्तए" 
त्ति मयमरयारूवं अभिग्गहुं अभिगिण्ह्ड । 


उत्तराए ददिसाएु उत्तरािपुहेपत्थाणं पत्थिए से सोमिने 
-माहणरिसौ पुव्वावरण्कालसमयंसि जेणेव असोगवरपायवे तेणेव 
उवागए, असोगवरपायवस्स अहे किडिणसंकाइयं ठवेद्, ठवित्ता वेइं 
न्वड्ढेड, वडिढत्ता उवलेवणसंजमज्जणं करेइ, ररि त्ता दन्भकलसहत्य- 


७ 
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इसी प्रकार उत्तंरदिशा के वैश्रमण महाराज की प्रार्थना की 
-यावत--उत्तरदिशा मे गया । 


इसी प्रकार पूवं आदि चारों दिशाओं के समान चारों 
विदिशाओं के लिये भौ जानना चाहिए--यावत्‌--उसी प्रकार 
आचरण किया ओर भोजन किया । 


सौमिल का काष्ठमृद्रा दास मुखबन्धन करके महा- 
प्रस्थान - 


८. तत्पश्चात्‌ किसी एक समय मध्यरात्रि मे अनित्य जागरणां 
मे जागरण करते हुए उस सोमिल ब्राह्मण ऋषि को इतत प्रकार 
का आध्यात्मिक--यावतु--संकल्प उत्पन्न हुभा---"वाराणसी 
नगरी कामै सोमिल नामक ब्राह्मण ऋषि अत्यन्त कुलीन ब्राह्मण 
कुल में उत्पन्न हु ह । तव र्मैने ब्रतादि की आराधना की-- 
य।वत्‌--यज्ञ स्तम्भ गाडा । तत्पश्चात्‌ मैने वाराणसी नगरी के 
वाहर--यावत्‌--पुष्पों के. वगीचे लगाये , उसके वाद बहुत सी 
कडादर्या--यावत्‌-पात्र वनवाकर--यावत्‌--ज्येष्ठ पृत्र को घर 
सौपकर-यावत्‌-ज्येष्ठ पूर से पुष्कर वहत सौ लोहे कौ कड़ादयां 
-यावत्‌-पात्र लेकर मुण्डित हो--यावत्‌-- प्रत्रजित हभ हं ओर 
प्रत्रजित होकर षष्ठ-पष्ठभक्त से तप करता हुअ~यावत्‌-विचरता 
ह । अव मृन्ञे उचित दै कि कल-प्रावत्‌-- सूरं के प्रकाशित होने पर 
वहुत से हेष्टिश्रष्ट, पूवेसांगतिक--पूवंकाल के मित्र ओर पर्याय 
सागतिक तापस पर्याय के परिचित तापसो से पकर एवं आश्रम- 
संश्ित--आश्रम में रहने बाले बहुत से संकडों व्यक्तियो-- 
प्राणियों को सन्तुष्ट करके, वल्कल वस्त्रौ को पहनकर, कावड में 
अपने भंडोपकरणों को रखकर काष्ठमुद्रा से मुखको वाँधकर 
उत्तराभिमख होकर उत्तर दिशा में महाप्रस्थान के लिये (मरण 
के लिये) जाॐ--एेसा विचार करिया, विचार करके कल-- यावत्‌ 
--सूयं प्रकाणित होने पर बहुत से तापसो दृष्टिश्रष्ट, पूवं परिचित 
आदि से पूकर, संतुष्ट करके--यावत्‌--काष्ठमुद्रा से मुख 
कोर्वांधा। मुख वाँधकर इस प्रकार का अभिग्रह्‌ लिया--"जर्हा 
कीं भी चाह वह॒ जलदो, थलदहो, दुग--विकृत स्थान हौ, 
नीचा स्थान हो, पवेत हो, विपम स्थान हो, गड्ढा हो, गफा हो, 
इनमें से कीं पर भो प्रस्खलित होऊं जयवा गिर पडू तो वरहा से 
मक्ष उठाना नहीं कल्पता है" इस प्रकार का यह्‌ अभिग्रह्‌ ग्रहण 
क्रिया । 

तत्पश्चात्‌ उत्तर दिशा की मोर मुख करके उत्तर दिणाकौ 
जर महाप्रस्थान के प्रस्थित वह सोमिल ब्राह्मण ऋपि अपराह्न 
काल (तीसरे प्रहर) में जहाँ उत्तम अणोक वृक्ष था, वहाँ आया, 
उसउत्तम अशोक वक्ष के नीचे कावड उतार कर नीचे रख दी, 
रखकर उसने वेदिका के लिये स्यान देखा, स्थान देखकर उपलेपन 
जीर संमाजन किया, संमार्जन करके दभं मौर कलश को हाये 


, धमकयादुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानकं : सुत्र 


ए निनि र ब्द खकककककः 
= 


गए जेणेव, गंगा महाणई जहा सिवो-जाव-गंगाओ महाणदमो लेकर जहां गंगा महानदी थी वहां आया ओर पिवरा्जपि के 
पच्चत्तरइ । जेणेव असतोगवरपायचे, तेणेव उवागच्छइ, उवा- समान वहां सव कायं करके--यावतु-रुंगा महानदी से ऊपर 
गच्छितता द्मेहि य करेहि य ॒वाचुयाए वेड रएड, रिक्ता सरगं आया, वाद में उस्न उत्तम अशोक वृक्ष के स्थान पर आया, वहु 
करेइ, करित्ता-जाव-वलि वदर्सदेवं करेइ, करित्ता कट्‌ठमृदाए मुहं आकर दर्भं, कुश ओर वालुकासे यज्ञ वेदिका की स्चनाकी, 





वन्धडइ । मुहुवंधित्ता तुसिणीए .संचिदट्‌ठड । वेदिका कौ रचना करके--यावत्‌--वलि-वैश्वदेव (नित्य पुजा) 
कौ, पूजा करके काष्ठ मद्रास मुख को वांधा। मुख वाधक 
मौन दहो गया। 
^ते पव्वज्जा दुप्पन्वज्जा' इति देवकहणे वि सोमिलस्स (तुम्हारी प्रत्रव्या दुष्प्रत्व्या है" देसा देव के कहने पर भी 
असंवोहो- सोमिल का असंबोध- 


६. तए णं॑तस्स॒सोमिलमाहणरिस्िस्स पम्वरत्तावरत्त-काल- €. तत्पश्चात्‌ उस सोमिल ब्राह्मण ऋषि के समक्ष मध्यरामि के 
समयंसि एगे देवे अन्तियं पाउन्भरए । तए णं से देवे सोमिलमाहणं समय एक देव प्रकट हआ । तव उस देवने सोमिल ब्राह्मणरे 
एवं वयासी--“हुभो सोमिलमाहणा ! पव्वइया ! दुप्पव्वहयं ते''। इस प्रकार कहा--हि प्रत्रजित सोमिल ब्राह्मण ! यह्‌ तरी 
दष्प्रब्रज्या है ।' तत्पश्चात्‌ उस सोमिल ने उस्र देव क दुवारा ओर 
तिवाराभी इसी प्रकार कहने पर भी दस वात का आदर नहीं 
किया, ध्यान नहीं दिया--यावत्‌-मौन धारण कयि हीर्वैटा 
रहा । । 

तए णं से सीमित तस्स देवस्स दोच्चं।पि तच्चं पि वयमाणस्स तदनन्तर उस सोमित ब्राह्मण द्वारा अनाहत वह देव जिस 
एयमटढं नो दाइ, नो परिजाणाईइ,-जाव-वुसिणोए संचिट्‌ष्ड । दिशासेआयाथा, उसी दिशा मेँ वापिस लौट गया--चना 
तए णं से देवे सोमिलेणं माहणरिसिणा अणाटाद्ज्जमाणे जामेव गया । उसके वाद उस सोमिल ब्राह्मण ने कल--यावत्‌--ूयं के 
दसि पाउभ्भरए ?तामेव-जाव-पडिगए । तए णं सेसोमिते कल्लं प्रवाणित होने पर वल्कल वस्त्रौ को पहनकर, कावड को उटा- 


-जाव-गलन्ते चागलवत्थनियत्ये किरिणसंकाइयग्हियग्गिहोत्त- कर, अपने अग्निहोत्र के भंड उपकरणों को लेकर काष्ठमृद्रा क 
मण्टोवगरणे कटटमुद्ाए मुहु वन्ध्द, मुहं वंधित्ता उत्तरानिमुहे मुख परव्रधा, मुख पर वाँधकर उत्तर दिणा की भीर्‌ प्रस्थान 
संपत्थिरए्‌ । तए णं से सोमिते विइयदिवसम्मि पृव्वावरण्ट्काल- शिरा ¡ तदनन्तर दरूमरे दिन अपर्ध कावि मं उम सो्मिन नै 
समयंत्ति चेणेव सत्तिवप्णे तेणेव उवागए्‌, सत्तिदम्णत्स अहे.क्रिहिण- जहां मप्नपणं व्रृक्न धा, वहां आकर स॒प्नवणं व्रृक्ष के तीन ४५ 
रुफाटयं टये, ठवित्ता वेदं यद्दटेह, वदिङत्ता जहा असोगवर- कावड रण्वा, कावड रश्रकर्‌ वेदिका वेः योग्य ५49 ५९ 
पाप्रदे-डाव-्मरिगि हण, कटवमुदराठे मुहं बन्ध, वुसिणीए्‌ स्थान तन देखकर पटने जम अणोकः वृक्ष के नीचे कार्य क्वि ५, 
सा{चिरयस्य ) तएणं ततस्स सोमिलस्स पुन्वरत्तावरतङरालत्नमयंमि वे सव कगने--यावतु--त्रग्नि हवन किव, काष्टरमृद्राम मद 
ष द अन्तियं पाउच्मृए 1 तए णंसे देपे अन्तलिर्यर्पाटिवन्ने को विकर वचृपचाप होकर र्य गया | -उमके वाव तृनः उम 
से गोमति दन्ते सोमिलेत्रद्मणके समक्न मध्यराति कैः समय एक दव प्रव 
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धमंकथानुयोग--महावीर तीयं मे आनन्द गाथापति कथाएनक सूत्र : १०६ 


१५७ 


[01 


तए णं अहं आणंदं समणोवासयं एवं वइत्था-- अत्थि णं 
आणंदा ! गिहिणो गिहमज््ञावसंतस्स ओहिणाणे समुप्पज्जइ 1 
नोचेवणं एमहालए । तं णं तुमं आणंदा ! एयस्स ठाणस्स 
-आलोएहि-नाव-अहारिहं पायच्छत्तं तवोकम्मं पडिवज्जाहि' । 


तए णं से आणंदे ममं एवं वयथासी--“अत्ि णं भते ! निण- 
पत्रयणे संताणं तच्चाणं तहियाणं सम्शूयाणं भावाणं आलोडज्जइ- 
-जाव-अहारिहं पापच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जिज्जइ ?' नो इणर्टृठे 
-समट्‌ठे' 


-‡ “जड णं भंते ! जिणपवयणे संताणं तच्वाणं तहियाणं सज्शुपाणं 
भावाणं नो आलीईइज्जइ-जाव-अहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं नो 
पडिवज्जिज्जई, तं णं भते ! तुन्भे चेव एयस्स ठाणस्स आलोएह्‌- 
जाव-जहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जेह्‌' । 


तए णं महं अगणेदेणं समणोवासएणं एवं वत्ते समाणे संकिए 
-कंलिएु वितिश्िच्छघ्भावण्णे आणेदस्स समणोवास्तगस्त अंतियाओ 
पड़्णिक्छमामि, पडणिकष्वभित्ता जेणेव इहं तेणेव हन्वमागए । 
-तं णं भते ! छ आणदेणं समणोवासएणं तस्स ठणस्स आलोएयव्वं 
पडिवकमेयभ्वं निदेयभ्वं गरिहैयव्वं विदं यत्वं विसोहेयच्वं भकर- 
णयाएु अग्धदुठेयन्वं भहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्नं पडिवज्जेयव्वं ? 
उदाहु मए? 


गोपमा ! इ समणं भगवं महावीरे भगवं गोयमं एव वयासी-- 
“गोधमा ! तुमं चेव णं तस्स ठणस्स आलोएहि-जाव-अहारिहं 
पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जाहि, आणंदं च समणोवासयं एय- 
मट्ठं खार्भेहि \" 


गोयमस्स-खमणा-- . । 

१०६. तएणं ते भगवं गोयमे समणस्त भगवओ महावीरस्स 
"तह" त्ति एणमदट्टं विणएणं पडिसुणेइ, पडिघुणेत्ता तस्स लगस्त 
आओलाएड पडवकमई निदडइ गरिह्ड विउट्रइ विसोहइ अक्रणयाए 
अब्भरर्‌डइ अहारि पायच्छित्तं तयोकम्मं पडिवनज्यइ, णेदं च 
समणोवासयं एयमर्‌ठं खनेई । 


भेगवओ जणवयपिहारो-- 
१०७. तए णं सममे पयं महुष्दोरे 
वय विहरं विहूरइ । 


श्नद ददाड्‌ दहा जम्‌- 


तव ्भेने जनन्द श्रमणोपासकसे इस प्रकार कठा-ह 
आनन्द ! घर में रहने वाले गृहस्य को अवधिज्ञान अवश्य उत्पन्न 
हो सकता है, किन्तु इतने विशाल क्षेत्र को देखने मौर जानने 
वाला अवधिज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। अतएव है आनन्द ! 
तुम इस मृषावादरूप स्थान की आलोचना करो--यावत्‌-- 
यथायोग्य प्राय्चित्त ओर तपःकर्म स्वीकार करो ।' 


तव आनन्द श्रमणोपास्क ने मुक्षसे यह कटा--हि भदंत ! 
क्या जिनप्रवचन मे सत्य, ताच्विक, तथ्य ओर समीचीन भावों 
के लिए भी आलोचना--यावत्‌--यथोवित प्रायश्चित्त एवं तदनु- 
रूप तपःक्रिया स्वीकार करनी पड़ती है ? प्रत्युत्तरमें मेने 
कहा--'ठेसा नहीं होता है ।' 

इस वाते को सुनकर आनन्द श्वरमणोपासकने कहा--ह 
भगवनु ! यदि जिनश्रवचन में सत्य, तात्त्विक, तथ्य गौर सदुमूत 
भावों के लिये आलोचना--यावत्‌-यथायोग्य प्रायश्चित गौर 
तपःक्रिया स्वीकार नहीं करनी पडतीदहैतो हे भगवनु ! आप 
स्वयं ही इस स्थान के लिए आलोचना करे--यावत्‌--यथायोग्य 
प्रायश्चित्त एवं तदनुरूप तपोकेम स्वीकार करे ।* 

इसके अनन्तर आनन्दं श्रमणोपासके कौ यह्‌ वात सुनकरर्मै 
शंका, कांक्षा ओर विचिकित्सा--शंसय युक्त होता हुजा आनंद 
श्रमणोपासक के यहाँसे निकला ओर निकलकर शीघ्रही 
आपके पासं आयादहूं। तोक्याहि भगवनुं ! उक्त स्यान 
आचरण के लिए अनन्द श्रमणोपासक को आलोचना, प्रति- 
क्रमण, निन्दा, गर्हा, निवृचि, अकरणता-विगुद्धि यथोचित 
प्रायश्चित्त एव तदनुूप तपोकमं स्वीकार करना चादिएया 
मुज्ञे ?" 

"गौतम !' इस प्रकार सम्बोधिते कर श्रमण भगवान 
महावीर ने गौतम से कहा--ह्‌ गौतम ! तुम्हीं उत्त स्यानक 
विए आलोचना--यावत्‌--ययायोग्य प्रायग्चित ओर तपः 
क्रिया स्वीकार करो तया इसके लिए श्रमणोपामक अनन्दसे 
लमा-पाचना भो करो) 
गौतम द्वारा क्षमा-याचना-- 

५०९६. इसके वाद भगवान गौतम ने श्रमण भगवान महावीर के 
उक्त आदेश को (तयेति--इसी प्रकार ककर विनयपूर्वंङ 
स्वीकार किया, स्वीकार करके उस स्थान-नाचरय के लिप्‌ 
आलोचना, त्रतिकमण, निन्दा, नहा, निवृत्ति, अकरणना-वरिगुद्धि, 
यथाचित प्रायश्चित्त एवं तदनुरूप तपःक्रिया स्टोर नकी जीर 
ट्स कार्यं के विव श्रमपापात्तक आनन्दन क्षमा नानी । 
भगवान का जनपद विहार-- 

प२७. त्रवत्‌ अन्य त्वि समय प्मन यद्यन्‌ मनदार 
अन्य दूर -ल्तपरोमं चरने ठन। 
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आणंदस्स समाहिमरणं देवलोगरुप्पत्ती तणंतरं सिद्धिगमण- 
निरूत्रणं च-- 


१०८. तए णं से आदे समणोवासए बर्हि सील-व्वय-गुण-वेर- 
मण-पच्चक्वाण-पोसहोववार्साहि अप्पाणं भवेत्ता, वीसं वासाईं 
समणोवास्रगपरियागं पाउणित्ता, एव्कारस य उवाप्तगपडमाओ 
सम्मं काएणं फासित्ता, मासियाए संलेहणाए अत्ताणं सूसित्ता, 
साटठ भक्ताद्‌ अणसणाए चेदेत्ता, आलोइय-पडिक्कते, समाहिपत्ते, 
कालमाभे कालं किच्चा, सोहम्मे कष्पे सोहम्मवडंसगस्स महा- 
विमाणस्स उत्तर-पुरत्थिमे णं मरुणाभे विमाणे देवत्ताए उववण्णे 1 
तत्थ णं अत्थेगहयाण देवाणं चत्तारि पलिओवमाईं ठिई पण्णत्ता । 
तत्थ णं आणंदस्सं वि देवस्स चत्तारि पलिओवमाईं ठिई पण्णत्ता । 


आणंदे णं भते 1 देवे ताञ देवलोगाभो आउक्खएणं भवक्ल- 
एणं ठिइक्एणं अणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्छिहिइ ? कहि उव- 
वज्जिहिड ? 


, गोयमा ¦ महाविदेे वासे : सिञ्ज्िहिइ बुज्ज्िहिड सुव्चिहिड 
सनव्वदुक्याणसंतं काहिइ ॥ 


-उवासगदसाओ अ० १ 


[] 


६. कामदेव गाहूावडइकहूणगं 


चंपाए कामदेवे गाहावरई-- 


१०६. तेणं कलिणं तेणं समएणं चंपा नाम नयरी । पुण्णभट्‌ 
चेदुए । जियसत्त्‌ राया 1 


तत्य णं चंपाए्‌ नयरोए्‌ कामदेवे नामं गहावई परिवसइ-- 
अड़ढे-जाव-वहुनणस्स अपरिभ्रुए्‌ । 
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ध्मेकथानुयोग-- चतुर्थं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र : १०८-१०६ 
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आनन्द का समाधिमरण, देवलोक में उत्पत्ति ओर 
तदनन्तर सिद्धिगमन निह्पण-- 


१०८. तदनन्तर वह्‌ श्रमणोपासक आनन्दे अनेक प्रकार कै शीत 
एवं गुणत्रतत, विरमण--विरति, प्रत्याख्यान ओीर पौपधोपवास 
दारा आत्मा को संस्कारित करके, वीस वं तक श्रमणोपसिक 
पर्याय को पालन करके, ग्यारह उपासक प्रतिमाओं की सम्यक्‌ 
प्रकारसे आराधना करके, एक मास की संतेवना द्वारा अपनी 
आत्मा को शुद्ध करके, साठ भोजनों का अनशनद्रारा त्याग 
करके, आलोचना, प्रतिक्रमण करके, समाधिम तीन रहते हए, 
मरणकाल प्राप्त होने पर मरण करफे सौव्मंकल्प के सौर्मा- 
वतंसक महाविमान के ईशानकोण मे स्विति अरूणाभविमान में 
देवरूप से उत्पन्न हुभा । वहां पर कितने हीदेवों की चार 
पल्योपम की स्थिति होती है। अतएव वहां आनन्ददेव कीभी 
चार पल्योपम की स्थिति हुई । 


दे भगवन्‌ ! वह॒ आनन्द देव आयुक्षय, भवक्षय ओर 
स्थितिक्षय होने के अनन्तर उस देवलोक से च्यवित होकर कहां 
जायेगा ? कहां उत्पन्न होगा ? भगवनु गौतम ने श्रमण भगवान 
महावीर से पृछा । | 


हे गौतम ! महाविदेह क्षेत्र मेँ उत्पन्न होकर सिद्ध होगा, 
बुद्ध होगा, कर्म॑मुक्त होगा ओर समस्त दुःखों का अन्त करेगा ।' 
भगवान ने उत्तर दिया । 


।। महावीर तथं मे आनंद गाथापति कथानक समाप्त ।, 


[] 


६. कामदेव गाथापति कथानक 


चंपा में कामदेव गाथापति- 


१०६. उस काल ओर समयमे चंपानाम की नगरी थी । पूण 
- भद्र नामक चैत्यथा। जितशन्रू नाम का राजा वहाँ राज्य 
करता था । 


उस चंपा नगरी मे धनाद्य--यावत्‌--किसी से भी परा” 
भव को प्राप्त नहीं करने वाला कामदेव नामक माधापति 
रहता था । 


धमेकथानुयोग-- महावीर तीथं में कामदेव गाथापति कथानक सूत्र: ११०-१११ 
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तस्स णं कामदेवस्स गाहावडस्स छ हिरण्णकोडीजो निहाण- 
पउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीओ वडिढउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीओ 
पवित्थरपउत्ताओ, छ ववया दसगोसाहुस्तिएणं बएणं होत्था । 


से णं कामदेवे गाहावई वहुणं-ज(व-आपुच्छणिज्जे, पटिपुच्छ- 
णिज्जं सयस्त वि य णं कुड्म्बस्स मेदी-जाव-सन्वकज्जवडढावए 
यावि होत्या । 


तस्त णं कामदेवस्स गाहावहईस्स भटा नामं भारिया होत्या-- 
अहीण-पडपुण्ण्पौचदियसरीरा-जाव-माणुस्सए कामभोए पच्चण्‌- 
भवमाणी विहुरइ । 


महावीरसमवसरणं-- 
११० तेणं कालेणं तेण समएणं समणे भगवं महावीरे-नाव-जेणेव 
चंपा नयरी, जेणेव पुण्णभहे चेइए्, तेणेव उवागच्छई, उवा- 
गच्छत्ता अहापडिरूवं ओग्गहं ओगिष्हित्ता संजमेणं तवसा अष्पाणं 
भावेमाणे विहुरइ ) 

परिसा निगाया । 

कुणियराया जहा, तहा जियसत्त्‌ निग्गच्छइ-जाव-पञ्जुवासइ । 


कामदेवस्स समवसरणे गमणं धम्मसवणं च- 


१११. तए णं से कामदेवे गाहावरई इमीसे कहाए लद्धर्‌ढे समाणे-- 
"एवं खलु समणे भगवं महावीरे पुवाणुपुल्वि चरमाणे गामाणुगामं 
दुद्ज्जमाणे इहमागए्‌ इह संपत्ते इह समोसढे इहैव चंपाए नयरीए 
चहिपा पुण्मभहे चेइए अहापडिरूवं ओग्गहं ओगिण्टित्ता संजमेणं 
तवसा अप्पाणं नावेमाणे विहूरइ । तं महप्प्लं खलु भो ! देवाण्‌- 
प्पिया ! तहारूवाणं अरहुंताणं भगवंत्ताणं णामगोपस्त वि सवणयाए, 
किमंग पुग अभिगमण-वंदण-णमंसण पडपुच्छग-पञ्ञुवासणयाए्‌ ? 
एगस्स वि आरियस्त धर्मियस्स सुदयणस्त सवणयाएु, किमंग पुण 
विउलस्स अट्टस्स गहणयाए्‌ ! तं गच्छामि णं देवा्णुपिया ! समणं 
भगवं महूवीरं वदामि णमसामि स्ककारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं 
देवयं चेइयं पञ्जुवासामि'--एवं सपेहे, संवदेत्ता ण्टाए्‌ क्यवलि- 
कम्मे कथ-रोउय-मेगल-पायच्छिन्ते सुद्धप्पावेताङ्‌ मगत्लाङं व्याड 


उस कामदेव गाथापति की छह्‌ करोड़ सुवर्णं मृद्राये कोष 
मे रखी थीं, छह हिरण्य कोटिया व्यापार में लगी थीं भौर छह 
करोड स्वरणं मुद्रायें गृह सम्बन्धी साधनों मे नियोजित यीं तथा 
उसके दस-दसं हजार गायों वाले छह्‌ ब्रज- गोकुल ये । 

उस कामदेव गाथापति स वहत से राजा--यावत्‌-- व्यापारी 
अपने-अपने कार्यो आदि के तिये पृषते थे, परामशं करने 
ये तथा वह्‌ अपने परिवारका भी केन्द्र स्तम्भ--यावत्‌-सव 
कार्योसेंप्रेरक-मुखिया या। 

उस कामदेव गाथापति को भद्रा नामक भार्याथी, जो युभ 
लक्षणो से सम्पन्न, परिपूणं पंचेन्िय शरीर वाली--यावत्‌-- 
मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों को भोगती हुई अपना समय व्यतीत 
करती थी] 
महावीर समवसरण- 
११०. उस काल ओर उस्र समयमे श्रमण भगवान महावीर-- 
यावत्‌--जटां चम्पा नगरी शी, जहाँ पुणभद्र चैत्य था, वहां 
पधारे, वहां पधारकर यथाप्रतिल्य अवग्रह्‌ को लेकर संयम शौर 
तपसे अत्माको भावित करते हुए विचरने लगे। 

धर्मोपदेश सुनने के लिए परिपदा निकली, 

कोणिकराना की तरह जितशत्रू राजा भी दर्शनाय निकला 
--यावत्‌--पयु पासना की । 


कामदेव का समवसरण मे गमन ओर धमश्चरवण-- 


१११. तदनन्तर वह॒ कामदेव गाथापति इस संवाद को सुनकर 

क्रि श्रमण भगवान महावीर पू्वनिपूर्वीके क्रमसे गमन करते 
हए, ग्रामानुग्राम का स्पशं करते हुए यहां पधारे ह, विराज रहे 
दै, समवसृत हुए है ओर यहीं चम्पा नगरी के वाहूर स्थित 

पुणभद्र चैत्य मं ययायोग्य अवग्रह को तेकर संयम आओरतपसे 

आत्मा को भावित केरे हए विचरण कर रद हँ। ह देवानूप्रियो ! 
जव तथारूपं अरिहंत भगवन्तो के नाम गौत्र का नुनना नी महा- 
फ़ल दायक टहैतो हे आयुष्मन्‌ ! फिर उनके सामने जाना, 

उनको वन्दन-नमस्कार करना, उनसे प्रण्न पूना भौर उनी 
पथं पात्तनना करने के फल विपयमंतो क्हूना दही याद? जव 

धर्माचायं कर एक नुवचन का श्रवण करनय महान प्ल देन काला 
द्‌, नो फिर ह जवुष्मन्‌ ! विपुल अर्थं केव्रहूण कमननप्राप्त 
दनि वलिनुफलके एंलयेक्व( जहा जयि? दनतिर् द दव 
भियो! म जाऊ ओर श्रमण मनवान महापौर स वन्दन 
नमस्दार कर, उनका नतद्ार-नन्मान कम णुकं उनदा सन्याय 
रूप, मननल्प, दवस्प ओर नँत्पनानस्वल्य ङौ पयुानना 
कर टस परदार हा विचार द्विया, ए्किर च्छ उन्न 
स्यि, ऊोनुक मनय आपरि श्ण 

1 


पृ, 
स्नान रवा, बान्त्मं 1 
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ध्मकथानुपोग--चतुयस्कन्ध--श्नमप्रीपानः कयानक मूतर: ११२ 
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पवर परिहिए अप्पमहग्घाभरणालंफियसरीरे सयाओ गिहाभो पडि- 
णिक्खमई, पडिणिक्वमित्ता सकोरट-मल्ल-दामेणं छत्तेणं धरिज्ज- 
मणेणं मणुस्सवग्गुरापरिचित्ते पादविहारचारेणं चंपं नयरि मन्मं- 
मञ्ज्ेणं निगच्छइ निर्गच्छित्ता जेणामेव पुण्णमहे चेइए, जेणेव 
समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समणं 
भगवं महावीरं तिक्वृत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता ववद 
णमंसई, वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदरूरे सुस्सूसमाणे णमंस- 
माणे अभिमुहे विणएणं पंजलिउडे पञ्जुवासइ । 


तए णं समणे भगवं महावीरे कामदेवस्स गाहावइस्स तीसे य 
मह्इमहालियाए परिसाए-जाव-धम्मं परिकहेइ । 
परिसा पडगया, राया य गए । 


कामदेवस्स गिहिधम्म-पडिवत्ती- 


११२. तए णं कामदेवे गाहुष्वई समणस्स भगवभो महावौरस्त 
अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म ॒हट्ठतुदट्‌ठ-चित्तमाणंदिए पीडमणे 
परमसोमणस्तिए हरिसवस-विसप्पमाहियए उट्‌ठाए उट्ठेड, 
उद्ठेत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्चुत्तो आयाहिण-पयाहिणं 
करेइ, करेत्ता वंदड़ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी-- 


““सदृहामि णं भते ! निग्गंथं पावयणं, पत्तियामि णं भते ! 
निम्गंथं पावयणं, रोएमि णं मंते ! निग्णंथं पावयणं, अब्मुट्‌ठेमि 
णं भते! निरगगंथं पावधणं। एवमेयं भते ! तहमेयं भ॑ते । 
अवितहनेयं भ॑ते ! असदिद्धमेयं भ॑ते ! इच्छेयं भते । पडि- 
च्छियिमेयं भते । इच्छिय-पडिच्छियमेयं भते ! से जहेयं तुन्भे 
वदह्‌ । जहा णं देवाणुप्पियाणं अंतिए बहवे राईसर-तलवर-माड- 
विप-कोड्म्निय-इन्भ-सेटिठ-सेणावइ-सत्यवाहृप्पमिइया मुण्डा 
भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्या, नो खलु अहं तहा 
संचाएमि मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारिं पन्वरत्तए्‌ । अहु 
णं देवागूप्पियाणं अतिए पंचागुव्वइयं सक्तसिक्लावदइयं--दुवालस- 
विहं सावगधम्मं पडिवज्जिस्सामि'" । 


पटुनकर मटामूत्यवान्‌ अलम आनूणों रो जरीर्‌ कौ विभूवित्त कर 
अपने घर त निकला, निकतःन्द कोर्ट वुष्णमालार्थो से युक्त 
छ्यकोसिरप्रर धारण कर अनसमुष् को सराय तेकर पदत 
नतते हुए चम्नानगरी के बीयी-म्रीन ग निकता, निक्रलकर जहां 
पूर्णभद्र चैत्य था ओर उप्तं भी जदं श्रमण भगवान महावीर 
विराज रये, वहू भाया, वद्र आकरः श्रमण भगवान महावीर 
स्वामीकौ दक्षिण दिणाति व्रारम्भ करे तोन वार प्रदक्षिणा 
को, प्रदधिणा करफे वन्दन-नमस्कार क्रिया, वन्दन-नमत्कार 
करके न अतिदूर ओीरन भगिनि क्रन्त यमोचितं स्यान पर 
सामने स्मित होकर शुश्रपा करते बरुए्‌, नमस्कार कसे हए पु 
पासना करने सगा] 

तदनन्तर श्रमण भगवान महावीर्‌ ने कामदेव गायापति 
जीर उस महतौ परिषदा को--यावत्‌--धमेपिदेण दिया। 

उपदेशानन्तर परिषदा वपतन सीट गर्ह्‌ ओर राजाभी 
चला गया । 


कामदेव कौ गृटोधमं प्रतिपत्ति- 


११२. तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर से धर्मं श्रवणकर बौर 
हृदय म धारणकर कामदेव गाथापति हुष्ट-तुष्ट, आनन्दित चित्त 
प्रीतिमना, परम सौमनस भाव वाला ओर दर्पवशातु विकसित 
हृदय वाला होकर अपने आसन से उठा, उठकर तीन वार्‌ 
श्रमण भगवन महावीर कौ आदक्षिण प्रदक्षिणा की, प्रदक्लिणा 
करके वन्दन-नमस्कार किया ओर वन्दन-नमस्कार करके इस 
प्रकार कहा-- 


हे भन्ते ! में निग्रनथ प्रवचन की शद्धा करता हू, ह भदन्त । 
मँ निग्र॑ल्य प्रवचन कौ प्रतीति करता ह, हे भगवन ! निग्रन्व 
वचन मु्ञे रुचतः है--अच्छा लगता है, हे भगवन्‌ ! निप्र 
प्रवचन काम आदर करताहूं। है भदन्त !एेसा हीहै' दहं 
भदन्त ! यही तथ्यरूप है, हे भदन्त ! यह्‌ यथाथ है, हे भगवन्‌ । 
यह असंदिग्ध-संदेह रहित दै, हे भगवन्‌ ! यह अभिलाषणीय है 
हे भगवन ! यह्‌ ग्रहण करने योग्य है, हे भदन्त ! यहं अभिल- 
पणीय ओर ग्रहण करते योग्यहै, वह्‌ वैसाही है, जसाअप 
प्रतिपादन करते है। जसे आप देवानुप्रिय के पास बहुत पे 
रजा, ईश्वर तलवर, माडविक, कौटुम्बिक, इन्भ, शेष्ठी, सेना-` 
पति, सार्थवाह परभृति मुण्डित होकर गृहुत्याग करके आनगारिक 
मरन्रज्या से प्रत्रजित हुए है, इसी प्रकार से मण्डित होकर ओर 
गृहत्याग करके अनगार दीक्षा अंगीकार करने के लिये तौ 
समथं नहीं हुं, किन्तु आप देवानुप्रिय के पास पाच अणुत्रत, सति 


शिक्षात्रत सूप वारह्‌ -प्रकारके श्रावक ध्मंको ग्रहण करा 
चाहता हु ।' 
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- घर्म कथानुयोग--महावीर तीयं में कामदेव गायापति कयानक सूत्र : ११३-११६ १ 


“अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवबंधं करेहि" 1 


तए णं से कामदेवे गाहावई समणस्स भगवमो महावीरश्स 
अंत्तिए सावयधम्मं पडवज्जई । 
भगवओ जणवयविहारो- 
११३. तए णं समणे भगवं महावीरे अण्णदा कदाइ चंपाएु नयरीए 
पुण्णभदाओ चेद्यां पडिणिक्खमई, पडणिक्वमित्ता बहिया 
जणवयविहारं विहुरईइ । 
कामदेवस्स समणोवासम-चरिया-- 


११४. तए णं से कामदेवे समणोवासए जाए--अभिगयजीवाजीवे- 

-जाव-समणे निग्गथे फासु-एसणिज्जेणे असण-पाण-खाईइम-साइमेणं 
वत्यपडिग्गहु-कंबल-पायपुर्छणेणं ओसह-मेसज्जेणं पाडिहारिएण 
य पोढ-फलग-सेज्जा-संथारणएणं पडिलाभेमाणे विहरइ । 


भहाए समणो वासियाचरिया-- 

, ११५. तए णं सा भदा भारिया समणोवासिया जाया--अभिगय- 
जीवाजीवा-जाव-समणे निगग॑ये फासु-एसणिज्जेणं भसण-पाण- 
खाइम-साइमेणं वत्य-पडिग्गह्‌-कंबल-पायपुञ्छणेणं भोसह-भेसज्जेणं 
पाडहारिएण य पौड-फलग-सेज्जा-संथार एणं पडिलानेमाणी 
विहरइ । . 


कामदेवस्स धम्मजागरिया गिह्विावारचागो य-- 

११६. तए णं तस्स कामदेवर्स समणोदासगस्स उच्चाव्एहि सील- 
स्वय-गण-वेरमण-पच्चकल्लाण-पोसहोववासेहि अप्पाणं भावेमाणस्स 
चोटस संवच्छरादं वोइक्कताईं । पण्णरसमस्स संवच्छरस्स अंतरा 
वटुमाणस्स अण्णदा कदाईइ पुन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजाग- 
रियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अज्ज्त्थिए चितिएु पत्विए मणोग्‌ 
संकप्पे समुप्पञ्जित्था--" एवं खलु अहं चंपाए नयरोए बहुणं-नाव- 
आपुच्छणिन्जे पडिपुच्छणिन्जे, तयस्त वि यणं कुडुम्बस्स मेदी- 
जाव-सव्वकज्जवङ्‌डावए, तं एतेणं वक्वेवेणं अहं नो संचाएनि 
समणस्त भगवभो महावोरस्स अंतियं घम्मपण्णत्तिउपसंपञ्जित्ताणं 
विहुरित्तए" । 


` तए णं से कामदेवे समणोवासए जेटठ्पुत्तं मित्त-नाइ-नियग- 
सयग-संबधि-परिजणं च अपुच्छिइ, आपुच्छित्ता पाजो गिहाओ 
पडिपिक्समङ, पटिणिक्खमित्ता चंपं नयरि मज्संमज्ज्ेणं निम्गस्टड्‌, 
निम्गच्छित्ता जेणेद पोसहूसाला, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
पोतहसालं पमज्जङ, पमभ्जित्ता उल्दार-पास्रवणभरूमि पडिलहड, 


भगवान ने कहा--्ह देवानुत्रिय ! जंसा तुम्हं उचित 
प्रतीत हो, वेसा करो, किन्तु विलम्ब-प्रमाद मत करो ॥' 
तत्पश्चात्‌ उस कामदेव गाधापति ने श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीरसे श्रावक धर्म अगीकार किया। 
भगवान का जनपद विहार- 
११३. इसके अनन्तर श्रमण भगवान महावीर किसी एक दिन 
चम्पानेगरीके पूर्णेमद्र चैत्य से निकले ओर निकलकर वाह्य 
जनपद विहार से विचरण करने लगे । 
कामदेव की श्रमणोपासक चर्था-- 


११४. इसके अनन्तर वह॒ कामदेव जीव ओर अजीव आदि तत्वों 


. को जानने वाला श्रमणोपासक हो यया--यावत्‌--श्रमण निग्रथो 


को प्राशुक एपणीय अशन,.पान, खाद्य, स्वा, वस्त्र, प्रतिग्रहू-- 
पात्र आदि, कंवल, पादप्रोच्छन, पधि, भेपज ओर प्रतिहारी 
पीठ, फलक, शया, संस्तारकं से प्रतिलाभित करते हए विचरते 
लगा । 


भद्रा की श्रमणोपासक चर्या- 


११५. तदनन्तर वह भद्रा भार्या जीवाजीवादि तत्वों कौ ज्ञाता 
शधरमणोपासिका हो गई--यावत्‌-- श्रमण निग्रन्यों को प्राशुक 
एषणीय अशन, पान, खाद्य, स्वाय भाहार, वस्र, पात्रादि, 
कंवल, पादप्रोच्छन--रजोहरण भओीपधि, भेज ओर पडिहारी 
पीठ, फलक, शेया, संस्तारक से प्रतिलाभित करते हुए मपना 
समय व्यतीतं करने लगी । 
कामदेव की धम॑जागरिका भोर गृहव्यवहार त्वाग- 
९१९६. तदनन्तर उस्र कामदेव श्रमणोपासक के अनेक प्रकारके 
शीलत्रतो, गुणव्रतो, विरमणों, पोपध्रोपवासों के दवारा आत्मा 
को संस्कारित करते हुए चीदहे वपं वीत गये । पन्द्रहु्वे वपंके 
अन्तराल मे रहते हुए किसी एक समय मध्यरात्नि म धर्मजानरणा 
मे जागरण करते दृएइस प्रकार का जाघ्यात्मिक, चितित, 
प्राधित, मनोगत संकल्प समुत्पन्न टजा कि चम्पानगरी के वहत 
से राजा आदिक्ते दारा अपने-अपने कारवो के लिए प्या जाता 
वे परामं करते है ओर स्वयं जपने कटुम्बके तिर्‌ धार 
स्तम्भ समान--यावत्‌--सभी कार्यो के लिष्‌ व्ररकर्पर ट । जत- 
एव इत विक्षपके कारणम श्रमण वगवान मष््मपीद्‌न प्रास 
की हुई धमप्रचप्ति को सवीकार करक विचरन सनयं नटाहौ 
पाताहूं। | 
टुम॒केः वाद उत्त शरमणापासर दामदेवने लपन ज्देष्टथुत्र, 
मित्रो, जातिजनों निजी स्वजन सम्यश्धिया जोर ररिपिनास 
पृच्छा, पूष्टकर जपन परने निरता, निर्च्य चम्पानयमा द्ध 
मध्यनायनेत्र टाताद्ूजा जड पोवद्रनादा जा, दद मा, 
सरफर्‌ कोषधमाना दा प्रमार्जंन स्वा, प्रसारयन्‌ करः उस्र. 


१९२ 


घमंकथानुयोग-- चतुर्थं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र : {१७ 
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-पडिलेहैत्ता दन्भसंथार्यं संथरेड; संथरेत्ता दम्भसंथारयं दुरुहद, 
दुरुहित्ता पोसहसलाए पोसहिए बंभयारौ उमभ्मुवकमणि-सुवण्णे 
ववगयमालावप्णगविलेवणे निविखत्तसत्थमुसले एगे भवीए दन्भ- 
संथारोवगए समणस्स भगव मह्‌।वीरस्स. भंतियं धम्मपण्णात्त 
उवसंपनज्जित्ताणं विहुरइ 1 


कामदेवस्प्र॒पिसायरूब-कथ-मारणंतिय-उवसरगस्स सम्मं 
महियासणं-- 

११७. तए णं तस्स कामदेवस्स समणोवासगस्स पुव्वरत्तावरत्त- 

कालसमयंसि एते देवे मापी मिच्छदिट्ठी अंतियं पाउन्मूए्‌ । 
तएणंसे देवे एगं महं पिसायरूवं विडव्वइ । तस्स णं 

दिव्वस्स पिप्रायरूवस्स इमे एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते- 


सीसं से गोकिलंज-संठाण-संघिये, सालिभसेत्ल-सरिसा. से 
केसा कविलतेएणं दिप्पमाणा उद्या, 


कभल्ल-संटाण-संसियं निडालं, 
मंगुसपुच्छं व॒ तस्स भुमका पुम्गफुग्गाभो विगय-वीभच्छ- 
दंरणाओ, 


सीसघडिविणिग्गयाई अच्छीणि-विगय-बीमच्छ-दसणार्‌, 
कण्णा जह्‌ सुप्प-कत्तरं चेव विगय-बीभच्छ-दसणिज्जा, 


उरव्भयुडसंनिभा से नासा, सुसिरा जमल-चघुल्ली-सेडाण- 
संखिया दो वि. तस्स नासापुडया, 

घोडयपुच्छ. च . तस्स. मंसं कविल-कविलादं विगय-बीभन्छ- 
दंसणाड 

उद्‌ठा उद्रस्स चेव लवा, . 

फालसरिसा से दता, 

जिग्मा जह्‌ सुप्प~क त्तरं चेव विगय-वीभत्स-दंसणिञ्जा, 


हल-कुड डाल-संठिया से हणुया, 


गल्ल-कडिल्लं च तस्स ड्ड्‌ फुट्‌्टं कविलं फरूसं महल्लं, 


प्रस्रवण भूमि की प्रतिलेखना की, प्रतिलेखना करकं कुण का 
विष्छौना विष्ठाया, विष्छोना विष्ट[कर उस पर स्थित हुभा, स्थित 
होकर पौपधशाला मे पौपधत्रती होकर ब्रह्मचयंपुवंक स्वगं 
मणियों से वने आभूषणों, पुष्पमाला्मो, वर्णको, विलेपना को 
छोडकर ओर मूसलादि शस्यो का त्यागकर एकाकी अद्वितीय हौ 
दभं-घास के संस्तारक पर वैटकर श्रमण भगवान महावीरगे 
पास अमीकार की हुई धर्मपरज्ञप्ति-ध्मरिक्षा को स्वीकार क 
उपासनारत हो गया । 
कामदेव द्वारा पिशाचकूपकरेत मारणांतिक उपसगं का 
सम्यक्‌ प्रकार से सहन करना-- 
११७. तदनन्तर उस कामदेव श्रमणोपासक के समीप मध्यरा्रि 
के समय एक माधावी ओर मिथ्यादृष्टि देव प्रगट हुमा । 
उस देवने एक विशालकाय पिशाचदल्प वनाया था-- 
धारणकियाथा। उसदेव के पिशाचख्पका इस प्रकारका 
विस्तार से वणन किया गया दै-- 
उस पिशाच कासिर गोक्रिलंज अर्यात्‌ गायको चार 
डालने के उपयोग मे आने वाली वांस की टोकरी जंसाया। 
उसके वाल--केण धान की मंजरी के तंतु के समान र्न ओर 
मोटेये, ओरवेभूरेरंगके थे, चमकीलेथे। 
ललाट बडे मटके के कपाल जेंसाथा। 
भौ गिलहरी के पूछ की तरह विखरी हुई थी, जो देषने 
मे बडी विकृत ओर बीभत्स-घृणोत्पादक अथवा भयोः 
त्पादक थीं । । 
आंखे मटकी के समान सिर से वाह्र निकली हुई थीं भौ 
देखने मे विकृत एवं वीभत्स दीखती थीं । 
कान टूटे हुए सूप के समान बडे भद्दे ओर कुरूप दिखवाई 
देते थे । ल 
नाक मेढे की नाक जैसी चपटी थी । उसकी नाक के दोन 
चेद गड्ढे के. समान ओर जुड़े हृए दो चूल्हे जैसे थे । 
घोडे की पुः जेसी उसकी मूं थी जिनका रंग भूराथा 
ओर बड़ी विकृत तथा वीभत्स थीं । 
होर उट के होठ के समान लम्बे थे) 
दति हल की फाल के समान नुकीले-पेने, ते थे । + 
जीम सूप-छाजले के टुक्डे के समान विषृत भौर देव 
को भय पेदा करने वाली थी, 
उसकी दुडडी (होढों के नीचे का भाग) हल के जग्र भाग क 
समान बाहर उभरी हुई थी । । 
कटाई के समान अन्दर धसे हुए उसके गाल ये, वे फटे हए 
ये अर्थात्‌ उन पर चोट लगने सेधावहोरहै ये, भ्रुर र 9 
कठोर ओौर विकरालये । 


धमकथानुयोग--महावीर तीथं मे कामदेव माथापति कथानक सूत्र : ११७ 


१६३ 





मुडंगाकारोवमे से खे, 
पुरवरकवाड़ोवमे से वच्छ, 
कोटिठ्या-संठाण-संठिया दो चि तस्स बाहा, 


निस(पाहाण-संठाण-संविया दो वि तस्स अग्गहत्थाः 
निसालोढ-संठाण-संठ्विाओ हत्येसु अंगुलीओ, 


सिप्पि-पुडग-संठिया से नखा, 
ण्टाविय-पस्ेवओ व्व उरम्मि लंवंति दो वि तस्स यणया, 


पोटूटं अयकोट्ट्जो व्व वटर, 
पाण-कलंद-सरिसा से नाही 


सिक्कग-संठाण-संठ्िएि से नेत्ते, 
किण्णपुड-संडाण-संखिया दो वि तस्त वसणा, 
जमल-कोटिटिया-संठाण-संठिया दो वि तस्स अरू, 


अज्जुण-गुट्‌ठं व तस्स जाणइ कुडिल-कूडिलाईं विगय-बोमत्स- 


दंसणाईं 
जंघा कक्खडीओ लोमेहि उवचियाओ, । 
अहरी-संठाण-संल्या दो वि तस्स पाया, अहरी-लोढ-संठाण- 
संठियामो पाएसु अंगुलीओ, 
सिप्पि-पुडसंछ्या से नखा । 
लउह्‌-मडह-जाणृए, 
विगय-मर्ग-भुग्ग-ग्रुमए, 
अवदालिय-चयण-विवर-नित्लालियग्गजीहै, 
. सरड-कथमालियाए्‌ उंडुरमाला-परिणद्ध-सुकर्याचघे, 


नउल-कयकण्णपुरे, सप्पकयवेगच्छे, 


अप्फोडंते, अभिगज्जंते, भोम-मुक्कटृहुसि, नाणाविह्‌-पच- 
वरण्णोहि लोमेहि उवचिए, एगं महं नीचुप्पल-गवलगुलिय-भयति- 
कुसुमप्पमासं वुरघारं अत्ति गहय जेणेद पोसहुसाला, जेणेव काम- 
देवे समणोवास्तए्‌, तेषेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता आसुरत्ते स्द्‌ठ 
कूवियचंडिर्रए मिसिभिसीयमाणे कामदेवं 
चपासो-- 


उसके कथे मृदेग के समान ये) 
उरस्का व्षस्यल--छातौ नगर के फाटक समान चौडाया। 
उसकी दोनो भूजाएं कोष्ठिका (हवा रोकने जयवा इकटरी 
करने के लिये धौकनीके मुह्‌ के सामने वनी हु मिदटरीकौ कोठी) 
के समान थीं) 
उसकी दनो हथेलियां चक्की के पाट के समानमोटीयीं। 
हाथों की उगलिया मसाला आदि पीसने की लोदीके 
समान थीं। 
उसके नख सीपियों के समान ये । 
उसके दोनों स्तन नाई की रछानी (उस्तरा भादिरवनेके 
लिये चमड़े की घनी थैली) के स्मान छाती से लटक रहे ये) 
पेट लोहे से वने ढोल (कोटी) के समान गोल था । 
नाभि, जुलाहौं द्वारा कपडो मे मांड लगाने के वतन के समन 
गहरी थी । 
उसका नेन्न--लिग छीके के समान लटक रहा था। 
उसके दोनों अंडकोष फले हृए दो थेलों या वोरियों जस्ये । 
उसकी दोनों जंघाये समान आकारवाली दो कोठियोके 
समान यीं) 
उसके घुटने अजु न--तरृण विशेष के गृच्छां के समान 
टेढे-मेढे, विकृतः मौर वीभत्स--भयानक दशंन वाल थ । 
उसकी बिडवयां कठोर भौर वालों से भरी हुई थीं । 
उसके दोनों पैर दाल पीसने की रशिलाके सदश भ ओर 
अंगुलियां लोड कौ आकृतिवाली धीं । 
उन अंगुलियों के नख सीपियों के समान ये। 
उस पिशाच के घुटने मोटे-लम्वे गौर तडवंडा रहे प । 
उसकी भौहे विकृत, खडित ओर कुटिल यीं। 
मुख फाड़ रखा था भौर जीभ वाहूर निकालि रखी या । 
उसने सिर पर सरटो-गिरगिटांकौ मालात्पेट रीथ 
ओर गते मे पहूनी वृह स वनौ माता उसकी पिचान-चिन्द्‌यी। 
कानोमें कुण्डलो के स्वान पर नवत त्टफरट्‌य। सर्पो 
का वे्-दुपट्टा वना रखा था। 
वह्‌ भृजाञी पर हाय कटकार रह्यथा, मर्य स्ट भा, 
भयंकर जदूटदटास्त फर रहाया । नानाविध पार्या त कर्मात्र 
उस्तका शरीर व्याप्त पाजौर नीलकमल, भस 7 मायया 
जनसी दलनं नी नौली, नीक घास्यानो नतय निवि व 


समप्योदासायं एवं पोपधघ्याता पी, शरनमोपानक सासदद ना, दद्म उट्‌ निपात 
रुष्ट, 


जाया । वहां माकर लत्यन्त ऋउ, मुषि, चर्दिादपु 
विरूराल दहन ण्‌ दतां सा मपीन्ते ट्ट दानद भमपपामरदम 
दस प्रर दाना-- 


१६४ 


धमेकथानुयोग--चतुर्वस्वम्ध--श्रमणोपासरक कयानक सूर ; ११७ 


यययो द ककक्ककककककककककककककरम 


““हुंभो ! कामदेवा ! समणोवासया ! अप्पत्थियपत्थिया ! 
दुरत-पंत-लक्वणा ! हीणपुण्णचाउहसिया | सिरि-हिरि-घिई- 
कित्ति-परिवज्जिया ! धम्मकामया ! पुण्णकामया | सम्गकामया 
मोक्वक्ामया ! धम्मकंखिया ! पुण्णकंखिया ! सम्गकंचिया !मोक्ख- 
कंचिया ! धम्मपिवास्तिया ¡ पुण्णपिवासिया ! सम्गपिवासिया ! 
मोक्खपिवासिया ! नो खलु कप्पड तव देवाणुप्पिया ! सीलाईं 
वयाइं वेरमणाईं पच्चव्लाणाइं पोसहोववासाईं चालित्तए वा 
खोभित्तए वा वंडित्तए वा भंजित्तए वा उञ्ित्तए वा परिच्चइत्तए 
वा, तं जड़ णं तुमं अज्ज सीलाईं वयाईं वेरमणाईं पच्चक्ाणाइ्‌ं 
पोसहोववासादं न छड्डत्ति न भ॑जेसि, तो तं अहं अज्ज इमेणं 
नीचुप्पल-गवल-गुलिय-अयसिङुसुमप्पगासेण खुरधारेण असिणा 
खंडार्वोड करेमि, जहा णं तुमं देवाणुप्पिया ! अट -दुह-वसटटे 
अकाले चेव जौवियाओो ववरोविज्जसि" । 


तए णं से कामदेवे समणोवासए ॒तेणं दिव्वेणं पिसायरूवेणं 
एवं वत्ते समाणे अभीएु अतत्थे अणु्विरणे अखुभिएु मच- 
लिए असंभंते तुस्िणोए घम्मञ्ज्ञाणोवगए विहरइ । 


तए णं से दिव्वे पिसायरूवे कामदेवं समणोवासयं अभीय 
अतत्थं अणुन्विगं जखुभियं अचलियं अक्तमतं तुसिणीयं धम्मन्ञञा- 
णोबगयं विहरमाणं, पासड, पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि कामदेवं 
समणोवासयं एवं;वयासौ--““हंमो ! कामदेवा ! समणोवासया ! 
-जाव-जई णं तुमं अज्ज सक्तां वयाइं वेरमणाई, पच्चक्खाणाइं 
पोसहोववासाइं न छडडेसि न भंजेसि, तो तं अहं अञ्ज इमेणं 
नीलुप्पल-उवलगुलिय-अयसिकुसुमप्पगासेण खुरधारेण अस्िणा 
खंडार्वोड करेमि, जहा णं वुं देवाणुपिपिया ! अदट्ू-दुह्र-वसटटे 
अकाले चेव जीवियाओ ववरोविज्जसि ।“ 


तए णं से कामदेवे समणोवासए तेणं दिव्वेणं पिसायस्वेणं 
वोच्चं पि तच्चं पि एवं वृत्ते समाणे अभीए-जाव-विहूरइ । 


तए णं से दिव्वे पिसायरूवे कामदेवं समणोवासयं अभोयं- 
जाव-पासइ, पासित्ता आसुरत्ते रुटठे कुविए चंडिविकए मित्तिमि- 
सोयमाणे त्िवलियं भिड़ निडाले साहट्‌टु कामदेवं समणोवासयं 


"अर्‌ ओ कामदेव श्रमणोपा्तक ! भप्राधित कौ प्रार्थना 
करने वाला --अर्थाव्‌ जिसको कोई नदीं चाहता, उतर मूतयुको 
चाहने वाला ! दुःखद अंत ओीर अगुभ लक्षर्गोवाला ! दुर्मागवपूष 
चतुरदंषी मे जन्म सेने वाला ! श्री, ही--तम्जा, वी ~-दुद्धि, 
कोतिविहीन ! धमं की कामना करने वाला! पृण्यकी कामना 
करने वाला ! स्वर्गं कौ कामना करने वाला! मोक्ष की मना 
करने वाला ! धर्मकिा्नी ! पृण्याकांक्षी ! मोक्षाकांक्षी ! घम 
पिपासु ! पुण्य-पिपासु ! स्वर्ग-पिपायु ! मोक्ष पिपासु | देवानु 
प्रिय ! णीलो, त्रतो, विरमो, प्रव्याख्यानों तवा पीपघोपवातो 
से विचलिनहोना, क्षुभित टौना, उन्दँ खदित करना, भगन 
करना, उज्क्षित~त्याग करना, परित्याग करना तुमह नहीं कल्पता 
है । परन्तु यदि तुम आज शीलो, व्रतो, विरमणो, प्रत्याव्यानों 
जीर पौपधोपवासों को नहीं छोड़गे, नहीं तोडोगेतो अग्र 
इस नीलकमल भते के सीग, अलसी के फलके समान गहरौ 
नीली तेजधार वाली तलवार से तुम्हारे दुकड-दुकदे कर दरंग, 
जिसमे है देवानुप्रिय ! तुम आतंघ्यान के वशीभूत होकर 
अतिविकट दुःख भोगते हुए मकाल मौत के कारण प्राणों ते हाय 
धो कठोगे ।"' 


तदनन्तर उस पिशाचरूप धारी देवता के इस प्रकार कहन 
पर भी श्रमणोपास्रके कामदेव भीत, चस्त, उदृविग्न, क्षुभित एवं 
विचलित नहीं हा, घवराया नहीं, किन्तु चुपचाप-शांतभाव से 
धमेध्यान में स्थिर वना रहा 1 


अपने कथन के अनन्तर भी नव उस पिशाचरूपधारी देव ने 
श्रमणोपासक कामदेव को पूववत्‌ निर्भय, वासरहित, उद्वेग ओर 
लोभरदित अविचल, अनाकुल, शांत भाव से धर्मध्यान मे निरत 
देखा तो दुबारा, तिवारा फिर कहा--'रे ओ कामदेव श्रमणो 
पासक {--यावत्‌--आज यदि तुम शीलो, व्रतो, विरमणौ, 
मरत्याख्यानों गौर पौषधोपवासों को नहीं छोड़ोगे, नहीं तोड़ोगे 
तो मँ इसी समय इस नीलकमल, भसे के सींग ओर अलसी फे 
छल के समान नीली, तीक्ष्ण धारवाली तलवार से तुम्हारे शरीर 
के इकडे-दुकडे कर दुगा, जिससे हे देवानुभ्रिय ! तुम आतंध्यान 
के वश होकर अति विकट दुःख भोगते हुए अकाल मरण करके 
प्राणों से हाथ धो वैटोगे 1“ 

उस पिशाचरूपधारी देव कै द्वारा दूसरी ओर तीसरी वार 
भी इस प्रकार कटे जाते पर भी वह्‌ श्रमणोपासक कामदेव 
निभंय--यावत्‌--शान्तभाव से धर्मध्यान मेँ निरत ही रहा । 

तदनन्तर उस पिशाचदेव ने श्नमणोपासक कामदेव को निर्भय 
-- यावतु--उपासनारत देखा, देखकर अत्यन्त क ध, रुष्ट, कुपित, 
चंडिकावत्‌ विकराल हो मौर दांतों को पीसते हुए ललाट मेँ बव 
लकरः भृक्कटियां चदाकर नीलकमल, भसे के सींग, अलसी क 
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नीलुप्पल-गवलतगुलिय-अयसिकुघुमध्पयासेण बुरधारेण अ्षिणा 
खंडावंडि करेइ । 


तए णं से कामदेवे समणोवासए तं उज्जलं विउलं कक्कसं 
पगादं चंडं दुक्खं दुरहियासं वेयणं सम्मं सहइ खमइ तितिक्खड 
अहियासेइ । 


कामदेवस्स हत्थिरूव-कय-उवसग्गस्त सम्मं अहियासणं-- 


११८. तए णं से दित्वे पिस्तायस्वे कामदेवं समणोवासयं अभीय 
मतत्थं अणुव्विगगं अखुभियं अचलियं असंभतं तुसिणीयं धम्मञ्ज्ञा- 
णोवगयं विहरमाणं पासड, पासित्ता जाह नो संचाएइ कामदेवं 
समणोवासयं निग्गंयाओ पाचयणाओ चालित्तए वा सोभित्तए वा 
विपरिणामित्तए वा, ताहे संते तंते परितंते सणियं स्णियं पच्चो- 
सक्कंइ, पच्चोसप्किता, पोसहालाओ पडिणिक्लमई, पडिणिक्व- 
मित्ता दिव्वं पिसायरूवं विप्पजहइ, विप्पजहित्ता एगं महं द्वं 
हेत्थिरूबं विउव्वद-- 


सत्तंगपइटिव्यं सम्मं संछियं सुजातं 


पुरतो उदभ्गं पिट्‌ठतो वराहं 
अयाकूर्छि मलंबकूच्छि पलंब-लंबोदराधरकरं 


अन्मृग्गय-मउल-मत्लिया-विमल-धवलदंतं कंचणकोसो पवि- 
उट्वंतं 


आणाभिय-चाव-ललिय-सवेत्लियग्ग-सोडं 

कुम्म-पडिपुण्णचतणं वीसतिनखं 

अल्लोण-पमाणन पुच्छं मत्तं मेहमिव गुवुगुतेतं मण-पवण- 
जईणवेगं, दिव्वं हत्यिरूवं विउव्वित्ता जेणेव पोतहताला, जणे 


कामदेदे समणोवासए्‌, तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता रामदेव 
समगोदातयं एवं दयसो- 


फूल जसौ गहरी नीची, तीक्ष्ण धारवाली तलवार से श्रमणो- 
पासक कामदेव के शरीर के दुकडे-दुकडे कर दिये । 


तव उस कामदेव श्वसणोपासक ने उत्त तीत्रे, विपुल-- 
अत्यधिक करकंश--कठोर, प्रगाद रौद्र-कष्टप्रद ओर दुस्सह 
वेदना को समभाव पूर्वक सहन किया, क्षमा ओर तित्तिश्नावंपूक 
ज्ञेला । 


कामदेव द्वारा हस्तीरूपकृत उपसगं का समभावपूवंक 
सहन-- 
११८. तत्पश्चात्‌ उस पिश्ाचरूपधारी देव ने श्रमणोपास्तक 
कामदेव को भय, त्रास, उटेग, क्षोभरहित, अविचल, अनाकुल, 
शान्तभाव से धर्मेध्यान में स्थित देखा देखकर फि वह 
कामदेव श्रमणोपासक को निग्रन्थ प्रवचन से विचलित, क्षर्भित 
विपरिणामित्त-विपरीत परिण्रामयुक्त नहीं कर सकाटहु तव वह्‌ 
श्रांत, क्लान्त ओर खिन्न होकर धीरे रे पचे लौटा, पी 
लौटकर पौपधलाला से बाहर निकला, निकलकर देवमाया जन्य 
पिञ्ञाचरूय का त्याग किया, त्याय करके एक विक्ालक्राय विक 
राल देवमाया जन्य हस्तीरूप कौ विक्रुवेणा कौ अर्थात्‌ हायी का 
रूप धारण किया । उस हायौ का खूपवर्णन इस प्रकार का पा- 
वह्‌ हाथी सुपुष्टं सातअंगों (चार पैर, मूड, जननेन 
भौर पूछ) से युक्त था । उसका शरीर सम्यक्‌ प्रकार सते सुगरवठिति 
ओर सुन्दर था 1 
उसि अग्रभाग उंचा--उभरा हुमा या ओर पृष्ठभाग सूजर 
के समन ज्ञुका हुजा था। 
उसकी कुक्षि वकरी कौ कुक्षि-पेट के समान सटी, लम्बी 
ओर नीचे लटकौ हुई यो । 
मुहसे वाहर निकले हुए दात्त मुकुतित मन्तिक। पष्प के 
जसे निमेल जौर सकेदये ओरवे रमे प्रतीत टोनिये कि मानो 
सोने केम्थानमें रे हुए दौ । 
उसको स्रुड का ञग्रनाग कुछ सचे दृष धनप कौ तस्द्‌ 
सुन्दरल्पमेंमुड़ाहूञाया। 
उसके परो के तलये कु के समान त्यूल ओीरचषदरे प, 
वोत नातून ये) 
उसको पुछदट्‌स नटी हरं जौर प्रमापोमेन-- ममुवत 
लम्याई्‌ जादि जाक्रारवानी पो । वट्‌ टापो मदान्म्तव्ा श्नौद 
मेध ऊ समान सजना फररहाया। -उद्यादैयमन जीर पन 
केयेयन नीक्ताय्रस्य । एन देरमाया अन्य माङ स्य दा 
पि्छ्पि सरद वद्‌ दद जटां पोवप्यतिा सी, वद शनप्ातःम 
व्नदय ग, परह लाम जर आकर सामटक परमपावनम्‌ वे 
उन्न एन प्लद र्या- 
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"हुमो ! कामदेवा ! समणोवासगा  -जाव-न भजसि, तो 
तं अहं अञ्ज सोंडाए गेण्हामि, गेष्ित्ता पोसहसालाो नीणेमि, 
नीणेत्ता उडढं वेहासं उव्विहामि, उव्विहित्ता तिक्वाहि द॑मृसर्ताहि 
पडिच्छामि, पडिच्छित्ता अहै धरणितलसि तिवघुत्तो पाएतु 
लोलेमि, जहा णं तुमं देवाणुप्पिया ! अह्-दुहटर-वसद्रं अफालि चेव 
जीवियाओ ववरोविज्जसि 1" 


तए णं से कामदेवे समणोवासए तेणं दिव्वेणं हुत्यिरूवेणं एवं 
वृत्ते समाणे अभीए अतत्मे अणुव्विरगे अखुमिए्‌ अचलिए असंभते 
तुसिणीए धम्मञ्ज्ञाणोवगए विहरइ , 


तएणं से दित्वे हत्थिरूवे कामदेवं समणोवासयं अमोयं 
अत्त्थं अणृल्विग्गं अखुभियं अचलियं असंभ॑तं तु्तिणीयं धममज्छा- 
णोवगयं विहुरमाणं पाइ, पासित्ता, दोच्चं पि तच्चं पि कामदेवं 
समणोवास्यं एवं वयासी-- 


“हंभो { कामदेवा ! समणोवासया ! -जाव-जडइ णं तुमं 
अज्ज सीलाईं वयाहं वेरमणादइं पर्चक्वाणादं पोसहोववासाइं न 
छड्डेसि न भनेसि, तो तं अज्ज अहं सोंडाएु गेण्डामि, गेष्ठेत्ता 
पोसहसालाओ नीणेमि, नीणेत्ता उङ्‌ वेहासं उव्विहामि, उष्वि- 
हित्ता तिकर्वाहि द॑तमुसरलहि पडिच्छामि, पडिच्छेत्ता अहे धरणि- 
तलंसि तिषुत्तो पाएच पनोलेमि, जहा णं तुमं देवाणुप्पिमा ! अषटर- 
दुहट-वसदटरं अकालि चेव जीवियाभो चव रोविज्जस्ि \" 


तए णंसे कामदेवे समणोवासए तेणं दिव्वेणं हत्थिरूवेणं 
ोस्चं पि तच्चं पि एवं वृत्ते समाणे अभौोए-जाव-विहरइ । 


तए णं, से दिव्वे. हत्थिरूवे कामदेवं समणोवासयं अमीयं-जाव- 
पासइ, पासित्ता आसुरत्ते रुट्‌ठे कुविए चंडिककिए सिसिभित्रीयमाणे 
कामदेवं समणोवासयं सोंडाए गेण्हेति, गेष्ित्ता, उङ्‌ वेह्‌।सं 
उव्विहड, उव्विहित्ता तिकेहि दंतसुसर्लहि पडच्छ्ड, पडिच्छित्ता 
अहे धरणितलंसि तिश्व॒त्तो पाएसु लोलेड । 


तए णं से कामदेवे समणोवासए तं उज्जलं विलं कक्कसं 
पगादं चंड इक्चं वुरहियासं वेयणं सम्मं सहइ लमडई तितिक्द 
भहिपासेष । 


"सर्‌ भी श्रमणीपाप्नत कामद [--पावर--तुम अपे व्रतो 
फोन्दीतीकृत्त हा-- भगन्दर पसा ततो त चतरं पडते 
पकट्‌ चमा, तकदुकर्‌ पौतध्रताता न वद्ध त जाङ्गा, ते 
जाकर ऊपर आनि मं उषासम जीर उर्‌ उछासकर जपने 
तीण एवं ममल जम दतीं पर्‌ नेनुणा, मैर्‌ मीच धतीपर 
पतो सीन चाग रोहूमा, सिम दवान { चुम अततिष्वात 
णवं विकट दुवे पीडित होकर अतमवमे दी जीवनं नपृ 
टौ जामोभ-- मर्‌ जा्थानि। 


हाथी क्ता स्पप्रारण ति दृण ठत दयक द्राग उक्त प्रकार 
तेकटुजाने फर भी श्रमणोपासक कमिव भयमोत, वस्त, उद 
विग्न, क्षभित्त णवं विचनित नहीं ह्ुभा, ववरामा नही, किन्तु 
शान्तिपूर्वक धममेध्यानमें स्थिर र 


क्यशदेव श्रमणोपामक्का 
अनसित, अनारत एवे 


तेय उर हावान्णधरारी व ने 
पूववत्‌, अभीत, अधन्न, अश्न.भित 
णान्त भाव ने दर्मध्यान म सिथर्‌ देखा, तो देवकर दते 
वारभी, तीसरो वार भः धनः कामदेव श्रमणोपाततक मे इस 
प्रकार कदटा-- 


“अरे भो कामदेव श्रमणोपासक !--पाववत्‌--यदि अमी 
तुभ णीलों, व्रतो, विरमणों, प्रत्वाव्यानों ओर पौपधघोपवासों को 
नहीं छोड़ोगे, नहीं तोडगे तौ म इसी समय तुम्देमूड़स पकड 
लगा पक्ड़कर पौपधणाला कै वाहुर ते जागा, ले जाकर उपर 
आकाश में उछासू गा, उछलकर तीक्ष्ण मृक्षल (मूसल) मते 
दातो पर ्ञेलूगा, ज्ेलकर नीचे जमीन पर तीनवार पेषे 
रोदू गा, जिससे हे देवानूप्रिय ! आर्तध्यान के वश होकर विकट 
दुःखों से दुःखित होते हुए असमय में जीवन रहित हो जओगे-- 
मर जाओगे । 


तव भी वह श्रमणोपासक कामदेव उस हायीरूप देवक 
दुसरी वार, तीसरी वार कहे गये शब्दों को सुनकर भी तिभय 
--यावत्‌--धमध्यान में स्थिर रहा। 


तदनन्तर उस हाथीरूपधारी देव नेः श्रमणोपासक कामदेव 
को निभंय--यावत्‌--धर्मध्यान में निरत देखा, देखकर अत्यन्त 
कूट, रुष्ट, कुपित चंडिकावत्‌ विकराल होकर दतां को कटकटाति 
हए कामदेव श्रमणोपासक को सड से पकड़ा, पकडकर उपरर 
आकाश मे उछाल, उछाल कर भूतल जसे तीवे दतं पर क्षता 
ओर ज्ञेलकर नीचे धरती प्र तीन वार पैयेसे रौद डाला । 


तब उस श्रमणोपासक कामदेव ने उस तीव्र, अत्यधिक्र ककष 
-- दारुण, प्रगाढ, रौद्र, कष्टदायक ओर दुस्सह वेदना को सम~ 
भावपूवेक सहन किया ओर क्षमा, तितिक्षापूवैक सेला । 


धमे शवानुयोग--मह्‌(वीर तीयं मे कामदेव गाय्ापति कयानक सूत्र : ११९ 4 


ॐ 


८४ 


कामदेवस्स सप्परूव-कय-उवसग्गरस सम्मं अहियसणं-- 


११६. तएणंसे दिव्वे हत्यिरूवे कामदेवं समणोवासयं अनीयं 
अतत्यं अणुल्विं अखुभियं अचलियं यस्तमतं तुत्तिणीयं धम्मज्ज्ञा- 
णोवगयं विह्रमाणं पासइ, पासित्ता जाहे नो संचाएइ-जाव- 
सणियं-सणियं पच्चोसक्कइ, पच्चोसक्कित्ता पोसहुसालाभो पडि- 
णिक्खमई, पडिणिक्मित्ता दिव्वं हत्यिरूवं विप्पनहड, विप्पज- 
हित्ता एं महं दिव्वं सप्परूवं विडव्वइ-- 


उग्मविसं चंडविसं घोरविसं महाकायं 


मसौमूसाकालगं नयणनिसरोसपुण्णं अंजणपुञ्ज-निगरप्पगासं 


रत्तच्छं लोहियलोयणं जमलजुयल-चंचलचलंतजीहं धरणोयल- 
वेणिभूयं उवकट -कड-कुडिल-जडिल-कक्कस-वियड-फडाडोवकरण- 
च्छ लोहागर-घम्मनाण-वयमधर्मेतघोसरं अभापलियदिव्वपचंडरोसं 
विष्वं सप्परूवं ' विउव्वित्ता जेणेव पोतहुसाला, जेणेव कामदेवे 
समणोवासतए, तेणेव उवागच्छडइ, उवागच्छित्ता कामदेवं समणो- 
वास्यं एवं वपासो- 


“हुमो ! कामदेवा } -जाव-न भजसि, तोते अज्जेवं अहं 
`सरसरस्त कायं दुरुहएनमि, दुरहित्ता पच्छिमिणं माएणं तिस्चुत्तो 
गवं येढेमि, वेदित्ता तिक्वर्हु विक्तपरिगतर्णह दा्ढाहि उरसि चेव 
निकट मि, जह्‌! णं तुमे देवाणृप्पिया । अट्र-दुहट्‌ट-वसट्‌टे जराते 
चैवं जोविपाओ ववरोविज्जत्ति ॥'* 


तए णंसे कामदेवे समणोवाप्रए तें दिव्वेणं स्प्यख्देणं एवं 
यत्ते समाणे जभोए्-जाव-विहुर्‌ड । 


तएणंसे द्वे सप्पष्दे कामदेवं सनयोवातरं जनोपं अतत्पं 
अपू्विमं अवुनिदे अलपं अतंनेतं वुलियपं घम्मनज्सायोदगयं 
शहिरमामं दाचह, पात्तिता दोर दि तच्खं पिएं दाना - 


कामदेव को सपं दप कृत उपसगं का समभावपूरव॑क सहन 
करना- 

११६. तदनन्तर जवर हा्वील्पदेवन कामदेव श्रमणोपासक को 
पटने को तरट्‌ निर्य, अत्रस्त, अनुद्‌विग्न, अस्न्‌भितत, अचलित, 
अनाकुल ओर गान्तनावदुर्वक ध्मध्यानमें निरत देखा किन्तु 
विचलित नहीं कर सका तो धीरे-धीरे पी हटा, पी हटकर 
पौपधशाला ते वाह्र निकला, निकलकर देवमाया निमित दावा 
केषखू्पका त्याग किया, त्याग करके एक विकराल त्पख्पफौ 
विकूविणा कौ--तपंकाल्पधारण श्वि! वह सर्पल्प इतत 
प्रकारका धा-- 

वह्‌ सपं उग्र विपवाला था, प्रचण्ड विपवाला या, घोर 
विषवाला था जीर विज्ालकाय था। 

वह स्याही जौर मूुसत्तोना जादि धातुजों के गलनि के पात्र 
जंसा काला था । उतस्तके नेत्र विप जौर रोप व्याप्त य अर्वति 
उसको आंखो मे विप जौरक्रोध भरा हुजाथा । उत्ते शरीर 
कावणं काजतने भरी हृरद डिव्रियाके समान कालाया। 

उसकी आंखें ल।ल-लाल धीं । उसकी दुद्र जीभ वाहूर 
लपलपा रही थी । अत्यन्त कातता दनि पृथ्वौ कीवेणीके 
समान प्रतीत होता था । वह्‌ अपना उत्कृष्ट--उग्र, स्पुट--प्रकट 
अववा देदीप्यमान, कुटिल, जटिल, ककण, विकट--भयंफर, फन 
फलाये हुए वा । लुहार की धौकनी के समान वह्‌ फुकारे मार 
रहा था भौर दुर्दान्त, तीव्र रोपे भरा हुजाया। 

एत्र देवमायाजन्य सपर्पको विकुर्वणा करके वह्‌ दय 
जहां पौपधलाला धी, उसमे मी नहं श्रमगोपासक कामदेव 
धर्मस्नाधना मे निरत होकर वंटा वा, वहां अभया ओर अकर्‌ 
कामदेव श्रमणोपासक स इस प्रकार योला-- 

"अर ओ कामदेव ! श्रमणोपासक--यावतु--परोपध्ापयणरां 
कोभंगनहींकरनदा, तोरम अना उसी समयत गर्ग पदु 
मग्-नर्‌ करता हुजा चदृतः है, चलकर पिते नाग नद 
कौ ओरस्ेनरे गत ऊनीन वार लपेट सूना, तव्रेट दद दण 
विषली दाद्मय--दानोंननेरी छाती प्रर उमः मास्मान 
लगा, जिनन द्‌ दवानृद्िय ! नू यर्लघ्यान योर्‌ पिष्ट दुन 


गिन दुत हण अनमयमेंदी जीयन ने रदित दा वयया 1" 
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“'हुमो फामदेवा ! समणोवासया | -जाव-जष् णं तुमं अग्ज 
सीलाङुं वया वेरमणाईं पच्चक्ाणादं पोसहोवयासादं न छेत्त 
न भजेति, तो ते अज्जेव अहं सेरसरस्स कायं वुरहामि, वुरहित्ता 
पच्छिमेणं भाएणं तिक्लुत्तो गीवं वेढेमि, वेठित्ता तिपा विस्त- 
परिगताहि दार्ढाहि उरसि चेव निकुंट्टेमि, जहा णं तुमं देवाणु- 
प्पिया ! अद्‌ट-दुहृट्‌ट-वसदट्टे अकाले चेव जीविपाभो वयरो- 
विज्जसि 1" 

तए णं से कामदेवे समणोवासए तेणं दिष्येणं सप्पख्येणं दोज्यं 
पि एवं वृत्ते समाणे अभीए्‌-जाव-विहूरइ । 


तए णं से दिन्वे सप्परूवे कामदेवं समणोवासयं अभीयं -जाव- 
पासइ, पासित्ता आसुरत्ते ट्ठ कुविए चंडिपिकिए मिस्िमित्तीयमाणे 
कामदेवस्त सरसरस्स कायं इुरुहइ, बुरहित्ता पच्छिमेणं भाएणं 
तिवखुत्तो गीवं वेटेड, वेदित्ता तिक्ाहि विसपरिगताहि दादाहि 
उरसि चेव निकुट्‌टेइ । 


तए णं से कामदेवे समणोवासए तं उज्जलं विउलं कवफसं 
पगाढं चंडं दुवलं दुरहियासं वेयणं सम्मं सहृ खम तितिकखड 
अहियासेड । 


कृयसाभावियरूवदेवकया कामदेवस्त पसंत खामणाय- 


१२०. तए णं से दित्वे सप्परूदे. कामदेवं समणोवासयं अभमीयं- 
जाव-पासइ, पासित्ता जाहे नो संचाएइ कामदेवं समणोवासयं 
निर्गंथाजो पावयणाभो चालित्तए वा खोभित्तए व विपरिणामेत्तए 
वा, ताह सते तते . .परितंते सणियं-सणियं पच्चोसवकई्‌, पस्चो- 
सकिकित्ता पोसहसालाभ्नो पडिणिक्वमई, पडिणिक्लमित्ता द्वं 
“ स्परूवं विप्पजहइ, विप्पजहित्ता एगं महं दिव्वं देवरूवं विउव्वइ-- 


` हार-विराइय-वच्छं कडग-तुडिग-थंभियभुयं 


, . अगय-कुण्डलःमर्‌ ठ-गंड-कण्णपीढधारि 


, विचित्तहत्याभरणं विचित्तमाला-मउलि-मजडं 


कल्लाणग-पवरवत्यपरिहियं 


सो ८ अ्मनोवाद्रहि कदत ! पदिन जमी ॐ मरतो, 
द्रती, निर्म प्रल्यादतानि, तोदद्रीषकसिं ति मदी अपवन, 
सदी लाटा त वर्मी नपा गरीरप्नदु 
जाङगा, सदुकिन पृष प्न ताद न मि भारक मतक क 
टमा, ताटन्सि नी, वितति दोला ते छानी त उक्त नूत, 
जिसन > दवानुद्धित । - वातयति जि पिष्ट र्यो 
भोगन्‌ बुत्‌ जिनम्‌ (द्म तीं 


स्वर्‌ त 


यापु प्रयाने गिर्‌ शद । 


सपक माद उत सपं नवान्‌ देवने सशव कामदेव 
हर अवन्त क्र 
श भौर दनां हो कटकटतिं 
ह शरार्‌ पत यदु वटुद्र पिघठत 
भोरमे उम मतेमे तान नेद लादि 
छती 


फो निभव-- यान्‌ सपान म पर्‌ दना, 
रष्ट, कपि, निद्रायत्‌ विद्यत 
मर-सर्‌ कमन दर्‌ मदः 
माग न~व 
जर लपेटा लगाकर अपन तीप, 
पर एक्‌ मारना 

तव॒ उक्त व्रमपापात्तद फामदव ने त्र, विपुत, 
अत्यधिक कफश-- कठोर. प्रगावु अतीव तीव्र, प्रचड, दुःलदावक 
लोर दुस्सह वेदना को णान्ति मे सहन किया, क्षमा ओर्‌ तितिक्नाः 
पूर्वक भेला । 


तमात रति म उत्क 


[ 


[1 
| 


स्वाभाविक हप करके देव द्वारा कामदेव को प्रशंसा भौर 

क्षमा यपाचना- 
१२०. तदनन्तर उस ्षपं रूपधारी दैव ने श्रमगोपासक कामदेव 
को निभय--यावत्‌ -धर्मध्यान तें निरत देवा कि वहं उत काम- 
देव श्रमणोपासक को निग्रंन्व प्रवचन से विचलित, क्षुभित ओर 
मनोभावों को परिवतित कले मे समयं नहींहोसका दै तो 
श्रांत, क्लान्त एवं चिन्न होकर धीरे-धीरे पीये हटा, पचे हट 
कर पौपधशाला से बाहर निकला, निकलकर उस देवमाया जन्य 
सपरूप का त्याग किया ओर त्याग करके उसने एक उत्तम द्य 
देवरूप की विकू्वेणा की-- 

उस देव का वक्षस्यल हार से सुशोभित हो रहाथा। 
उसकी भुजाय कटक--कंकण आर भृजवन्धों से स्तभित-- 
शोभायमान थीं । । 

उसके केशर, कस्तुरी आदि से वने हुए चित्रामों से मंड 
कपोलो पर क्णं-भूषण-कुण्डल शोभित ये। 

उसके हाथ विशिष्ट प्रकार के हृस्ताभरणो--हाय के आधर 
षणो से मंडित थे, उसके मस्तक पर तरह तरह की मालाों षे 
युक्त मुकुट था । 

वह मांगलिक उत्तम परिधान पोशाक पहने था । 


धर्मकथानूुयोग-- महावीर तीयं में कामदेव गायापति कथानक सूत्र: १२० १ 


क 1 किरि िीिषिरिषिीी मि 


कल्लाणगपवरमर्लाणलेवणं मासुरबोंदि पलंववणमालधरं 


दिव्वेणं वश्णेणं दिव्वेणं गंघेणं दिन्वेणं रूवेणं दिव्वेणं एासेणं 

दिव्वेणं संघाएणं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इडवीए दिव्वाए जुरईए 
दिव्वाए पाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए दिव्वेणं तेएणं 
दिव्वाए लेसाए दसदिन्नाभो उन्जोवेमाणं पभासेमाणं पासाईयं 
दरिसणिज्जं अभिरूवं पडिख्वं, दिव्वं देवरूवं विउरिवत्ता काम- 
देवस्स समणोवासयस्स पोसहसालं अणुप्पविसडइ, अणुप्पविसित्ता 
अंतलिक्खपडिवण्णे सखिखिणियाइं पंचवण्णाईं वत्याईं पवरपरिहिए 
कामदेवं समणोवास्तयं एवं वयासी-- 


“हुंमो ! कामदेवा समणोवासया | धण्णे ति णं तुमं देवाण्‌- 
प्पिया { पुण्णे सि णं तुमं देवाणृप्पिया ! कयत्ये सि णं तुमं 
देवाणुप्पिया ! कयलक्लणे सि णं तुमं देवाणृप्पिया ! सुलद्धै णं 
तव देवाणुप्पिया { माणुस्सए्‌ जम्मजीवियफले, जस्स णं तव निगय 
पावयणे इमेयारूवा पडिवत्ती लदूधा पत्ता अभिसमण्णागया । 


एवं सयु देवाणुप्पिया ! सक्के देविदे देवराया वज्जपाणी 
पुर दरे सयवकऊ सहस्सक्वे मघवं पागसासणें दाहिणडढलोगाहिवई 
वत्तीस्तविमाण-सयसहस्साहिवर् एरावणवाहणे सुरिदे अरयंवर- 
वत्यधरे आलइय-मालमउडे नव-हेम-चारु-चित्त-चंचल-कुण्डल- 
विलिहिज्जमाणगंडे भासुरवोंदी पलंववणमाले सोहम्मे कप्पे 
सोहुम्मवङसए विमाणे समाए सोहुम्माए सक्कसि सोहासणसि 
चउरासीरईए सामाणियसाहस्सोण, तायत्तोसाए तावत्तोसमाणं, 
चण्टु लोगपालाणं, अर्‌ढण्टं अग्गमहित्तीणं सपरिवाराणं, तिण्टु 
परिमाणं, सत्तण्हुं अणियाणं, सक्तण्ुं अणियाहिवर्ईणं, चउण्टु 
चडरात्तोणं जयरक्ख-देवतसाहस्तीणं, अष्णसि च वहूणं देवाय 
देवोण य मज्छगए एवमाईइर्खडइ, एवं भासइ, एवं प्णयेद, एवं 
परूवड-- 


एदं खदु देग ! जेबुहोये दौये नरह याते उपाए नयरोए 
कामदेवे रुमप्ोया्तए्‌ पोषहूसालाए रसहिए्‌ वनचर उम्मुररु- 
मरणिनुदस्मे उदगपमालावस्णमपितेवणे निरिखिलस्त्वमुतत एने 
अदोए उग्भतंपासेरयषए्‌ तमपस्त भगवञ नहादोरस्स जत्पिं 
धम्मपर्यात्त उदत्त॑प्जित्तपमं द्ट्रिह। नोस्तु ते लङ. दषद 
रेण उ इयदेव या उस्त्य या रस्प्रतेण वा रिर्निरेन जा 
{पुरि बा रहोनेण वा गधष्डेण ङा निम्यदस्ति दारसरदान) 


हि | 
{7 





मांगलिक, उत्तम मालानों ओर चन्दन केशर आदि के विलेपने 
युक्त उसक्रा शरीर देदीप्यनान या, सभी चऋतुजांके कृलों 
से वनी माला उसके गले से घुटनों तक लटर रही यो । 





वह्‌ दिन्य वर्ण, दिव्य गंध, दिव्य ङ्प, दिव्य स्प, दिव्य 
संघात, दिव्य संस्थान, दिव्य ऋद्धि, दिव्य य्‌, दिव्य प्रभा, 
दिव्य कांति, दिव्य दीप्ति, दिव्यतज, दिव्य लेश्या न दसो 
दिशाओं मे उद्योतित, प्रभासित-गोभावुक्त, प्रसापिन--आा द्वाद- 
युक्त, दर्शनीय, अभिल्प--मनोन्न ओर प्रतिख्प-मन को 
आकृष्ट करने वाले दिव्य देवरूप की विकुर्वणा-रचना करके 
श्रमणोपासक कामदेव की पौपधलशाना में प्रविष्ट हुभा, प्रविष्ट 
होकर आकाश में अवस्थित हो घुघुर्ओं युक्त पांचवर्णा के 
उत्तमवस्व्र धारण कि हुए वह्‌ श्रमणोपासक कामदेव स दम॒ 
प्रकार वोला-- 


हे श्रमणोपासक कामदेव ! अपि देवानुप्रिय धन्यद, दै 
देवानुप्रिय { आप पुण्यशाली रह, हं देवानूप्रिय ¡ दृतकृत्य ह 


हे देवानूप्रिय ! कृतलक्षण--गुमलक्षण वाते, हे देवानुप्रिय | 
आपने मनुष्यभव का सुफल समीचीन स्पसेप्राप्तकफ्रियाहु, कि 
जिससे आपको निग्रन्य प्रवचनमं इस प्रकार की प्रतिपति-- 
विश्वास सुनन्ध, सुप्राप्त ओर मधिगत हुई है । 


हे देवामूप्रिय ! वात यहद कि शक्त, दवेन्द्र, दवान, 
वख्पाणि, पुरन्दर, णतक्रतु, सहस्राक्ष, मघवा, प्राकनासनः 
दक्षिणां लोकाधिपति, वत्तोस लाघ विमानां र स्वामी, एरावतत 
नामक हायी पर सवारी करने वाने, सुरन, लाकाण के समान 
निर्मल वस्व्रोके धारक, मालाजात्त युक्त मुरुट धारण रन 
वाते, उज्ज्वल स्वणं के सुन्दर, चिवित, चंचत करुग्टलां न गुगा- 
भित क्पोलों वल, देदीप्यमान वरीरधारी, प्रलेयमान वृष्पमा-ता 
पट्नने वति इनदरने सौधमेफत्पदे नौध्रमापतेनन [मानमे 
सुधर्मा स्तनासं इन्द्रासन पर त्पितिदटा नोरामा हजार सामनि 
दवा, तनीच व्यस्त दयोः, चार्‌ सोफपानों परिवार मदति 
जाड अग्रमहिपिया, तीन परिपदाजा, सात जमः, सान 
जनकतनया, नन ताय दन्ययद्कार्‌ जात्मरद दवा 
तथ्या दनः वटूनन द्य रत्या ह सामन त्व प्रदर वनान्य, 


याना या, प्रतिवादिनं पिमा स, दरसल [कमा त, =-~ 
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चालित्तर बा खोमिक्तए वा चिपरिणामेत्तए वा ।' 


तए णं अहु सकरकस्त देविदस्से देवरण्णो एयमदटठं असदहूम।णे 
अपत्तियमाणे भरोएमाणे इहु हम्वमागए । 

“तं अहो णं देवाणुप्पियाणं इडउडी चुर्र जसो वलं वीरियं 
पुरिसककार-परक्कमे लद्धे पत्ते अभिसमण्णागए” । तं दिट्ठा णं 
देवाणुप्पियाणं इड्ढी जुदै जसो बलं वीरियं पुरिसव्कार-परप्कमे 
लद्धे पत्ते अभिसंमण्णागणए । 

तं खामेनि णं देवाणुप्पिया ! खमंतु ण देवाणुप्पिया { खंतु- 
मरिहंति णं देवाणुप्पिया ! नाई शरुज्जो करणया” त्ति कटटु 
पायवडिए पंजलिउडे एयभद्‌ठं भुज्जो-मुज्जो लामेड, खामेत्ता 
जामेव दिसं पाउभ्भरए, तामेव दिसं पडिगए । 


कामदेवस्तं पडिमा-पारणं- 


१२१. तएणं से कामदेवे समणोवाश्रए निरुवसम्गभिति कट्दु 
पडिमं पारेड । 


कामदेवकषं भगवञ पज्जुवासणं-- 
१२२. तेणं कलेणं तें समएणं समणे भगवं महावीरे-जाव-जेणेव 
चंपा नयरी, जेणेव पुण्गभटहे चेदए, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छि्ता 
अहापडिरूबं ओग्गहुं ओगिण्त्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावे- 
माणे विहूरइ । 

तएणं से कामदेवे तमणोवासए इमीसे कहाए लददद्‌ठे 
समाणे -*एवं खसु समणे भगवं महावीरे पुच्वाणुपुल्वि चरमाणे, 
गानाणुगामं इूडज्जमाणे, इहमागए इह संपत्ते इहं समोसढे इहेव 
चंपाए नयरीए्‌ वहिया पुण्णभदह चेइए्‌ अहापडिरूवं ओग्गहं ओगि- 
ण्हितता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहूर ।' 


तं सेयं खलु मम॒ समणं भगवं महावीरं वंदित्ता नमंसित्ता 

तेतो पडिणियत्तस्स पोसहं पारेत्तए त्ति कट्‌टु एवं सपेहेड, संपेहेत्ता 

युदप्पावेसाइं मंगल्लाइं वत्याइं पवरपरिहिए मणुस्सवग्गुरापरि- 

क्ित्ते सयाो गिहामो पडिणिक्खमित्ता चंपं नयरि मन्क्ंमञ्ञ्ेणं 

निर्गच्छ, निग्गच्छित्ता जेणेव पुण्णभदहे चेइए्‌, जेणेव समणे भगवं 

- महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिक्खुंत्तो आयकहिण- 

पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंद नम॑सइ, वंदित्ता नमंसिन्ता तिविहाए 
पञ्युवासणाए पञ्जुवासइ } 


तए णं समणे भगवं महावारे कामदेवरस समणोवासयस्स 
तसे य महइमहालियाए परिसाए-जाव-धम्म-परिकदेइ 1 


अथवा गंधव निग्रन्थ प्रवचन तै विचित्त, लित अववा 
विपरिणमत नहीं कर ग्रकतादै + 

तव र्म देवेन्द्र देवराज जकर फ दुख कयन पर मविग्वात, 
अप्रतीति ओौर अठि प्रकट करते हुए वहां गीघ्र जीवा] 

अहो देव्ानुप्रिव { आपने जौ ऋद्धि, युति, यण, वत, 
वीर्य, पुत्पक्रार, पराक्रम तत्य, प्राप्त भीर सधिसमन्वित क्रा 
है, वह्‌ सव लन्ध, प्राप्त, अभिसमन्ित तथा दवानुप्रियकी क्रदि 
य॒ति, यश, बल, वीर्यं, पुरधार्थ, पराक्रमकोर्मेन देवा । 

हे देवानूप्रिय ! में तुमर क्षमा याचना फराह हे देवानु 
प्रिय । मुसले क्षमाकरो, है दैवानुप्रिय ! आप क्षमा कल्म 
समर्थं दैः फिर कभी टसा नही कल्गा, दा कटूकर पर्ये 
पड़ गया जीर दाथ जौटकर इक्त वातकरे लिए वार्वार क्षमा 
याचना करने लगा, क्षमा-याचना करकं मिस दिता समेभाया 
धा, वापस उसी दिशा की ओर लौट गया। 


कामदेव का प्रतिमा पारण- 

१२१. तत्पश्चात्‌ उस श्रमश्रोपासक कामदेव ने भव उपसं नही 
रहा, यह्‌ समञस्लकर भ्रतिमा का पारण किया । 

कामदेव कृत भगवान्‌ की पयु पासना-- 

१२२. उस काल ओर उस्र समयमे श्रमण भगवान महावीर 
--यावत्‌--ज्हां चम्पानगरी थी, जहां पुर्णभद्र चैत्य था, वह 
पधार, वहाँ पधारकर यथाप्रतिरूप अवग्रह तेकर संयम भौर तप 
से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे । 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ कामदेव श्वमणोपासक यह्‌ वात सुनकर कि 
श्रमण भगवान महावीर पूर्वानुपूर्वी के क्रमे से चलत हुए, प्राणा. 
नग्राम मे गमन करते हुए यहाँ आये ह, यहां प्राप्त हृए है, षहा 
पधारे हँ ओर यहीं चम्पानगरी कै वाहर पुणंभद्र चत्य म 
यथोचित अवग्रह ग्रहण करके संयम ओरतपसे मलत्ा को 
भावित करते हुए विचर रहे हँ । 


अतएव मेरे लिए यह्‌ उचित है, कि श्रमण भगवान महावीर 
को बन्दन नमस्कार करके वहं से वापस लौटकर पौषधका 
पारणा करू,” इस प्रकार का उसने विचा.र किया, विचारकरके 
शुद्ध, सभा के योग्य, मांगलिक उत्तम वस्त्र पहने भौर जनग्रुदाय 
को साथ लेकर अपने घर से निकलकर चम्पानगरी के मध्य भागि 
मँ से निकला, निकलकर जहां पूर्णभद्र चैत्य था ओर उस 
जहां श्रमण भगवान महावीर विराजमानये, वहाँ आया, वह 
आकर तीन बार आदक्षिण प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा कर्के व॑द 
नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार करके त्रिविध पयुःपासना से 
पयु पासना करने लगा । 

तदनन्तर श्रमण भगवान महावीर ने श्रमणोपासक कामदेव 
मौर उस विशाल परिषदा कों--यावतु--धर्मोिदेश सुनाया । 
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प्रगवया कामदेवस्त उवसग्ग-वागरणं-- भगवान हारा कामदेव के उपत्तगं का विवेचन - 
१२३. कामदेवा { इ समणें नगवं महावीरे कामदेवं समणोवासयं १२३. हे कामदेव ! इस प्रकार ते सम्बोधित कर्‌ श्रमन्न भगवान 
एवं वयासी-- वीरने कामदेव श्रमणोपात्तक स दस प्रकार कटा-- 

शि नुणं कामदेवा ! तुन्मं पुन्वरत्तावरत्तकालसमयसि एगे दे कामदेव ! मध्यरात्रि के समय एकदेव तुम्हारे गमने 
देवे अंतियं पाउट्भरए । प्रकट हुबा या। 

तए णं से देवे एगं महं दिव्वं पिसायरूवं विउट्वद्‌, विडव्वत्ता तदनन्तर उस देव ने एक विणालकाय देवमायाजन्य पिनाच- 


मासुरत्तं ष्द्‌ठे कुविए चंडिक्किए मितिमिसीयमाणे एगं मह नीचु- स्प कौ विकूवणा-रचना कौ धी, विकर्णा करप्र अन्यन्त प्रच, 
प्पल-गवलगुलिष-अयसिक्रसुमप्पगासं ुरधारं अति गहाय तुमे एवं रष्ट, कुपित, चंडिकावतु विकरालल्पहौो दातो को कटक्टाते 


वयासी-- हुए एकं वड़ा नीलकमल, भसे के प्तीग गौर अलसक पूल के 
समान नीलो तीक्ष्ण धारवान्ती तलवार तकर तुमत दुम प्रक्रार 

कटा-- 
'हंमो ! फामदेवा | समणोवास्रया ! -जाव-जई णं तुमं मज्ज अरे ओ कामदेव श्रमणोपास्तक ! यदि त्रु एतौ समय 


सौलाई वयां बेरमणाद्ं पच्चक्लाणाडं पोसहोववासादं न छड्डसि शीलो, व्रतो, विरमणो, प्रत्याच्यानो गौर पौपधोपवासा को नदी 
न भजेसि, तो तं अज्ज अहु इमेण नोुप्पल-गवलगुलिव-अयसि- छोडगा, नदीं तोडेगा तो म॑ इसी समय इतत नौलकमत भंत 7 
कुसुमप्पगामेण खुरधारेण असिणा वंडाखंड करेमि, जहा णं तुमं सीय ओर लसी के फल जसी प्रभा वाली, तीक्ष्य धार वातौ 
देवाणृप्पिया ! भट्‌ट-दुहद्‌ट-वसदट्‌रे अकाले चेव, जीवियाओ तलवारसे तरे शरीर के दुक्डे-टुकढ़े कर दगा, जिसने ट देवानु- 


ववरोविज्जसि ।' प्रिय ! तू आतंध्यान के वशीभूत होकर अति विकट दुः्प भोगते 
हए अकाल मे ही जीवन रहित हौ जयगा-मर जानेगा। 
तुमं तेणं दिव्वेणं पिसायरूवेणं एवं वृत्ते समाणे अमीए-जाव- तव उस पिशाचरूपधारो देव के दस कथनको सुनकफरभीा 
विहरसि । तुम निभंय--यावत्‌--धर्म॑ध्यान मे निरत रट्‌ । 
तए णं से दिव्वे पिप्तायरूवे तुमं अमीयं-नाव-पासइ, पासित्ता तदनन्तर उस पिणाचक्प धारौ देवने तुमह निनव-- प्रायन्‌ 


दोच्चं पि तच्च पि तुमं एवं बयासो--'हूंमो ! कामदेवा ! समणो- ---धर्मध्यान में स्थिर देखा, तो दूसरी वार भ जौरत्तामरी बार 

वासया ! -जाव-जहइ णं तुमं अज्ज सीलाईं वयाहं वरमणादं मी तुमते यह्‌ कदा--'अरे थो कामदेव श्रमयापासक--यावन्‌-- 

पच्चयखाणाईं पोसहोववासाइं न छडडेसि न भजेति, तो तं अहं यदितुम दसौ समय नालो, त्रनां, विरमणोा, प्रह्पाद्पाना चीर 

अज्ज इमेणं नीतुप्पल-गवलगृलिय-अयत्िकुसुमप्पगासेण घुरधारेण पोपधोपवासो को नदी छर्म, नदी त्राटनिताने रना समय 

असिणा घंडासंडि करेनि, जहा णं तुमं देवाणुप्पिया ! जदट्‌्ट- ट्त नौलकमल, भनक नौग जीर अनसा क पूत जगी मासप्रना 

वुहृर्‌ ट-वसट्टे अकाले चेव जो विया ववरोविज्जसि ॥" जोर तोषण धार वाती तलयारन नुम्दार मरीर्‌ द दुस्य दृष 
करूणा, सिसनदे देवानूग्रिय ! तुम दुतियार जातस्यानि कम 
होकर जद्मनमेदटौ जीवनन र्दन यातत 1 


तए णं तुमे तेणं दिन्वेणं पिन्नायसूवेभं दोच्चंपितच्वंपि नव मनम उन प्रिलाचन्पणारा देव ठ द्ननगा र नेर 
एषं वत्ते समाणे जभीए-जाठ-पपिहूरत्नि । तमरी वारर्ट गद गम्या प्च नूनप् न पनन र प :4{~ 
धरमष्यान मे निद्र रन 
तएणंत्ते दिव्ये पितायस्ये तुमं अमीयं-जाप-पात्तह, पामित्ता नदनन्नर उन पवनाचन वारा इर कृ म्न (वनद्‌. 
नासुरत्ते श्ट्ठे कुपिए चंरिरिक्ए्‌ सितिमिन्रीपमापे तिवत यायतू--पमन्यान म न्विरि दना, दन्द नन्द सद चष्ट 
भिड़ निदा साहद्टु तुमं नोवुप्पल-ग्वलनगु्तिय-जपत्ङसुमप्प- दुत. वतरत नकन सट्क (न वद म त 
गतेन प्ररघरिप जसिचा पटहा करेइ । ट्ठ नदुट नन द्र नदन, वत त दस नोर जरा 4 
दन्द जन धना पवा जर कन्य पवन कनद कसम त लार 
टुञद-र्क्ट ङन्‌ 1 
त्ए्णं तुमे वं उज्जल-जाव-पेयधं प्रम्मं स्मि मसि नर म {न्त न 3{र--र{-- दरा क 


तितिश्लति अहुपासेननि । सन (कदा, लना, रश प" 
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| । 9 वि रिरि गिििीगीििरीयिरीीिःिििीिरीििििििि ििीीीिििि ि । ० 


तए णं ते दिव्यं पिस्रायरूवे तुमं अभीयं-जाव-पासड, पासतित्ता 
जाह नो स्तचाएड तुमं निर्गंयाओो पावयणाो चालित्तए वा 
योभित्तएु वा विपरिणामित्तए वा, ताह संते तते परितंते सणिय- 
सणियं पच्चोप्तवकड, पच्चोसक्कित्ता पोसहसालाओ पडिणिक्खमड, 
पडि णिक्छमित्ता दिव्वं पिसायरूवं विप्पजहइ, विप्पजहित्ता एगं 
महं दिव्व हत्थिङूवं विउव्वइ, विउव्वित्ता जणेव पोसहपला, 
जेणेव तुमे, तेणेव उवागच्छड़, उवागच्छित्ता तुमं एवं वयासी-- 


“हं भो ! कामदेवा ! समणोवासया ! -जाव-जईइ णं तुमं अज्ज 
सौलादं वयाईं वेरमणाइं पच्चक्खाणाईं पोसहोववासाइं न छडडसि 
न भजसि, तो तं अहु अज्ज सोडाए गेण्हामि, गेष्ित्ता पोसहसालाओ 
नौणेमि, नीणेत्ता उडढं वेहासं उत्विहामि, उत्विहित्ता तिक्वेहि 
वंतमुसर्तहु पडिच्छामि, पडच्छित्ता महे धरणितलंसि तिक्वुत्तो 
पाएसु नोतेमि, जहा णं तुमं देवाणुप्पिया { अट्‌ ट-दुहृद्‌ ट-वसटटे 
अक्ाते चैव नोवियाओ ववरोविज्जसि }' 


तए णं तुमे तेणं दिव्वेणं हत्यिरूवेणं एवं वृत्ते समाणे अमोए- 
जःव-विहुर स्ति 1 

तएणंसे दिव्वे हुत्यिरूवें तुमं अभीयं जाव पासड, पासित्ता 
दोच्यं वि त्वं पि तुमं एवं वासी- 


"दभो ! फामदवा ! समणोवासया | -जाव-नडइ णं तुमं 
=; सलाद चपादुं येरमण्याडं पच्चक्लाणाइं पोसहोववासाई्‌ं न 
प्रृदि > भजेति, तोते यज्ज अहं सोंडाए गेण्हामि, गेष्हित्ता 
पामदृत्रालतानो नीगेमि, नीाणित्ता उड्ढं वेहासं उव्विहामि, 
उिविधित्ता तिक्वदि दंतमुतर्ताहि पडिच्छामि, पडिच्छित्ता अहे 
धर्यदिनतति तिग्वृत्ता पादु तीरत्तामि, जहा णं तुमं देवाणुप्पिवा ! 


अदूर न्‌शृद-यमद्‌ट काते चैव जौवियायो ववरोविज्जतसि ।' 


५ 


एनस जणं व्रिव्यनं दृत्विद्येगं दोष्चं पि एवं तच्यं पि 
एवं व समानं -भोए्-जाप-पिदुरसि। 


त्म मदन्त दरवद समे जमोपं-जव- पादु, पातित्ता 
समृत पुट दवि रदित निनिनिनपमाणे तमं सोडए्‌ 
द्द गम्यता उष सहतं उवट, उन्विदिता तिश्च 
एम 324, कदस द व्र्दनितसंसि तिम्त्तो 


वु दद । 


इसके बाद भी उस पिशाचरूपधारी देव ने तुम्हँं निभेय- 
यावत्‌-पौषधोपवास में देखा, देखकर भी जव तुम्हु निग्र न्थ प्रवचन 
से विचलित, क्ष्‌भित ओर विपरिणमित करने मे समथंन हभ, 
तो श्रांत, क्लान्त ओर खिन्न होकर धीरे-धीरे पीचे हटा, हटकर 
पौषधशाला से बाहर निकला, निकलकर देवमायाजन्य पिशाच- 
रूपकात्याग किया, व्याग करके एक विशालकाय देवमायाजन्य 
हाथीके रूप को रचना की ओर रचना करके जहाँ पौषधशात। 
थी, उसमे जहाँ तुभ बैठे थे, वहाँ आया ओर वहाँ आकर तुमसे 
इस प्रकार कहा-- 

"अरे ओ कामदेव श्चरमणोपासक ! यदि तुम आज शीली, 
व्रतो, विरमणों, प्रत्याष्यानों ओर पौषधोपवासों को नहीं छोडगे, 
नहीं तोड़ोगे तो मै इसी समय सूढ से पकङ्गा, पकड़कर पौषध- 
शालासे बाहरले जाऊंगा, बाहुरने जाकर ऊपर आकाशमें 
उछालुगा, उछालकर फिर अपने तीषे ओर मूसल जसे दांतों पर 
ज्ञलुगा, ्ञेलकर नीचे धरती पर तीन बार पैरों से रौदुगा 
जिससे हे देवानुप्रिय ! तुम आरतध्यान भौर विकट दुःखमे 
पीड़ति हौकर असमय में ही जीवन रहित हो जाभोगे--मर 
जाओगे । 

तदनन्तर उस हाथी रूप धारण करने वाले देव दारा इत 
प्रकार कदे जाने पर भी तुम निभंय--यावव्‌--उपासनारत रहे । 

तव उस हस्तीरूपधारी देव ने तुमह निभंय भाव से--यावतु 
-धमेध्यान मे निरत देखा, देवकर दूसरी ओौर तीसरी वार भी 
उसने तुमसे इस प्रकार कहा-- 


अरे ओ श्रमणोपासक कामदेव !--यावत्‌-यदि तुम ईष 
समय शीलो, व्रतो, विरमणो, प्रत्याख्यानं ओौर पौपधोपवासो 
को नहीं छोड़ोगे, नहीं तोड़ोगे तो मँ वुम्द इसी समयदहीसूई 
से पकड़ लगा, पकड़कर पौषधशाला से बाहर ले जाऊंगा, 
वाद्र ले जाकर ऊपर आकाश मे उष्ाज्ुंगा, उष्ठालकर तीव 
ओर मूल जसे दति पर स्चलरुगा, ्ञेलकर पृथ्वी पर तीन वार 
परोसे रौदूगा, जिसे ह देवानुप्रिय ! तुम आतंध्यानके वश 
होकर विकट पौड़ ते पीडति होते हुए अकाल में मरकर जीवन 
स रहित हो जाओगे । 

तदनन्तर उस हस्तीरूपधारी देव द्वारा दक्तरी भौर ठीसर 
वार भी इस प्रकार कटे जाने परभी तुम निर्मय--यावदु-- 
वर्मध्यान में रत रह्‌ । 

तव्र हस्तील्पधारी देव ने तु्दैँ निर्भय--यावव्‌--धरमध्यान 
मे निरत देवा तो देवकर त्यन्त कर, रुष्ट, कुपित तथा विक 
राल दति दए, दांतों को कटकटति हृए तुम्द परु से पकड़ा, 
पकषट कर ऊपर याकाणा मे उषछठाला, उद्छालक्रर तीक्ष्ण भौर 
मूतल जन दाति पर जेता, श्चलकर नीये धरती पर तीन बा 
परास रददडाना। । 


ट 


[* 


धर्मक्यानुयोग- महावीर 
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तए णं तुमे तं उज्जल -जाव- वेयणं सम्मं सहुत्नि खमि 
तितिक्त्ति अह्यासेसि । 


तए णं से दिन्ये हृत्यिखूवे तुमं अमीव-जाव-पात्तइ, पात्ित्ता 
जाह नो स्तंचाएति निग्गंयाज पावयणाओ चालित्तद्‌ वा वोनि- 
तए वा विपरिणामित्तए वा, ताहे संते तंते परितते सणियं-स्णियं 
पच्चोत्तक्कइ, पच्चोसविकत्ता पोसहुसालाओ पडणिक्वमइ, पडि- 
णिकखमित्ता दिष्वं हत्थिरूवं विप्पजहुइ, विप्पजहित्ता एगं महू 
दिव्वं सप्परूवं विउव्वद़, विउच्वित्ता जेणेव पोसहसाला, जेणेव 
तुमं, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता तुमं एवं वयासो-'हनो ! 
कामदेवा । समणोवासया 1 -जाव- जइ णं तुमं अज्ज सीलाहं 
वयद वेरमणादईं पच्चग्खाणाइं पोसहोववासाईं न छड्डसि न 
भजेसि, तो ते अज्जेव अहं सरसरस्त कायं दुरुहामि, दुरहित्ता 
पच्छिमिणं भाएणं तिव्खत्तो गीवं वेढेमि, वेदित्ता तिवाहि 
विसपरिगताहि दार्ढाहि उरसि चेव निकुट्टेमि, जहा णं तुमं 
देवाणुप्पिया ! अद्‌ट-दुहट्‌ ट-वसद्‌टे अकाले चेव जीवियाभो 
ववरोविज्जति \' 


तए णं तुमे तेणं दिव्वेणं सप्परूवेणं एवं वृत्ते समाणे अनोए- 
-जाव- विहूरसि । 


तए णंसे दिव्वे सप्पस्वे तुमे अनीय -जाव- पास, पासित्ता 
रोष्नं पि तच्छं पितुमं एवं वयत्ता--हुभो ! कामदेवा ! 
स्मणोवातसपा ! -जाव- जइ णं तुमं अर्ज सलाह वया पेरमणाइ 
पच्चपणाणाईं पोसहोदवासादं न छड्डउत्ति न भजति, तोते 
ज्जेव अह्‌ षरस्ररस्स फायं दुरुहामि, दुरहित्ता पच्छ्मिणं भाएणं 
तिर्फ.त्तो मौवं वेडेमि, वेदित्ता तिकि विसपरिगर्ताहु दाडाहि 
उरंति देव निङुट्येमि, जहा णं तुमं अददः वसद्‌टे अकाले चव 
जोविपाओ वसरोपिज्जत्ति ॥' 


तए नंतमे तैं दिव्येषं सप्परवेणं रच्च पितन्य पि 
एय वुत्तं समाणे जभोए -जाव- हूर । 


तएभेसे दिष्दे नप्पसूके तमं अभःप-जाद-यासट्‌, दानित्ता 
सपमुरसं स्ट्ठे उप्‌ चड़रिस्प्‌ भिकिमि्तयम्ययः तुप्नं सरनरस्स 
यं द्रष्ट्‌, उखटिता पट्छिमपं नष्एयं तिश्द्ता नीतं ३३६, 
रेरा [नर्पह्‌ (कसरसिनिसाह्‌ दाह उरि दर (नङु्व्द्‌ 
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तुमने उस तीव्र-पावत्‌-असीम वेदना रो समभावसूह 
लमा जर सहनजीलता के साय सटून क्रिया 1 


तदनन्तर उत्त ठस्नील्पदव ने नुम्ह्‌ निमप--पापत्‌-- 
ध्यानमरन देखा, फ़ वह्‌ तुम्टं जिन प्रवचनसे तिचित्तनायरमे 
विचलित, क्षुभित ओर पिवरिणमित--विपरौत्त परितम युक्त 
नही करसकारैतो घ्रात, क्लान्त जीर चिन्न टूना दना पट 
धीरं पदे हटा, पो हटकर पौपधनाता म बाहर नित्त, 
निकलकर देवमाया जन्य हुस्ती्प का पिस्तजन पिया, पिनि 
करके एक विकराल सरपर्पको विदु्वणा को, यिकु्गा कुर 
जहां पौपधव्ाला थी, जहां तुम स्विनय, यदा जाया, जर्‌ 
आकर तुम चे यह काजरे शरमणोपानद 
--यावत्‌-यदि तुम अभो दसौ समय गीनों, व्रतो, विरम, 
प्रत्याख्यानों ओर पौपघोपवासो फो नही छोदधोमे, भग्न न्नी फसेने 
तो र्मे इसी समय सर-सर तरते ह्रुए नुम्दारि सरीर प्रर जटगा, 
चट्कर पिछली पुछकौ मरते तौनवार तुम्हारी गर्दनननि 
लपेट्‌'गा, लपेटकर तीचे, विष्त दातांम छानी पर ऊक माष्मा 
जिसते हे देवानूत्रिय ! तुम आतिश््यान जीर पिद्टदुप्रतेदुःी 
होते हए असमय मेदी जीवन रहित टो जानो । 


= 


3५ 


म्मद्र 1 


त्व भौ तुम उत्त सपं रूपधारी दव क एत कयन फो सुनकर 
भयरहित--यावतु--धर्भध्यानमें रत रह । 


तदनन्तर उस सपरूपधारादेवने नुम्द्‌ पूववम्‌ निनय 
यावत्‌--धर्मध्यान मं लीन देषा, दवकर दूनसो पर जीर वणी 
वार भनी तुमने प्स प्रत्र कृहा-जर ज प्रमाता 
कमदेय ! --यपापत्‌-यदि नुम जज यतरा, व्रता, रमता, 
प्रत्पास्यानं नौर जोर पोपधोपनात्य स्य नदी नीनिना रमी 
समप सर-सर फरनेटएु तुम्दारे मरोर्‌ पर चदु जरा, वरद 
जपने यरीर ङ पित भागि न दर्‌ वुम्टाय यद्वम्‌ +पदड। 
समाया, स्पत तगारर वीन्य, सद्व दहनं 
नाम सुना, जिनततुम इनिरार जावरा तोपा 
कः उश टाङ्र जमालम ना प्रपाम्‌ दयप पा रदत) 


ग्म्य 


उम दपस्पधारा सव दाया दुन र वनय साद्व 
भ दकार बट्‌ वयन परया युम 


रेन रष 


१, 5 
{च 4 -- र | 
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१००५४ 


तए णं तुमे तं उज्जल-जाव-वेयणं सम्मं सहसि खमसि 
तित्िक्खसि अहियासेसि । 


तए णं से दिव्वे सप्परूवे तुमं अभीयं-जाव-पासडइ, पासित्ता 
जाहे नो संचाएड तुमं निग्गंधाजो पावयणाओो चालित्तए वा 
ोमित्तए वा विपरिणामेत्तए वा, ताहे संते तंते परितते सणियं- 
सणियं पस्चोपतक्कड, पच्चोसविकत्ता पोसहसालाओ पडिणिक्वमड, 
पडिणिक्खमित्तां दिव्वं सप्परूवं विप्यजहद, विप्पजहित्ता एगं मह 
दिव्वं देवरूवं विउव्वई्‌, विउव्वित्ता पोसहसालं अणुप्पविसड, 
अणुप्पविसित्ता अंतलिक्खपडिवम्मे सखिखिणियाईं पंचवण्णाड 
वत्थाइ पवर प१रिहिए तुमं एवं वयासी--हुभो ! कामदेवा ! 
समणोवासया ! धण्णे सि णं तुमं देवाणुप्पिया ! पुण्णे सिणं 
तुमं देवाणुप्पिया ! कयच्थे सि णं तुमं देवाणुप्पिया ! कय- 
लक्खणे सि णं तुमं देवाणुप्पिया ! सुलद्धे णं तव देवाणुप्पिया ! 
माणुस्सएु जम्मजीवियफले, जस्स णं तव निर्णये पावयणे 
इमेयारूवा पडिवत्तौ लद्धा पत्ता अभिसमण्णागया । 


एवं खलु देवाणुप्पिया | सक्के देविदे देवराया-जाव-एव- 
माइक्खद, एवं भासद्, एवं पण्णवेइ, एवं परूवेड “एवं खलु देवा ! 
जवुहीवे दीवे भारहै वासे चपाए नयरीए कामदेते समणोवासए 
पोतहसालाए पोतहिए वंमचारी उम्मुककमणि-सुवण्णे ववगयमाला- 
वण्णगवित्तेवणे निवित्तसत्थमुसले एमे अवीए दन्भसंयारोवगए 
समणस्त भगवओ महावीरतस्स अंतियं धम्मपण्णत्ति उवसंपज्जि- 
ताणं विहुरदइ। नो खलु से सवके केण देवेण वा दाणवेण वा 
जक्येण वा रवलसेण वा किन्नरेण वा क्रपुरिसेण वा महोरगेण 
वा गंघव्येण वा निग्पेयामो पावयणाभ चालित्तए वा खोभित्तए 
वा विपरिणामेत्तए वा ।" 


तए णं अहु सवकस्स देविदस्स देवरण्णो एयमट्‌ठं असद्हमाणे 
अपत्तियमाणे अरोएमाणे इहं हध्वमागए । तं अहो णं देवाणु- 
प्पिपाणं इद्दी जुई जसौ वलं वौरियं पुरिस्यकार-परवकमे लद्ध 
पत्तं अभिततमप्णागए्‌ 1 तं दिट्ठा णं देवाणुप्पियाणं इडटी जुई 
यना चतरं वरियं पुरिसवकार-परवकमे लद्धे पत्ते अनिसमण्णागणए । 
तं प्यापिनि भं देवानुष्पिपा ! ठमंतु णं देवाणुपििया ! खंतुमरिहुंति 
भं दवानूप्पिया ! नाड भज्जी करणयाए्‌ त्ति कंटटु पायवदिषए 
पमालिञद एपमद्‌ठं भरुन्ना-भुज्जो खमेइ. घामेत्ता जामेव दिसं 
पाण्भूए्‌, तानेव दितं पडिगए । 


तव तुमने उस तीत्र--यावत्‌-वेदना को सहनशीलता, 
क्षमा एवं तितिक्षापूवेक सहन किया । 


= 


इसके बाद उस सपरूपधारी देव ने पहले कीतरहही 
तुमह अभीत--यावत्‌-साधनामग्न देवा ओर वहु दुमद 
निग्रन्य प्रवचन से विचलित, क्षुभित ओर विपरीत परिणाम 
वालानहींकर सकाटहैतो श्रांत, क्लान्त ओर निराश होता 
हा धीरे-धीरे नीचे उतरा--पीदै हटा, नीचे उतरकर पौषध- 
शाला से बाहर निकला, निकलकर उस दविक सपंरू्प कात्यागं 
कियाओौर त्याग करके एक श्वेष्ठ दिव्य देव क्प वनाया, 
बनाकर पौषधशाला गे प्रविष्ट हुआ, प्रविष्ट होकर. आकाशमे 
अवस्थित हो, घुघरुओं से युक्त पंचरगे उत्तम वस्त्रो को धारण 
कयि हए वह्‌ तुमसे इस प्रकार बोला--हे श्रमणोपासक कम- 
देव ! देवानुप्रिय ! तुम धन्य हो, हे देवानुप्रिय ! तुम पुण्यशाली 
हो, हे देवानुप्रिय ! तुभ कृतकृत्य हो! है देवानुप्रिय | तुमने 
मनुष्य जन्म ओर जीवन का सुफल प्राप्त कियाद कि जिते 
तुम्े निर्ग्रन्थ प्रवचनमें इस प्रकार की प्रतिपत्ति (विष्वास) 
सुलब्ध, पुप्राप्त ओर समधिगत हूर है । 


हे देवानुप्रिय ! बात यह है कि देवेन्द्र, देवराज शक्र 
यावत्‌--इन्द्र ने इस प्रकार कहा था, प्रतिपादित किया था, 
प्ररूपित कियाथा किट देवो ! जम्नदरोप की भारतकषत्रवतीं 
चम्पानगरी मे कामदेव श्रमणोपासक पौषधशाला मे पौपधव्रत 
स्वीकार करके ब्रह्मचयेपुव॑क स्वणं-मणियों के आभूषणं, पुष्प- 
मालाओं, वणंक ओर विलेपन का त्याग कयि हुए, मूषतलादि 
शस्तो से रहित हो, एकाकी, अद्वितीय दभं-घास के बि्छौने पर 
अवस्थित हो श्रमण भगवान महावीर के पास अंगीकृत ध 
प्रप्त के अनुरूप साधनारत है । उसको कोई, देव. दानव, यक्ष, 
राक्षस, किन्नर, किपुरुष, महोरग, गंधव निग्र॑न्थ प्रवचन से 
विचलित, क्षुभित ओर विपरिणमित करने मेँ समर्थं नहीं है । 


तव देवेन्द्र, देवराज शक्र के इस कथन पर श्रद्धान करते 
हुए, उसकौ प्रतीति न करते हए ओर पसन्द न करते हृएर्म 
णीघ्रही यहाँ आया! है देवानुप्रिय ! आपको जो ऋद्धि, चुति, 
यण, वल, वीये, पुरुषार्थ, पराक्रम, -उपलव्ध, प्राप्त ओौर अभिः 
समन्वागत्त--अधिगत हृ है, वह्‌ सव उपलब्ध, प्राप्त भौर 
अधिगत ऋद्धि, युत्ति, यश, वल, वीयं, पुरुषाकार, पराक्रम गनि 
देखा । हे देवानुभ्रिय ! म क्षमा याचना करता ह, हे देवानुपरिय । 
माप मूङञे क्षमा करे, हे देवानुप्रिय ! आप क्षमा करने मेँ सम्य 
है, दे देवानुग्रिय ! म फिर कभी दे नहीं करूंगा, एेसा कहकर 
परोंमें पड़कर ओर दाथ जोड़कर इस कायं के लिये उतत 
वार-वार क्षमा याचनाकी, क्षमा याचना करके जिस द्िशास 
जपा वा, वापस उसी दिशा में लौट गया ।' 


धर्मकयानुयोग-- महावीर तीयं में कामदेव गाथापति कवानक सूत्र : १२५-१२७ 
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से नूणं कामदेवा ! भद्‌ठे समट्ढे ?"" 
हुता मत्यि" । 


भगवया कामदेवस्स पसंसा- 

१२४. ञज्जो { ति समणे भगवं महावीरे वहुवे समणे निग्मयेय 
निग्गंयीभ य॒ मामंतेत्ता एवं वयासौ--““जइ ताव अज्जो ! 
समणोवासगा गिहिणो गिहूमरक्षावसंता दिव्व-माणुत्त-तिरिग्ल- 
जोणिएु उवसगगे सम्मं सहति खमंत्ति तित्तिक्वंति अहियासति, 
सवका पुणाइं भञ्जो ! समर्णेोहि निग्गंयेहि इुबालसंगं गणिपिडगं 
जहिज्जमार्णेहि दिव्व-माणुस-तिरिक्खजोणिए उवसग्गे त्म्मं 
सहित्तए खमित्तए तितिकिखत्तए्‌ अहियासित्तए्‌ 1" 


ततो ते बहवे समणा निग्गंयाय निग्गंयोओ य समणस्स 
भगवभो महावीरस्स तह्‌ त्ति एयमर्‌ठं विणएणं पडिसुणंति । 


कामदेवस्स पडिगमणं-- 

१२५. तए णं से कामदेवे समणोवसए्‌ हट्‌टतुट्‌ठचित्तमाणंदिए 
पौदमणे परमसोमणस्िए हरिसवस-विसप्पमागहियषए्‌ मणं भगवं 
महाचोरं पसषिणादुं पुच्छइ, अट्‌ठमादियद्र, समणं लगवं महावीरं 
तिष्पुत्तो आयाहिण-पयाहिणं फरेद, करेत्ता वंद णमंसइ, व॑दित्ता 
णमंसित्ता जामेव दिसं पाउग्नरए्‌, तमेव दिसं पड़गषए्‌ 1 


भगवो जणवयविहारो-- 
१२६. तए णं समणे भगवं महावोरे अण्णदा फदाह चपा 
नपरोजओो पडिणिपरमड, पट्{णिवपर्भित्ता वहिगा जघवयविहारं 
विहूरद । 
कामदेवस्से उवासरगपडिमा-पडिवत्ता- 
१२५. तएपंत्ते फामददे मस्योयास्ण परमं उपात्तपडिमं उउ- 
सपभ्जिक्ताचं पिदररड । 

तेएयंते (मद चमयोपानण्‌ पटमं उपात्वपडिसं -वदानुक्तं 
नेदुपरप्पं जहामम्मं जहातस्वं सम्म सएमं दास पात गाह 
तीरह सिसे राहि । 
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तो हे कामदेवे ! क्या वह्‌ कवन त्प ट? भमगन 
महावोरने श्रनणोपास्रक कामदेवे परष्ा। 

परत्यत्तर में कामदेव ने कटाह भगवन्‌ ! एना दू 
हूबा है । 
भगवान हारा कामदेवं को प्रलंघा-- 
१२८. "ह आर्यो !' त्त प्रकार म सम्बोद्धित फर प्रमया भगवान्‌ 
महावीर ने उन वहुतसे निग्रन्य श्रमणो जौरश्रमग्नियान रत्र 
प्रकार कहा--'ह जर्यो ! यदि श्रमणोपानठ़ गृह्य मो पृनुन्यम 
निवास करते हूए देव, मनुष्य, जआौर तिय सम्बन्धा उव्र्मा 
को सममावपूरवक सहन करते, प्रमा नीर गित्रा मिनि 
होकर ददता से सहन करते ई--तेततेष् तो द व्या । उर 
शांगल्प गणिपिटक का अध्ययन कले यान्न श्रमण [नप्रन्पो 
द्वाय देवकृत. मनृप्यबरत जोर तियेचकरूत उपसर्गा का नम्ब्रर्‌ 
प्रकार से स्रह्न करना, क्षमाजौर तितिक्षा मापन तलना 
शक्यदहीटै। 

उन वहूत सै श्रमण निग्रन्यों जीर निम्रन्यनिपोां न पुत्रान 
है" कहकर श्रमण भगवान महाकौरकरे कयन फो िनयपूर्यष 
स्वीकार किया 1 
कामदेव का प्रतिगमन-- 
१२५. तदनन्तर उस कामदेव प्रमपापासफने दपरिनि, नवुष्ट, 
यानन्दितचित्त, अनुरायमना, पररमन्नौमनस्क नीर दर्विन्त 
विकसित द्ूदय दति हृष्‌ धमय भमवान महावीर न प्रस दूतक 
अय--जायय को प्रदूणम--स्वीकार किया लोर विर्‌ मय 


भगवान महावीर को नन वार -दलिन-पदसिना न, 
प्रदह्विणा करी अनदम-नमस्ार [द्पा, रन्दननयमनषयार दर 


विमि निने जाया पा, पापम उनी दमा छ जार यट मता 
भगवान का जनपद मं विदार-- 

१२६. तदनन्तर स्न एङ {दनि शमस मनदान्‌ मन्वत वरः 
ननगरामे निक्त जीर निदवषर पय 1 
सतन । 


कष्य ५६१ २ 





दरतारनमे उवानमर्पाडिनं अहुःचुत्त अहाक्प्पं अहामग्गं अहातच्चं 
मन्यं सायनं (नसेड पतेद सोहूड तौरेइ तत्ते आराहेइ 1 


नसमं मे वामदे तमनोवात्तए्‌ इमेणं एयारूवेणं ओरालेणं 
थ्न पयतेन पम्नदिएुमं तवोकम्मेणं सुक्कं चुक्वे निम्मंसे अटिठ- 


सन्मोपम हिदि दयानरए्‌ किते धमणिसंतए जाए 


१२८ नश्‌ तं चत्त करामदयस्त समणोवासयस्स अण्णदा कदाडइ 
धूर वहतायरसदालनमर्यनमि पम्मजागरियं जागरमाणस्स अयं 
बरवत विसि पत्विष्‌ ममोगए्‌ संकप्पे समुष्पम्जित्या--"एवं 
स अद दमन दधान वग नीरततिगं विउतेनं पयत्तेणं पगगहिएणं 
न परन्नतं सुरत तुर्य निन्मेते अटिखचम्मावगद्धे एडिकिडिया- 
प [दि पातिमतप्‌ ताद्‌ तं अतमि ता मरे उद्‌ठाणे कम्मे वते 
वषु वव्ने गवरपकने सता-चधिद्र-संपेने, तं जावतामे अत्थि 
यजत सन्म दन वरिष पूरिसवदार-पररकमे सद्धा-यिड-संवेगे 

भ पम्मार्पास्ए ध्रस्मोवषएतए्‌ समने नवं महावीरे जिणे 
शुरन्था हृदद, वता मे पतेपं कत्ल पाउप्पभापाए्‌ रयणोए- 
वव दुदरपप्य बृं मदृह्यस्िन्नि ददिगपरे तेयस्ा मलते 
स रनन्वदमातपम दमा सूक्तमा-गरसिपल्स मत्तपाण-पटियाइ- 
दव दद वतव वनावलन विदित, एवं सवेति, संवेहैता 
स^ दा दवप्रायाद्‌ वदम्‌ वात्-उदिटर्पम्मि सुरे सदुस्सरस्सिम्मि 
दत दद्या त नच्छितिनास्नंतरिपसनदुना-नृसणा-सू तिप्‌ 
दव फन उनवद्वनाने वरिदस । 


१,६६.4 


घर्मकथानुयोग-- चतुथं स्कन्ध 
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सातवी, आस्वीं, नौवी, दसवीं ओर ग्यारहूवीं उपासक प्रतिमा 
का यथासूत्र, यथाकत्प, यथामागं सम्यक्‌ प्रकार से शरीर 
द्वारा ग्रहण, पालन, शोधन, तीरण, कीतंन ओर आराधन 
किया । 


इसके अनन्तर वह कामदेव श्रमणोपासक यहु ओर 
प्रकार के उदार-प्रधान, विपुल, प्रयत्नसाध्य तपोकमं को स्वीकार 
करने ते शुष्क, रक्ष, निर्मसि, अस्थिचर्मावत, किटिकिटिकाभूत, 
कृण ओर उभरी हुई नाड्यो खूप शरीर वाला हो गणा। 


कामदेव का अनशन-- 


१२८. तदनन्तर किसी एक समय मध्यरात्रि मे धर्माराधनामें 
जागरण करते हुए उस श्रमणोपासक कामदेव को यह्‌ 
आध्यात्मिक वित्तित, प्रथित, मनोगतं संकल्प उत्पन्न हभा 
कि--'भं इस ओौर इस प्रकार के उदार, विपुल, प्रयत्तसाध्य 
तपोकमं को स्वरीकार करने से शुष्क, रक्ष, मांसरहित, अस्थि 
चर्मावृत्त, किटिक्िटिकाभूत, कुण ओर उभरी हुई नाद्यो सैम 
णरीरवालादो गयां, फिरभी अभी मुज्ञ मे उत्थान, कर्म 
वल, वीर्य, पुरूपार्थ, पराक्रम, श्रद्धा, धत्ति भौर संवेग भाव 
विद्यमान ट, सतएव जव तक मक्ष मं उत्थान, कर्म, वत, वीम, 
पुरुपा, पराक्रम, श्रद्धा, धृति, संवेग है--यावत्‌-मेरे धर्मा 
चार्य, धर्मोपदेशक जिन सुस्त श्रमण भगवान महीर 
वियमान दै, तव मृज्ञे यह्‌ श्रेयलूपटै कि कल रातिके प्रभात 
श्प देने याव्रत्‌-मूर्योदय तथा जाज्वल्यमान तेज के पा 
सद्च्रणमि दिनकर के प्रकाशित होने पर अन्तिम मारणं 
संनेग्यना को अंगीकार करके, आहार पानीक्रा व्याग कछ, 
जीवन मरण कौ आकांक्षा न करते हुये विचरना चार्थे," द 
प्रकार का विचार किया, विचार करे कलल रजनी के प्रभात 
स्पट्धाने पर--याववु- सूयं का उदय हने एवं सह र 
स्निकरर के जाज्वत्यमान तेज के साध प्रकापित हीने परभष 
दिवन-भन्िम मारणांतिक संलेखना को अंगीकार करक, भतः 
पान वत्याम्‌ करके जीवन मरण कौ वांच्छान कले दुय सपना 
ममयर ववनान कणन न्र्गा। 

मद्वत समाधिमगण, देवलोकोत्पत्ति तदनन्तर पि 

गनि निन्वण- 
५६ 


८२ अरनन्द्‌ वद श्रमणोपामक कामदेव अनि गाज" 


६४ दा, मिथ, प्रत्वाद्यान प्रीर सीवधोवासो द्वारा अरा 


ई भ दन चान परय न श्रमप्नामकः दूराद क ¶ा 


न, वदान ता ४५५ 


ह प्रकिमि्ी का सन्थ्रद् प्रद्र भा 


4१ समदम नाद्रा आत्मा ह वरिमानिनि---पुच ६. 
श वजया चा तनम म्‌ लाद ह्य {, आमो. {{ 4 
त तजय मर्या न्म यात तर नमात मद्व ६ 


धमकयानुयोग-- महावीर तीयं मं चुलनीपिता गावापरति कयानक नू 





क्रालमासे कालं किच्चा, सोहम्मे क्ये सोहम्मवडितगस्स महा- 
विमाणस्सर उत्तर-पुरत्यिमे णं अरुणा विमाणे देवत्ताए्‌ उववण्ये 1 
तत्य णं अत्येगहयाणं देवाणं चत्तारि पलिओवमाइं टिई पण्णत्ता । 
फामदेवस्स वि देवस्त चत्तारि पलिमोवमाईं टिई पण्णत्ता । 

^“सेण भते । कामदेवे तामो देवलोगाओ आउश्खएणं नव- 
पलएणं टिदइक्वएणं अगंतरं चयं चत्ता कटि गभिहिइ ? कहि 
उववर्जिहिइ्‌ ?'" 


""गोयमा ! महु विदेहै वासे सिम्सिहिड वुञ्जिहिई मुष्चिहिद 
सव्वदुग्छाणमंतं काहि ।'' 
--उवासगदसागो ज०२ 


{1 


७. चुलणीपियगाहावइकह(णगं 
वाराणसीएु चुलणीपिया गाहावई-- 


१३०. तेणं कलिणं तेणं समएणं वाणरसी नामं नवरो । कोर्‌ठए 
चेदए्‌ । जियत्त्त्‌ राया । 


तत्य णं वाणारसौए्‌ नयरोए चुलणोपिता नामं वाहादई षरि- 
पतस्-- अडदे-जाय-वहुजणस्त अपरिभूए्‌ । 


तस्स णं चुलणौपिपस्सम माहावडृत्त जट्‌ठ हिरण्णकाडोजो 
निहापपउत्ताजो, अट्ठ हिरप्यकोडाजा वर्टि९उत्ताजा, अर्‌ठ 
1हिरण्यरोडानो पवित्परदउत्तानो, नद्‌ठे व्या दस्नमोसाहृस्सिएनं 
घां होत्या । 


मे णं सुरणोपिता वाहावक्‌ यद्व-जाव-सपयुच्छनिरन, पाड 
पुर्छथिश्च स्पत्य वि पपं कुडभ्पयस्त मडा-जान-कप्दलग्वः 
वद्.।यए पावि हत्य 1 


तत्वप्रं सुतयादिपत्स साहूवदश्स्त तामा नात चरि 
हवसा जेहुसवास्पुर्य-पवददसराप-स्यचनरयुत्ए्‌ [3 


पर्चपुभेङ्मापा च््ह्रिष। 





१२० १२२५ 
ज-जात त-न म 9 ममम 
सोधमस्प मं तोधनिनंसर मदापिमाने ङ उन र-दवं {नः 
दनान रिम्ा मे न्िन अनमान मान फ 


व्रमप् 


भगवान गौनमने श्रमम : 


उत्पन्न हग 


श्रमण मगवानि महावारने रदटा---ट्र सोनम ! नदद 
क्षत्र गे उत्पन्न दोकर निद्धदटागा, वृद्धरुागा, नुस नागः मैर्‌ 


संपूण दुःखो का जनत करना । 
11 कामदेव गाथापति तथानक समाप्त ॥ 


{1 


७. चुलनी पिता गाथापति कयानक 


१७८ 





धर्मकथानुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्वमणोपासक कथानक सूत्र : १३१-१३३ 





भगवञ महावीरस्स समवसरणं - 


१३१. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावी रे-जाव-जेणेव 
वाणारसी नयरो जेणेव कोट्‌ठए चेइए तेणेव उवागच्छड, उवा- 
गच्छित्ता अहापडिरूवं ओग हं ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावेमाणे दिहुरइ । 

परिसा निरगया । 

करुणिए राया जहा, तहा जियसत्त्‌ निग्गच्छई-जाव-पञ्जु- 
वासइ 1 
चुलणीपियस्स गाहावइस्स समवस्तरणे गसणं धम्मसवणं 

च्- 
१३२. तएणं से चुलणीपिया गाहावई इमीसे कहए्ए लद्धद्‌ 
समाणे--एवं खलु समणे भगवं महावीरे पुव्वाणुपुध्वि चरमाणे 
गामाणुगामं दूदज्जमाणे इहमागए इह॒ संपत्ते इह समोसे इहेव 
वाणारसीए्‌ नयरीएु बहिया कोट्‌ठए चेइए अहापडिरूवं ओग्गहं 
ओगिष्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहुरइ ।" 
तं महेप्त्लं खलु भो ! देवाणुप्िया ! तहारूवाणं अरहंताणं 
भगवतां णामगोपस्स वि सवणयाए, किमंग पुण अभिगमण- 
वंदण-णमंसण-पडिपुच्छण-पञ्जुवासणयाए ? एगस्स वि आरियस्स 
धम्मियस्स सुबयणस्स॒ सवणयाए, किमंग पुण विउलस्स. अट्ठस्स 
गहणयाए ? तं गच्छामि णं देवाणुप्पिया ¡ समणं भगवं महावीरं 
वदामि णमंसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं 
चेइयं पञ्जुवास्रामि--एवं संपेहेद, सपेेत्ता ण्टाए कथबलिकम्मे 
कप-को उय-मंगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसाई मंगल्लाइं वत्थाईं पवर. 
परिहिए अप्पमहग्ाभरणालंकियसरोरे सयाओो गिहाओ पडिणिक्व- 
मट्‌, प१उणिवलमित्ता सकोरेरमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं 
मणुस्सवग्गुरापरिखित्तं पादविहारचारेणं वाणार्ि नर्ारि म्स 
मञसेणं निगगच्छइ, निगगच्छित्ता जेणामेव कोट्‌ठए चेइए, जेणेव 
समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छडइ, उवागच्छित्ता समणं 
भगवं महावीरं तिक्धृत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता दंदड 
णमंसइ, वंदित्ता णमंतित्ता णच्चासण्णं णाडइदरुरे सुस्सुसमाणे 
णमंसमाणे अभनिनुहे विणएणं पंजलिउडे पञ्जुवासइ ॥ 


तए णं समणे मगवं महावोरे चुलणोपियस्स गाहावदस्स तीस 
प मट्‌दमहालिवाए परित्ताए-त्यव-घम्पं परिकटद । 

परिमा पडिनिणा, राया य गए । 
चुतणःपियर 1 निहिघम्म-पडिवत्तो - 
4 ४ 


र द 


तएन श्रुनपोपित्ता गाहावड्‌ समणस्स भगवो महावोरस्त 


भगवान महावीर का समवसरण- 

१३१. उस काल ओर उस समय में श्रमण भगवान महावीर-- 

यावत्‌-जहां वाराणसी नगरी थी, जहाँ कोष्ठक चैत्य था, 

वहाँ पधारे, पधार कर यथाप्रतिरूप अवग्रहु ग्रहण करके संयम 

ओर तपसे आत्मा को संस्कारित करते हुए विचरमे लगे । 
दशन करके परिषदा निकलो । 


कोणिक राजा की तरह जितशत्रू, राजा भी दशन करे 
निकला--यावत्‌-पयुं पासना करने लगा । 


चुलनोपिता गाथापति का समवसरण मे गमन ओर धम 

श्रवण- 
१३२. तत्पश्चात्‌ वह्‌ चुलनीपिता गाथापति इस समाचार को 
सुनकर कि--पूर्नानुपूवि के क्रम से चलते हुए, ग्रामानुग्राम मे 
गमन करते हुए श्रमण भगवान महावीर यहां अये है, पराप्त हृए 
है, यहाँ समवसूत हृए ह ओर वाराणसी नगरी के वाहर कोष्ठक 
चैत्य मे यथोचित अवग्रह्‌ लेकर संयम एवं तप से आत्मा को 
भावित करते हुए विचरण कर रहै दँ। हे देवानुश्रियो ! जव 
तथारूप अरित भगवन्तो के नाम ओर गौत्र का सुनना ही महा- 
फलदायक है तो फिर हे आयुष्मन्‌ ! उनके सामने जाने, उनको 
वन्दन नमस्कार करने, उनसे प्रश्न पूषन ओौ र उनकी पयु पासा 
करने के सुफल कातोकहनादही क्या है? धर्माचायं के एक 
सुवचन का सुनना ही कल्याणप्रद है तब उनसे विपुल अथं के 
ग्रहण करने के फल के लिये तो कहना ही क्या है ? अतएव ( 
जाऊं ओर उन देवानुभ्रिय श्रमण भगवान महावीर को वन्दन 
नमस्कार करू, उनका सत्कार सम्मान करू एवं उन कल्याणल्प 
मंगलरूप, देवरूप, चैत्यरूप की पथु पासना कहं । इस प्रकार का 
विचार किया, विचार करके स्नान किया, वलिकमं किया ओौर 
कौतुक, मंगल, प्राथर्चित्त करके शुद्ध, अवसर के अनुरूप मगि' 
लिक उत्तम वस्त्र पहने ओर अल्प किन्तु वहुमूर्य आपूरपणो र 
शरीर को अलंकृत करके अपने घर से निकला, निकलकर जहा 
कोष्ठक चैत्य था ओर उसमें जहा श्रमण भगवान महावीर स्वामी 
विराजमान थे वहां आया, वहं आकर श्वमण भगवान महावीर 
की तीन वार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की, श्रदक्षिणा करके वन्दन 
नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार करके.यथायोग्य स्थान पर स्थित 
होकर णुश्रपा करते हुए, नमस्कार करते हुए अपने हाथ जोई 
विनयपुवंक पयु पासना करने लमा । 

तदनन्तर श्रमण भगवान महावीर ने गाथापति चरुलनीपित 
भौर उस विशाल जन-परिपदा को--यावत्‌--धरमंकया कटी । 
परिपदा लौट गयी गौरराजाभी चला गया । 
उलनीपिता का गृहीधमं प्रतिपत्ति-- 
१३३. इसके अनन्तर वह॒ नुलनीपिता मायापति श्रमण 4. 


धमशूवानृयाग- महावर 


अंतिए्‌ धम्मं सोच्चा निमम्म हरटतुट्‌ट-चित्तमाणंदिए पोडमणे परम- 
सरोमणस्मिए हरि सवस-विद्प्यमाणहियए्‌ उदर्‌ठ्ए उट्ठंडइ उट्‌ठत्ता 
समणं मगवं महावोरं तिक्युत्तो जायादिण-पयाह्णं ररेद, फरेत्ता 
वंद णमंसद, वंदित्ता णनं्तित्ता एवं वयासो--"'सदहामि णं मेते ! 
निस्यंयं वाययणं, पत्तियानि ण मते { निम्गंयं पाववणं, सेएनि 
णं नते ! निगय पावयणं, अब्भरुट्‌ठेमि णं मते ! निग्गयं पायं । 
एवमयं मते ¡ तहूमेयं भंत 1 जटितहूमेयं मंते ! अत्तदिदढमपं 

ते { इच्छिपमेयं मते ! परिच्छियमेयं मते ! इच्छ्ि-पडिच्चियि- 
मेयं भते ! स जहेयं तुन्मे वदह्‌ । जहा णं देवाणुप्पिवाण अंतिए 
वहूवे रार्ृ्तर-तलवर-माडंविय-को दुम्विय-इग्न-सेटिठ-सेणावइ- 
सत्पवाहुप्पनमिइया पण्डा मवित्ता अगाराभो जणनारियं पव्वदया, 
नो पलु जह तहा संचाण्मि मुण्डे भवित्ता अयाराभो जणयारियं 
पप्वद्‌त्तए्‌ 1 भह णं देवाणृप्पिपाणं जंतिए्‌ पंचाणुव्वइयं सत्तस्षग्सा 
यहयं-- दयाल विहं सावगधम्मं पडिवन्जिस्सामि 1" 


"जहासुहं देपाणप्पिया ! मा पडिवधं फरेहि 1" 

तए णं से चुलणौपिता गाहावरं उमणस्छ नमयञो महा- 
पौररम अंतिए्‌ सराययध्म्मं पड़्वञ्जद । 
भगवजो जणदयविहारो- 
१६३८. तए णं समये भगवं महाकारं अण्यदा फदाट्‌ पाणारखीए 
मपरोर्‌ फोटव्याभो देद्याओ पटिणिक्यमह, पटडिपिश्छमित्ता 
सपा अणरयपिटारं विहर । 
च गणापियत्त समणोवानम-चरियः-- 
१६५. उएयंने दुलयादितत समनोरामए्‌ जाए --जनिनरनावा- 
ाद-माय-समणे निव्मंप पानु-एननिर्तरेसं जमयनपय-पादम- 
प्िष्पणं उतवर्बड्ग्नेद-ददत-वारवु पयं वोन्‌ नन्र् स्म ध 
हदिषवा प पट-रतम-सेजजा-नन्तस्पनं द्िवानमापे [ट्रद्‌ + 
सोवा्तपा-चस्सि-- 
न समद दा नास्य 


{५१ 1द-स न्दः 1. ७1 भ्र -दन 


सम्पद्‌ प्रभे 


स्यादास्या जरदा-- न- 


प्रभ प्यद्षप सः सरन्नट्‌ वमन एण्‌ ननन्द 
ध 


६पदन्प्र्पय भ व< वन-पज्दा-नव्सरपणे दरकानमन् 


 चुलनोपिता यायापति कयानक् नूच : {३८१३ 


५१ 


नोर देरपालिरक न {कनिति ददम हाता दतां 


1, उठकर श्म 


प्रट(धणा सन्दन-नमरे ष्र्‌ 


र्न ध्रकार दाता-- र भदन्त । मै निपरन्य दन्तेन पन 
करन्ना ^, दु मदन ' वनानि रन्ता दुद्‌ मरन्‌ ' तद 
चन मुत्त म्चना ह~ पयनय च, ह भयरन्‌ 1 म नयन्त स 
भादर करना द नदन्त ! वन्दना दी ^, ५ नवन्त ;2 
तथ्यस्परह, ट्‌ नमयन्‌ । उष्‌ यामि 7, च मनरयु । उ कन्त् 
रि-- उस बामं नङानदा हाता यकन %, = मनष्वु ' 


वद्‌ अनिनपनाय द, ट ननयन्‌ ¦ वद्‌ जनाप्यनीत , त प्ये 


यह्‌ अभितपनीय जर जनीप्सनाय द्‌ । पट्‌ पना कने 


जाप क्टनदै। जम वहून म राजा, टन्वर, पनर मार, 
कोटुम्विक, दन्य, ध्रेष्टि, ननापति, सायवाद्‌ ता वप दवन 


प्रिय के षान मृण्डटिनि दद्र, बृढ त्वाय कर्‌ दानमार ^ 
मे प्रव्रथितदृए्‌ मर, उनी नरु तराम मृण्वति टाम्‌ स वपय करं 


५८८ ब 


जानगारिफ दीक्षा जनोग कनम्‌ समप मलाट. दम जव 
देयानूग्िय से पाचि जयु्रन, मात निन्त न्व न पष ० 


श्रावत धमं को रमीरार्‌ एना वालना 1 
श्रमण नमान्‌ मदातर न उमर दवा-- 

असा नुन नयत वेना कनो, पिन्व [वयाः 
मपप्यान्‌ न वुलनोकपिता सावार 

मल्ारीर ने श्राग्क पमं अनारार कया । 


ग (द, ननप््न्‌ 


१८० 


ध्मकथानुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्रमणोपासतक कथानक सूत्र: १२३७-१ 


म अन्कोन्कोन्छोन्कोन्को ककव कक 9-0-96 0-6-66 6-9-69 ककि 69-09-99 0-69-09 क कक 


चलणी पियस्त धम्मजागरिया गिहिवावारचागौ य-- 
१३७. तए णं तस्स ॒चुलणीपियस्त समणोवासगस्स उच्चावर्णाह 
सील-्वय-गुण-वैरमण-पच्चक्छाण-पोसहोववारसोहि अप्पाणं भावे- 
माणस्त चोहस संवच्छराइ वो इक्क ताइ । पण्णरसमस्स संवच्छरस्स 
अंतरा वहुमाणस्स अण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्त-कालसमयंसि 
धर्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अज्सयिएु †चित्तिए पत्यिए 
मणोगए सकप्पे समुप्पज्जिथा-- एवं खलु अहं बाणारसीए नयरीए 
दहुणं-जान-जापुच्छगिज्जे पडियपुच्छणिञ्जे, स्यस्स वि य णं 
वुःडम्बस्स मेटी-जाव-सस्वकञ्जवडढावए, तं एतेण वक्वेवेण अहु 
नो संचारएमि समणस्स भगव मह'वीरस्स अंतियं धम्मपण्णत्त 
उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए ।१ 


तएणंसे चुलणीपिता समणोवासएु नजेट्‌ठपुत्तं मित्त-नाद्‌- 
नियग-सयण-संवंधि-परिजणं च आपुच्छइ, आपुच्छित्ता सयाओ 
गिहाओ पडिणिक्खमईइ, पडिणिक्खमित्ता वाणारसि नयरि मञ्स्ं- 
मञ्ज्ेणं निग्गच्छइ, निग्गछिन्ता जेणेव पोसहसाला, तेणेव उवा- 
गच्छई, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जडइ, पमन्जित्ता उच्चार- 
पास्तवणभरमि पडिलेहेड, पडिलेहत्ता दन्भसंथारयं संथरेड, संथरेत्ता 
दन्भसंथारयं दुरुहइ, दुरुहित्ता पोसहस्रालाए पोसहिए वंभयारी 
उस्मुक्कमणिसुवण्म ववगपमालावण्णगविलेवणे निक्वित्तसत्थ- 
मुसले एने अबीए दन्भसंथारोवगए समणस्स भगवओ महावीरस्त 
अंतियं धम्मपरण्णात्त उवसंपञ्जित्ताणं विहुरइ । 


चुलणोपियस्स॒ देवकयनियजट्‌खपृत्तमारण रूवउवसम्गस्स 
सम्म अहियासणं-- 

१३८. तए णं तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्त- 

कालसमयंसि एमे देवे अंतियं पाउन्शरुए । 


तए णंसे देवे एगं महं नीलुप्पल-गवलगुलिय-अयसिकुसुम- 
प्पगासं खुरधारं असि गहाय चुलणी पियं समणोवासयं एवं वयासी- 
'हंमो चुलणीपिता ! समणोवासया ! अप्पत्थियपत्थिया ! 
-जाव-° न भजसि, तो ते अहं अज्ज जेट्‌्ठपुत्त साओ गिहाओो 
नीणेनि, नोणेत्ता तव अग्गओ घाएमि, घाएत्ता तञ मंससोत्ने 
करेमि, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहेमि, अटूहेत्ता तव 





१. एत्थस वधागुसंवाभं आणदगाहावइकहाणयाओ णेयं । 
२. जाव' सदहुनिदिट्टं अणुसंधागं कामदेवकहाणगाओ णेयं । 


चुलनीपिता कौ धमं जागरणा ओर गृही व्यव्रहार व्यम-- 
१३७, तत्पश्चात्‌ अनेक प्रकार फ गौलव्रतों, मुणत्रन, विरमणो, 
प्रत्याव्यानों ओर पौपधोपत्रा्ां करौ अनुपालना द्वारा आत्मको 
भावित करते हुए चुलनीपिना कै चौदह वपं व्यतीत हृए थोर 
पद्रहवां वपं चल राथा, तो किमी एक नमय मध्य रव्रिमें 
धर्म जागरण कत्ते हुए इत प्रकार का आध्यात्मिक, चिन्तित, 
प्राधित, मनोगतं संकल्प उन्पन्न हुआ कि वारागप्ती नगरी म 
वहत मे राजा आदि अपने-अपने कार्यो कफे लिये मुस्त पूत 
पराण्णंकरते ह--यादत्‌-रवयं अपने कृटुम्ब पिर का 
आधार स्तम्भ--यावत्‌--सभी कार्यो का निर्देशक ह, इषतिवे 
इस व्िक्षेपकेकारणर्म श्रमण भगवान महावीर ते अंगीकृत 
धमं प्रज्ञप्ति के अनुरूप प्रवृत्ति करने मं समयं नहींहौ पाता ह । 
तदनन्तर उस श्रमणोपासक् चुलनीपिता नै अपने ज्येष्ठ पत्र 
मित्रौ, ज्ञातिजनों, निजी स्वजन-सम्बन्धियों ओौर परिचित जनीं 
से पुष्ठा, पूषछकर अपने घर से निकला, निकलकर वाराणसी नगरी 
के वौचों-वीच से होता हुभा जहां पोपधणाला यी, वहां आया, 
वहां आकर पौपधशाला को बुहारा-पोंछठा, बुहार कर उच्चार 
प्रवण भूमि की प्रतिलेखना की, प्रतिलेखना करके दर्भ-घास का 
भासन विषछठाया, विष्ठाकर उस पर वैरा, वैठकर पौपधशाला मे 
पौषध त्रत स्वीकार करके ब्रह्मचरयपरवंक मणि-स्वणं के भभपणौ, 
पुष्पमालां, व्क, विलेपन का त्याग कर, भसन आदि शस्तं 
को छोड़कर एकाकी, अद्वितीय हो दभं संस्तारक पर स्थित हौ 
श्रमण भगवान महावीर के पास ग्रहण की हुई धमे प्रज्ञस्ति को 
स्वीकार करके विचरने लगा । 


चुलनीपिता द्वारा देवकृत निज जयेषठपुत्र मारणरूप उपसं 

का समभावपूवंक सहन करना- 
१३८. तदनन्तर मध्यराननि के समय उस चुलनीपिता श्रमणो 
पासक के समक्ष एक देव प्रकट हुआ । 

तत्पश्चात्‌ उस देव ने एक बड़ा नीलकमल, भसे के सग 
ओर अलसी के फूल जेसी नीली प्रभा वाली तीक्ष्ण तलवार हाथ 
मे लेकर चुलनीपिता श्रमणोपासक स इस प्रकार कहा-- 

अरे ओ श्रमणोपासक चुलनीपिता ! अरे ओ अप्राधित की 
प्राथेना करने वाला !--यावत्‌-पौवधोपवासों को नही तोडगा, 
भग्न नहींकरेगा तो मेँ इसी समय तेरे ज्येष्ठपुत्र को षररे 
निकाल लाऊगा, निकालकर तेरे सामने उसे मारूगा, माः 
उसके मांस के दुकडे-टुकडे करूंगा, दुकडे करके तेल से भरी 
कड़ाही में तलुगा, पकाऊगा, पकाकर उसके मांस भौर रक्त से 


धर्मकयानुयाय-- 


मायं म॑न्य य सोविएन य आदंचामि नहा णं तुमं जटू-दृटर-यसटर 
काते चव नीच्या वचरोविज्जति ।' 


तएणंसर चुलणापिता स्नमणोवासए्‌ तेषं देवेणं दवं युत्त 
समाण अमीए्-जाव-विहृरद। त्एणंसे देव चुलण,पियं ्मणा- 
वात्तयं जमोयं-जाव-विदहुरमाणं पामद, पात्तित्ता दोच्चं पितच्चं 
पि चुलणीपियं तमणोवासयं एव वयास्तौ--"हुमो चुलणीपिया ! 
समणोदाप्तपा ! -जाव-जनडइ णं तुमं अज्ज सीलादुं-नाव-नोवियाभो 
ववरोविर्जसि।' 


तएणं से चुलणोपिता समगोवाक्तर्‌ तेणं देवेणं दोच्चं पि 
तस्यः पि एवं वृत्ते समाणे जमीए-जाव-विहुरइ । 


तएणंसे देदे चुलणीपियं समणोवात्तयं अमायं-जाव-पासद्‌, 
पासित्ता भासुरत्तं ष्ट्टे कुविए्‌ चटियिषूत्‌ मित्तिमिमरौयमाणे 
सुलण।पियस्स समणोवासयस्स जेट ठपुत्तं गिहाजो नीणेड, नौणेत्ता 
भग्गजो पाएटु, घाणत्ता तथो मंससोत्ते करे, फरेता जादाप.- 
भरिपेनि प हन अदृटुइ, जदृहेत्ता चुत्तणोपिपस्त समणोयास- 
यस्म गायं मंत्तेल य मोणिएण य तादटुचद्‌ । 

तए णते बुलगौपिता समगोपातए्‌ तं उञ्यतं पिलतं करकं 
पादं चंडं दुपपं दुरह्पासं वपणं सम्म सट व्वमङ तितिस्पह 
आहिपाततेदु । 
चलणोपिपत्न रेदकयनियमर्सिमनुत्तमारणद्यउयवसग्गत्प 

सम्म जह्पसणं-- 
१३६. नएण सदव चु्तणापिवि समसायानय ननोप-नाव-पानर, 
तयं पयासा-- हुम । 
पुलणोप्ति ! पमपोरातया ! -जाव-नह्‌ घं नुमं -ज्न सावा 
यपाद पर्चवद्रापाड्‌ पोरहापपानाद् न प्द्रानम 
भरति, तोत सद्‌ मस्मे पुस माता दिहा नपि 
नोपेयाय तमवे पाणि, पदप -त वननु, धरत) जस्या 


पासा चतणोियं समनोवान्पं 


रमणा 


५,ञग 
दयर[ब्५प 1 


वणथ त्‌ पतया ररम्प. रमण सतं स्वप ए 4५ 
४ ग ४ 


भन्द्‌ नन (नर ष्ष् । 


मप्‌षं ने < पुव भम्प्व सार्य 


सापे इच रव ५५ द (प धनद द सनस पव र 
| १६ ट क. 
: ५.५५.११५६॥ { स८९१८१दसद १२८८१ ~... 


१६ १, 
~< 


१०१ नवरा {५५अ१ब्‌ 1 


कर तावम चसनीपिना माप्मपति स्मानद नृव 


नर्‌ नरीन्‌ सो नाच्‌ूना, जनन दु सपध्यात = प्न य. ६ 
न पाटन दना दूजा मन्यम ना जासन कृष्न (१ उयते 
जान मेवा्ठना। 
नव उम दव दसा यम वदयर्‌ एत्‌ दत वर न्व मर 
श्रनयापार्कः यनि निन पाव पमव्य ज र 
रटा। त्स दवे त वुत्ता दततापानम (2 1 ~ 


यावद्‌-व्पासनार दया, ता दव्य इनन तोर न र 
भी स्मप्ापासन वृ तनी(पिताम 
पिता धरमपापासक । मः 
पोप्घापयानो का ननु छनि त तपना लानि चरत तदः 


न दार 1 1--4 4. 
५ 


म द्मा नमय 4 +~ 


ततर नाव्दु चुनापना जम सकृ य्न दद (र १.६ 


नोरतीमरौ वारमा त्द्‌ म्पे सल्ला नुतष्न वा (न 
यावतू--धर्थ्यानने निरत रदा । 

तदनन्तर उनदेय > चुनना वमदवात द ण तमः+ 
-- यावनू--उपाननारत रा. वयदर सल्व ८२ 


युपि, विकरात दादर दन्य न स्टर्द दन 
उ्यष्टवुध को परम दिद, 


मारकर मानि त दुद स्वि नृषदे चना 
नदद मे पर्या, व्यदर नुत्ता रमन नत द ममर 


फो मायि नौर स्वर्‌ त नाता । 
सन रमाता सुति न वन कर, 4. जद 
गटर, प्रनाट, परम, दश क्य पम], (य तष 


न्प्ल वर (11179 


मि 

न्यु ३ 

सुलनादला ष दवदत निव स्यम मारतम न 
प गमना 1 १ २. = र्ना 


१८२ धमेकधानुयाम--चतुवं सकन्ध--स्नमणापासयः फवानक नृवर : १८० 


[3 00 


तएणंसे चुलणीपिया समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चंपि 
तच्चं पि एवं वुत्तं समाणे अभीए-जाव-विहरइ । तए णंसेदेवे 
चुलणीपियं सयणोवासयं अभीयं-जाव-पासडइ, पातित्ता भासुरत्ते 
दट्‌ठे कुविए चंडिक्किए सिसिमिसीयमाणे चुलणीपियस्स समणो- 
वासयस्स सञ्ज्िमं पुत्तं गिहाओ नीणेड, नीणेत्ता अगगभो घाए्, 
घाएत्ता तओ मंससोत्ले करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि फडाहयंसि 
अदहैड, अहृहैत्ता चुलणोपियस्स समणोवासयस्स मायं मंसेण य 
सोणिएण य आईंचड 1 


तए णंसे घुलणीपिता समणोवासए तं उज्जलं-जाव-वेयणं 
सस्मं सहृ खमई तित्िक्खई अहियासेइ । 


चुलणीपियस्स देवकयनियकणोयस्पुत्तमारणरूवउवसग्गस्स 
सम्मं अहियासणं-- 


१४०. तए णं से देवे चुलणी पियं सपरणोवासयं अभीयं-जाव-पासड, 
पासित्ता चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी--'हंमो ! चुलणी- 
पिता ! समणोवासया ! -जाव-जडइ णं तुमं अज्ज सीलाईं वयां 
वेरमणादं पच्चक्वाणादं पोसहोववासाईं न छडडसि न भजेसि, 
तो ते अहं अञ्ज कणीयसं पुत्तं साओ गिहाओ नोणेमि, नीणेत्ता 
तव अग्गभो घाएमि, घाएत्ता तओ मंससोतल्ले करेभि, करेत्ता 
आशणभरियंसि कडाहयंसि अह्हेमि, अदहैत्ता तव मायं मंसेण य 
सोणिएण य जाइचामि, जहा णं तुमं अटू-दुहड-वसट्‌टे अकाले चेव 
जोवियामो ववरोविज्जसि \' 


तए णं से चुलणीपिता समणोवासए तेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणे 
अभोए-जाव-विह रइ । 

तए णं से देवे चूलणीपियं समणोवासयं अभीयं-जाव-पा6इ, 
पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि चलणीपियं समणोवासयं एलं वयासी-- 
^हंभो ! चुलणीपिता ! समणोवासया ! -जाव-जडइ णं तुमं अञ्ज 
सीलाईं बयाइं तेरमणाईं पच्चक्वाणाई पोसहोववासाई न छड्डसि 
न भजसि, तो ते अहं अज्ज कणीयसं पत्तं साओ गिहाओ नीणेमि, 
नीणेत्ता तव अग्गओ घाएमि, घाएत्ता तओ मंससोल्ले करेमि, 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहेभि, अह्हेत्ता तव गायं 
मंसेण य सोणिएण य॒ अआडंचामि, जहा णं तुम अटु-दुहट-वसटुः 
अकाले चेवं जोविपाओ ववरोविज्जसि 


उसदेवद्रारा दूसरा भोर ससर वरि भा इ प्रकार क 
जनिपर भी वटु नुलनीपि्ा श्मपातानक निमंप--पावत्‌-- 
धर्म साधनां तीन रदा । सदनन्तदट उर देवने चुत्ततोपिता 
श्रमणोषासक को अभीत यावत्‌ --वर्मधथरान ममन देवा, दव 
कर अत्यन्त कृद, चष्ट, कुपित, विगत होकर दता कोक्ट 
कटति टये नुलनीपित्रा श्रमण्राषातक ह मरति वु्रको धरत 
लाया, साकर्‌ उसके सामने मादय, मारफर उफ मक्त क दुक 
किते, दुक कर तेत से भरा छटा म तला, तत्कर चुनी 
पिता श्रमणापास्रकङे परीर्‌ पर्‌ मांक आर स्तत सीचा-- 
च्ड्कि। 

उस चुलनीपिता श्रमणोषासक ने वहु तोत्र-यवन्‌- 
वेदना को समता, क्षमा, नितिन जोर महि्नुततपूरंक सम्ब 
प्रकार से सहन किवा। 


चुलनीपितां वारा देवकृत निज कनिष्ठ पत्र मारणत्प उपः 
सगं का समाव पूर्वक सहन-- 
१४०. तदनन्तर उस देव ने चुलनीपिता श्चमणोपासक छो अभीत 
--यावत्‌--धमंध्यान में मग्न दैन, दैवक्रर चुलनीपिता धमणौः 
पासकसे इस प्रकार कटा--'ओरे चुलनीपिता श्रमणोपासक ! 
--यावत्‌--यदि तुम आज शीलो, त्रतो, विरमणोः प्रत्याव्यानौ, 
पोपधोपवासों को नहीं छोडोगे, नहीं भंग करोगेतोमे इमी 
समय तुम्हारे कनिष्टपुत्र को घर से उठा लाऊगा, लाकर 
तुम्दारे सामने उसका घात कलगा, घात करफे उसके मांस फे 
टुकडे करूगा, टुकड़े करके तेल भरी कड़ाही मे तवुगा, तलकर 
तुम्हारे शरीर पर उस मांस ओर रक्तको सींचूगा, जिसे 
तुम दुनिवार ञतंध्यान ओौर दुः से पीडित होते हुये अकति 
मे ही जीवन रहित हो जाओगे--अपने प्राणों को गंवा दोगे । 
तव वह चुलनीपिता श्रमणोपासक उस देव के कथन को 
सुनकर अभीत--यावतु--साधनारत रहा। 


तदनन्तर उस देव ने चुलनीपिता श्रमणोपासक को निभ॑य 
--यावत्‌--साधना निरत देखा, देखकर दुसरी ओर तीसरी बार 
भी श्रमणोपासक चुलनीपिता से इस प्रकार कहा--ओरे भमणो- 
पासके चुलनीपिता ! यदि तुम आज शीलो, व्रतो, विरमणी, 
प्रत्याव्यानों ओर पोषधोपवासों को नहीं छोडोगे, उनको भग 
नहीं करोगे तो मं इसी समय तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र कौ घरमे 
उठा लाऊगा, लाकर तुम्हारे सामने उसे मारूगा, मारकर उसके 
मांस के दुकडे करूगा, टुकड़े करके तेल भरी कडाही भे 
पकाऊगा, पकाकर तुम्हारे शरीर पर मांस ओर रुधिर ते 
सीचूगा-छिडिकःगा, जिसे तुम आर्तध्यान के वश होकर दुनिवार 
दुःख से पौड्ति होते हुए अकालमें जीवन का नाश क 
डालोगे । 


यमेकवानृसम-- मदपरीर्‌ तयं मे चुलनोपिना गाप्यपनि उमनिद नूच: ८६१ १६५ 
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तप्‌ णस सुलणापिता समघावानप तेणं देदेणं द) पि तच्च द्रव द्पर नूनरः 1. १ 


पि एवं वृत्ते सनां अमीएु-नाव-पिहुरद्‌ । नान पर ट उुतनमा ययाच (नद 
ध्यानम्‌ निगनर्दाः 

तएषणंसे देवे चुलमोपिपं दरमणोदाच्पं सनीपं-जाव-पानद, नदनन्नर्‌ ठम ददन पनत रा 'मप4 1: + 5~~ 
पात्तित्ता यासुरत्ते दटटं ुषिषए चडिक्किए मिनिनिनोयमणे पावत्‌ू-- दमन्यत म नन्व द, दद च 
चलणोपियरस समणोवातयस्स फकमायतं पत्तं निहाजो नीभेद, कृपित, गिः ॥ क 
नोणेत्ता अणञौ पार, धाएत्ता तमो मदसोल्त करद, सरेता पानद द दनिष्दि भव क्त वगम वाय जन इ न्ष 
जादाणनरियंमि कडाहुयंनि अदृ, अद्रहैत्ता चुलणीपिपस्त नारा, मारर्‌ मान ददु ददद्द्‌ चनव 1 नल १. 
समणोवासयस्त गां मसेण य नोपिएूण य जाद्रचड। मनना, सवर्‌ पवनादि सरमदोतानन ए त र 


तएभंसे चुलणीपिता समणोवात्तए्‌ तं उग्मले-नाय-वेयमं नम्र उम कृतना (मद्दपानन न 4 1, 1, 
सम्म सहुद मदु तितिप्यद महिस । --दुरनने उदनाफो समा, (का, योन दन. १ १६ 


चुलणीपियस्स देवकददियनियसायामहा-मारणवदण-सवण चुलनीपिना का देव्‌ ठित सितम सदा मान 
उवसग्यस्स असहुणे कोलाहुनकरणं, सााविकुस्वय- तरव्रणस्प उयन्‌ गणनात्‌ तग ६ 
देवस्स भागा उप्पयणं च-- योर्‌ मायादि द = अनाम द्वा ~ 


१८१. तए णं, व चसमीपिपं सममोपात्तवं अनेयं-जार-पाचद, १८१. तदनतर व्व ददत मद्वत दृ 113 
पावित्ता घटत्व दि चुल्णीपिदं तमवोवात्तयं एप वाना --- पा धम्य त (कर्न र, द-प <: ५१ 


“हुम । लमा { नमनोयामदा | -नार-जद यतं नुन 
आपन्न भजेति, नात चहं ज्म ला प्रमा माया नदा चत्यवद्री 
ददनं मृदयमो वृरकदुरफस्ववस्ति तं सानो दिहाना मातम, 
मपल सथ रप्तना प्ापूनि, पातसा तनौ समन्तप्त्र दरम, 
फर्स -बदःणवटियतसि सदादयद्नि चररि, यर्दा पव नाग 


१४३ 


भवयं य ममयक्त व चदुचानि, जसां तुम -ददृरदु-वनद 
कमन चय्‌ सर्वदिपानो पवमिरनि ४ 


धै 


0 9 0. 9 0 0 ॐ क 


तए णं से चुलणोपिता समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्चं 


पि एवं वृक्ते समाणे अभोए-जाव-विहरद । 


तएणं से देवे चलणीपियं समणोवासयं अमीयं-जाव-पासड, 
पासित्ता भासुरत्ते रुट्ठे कुविए चंडिपिकए मिस्तिमिसीयमाणें 
चुलणीपियरस समणोवासयस्स कणोयतं पत्तं गिह नीषेड, 
नीणेत्ता अग्गओ घाएडइ, धाएत्ता तञ मंससोल्ले करेइ, करे्ता 
आदाणमरियंसि कडाहयंसि अरदहेह, अदृहैत्ता चुलणीपियस्स 
समणोवासयस्स गायं मंसेण य सोणिएण य आदु चद } 


तएणंसे चुल्णीपता समणोवासए तं उज्जलं-जाव-वेयणं 
सम्मं सहइ खमइ तितिवखद अह्ियासेई 1 


चुलणीपियस्स देवकहियनियमायामदा-लारणवयण-सवण 
उवसग्गस्स भसहणे फोलाहूलकरणं, मायाविक्रव्वय- 
देवस्स जगास उप्पयणं च-- 


१४१. तए णं त देवे चलणीपियं समणोवासयं अभीयं-जाव-पासइ, 
पासित्ता चडव्यं पि चुलणीपियं समणोबास्रयं एवं चथासी-- 


“दंभो ! चुलणीपिया ! समणोवासया ! -जाव-नइ णं तुम॑- 
जाव-न मंजेसि, तो ते महं अज्ज जा इमा माया नहा सत्यवाही 
देवतं गरनणणी दुवकर-दुदकरकारिया तं सा गिहाभो नौणेमि, 
नौगेत्ता तव ग्गओ घाएमि, घाएत्ता तओ मंखसोत्ले फरेमि, 
करेत्ता आदःणभरियंस्ि कडाहुयंसि अदहैभि, अदृषटत्ता तव गायं 
मंसेणं य सोणिएग य माडंचाभि, जहा णं तुमं अहू-दह्-वसद्‌टे 
अकाले चेव जीवियाओ ववरोचिञ्जसि \' 


तएणं से च.लणीपिता समणोवासएु तेणं देवेणं एवं वुत्त 
समाणे जभोए-जाव-विहुरंइ 1 


तए णं से देवे चलणीपियं समणोवासयं भभीय-जाव-पासड, 
-पासित्ता दोच्चः पि तच्च पि च्‌लणीपियं समणोवा्यं एवं 
-वथासी--“हुमो ! च_.लणीपिता !{ पसमणोवासया | -जाव-ववरो- 
वज्जि 1" 


तए णं तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोच्चं 
"पि त्तच्चं पि एवं वुत्तस्स समाणस्स इमेधारूचे . अज्ज्ञत्थिए चितिए 
यत्य भणोगएु सेकप्पे समुप्पञ्जित्या - "अहो णं इने पुरिसे 





उसदेवके दुसरी भौर तौसरी वार भी इस प्रकारसे कहै 
जाने पर वह चूलनीपिता श्रमणोपासक निभंय--यावत्‌-धमं 
ध्यान में निरत रहा । 


तदनन्तर उस देव ने चुलनीपिता श्रमणोषासक को निर्भय-- 
यावत्‌--धमेव्यान में निरत देखा, देखकर अत्यन्त कद्ध, रुष्ट, 
कुपित, विकराल हो दति को कटकटाते हुए चुलनीपिता श्रमणो- 
पासक के कनिष्ठं पुत्र कोघरसे लाया, लाकर उसके सामने 
मारा, मारकर मांस के टुकड़े किये, टुकड़े केरके तेल भरी कड़ाही 
भे तला, तलकर वचुलनीपिता श्वरमणोपासकके शरीर पर मांस 
भौर रक्त को छिटका-सींचा। 

तव भी उस चुलनीपिता श्रमणोपासक ने वह तीब्र--यावत्‌ 
--दुस्सह वेदना को क्षमा, तित्तिक्षा, ओर समभावपूवेक सम्यक्‌ 
प्रकार से सहन की। 


चुलनीपिता करा देव कथित निज माता भद्रा मारण-वचन 
श्रवणरूप उपसग को सहन न करके कोलाहल करना 
ओर मायाविकूवित देव का आकाश मे उडना- 


१४१. तदनन्तर उस देव ने श्रमणोपास्कं चुलनीपिता को निर्भय 
--यावत्‌--धर्मध्यानमें निरत देखा, देखकर चौयी वारमभी 
उसने चरुलनीपिता श्रमणोपासके से इस प्रकार कहा-- 


ओरे श्रमणोपास्रके चृलनीपिता । यदि तुम--यावत्‌- 
पोपधोपवासो को नहीं तोडोगेतो मै इसी समय तुम्हारे लिए 
देवरूप ओर गुरु सदश पूजनीय, तुम्हारा लालन-पाचन आदि 
रूप दुष्कर कायं कृरने वाली माता भद्रा साथंवाहीकोधरसे 
लागा, लाकर तुम्हारे सामने मार्गा, मारकर उसके मासिके 
लोयडे करू गा, करके तेल भरी कड़ाही मे पकाङगा, पकाकर 
तुम्हारे शरीर पर मांस ओर रुधिर छिड्करगा, जिससे तुम 
आतेध्यान के वश होकर दुस्सहं वेदना से पीडित होते हुए असः 
मय मे मरण करके जीवन रहित हो जामोगे ।' 

उसदेव हारा इस प्रकार कहै जाने पर भी वह श्रमणो- 
पासक चुलनीपिता निर्भय--यावत्‌-पूर्ववत्‌ धर्मध्यान में स्थिर 
रटा। 

तत्पश्चात्‌ उस देव ने चुलनीपिता श्रमणोपासक को पूर्ववत्‌ 
निभे य--यावत्‌-धर्मध्यान मे निरत देखा, देखकर पुनः दूसरी 
ओर तीसरी वार भी चुलनीपित्ता श्रमणोपासकसे इस प्रकार 
कहा--'ओरे चृलरीपिता श्रमणोपासक !--यावत्‌-- जीवन रहित 


` हो जाओगे ।* 


तदनन्तर उस देव द्वारा दूसरी ओर तीसरी वार इस प्रकार 
कटे जाने पर उस चुलनीपिता श्रमणोपासक को यह्‌ ओर इस 
प्रकार का आध्यात्मिक, चतित, प्रथित, मनोगत्त संकल्प उच्पश्न 


१८२ 


धर्मकथानुयोग--चतुथं स्कन्ध--श्रमणोपासक कयरानक मूत्र : १४० 


| नि वि विवि रि मि रि पि 2 009 0 
हन्की्कक ककर ककर 


तए णंसे चुलणीपिया समणोवासएु तेणं देवेणं दोच्चं पि 
तच्चं पि एवं वृत्ते समाणे अभीए-जाव-विहूरइ । तए णंसेदेवे 
पुलणीपियं सयणोवासयं अभीयं-जाव-पासदइ, पासित्ता मासुरत्ते 
दट्‌5े कूविए चंडिक्कि९ मिसिमिसीयमाणे बचुलणी पियस्स समणो- 
वासथस्स मज्ज्िमं पुत्तं गिहाभो नीणेड, नीणेत्ता अग्गभो पाए, 
घाएत्ता तो संससोत्ले करेद, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि 
अदृहैद, अदहैत्ता चुलणी पियस्स समणोवासयस्स गायं मंस्ेण य 
सोणिएण य आइंचई । 


तए णं से चुलणीपिता समणोवासएु तं उनज्जलं-जाव-वेयणं 
सम्मं सहृइ खमडई तितिक्खईइ अहियासेड । 


चुलणीपियस्स देवकयनियकणीयसपृत्तमारणरूवडवसग्गस्स 
सम्मा अहियाप्तण-- 


१४०. तए णं से देवे चुलणीपियं समणोवासयं अभीयं-जाव-पासडइ, 
पासित्ता चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी-!हुभो ! चुलणी- 
पिता ! स्मणोवासया ! -जाच-जई णं तुमं अज्ज सीलाईं वयाईं 
वेरमणाईं पच्चवखाणादं पौसहोववासादं न छड्डेसि न भ॑जेसि, 
तो ते अहं अज्ज कणीयसं पुत्तं सामो गिहामो नीणेमि, नीणेत्ता 
तव अग्भो घाएमि, घाएकत्ता तमो मंससोल्ले करेभि, करेत्ता 
आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहहैमि, अटृहैत्ता तव गायं मंसेण य 
सोणिएण य आाईंचामि, जहा णं तुमं अट-दुहद्-वसट्रे अकाले चेव 
जोवियाओ ववरोचिञ्जसि 1" 


तए णं से चूलणीपिता समणोवासए तेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे 
अभौए-जाव-विह रइ । 

तए णं से देवे चूलणीपियं समणोवासयं अभीयं-जाव-पाकद, 
पासित्ता दोच्चं पि तच्च पि चुलणोपियं समणोवासयं एवं वयासी-- 
'हंभो ! चुल्तणीपिता ! समणोवासया ! -जाव-जड्‌ णं तुमं अज्ज 
सीलाईं वयां वेरमणाईं पर्चक्खाणाईं पोसहोववासाईं न छड्डसि 
न भजसि, तो ते अहु अज्ज कणीयसं पत्तं सामो गिहाओ नौणेभि, 
नीणेत्ता तव अग्गओ घाएमि, घाएत्ता तमो संससोत्ते करेसि, 
परेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहेमि, मदहैत्ता तव गायं 
मंसेण य सोणिएण य॒ आईचाभि, जहा णं तुम अटू-दुहट-वसष् 
अकाले चेव जीविथाओ ववरोविञ्जसि \' 


उसदेवद्वारा दश्री भीर तीसरी वार्‌ भी दरस प्रकार क 
जानि पर भी वहं चुलनीपिता श्रमणोपातक नि्मय--यावत्‌- 
धमं साधनामें लीन रहा । तदनन्तर उसदेवने घुतनीपिता 
श्रमणोपासक को अमीत--याव्रत्‌--धर्मध्यान मग्न दैवा, देख 
कर अत्यन्त कद्र, ष्ट, कुपित, विमल हाकर रदत कोक्ट- 
कटति हुये नुलनीपित्ता श्रमणोपान्तक क मंक्षते पुत्रको घरमे 
लाया, लाकर उसफरे सामने मारा, मारकर उसके मासिके टुक्डे 
किये, टुकड़े करे तेलरो भरी कट़ादी में तता, तलकर चलनीः 
पिता श्रमणोपाप्रकके णरीर पर मां ओर र्त सीवा-- 
छिड़का | 

उस चुलनीपिता श्रमणोपासक ने वह तौव्र-यव्‌-- 
वेदना को समता, क्षमा, तित्िभ्भा मीर सहिष्णुतापूर्वक सम्यक 
प्रवर से सहन किया । 


चुलनीपिता हारा देवकृत निज कनिष्ठ पृत्र मारणङ्प उपः 
सगं का समभाव पूर्वक सहन-- 
१४०. तदनन्तर उस देव ने चुलनीपिता श्चमणोपासतक फो सभीत 
--यावव्‌--धमंध्यान में मग्न देखा, देखकर चुलनीपिता श्रमणो 
पासकसे इस प्रकार कटा--'ओोरे चुलनीपिता श्रमणोपासक | 
--यावतु--यदि तुम आज शीलो, ब्रतों, विरमणों, प्रत्याख्यानो, 
पोपधोपवासों को नहीं छोड़ोगे, नहीं भंग करोगेतोर्म इमी 
समय तुम्हारे कनिष्टपुत्र को घर से उठा लाऊंगा, लाकर 
तुम्हारे सामने उसका घात करूगा, घात करके उसके मांसके 
टुकड़े करू गा, दुकडे करके तेल भरी कड़ाही मे तलरुगा, तलकर 
तुम्हारे शरीर पर उस मांस ओर रक्तको सीचूगा, मिसे 
तुम दूनिवार आरतध्यान भौर दुःख से पीडित होते हये अकति 
मे ही जीवन रहित हौ जाभोगे--अपने प्राणों को गंवा दोगे ॥ 
तव वह चुलनीपिता श्रमणोपासक उस देव के कथनको 
सुनकर अभीत--यावतु-साधनारत रहा। 


तदनन्तर उस देव ने चुलनीपिता श्रमणोपासक को निभय 
--यावत्‌--साधना निरत देखा, देखकर दूसरी ओर तीसरी बार 
भी श्रमणोपासक चुलनीपिता से इस प्रकार कहा--'भोरे भरमणो- 
पासके चुलनीपिता ! यदि तुम आज शीलो, व्रतो, विरमणो' 
्रत्याख्यानों अर पोषधोपवासों को नहीं छोडोगे, उनको भगं 
नहीं करोगे तो मै इसी समय तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र कोघरसे 
उठा लाऊगा, लाकर तुम्हारे सामने उसे मारूगा, मारकर उसके 
मासि के टुकड़े करूंगा, टुकड़े करके तैल भरी कडाही मे 
पकाऊगा, पकाकर तुम्हारे शरीर परर मांस ओर रुधिर ते 
सींचू गा-छिदकगा, जिससे तुम आतंध्यान के वश होकर दुनिवार 
दुःख से पीडित होते हृए अकाले जीवन का नाण कर 
डालोगे । 


१८२ 


ध्वानुम्राप-- सदु तलनद्--स्रमतापानतः प्यानिक वृत्र: {4 


|) 0 0) 


तएणंसे चुलणीपिया समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि 
तच्चं पि एवं वत्ते समाणे अभीए-जाव-विहूरइ । तए णसेदवेवे 
चुलणीपियं सयणोवासयं अभीयं-जाव-पासडइ, पासित्ता आासुरत्ते 
रुट्‌ठे कुविए चंडिक्किए्‌ सिसिमिसीयमाणे चुलणीपिपस्स समगो- 
वासयस्स सञ्जम पत्तं गिहाभो नीणेद, नीणेत्ता अगो घाए, 
घाएत्ता तओ संससोत्ले करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडहयंत्ि 
अदहेड, अदहैत्ता चुलणोपियस्स समणोवासयस्स मायं म॑प्ेणय 
सोणिएण य आइ चइ । 


तए णं से चुलणीपिता समणोवासए तं उज्जलं-जाव-वेयणं 
सम्मं सह॒इ खमईइ तितिक्खइ अहियासेइ । 


चुलणीपियस्स देवकयनियकणीयसपुत्तमारणरूवउवसग्गस्स 
सम्मं अहियासणं-- 


१४०. तए णं से देवे चुलणीपियं सप्णोवासयं अभीयं-जाव-पासड, 
पासित्ता चुलणोपियं समणोवासयं एवं वयासी--'हंमो ! चुलणी- 
पिता ! समणोवासया { -जाव-जडईइ णं तुमं अज्ज सीलाईं वयाइं 
वेरमणाईं पच्चक्लाणाईं पोसहोववासाईं न छद्डेसि न मजेसि, 
तो ते अहं अञ्ज कणीयसं पुत्तं साओ शिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता 
तव अग्गभो घाएमि, घाएक्ता तओ मंससोल्ले करेमि, करेत्ता 
आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहहेमि, अदत्ता तव गायं संसेण य 
सोणिएण य आइंचामि, जहा णं तुमं अट्ू-दहट-वसटटे अकाले चेव 
जोवियासो ववरोविज्जसि 1" 


तए णं से चूलणीपिता समणोवासए तेणं देवेणं एवं वत्ते समाणे 
अभोए-जाव-विहुरइ । 

तए णं से देवे चुलणीपियं समणोवासयं अभीयं-जाव-पासड, 
पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी-- 
हंभो ! चूलणीपिता ! समणोवासया ! -जाव-जडइ णं तुमं अज्ज 
सीलाइ वयाइ्‌ वेरमणाईं पच्चक्वाणाईं पोसहोववासाडं न छड्डसि 
न भजसि, तो ते अहं अज्ज कणीयसं पुत्तं साओ गिहाओ नीगेमि, 
नीणेत्ता तव अग्गमो घाएमि, घाएत्ता तो संससोल्ले करेमि, 
करेत्ता आदाणमरियंसि कडाहयंसि अदृहेमि, अदृहेत्ता तव गायं 
मंसेण य सोणिएण य आडचाभि, जहा णं तुम अट-दुहह-वसह 
अकाले चेव जीविपाओ ववरोविज्जसि ।" 


उरा देव द्रात (मत भीर्‌ नदना वार्‌ भी दत प्रद्र क 
जनि ष्र्‌ मावतु वुनीदिता समसौपानदर निर्म पाप्हू- 
धर्म सादना सीलर) तदनन्‌ उद देन नुनरपिता 
श्रमपोषागक तता अनल पातु--द्रमध्वाति मन दा, दैवः 
कर्‌ भलवल प, दष्ट, पिति, वर्ना दृोद्दि द्तिकाक्ट 
कटति द्ये तमी सआमपावानद त मखत वुको पदमे 
लाया, साकर उदा मामनि मातत, माश उम माठ दु 
किगे, दु तः वत भरु ददा यदत्त, सनद्‌ चुलनीः 
पिता लमनोपासक क फरार वर्‌ मांक ओर रक्त पक 
चिड्करा। 

ठ्स नुतलनापिना शमणोपङ्क नै वह तीत्र-पव्रतु-- 
वेदना पतो समना, स्मा, विरचिता योर सहिःनुतायूतं ए म्व 
प्रकार ने सून किया) 
चुलनीगिता दारा देवकृते निज कनिष्ठ पूवर मारणल्प उप 

सगं का समभाव पूर्वक सद्न-- 
१८०. तदनन्तर उम देव ने चुलनोपिता व्रमणोषासक फो भमत 
--यातत्‌--धर्मध्यानमें मग्न देखा, दद्र चुननीपिता श्रमणो 
पासकसे इत प्रकार कदा--'ओरे चुलनीपिता श्रमणोपाप्क ! 
-यावत्‌--यदि तुम आज शीत्तो, व्रतो, विरमर्णो, ्तयच्या, 
पोपधोपवासों को नहीं छोङे, नहीं भंग करोगेतोर् इना 
समय तुम्हारे कनिष्टपृत्र को घरमे उठा लाऊगा 8 
तुम्हारे सामने उप्तका घात कलना, घात करके उत्ते मासक 
टुकड़े करूंगा, दुक्डे करके तेल भरी कडाह मेँ तचुगा, तलकर 
तुम्हारे शरीर परउसत मांस ओर रक्तको सीचूगा, निस्त 
तुम दुनिवार भतंध्यान जीर दुव त्ने पीडति होते हुये अकल 
मे ही जीवन रहित हो जाओगे--अपने प्राणो को गवा दोगे।' 

तव वह्‌ चुलनीपिता श्रमणोपास्तक उस देव के कथन को 
सुनकर अभीत--यावत्‌--साधनारत रहा । 

तदनन्तर उस देव ने चुलनीपिता श्रमणोपासक को निर्भय 
--यावत्‌--साधना निरत देखा, देखकर दुसरी ओर तीसरी बार 
भी श्रमणोपासक चुलनीपिता से इस प्रकार कहा--भोरे भमणो- 
पासके चुलनीपिता ! यदि तुम आज शीलो, त्रतो, विरमो, 
प्रत्याख्यानो ओर पोषधोपवासों को नहीं छोडोगे, उनको भगं 
नहीं करोगे तो भै इसी समय तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र कोघर षे 
उठा लाऊगा, लाकर तुम्हारे सामने उसे मारूमा, मारकर उसके 
मांस के दुकडे करूंगा, दुकडे करके तेल भरी कड़ाही मे 
पकाऊगा, पकाकर तुम्हारे शरीर पर मासि ओर रुधिरे 
सीचू गा-छिड्कूगा, जिससे तुम अध्यान के वश होकर दुर्वार 
दुव से पीडति होते हुए अकाल मे जीवन का नाशक 
डालोगे । 


धमेकानुयीग-- महावीर तीथं में चुलनौपिता गाथापरति कथानकः सूत्र: १४१ 
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तए णं से चुलणीपिता समणोवासए्‌ तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्चं 


पि एवं वुत्तं समाणे अभीए-जाव-विहूरइ । 


तए णं से देवे चुलणीपियं समणोवासयं अभीयं-नाव-पासद, 
पासित्ता सुरक्ते रुट्ढे कुविए चंडिकिकिए मिसिमिसीयमाणे 
चलणौपियसस समणोवासयस्स कणीयसं पुत्तं गिहाओ नीणेड, 
नीणेत्ता अग्गओ घाएड, घाएत्ता तओ मेससोल्ते करेड, करेत्ता 
आदाणमरियंसि कडाहयसि अदहैद, अदहैत्ता चुलणीपियस्स 
समणोवासयस्स गायं मंसेण य स्तोणिएण य आईं च्‌ । 


तए णं से चुलणीपिता समणोवासरएु तं उज्जलं-नाव-वेथणं 
सम्मं सहइ खमइ तितिक्डइ अहियासेड्‌ 1 


चुलणी पियस्स देवकहियनियमायाभहा-मारणवयण-सवण 
उवसग्गस्स मसहणे कोलाहलकरणं, मायाविकुन्वय- 
देवस्स आगासे उप्पयणं च-- 


१४१. तए णं से देवे चलणोपियं समणोवासयं सभीयं-जाव-पासड, 
पासित्ता चउत्यं वि चुलणीपियं समणोवास्यं एवं वधासी-- 


“हंमो ! चुलणीपिया ! समणोवासया ! -जाव-जइ णं तुमं- 
जाव-न भजेति, तो ते अहं अज्ज जा इमा माया महा सत्थवाही 
देवतं गृरुजणणी दुक्कर-दुङ्करकारिया तं साओ निहा नीणेनि, 
नोणेत्ता तव जम्गओ घाएमि, घाएत्ता तओ मंस्तसोत्ते करेमि, 
करेत्ता आदःणभरियंसि कडाहयंसि अदहेमि, अद्हैत्ता तव गायं 
मेसेणं य सोणिएण य आदंचामि, जहा णं तुमं अटु-दुहद-बसद्टे 
अकाले चेव जोवियाओ ववरोचिज्जस्ि \' 


तए णं से .च.लणीपिता समणोवासए तेणं देवेणं एवं वुत्त 
समाणे अभीए-जाव-विहरइ । 


तए णं से देवे चलणीपियं समणोवासयं अभौीयं-जाव-पासइ, 
-पासित्ता दोच्चः पि तच्च पि च्‌.लणीपियं समणोवासयं एवं 
-वयाप्ी--““हंमो ! च्‌ लणीपिता ! समणोवासया ] -जाव-ववरो- 
`विज्जपि 1" 
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उसदेवके दूसरी ओर तीसरीवारभी इस प्रकारसे कहे 
जाने पर वह चुलनीपिता श्रमणोपासक निभंय--यावतु--धमं 
ध्यान में निरत रहा । 

तदनन्तर उस देव ने चुलनीपिता श्रमणोपासक को निभय-- 
यावत्‌--धरममध्यान में निरत देखा, देकर अत्यन्त क्रुद्ध, रुष्ट, 
कूपित, विकराल हो दांतों को कटकटते हुए चुलनीपिता श्रमणो- 
पासक के कनिष्टं पृत्र कोधरसे लाया, लाकर उसके सामने 
मारा, मारकर मांस के टुकड़े किये, टुकड़े करके तेल भरी कडाही 
मे तला, तलकर चुलनीपित। श्रमणोपासकके शरीर पर मांस 
भौर रक्ते को छिटिका-सींचा । 

तव भी उस चुलनीपिता श्रमणौपासक ने वह तीत्र--यावत्‌ 
--दुस्सह वेदना को क्षमा, तितिक्षा, ओौर समभावपूवेक सम्यक्‌ 
प्रकारसे सहन की। 


चुलनीपिता क्रा देव कथित निज माता भद्रा मारण-वचन 
श्रवणरूप उपसगं को सहन न करके कोलाहल करना 
ओर मायाविकुवित देव का आकाश में उडना-- 


१४१. तदनन्तर उस देव ने श्रमणौपासक चुलनीपिता को निर्भय 
--यावत्‌--धमेध्यानमें निरत देखा, देखकर चौयीवारभी 
उसने चुलनीपिता श्रमणोपासक से इस प्रकार कहा-- 


'ओरे श्रमणोपासक चुलनीपिता ! यदि तुम--यावत्‌-- 
पोषधोपवासों को नहीं तोडोगे तोम इसी समय तुम्हारे लिए 
देवरूप ओर गरु सदश पूजनीय, तुम्हारा लालन-पालन भादि 
रूप दुष्कर कायं करने वाली माता भद्रा साथवाहीकोषरसे 
लाऊंगा, लाकर तुम्हारे सामने मार्गा, मारकर उसके मांसके 
लोथड़े करू गा, करके तेल भरी कडाही मे प्रकाऊगा, पकाकर 
तुम्हारे शरीर पर मांस ओर रुधिर छिडकूगा, जिससे तुम 
आतंध्यान के वश होकर दुस्सह वेदना से पीडित होते हुए अस- 
मय मे मरण करके जीवन्‌ रहित हो जाओगे 1" 

उसदेवद्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी वह श्रमणो- 
पासक चूलनीपिता निर्भय-यावत्‌--पूवेवत्‌ ध्मध्यानमें स्थिर 

रहा । 

तत्पश्चात्‌ उस देव ने चुलनीपिता श्रमणोपासक को पूववत्‌ 
निभंय--यावत्‌--धरमध्यान में निरत देखा, देखकर पुनः दूसरी 
ओौर तीसरी वार भी चुलनीपिता श्वरमणोषासकसे इसप्रकार 
कटा--'ओरे चृलनीपिता श्रमणोपासक {--यावत्‌-- जीवन रहित 


` हौ जाओगे ।* 


तए्‌ णं तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोच्चं 
पि तच्चं पि.एवं वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे अज्ज्त्थिए चितिए 
परत्विए्‌ मणोगष्‌ संकम्पे समुप्यन्नित्या -“अहो णं इमे पुरिते 


तदनन्तर उस देव दवारा दूसरी ओर तीसरी वार इसप्रकार 
कहे जाने पर उस चुलनीपिता श्रमणोपासक को यह्‌ ओर इस 
प्रकार का आध्यात्मिक, चितित, प्राित, मनोगत संकल्प उत्परत्र 
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नणारिए अणारियवुद्धी अणा{रयाईं पावा कम्माईं समाचरत, 
जे णं ममं जट्‌ढं पुत्तं सभ गिहाजो नीणेड, नीणेत्ता मम अगो 
घाएडइ, घाएत्ता तओ मंससोत्ले करेइ, करेत्ता आदाण-भरिथंसि, 
कडाह्यंसि अदहैद, अदृहेत्ता ममं गायं मेण य सोणिएण य 
आईंचडइ, जे णं ममं मञ्ज्िमं पुत्तं साओ गिहाो नीणेड, नीणेत्ता 
मम॒ भग्गओ घाएडइ, घाएत्ता तभ मंससोत्ले करेइ, करेत्ता 
आदाणभमरियंसि कडाहयंसि अदहैड, अदृहैत्ता ममं गाधं संसेण य 
सोणिएण य आइंचइ, जे णं ममं कणोयसरं पत्तं साओ गिहाभो 
नीणेइ, नीणेत्ता मम अगस घाएड, घाए्ता तओ मंससोल्ले करेड 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अद्हेद, अदहेत्ता ममं 
गायं म॑सेण य सोणिएण य अडुचड, जा विय णंइमा ममं माया 
भहा सत्थवाही देवतं गृरु-जणणी दुक्कर-दुक्करकारिया, तं पिय 
णं इच्छद साओ गिहाओ नीणेत्ता मम अगगओ घाएत्तए- तं सेयं 
खलु ममं एयं पुरिसं गिण्टित्तए” त्ति कटट्‌ उद्धाविए,सेविय 
आगासे उप्पए्‌, तेणं च खंभे आलाइए, महया-महया सहेणं कोला- 
हते कए । 


भहाए पतिणो- 

१४२. तए णं सा भदा सत्यवाही तं कोलाहलसदहं सोच्चा निसम्म 
जेणेव चुलणीपिया समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
घुलणोपियं समणोवासयं एवं वयासी--“किण्णं पुत्ता ! तुमे 
महूपा-महूया सदहृणं कोलाहले कए ?"" 

चलणोपियस्त उत्तर-- 


१८३. त्एणंस्ते बु लणौपिया समणोवासएु अम्मयं भह सत्यवरहि 
एवं वपात्ो-- "एवं खलु अम्मो ! न याणामिके वि पुरिते आसु- 
रतं दट्‌ठे ुविएु चंडिविकणए मिसिमिसीयमाणे एगं महू नीचुप्पल- 
ग्रलगृलव-अय्िकुमुमप्पगासं युर-धारं अत्ति गहाय ममं एवं 
पपास्ता-- 


“हुमा { चुजणीपिया ! तमणोवास्तथा ! -जाव-जद णं वुमं 
मय-वकतादिज्नति + 

तएन बटु तमं पुरिसेणं एवं वृत्ते समाणे अनीए-जाव- 
वदतनि। 

तनं पुरिमि ममं अभीपं-नाव-पासद्‌, पासित्ता ममं 
र्यः वित्य पि एवं वपसो--दुभो चुलणीपिया | समगो- 
यमय १ -ताद-रदसपिम्नाति 1 
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हुजा कि--अहो ! यह्‌ पुरुष वड़ा अनार्य-अधम मौर अनार्यं वृद्धि 
नीच बुद्धि वाला है, निकृष्ट पाप कर्मो कौ करने वाला है, जिसने 
पटले मेरे ज्येष्ठ पुत्र को घरसे निकाला, निकालकर मेरे सामने 
उसकी हत्या की, हत्या करके उसके मांसके द्ुकडे कियि, दुक 
करकेतेन भरी कड़ाही मे प्कराया, परकराकर उसके मांस भोर 
रक्न को मेरे शरीर पर छ्डिका । तत्पश्चात्‌ मेरे मंते पुव को 
भी घर से लाया, लाकर मेरे सामने मार डाला, मारकर उरे 
मांसके टुकडे किये, दुकडे करके तेल भरी कड़ाही मेँ पकाया, 
पकाकर मेरे शरीर पर मांस ओर रक्त को छिडका, इसके वाद 
मेरे कनिष्ठ पुत्रको भी धरसे उठा ज्लाया, लाकर मेरे सामने 
उसकी हत्या की, हत्या करके उसके मांस के टुकडे-टुकडे क्रये, 
फिर उन टुकड़ा को तेल भरी कड़ाही मेँ पकाया, पकाकर मेरे 
शरीर पर मांस ओर रक्त को छिडका ओर अव देव एवं गुरुके 
समान पुजनीय दुष्करसे भी दुष्कर क्रियाओं को केसे वाली 
मेरी माताभद्रा सार्थवाहीकोभी धरसे लाकर मेरे सामने 
मारना चाहता है--इसलिए यही अच्छा कि इस पुरूषको 
पकड लु एेसा विचार कर वह्‌ पकड़ने को दौडा, किन्तु वह्‌ 
देव आकाशम उड़ गया ओौर च्ुलनीपिताके हाथमे संभा 
गया ओर वह॒ उच्च स्वरम कोलाहल करने लगा--जोर-जोर 
से पुकारने लगा-शोर करने लगा । 


भद्रा का परण्न-- 


१४२. तदनन्तर वह भद्रा सा्थवाही उस कोलाहल को चुनकर 
ओर सम्ञकर जहां चुलनीपिता श्रमणोपासक था, वहां भाई, 
वहां आकर चुलनीपिता श्रमणोपासक से वोली--धृत्र ! म 
जोर-जोर से क्यों चिठ्लाये ?" । 
चुलनीपिता का उत्तर-- 


१४२. तव चुलनीपिता श्रमणोपास्तकने माता भद्रा सार्थवाह 
से इस प्रकार कहा--बात यह है किटहे भम्मा-माता, नह 
जानता कि वह्‌ पुरुष कौन था कि जिसने अत्यन्त कट, रुष्ट, 
कुपित, विकराल होकर दांतों को मिसमिक्षाते हए एकं बड़, 
नीलकमल, भसे के सींग ओौर अलसी के फूल जैसी नीली प्रभा 
वाली तीक्ष्ण तलवार लेकर मुञ्चे कहा-- 
“आर श्रमणोपासक चुलनौपिता !--यावत्‌--यदि तुम--यावद्‌ 
--जीवन रहित हो जाओगे ।' ८ 

उस्र पुरुप के द्वारा इस प्रकार कटे जाने परी र्ग निभव 
--यावतु--अपनी उपासनामें निरत रहा । 

तदनन्तर उस पुटप ने मुङ्ञे निभय--यावत्‌--धमं ध्यान 
मे निरत देवा, देखकर दूसरी ओर तीसरी वार भी प्प 
कटा--थोरं चुलनीपिता श्रमणोपासक !--मावत्‌-मार विय 
जाओने 1 
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तए णं अहु तेणं पुरिसेणं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वुत्तं समाणे 
अभीए-जाव-विहुरामि । 


तए णं से पुरिसे ममं अभीयं-जाव-पासई, पासित्ता आसुरत्त 
रुटठे कूविए चंडिपिकए मिसिनिसीयमाणे ममं जेदट्‌ठपुत्तं गिहाओ 
नीणेड, नीणेत्ता मम॒ अग्गओ घाएडइ, घाएत्ता तभो मंससोल्ले 
करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयसि अद्हेद, अद्हेत्ता ममं 
गापं मंसेणं प सोणिएण य आदं चइ । 


तए णं अहु तं उन्जलं.जाव-वेयणं सम्मं सहामि खमामि 
त्ितिक्ानि अहियासेमि 1 


एवं मज्ज्ञिमं पुत्त-नाव-वेयणं सम्मं सहामि खमामि तिति- 
क्खामि अहियासेमि । 


एवं कणीयसं पुत्तं-जाव-वेयणं सम्मं सहामि खमामि 
तितिक्खामि अहियासेमि । 


तए णंसे पुरिसे ममं अभीयं-जाव-पासड, पासिक्ता, ममं 
चउत्यं पि एवं वयास्ौ--हुंमो ! चुलणीपिया ! समणोवासया ! 
-माव-न भजेति, तोते अहं अज्जजा इमा माया देवतं गुर 
जणणो-जाव-वव रो विज्जसि । 


तए णं अहं तेणं पुरिसेणं एवं वृत्ते समाणे अभौए-जाव- 
विहरामि 1 

तए णं से पुरिसे ममं अभीयं-जाव-पासइ, पातित्ता दोच्चं पि 
तच्चं ममं एवं वयासो--हुंभो ! चुलणीपिया ! समणोवासया ! 
जाव-ववरोविज्जसि । 


तए णं तेणं पुरिसेणं दोच्चं पि तच्चं पि ममं एवं वृत्तस 
समाणस्स इमेयारूवे अज््ञत्थिए चित्िए पत्थिए मणोगए्‌ संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--“अहो णं इमे पुरिसे अणारिए-जाव-समाचरति, 
जे णं ममं जेट्‌ठं पुत्तं साओ गिहाभो-जाव-आङ्चडई, तुन्मे वि य 
णं इच्छइ साओ गिहाओ नीणेत्ता मम अग्गओ घाएत्तषए, तं सेयं 
खलु ममं एयं पुरिसं गिष्हित्तए"” त्ति कट्टु उद्धाविए । सेविय 
मागासे उष्पइए मए वि य ॒खंभे आसाइए, महया-महया सदेणं 
कोलाहले केए 1" 
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तदनन्तर मेँ उस पुरुष द्वारा दूसरी गौर तीसरी बार भी 
एसा कहे जने पर भी निभंय--यावतु--मपनी धर्म-साधनामें 
रत रहा । 

तदनन्तर उस पुरुष ने सुक्ल अभीत--यावत्‌--धमंध्यानमें 
निस्त देखा, देखकर अत्यन्त क्‌.ढ, रुष्ट, कुपित ओौर विकराल 
हो दातो को मिसमिसाते हुए वह्‌ ज्येष्ठ पुत्रको घरसे नेकर 
आया, आकर मेरे सामने उसको मारा, मारकर उसके मांसके 
ुकड-टुकडे किये, टुकड़े करके तेल भरी कडाही में तला, तलकर 
मेरे शरीर पर मांस ओर रुधिर छिडका । 


तव मैने उस अत्यन्त तीत्र--यावत्‌-वेदना को पमभाव- 
पवक सहन किया ओर क्षमा, तितिक्नो के साथ अपनी साधना 
मे लीन रहा । 

इसी प्रकार मंज्लले पुत्र के लिये भी किया--यावत्‌--उस 
वेदना को सहनशीलता, क्षमा भौर तितिक्षापूर्वंक सहन 
किया। 

इसी प्रकार कनिष्ठ पुत्रके लिये भी किया-यावतु-- 
उस तीव्र वेदनाको शांत रहकर क्षमा ओर तितिक्षापू्व॑क ` 
सहन किया । 

एेसा करने के वाद भी जब उप्त पुरुष ने मुज्ञ निभय-- 
यावतु--अपने धमं ध्यान मेँ निरत देखा तो चौथी वार मुञ्जसे 
इस प्रकार कहा--भौरे चुलनीपिता श्र मणोपासक [--यावत्‌-- 
यदिः तुम अपने शील आदिको खंडित नहीं करोगेतो मेँ इसी 
समयदेव ओर गुरु जसी पूजनीय तुम्हारी माताको लाऊंगा 
--यावत्‌--मर जायेगा । 

तदनन्तर मँ उस पुरुष के इस कथन को सुनकर भी निभंय 
--यावत्‌--धमे ध्यान में रत रहा । 

तव॒ उस पुरुषने मृक्ञे निभंय-यावतु-साधनामें रत 
देखा, देखकर दूसरी ओर तीसरी ` वार भी इस प्रकार कहा-- 
ओरे श्रमणोपासक चुलनोपिता [--यावत्‌-गप्राणोंसे हाय धौ 
वैटोगे । 


तदनन्तर उस पुरुष द्वारा दूसरी ओर तीसरी वार भी इस 
प्रकार से कहे जाने पर युह्छो यहु ओर इस प्रकार का आध्यात्मिक 
चिन्तित, प्राथित मनोगत संक्रत्प उत्पन्न हुजआ--अमरे इस अधम 
पुरुष ने--यावत्‌--पाप-कयं क्रि हैँ कि पहले तो मेरे ज्येष्ठ 
पुत्रको धरसे लेकर आया--यावत्‌--मांस शोणित छिटका, 
अव तुमको भी घर से लाकर मेरे सामने मारना चाहता था, 
इसलिए मैने यह उचित समज्ञा कि उस पुरुप को पकड लू-- 
ठेसा विचार कर मै उसे पकड़ने को उठा-दौडा । लेकिन वह तो 
आकाश में उड़ गया ओर पकड़ने के लिए फलाये हृए हाथो मेँ 
खंभा मा गया, जिससे मने जोर-जोर से शोर मचाया । 


१८६ 


चुलणीपियस्स पायच्छिसकरणं-- 


१४४. तए णं सा भहा सत्थवाही चुलणीपियं समणोवासयं एवं 
वयासी-- "नो खलु केड पुरिसे तव जेटृटपुत्तं साभो गिहाओ 
नीणेड, नीणेत्ता तव अग्गजो घाणएड, नो खलु केड्‌ पुरिसे तव 
मञ्ज्िमपुत्तं साभ गहुभो नीणेड, नीणेत्ता तव 
भग्गओ घाएइ, नो खलु कड पुरिसे तव कणीयसंपुत्तं साओ 
गिहाओ नीणेड, नीणेत्ता तव ग्गो घाएडइ, एस णं केड पुरिसे 
तन उवसग्गं करेइ, एस णं तुमे विदेरिसणे दिट्ठे । तंणं तुमं 
इर्याणि भग्गवषए भग्गनियमे भभ्यपोसहे विहरसि । तं णं तुमं पुत्ता ! 
एयस्स ठाणस्स आलोएहि पडक्कमाह निदाहि गरिहाहि विउ- 
दाहि विसोहैहि अकरण्याए अन्भुट्‌ाहि अहारिहं पायच्छित्तं तनो- 
कम्मं पडवज्जाहि 1" 


तए णं से चुलणी पिता समणोवासए अम्माए भदाए सत्थवाहीए 
^तह' त्ति एयमट्‌ठं विणएणं पडिसुणेड, पडसुणेत्ता तस्स ठाणस्स 
भआलोएइ पडिक्कमईइ निदईइ गरिहई विउटइ विसोहैड अफरणयाणए 
अञ्पुट्टेद अहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जई । 


चूलणीपियस्स उवासग्गपडिमापडिवत्ती-- 


१४५. तए णं से चुलणीपिता समणोवासए पढमं उवासगप१डिमं 
उवसंपज्जित्ताणं विहूरई । 

तए णंसे चुलणीपिता समणोवासए पढमं उवःसगपडिमं 
अहासुत्तं अहाकप्पं अहामग्गं अहातच्वं सम्मं काएणं फातेड 
पाले सोहइ तीरेइ कित्तेडइ आराहैद । 


तए णते चुलणोपित्ा समणोवासएु दोच्चं उवासगपडिभ, 
एव तच्च, चउत्थं, पंचमं, छर्‌ठं, सत्तम, अट्‌टमं, नवमं, दसम, 
एर कारतरमं उव।स गपडिमं अहाचुत्तं जहाकप्पं अहामरगं अहातच्चं 
सम्म फ,एणं फतेइ पालेड तोहेद तीरेइ कित्तेड आराहेड 1 


तए णंस्नि चुलणीपिता समणोवात्रए तेणं ओरानेणं विउतेणं 
पयर्तनं पम्हिनं तवो रम्मेणं सुर्के वुक्वे निम्मंसे अटिढ्चम्मा- 


न = { [न 


यमद ललडवानूए्‌ रिसं धमणिसततए्‌ जाए 1 


धर्मकथानुयोग-- चतुथंस्कन्ध---श्रमणोपासक कथानक सूत्र : १४४-१४५ 





चंलनीपिता का प्रायश्चित्त करना-- 


१४४. तदनन्तर भद्रा साथंवाही ने श्रमणोपाक्तक चुलनीपिता पे 
इस प्रकार कहा--"'न तो किसी पुरुषने तुम्हारे ज्येष्ठ पृत्रको 
घरसे उठायाहै ओरन उठाकर तुम्हारे आगेमाराहैन तुम्हारे 
मंद्लले पत्र कोधरसेलायाहै ओौरन तुम्हारे भगे रउेमार 
है ओरन किसी पुरूष ने तुम्हारे कनिष्ठ पूत्रको धरते उटया 
है ओर न तुम्हारे सामने उसका वध कियाहै। यह्‌ तोकः 
पुरुष ने तुम पर उपसं किया है, यह तो तुमने मिथ्या-कर्लित 
घटना (दृश्य) देखी है । जिससे तुम्हारा त्रत, नियम भौर पौष 
खंडित हो भया । इसलिए हे पुत्र ! तुम इस स्थान-त्रत भंग 
होने की आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, निन्दा करो, गह 
करो, इससे निवृत्त हओ, इस अकार्यं की शुद्धि करो, यथौसित 
प्रायश्चित्त करने की तैयारी करो ओर तदर्थं तपःक्रिया स्वी- 
कार करो । 


तदनन्तर चुलनीपिता श्रमणोपासक ने भप ठीक कहती ह 
कहकर माता भद्रा सा्थवाही कौ आज्ञा को विनयपूरवेक स्वीकार 
किया । स्वीकार करके उस स्थान त्रत भंगरूम काथं कौ 
आलोचना की, प्रतिक्रमण की, निन्दा की, गरहा की, इसको 
विभ्रोटित किया, ओर इस अकरणीय कायं की विशुद्धि के लिए 
यथोचित ,भ्रायभ्चित्त करने हेतु तत्पर होकर तपःकर्म स्वीकार 
किया । 


चुलनीपिता का उपासक प्रतिमाओं को ग्रहण कला 


१४५. तदनन्तर चुलनीपिता श्रमणोपासक ने ऽपहली उपाप्तक 
प्रतिना को अगीकार किया । 


उस पहली प्रतिमा को चुलनीपिता श्रमणोपासरकःि वथ 
सुतर, यभाकल्य, यथानां, यथातस्व अर्थात `शास््र, आचार 
मर्यादा, विधि जौर सिद्धान्त के अनुसार सम्यक्‌ प्रकारसे ग्रहण 
किया, पालन किया, शोधित किथा अथवा शोभित किया, तीः 
पणं किया, कीर्तित किया, आराधित किया । 
तदनन्तर उ बरुलनीपिता श्रमणोपासक ने दूरी उपति 
प्रतिस को आराधित-किथा तथा इसी प्रकार तीसरी, चौथी, 
पांचवीं, छट, सातवी, आठवी, नीवीं, दसवीं ओर गार्ह 
उपासक प्रतिमा को यथासुत्र, यथाकल्प, यथामागं, यथातत्त्‌ 
सम्भक्‌ प्रकार से ग्रहण करिया, पालन किथा, {शोभित किया, ण 
किया, कीतित--अभिनन्दित किया ओर आराधित किया। 


इस तपःकमं से वह चलनी षिता श्रमणोपासक उस उवाण 
विपुल, प्रयत्नसाध्य तपोक्मं को ग्रहण करने से शुष्क, दक्ष, 
मांसरद्ितअवशिष्ट अस्थि ओर चर्म, किटिकिटिकाभरूत, कृण 
उभरी हई नाडयो खूप शरीर वाला हौ गया । 


धर्मेकथानुयोग-- महावीर तीथं मे चूलनीपिता गाथापति कथानकं सूत्र : १४६-१४७ 


१८५७. 





चुलणीपियस्त अणसणं-- 

१४६. तए णं तस्स चुलणी पियस्स समणोवासगस्स अण्णदा कदाइ 
युव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धर्मजागरियं जागरमाणस्त अयं 
अज्सत्थिए चितिए पत्थिए मणोगएु संकप्पे सभुप्पर्जित्या--"एवं 
खलु अहं इयेणं एयारूवेणं ओरालेणं दिउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं 
तवोकम्मेणं सुक्क लुक्वे निम्म॑से अटिठचम्मावणद्धे किडिकिडिया- 
भूए किसे धमणिसंतए जाए, तं अत्थितामे उट्‌ञणे कम्मे वल 
वीरिए पुरिसककार-परय्क्मे सद्धा-धिइ-संवेगे, तं जावता मे अत्थि 
उट्‌ठाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्फार-परक्कमे सद्धा-धिइ-संवेगे, 
-जावनय मे घम्मायरिए धम्मोवएसए्‌ समणे भगवं महावीरे जिणे 
सुहत्थी विहरडइ, तावता मे सेयं कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए- 
जाव-उटिषठ्यस्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते 
भपच्छिममारणंतियतंलेहणा-सूसणा-सूसियस्स भत्तपाण-पडियाइ- 
वि्लयस्स कालं अणवकखमाणस्स विहरित्तए' 1 


एवं सेहेड, संपेहेत्ता कललं पाडप्पभायाए रयणीए-जाव-उदिठ- 
यम्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते अपच्छिममारणं- 
तियसंनेहणा-सूसणा-सूसिए भत्तपाण-पडियाइर्खिड कालं भणवक- 
खमाणे विहरड । 


चलणीपियस्त समाहिमरणं देवलोगुप्पत्ती, तयणंतर च 
सिद्धिगमणनिरूवणं-- 


१४७. तए णं से चुलणी परिता समणोवासए बहूहि सीलःव्त्रय-गुण- 
वेरमण-पच्चक्वाण-पोसहोववारसोहि अप्पाणं भानेत्ता वीसं वासां 
समणोवासगपरियागं पाउणित्ता, एक्कारस य उवासगपदिमाओ 
सम्मं काएणं फासित्ता, मासियाएु संलेहणाए अत्ताणं सूसित्ता, 
सदिठ भत्ताई अणसणाए छेदेत्ता, आलोइयपडिक्कंते, समाहिपत्ते, 
कालमाते कालं किच्चा सोहम्मे ` कप्पे . सोहम्मर्वाडसगस्त . महाः 
विमाणस्स उत्तर-पुरत्थिमेणं अरुणप्पभे विभाणे देवत्ताए उव- 
वण्णे । चत्तारि पलिओवमाईं ठिई पण्णत्ता । महाविदेहे वासे 
सिञ्किहिड बुज््िहिई मुचिचिहिई सन्वदुक्वाणमंतं काहिड 1 
--उवासगदसाभो भ० ३ 


चलनी पिता का अन्नशन- 


१४६. तदनन्तर किसी एक दिन मघ्यरात्निमें धमं जागरणासे 
जागरण करते हुए उस चृलनीपिता श्रमणोपासक को यह आध्या- 
त्मिक, चिन्तित, प्राथित, मनोगत विचार उत्पन्न हुभा क्रिमे 
इस ओर इस प्रकार {के उदार, विपुल, प्रयत्नसाध्य तपोकर्म 
को ग्रहण करने से शुष्क, रक्ष, निर्मास, अस्थि ओौर चमेमाच्र, 
किटिकिटिकाभरत, कृश ओर लुहारकी धौकनी जंसा शरीर 
वाला हो गया ह, किन्तु अभी मृज्ञ में उत्थान, कमं, बल, वीयं, 
पुरुषायं, पराक्रम, श्रद्धा, धृति, ओर संत्रेग विद्यमान दहै । 

इसलिए जव तक मृक्षमें उत्थान-उत्साह्‌, कमं-प्रवृत्ि, वल 
वीर्यं, पुरुषाकार-पुरुषा्थ, पराक्रम-सामथ्ये, श्रद्धा, धृति संवेग-- 

मुमृक्षुभाव है--यावत्‌--धर्माचायं, धर्मोपदेशक जिन सुहस्ती 

श्रमण भगवान्‌ महावीर विचरण कर रहे हैँ, तव तक मेरे लिये 
यह्‌ श्र यस्कर है कि कल रात्रि के प्रभात रूप होने--यावत्‌-- 

सूयं का उदय एवं सह॒श्तरष्मि दिनकर को जाज्वल्यमान तेज 
सहित प्रकाशित होने पर अन्तिम मारणान्तिक संलेखना ्ूसणा 
को अंगीकार करके आहार पानीकात्याग करके, जीवन-मरण 

की आकांक्षा न करते हुए अपना समय विताङॐ-- 


एेसा विचार किया, विचार करके कल रात्रि के प्रभात 
रूप होने--यावत्‌- सूर्योदय होने ओर जाज्वल्यमान तेज सहित 
सहस्र रश्मि दिनकर के प्रकाशित होने पर अपश्चिम मारणांतिक 
संलेखना स्ूसणा को अंगीकार करके, आहार पानी कात्याग 
करके मरण की आकांक्षान करते हुए विचरण करने लगा । 


चुलनीपिता का समाधिमरण, देवलोक मे उत्पत्ति ओर 
तदनन्तर सिद्धिगमन निरूपण-- 


१४७. तदनन्तर वह॒ चुलनीपिता श्नरमणोपासक अनेकविध शील- 
व्रतो, गुणव्रतो, विरमणों, प्रत्याख्यानों ओर पोषधौपवासों से 
आत्मा को संस्कारित कर, बीस वषं श्रमणोपासक पर्याय का 
पालन केर, इग्यारह उपासक प्रतिमाओं को ग्रहण कर एक मास 
की संलेखना द्वारा आत्मा को शुद्ध कर, साठ भोजनों को अनशन 
द्वारा त्याग कर. आलोचना, प्रतिक्रमण ओर समाधिभाव पूर्वक 
मरण समय मे मरण करके सौधमे कल्प मे सौधर्मावतंसक महा- 
विमान के उत्तर पूवं दिग्भाग ईशान कोणमें स्थित अरुणप्रभ 
विमानमें देव रूप से उत्पन्न हुआ । वर्ह उसको चार पल्योपम 
को स्थिति हुई । तदनन्तर वहाँ से च्युत होकर महाविदेह्‌ क्षत्र 
मे उत्पन्न सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होगा मौर संपूणं दुवो का अन्त 
करेगा । 


॥ चलनी पिता गाथापति कथानक समाप्त ॥ 


(+ 


धर्मकथानुयोग--चतुर्थ स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र : १४८-१५० 


[1 रिणी पिरिमित 


ठ. सुरादेवगाहुःतइकहूाणगं 
वा राण्नीए सुरादेवे गाहावई-- 


१५८ तेण कालिणं तेणं समएणं वाणारसी नामं नयरो । कोट॒ठ्ए 
चट्‌ ! {7 पत्तत्त्‌ राया । 

नन्य णं वाणारसीरए नयरीएु सुरादेवे नामं गाहामवईं परि- 
यद्‌ - इदे-आव-उहुज स्स अपरिभ्रुए । 


त्स्य णं सुरादेवस्स गाहावदस्स छ हिरण्णकोडीओ 
निहागपउतच्ाभो, छ हिरण्णकोडीओ वड्टिपउत्ताभ, छ ईहिरण्ण- 
व्ल नो पत्रिदयरपउत्ताो, छ व्वया दत्तगोसाह्‌स्सिएणं वएणं 
दोत्था 1 


तते णं सुरादेये गाहावर्ई 
पुच्छणिभ्र सयस्स वि यणं 
यदृ पाति हत्या । 


वटू णं-जाव-आपुच्छणिज्जे, पडि- 
कूडम्बस्स मेटी-जाव-पव्वकज्ज- 


तस्त घं सुरादेवस् गाहावडइस्स धन्ना नामं मारिया 
दोत्या--अहुणपदिपुप्ण-्पाचिदियसरोरा-जाव-माणुस्सएु कामभोए 
पर्चमुनवमाणो विहूरइ । 


भवमा मटुवोरस्त समवसरणं - 
९ ९९. वणं तेषं तपरं समएणं समणे भगवं महावो रे-जाव-जेणेव 
गनाप्म नपरो जणेव कोट्‌ठए्‌ चेदए तेणेव॒ उवागच्छइ, उवा- 
पाच्ठिता -दुर्पाटल्त जगह जोिग्हित्ता संजमेगं तवस्ता अप्पाणं 
नविमरोमे विरद । 

परता निप्पपा | 

निष्‌ रावा जही, तहा जिपसत्त्‌ निग्गच्छइ-जाव-पञजु- 
प्य ४ 


मरादयर्त माहूव्टूस्त समयवप्तरणे गमणं चम्मप्तवणं च- 


२२. "एत्र तर वुरादत मदाय 


14 ध गममं 


दमोक्ते कहाए्‌ लद्धर्‌ठे 
षयं मदृप्वोद्‌ वुव्वाणपु्वि चरमाणे 
दनान इह संपतते इद्‌ समोसे इहैव 
चदए्‌ अटापटिष्वं ओणहुं 
कत्म माव्रनामे व्रिटुरद्‌ ॥* 


५६>८{*१.- 
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८, सुरादेव गाथापति कथानके 


वाराणसी मेँ सुरादेव गाथापति-- 


१४८. उस काल गौर उस समय वाराणसी नाम की नगरी वी। 
कोष्ठक चैत्य था । जितशन्रू राजा था । 

उसी वाराणसी नगरी मे सुरादेव नामक गाथापति निवसि 
करता या--जो धन-धान्य से समृद्ध था--यावतु--बहुत से लोगों 
दवाय भी पराभव को प्राप्त नहीं करने वालाथा। 

उस सुरादेव गाथापति कै कोष छह करोड़ स्वर्ण मद्राये 
थी, छह करोड़ स्वणं सुद्राये व्यापारमें लगी थीं ओर छह 
करोड़ स्वणे मुद्राये भवन तथा अन्य घरेलु साधनों मे प्रमुक्त 
थीं। प्रत्येक दस-दस्त हजार वाले छह गोक्रुल उसकौ 
गोशालामे थे, 

उस सुरादेव गाथापति से बहुत से राजा आदि अपने-भपने 
कार्यो के वरे वें पूछ्तेये, परामश करते थे ओर भपने कृदुम् 
का भी वह आधार स्तम्भ--यावत्‌--सव कार्यो का निर्वेशक-- 
प्रेरक था । 

उस सुरादेव गाथापति की भार्या का नाम धननाथा जो 
शुभ लक्षण एवं परिपणे पंचेन्दरिि युक्त शरीर वाली थी-- 
यावत्‌--मनुष्य सम्बश्धी काम भोगो का उपभोग करती ६९ 
विचरण करती थी । 


भगवान्‌ महावीर का पदाप॑ण-- 

१४६. उस काल ओर उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर 
यावत्‌--जहां व!राणसी नगरी थी, जहां कोष्ठकं चैत्य धा वह 
पधार, पधार कर यथोचित अवग्रह्‌ को लेकर संयम ओौरत्पस 
मात्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे । परिपदा धम 
कथा सुनने के लिए निकली । 


कोणिक राजा की तरह जितशत्रु राजा भी वन्दना भादि 
करने के लिये निकला--यावत्‌--पयुं पासना करने लगा । 


5 
सुरादेव गायापत्ति का समवसरण मे गमन ओर्‌ धमः 
श्रवण- 

६५०. तदनन्तर वह्‌ नुरादेव गाधापति इस संवाद को पुनक 
कि पूरवानुपरवी कै करम से गमन करते दए, ग्रामानुगराम का 
स्प करते हुये श्रमण भगवानु महावीर यहं आवे द, पर्त 
है, यहां घमवनूत हवे ह यर यह वाराणसी नगरी कं वाः 
कोष्ठक चंतय मेँ यथोचित्त अवग्रह लेकर संयम भीर तपर 
त्मा का भावित करते हये विराजमान 


द्‌ दवानुद्रियोा जव तयाल्प धरित भगवन्ताक 4 
सौर मात्र चुनना भो महाल दायक दै तवं फिर उन घाम, 
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चंदण-णमंसण-पडियपुच्छण-पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि आरिपस्स 
धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमंग पुण विउलस्स अट्छस्स 
गहणयाए ? तं गच्छामि णं देवाणप्पिया { समणं भगवं महावीरं 
वदामि णमंसासि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं 
-चेइयं पञ्जुवासामि--एवं संपेहेइ, कपेहेत्ता ण्हाए कयवलिकम्मे 
कथ-कोउय-मंगल-पायच्छित्ते सुद्धप्पावेसादु गंगल्लादं बत्थाईं पवर- 
परिहिए अप्पमहग्घाभरणालंक्तियसरीरे सयाओ गिहाो पडिणिक्ल- 
मइ, पडिणिक्खमित्ता सकोरंटमल्तदमेणं छत्तेणं धरिज्यमाणेणं 
मणुस्सवग्गुरापरिखित्ते पाडविहार-चारेणं वाणारि नर्थारि सन्श्े- 
मज्स्ेणं निग्गच्छइ, निगगच्छित्ता जेणामेव कोट्ठए्‌ चेइए, जेणेव 
-समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं 
भगवं महावीरं तिक्वुत्तो आयाहिण-पया्हिणं करेइ, करेत्ता वंदड्‌ 
णमंसद्‌, वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासष्णे णाइद्रूरे सुस्सुसमाणे 
णमंसमाणे अभिमुहे विणएणं पंजलिउडे पञ्ञुवासङ । 


तए णं समणे नगवं महावीरे सुरादेवस्स गाहावइस्स तीसे 
य महृडमहालियाएु परिसाए-जाव-धम्मं परिकहेइ । 
परिसा पडिगया, राया य गए 1 


-सुरादेवरत गिहिधम्मपडवत्ती- 

१५९. तए णं से सुरादेवे गाहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हट्ठतुटट-चित्तमाणंदिए पौडमणे परम- 
सोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाण-हियए उद्‌ढाए उद्‌ठंड उद्‌ठत्ता 
-समणं भगवं महावीरं तिकवुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता 
वंदइ णमंसद्, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी--““सदहामि णं भ॑ते ! 
निर्गंथे पावयणं, पत्तियामि णं भते ! निर्णयं पावयणं, रोएमि 
णं भते ! निर्णयं पावयणं, अब्भुट्ठेमि णं भते ! निग्गंथं पावयणं । 
एवमेयं भते ! तहमेयं भते ! अचितहमेयं भते ! असं दिद्मेयं 
भते ! इच्छियमें भते ! पडिच्छियनेय भंते ! इच्छिय-पडिच्छिय- 
भेयं भते ! से जहेयं तुभ्मे वदह । जहा णं देवाणुप्पियाणं अंतिए 
-बहुवे राईसर-तलवर-माडंविय-कोड्म्बिय-इन्भ-सेदिठ-सेणावड्‌- 
-सत्थवाहृप्पभिडया मुण्डा भवित्ता अगाराओ अणगारियं प्वइ्या, 


१८९ 


निषि 2222333 


जाने, उनको वेदने-नमस्कार करने उनसे प्रष्न पृछने ओर उनकी 
पयु पासना करने के फलका तो कहना ही क्या है ? जव आर्यं 
धमं का एक सुवचन सुनना हु दुलेभ है तव फिर विपुल अर्थं के 
ग्रहण करने की सुदुर्लभतता फे लिये क्या कहा जये ? इसलिये 
हे देवानुग्रिय ! मै जां ओर श्रमण भगवानु महावीर को वंदन- 
नभस्कार करू, उनका सत्कार सम्मान कङ्ं, ओर कल्याण, 
मंगल, देव एवं ज्ञान रूप उनको पयु पास्तना करू ।' इस प्रकार 
का विचार किया, विचार करके स्नान किया, वल्िकमं किया, 
ओर कौतुक-मंगल-प्रायश्चित करके शुद्ध समयोचित, मांगलिक 
श्रेष्ठ वस्त्र पहने एवं अल्प किन्तु मूत्यवान्‌ अभूषणों से शरीर 
अलंकूत करके अपने घर से निकला, निकलकर कोरंट पूष्पोसे 
युक्त छत्र को सिर पर धारण कर जन समूहके साथ पैदल 
वाराणसी नगरीके वीचोवीच से तिंकला, नतिकेलकर जहां 
कोष्ठक चैत्य था, ओौर उसमे भी जह श्रमण भगवान महावौर 
विराज रहै थे, वहां आया, वहां आकर श्रमण भगवान महावीर 
की तीन वार दक्षिण दिशासे प्रारम्भ करके प्रदक्षिणा की, 
प्रदक्षिणा करके वंदन-नस्स्कार किया तथा वंदन-नमस्कार करने 
के वादन अति दूर ओर न अति निकट किन्तु यथायोग्य स्थान 
पर स्थित होकर शुश्रुषा करते हृए, नमस्कार करते हुये विनय- 
पूवक अंजलि करके पयु पासना करने लगा । 

तदनन्तर श्रमण भगवानु महावीर ने सुरादेव गाथापति ओर 
उस विशाल परिषदा कौ--यावत्‌--धमं कथा कही । 

परिषदा वापस लौटी, राजा भी लौट गया । 


सुरादेव की गृहीधमं प्रतिपत्ति-- 
१५१. तदनन्तर वेह सुरदेव गाथापति श्रमण भगवानु महावर 
से धमं सुनकर ओर हदय में धारण कर-समञ्लकर हृष्ट, तुष्ट, 
आनन्दित चित्त, प्रीतिमना, परम प्रसन्न ओर हषेवशातु विक- 
सित हृदय होता हुजा अपते आसन से उठा--खड़ा हुभा, उठकर 
श्रमण भगवान्‌ कौ तीन वार आदक्षिण प्रदक्षिणा कौ, प्रदक्षिणा 
करके वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके उसने इस 
प्रकार कहा--है भगवन्‌ ! म निग्न्य प्रवचन पर श्रद्धा करता 
ह, है भदन्त । निभ्न्य प्रवचन की प्रतीति करता हू, है भगवन ! 
मुज्ञ नि्रन्य प्रवचन रूचता हँ, हे भगवन ! मै निग्र॑न्थ प्रवचन 
की आराधना करन के लिए तत्पर ह, हे भदन्त ! यह रेसाही 
है, हे भन्ते ! यह्‌ तथ्य है, है भदन्त ! यह यथा्थ--सत्य है, है 
भगवन्‌ ! मुज्ञे यह इच्छित-अजभिलपणीय है, हं भदन्त ! यह 
प्रतिदच्छित-अभीप्सनीय है अौर हे भगवन्‌ । इच्छिति-प्रति- 
इच्छिति-अभिलाषा--अभीप्ाके योग्यै । व्ह वसादहीदैजैसा 
आप प्रतिपादित करते हैँ। जिस प्रकारसे आप देवानुप्रियकं 
पास बहुत से राड, ईश्वर, तलव र, मां उविक, कौटुम्बिक, इग्म, 
सेठ, सेनापति, सायंवाह्‌ प्रभृति मुडित होकर गृहत्याग कर 


[न 
(3 
| 





नो ल्रु अहु तहा संचाएमि मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
पववद त्तए 1 अहं णं देवाणुप्पियाणं अंतिए पंचाणुव्वइयं स त्तसिक्खा 
वद्रयं-- दुवालस विहं सावगदम्मं पडिवग्जिस्सामि 1" 


““अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेहि ।"" 


तएणंस्े सुरदेवे गाहावई समणस्स भगवओ महा- 
यीरत्स अंत्तिए सावयधम्मं पडवज्जड्‌ । 


भगवो जणवयविहारो- 


१५२. तए णं समणे भगवं महावीरे अण्णदा काइ वाणारसीए 
नयरीए कोद्टयाभो चेइयाओ पडिणिक्वमई, पडिणिक्वभित्ता 
यहिया मणवयचिहारं विहूरईइ । 


सुरादेवस्स समणोवासगचरियः-- 


१५३. तए णं से सुरादेव समणोवास्रए जाए-अभिगयजीवा- 
जीव माव-समणे निग्ंभे फासु-एतस्तणिज्जेणं असण-पाण-लाइम- 
सारमव्ं चत्य-पटिग्गहू-कंवल-पाययु छणेणं ओसह्‌-भेसन्जेणं पाडि- 
दारिएण प पोढ-फलग-सेजजा-संयारएणं पडिलाभेमाणे विहरइ 1 


धरनाए समणोवासियाचरिया- 


४५. तए णंसा धना मारिया स्रमणोवासिया जाया--अनि- 
पदोतानया-नाव-समनणे निम्मंये फातु-एसणिज्जेणं अस्तण-पाण- 
पादम-नादनयं वल्य-पदिग्गह्‌-रंयल-पायपु टणेणं ओसहु-मेतज्जेणं 


प धवदन प पोट-तग-तेग्मा-संयारएणं पटिलामेमाणी 


[ 


सरा ददत व्रन्मजाप्ररिया मिहिवावारचागो य-- 


१९९. केण 


म त्न मुरादयह्न समनोवासगस्त उच्चावरएह 
प न [वमुर-वरमन-वर्यर्याय-पोनट्‌ वाहि 
अः चाः 4143 हता 1 पन्नरममस्स संयच्छरस्त 
शई पृत्यरत्तावरतक्ातसमयंसि 
समव त पवष्नागसय याण्टय अम्लहटिपण [चतित पर्पिणठ 

र सरउ अह यामरारप्रोएठ नयतए 
थ रद वयुच्छनिप्तर, प्रपरस्स ति प णं 


त एतन वरववेषं अगं 


अप्पाणं भाते- 
१५ 


४८६ 


८ प्ण जम्यडटा 


१९५१९ 


६ पप्तो नमः 
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नवम दद्ज नरद र्य 


धघर्मकथानुयोग-- चतुथं स्कन्ध 
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अनगारित्व से प्रव्रजित हुये है तदनुरूप तो भँ मुण्डितं होकर 
घर का त्याग कर अनगार प्रव्रज्या अंगीकार करने में समधं 
नहीं ह, किन्तु आप देवानुभ्रिय के पास पंच अणुव्रत भौर सात 
शिक्ात्रत रूप बारह प्रकारका श्रावक धमं स्वीक(र करना 
चाहता हँ । 

भगवान ने कहा-- जसे तुमह सुख हो, वैसा करो, लेकिन 
इसके लिये विलम्ब मत करो। 

तदनन्तर उस सुरादेव गाथापति ने श्रमण भगवान्‌ महावीर 
से श्चावक धमं स्वीकार किया । 
भगवान्‌ का जनपद विहार-- 
१५२. तदनन्तर श्रमण भगवानु महावीर किसी एक दिति 
वाराणसी नगरीके कोष्ठक चैत्य से निकले ओर निकलकर 
वाह्य जनपदों में विहार करने लगे । 


सुरादेव की श्रमणोपासक चर्या-- 


१५३. तदनन्तर वह्‌ सुरादेव जीवाजीवादि तत्वों का भता 
श्रमणोपासक हो गया--यावत्‌--श्रमण निग्रन्थों को प्रासुक 
एषणीय अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, आहार, वस्त्र, पात्रादि प्रतिः 
ग्रह, कवल, पादपोच्छन, रजोहरण, ओषधि, भषज तथा पडिहारिय 
पीठ फलक, पया, संस्तारक आसन आदि से प्रतिलाभित कते 
हृए अपना समय व्यतीत करने लगा । 


धन्ना भार्या की श्रमणोपासिका चर्या- 


१५४. इसके पश्चात्‌ वह्‌ धन्ना भार्या भी जीवाजीवादि तत्व 
कौ जानकार श्रमणोपासिकां हो गई--यावत्‌-निग्रन्थ श्रमणं 
को प्राक, एषणीय, अशन, पान, खाय, स्वादय, वस्व, रतप 
पात्र आदि कवल, पाद-प्रोंछन-रजोहरण ओौपधि, भषज एवं 
पटिहासिय पीठ, फलक, शया संस्तारक से प्रतिलाभित करते हृए 
विचरन लगी । 


सुरदेव कौ घमं जागरिका ओर गृही व्यापार व्याग-- 


१५५. तदनन्तर उस सुरादेव श्रमणोपासक के अनेक प्रकारके 
शौलव्रतों, गृणव्रतो, व्रिरमणो, प्रत्याच्यानों भौर कौपधोपवारतो 
दास आत्माको भावित करते हए चौदह वपं वीत म्ये भौर 
पनदरहृवां वं चल रहा था तव किसी एक समय मध्य रात्रिम 
धरम नागरका मं जागरण करते द्रुए यहु भीर दस प्रकार कर 
माघ्यात्मिक चिन्तित, प्रथित, मनोगतः विचार उत्प भा फ 
वाराणसी नगरी के वृत से राजा--यावत्‌-मृक्षते पृते ध 
परमगंकसेर्ह तवा लपने कृटम्ब का भी आघार स्वर्म्म 
--पावतु-समी क्या, व्यवहा का प्रैरक--निदगक £, 

नण्व इस्‌ विश्लेष के कारण शमय भगवान महावीर प्रता 
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[पि र्रर 0 


नो संचाएमि समणस्स भगव महावीरस्स अंतियं धम्मपण्णत्ति 
उवसंप१ज्जि त्ताणं विहुरित्तए 17 

तए णं से ुरादेवे समणोवासए जेरख्पुत्तं मित्त-नाइ- 
-नियग-सयण-संबंधि-परिजणं च आपुच्छईइ, आपुच्छित्ता सयाओ 
गिहाओ पडणिक्खमड़, पडिणिक्वमित्ता वाणारसि नयरि मञ्ञ- 
मज््ेणं निरगच्छद्‌ निगगच्छित्ता जेणेव पोसहसाला, तेणेव उवा- 
गच्छई, उवागच्छित्ता ` पोसहसालं पमज्जइ, पमन्जित्ता उच्चार- 
पासवणसूमि पडते" पडिलेहेत्ता दन्मसंथारयं संयरेइ, संथरेता 
दब्भसंथारयं दुरुहड, दुरहित्ता पोसहतालाए पोसहिए वंभयारो 
उम्मुबकमणिसुवण्णं वबगयमालावण्णगविलेवणे निक्खित्तसत्थ- 
मुसले एमे अवीए दन्मसंथारोवगए समणस्स भगव महावीरस्स 
-अंतिये धम्मपण्णात्ति' उवसंपज्जित्ताणं विहुरइ । 


सुरादेवस्स देवक्य नियजेट्‌पुत्तमारणरूबउवस्गस्स सस्मं 
अहियासणं-- । 

१५६. तए णं तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्त(वरत्त- 

-कालसमयंसि एगे देवे अंतियं पाउन्मवित्था । 


तए णं से देवे एमं महं नीवुप्पलगवलगुलिय-अयसिकरुसुम- 
प्पमासं खुरधारं अतसि गहय सुरादेवं समणोवासयं एवं वयासी-- 
"मो सुरादेवा ! समणोवासया { अप्पत्यियपत्थिया { इदुरंत- 
पेत-लक्वणा ! हीणपुण्णचाउदतिया ! सिरि-हिरि-धिह-कित्ति- 
परिवन्जिया ! धम्मकामया ! पुण्णकामया { सम्गकामया ! 
-मोक्खकामया ! धम्मकंखिया ! पुण्णकंचिया ! सम्गकंखिया ! 
मोक्ठकिया { धम्मपिवासिया { पुष्णपिवासिया । सम्ग- 
-पिवासिया ! मोक्खपिवासियः ! नो खलु कप्पई तव देवाणुप्पिया ! 
सीलाईं वयाई बेरमणाईं पच्चर्खाणाईं पोसहोववासाईइं चालित्तए 
"वा खोभित्तए वा खंडित्तए वा भंलित्तएु वा उच्न्न्तए्‌ वा परिच्च- 
इत्तए वा, तं जइ णं तुमं अञ्ज सीलादं-जाव-न छड्डेसि न भजेति 
तो ते अहं अज्ज जेद्‌ठपुत्तं साओ गिहाओ नीणेभि, नीणेत्ता तव 
-अग्मओ घाएमि, धाएत्ता पंच मंससोत्ले करेमि, करेत्ता आदाणभ- 
.रियंसि कडाहयंसि अदहेमि, अदहेत्ता तव गायं मंसेण य सोणिएण 


~~~ 


१ एत्य संवेधाणुसं घाणं आणंदगाह्वदईकहाणगा णेयं । 


इई धमं प्रज्ञप्ति को स्वीकार करके विचरनेमें समर्थ नर्हीहो 
पातारह। 

इसके पश्चात्‌ सुरादेव श्रमणोपासक ने अपने ज्येष्ठ पुत्र, 
मित्रो, जाति वन्धुओं, निजी स्वजन संवन्धियो ओर परिजनों से 
पुछा--पुछकर अपने घर से निकला, निकेलकर वाराणसी नगरी 
के वी्चोँवीच से निकला, निकलकर जहां पौषधशाला थी, वह 
आया, वहाँ भाकर पौषधशाला को बुहारा, बुहारकर उच्चार- 
प्रस्रवण भूमि की प्रतिलेखना की, तत्पश्चात्‌ दभं--घास का 
आसन विषछाया, आसन विछठाकर उस पर॒ वैटा, वैठकर पौषध- 
शालामे पौषध व्रत लेकर ब्रह्मचयेपूवेक, मणि स्वणे आदिके 
आभूषणों, पुष्पमालाओं, वणेकों शु गार-वस्तुओं ओर विलेषनौं 
को छोडकर भूसल आदि शस्त्रोंका त्यागे कर एक, अद्टितीय 
हो दभं संस्तारक परर स्थित हो श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
पास से ग्रहण की हुई धर्म प्रज्ञप्ति को स्वीकार करके समय 
विताने लगा । 


सुरादेव का देवकृत निज य्येष्ठ पुत्र मारण रूप उपसग का 
समभावपूवंक सहन करना-- 


१५६. तदनन्तर मध्यरात्रि में उस सुरादेव श्रमणोपासक के सामने 
एक देव प्रगट हुआ--उपस्थित हुजा । 


उस्र देव से नील कमल, भेके सींग ओर अलसी के पूवं 
जेसी प्रभा एवं तीक्ष्ण धारवाली एक वड़ी तलवार हाथ में लेकर 
सुरादेव श्रमणोपासक से इस प्रकार कहा--भओोरे श्रमणोपासक 
सुरादेव ! अभ्राधित कौ प्राथेना करने वाला (अकाल मौत करा 
इच्छुक) तुरन्त ओर अशुभ लक्षणों वाला ! दुभग्यि पूर्णं चतुदश 
-- कृष्णपक्ष की चतुदेशी को जन्म देने वाला ! श्री, ही, धृति, 
कीति विहीन ! धमे की कामना करने वाला ! पुण्य कौ कामना 
करने वाला ! स्वगे की कामना करनेवाला { मौक्ष की कामना 
करने बाला ! धर्माकांक्षी ! पुण्याकांक्षी । स्वगकिंक्षो ! मोक्षा- 
काक्षी ! धर्मषिपासरु ! पुण्यपिपासु ! स्वगेपिषायु ! मोक्षपिपायु ! 
हे देवानुप्रिय { यद्यपि तुम्हें शीलो, व्रतो, विरमणो, प्रत्याब्यानों, 
पौषधोपवासों से विचलित, क्षुभित होना, उन्हे खंडित करना, 
भरन करना, त्यागमना, परित्याग करना नहीं कल्पता द्वै, फिर 
भी यदि तुम आज शीलो--यावत्‌--पौषघ्ोपवासों को नदीं 
छोडोगे, नही. तोडगे तो मे इसी समय तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को 
घर से लागा, लाकर तुम्हारे सामने उसका वध करूगा, वघ 
करके उसके मांस के पाच टुकड़े कङ्गा, भौर फिरतेल भरी 
कडाही मेँ पकाङंगा, पकाकर तुम्हारे शरीर परर्माप्ति भीर रक्त 
सींचूगा--चछिड़क्‌ गा, जिसमे तुम दुनिवार अआतेध्यान भौर दुःख 
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य आईंचामि जहा णं तुमं अड-दुहट्-वसट अकाले चेव जीवियाओ 
ववरोविज्जसि \ 

तए णंसे सुरादेवे समणोवास्षए तेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणे 
अभीए अतत्थे अणुव्निगे अघुभिए अचलिए असंमंते तु्िणीए 
धम्मञ्क्ञाणोवगए विहुरइ । 


तएणं से देवे सुरादेगं समणोवासयं अभीयं अतत्थं भणु- 
व्विगं यखुभियं भचलियं असंभंतं तुसिणीयं धम्मज्ज्ञाणोवगय 
विहरमाणं पासइ, पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि सुरादेवं समणो- 
वासयं एवं वयासी--'हुभो ! सुरादेवा ! समणोवासया ! -जाव- 
जइ णं तुमं अज्ज सीलाइं वयाइं वेरमणाईं पच्चक्खाणाइं पोसहो- 
ववासाईं न छड्डेसि न भजसि, तो तं अदं अज्ज जेटठपुत्तं साभ 
गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव॒ अग्गभो घाएमि, घाएत्ता पंच 
मंससोत्ले करेमि करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अटह्हेमि, 
अद्‌ दैत्ता तव गायं समंसेण य सोणिएण य आडइंचामि, जहा णं तुमं 
अट्‌ट-दुहद्‌ट-वसट्‌टे अकाले चेव जोवियाभो ववरोविज्जसि ।"" 


तए णं से सुरादेवे समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्चं 
पि एवं वृत्ते समाणे अभोए-जाव-विहरइ । 


तए णंसे देवे सुरादेवं समणोवासयं अभीयं-नाव-पासड, 
पासित्ता आसुरत्ते रुट्ठे कुविए॒चंडिकिकिए मिसिमिसोयमाणे 
सुरादेवस्स समणोवासयस्स जेदट्‌पुत्तं गिहाभो नीणेड, नीणेत्ता 
अग्गओ घाएड, घाएत्ता प च मंससोत्ले करेइ, करेक्ता आदाग- 
भरियंसि फडाहयंसि अदद, अदृहैत्ता सुरादेवस्स॒ समणोवास- 
यस्स गायं मंसेण य सोणिएण य आई चइ । 


तए णं से सुरादेवे समणोवासए तं उज्जलं विउलं कक्कसं 
पगाढं चंड दुक्लं दुरहियासं वेयणं सम्मं सहु खमडइ तितिवलइ 
अहियासेड्‌ । 


सुरादेवस्स देवकयनियमन््िमपुत्तमारणरूवउवश्ग्गस्स 
सम्मं जह्यासणं-- 
१५७. तएणंसे देवे सुरदेवं समणोवासयं अभीयं-जाव-पासर्‌, 
पासित्ता सुरादेवं समणोवासयं एवं वथासी--हंभो ! सुरदेवा ! 
समणोवास्तया { -जाव-जइ णं तुमं यज्ज सीलाइं वेया बेरमणाइं 
पच्चवखाणाईं पोसहोववासादं न छड्डेसि न भंजेसि, तो ते अहं 
भञ्ज मज्ज्िमं पुत्तं साओ विहा नीगेमि, नीभेत्ता तव अग्गभो 
धाएमि, घाएत्ता पंच मंससोल्ले करेमि, करेत्ता अदागभरियंसि 


से पीडति दति हुए अकालमें टी जीवन रहित हो जाभोि--प्राप 
गंवा र्वंटोगे। 

तदनन्तर बहू नुरद्ेय श्रमणोवसिक उस देवकी इत्त व्रत्त 
कौ मुकर, भीत, त्रस्त, उद्विग्न, नभि, व्रिचतित नही 
हना, धव्राया नहीं ओर फरान्तमावे मे धर्मघ्यान मेँ स्विर 

रहा 1 

तदनन्तर उस देवन ध्रमणोपासक मुरद्ेव को भममीत, 
अच्रत्त, अनुदूविग्न, अमित्र अमश्राति दाकर शणांतिपूरवक घर्म- 
ध्नानमें निरत दखातो दूसरी ओर तीसरी वार भी सुरद 
श्रमणोषास्क से दस प्रकार कहा-भोर सुरादेव श्रमणापासक | 
--यावत्‌--यदि तुम आज शीलो, व्रतं, वरिरमर्णो, प्रत्वाव्यानों 
ओर पौपधोपवासों को छोष्रे नही, तोडगे नहीं तो म इसी 
समय तुम्टारे ज्येष्ठ पूवर को रस लाङ्गेगा, लाकर तुम्हारे सामने 
उसकी हत्या कमा, हत्या कर उत्तफे मास्ति के पाचि टके 
करू गा, टुकड़े करके तेल भस कड़ाही में तुगा, तत्कर महार 
एरीर पर मांस जीर शोणित का छिड्कूःगा, जित्तमे तुम अति 
ध्यान एवं दुनिवार दुः से पीडित होति हुए अकालमरण द्वार 
अपना जीवन गंवा दोगे। 

तव उस देव द्वारा दूरी जीर तीसरी वारभी कदी गई 
वात को सुनकर वह्‌ सुरादैव श्रमणोषास्क निभंय--यावत्‌-- 
घमेध्यान में रत रहा । 

तत्पश्चात्‌ उस देव ने सुरादेव श्रमणोपासक को निभंय-- 
यावतु--धर्मध्यान मे रत देखा, देखकर अत्यन्त करुद्ध, एष्ट, कुपित 
ओर चंडिकावतु विकराल होकर दातो को भिसमिस्रति हए वह 
सुरादेव श्रमणोपासक--ज्येष्टपुत्र को धर से लेकर आया, लाकर 
उसके सामने वध किया, वध करके मांसके पाँच दुक्डे विपि, 
टुक्डे करके तेलभरी कढ्ाही मेँ पक्राया, पकाकर सुरादेव श्नमणो- 
पासक के शरीर पर रक्त ओर मांस छिडका। 

तथ उस सुरादेव श्रमणोपासक ने उस अतीव दुद्धपं, विप, 
कठोर, प्रगाद्‌, प्रचंड दुस्सह वेदना को क्षमा, तितिक्षा भौर सम~ 
भावसूवंक भलीरभांति सहन किया । 


सुरादेव का देवकृत निज मं्लले पत्र सरण रूप उपक्षग का 
सम्यक्‌ प्रकार से सहन करना- 

१५७. इसके अनन्तर उक देव ने सुरादेव श्रमणोपा्क कौ 
निभय--यावत्‌-साधनारत देखा, देखकर सुरादेव श्रमणो 
पासक से बोला--ओरे सुरादेव श्रमणोपासक !--यावत्‌-- यदि 
आज तुम शीलो, व्रतो, विरमणों, प्रत्याव्यानों ओर पौषधोप- 
वासो को नही ोडोगे, नहीं तोड़ोगे- खंडित नहीं करोगे ती र्म 
इसी समय धर से तुम्हारे मंकले पुत्र को लागा, लाकर महार 
सामने मारूगा, मारकर उसके मांस के पाच टुकड़े करूंगा, 


धमं कथानूयोग- महावीर तीथं मे सुरादेव गाथापति कथानक सूत्र ; १५ १६३ 


बकन न्क्व कनक क-कोन्-व्कन ्कनन कक चोक्त दो-दो कक लकि वकवत 


कडाहयंसि अद्हैमि, भह्‌ेत्ता तव गायं संसेण य सोणिएण य 
आएंचामि, जहा णं तुमं अटू-दुह्-वसट्‌टे अकाले चेव जीवियाओ 
चवरोविज्जसि ।* 


तए णं से सुरादेवे समणोवासए तेणं दवेणं एवं वृत्ते समाणे 
अभीए-जाव-विहुरइ । 

तएणंसे देवे सुरादेवं समणोवास्यं अभीयं-जाव-पासड, 
पासित्ता दोच्जं पि तज्जं पि सुरदेवं समणोवासयं एवं वयासी-- 
हंभो ! सुरादेवा ! समणोवास्या ! -जाव- जइ णं तुमं अज्ज 
सीलाह्‌ वयाईं वेरमणाद पच्चक्खाणादं पोसहोववासाईं न छड़डसि 
न भजेति, तो ते जह अज्ज मज्ज्िमं पुत्तं साजो गिहाओ नीगेमि, 
नीणेत्ता तव अग्गओ घाएनि, घाएत्ता पंच मंससोल्ले करेमि, 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अहूहैमि, अहृहेत्ता तव गायं 
मेसेण य सोणिएण य आडंचामि, जहा णं तुमं अटू-दुह्र-वसट्टे 
अकाले चेव जोवियाओ ववरोविज्जसि'” । 


तए णंसे सुरादेवे समणोवाषए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्चं 
पि एवं वृत्ते समाणे अभोए-जाव-विहरइ । 


तए णं से देवे चुरादेवं समणोवासयं अभीयं-जाव-पासई, पासित्ता 
भासुरत्ते रुट्ठे कुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे सुरादेवस्स 
समणोवासयस्स मञ्क्िमं पुत्तं गिहाओ नीणेड, नीणेत्ता अग्गभो 
घाएइ, धाएत्ता पंच मंससोत्ले करेइ, करेत्ता॒ आदाणभरियंसि 
कडाहयंसि अदृहेद, अहृहैत्ता सुरादेवस्स समणोवासयस्स गायं 
मंसेण य सोणिएण य आईं चई । 


तए णं से सुरादेवे समणोवासए तं उज्जलं-जाव-वेयणं 
सम्म सहइ खमड़ तितिक्वइ अहियासेड । 


सुरादेवस्स॒देवकयनियकगोयत्तुत्तमा रणरूबउवसग्गस्त 
सम्म अहियास्तणं -- 
श्थ्प- तएणंसे देवे सुरादेवं सनणोवासयं अभीवं-नाव-पासड, 
पासित्ता सुरादेवं समणोवासयं एवं वयासी--!हंमो ! चरा- 
देवा ! समणोवासया ! -जाव-जईइ णं तुमं अज्ज सीलाइं वयाइं 
वेरमणाङ्‌ं पञ्चक्वाणाईं पोपहोववाताईं न छड्डसि न भजेति, 
तोते अहं अज्ज कगीपतं पत्तं ताओ निहा नीणेमि, नीणेत्ता 
तव भर्ग चाएमि, घाएत्ता पंच मंससोल्ले करेभि, करेत्ता 


टुकडे करके तेल भरी कड़ाही में पकार्डगा, पकाकर तुम्हारे 
शरीर पर मांस ओर रुधिर छिड़कूगा, जिसे आतंध्यान एवं 


दुस्सह वेदना से पीडित होकर असमयमे ही जीवन रहित टो 


जाओगे । 
तदनन्तर उस देव की यह्‌ बात सुनकर भी सुरादेव श्रमणा- 
पासक अभीत--यावत्‌--धमंध्यान में विरत रहा । 


इसके अनन्तर जव उसदेवने सुरादेव श्रमणोपासकको 
निभय--यावत्‌--धर्मध्यान में रत देखा तव देखकर दूसरी ओौर 
तीसरीवार भी सुरादेव श्रमणोपासकसे इसप्रकार कहा-- 
ओरे सुरादेव श्रमणोपासक !--यावत्‌--यदि तुम आज शीलो, 
व्रतो, विरमणों, प्रत्याख्यानों, पोषधोपवासों को छोडोगे नहीं, 
खंडित नहीं करोगे तो इसी समय तुम्हारे मंक्षले बेटे को धर 
से लाञगा, लाकर तुम्हारे सामने मारूगा, मार करमांसके 
पाच टुकड़े करूंगा, टुकड़े करके तेल भरी कडाही मे तलुगा, 
तलकर तुम्हारे शरीर को मांस भौर रक्त से सीच्‌ गा, जिससे 
तुम आर्तध्यान ओर दुनिवार दुम्खों से पीडति होकर अकालमें 
ही अपने प्राणों को कंवा दोगे । 


उसदेवद्वारा दूसरी भौर तीसरी वार भीइसप्रकारसे 
कहे जाने पर वह सुरादेव श्रमगोपासक निभेय--यावत्‌--धर्म- 
ध्यानम ही निरत रहा । 


इस प्रकारसे कहे जाने के अनन्तर भी जव उसदेवने 
सुरादेव श्रमणोपासक कौ निभंय--यावत्‌--उपासनारत देखा 
तो देखकर क्रोधित, रुष्ट, कूपित ओौर चंडिकावत्‌ विकरालरूप 
होकर दांतों को मिसमिसते हए सुरादेव श्रमणोपासक के मंज्ले 
वटे को घर से लाया, लाकर उसके सामने मारा, मारकर उक्षके 
मांस पिड के पचि टुकड़े किये, टुकड़े करके तेल भरी कड़ाही मेँ 
तला, तलकर सुरादेव श्चरमणोपासकके शरीर परमासि ओर 
स्धिरकोचछिडका । 

तव उस्र सुरादेव श्रमणोपासक ने उस तीत्र--यावतु-- 
वेदना को समता, क्षमा, तितिक्षापूवंक सम्यक्‌ प्रकार से सहन 
किया । 


सुरादेव का देवकृत निज कनिष्ठ पुत्र मारण ल्प उपसगं 
का समभावपूवंक सहन करना-- 
१५८. मंञ्जले वेटे को मारने के अनन्तर भीउसदेवने घुरादेव 
श्रमणोपासक को निभय--यावत्‌--उपसनारत देखा, देखकर 
सुरदेव श्रमणोपासक से वोला--ओरे श्रमणोपासक सुरादेव ! 
-- यावत्‌ -यदि तुम आज शीलो, व्रतो, विरमो, प्रत्याच्यानौं, 
पौपधोपवासों को नहीं छोडोगे खंडित नहीं करोगेतोमेरस्री 
समय तुम्हरे कनिष्ठ पुत्र कोघरसे लाञगा, लाकर तुम्हारे 
सामने माङूगा, मारकर उत्तके मांस पिडके पाच दुकडे करूंगा, 


१६४ 


धर्मकथानुयोग--यतुर्ध स्कन्ध--श्रमणोषासक कथानकः मूत्र: १५६ 


वि 1 1 प आ 2 क व क क क ॐ ककककका ककवका्कक्ककाककककछकछकत 


-मादाणभरियंसि कडाहयंसि अदृहेमि, अदृहैत्ता तव गायं मंसेगय 
-सोणिएण य आड्‌ वामि, जहा णं तुमं भट्ू-दृहटु-वसदट्‌टे अकाले चेव 
जोवियाभो ववरोविज्जसि ।' 


तए णं से सुरदेवे समणोवासएु तेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणे 
अभीए-जाव-विहुरइ । 


एणं से देवे सुरादेवं समणोवासयं अभीयं-जाव-पातइ, 
पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि सुरादेवं समणोवासयं एवं वयासो-- 
ष्मो ! सुरादेवा । समणोवासया ! -जाव-जइ णं तुमं अज्ज 
सीलाईं वय वेरमणाईइं पच्चवल।णाईं पोसहोववासाईइं न छडठेति 
न भजेति, तो ते अहं अञ्ज कणीयसं पुत्तं साभो गिहाओ नीणेमि, 
नोणेत्ता तव अग्गओ घाएमि, घाएत्ता पंच मंससोल्ले फरेमि, 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अदहैमि, भदरत्ता तव मायं 
मंसेण य सोणिएण य॒ जाइचामि, जहा णं तुमं अटू-वहु्र-वसद्र 
अकाले चेवं जीवियाओ ववरोविज्जसि 1" 


तए णं से सुरादेवे समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्चं 
पि एवं वृत्ते समाणे अभोए-जाव-विहुरई । 

तएणं से देवे सुरादेवं समणोवासयं अभीयं-नाव-पासद, 
पासित्ता आसुरत्ते र्ट्ठे कुविए चंडितिकए मित्तिमिसीयमाणे 
सुरादेवस्स समणोवासयस्स॒ कणीयसं पृत्तं॒गिहाभ नीणेद्‌, 
नोणेत्ता अग्गओ घाएड, धाएत्ता पंच मंससोत्ते करेद, करेत्ता 
आदाणन्रियंसि कडाहयंसि अटहैड, अदृहेत्ता सुरादेवस्स 
समणोवासयस्स गायं संसेण य सोणिएण य आडंचड । 


तए णं से सुरादेवे समणोवासए तं उज्जलं-नाव-वेयणं सम्मं 
सहइ खमडइ तितक्खड अहियासेद । 


सुरादेवस्स देवकहियरोगायंक उवसग्गस्स असहणे कोलाहुल- 
करणं, मायाविकुन्बयदेवस्त आगासे उप्पयणं - 


१५६. तए णंसे देवे सुरादेवं समणोवासयं अभोय-जाव-पासड, 
पासित्ता चउत्थं पि सुरादेवं समणोवासयं एवं वयासी-- 
हंमो ! सुरादेवा ! समणोवासया ! -जाव-जड णं ठुमं 
अज्ज सीलाईं वयां वेरमणाडुं पच्चक्खाणाईं पोसहोवचासाईं न 
छड्डेसि न भजसि, तो ते अहं अन्न. सरीरंसि जमगसमगमेव 
सोलस्न रोगायंके पक्ठिवामि, तं जहा-- १. सासे २. कासे ३. जरे 
४. वाहे ५. फुच्छिमुले ६. भगंदरे ७. भरिए =. अजीरए £. 


ठुकदढे करके तेल भरौ कद्ाही में पक्रङिा, प्रकाकर तुष्टा 
णरोर पर मांस भौर रय छिड्वुःगा, जिसपि तुम दुर्वार 
आर्तध्यान ओरदृध्व्र त पीट्िति होकर अ्रकात्न मे मरके 
प्राणों को गेवादोगे। 

तव उमदेवरकौ दस व्रात को सुनकर सुरदिव श्रमणोपात्क 
निर्भय--यावत्‌--उपास्ननारत रहा । 

ठस धमकीकरे वाद भी जत्र उदेव ने सुरादेव धरमणौ- 
पासक् को निभय--यावत्‌-प्रमध्यानमें रत देतो देखकर 
दूसरी ओर तीसरी बार भी सुरद्ेव श्रमणोपाप्रकति ह्‌ 
कदा--आरे सुरद्िव श्रमणोपासक [--यावतु--यदि तुम भाज 
णीलो, व्रतो, विरमो, प्रत्यादर्यानों, पीपधोपवामसों को छे्ेगे 
नहीं, भग नहीं करोगेतोमं उसी समथ तुम्हरि कनिष्ठ पुत्रको 
घर से उठा लाजया, लाकर तुम्हारे सामने मांगा, माफ्रर 
उसके मांस पिडके पाँच दुकट़े कल्गा, टुकड़े करं तेल भरी 
कड़ाही में तलुगा, तलकर तुम्हारे शरीर पर मांस भौर दून 
छिड्करूगा, जिससे तुम आरतंघ्यान एव दुस्सह दुःख से दुःवित- 
पीडित होकर अकाल में ही जीवन रहित हो जाओगे । 

उस देव के द्वारा दूसरी गौर तीसरी वार-दौ गमी धमकौ 
को सुनकर निरमंय--यावतु--अपनी साधना मेँ निरत रहा । 


तदनन्तर भी जव उक्त देवने श्रभणोपासक सुरादेव को 
निर्भय--यावत्‌--धमध्यान में निरत देखा तो देखकर क्रोधित, 
रष्ट, कुपित, विकरान होकर दातं को मिकतमिाति हुए श्रप्णोः 
पाप्तक सुरादेव के कनिष्ठ पुत्र कोषरसे लाया, लाकर उ 
सामने मारा, मारकर उसके मांस विडके पाँच दुकडे त्रि, 
टुकड़े करके तेल भरी कड़ाही म पकाया, पकाकर सुरादेव क 
शरीर पर मांस भौर रुधिर छिडका । 

तव उस सुरादेव श्रमणोपासक ने उस विकट--यपित्‌ - 
वेदना को समभाव, क्षमा ओर तितिक्षा {पूर्वक सम्यक्‌ प्रकारे 
सहन किया । 


सुरादेव का देव कथित रोगातंक उपसगं को सहन न कस 
कोलाहल करना ओर मायाविश्रुवित देव का भाक 
: मे उडडयन-- 
१५२. तदनन्तर भी जव उस देव ने सुरादेव श्रमणोपासक क 
निभेय-- यावत्‌--धरमध्यानरत देखा तो चौथी वार इ 
श्रमणोपासक से इस प्रकार कहा--भोरे सुरादेव श्रमणोपासतक † 
--यावतु-यदि तुम आज शीलो, व्रतो, विरमो, परतयाष्यान्‌ 
गौर पोषधोपवासों को नहीं छोड़ोगे, खंडित नहीं करोगे तौ ८ 
इसी समय तुम्हारे, शरीर में एक साथ ही. (१) पवांख-दमा 
(२) कास--खांसी, (३) ज्वर (४) दाह (५) उदर्यः, 
(६) भगंदर (७) अश्न--ववाशीर (८) अजीणं -बदहनमी 
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दिटिठसूले १०. मुद्धसूले ११. अकारिएु १२. अच्छिवेयणा १३. 

कण्णवेयणा १४. कंडए १५. उदरे १६. कोढे । जहा णं तुमं 

अदट्‌ट-दुहट्‌ट-वसट्‌टे अकाले चेव जीवियाओो बवरोविज्जसि ।' 
च+ 


तए णंसे सुरादेवे समणोवासएु तेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणे 
अभीए-जाव-विहूरइ । 

तए णंसे देवे सुरादेवं समणोवासयं अभीय-जाव-पासइ, 
पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि सुरदेवं समणोवासयं एवं वयप्तो-- 
शहुभो 1 सुरादेवा ! समणोवासया | -जाव-जइ णं तुमं अज्ज 
सीलादं वयाईं वेरमणाईं पञ्चक्वाणाईं पोसहोववासाईं न छड्‌डतसि 
न भजसि, तो ते अहं अज्ज सरीरंसि जमगसमगमेव सोलस रोगा- 
यके पविलवामि-जाव-जहा णं तुमं अटर-दुहद-वसय्टे अकाले चेव 
जीविधाओ ववरोविज्जसि ।"" 


तए णे तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोच्चं 

पि तच्चं पि एवं वुत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे अज्सत्थिए चितिए 
पत्थिए मणोगए संकम्पे समूप्पञ्जित्था - “अहौ णं इमे पुरिसे 
मणारिएु अणारियबुद्धी अणारियाईं पावाइं कम्माईं समाचरति, 

जे णं ममं जेट्‌ढठपुत्तं सभ गिहामो नीणेड, नोणेत्ता, ममः अग्गञो 
घाषएइ, घाएत्ता पंच मंससोत्ले करेइ, करेत्ता आदाणभरियंसि 

कडाहयंसि अदद, अदृहेता ममं गायं मंहेण य सोणिएण य 
आदंचडइ, जे णं ममं मन्ज्ञिमं पृत्तं साओ गिहाओ नीणेड, नीणेत्ता 

मम॒ भग्गमो घाएड, घाणएत्ता पच मंससोत्ले करेइ, करेत्ता 

आदाणभरियंत्ति कडाहयंसि अदहेद, अदहेत्ता ममं गायं म॑स्ेण य 

सोणिएण य आडंचडइ, जे णं ममं कणीयसं पत्तं सामो गिहाभो 

नीणेइ, नोणेत्ता मम सगणओ घाएड, घाएक्ता पच मंससोत्ले करेइ 

करेत्ता. आदाणभरियंसि कडाहयंसि अदहेड, अदत्ता ममं 

गायं मंस्रेण य सोणिएण य आङ्चड, जे वि य इमे सोलस रोगा- 

यका, ते विय इच्छ मम सरीरंसि पक्खिवित्तए, तं सेयं 

खलु ममं एयं पुरिसं गिष्हित्तए” त्ति कट्‌दु उद्धाविएुणसेविय 

आगासे उप्पडए्‌, तेण य खंभे मासाइषए, महया-महया सहेणं कोला- 


हले कए ) 


घन्नाए पत्तिणो-- 


` १६०. तए-णं सा धन्ना भारिया ५ नोलाहलसहं सोच्चा निसम्म 
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(€) दष्ट शूल (१०, मस्तक शूल (११) भोजन मे अरुचि, भूव 
न लगना (१२) नेत्र वेदना (१३) कणं वेदना, (१४, खुजली 
(१५) उदर रोग--जलोदर आदि भौर (१६) कोट ये सोलह 
भयानक योग॒ उत्पन्न करदूगा। जिससे तुम आतेध्यान एव 
दुस्सह वेदना से पीडित होकर असमयमें ही जीव्नसेहाधधो 
वैठोगे । 

उसदेव कौडइस धमकोको सुनकर भी सुरादेव श्रमणो- 
पासक पुवेवतु निभंय--यावतु--धममध्यान में स्थिर रहा । 

इस धमकी को सुनकर भी जव उस देव ने सुरदेव श्रमणो- 
पासक को निर्भय -- यावत्‌--धर्मध्यान मे निरतं देखा तो देख 
कर दूसरी ओौर तीसरी वार भी सुरादेव श्रमणोपासके को 
धमको दी कि ओरे सुरादेव श्चमणोपासक {--याववत्‌--यदि तुम 
आज शीलो, त्रतो, विरमणों, प्रत्याख्यानों ओर पोपधोपवासों 
को नहीं छोड़ोगे, नहीं तोड़ोगे तो मेँ इसी समय तुम्हारे शरीरमें 
एक साथ सोलह भंयकर रोगों को उत्पन्न कर दु गा--यावत्‌-- 
जिससे तुम आतंध्यान पूवक दुस्सह दुःख से पीडित होकर अस- 
मयमे ही अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। 


तदनन्तर उस देव द्वारा दूसरी ओर तीसरी वारभी इस 
प्रकार कहे जाने पर सुरदेव श्रमणोपासकको यह ओौर इस 
प्रकार का आध्यात्मिक, चिन्तित, प्राथित मानसिकं विचार 
उत्पन्न हुआ कि अहो" ! यह पुरुष अधम है, नीचबुद्धि वाला 
है ओर निकृष्ट पापकर्मोको करने वालारहै जिससे पहलेतो 
मेरे ज्येष्ठ पुत्रको धरसे उठा लाया, लाकर मेरे सामने मारा, 
मारकर उप्के मांस पिडके पांच टुकड़े किये, टुकडे केरकेतेल 
भरी कडाही में पकाया, पकाकर मेरे शरीर पर मासि ओर रुधिर 
का छिडकाव किया, इसके वाद मेरे मं्ललेवेटेकोधरसे उठा 
लाया, मेरे आगे उसको मारा, मारकर उसके शरीरके पांच 
मांस खंड किठे, फिर तेल भरी कड्ाहीमे तला, तलकर मेरे 
शरीर पर मांस ओौर रक्त छिडका, तत्पश्चात्‌ मेरे कनिष्ठ पुत्र 
कोभीधरसे उठांकरले आया, लाकरमेरे भागे उसे मारा, 
मारकर उसके मांसपिड के पाँच दुक्डे कयि, टुकडे करके तेल 
भरी कड़ाही में तला, तलकर मेरे शरीर पर मांस ओर दून 
छिडका गौर अव जो सोलह भयंकर रोग ह, उन्हें भो मेरे णरीर 
में उत्पन्न कर देना चाहता है, इसलिए मुञ्च इस पुथ को पकड 
लेना चाहिए ।' ठेसा विचार कर पकड्ने के लिए उखा, लेकिन 
वहु उपर आकाश में उड गया, ओर सुरादेवके दायोंमें बभा 
आ गया तव वहु जोर-जोर से कोलाहल करने लगा-चिल्लाने 
लया । 
धन्ना का प्र्न- 


१६०. तदनन्तर घना भार्या कोलाहल सुनकर ओर समञ्चकर 


[1 
72 
८१ 


जेणेव सुरदेवे स्मणोवाक्तए, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
एवं वयासो--“च्िष्णं देवाणुप्पिया ! तुब्भे णं महया-महया सहेणं 
कोलाहले कए ?" 

सुरदेवस्स उत्तरं 


१६१. तए णं से सुंरादेते समणोवासए धन्नं भारिं एवं वयासी-- 
एवं खलु देवाणुप्पिएु ! न याणामि के वि पुरिसे आसुरत्ते दट्ठे 
कुविए चंडिक्कए मिसिमितीयमाणे एगं महं नीुप्पल-गवलगुलिय- 
अर्यसिकुसुनप्पगासं बुरधारं आ गहाय ममं एवं वयास्ती-- 
“हुन! ! सुरादेवा } त्मणोवास था ! -जाव-जईइ णं तुमं अज्ज 
सलाद बयां वेरमण।इं पच्चक्खाणाईइं षपोसहोववासाईं न 
छड्टति न भजेति, तो ते अहं अञ्ज जेट्ख्पुत्चं साभो गिहाओ 
नीणेमि, नीणेत्ता तव अम्मओ घाएमि, घाएत्ता पंच मंससोत्ते 
करेमि, करेत्ता आदःणमरियं सि कडाहयंसि अदृहेभि, अह्‌हैत्ता तव 
गायं मंसेणं य सोगएुण य आइचामि, जहा णं तुमं अडू-दुहटू- 
वसद्‌टं अकाले चेव जीवियाभ ववरोविज्जसि"” । 


तए णं अहु तणं पुरिसेणं एवं वृत्ते समाणे अभीए-नाव- 
विहुरामि। 

तए णंसमे पुरिसे ममं अभोयं-जाव-पासड, पासित्ता ममं 
दोच्यं पितच्यं पि एवं वयासो--हुंमो सुरादेवा ] -जाव-न 
छठि न भजेति, तो-जाव-तुमं अटू-बुहटरू-वसट्टे अकाले चेव 
पमीविपाभो ववरोविज्जतषि'' । 


तए णं अह्‌ तेणं पुरि्तणं दोच्चं पि तच्चंपि एवं वुत्ते 
पमान अभोए-नाव-विहुरामि । 

लण्मस्ने परिस ममां अनोयं-गाव-पासड, पासित्ता आसुरत्ते 
र्ठ दवि चंटििकिकए्‌ मित्तिमिसीयमाणे ममं जेट्‌ ठपुत्तं गिहाओ 
नाग 7, नमेत्ता गमन अग्नो वाण, घाएत्ता पच मंसतोल्ते 
सद. दग्ता आउवणभसियंत्ि कदाहयति अदद, अद्हेत्ता ममां 
माय समप पोफिदरणयप ताहुचदु । तण णं अहं तं उग्जलं- 
सावर शरम्मं सदान सनानि तित्तिक्प्रामि अहियासेमि । 


4 मन्दान वज. तर्पणं सम्म सहामि मामि तिति- 
गय स्वपामि । एवं कनापस्तं पृत्त-नाव-येवणं सम्मं 
म पयय कततिव्यनि अआद्ुपातानि । 


षम कृष्न मनं ममाये-ताय-पामदु, पातिता, ममं 
5४ ५1 द दमा जमा | मुरादेवा १ तमनोकास्रया । 
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जहां सुरादेव श्रमणोपासक था, वहां आई ओर आकर बोती- 
हे देवानुप्रिय ! अप जोर-जोर से क्यों चितल्लाये ?' 


न 


सुरादेव का उत्तर-- 


१६१. तब सुरादेव श्रमणोपासक ने उस धन्ना भार्या से कह्‌- 
हे देवानुप्रिये ! बात यहुहै किमे नहीं जानता, कि वहु पुष 
कौन था, जिसने ऋोधित, रुष्ट, कुपित विकराल होकर दतो को 
मिसमिसाते हृए नील कमल, भसे के सींग ओर अलसी के पत 
जसी नीली तीक्ष्ण धार वाली एक वड़ी तलवार लेकर मृङ्षे 
कहा--ओरे सुरादेव श्रमणोपासक !--यावत्‌--तुम आज शीतौ, 
व्रतो, विरमो, प्रत्याख्यानों ओर पोषधोपवासों को नदीं छोडोगे- 
नहीं त्यागोगे--खण्डित नहीं करोगे तो म इसी समय दुम्हरे 
ज्येष्ठ पुत्र को घरस्े लागा, लाकर तुम्हारे अगे माला, 
मारकर उसके मांसपिड के पाच दुकंडे कषंगा, टुकड़े करके तेत" 
भरी कहाड़ी में पकारडेगा, पकाकर तुम्हारे शरीर पर मांस भौर 
रुधिर छिड्करु"गा जिससे तुम॒ आतंध्यान एवं दुस्सह दुःख वेदता 
से पीडित होकर अकाल में ही जीवन~रहित हो जाओगे । , 
लेकिन मँ उस्र पुरुष की उस वात को सुनकर भी निभ 
-यावत्‌--अपनी धमंसाधना में रत रहा । 
तव उस पुरुष ने मुल्ञे निभंय--यावत्‌--धमेध्यान मत 
देखा, देवकर दूसरी मौर तीसरी वार भौ धमकी दी कि भौर 
श्रमणोपास्रक सुरदेव {--यावत्‌--नदीं -छोड़ोगे, नहीं तोहे 
तो--यावत्‌--तुम आतंश्यान ओर दुस्सहं दुःख से पीडित हक 
अकालमेंही जीवन-रहित हो जाओगे । 
उस पुरूष की दूसरी ओर तीसरी वार भी दी गई धमकी को 
सुनकर मै निरभय--यावत्‌--अपनी धर्म-साधना निरत र्हा । 
तदनन्तर भी जव उस पुरुष ने मृज्ञे निर्भय--यावदु ` 
उपासनारत देवा तो देखकर क्रोधित, रुष्ट, कुपित, विकर 
ओर मिपतमिसति हुए मेरे ज्येष्ठ पुत्रको घरमे लाया, लाकर 
मेर जागे उसका वध किया, वघ करके मांसर्िह के पाच टक 
किये, दुक्डे करे तेलभरी कडाही मे पकाया, पककर 
शरीर पर माति गोर रुधिर सींचा, ठड़का । तव मनि उस तपर 
--यावत्‌-वेदना को समभाव, क्षमा, तितिक्षपूर्वक सथ्य 
प्रकार स्र सहन किया । 
इमी प्रकारे मध्यम पुन्रको भी धरसि लाया--यावद 
समाव, क्षमा तितिन्नापूवंक. अच्छी तरह से सहन क्रा 
दसी प्रकार कनिच्ठपुत्र को भी लाया--यावतु--वेदना कौ 
समभावपूरवंक क्षमा ओर सहनशीलता के साय सहन किपा। 
तय भौ उत्त पुल्प ने मुक्ते निर्भय--यावद्‌--साधना्त 
देवा, देखकर मृते चौथी वार कट्‌(--“बोरे पुरादव श्रमना 
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--जाव-जईइ णं तुमं अज्ज सीलाडइ-जाव-न छड्डेसि न भजसि, तो ते 
अहं अज्ज सरीरंसि जसगसमगमेव सोलसरोगायके पदिखवासि- 
-जान-जहा णं तुमं अद्‌ट-दुहट्‌ ट-बसद्ठे अकाले चेव जीवियाभो 
-ववरोविज्जसि'' 1 


तए णं अहं तेणं पुरिसेणं एवं वृत्ते समाणे अभीए-जाव- 

, विहरामि । 
तए णं से पुरिसे समं अभीयं-जाव-पासई, पासित्ता दोच्चं पि 
-तच्चं ममं एवं वयासी--“हुभो ! सुरादेबा स्षमणोवासया { -जाव- 
जद णं तुसं अज्ज सीलाई-जा-न छड्डसि न भजेषि, तो ते अहं 
-अज्स सरीरसि जमगसमगमेव सोलसयोगायंके पपिखवामि-जाव- 
जहा णं पुमं अट्‌ट-इहद्‌ट-वसरट्टे अकाले चेव जीवियाभो चवरो- 

विज्जसि" । 


तए णं तेणं पुरिमेणं दोच्चं पि तच्धं पि ममं एवं वुत्तस्स 
-समाणस्स इमेयारूवे अज्कत्थिए वितिए पत्यिए मणोगए संकष्पे 
-समुप्पज्जित्था-- जहौ णं इमे परिसरे अणारिए-जाव-तं सेयं खलु 
समं एयं पुरिसं शिष्हित्तए" त्ति कट्टु उद्धाविए । सेविय 
आगात उप्पइए मए विय खंभे अतसाइए, महया-महया सहेणं 
कोलाहले कए ¦ 





-सुरादेवस्स पायच्छितकरणं-- 

१६२. तएणं सा धन्ना भारिया सुरदिवं समणोवासयं एवं 
-वयासी--""नो खलु केड पुरिसे तव जेदट्‌रपुत्तं साभो गिहाभो 
-नीणेद, नीणेत्ता तव अग्नो घाएड, नो खलु केड पुरिसे तव 
-मज्जिम पत्तं साओ गिहषमो नीणेद, नीणेत्ता तव 
अग्गभ घाएडइ, नो खलु केद़ पुरिसे तव कणीयसं पुत्तं साओ 
` निहो नोणेद, नीणेत्ता तदे अग्गजो घाएइ, नो खसु देवाभ्‌- 
-प्पिया ! तुभ्मं के वि पुरिसे सरीरंति जमगसमगं सोल रोगायंके 
पदिखवड्‌, एस णं देः वि पुरिसे तुन्भं उवसग्गं करेइ, एस णं तुमे 
विदरिसणे दिट्ठे । तं णं तुं हर्याणि सग्गवएु भग्गनियमे भग्- 
-पोसहे विहरति 1 तं णं तुमं देवागुप्पिया ! एयस्स ठाणस्स भालो- 
एहि पडिक्कमाहि निदाहि गरिहुर्गह विद्धि विसोहेहि जकरण- 
याएु अन्मुट्‌डाहि जहारिहं पायच्छि्तं तवोकम्मं पडिवञ्जाहि 1" 


तए भणं से सुरादेवे स्मणोवातएु घन्ताए्‌ भारियाए 


पासक {--यावत्‌--यदि तुम आज शीलो--यावत्‌--पीषधोप- 
वासोंको छोडोगे नहीं, खण्डित नहींक्रोगेतो्ै इसी समय 
तुम्हारे शरीरमें एक साथ भयेकर सोलह रोग उत्पन्न कर 
दू गा--यावतु--जिसते तुम अआत्तेध्यान ओर दुस्सह दुन से 
पीडित होकर असमयमें ही अपना जीवन गंवा दोगे' । 


उस पुरुष की इस वात को सुनकर भी मं निभय-- 
यावत्‌--मपनी धमंसाधना मे स्थिर रहा । 

तदनन्तर उस पुरूष ने मुज्ञ निभेय--यावत्‌--स्थिर देखा, 
देखकर दूसरी ओर तीसरी बार भी मृज्ञे धमकीदौ कि भरे 
सुरादेव श्रमणोपासक--यावत्‌--यदि तुम आज शीलो--यावतु 
--पोषधोपवासों को छोडगे नही, खंडित नहीं करोगे तो म 
इसी समय तुम्हारे शरीरमे एक साथदही कास आदि भयंकर 
सोचह रोग उत्पन्न कर दुगा--यावत्‌--जिससे तुम आतंध्यान 
ओर दुस्सह दुःख के वश होकर अकाल मेही प्राण गेवा 
वेठोगे 1" 

उस पुरुष के दुवारा ओर तिबारा भी इस प्रकार कहने पर 
मञ्े इस प्रकार का आध्यात्मिक, चितित, प्रथित मानसिक 
विचार उत्पन्न हृ कि अहो { यह्‌ पुरुष अना्यं--अधम है 
--यावत्‌-मुक्ञे उचितहोगाकि भ इस पुरुषको प्कडनलु, एसा 
विचार कर में अपने आसन से उठा ओर पकडने को दौडा किन्तु 
मेरे हाथमे वेम्भाजा गया मौर वह पुरुष ऊपर आकाश में 
उड गया, जिससे मेने जोर-जोर से कोलाहलं किया--्मै जोर- 
जोर से चितल्लाया । 
सुरादेव का प्रायश्चित्त करण-- 
१६२. तदनन्तर धन्नाभार्या ने सुरादेव श्रमणोपा्तकसे टस 
प्रकार कहा--करिसी पृरूपने नतो तुम्हारे ज्येष्ठपृत्रकोधर 
से उठायारहै, न तुम्हारे अभि उतेमारारै, न किसी पुर्पने 
तुम्हारे मध्यम पुत्रको धर से उठाया दै मौरन तुम्हारे सामने 
माराहैभौरन कोई पुरुप तुम्हारे कनिष्ठ पुत्रको घरसे 
उठाकर लाया है अौरन लाकर तुम्हारे सामने उसकी हत्या 
कीदटैओरनहि देवानुप्रिय ! किसी पृरूपनेकतुम्हारे शरीरम 
कास आदि सोलह्‌ रोगातंक उत्पन्न क्िि हु, किन्तु किसी पुरुपन 
तुभ पर उपस्तगं कियाहै, यहत्तो तुमने भयंकर दृश्य देवादै। 
जिससे तुम इस समय खण्डित व्रत, खण्डित नियम यौर खण्डित 
पौपध वाले होगयेहि! अक्तषएव है देवानूप्रिय ! अपि दुस्त 
स्यान-- त्रत भेम रूप स्यान की आलोचना करो, प्रतिक्रमण 


करो, निन्दा करो, गर्हां करो, निवृत्ति क्यो, अकार्यं की विगुद्धि 


करो ओर अकार्यं को विगुद्धि कै लिए तदेनुख्पं प्रायरिचत्त 
स्वीकार करङ़े तपस्या करो ।* 
तदनन्तर "जाप ठीक कटती हौ कहकर मुरादेव श्रमणोपामक 
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'तह' त्ति एयमद्‌ठं विणएणं पडिचयुणेड, पडिसुणेत्ता तस्स गणस 
आलोएइ पडिक्कमडई निदईइ गरिहइ विखटरई विसोहैडइ अफरणयाए 
अभ्भुट्टेइ अहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवञ्जड । 


सुरदेवस्स उवासगपडिमापडिवत्ती- 


१६३. तए णं से सुरादेवे समणोवासए पढमं उवासगपडिमं उव- 
संपज्जित्ता णं विहूरइ । 

तए णं से सुरादेवे समणोवासए पढमं उवाक्तगपडिमं अहासुत्त 
भहाकप्पं अहामग्गं अहातच्च सम्मं काएणं फासेइ पालेड सोहेड 
तौरेइ कित्तेड आराहैइ । 

तएणंसे सुरादेवे समणोवासए दोच्चं उवासगपडिमं, 
एवं तच्च, चतथ, पंचमं, छट्‌ठ, सत्तमं, अद्रमं, नवमे, दसम, 
एवकारसं उवासगपडिमं अहासुत्तं अहाकप्पं अहामग्मं अहातस्यं 
सम्मं काएणं फासेइ पालेड सोहैड तीरे किन्तेड आराहेद । 


तए णं से सुरादेवे समणोवासए तेणं ओरालेणं विउलेणं पय- 
त्ेणं पाहिएणं तवोकम्मेणं सुक्क लुक्वे निम्भ॑से अटिठ्चम्मावणद्ध 
किडिकिडियभ्रुए्‌ किसे धमणिसंतए जाए । 


सुरादेवस्स अणसणं-- 


१६४. तए णं तस्त सुरादेवस्स समणगोवासगस्ष अण्णदा कदाडइ 
पृन्वरत्ताचरत्तकाल-समयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्त अयं 
अज्क्षत्थिएु चितिए पत्थिए मणोगए संकम्पे समुप्पज्जित्था--"एवं 
सलु अहं इमेणं एयारूवेणं ओरलेणं विउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं 
तवोकम्मेणं सुक्के लुव्वे निम्मंसे अटिठचम्मावणद्धे किंडिकिडिया- 
भूए किसे धमणिसंतए जाए } तं अत्थितामे उद्‌ठाणे कम्मे वले 
वौरिए पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिइ-संवेगे, तं ज।वता मे अस्थि 
उट्ठाणे कम्मे वले वीरिए पुरिसक्ारपरवकमे सद्धा-धिइ्‌-संवेगे, 
-जाव-य मे धम्मायरिएु धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे निणे 
सुहत्थी विहरइ, तावता मे सेयं कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए- 
जाव-उदिव्यम्मि सरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 


अपच्छिन-मारणंतियसंनेहणा-सूसणा-ससियस्स भक्तपाण-पडियाइ- ` 


विखयस्स, कालं अगवकखमाणस्त विहरित्तए' \. 


एवं सपेहेद, संपेहेत्ता कललं पाञप्पमायाए रयणीए-नाव-उटिठ- 
यभ्मि तरे सहुस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते अपच्छिममारणं- 
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ने विनयपूवंक धन्नाभार्या के कथन को स्वीकार किवागौर 
स्वीकार करके उस स्थान कौ आलोचना की, प्रतिक्रमणा की, 
निन्दा, गहा, निवृत्ति भीर विणुद्धि फी एवं यकायं के तिएप्राय- 
भरिचत्त करने में तत्पर होकर तदनुष्प तपःक्रिया स्वीकार की । 
सुरादेव की उपासक प्रतिमा प्रतिपत्ति- 
१६२. तदनन्तर उस सुरादेव श्रमणोपापरक ने पहली उपासक 
प्रतिमा अगीकार की ओौर उस प्रहलौ प्रतिमा को सुरादेव श्रमणो. 
पास्तक ने वथामसूत्र, यथामागे, वथातच्व सम्यक्‌ प्रकार पे ग्रहण 
किया, पालन किया, शोधित किया, पूणं किया, कौततित किया, 
आराधित किया । 

तदनन्तर उप्त सुरादेव श्रमणोपासक ने दूसरी उपासक 
प्रतिमा को ग्रहण किया ओर उसके वाद तीसरी, चौथी, पांचवीं, 
छठी, सातवीं, आठवी, नीवीं, दसवीं ओर ग्यारहवीं उपासक 
प्रतिमा को सूत्र, कल्प, विधि ओर सिद्धान्त के अनुसार ग्रहण 
पालन, शोभित, पणं, कीतित ओर आराधित किया। 

तदनन्तर वह्‌ श्नमणोपातक उस उदार, विपुल, प्रयलसाध्य 
तपौकमं को स्वीकार करने से शुष्क, रक्ष, निर्मासि, अत्थि चर्मा 
वृत्त मात्र किटिकिटिकाभरूत, कृश, उभरी हई नाड्यो जते शरीर 
वाला हौ गया । 
सुरादेव का अनश्न-- 


१६४. तदनन्तर किसी एक समय मध्यरात्रि मेँ धमं जागरिका ते 
जागरण करते हुए -- धर्म-साधना करते हुए उस्र सुरादेव श्रमणो 
पास्क को यह आध्यात्मिक चिन्तित, प्रथित, मानसिक विचार 
उत्पन्न हभ किमे इस ओर इस प्रकार के उदारप्रधान 
विपुल, प्रयत्नस्ताध्य तपोकर्म को स्वीकार करने से शुष्क, रकष, 
मसि रहित, अस्थिषिजर मात्र किटिकिटिकाभूत, कृश ओर उभरी 
हु नाड्यो जैसे शरीरवाला हो गया हूं, फिर भौ अभी तक 
मुञ्ञमे उत्थान कमं उठने-वैटने रूप क्रिया करने की शक्ति, बल, 
वीर्य, पुरूषाकार-पराक्रम, श्रद्धा, धैय, संबेगभाव, मुपुक्षभाषः 
विद्यमान है, इसलिए जव तक मृङ्षमे उत्थान--कमं-बल, वीयं, 
पुरुषाथे, पराक्रम, श्वद्धा, धृति संवेग है--यावत्‌--मेरे धर्माचा्, 
धर्मोपदेशक जिन सुहस्ती श्रमण भगवान्‌ महावीर वतमान है 
तव तक मृज्ञे यह्‌ श्रोयस्कर है कि कल रात्रि के प्रभातरूप होते, 
सूयं का उदय होने ओर ज्वलंत तेज सहित सह्ररिम दिनकर 
के प्रकाशित होने पर अन्तिम मारणान्तिक संलेखना सूसणा कौ 
स्वीकार करके, आहार पानौ का त्याग करके, जीवन-मरण की 
आकाक्षा न करते हुए अपना समय व्यतीत कङ-- 

इस प्रकार का विचार किया, विचार करके कल रात्रि के 
परभातरूप होने, सूर्यं का उदय होने ओर सहस्तरष्मि दिनकर के 
जाज्वल्यमान तेज सहित प्रकाशित होने पर अपर्चिम मारणांतिक 
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१६९ 


तियसंनेहणा-सूसणा-सूसिए भत्तपाण-पडियाइरिखए कालं अणवक- 
खमाणे विहरइ । 


सुरादेवस्स समाहिमरणं देवलोगुप्पत्ती तयणतरं॑सिद्धि- 
गमणनिरूबणं च-- 
१६५. तए णं से सुरादेवे समणोवासए बहूहि सील-व्वय-गुण- 
वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववार्सहि अप्पाणं भावेत्ता वीसं वासां 
समणोवासगपरियागं पाउणित्ता, . एक्कारस य उवासगपडिमाओ 
सम्मं काएणं फासित्ता, मासियाए संलेहणाए अत्ताणं स्सित्ता, 
सटिठ भत्तादं अणसणाए छेदेत्ता, आलोइय-पडिक्कते, समाहिपत्ते, 
कालमाप्ते कालं किच्चा सोहम्मे कप्पे अरणकंते विमाणे उव- 
वण्णे 1 चत्तारि पलिओवमाई टिई पण्णत्ता । महाविंदेहे वासे 
-सिन््िहिइ बुज्जिहिड मुच्चिहि सव्वदुक्खाणमंतं काहिड 1 
--उवासगदसाओ अ० ४ 


२. चुल्लसययगाहावईकहूाणयं 


-मालभियाए चुल्लसयषए्‌ गाहावई-- 


१६६. तेणं कालिणं तेणं समएणं आलमिया नामं नयरी । संखवणे 
-उज्जाणे । जियसत्तू राया । 


तत्थ णं आलभियाए नयरीए चुल्लसयए नामं गाहावई परि- 
-वसइ-- अडदे-जाव-वहुजणस्स अपरिभूए । 


तस्स णं चुरलसययस्स॒गाहावडइस्स छ हिरण्णकोडोभो 
 निहाणपरत्ताओ, छ हिरण्णकोडीओो वडिटपउत्ताओ, छ हिरण्ण- 
कोडीञओ पवित्थरपउत्ताओ, छ व्वया दसगोसाहस्सिएणं वएण 


होत्या । 


से णं चुटलस्यए गाहावई बहुणं-जाव-आपुच्छणिन्जे, पडि- 
-युच्छणिञ्जे सयस्स वि य णं कुडुम्बस्स मेढी-जाव-तन्वकजन- 
-वड्‌डावए्‌ यावि होत्या} 


संलेखना ज्ूसणा को स्वीकार करके, आहार-पानी का त्याग 
करके मरण की आकाक्षान करते हुए विचरने लगा । 


सुरादेव का समाधिमरण, देवलोकोत्पत्ति ओर तदनन्तर 
सिद्धिगति निरूपण-- 


१६५. तदनन्तर वह सुरादेव श्रमणोपासक वहत से शीलब्रतो, 
गुणत्रतो, विरमणों, प्रत्याख्यानों ओर पौषधोपवासों दाय आत्मा 
को भावित संस्कारित कर, वीस वषं की श्रमणोपासक पर्याय का 
पालन कर, इग्यारह उपासक प्रतिमाओं को सम्यक्‌ प्रकारसे 
आराधित कर एक मास की संलेखना द्वारा आत्मा को शुद्ध कर, 
साठ भोजनों को अनशन द्वारा छोडकर आलोचना, प्रतिक्रमण 
ओर समाधिपूवंक मरण समय में प्राणत्याग करके सीधमं 
क्प ॒के अरुणकांत विमान में उत्पन्न हुआ । वहाँ उसकी 
चार पल्योपम की आयुस्थिति हुई । तदनन्तर वहां से च्यवित 
होकर महाविदेह क्षत्र मे सिद्ध, वुद्ध, मुक्त हो सवंदुः्वोंका 
अन्त करेगा । 


। 


। सुखदेव गाथापति कथानकं समाप्त ॥ 


ई. चुल्लशतक गायापति कथानकः 


आलभिका में चुल्लणतक गाथापति- 


१६६. उस काल भौर उस समय में भालभिका नाम को नगरी 
थी । शंखवन नाम का उद्यान या । वहां जित्तणत्रु नाम का राजा 
राज्य करता था। 





उस आलभिका नगरी मे घन-घान्य से सम्पननं--यावत्‌-- 
वहुत से जनों दारा भौ पराभवको प्राप्त नहींकरने वाला 
चुल्लशतक नाम का गायापति निवास करता था। 

उस चुट्लशतक गायापति के छह स्वर्णं कोदियां कोप मं 
सुरक्षित-- संचित थीं, छह स्वणं कोटियां व्यापार में नियोजित 
थीं, ओर छह स्वणं कोटियां घर-ग्रहस्यी के माधन उपकरणों में 
लगी हुई थीं। दस-दख हजार मायो वाले छद्‌ ब्रन उसकी 
गो्ालामेये। 

उस चुल्लणतक मायापति से वहूत से राजा--यावत्‌-- 
सायवाद्‌ अपने-अपने कायो के लिए पृछ्ते य-राय लतेये, 
परामशं करते थे बौर जपने कुटुम्ब के विएु वाघार स्तम्म-- 
यावत्‌--स्मस्त कार्थोंका प्रेरकं या। 


२०० 
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तस्त णं चुल्लसययस्स गाहावइस्स बहुला नामं भारिया 
होत्था--अहीण-पडिपुण्ण-र्पोचिदियसरीरा-जाव-माणुस्सए कामभोए 
पच्चणुभवसाणी विहूरइ्‌ । 


भगवञ महावोरस्स समवषरणं - 


१६७. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावी रे-जाव-जेणेव 
आलभिया नयरी जेणेव संखवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छडइ, उवा- 
गच्छित्ता अहापटिरूवं ओग हं ओगिष्डित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावेमाणे विहरइ । 

परिसा निरगया । 

कुणिएु राया जहा, तहा जियसत्त निग्गच्छइ-जाव-पञ्जु- 
वासइ । 


चूटलसययस्स समवसरणे गमणं धम्मसवणं च- 


१६८. तए णं से चुल्लसयए गाहाव्ई इमीसे कहाए लद्धद्‌ठे 
समाणे--एवं खलु समणे भगवं महावीरे पुग्वाणुपुल्वि चरमाणे 
गामाणुगामं दूदज्जमाणे इहमागए इह्‌ संपतते, इह समोपढे इहेव 
भालभियाएु नयरीए बहिया संखवणे उज्जाणे अहापडिरूवं ओग्गहं 
भोगिष्टित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहर ।" 


तं महप्फलं खनु भो ! देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं अरहताणं 
मगव॑ताणं णामगोपस्स वि सवणया९्‌, किमंग पुण अभिगमण- 
वंदण-णमंसण-पटिपुच्छण-पञ्जुवासणयाए ? एगस्स वि आरियस्स 
धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमंग पुण विउलस्स अट्ठस्स 
गहणयाए ? तं गच्छामि णं देवाणुप्पिया ! समणं भगवं महावीरं 
दामि णतंसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं 
चेइयं पञ्युवासामि--एवं संयेहेद, संपेहेत्ता ण्हाए कथवबलिकतम्मे 
फय-कोउय-मंगल-पायच्छि्ते सुद्धप्पावेसाईं मंगल्लाडं यत्थाइं पवर- 
परिहिए अप्पमहुग्वाभरणालंकियसरीरे सयाम गिहाओ पडिणिक्ल- 
म, पडिणिक्मित्ता सकोरेटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं 
मणुस्तवग्नुरापरिकत्ते पारविहार-चारेणं वाणारति नर्यार मज्ज 
मज्सेणे निगगच्छई, निग्गच्छित्ता जेणामेव संखवणे उज्जाणे जेणेव 
समणे भपवं महावीरे, तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता समण 
भगवं महावीरं तिवुत्तो भयाहिण-पपाहिणं करेइ, करेत्ता वंदईइ 


उस चुल्लशतक गाथापति कौ णुभ लक्षणों भौर परप 
पाचों इन्दियों युक्त शरीर वाली वहुला नाम की भार्या-पली 
धी--धावतु-मनुष्योचित काम-भोगों को भोगती हुई विचरण 
करती थी । 


भगवानु महावीर का समवसरण-- 


उस काल ओीर उप्त समयमे श्रमण भगवानु प्रहावीर-- 
यावत्‌--जहां अलभिका नगरी थी, जहां शंखवन उद्यान धा, 
वहाँ पधारे, पधारकर यथायोग्य अवग्रह लेकर संयमओरतपसे 
आत्मा को भावित करते हए विचरने लगे । 

वंदना करने परिषदा निकली । 

कोणिक राजा की तरह राज्य वैभव को साथ तेकर 
जितशत्र्‌, राजा भो वंदना करने निकला--यावत्‌ -पुं पाना 
करने लगा । 


चुल्लशतक्र का समवसरण में गमन ओर धममंश्रवण- 


१६८. इसके अनन्तर वह्‌ चुल्लणतक गाथापति इस समाचारको 
सुनकर कि पूरवानुपूर्वी के क्रमसे चलते हुए, ग्रामानुम्राम में गमन 
करते हुये श्रमण भगवान्‌ महावीर यहां आयेर्है, प्रप्तहूयेरहै 
समवसृत हुये ह ओर आलभिका नगरी के वाहर शंखवन नामक 
उद्यान मे यथोचित अवग्रह्‌ लेकर संयम भौर तप से आत्मा को 
भावित करते हुये विचरण कर रहे हैँ । 


हि देवानु्रियो ! जव तथालूप अरिहंत भगवन्तो के नाम 
जर गोत्र के सुनने का महाफल है तब हे भयुष्मनो 
उनके सामने जाने, उनको वंदन-नमस्कार करने, उनसे प्रश्न प्न 
ओर उनकी पयु पासना करने के सुफल का तो कहना ही क्या 
है ? धर्माचायं के एक सुवचन का सुनना ही मंगलल्प है तो फिर 
उनसे विपुल अथं को ग्रहण करने के फलके लिये तो कहना दही 
क्याहै? इसलिये हे देवानुप्रियो ! म जाडं भौर उनश्चमण 
भगवान महावीर को वंदन-नमस्कार करू,उनका सत्कार-सम्भान 
करू, एवं कल्याण, मंगल, देव तथा चैत्य रूप उनकी पयुपासना 
करू ।' इस प्रकार का विचार किया, विचार करके स्नान 
किया, वलिकमं किया, कौतुक-मंगल-प्रायर्चित करके शुद्ध, धमं 
सभाम जाने योग्य मांगलिक वस्त्रो को पिना तथा अल्पभार 
किन्तु बहुमस्य वाले आशरुषणों से शरीर को अलंकृत करके अपने 
घर से निकला, निकलकर कोरंट पुष्पों की माला युक्त छत्र को 
सिर पर लगाकर कर जन-समूह्‌ को साथ लेकर पैदल इ 
भिका नगरी के वीचोवीच से निकला, निकलकर जहां शंव- 
कन उद्यान था, उसमें जहाँ श्रमण भगवान महावीर विराजमान 
ये, वर्हां आया, वहां आकर तीन बार श्रमण भगवां महावीर 
कौ आदक्षिण-परदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वंदन-नमस्कार 
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णमंसड, वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदुरे सुस्सुसमाणे 
णमंसमाणे अभिमुहै विणएणं पंजलिउडे पञ्जुवासड । 


तए णं समणे भगवं महावीरे चुल्लसययस्स गाहावइस्स तीसे 
य महदमहालियाए परिसाए-जाव-घम्मं परिकटैड 1 

परिसा पड़गया, राया य गए । 
चुल्लसययस्स गिहिधम्म-पडिवत्ती- 
१६९. तए णं से चुल्लसयए गाहावर्द समणस्स भगव महावौरस्स 
अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हट्टतुट्‌ठ-चित्तमाणंदिए पीडमणे परम- 
सोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाणहियए उद्‌ठाए उद्‌ठेइ, उट्‌ठेत्ता 
समणं भगवं महावीरं तिक्वृत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता 
वंदइ णमंसड, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी--'“सदृहामि णं भ॑ते ! 
निग्गेयं पावयणं, पत्तियामि णं भते ! निरगंयं पावयणं, रोएमि 
णं मेते ! निरगंथं पावयणं, अन्पुट्‌ठेमि णं भते { निग्गथं पावयणं । 
एवमेयं भते ! तंहमेयं भते ! अवितहमेयं भंते ! असंदिद्धमेयं 
भते ! इच्छियमेयं भते ! पडिच्छियमेयं भते ! इच्छिय-पडिच्छय- 
मेयं मंते ! से जहेयं तुब्भे वह्‌ । जहा णं देवाणुप्पियाणं अंतिए 
बहवे रा्ईसर-तलवर-माडंबिय-कोड्म्बिय-इज्म-सेद्ठ-सेणावड- 
सत्थवाहप्पभिइया मुण्डा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पम्बइया, 
नो खलु अहं तहा संचाएमि मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
पल्वइत्तए ! अहं णं देवाणुप्पियाणं अंतिए पंचाणुव्वदयं सत्तसिक्सा- 
बहयं--दुवालसविहं सावगधम्मं पडिवनज्जिस्सामि 


“अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडवंधं करेहि \" 


तए णं से चुल्लसपए गहावई समणस्त भगवओ महा- 
वीरस्स अंतिए्‌ सावयघम्मं पडिवज्जद 1 
भगवओ जणवयविहारो- 
१७०. तए णं समगे भगवं महावीरे अण्णदा कदाईइ आलबिवाए 
नयरोए ्ंववणाभो उन्जाणाभो पडिणिक्खमद, पडिणि्छमित्ता 
बहिया जणवयविहारं विहुरइ । 
चुट्लसययस्स समणोवासग-चरिया- 
१७१. तए णं से श्ुल्लसयए समणोवासएु जाए--अभिगयजोवा- 


२०१ 
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किया वंदन-नमस्कार करके न अति दूर ओरन अति निकट, 
किन्तु योग्य स्थान पर स्थित होकर शुश्रुषा करते हुए, नमस्कार 
करते हुये अभिमुख विनयपूवंक अंजलि करके पयु पासना करने 
लगा । 

तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने चुल्लशतक गाथापति 
ओर उस्र महती परिषदा को धर्मोपदेश सुनाया । 

परिषदा वापस लौटी । राजा भी चला गया । 


चुल्लशतक की गृहीधमं प्रतिपत्ति- 


१६६. इसके अनन्तर चुल्लशतक माथापति श्रमण भगवान 
महावीर से धर्मेश्रवण कर भौर विचार कर हर्षित, संतुष्ट, 
आनन्दित चित्त, प्रीतिमना, परम प्रसन्नं एवं हूर्षातिरेक से विक- 
सित हूदय होता हु अपने आसन से उठा, उठकर श्रमण भग- 
वान्‌ महावीर को तीन वार आदक्षिण प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा 
करके वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार करके इस 
प्रकार बोला-हे भगवन्‌ ! मँ निग्रन्य प्रवचन पर श्रद्धा करता 
हं, हे भगवन्‌ { निग्रेन्य प्रवचन की प्रतीति-विष्वास करताहूं 
हे भगवन्‌ ! निग्रन्थ प्रवचन मुज्ञ रुचता है, हे भगवन्‌ ! मेँ निग्रन्थ, 
प्रवचन का भादर करताहं, हे भदन्त ! यह एेसाहीहै, हे 
भगवन्‌ ! यह्‌ तथ्य-सत्यरूप है, हे भगवन्‌ यह्‌ यथार्थं है, हे 
भगवनु ! यह्‌ असंदिग्ध है, हे भगवन ! मुञ्चे यह इच्छति, अभि- 
लपणीय है, है भगवन्‌ ! यह मृज्ञे अभीप्सनीयषहै, है भगवनु 
यह मृज्ञे इच्छित-प्रतिइच्छित मभिलपणीय-अभीप्सनीयरहै, हे 
भगवन्‌ ! वह्‌ वैसा ही है जेसा आप कहते हँ । आप देवानूप्रिय 
के पास जैसे वहुत से राजा, ईषवर-तलवर, माडंविक, कौटुम्बिक, 
हुञ्भ, सेठ, सेनापति, साथवाह आदि मु डित होकर गृह्‌ त्याग 
कर अनगार दीक्षासे दीक्षित हुए, वसेतोर्मे मुण्डितं दोकर ग्रह 
त्याग कर अनगारित्व अंगीकार करने मे समयं नहीं हू । अतएव 
मै आप देवाचुप्रिय के पास पंच अणृत्रत मौर सप्त शिक्षात्रत 
रूप दारह्‌ प्रकार के श्रावकधमं को स्वीकार करना 
चाहता हं 

भगवान ने कहा--हे देवा्रिय ! 
वसा करो किन्तु विलम्ब मत करो । 

तदनन्तर उस चुल्लशतक गायापति ने श्रमण भगवान्‌ महा- 
वीर से श्रावक धमं अंगीकार किया । 
भगवान्‌ का जनपद विहार- 
१७०. तदनन्तर किसी एकं दिन श्चमण भगवान्‌ महावीर णदवन 
उद्यान से निकले गौर निकलकर वाह्री जनपदो-दषों मं विचरण 
करने लगे 1 
चुल्लशतक कौ श्रमणोपास्क चर्या-- 
१७१. तदनन्तर वहे चुल्लशतक च मगोपाखङ'टो गवा, जो जीवा- 


जसे तुरं सुव हो, 
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जीवे-जाव-समणे निर्णये फासु-एसणिञ्जेणं असण-पाण-पाडईम- 
सादमेणं वत्थ-पडिग्गहु-कंवल-पायपु छेणं ओसहु-भेसज्ञेणं पाट- 
हारिएण प पोढ-फलग-सेज्जा-तेभारएणं परिलानेमाणे विहुर 1 


बहुलाए समणोवासिया-चरिया-- 

१७२. तए णं सा वहुला भारा समणोवास्िया जापा--अि- 
गयजीवाजीवा-जाव-समणे निग्गंथे फाचु-एसणिज्जेणं अ्तण-पाण- 
खाइम-साइमेणं वत्य-पडिग्गह्‌-कबल-पायपु छणेणं भोसहु-भेसम्जेणं 
पाडिहारिएण य पीट-फलग-सेज्जा-संथारएणं पटिलामेमाणो 
विहरई 1 

चुट्लसयय-धम्मजागरिया-- 

१७३. तए णं तस्स घुटलसययस्स समणोवासगस्स उच्चावएहि 
सील-व्वय-गुण-वेरमण-पच्चवख।!ण-पोस्रहौववार्सहि अप्पाणं भावे- 
माणस्त चोहूस संवच्छराइं वीइवक ताद । पण्णरसमस्स संवच्छरस्स 
अंतरा वहूमाणस्स अण्णदा कवाइ पुन्वरत्तावरत्तकालतमयति 
धम्मजागरियं जागरमाणस्त इमेयार्ये अज्सञत्यिए चितिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पज्जिथा--एवं खलु अहु आलनियाए नयरीए 
बहुणं-जाव-आपुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिञ्ने, स्यस्स वि य णं 
कुडुम्बस्स मेदी-जाव-सन्वकज्जवडढावए्‌, तं एतेणं वक्वेवेणं अहु 
नो. संचाएमि समणस्स भगवो महावीरस्स अंतियं धम्मपण्णत्ति 
उवसंपञ्जित्ता णं विहुरित्तए 1 


१७४. तए णं से चुर्लसयए समणोवासए जेट्‌टयुत्तं मित्त-नाड्‌- 
नियग-सयण -संबंधि-परिजणं च आपुच्छड, आपुच्छित्ता सयाओं 
गिहामओ पडणिक्खमड, पडिणिक्वमित्ता, आलभियं नार मज्ं- 


मज्जेणं निगगश्छई, निगगच्छि्ता जेणेव पोसहसराला, तेणेव उवा-. 


गच्छइ, उवागच्छित्ता -पोसहसालं पमज्ञड, पमनज्जित्ता उच्चार- 
पासवणभूमि पडिलेहेद, पडिलेहेत्ता उन्भसंथारयं संयरेइ, संथरेत्ता 
दम्भसंथारयं दुरुहड, इरुहित्ता पोसहस्ालाए पोसहिए वंभयारी 
उम्मुक्कमणिसुवण्ण ववगयमालावण्गगविलेवणे निव्खित्तसत्य- 
शसले एगे अबीएु दम्भसंथारोवगए `समणस्स भगवो महावीरस्स 
अतिगः धर्मप्णात्त 'उवसंपञ्जित्ता णं विहरईइ `! 


चुल्लसश्रगस्स देवफय नियजेद्‌ठपुत्तमारणरूवउवसम्गस्स 
सम्मं अहियासणं- 


१७५. तए णं तस्स चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्त- . 


कालसमयंतसि एगे देवे अंतियं पाउब्भरुएु । 
तएणेसे देवे. एगं महुः नीचुप्पल-गवलगुलिय-अयतिकुसुम- 


जीन नसती ति निना दुमा पाक त्रानुक ववमोतरं अक, 
पान, दनाय, नारा, "ल्त, प्रद्िददु-वात्राहि, तवन, गद 
परोछव-स्मोददट्ण तीव, प्रयत ठव पदि वीर, कन, 
पपा, संम्ताव्त्त तमेष िप्रिन्या कत विलाति एदु 
विनरन तना। 
बहुला क स्रममणोपासिकं सर्वा 
१.८२. तदनन्तर आत्‌ मदु सीमाव ती की आानक्रह 
श्रमयावादिप्नादा वद पाय तमत निप्रन्यो को प्रायुक, 
एतय जतन, कान, वाद, द्द, (लय, विव्रटु, कयत, पाद 
पो, अषि, सयत शरीर पदादा पठ, कलत, मेवा, 
संस्वार प्रतिताभत त्स्ी दर्‌ वकी तको । 
चुत्ल पत का घम जागररि श-- 

क पतव्रता, पू व्रतो, विर्न 
प्रत्याययानों, पोपयाववानों त्र आल्मा को भात स्ति हृए उ 
चुल्सपतर पनोवानक द सीदद अपं व्वर्तीति द्वी मपे भौर त्व 


१७३. तदनन्तर अन प्रर 
कुन - र 


पर्दहूनां अतं जत स्टा मात्तय किकी समय मध्यरतरिे 
घमं जाभरणा ते जागरण करते दुष्‌ दत्त धर्माद का आश्चाल्मक 
चिन्तित, श्रापित, मानानिक विचार उत्पन्न दुमा कि नुजञे अ 
भिका नगरी वहस ते समा आदि अपने-तपने कार्यों ते वा 
म पूते ह, परामर्शं रते द्र तमा अपने ुडुन्व परिवारका 
मुखिया--यावत्‌--सयं कामो का निरे तक टं अतएव इत विक्षेप 
के कारणम श्रमण भगवान्‌ मदू्ीरते प्रास हु चमं प्रम्तिके 
अनुसार आचरण नहं कर पताह । 

१७४. तदनन्तर उस्र नुल्लशतक श्रमणोपासक ने अपे जयेष्ठ 

पुत्र, मित्रौ, जाति-बन्धुनं, स्वजन सम्बन्ध्यो भीर परिचित 

जनों से अनुमति ली, अनुमत्ति लेकर अपने घरमे निका, 

निकलकर आलभिका नगरी के वीचोवीच से निकला, निकल 

जहां पौपधशाला थी, वहां आया, वहां आकर पौपधभाता 

प्रमान किया, उच्च।र प्रस्रवण भूमि की प्रतिनेखना की, दभ 

संस्तारक वि्ठाया, उस पर वडा ओर पौपध्शाला में पीप ऋ 

लेकर ब्रह्मचयं पूर्वक मणि-स्वर्णादि के भूषणो, पुष्पमालाओ 

वणे भौर विलेषनों को छोड़कर मुसल आदि शस्तौ का त्यागक 

एकाकी, अद्वितीय होकर दभं संस्तारक- पर वैठकर धमण, 
भगवान्‌ महावीरसे ली हुई धरम-परञप्ति को स्वीकार क 
विचरण करने लगा । 


` चुल्लशतक.का देव कृत निज च्येष्ठ पत्र मारण सूप उपसं 


का समभाव पूवक सहन करना-- 
१७५. इसे अनन्तर मध्यरातवरि के समय उस शरुल्लशतक स 
पासक के समक्ष एक देव प्रगट हुभ-। 
बह.देव एक नील कमल, भते के सींगःमौर भलसी कै पृ 
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प्पगासं वुरधारं असि गहाय एवं -वयासी--हुमो ! चुल्लसयगा ! 
समणोवासयथा ! -जाव-सील1ईं-जाव-चालित्तए-जाव-पररिच्चइत्तए 
वा, तं जइ णं तुमं अज्ज सीलाईं जाव-न भजेसि, तो ते (अहं ?} 
अञ्ज जेट्ख्युत्तं साओ गिहाओ नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गञओ 
घाएमि, घाएत्ता सत्त मंससोत्ते करेमि, करेत्ता आदाणभरियंत्ि 
कडाहयंसि अह्‌हैमि, अदृहत्ता तव गायं संसेण य सोणिएण य 
-आद्ंचामि, जहा णं तुमं अट्‌ट-दुहदट-वसदटे अकाले चेव जीवि- 
याओ ववरोविज्जसि । 


तए णं से चुत्लसयएु समणोचासए्‌ तेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणे 
अभोए-जाव-धम्मञ्ज्ञाणोवगए विहूरइ । 

तए णं से'देवे चुत्लसयगं समणोवासयं अभीयं-नाव-धम्म- 
उज्लाणोवगयं विहुरमाणं पासडइ, पासित्ता दोच्चं `पि तच्चंपि 
चुल्लसययं .समणोवासयं एवं वयासी--हंभो ! चुट्लसयगा ! 
समणोवासया ! -जाव-जई , णं तुमं अज्ज सीलाइ-जाव न भंजेसि, 
तो `तं अहं अञ्ज जेरटपुत्तं साओ गिहाभो नीणेमि-जाव-ववरो- 
विज्जसि । 

तए णं से चुल्लसयए समणोवासए तेणं देवेणं -दोच्चं पि तच्चं 
पि एवं वृत्ते माणे. अभीए-जाव-विहरइ । 


तए णं से देवे चुल्लस्रयगं समणोवासयं अभीयं-जाव-पासङः 
पासित्ता आसुरक्ते ख्ट्‌ठे कुविए चंडिविकए मि्तिमिसीयमाणे चुल्ल- 
सयगस्स समणोवासयस्स जटख्युत्तं गिहाओ नीणेइ, नीणेत्ता 
अग्गे घाएइ, घाएत्ता सत्त मंससोल्ले करोड, करेत्ता भादाण- 
भरियंसि कडाहयंसि अदहैड, अदृहेत्ता चुल्लसयगस्स समणोवासगस्स 
गायं संसेण यःसोणिएण य .आङं चइ 1 


तए णं से चुल्लसयए समणोवासए तं उज्जलं विउलं कक्कसं 
पगाढं चंडं दुक्खं दुरहियासं .वेयणं सम्मं सहइ खमई तितिक्खइ 
अहियासेद । 
मन्जिमपुत्तमारणरूवडवसग्गस्त सम्मं अहियासणं-- 


१७६. तए णं से देवे चुल्लसयगं समणोवासयं अभो पं-जाव-पासइ, 
पासित्ता चुल्लसयगं समणोवासयं एवं वयासो--हभो ! चुल्लस- 
यगा ! समणोवासया ! -जाव-जई णं अज्ज सौलाईं-जाव-न भजसि, 
तो ते अहं अज्ज मञ्ज्िमं पुत्तं साओ गिहाओ नौणेभि, नोणेत्ता 
तव अग्रो चाएमि, -जाव-जी विया चवरोदिज्जसि ¦ 


जसी नीलप्रभा एवं तीक्ष्ण धार वाली वड़ो तलवार हाघोंमें 
लेकर बोला--“ओरे चुल्लशतक श्रमणोपासक ! यद्यपि तुमह 
शील--यावत्‌-पौषधोपवासों से चलित होना--य।वत्‌-परि- 
त्याग करना नहीं कल्पताहै, फिर भी यदि तुम आज 
शीलो को --यावत्‌-पौपधोपवासों को खडित तहींकरोगेतां 
म इसी समय तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र को घरसे उठा लाङगा, लाकर 
तुम्हारे सामने उसका हनन करू गा, हनन करके उसके मां पिंड 
के सात खण्ड करूगा, वण्ड करके तेल भरी कडाही में पकार्ऊगमा, 
पकाकर तुम्हारे शररी पर मांस जौर रक्त ॒सपेदटूगा जिससे तुम 
आतंध्यान पूवेक दुस्सह दु.ख से पीडति होकर अकालमे ही अपने 
जीवन को गवा दोगे । 

वह॒ चुल्लशतक श्रमणोपा्क उस देव के इस कथनको 
सुनकर भी निभंय--यावतु-धमेध्यानमें ही निरत रहा । 

` तदनन्तर जव उस देवने चुल्लशतक श्रमणोपासक को 
निभंय--यावत्‌--धमेध्यान में स्थिर देखा तो देखकर पुनः 
दूसरी भौर तीसरी वारभी इस प्रकार कहा--भोरे श्रमणो- 
पासक चुल्लशतक !--यावत्‌--यदि तुम आज शीलो--यावत्‌-- 
पौषधोपवासों को खंडित नहीं करोगे तो मेँ इसी सम्य तुम्हारे ज्येष्ठ 
पुत्र को घर से उठा लाऊंगा--यावत्‌--प्राणों को गेवा दोगे । 

तदनन्तर वह्‌ चुल्लशतक श्रमणोपासक उसदेव द्वारा दूसरी 
ओर तीसरी वार भीदी गई धमकोको सुनकर निभंय-- 
यावत्‌-- ध्मध्यान में निरत रहा । 

तत्पश्चात्‌ उस देव ने चुल्लशतक श्रमणोपासक को निर्भय 
--यावत्‌--साधनारत देखा, देखकर करद, रुष्ट, `कुपित ओर 
विकराल होकर दातं को मिसमिसाते हुए चुत्लशतक शचरमणो- 
पास्क के ज्येष्ठ पुत्र कोधरमे नाया, लाकर उसके सामने 
वध किया, वध करके मांसपिड के सात खंड कयि, खंड करैः तल- 
भरी कढ़्ाही में पकाया, ओर पकाकर मासि एवे नून त श्रमणो- 
पासक वचुल्लशतक के शरीर को लिप्त कर दिया । 

"तव उस चुल्लशतक श्रमणोपासक ने उस तीव्र, विकट, कर्कश, 
प्रमाद, प्रचंड दुखट, दुरसह्‌ वेदना को क्षमा, तितिक्ना यर सहि- 
ष्णुता पूवकं सम्यक्‌ प्रकार से सहन किया । 
मध्यम पुत्र मारण ङ्प उपसर्ग का समभावपूवंक सहन 

करना-- 

१७६. तदनन्तर उस्न देव ने चुत्लणतक श्रमणोपानक फो निभंय 
--यावत्‌--धर्मंध्यान में स्थिर देवातो देखकर चुल्लगतक 
श्रमणोपासक से इस प्रकार कटा--जोरे चुत्लशतक श्रमणो- 
पासक !--यावत्‌--आज तुम शोलों को--यावतु-पोपधव्रतों 
को नटी तोड़ोगेतो म इसौ समय तुम्दारे मध्यमपृत्रकोधरमे 
उठा लाद्धेगा, चाकर तुम्हारे सामने उन्न माष्गा--पावत्‌-- 
तुम जीवन मेवा वेने 1 
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तए णं से चुट्लसयए सणणोवासए तेणं देवेणं एवं वुत्तं समाणे 
अभीए-जाव-विहुरइ । 

तए णं से देवे घुरलसयगं समणोवास्तयं अभीयं-जाव-पासड, 
पासित्ता, दोच्चं पि तच्चं पि चुह्लसयगं समणोवासयं एवं वयासी-- 
हंभो ! चुल्लसयया ! समणोवासया ! -जाव-जइ णं तुमं भज्ज 
सीलाई्‌-जाव, नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गओ घाएमिः--जाव-जीवि- 
याओ वतरोचिज्जसि । 


तए णं से चुल्लसयए समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्वं 
पि एवं वत्ते समाणे अभीयं-जाव-विहूरइ । 


तए णं से देवे चुल्लसयगं समणोवासयं अभीयं-जाव-पासह, 
पासित्ता आसुरत्ते रुट्‌ठे कुविए चंडिदिकए मिसिमिसीयमाणे चुल्ल- 
सयगस्स समणोवासयस्स मञ्ज्िमं पुत्तं गिहाभो नीणेडइ, नीणेत्ता 
अग्गञओ घाएमि, घाएत्ता सत्त मंससोत्ले फरेमि, फरेत्ता आदाण- 
भरियंसि कडाहयंसि अदहेमि, अहहैत्ता चुल्लसयगस्स समणोवास- 
यस्स गायं मंसेण य सोणिएण य आदं चड्‌ 1 


तए णं से चुट्लसयए समणोवासए तं उन्जलं-जाव-वेयणं सम्मं 
सहइ खमड तितिक्खईइ अहियासेइ 1 


कणोयसपुत्तमारणरूवउवसमग्गस्स सम्मा अहियास्तणं-- 


१७७. तए णं से देवे चुल्लसययं सप्रणोवासयं अभीयं-जाव-पासइ, 

पासित्ता चुललसयगं समणोवासयं एवं वयासी--"हमो ! चुल्लस- 
यगा ! समणोवासया [ -जाव-जई णं तुमं अज्ज ! सीलाईं-जाव-न 
भजसि, तो ते अहु अज्ज कणीयसं पत्तं साओ गिहाञओ नोणेमि 
नीणेत्ता तव भरगओ घाएमि-जाव-जोवियाओ ववरोविज्जसि । 


तए णं से चल्लसयए्‌ समणोवासतए तेण देवेणं एवं वुत्ते समाणे 
अभीए-जाव-विहरडइ 1 

तए णं से देवे चुल्लसयगं स्मणोवासयं अभीयं-जाव-पासइ 
पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि चुल्लसयगं समणोवासयं एवं वथासी- 
हंमो ! चुरलसयया ! समणोवासया ! -जाव-जइ णं तुमं अञ्ज 
सीलादं जाव-न भंजेसि तो ते अहं अज्ज कणीयसं पुत्तं साओ 
िहाओ नोणेनमि, नोणेत्ता तव॒ अग्ञो घाएमि-जाव-जीवियाभो 
ववरो विज्जसि । 


धर्ममवानुयाग-- चतुय स्कन्ध श्रमणोपासक कयानक मूत्र: 13) 


(न्योरन्यियोनवयेकेनयकनयकिणदिन्डोिनयिग्िन्रिन्ििरकिनविनि-किर-वो-दो जोगव येिनििन दनव जनिन यानयिन पि-वा मेको कननयिनकनकनक्क 


उसुदेवकी दग्र परमक फो सुनकर भी वहु सुरत 
प्रमणोपासतकः निमंय--ववर्तु--घर्मध्यान मेदू नित्त रहा 

तदनन्तर उतदने नल्तततक श्म्योवासक तो निप 
--यायत्‌ू--उपासनारल दा, ददर दुरो ओर तीक्नरी गर्‌ 
भी चुल्तण्रतकः श्रमणोवाक्क जो यह्‌ धमकी दी--मौर भमः 
पासक चुल्यशतक !--यावतु- म तुम दकौ समय गोत्रो 
नही तोडगे यायवतु- मध्यम पपरक उदरा नाङ्गा, तारप 
तुम्हारे सामन माद्मा--प्रावत्‌--र्मावन सहित दी जायि । 

उसदेव द्वारा ईदी भीर वीतरसं त्रारभीदी गह धमकर 
को युनकर वह्‌ चत्लशतक श्रमणोपाक्निक निमेय--यावतु-धमं 
घ्रान निरत दी रद्य । 


दसके अनन्तर उस्र देवने चुल्तगत्तक श्रमणोपाप्तक को 
निर्मय--पावव्‌-परमध्यान मे निरत दातो करोधित, द, 
कुपित, विकराल दौ ओर द्वत का मितमिक्तति दए बह त्तः 
एतक श्रमणोपासक के मध्यम पृप्रको षर्‌ सि उठा ताया, वकर 
उसके सामने मारा, मारकर उत्ते मांस विकते सात दुक्डे 
टुकडे करके तेलभरी कडाही में पकाया, प्रक्ाकर चूत्तथ्तक , 
श्रमणोपासक के शरीर पर मांस जीर इधिर लपेट दिया । 

तव उस चूल्लणतक ्मणोपास्षक ने उस तीत्र--यावद- 
वेदना को सहनशीलता, क्षमा, तितिजापुवंक भलती-भांति स्ह 
क्रिया । 


कनिष्ठ पत्र मारण रूप उपसगं का सममाव पूवक प्न 
करना- 


१७७. इसके वाद भी जव उस देव ने चल्लतक शरमणोपा 
को निभय--यावत्‌--घर्मध्यान मेँ रत देवा तो देखकर पुनः 
चुल्लशतक श्रमणोपासक से इस प्रकार कदा--'ओरे चुरल 
श्रमणोपासक {--यावत्‌--यदि तुम आज शीलो को-- यावद 
पौषध व्रतो को नहीं तोडोगे तो म इसी समय तुम्हारे कनिष्ठ श्र 
को घर सेउठा लाञगा, लाकर तुम्हारे भागे माहूणा- 
यावतु--जीवन से रहित हो जाओगे । 

तदनन्तर उतत देव के इस कथन कफो सुनकर श्रमणोषाषक 
चूत्लशतक निभेय--यावत्‌--घ्मध्यान मेँ निरत रहा । 

धमकी को सुनकर भौ जव उस देव ने धमणोपासक चुर 
शतक को निर्भय--यावत्‌ --धरम्यान भे निरत देखा तो देखकर 
पुनः दूसरी भौर तीसरी बार भी चल्लशतकं श्रमणोपासक ह 
धमकी दी कि भोरे चुल्लशतक श्रमणोपासक--यावद्‌--य 
तुम आज शीलो को--यावत्‌--खण्डित नहीं करोगे तो रमँ 
समय तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र को धरसे लाञगा, लाकर दमदार 
समने मारूगा--यावत्‌--अपने जीवन को गवा दोगे । 


धर्मकथानुयोग--महावीर तीथं मे चूल्लशतक गाथापति कथानक सूत्र : १७८ 


२०१ 


[रिति सिरि षिन किरि कि कि वि 


तए णं से चुल्लसयए समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्च 
पि एवं वृत्ते समाणे अभीए-जाद-विहुरंइ । 


तएणं से देवे चुत्लसयमें समणोवासयं अभीयं-जाव-पासड, 
पासित्ता आसुरत्ते स्ट्ठे कुविए ॒चंडिक्किए मित्तिमिसौयमाणे 
 चृल्लसयगस्स समणोवासयस्स कणीयसं पुत्तं गिहाभो नीणेड, 
नोणेत्ता अग्गओ घाएडइ, धाएत्ता सत्त मंससोल्ले करेड, करेत्ता 
आदाणभरियंसि कडाहयंसि अटृहैड, अहह त्ता चुल्लसयगस्स 
समणोवासयस्स गायं मंसेण य सोणिएण य आईं चइ । 


तए णं से चृत्लसयए समणोवासए तं उज्जलं-जाव-वेयणं सम्मं 
सहइ खमडइ तितिक्खड अहियासेई । 


देवकहियनियसव्वहिरण्णकरो डिविप्पकोरणरूवउवसम्गस्स 
जसहणे कोलाहलकरणं, 
मायाविकूभ्वयदेवस्स अगासे य उप्पयणं-- 
१७८. तए णं से देवे चुल्लसयगं समणोवासयं मभीयं-जाव-पासइ, 
पातित्ता चउत्थं पि चुटलसयगं समणोवासयं एवं वयासो-- 
हंभो ! चृत्लसयगा 1 समणोवासया [ -जाव-जडइ णं तुमं अज्ज 
सीलाईं -जाव-न भजेति, तो ते अहं अज्ज जाओ इमाभो छ 
हिरण्णकोडीओ निहाणपउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीम वड्ढिपउ- 
त्ताओ, छ हिरण्णकोडीओ पदित्थरपरत्ताभो, ताभो साभो भिहाभो 
नीणेमि, नीणेत्ता आलसियाए नयरीए सिघाडग-तिय-चउक्क- 
चच्चर-चउम्मुह-महापह्‌-पहेसु सव्वओ समंता विप्पइरामि, जहा 
णं तुमं अट्‌ -दुहट्र-वसट्ं अकाले चेव जोवियाओ ववरोविज्जसि । 


तए णं से चुल्लसयए समणोवासए तेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणे 
भमीए-जाव-विहरइ 1 


तए णं से देवे च॒रलसयगं समणोवासयं अभोयं-नाव-पासड, 
पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि एवं वासी--हुभो ! च्‌ त्लसयमा ! 
समणोवासया ¡ -नाव-जईइ णं तुमं अज्ज सीलाईं-नाव-न भजेति, 
तो ते अहं अलज्ज जाभो इमाभो छ हिरण्णकोडीभो निहाग- 
पउत्ताओ, छ हिरण्णकोडोओ वडिढपउत्ताओ, ® हिरण्णकोडीओ 
पवित्सरपउत्ताओ, ताओ साओ गहा नोणेनि, नीणेत्ता 
आलनिपाए्‌ नयरोए सिघाडग-तिय-चडक्त-चच्चर-चउम्मूह्‌- 


तदनन्तर उस देव द्वारा दुवारा ओर तिवारा कहै गये 
धमकी भरे शब्दों को सुनकर भी चुल्लश्रतक श्रमणोपासक 
निरभेय--यावत्‌--जपनी धर्मसाधना में रत रहा । 

इसके वाद भौ जव उस्र देव ने चुल्लशतक श्रमणोपापस्क को 
निभेय--यावत्‌-- धमेध्यानरत देखा 'तो देखकर कू, रुष्ट, 
कुपित, विकराल हो ओौर दतं को मिसमिसाते हुये चल्लशतक 
श्रमणोपास्षक के कनिष्ठ पुत्र कोधरसे लाया, लाकर उसके 
सामने मारा, मारकर मांसपिड के सात खण्ड किय, खण्ड करफे 
तेलभरी कड़ाही में पकाया ओर पकाकर चुल्लशतक श्चरमणो- 
पासककेशरीरको मासि ओर रुधिर से लपेट दिया। 


इस पर भी चुल्वशतक श्रमणोपासक ने इस तीत्र-- 
यावत्‌-वेदना को समभाव, क्षमा, तितिक्षा पूर्वक सम्यक्‌ प्रकार 
से सहन किया । 


देव-कथित निज सवं हिरण्य कोरियों को विकीणं करने रूप 
उपसगं को सहन न करके कोलाहल करना 
माया-विक्रुवित देव का आकाश में उडना-- 


१७८. तदनन्तर उस देव ने चृत्लशतक श्रमणोपासक को निर्भय 
--यावत्‌--धमेध्यानरत देखा तो देखकर चौथी वार भी चूल्ल- 
शतक से इस प्रकार कहा--'ओरे चूत्लगतक श्रमणोपासक !-- 
यावत्‌--यदि तुम आज शीलो को--यावतु-नहीं तोड़ोगे तो 
मै इसी समय जो छह करोड़ स्वणं मुद्रार्ये कोप मेरी है, छठ 
करोड़ स्वणं मुद्रा व्यापारे भौरषहु करोड स्वणं मुद्रा्ये 
गृहुस्थी के साधनों मे लगी हई हँ उनको धरसे लाङऊंगा, लाकर 
आलभिका नगरी के श्छगाटकों, तरिकों, चतुष्कों, चत्वरों, चतु- 
मुखो, राजमार्गो ओर सामन्य मागोँ-गलियों आदिमे चालो 
ओर विखेरद्रूगा, जिससे तुम अतंश्यान भीर विकट दुन्वोंते 
पीडित होकर असमयमेंदही जीवने हाय धो वंठेगे।' 

उसदेव के दारा कहे गये इन धमकी भरे शब्दों को 
सुनकर भी वह्‌ चुल्लशतक श्रमणोसक निर्भय--पावत्‌---पूववतु 
अपनी धरममंसाघधना मे निरत रहा । 

धमको सुनने के वाद भी जव उस देव ने चुल्तगतक श्रमगो- 
पासक को निर्भय--यावत्‌-उपासनारत देया तो दयकर 
दूरी ओर तीसरी वार भीदसी प्रकार कट्‌ कि “जरे 
चुल्लशतक श्रमणोपासक !--यावतु--यदि तुम जज शीतो, 
को--यावत्‌-खण्डिति नटी करेनेतोर्म इमी नमय नौव दु 
करोड़स्वणंमृद्रावे कोपने ययो दुह, घट्‌ करोटर्ग्णे मृदां 
व्यापारमें विनियोजित रहँयौरष्ट्‌ करो स्वम नदय पर 
गृहुस्यौ के साधनो नें नीट ह, उनन्ेवुम्दारे परत डया, 
लाकर आलनिका नगरोकेन्छनारशा, विधा, चनृष्लं, चर्यो, 
चतु, राजमार्गो जौर गतियो नादिते चायं शर पर 


मट्‌ापट्पहेमु स्न्वओ. समता विप्पडरामि, जहा णं तुमं अट-दुहट- 
वत्नट्टे अकाले चेव जीविाओ ववरोविज्जसि 1 
तए णं तस्स च्‌ त्लकस्तपमस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दौच्चं 
पि तच्चं पि एवं वृत्तस्स समाणस्स अयमेयारूवे अज्ज्ञत्थिए चितिए 
पत्यिए्‌ मणोगएु संकप्पे समप्पज्जित्या -"“अहो णं इमे पुरिसे 
सणारिए्‌ अणारियवुद्धी अणा{रयाइं पावाई्‌ कम्मादं समाचरति, 
ने णं ममर जेट्‌ठं पुत्तं साओ गिहाजो नीणेड, नीणेत्ता मम अरग 
एद, घाएत्ता सत्त मंस्सोल्ले करेदइ, करेत्ता आदाणभरियंसि 
फटाट्यनि अहे, अदृहैत्ता ममं गायं मंसेण य सोणिएण य 
आद्रचदु, ज णं ममं मन्न्िमं पत्तं सासो गिहाओ नीणेत्ता-जाव- 
सोणिएण प आड्चई, जे णं ममं कणीयसं पुत्तं साओ गिहाओ 
नमे, नीणेत्ता सोणिएण य आइंचड, जा चवियणं इमाम 
ममंष्ट हिरण्णकोडीमो निहाणपउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीभो 
पटषञउक्ताओ, छ हिरण्णकोडीओ पवित्थरषउत्ताओ, ताओ विय 
1 दच्छद ममं सामो बिहान नीणेत्ता आलभियाए नयरीए सिघा- 
उग-तिय-चउय7-चस्चर-चउम्मुह्‌-महापहपहैसु सव्वओ समता 
पिष्पदरित्तए, तं सेयं पलु ममं एयं पुरिषं भिष्टित्तए" त्ति कदु 
उद्धाविष्‌, से पिय आगासे उप्पइए, तेण य दंभ आसाइए, महया- 
मद्या सद्रुमं फोलाहुले कए । 


यहुलाए्‌ पर्तिणो-- 

अक्र पददा भारिपा तं कोलाहलक्षहं सोच्चा नितम्म 
सनव -दृन्तमयए्‌ सनगात्‌ तेनेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता 
क्य तमतोयरानवं एव ववाक्तो--ङ्तिगनं देवागुप्पिया ! तुव्मे 
1 मरणं ललात रए 2 
सः तन्नयवष्स उत्तर्‌-- 

८. ॥. र 
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मुल्व सनमोवात्रए्‌ पहुल भारियं एवं 
रसादय श्तु भलत { न याचामि वि पृरिते आतुरत्ते 
मिप्रोपमामे एवं मट्‌ नोनुप्पल-गवत- 
द मुमस्यःमं दयार अक्रि बदाय ममं एवं वयासी-- 
पददा { वत्रनात्रासवा ! 


-ना्-जद्‌ णं तुमं भन्न 
स १ दव नवात, तात र्‌ धमत तरटूटरपुतं प्राम विदाने 
न, वनतः कविपाना पवसा्रर्यत्ि। 


षद ह पष -दृरदषय सि 
¢ 


१२१ त तम्‌ पुरद्नय एवं वत्तं नमान मनोदए-नाव- 


{५४१५६ 


` कतमे पुरष्न यन अन्तद-वत-रावदृ, वाछठित्ता ममं 


घमेकथानचुयोग-- चतुथं स्कन्धः 





श्रमणोपासक कथानक : सूत्र १७६-१८० 


दगा, जिससे तुम अतंध्यान ओर दुस्सह दुःख से पीडित होकर 
जीवन रहित हो जाओगे । 

तदनन्तर उस चुट्लशतक श्रमणोपासक को उस देव द्वार 
दूसरी ओर तीसरी वार भी इस प्रकार कहने पर यह ओरड्स 
प्रकारका आध्यात्मिक, चिन्तित, प्राथित मानसिक सकत्प 
उत्पन्न हुआ कि अहो ! यह्‌ पुरूष अधम है, निकृष्ट बुद्धिवाला 
है ओर नीचतापू्णं पापकर्मोको करने वालाहैकिंजो पहले 
तो मेरे ज्येष्ठ पुत्र को धरसे उठा लाया, ओौर मेरे सामने मारा, 
मारकर उसके शरीर के सात मांस खण्ड.कियि, खण्ड करे तेल 
भरी कडाही मे पकाया, पकाकर मांस ओर रुधिर से मेरा शरीर 
लपेट दिया, तदनन्तर मेरे मध्यम पुत्र कोघरसे उठा लाया-- 
यावत्‌-- रक्त मांस से मेरा शरीर लपेट दिया, उसके वाद मेरे 
कनिष्ठ पुत्र कोधरसे उठा लाया--यावत्‌--मेरे शरीर पर 
रवत गौर मांस लपेट दिया ओर अव इस कोषमें रखी ठह 
करोड स्वणं मुद्राओं को, व्यापार मे नियोजित छह करोड़ःस्वणं 
मद्राओं को ओर घरेलु साधनों मे लगी हई छह करोड़ स्वं 
मुद्राओंको भीघरसे लाकर आलभिका नगरी के श्यृगाटकी, 
त्रिकं, चतुष्कों, चत्वरों, चतुमुखों, राजमार्गो मौर सामान्य 
मार्गो आदि सभीमे चारों ओर विखेर देना चाहता है, इसलिए 
एसे पुरुष को पकड़ लेना मेरे लिए उचित है एेसा विचार कर 
पकड्ने के लिए लपका, लेकिन वह देव आकाशम उड़ गया 
मौर उसके हाथमे खम्भाभा गया, तव वहं जोरजोरते 
चिह्लाया । 
वहूला का प्रण्न-- 
१७६. तदनन्तर बहुलाभार्या उस चिल्लाहृट को सुनकर ओर 
उस पर ध्यान देकर जहां चुरुलणतक श्रमणोपासक धा, वही 
आई जौर आकर चुल्लशतक श्रमणोपासक से पुछ्ा--हह देवानु 
प्रिय { आप जौर-जोर से क्यों चिल्लाये ? 
चुल्लशतक का उत्तर-- 
१८०. वहुलामार्या के प्रषनं को सुनकर चुललशतक श्रमणोपासक 
ने उत्तर दिया--णवहूते ! वात यहटहै किर नहीं जानता कि 
वट्‌ पुटप कौन था, जिसने अत्यन्त कद्ध, रुष्ट, कुपित, विकराल 
ठोकर, दतं को मिसमिसाते हुए नील कमल, भमेके साम, 
अतसी के कूल जपती नीलप्रभा ओौर तीक्ष्ण धारवाली एक वा 
तलवार हाय मँ लकर मृक्पमे कटा--ओरे चुट्लशतक श्रमणी 
पासक्र {--याववु--यदि तुम नाज शीलो को--यावदु-- 
भामोने नददीतो म इमी समय तुम्हारे ग्येष्टयृच्रको धरय 
उटा लाङ्गा, तराकर--यावत्‌-जीवन रहित हौ जाय । 

तय र्मे उत प्य की दस धमकी को सुनकर भी निर्भय 
ायत्‌--धर्मध्यानरमे रत रहा । 

चव्नन्तर्‌ नव उम्‌ पुक्यने मुभे निर्मव--पावत्‌-साध्ना 


घमंकयानुयोग--महावौर तीथं में चुरलशतक गाथापति कथानक सूत्र: १८० 
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दोच्ं पि तच्चं पि एवं वथासी--हंभो ! च्‌ ल्लसयगा † समणो- 
वासया ! जाव-जइ णं तुमं अज्ज सीलाइं-जाव-न भजेति; तो- 
जाव-तुमं ` अटू-दुहट्रु-वसटटे अकाले चेव जीवियाओ- ववरो-' 
विज्जसि 1 


“तए णं महं तेणं पुरिसेणं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वृत्ते 
-समाणे अभीए-जाव-विहूरामि । 


“तए णं से पुरिसे ममं अभीये-जनाव-पासड, पातित्ता आसुरत्ते ` 


-रुटठे कुविए चंडिपिकए भिसिनिसीयमाणे ममं जेर्‌ठपुत्तं गहा 
नीणेद्‌, नीगेत्ता मम॒ अग्गओ घाएइ, घाएत्ता सत्त मंससोल्ले 
करेड, करेत्ता आदाणभरियंसि ` कडाहयंसि महुहेड, अहहैत्ता ममं 
गायं मंसेणःय सोणिएण य आइंचई । 


“तए णं अहं तं उर्जलं-नाच-वेयणं सम्मं सहामि खमाभि 
तितिक्छामि जहियासेमि । 

“एवं मज्ज्ञिमं पुर्तं-जाव-वेयणं सम्मं सहामि खमामि तिति- 
कामि अहियात्ेमि 1 एवं कणीयसं पुत्तं-नाव-वेयणं सम्मं 
सहामि खमामि तितिक्खामि अहियासेभि । तए णं से पुरिसे ममं 
अभीयं-जाव-पासइ, पाचित्ता, ममं चउत्यं पि एवं वयासी--हंमो ! 
च्‌ ल्लसयगा. { समणोवासया ! -जाव-जईइ णं तुमं अज्ज सीलाई्‌- 
जाव-न संजेसि, तो ते अहं अज्ज जाओ इमा छ हिरण्णकोडीओ 
निहाणपउत्ताओ, छ हिरण्णकोडीओ वडिटपरक्ताओ, छ हिरण्ण- 
कोडीओ पवित्थरपउत्तामो, ता साओ निहाओ नीणेमि, नीणेत्ता 
-आलमियाए नयरीए ` सिचाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌-महा- 
पहपहेसु सव्व रमता विप्पडरामि, जहा णं तुम अट्ू-दृहट्- 
` वसटटे अकाले चेव जौवियाभो ववरोविज्जसि । 


“तए णं अहं तेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणे अभीए-जाव- 
`विहूरामि । 

“तए णं से पुरिसे ममं अभीयं-जाव-पासई, पासित्ता दोच्चं 
पितच्चं पि ममं एवं बयासौ-हुनो ! चुट्लसयगा ! समणोवात्तया ! 
-जाच-जइ णं तुमं अज्ज सीलाईं-जाद-न मजेत, तो-जाव-तुमं 
-जद्‌ट-दुहृर्‌ट-वसद्‌टे अकाले चेव जीवियाभो ववरोविज्जसि । 


“तए णं तेणं पुरिसेणं दोच्चं पि तच्चं पि ममं एवं वुत्तत्स 


रत देखा, तो देखकर दुसरी ौर तीसरी वार भी मृज्ञते इस 
प्रकार कहा--ओरे श्रमणोपास्तक चुल्लशतक !--यावत्‌--यदि 
तुम 'आज शीलों को--यावत्‌--वण्डित नहीं करोगे तो-- 
यावतु--अतंध्यान के वश होकर दुस्सह दुःखसे पीडितो 
असमयमेही अपने प्राण गेवादोगे। 

उस पुरुषके हारा दूसरी मौर तीसरी वार भी इसप्रकार 
से कहने पर भी मै निर्भय-यावत्‌-अपनी साधनामें निरत 
रहा 1 

तदनन्तर उप्त पुरुप ने मुज्ञ निभंय--यावत्‌--साधनारत 
देखा तो देखकर क्रोधित, रुष्ट, कूपित, विकराल होकर दति 
को मिसमिसते हुए मेरे ज्येष्ठ पूत्र कोधर से लाया, लाकर 
मेरे सामने मारा, मारकर मां्पिडके सातं खण्ड प्य, वण्ड 
करके तेल भरी कडाही में तला, तकर मेरे सरे णरौर पर 
भांस ओर खून लपेट दिय । 


तव मेने उस तीत्र--यावत्‌-वेदनाको क्षमा, तितिन्ना 
ओर सहिष्णुता पूवेक भलीभांति सहन किया । 


इसी प्रकार मध्यम पुत्र के लिए भी किया--यावतु--उस 
वेदना को सहनशीलता, क्षमा, तितिक्षा पूर्वक सम्यक्‌ प्रकारसे 
सहन किया । कनिष्ठ पुत्रका भी यही हाल किया--यावत्‌-- 
वेदना को समभाव क्षमा नौर तितिक्षा पूर्वकं सम्यक्‌ प्रकारसे 
सहन किया । तदनन्तर भी जवे उस्र पुरुप ने मृञ्े निनय-- 
यावत्‌ --उपास्नारत देखा तो देखकर चौथी वार भी यह्‌ धमकी 
दी कि--ओरे चुल्लशतक श्रमणोपासक !--यावत्‌--यदि तुम 
आज अपने शीलो को--यावत्‌-भांगोगे नहींतो म इसी स्मय 
कोपमें रखी हुई छह स्वर्णं कोटियो, व्यापार में विनियोनित छट 
स्वणं कोटियो ओर घरेलु साधनों में प्रयुक्त छ्‌ स्वर्णं कोटियो 
को तुम्हारे घरसे उठा लाङगा भौर लाकर आलभिद्ा नमस 
के ग्छूगाटको, त्रिको, चतुप्को, चत्वरों, चतुमुंखों, राजमागौं 
ओर गलियों आदिमे चायो गोर विषेर दुगा, चिसत्त तुम आत 
ध्यान ओर दुत्सह दुम्वकौर्ण़डासि पीडित होकर अममयमें 
ही अपने जौवन फो मेवा दोगे । 

उसदेवकी इस धमकी को नुनरर नौ अ निनय-- 
वावत्‌ -धमेध्यान में निरत रहा । 

तदनन्तर भी जव उत पृख्पने मुक्ते निमय पाग्तू--उ- 


सनारतदेखा तो देखङ्र दूरा ओर तौसगरवार त य 
धमकौीदा कि ओरे चुल्तनतक श्रमयोपासर !--यपायन्‌-यदि 
तुम ञाज गीलों को--यावनु--नद नमिन त्ा--पादत्‌- नुन 
जातंध्यान गौर दुस्सह दुमद वनदोरूर जन्यत दा सपनी 
जान येवा वंडेने 1 

उत्त पुख्पद्वारा दुत्तगो जर तीसरा यारमनीङः गर 
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समाणस्स अयमेयारूबे अज्क्ञस्थिए चिततिए पल्थिए मणोगए संकप्पे 
समुप्पज्जित्था--अहो णं इमे पुरिसे-जाव-एयं पुरिसं शिष्ित्तए' 
त्ति कट्टु उद्धाविएःसे विय अआगास्ते उप्यइए, मए विय खमे 
आसाईइए, महया-महय सहेणं कोलाहले कए 1" 


चुट्लसयगकषयपायच्छिच्ं-- 

१८१. तए णं सा बहुला भारिया च्‌ ल्लसयगं समगोवासयं एवं 
वयासी-- “नो खलु केड पुरिसे तव जेटृघ्युत्तं साओ गिहाओ 
नीणेड, नीणेत्ता तव अग्ओ घाएइ, नो खलु केड पुरिसे तव 
मञ्ज्िम पृक्तं सामो शिह।ओ नीणेइ, . नीणेत्ता तव अग्गओ 
घाएइ, नो खलु केडइ पुरिसे तव कणीयसं पुत्तं साओ शिहाओ 
नीणेड, नीणेत्ता तव अग्गओ चाएइ, नो ललु देवाणुप्पिया ! 
तुव्भं के वि पुरिसे तव छ हिरण्णकोडीभो निहाणपडत्ताओ, छ 
हिरण्णकोडोभो वडिढपरत्ताओ, छ हिरण्णक्तोडीओ पवित्थर- 
पउत्ताओ, सामो गिहाओ नीणेत्ता आलधियाए नयरोए सिघाडग- 
तिय-चउकक-चच्चर-चउममुह्‌-महापहपहेसु सव्वभो समता विप्पड़- 
रइ, एस णं >इ पुरिसे तव उवसग्णं करद, एस णं तुमे विदरिसणे 
दिद्‌>, तं णं तुमं दर्यण भग्गवएु भग्गनियमे भग्यपोसहे विहरसि । 
तं णं तुमं देवाणुप्पिया ! एयस्स ठणस्स मालोएहि पडिक्कमाहि 
निदाहि गरिहाहि विउद्ाहि विसोहैहि अकरणयाए अब्मुट्‌ गहि 
अहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवज्जाहि"' । 


तए णं से च्‌ ल्लसयएु समणोवासए बहुलाए भारियाए तह" 
त्ति एयमय्‌ठं विणएणं पडिघुणेइ, पडिसुणेत्ता तस्स ठाणस्त आलो- 
एइ पडिक्कमईइ निदइ गरिहृड विट्इ विसोहेड अफरणयाए 
भटगुद्टेदइ अहारिहं पायच्छत्तं तवोकम्मं पडिवञ्जड । 


चुटलसयगर्त उवासगपडिमा पडिवत्ती- 
१८२. तए णं पे च्‌ ल्लसयए समणोवासए पढमं उवातगपडिमं 
उवसंपग्जित्ता णं विहरइ । 

तए णं से च्‌त्लसयएु समणोवासए पडमं उवास्तगपडिमं अहा- 
सुत्तं महाकप्पं अहामग्गं अहातच्च' सम्मं काएणं फासेद पालेड 
सोहइ तीरेड कित्तेइ आराहैड 1 

तए णं से चुत्लसयए समणोवासषए ॒दोच्चं उवासगपडिम, 
एवं तच्च , चउत्य, पंचमं, छट्‌ठं, सत्तमं, अट्‌ठमं, नवमं, दसम, 
एष्तारपमं उवासगपडमं अहासुत्तं अहाकप्पं अहामग्गं अहातच्चं 
सम्नं काएणं कातेइ पालेड सोहे तौरेड कित्तेड आराहेइ । 


धमकी को सुनकर मूक्ञ यह थौर इसप्रकार का भाध्या्तिकि 
चिन्तित, प्राथित मानसिक विचार उत्पन्न हुमा कि-भहौ यह्‌ 
पुरुष अधम है--यावत्‌--इस पुरय को पकड़ बू, एसा सोचकर 
म पकड़ने के लिए दौड़ा तो वहु पुरुप ऊपर भाकाशमेंउदृग्या 
ओौर मेरे हाथोंमें खम्भाञ गया, इसीलिए म जोर-जोरते 
चित्लाय। । 
चुल्ल शतक कृत प्रायस्चित्त-- 
१८१. इसके अनन्तर वहुलाभार्या ने चुल्लशतक श्रमणोपासक मे 
इस प्रकार कहा--न तो कोई पुरुप तुम्हारे ज्येष्ठ पूत्रकोषरपे 
लायाहै भौरन लाकर तुम्हारे मारनेउते मारादहै, नरको 
पुरुष तुम्हारे मध्यम पुत्रकोषरमे लायाभमौरन उतरे तुम्हारे 
सामने मारा है ओर न कोई पुरुप तुम्हारे कर्िष्ठ 
पुत्र कोघरसे उठाकरलाया हैमौर न उसे तुम्हारे सामने 
मारादहै, ओर देवानुप्रिय ! न किसी पुरुषने कोषमें री हं 
करोड स्वणं मुद्राओं को, व्यापार मे नियोजित छह करोड स्वं 
मुद्राओं को ओर घर गृहस्थी के साधनों में लगी हुई छह करोड 
स्व मुद्राओं को लेकर आलभिका नगरी के श्टुगाटको, वरिको, 
चतुष्क, चत्वरो, चतुमुखो, राजमार्गो ओर गलियों आदिमे 
चारों ओर विसेराहै, यहतो किसी पुरुष ने तुम पर उपसग 
किया है, यह्‌ तो तुमने भयंकर दृश्य देखा है, भव तुम्हारा त्रत, 
नियम ओर पौषध खंडित (खोटा) हो गया है । अतएव है देवा- 
नुभ्रिय ! इस स्थानःत्रतभंग हूप भाचरण की आलोचना करो 
प्रतिक्रमण करो, निन्दा करो, गर्हा करो, इसे वित्रोटित~विच्छिन 
करो--मिटाओ, ओर इस अकां की विशुद्धि के लिए यथोचित 
प्रायश्चित्त करने को उद्यत होकर तपःक्रिया स्वीकार करो । 

तदनन्तर चरुल्लशतक श्रमणोपासक ने बहुला भार्या के कथन 
को आप ठीक कहती हो" कहकर विनयपूर्व॑क स्वीकार किया, 
स्वीकार करके उस स्थान की आलोचना, प्रतिक्रमणा, निन्द 
गर्हा, निवृति, अकरणता विशुद्धि की भर यथोचित प्रायश्चित्त 
लेते हुए तपःक्रिया स्वीकार की । 
छल्लशतक की उपासक प्रतिमा प्रतिपत्ति-- 
९८२. तदनन्तर उस चुल्लशतक श्वमणोपासक ने पहली उपासक 
प्रतिमा स्वीकार की ओर इस पहली उपासक प्रतिमा को यथा- 
सूत्र, यथाकल्प यथाविधि, यथाततत्व सम्यक्‌ प्रकार से ग्रहण 
करिया, पालन किया, शोधित किया, पूणं किया, कीततित किया 
ओर आराधित किया । 

तदनन्तर उस चुल्लशतक श्रमणोपासक ने दुसरी उपासक 
प्रतिमा को ग्रहण किया एवं इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पांचवी, 
छठी, सातवी, आढ्वी, नौवीं, दसवीं ओर ग्यारहवीं उपासक 


परतिमा को मत्र, कल्प, विधि, तत्तव के अनुसार सम्यक्‌ प्रकारे 


प्रहृण,पालन, शोधन, तीरण, कीर्तन ओर आराधन किया । 


धमकथानुयोग--महावीर तीथं में चुत्लशतक गाथापति कथानक सूत्र : १८३-श१८४ 
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हि 


तए णं से चुल्लसयए्‌ समणोवासए तेणं मोरालेणं विखलेणं 
पयत्तेणं पगगहिएणं तवोकम्मेणं सुक्के चुक्वे निम्म॑से अटिठचम्मा- 
वणद्धे किडिकिडियानरुए किसे धमणिसंतए जाए । 


चुल्लतयगस्स अणतस्तण-- 

१८३. तए णं तस्स चुल्लसयगस्स समणोवासगस्स अण्णदा कदाइ 
पुन्बरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स अयं 
अज्ज्ञत्थिए चित्तिए पल्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था--"एवं 
खलु अहं इमेणं एयालूवेणं ओरालेणं दिउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं 
तवोकम्नेणं सुक्के लुक्वे निम्म॑से अट्ठ वम्मावणद्धे फिडिकिडिया- 
भए किसे धमणिसंतएु जाए 1 तं अत्थितामे उद्‌ाणे कम्मे बले 
वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिडइ-संवेगे, तं जवता मे अत्थि 
उद्ढाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्फार-परवकमे सद्धा-धिइ-संवेगे, 
-जाव-य मे धम्मायरिएु धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे निणे 
सुहत्थौ पिहरइ, तावता मे सेयं कल्लं पाउप्पभायाएं रयणोए- 
जाव-उटिष्यम्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते 
मपच्छिममारणंतियसंलेहणा-सूसणा-ूसियस्स मत्तपाण-पडियाइ- 
पिखयस्स, काले अगवकंखमाणस्स विह रित्तए' । 


एवं संपेहेड, संपेहे्ता कल्लं पाञप्पमायाए रयणौए-जाव- 
उरिठिपम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते अपच्छिम- 
मारणंतिवसंलेहुणा-सूसणा-ल्ृसिए भत्तपाण-पडयाइक्विए कालं 
अणवकखमाणे विहुरइ । ~ 


चुल्लसययस्स समाहिमरणं देवलोगुप्पत्ती तयणंतरं सिि- 
गमणनिरूवणं च-- 
१८४. तए णं से चुल्लसयए्‌ समणोवासए्‌ वरहृहि साल-व्वय-गुण- 
वेरमण-पच्चवखाण-पोसहववरतहि अप्पाणं भावेत्ता, वोसं वासां 
समणोवास्गपरियामं पाउणित्ता, एवकारस य उवास्गपडिमाभ, 
स्मं फाएणं एासित्ता, मात्तियाए संलेहणाए्‌ अत्ताणं सूसित्ता, 
सदिठ मत्ताई्‌ अणसणाए छदेत्ता, आलोइय-पडिग्कते, समाहिपत्त, 
कालमामे कालं फिञ्चा सोहुम्मे कष्पे अरुणसिद्धे विमाणें देवत्ताए 
उववण्णे । तत्य णं अत्येगहयाणं देवाणं चत्तारि पलिजोव माहं टि 
पष्णत्ता । चुञ्लसपगस्स वि देवर चत्तारि पलिभोवमाईं एड 
पण्णत्ता । 


भ्सेणं मंते! चुत्लप्तपए्‌ ताजो देदलोगाजो जाउश्खएनं 


तदनन्तर वहं चुल्लशतक श्रमणोपासक उस उदार, विपुल, 
प्रयत्नसाध्य तपौकममं को ग्रहण करने से शुप्क, रक्ष, मास रदित 
अस्थिचरमविक्ञेष किटिकिटिकाभूत, कृश, उभरी हुई नाड्यो जसे 
शरीर वालाहो गया । 


चुल्लशतक् का अनशन- 


१८३. तदनन्तर किसी एक समय मध्यरातवि मं धमं जागरणा 
करते हुए उस चुटलणतक को यह्‌ आध्यातिमकर चिन्तित, प्रायित, 
मानसिक संकल्प उत्पन्न हु किमे इसतथा इस प्रकार के 
उदार, विपुल, प्रयत्नसाध्य तपस्या को ग्रहण करने ने जुष्क, 
रक्ष, नि्मसि, अस्थिचर्मावरोप, किटिकिटिकाभूत, कृण ओर उभरी 
इई नाडयो रूप शरीर वाला हो गया हूं । लेकिन अभी नी मूज्में 
उत्थान कमं--उल्ने-वेरने कौ शक्ति, वल, वीयं, पुहपाकार 
पराक्रम, श्रद्धा, धेय, संवेग--मूमृक्ष.भाव विद्यमान है, अतएव 
जव तक मुकषमें उत्यान, कर्मं, वल, वीयं, पुरुपाकार, पराक्रम, श्रद्धा, 
धति, संवेगभाव है जीर मेरे धर्माचायं, वर्मोपदेक जिन ुहत्ती 
श्रमण भगवान्‌ महावीर विचरण कर रहै हँ, तव तक मेर लिये 
यह्‌ श्रोयस्करहै कि कल रात्रि को प्रभातशूप होने, मूर्यंका 
उदय होने ओर सहस्ररष्मि दिनकर के जाज्वल्यमान तजयपूर्बक 
प्रकाशित होने प्र अन्तिम मारणान्तिक संलेष्ना सूसणाको 
स्वीकार करके, आहार पानी का त्याग करके, जीवन-मरण की 
आकांक्षा न करते हुए अपना समय व्यतीत करू-- 


इस प्रकार का विचार किया, विचार करके कलरात्निके 
प्रभ।(तरूप टोने -यावत्‌-- सूयं का उदय होने भौर जाज्वल्यमान 
तेजपुवक तटृस्ररष्मि दिनकर के प्रकाशित दनि पर अपश्चिम 
मारणांतिक सलेखना सूसणा को स्वीकार करक, भक्तपान का 
त्याग करके मरण की आकांक्षा न करत हुए समय व्यतीत करने 
लमा । 
चुल्लशतक का समाधिमरण देवलोक 

तदनन्तर सिद्धि गमन निर्पमण-- 
१८४. तदनन्तर वह्‌ चुल्लयतक ध्रमणोपागफ के वहत ने नीत- 
व्रतो, गृणत्रतो, विरमयो, प्रत्पार्यनो जौर पौपधरोपरानों द्राय 
जात्मा को भावित कर कस वपं तक ध्रादकः धमं का पायन र, 
ग्यारह उपासक प्रतिमाजों कौ ननंनाति जागधता फर णकः 
मास्त्री नेतेखना द्वारा जत्मा ने बद दर, नाद नाना सा 
अनलन द्वारा त्पायकर, आलोचना परतिक्मयण ऊर मरन द्य 
अने पर नमाधिपूवः देहत्याग कर नौद्र्नङत्य ग उग्यिद् 
विमानमदेव सपने सउत्सनन दूता । वरौ स्मि ट्य 


॥। 
यायम का {न्न्न टतः 1 उन अनवतय टद 


चार पत्य 
चार पतः्योपन त जायु त्रि ट । 


मे उर्मि भोर 


ह जनयन्‌ ! उह चुल्वमतत तायुर्‌, नदथर तट नर. 


१ 


धमेकथानुयोग- चतुथंस्कन्धः 





श्रमणोपासक कथानक सूत्र : १८५-१५६ 
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भवव्खएणं टिदक्वएणं अणंतरं चयं चइत्ता कहि गमिहिइ ? कहि 
उ ववज्जिहिडइ ?" 


“गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्किहिइ बुञ्ज्नहिई मुच्चिहिड 
सव्वदुक्छाणमतं काहिइ । 
--उवासगदसाओ अ० ५ 


१०. कुण्डकोलियगाहावईकहाणयं 


कपिल्लपुरे कुण्डकोलिए्‌ गाहावई-- 


१८५. तेणं कलेणं तेणं समएणं कंपित्लपुरे नयरे । सहस्संबवणे 
उज्जाणे । जियसत्त्‌ राया । 


तत्य णं कपिल्लपुरे नयरे कुण्डकोलिए नामं पराहावरई्‌ परि 
वसद-- अट्‌ढे-नाव-वहुजणस्स अपरिभरुए । 


तस्स णं कुण्डकोलियस्सत गाहावदस्स छ हिरण्णकोडोभो 
निहाणपरत्ताओ, छ हिरण्णकोडीओ वडिटिपउत्ताभो, छ हिरण्ण- 
को डीओ पवित्थरपउत्ताओ, छव्वया दसगोसाहस्सिएणं वएणं 
होत्या 1 


तते णं फुण्डकोलिएु गाहावई वहुण-जाव-आयुच्छगिज्जे, पडि- 
पुच्छणिन्ज, सयस्त वि यणं कुडुम्वस्स मेढी-जाव-तव्वकञ्ज- 
वदयुटावए्‌ पावि दुष्त्या) 
तत्स णं कुणकोलियस्स गाहावइस्स पूसा नामं भारिया 
हारवा-- भदौ ग-पिपुष्न-पचिगियसरीरा-जाव-माणुस्सए काममोए 
पञ्यनुभयमाणोा विहुग्डु। 


भगव्रमओ मह्‌वोरस्स समवसरणं- 


१८१९. तैं रूततेनं तेनं समएगं प्तमणे मगरवं मरहावो रे-जनाव-जेणेव 


स{रिः्वतुर्‌ नपरे मणेय सट॒त्सयक्मे उग्जाभें तेणेव उवागच्छदु, 
उवास्छता अहापिद्वं -तोग्यहुं जोग्गग्हित्ता संजमेगं तवता 
सत्यम अदरेमानं सिटुगड । 


क्षय होने के अनन्तर वहाँ से च्यवित होकर कहां जयेगा ? कहं 
उत्पन्न होगा ? भगवान्‌ गौतम ने श्रमण भगवान महावीरे 
पूछा । (श्रमण भगवान महावीर ने उत्तर दिया--) 

हे गौतम ! महाविदेह क्षत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध होगा, 
वुद्ध होगा, गूक्ति प्राप्त करेगा ओर सवं दुःखों का अन्त करेगा । 


। चुल्लशतक गाथापति कथानकं समाप्त ॥ 


१०. कुण्डक्ोलिक गाथापति कथानक 


कांपिल्यपुर में कुण्डकोलिक गाथापति-- 
१८५. उस काल ओर उस समय में कांपिल्यपुर नगर था । सह- 
साञ्रवन नाम का उद्यान था। जितशत्रू राजा था। 

उस कांपिल्य नगर मे धन-धान्य से समृद्ध--यावत्‌--बहुत 
जनों से अपरिभूत कुण्डकौलिक नाम का गाथापति निवाप 
करता था । 


उस कुण्डकौलिक गायापतिके कोष मे छह करोड स्वणं 
मद्राये सुरक्षित थी, छद करोड़ स्वरणं मुद्राये व्यापारमें लगी थीं 
भौर छद करोड़ स्वणं मुद्रायै घर-गृहुस्थी के साधनों मेँ लगी थीं। 
उसको गोशाला मे छह गोक्रुल ये ओर प्रत्येक गोकुल मेँ द्त-दस 
हजार गाये थीं । 

उस कुण्डकोलिक गाथपत्ि से बहुत से रजा--पाव्वु- 
पुछते थे, परामणं करते ये तथा स्वयं अपने कुटुम्ब परिवार का 
भावार स्तम्म--यावतु--समत्त कार्यो का प्रेरक-निदशक था । 

उस कुण्डकौलिक गायापति की शुम लक्षणों भौर पररि 
पूणं शरीर इन्द्रिय अंगोपांग युक्त पुषा नाम की भार्या--प्ली 
धी--धरावतु--मनुष्य सम्बन्धी काम भोगों को भोगती ई 
विचरती थी । 


भगवान्‌ महावोर का समवसरण-- 

१८६. उस काल ओर उपर समय मे श्रमण भगवानु महावीर 
यावद्‌--जर्हा कापिव्युर नगर था, जहां सदघ्नाग्रवन उन न 
वहां पारे मौर पध्रारकर यथाधरतिष्टप अवग्रह लेकर स 

मौरतप से आत्माको भावित करते हुए विचरते लगे । 


धर्मेकथानुयोग-- महावीर तीयं में कुण्डकोलिक गाथापति कथानक सूत्र : १८७-१८८ 
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परिसा निग्गया । 

कुणिए. राया जहा, तहा जियसत्त्‌ निम्मच्छइ-जाव-पज्जु- 
वास 1 
कुण्डकोलियस्स गाहावडस्स समवसरणे गमणं घम्मसवणं 

च-- 
१८७. तए णं से कुण्डकोलिए गाहावई इमीसे कहाए लद्धट्‌ठे 
समणे--एवं खलु समणे भगवं महावीरे पुव्बाणुपुल्वि चरमाणे 
गामाणुगामं दूदज्जमाणे इहमागए, इहु संपत्ते, इह समोसढं इहेव 
कंपिह्लपुरस्त नयरस्स वहिया सहस्संबवणे उज्जाणे भहापडिरूवं 
ओग्गहं ओगिण््त्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहूरइ 1" 


तं महप्फलं खलु भो ! देवाणुपिया ! तहारूवाणं अरहंताणं 
भगवंताणं णामगोयस्त वि सवणयाए्‌, किमंग पुण मभिगमण- 
वंदण-णमंसण-पडिपुच्छण-पज्जुवासणयाए ? एगस्स वि आरियस्स 
धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमंग पुण विउलस्सं अट्ठस्स 
गहणयाए ? तं गच्छामि णं देवाणुप्पिया ! समणं भगवं महावोरं 
वदामि णमंसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं 
चेइयं पञ्जुवासामि--एवं संपेहेद, सपेहेत्ता ण्हाए कयवलिकम्मे 
कय-कोउय-मंगल-पायच््छिन्ते सुद्धप्पावेसाइं मंगल्लाइं वत्याइं पवर- 
परिदहिए अप्पमहग्घाभरणालंक्रियसरीरे सयाओ गिहाभो पडिणिक्छ- 
मइ, पडणिक्मित्ता सकोरेटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं 
मणुस्सवग्गुरापरिपिलत्ते पादविहारचारेणं कंपिल्लपुरं नयरं मज्स- 
मन्स्ेणं निर्गच्छ, निम्गच्छित्ता जेणामेव सहस्संववणे उज्जाणे 
जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
समणं भगवं महावीरं तिक्ठुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेता 
वंदइ णमंसड, वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदुरे सुस्मुसमाणे 
णमंसमाणे अभिमुहै विणएणं पंजलिउड पञज्जुवासइ । 


तए णं समणे भगवं महावोरे कुण्डकोलियस्स गाहावडइस्त तीत 
य महदमहालियाए्‌ परिसाए-नाव-धम्मं परिकटैड । 

परिता पडिगया, राया पगप्‌ । 
कुण्डकोलियस्स गिहिधम्मपडिवत्ती- 
६८८. तए णं ते कुण्डफोलिए गाहावहं समयत्त नगवजो महावोरस्स 
ंततिए्‌ धम्म सोच्चा निम्न हर्ठ्वुट्‌ऽ-वित्तमायंदिर्‌ पोडमने परम- 


वेदना करने परिषदा निकली 1 
कोणिक राजा की तरह जितशव्र, राजा भौ वंदना करने 
निकला--यावत्‌--पयुं पासना कौ । 


कुण्डकोलिक गाथापति का समवसरण मे गमन ओर घमं 

श्रवण 
१८७. तदनन्तर कण्डकौलिके गायापति इस समाचारको नुनकर 
कि पूवानुपूर्वी के करमसे चलते हुए, ग्रामानुम्राम में गमन करते 
हुये श्रमण भगवान्‌ महावीर यहां आवे हँ, वहां प्राप्त हुयं हु, यहां 
समवसृत हुये हँ जौर यहीं कांपिल्यपुर नगर के वाहुर सटहत्नाञ्न 
वन उद्यान में यथोचित अवग्रह्‌ लेकर संयम ओर तपस जात्मा 
को भ।वित करते हुये विचरण कर रहेर्हु।" 

हे देवानुत्रियो ! तथारूप अरिहुत भगवन्तो के नाम 
भौर गोत्र के सुनना भी जव महाफलदायक है तव फिर 
उनके सामने जाने, उनको वंदन-नमस्कार करने, उनते प्रपन पूषने 
ओर उनकी पयु पासना करने के फल के लिएतो कहनादही 
क्या? धर्माचायं के एक सुवचनका सुननादही जव मंगलद्प 
है तव फिर विपुल-वहुत से अथं को ग्रहण करनेके विपयमेंतो 
कहना ही क्या है? अतएवदै देवानुप्रियो ! म जां जीर 
श्रमण भगवान महावीर को वंदन-नमस्कार करू, उनका 
सत्कार-सम्मान करू, ओर कल्याणरूप, मंगलूप, देवरूप ज्ञान- 
रूप उनको पयु पासना करू--इस प्रकार का विचार किया, 
विचार करके स्नान किया, वल्िकमं किया, कोतुक-मंगल- 
प्रायश्चित्त किया जर फिर गुद, ध्मसना में जने योग्य मांग- 
लिक वस्त्रों को पहना एव बहुमूल्य अल्प आभूषणां म रर को 
अलंकृत कर अपने घर से निकला, निकल कर कोरंट पष्प फी 
माल।ओं युक्त छ्त्रकोस्िर पर्‌ धारण कर जन-समुह्‌कोस्ताय 
लेकर परदल कांपित्यपुर नगर के मघ्यभागमे त्त हाता हुजा जहा 
सहस्रास्नवन उद्यान था ओर उषम जहां श्रमण भगवान महीर 
विराज रहेये, वहां जाया, वहां वाकर श्रमण भगवानु महा 
वीरकी तीन वार जआदक्षिण-प्रदक्षिणा फा, प्रदलिणा फफ 
वंदन-नमस्कार करिया, वदन नमस्कार करकन अनि दरूरमोरन 
अति निकट किन्तु यथाचिति स्यान पर्‌ न्वित दाङ गु्रूपा 
करते टुए्‌, नमस्कार करत ्ुएण सामने विनयपूर्बद दाना दूषि 
जोड़ पयु पासतना करन सना । 

तव ध्रनय ननयान्‌ नदावोरन दुग्ध्सौतिङ तातपपति जीर 
उत्त मनी पारिपदा को--पावत्‌-धरमं च्या नुन्‌ । 

परिपदा वादन रौद. राजाना चवा) 
कुण्टसलितः गी मुदा धमं प्रतिपनि-- 
द. तदनन्वन कष्टदः यादपदति सन्त नदन नन्यरर 
= 


मोप्दिनि ननमर तीर ददर म जप्त कर्‌ (प्प. 


५ 


९९ 


धममैकथानुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र : १८६-१६१ 
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सोमणसिसिए हरिसवस-दविसप्पमाएणहियएु उट्‌ठाए उटर्‌ठेड, उटठ्ता 
समणं भगवं महावीरं तिवखुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेड, करेत्ता 
वंदइ णमंसद, वंदित्ता णमसित्ता एवं वयासी- "सहामि णं भते 1 
निग्गंयं पावयणं, पत्तियामि णं भते ! निग्गंथं पावयणं, रोएमि 
णं मंते ! निगगंथं पावयणं, अन्युट्‌ठेमि णं भते ! निग्गंथं पावयणं । 
एवेयं भते ! तहमेयं भते ! अवितहुमेयं भते ! असंदिद्धमेयं 
भते ! इच्छियमेयं भते ! पडच्छियमेयं भते 1 इच्छिय-पडच्छिय- 
मेयं भते ! से जहेयं तुम्भे वदह॒ । जहा णं देदाणुप्पिधाणं अंत्तिए 
वटवे र ईसर-तलवर-माडंविव-कोडुभ्विय-इन्भ-सेटि ठ-सेणावइ- 
सत्थवाहप्पभिइया मुण्डा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइया, 
नो खलु अहं तहा संचाएमि पुण्ड भतित्ता अगाराओ अणगारियं 
पर्वइत्तए । अहं णं देवाणुप्पियाणं जंतिए पंचाणुव्वइयं स त्तसिक्खा- 
वद्यं-- दुवालसविहं सावगधम्मं पडवन्जिस्सामि 1" 


““अहावुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेहि 1 


तए णं से कुण्डकोलिएु गाहावई समणस्स भगवओ महा- 
वौरस्स अंतिए सावयघम्मं पडवज्जड्‌ । 
भगवओ जणवयविहारो-- 
१८६. तए णं समणे भगवं महावीरे अण्णदा कदाइ कपिल्लपुराभो 
नयराओ सहस्तंववणाओ उज्जाणाभो पडिणिक्मडइ, पडिणिक्ठ- 
मित्ता वहिपा जणवयविहारं विहुरइ । 
कुण्डकोलियस्स समणोवात्तग-चरिया-- 
१६०. तए णं से कुण्टकोलिए समणोवासए्‌ जाए्--अभिगयजीवा- 
जवे-जाव-सतमणे निग्गंये प्ासु-एत्तणिञ्जेणं असण-पाण-वाइम- 
साटमेगं वरय-पदिग्गह्‌-कवल-पायपु'णेणं ओसह्‌-मेसज्जेणं पाडि- 
हरिषएण य पोट-रलग-सेज्जा-संयारएणं पदिलान्नेमाणे विहर । 





सूषाए समणोवासिया-चरिया-- 

१९१. तणमं सा पमा मारिया समणोवातिया जाया--अमिगय- 
जातोया-जाव-ममने निग्णये फातु-एसणिज््ेणं यसण-पाण- 
प्यादम-मादमेनं वत्यवदिग्गद्‌-कवल-पायपुञ्छेणं मोसहु-मेसज्जेणं 


1161141 पदिलानमाणो 
विद्र । 


प पाट-प्त्लग-सन्मा-संयारएणं 


आनन्दित चित्त प्रीतिमना, परम प्रसनन ओर दूर्पतिरकमे 
विकसित हृदय होता हुमा भपने स्थान से खड़ा हुभा, खड़े होकर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर की तीन वार आदक्षिणःप्रदक्षिण। कौ, 
प्रदक्षिणा करके वंदन-नमस्कारकिया, वन्दन-नमस्कार कर्के इष 
प्रकार से अपनी भावना यताई कि हि भगवन्‌ ! मै निग्नथ प्रवचन 
कीश्चद्धाकरता ह, हे भगवन्‌ ! मँ निर््॑स्थ प्रवचन कौ प्रतीतिः 
विश्वास करता ह, हे भदन्त ! निग्र न्थ प्रवचन मुज्ञ रता है" ह 
भगवन्‌ ! मेँ निग्र॑न्य प्रवचन का आदर करता हूं, हे भदन्त ! ह्‌ 
एेसा ही है, टे भगवन्‌ ! यह वैसा ही है, है भगवन्‌ ! यह्‌ अवितथः 
सत्य है, हे भगवन्‌ ! यह असंदिग्ध है, हे भदन्त ! यह इच्छित, प्रप्त 
करने योग्य है, हे भगवन्‌ ! यह अभीप्सनीय है, हे भदन्त ! यहं 
्राप्तनीय ओर अभीप्सनीय है, जैसा आप कते है, वह वैषा ही 
ट । जप देवानुश्रिय के पास जैसे वहुत से राजा, ईश्वर, तलवर 
मांडविक, कौटुम्बिक, इन्भ, सेठ, सेनापति सार्थवाह आदि मण्डित 
होकर गृह त्थागकर आनगारिक प्रव्रज्या से प्रत्रजित हृए दैः 
तदनुरूप तो मै मण्डित होकर गृह त्याग कर अनार भरज्या 
अंगीकार करने मेः समर्थं नहीं ह । अतएव आप देवानुश्रिय के 
पास प॑चाणुत्रत, सप्त शिक्षात्रत रूप बारह प्रकारका श्रावक 
घमं अंगीकार करूगा । 

हे देवानुप्रिय ! जैसे सुख उपज वैसा करो, किन्तु प्रतिव॑ध- 
प्रमाद मत करो +" श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कहा । 

तदनन्तर उस कुण्डकौलिक गाथापति ने श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के पास श्रावक धमे स्वीकार किया । 
भगवान्‌ का जनपद विहार-- , 
१८६. तदनन्तर किसी एक समय श्रमण भगवान्‌ महावार 
कांपिल्यपुर नगर ओर सहख्रास्रवन उद्यानसे निकले तथा 
निकलकर बाहरी जनपदों में विचरण करने लगे । 
कुण्डकोलिक को श्रमणोपासक चर्या-- ५ 
१६० इसके अनन्तर वह्‌ ॒कुण्डकौचिक जीवाजीव का 
जानकार श्रमणोपासक हो गया--यावव्‌--प्राशुक एपणीष, 
अशन-पान, वाद्य-स्वाद्य भोजन, वस्व, प्रतिग्रहः संयमोपकरणःपातर 
भादि, कंवल, पादग्रोछन, रदेहरण, ओौपधि, भेषज एव 
पाडिहारिक पीठ फलक लेया संस्तारक आसन आदि से धमणो 
निग्रन्थों को प्रतिलाभित करने हुएु जीवन विताने लगा । 
पूपा कौ श्रमणोपासिका चर्या-- 
१६१. तदनन्तर वह्‌ पूषा भार्या श्रमणोपासिका दौ गई, त #॥ 
जीवाजीवादि तत्त्वों की ज्ञाता--यावतु--श्रमण निर््र॑न्यं 
प्राणुक एपणीय, मघन-पान, खादिम, स्वादिम भोजन, वल, 
पाव, कंवल, पादगरोछन मौपधि, भषज भौर षिदहारिय पीठः 


फलक, शया, संस्तारक आदि से प्रतिल्ामित करते ए 
विचरने लगी । 


म, = 


धर्मकथानुयोग-- महावीर 


तीथं में कुण्डकोलिक मायापति कथानक सूत्र : १६२-१६४ 
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देवेण नियतिचाद-समत्थण- 


१६२. तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए अण्णदा कदाइ पच्चा- 
वरण्टकालसमयंसि जेणेव असोग्वणियः, जेणेव पुढविसिलापटए, 
तेणेव उवागच्छई्‌, उवागच््छित्ता नाममुदगे च उत्तरिज्जगं च 
पुढवि्िलाषटूए ठवेड, ठवेत्ता समणस्स नगवमो महावीरस्स 
अंतियं धम्मपण्णत्ति उवक्तंपज्जित्ता णं विहरइ । 


तए णे तस्स कुण्डकोलियस्स समणोवासवस्त एगे देवे अंतियं 
पाउन्भवित्था । ४ 

तए णं से देवे नामगुहमं च उत्तरिज्जगं च पुट्विसिलापटू- 
याजो गण्ड, गेष्ित्ता अंतलिक्र्पडवण्णे सालिखिणियाई पंच- 
वण्णादं बटथादं पवर परिहिए कुण्डकोलियं समणोवासयं एवं 
वयासी--षहुभो ! कुण्डकोलिया ! समणोवास्तया ! सुन्दरी णं 
देवाणुप्पिया । गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स धम्मपण्णत्ती--नत्थि 
उट्ढाणे इवाकप्मेइवावलेइवा वीरिए इवा पुरिसक्कार- 
परवकमे इ वा, नियता सव्वभावा; मंगलो णं समणस्स नगवओ 
महावीरस्स धम्मपष्णत्ती--अत्थि उटूटणे इवाक्म्मेइवा वले 
ष्वा वरिण इ वा पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा, अणियता सव्व 
भावे" । 


कुण्डकोलिएण नियतिवाद-निरत्तणं-- 

१९३. तए णं से कण्डकोलिए समणोवासए तं देवं एवं वयसी-- 
“जइ णं देवाणृप्पिधा ! सुन्दरी णं गोसालस्स मंखलियुत्तस्त धम्म 
पप्णत्त ्नत्थि उट्छाणे इ वाकम्मे, इवाव्लेडइ वा वौरिएइ 
वा पुरित्तपकार-परवकमे इ वा, नियता सव्वभावा' ; मलो णं 
समरणस्त भगवभो महावीरस्स घम्मपण्णत्तौ अत्थि उद्टाणे इ वा 
कम्मेइवा व्लेइवा वोरिए्‌ इ वा पुरिसवकार-परर्कमे इवा, 
भगियता सव्वभावा'; तुते णं देवाणुप्पिया ! इमा एवारूवा दिव्वा 
देविद्डो दिष्वा देवञ्चुई दिन्वे देवाणुनावे किणा लद? किणा 
पत्ते ? पिणा आभसमण्णानए्‌ ? कि उदूढाणेभं फन्नेनं लेनं 
योरिएभं पुरिसपकार-परपकमनेणं ? उराहु अगुट्ढणेगं जकम्मगं 
अवतेणं अवौरिएणं अपुरिसवफारपरक्कमेणं ?" 


देवेण नियतिवाद-समत्यणं-- 

१६४. तए णं से देवे फुण्डङोलियं समणोवात्तपं एवं वयासा-- 
“एवं खलु देवायुप्पिपा ! मा्‌ मा एवास्या टिस्वा देविड्डो 
{व्वा देवज्जुई दिष्वे देवाणुभावे अणुट्‌ढायेणं जम्मं सरतपं 


देव द्वारा नियतिवाद-समथन- 


१६२. तदनन्तर वह्‌ कुण्डकौविक श्रमणोपासक किसी एक दिन 
दोपहर मे जहां अश्ोकवाटिका धी, जहाँ पृष्व शिलापटक या, 
वर्ह आया, वहां आकर अपने नाम वाती मुद्रिका--अगूढी ओर 
उत्तरीय दुपट़रा प्रथ्वौ श्िलापट्ुक प्रर रखा, रखपर श्रमण 
भगवान्‌ महावीरके पसम प्राप्त धर्मप्रज्ञप्तिको स्वीरार 
करके विचरने लगा । 

तवे उस कुण्डकोलिक श्रमणोपासकके पास एठः देव प्रादु 
भूत हुजा । 

तदनन्तर उप्त देवने कुण्डकीलिक की नामांकिति मुद्रिका 
ओर दुपदा 'पृथ्वौ शिलापह्क मे उठाया जर उठाकर पु पुरुभं 
सहित पंचर श्रंष्ठ वस्नों को पहिनि कर अ्नलनाह्ट करते दुर 
आकाश में अवस्थित हा कुण्डकौलिक श्रमणोपासफ स इतस प्रकार 
कहा--अरे कुण्डकौलिक श्रमणोपास्तक ! देवानुप्रिय ! मंयति- 
पुत्र गोलालक की धमं प्रतप्त सुन्दर दै कि उसमें उत्वान, कमं, 
वल, वीयं पुरार्थे, पराक्रम को कोट स्यान नदो हु, किन्तु प्तभौ 
भाव--विषश्व के समस्त परिवर्तेन निवत ईह--निश्चित द भौर 
श्रमण भगवानु महावीर का धमप्रत्तप्ति-धमं तिक्ला अनुन्दर+ 
अशोभन है कि उत्यान--व्रवले, कर्मं, वल, वीयं, पुरुपाकार 
पराक्रम आदि का अपना अस्तित्वदठै, समी भाव अनियत 
अनिरिचित है । 
कण्डकौलिक हारा नियतिवाद-निरसन-- 
१६३. उत्त देव के कयन को मुनने के अनन्तर कुण्डपतिक 
श्रमणोपासक ने उत्त देव से कहा--'हे देवानुप्रिप | यदि मवनि- 
पत्र गोलालक की यहे घमप्रनस्ति--सिद्धांत निस्पन.नुन्दरद् फ 
उत्थान, कर्मं, वल, वीर्यं, पुद्पार्य. परराम द हारं जल्ित्य 
नहीं हे, ल्न्तु सनो नाव निवत ह ओर परमप नगरनन्‌ नदात्ार 
की धर्मप्रनप्ति अनुन्दर हू कि उत्वान्‌, कम, वत, वायं, पौन, 
पराक्रम 51 अत्ति ९, समा नाव जनित द्‌, ताद्‌ रनु 
प्रिय ! तुम्रं बहर प्रकारका रिन्य दया द्वा, दन्य दव 
युति-काति, रित्य दविक प्रनाव, कव निलाद्‌{ द्वत्रप 
हुमा? तन जधिगत हजार? क्या पट्‌ नच उत्वान, म, 
वल, वीय, पष्प, जार पराक्रनन मिना { सदा जदुल्यान, 
जके, जवल, नयाय, जयोद्पय जोग जरान " उ 


{रा नियतिवाद समवन- 


4५" 
1 
५५ 


१६८. भरमन्तर ठ्न द्ग्तेदु 
ट 2गनुत्रिय 
ति, एदं व्रनाद पिका इवान्‌, (विन स्म॑, वला दम्‌, पदम्‌ 


र श्नो(वद नयावास न २-- 
= 


१ नृते ता उद्‌ दन दद्र दा (यय्यं २३ क, 
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मवीरिएणं अपुरिसककारपरक्कमेणं लद्धं पत्ते अमिसमण्णागए” । 


कुण्डकोलिएण नियतिबाद-निरसण-- 
१९५. तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए तं देवं एवं वयासी-- 
जइ णं देवाणुपिपया ! तुमे इमा एयारूवा दिव्वा देविडढी दिव्वा 
देवऽ्जुई दिव्वे देवाणुभावे अणुर्‌ ठाणेणं अकम्मेणं अवल्ेणं अवीरिएणं 
अपुरिसक्कारपरक्कमेणं लद्धं पत्ते अभमिसमण्णागए, जेसि णं 
जीवाणं नत्थि उट्ठाणे इवा कम्मेडइवाव्ले इवा वीरिए इ 
वा पुरिसक्कार-परक्कमे इवा,ते किन देवा ? 

अह्‌ तुन्भे इमा एवारूवा दिव्वा देविङढी दिव्वा देवञ्जुरई 
दिव्वे देवाणुभावे उद्काणेणं कम्मेणं बलेणं वीरिएणं पुरिसक्कार- 
परवंकमेणं लद्धे पत्ते अभितमण्णागए) तो जं वदसि, सुन्दरी णं 
गोसालस्स सांखलिपुत्तस्स धम्मपण्णत्ती-नत्थि उट्ठाणे इवा 
कम्मेडइवाब्लेडइवा बीरिएु इवा पुरिसवकार-परक्कमे इ वा, 
णियता सव्वभावा, मंगुली णं समणस्स भगवो महावोरस्स 
धम्मपण्णत्ती अत्वि उट्ढाणेइवाकम्मेइवा बलेडइवा वीरिए 
इ वा पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा अणियता सव्वभावा; तंते 
मिच्छा। 


देवस्स. पडिगमणं- 


१६६.तए णं से देवे कुण्डकोलिएणं समणोवासएणं एवं वृत्ते समाणे 
संकिए कंखिए वितिगिच्छासमावण्णे कलुससमावण्णे नो संचाएड 
कुण्डकोलियस्स समणोवासतयस्स किचि पमोक्छमाइदिखत्तए, नाम- 
मुद॒गं च उत्तरिज्जयं च पुढविसिलापट्टए ठवेइ, ठवेत्ता जामेव 
दिसं पाउन्भरए, तामेव दिसं पडिगरए । 


महूवोर-समवसरणे कुण्डकोलियस्स गमणं धम्मसवणं 
पच- 


१६७. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसदे । 


तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासषए इमीसे कहाए लद्धट्‌ठे 
समाणे-- “एवं खनु समणे भगवं महावीरे पुव्वाणुपुध्वि चरमाणे 
गामाणुगामं दूदञ्जमाणे, इहमागए, इह संपत्ते, इह समोसढे इहेव 
कपित्लपुरस्स नयरस्स वहिया सहस्संबवणे उज्जाणे अहापडिरूवं 
ओग्गहुं ओगिण्डित्ता संजमेणं तवक्ता अप्पाणं भावेमाणे विहुरइ 1" 


तं सेयं खु मम॒ समणं भगवं महावीरं वंदित्ता नम॑सित्ता 
ततो पडिणियत्तस्स पोसहं पारेत्तए त्ति कटटु एवं सपेहेड, संपेहेत्ता 
[पोसहसालाओ पडणिक्मइ्‌, पडिणिवखमित्ता ?] सुदधप्पावेसाइं 
मेगस्लाड्‌ं वत्वाइं पवर परिहिए मणुस्सवग्गुरापरिक्वित्ते सयाओ 


वीय, विना ¶ौर्ष भौर विना व्राक्रमकरदही मिता, प्राप्त 
हुआ हे, सभिसमन्वित दुभा दे ।' 

कण्डकौलिक द्वारा नियतिवाद निरस्न-- 

१६१५. दैव की वात सुनने कं अनन्तर करण्डकौलिक श्रमणोपाषठक 
ने उसदेवमसे कहा--्े देवानूप्रिय । यदि तुम्टर यहु, इत प्रकार 
की दिव्य देवद्धि, दिव्य देवकांति, दिव्य देवानुभाव--प्रभाव अनु- 
त्थान, अवल, अवी, अपृुहयार्थं अपराक्रमसे प्रितादै, प्राप्त 
हुधा है, अधिगत हआ हतो चिन जीवों में उत्यान, कर्म, कत, 
वीर्य, पौरुप भौर पराक्रम नहीं षै, वे देव क्यो नही हुए ? 

ओर यदि तुमने यह्‌, इस प्रकारकी दिव्य दैविकं छदि 

दिव्य देवकांति, दि्य देवानुभाव उत्थान, कमं, वल, वीय, पौरष, 
पराक्रम से लब्ध किया है, प्राप्त कियाद, अधिगत क्रिवादैतो 
तुम जो यह कहते हौ कि गोशालक मंखलिपुतर की धर्मप्रनप्ति 
सुन्दर है, क्योकि उसमे उत्थान नं हे, कमं नहीं है, वलं नहीं 
है, वीयं नहींटहै, पौरष नहींहु, पराक्रम नहींदहै, सव भाव 
नियत हुं, ओर श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ धर्मश्र्ञप्ति असुन्दर 
है, क्योंकि उममें उत्थान, कर्म, वल, वीर्य, पौर्प भौर परक्रम 
दै, ओर सभी भाव नियत नहींदहँतो वुम्हारा यहं सव कथन 
मिथ्याहं 1 

देव का प्रतिगमन-- 

१६६. तदनन्तर वह देव कुण्डकौलिक श्वमणोपासक कौ यह बात 
सुनकर शंकित कालित, संशययुक्त ओर हतप्रभं होता हृभा, 
कुण्डकोलिक श्रमणोपासक को कछ भी उत्तर नहीं दे सका लौर 
नाम मुद्रिका तथा उत्तरीय-दुपटरा वापस पृथ्वौ शिलापद्रुक पर 
रख दिया, रखकर जिस दिशा से आया था, वापस उसी दिशां 
मे लौट गया । 


महावीर समवसरण मे कुण्डकौलिक का गमन ओर धम 

श्रवण- 
१६७. उस काल ओर उस समय स्वामी समवसृत हुए, भ्रमण 
भगवान्‌ महावीर पधारे । 

तव वह्‌ कुण्डकौलिक श्रमणोपासक इस संवाद को सुनकर 
कि श्रमण भगवान्‌ महावीर करम-कम से गमन करते हुए, ग्रमा- 
ग्राम को स्पशं करते हुए यहाँ अधे है, यहां प्राप्त हुए है, यही 
समवसूृत हुए दँ जौर यहीं कांपिल्यपुर नगर के वाहर सहलान्नः 
वन उद्यान मे अपनी मर्यादा के अनुसार अवग्रह लेकर संयम ओर 
तपसे आत्मा को भावित-गुद्ध करते हुए विचरते है । 

अतएव पहले श्रमण भगवान्‌ महावीर को वंदन-नमस्कार 
करू, पण्चात्‌ वहां से लौटकर पौपध का पारणा करना मेरे लिए 
उचित है, इस प्रकार का विचार किया, विचारकर (पौषधशाला 
से निकला निकलकर) शुद्ध समयोचित मांगलिक उत्तम वस्त्र 
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मिहामो पड़णकव्खमइ, पडणिक्खमित्ता कपित्लपुरं नयरं मन्सं- 
मज्ज्ञेणं निरगच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव सहस्संबवणे उज्जाणे, 
जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छत्ता 
तिकेव॒त्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदडई नमंसइ, वंदित्ता 
नमंसित्ता तिविहाए पञ्जुवासणाए पञ्जुवासइ । 


तए णं समणे भगवं महावीरे कुण्डकोलियस्स समणोवासयस्स 
-तीसे य महदमहालियाएु परिसाए-जाव-धम्मं-परिकहेड्‌ । 


महावीरेण पुव्ववृत्त त-परूवणं-- 

१६८. कुण्डकोलिया { इ समणे भगवं महावीरे कुण्डकोलियं 
समणोवासयं एवं वयासी--न्ि नुणं कुण्डकोलिया । कट्लं तुन्भं 
-पच्चावरण्टुकालसमयंसि असोगवणियाए एगे देवे अंतियं पाउन्भ- 
वित्या । ~ 

“तए णं से देवे नाममुहुगं च उत्तरिज्जगं च पुढवित्िला- 

-पट्‌टयाओ गेणष्हुड, गेष्ित्ता अंतलिक्छपडिवण्णे साखिणियाईं 
पंचवण्णाईं वत्याईं पवरपरिहिए तुमं एवं वयासी ्टुनो ! 
कुण्डकोलिया ! समणोवास्या ! सुन्दरी णं देवाणुप्िया ! गोसा- 
लस्स मंखलिपुत्तस्स धम्मपण्णत्तौ--नत्यि उद्ढाणे इ वा कम्मे इ 
वाव्लेइवावीरिएइ वा पुरिसव्कार-परिवकमे इ वा नियता 
सव्वभावा, मंगलो णं समणस्स भगवो महावीरस्स धम्मपण्णत्ती- 
अत्थि उर्ढाणे इवाकम्मे इवावलेइ वा वीरिए इवा पुरि- 
सक्कार-परवकमे इ वा अणियता सव्वभावा' । 

“ताए णं तुमं देवं एवं वयाती--"जईइ णं देवाणुपपिया 1 
सुन्दरो णं गोसालस्स मंखलिपषुत्तस्स धम्मपण्णत्तौ--नत्थि उद्‌ढाणे 
इ वा-जाव-पुरिसक्कार-परर्कमे इ वा नियता सव्वभावा, मंगुली 
णे समणस्स भगव महावीरस्स धम्मपण्णत्तौ अत्थि उदट्‌ढाभे इ 
वा-जाव-पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा अणियता ्व्वभावा, तुमेणं 
देवाणुप्पिया ! इमा एयारूवा दिव्वा देविड्दी दिव्वा देवज्जुईं 
दित्वे देवाणुभावे किणा लदूषधै ? किणा पत्ते ? करिणा अनिसमण्णा- 
गए ? कि उद्‌टाणेणं-जाव-पुरिसवकार-परवफमेणं ? उदाहु 
नगुद्खाभेणे-जाव-अपुरिततरकार-परदफम्नेणं ?" 


“"तए णं से देवे तुमं एवं वथा्ती --'एवं पनु देवाणुत्पिया ¦ 
मए इमा एयारूवा दिव्वा देविड्‌डी दिव्वा देव जयुई दिष्य देयाय्‌- 
भावे जणुर्‌डणेणं-जाव-जपुरिसवरार-परवरमेणं लद्धे पत्ते अनि- 
पसमण्परागरए्‌ः 1 

“तए चं तुमं तं देवं एव दातो "जइ पं देयायुप्पिपा ! तुन 
इमा एवाख्वा दिव्या देवड्ठी दिव्या देजज्चुर्‌ दिष्य इयाम्‌- 
भवे अणुट्ठाणेणे-जाद-जपुरिसरङार-परस्समेयं लद पतते जनित्तन- 


का पहनकर जन-समूह्‌ को साय लेकर अपने घरमे निकला 
निकलकर कांपित्यपुर नगरके मघ्वभागमेंत्ते होता हुजा नहा 
सह॒लाप्रवन उद्यान था, जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर विराज- 
मान ये, वहां जाया, वहां आकर तीन वार आदकल्लिग-प्रदलिमा 
की, प्रदक्षिणा करके वंदन-नमस्कार क्रिया, वंदन-नमस्कार कर 
के त्रिविध पयु पासना द्वारा पयु पासना करने लमा । 

तदनन्तर धमण भगवान्‌ महावीर ने कुण्डकौतिक श्रमणो- 
पास्क गौर उस महती परिषदा को--यावत्‌--धर्मोपदेय 
सुनाया 1 
महावीर हारा पूववृत्तान्त-प्रर्पण-- 
१६८. हे कुण्डकौलिक ! इस प्रकार ते सम्बोधित कर श्रमण 
भगवान्‌ महावीरने कुण्डकौलिक श्रमणोपास्तकते इत प्रकार 
कहा--हे कुण्डकीलिक ! कल दोपहर के समय अशोक वाटिक 
मे एक देव तुम्हारे सामने प्रगट हुमा था । 

उसदेवने तुम्हारी नाममुद्रिका जीर उत्तरीय पृथ्यी निला- 
पटुक से उठाया, उठाकर धुघरुओों युक्त प॑चरगे श्रेष्ठ वस्तो फो 
पटिनिकर ज्ञनज्ञनाहट करते हुए अकाण में अवस्थित दो तुमत 
इस प्रकार कदा--अरे श्रमणोपासक कुण्डकौत्तिक ! देवानुप्रिय । 
गोशालक मंखलिपुत्र कौ धर्मप्रल्प्ति में उत्यान, करम, वल, चोरय, 
पर्प, पराक्रम नहीं है, समी भाव नियत है--पुग्दरदै शौर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ धर्मप्रह्पणा में उत्यान, पल, कर्म, 
वीयं, पुरुषाकार, पराक्रम हँ ओर सवं भाव गनियत टू-- 
असुन्दर ह । 

तव तुमने उस देवको उत्तर दिया--ह दवानुत्रिय ! यरि 
गोशाल मंखलिपुत्र कौ धर्मप्रन्नस्ति चन्दर है कि उत्वान, कम-- 
यावत्‌--पौल्प-पराक्रम नहींदै गौर सव माय निपतद्‌ तया 
श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ धमग्रत्तस्ति नं उत्यान, कम॑-या-तू- 
पुरुपाद्ार पराक्रम हं ओर घ्व भाय जनियत--बरस्विननतात् 
ह्--जमुन्दर ६ तो दह दवानुत्रिय ! तुम्द म 
प्रकार री दिव्य देवद्धि, दिव्य दवयति, दिव्य द्वद प्रनाय 
त्ते निनादे, केन प्राप्त द्ुजा हु, समै जदिगत दूजा? मया 
उत्यान--यावतु--पुदपादार पराघ्र्म न परिता >? जयया 
अनृल्ान-- पापन्‌ -लपोर्प-जपरव्म न नद्विवत तता? 


या पद्‌ 


तव उन देरन तुमन पद्‌ सदा" दनु : दृति तहु 

दन प्रार्‌ रौ दिव्य दवः छद्धि, दित्य स्वयुति, व र सन्न्यय 

यटत्यान--पापनू--अपृद्पासार--जपरदेमन्‌ (ननत ३ द्व 
जीर मिनमरिदिन धनादे 1 

दव क जन दम स सुनङग दुयव्‌ व द > र --- 

देयानृद्िय ! प द्‌ स दव परार गा १६५८ २4 दद 

युति, अनुनाद सपुरदान-- उतु -सद्धनव्वराव = "४. 


२१६ 


[ 0) 0 किकी फिर विवि 


ण्णागए्‌, जेसि णं जीवाणं नत्यि उट्‌ ठाणे इ वा-जाव-परवकमे इ वा, 
ते किन देवा ? अह तुग्भे इमा एयारूवा दिव्वा देविदिढ दिव्वा 
देवज्जुरई टिव्वे देवाणुभावे उटडाणेणं-जाव-परवकमेणं लद्धं पत्ते 
अभिसमण्णागए, तो जं वदसि सुन्दरो णं गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स 
धम्सपणष्णती नत्थि उट्‌ढाणे इ वा-जाव-नियता स्वभावा, मगृलो 
णं समणस्सं भगवो महावौरस्स धम्मपण्णत्ती अत्थि उट्ठाणे इ 
वा-जाव-अणियता सन्वभावा, तं ते मिच्छः । 


“तए णं से देवे तुमं एवं वृत्ते समाणे संफिए कंलिए विति- 
गिच्छासमावण्णे कलुससमावण्णे नो संचाएड तुम्भे किचि पमोक्ख- 
माइदिखत्तए, नाममुहृगं च उत्तरिज्जयं च पुटविसिलापट्रए्‌ ठवेड, 
ट्वेत्ता जामेन दिसं पउन्भरुए, तामेव दिसं पडिगएु ! से नुणं 
कुण्डकोलिया ! अट्‌ठे समट्‌ठे ?"" 


“हंता अत्थि'" । 


महावीरेण कुण्डकोलियस्त पसंसा-- 


१९९. अज्जो ! समणे भगवं महावीरे समणा निरगंथा य निग 
थीभो य आमंतेत्ता एवं वयासी--^जईइ ताव अज्जो ! गिहिणो 
भिहिमञ्ज्ञावसंता अण्णउत्थिए अट्ठेहि य हिऊहि य॒ पसिणेहि य 
कारणेहि य वागरणेहि य ॒निषप्पट्‌ठ-पत्तिणवागरणे करेति, सवका 
पुणाईं अज्जो ! समणेहि निग्रह्‌ इुबालकंगं गणिपिडगं अदहिन्ज- 
माहि अण्णउत्थिया अद्ठेहि य ॒हैऊहि य पसतिणेहि य कारणेहि 
य वागरणेहि य निप्पद्‌ठ-पस्िणवागरणा करेत्तए"* । 


तए णं समणा निग्गंथा य निरगंथोओ य समणस्स भगवओ 
महावौरस्त तह्‌' ति एयमद्‌ढं विणएणं परिसुणेति । 


तए णं से कुण्डकोलिए्‌ समणोवासए समगं भगवं महावीर 
वंदइ णमंतईइ, वंदित्ता णमेसित्ता पस्तिणाङ पुच्छइ, पुच्छित्ता 
भट्‌ठ्मादियइ, अद्‌ठमादित्ता जमिच् दिं पाइन्भरषु तामेव दिसं 
पडिग्‌ । 
भगवओ जणन्रयविहारो- 
२००. तामौ वहिया जणव्रयविहारं विहूरइ । 


५ 


कुण्डकोलियस्स धम्मजागरिया- 

२०१. तए णं ततस्स कुण्डकोलियस्् समगोवासवस्त वरह 
स्ौल-व्वय-गुण-वेरमग-पम्चकवाण-पोतहोववार्सोहि अप्पाणं भावे- 
माणत््र चोदस संवच्छराइं वौइररंतार्‌ । पण्णरतमस्त संवच्छ रस्त 


धमकथानु योग-- चतुर्थं स्कन्ध--श्रमणोपासक फथ्ानक सूत्र : १९६२० 
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प्राप्त सौर अधिगत हुभाद तौ जिन जीयो में उत्थान नही द 
यावत्‌--परा्रम नीट तो वदैव वयो नहीं हुये ? अववा तुष 
यह्‌ इस प्रकार कौ दिव्य दंय-द्धि, दिव्य ेवय्युति, दिव्य देवानु 
भाव उत्थान--यावत्‌--पराक्रम र तव्य, प्राप्त ओर अभित 
मन्वितहृधाटैतौतुम जो प्रहु कदत दौ कि गौजाल मंखतिपुत् 
की धमेप्रज्नप्ति में उत्थान नहीं है--यावत्‌--समीपाव नियत ई 
सुन्दर ओर श्रमण मगवानु ब्हावीर की धरमपरत्ेम्ति पे 
उत्यान है--यावत्‌-समी भाव अनिवत है, भयुन्दरद तो वुम्हास 
यह्‌ कथन मिथ्या 

तदनन्तर वह्‌ दैव वुम््ारे इस्त कथनको सुनकर का, 
कांक्षा मौर संशययुक्त होता दुभा हृतप्रभ दहो वुम्दरं कुष्ठ उत्तर 
नहींदे सका ओर वापस पृथ्वी शिलापदरुक पर उसे तुम्हार 
नाम मृद्रिका एवं उत्तरीय को रव दिया, रकर चिस दिशामे 
प्रदुभरत हृमाया, उक्ती णाम लौट गया। है देवानुप्रिय 
कुण्डकौलिक ! क्यामेरा कथन ठीक? 

हां भगवन्‌ ! ग्रह्‌ ठीक ह । एसा द्‌ 
ने उत्तर दिया 1 
महावीर द्वारा कुण्डकौलिक की प्रणंसा-- 
१६६. हे आर्यो ! इस प्रकार से उपस्थित श्रमण नि््॑न्ौं मौर 
निग्रन्थनियों को सम्बोधित कर श्रमण भगवान्‌ महावीरे 
कहा--हे आर्यो ! यदि घरमे रहने वाले गृहस्य भी अन्य 
तीधिकों को अथं, हेतु, प्रए्न, कारण, युक्ति ओर व्याव्याद्वा् 
नित्तिरकरदेतेहैतो है आर्यो ! द्वादशांग ङ्प गणिपिटकका 
भध्ययन करने वाले श्रमण निर्ग्रन्थ तो सन्यमतावन्नम्बियों को 
जयं, हेतु, प्रश्न, युवित ओर विश्लेषण द्वारा निरुत्तर केम 
समश्हैही। 

रसा ही है भगवन्‌ { कहकर उन साधु-साध्वियों ने 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के इस कथन्‌ को विनयपू्वंक स्वीकार 
किया। 

तदनन्तर उस कुण्डकौलिक श्रमणोपासक ने श्रमण भगवत्‌ 
महावीर को वन्दन-नमस्कार करिया, वन्दन-नमस्कार करके प्रशन 
पू, पूषछठकर समाधान प्राप्त किया भौर तत्पश्चात्‌ नित्त ओर पे 
आया था, वापस उसी ओर लौट गया। 


भगवान्‌ का जनपद विहार-- । 

२००. स्वामी (भगवान्‌ महावीर) अन्य जनपदों मे विहार कले 
लगे 1 । 

कुण्डकोलिक की धमं जागरिका-- 

२०१. तदनन्तर उस कौण्डकौलिक श्रमणोपासक के अनेक प्रकार 
के शीलत्रतों, गुणत्रतों, विरमणोपरत्याष्यानों जर पौषप्रोपवा्ा 
हारा जात्माको भावित करते हुए चौदह्‌.वष व्यतीत हो गये 


हुआ या । कुण्डकौतिकं 


धर्मकथानुयोग-- महावीर तीयं में कुण्डकौलिक गायापति कथानक सूत्र : २०२-२०३ 





अंतरा वहमाणस्त मण्णदा केवाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयस्ति 
धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयाख्वे अज्ज्ञत्यिए {चतिए पत्यिए 
मणोगए्‌ संकप्पे समुप्पज्जित्था-- “एवं खलु अहं कपित्लपुरे नयरे 
वहुणं-जाव-जापुच्छणिनज्जे पडिपुच्छणिञ्जे, सयस्स वि य णं 
कु डुम्बस्स मेढी-जाव-सन्वकञ्जवड्‌ढावए्‌, तं एतेणं वक्वेवेणं अह्‌ 
नो संचाएमि समणस्स भगव महावीरस्स अंतियं धम्मपण्णत्ति 
उवसंपज्जित्ता णं विह्रित्तए ।"" 


तए णं से कुण्डकोलिए समणोवास्षए जेट्‌ठपुत्तं मित्त-नाइ- 
नियग-तयण-संवंधि-परिजणं च पुच्छ, आपुच्छित्ता सयाभो 
गिहामो पडिणिक्खमद, पडिणिक्खमित्ता कपत्लिपुरं नयरं मञ्ज 
मज््षेणं निग्च्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव पोसहसाला, तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जडइ़, पमज्जित्ता उच्चार- 
पासवणभुमि पडिलिहेद, पडितेहेत्ता दन्मसंयारयं संयरेइ, संयरेत्ता 
दन्मसंयारयं दुरुहद, दुरुहित्ता पोसहसालाए पोसदहिए वंभयारो 
उम्मुवकमणि-सुवण्णे ववग्रयमालावण्णगविलेवणे निक्वित्तसत्य- 
मुसले एमे अबीए॒उव्मसंयारोवगए्‌ समणस्स भगवभो महावीरस्त 
अंतियं धम्मपण्णात्ति उवसंपग्जित्ता णं विहुरइ । 


1 कुण्डकोलियस्स उवास्रगपडिमापडिवत्तो- 

२०२. तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासरए पढमं उवास्तगपडिमं 
उवसंपज्जित्ताणं विहूरइ । 

तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए पदमं उवासगपडिमं अहा- 
सुत्तं अहाकप्पं अहामगगं अहातच्व' सम्मं काएणं फासइ पले 
सोहड तोरेड कितेइ आरेहेड 1 

तए णं से कण्डफोलिए्‌ समणोवासए वोच्चं उवासगपडिमं, 
एवं तश्च, चउत्यं, पंचमं, छट्‌ठं, सत्तम, अद्‌ठमं, नवमे, दसम, 
एवकारसमं उवास्रगपडिमं अहासुत्तं अहाकप्पं जहामग्ं अहतस्य 
सम्मं काएणं फातेड पातेड सोहइ तीरेडइ फित्तेइ आ राहेइ । 


तए णे से कुण्डकोतिए चमणोवातए्‌ इमेणं एयास्देनं जोरातषं 
चिरवेषं पयत्तेणं परगदिएणं तपोकम्मेणं सुर्के सुस्ख निम्नसे 
अटिठ्चम्मायणदधे सिडिकिरिपाभुए हसे धमणिसतए्‌ जाए । 


कुष्डकोलियस्स अगतस्ग-- 
२५३. तए णे तत्स ङष्टकोालियस्व समनोदात्तनश्त जण्यदा रट 


पुस्शदत्ताखरत्तदातसमरति धम्मडायसिपं जयरम्यपस्त जये 


२१७ 
शिरि 3 1 


जौर जव पन्द्रहुवां वपं चल रहा वातय किरी एक समय मषघ्य 
रात्रि में धर्मजागरिकासे जायरण करतेहुय इतत प्रकारका 
मन्तरिक, चिन्तित, प्रात ओर मानसिक विचार उत्पन्न 
हुजा कि कां पित्यपुर में मुने वहत से राजा--यावत्‌-पछ्त दु, 
परामश करते है तवा स्वयं भी अपने कुटुम्ब का आधार स्तम्भ 
है--यावत्‌--संपूणं कार्यों का प्रेरक है, अतएव स व्दवधरान- 
वाघाक्े कारण श्रमण नमवानू मह्‌वारसप्रप्त कौ हर्‌ प्रन 
प्र्प्ति को स्वोकार करकेर्म अपना तमय व्यान नही ठर 
पातां । 

तदनन्तर उस्र कुण्डकौलिकः श्रमणोपासक ने अपन जेष्ठ 
पुत्र, मित्रो, जातिवंधुजा, निजी स्वजन-सवन्धिया जौर परिचित 
जनों से अनुमति ली, अनुमति तेकर अपने धर ने निका, 
निकलकर कांपिल्यपुर नगर के मध्य भागम ते दाता टूजा जहां 
पौपधणाला वी, वहां जया, जाकर पौपधलाता को बुहारा, 
बुहार कर॒ उनच्वारग्रज्नवण भूमि का प्रतितवना की, प्रति- 
लेखन!{ करके धाप्त का आसन विषछठाया, विष्ठाकर उन्न दभं 
संस्तारप-घास के जासन पर जाखड़ हुजा ओर पौषधयाला में 
पौपधव्रत धारण कर ब्रह्मचरयपूरकेक मगि-स्व्यािक के 
आभूषणं, पुष्पमालां, वर्णक, विल्तेपनों एवं मूत जादि ग््ां 
का त्यागकर एकाकौ अद्वितीय हो दनं संप्तारोपगत हा धमण 
भगवान्‌ महावीरे ली हुई ध्मप्रसप्ति को स्वाकार करकः पिनरन 
लगा । 
करुण्डकौलिक की उपासक प्रतिमा प्रतिपत्ति- 
२०२. तदनन्तर कुण्डकौलिक श्रमणोपात्रकने पट्ती उवास 
प्रतिमाकौ आराधना प्रारम्भकी गौर उस पदन पानक 
प्रतिमा को सूत्रकल्प, विधि जरे यपाप के अनुरूप मम्ब परमार 
से ग्रहृण किया, उत्तका पालन-णाधन पिया, उस वर्धं [द्ा, 
उसका कीर्तन-जनिनन्दन गौर जाराधन दपा 

तदनन्तर उस कुण्डदोयिक श्रममोपासक 
दूतो उपासर प्रतिमा द्धो जारध्ना फा नौर 
चौ, पांचयो, घटी, घ्रातयी, तरादटथा, नोरा, 
उपासक प्रतिमा सा जारधना स जीर गटग्य पवाद उमा 
क्त्प, पथामामं एपं दवानरद वन्वन्त स्पत, शनन, पदन 
तीरथ, दीनन णवं जायन यि । 


रव्थ्यीःवह शमर नश 


११ 


न नो प्रद्र 
तद्यस्य नस 
दमती, पमार 
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अज्ज्त्थिए चितिए पत्थिए सणोगए संकप्पे समुप्पञ्जित्या--"एवं 
खलु अहं इमेणं एयारूबेणं ओरालेणं दिउलेणं पयत्तेणं पग्गहिएणं 
तवोकम्मेणं सुक्के लुक्वे निम्मंसे अटिठचम्मावणद्धे किडिकिडिया- 
भृए किदे धमणिसंतए जाए । तं अत्थि तामे उद्‌ञणे कम्मे वले 
वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिडइ-संनेगे, तं जावता मे 
उदट्ढाणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्फार-परवकमे सद्धा-धिड-संयेगे, 
-जाव-य मे धम्सायरिए धम्सोवएसए समणे भगवं महावीरे जिं 
सुहत्थी विहुरइ, तावता मे सेयं कललं पाउप्पभायाए रयणोए- 
जाव-उटिठयभ्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
अपच्छिमसारणंतियसनेहणा-सूसणा-सूसियस्स भत्तपाण-पडियाइ- 
पिखयस्स, कालं अणवकंखमाणस्स विहरित्तए"' । एवं संपेहेड, 
संपेहे्ता क्लं पाउप्पभावाए रयणीए-जाव-उटिष्थम्मि सुरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते मपच्छिम-मारणंतिय- 
संलेहणा-सूसणा-सूसिए भत्तपाण-पडियाइविखए कालं अणवकंख 
माणे विहुरइ । 


कुण्डकोलियस्स समाहिमरणं देवलोगुप्पत्ती तयणंतरं सिदधि- 
गमणनिरूवणं च-- 
२०४. तएु णं से कुण्डकोलिएु समणोवासए बहूहि सौोल-व्वय-गुण- 
सेरमण-पच्चक्खाण-पोसहौचवार्सीहि अप्पाणं भावेत्ता, वीसं वासां 
समणोवासगपरियागं पाउणित्ता, एक्कारस य उवासगपडिमाओ, 
सम्मं काएणं फासित्ता, मासियाए संलेहणाए अत्ताणं इूसित्ता, 
सद्ठ भत्ताइं अणसणाए छेदेत्ता, जालोदय-पडिक्कते, समाहिपत्ते, 
कालमाते कालं किच्चा सोहम्मेकप्पे सोहम्मवडिसगस्स महा- 
विमाणस्स उत्तर-पु रित्थमेणं अरणज्क्षए विमाणे देवत्ताए उव- 


वण्णे । तत्थ णं अत्थेणइयाणं देवाणं चत्तारि पलिओवमादं ठिई 
पण्णत्ता । 


“से णं भते! कुण्डकोलिए ताओ देवलोगाओो आउक्लएणं 
भवक्वएणं ठिडिक्वएणं अगेतरं चयं चइत्ता कहि गमिहिडइ ? कहि 
उववज्जिहि 2" । 


“गोयमा ! महाविदेह वासे सिञ्क्िहिड बुज्जिहिइ मुच्चिहिड 


सन्ववुक्खाणमंतं काहिई । 


-उवासगदसाभो अ०.६ 


६ 


धरमेकधानुयोग-- चतुर्थं स्कन्ध--श्रमणौपासक कथानक सूत्र : २०४ 


एष्कावकाकककाकककण्यकषककक वा दा गीर 





न्यनि 


त्मिक चिन्तित्त, प्रथित, मानरिक विचार उत्पन्नदुमाकिर्मे 
द्र भौर इस प्रकार के प्रधान, विपृक्त, प्रयत्नसाध्य तपोकमं को 
ग्रहण करमे से शुष्क, दक्ष॒ मांसरदति, अस्पि-चर्मावि 
किडकिडाहेट करने रए ओर धौकनी ल्प शरीर वालाहो ग्वा 
ह, फिर भी यभी मुद्रा में उत्थान, कर्म, वल, वीर्य, पीय, पराक्रम, 
श्रद्धा, धति, संवेगभाव विद्यमान, अत्तएव जव तक मृन्ञमें 
उत्थान, कमं, वल्ल, वी, पुरुपाकार-पराक्रम, शद्धा धैय, संवेग 
भाव टै गौर--यावत्‌-मेरे घमचियं धरममेपिदे्क जिन ुहस्ती 
श्रमण भगवान्‌ महावीर विचरण कर रेष तवतकमेरेतिये 
यह्‌ करना उचित किक्ल राधि के प्रभात्तल्प होने, मूं 
का उदय होने भौर जाज्वल्यमान तेज सहित सहुत्नरश्मि दिन 
करके प्रकाशित होने पर अपप्चिम मारणान्तिकं संलेखना 
ञ्ूसणा को स्वीकार कर आहार पानौ का त्यागकर, जीवन 
मरण की आकाक्षा न रखते हुये मपना समय व्यतीत क -- 
यह्‌ विचार किया ओर विचार करने करे पश्चातु रामिके प्रभात 
रूप ॒टोने--यावत्‌-पूर्योदय तया सहलरप्मि दिनकर के 
जाज्वल्यमान तेज सित प्रकाशित होने पर अन्तिम मारणान्तिकं 
संलेखना ूसणा को अंगीकार करके भक्त-पान को छोडकर 
मरण कौ भाकांक्षान रखते हुये विचरण करने लगा । 

कुण्डकौलिक का समाधिमरण; देव लोकोत्यत्ति भौर 

तदनन्तर सिद्धि गमन निरूपण-- 

२०४. इसके पश्चात्‌ वह्‌ कुण्डकौलिक श्चमणोपासक अनेक 
प्रकार के शीलव्रतो, गृणत्रतो, विरमणो, प्रत्याव्यानों पौपोष- 
वासो से आत्मा को शुद्ध कर वीस वपं की श्रमणोपासक पर्याय 
का पालन कर ग्यारह उगासक प्रतिमाओं को समीचीन श्प 
ग्रहण कर एक मास कौ संनेवना दारा अत्माको शुद्ध करस 
भत्त-आहारों को अनशन द्वारा छोड़कर, आलोचना, प्रतिक्रमण 
पूवक समाधि सहित मरण समय मे मरण करके सौधम कल्प के 
सौधर्मावतंसक महाविमान से उत्तर पुवं दिभ्ाग--ईशानकोण पं 
स्थित अरुणध्वज विमान में देवरूप से उत्पन्न हुभा । वहं 
किसीःकिसी देव कौ चार पल्योपम की स्थिति वताई गई है । 

दे भदन्त ! वह्‌ कुण्डकौलिक आयुक्षप, भवक्षय ओर स्थितिः 
क्षय होने के अनन्तर उस देवलोक से च्यवित होकर कहा 
जायेगा ? कहाँ उत्पन्न होगा ? गौतम स्वामी ने भगवान महा 
चीरसे पूषछा। 

भगवानु ने. उत्तर दिया--ष्टे गौतम ! महाभिदेह क्षो 9 
उत्पन्न होकर सिद्धि भ्राप्त करेगा, बोधि-केवल ज्ञान प्राप 
करेगा, कमं मुक्त होगा ओर सवं दुःखों का अन्त करेगा । 


11 कुण्डकौलिक गाथापति कथानक समाप्त ॥ 


{1 


धमकथानुयोग-- महावीर तीयं मे सदालपुत्र कुम्भकार कयानक सूवर : २०५-२०६ 
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११. सहालपुत्ते-कुम्भकारकहाणगं 
पोलासपुरे सदालपुत्तो- 

२०१५. तेणं कालिणं तेणं समएणं पोलासपुरं नामं नयरं । सहस्संब- 
वणं उज्जाणं । लियसत्त्‌ राया 1 


तत्य णं पोलासपुरे नयरे सदालपुक्ते नामं कुम्भकारे आजोवि- 
ञओवास्षए परिवसइ । आजीवियसमयंसि लद्धर्‌ठे गहियर्‌ठे पृच्छि- 
यदट्‌ठे विणिच्छियद्‌ठे भनिगयद्‌ठे अटिरठमिजपेमाणुरागरतते । 
“मयमाउसो ! भाजीवियसमएु अट्‌ठे अयं परमट्‌ठे सेसे अणट्‌ठे ” 
त्ति माजीविय-समएणं अप्पाणं भवेमाणे विहरई 1 


तस्स णं सदूलपु त्तस्स भाजी विमोवाततगस्स एक्का हिरण्ण- 
कोड निहाणपउत्ताभो एक्का हिरण्णकोडी वडिढपउत्तामो, एक्का 
हिरण्णकोडो पवित्यरपउत्ताओ, एक्के वए दसगोसाहुस्सिएगं 
वएणं । 


तस्स णं सहालपुत्तस्स भानोविभओवासगत्स अग्गिमित्ता नामं 
भारिया होत्या । 

तस्स णं सह्‌एलपुत्तस्स भाजीविभोवासगस्त॒ पोलात्तवुरस्स 
नगरस्स यहिया पंच कुम्भारावणसया होत्या । 


तस्स णं वह्वे पुरिसा दिण्ण-नइ-नत्तवेपणा कत्लारूल्लिं 
बहये करए य वारए य पिहूडए्‌ य पटएु य अद्धपडएु प फल्तषए्‌ 
य अलिजरए्‌ यप जंदूलए्‌ य॒ उद्टियाजो पक्रेति। जण्णेयते 
बहपे पुरिसा दिष्ण-महइ-नत्तवेयणा कल्ताकत्ति तेहि यहि रुरएहि 
य ब्रारएहि य पिहुडएहि य परएहि य अददपरएहि य फतवएहि 
प अलिजरएहि प जंबूलएहि प उद्ियहि प रापमम्यत्ति पित्त 
कप्पेमाणा पिहुरति । 


सदालपुत्तपुरगो देबपा सहाबोरपत्तत्ता-- 
२०६. ण्‌ चं दे रटावुवुत्तं जाजोिन्ाडानए्‌ जण्यया सदष 
पष्वाव्रनस्टङादतमय(मि अग अन्तेपबयिरा, तमे उरदरयथ्यर, 
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११. सद्‌दालपुत्र कुम्भकार कवानक 
पोलासपुर मे सद्दालपुत्र-- 

२०५. उस काल ओर उस 
नगर था । त्हखाञ्नवन नामक 
राजाया। 

उस पोलासपुर नमर में आजौविक गोगात्तक मत काअनु- 
यायी सदालपुश्र नामक कुम्भकार कुम्दार रह्तायथा) वदू 
आजीविक मत मं लब्धार्थं था, अर्वत्‌ उत्त स्षिडाम्त म्रा उनने 
अच्छा तरह समज्ञा या गृहीतां या--उत ब्रहुण-स्यीङार न्त्वि 
हृए वा, पृष्ठा्--प्रश्नोत्तर द्वारा त्पष्ट पवा ईजा पा, 
विनिश्चितायं--निर्चित--अर्थं को नात्मत्तातु ग्विटृएु भा, 
अभिगतार्थ--पूरी तरह से जनाहूजा धा, जायीर्कि सिदत 
के प्रति प्रेम तथा अनुराग अस्थि गौर मञ्जापयन्त समाया टूना 
यागौर उसको निश्चित धारणायी कि “हे जायुष्मन्‌ ! वर्‌ 
आजीविक मत-सिद्धात ही अव--प्रयोजन भूत है, परमाप ह, घौर 
दुसके सिवाय शेष दूसरे सिद्धान्त नयं --अप्रयोजन भूत्‌, इस 
विप्वासपू्वंक वह्‌ जाजीविक मतानुसार नात्माको भावित 
करते हुये विचरता घा । 

उस आजीविकोपासक सदालपृपर केकोपमे एक कराद्‌ 
स्वं मृद्राये संचित यी, एक करोड़ स््णमुद्राये व्यापार म 
विनियोचित यीं ओर एक करोड स्यणमृद्राये पर्‌ गृटस्या 
साध्न-उपकरणों मे लगौ यी । तया दस्र ट्जार गायां पाता एष 
व्रज-गोकुल उसकी गोगालामंधा। 

उस आजीविकोपासलक नदालपृ्र का भार्या का नान जान 
मित्रा था। 

उख नदालपुत्र जआजीौपिकोषानक कौ पालागपुर नगररः 
सपान दुरतं तत्या 


समयमे पोलात्तपुर नाम 
उदयान था जतन पह्‌। 


फ 
स्त 


बाहर पांच सी वतन क जाप न्यवस्ाय 
कमलालये ारब्यान च । 

उनमें यदुत पृद्प दिनम्‌ त--दनिकःमरटूर, त्न जन 
वेतन लर वरति प्रनत दत दा पटल न स्रर-स्स्य, चार 
पिटर-पगत-दप्टरया यई पट-नर, 
पड, दत्त, तनिनरन्पाती भरन कवर दायदा तवा 
प्र वना व 


~ 4१५२. 1९ 


-उटङा-पएथ 
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मराद, उडुपी र्‌ रषत्‌ 4 


ओर दूनरमन प.्न य द्वात (त मूरा सन्त नोर इ 


तैरःर्‌ रे सेन र रद्व न चार, दरद, रदग ५2, ~ 2 
कायण, -सदियर, इक्क, उल, कद वृर र. 
च्ठङर्‌ उनो दिम वदतः) 


सद्दा 6 ऋच 


+: = न्ब 
न~र ईय स २५२. 
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घमकथानुयोग-- चतुथं स्कन्ध--श्रमणोतामक कवयानक मूत्र : २० 
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उवागच्छित्ता गोसालसस मंखलिपुत्तस्स भंतियं धम्मपर्ण्णात्त उव- 
ज्जित्ता णं विहूरइ । 

तए णं तस्स सह्‌ालपुत्तस्स अजीविभवासगस्स एक्के देवे 
मंत्तियं पाउञ्भवित्था । 

तए णं से देवे ञं तलिक्पडिवण्णे सखिखिणियादं पंचवण्णारुं 
वर्थाईं पवर परिहिए सद्‌ालपुत्तं आजीविसोवासयं एवं वयासी-- 
“एहि णं देवाणुप्िया { कललं इहं महामाहूणे उप्पण्णणाणदंसण- 
धरे तीयप्पद्ुपण्णःणागयजाणएु अरहा जिणे केवली सप्वण्ण्‌ 
सब्वदरिसौ तेलोक्कवहिय-महिय-पदृए सदेवमणुयासुरस्त लोगस्स 
अच्चणिञ्जे पुयणिज्जे वंदणिज्जे णमंसणिज्जे सक्कारणिज्जे 
सम्माणणिज्जे कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासणिज्जे तच्च- 
कम्मसंपयासंपउत्ते । तं णं तुमं वदेहि णमंसेज्जाहि तक्कारे- 
ज्जाहि सम्माणेज्जाहि कल्लाणं मंगलं देवयं चेदयं पञ्जुवासेज्जाहि 
पाडिहारिएण -पौट-एलग-तेज्जा-संयारएणं उवनिम॑तेज्जाहि"" 
दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयइ, वइत्ता जामेव दिसं पाउव्मए, 
तामेव दिसं पडिगए । 


सहालपुत्तस्स गोसालयवंदगसंकप्पो- 


२०७. तए णं तस्स सद्‌7लपृत्तस्स अगजी विओवासगस्स तेणं देवेणं 
एवं वृत्तस्स समाणस्त इनेयारूबे अज्जञत्थिए चितिए पत्थिए 
मणोग९्‌ संकप्पे समुप्पण्णे-- "एवं खलु ममं धम्मायरिए धम्मोवए- 
सए गोले मललिुत्ते, से णं महामाहणे उप्पण्ण-णाणदंसणधरे 
तीयप्पड्पण्णाणागयजाणए्‌ अरहा निणे केवली सव्वण्ण सव्वद-~ 
रिसी तेलोक्कचहिय-महिय-पुदए सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स अच्च- 
णिज्जे पयणिज्जे वंदणिञ्ने णमंसणिज्जे सक्कारणिज्जे सम्माण- 
णिजञ्जे कत्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पञ्जुवासणिज्जे तच्च-कम्म- 
संपा-संपरत्ते, से णं कल्लं इह हम्वमागच्छस्सति । त्एणंतं 
अहं वंदिस्सामि णमंसिस्मामि सभ्कारेस्तामि सम्माणेस्तामि कल्लामं 
मंगलं देवथं चेइयं पजजुवासिस्तामि पाडिहारिएणं पीड-फलग- 
सेज्जा-संधार रणं उवनिमेतिस्सामि ।" 


भणवभ्रो मह्‌।वोरश्त समवतरगं; सदा लयुत्तस्त धम्मसवणं 
६ 


₹०८. तए णं कल्लं पाउप्पमायाए रयणीए फएल्चुष्पलकमलकोमलु- 


[न 


भोर आकर गोशाल मंदतिपृत्रमे ग्रहण की हू 
स्वीकार करे विचरन लगा । 

तदनन्तर उस आजीविकोपारक रद्रालपूत्र > पास एक्‌ दव 
प्रादूभूत हुभा। 

दुसके पफ्यात्‌ पुः घर्थो से युत पाच वर्णं के उत्तम वस्त्रौ 
को पने हए भाक्राणमें अव्र्थित उस्र देवर नै सदातपुत्र 
आजोविकोपासकरो एस प्रकार कटा--है देवानूप्रिय { कल 
(आगामी दिन) प्रातःकातत यहां महामाहूण-महान अदिपक, 
अप्रतिहत जान-दर्णन क्रे धारक, अतीन-वर्तमान-मविष्य-ती्नो 
कालके ज्ञाता, अर्हत मिन, केयनी, सर्वज्ञ, सर्वदर्मी, वरंलोक्य- 
वदिति--तीनों लोक जिन द्णंन फो उल्मुक रहते है, मदित-- 
जिनकी उपासना करने के आकांभी, पूजित~-देवों मनुष्या 
ओर अधुरो कं भचंनीय, पूजनीय, वंदनीय, नमस्करणीय सक्ताः 
रणाय, सम्माननीय, कल्याणद्प, मंगतलक्प, देव्रल्प, चैत्यल्प, 
तञानस्वलप, पथु पालना करने योग्य तथ्य कर्म सम्पदा तप्रगु्त 
सत्कमं रूप संपत्ति से युक्त मगवानु (महावीर) पारगे भतएव 
तुम उन्हं वंदन करना-नमस्कार करना, उनका सत्कार-सम्मनि 
करना, एवं कल्याण, मंगल, देव, चैत्य॒रूप उनकी पयु पासना 
करना तथा प।डिहारिय पीठ, फलक, शया, संस्तारक आदिक 
हेतु उन्दं आमंत्रित करना । दूसरी ओर तीसरी वारभी दसी 
प्रकारसे कटा ओर कटुकर फिर जिस दिशामें प्रादु्ूत इभा 
था, वापस उसी दिशामें लौट गया। 
सद्दालपृत्र का गोशालक वंदन संकल्प-- 
२०७. इसके अनन्तर उस देव की टस वातत को सुनकर आजी- 
विकोपासक सदालपुत्र को इस प्रकार का आध्यात्मिक चिन्तित, 
प्रथित, मनोगत संकत्प उत्पन्न हुआ कि मेरे धर्माचिायं, धभ 
पदेशक महामाहण, अप्रतिहत ज्ञानदर्शनं के धारक अतीत, वतमान, 
अनागतकाल के ज्ञाता, अर्हत, जिन, केवली स्व्ञ सवंदर्शी, 
तीनो लोक अत्यन्त हषं पुव जिनके दशंन के लिये उत्सुक रहते 
है, जिनकी सेवा-उपासना की.वांच्छा लिए रहते ह, पुजा कसते ह 
देव, भनुष्य तथा असुर--सभी के द्वारा अर्चनीय, पूजनीय-वंदनीय, 
नमस्करणीय-सत्कारणीय, संमाननीय कल्याण, मंगल देव, तत्य 
स्वरूप, पयु पासनीय, सत्कमं संपत्तियुक्त, गोशाल मंखलिपूतर कल 
यहां पधारंगे । तव मै उनको वंदन नमस्कार करूणा, उत का 
सत्कार सम्मान करूगा, कल्याण, मंगलं देव, चैत्य रूप उनकी 
पयु पासना करूंगा ओर प्रतिहारिक पीठ फलक, शया, संस्तारक 
हेतु आमंत्रित करूंगा । 


घमप्रज्नति को 


, भगवान्‌ महावोर का समवसरण ओर सदृदालपुत्र का धम 


श्रवण- 
२०८. तदनन्तर कल रात्रिं वीत जाने पर प्रभात हो जान 8 
नीले ओर अन्य प्रकार के कमलों के सुहावने रूप से खिल जा 


धमकथानुयोग-- महावीर तीयं मे सदृदालपुत्र कुम्भकार कथानकं सूत्र : २०४ 


[नीमि विनि पिति पि विनि निनि िषििििषिरिििकिकिकिििरिकिषिरिपीिीिीीिीीििििििि  1 । । च कक प 


ग्मिलिय॑मि अहपंडूरे पहाए रत्तासोगप्पगास--क्िसुय-सुथनुह्‌- 
गुज्जद्धरागसरिते कमलागरसंडवोहए उटिठ्यभ्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिमिम दिणयरे तेयप्ता जलंते समणे भगवं महावीरे-जाव-जेणेव 
पोललासपुरे नयरे जेणेव सहुस्संववणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छड, 
उकागच्छित्ता अहापडिरूवं भोग्गहुं ोग्गण्हित्ता संजमेणं तवता 
अप्पाणं भावेमाणे विहूरई । 


परिसा निग्गया। कुणिएु राया जहा, तहा 


जियसत्त्‌ 
निग्गच्छइ-नाव-पज्जुवासडइ । 


तए णं पे सह्‌लपुत्ते लायी विभोवासए इमौसे कहाए लद्धट्‌ठे 
समाणे-- “एवं खलु मणे नगवं महावीरे पुन्बाणुपुरिव चरमाणे 
गामाणुगामं दूदज्जमाणे इहमागए, इह संपत्ते, इह समोसदे इहेव 
पोलासपुरस्स नयरस्स यहिया सहस्संबवणे उज्जाणे अहापडिरूवं 
ओग्गहुं ओगिष्डित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहूरइ ॥"" 
तं गच्छानि णं समणं नगवं महावीरं वंदामि णमंसामि सक्का- 
रेमि सम्नाणेमि फलत्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पञ्जुवासामि--एवं 
सपेहेद, सपेहेत्ता ष्हाए फयवलिकम्मे फय-फोउप-मंगल-पायच्छित्ते 
सुद्धप्पावे्तादं मंगत्लाईं वत्थाइं पवरपरिहिए अप्पमहग्घानरणालं- 
कियसरोरे मणस्सवग्गुरापरिगरए साभ गिहाओ पडिणिक्वमड, 
पटिणिव्मित्ता पोलासपुरं नयरं मज्जेमज्ञ्ेणं निग्गच्छईइ, निग्ग- 
च्छित्ताजेणेय सहुस्पववणे उज्जाणे जेणेव समणे नमवं महावीरे, 
तेणेव उवागच्छईइ, उवागच्छित्ता त्ियघुत्तो जआयाहिण-पयाहिणं 
करेइ, फरेत्ता वंदड णमंस्इ, यंदित्ता णमेसित्ता णच्चासष्णे णार 
सुस्सुत्तमाणे णमंस्तमाणे अनिमुहे विणएणं पंजलिउड पर्यु गद । 


तए णं समये भगयं महापौर टेातपृत्तस्म आजोविओरात्- 
मर्त तत्ते प महुहमह्यलिदाएु परिसाए्‌-जाव-धम्मं परिरट्‌ । 


महादोरेण देदरूयपसंतानिसूवण-- 


२०६. सहटालपुखा ! इ सन्मे परं सहारे परहुगलदृत्तं त्प 
नपाद एर पपासो--त बयं पदपु 1 कत्सं दुम पन्वा 
शरष्टसवतत्भयदि केष सन्यपि, तेण उदायसत, -इा- 
ग्क्त पोत 


रलस्स मलिटचरन सिपि म्मरष्टक उदर 


२ 
१ 


५६} 


ट 


प्रर उज्ज्वल प्रभा एवं लाल जघोक किमक, तोते 2 चो 
घुधची के आये नागके रेगके टत, वालिमान्वि दए, 
कमलवन-समूट्‌ को विकसिन कने वाते, दिना करने बान 
सहन्नरष्मि युक्त नूय ङ उदित होने पर, पनेन सुत 
उहीप्त होने पर श्रमय भगवानु महाकौर--यावत्‌-- रां भाता. 
सपुर नगर या जहां सटहल्नाप्नवन उचान यपा, वहां लध्व, कर 
यथायोग्य जवग्रह्‌ लेकर संयम रतये नात्मा दन प्राप्ति 
करते हृएु विचरण कसे लने। 

वंन करने परिपदा निकली । 
जितथत्र्‌, राजा भी वंदना करने 
पासना को । 


कोयिक राजा द्रौ नरद 
निकना--पायवू--ष्यु- 


इतके अनन्तर आजीविकोपातक प्रहातपु्रने न वृत्तान्त 

को सुना.कि श्रमण भगवान्‌ महावीर पूवर्व कमम न जन्त 
हष, मामानु्राममें विहार क्से हए यदा लाय, यदा प्रस्त 
हृरद जोर यहा समवरसृत दुष एवं यीं भालासवुर नर्‌ 
वाहर सहल्राप्रवन उदयान मं वपाप्रतिर्प नयग्रद पो तरफ 
संयम जओरतपसे अत्माको भावित करने द्रुण्‌ भवस्पिति द 1 
अतएव म जाऊ गौर श्रमण भगवानु महायोर फे पंदन-ममरप्नर 
करू, उनङ्ा सटकार-सम्मान करू, फल्याण, मंगत, दय, पवय 
स्वरूप उनको पयु पातना फरू, एसा विचार सपि, व्तरार 
करफे स्नान किया, वलिरक्मं फिया, कौतुक, मंगत, प्रायरियत्त 
किया, जौर बुद्ध, सभां जने योग्य मागतिक उनम प्ररथ्न्ने 
ना तया वहुमूत्य जल्प जाभूष्यात्त गरीर धे तन द्द 
मनृष्यसमूहकफो सराय तेफ़र जपने परत निन्त, निकर 
पोलासवुर नगरके मघ्यमायनते निकला, निक्दकद उन नद 
स्ा्नपन उवान प, उमम मद शरमयं भयवन्‌ म.गदाद्‌ 
विराजमानपे, पहा जाया, पदा जाकर पनि जार रामम 
प्रदध्िणा ङो, प्ररस्तिधा फरक ददन-ननन दार [वि जार चदन 
नमस्मार करम उनि दूर एकंन नति चमीप- पन्ना 4 स्व 


पर न्पितदा तुष्या करतदुद्‌ ननर्द कव्‌ ८ [कनद 
पर्थक सन्मु्य शाव जोड कट प्युपागना डा | 
नदनन्तर भ्वपमन लनयान्‌ मद्मयादन बहाम तार 
पनि तौर उन वात पस्पिदा भ-- पः स्व 
गन्द 4 
गा देवक्य द्रयना निम्र 
२०६. सहाव } द्म वास्य दनम वदरत (सा च 
सदानु पज्च 4 बः 4 चर -= ज --~ 
ने द्सेदद १ क स ङ सद्व न न्म =." (१4 
दन पगमे भदनप्ुर न ९ 9३ दद्‌ न्व्‌ + 


२२२ धमकवान्‌योग--यतु्यदवन्ध--श्रमणोषाश्नक कयानक मूर : २१० 
कलि ्िनीन्वन्कछिनती किकी क -क---क क--स-0- 0-0-के--र कि वि न कीन दो-क कन की क क 9 वन पक कोन काकवत कनक फनकीनकन्छनद, 


ज्जित्ताणं० विहरसि । तए णं वुम्भं एे देवे अंतियं पाउब्मवित्था । स्वीकार मरके वियरण फर द्भ तव एक दय तुम्टार सराफ 


“तए णं से देवे अंतलिक्लपडिवण्णे स्िषिणियादुं पंचवण्णादु 
वत्थाईं पवर परिहिए तुमं एवं वयासी--हुभो । सदालयृत्ता ! 
एहि ण॑ देवाणुप्पिया { फत्लं इहं महामाहूणे-नाव-तच्च-कम्म- 
संपया-संपउत्ते । तं णं तुमं वेदेज्जाहि णमंसेज्जाहि सवकारेज्जाहि 
सम्माणेञ्जाहि कत्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासेज्जाहि 
पाडिहरिएणं पीट-फलग-सेज्जा-संयारएणं उवनिमंतेज्जाहि ।' 
दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयइ, वडइत्ता जमिव दिसं पाउग्भरएु तामेव 
दिसं पडिगए । 


“तए णं तुम्भं तेणं देवेणं वृत्तस्स समाणस्स इमेयार्वे अर्स- 
त्थिए्‌ चितिए पत्थिए सणोगए संकप्पे समृप्पण्णे--"“एवं खलु मम 
धम्मायरिए धम्मोवएसए गोसाले मंखलिपुत्ते, से णं महामाहणे- 
जाव-तच्च-कम्मसंपया-संपरत्ते, से णं कल्लं इह हव्वमागच्छि- 
स्सति । तए णं तं अहं वंदिस्सामि णमंसिस्सामि सवकारेस्सामि 
सम्माणेस्सामि कल्लाणं संगलं देवयं चेदयं पञ्युवासिस्सामि, 
पाडिहारिएण पीढ-फलग-सेज्जा-संभारएणं उवनिमंतिस्साभि' । 


से तूणं सदालपुत्ता ! अद्‌ठे समद्‌ठे ?” 
“हंता अत्थि" । 


तंनो खलु सदालयुत्ता! तेणं देवेणं गोसालं मंखलिपुत्तं 
पणिहाय एवं वुत्ते 


सहालयपुत्तस्स निवेदणं- 


२१०. तए णं तस्स ॒सदालपुत्तस्स आजीविभओवासयस्स समणेणं 
भगवया महावीरेणं एवं वृत्तस्स समाणस्स इमेयासूवे अज््ञत्थिए 
चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुष्पण्णे --“एस णं समभे भगवं 
महावीरे महामाहुणे उप्पण्णणाणदंसणधधरे तीयप्पड्पण्णाणागय- 
जाणए्‌ अरहा निणे केवली सन्वण्ण्‌ सबव्वदरिसी तेलोक्कवहिए- 


महिय-पुइए सदेवमणुयासुरस्स लोगस्त॒अच्चणिज्जे पुयणिज्जे. 


वंदणिज्जे णमंसणिज्जे सक्कारणिज्जे सम्माणणिन्जे कल्लाणं मंगलं 
देवयं चेइयं पञजुवासणिज्जे तच्च-कम्मसंपया-संपउत्ते । तं सेयं 
खलु मभ समणं भगवं महावीरं वंदित्ता णमंसित्ता पाडिहारिएणं 
पीट-फलग-सेज्जा-संथारएणं उवनिमंतेत्तए” । एवं संपेहेड, सपेहेत्ता 
उद्ठाए उद्‌ठेइ, उदठत्ता समणं महावीरं वंदड णमंसइ, वंदित्ता 
णम॑सित्ता एवं वयासी--“एवं खलु मंते ! मभ पोलासपुरस्स 


प्रगट हू वा 

तदनन्तर घुघरी युक्ता पंच वणे क उत्तम वस्म दष्टे 
हुए भका ग अवस्थितं हा उकसदय्रने वुमतते दुत प्रकारा 
याकि सेद्रासपु्र [ दवानुत्निय ! नूनी कि क्त यहां महामा 
हण--यावत्‌-तथ्यकमं-सत्कम सपत्नि युक्त पधार । तत्रम 
उनको वंदन-नमत्कार करना, मत्कार-स्म्मान कंएना भौर 
कत्पाण, मंगल, देव-चंत्य-स्मत्प उनकी पु पानाक्लातवा 
प्रतिंहारिका पोट, फलक, भया, संस्तारक दतु उन्हं आम्र 
करना । ूसरी वार्तया तीएरी वारनो यो कहा, कुकर त्त 
दिणासेञआयाथा उसी दितामें चला गपा। 

तब उसदेव 7 एसा फरने पर तुम्हूरि मनम एता अध्याल 
विचार, चिन्तन, प्रार्यना ओर मनोगतं संक्त्प उत्त 
हमा, निश्चय हौ मेरे धर्माचा्पं, धर्मोपदे गक मेग्तिपुत्र गोगातक 
हये ही महामाहून--यावत्‌--स्त्कमं कौ संपत्तिते युक्त 
वे ही कल यदा पधारेगे ।' तय म उनक्ती वंदना-नभस्कार, सक्रार 
सम्मान करूगा, कत्याण-मंगल -दैव-चंत्य-स्वटप उनकी पुषा 
सना करूगा । प्रतिहारिक-पीठ-फलक-णंया-संस्तारक ते उपनिम- 
त्रित करूंगा 1" 

“तो हे सदालपुत्र ! मेरा यह्‌ कयन सत्य है?" 

हां भगवन्‌ ! यह कथन यया्वं है ।' सदालपुत्र ने उत्तर 
दिया । 

^हे सदालपु् ! उस्र देव ने यह्‌ वात गोशाल मंवतिपुत्र को 
लक्ष्य करके नहीं कही थौ भगवान्‌ ने फिर कहा । 
सद्दालपत्र का निवेदन-- 
२१०. तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा इस प्रकारपे 
कहे जाने पर उस सदालपू्र आजीविकोपासक को यह आध्या 
त्मिक, चिन्तित, प्राथित, मानसिक संकल्प उत्पन्न हु 
श्रमण भगवान्‌ महावीर महामाहण मप्रतिहत ज्ञान-दरन ” 
धारक, अतीत, वतमान, अनागत समय के ज्ञाता, अरहा, जिन, 
केवली, सवज्ञ, सवंदर्शी, अलोक्य वदित, महित, पूजित, देव, 
मनुष्य भौर असुर तथा संपूर्णं ॒लोक के अर्चनीय, जनीय, 
वंदनीय, नमस्करणीय, सत्कारणीय, सम्माननीय, कल्याण-मंगल' 
देव-चैत्यरूप, पयु'पासनीय--यावत्‌ -सत्कमं-संपत्ति-संपगुक्त ह। 
अतएव मेरे लिए यह उचित है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर 
को वंदन-नमस्कार करके प्रातिहारिक पौठ, फलक, शैया, संस्ता- 
रक हैतु आमंत्रित करू" । एसा विचार किया ओौर विचार के 
अपने बैठने के स्थानसे उठकर खड़ा हुजा, खड़े होकर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वंदन-नमस्कार किया, वंदन-नमस्कार्‌ 
करके यह ॒कहा--'है भदन्त ! पोलासपुर नगर के बाहर मेरी. 


धर्मृकयानुयोग-- महावीर तीयं में सदृदालपुत्र कुम्भकार कथानक नूर: २११ 
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नयरस्छ बहिया पंच कुम्भारावणसया । तत्य णं तुर्मे पाडिहारिं 
-पीठ-फलग-सेज्जा-तंयारयं भोगिष्टित्ताणं विहुरइ"" । 

महावोरेण पदालपुत्त-सवोधणं-- 

२११. तए णं से समणे भगवं महावीरे सहातपुत्तस्स भाजो विभ- 
वासगस्सं एयमट्‌ठं पडिसुणेद, पडिपुणेत्ता सहालपुत्तस्स माजौवि- 
ञओवासगस्स पंचसु कुम्मारावणसृसु फासु-एसणिज्जं पाडिहारियं 
पीद-फलग-तेज्जा-संयारयं ओगिष््त्ताणं विहुरइ । 


तए णं से सह्‌ालयपुत्ते आजीवियोवासए अण्णदा कदाइ बाता- 
हतयं कोलासभंडं अंतो सालहितो बहिया नोणेड, नीौणेत्ता जआय- 
वसि दलयइ । 

तए णं समणे भगवं महावीरे सदूप्लपुत्तं माजोविओवासयं 
एवं वपासी--“सदालपुत्ता ! एस्र णं फोलालमंडो कहं कतो ?"" 


तए णं से सहातपुक्ते आजोविभोवासए स्मणं भगवं महावीरं 
एवं वपासो--“एस णं मंते { पुच्वि मह्या ासो, तभो पच्छा 
उवेएणं तिम्मिरजद, तिभ्मिर्जित्ता छारेण प फरिसेण प एगयओ 
मोतिज्जडइ, मोसिन्जित्ता चरे आरमिज्जति, तओ ह्वे करगा 
यवबारगाय प्हिडिगा य घडगा यप अदूधघदगा य कलसगाय 
भलिजरगा गर जंवूलगा य उद्भिपाओ य फञज्जंति"' 

तए भं समरणे भगवं महावीरे सदुदालपृत्तं जआजोविओवासयं 
एवं वयाप्तो--““सदृदालपुत्ता ! एत णं कोलालमंड फि उदृढाणेगं 
कष्मेण वत्तेणं यौरिएणं पुरिसपकार-परग्कमेणं फञ्जंति, उदाहु 
बणुद्‌ठाणेणं अफम्मेणं अवतेणं अपोरिएगं अपुरितग्कारपरप्फमेणं 
कऽजंति ?"" 

तए्‌ णं से सद्दालपृत्ते जाजःपिजोवासए समणं नगवं महायोर 
एषं ययासो --“^भते जयुदृढाणेणं अक्म्नेणं अपलेपं जवोरिषएषं 
अपुरिसर्कारपरवफमेणं । नत्ि उरदणे इवादक्स्मदयपाप्ते 
दषा वरिए इ पा पुरिसरकार-पररसमे द्‌ वा, नियता सम्पनाया। 


तए घं त्तणं नयं महाकग्र स्दूदालदसं जआनोविजाानपे 

एब पयान्रा--"तदूरातपुत्ता } -इपं तुरम फर पिस उाकराननं 

था पश्कत्तयं पा पालातनंडं -पप्हुरेज्य रा पिरछरम्ने जा 

िदज्ज जा सद्ददेञ्ज या परिट्य्दञ्ज या, जग्परिमिक्ताप्र्‌ स 

भारि मड पिरत मोचभ्गाडई 

नुमं प्ौरसस्वस ¢ 

ने यहद परितं यानतेञ्ज दा पेरन्‌ अ चदञ्ज 

षा पटञ्य जा तजजरजसा नाकन्य दा (िस्ददम्य डा (न्म 
च२य्‌ ४१, सकत अत जददपजौ सरसरय्य 


धन र्रज्, त्त्‌ 





पचिसोकुम्दारनिरी की क््मचास्वेद्‌। आप वटं प्रादि 
पीठ, फलक, पया, सस्तारक प्रहु कर विरतं ।'" 
महावीर दारा सदालवुत्र-संवोधन- 

२१९१. तदनन्तर प्रमणं भगवान्‌ महावीर न आजीविन्‌ 
सदहालपु्र का यहु निवेदन त्वीकार निपान त्र: 
सदालपूत्र बाजीविकोपासफ फो पचि सो कुम्टारयिति द्रो 
फमगालाओ से प्रात्तिदटारिकः पोठ, 
कर वहीं विराचे। 

दुक अनन्तर किसी एत दिन उस्र सहाद ताजाग्ले- 
पास्तकने देवास कुछ नूनद्रुए्‌ निद्र वतना मकनरर र 
कोठे मे बाहर लाकर सुखने के तिर्‌ धूपमेरम। 


1 
1 


प्न मपा, सन्लारद्र व्रत्य 


तव यह्‌ देकर श्रमेण भगवान्‌ महा्ारने सदापपूय 
आजीविकोपात्तक से पू्ा--"ह सदरालपुत्र [य निद्रा ठ तन 
कंते वने ? 

दुत पर .आजीविकोपासक सद्दातपुतने श्रमन मनया 
महीर "को बताया फ “हे भदन्त! स्पदयम मिद्ध ताः 
उसके वादपानीसे उते भिमोया, फिर राप मोर्‌ दनाय ठन 
मिलाया, मिलाकर चातःपर स्या, तवमे दुलत स्यम, 
वारफ, गड़ए, पिदृ, परात, पट, जपपट, पतय, विम 
(वटे मटक) जवन (नुराटियौ) मीर उष्दिक्ितारिव्नात 1 

टसके अनन्तर श्रमय भगवान्‌ मट्‌ातीरने जातात कावानद् 
सदरातपुत्र मे पट्‌ पृष्टाद्‌ सदातपुत्र {वमग निदा ८ 
क्पा प्रयत्न, कम, यत, मोप, पुर्याार्त्ययम से वनः ष 
अथवा पिना -उत्वन कर्मर पत, अपम पुरपापं, वयम र 
नन रं?" 


उतर उन सरातवुत्‌ जायान्य व्‌ शरव चयेदन्‌ 
मदापीर्‌ भ सानु मरा [यत्‌ ते पना 1 ५. 
यत, पायं, गौरस्य, पराम ऊ दना दना न 1 र, +, 
पत, तद्‌, पोद्व. पतन्न्‌ कव्‌ तम ज ~र. 41 
2, सना नाददीत सव दप (सदिद द 

द्म उषर  नुततद वनय लवर (रः 1 ३ 
174, द ५ (4 4 + ६ 4.3 
याचय द्व दुद य भसं व 4 ८" मदुर € 1 
भुवत {र्द ३, ववद २ शत, ५१ द ५६ 1" 44 
मय त नाम (रदृ कदन ४ भ्व द अ दन. 
नथ व दष्ट द्द " 


६. #{ ~: ८ ६7, 431 


द 4, ~ ५11 1. 


९९४ 


-छिन्कन्कीकीछीन्कमन्की-कन्ीको-क-क-कन्कीन्की- कोक कक क 0-969-०6 9-9-99 99 क -क-क ०-०0-99 ® क 09 


“सदहूमलपुत्ता ! नो खलु तुम्मं केड पुरिसे वाताहतं वा पवके- 
त्लयं वा कोलालभंडं अवहरइ वा विव्िखिरईइ वा {भिदइवा 
अच्छिदड वा परिदरुवेड वा; अग्गिमित्ताए भारियार सदधि विउलाईं 
भोगमोगाईं भुञ्जमाणे विहरइः; नो वा तुमं तं पुरिसं आओसेसि 
वा हणेसि वा वंधेसि वा महेति वा तज्जे्ति वा तालेसिवा 
निच्छोडेसि वा निन्भच्छेसि वा अकाले चेव जीवियाजो ववरोवेसि, 
जई नत्थि उट्ठणे इवा कम्मेडइ वाव्लेडवावीरिएडइ वा 
पुरिसक्कार-परिवकमे इ वा, नियता सब्वभावा । अह्‌ णं तुन्भं 
केड पुरिसे वाताहतं वा पक्केट्लयं वा कोलालमंडं अवहरेड वा 
विक्खिरेइ वा {देइ वा अच्छिदेद्‌ वा परिट्टवेडइ वा अग्गिमित्ताए 
वा भारियाए सदधि विउलाइं भोगभोगाईं भुं जमाणे चिहरई, तुमं 
वा तं पुरिसं आभोसेसि वा हणेसि. वा वंघेसि वा महेसिवा 
तञ्जेसि वा तालेसि वा निच्छोडेसि वा निन्भच्छेसि वा, अकाले 
चेव जोवियाओ ववरोवेसि, तो जं वदसि नत्थि उद्छाणे इ वा 
कम्मे इवाव्लेइवा वीरिए इवा पुरिसक्कार-परवकमे इ वा, 
नियता सव्वमावा, तं ते मिच्छा" । 


एत्य णं से सदुदालपुत्ते आजीविभोवासए्‌ संवृद्धे । 


सदालपुत्स्त गिहिघम्म-पडिवत्तौ- 


२१२. तए णं से सदुदालपुत्ते आजीविओवासए समणं भगवं महा- 
योरं यंदड्‌ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासौ - इच्छामि णं 
मते ! तुञ्म अंत्िएु धम्मं निसामेत्तए । 

तए णं समणे भगवं महावीरे सददालपृत्तसस भाजीविभो- 
वासगरत्त तोस्े य महइमहालियाए परिसाए-जाव-धम्मे-परिकहेइ । 


तए णं त्ते ₹दुदालपुत्ते आजीविभवासए समणस्स भगव 
मटावोरत्स अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हटठतुट्‌ठ-चित्तमाणंदिए 
पाइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवस-विसप्पमाणहियए उद्‌ढाए्‌, 
चरर्‌ठंड, उट्‌ठत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्वृत्तो आयाहिण- 
पपाटिणं फरेद, करेत्ता वदद णमंसद्‌, वंदित्ता णमंसित्ता एवं 
यपाल्ना---"'सटृहानि णंमंते ! निग्यं पावय, पत्तियामि णं 
मते ! निमयं पावपनं, रोएमि णं मेते ! निग्गंयं पावयणं, जब्भु- 
ट्ठामि नं भते ! निर्बंमं पावपणं। एवमेयं भते ! तहमेयं मंते ! 
भर्तिदूनरं मंते ! अततदिद्मेयं भते ! इच्ियमेयं भते ! परि 
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इस पर भगवान्‌ महावीर वोले- ह सदालपुत्र ! उत्थान, 
कर्म, वल, वीयं, पौरुष, पराक्रम नहीं हैँ सभी भाव नियत टं 
तुम्हारी इस मान्यता के अनुसारन तो कोई परुष तुम्हारे हवा 
लगे हुए, पके हुए मिहीके वर्तेनों को चुराता दहै, विषेराै, 
फोडता है, छीनतारै, फकता है भौर न अग्निमित्रा भार्याके 
साथ विपुल काम भोगों को भोगतादै ओरन तुम उसपृरुपको 
फटकारते हो, न परीटते हो, न बाधते हो, न रौँदते हो, न तजेना 
देते हो, न थप्पड़ धसे मारतेहो, न छीनाक्चपटी कसतेहौ त 
उसकी भत्संना करते हो ओर न असमय मे उसके प्राण तेते हो । 

इसके विपरीत यदि कोई पुरुष तुम्हारे हवा लगे हुए, पके 
हए म्ह के बर्तनोंको चुराताहै, विखेरता है, फोडता है, 
छीनता है, फँकता है अथवा अग्निमित्रा भार्या के साथ विपुल 
काम भोगों को भोगता है ओर तव तुम उस पुरुष को फटकासे 
हो, पीटते हो, वाधते हो, कूचलते हो, रौदते हो, तजेना करते 
हो, थप्पड घरूसा मारते हो, छीनाक्षपटी करते हो, भला-वुरा 
कहते हो ओर असमय में ही उसके प्राण ने लेते हौ तो फिरजो 
तुम यह्‌ कहते हो कि उत्थान, वल, वीं, पौरष, पराक्रम नहीं 
है, सव भाव नियत हैँ, यह कथन मिथ्या दै ।' 

यह सुनकर सद्दालपुत्र आजीविकोपासक संबद्ध हुभा र्यादु 
सत्य वात को समज्ञ गया । 


सददालपुत्र की गृहिधमं प्रतिपत्ति- 


२१२. तदनन्तर सहालपुत्र भआाजीविकोपासक ने श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार कं 
मराथेना कौ--हे भदन्त ! मेँ आप से धमं चुनना चाहता ह। 

तव श्रमण भगवान महावीर ने सदालपत्र भाजीविको- 
पासक ओौर उस महती विशाल परिषदा को--यावत्‌--ध्म 
श्रवण कराया । 


तव श्रमण भगवानु महावीर से धमं श्रवण कर ओौर चिन्तन 
केर उस आजीविकोपासक सदालपृत्र ने हृष्ट, तुष्ट, आदित 
चित्त प्रीतिमना परम प्रसन्न, हूर्षातिरेक से विकसित हृदय वाला 
होते हए अपने स्थान से उठकर श्रमण भगवान महावीर की ती 
वार भदक्षिण प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणां करके वन्दन-नमस्कार 
किया मौर वन्दन-नमस्कार करने के पण्चातु यह निवेदन किया -- 
हे भदन्त ! में निग्न प्रवचन की श्रद्धा करता ह, है भवन्त । 
र्म निग्र॑नय प्रवचन की प्रतीति--विष्वास करतः ह, हे भगवन्‌ । 
मुज्ञे निग्रन्थ प्रवचन सचता है, हे भगवन ! मै निग्रस्य प्रवचन 
कादर करता ह, हे भदन्त ! यह्‌ देषा ही है, है भगवन । 
यह यथायं दै, हे भगवन्‌ ! यह शंका रदित है, हे भदन्त ! १६ 
संदिग्ध दे, हे भगवन्‌ ! यह्‌ अभीस्सित है, है भगवन्‌ ! यं 
मुखे अभिप्रेत दै--इष्ट ह ह भगवन्‌ 1 यह्‌ मुज्ञ दच्छित-प्रति 
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च्छियमेयं नते { इच्छिय-पडिच्छ्यिमेयं भते ! से जहैयं तुभ्ने 
वदह । जहा णं देवाणुप्पियाणं अंतिए्‌ वहूवे राईतर-तलवर-माड- 
दिय-कोडुम्बिय-इग्न-तेद्ठ-सेणावड-सत्यवाहप्पभिइया मुण्डा 
भवित्ता अगार जणगारियं पव्वडया, नो खलु अहं तहा स्ंचा- 
एमि मुण्डे भवित्ता भगारायो अणगारियं पञ्बदत्तए । अहं णं 
देवाणुप्पियाणं अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्छावडइयं दुवालस्तविहू 
सावगधम्मं पडिवन्जिस्सामि" 


“अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेहि” 


तए णं ते सहलपुक्ते समणस्त भगव महावीरस्स अंतिए 
पंचाण॒व्वडयं सत्तत्तिवघावइयं--दुवालसविहुं सावगधम्मं पड- 
यण्जद्व, पडिवग्जित्ता समणं मवं महावीरं वंदड़ णमंसइ, वंदित्ता 
णमंसित्ता जेणेव पोलासयुरे नयरे, जेणेव सए मिहे, जेणेव जग्गि- 
मित्ता भारिया, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता अग्गिमित्तं 
भारिं एवं वयातो--""एवं खलु देवाणुप्पिए्‌ ! मए त्तमणस्स 
भगवजो महावौरत्स अतिपे धम्मे निसते ।सेपियघम्ममे 
दच्छिषएु पटिच्छिषएु अनिरुहए । तं गच्छाहि णं वुमं सरमणं भगवं 
मष्टावोरं यदाहि णमंप्ताहि सवकारेदि सम्माणेहि फल्लाणं मंगलं 
देवमं चेयं पञ्जुवासानि नमणस्स भगवो महाचोरस्त भंतिरए्‌ 
पचाणुवडइयं सत्त्तिकव्वावदयं दुवालप्तविहूं नदिधम्मं पटि- 
पजाह 1 र 


नए णं सा अग्िनित्ता नापा सालु त्तस्स समणोपानगस्म 
^तह्‌' त्ति एपमद्‌ठ विण"णं परिमुभेइ । 


सग्पिमित्ताए्‌ महाकोरदेदणद्‌टा गमण धम्मस्दणं च-- 
२१८. तरणणं तदूदयलनुत्तं सम्णोयासए 
चहु, मबरूदारसा एं पगन्ा--“विप्पामेवं 


पनोडुम्यिदपुरित सदा 


भ ` उयाचप्विप्म्‌ | 


सटकस्णदपत-जाट्यं सम्पुरवा्रिहापः समदिदटिसनियण कदल 
प्पदरलःप.(स-पहुविमिर्‌लणोदु  रदपामस्पर-नुतरर. यवर 
कवणद्विप-यत्यपमहहोप्वदिवएहि मोवुप्पलङरागदर्णह एण्र- 
यार दाचएद्‌ नाचासयिकयय-दरिपाजःवपरिनयं नुः दुष 
उभदुपपसत्पनुद्रिद्दान्निद पयरसस्ययारसदं तड 
भव्प्प्बर एयर दष, उदट्डदेष्दा सेय रयमार्पासिवि २, 
{पदरह्‌'' । 
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ग्च्छ्तिहै, वह्‌ वे्ाद्ीह जेनाजय 
नाप देवानग्रिवकेपान ञे बटु च 
माटविक्, कोटुम्बिक, टे ठनार्पा 
मण्डित होकर गृह्‌ त्यानक्रर्‌ जनमार प्रर्म्य 
ञ्सप्रकारसेतोर्म मुष्ति रोकन, यट 
सनम समयन 1 परन्त्‌ मन जाप इवान 
सात शिक्नात्रत वार्ह प्रद्र 
करना चाहूना हँ । 


प्रष्टा, 


॥ 
त्याग अनन्यम्‌ 
न्द 
म्बा धम्‌ द स्तः द्ग 


1.१) 
~} 3 
[ 1 
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ह देवानुत्रिय } जने वुं १ 


विलम्ब--प्रमाद मल फरो ।' 


सेय हो, वना श्रा, 
पगम्रान न उत्तः {व्या 
तदनन्तर उत्त सटाततृत्र जायापिका पानद न भ्रमः सनम 
महावीर ते पंच जणुवत त्रौर सात निभ्ाव्रत स्प 
का श्रावक धमे स्वीकार श्वि, स्वोक्ार करत भरमा मन्म 
महावीर को वन्दन-नमस्कार किया, बन्दन नमेन्दार एर जः 
पोलास्पुर नगर या गौर उसमे जह अपना परया तीर परत्य 
भी जरा अग्निसित्रा मारपा यी परां चापा, तमिति. 
भार्या टन प्रकार कठा दवनु्रिने ! क 
मदव्रार सधम नूना < । वट्‌ धम मतत दष्ट, त (4 4 
अच्छा नमा) अनः 
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तए णं ते कोडम्वियपृरिसा सदुदालपुत्तेणं समणोवास्रएणं एवं 
वुत्ता समाणा हट्‌ठतुर्‌ठ-चित्तमाणंदिया पीदमणा परमसोमण- 
स्सिया ह्रिसवस-विसप्पमाणहियया करयलपरिग्गहियं स्िरसावत्तं 
मत्थए अंर्जाल कटटु "एवं साम !' त्ति आणाए विणएणं वयणं 
पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता विप्पामेव तहुकरणयु त्-जोडइयं-जान- 
धम्मियं जाणप्पवरं उवट ठवेत्ता तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति । 


तए णं सा अग्गिमित्ता सारिया ण्हाया कयवलिकम्मा कय- 
कोउय-संगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसादं मंगल्लादं वत्थाुं पवर 
परिहिया अप्पमहुग्घा-भरणालंकियसरीरा चेडियाचव्कवालपरि- 
किण्णा धम्नियं जाणप्पवर दुरुहृइ, दुरुहित्ता पोलासपुरं नयरं 
मज्ंमज्छ्ेणं निर्गच्छ, निग्गच्छित्ता जेणेव सहस्संववभे उज्जाणे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता धम्मियाओ जाणप्पवराभ पस्चो- 
रुहद, पच्चोरहिता चेडियाचक्कवालपरिक्रिण्णा जेणेव समणे 
भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिक्युत्तो आया- 
हिण-पयाहिणं करेइ, करेत्ता॒वंदइ णमंसई, वंदित्ता णमंसित्ता 
णच्चासण्े णाइदूुरे सुस्घुसमाणा णमंसमाणा अभिमुहे विणएणं 
पंजलियाउडा ठिइया चेव पञ्जुवासइ । 


तए णं समणे भगवं महावोरे अग्गिमित्ताए तीसे य महइ- 
महालियाए परिसाए-जाव-धम्मं-परिकहेड 1 


अग्गिमित्ताए गिहिधम्म-पडिवत्ती- 


२१४. तए णं सा अग्गमित्ता भारिया समणस्स भगवओ महा- 
वीरस्त अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म॒ हट्‌ठतुट्‌ठ-चित्तमाणंदिया 
पीडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाणहियया उट्ठाए 
उट्‌ठेड, उद्‌ठत्ता समणं भगवं महावीरं त्िक्युत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसड, वंदित्ता णमंसित्ता एवं 
वयासी--“सदृहामि णं भते [ निग्गंयं पावयणे-जाव-नहेयं तुम्मे 
वदडइ । जहा णं देवाणुप्पियाणं अंतिए बहवे उग्गा भोगा रादइण्णा 
खत्तिया माहणा भडा जोहा पसत्यारो मल्लई लेच्छई अण्णे य 
बहवे राइसर-तलवर-माडबिय-इन्भ सेदिठ-सेणावई-तत्यवाहुप्प- 
सिइया मुण्डा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वद्या, नो खलु 
अहं तहा संचाएमि देवाणुप्पियाणं अंतिए मुण्डा भवित्ता अगा- 
राभो जणगारियं पत्वइत्तए 1 अहं णं देवाणुप्पियाणं अंतिए 


तव कोटुम्विक पुर्यो ने सद्रालपूय्र श्रमणोपासक की उ 
माजा को सुनकर दुष्ट, वृष्ट, धानंदित चित्त, प्रीतिमना, परस 
प्रसन्न नोर दपातिरेक रो चिकि दय हौ. दोनों दाव जोड 
सिर पर आवर्तमुवंक मन्त परर अजति करकं द स्वाम । 
इसीप्रकार टकर विनयपूरवक अज्ञा वचनं का पुन, 
सुनकर णीन दी तेज चलने वान्ने समवयस्क वतो ते चुत हए 
--यावतू-ध्रापिकयान प्रवर कौ उपस्थित कर अन्ना को 
वापप्त लोटाया । 
वरलिकमं कौतुक मंगन- 
योग्य, मांगतिक, उत्तम 


तत्पण्यात्‌ अग्निमिद्रा भार्या स्नान 
प्रायप्चित्त कर गृद्ध धमं सभाम जाने 
वस्त्रो को पटुनकर मूत्यवान अल्प आभुपणों तै शरीर को अर्त 
कृत कर चेटिकाओं --दासि्ो के समूहे घिरी वई धार्मिक यान 
प्रवर पर वरैठी, यैटकर पौलासयुर्‌ नगर करे मध्यभागे ते 
निकली, निकलकर सहतास्र्न उद्यान मे आई, उद्यान मेँ माकर 
धार्मिक यान से नीचे उतरी, उत्तर क दाधियों के साय चां 
श्रमण भगवान महावीर विराजमान य, वहां आई, आकर तीन 
वार आदक्षिण प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमक्कार 
किया, वन्दन-नमस्कार करफ़े न अति निकट ओर न अति दर 
किन्तु यथोचित स्यान पर सिथित हो सुनने ॐ सिये उतकण्ति हौ 
नमन करती हुई सन्भुय विनय पूर्वक अंजलि करके खड़ी होकर 
पयु पासना करने लगी । 

तदनन्तर श्रमण भगवान महाकीर ने अग्निमित्रा भीर उष 

महती परिषदा को--यावत्‌--धर्मोपदेश दिया 1 


अग्निमित्रा की गृही धमं प्रतिपत्ति- 


२१४. तदनन्तर अग्निमिव भार्या श्रमण भगवान्‌ महावीर से धर्म 
सुनकर ओर हूदयमंध्रारण कर हृष्ट, तुष्ट, आनंदित चित्त, 
प्रीतिमना, परम प्रसन्न, हषवश विकासमान हदय होती हुई अपन 
आसन से उठो, उठकर श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ तीन बार 
आदक्षिण-परदिक्षणा की, प्रदक्षिणा करे वन्दन-नमस्कार का 
ओौर वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार वोली--हि भदन्त । 
निग्र प्रवचन की श्रद्धा करती हं--यावत्‌--वह वसा हीर, 
जेसा आप कहते हँ । आप देवानुप्रिय के पास जिस प्रकार बहुत 
से उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रिय, साहण, भट, योद्धा प्रणास्ता-- 
शासन करने वाले अधिकारी, मल्लकि--मल्लगणराज्य के 
लिच्छिवि--लिच्छिवि राज्य के नागरिक तथा अन्य दूसरे भी बत 
से राजा, ईश्वर, तलवर, मांडविक, कौटुम्बिक इन्भ, से, हना. 
पति, साथवाह प्रभृति मुण्डितं होकर गृह व्यागकर अनगार धर्म 
मे प्र्रजित हुए है, उस प्रकारसे मै आप देवानुप्रिय के पा 
मुण्डित होकर गृह त्याग कर अनगार घमं से दीक्षित हने मे तो 
समं नहीं हं, किन्तु मँ भाप देवानुभ्रिय से पांच अणुत्रत भौर घात 


धमकवरानुयाग--महावाद्‌ ताय 


सदालपुत्र ङ्ग्मार्‌ दरपन सव 


: २१५-२१८ 
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पंचाणुव्वद्रयं पत्तसिक्लावदुयं बुवालतविहं गिहिधम्नं पडिग्ज्ि- 
स्सामि 


“घहानुहं देवाणुप्पिपा ! मा पदिवंघं करेहि 1" 


तएणंसा अग्िमित्ता मारिया स्मणत्म नगवञ महा- 
वोरस्स अंतिए्‌ पंचानम्बद्ययं सत्तसिक्यावदयं--दुवातसरविहुं गिह 
धम्मं पडिवन्नह पटि्विग्नित्ता मणं चणय महापारं वद णमत्तर, 
वंदि्ता णमंसित्ता तमेव धम्मियं जाणप्पयरं दुर्हृद्‌, दुरह्ता 
जामय दित्तं पाउग्परूया, तामेव दिसं पड़िगिपा। 


भगवो जणवयविहारो-- 

२१५. तए णं सममे भगवं महापोरे अण्यदा फदाइ पोलात्तपुराभो 
नपराओ महृस्पंववपाओ उज्जागाओ पटटिनिरपनद, पडिनिश्य- 
मिक्ता यहिपा जणययिहारं व्हूरह । 

सदटालपुत्चस्म समणावासगचरिया-- 

२१६. तवएणयंसे सद्ाततपुक्ते ममणोवाद्रए्‌ जाए--अभिपयनोवा- 
जाच-जाप-समणे निमय क्ानु-एतयिज्जणं अत्रन-पान-पादम- 
मराद्रमेणं वत्म-पटिग्यह-फवत-पापदु टयणं नोसह्‌-नेतम्ननं पाट 
हारिएध प पोड-प्लग-सेरजा-सेयारणएणं पटटिलानमापे दिहरड़ 1 


अग्गिमिच्चाए समणोवासियाररिपा- 

२१.. तए मा जगििपित्ता चारप सप्पोदासिया ताया 
जन्निगप-नायालादा-जाब-ममन विभ्य सातु-एनपिरजेणं नप 
॥ 1.12 
-पस्यर्णम्‌ प्ितिन- 


प्राप-स्दाटम-तसादयप दत्यपदिप्यह-गरत-पापपुञ्ढयणः 
भेगूर्सभं पाटिदा{रण्ण प पारप तम-गञ 


भ्या हस । 


मोदयतत नानमनप-- 
रर बर्थ त्‌ सोत मय ददन दृनतन्‌ अनर्‌ ब्दर्छ्‌ वनय 
पेय. दवतन 
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नितान्त न्ति बारट्‌ व्यर्‌ म नुदाम दः न्तर स्ना 
चाटना £ । 


कटा--रगनुःय 
मत्त प्य । 
त्पर्वान्‌ जन्निमिता नाया त परमयं भववत्‌ सादर न 
पान परास जनुव्रत जर मातं विन्नापत 
सनयरम क्त जाताद्‌ पररय 


नमस्ार [दवा (र्दन ननोर तरद उतम पारि. =; पर 
लास्ट हु जर जाद्द्‌ दात्र [दिनि दिका वज पः वापनं 5 


दिताम साट मर्‌ । 

नगवरान्‌ नह्य जनपद विरार- 

२१५. तत्परवान्‌ पिमो पए दिनि धमव भनक. 
पोालान्पुर्‌ नमर्‌ ओर्‌ सटूदराद्रयन उनम प्रः 
ग्रस्यान कर वाहूगा जनपदा म्‌ विजदरय सयव 4 


नुदालवृत्र दल श्रमपायसद्वसा-- 
२१६. (र दर सटा उदू ताः तार दार श्न्ा 4 
जाना स्वतपानद्यो नसा वायन तय [वद्नं त च 
यृष्ातं जनत, सात वाचनन् दाय तदद्यत रा, 2 < 
रनाय नोपद्र, संवत दक ता ददर भाद, दतर, दमा, 
मस्र न दादामि सस्‌ (प्‌ तदना म्नि ++ 4 
ममा 


अर्तिता का पमण 7 चम 
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तए णं ते कोडम्बियपरिसा सदुदालपृत्तेणं समणोवासएणं एवं 
वुत्ता समाणा हट्ठतुरठ-चित्तमाणंदिया पौदमणा परमसोमण- 
स्तिया हरिसवस-विसप्पमाणहियया करयलपरिग्गहियं ्िरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कटटु "एवं सास !' त्ति आणाए विणएणं वयणं 
पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता विप्पामेव लहुकरणजु त-जोडइयं-जात- 
धम्मियं जाणप्पवरं उवट्‌ठवेत्ता तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति । 


तए णं सा अग्गिमित्ता भारिया ण्हाया कयवलिकम्मा कथ- 
कोउय-संगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसाद्रं मंगत्लाईं वत्थाई पवर 
परिहिया अप्पमहुग्घा-भरणालकियसरीरा चेडियाचव्कवालपरि- 
किण्णा धम्मियं जाणप्यत्रर दुरुहड, दुरुहित्ता पोलासपुरं नयरं 
मञ्ज्ञमज्जेणं निग्गच्छइ, निगगच्छित्ता जेणेव सहस्संववभे उजञ्जाणे 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता धम्मियाओ जाणप्पवराभो पच्चो- 
रुहइ, पच्चोरुहित्ता चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा जेणेव समणे 
भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिवयुत्तो आया- 
हिण-पयाहिण करेड, करे्ता॒वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता 
णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सुसमाणा णमंसमाणा अभिमुहे विणएणं 
पंजलियाउडा ठिडइया चेव पज्जुवासडइ ! 


तए णं समणे भगवं महावीरे अग्गिमित्ताए तीसे य महद- 
महालियाए परिसाए-जाव-धम्मं-परिकहेड । 


अग्गिमित्ताए्‌ गिहिधम्म-पडिवत्ती- 


२१४. तए णं सा अग्गिमित्ता भारिया समणस्स भगवओ महा- 
वीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म॒ ठट्‌ठतुट्‌ठ-चित्तमाणंदिया 
पौडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाणहियया उट्ठाए 
उद्‌ठेइ, उट्‌ठेत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्वृत्तो आयादहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंददइ णमंसइ, वंदित्ता॒ णमंसित्ता एवं 
वयासी--““सदहामि णं भते ! निर्यं पावयणं-नाव-जहेयं तुन्भे 
वद 1 जहा णं देवाणुप्पियाणं अंत्िएु बहवे उग्गा भोगा राइण्णा 
खत्तिया माहणा भडा जोहा पसत्थारो मत्लई लेच्छई अण्णे य 
वहवे राइसर-तलवर-माडंबिय-इञ्भ सेदि-सेणावइ-तत्यवाहप्प- 
भिइया मुण्डा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वडया, नो खलु 
अहं तहा संचाएमि देवाणुप्पियाणं अंतिए मुण्डा भवित्ता अगा- 
राभौ अणगारियं प्वदत्तए । अहं णं देवाणुप्पियाणं अंतिए 


तव कौटुम्विक पृर्पोने द्रात्पृच्र श्रमणोपामक कौ इष॒ 
आन्ञाफो सुनकर हृष्ट, तुष्ट, आनंदित चित्त, प्रीतिमना, परम 


प्रसन्न नीर दरपातिदेकगे व्रिकसि् दृदयदौ, दोनों हयाय जोड़ 
सिर पर भावर्तपु्वेक मन्ततः पर अजति करके हि स्वामिन्‌ | 
दुरीप्रकार टकर विनमनूर्वक आज्ञा वचनां का सुता, 


सुनकर णीघ्रटी तेज चलने वाते समवयस्क वलो ते नुते दए 
--यावत्‌--धार्िकयान प्रवर कौ उपल्वित कर आत्ता को 
वापस तौटाया। 

तत्पण्चात्‌ अग्निमिन्रा भार्या स्नान वलिकर्मे कौतुक मंगत 
प्रायष्चित्त कर णुद धमं सभाम जाने योम्य, मांगतिक, उत्तम 
वस्त्री को पहनकर मुल्यवान अल्प आभूपर्णो सै परीर को अल 
त कर चेटिकाओं --दातिषों के समूट्‌से त्रिरी हुई धाक पान 
प्रवर पर बढी, बैठकर पोलासपुर नगर कै मध्यभागे ते 
निकली, निकलकर सहल्नाञ्रवन उद्यान में आई, उद्यान मेँ माकर 
धा्िक यान सने नीचे उतरी, उतरकर दाधां के साय नहा 
श्रमण भगवान महावीर विराजमान ये, वहां आई, आक्र तीन 
वार आदक्षिण प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार 
किया, वल्दन-नमस्कार करे न आति निकट ओर न अतिद्ुर 
किन्तु यथोचित ध्यान पर स्थित हौ सुनने क लिये उत्त हो 
नमन करती हुई सन्मुख त्रिनय पूर्वक भंजलि करके खड़ी हक 
पयु पासना करने लगी । 

तदनन्तर श्रमण भगवान महावीर ने अग्निमिन्ना भौर उस 

महती परिपदा को--यावत्‌--धर्मोपिदेश दिया । 


अग्निभित्रा की गृही धमं प्रतिपत्ति- 


२१४. तदनन्तर अग्निमिनरा भार्या श्रमण भगवान्‌ महावीर + 
सुनकर ओर हृदय में ध्रारण कर हृष्ट, तुष्ट, आनंदित चित्त, 
प्रीतिमना, परम प्रसन्न, हरषवश विकासमान हदय ह्येती हुई अपने 
भसन से उटी, उठकर श्वमण भगवान्‌ महावीर की तीन बार 
आदक्षिण-ग्रदिक्षणा की, श्रदल्लिणा करके वन्दन-नमस्कार किर्या 
ओर वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार वोली--हे भदन्त ! 

निग्रस्थ प्रवचन की श्रद्धा करती हं-यावत्‌--वह वैसा ही ह 
जसा आप कहते हँ । आप देवानुप्रिय के पास जिस प्रकार वहू 
से उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रिय, माहुण, भट, योद्धा प्रणास्ता-- 
शासन करने वाले अधिकारी, मल्लकि--मल्लगणराज्य के निवासी 
लिच्छिवि--लिच्छिवि राज्य के नागरिक तथा अन्य द्रे भी बहा 
से राजा, ईश्वर, तलवर, मांडविक, कौटुम्बिक इन्भ, सेठ, 1 
पति, साथवाह प्रभृति मुण्डित होकर गृह त्थागकर भनगार धम 
मे परत्रजित हुए है, उस प्रकार से मै आप देवानुप्रिय के प 
मुण्डित होकर गृह त्याग कर अनगार धर्मं मे दीित हौने मतो 
समथ नहीं हं, किन्तु म आप देवानुभ्रिय से पांच अणुत्रत भौर बाह 


धमेकथानुयोग-- महावीर तीथं मे सदालपृत्र कुम्भकार कथानक सूत्र : २१५२१०८ 


कि 1 रि पि पि पि निनि पि 


` पंचाणुव्वदयं घत्तसिक्लावइयं दुबालसविहं गिहिधम्मं पडगन्नि- 
स्तभि" । 
“अहायुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवधं करेहि 1" 


तए णं सा अग्गिमित्ता भारिया समणस्स भगवञ महा- 
वौरस्स अतिए पचाणृब्बदयं सत्तसिक्खावडइयं--दुवालसविहं भिहि- 
- धम्मं पडिवज्जइ पडवभ्जित्ता समणं भगवं महावीरं वंदड णमंसइ, 
वंदित्ता णमंसित्ता तमेव धभ्मियं जाणप्पवरं दुरुहइ, इरुहित्ता 
जामेव दिसं पाउब्भूया, तामेव दिसं पडिगया । 


भगवओ जणवयविहारो-- . 

२१५. तए भं समणे भगवं महावीरे अण्णदा कदाइ पोलासपुराओ 
नयराओ सहस््ंबवणाओ उज्जाणाओ पडिणिक्खमई, पडिणिक्ख- 
मित्ता बहिया जणवयविहारं विहरइ ॥ 

सरालपुत्तस्स समणोवसगचरियः-- 

२१६. तए णं से सदालपुत्ते समणोवासए जाए--अभिगयजीवा- 
जीवे-जाव-समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं असण-पाण-खाईइम- 
सादइमेणं वत्थ-पडिग्गह्-कवल-पायपु'छणेणं भोसह्‌-भेसज्नेणं पाडि- 
हारिएंण य पौड-फलग-सेज्जा-संथारएणं पडिलाभेमाणे विहरइ । 


अग्गिमिचाए समणोवासियाचरिथा- 

२१७. तए णं सा अग्गिमित्ता भारिया समणोवासिया जाया- 
अभिगय-नीवाजीवा-जाव-समणे निग्गंये प्रसु-एसणिज्जेणं असण- 
पाण-लाइम-साइमेणं वत्थपडिग्गह-कंबल-पायपुज्छणेणं भोसह्‌- 
भेसञ्जेणं पाडिहारिएण य पौड-रलग-सेज्जा-संथारएणं पडिलामे- 
माणी विहरइ । 


गोसालस्स आगमणं-- 

२१८. तए णं ते गोसले मंखलियुत्ते इमीसे कहाए लद्धदटठे समाणे- 
एवं खलु सदहालपुत्ते आजोविषसमयं वमित्ता समगाणं निग्गंयाणं 
दिह पवण्णे, तं गच्छामि णं सहालपुत्तं आजीविओवासयं समणाणं 
निग्गंयाणं दिट्ठ बामेना पुरि आजोवियरिटिठ गेण्हावित्तए"" 
त्ति कट्‌ट्‌--९वं संपेहेड, सपेहेत्ता अजीतिपसरंध-परिव्‌३ जेणेव 
पोलासपुरे नयरे, जेणेव अआजीवियसमा, तेभेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता भंडगनिक्वेवं करे, करेत्ता कतिवएहि आजोविएहि 
साद्ध जेणेव सहष्लभुत्ते समणोवासए, तेगेव उव ¶च्छई । 


1 


२२७ 





शिक्षा त्रत ल्प बारह प्रकार के गृहीधमे को स्वीकार करना 
चाहती ह| 

अग्तिमित्राके इस प्रकार निवेदन करने पर भगवान्‌ने 
कहा-देवानुप्रिये ! जंसे तुम्हें सुव हो वसा करो, किन्तु विलम्ब 
मत कयो । 

तत्पश्चात्‌ अभ्तिमित्रा भार्या ने श्रमण भगवानु महावीरके 
परास पांच अणुव्रत ओर सात शिक्षात्रत रूप बारह प्रकारके 
गृदीधमे को अंगीकार करके श्रमण भगवानु महावीर को बन्दन- 
नमस्कार किया, वन्दन नमस्कार करके उत्तम. धामिक रथ पर 
आष्ढ्‌ हुई ओर आरूढ होकर जिस दिशा से आई थी वापस उसी 
दिणामें लोट गई । 
भगवान्‌ का जनपद विहार-- 
२१५. तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन श्रमण भगवान्‌ महावीर नै 
पोलासपुर नगर ओर सहस्तास्रवन उद्यान से प्रस्थान किया ओर 
प्रस्थान कर वाहुरी जनपदों में विचरण करने लगे । 


सद्दालपुत्र की श्रमणोपासकचर्या-- 

२१६. तदनन्तर वह्‌ सदालपुत्र जीव अजीव आदि तत्त्वो का 
ज्ञाता श्रमणोपाक्षक हो.गया--यावत्‌-- श्रमण निग्रन्थों को प्राशुक 
एषणीय अशन, पान-वाद्य-स्वा्यय आहार, वस्त्र, प्रतिग्रह्‌, कंवल, 


-रजोह्रण ` ओषधि, भैष एवं प्रातिहारिक पीठ, फलक, शया, 


संस्तारकं से प्रतिलाभित करते हुए अपना जीवन व्यत्तीत करने 
लगा । 


अग्निमित्रा को श्रमणोपात्िकाचर्या- 


२१७. इसके पश्चात्‌ वह्‌ अग्निमित्रा भार्या श्रमणोपासिका हो गर्द 
जो जीव-अजीव आदि तत्वों की ज्ञाता होकर-यावतु--श्रमण 
निर्ग्र॑न्योको प्राशु एषणीय अशन, पन, खादिम, स्वादिम, 
भोजन, वस्त्र, प्रतिग्रह, पात्र, कवल, पादर्रोच्छन, ओपधि, भेपज, 
प्रातिग्राहिक पौर, फलक, शंया, संस्तारक से प्रतिला्भित करते 
हुए विचरने लगी । 
गोशालक का आगमन-- 
२१२८. तदनन्तर गोशाल मंवलिपुत्र इस समाचार को चुनकर कि 
"सदहालबुत्र भानीविक सिद्धन्ति को छोड़कर श्रमण निग्रन्यों के 
सिद्धान्त का अतुयायी वन गया है तव उसने विचार क्रिया कि 
मै जाडं ओर सद्‌लयुत्र अआजीविकोपासकसे श्रमण निग्रन्योकौ 
मान्यता चडाकर पुनः आजीविकं सिद्धन्ति अंगीकार करवाद्धे ।* 
इस प्रकार का विचार कर भाजीविक संषको साय लेकर जहां 
पोलासपुर नगर था, उसमे जहां माजीविका सभा यी, वहां जाया, 
अकर पात्र--उपकरण आदि रवे भौर फिर कतिपय जाजीविकों 
को साय तेकर जहां सदहालपृत्र श्रमणोपासक या, वहू गया । 


२२६ 


ध्मकथानुयोग--चतुथं स्कन्य--श्रमणोपास्रक कथानक सूत्र : २१४ 


"वदनि कनको ोगो कोन -कि-6िकक 6 दि किपोनो0ि-कवो-तिक-ककि0ि-कन- नकि ोन-िलिनकोोग कोन -ििन्यीन किक ि-क-9न निक कोनकनछिक 


तए णं ते कोडम्बियपरिसा सदुदालपुत्तेणं समणोवासएणं एवं 
वुत्ता समाणा हट्‌ठतुर्‌ठ-चित्तमाणेदिया पीडमणा परमसोमण- 
स्सिया हरिसवस-विसप्पमाणहियया करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कटटु 'एवं साम !* त्ति आणाए विणएणं वयणं 
पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता चिप्पामेव लहुकरणयुत्त-जोइयं-जाव- 
घम्मियं जाणप्पवरं उवट्‌ठवेत्ता तमाणत्तियं पच्चप्पिणंति 1 


तए णं सा अग्गिमित्ता मारिया ण्हाया कयवलिकम्मा कथ- 
कोउय-मंगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसादं मंगत्लादईं वत्थादु पवर 
परिहिया अप्पनहग्घा-भरणालंकियसरीरा चेडियाचवकरवालपरि- 
किण्णा धम्नियं जाणप्पवर दुरुह्इ, दुरुहित्ता पोलासपुरं नयरं 
मञ््मज्जतेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव सहुस्संबवणे उज्जाणे 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता धम्मियाो जाणप्पवराओ पस्चो- 
रुहद, पच्चोरहित्ता चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा जेणेव समणे 
भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता तिवयुत्तो आया- 
हिण-पयाहिणं करेइ, कर्ता वंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता 
णच्चासण्णे णाइदुरे सुस्सुसमाणा णमंसमाणा अभिमुहे विणएणं 
पंजलियाउडा ठिइया चेव पज्जुवासइ । 


तए णं समणे भगवं महावौरे अग्गिमित्ताए तसे य महद- 
महालियाए परिसाए-जाव-धम्मं-परिकेड । 


अग्गिमित्ताए गिहिधम्म-पडिवत्ती-- 


२१४. तए णं सा अग्गिमित्ता भारियां समणस्स भगवओ महा- 
वीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म॒ हट्‌ठतुट्‌ठ-चित्तमाणंदिया 
पौडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस-विसप्पमाणहियया उट्‌ठाए 
उट्‌ठेड्‌, उट्‌ठत्ता समणं भगवं महावीर तिक्युत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदइ णमंसड़, वंदित्ता णमंसित्ता एवं 
वयासी--“सदृहामि णं भते ! निग्गंयं पावयणं-जाव-जहेयं तुम्भे 
वद 1 जहा णं देवाणुप्पियाणं अंतिए बहवे उग्गा भोगा राइण्णा 
खत्तिया माहणा मडा जोहा पसत्थारो मत्लई लेच्छई अण्णे य 
वहते राइसर-तलवर-माडंविय-इग्भ सेदिठ-सेणावद्-सत्यवाहप्प- 
सिया मुण्डा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइया, नो खलु 
महं तहा संचाएनि देवाणुप्पियाणं अंतिएु मुण्डा भवित्ता अगा- 
राभो अणगारियं पव्वदत्तए । महं णं देवाणुप्पियाणं अंतिए 


तव करौटुम्िक पुष्पों ने सद्रालयृध्र श्रमणोपसिक कौ इष 
आज्ञा को सुनकर हृष्ट, वुष्ट, भनंदित चित्त, प्रीतिमना, परस 
प्रसन्न यीर हर्पातिरेक से विकसित हृदय हौ. दोनों हाय जोड 
सिर पर आवतपूर्ववः मन्तक परर अंजलि करके ह स्वामि ¦ 
इसप्रकार कहकर वितयपूर्घक आनना वचनां को तुता, 
सुनकर णी ही तेज चलने वाते समवयस्क वलो ते षते दए 
--यावत्‌-धा्मिकयान प्रवर को उपस्वित कर अग्ना को 
वापस लोटाया। 

तत्पश्चात्‌ अग्निमित्रा भार्या स्नान वलिकमं कौतुकं मंगत- 
प्रायप्चित्त कर णद्ध धमं सभामें जाने योग्य, मांगलिक, उत्तम 
वस्त्रों को पहनकर मूल्यवान अल्प आभूपणों ते शरीर को भरत 
कृत कर चेटिकाओं--दाप्ियो के समूह से धिरी हुई धार्मिक पान 
प्रवर पर वैढी, वैठकर पोल्ासपुर नगर के मध्यभागे पे 
निकली, निकलकर सहृस्ना्नवन उद्यान मे आई, उद्यान में भाकर 
धार्मिक यान से नीचे उतरी, उतर कर दात्तियों के साथ हा 
श्रमण भगवान महावीर विराजमान ये, वहां अ।ई, आकर तीन 
वार आदक्षिण प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार 
किया, वन्दन-नमस्कार करके न अति निकट ओर न अतिद्ुर 
किन्तु यथोचित स्यान पर स्थित हो सुनने के लिये उत्कंठिति हो 
नमन करती हुई सन्मुख विनय पूर्वक अंजलि करके खड़ी होकर 
पयु पासना करने लगी । 

तदनन्तर श्रमण भगवान महावीर ने अग्निमित्रा मौर उप 
महती परिषदा को--यावतु--धर्मोपदेश दिया ¦ 


अग्निसित्रा की गृही धमं प्रतिपत्ति- 


२१४. तदनन्तर अग्निमिता भार्या श्रमण भगवान्‌ महावीर ते धर्म 
सुनकर ओर हृदय मेँ ध्रारण कर हृष्ट, तुष्ट, आनंदित चित्त, 
प्रीतिमना, परम प्रसन्न, हषवश विकासमान हृदय होती हुई अपने 
आसन से उटी, उठकर श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ तीन चार 
आदक्षिण-प्रदिक्षणा की, प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किप 
ओर वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार बोली--हि भदन्त । 
निग्रस्य प्रवचन की श्रद्धा कर्ती ह--यावत्‌--वहं वैसाही रै 
जसा आप कहते हँ । आप देवानुभ्रिय के पास जिस प्रकार बहुत 
से उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रिय, माहण, भट, योद्धा प्रशास्ता 
शासन करने वाले अधिकारी, मल्लकि--मल्लगणराज्य के 
लिच्छिवि--लिच्छिवि राज्य के नागरिक तथा अन्य दुरे भी बह 
से राजा, ईश्वर, तलवर, मांडविक, कौटुभ्बिक इनम, सेठ, सेना 
पति, सार्थवाह प्रभृति मुण्डित होकर गृह त्यागकर मनगार धम 
मे परत्रजित हुए है, उस प्रकार से मै आप देवानुश्रिय के ए 
मुण्डित होकर गृह त्याग कर अनगार धमं म दीक्षित होने म तो 
समथ नहीं ह, किन्तु मै माप देवानुप्रिय से पांच अणुत्रत भौर बात 


धर्मैकथानुयोग-- महावीर तीथं मे सहालयुत्र कुम्भकार कथानक सूत्र : २१५-२१० 


0 पि पि पिति 


पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्लावइयं दुवालसविहं भिहिधम्मं पडिवञ्जि- 
स्सामि" 1 
'हासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं करेहि ।'“ 


तए णंसा अग्गिमित्ता भारिया समणस्स भगव महा- 
वोरस्स अंत्तिए पंचाणग्बदयं सत्तसिक्खावइयं--दुबालसविहं गिहि- 
- धम्मं पड़वज्जइ पडिवज्जित्ता समणं भगवं महावीरं वंदड णमंसइ, 
वंदित्ता णमंसित्ता तमेव धम्मियं जाणप्पवरं दुरुह॒इ, दुरहित्ता 
जामेच दिसं' पाउय्भूया, तामेव दिसं पडिगया । 


भगवओ जणवयविहारो- 

२१४. तए णं समणे भगवं महानीरे' अण्णदा कदाइ पोलासपुराभो 
नयराओ सहस्तबवणाओ उज्जाणामो पडिणिक्वमई, पडिणिक्व- 
भित्ता बहिया जणवयविहारं विह्रइ । 


सदहालयपुक्तस्स समणोवासगचरिया-- 

२१६. तए णं से सहालपुत्ते समणोवासए जाए--अभिगयजीवा- 
जोवे-जाव-समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं असण-पाण-वाइम- 
साइमेणं बत्थ-पडिग्गह-कंबल-पायपु'छणेणं ओसह-भेसज्जेणं पाडि- 
'हारिएण य पीठ-फलग-सेज्जा-संथारएणं पडिलाभेमाणे विहुरइ । 


अग्गिमित्ताएु समणोवासियाचरिथा- 


२१७. तए णं सा अग्गिमित्ता भारिया समणोवासिया जया-- 
अभिगय-जीवाजीवा-जाव-समणं निर्णये रासु-एसणिज्जेणं असण- 
पाण-खाइम-साईमेणं वत्थपडिग्गहु-कवल-पायपुज्छणेणं भोसह्‌- 
भेसज्जेणं पाडिहारिएण य पीड-फलग-सेज्जा-संथारएणं पडिलाभे- 
माणौ विहरई । 


गोसालस्स आगमणं-- 

२१८. तए णं ते गोसाले मंखलिपुत्ते इमीते कहाए लद्वरठे सनाणे- 
एवं खलु सट्‌पलपुक्ते जआजोविवसमयं वमित्ता समगाणं निग्गंयागं 
दिह पवण्णे, तं गच्छामि णं सहूालपुत्तं आजौविओवासयं समगाणं 
निग्गंयाणं दिट्ठ वामे ता पुणरवि आजीवियदिटिठ गेण्हावित्तए्‌"" 
त्ति कटटु-एवं संपेहेड, संपेहेत्ता आजीत्रिपसंघ-परिवुडे जेणेव 
पोलासपुरे नयरे, जेणेव आजीवियसभा, तेगेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छिक्ता भंडगनिक्वेवं करेद, करेत्ता कतिवएहि आजीविर्एाह 
सद्धि जेणेव सहालपुत्ते समणोवसए, तेगेव उव।गच्छई । 


२२९७ 





शिक्षा ब्रत रूप बारह प्रकार के गृहीधमं को स्वीकार करना 
चाहती ह । 

अभग्निमितच्रा के इस प्रकार निवेदनं करने पर भगवान्‌ने 
कहा--देवानुग्रिये ! जैसे तुमह सुख हो वैसा करो, किन्तु विलम्ब 
मत करो। 

तत्पश्चात्‌ अग्निमित्रा भार्या ने श्रमण भगवानु महावीरके 
पास पांच अणुत्रत ओर सात शिक्षात्रत कूप बारह प्रकारके 
गृहीधमं को अंगीकार करके श्रमण भगवानु महावीर को वन्दन- 
नमस्कार किया, वन्दन नमस्कार करके उत्तम , धामिक रथ प्र 
आषूढ हुई ओौर आरूढ होकर जिस दिशा से आई थी वापस उसी 
दिशा में लोट गई । 


भगवान्‌ का जनपद विहार-- 

२१५. तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
पोलासपुर नगर ओर सहस्राप्रवन उद्यानसे प्रस्थान कियाओौर 
प्रस्थान कर बाहरी जनपदों मे विचरण करने लगे । 


सद्दालपुच्र की श्रमणोपासक्चर्या- 

२१६. तदनन्तर वह सदालपुत्र जीव अजीव आदि तत्व का 
ज्ञाताः श्रमणोपासक हो .गया--यावत्‌-- श्रमण निग्रन्थों को प्राशुक 
एषणीय अशन, पान-खाद्य-स्वाद्य आहार, वस्त्र, प्रतिग्रह्‌, कंवल, 


-रजोहरण ओषधि, धैषन एवं भ्रातिहारिक पीठ, फलक, शया, 


संस्तारक से प्रतिलाभित करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने 
लगा । 


अग्निमित्रा को श्रमणोपातसिकाचर्या- 


२१७. इसके पश्चातु वह्‌ अग्निमित्रा भार्या श्रमणोपासिका हो गई 
जो जीव-अजीव आदि तत्वों कौ ज्ञाता होकर--यावतु--श्रमण 
निरग्रन्योंको प्राशु एषणीय जशन, पान, खादिम, स्वादिम, 
भोजन, वस्त, प्रतिग्रह, पातर, कवल, पादगरोच्छन, ओषधि, भंपज, 
प्रातिग्राहिक पीट, फलक, या, संस्तारक से प्रतिलाभित करते 
हए विचरने लगी । 
गोशालक का आगमन-- 
२१८. तःवनन्तर गोशाल मंलिगुत्र इस समाचार को सुनकरकि 
सदहालयुत्र आनीविक सिद्धान्त को छोड़कर श्रमण निम्रन्थो के 
सिद्धान्त का अनतुयायी वन गया है तव उसने विचार किया कि 
मै जाडं ओर सद्‌ालयुत्र आजीविकोपासकस् श्रमण निग्रन्योंकी 
मान्यता च्रुडाकर पुनः आजीविक सिद्धान्त अंगीकार करवाङऊ 1* 
इस प्रकार का विचार कर आजीविक् संघको साय लेकर जहाँ 
पोलासपुर नगर या, उसमे जहां बाजीविका सभा यी, वहां माया, 
अकर पात्र--उपकरण आदि रवे ओर फिर कतिपय नाजीविकों 
को साय लेकर जहां ्दालपृच्र श्रमणोपासक वा, वहां गया । 


प्रय 


धर्मकथानुयोग--चतुयं सन्ध श्रमणोपास्तक कथानक मूच; २१ 


तए णं से सदृदालपुत्ते समणोवासषए गोसालं मंखलिपुत्तं एज्ज- 
माणं पासड, पासित्ता नो आडढाति नो परिजाणगत्ि, अणादायमाणे 
अपरिजाणमाणे तुसिणीए संचिट्‌ठड्‌ । 


गोसालेण महावीरस्स गुणकित्तणं-- 

२१९. तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते सद्‌दालयुत्तेणं समणोवासएणं 
अणादिज्जमाणे अपरिजाणिज्जमाणे पोढ-फलग-सेज्जा-संयारद्‌ठ- 
याए समणस्प भगवओ महानीरस्स गुणकित्तणं करेइ--*"आगएणं 
देवाणुप्पिया ! इहं महामाहणे ?" 


तए णं से सदुदालपुत्ते समणोवासए गोसाल मंखलिपु्ं एवं 
वथासी--के णं देवाणुप्पिया ! महामाहणे ?'" 

तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते सदुदालयुत्तं समणोवासयं एवं 
वथासी--""तमभे भगवं महावीरे महामाहणे ।"" 

““से केणट्‌्ठेणं ¦ देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चदइ--समणे भगवं 
महावीरे महामाह्णे ?"" 

एवं खलु सदुदालपुत्ता ! समणे भगवं महावीरे 
महामाहणे उप्पण्णणाणदंसणधरे तीयप्पड्पण्णामागयजा- 
णए्‌ अरहा लिणे केवलो सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी तेलोक्क-वहिय-महिय- 
पुडए सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स अच्चणिञ्जे पुयणिञ्जे वंदणिज्जे 
नमंसणिज्जे सक्कारणिज्जे समस्माणणिञ्जे कल्लाणं मंगलं देवयं 
चेइयं पञ्जुवासणिज्ञे तच्च-कभ्मसंपया-संपउत्ते । से तेणट्‌ठेणं 
देवाणुप्पिया ! एवं वच्चइ--समणे भगवं महावीरे महामाहणे'” । 


““आगए णं देवाणुप्पिया ! इहं महागोवे ?" 


“के णं देवाणुप्पिया ! महागोवे ?"" 
“समणे भगवं महावीरे महागोवे" । 


से केणट्‌ठेणं देवाणुप्पिया ! एलं वच्चइ--समणे भगवं महा- 
वीरे महागोवे ? 

एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे संसाराडवीए 
वहवे जोवे नस्समाणे विणस्ससाणे खन्नमाणे छिञ्जमाणे भिज्ज- 


तव सदुालपुद श्रमप्योपानकने गोजा मंघतिपृत्र को जति 
देा, देखकर न उराका याग किया शौर नं उते पहिचाना अरथा 
उक्तको देखने क लिए उपर नहीं कौ। छन्तु भादर न 
करता हया अपरियित गा तरह उपेश्ना भाव रते हए चुपचाप 
वैटा रहा । 
गोशाल दारा महावीर का गुण कीतंन-- 
२१६. तदनन्तर गोशाल मंदतिपु्र ने सदालपुत्र श्रमणोपात्तक 
दारा दुख प्रकार मे अनादर भौर उपेक्षा रिय जाते देखकर पौः, 
फलक, षोया, संस्तारक आदि प्राप्त रने हठ श्रमण भगवान्‌ 
हावीरकरागृुग्र कीर्तन करते दए कहा है देवानूप्रिय | ग्या 
यहां महामाह्ण पधार है ?" । 
इस पर सदातपृत्र श्रमणोपाप्तक ने गोणाल मंवतिपुत्र ष 
पुछा--'हे देवानुप्रिय ! महामाहण कौन हं ।' | 
तव गोशालमंखलिपुत्र ने सदालपुत्र श्रमणोपातस्तक को उत्तर 
दिया श्रमण भगवान्‌ महावर महामाहूण दै ॥' 
हे देवानुप्रिय ! किस अभिप्राय स यह्‌ कटते ह कि “मण 
भगवान्‌ महावीर महामाहण हं ?' सदाक्तपूत्र ने एठा । 
गोशाल मंखलिपुतर ने कहा--'हे सदुदालपुत्र ! श्रमण भगवान 
महावीर म्दामाहुन दँ । क्योकि वे अप्रतिहत ज्ञान-दर्शन के धारण 
करने वाले, अतीत, वतमान भौर अनाभत, प्रिकालवर्ती पर्यायो को 
जानने वालि, अहत, जिन, केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, तीनों तोक 
दारा सेवित, प्रतिष्ठित, पूजित, एवं देव, मनुष्य, असुरलोक 
(उध्वं मध्य ओौर अधोलोक) द्वारा अर्चनीय, पजनीय, वेदनीय, 
नमस्करणीय, सत्कारणीय, संमाननीय ह तया कल्याण, मंगत, 
देव ज्ञान रूप होने से पयुं पानीय है, सत्कमं सम्पत्ति से युक्त ई। 
इसीलिये हे देवानुश्रिय ! मँ यह्‌ कहता ह कि श्रमण भगवान्‌ 
महावीर बहामाहण है ।' 
गोशाल मंखलिपुत् ने पुनः कहा-- हे देवानुप्निय ! क्या यहं 
महागोप अयेहै ?' 
सदूदालपृत्र--ह देवानुप्रिय ! कौन महागोप हैँ?" 
गोशाल मंखलिपूत्र--श्वमण भगवान्‌ महावीर मर्ह 
गोपदं ।' 
सदुदालपुत्र--हि देवानुप्रिय ! किस कारण से.माप यह कहे 
है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर महागोप हे ?" 
गोशाल मंवलिपुत्र --ह देवानुभ्रिय ! श्रमण भगवान महाः 
वीर महागोप है क्योकि इस संसार रूपी भयानक वन में जनेक 
जोव नष्ट हो रहे है-सन्मागं से च्युत हो रहे है, विनष्ट हो द 
है, मतिक्षण मरण प्राप्त कर रहे है, वाये जा रहे है--मूग, शर, 
वाव भादिद्वारा खाये जा रहै, छेदन कयि जा रहे है मनुय 
आदि द्वास तलवार आदिसेकाटेजा रहर, भेदन क्िजा 
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माणे चुप्पमाणे विचुप्पमाणे धम्ममएणं दंडणं सारक्वमाणे संगोवे- 
माणे निन्वाणमहावाडं साहत्थि संपावेड । से तेणट्ठणं सददाल- 
पुत्ता ! एवं वुच्चइ समणे भगवं महावीरे महागोवे'" । 


“ञआगए्‌ णं देवाणुप्पिया । इहं भहासत्थवाहे ?” 
( ए ॥ 2 ॥॥\ 
“के णं देवाणुप्पिया ! महासत्थवाहे" \ 
““सद्दालयुत्ता ! समणे भगवं महावीरे महासत्यवहि'' । 


से केणद्ठेणं देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चइ--समणे भगवं महा- 
-वीरे महासत्यवाहे ? 

एवं खलु देवागुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे संघाराडवीए 
ह्वे जीवे नस्समाणे विणस्समाणे खञ्जमाणे छिञ्जमाणे भिज्ज- 
माणे लुप्पमाणे विलुप्पमाणे उम्मग्गपडिवण्णे धम्ममएणं पथेणं 
-सारक्वमाणे निव्वाणमहापटुणे साहत्थि संपावेड \ से तेणर्‌ठेणं 
-सद्दालपुत्ता ! एवं वुच्चइ--समणे भगवं महावीरे महासव्य- 


चाहे ४, | 


“गए णं देवाणुप्पिया ! इहं महाधम्मकही ?"" 
“के णं देवाणुप्पिया ! महाधम्मकही ?"" 
“समणे भगवं महावीरे मह्‌।धम्मकहौ ।"* 


“से केणट्‌ठेणं देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चइ--समणे भगवं 
महावीरे महाधम्मकहौ ?'" 

"एवं खलु देवाणुप्पिधा ! समणे भगवं महावीरे. महुदमहाल- 
यंसि संसारंसि बहवे जोवे नस्समाणे विणस्समाणे खज्जमणे 
छिज्जमाणे निञ्जनाणे चुप्पमाणे विचुप्पमाणे उम्मग्गपडवण्णे 
सप्पहुविप्पणर्‌ठ मिच्छत्तवलामिभए मद्‌ठविह्‌ दम्म-तमप उल-पडो- 
च्छण्णे बहूहि अट्‌्ठहि य हरहि य पत्षिणेहि य कारणेहि य 
वागरणेहि य॒ निप्पद्‌ठ-पक्षिणकागरणेहि य चाउरंताओ संसार- 
कंताराओ साहत्वि नित्यारेड । से तेणट्‌ठेणं देवाणुप्पिया ! एवं 
वुच्चइ-समणं भगवं महावीरे महाम्घमकहौ 


“अगए णं देवाणप्पिया !{ इहं महानिज्जानए 2“ 


रहे भलि आदि द्वारा वीथेजारहै है, विकलांगक्िये जां 
रहै ह, घायल त्यिजा रहे रहै, उनकी धर्मरूप दण्ड द्वारा रक्षा 
करते ह, संगोपन करते है, उन्ह मोक्ष रूपी महासुखकारी क्षत्र 
भे पहंचाति दँ । इसीलिये है सदालपुत्र ! मेँ श्रमण भगवान्‌ को 
महागोप कर्ता हं \' 

गोशाल मंखलिपुत्र--हि देवानुप्रिय ! क्या यहां महासार्थवाह्‌ 
पधारे है? 

सहालपृत्र--हे देवानूप्रिथ ! आप महासाथवाहं किसे 
कहते हैँ ?' 

गोशाल मंखलिपुब--'है सहालपुत्र ! श्रमण भगवान महावीर 
महासांथेवाह है ।' 

सद्‌लूत्र--हि देवानूप्रिय ! माप यह्‌ किस अभिप्राय से 
कहते है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर मडासायथेवाह हैँ ?' 

गोशाल मंखलियुत्र--हे देवानुत्रिय 1 बात यह किश्चमण 
भगवान्‌ महावीर, संसार रूपी महा अटवी मे बहुत से जीवे जो 
नष्टहो रहै दहै, विनष्टो रहै, खाये जारे है, भियमान दै 
लुप्तमान रहै, है, विलुप्यमान है ओर उन्मर्गेगमी दहैं। 
उनकी धमे रूपी मागं द्वारा रक्नाकरतेटै ओर मोक्षरूपी महा- 
नगर की ओर उन्मुख करके सहारा देकर वहां पहुंचाते हैँ । 
इसीलिये हे सदालपुत्र ! मे कहता हं कि श्रमण भगवान्‌ महावीर 

महासार्थवाह हैँ ।' 

गोशाल मंखलिपुत्र--हि देवानुप्रिय ! क्या यहां महाधमेकथी 
आये?" 

सदालपुत्र--""हे देवानुप्रिय ! आप महाधमकथी किसे कहु 
रहै हैँ?" । 

गोशाल मंखलिपृत्र--श्रमण भगवान महावीर महाधमं- 
कथी हैँ ।' 

सदालपूत्र--हि देवानुश्रिय ! आप क्रिस अभिप्रायसे कहते 
है कि श्रमण भगवान महावीर महाघमंकथी है ।' 

गोशाल मंखलिपुत्र--्ह देवानूध्रिय ! श्रमण भगवान्‌ महा- 
वोर इशत विशाल संसार में नश्यमान, विनश्यमान, खायमान, 
चछियमान, भिद्यमान, लुप्यमान, विलुप्यमान, उन्मार्मेगामी, सत्प 
से श्रष्ट, मिथ्यात्वे ग्रस्त माठ प्रकार के कर्मरूप, अन्धकार 
पटल के पर्दसे ठके हुए, वहुतसे प्राशियों को अनेक प्रकारकौ 
युक्तियो, प्रश्नो, कारणों, व्याव्याओं द्वारा निस्तर कर देते 
ओर चतुगंति वाली संसारल्पी भयंकर अटवीसत सहारा देकर 
निकालते ह । इस अर्भिप्रायसेहि देवानूप्रिय ! मं कहता कि 
श्रनण भगवान्‌ महाघमकयी हुं ।' 

गोशाल मंदलिपु्र--८हे देवानुप्रिय ! क्या यहां मट्‌ानिर्पा- 
मक अये रह?" 
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“के णं देवाणुप्पिया ! महानिज्जामए्‌ ?"' 


“समणं भगवं महावीरे महानिज्जामए'" 


“से केणटठेण देवाणुप्पिया ! 
महावीरे महानिज्जामए ?"" 


एवं वुच्चइ--समणे भगवं 


“एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे संसारमहा- 
समद वहवे जीवे नस्समाणे विणस्समाणे खज्जमाणे छिज्जमाणं 
मिञ्जमाणे चुप्पमाणे विलुप्पमाणे बुड्‌डमाणे निवुडडमाणे उप्पिय- 
माणे धम्ममर्ईए नावाए निव्वाणतीराभिमुहे साहत्थि संपावेड्‌ । से 
तेणटठेणं देवाणुप्पिया ! एवं वुच्चईइ--समणे भगवं महावीरे 
महानिज्जामए'' 1 = 


महावीरेण सह विवादकरणे गोसालस्स असामत्थ पडि- 
गमणं च- 

२२०. तए णं से सदह्‌ालपृत्ते समणोबासए गोसालं मंखलिपुत्तं एवं 

वयासी--“तुञ्भे णं देवाणुप्पिया † इयच्छेया इयदच्छा इयपटठा 

इयनिउणा इयनयवावी इयङउवएसलद्धा इयविष्णाणपत्ता 1 प्र णं 

तुम्भे मम धम्मायरिएणं धम्मोवएसएणं समणेणं भगवया महा- 

चौरेणं सद्धि विवादं करेत्तए ?" 


“नो इणट्‌ठे समट्‌ठे"' 


“से केणटटठेणं देवाणुप्पिया ! एवं वृच्चईइ--“नो खलु पभ 
तुमे मम धम्मायरिएणं धम्मोवएसएणं समणेणं भगवया महा- 
वीरेणं सद्व विवादं करेत्तए ?“ 


“सदहातपुत्ता ! से जहानामए केड पुरिसे तरुणे जुगवं बलवं 
अप्पापंके {यिरम्गहत्ये पडिपुण्णपाणि-पाए पिर्‌ठंतरोरुसंघायपरिणए 
घणनिचिववटूवलियघंघे । लंघण-वग्गण-जयण-वायाम-समलत्ये 
चम्मट्‌ठ-दरघण-मुटिठ्य-समाहय-निचियगत्ते उरस्सवलसमन्नागए 
तालजमल-जुयलयाहू येए दक्वे निडणसिप्पोवगएु एगं महं अयं वा 
एलयं वा मूुयरंवा कुक्कुडं वा तित्तरं वा बटयं वा लावयं वा 
फयोपं वा कवितं वा चायस्तं वा सेणयं वा, हत्यंसि वा पायंसि 
वा ग्यनि या पच्छ्ति चा विच्छति वा त्ििगंसि वा वि्ताणंसि 
वा तेरम॑त्ति वा नहू-्गाहि मिष्टुड, ताहि-र्तह निच्चलं निप्कंदं करेइ, 


धर्मकथानूयोग- चतुर्थं स्कन्ध 
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सहालपुत्र--हि देवानुग्रिय ! कीन महानिर्यामिकरह? 

गोशाल मंखलिपुत्र--श्रमण भगवान्‌ महावीर महानिर्य- 
मकं) 

सहालपूव्र--हि देवानुप्रिय } किस अभिप्राये भपकहूते 
है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर महानिर्यामिक ह ।' 


गोशाल मंखलिपुत्र--ह देवानुप्रिय ! बात यह है किश्रमण 
भगवान्‌ महावीर संसारल्पी महासमृद्र मे नष्टहो रर 
विनष्टहो रहै, इव रहे, गोते खा रहै, वहते जा रहै, तप्त, 
विलुप्त हो रहे, छीज रहै, भीज रहे बहुत से प्राणियों को धर्म 
रूपी नौका द्वारा सहारा देकर मोक्ष रूपी किनारे प्रले जते 
इसीलिये हे देवानुप्रिथ ! मै कहता ह कि श्रमण भगवान्‌ महावीर 
महानिर्यामक-क्णधार--खिवेया हैँ 1" 


महावीर के साथ विवाद करने मे गोशाल का भसामध्य 

एवं प्रतिगमन- 
२२०. तदनन्तर सदालयुत्र श्रमणोपासक ने गोशाल मंखतिपुत् ते, 
कहा--हि देवानुप्रिय ! आप एसे छेक-चतुर, अवसर के जानकार, 
एेसे दक्ष, एेसे प्रष्ठ, वाग्मी--बोलने में कुंशल,, एसे निपुण, एषे 
नयवादी-- नीतिज्ञ, एसे उपदेशलब्ध-आप्तजनों से शिक्षा प्रप्त 
कयि हुए, एेसे विज्ञापन प्राप्त, विशेष बोध पृक्त हैँ तोक्याभाप ` 
मेरे ध्मचियं, धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ महावीर से विवाद 
त्व चर्चाकरनेमें समथंदहैँ? 

गोशाल मंखलिपुत्र-- नही, यह संभव नहीं है। 

सदालयुत्र--टे देवानुभ्रिय ! आप यह किच कारण कहते € 
कि मेरे धर्माचाय॑, धर्मोपदेशक श्रमण भगवान्‌ महावीर के षा 
विवाद करने में समथे नहीं? 

मंखलिपूत्र गोशाल--े सदहालपृत्र ! जसे कोई तस्म 
आत्मिक ओर शार, रिक्र शक्ति संपन्न, वलवान, निधेग परयुष्ट 
हाथ पैर वालो, पीठ, पसली जंघा आदि सुगठिति अगवार्च, 
अत्यन्त सधन, गोलाकार कंधों वाला, लंघन--लंवा कदने, प्लवन 
- ऊचे कूदने-उछलने, गमन, गोल चक्कर काटनेमें समथं भवा 
वेगपूरव॑क शीश्रता से पिये जाने वाते व्यायामो नें सक्षम, चर्म 
ष्टक--ईट पत्थर के टुकडों से भरी चमे की वैली, बद 
पौष्टिक, घूसे आदि के आधातों से सशक्त बनाये गये शरीर वति, 
आन्तरिक उत्साह ओर शक्ति थुक, सहोत्पन्न ताङ़के दो वृधा 
की तरह सुहृद एवं दीघं भुजाभों वाला, येक, दक्ष, निष्णात 
निपुण, शित्पोपगत--जपने कायं को करने मेँ प्रवीण प्प एक 
वडे वकरे, मेढे, सुयर, मूर्गे, तीतर, बटेर, लावा (पक्षी) कवत 
पपीदे, कोए, चील, वाज के हाय-पंजे, वैर, बुर, पर, १४, 

गि विषाण, वाल--रोम भादि को.जर्हां कीं से पकड़ तेता ६ 

तो उसे वहीं निएवल निप्पन्द-हुलन-चलन रहित कर देता ट 


-धर्मकथानुयोग-- महावीर तीथं मे सदुदालपुत्र कुम्भकार कथानक सूत्र : २२१ 
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-एवामेव समरणे भगवं महावीरे ममं वर्हि अट्ठेहि य -हैऊहि य. 
पसिणेहि य कारणेहि य वागरणेहि य ज्हि-्नहि गिण्ह॒ड, तहि 
ताहि-निष्पट्‌ठ-पसिणवागरणं करेइ । से तेणट्ठेणं सदालपत्ता ! 

-एवं वृच्चइ- नो खलु पञ्रू अहं तव धम्मायरिएणं धम्मोव्रएस्षएणं 

समणेणं भगवया महावोरेणं सहद्ध विवादं करेत्तए' 1 


तए णं से सह्‌एलयपुत्ते ! समणोवासए गोसालं मंखलिपुत्तं एवं 
वयासौ--““जम्हा णं देवाणुप्पिया ! तुव्भे मम धम्नायरिस्स 
-धम्मोवएसगस्स समणस्स भगव महावीरस्स सतहि तच्चेहि 
तहिर्एहि सम्भूर्ण्ह भारवाह गुणकित्तणं करेह, तम्हा णं अहु तुन्भे 
पाडिहारिएणं पोढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं उवनिमतिमि, नो चेव 
णं धम्मो त्ति वा तवो त्ति वा'। तं गच्छ्ह्‌ णंतुब्भे मम कुम्भारा- 
वणेसु पाडिहारियं पौठ-फलग-सेज्जा-संथारयं ओगिष्ित्ता णं 
विहरइ" । 
तए णं से गोसाल मंखलिपुत्ते सदालपुत्तस्स | समणोवासयस्स 
एथमट्‌ठं पडिसुणेह, पडिसुणेत्ता कुम्भारावणेसु पाडिहारियं पीढ- 
फलग-सेञ्जा-संथारयं ओ गिष्ित्ताणं विहूरइ । 
तए णं से गोसाले मंखलिप॒त्ते सहालपुत्तं .समणोवासयं जाह 
सो संचाएड वर्हहि आघवणाहि य॒ पण्णवणाहि य सण्णवगाहि य 
-विण्णवणाहि य निग्गेथाओ पावयणाओ चालित्तए वा खोभित्तएवा 
त्रिपरिणामेत्तए वा, ताहे संते तंते परितंते पोलासपुराओ नपराओ 
-पडिणिर्खमडइ, पडिणिक्वमित्ता वहिया जणवयविह्‌ारं विहुरइ 1 


-सहालपृत्तस्स धम्मजागरिया-- 


२२१. तए णं तस्स सद्दालपु त्तस्स समणोवासयस्त वरहहि सील- 
व्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्ाण-पोसहोववार्सेहि अप्पाणं भावेमाणस्य 
चोदस संबच्छरा वीइवकता । पण्णरसमस्स त्तंवच्छरस्स अंतरा 
-वहुमाणस्स अण्णदा कदाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंत्ति धम्मजाग- 
रियं जएमरसाणस्स इमेयारू्वे अज्ञ्त्थिए धचितिएं पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्पज्जित्या-- “एवं खलु अहं पोलासपुरे नयरे वहूणे- 
जाव-अपपुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिञजे, सयस्स वि य णं कुडम्बस्स 
-मेदी-जाव-सव्वकञ्जवड्‌ढावए्‌, तं एतेणं वक्ेवेण अहं नो संचाएमि 
समणतस्सं भगवेओ महावोरस्स अंतियं धम्मपण्णात्ति उवसंपज्जित्ता 
णं विह्रित्तए ° ॥'' 


तए णं से सहालपृत्तं समणोवास्षए जेट्ठपुत्तं 'मित्त-नाइ- 
` नियग-सयण-संबेधि-परिजणं च आयुच्छइ, आपुच्छित्ता स्याओ 
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इसी प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर भी मृक्ञको वहुत से अर्यो, 
हेतुओं, प्रष्नो, कारणों मौर व्याख्या विश्लेषणों द्वारा जहाँ कहीं 
से भी पक्डलेगे तो वहीं वहीं निर्त्तरकर देगे। इसीलिए हे 
सदालयपुत्र ! म यह कहता हं कि तुम्हारे धर्माचायं, घर्मो- 
पदेशक श्रमण भगवान्‌ महावीर के साय विवाद--तत्वचर्चा करम 
परै म समथं नहीं हुं 1 

तव उस सहालपुत्र श्रमणोपासक ने गोशाल मंखलिपुत्र से 
कहा--हि देवानूप्रिय ! आप मेरे धमचिर्य, धरममपिदेशक श्रमण 
भगवान्‌ महावीर का सत्य, यथाथ, सदुभूत भावों द्वारा गुण 
कीतेन केर रहै है, इसलिये म मापको प्रात्तिहारिक पीठ, फलक, 
शया, संस्तारक के लिये आमन्तित करता हूँ, किन्तु धमंयातप 
मानकर नहीं । भप मेरे कुम्भकारापण--वत्तनों की कमंशाला 
से प्रातिहारिक पीठ, फलक, शंया, संस्तारक ग्रहण करके विचरण 
करटो निवास करे 1" 


तदनन्तर गोशाल मंखलिपुत्रने सदालपुत्र श्रमणोपासक के 
इस कथन को सुना, ओर सुनकर प्रातिहारिक पीठ, फलक, शंय 
संस्तारक लेकर विचरने लगा । 


इसके अन्तर गोशाल मंखलिपुव्र सहूालपूत्र श्रमणोपासक कौ 
अनेक प्रकार की आष्यापनामो--सामान्य कथनो, प्रज्ञामनाओं 
विविध प्ररूपणाओं, संज्ञापनाभों-प्रतिवोधों ओर विज्ञापनभों-- 
अनुनय विनययुक्त वचनो हारा निग्रन्य प्रवचनसे विचलित, क्षुभित 
ओर विपरिणमित--विर्द्धन कर सका तव श्रांत क्लान्त खिन्न 
मौर अत्यन्त दुखी होकर पोलासपुर नगर से निकला ओर निकल 
कर वाह्य जनपदों में विहार करने लगा । 
सद्दालपृत्र की धमं जागरिका-- 
२२१. तदनन्तर वहुत से शीलत्रतों, गुणत्रतो, विरमणों, प्रत्या- 
ख्यानों ओर पौपधोपवासों दारा आत्मा को भावित करते हृए 
उस सदालपुत्र श्रमणोपासक के चौदह्‌ वपं व्यतीत दहो गये ओर 
पन्द्रहुवां वपं चल गहा था तव किसी एक समय मध्य रात्रिक 
सय ध्रमं जागरणा--तत्वचिन्तन करते हुए इस प्रकाग का जति 
रिक, चितित, प्रायतत, मानसिक विचार उत्पन्न हुआ कि पोतास- 
पुर नगर में वहुत से लोग--य।वतु--अपने अपने कर्यो क्रे लिये 
मुक्षसे पृषते हं, परामश करते ह तया मपने कुटुम्ब काभ 
अधार स्तम्भ जसा हूं तथा सवं कार्यो के लिये प्रेरक ह । अत- 
एव इस विक्ष प--रकावट के कारण श्रमण भगवान्‌ महावीर 
तते ग्रहण को हई धर्मश्रज्नप्ति को स्वीकार करके सरमय व्यतीत 
करने मं सक्षम -उन्मुख-अग्र्रर नदीं हो पाता हूं ।' 

तदनन्तर उस्र सदटालषुत्र श्रमणोपास्क ने जपने न्दष्टपुव्र, 
मित्रो, जाति-वन्धुनो-- निजी स्वजन त्म्बन्धियों जीर परिचित 
जनों ते पूछा--अनुमति वी, अनुमति नेकर पने धरते तिक्ता 
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धमकथानुयोग--चनुर्वस्कन्ध--श्रमणोपासरक कथानक सूत्र : २२२१ 
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गिहाओ पडिणिक्खमईइ, पडिणिक्छमित्ता पोलासथुरं नयरं मञ्स- 
मज्जेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव पोसहसाला, तेणेव उवा- 
गच्छईइ, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमज्जड, पमन्जित्ता उ्चार- 
पासवणभ्रुमि पडिलेहेद, पडिलेहेत्ता दन्भसंथारयं संयथरेइ, संथरे्ता 
दब्भसंभारयं दुरुहड, दुरुहिता पोसहत्तालाए पोसदहिए बंभयारी 
उम्मुक्कमणियुवण्ण ववगयमाला-वण्णगविलेवणे निदिखत्तसत्य- 
मुसले एगे अवीएु दव्भरसंथारोवगए समणस्स भगवओ महावीरस्स 
भंतियं धम्मपण्णात्त उवसंपञ्जित्ताणं विहूरइ । 


सदालपुचस्स॒ देवरूबकयनियजेट्‌ठयुत्तमारणोवसग्णस्स 
सम्मं अह्ियासणं-- 


२२२. तए णं तस्स सदालयुत्तस्स समणोवासयस्त पुव्वरत्तावरत्त- 
काले एगे देवे अंतियं पाउब्भवित्था । 


तए णंसे देवे एगं महं नीलुप्पल-गनलगुलिय-अयसिकुसुम- 
प्पागासं खुरधारं अपि गहाय सहालपुत्तं समणोवासथं एवं वयासी-- 
“हंभो ! सद्एलपुत्ता ! समणोवास्तया ! अप्पत्थियपत्थिया ! 
दरंत-पंत-लक्खणा ! हीणपृण्णचाउटसिया ! सिरि-हिरि-धिड- 
कित्ति-परिवन्जिया ! धम्मकाम्या ! पुण्णकामया { सम्गकामया ! 
मोक्खकासया | घम्मकंखिया ! पुण्णकंखिणा ! समाकखिया ! मोवल- 
कचिया ! धम्सपिवासिया ! पुण्णपिवासिया ! सम्गविवासिया ! 
मोक्खपिवासिया ! नो खलु कप्पड्‌ तव देवाणुप्पिया ! सीलाईं वयाईं 
वेरमणाईं पच्चक्वाणाईं पोसहोववासाई चालित्तए वा खोभित्तए 
वा वंडित्तए वः भंजित्तए वा उच्हित्तए वा परिच्चइत्तए वा, तं 
जई णं वुमं अञ्ज सौीलाईं-जाव-पोसहोववासाई्‌ न छड्ड्सि न 
भजेसि, तो ते अहं अज्ज जट्ठपुत्तं साओ गिहाओ नीणेमि, 
नीभेत्ता त्वे अग्गञो घाएसि, घाएत्ता नव मंससोल्ले करेमि, 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अदूहैमि, अहहैत्ता तव गायं 
मंसेण य सोणिएण य आडंचामि, जहा णं तुमं अट्‌र-दुहदट-वसटटे 
अकाले चेव जीविपाओो ववरोविज्जसि । 


तए णं से सदालपुत्ते समणोवासए्‌ तेणं देवेणं एवं वुक्ते समाणे 
अभीए मतत्थे अणुच्वि्भे अघुभिए जचलिए असभ वुसिणीए 
धम्मज्ज्ञाणोवगए्‌ चिहूरइ 1 

तए णं से देवे सदालपत्तं समणोवासयं जभीयं अत्थं अण्‌- 
व्विगगं अलुभियं मसंभेतं तु्षिणीयं धम्मजञ््ञाणोवगयं विहरमाणं 


निकलकर पोलासपुर नगररछ मध्य भाग मँ चलते हुए जहां 
पौपधणाला यी, वहा धाया, वहू वाकर पोपधताता का प्रमा 
जन किया, उच्चार प्रन्नवण भ्रमि की प्रतिततेना की, तरतितेखना 
करके घास के आसन को विछठापा, विकर उस्त घास फै भान 
पर र्वठा ओर पोपदलणाला में पीपधिक दौ--पौयधव्रत ग्रहण कर 
्रहमचर्यपूर्वक मणि-स्वणं आदि को छोडकर पुष्पमाला, वरणेक- 
म्गारके साधनों जीर विलेषनौ-केणर भादिके तै्पो काल्याग 
कर ओर मूस आदि शस्त्रो को भलगर रवकर, एकाकी अद्टितीय 
हो, दभ॑संस्तारक पर स्थित टो श्रमण भगवान महावीर सैली 
हई धमं प्र्ञम्ति को स्वीकार करक विचरने लगा । 
सदृदालशुत्र का देवरूप कुत निज स्येप्ठ पुत्र मारण ल्प 
उपसग का समनावपुवकर सहन करना- 


२९२९. तदनन्तर मध्य रात्रि के समय उत्त सदहालंुत्र श्रमणोपातक' 
के सन्पुख एक देव प्रगट हुमा । 

उस देवर ने नोौलकमल, अमे के सींग, अलसी के पुष्प जसी 
नील प्रभा ओौर तीक्ष्ण धार वाली एक वड़ी तलवार हायमें 
लेकर सदालपूव्र श्रमणोपासक ते कहा--ओरे सदालपुत्र श्रमणो- 
पासक ! अप्रायित-मरण को प्रार्थना करने वाले | दुःखद अन्त 
तथा अशुभ लक्षण वाने! हीनपुण्य चातुर्दशिक-- निक 
घडियों मे अमावस्या आ गई हो रेसी चतुर्दशी को जन्म तेने 
वाते ! श्री ही (लज्ज) धृति (धरय) कीति से रदित ! धर्मं कौ 
कामना करने वाले ! पुण्य की कामना करते वाले! स्वगंकी 
कामना करने वाले ! मोकश्च की कामना करते वाते ! धरमककषी । 
पण्यकाक्षी | मोक्षकांक्षी ! धर्मपिपासु ! पुण्यपिपासु ! स्वग 
पिपासु { सोक्षपिषासु ! देवानुप्रिय ! यद्यपि तुम्हे शील, त्रत, 
विरमण, प्रत्याख्यान ओर पौषधोपवास से विचलित, कुभि, 
होना, उन्हँ खंडित करना, भग्न करना, उञ्ज्ित करना, उनका 
व्याग करना, परित्याग करना नहीं कल्पता है, परन्तु भाज ठुम 
यदि शील--यावव्‌--पौषधोपवास को नहीं छोड़ोगे, भग्न नहीं 
करोगे तो मेँ इसी समय तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र कोघर से लागा, 
लाकर तुम्हारे आगे उसको मारूगा, मारकर उसके मांस केनी 
टुकडे करू गा, टुकडे करके तल भरी कड़ाही मे तलु गा, तलकर 
मसि मौर लूनं से तुम्हारा शरीर लिप्त कर दु१,, जिससे तुम 
विकट आरतंध्यान ओर दुःख से पीडित होकर असमय में ही जीवन 
रहित हो जामोगे- प्राण मेवा दोगे ।' 

देव कौ इस बात को सुनकर भी सदालपुत्र शरमणोपासक 
भीत, चस्त, उद्विग्न, क्षुभित विचित्त नहीं हुमा, घवराया नहीं 
किन्तु शांत भावसे धमध्यान में स्थिर रहा । 

तदनन्तर उस देव ने सदहालपुत्र श्रमणोपासक को भीत, ८ 
उद्विग्न, क्षुभित, चलित ओर व्याकुल न होकर वदु 


८ 


ध्मंकथानुयोग-- महावीर तीथं .में सदुदालपुत्र कुम्भकार कथानक सूत्र : २२२ 


२३३ 


थ ता 1) 0 1) 9 रि पि पिपिष वि 1) 1 


पास, पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि सदालपृत्तं समणोवासयं एवं 
वयासी--““हंभो ! सदालपुत्ता ! समणोवासया ! -जाव-जइ णं 
तुमं अज्ज सीलादं-जाव-पोसहोववासाईं न छडडेसि न भजेति, तो 
ते अहं अज्ज जेटख्युत्तं सामो गिहाजो नीणेमि-जाव-चेव जीषि- 
याओ ववरोविज्जसि । 


तए णं से सहालपृत्ते समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्च 
पि एवं वुत्तं समाणे भभीए-जाव-विहरइ । 


तए णं से देवे सहालपुत्तं समणोवासयं अभीयं-जाव-पासडइ, 
पासित्ता आसुरत्ते रुटठे कुविए चंडिविकएु भिसिमिसीयमणे सहाल- 
पत्तस्स समणोवासयस्स जेट्‌ठपुत्तं गिहाओ नीणेड, नीणेत्ता 
अग्गे घाएड, घाएत्ता नव॒ मससोल्ले करेड, करेत्ता आदाण- 
भरियंसि कडाहयंसि अटहैड, अदहेत्ता सहालपुक्तस्स समणोवासयस्स 
मायं मंसेण य सोणिएण य आदं चइ । 


तए णं से सहालपुक्ते समणोवासए तं उज्जलं विउलं कक्कसं 
पगादं चंडं दुक्वं दुरहियासं वेयणं सम्मं सहइ खमईइ तितिक्लइ 
अहियासेइ । 
सदालपुत्तस्स देवकयनियमज्द्िमपुत्तमारणरूवउवसग्गस्स 
सम्मं अहियास्षणं-- 
२२३. तए णं से देवे सह्‌एलपुत्तं समणोवासय अभी यं-जाव-पासड, 
पासित्ता सदालपुत्तं स्मणोवासयं एवं वयासी--“हंमो ! सदाल- 
पुत्ता ! समणोवासया ! -जाव-जई णं तुमं अज्ञ सीलाईं-जाव-न 
छड्डसि न भजेसि, तो ते अहं अज्ज मञ्क्षिमं पुत्तं सामो गिहाओ 
नौणेमि, नीणेत्ता तव अग्गभो घाएमि-जाव-जीवियाभो ववरो- 
विज्जत्ति 1" 


तए णं से सदालपृत्ते समणोवासए तेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे 
अभौए्‌-जाव-विहूरइ । 


तए णं से देवे सहालपुत्तं षमणोव(सयं अभोयं-जाच-पा8इ, 
पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि सहालपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी-- 
“हंभो ! सदालपुत्ता ! समणोवासया ! -जाव-जइ णं तुमं अज्ज 
सोलाई-जाव-न छड्‌डसि न भ॑जेसि तो ते अहं अज्ज मज्जिमं युत्त 
साभ गिहाओ नीणेनि, नोणेत्ता तव अग्गभो घाएमि-जाव-जोवि- 
पाओ ववरोविज्जति 1" 


तए णं से सह्‌एलपत्ते समणोवासएु तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्चं 
पि एवं वृत्ते समाणे जभोयं-जाव-विहूरह्‌ 1 


शांत भाव से धर्मध्यानमें निरत देखा तो देखकर दूसरी वारओौर 
तीसरी वार भी सदालपृत्र श्रमणोपासक को यहु धमकीदी क्रि 
ओरे सदालपुत्र श्रमणोपासक !--यावत्‌--यदि तुम आज शील 
व्रत--यावतु-पौषधोपवास को छोड़ोगे नही, खंडित नहीं करोगे 
तो मँ इसी समय तुम्हारे ज्येष्ट्पृत्र को घर से लाङंगा--यावत्‌-- 
अकालमें ही अपने प्राणगंवा दोगे।" 


इसके अनन्तर भी वह सहालयपृत्र श्रमणोपासक उस्तदेवद्ारा 
दूसरी ओर तीसरी वार दी गई धमकी को सुनकर निभय-- 
यावत्‌--धममे-साधना में रत रहा । 


तदनन्तर उस देव ने सहालपुत्र श्रमणोपासक को निभंव-- 
यावत्‌--घमे-साधना में रत देखा, देखकर क.ढ, रुष्ट, कुपित, 
चंडिकावत्‌ विकराल ओौर दतं को मिसमिसाते हुए सदालयुत्र 
श्रमणोपासक के ज्येष्ठ पुत्रको धरसि लाया, लाकर उसके आगे 
उसे मारा, मारकर उसके मांसकेनौ टुकडे कि, टुकडे करके 
तेल भरी कडाही में तला गौर तलकर सहालपुत्र श्रमणोपासक के 
शरीर पर मांस मौर रक्त लपेट दिया । 


तव भी उस सदालपुघ्र श्रमणोपासक ने उस तीत्र, विकट, 
कठोर, प्रगाढ, प्रचंड, दुःखद भसहनीय वेदना को क्षमा, 
तितिक्षा ओर सहिष्णुतापूवंक सम्यक्‌ प्रकार से सहन किथा। 


सद्दालपृत्र का देवत निज मध्यमपृत्र मारण रप उपसगं 

का समभावपूवक सट्ना-- 
२२३. इसके वाद भी उस देव ने सदृदालपृत्र ध्रमणोपासक को 
अभीत--यावत्‌-साधनारत देखा, देखकर सदुदालपूत्र श्रमणो- 
पासक से इस प्रकार कहा--ओौरे श्रमगोपास्रक सदृदालपुत्र ! 
--यावत्‌-यदि तुम आज शील--प्रावतु--पौपधोपवास को 
छोड़ोगे नही, तोडोगे नदीं तो मैं इसी समय तुम्हारे मध्यम पुत्र 
को तुम्हारे घरसे नागा, लाकर तुम्हारे गये उसका वध 
करूगा--यावतु--जीवन रदित हौ जाओगे ।' 

उस देव के इसं प्रकार से कह्ने पर भी सद्दालपु्र 
श्रमणोपासक अभीत--यावत्‌--धम-ध्यान में लीन रहा । 

तदनन्तर उत्त देव ने सदृदालपुत्र श्रमणोपासक को निम॑य-- 
यावत्‌ ~ साधनारत देखा, देखकर दुसरो मौर तीतरी वार भी 
सद्दालपुत्र श्वमणोपास्तक को धमकी दी--“मोरे श्रमणोषासक 
सद्दालपृत्र {--यावत्‌--यदि तुम माज णीलादि-याववु-- 
पौषध्ोपवास को नहीं छोडोने, नहीं तोडोगेतो्म दसी समय 
तुम्हारे मध्यम पुच्रको धरे लागा, ल।कर तुम्हारे सामन 
उसका घात कटू गा-यावत्‌-जीवन गेवा दोने। 

उत्त देव द्वारा दूसरी नौरतीसरौो वारमो इसी प्रफारसे 
कहने पर भी वह्‌ श्रमपोपासतक सदृदानपुव्र नमीत--पावत्‌- 
धर्म-घ्यान में निरत र्हा । 


२३४ 


चर्मतयानुयाय--- मह्य श्रमणीपामक कमान नृप्र 
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तए णं से देवे सहालयपुत्तं समणौवासयं अभीपं-जाव-पापद, 
पासित्ता आसुरत्ते रुट्ठे कुविए चंडिविकए मिसिमिसीयमाणे सद्ाल- 
पत्तस्स ससणोवासयस्स सर्म पत्तं गिहाभो नीणेद, नीणेत्ता 
अग्गो घाएडइ, घाएत्ता नव मंससोत्ते करेड, करेत्ता अआदाण- 
भरियंसि कडाहयंसि अदहेइ, अहर्ता सदहालपुत्तस्स समणावास- 
यस्स यायं मंसेण य सोणिएण य आइचड्‌ । 


तए णं से सहालपु्ते समणोवासए तं उन्जल-जाव-येयणं 
सम्मं सहइ खमडइ तितिर्खडइ्‌ अहियासेड ! 


सहालपुत्तस्स देवकयनियकणीयसपुत्तमारणरूवउवसग्गस्त 
सम्म अहियास्षणं-- 


२४. तए णं से देवे सदहालपत्तं सपणोवासयं अभीयं-जाव-पासड्‌, 
पासित्ता सहालपुत्तं समणोवासयं एवं बयासी--“"हुमो ! सहाल- 
पुत्ता } समणोवासया ! -जाव-जईइ णं तुमं अज्ज सीलादुं-जाव- 
छडडसि न भजेति, तो ते अहं अज्ज कणीयसं पुत्तं साओ गिहाओ 
नीणेमि, नीणेत्ता तव मम्गओ घाएमि-जाव-जोवियाभो ववरो- 
विज्जसि 1 


तए णं से सह्‌ए्लपुत्ते समणोवासए तेणं देवेणं एवं वृक्ते समाणे 
अभी ए-जाव-विहुरइ । 

तए णं से देवे सहालपुत्तं समणोवासयं अभीयं-नाव-पासई, 
पासित्ता दोच्चं पि तस्व पि सहालयपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी-- 
“हंभो { सहालपृत्ता । समणौवासलया ! -जाव-जईइ णं तुमं मज्ज 
सीलाइं-जाव-न छड्डेसि न भंजेसि, तो ते अहं अन्ज कणीयसं 
पत्तं साओ गिह नीणेमि, नीणेत्ता तव अग्गओ घाएमि,--जाव- 
जीवियाओ वतरोविज्जसि'" । 


तए णं से सहालपृत्ते समणोवासए तेणं देवेणं दोच्चं पि तच्चं 
पि एवं वृत्ते समाणे अभीए-जाव- विहुरइ । 


“तषु णं से देवे सहालपुत्तं समभोवापस्तयं अमीये-जाव-पासङ, 
पासित्ता आसुरत्ते ट्टे कूविए चंडिककिए मिसिभिसीयमाणे 
सदालपुत्तस्स॒ समणोवासयस्त कणोयसं पृत्तं गिहाओ नीणेइ, 
नीणेत्ता अग्गजो चाह, घाएत्ता नव मंससोल्ले करेड, करेत्ता 
अआङाणभमरियंसि कडाहपंसि अहे, अदहैत्ता सद्‌ालयुत्तस्स 
समणोवासयस्स गायं मंसेग य सोणिएण य माईचह्‌ । 

तए णं से सदू्लपृत्ते समणोवासएु तं उज्जलं-जाव-वेयणं 
सम्मं सहद जमद तितिग्चइ अहियासे& 1 


तदनन्तर उम देने सदुदादवुत्र स्नमप्तोपाराक को निर्मम 
यातु ~-व्र्म-निरत देव्य, ददत फु, गेष्ट्‌, कुपित, विकर 
जरतीं का मि्तमिगाति बुद्‌ सदुदात्नदुध् प्र्ममीषातद कं 
गध्यमपुत क्री घटम लाया, लिए जसि सामने मारा, परकर 
मामन नो दण्ट विम--किरि तेत भना कदु मं न्ता, तकर 

दूदालपुधं श्रमपोपासक फ दौर पर मात्र ओर केधिर्‌ तषट 

द्विया। 

लवृनन्नर उम रष्रासवृत्र श्रमष्योवादयक नै उत तीव्र-पाकु 
सीम वेदना को समभावतूध्त सदन किया, नमा, तिता 
पूवक सम्पर्‌ प्रक्ार्‌ स स्रहन किरया । 
सदृदालपुव्र का देवकत न्िज कनिष्टपुत्र मारणह्य उपसं 

का समभावपूत्रक सहन करना-- 
२२४. दके पश्चात्‌ भी उत देवने सदरात्पुध्र श्रमणोपसिक् को 
निभ यावत्‌--प्रम-गालनामरं रत दम्या, देद्करं तद्रातपुत 
श्रमणोषातक नि यहु चतायरनी व्री -- रे नदाल्पुत व्रमणा- 
पालक (--यावत्‌--यदि तुम जज एला --पक्तु--पौववो- 
पचास को नहीं छोड़ोगे, नही तोम तारम इती समय तुम्द्रि किष्ठ 
पुत्र कोघरसे उठा साङ्गा, लाकर बुम्हारं सामन मालका 
यावत्त्‌--अपने प्राण मेवा दने ।' 

उस देव की उस चेतावनी को चुनकर भी सहालयपुत्र श्रमणो- 
पासक जमीत--यवित्‌--घर्म-घ्यान में रत रहा । 

तदनन्तर उस देव ते धरमणोषास्तके सदू्ालपुत्र को अभीत-- 
यावत्‌--धर्म-साधना भे रत देवा, देवकर दूसरी ओर तीसरी 
वार भी चेतावनी दी फ्रि ओरे सदालपुत्र श्वणोपाश्तक {-- 
यावत्‌--दि तुम आज शीलादि--यावत्‌--पौषधोपवास्ं को 
नहीं छोडोगे, नही ताड़ोगे तो भै इसी समय तुम्हारे कनिष्ठ पूत 
कोधरसे लागा, लाकृर तुम्दारे सामने मालगा--पावत्‌- 
जीवन रहित हो जागे । 


दूसरी जोर तीसरी वार भी देवद्रारादी गई इस धमको 
को सुनकर वह सद्‌ालपुव् श्रमगोपासक निभेय--यवद्‌--उषा- 
सनामें रत रहा। 

तदनन्तर उस देव ते पदुदालयुत्र श्रमणोपातक को अभीत -- 
यावत्‌--साधनारत देखा, देखकर क्रद्ध, रुष्ट, कूपित, विक रास 
होकर दांतों को मिसमिसाते हए सदहालधुत्र धरमणोपातक के 
कनिष्ठ पुत्र को घर से लाया, लाकर उसे सामने मारा, 
मारकर मासि के नौ दुक क्रिये, फिर तेल भरी कड़ाही मे तता 
ओर तलकर मांस ओर रुधिर कौ उत्करे शरोर पर लपेट दिया । 


इसके अनन्तर भी उक्त सददालपुत्र श्रमणोपन्तक नै 38 


तीत्र--यावत्‌-वेदनः को सहिष्णुता, क्षमा, तितिक्ष पूरक सन्य 
प्रकार से सहन किया । 


धमंकथानुयोग-- महावीर तीथं मे सदृदालपुत्र कुम्भकार कथानक सूत्र : २२५ 


२३१्‌ 





सह्‌ालपुत्तरस देवकरहिय-नियभञ्जामारणरूवउवसर्गस्स 
असहणे कोलाहलकरणं, मायाविकुव्वियदेवस्स आगासे 
य उप्पयणं-- 


२२५. तए णं से देवे सहालपृत्तं समणोवासयं अभीये-जाव-पासइः 
पासित्ता चउत्यं पि सद्‌ालपृत्तं समणोवासयं एवं वयासी-- 
""हुंभो ] सहालपृत्ता ! समणोवासया { -जाव-जइ णं तुमं अज्ज 
सीलाइं -जाव-न छडडेसि न भंजेसि, तो ते अहं अन्नजा इमा 
अग्गिनित्ता भारिया धम्मसहाइया धम्मविडज्जिया धम्नाणुराग- 
र्ता समयुहदुवखसहाइया, तं साभ गिहाओ नीणेभि, नीणेत्ता 
तव अग्गओ घाएमि-जनाव-जोवियाओ ववरोविज्जसि । 


तए णं से सदालयुत्ते समणोवासए तेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणे 
मभीए-जाव-विहरइ 1 


तए णं से देवे सदह्‌ग्लपुत्तं समणोवासयं अमीयं-जाव-पासइः 
पासित्ता दोच्चं पि तच्चं पि सदालपृत्तं समणोवासयं एवं वयासी- 
“"हंमो ! सदालपुत्ता ! समणोवासया † -जाव-जइ णं तुमं अज्ज 
सीलाइं-नाव-न छड्डसि न भजेसि, तो ते अहं अज्जनजा ईमा 
अग्गिमित्ता भारिया धम्मसहाइया धप्मविइज्जिया घम्माणुराग- 
रत्ता समसुहदुकलसहाइया, तं साओ भहा नीणेमि, नीणेत्ता 
तव अग्गभो घाएमि-जाव-जी विया ववरोविज्जसि । 


तए णं तस्स, सदालपृत्तस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोच्चं 
पि तच्चं पि एवं वुत्तस्स समाणस्स अयं अज्सत्थिए चितिए 
पत्विए्‌ मणोगए संकप्पे समुप्पञ्जित्या - "अहो णं इमे पुरिसे 
अणारिए्‌ अणारियबुद्धी अणारयाइं पावा कम्माईं समाचरति, 
जे णं ममं जेद्‌ठं पुत्त, जे णं ममं मज्जिमयं पृत्त, जेणं मनं 
फणोयसं पुत्तं साओ गिहाभो नीणेड, नोणेत्ता मम अरगञ धाएड, 
घाएत्ता नव ॒मंससोल्ले करेइ, करेत्ता आदाणभरियंत्ि कडाहयंसि 
अद्हेड, दहेत्ता ममं गायं मेसेण य सोणिएण य आडंचष्‌, जा वि 
य॒ णंममं इमा जग्निमित्ता नारिया घम्मसहाइया धम्मविडइ- 
ज्जिया धम्माणुरागरत्ता समसुहदुक्छसहाइया, तं पि य इच्छड 
साभ गिहाो नीषेत्ता ममं अग्गञजो घाएत्तए 1 तं सेयं खलु ममं 
एयं पुरि गिष्ित्तए* त्ति कट्टु उद्धाविए, सेवि य आगात 


सदुदालपुत्र का देव कथित निज भार्या मारण ल्प उपसगं 
को सहन न करके कोलाहल करना ओर माया- 
विकूुवित देव का आकाश मे उडना- 


२२५. इसके अनन्तर उस देव ने सदुदालपृत्र श्रमणोपासक को 
अभीत--यावत्‌--साधनारत देखा, देखकर चौथी वार सदुदालपुत्र 
श्रमणोपासक से कहा-ओरे सदुदालपूत्र श्रमणोपापतक !-यावत्‌- 
यदि तुम भाज शीलादि--यावत्‌-पौषधोपवासो को छोडोगे 
नहीं, भग्न नहीं करोगे तो मँ इसी समय तुम्हारी धमं सहायिका 
--घधमंवंया (धमं में शियिलता आदि सू्परोगों को दुर कर 
धार्मिक स्वास्थ्य प्रदान करनेमें वंद्यके समान) धम्नुरागरवता 
--धमे के अनुरागमें रगी हुई सरम-सुख-दुःखसहायिका-- समान 
रूप से तुम्हारे सुखदुःख मे सहायता करने वाली भग्निमिघ्रा- 
भार्याको धरसे लागा, लाकर तुम्हारे सामने उसका वध 
करूगा--यावत्‌--अपने जीवन को गंवा दोगे। 


देव कौ इस धमकी को सुनकर भी सद्दालयुत्र श्रमणोपासक 
पूववत्‌ अभीत--यावत्‌--घमे-साधना में रत रहा । 


इसके वाद भी जव उस देव ने सदृदालपुत्र श्रमणोपासक को 
अभीत-यावतु-साधना रतदेखा, तो देखकर दूसरी मीर 
तीसरी बार भी पुनः सदृदालपुत्र श्रमणोपासक को यहु चेतावनी 
दी--हंभो ! सद्‌दलपुत्र श्रमणोपास्कं ! ` यावत्‌--यदि तुम 
आज शीलादि--यावत्‌ - पौषधोपवासों को छोड़ोगे नहीं, भग्न 
नहीं करोगे, तो मं इसी समय तुम्हारी धमं सहायिका धर्म॑-वं्या 
धर्मानुरागरक्ता, सम-सुद-दुः्व शहायिका, अग्निमितराभार्यां को 
घरसे उठा लागा, लाकर तुम्दारे सामने माह्गा--यावत्‌-- 
तुम भी जीवन रहित हो जाओगे । 


तदनन्तर दूसरी ओर तीसरी वारभौदेव हारादी गर दक्त 
चेतावनी को सुनकर उस सदुदातपु्र श्रमणोपासक को यह्‌ आंत 
रिक, चिन्तित, भ्रायित, मानसिक संकल्प उत्पनेन हुमा कि अहो 
यह पुटप अधम नीच विचार ओर करूर पाप कमं करने वान्य दै 
जो पटले तो मेरे ज्येष्ठ पूवर को, उसके वाद मध्यम पत्र को 
ओर तदनन्तर कनिष्ठ पुत्रको धघरसे लाया, लाकर मेरे सामने 
उनका घात किया, घात करकं नौ-नौ मान्न खण्ड क्वि नौर्‌ फिर 
उन्दं तेल भरी कडाही मे तला, तलकर मरे शरीर पर्‌ ममि, 
रुधिर लपेटा जीर अव मेरो नो ध्र्म-तटायक, धर्म-वंया, धर्मा 
नुरागरक्त, सरममुख-दुःख सहायक, अग्निमिवानर्याको भीषर 
से लाकर मरे सामने मारना चाहता दू 1 इससिने मेरे लिय यदु 
उचिनटैकि्म इस षुर्पको पक्ड चु, एता विचार रर 
पकड़ने के लिए्‌ अपने जासन तत उठा, तेपिन वहुदयने 
जाकाल में, उड़ गया ओर सदूदालपृच्र श्रमणोपानकक दापःम 


२३६ 
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उप्पइृए, तेण च खंभे आसाइए, महुया-मह॒या सदेणं कोलाहले 
कए । 
अग्गिमित्ताए पसिणो-- 


२२६. तए णं अग्गिमित्ता भारिय तं कोलाहूलसहं सोच्चा 
निसम्म जेणेव सहूालपुत्ते समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ, उवा- 
गच्छित्ता सहालपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी--किण्णं देवाणु- 
प्पिया ! तुभे णं महया-महया सरेणं कोलाहले कए ?"" 
सहालपुत्तरस उत्तर- 


२२७. तए णं से सहालयपुत्ते समणोवासए अग्गिमित्तं भारियं एवं 
वयासी-“"एवं खलु देवाणुप्पिए ! न याणामि केवि पुरिसे 
आसुरतते रुट्ठे कूविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे एगं महं नीचु- 
प्पल-गवलगुलिय-अयतिकुसुमप्पगासं खुरधारं अतति गहाय ममं एवं 
वयासी--"“हंमो ! सद्‌ालपत्ता ! समणोवासया ¡ -जाव-जई्‌ णं 
तुमं अज्ज सीलग्डं-नाव-न छड्डेसि न भंजेसि, तो ते अहं अज्ज 
जेट्‌ठ्पुत्तं साओ गिहाभ नीणेमि, नीणेत्ता तव॒ अभ्गञ घाएमि, 
घाएत्ता नव मंससोल्ले करेमि, करेत्ता आदाणभरियंति कडाहयंसि 
अहुहैमि, अटहैत्ता तव गायं परंसेण य सोणिएण य आइंचामि, 


जहा णं तुमं अटू-दुहट-वसद्टे भकाले चेव जी वियाओ ववरो- 
विज्जसि ।' 


“तए णं अहं तेणं पुरिसेणं एवं वत्ते समाणे अभीए-नाव- 
विहरामि। 

तए णंसे पुरिसे ममं अभीयं-जाव-पासद, पासित्ता ममं 
दोच्च पि तच्वं पि एवं वयासी--““हंभो ! सदालपुत्ता ! 
समणोवासया ! जाव-जईइ णं तुमं अज्ज सीलाईं-जाव-न छडडेसि 
न भजसि, तो ते अहु अञ्ज जेट्‌ठपुत्तं साओ गिहामो नीभेमि, 
नीणेत्ता तव॒ अग्गमो घाएमि, घाएत्ता नव मंससोत्ले करेमि, 
करेत्ता आदाणभरियंसि कडाहयंसि अद्हेमि, अहहेत्ता तव गाथं 
मंस्ेण य सोणिएण य॒ आदइंचामि, जहा णं तुमं अट -दुहट्र-वसदटटे 
अकाले चेव जीवियाओ ववरोचिज्जसि । 


तए णं अहं तेणं परिसेणं दोच्चं पि तच्चं पि एवं वृत्ते समाणे 
अभमोए-जाच-विहरामि । 

तए णं से परिसे ममं अभमीयं-जाव-पासड, पासित्ता आसुरत्ते 
स्ट्‌ठे फुविए चंडिक्किए मिसिमिसीयमाणे ममं जर्‌ ठपृत्तं गिहाभो 
नोणेड, नोगेत्ता मम अग्ओ घाएड, घाएत्ता नव मंससोल्ते करेइ, 
करेत्ता आदाणमरियंसि कडाहयंि अदहेद' अदहेत्ता ममं यायं 
मसेण प सोणिएण य आडंचद्‌ । 





धर्मकथानुयोग--चतुर्थं स्वन्ध--श्रमणोपासक कथानक सूत्र : २२६-२२७ 





खम्भा आ गया । जिससे वहु जोर-जोर से कोलाहूल-शोर 
करने लगा। 
अग्निमित्रा का प्रष्न-- 


२२६. तदनन्तर अग्निमित्रा-भार्या उस कोलाहल को सुनकर भीर 
विचार कर सदृदालपुत्र श्रमणोपासक के पास आई भौर अकर 
सदृदालपुत्र श्रमणोपासक से पुछा--हि देवानूप्रिय ! आपने जोर- 
जोरसे कोलाहल क्यों किया ? 
सद्दालपुत्र का उत्तर 
२२७. इस पर सदृदालयुत्र श्रमणोपासक ने अग्निमित्रा भार्याको 
उत्तर दिया--'हे देवानुग्रिये ! वात यह्‌ हैकिर्म नहीं जानता कि 
किती एक पुरुष ने क्रुद्ध, रुष्ट, कुपित भौर चंडिकावत्‌ दांतों को 
मिसमिसाते नीलकमल भ॑सेके सींग गौर अलसीके कूल जसी 
नील प्रभा तथा तीक्ष्ण धार वाली एक वड़ी तलवार हाथ म लेकर 
मुज्ञमे कहा कि भोरे सदूदालयुत्र श्रमणोपासक !--यावद्‌--यदि 
तुम आज शीलादि--यावत्‌-पौषधोपवासों को नहीं छोडोगे, नहीं 
तोड़ोगे तो मै इसी समय तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्रको घरमे लाऊगा 
लाकर तुम्हारे सामने उसे मारूगा, मारकर उसके पिडके नौ 
टुकडे करूगा, टुकडे करके तेल भरी कड़ाही मे पकाऊंगा, पका- 
कर तुम्हारे शरीरको मांस भौर रक्त से लपेट दुगा, जिससे ठुम 
आतंध्यान गौर दुस्सह वेदना के वश होकर अकाल में ही भपने 
जीवन को गंवा दोगे। 

तव रमै उस पुरूष कौ यह धमकी सुनकर भी अभौत--यावतु 
-धमेध्यान में रत रहा । 

तदनन्तर उस पुरुष ने मु निरभंय--वावत्‌--धमं साना 
मे रत देवा, देखकर दूसरी अौर तीसरी बार भी इसी प्रकार स 
कहा- दंभो सदृदालपुत्र श्रमणोपासक !--यावत्‌--यदि तुम भज 
शौलादि--यावत्‌ - पीषधोपवासों को छोडोगे नही, खंडित नह 
करोगेतो मेँ इती समय ज्येष्ठ पुत्रकोघर से लंगा, लाकर 
तुम्हारे आगे मारूगा, नारकर नौ माँस खेड करूंगा भौर फिर 
तेल भरी कड़ाही में तचुगा, तलकर मांस ओर रक्त से तुम्हारा 
शरीर लपेट दुगा । जिससे तुम आर्त॑ध्यान एवं दुस्सह दुःख ५1 
पीडति होकर अपने जीवन को गंवा दोगे। । 

उस देव कै दूसरी ओर तीसरी बार भी इस प्रकार से कहने 
पर भी मँ निभंय--यावत्‌--धर्मध्यान में रत रहा । 

इसके अनन्तर भी जब उस पुरूष ने मु निभंय--यावत्‌-- 
उपासनारत देखा तो देखकर क्रोधित, रुष्ट, कुपित, विकराल मौर 
मिसमिसातते हुए वह्‌ मेरे ज्येष्ठ पुत्रको घरसे लाया, लाकर मेरे 
भगे उसकी हत्या की, हत्था करके नौ मांस खंड कयि, खड करके 


तेल भरी कड़ाही मेँ तला, तलकर मेरे शरीर को मासि भौर 
शोणित से लिप्त कर दिया । 


धरमेकथानुयोग- महावीर तीयं में सदृदालपूत्र कुम्भकार कथानक सूत्र : २२७ 


 ननिन्योनिननय 


तए णं अहं तं उनज्जलं-जाव-वेयणं सम्मं सहामि खमामि 
तितिक्वामि अहियासेमि । 


एवं मज्जिमं पुत्तं-जाव-वेयणं सम्मं सहामि खमामि तिति- 
कामि अहियासेमि । एवं कणीयसं पुक्त-जाव-वेयणं सम्म सहामि 
मामि तित्िक्ामि अहियासेमि । तए णं से पुरिसे ममं अभीयं- 
-जाव-पासइ्‌, पासित्ता, ममं चउत्यं पि एवं बयपसौ--हंमो ! 
सदालपत्ता | समणोवासया ! -जाव-जई णं तुमं अन्न सीलाइं- 
जाव-न छडड़ि न भंजेसि, तो ते अहं अज्ज जा इमा अग्पिमित्ता 
भरिया धम्मतहादइपा धम्मबिडज्जिया धम्माणुरागरत्ता समसुह- 
दुक्वसह्‌।इया तं साओ गिहाभ नणेमि, नीणेत्ता तव अग्गभो 
-घाएमि, घाएत्ता नव मंससोतल्ते करेमि करेत्ता आदागभरियंसि 
कडाहयंसि अदहेमि, अद हैत्ता तव . गायं मतेग य सोणिएण य 
आइंचापि, जहा णं तुमं अहू-दुहदरू-वसट्‌टे भकाले चेव जीचियाओ 
ववरोनिञ्जसि 1 


तए णं अहं तेणं पुरिसेणं एवं वृत्त समाभे अभीए-जनाव- 
विहरामि । 


तए णं से पुरिसे ममं अभीयं-नाव- दोच्चं 
पि तच्च पि ममं वयासो-हुंभो ! सदलपुत्ता { समणोवात्तया ! 
-जाव-जईइ णं तुमं अज्ज सीला्‌-जाव-न छडडत्ि न भजेति, तो- 
जाव-तुमं अट्‌ ट-दृहद्‌ ट-वसद्टे भका चेव जीवियाभो ववरो- 
विज्जसि । 


तए णं तेणं पुरिसेणं दोच्चं पि तच्चं पि ममं एवं व॒त्तस्स 
समाणस्सं इमेयारूवे अज्सत्थिए चितिएु पत्यिए मणोगए संकष्प 
-समुप्पञ्जित्या--अहो णं इमे पुरिसे अणारिए्‌ अणारियवुद्धी 
अणाप्यिाईं पावाडं कम्माईं समाचरति, जे णं ममं जेट्‌ठपत्ते, जे 
णं ममं मञ्क्षिमयो पृत्तं जे णं ममं कणोयसं पुत्तं स्ता निहा 
नीणेइ, नीणेत्ता मम अग्गओ घाएइ, घाएत्ता नव मंससोत्ते करेइ, 
फरेत्ता आदाणपरियंसि फडाहयेसि अदृहैडद, अदृहेक्ता ममं गायं 
ससे य सोणिएण य आईं, तुमं पि य णं इच्छई साओ निहा 
नौणेत्ता मम अग्गभो घाएत्तए, तं सेयं खलु ममं एवं पुरिसं 
भिष्त्तए त्ति कट्‌द्‌ उद्धाविए, से दि य आगात्ते उप्पइए, मएवि 
य खमे आसाइए्‌, महुया-महूया सदेणं कोलाहते रुए । 


२३७ 





तव मैने उस उत्कट-यावत्‌- वेदना को सरहिष्ण्‌ता, क्षमा, 
तितिक्षापूुवेक सम्यक्‌ प्रकार से सहन किया । 


इसी प्रकारसे मध्यमपुत्रको भौ मारा मादि-यावत्‌-- 
उस वेदना को सहनशीलता, क्षमा, तितिक्षापूवंक पूरी तरह से 
सहन किया । इसी प्रकार से कनिष्ठपुत्र को मारा, मेरे शरीर 
पर मास, शोणित लपेटा आदि, फिर भी मने उस वेदना को सहन 
शीलता, क्षमा, तितिक्षापूर्वंक शान्तिसे सहन किया। इसके 
बाद भौ जब उस पुरुष ने मुले पूर्ववत्‌ निभेय--यावत्‌-धमं 
ध्यान करते हुए देखा तो देखकर चौथी वार इस प्रकार कहा नि 
हंभो सदृदालपुत्र श्रमणोपासक !--यावत्‌ ~ यदि तुम आज 
शीलादि-यावत्‌-पौषधोपवासोको छोड़ोगे नहीं, भग्न नहीं करोगे 
तो मै इसी समय तुम्हारी धमं-सहायिका धम-वे्या धमनुराग 
रक्त ओर समसुख दुःख सहायिका अग्निमित्राभार्या को घर से 
प्रकंड लागा, लाकर तुम्हारे आगे उसका वध करूगा, वध 
करके उसके शरीर केनौ मांस खण्ड करूगा, खण्ड कग्के 
तेल भरी कड़ाही मे तलूंगा ओर तलकर तुम्हार शरीर 
पर मांस भौर शोणित सीन गा । जिसे तुम दुस्सह आततंध्यान 
ओर दुःख से पीडित होकर असमयमें ही जीवन रहित दहो 
जाओगे । 


उस पुरुप की इस धमकी को सुनकर भी म पूर्वत्‌ निर्भय 
--यावत्‌--धमं-साधना मे रत रहा । 


तदनन्तर उस्न पुरुष ने मुज्ञेनिर्भय--यावत्‌-साघनारत देखा 
तो दूसरी ओर तीसरी वार भी मृद्चस्त बोला--हंभो सदृदालपृत्र 
श्रमणोपासक !--यावत्‌--यदि तुम भ।ज शीलादि को--यावतु 
-पौपधोपवासो को नहीं छोडोगे, नहीं तोडोगे तो---पावत्‌-- 
आतंध्यान ओर दुरसह्‌ वेदना के वशीभूत होकर असमय मे जपने 
जीवन को गंवा दोगे। 


तदनन्तर उस पुरुष की दूसरी गौर तीसरी वारमीदी हई 
इस धमकी को सुनकर मु्ञे इस प्रकार का आंतरिक, चिन्तित, 
प्रथित मानसिक विचार उत्पतन हुआ कि अहो ! यह्‌ पुरुष 
अधम, नीचवुद्धि ओर क्रूर पापकम करने वाला दै जो मेदे 
ज्यष्ट पुर को, उसके वाद मेरे मध्यम पृव्रकीमौर उसके बाद 
मेरे कनिष्ठ पुघ्रको घरे लेकर जाया, लाकर मरे सामने 
मारा, मारकर नौ-नौ माँस खंड क्वि, फिर तेत भरो कटाह 
मं तला, तलकर मरे णरीरकोर्मादि नौर णोप्तिस् साचा बीर 
जवतुमकोभीघरसे लाकरमेरे सामन माला चाहूठा या, 
अतएव एमे पुष्प को पकड तना उचित है, एसा पचार फर 
प पद्डने के त्वि दौड, क्तु वहु जाग्रान म टदुमया 
जोर मेरे हाप मे खम्भा जामया, जिस्च म नार-र मे 
चित्लादा । 
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[वा 1 निनि निनि पिपी 


सहालपुत्तकयपायच्छिन्तं-- सद्दालपृत्र कृत प्रायश्चित्त 


२२८. तए णं सा अगिगमित्ता भारिया सदृालयुत्तं समणीवासयं 
एवं वयासी--“नो खलु केड पुरिसे तव जेद्‌ठपुत्तं सामो गिहाओ 
नीणेड, नीणेत्ता तव अग्गओ घाएड, नो खलु केड पुरिसे तव 
मञ््िमयं पुत्तं साओ गिहजो नीणेइ, नीणेत्ता तव अग्गञ 
घाएइ, नो खलु केड पुरिसे तव कणीयसं पुत्तं सामो गिहाओो 
नीणेद, मीणेत्ता तव अग्गओ घाएुड, एस णं के पुरिसे तव उव- 
समगं करेइ, एस णं तुमं विदरिसणे दिट्ठे । तं णं तुमं इर्याणि 
भग्गबएु भग्गनियने भग्यपोतहे विहरसि! तं णं तुमं पिया ! 
एयस्स ठाणस्स आलोएहि पडिक्कमाहि निदाहि गरिहाहि विउदाहि 
विसोहैहि अकरणयाए अ्धरुट्‌ठाहि अहारिहं पायच्छित्तं तवोकभ्मं 
पडिवञ्जाहि"' \ 


तए भं से सदालपुत्ते समणोचासए अग्गिनित्ताए भारियाए 
^तह' त्ति एयमट्‌ठं विणएणं पडिसुणेड, पडियुणेत्ता तस्स ठाणस्स 
आलोएड पडिवकमई नि दई गरिह॒इ विउद्रड विसोहद् अफरणयाए 
अन्धट्‌ठेद अहारिहं पायच्छित्तं तवोकम्मं पडिवञ्जई । 


सदालपुत्तस्प उवासगपडिमापडिवत्तो- 
२२६. तए णं से सद्‌डालयपुत्तं समणोवासए पढमं उवासगपडिमं 
उवसंपञ्जित्ताणं विहुरइ । 

तए णं से सदुदालपुत्ते समणोवासए पढमं उवासगपडिमं अहा- 
सुत्तं अहाएकप्पं अदहामग्ग अहातच्चं सम्मं काएणं फासेड पालेड 
सोहेड तीरेडइ कितेद आराहेद । 

तए णं से सदुदालपृत्ते समणोवासए॒दोच्च उवासगपडिमं, 
एतं तच्च, चउत्थं, पंचमं, छट्‌ठं, सत्तमं, अट्‌ठमं, नवमं, दसम, 
एषकारसमं उवास्गपडनं अहासुत्तं अहाकप्पं अहासग्गं अहातच्चं 
सम्मं काएणं फासेड पालेड सोहेड तीरेड किन्ते आराहेइ । 


तएणंसे सदुदालपुत्े समणोवास्रए तेणं मोरालेणं विउलेणं 
पयत्तेणं पग्गहिएणं तवोकम्मेणं सुवक्ते लुक्वे निम्म॑से अटिठ्चम्मा- 
वणद्धं किंडिकिडियाभुए किसे धमणिसंतए जाए । 


सद्‌।लपुत्तस्स जणसण-- 

२३०. तए णं तस्त सद्‌ दालपुत्तस्स समणोवासयस्स अण्णदा कदाइ, 
पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि घम्मजागरियं जागरमाणस्त मयं 
अञसत्िए चितिएु पत्विएु मणोगए संकम्पे समुप्पज्जित्या--"एवं 


रग. तव सग्निमि्राभार्या ने सदृदालतपुत्र श्रमणोपासक से कहा-- 
नतो किसी पुर्पन तुम्हारे ज्यष्टपुत्रकोषर से निकलाहै 
ओौरन तुम्हारे सामने म।राहै, न किसी पुत्पने तुम्हार मध्यम 
पूत्रकोधरसेपक्डादैओौरन तुम्हारे सामने माराहै,न कोई 
पुरुप तुम्हारे कनिष्ठ पुत्रको वरस्ते तकररओयादहैमौरनत तुम्हारे 
सामने मारा है, यह्‌ तो किसी पुरष ने उपसगं कियाद, यहुतो 
तुमने कोद भयकर दृश्य देखा है जितने तुम इस समय षडिति 
व्रत-नियम--पौपध वाले हो गये हो । अतएव है देवानुप्रिय । 
तुम इस स्थान--पाप कार्य की आलोचना करो--प्रतिक्रमण कते 
निन्दा, गरहा कसे, इससे निवृत्त टौओ, इसकी शुदि करो ओर 
इस अयोग्य कायं का यथायोग्य प्रायश्चित्त करने के लिये तपोकमं 
स्वीकार करो 1“ । 


इसके अनन्तर सदालपुत्र श्रमणोपासकने अग्तिमित्राभार्या 
के कथन को “आप ठीक कहती हो" इस प्रकार कहकर विनय 
पूवेक स्वीकार किया ओर स्वीकार करके उस प्रमाद स्थन 
की आलोचना, प्रतिक्रमणा, निन्दा, गर्हा कौ, उससे निवृत्त होकर 
विशुद्धि कौ तथा उस अनुचित कायं का परिमाजंन करे केः 
लिये तत्पर होकर यथोचित प्रायश्चितं ओर तपोकमं ग्रहण 
किया। 


सद्दालपृत्र श्रमणोपासक् को उपासक प्रतिमा प्रतिपत्ति 
२२६. तदनन्तर उस सद्‌दालपुच्र श्रमणोपासक ने पहली उपाक 
प्रतिमा अंगीकार कौ ओर उस पहली उपासक प्रतिमा को सूत्रः 
कत्प, विधि यथार्थ॑तत्व के अनुसार ग्रहण किया, पालन किया, 
निरतिचार शोधन किया, पूणे किया, कीर्तन किया ओर अः 
धन किया | 
पहली उपाप्तकं प्रतिमा की आराधना करने के-अनन्तर 
दूसरी उपासक प्रतिमा को भी तथा इसी प्रकार तीसरी, चौथा, 
पाचवौ, छठी, सातवीं, आठवी, नौवीं, दसवीं ओर प्यारह्वीं 
उपासक प्रतिमा को यथाभूव्र- सिद्धांत, यथाकल्प, यथाविधि, 
यथातत्त्व सम्यक्‌ प्रकार से ग्रहण करिया, पालन किया, शोधन 
किया--पुणे किया, उसका कीर्तन किया, आराधन किया । 
जिससे वह्‌ सदृदालपुत्र श्चमणोपासक उस उदार--उत्कृष् 
विपुल भौर प्रथत्नसाध्य तपोकमं को स्वीकार करने से गु, 
रक्ष, मांस्विहीन, अस्थिचर्मावृत, किंडकिड़ाहट करने, कृश ओर 
लुहार को धौकनीरूप शरीर वाला हो गया । 


सदुदालपुत्र का अनशन- 


२२०. तदनन्तर उस सद्दालयुतर श्रमणोपासक को किसी एक समय 
मध्य रात्रि के समय धर्म-जागरिका से जागरण करते हए पहं 
माध्यात्मिक, चिन्तित, प्राथित, मानसिक संकर उत्पन्न इजा 


-घमंकथानुयोग-- महावीर तीयं में सदृदालपुत्र कुम्भकार कथानक सूत्र : २३१ 


२३६ 


^) किणि किरि किरी कि पि वि 9) 0) 9 9 9 8 0) 19 999 > । 


खलु अहु इमेणं एयारूवेणं ओरालेणं विउलेणं पयत्तेणं पम्गहिएणं 
तवोकम्मेणं सुक्क लुक्वे निम्मंसे अटिठचम्मावणद्धे किडिकिडिया- 
भूए किसे धमणिसंतए जाए । तं सत्वितामे उट्‌ञणे कम्मे वले 
वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे सद्धा-धिडइ-संवेगे, तं जावता मे अत्थि 
उट्‌हाणे कम्मे वले वीरिए पुरिसक्कार-परवकमे सद्धा-धिइ-संवेगे, 
-जाव-य मे धम्मावरिए धम्मोवएसए समणे भगवं महावीरे जिणे 
सुहव्थी विहरइ, तावता मे सेयं कल्लं पाउप्पभायाएु रयणोए- 
जाव-उरिठ्यस्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते 
अपच्छिममारणंतियसंनेदणा-सृतणा-्ूसियस्स भत्तपाण-पडियादइ- 
पिखयस्स, कालं अगवकंलमाणस्स विहूरित्तए"* । 


एवं संपेहेद, संपेहेत्ता कत्लं पाउप्पभायाए रयणीए-जनाव- 
उदिठ्पम्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते अपच्छिम- 
मारणंतियसंलेहणा-सूसणा-सूसिए भत्तपाण-पडियाइविखए कालं 
अणवकंलमाणे विहर 1 


सदालपूत्तस्त समाहिमरणं देवलोगुप्पत्ती तयणंतरं सिदधि- 
गमणनिरूवणं च-- 


२३१. तए णं से सद्‌दालपुत्ते त्मणोवासए दर्हाहि सौल-व्वय-गुण- 
वेरमण-पच्चवखाण-पोसहौववारसहि अप्पाणं भावेत्ता, वसं वातां 
समणोवास्तगपरियागं पाउणित्ता, एवकारस य उचासगपडिमाओ, 
सम्मे काएणं फासित्ता, मात्ियाए संलेहणाए अत्ताणं इ्सित्ता, 
सद्ठ नत्ताई्‌ अणसणाए्‌ चखेदेत्ता, आलोदय-पडिगकते, समाहिपत्ते, 
कालमामे कालं किच्चा सोहुम्मे कप्पे अरुणच्चए विमाणे देवत्ताए 
उववण्णे । चत्तारि पलिओवमाङं चिरई पण्णत्ता । 


महाविदेहै वासे सिभ्मिहिइ वुज्जिहिइ मुच्चिहिड सव्यदुर्पा- 
णमतं काहिडइ । 


--उवात्तगदसाजो अ० ७ 


कि- भें इस ओौर इस प्रकार के उत्कृष्ट, विपुल, प्रयत्नसाध्य 
तपोकमं को अंगीकार करने से शुष्क, रक्ष, निर्मासि, अस्थिपिजर 
किडकरिड़ाहट करने, कृश, घौकनी स्प शरीर वला दो गवा हु, 
लेकिन अभी भी मञ्च में उत्यान, कमं (उठने वैठने जादि क्रिया) 
करने का वल, वीयं, पौरुप, परक्रम, श्रद्धा, धृति, संवेगभाव 
विद्यमान है । इसलिये जव तक मुक्षमे उत्थान, क्म, वल, वीय, 
पुरुषाकार, पराक्रम, श्रद्धा, घैयं, संवेग--पावत्‌--मेरे वर्माचायं, 
धर्मोपदेशक जिन सुहस्ती ध्रमण भगवानु महावीर विचरण कर 
रहे हैँ तव तक मु्ञे यह्‌ श्रेयस्करदहै कि कल रात्रि के प्रभातलूप 
मं परिवर्तित होने--यावत्‌--मूरयं का उदय होने ओर जाञ्वल्य- 
मान प्रकाश सहित सदस्ररणिमि दितकर के प्रकाशित होने पर्‌ 
अपश्चिम अतिम मारणान्तिक संलेखना स्ूसणा को स्वीकार कर 
आहार पानी का त्यायकर, जीवन-मरण की भकाक्षान करते 
हुये अपना समय व्यतीत कषे । 


उक्त प्रकार विचार किया, विचार करके कलयामि के प्रभात- 
ङ्प होने--यावतु--सूर्योदय होने ओर जाज्वल्यमान तेज सहित 
सहस्ररप्मि दिनकर के प्रकाशित होने पर अन्तिम मारणान्तिक 
संलेठना को अंगीकार कर भक्त-पान का त्यागकर काल-मरण 
कौ आकांक्षा न करते हुये विचरने लगा । 


सद्‌दालपृत्र का समाधिमरण; देवलोकोत्पत्ति ओर तदनन्तर 
सिद्धिगमन निरूपण-- 


२२३१. तदनन्तर वह्‌ सद्‌दालयुत्र श्रमणोपासक वहुत से णीलत्रत, 
गृणत्रत; विरमण, प्रत्याद्यान ओर पौपवोपवासों द्वारा मात्मा 
को संस्कारित कर, वीस वपं को धावकपर्याय का पालन कर 
सम्यक्‌ प्रकार रे ग्यारह उपासक प्रतिमां को ग्रहृण फर, एक 
माप्त कौ संलेखना दारा गाता को शुद्ध कर, साटभोजनोंको 
अनशन द्वारा छोडकर, आलोचना, प्रतिक्रमण करसनाध्िमें 
लीन रहता हुजा मरणकाल मे मरण करके सोधम कत्पङे 
सर्णाभ विमानं देव्रल्प से उत्सन्न हुभा। वहा उसकी चाग 
पल्योपतर कौ स्विति हुई । 


पण्चात्‌ महाविदेह्‌ क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्ध, युद्ध, मूर्न 
होगा, समस्त दुःखो का अन्त करेगा । 


1 सदरूरालपत्र कुम्नकार्‌ कयानक्र समाप्त 1. 
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१२. महास्तयगाहाक्इ्‌कहूणग 
रायगिहे महासतए गाहावई-- 
२३२. तेणं कलेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे 1 {गुणत्िलए 
चेइए । सेणिए राया 1 

तत्थ णं रायगिहै नयरे महासततए नामं गाहावई परिवसद-- 
अडढे-जाव-बहुजणस्स अपरिभरए । 


तस्स णं महासतयस्त गाहावईस्स मट्‌ठ हिरण्णकोडोभो सक- 
साभो निहाणपउत्ताओ, अट्‌ठ हिरण्णकोडीमो सकसाभो वडिढ- 
पउक्ताओ, अट्‌ठ हिरण्णकोडीजो सकंसाओ पवित्यरपउत्ताओ, अद्‌ठ 
वया दसगोसाहुस्सिएणं वएणं होत्या । 


से णं महासतए गाहावई बहुणं-जाव-भापुच्छणिज्जे पडिपुच्छ- 
णिज्जे, सयस्स वि य णं कुडुम्बस्स मेदी-नाव-सन्वकञ्जवड़ढावए्‌ 
यावि होत्था। 


तस्स णं महासतयस्स गाहावइस्स रेवतोपामोक्खाओ तेरस 
भारियामो होत्था--अहीण-पडपुण्ण-र्पोचदियसरीराओ-जाव- 
माणुस्तए कामभोए पच्चणुभवमाणौओ विहरंति 1 


तस्स णं महासतयस्स रेवतीए भारियाए कोलहरियाभ अट्ठ 
हिरण्णकोडोओ, अट्ठ चया दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्था । 
अवसेसाणं दुवालसण्टुं भारियाणं कोलह्रिया एगमेगा हिरण्णकोडी, 
एगभमेगे य वए दसगोसाहस्सिएणं वएणं होत्या ! 


भगवओ महावीरस्स समवसरणं-- 
२३३. तेणं कालेणं तेणं समएणं सामो समोसडे । 


परिसा निमगया । 
कूणिए्‌ राया जहा, तहा स्ेणिओ निग्गच्छइ-जाव-पञुवासड । 


महासतयस्स समवसरणे गमणं धस्मसवणं च-- 

२३४. तए णं से महासतएु गाहावरई इमीसे कहाए लद्द्ढे समागे- 
“एवं खलु समणे भगवं महावीरे पुव्वाणुुन्वि चरमाणे गामाण्‌- 
गामं दूदग्जमाणे इहमागए इह संपत्ते इह समोसढे इहेव राय- 
गिहुरस नयरस्स वहिया गुणसिलए चेइए॒ महापडिरूवं ओग्गहं 
मोगिष्हित्ता सरंजमेणं तवत्ता अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ।” 





ध्मकथानुयोग-- चुं स्कन्ध--श्रमणोपाक्तक कथानक सूत्र : २३२-२३४ 
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१२. महुाशतक गाथापति कथानकं 

राजगृह मे मटाणतक गाथापत्ति- 
२३२. उस काल मीर उस समय मं राजगृह नगर था। वहां गुणः 
शिलक नामक चैत्य था । श्रेणिक राजा राज्य करताया। 

उस राजगृह नगर मे महापतक नामक गृहस्य रहता वा, जो 
धन-घान्य संम्पन्न धा--यावतु--अनेक जनों के द्वारा प्ररापव 
भ्राप्त करने वाता नहीं था! 

उस महाणशतक गायापति की भाठ करोड़ कास्य परिमित ` 
स्वर्णं मुद्रां कोपमं सुरक्षित धन के खूप मं री थी, माठ 
करोड़ कांस्य परिमित स्वर्णं मृदराये व्यापार मेँ विनियोनित्थी 
मौर आठ करोड़ कांस्य परिमित स्वर्ण मदर्य घर^भवन आटि 
वैभव में लगी यीं । उस्सके आठ ब्रज गोकुल ये मौर प्रत्यक त्रन 
मे दस-दस हजार गारे थीं । 

वह महाशतक गायापति बहुत से राजा--यावत्‌- कोद 
भ्विक पुरुषो में सलाह देन में योग्य, विचार विमशं मं समर्यं षा, 
तथा मपने कुटुम्ब मे भी मेदीभरत--यावव्‌--सर्वं कायो मेँ निदं 
शक भीथा। 

उस महाशतक गाथापति की रेवती प्रमुख तेरह पलियां षी 
वे सभी शुभ लक्षणों युजत, परिपू पेच इन्द्रिय ओर शरीर वाती 
थी--यावत्‌- मनुष्य सम्बन्धौ काम-भोगों को भोग्ती हई समब 
व्यतीत करती थीं । 

उस महाशतक की रेवती भार्वाके गास पीहर से मिती 
मार करोड़ स्वर्णं मुद्रायें तथा दस-दत्त हजार गायों वाते भट 
गोकुल ग्यवितिगत सम्पत्तिके रूपमेंये ओौर शेष बारह पलि 
के पास उन उन के पहर से प्राप्त एक-एक करोड़ स्वणं मृद्ी 
ओर दस-दस हजार गायों वाला एक-एक गोकुल निजी--व्यक्ति- 
गत सम्पत्तिके रूपम था। 
भगवान्‌ महावीर का समवसरण- 
२३३. उस काल ओर उस समय मे स्वामी-श्रमण भगवान 
महावीर राजगृह नगर में पधारे। 

दशंनाथं परिषदा निकली । 

कोणिक राजा के वर्णेन सहश अपने राज-वंभव सहित धेणिक 
राजा दशन करने निकला--यावत्‌- पयु पासना की । 
महाशतक का समवसरण में गमन ओर धमं भरवण-- 
२२४. तदनन्तर महाशतक गाथापति इस समाचार को पुनकर 
कि श्रमण भगवान महावीर पूर्वानुपुरवीं के करम॒से गम करो 
हए प्राम-ग्राम मे विहार करते हए यहाँ अये रहै, प्राप्त ९९ 
यहां पधारे है मौर यहीं राजगृह नगर के बाहर गणशिलकं च्य 
मे यथोचित साष्वाचार के अनुरूप अवग्रह लेकर संयम मौरतप 
से आत्मा को भावित करते हुए विराजमान हैँ । 


धमकवानुयोग-- महावीर तीयं मे महाशतक गायापति कथानक सूत्र : २३५ 


२४१ 


कषय 11 पि पिप पिप पिपिष 


“तं महप्फलं खलु भो ! देवाणुप्पिया { तहास्वाणं अरहुताणं 
भगवंताणं णामगोयस्स चि सवणयाए, किमंग पण मभिगमण-वंदण- 
णमंसण-पडिपुच्छण-पञ्जुवासणयाए ? एगस्स॒ वि आरियस्स 
धम्मियस् सुबयणस्स सवणयाए, किमंग पुण विउलस्त अद्ठस्स 
गरहुणयाएु ? तं गच्छामि णं देवाणुपपिवा ! समणं भगवं महावीरं 
व॑दामि णमंसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कतल्लाणं मंगलं देवयं 
चेदयं पञ्युवासामि""--एवं संपेहेड, संयेहेत्ता ण्टाएु कयवलिकम्मे 
कय-कोउय-मंगल-पापच्छित्ते सुद्धप्पावेसाईं मंगतलाष्धं वत्थाइं पवर 
परिहिए अप्पमहग्धाभरणालंकियस्रीरे सयामो गिहाओ षपडि- 
गिक्खमईइ, पडिणिक्वभित्ता सकोरेटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्ज- 
माणेगं मणुस्सवग्गुरापरिखित्ते पादविहारचरेणं रायगिहं नयरं 
मन््मन्सेणं निग्गच्छड, निण्च््छित्ता जेणामेव परणसिलए चेइए? 
जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेवे उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
समणं न गवं महावीर, तिक्त्तो भयाहिण-पयाहिणं करे, कर्ता 
वंद णमंसइ, वेदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणे 

णमंसमाणे अभिमुहे विणपएणं पंजलिउडे पज्युवासइ । 


तए णं समणे भगवं महावीरे महासतयस्स गाहावद्स्स तीसे 
य महुदमहालियाए्‌ परिसाए-जाव-धम्मं परिकहेड । 

परिसा पठिगया, राया प गए] 
महासतधस्त गिहिधम्म-पडिवत्ती- 


२६३५. तए णं महासतए गाहावई समणस्त भगवञ महावीरस्स 
अंत्तिए धम्मं स्ोश्चा निसम्म हटठवुट्‌ठ-चितमाणंदिए पीडमाभे 
परमसोमगस्सिए हूरिसवस-वित्तप्पमाग-हियए उर्‌ठाए उटठेड, 
उदट्‌ठत्ता समगं भगवं महावोरं तिक्बुत्तो आयाह्िणि-पयाहिणं करेइ, 
करेत्ता वंदड णमंसड वदित्ता णमंलित्ता एवं वयासी--"“सदृहामि 
णं भते | निम्गंयं पावयणं, पत्तियामि गं भते ! निम्गंयं पादयणं, 
रोएमि णं मत्ते ! निग्गंयं पावयणं, अन्मुट्ढेमि णं भ॑त्ते ! निगेयं 
पावयणं । एषमेयं मत्ते । तहुमेयं भते । अवितहूमेयं मते । अतंदि- 
उमेयं भते ! इच्छिपमेयं भते ! पडच्छियमेयं घेते ! इच्छिप- 
परिस्छियमेयं भते । से जहेयं वुम्ने वदह । जहा णं देवाणुप्पियायं 
अंतिए्‌ बहवे राईसर-तलवर-माडबिय-कोडम्बिय-इग्न सेरिर-सेणा- 


तोहि देवानृप्रियो { जव तथारूप अरिहुंत भगवन्तोंकेनाम 
भौर गोत्र सुनने का महाफल है तव फिर उनके सन्मृख अने, उनको 
वन्दन-नमस्कार करने, उनसे प्रन पून ओर उनका पयु पास्तना 
करनेकेफलकातोकहूनादहीक्यादटै? जय आयंधमं का एक 
सुदचन सुनना ही पर्याप्त है तो विपुल अथंके ग्रहण करने के विपय 
मतो कह्नाही क्या? अतएव देवानुप्रिय । मम जां जौर 
श्रमण भग्वान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार करू, उनका 
सत्कार सम्मान करू एवं उन कल्याण मंगल-दंव-चैत्य स्वल्प की 
पयु पासना कर -एेसा विचार किया, विचार कर स्नान क्या, 
वलि कं किया मौर कौतुक-मंगल-प्रायरिचत्त करके सभामे जाने 
योग्य शुद्ध मांगलिक श्रेष्ठ वस्त्रों को पह्िनिकर मूत्यवान; अल्प भार 
वाते अलंकारोंसे शरीर को अलंछरेत कर अपने धर से निकलता, 
निकलकर कोरंट पुष्प मालाओं से युक्त छत्र को सिर पर धारण 
कर मनुष्य समरहको साय लेकर पैदल राजगृह नगर ऊ वीचौ- 
वीच से निकला, निकलकर जहां गुणशिलक चैत्य था, उसमे जहां 
श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान ये, वहां आया, आकर श्रमण 
भगवान महावीर को तीन वार दक्षिण दिशासे आरम्भ करके 
प्रदक्षिणा की, फिर वन्दन-नमस्कार किया, वन्दन-नमस्कार करके 
न अति निकट न अति दूर किन्तु यथोचित स्यान प्रर स्थितहो 
सुनने के लिए उत्सुके हो, नमस्कार करते हए सम्मुख विनयपूरवंक 
अंजलि करके पयु पासना करने लगा । 


तदनन्तर श्रमण मयवान्‌ महावीर ने महाणतक गाधापति 
भौर उस व्रिणाल धमं परिपदा को--य।वतू--धमं सुनाया । 

परिषदा वापस लौटी मौर राजा भी चला गया। 
महाशतक को गरही धर्मं प्रतिपत्ति- 


२३५. तदनन्तर महाशतक माथापति श्रमण भगवान्‌ मटार्वाीरत 
धमं श्रवण कर ओर हृदयम धारण कर हृष्ट वुष्ट, आनंदित 
चित्त, अनुरागमना परम प्रस्ननन ओर ट्पेव्ल विकासमान ददप 
होता हूजा जपने जासन से उखा, उटकर श्रमण भगवान महात्रीर 
कौ तीन वार जआदक्षिण-प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वन्दन. 
नमस्कार किया, वन्दन ननकार करद बोना-टै नदन । 
म नि््रन्य प्रवचन कोव्दाङ्रतादहं। हे लगयन्‌ ! त नि््रन्य 
प्रवचन का विन्वान करतार, तयवन्‌ गुप्त निप्र प्रवमन 
स्चतादै। ह्‌ मदन्त ! म निद्रम्य दरवपने को्कदार पस्येद्ध 
लिव उचत, द्र भयवन्‌ ! वहुगेनादीदे, द्‌ भनपन्‌ ! बहु न्य 
द, हे भगवन्‌ ! वहे नत्यट. हु नववन्‌ ! वह मंयपरद्िनि >, र 
भगवन्‌ ! वट्‌ मुघ्रे दच्छद, हे भगवन्‌ ! २ 
टै नगवन्‌ ई्छिनि-प्दि-दच्छिति >, पट्‌ नादी 
क्टादै। जाप दवानृप्रियङ्पान जन द्टूनने साया ईयर 
ेस्वयगान, तरवर, नावि. सटुःम्बक, टा, ननः 


प्रन चातन 


२४२ 
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वड-तत्यवाहप्यभिदहया सुण्डा भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्व- 
इया, नो खलु अहु तहा संचाएमि पण्डे भवित्ता अगाराभो अण- 
गारियं प्वदृत्तए \ अहं णं देवाणुपिियाणं अंतिए पंचाणुव्वइधं 
सत्तसिक्लावइयं--दुवालसविहं सावगधम्मं पडिवर्जिस्सासि” । 


“अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिरवंधं करेहि }" 


तए णं से महासतए गाहावई समणस्स भगवो महावीरस्स्‌ 
अंतिए्‌ सावयधम्मं पडिवज्जड, नवरं-- अट्ठ हिरण्णकोडीओ 
सकसाओ । अट्‌ठ वया । 


रेवतीपामोकं्वाहि तेरसहि भारिर्याहि अवसेसं मेहुणविहि 
पच्चक्खाई्‌ । इमं च णं एारूवं अभिग्गहं अभिगेण्हुति--कल्ला- 
कस्लि च णं कप्पड मे बेदोणियाए कंसपाईए हिरण्णभरियाए 
संववह्रित्तए । 
महासतयस्स समणोवसग-चरिया- 


२३६. तए णं महासतए समणोवासए जाए अभिगयजीवाजोवे- 
-जाव-समणे निग्गये फायु-एसणिज्जेणं असण-पाण-घाईइम-सादमेणं 
-वत्थ-पडिग्गह्‌-कंबल-पायपु छणेणं भसहभेसनज्जेणं पाडहारिएण य 
पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं पडिलाभेमाणे विहर । 


भगवओ जणवयविहारो-- 
तए णं समणे भगवं महावोरे बहिया जणवयविहारं विहरइ । 


भोगाभिलासिणोए रेवतोए चिता- 


२३७. तए णं तीसे रेवतीए ग।हावइगोए अण्णदा कदाइ पुम्व- 
रत्तावरत्तकालसमयंसि कुचुम्बजागरियं जागरमाणीए इमेयारूवे 
अज्क्षत्थिए्‌ चितिए्‌ पत्थिए्‌ मगोगए संकम्पे समुप्पज्जित्था--“"एवं 
खलु अहं इमाति दुवालसण्डं सपत्तीणं विघातेणं नो संचाएमि 
महासतएणं समणोवासएणं सदधि ओरालाईइं माणुस्सयाहं भोग- 
भोगां भुञ्जमाणी विह्रित्तए । तं सेयं खलु ममं एयाओ दुबालस 
वि सवत्तीभो अग्गिपओगेण वः सत्यप्पओगेण वा विसप्पओगेण 
व{ जोविपाओ ववरोवित्ता एतासि एगमेगं हिरण्णर्कोड एगमेगं 
यथं सथमेव उवतंपज्जित्ताणं महसत्एणं समणोवासएणं सधि 
भरालाइं माणुस्सयाहं भोगभोगाइ भुञ्जमाणीए विहरित्तए” । 
एवं संपेहेद, संवेदेत्ता तासि दुवालसण्हं सवत्तीणं अंतराणि 
य छिड़णि य विरहाणि य पडिजागरमाणी-पडिजागरमाणी 
विहूरह । 


पति, सार्थवाह प्रभृति मृण्डित हकर, गृहुवास का त्यागकर भन 
गारसूपमें प्रव्रजितदृए रु, उस प्रकारप्तेतौ र्म भु्डित हकः 
गृहवास व्यागकरर भनगार दीक्षा अंगीकार्‌ रने म समर्यं नरह 
हं । अतषय मे आप देव्रानूप्निय के पास्न पंच अणुतव्रत भौर राः 
रिक्षात्रत षप वार्ह प्रकारके श्रावक धमं करौ ग्रहण करना 
चाहता हं 1“ | 

भगवान ने बनहा--देवानु्रिय ! जिते तुम्दुं सुव हे केसा 
करो, किन्तु प्रतिवन्ध--विलम्त्र मत करो।” 

इसके अनन्तर महाण्तक गायापति ने श्रमण भगवान्‌ महाः 
वीर से श्वाव्रक घमं ग्रहृण किया, लेकिन इतना अन्तर दहै कि भाः 
करोड़ कास्य परिमित स्वथं मुद्रा आदि कोप मेँ रखने कौ मौर 
भाठ गोकुल--गोणाला में रने कौ म्यदिा कौ । 

रेवती अ।दि तेरद्‌ पत्नियों के सिवाय तष मेभुन-सेवन का 
परित्याग करिणा । इसके अतिरिक्त यहु यर इस प्रकार का विशेय 
अभिग्रह्‌ किया किप्रतिदिन तेन-देनमें दो द्रौण परिमाण कास्य 
परिमित स्वणं मृद्राओं कौ सीमा रष्ूगा। 
महाश्तक कौ श्रमणोपासक चर्या- 
२३६. तदनन्तर वह्‌ महाशतक जीव-अजीव आदि तत्त्वो का 
क्ता श्रमणोपासक हो गया--यावत्‌--प्राणुक एषणीय अशन 
पान-वाय-स्वा्, आहार, वस्र, पात्र, कंवल, रजोह्रण, मौपधि, 
भेषज एवं प्रातिहारिक पीठ, फलक, शैया, आसन भादि पे 
शमण निग्रन्थों को प्रतिलाभित करते हृए जीवन व्यतीत करने 
लगा । 
भगवान्‌ का जनपद विहार-- 6 

तदनन्तर श्रमण भगवान महावीर अन्य वाह्य जनपदों मे 
विचरण करने लगे । 
भोगाभिलाषिणी रेवती की चिन्ता-- 
२२७. इसके पश्चात्‌ उस रेवती गाथापत्नी को किसी एकं समय 
मध्यरात्रि मे कौटुम्बिक कार्यो के सम्बन्ध मे विचार करते &ए 
यह्‌ इस प्रकार का आंतरिक चितित, प्राथित, मानसिक संकल्प 
उत्पन्न हुजा कि मँ इन अपनी बारह सौतों के विघ्नके कारण 
महाशतक श्रमणोपासक के साय विशिष्ट प्रकार के मनुष्य जीवन 
सम्बन्धी काम भोगों को भोग नहीं पाती हूं । अतः मेरे लिये 
यह्‌ अच्छा होगा किमे इन बारह्‌. सौतों को अग्निभ्रयोग, शसम 
रयोग अथवा विषप्रयोग द्वारा मार कर इनकी एक एक करोड 
स्वणे मुद्राओं. मौर एक-एक गोकुल प्र कन्जा करके महारतक 
श्रमणोपासक के साथ मनुष्य -जीवन सम्बन्धी अलौकिकं काम 
भोगों का भोग करू ।” एसा विचार किया ओौर देसा विचार 
कर उन वारह्‌ सौतों के गुप्त छिद्र मौर विवरो--गप्त भेदौ भौर 
कमजोरियों-को ट्‌ ठने लगी । 
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रेवतोए सवत्तो-उह्वण-- 
२२३८. तए णं सा रेवती गाहावइणी भमण्णदा केदाइ ताति दुवाल- 
` सण्हुं सवत्तीणं मतरं जाणित्ता छ सवत्तौमो सत्यप्पोगेणं उद्वेडः 
छ सवत्तीभो विस्प्पओगेणं उद्‌ वेइ उदहवेत्ता- तर्णसि दुवालसण्टु 
सवत्तीणं कोलघधरियं एगमेगं हिरण्णकोड, एगमेगं वयं सयमेव 
पड्वन्जित्ता महासत्तएणं समणोवासएणं सद्ध मो रालादं माणुस्स- 
याइ भोगमोगाइं भुञ्जमाणी विहूरइ । 


रेवतोए मंस-मज्जाऽऽसेवणं-- 

२३६. तए णंसा रेवतो गाहावदइणी मंसलोलुया मंसमुच्छिया 
मंसगदिया मंषगिद्धा मंसभज्ज्लोववण्णा वहूविर्हहि मंसेहि सोल्लेहि 
य तिहि य भन्जिएहि य सुरं च महु चमेरगं च मज्जंच 
सीधु च पसम्णं च आसाएमाणी वित्ताएमाणी परिभाएमाणी 
परिभुञ्जेमाणी विहरइ 1 


अमाघायघोक्षणाए वि रेवतोए मंस-मज्जाऽऽसेवणं-- 


२४०. तए णं रायगिहे नरे मण्णदा कदाइ अमाघाए घुट्ढे यावि 
होत्या । 

तए णं सा रेवतो गाहावदइणी मंसलोलुया मंसमूुच्छिया मंस- 
गढिया मंसमिद्धा मंसभज्जोववण्णा कोलधरिए पुरिसे सदूवेड, 
सहवेत्ता एवं वथासौ--““तुभ्ने देवाणृप्पिया [ ममं कोलहरिए- 
हितो वर्णितो कल्लाकत्लि दुवे-दुवे गोणपोयए, उह वेह, उद्‌ वेत्ता 
ममं उवणेह्‌"" । 

तए नते कोलघरिपा पुरि रेवतीएु गाहावहइणोए्‌ "तहु 
त्ति एयमट्‌ठ चिणएणं पडिसुणंत्ति, पडिसुणित्ता रेवतीए गाहावई- 
णीए फोलहूरिर्णहूतो वहित कल्लारूत्लि दुवे-दुवे गोणपोयष्‌ 
वहेति, वहैत्ता रेवतोए गाहावइणीए्‌ उवणंति 1 


तए्णंसा रेवती गाहाबडइणी तेहि गोणमर्मोहि सोत्तेहि य 
तलिएहि य भग्जिएहि सुरं च महू च मेरगं च मञ्जंचसोघु च 
पस्षण्णं च आसाएमाणो विस्ताएमाणो परिभाएमाणो परिन उमाणी 
विहूरइ । 


महात्ततगस्त धम्मजावरस्यि-- 

२४१. तए णं तस्स महूातततगस्छ समणोवासगस्त बटू सोस- 
स्यप.-गु् -वेरमण-पस्डरयाप -पोतहोदवा्तहु अष्पायं भादेमाणस्स 
खोट्‌स संगच्छत योदङरूता । रण्णरषमस्स संबश्डरस्स जतरा 


२४३ 


किरि पी डि 1 = 1 1 


रेवती द्वारा सपत्नी विनाश- 


२३८. तदनन्तर उस रेवती गाधापत्नी ने किसी एकदिन उन 
वारह्‌ सपत्नियों के गुप्त भेदो को जानकर छट्‌ प्षपतिनयो- सौतों 
को शस्त्रप्रयोगसे मार डाला गौर छह सपत्तियों को पिप 
प्रयोग से मारा, मारकर उन वारहों सौतों के पीहरो से मिली 
हुई एक-एक स्वणं कोयियों ओर दस दस हजार गायो वाते 
एक-एक व्रज को अपने अधिकार में लेकर महाशतक श्रमणो- 
पासक के साथ मन चाहे मनुष्य सम्वन्धी काम-भोगोंको भोगने 
लगी । 

रेवती का मांस-मद्य-आदि सेवन-- 

२३६. तदनन्तर वह्‌ रेवती गाथापत्नी मास लोलुप, मांस मूच्छित 
मांसानुरागी, मांसगृदढध, मांस-असक्त होती हुई अनेक प्रकारके 
मासो भें, मांस के शुलकों मे, तते हुए मांस आदिमे, भने हुए 
मांस में ओर सुरा, मधुक (महये से वनी शराव) मेरग, मद्य, सीधु 
(विशिष्ट शराव) सुगंधित शराव मादि का आस्वादन करती हूर, 
खाती पीती हुई, पौती पिलाती हुई, भोग करती हुई समय व्य- 
तीत करने लगी । 


अमारि-घोषणा होने पर भी रेवती दारा मांस-मय- 

आसेवन-- 
२४०. इसके पण्चात्‌ किसी एक दिन राजगृह नगर मे अमारि 
घोषणा (किसी भी जीव का वधन करने की घोषणा) हृद । 

मव उस मांस लोलुप, मांसमूच्छित, मासानुरागी, मांस गृद्ध, 
मांस आसक्त रेवती गायापत्नी ने अपने पहूरके सवक-नौकर 
को बुलाया, बुनकर उमे यह आज्ञा दी--हे दैवानुप्रिय ! मरे 
पीटर के व्रजोंमें से प्रतिदिन दो-दा वछ्डांको मारो जौर मार- 
कर मेरे पाप्र लाया करो--पहुंचासो 1” 

तत्पश्चात्‌ उस पिवृगुह के सेवकने रेवती मायापत्नी की 
आन्नाको इसी प्रकार ठीक रै" कट्कर विनयपूर्वक स्वीदार 
किया, स्वीकार करके रेवती गायापत्नी के षीढर केव्रजां मस 
प्रतिदिन दो-दो वष्डं को मार्ता जीर मारकर रेवती मायापत्नी 
को पहुंचनिसेगा। 

तव वह्‌ रेवतो नावापत्नी उन वष्ट क मासका नाद्‌ सौ 
शलाकों परत्केटृए,धाञादिमे त्त हए जोर याय षर गुने 
हए ट्क्ष एवं सुरा मधु, मर मव, साधु, लर प्रसन्न नानकः 


मदिरां का जात्वादन तती दूर, सना दई, दना दुह णयं 
लोलुपता से मवन रूरती 
महायतक् की धर्मनागरिद्म-- 

२४१. तदनन्तर उन मदान्‌ शरमपोपानक द {विधि प्रद्धार द्‌ 
मीनवत, मणडल, विरमय, प्रत्दा्यान, गोपद्ापयाद्र दारा ताना 
को भावित ङूलेद्ए्‌ यदद्‌ वप स्रवता ग्य जौर सन्दा 


८.५ 
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इई र्न समी । 


२४४. 


पमकमानाध यनक पोतयक दवतन वृत: द 
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वटमाणस्स अण्णवा फवाद्र पुष्वरत्तावरत्तफा्तरामर्प्ि म्मम 
रियं जागरमाणस्स इमेपाख्ये अरसस्थिए्‌ धित्तिए्‌ पत्सिष्‌ परणोभष्‌ 
संकष्पे समृप्पज्जित्या-- “एवं पलु अहं सयगिह्‌ नपर कग- 
जाव-भापुच्छगिञ्जे परिपुच्छणिज्जे, सप्स्सविप्रणं ;दम्प्रह्य 
मेदी-जाव-सन्वकज्जवडदावए्‌, तं एतणं वपयव्रण अर्ह नो सनयार्णापि 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिपं धम्मपण्णत्ति उदरप्वन्मित्ता 
णं विहुरित्तए' । 


तए णं से महास्ततए्‌ समणोवास्ए जेर्‌ढपुत्त सित्तनाइ- 
नियग-सयण-संवंधि-परिञणं च आपुच्छ्द, आपपुच्छिक्ता प्रपातो 
गिहाओ पडिणिक्मद, पडिणिक्यमित्ता रापगिहुं नपर म्य 
मञस्ेणं निग्गच्छड, निगगच्छित्ता जेणव पोस्रहूसाला, तेणेय उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता पोसहसालं पमञ्जद्‌, पमज्नित्ता उच्चार. 
पासवणभूमि पडिलेहेइ, पडिलेहैत्ता दम्मसंयारयं संयरेद, संयरेता 
दव्मसंथारयं दुरुहई, वुदहित्ता पोसहसालाए पोत्तहिएु यंभा 
उस्मुककमणि-सुवण्णे ववगयमाला-वण्णग-वित्तेवणें निपरिपत्तसत्य- 
मुसले एगे अवीए॒वन्भसंथारोवगए्‌ समणस्स मगवओ महूयीरस्स 
अंतियं धम्मपण्णात्ति उवसंपज्जित्ताणं विहूरई्‌ । 


महासतभस्स अणुक्‌लो रेवततीकञओ उवसम्गो-- 

२४२. तए णं सा रेवती गाह्‌ावइणी मत्ता चुलिया विड्ण्णकेसो 
उत्तरिञ्जयं विकड्‌ढ माणी-विकड्‌ माणी जेणेव पोसहूसाला जेणेव 
महासतएु समणोवासषए, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मोहुम्मा- 
यजणणाईं सिगारियादं इत्यिभावाङं उवदंसेमाणी-उवदंतमाणी 
महासतयं समणोवासय एवं वयासो--“हंमो ! महासतया ! 
समणोवासया ! धन्मकाम्र्या ! पुण्णकामया ! सम्गकामया । 
मोक्खकामया ! धम्मकंखिया ! पुण्णकंलिया | स्म्गकखिया ! मोवल- 
कखिया ! धम्मपिवाक्िया ! वुण्णपित्रात्तिया ! सम्गपिवासिया ! 
मोक्खपिवासिथा ! कि णं तुढ्भ देवाणुप्पिया ! धम्मेण वा पुष्णेण 
वा सभोण वा मोक्वेण वा, जं णं तुमं मए सदधि भोरालाईं माणु- 
स्तयाई भोगभोगाईं धुञ्जमाणे नो विहरसि ?" 


खु णं से महासतए सममोवासद्‌ रेवतीए गाहावइणीए्‌ एय- 
मट्‌ठं नो आढदाईइ नो परियाणाडइ, अणाटायमाणे अपरियामाणे 
-सुसिणीए धम्मजक्लाणोवगणए्‌ विहुरइ । 


तए णं सा रेवती गाहावइणी महात्ततयं समणोवासयं दोच्चं 
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महराप्तक ग रेवतो अनुतूल उगसग-- 
२८२. (ल्पिप्सात्‌ क्कि एक दिनि यदु दता म्षापलनी मव ङ 
ने भं उन्मत्त लद्दटती हु, वालो क्तो व्िदरे दए, गर्कः 
अपने उप्तरोप याड त वह तो ककती हर्‌ बदा पीयत 
भी. जहा महाण तरमणोपास्तक धा वट्‌ आङ, व्ही जाए 
मोह एवं उन्माद जनक तामोद्ीषद कटान जादि स्थी भावो का 
बारम्बार प्रदर्शन करतौ दुहै--दिपाती हु महायत्तक भया 
पासकते इस प्रकार बोली --*"ओ घरमे, पुष्य, स्वर्गे, मोज्न क 
कामना, इच्छा--भाकांभा एवं अभिलावा रखने बाले महात्‌ 
श्रमणोपास्क ! तुम उस धमं, पुण्य, त्वं अथवा मोक्षसे ता 
प्राप्त करोगे, जिरन्ेह देवानूश्रिय { तुम मेरे साथ मनमनि 
मनुष्य ओवन सम्बन्धी निपय भोगों को नहीं भोगते हो ? अर्थात्‌ 
मेरे साथ भोग भोयने में जो सुख मिलेगा वहु धरम जादि से प्राप्त 
होने वाला नहीं है।" 

उस महाशतक श्वमणोपासक ने रेवतो गाथापत्नी के ईस 
कथयन का कोई अदर नहीं करिया न उस परष्यान ५ -किन्ु 
उपधा भौर उदासीन भाव से मौनधुवेक धर्माराधना मे निरत 
रहा । 

यह्‌ देखकर उस प्राधापन्नी रेवती ने महाशतक समणोपासक 


-धमकयानुयोग-- महावीर तीवं मे महाशतक गावापति कथानक सूत्र : २४३.२४४ 


२५५ 





पि तच्चं पि एवं वयासी--“हुंभो { महासतया ! समणोवासया ! 
कि णं तुन्मं देवाणत्पिया ! धम्मेण वा पुण्णेण वासम्गेणवा 
मोक्वेण वा, जं णं तुमं मए सदधि योरालाईं माणुस्याइं भोग- 
भोगां धञ्जमणे नो विहरसि ?“ 

तए णं से मह सतए समणोवास्षए रेवतीए गाहावडइणीए दोच्चं 
पि तच्च पि एवं वुत्तं समाणे एयमद्‌ठं नो आदाइ नो परियाणाइ, 
अणाढायमाणे अपरियाणमाणे विहूरइ । 


तएणंसा रेवती गाहावदणी महासतएणं समणोवात्तएणं 
अणाढादइज्जमाणी अपरियाणिज्जमाणौ जामेव दिसं पाउग्ूया 
तामेव दिसं पडिगया । ४ 


महासतगस्त उवासगपडिमा-पडिवत्ती- 


२४२. तए णं से महासतए समणोवासए पढमं उवासतगपडमं उव- 
संपज्जित्ताणंः विहुरइ । 

तएणं से महासतए समगोवासए पढमं उवास्तगपडिमं 
अहासुत्तं अहाकप्पं अहामगगं महूातच्चं सम्मं काएणं फासेड पालेड 
` सोहैड तीरेह कित्तेड आराहैड । 


तए णं से महास्तए समणोवासए्‌ दोच्चं उवासगपडिमं, एवं 
तच, चउत्य, पंचमं, छट्‌ठं, त्तमं, अट्‌ठमं, नवमे, दसम, एक्का- 
रमं उवासगपटिमं अहासुत्तं अहाकप्पं अहामग्गं अहातच्चं सम्नं 
काएणं फातेए पालेड सोहेड तौरेइ कित्तेइ आराहेड । 


तए णं से महासतए समणोवास्षए तेणं ओ रालेणं विडतेणं पय- 
त्तेणं परगहि एणं तवोकम्मेणं सुकते चुक्त निम्पेसे भटिठचन्मावणद्धे 
फि{डकिडिय।भूए किसे धमगिसंतए जाए । 


महास्ततगस्स जगस्णं-- 

२४४. तए्‌ णं तस्त सहाच्ततमस्त रमणोवःत्तयगस्त अण्णदा कदाइ्‌ 
पुर्परत्तावरक्तरालि धम्मजागरिपं जापरमाणस्स् जयं अज्छत्थिण 
सितिए्‌ पपए्‌ मणोगए्‌ संरुप्ये सनुप्पञिजत्वा-- “एवं खलु जह्‌ 
एमेणं जोरास्ेणं विडतेणं पपत्तेणं पग्हिएभं तवोकम्नेणं सुर 
सुरस्य निम्मतते मदिव्चम्मावयद्धे फिरिकिड्िानूए्‌ स्ति धमनि. 
संतए्‌ जाए ते जत्िता मे उद्दाे स्मे ते दोरिएु पुरि 





से दूसरी भौर तीसरी वार भी इसी प्रकार कटा--'यो महाक 
श्रमणोपासक ! तुम्हें उत्त धमं पुण्य, स्वगं अववा मोज्ञतेक्या 
भिलने वाला है ? जिसतते तुम मेरे साव मनमाने मनुष्य सम्बन्धी 
भोगो को भोगते हए विचरण नहीं करते हो 7“ 
महाणलतक श्रमणोपास्क ने रेवती गाथापत्तौ के न दूसरी 

ओर तीसरी वार कह गवे शब्दो को सुनकर भौ आदर नहीं 
किया, उन प्रर ध्यान नहीं दिवा किन्तु उपेक्षा ओर उदासीनता 
दिखाते हुए वह धमं साधना में निरत रहा । 

तत्पश्चात्‌ वहु रेवती गाथापत्नौ महा्तक श्रमणोपास्तक 
द्वारा तिरस्कृत ओर उपेक्षित होती हुई जिस ओर से आई वौ 
वापस उसी ओर लौट गई । 
महाशतक की उपाप्तक प्रतिमा प्रतिपत्ति- 
२४३. तत्पश्नात्‌ वह्‌ महागतक श्वमणोपासक प्रथम -उव्रामकफ 
प्रतिमा को स्वीकार करके पिचरने लगा। 

उस मदाणतक श्रमणोपासक्र ने पहली उपासक प्रतिमा पच~ 
श्रुत-लास्त्र के अनुसार, यथाकत्प--जाचार मयदिनुसार, यथा- 
मर्ग-विवि के अनुसार वधातत्व--सिद्धान्त क अनूसार भ्तीभाति 
ग्रहण की, उसका पालन किया उसे गोधित--वुद्ध किया तीर्ण- 
पूर्णे, किया, कीतित अभिनंदित किया, आराधित फिया। 


तत्पप्चात्‌ महालतक ध्रमणोपासकने इसीप्रकार ते दूरी 
तीसरी, चोयी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आटवी, नौवी, दस्नयीं 
ओर ग्यारहवीं उपात्त प्रतिमा यवाश्रुत, यथाकत्प, यथामार्म, 
ययातत्न सम्यद्‌ प्रकारसे अंगीकार की, उत्तका पालन फरिया, 
उसे शोधित क्रिया, ती्भे किया, कोतित किया, नारयापित 
किया। 

तदनन्तर वह्‌ महा्तक्‌ श्रमणोपात्तक उप्त उत्छष्ट, विस, 
प्रयत्नसाघ्य, ब्रहण क्विद्‌ तपश्चरणने मुष्क, समदो मपा, 
उसके शरीर परमान नहीं रहा, इदिड्याँ जीर चमड़ामातर दयो 
रहा, हड्य्या स कडु-कड्‌ को नावा दीनि समी, मरार म 
क्षीण हो मया, उभरी हुं नाद्वा दखिन लो 1 
महाशतक का जनशन-- 
२६८. तत्पर्चात्‌ तत्कि एरु दिनि मघ्यरायि धर्म जयस्य स्स्न 
टुप्‌ उन महायतक श्रमप्योपचक्फो पट्‌ जीर {म उन्द् प् 
आध्यासिक, वितति, प्रचित मनाव संक उतपन्न [£ 
म दुय उनदृष्ट प्रिवुच, प्रपतन सास्य प्रहन कत दुम्‌ तपम द्म 
1 


रू 
६६२1 {६ 
(रि 


ननू न्याह, नयमरीरस्मदा गमा, मान दुन 
यदा ट, नात न्वियं जोर समद्वाद्व सहर 
्ट्ह्टि करन पगार, सन्ता ङ न्यस्त सभगा ६ चाः 
दन तया ट्‌ 1 तचाव सृतम जनं चत्वान, पन ङ्‌ दत त, 
स्म, दसि, दन, वापं, वृद्योतत सजा, 
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सवकार-परकम्मे सद्धाधिद-सवेगे, तं जावता मे भत्थि उट्ढणे संवेग-मुमृक्षु भाव है । अतएव जव तक मक्षे उत्थान, त्रिया 


फम्मे बले बौरिए पुरिसक्कार-परकम्मे सद्धा-धिडइ-संवेगे,-जाव-य 
मे धम्मायरिए धम्मोवएसए समणो भगवं महावीरे निणे सुहत्थी 
विहूरइ, तावता मे सेयं कल्लं पाउप्पभायाए रथणीए-नाव-उदटिठ- 
यभ्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते अपच्छिममारणं- 
तिय-सलेहणाञ्चूसणा-ञूतियस्स भ त्तपाण-पडियाइविखयस्स, कालं 
अणवकंखमाणस्स विहरित्तए । एवं संपेहेद, सपेहेत्ता कललं पाउ- 
प्पायाए्‌ रयणीए उदटिठ्यम्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते अपच्छिममारणंतियसंलेहणा-दसणा-सूसिए भत्तपाण-पडि- 
याइविखए कालं अणवकंखमाणे विहुरइ । 


मह्‌।सतगस्स जोहिनाणुप्पत्तो-- 
२४५. तए णं तस्स महासतगस्स समणोवासगस्स सुभेणं अज््व- 
साणेणं सुभनेणं परिणानेणं लेर्साहि विसुञ््ञमार्णीहि, तदावर- 
णिज्जामं कम्माणं खभोवसमेणं ओहिणाणे सभुप्पण्णे पुरत्थिमेणं 
) लवणसमु जोयणसाहर्सियं वेत्तं जाणडई पासइ, दविखिणेणं लवण- 
समुह जोयणसाहस्सियं चेत्तं जाणइ पास, पच्चत्थिनेणं लवण- 
समुह जोयणसाहस्सियं चेत्तं जाणई पासइ उत्तरेणं-जाव-चुल्लहिम- 
वतं वासहरपन्वयं पन्वयं जाणइ, पास [उद्ढं जाव सोहुम्मं कप्पं 
जाणइ पासइ ?] अहे इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए लोलुयच्चुयं 
नरयं चउरासीयवाससहस्सटिठंडयं जाणइ पासइ । 


महासलगस्स पुणरवि रेवतीकओ अणुक््लो उवसम्गो- 


२४६. तए णं सा रेवती गाहावइणी अण्णदा कदाडइ मत्ता चुलिया 
विडइण्णक्ञसो उत्तरिज्जयं विकड्‌ढमाणी-विकड्‌ढमाणौ जेणेव पोसह्‌- 
साला, जेणेव महसतए समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ्‌, उवा- 
गच्छित्ता महात्ततथं समगोवासयं एवं वयासी--""हंभो ! महा- 
सतया । समणोवा्तया { कि णं तुब्मं देवाणुप्पिया ! धम्नेण वा 
पुष्नेण वा तम्नेगवा मोक्तेणवा, जं णं तुमं मए सद्ध ओरालाश्ं 
माणुत्सयाइं भोगनोगाडं भु जमाणे नो विहरसि ?"" 


तए णं से महासतए समगोवास्रए रेवतोए गाहावईइणीएं एय- 
मटठंनो आडाद नो परियाणाइ, अणाढायमाणे अपरियाणमाणे 
तुत्निणोए्‌ धर्मञ्ाणोवए विहुरईइ । 


तए्णंन्ना रेवतो गाहूवडइणी नहास्ततयं समगोवातयं दोच्चं 


शक्ति, बल, वीयं, पृरुषाचित पराक्रम, श्रद्धा, धृति, संवेगहै तथा 
--यावतु-जव तक मेरे धर्माचायं, धर्मोपदेशक, जिन, सुहृप्ती 
श्रमण भगवानु महावीर विचरण कर रहे ह, तवतक मेरेलिपिः 
यह्‌ श्रयस्कर है कि कल रात्रिके प्रभातरूपमें परिवतित होने 

पर--यावत्‌--सूर्योदय होने तथा जाज्वल्यमान तेज सहित सहन्त 
रषिम दिनकर के चमकने पर अन्तिम मारणान्तिक संलेखना स्वौ 

कारकर लू, भोजन पान का परित्याग करलू भौर मरणकौ 
कामना न करता हुआ काल व्यतीत कल । दसा विचार का 

विचार करके कल रातरिके प्रभात रूप होने पर--सूयं के उदित 

होने पर भौर सहस्तरष्मि दिनकर के तेजसहित प्रकाित होने 
पर अपश्चिम मारणान्तिक संलेखना क्ूसणा को स्वीकार कर 

भक्त-पान का परित्याग कर मृत्यु की कामना न करता हुभा वह्‌ 
आराधनामे लीन हो गया। 


महाशतकं को अवधिन्नानोत्पत्ति- 


२४५. तत्पश्चात्‌ महाशतक श्रमणोपासक को शुभं अध्यवसाय 
भौर शुभ परिणाम युक्त विशुद्ध, होती हुई लेश्याओं से तदाबरः 
णीय कमं के क्षयोपशम मे अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया । जिसे 
वह पश्चिम म लवणसमुद्र के . एक हजार योजन तक के क्षत्र 
को जानने देखने लगा--यावत्‌--उत्तर मे हिमवन्त वषधर परवत 
तक जानने देने लगा (उऊध्वंदिशा में सौधमंकल्प पर्यन्त) भौर 
अधोदिशा मे इस प्रथम नारकभूमि--रतप्रभा मेँ चौरासी 
हजार की स्थिति वाले लोलुपाच्युत नामक नरक तक जानने देने 
लगा । 


महाशतक को पुनः रेवतीकृत अनुक्रूल उपसगं-- | 


२४६. तत्पश्चात्‌ किसौ एकं दिन वह रेवती गाथापत्नी शरावके 
नशे मे उन्मत्ते लडखडङ्ाती हई, वाल विवेरे, बार-बार ओदन कौ 
इधर उधर फौकती हूई जहाँ पौषधणाला मे महाशतक श्रमणो" 
पासक धा, वहां आई । वहं आकर श्रमणोपासक से इस प्रकार 
वोली--ओ महाशतक श्रमणोपासक ! तुम इस धर्म, पुण्य, स्वग 
अथवा मोक्ष से क्या प्राप्त करोगे ? जौ तुम मेरे साथ भनमनि 
मनुष्य सम्बन्धी भोगोपभोगौं के भोगते हुए विचरण नहीं कते 
ही ?“ 

तव उस श्रमणोपासक महाशतक ने रेवती माथापत्नी की इत 
वात का ञादर नहीं किया, ओरन उस षर ध्यन दिया, किन 
उपेक्षा मोर उदासीन भाव से मोन होकर अपनी धर्म-साधना म 
निरत रहा । 


तत्पश्चात्‌ उस गायापत्नी रेवती न दूसरी भौर तीसरी! 


{वि छच्च एषं ~ “णर ! 
उ तचत षि एवं वमासा--“हुंमो { महासतया ! समणोवासया'' }! वार भी इसी प्रकार कदा--“ओ महाशतक श्रमणोपासक ! 


परू णं दुष्मं देवाल्‌प्पिया ! धम्नेन वा पृष्नेण- वास्गेणवा 


तुम देवानुश्रिय ! धमं, पुण्य, स्वगं मयवा मोक्ष से क्या परमि, 
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मोक्वेण वा, जं णं तुमं मए सदधि मोरालाइं माग्‌र्सयाइं भोग- 
मोगाईं भुज्जमाणे नो विहरति ?“ 
महासतगस्त विवखेवो तेण य रेवतोए मरणाणंतरं नरय- 
गमण-कहण-- 
२४७. तए णं ते महासतए समणोवातस्तए्‌ रेवतीए गााहावइणीए 
दोच्चं पि तच्चं पि एवं वत्ते माणे आसुरत्ते ट्ठ कुविए चंडि- 
किकिए्‌ मिसिभिसीयमाभे ओहि पञंजइ, पडंजित्ता ओहिणा जाभो- 
एड, आभोएत्ता रेर्वाति गाहाव्ण एवं वयासो--“हुभो ! रेवतो ! 
अप्पत्यियपत्यिए ! दुरंत-पेत-तवखणे ! हीणपुण्णचाउदृतिए्‌ ! 
सिरि-हिरि-धिइ-कि्ति-परिवज्जिए्‌ ! एवं खलु तुमं अतो सत्तर- 
तस्स अलसषएणं वाहिणा नमिभूया समाणी अटू-दुहदु-वसदरा 
असमाहिपत्ता कालमासे कालं किच्चा अह इमीते रयणप्पभाए 
पुढवीए तोचुयच्चुए नरए चउरासीत्तिवाससहस्सट्ठइएसु नेरइएसु 
नेरहयत्ताए उववग्जिहिसि"” । 


तए णं सा रेवती गाहावइणी महासतएणं समणोवासएणं एवं 
वुत्ता तमागी--““स्ट्‌ठे णं ममं महासतए्‌ समणोवात्तए ! हणे णं 
ममं महाततए्‌ स्रमणोवासदए्‌ ! अवञ्ञापा णं अहं महासतएणं 
समणोवासएणं, न नज्जड णं अहं केणावि कु-मारेणं मारिज्जि- 
स्सामि""--ति कटटु नीया तत्या तसिया उव्विगणा संजायनया 
सणियं-स्णियं षच्चोसपफड, पच्चोसिकत्ता जेणेव सए गहै, तेणेव 
उवागच्छई, उवागच्छित्ता ओहपमणसंकप्पा चितासोगसागरत्तप- 
पिट्‌ फरयलपरहत्थमुहा अद्ृजज्ञणोवगया भूनिपपदिटिव्या 
क्ियाइ । 


तएणंसा रउती गाहावहणौ अतो सत्तरत्तत्स अलस्षएभं 
पाहि्णिा जनिभूपा अहटू-दृहटू-वसटरा तालमाते फालं किस्चा इमोते 
रयणप्पनाए पुटवोए लोबुयच्वुए नरए चउरासोतिवाससहस्म- 
टि्ट्एसु नैरदएुसु नेरदपत्ताए्‌ उवदरप्णा । 


भगवो महारोरस्त समवतरणं-- 
र४८. तरणं उत्त वेषणं समएयं सममे नवं पहुययोरे तमोतरिए 1 
परिसा पड्डिगिपा। 
सासतनस्त तिर गोतम-पेस्तनं-- 
४८६, गारमा } ट नम्ये समद म 
चप्दासा-- एत पतु चदम्‌ ! 


यारे गनरं 
विह नपर समं सत्याः 


मरहुादतए्‌ सानं समप्येहारए्‌ पन््टुसालाय्‌ त्स्टिममास्यतिप- 


श्र 
~ 
१०] 
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जि्तसे तुम मेरे साय मनुष्य सम्बन्धी धेष्ठ भोगोपनोगो को नहीं 
भोगते हौ 2" 
महाशतक को विक्षेप ओर उप्तसे रेवती को मरणानन्तर 

नरक ममन कथन-~- 
२४७. इसके वाद महायतक श्रमणोपात्तक ने रेवती गापापल्नी कै 
दूसरी भौर तीसरी वार इमी प्रकार कहै जाने पर करोधित, कष्ट, 
कूपित भौर चंडिकावत्‌ रौद्र ल्प धारणकर दतां को नि्तमिमाते 
हुए अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, प्रथोग करके अवधि जनोपयोग 
माया ओर उपयोग लगाकर रेवती गायापत्नौीसे :स प्रकार 
कहा--'ओ अप्रायित कौ प्रार्थना करने वाती (मोततफो चाहने 
वाली) दुरन्त-हीन लक्षण वाली (भाग्हीन) हीनपुण्य, चातुदं 
शिक (कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को जन्म लेने बालौ) दी 
धृति, कोतिविटीन रेवती ! त्रु सात रात के अष्दर अलस 
नामक रोस आक्रातपीडििति होकर अत, दुःखित, व्ययित भोर 
विवश होती हुई अलान्तिपूरवक मरण समय मं मर एर 
मधोलोक में इस रत्न प्रभा पृथ्वी के लोनुपाच्ुते नामक नरक 
मे चौरासी हजार वर्पफौ आयु वात नारर्कोमेनास्क स्प स 
उत्पन्न होगौ 1" 

तव वह्‌ रेवती गाधापल्नौ श्रमणोपासक महालतफ कौ दएस 
वात को सूनर अपने भाप से कहने लगी--"महागतक ध्रमगो- 
पास्तक मुक्ते रुष्ट हो गया ह, महाशतफ श्वमणोपातक फ मेदे 
प्रति दूभविना पदादौ गहै, न जाने मे किस फुमोत से म 
डाली जागी" एसा सोचकर भयभीत, त्रस्त, श्रसित-स्यरपित, 
उद्विग्न ओर भयग्रस्त होती हुई धीरे-धीरे पाप पटा स निन्ती 
ओर निकलकर अपने घर पर आई । जाकर उदातान एव नमन 
मनोरथ जती होकर, चिन्ता गौर गोक सागरम डइूवम़र दूषी 
पर मुख ङो रथरर जातध्यानमे चाई इई भूमि भर दृष्टि गरद्मय 
सोचमे पड़ गद | 

तत्परचातु वह्‌ रेयती यायापत्ना साति रात्रिक मातर जन. 
नक रोगन पीडित्त होकर व्ययित, दुःदित एवं विवि दनी ८ 
मरण समयम मरकरदृत्तरत्नप्रनापृष्यी ठ सानुवास्वुत नमर 
नर्कमे पौरानी हूजार पषङे जानु याति तास्नाम नादत्म्य 
ने उत्पन्न दुर्‌ । 
गवा सहावर त्व समवनरण- 
२४८. उन दयत नौर उन समय दमन भवयन्म्‌ नदर्‌ वर्‌ । 
रिप्दा दफन पट यई) 


सद्राततकर दे निङ्ट नानिनदरपय- 
८८९. (न्दतन ।* दून पदयार त नन्यत्र र = 
मरादर त सोतन म नहा द्‌ सन + इ रन 
सगा जम्वयानो गुरो मदयन ननद "रनः ९.५. 


५८९] 


धमकयानुयोग : पंचम स्कन्ध--विषय-सृची सुतराक ृष्ठांक 

पचम स्कन्ध [निन्हुव फथाए] १-११७ १-७६ 
१. सात प्रवचन निन्हूवों के नाम-धर्माचायं-नगर निर्देष ? ३ 
२. जमालि निन्हुव कथानकः १-४३ २-२७ 
क्षत्रियकुण्ड में जमालिकुमार र ३ 
माहणकुण्ड में महावीर का विहार ३ र 
जमालिकूमार द्वारा महावीर पयु पासना ५ 11 
महावीर को धर्मकथा ६ ६ 
जमालिक्‌मार का प्रत्रज्या संकल्प ७ त॑ 
माता-पिता द्वारा प्रव्रज्या ग्रहण निवारण भोर जमालि दारा समथन त ७ 
माता-पिता द्वारा प्रव्रज्या अनुमोदन १३ १२ 
प्रत्रज्या के पूवेकृत्य १४ १२ 
माता-पिता द्वारा भगवान महावीर को शिष्य भिक्षा दान २६ 3 
जमालि की प्रव्रज्या २७ १६ 
जमानि द्वारा जनपद विहार की प्राथना : भगवान महावीर का मौन २९ २१ 
जमालि क्म जनपद विहार मौर श्रावस्ती आगमन २० ९१ 
भगवान महावीर का चंपामे आगमन २३९१ २२ 
जमालि को रोगान्तक पीड़ा भौर शय्या संस्तारण की भाज्ञा ३२ २२ 

जमालि ओर उसके शिष्यो का शेय्या करने में कृत क्रियमाण" के विषयमे 
प्रश्नोत्तर २३ २२ 
(चलमान चलित' इत्यादि भगवंत की प्रह्पणा मे जमालि की विपरिणामना ३४ २२ 
जमालि की प्ररूपणा का श्वद्धान नहीं करने वाले श्रमणों का भगवान के समीप 

आगमन ३५ २३ 
जमालि द्वारा चम्पा में महावीर के समक्ष अपना केवलित्व घोषण ३६ २३ 
गौतमकृत लोक-जीव विषयक प्रश्न पर मौन ३७ २४ 
भगवन्त प्ररूपित लोक-जीव का शाष्वतत्व-अशाश्वत्व < २४ 
जमालि का अश्वद्धान ओर मरणान्त मे लांतक कल्प में किल्विषिक देवत्व २६ २१५ 
क्रिल्विषिक देवों के भेद आदि कां निरूपण ४१ २ 
जमालि के अन्य भव ओर सिद्धि ४२ २७ 

३. ` आजीवकः ती्थकर-- गोशाल कथानक ४४-७६ २७-११७ 
श्रावश्ती नगरी में हालाहला कूम्भकारापणमें गोशाल ४४ २७ 
दिशाचरों का पूवेगत निगूहण ध्‌ २८ 
गोशालकूत छह अनतिक्रमणीय कौ प्ररूपणा । ४६ रण 
४७ रण 


गोशाल का जिनत्व 
भगवान महावीर का समवसरण ओर गौतम का गोचर चर्या के लिए गमन र्ट २६ 


धर्मकयानुयोग पचम स्कन्ध---विपय-मुची 


गौतम का गोणात्त चरि जाननायं प्रष्न 
महावीर हारा गोशाल चरित्र वणन का पूर्वभाग 
मंखलि-मद्रा का गोशाला में निवास 
मंवलि-मद्रा द्वारा निज पत्र का गोशाल" नामकरण 
गोशाल की मंखचर्या 
भगवान का नालेदा कौ तन्तुशालामें विहरण 
गोशाल का भी तन्तुशाला में आगमन 
भगवान के प्रथम मासक्षमणके पारणेमें पांच दिष्य 
गो सालकृत शिष्यत्व प्रार्थना के प्रति भगवान कौ उदाप्रीनता 
भगवान के द्वितीय मासक्षमण के पारणे पर पंच दिव्य 
पुनः भी गोशालकृत शिष्यत्व प्रार्थना के प्रति भगवान को उदासीनता 
भगवान के तीसरे मासक्षमण के पारणे के अवसर पर पंच दिव्य 
पूनः भी गोशालकूत शिष्यत्व प्रार्थना के प्रति भगवान की उदासीनता 
भगवान के चतुथं मासक्षमण पर पाँच दिव्य 
पूनः गोशालकृते शिष्यत्व प्रार्थना पर भगवान की अनुमति जर गोशाल का साय 
मे विहरण 
तिलस्तम्भ निष्पत्ति विपयके भगवान के कचन मे गोशाल की अश्रद्धा 
गोषालके वचन दे क्रुद्ध बाल तपस्वी वैश्यायन द्वारा गोशाल के ऊपर तेजोलेष्या 
निस्सरण 
महावीर द्वारा गोवाल रक्षणाथं णीतलेश्या निःसृजन 
तेजोतेश्या संपादनोपाय 
महावीर दारा कयित तिलस्तम्भ की निष्पत्ति जानकर गोशाल का भप्क्रमण 
गौणा को तेजोतेश्या की संप्राप्त 
महायीर फवपित्त गोलाल फा अजिनत्व 
गोशात का अमपं 
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भगवान महावीर का समवसरण 


-धर्मकयानुयोग पण्ठ्कन्ध -वियय-सुची 


महत्तरको द्वार श्रं णिक के समक्ष भगवदागमन निवेदन 

श्रेणिक का राजगृह नगर शोभाकरण अदेश भौर यानादि भानयन बदेशल 

चलना सहित भरो णिक का समवसरण में गमन गौरे भगवद्‌ पयुपासना 

भगवान की धमेदेणना भौर श्रो णिक जादि परिषदा का प्रतिगमन 

साघु-साध्वियों का निदानकरण 

भगवान हारा निदानकरण निपेधल्प उपदेश को सुनकर साधु-साध्वियों 
का प्रायष्वित्तकरण 


रयपुसल संग्राम 
रथमूसल में वज्जी (राजां) का जय' यहु निरूपण 
कोणिक का युद्ध प्रस्थान 
कोणिक को इन्द्र साहाय्य 
कोणिक राजा कौ जय 
रथमूसतल संग्राम का स्वरूप 
संग्राम मे मनूष्यों की मरण संख्या गौर गति 
कोणिक को इन्द्र साहाय्यम हतु 
रयमूसल संग्राम में कालादि कौ मरण कयां 
कालादिक दस का नाम निर्देश 
चम्पा में घेणिक-पूव्र काल 
फोणिक के साय काल का रथमूसल संग्राम में गमन 
महावीर समवसरणमें काली ने पा 
फाली फे पूने पर भगवान दार निरूपण, काली-पूत्र कालकरूमार का मरण 
आर्‌ काली का स्वस्यानें गमन ` 
फाल की नरक गति 
कासकरुमार मरफगति-गमण हतु निरूपण कोणिक चरिग्रान्तर्गेत भगवान का प्रर्पण 
सतना को मांसभक्षण करने का दोहद, श्रेणिक को चिन्ता 
अभयकुमार की युक्तिसे चेलना के दोहद फो पूति 
यतना द्वारा मर्भेपात का निष्फल प्रयः 
उतना फा उफरडे पर दारक उर्सन 
श्रेणिक फ उपालम्भ देने पर चलना फा जपने पुत्र का संरक्षण-पालन 
भरे गिक द्वारा दारक फी वेदना निपारण 
दारक पा कोणिक न।मङ्रण नौर फोणिर तारुष्प नादि 
भरे णिक फो युप्तिवयधन एरर पोणिक का साज्यध्रौ सप्राप्ति फसा 
फोणिर फा येखनातते जपने प्रतिश्रोयिरःङ्स्नेट्‌ ाक्तान 
सोधक णा पयिप्त र कंन ददनापं ममन 
दद्वः वा तावदुर विपत्तय योर मप 
पिक चा पात प्वद्धापयम्‌ जोर निय ध्वातानोमे राज्य द्य किनाजन 
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ध्ेकयानुषोग षण्ठररन्ध --विषय-सुची सुत्राक पष्ठांक 
कोणिक के सहोदर वेहल्ल की सेचनकं गन्धहस्तिक्रीड़ा का वर्णन ८३ २४ 
निज भार्या पदुमावती के अनुरोध से कोणिक का पुनः पूनः वेहल्ल से हाथी भौर 
हार मांगना ८४८ २४ 
कोणिक से भीत वेहल्ल का वैशाली में चेटक के आश्वय मं अवस्थानं ४५ २५ 
कोणिक द्वारा चेटक के समीप सेचनक गंघहस्ती आदि प्रिषणार्थं द्रत प्रेषण ८६ २६ 
चेटक द्वारा वेहल्ला्थं अद्ध राज्यमागंण-मांगना त २६ 
कोणिक द्वारा पनः दुत प्रेषण ४६ २७ 
चेटक द्वारा पूनः अद्ध राज्य मांगना ५० २७ 
संग्रामाथं कोणिकं द्वारा पुनः इत प्रेषण ५१ २८ 
चेटक द्वारा युद्ध-सज्जा ५२ रत 
कोणिक के अनुचित संग्रामाथं काल भादि कुमारों का सम्मिलन ५२ रत 
काल आदि कुमार सहित कोणिक का युद्धा्थं वैशाली के प्रति प्रस्थान ५५ २६ 
मट्लकी-लेच्छकि आदि सहित चेटक का युद्धाये निज देश सीमा पर भवस्यान ५६ ३० 
कोणिक-चेटक संग्राम ५९ ३१ 
संग्राममे कालका मरण ६१ ३२ 
नरकभवान्तर काल का सिद्धिगमन निरूपण ६२ ३२ 
काल के अनुरूप सुकाल भादिनौ कमारो की वक्तव्यता का निर्देण ६३ २२ 
४ महाशिलां कटक संग्राम कथानक ९५-७० ३३-२४ 
भगवान दारा कोणिक की जय प्रङ्पणा ६५ २३ 
शक्र सहित कोणिक संग्राम मे जागमन पदै ` ३३ 
मल्लकि-लेच्छकि की पराजय दण ३४ 
महाशिला-कटक संग्राम का शब्दाथं एवं संग्राम निहतं मनुष्यों की गति ६९ दें 
५ विजय तस्कर ज्ञात आख्यान ७१-१०५ २४.५१ 
राजगृह मे धन्य साथंवाह्‌ भौर भद्राभार्या ७१ ३५ 
राजगृह मे विजय तस्कर ७३ २३६ 
भद्रा का सन्तान प्राप्ति सम्बन्धी मनोरथ ७४ ३७ 
भद्राकृत तागादिकों की पूजा ७ ३९ 
भद्रा की दोहदपूति ७६ ३६ 
पुत्र जन्म ओर देवदत्त" यह्‌ नामकरण ७ . ४१ 
देवदत्त की क्रीडा ७९ ४१ 
देवदत्त का विजय तस्कर दारा अपहरण ८० ४१ 
देवदत्त की गवेषणा ८१ ४२ 
विजय तस्कर का निग्रह त ४२ 
देवदत्त का नीहूरण ८ ४ 
धन्य का निग्रह ८ ठ 
८७ ४४ 


धन्य के घर से भोजन का आना 


धर्मकयानुयोग पष्ठस्कन्ध-- विषयसूची 


विजय तस्कर द्वारा संविभागकरी मांग 
धन्य का निपेघ 
आवाधित्त धन्य की विजय तस्कर से उपेक्षा 
विजय चोर द्वारा उसका निपेघ 
घन्य के पुनः कटने पर विजय द्वारा संविपाय कौ मांग 

न्य दाया विजय को संविभाग दान 

पंथक का भद्रा से कहूना-निवेदन करना 
भद्राका कोप 

धन्य की कारागार से मुक्ति 

घन्य का सम्मान 

भद्राके कोप का उपणशमन, सम्मान 

विजय ज्ञात का निगमन 

घन्य ज्ञात का निगमन 

राजगृह मं स्यविरागमन 

धन्य की प्रग्रज्या 

न्य की महाविदेह्‌ मे प्षिदि 

धन्य ज्ञात फा पुनः निगमन 

मपूरो अण्ड जात 

चंपामें मयूरी का जण्ड-सेवन 

चपा में जिनदत्त-सागरदत्त नामक सार्थवाह्‌ के पुपर 
चंपा में देवदत्ता गणिका 

साधयाह-पर्ों कौ गणिका कै साय उद्यान क्रीडा 
सा्पवाट्‌-प्ो द्रास मयूरी अंडकोकातेना 
सन्दटुग्रस्त सागरदत्त-पुप्र उंटक विनाल मौर उपनय 
श्रदायुक्त जिनदक्त-पृ्र फो मबूर-संप्राप्ति जोर उपनय 
पूमज्ञात 

वाराणती के मृतगंगा तीर द्रह्‌ रई समोप मालुका फच्छके पिनारे के 

पाप भ्रुयाल 

मृतयमा तीर फे दमं 

पपन्दमाला से जाहयर गदपपा 

ग्यास को दयङ्द कप्रुजों का फाय-संहुरण 
>द्याकं उरा जयुप्व ङम फा मास्य 

असुप्त समं (िपपकः उदनय 

सुप्बरुमे फो सोस्य 


गुप्त रुम्‌ सम्चन्ये उपनय 
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धर्मकथानुयोग षष्ठ स्कन्ध विषय-सुचो 

दारक का भभ्ग्नसेन नामकरण ओौर यौवन 

विजय का मरण, अभग्नसेन को चोर सेनापतित्व 

महाबल राजा कौ अग्भतसेन को जीवित पकड़ने की आज्ञा 
अभग्लसेन द्वारा राजसेना का निवारण 

राजा द्वारा दस राच्निकं प्रमोद घोषणा 

अभग्नसेन का पुरिमताल नगर में राज-अतिथि रूपमे गमन 
राजा द्वारा जीवित ही अमग्नसेन को पकडना 

उपसंहार 


, भ्भगनसेन की आगामी भव्‌ कथा 


शकट कथानफ 
साहंजनी मे सार्थवाहपुत्र शकट 

मृहावीर समवसरण मे शकट की पूवंभव कथा 

शकट का छण्णिक छागलिक भव वणेन 

ण्णिक का मांसभक्षण एवं मांसवाणिज्य 

छण्णिक का मरण ओौर नैरयिक उपपाद 

शकट की वतंमान भव कथा 

वालक का शकट नामकरण, गृह से निष्कासन गौर वेश्यादि व्यसनित्व 
गणिका के गृह से निष्कासित शकट की अमात्यकरृत विडम्बना 
उपसंहार 

शकट की आगामी भव कथा 

व॒हस्पतिद्त कथानफ 

कोशृम्बी में पुरोहित-पत्र वृहस्पतिदत्त 

महावीर समवसरण में गौतम द्वारा बृहस्पतिदत्त के पूवंभव की पृच्छा 
बृहस्पतिदत्त कौ महेश्व रदत्त भव कथा 

महैश्वरदत्तकृत शांतिहोम में ब्राह्मणादि के बालकों कौ हिसा 

महेश्व रदत्त का नरक उपपाद 

वृहस्पतिदत्त का वतंमान भव वणंन 

बृहस्पतिदत्त का उदयन राजा की राजमहिषी के साथ भोग भोगना 
राजा दारा बृहुस्पतिदत्त की विडम्बना 


"` उप्तहार 


१५. 


बहुस्पतिदत्त कौ आगामी भव कथा 
नंदीवधनकुमार कथानक 
मथुरामे नंदीवधेन कुमार 


भगवान महावीर के समवसरण में गौतम दारा नन्दीवधेन को पूवंभव पृच्छा 


नेदीवधेन की दुर्योधन भव कथा 
चारकपाल दुर्योधन 
दुर्योधन कौ चर्या 
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धर्मकयानुपोग पष्ठस्श्ध-- विषय-मूचो 


नन्दौवधन की वतमान मव कथा 
नन्दीव्धन का पितमारण संकल्प 
राजा-हारा नन्दीवर्धन-को दण्ड 
उपहार । 
मन्दीवर्धन का लागामी भेव निरूपण 


१६. उम्बरवत्त कयानक्‌ 
` पाटचिर्ड में उम्बरदत्त "` 
परगवान महावीर के समवसरण में गोतम दारा उम्बरदत्त के पवमव विषयक पूना २६१ 


१५. 


१८६. 


उम्बरदत्त फी धन्वन्तरि वदययमव कया 

धन्वन्तरि कंय द।रा मांप्चाणन चिकित्सा 

नरकोपपात 

उम्बरदत्त फी वतमान भव कया 

गंगदत्ता द्वारा उम्बरदत्ते यक्षपूजा 

गंगदत्ता का दोहद ` 

दारफ का उम्बरदत्त नामकरण गौर यौवन 

पितर मानु मरणानन्तेर उम्बर्दत्त फा गृह्‌ से निष्कास्तन 
उपसंहार 

उम्बरदत्त फा घामामो भव निरूपण 


गोरिकूदत्त कघानक 

प्नोरिकिपुर मं णोरिकदत्त 

भगवान महावौर के समवसरण मेँ मौतम द्वारा शौरिफदत्त को पूर्वभव पृच्छा 
णोरिपदत्त फी शरीयकः भव कवा 

शोरिपरत्त फी पतमान भव कपा 

शोखिदक्त फी दुर्या 

उपसंटार । 

सोरिफदत पा जामामी भय निरूपण 

देषदसा शानक 

रोदोतकम दपरसा 
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दवर्सप त सिदनेन भव म्पा 

सिपुतेनसजासो प्पामामे मुरज (व्यनि) 

पामा का सोप यृट-प्ररत 
{पिप्सेन दाप सना ५ सरत्निसें 
दिद्नव भ वर्कररसात 

सददसा र स्वय सरमन भद 


ददमपरथ पजा द युदय रद्द मदन्त 


मास्यं सा अन्नि द्य भप 
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१. 


धर्मकथानुयोग षष्ठस्कन्ध--विषय-सुची 


देवदत्ता पृष्यनन्दी युवसज क्रा पाणिग्रहण 
, पिता का मरण ओर -पूष्यनन्दी का राज्यारोहण 


देवदत्ता द्वारा पृष्यनन्दीः की माता को मारना 
पुश्यनन्दीकृत देवदत्ता- को. दण्ड 

उपसंहार । 

देवदत्ताः का आगामी भव्‌. निरूपण 

अज्‌ कथानकः । 

वधंम्रानपुरमेंअजू्‌ . ‰.- ग ` - 

घंज्‌ के पूर्व भव की पृच्छा 

अंज्‌- कौ पृथ्वीश्री भव. कथा 

अंज्‌- की वतंमान भव्‌. कृथा 

उपक्हार 

अंज्‌ के आगामी सव की. कथा 

पुरण. बाल तपस्वी कथानक 

स्िवेश में पूरण गाथापति 

पुरणः कौ दानामा प्रन्रज्या 

परण की संलेखना 

महावीर का छदुमस्थ काल में सुसुमारमे विहार 
पुरणं का चमरचचा मे असुरेनद्रके रूप मे उपपाद 


 चमेरद््र को शक्तेन भोगदशंन से अमषं- क्रोध 


चमरेन्धर द्वारा महावीर की निश्रा.में शकर का अपमाने 
शक्र््र द्वारा वचर निस्सारण 
चमरेन्द् का भगवान महावीरके पैरोमे गिरना 
शक्रे काभी भगवान महावीर के समीप आगमन गौर व्र 
, प्रतिसंह॒रण 
शक्न दारा क्षमायाचना ओर असुरेनद्र निभंयकरण 
शक्रादि विषयक गौतम स्वामी के प्रश्नों का भगवान द्वारा समाधान 
चमरेन्द्र का भगवान महावीर के समीप पुनरागमन 
महाशुक्क देवो का सगवान महावीर के समीप जागमन प्रसंग 
देवो कामन द्वारा प्रन पुना ओर महावीर कां मन से उत्तर देनो 
भगवान द्वारा गौतम मनोगत कथन 
गौतम का देवो के समीपं गमन 
® परिशिष्ट *-- 
[] दोनों भाग की सम्पण चरित सन्दभ-सुची 
[]. दोनों भाग की सम्पूणं शब्द-सुची 
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पभा यस 


घम्मकहाणुञोगो 


(तइओ खंधो) 


धमकथानुयोग-तृतीयस्कन्ध 


प्राथमिक 


धमकथानूयोग--आगमो मे विकौणं चरित, कथानक, इतिवृत्त आवि 
चरितानृयोग की समस्त सामग्री का एकत्र विशाल संकलन है । 


धर्मकथानुयोग छह स्कन्धो (दौ खंड) में विभक्त है । प्रथम स्कन्धमें (खंड 
प्रथम) उत्तम पुरुष--तीर्थकर, चक्रवर्ती, वलदेव वासुदेव आदि का वर्णन 
तथा द्वितीय स्कन्ध मे--तीर्थकर ती्थे-कालक्रमानुसार श्रमणो के चरित 
संकलित हैँ । 

तृतीय स्कन्ध (दूसरा खंड) मे तीर्थकर तीथे-काल के अनुक्रम से श्रमणी 
आदि कै चरित संकलित कयि गये । 


चतुथं स्कन्ध मे उक्त क्रमानुसार श्रमणोपासक (श्रावक-श्चाविका) चरित 
संकलित है । इसी प्रकार पंचमं स्कन्ध में सात प्रवचन-निन्हवों का वर्णन, 
जमाली प्रकरण एवं आजीवक-आचायं गोशालक का प्रकरण संकलित है । 
छठा स्कन्ध प्रकीर्णक कथानक संग्रहं है । इसमें भगवान महावीर तीथ के 
तथा अन्य उपदिष्ट|घटित लगभग २१ कथा चरित संकलित है । 


इस प्रकार धमंकथानुयोग की यह्‌ संकलना तृतीय स्कन्धसे पष्ठ स्कन्ध 


तक प्रस्तुत खंण्ड २ मे समायोजित है । 


तर खंधो 


समणीकहाणगाणि 


श्रर्छषणा 
१. -ण्दिनिमितिच्य-~ दापवदाणयं 
„ सण्दनिनितित्य--- परमाय -नाटण नमपी्णं कदटुणनात्नि 
२. नस्िनिमितिच्य -- पो्ितकदाणयं 
८, पातनाहुतित्य , - मम्ू्मीचयं हानी-जाटण सदूपिनानि 
५. पावनानि. ` गाट्-जारय कगार 
६. पागमाहतित्व- ~ मममीण पृययादूय कद्रायमा् 
७. पामनाहुतितव मेमनुगद्रकट्‌। चय 
स, पद्यस्य. - गसारस उद्वगमर्प्य 
६. सदावस / यया जहसममान व्यमा 


१८०. भहाजारपिष्य वपर वन्प्यय 


[+ 


८. जरिष्टनमि नार्थं --- पद्वती तारय 
2. जरिष्टननि नीयं य~ पाता जवान 
६. पासन मीव ~ दप पनया क 
५. पदन नाव म गान्य चर्ण ह स 


५९१ 


2. पादवनाव नीप न नमम मुना जवर 
८, मदारर माच म~~ नदा ज तन्‌ 

९. मलार नत म-- तप 17६ 

०. मदद नं म~~ सयदा द ज 


प्रध्ययन 
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अरिष्टममि मीत न~ दीपनी वाने 


- पार्वनात्र तीकर ग~ मना तट उमर 


२.4; 


अरिट्‌ठनेमितिन्थे दोवरईकहाणयं 


दोवर्दपुन्वभवा-- 
९ तेणं कलेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरीं होत्या । 

तीते णं चंपाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 
सुभुमिभागे नामं उज्जाणे होत्या । 
नागसिरी-कहाणगं-- 
२ तत्य णं चंपाए नयरीए तओ साहणा भायरो परिवसंति, तं 
नहा-- सोमे, सोमदत्त, सोमभूरई-अडढा-जाव-अपरिभरुया रिउव्वे- 
य-जउव्वेय-सामवेय-अथव्वणवेय-जाव-बंभण्णएसु य॒ सव्थेसु 
पुपरिनिद्विया । 


तेसि णं माहूणाणं तभो भारिया होत्था, तं जहा-- 

नागस्तिरी, भूयस्िरी, जक्वसिरी-सुकुमालपाणिपायाओ-जाव- 
तेसि णं माहणाणं इडुाओ, तेहि माहर्णाह्‌ सद्ध विउले माणुस्सए 
कामभोए पच्चणुभवमाणीभो विहरति 


नागसिरीए तित्तालाउयस्स उवक्खडणं एगंते गोवणं च-- 


२ तए णं रतेसि माहणाणं अण्णया कयाईइ एगयञो समुवागयाणं- 
जाव-इमेयगरूवे मिहोकहा-समुल्लवे समुप्पज्जित्था--एवं खचु 
देवाणुप्पिया ! अम्हं इमे विउले धण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय- 
संख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-संत-सार-स्ावएनज्जे, अलाहि-जाव- 
आसत्तमाओ कुलवंसाओ पकामं दाडं पकामं भोत्तु पकामं 
परिभाएड; तं सेयं खलु अम्हं देवाणुध्पिया { अण्णमण्णस्स गिहेसु 
कल्लाकल्लि विपुलं असण-पाण-लाईइम-साइमं उवक्खडउं 
परिभु जेमाणाणं विहरित्तएु । अण्णमण्णस्सं एयमटद्‌ठं पडिसुणेति, 
कल्लाकाश्लि अण्णमण्णस्तं गिहैषरु विपुलं अस्रण-पाण-खाइम-साइमं 
उवक्खडावेति, परिभु जेमाणा विहरंति । 


ग्ररिष्टनेमितीथं मे द्रौपदी कथानकं 


दरौपदी के पूर्व॑भव-- 

१. उप्त काल ओर उस समय में चपा नामक नगरी थी । 
उस चंपा नगरी के वाहर उत्तरपवं दिग्‌भाग--ईशानकोण में 
सुभूमिभाग नामक उद्यान था। 


नागश्री कथानक-- 


(प 


२. उस चंपानगरी मे तीन ब्राह्मण भाई निवास करतेयथे 
उनके नाम इस प्रकार ट--सोम, सोमदत्त ओर सोमभुति, वे 
सव धनाद्य थे--यावत्‌--किसीसे भी पराभूत नदीं होने वाले 
अर्थात्‌ सवंजनमान्य-- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथरवतेद-- 
यावतु--्राह्मणधमं एवं शास्त्रों मे अत्यन्त प्रवीण ये) 

उन तीनो ब्राह्मणों फी तीन पत्तियां थी, जिनके नाम ये ह-- 

नागश्री, भूतश्री, यक्षश्री, जो सुकरुमाल हाथ पैर वाली-- 
यावतु--उन ब्राह्मणों को इण्ट-प्रिय थीं । उन ब्राह्मणों के साथ 
मनुष्य सम्बन्धी विपुल कामभोगों को भोगती हुरई--अतुभव 
करती हई विचरण करती थीं । 
नागश्री द्वारा तिक्त तुम्बे को पकाना ओर एकान्त मेँ 

चछिपाना-- 

३. तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन एकत्रित हए उन ब्राह्मणों में 
परस्पर वार्तालाप करते हुए--यावतु--इस प्रकारं का कथा 
समूल्लाप (वार्तालाप, विचार) उत्पन्न हुभआ--ह देवानूप्रियो ! 
हमारे पास यहं विपुल धन, स्वर्णं, रत्न, मणि, मोती, शंख, मुंगा, 
माणिक आदि श्रेष्ठ सारभूत धन विद्यमानदहै, जो सात पीदियों 
तकं भी खूब दिया जाये, खूव भोगा जाये ओर खूवं वांडा जये 
तव॒ भी पयप्ति है--अर्थात्‌ वह समाप्त होने वाला नहीं दहै, 
इसलिए हे देवानुश्रियो ! हम लोगों को यहु उचित है किहम 
प्रतिदिन एक दूसरे के घर में वारी-वारी से विपुलं परिमाण में 
अशन, पान, खादिम, स्वादिम रूप चतुविध आहार वनवा-वनवा 
कर भोजन करे । तीनों ब्राह्मणो ने एक दुसरे के इस विचार को 
स्वीकार किया ओर प्रतिदिन एक दुसरे के घर में विपुल अशन, 
पान, खाद्य, स्वादय भोजन वनवाने लगे ओर वनवाकर भोजन 
करने लगे । 


भरिष्टनमितीयं मं द्रौपदा कपानकः : नत्र; 
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८ तएुषंक्तत्र नागत्तिरीए्‌ महूणीष्‌ जप्या फयाद् नाव्दारष 
जाए यापि बरोदा 1 

नफ णं मा नगित्तिरौ विषुवं 
निलाय चदुननान्वनुतं 


जसण-पाय-वाट्‌म-नादमं 
महं माचदयं 
एमं द्विदुयं फरयलंनि अनाणद, तं स्पार 


उयदयडद, पमं 
नद्‌ावगाद्रं उवस्पडट, 
पपं जपन्न विनभूयं जाणित्ता एयं वयाना-- 


“धिग्स्य्‌ णं मम नागिरोण्‌ जधप्राए जपुण्नाष्‌ दरूभमाए्‌ 
वरूनगसक्तष्‌ दरूनर्मानिपोनियषण्‌, जाए्‌ णं मए सालदणए्‌ तित्तालाउए 
प्टुसंनारसनिषु नेहायगाद उपक्यदरिषि, मुगहुदव्यवन्दए्‌ नटफषए 
पण । नं जद णं ममं जाउयाना जािस्मति तो णं मम सिचि 
स्मति। वंजाप-ममं जाउयाना न जापति ताव ममयं णयं 
वरावहयं विसातायं पकुममारर्मनियं नहूयपगाडं ठगने गोवित्तए, 
मात्ध्यं महुरानाउय पहुनंनारसनिपं नैदहावनाटं 
उथरष्ययद्िष्ण'' | 


ण्ण 


4 सपद, सवहसतातं नातद्वं सनासं दहूमनारम(िं 
नार्वा पवत्‌ सोत्र, योव्रना तष्य सावद्यं सदुरानापं प्टू- 
ररव रममं रोना धवन, पदर ष्( तन माहा 


}सनसदर्मयायं त निदनं -रमणनपात 


1 


५डायदथ नप्रनम दवि 
1013117 


ततस 1 सरम [सदितनदृष्दददस्‌ समाया तदना चम्बा 
(नुदा सजर्मतपर्स। नदा पत हत्वा 1 


दसद 419 २९५४ ग्य ५; =... 1 


५ मृष्ट पुनद च्यु रोज क्ष्य मन ल्द न ५. = इ. 
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2. नर्नन्नरं {स्मि गद तदन व यमं नयनम प्रप 
यदा भाठन शा वरान तदु 1 

समर उन पिनि उव नगश्रा ते गिदतं तनन प -ष््र 
न्याद्धिन माजन प्य, वजत यकत पमा द्‌ म परय 


म -उन्पन्न-- नान्यु (गमन ष. 
४ ध 0 
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सरिर्‌ठनेमितित्थे दोरईकहाणयं 


दोवर्पुव्वभवा-- 
१ तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नामं नयरीं होत्या । 
तोके णं चंपाए नयरीएु बह्िया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 
सुभूमिभागे नामं उज्जाणे होत्था । 
नागसिरो-कहाणगं-- 


२ तत्थ णं च॑पाए नयरीएु तओ माहणा भायरो परिवसंति, तं 
जहा-- सोमे, सोमदत्त, सोमभूरई--अड्‌ढा-जाव-अपरिभूया रिउव्वे- 
य-जउव्वेय-साम्वेय-अयव्वणवेय-जाव-वं भण्णएसु य॒ सत्थेषु 
मुपरिनिद्धिया 1 


तेसि णं माहूणाणं तओ भारियाञ होत्या, तं जहा-- 

नागस्िरी, भूषसिरी, जक्वसिरी-सुकुमालपाणिपायामो-जाव- 
तेनि णं माहुणाणं इद्राजो, तेहि माहर्णह्‌ स्वद्ध विरले माणुस्सए 
राममेए पच्चन्‌.मवमाणोभो विहर ति 1 


न।गस्निरोए तित्तालाउयस्स उवक्छडणं एगंते गोवणं च-- 


३ तध णं तेति माहूणाणं अण्णवा कयाइ एगयञ समुवागयाणं- 
न्-दमयानय मिहोरुहा-समुल्लवे समुप्पज्जित्या--एवं खलु 
दवावुत्विपा ! अन्द्‌ उमे विउते धण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय- 
सवपन न-तपव्रात्त-रतरयप-संत-सार-सावएनज्जे, अलाहि-नाव- 
-पनत्तनात्रा इुल्वत्राता पराम दाडं पकामं भोत्तुः पकामं 
देवाणुप्िया { अण्णमण्णस्स मिहेसु 
अत्तण-पाण-स्राइम-साइमं उवक्खड़ेडं 
ग विट्रिततषु \ -नमप्णस्त एवमटद्‌ढं पडिपसुर्णेति, 
नहप्मस्न मिदरुन विवुलं भतण-पाण-ताईम-साइमं 
रभ जमाना विटुरंति 1 


दरिण्द्ढः त मेप पनु सन्द 
गः कोः पितत 
गव माम 
1. 
प, 


ग्ररिष्टनेमितीथं मे द्रौपदी कथानक 


द्रौपदी के पूवंभव-- 

१. उस काल ओर उस समय मे चंपा नामक नगरी थी । 
उस चंपा नगरी के वाहर उत्तर-पुवं दिगृभाग--ईशानकोण में 
सुभमिभाग नामक उद्यान था। 


नागश्री कथानक- 


२. उस चंपानगरी म तीन ब्राह्मण भाई निवास करतेधे, 
उनके नाम इस प्रकार है सोम, सोमदत्त ओर सोमभूति, वे 
सव धनाद्य धे--यावत्‌-किसीसे भी पराभूत नहीं होने वाले 
अर्थात्‌ सवेजनमान्य-- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवेवरेद-- 
यावत्‌-्राह्मणधमं एवं शास्त्रों मे अत्यन्त प्रवीण थे । 

उन तीनों ब्राह्मणों की तीन पत्तियां थी, जिनके नाम ये र्दै- 

नागश्री, भूतश्री, यक्नश्री, जो सुकूमाल हाथ पैर वाली-- 
यावत्‌--उन ब्राह्मणों को इष्ट-प्रिय थीं 1 उन ब्राह्मणों के साथ 
मनुष्य सम्बन्धी विपुल कामभोगों को भोगती हरई--अनुभव 
केरती हुई विचरण करती थीं । 


नागश्री द्वारा तिक्त तुम्बे को पकाना ओर एकान्त मेँ 
चिपाना-- 

३. तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन एकत्रित हुए उन ब्राह्मणों मँ 
परस्पर वार्तालाप करते हुए--यावतु--इस प्रकार का कथा 
समत्लाप (वार्तालाप, विचार) उत्पन्न हुभा--हे देवानू्रियो । 
हमारे पान्न यह्‌ विपुल धन, स्वर्ण, रल, मणि, मोती, शंख, मृंगा, 
माणिक आदि श्रेष्ठ सारभूत धन विद्यमान है, जो सात पीदं 
तक भीखू दिया जयि, सूत्र भोगा जाये ओर खूं वाटा जाये 
तव भी पर्याप्त दै-अर्थात वह समाप्त होने वाला नहीं दैः 
इमनि ह देवानुप्रियौ | हम लोगों को यहु उचित है कि हम 
प्रतिदिन क दूमरे कै घर मेः वादी-वादी से विपुल परिमाण में 
अशन, पान, खादिम, स्वादिमं रूप चतुविध आहार वनवा-वनवा 
कर भोजन करं । तीनों ब्राह्मणो ने एक दरसरे के दरस विचार को 
न्वत्र क्रिया भीर प्रतिदिन णक दुसरे के घर्‌ में विषुद्धं अशन, 
पान, खाद्य, स्वादय भोजन वनवने लगे ओर्‌ वनवाकर भोजन 
करने लने । 


अरिष्टनेमितीथं मे द्रौपदी कथानक :सुत्र म 





^ 


४ तए णं तीसे नागसिरीए्‌ माहणीएु अण्णया कयाईइ भोयणवारए 
जाए यावि होत्था 1 

तए णं सा नगसिरी विपुलं असण-पाण-खाईइम-साइम 
-उवक्लडेह, एगं महं सालइयं तित्तालाउपं वहुसंभारसंजुत्त 
नेहावगाढं उवक्लडइ, एगं पिदुयं फरयलंसि अआसाएइ, तं खार 
-कडुयं अखज्जं विसभुयं जाणित्ता एवं वथासी-- 


““धिरत्थु णं मम ॒नागसिरीद्‌ अधन्नाएु अपुण्णाए दूभगाए 
दूभगसत्ताए दरभर्गानवोलियाए, जाए णं मए सालइए ॒तित्तालाउए 
वहुसंभारसंभिए नेहावगादे उवक्डिए, सुवहुदम्वक्डए नेहक्खए 
य कए । तं जइ णं ममं जाउयाओ जाणिस्संति तो णं मम खिसि- 
स्संति । तंजाव-ममं जाउयाओ न जापंति ताच मम सेयं एयं 
सालइयं तित्तालाउयं वहुसं भारसंभियं नेहावगादं एगंते गोवित्तए, 
अण्णं सालइयं महुरालाउयं वहुसं भारसंभियं नेहावगादं 
उवक्खडि > ए” 


एवं संपेहेद, सपेहेत्ता तं सालइयं तित्तालाउथं बहुसंभारसभियं 
नेहावगाढं एगंते गोवेइ, गोवेत्ता अण्णं सालइयं महुरालाउयं बहु- 
संभारसनियं नेहावगाटं उवक्खडेइ, उवक्खडत्त। तेस माहणाणं 
ण्ठायाणं भोयणमे इवंत्ति सुहासिणवरगयाणं तं विपुलं असण-पाण- 
खाइम-साइमं परिषेसेइ । 


तए णं ते माहणा जिमिवमुततुत्तरागया समाणा आयता चोक्खा 
परमसुहभूया सकम्मसंपउत्ता जाया यावि होत्था । । 


तए णं ताञ माहुणोओ ष्टायाजो-जनाव-विशरु्तिवाओ तं 
विपुलं अस्रण-पाण-ताइम-साइमं जहारेति, जेणेव स्याइं गिहाइं 
तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सकम्मसंपउत्तामो लायाजो 1 


धम्मरुदस्स तित्तालाउय-दाणं- 

५. तेणं कालिगं तेणं समएणं दधम्मघोता नामं पेदा-जाव- 
वहुपरिवारा जेमेव चंपा नयरो जेणेव सुभूमिभनामे उन्याणे तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्ित्ता जह्पड्र्वं ओोम्प्‌ं ओगिष्ितिा 
सजमेगं तवत्ना अप्योणं नदन द्हरिति । परिता निगदा । 





भ्‌ 





४. तदनन्तर किसी एक दिन जव उस नागरी ब्राह्मणी के 
यहाँ भोजन की वारी आर] 

तव उस दिन उस नागश्ची ने विपुल अश्न, पान, सादिम, 
स्वादिम भोजन पकाया, भोजन बनाकर एक वड़ा सा णरद ऋतु 
मे--उत्पन्न-सारयुक्त (रसयुक्त) तिक्त-- कुडवे तुम्वे का वहुत 
से मसाले डालकर ओौर तेल से व्याप्त (छक) कर शाक तैयार 
किया । शाक वनने पर उस्म से एके वृंद हथेली पर लेकर चन्वा 
तो उसको खारा, केडवा, अखध्य ओर विप जंसा जानकर टन 
प्रकार (मन ही मन) कहने लगी-- 

“मुञ्च अधन्य, पुण्यहीना, अभागिनी, भाग्यहीन सरववाली 
निम्बोली के समान अनादरणीय नागश्री को धिक्कार है जिम 
(मै) ने शरद्छतु सम्बन्धी सरस तुम्वे को वहत से मसालों 
से युक्त ओर स्नेह-तेल घी से व्याप्त किया--छीका ओौर पकाया. 
इसके लिए वहुत-ता द्रव्य विगाडा ओर स्नेह्‌-घी तेल का विनाश 
किया । सौ यदि मेरी देवरानियांँ जानेगी तो वे मेरी वहूत निन्दा 
करे. । अतएव अव तक मेरी देवरानियां न जान प्ये, तव नक 
मेरे लिये यही उचित होगा कि शरदऋतु सम्बन्धी सरस, वहत 
मसालेदार ओर स्नेह से व्याप्त इस कड्वे तुम्वे के गाककोकिमी 
एकान्त स्थानमें छिपा दिया जाये ओर दूसरे शरदक्छतुजन्य 
सरम, मधुर तुम्बे को वहत से मसाले डालकर तेल से व्याप्त कर 
पका जाये । 

उसनगश्रीने एेसा विचार कियाओौर विचार करके ठम 
शरदन्छतु जन्य सरस कडुवे तुम्बे के मसालेदार जीर स्नेद्‌-तेल, घी 
से व्याप्त शाक को एकान्तम छिपा दिया, दछिपाकर एकदत 
सरस मधुर तुम्वे का बहुत मे मसाले डालकर भारे न्नेहसे व्याप्त 
कर्‌ शाकं वनाया । शाक तयार दहो जाने पर्‌ स्नान करके भोजन 
मंडप में सुखासन पर वंठे हए उन ब्रह्मणो फो वह्‌ विपुलं अमन, 
पन, खादिम, स्वादिम भोजन परोना गया। 

तत्पश्चात वे व्राह्मण नोजन करन के पज्चातु जाचमन 
(कुल्ला) करके स्वच्छ सर्‌ परम णुचिभरूत हकर जपने-जपने क्यं 
मे संलग्न हो गव । 

तत्पव्चात्‌ स्नान कमे हूर 
पित्त उन ब्राह्मणियो ने ठम विपुल अगन. पान, 
जाहारकोाखाया, म्बानेके वादये जहां लपन-सत्ने पर्‌ पद्मा 


वग-नृषय > त्रिन्‌ 


ग्काटूम, न्नद्यृदम 


--याव्रतु-नुन्दर 


चनी गड जौर्‌ वद्यं जाकर्‌ अपन्‌-लषन फलमा में नदय चट्‌ । 
धमरवि को तिक्त तुम्वे का दान-- 

५. उन फास जोर उन नमय म धमे परोप नानत नवव -रवयन्- 
दहत वटर सिष्य समुदाय प्ररिवार ऊ नान रना स्थन द 
जना सुननिनान व्यनि मष् ददा जप्त तला तालम य्या दनम 


^-^ + 
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घम्मो कहि । परिसा पडिगया 1 


तए णं तेति धम्मघोसाणं थेराणं अतेवासी धम्मरूई नामं 
अणनगारे ओरले घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरवंभ्वेरवासी 
उच््टूदसरीरे संखित्त-विउल-तेयलेस्ते मासं मासतेणं खममाणे विहर । 


६. तए णं से धम्मरई अणगारे मासखमणपारणगंसि पटमाए 
पोरिसीए्‌ सज्ज्ञायं करेइ, वौ याए पोरिसीए क्षाणं क्षियाइ, एवं 
जहा मोयमतामी तहैव भायणाई ओगाहैड, तहैव धम्मघोसं येरं 
आपुच्छद-नाव-च॑पार्‌ नयरीए्‌ उच्च-नीज-मञ्क्िमाईं कुलाइं 
घरसमरदाणत्स निक्खायरियाए्‌ अडमाणे जेणेव नागसिरीए माहणीए 
गि तेणेव अणुपविर्‌ठे । 


तश्‌ णं न्ता नागरी माहुणौी धम्मरुदुं एज्जमाणं पास, 
पातिता तस्त सालयस्सत तित्ताल।उयस्त॒वहुसंभारसंभियस्स 
नेहायनाढस्त एणद्रुयाए हटरुतुद्रा उद्रए उद्र, उद्रुत्ता जेणेव 
भत्तचरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता तं साल इयं तित्तालाउयं 
वष्ुतमारस्तभिवं नेहूवगाढं धम्मरुइस्स अणगारस्त पडिग्गहुंसि 
सव्यमेव नित्तिरइ । 


७. तए णं ने धम्मन्ई अणगारे अहापज्जत्तमिति कटृदु नागस्िरीए 
मादृगाएु परिहा पडिनिक्खमडइ, धपडिनिक्रमित्ता चंपाए नयरीए 
म7तमर्तेणं पडिनिक्वमड़, पडिनिवखमित्ता जेणेव सुभूमिभगे 
उन्मान तेगेय घम्मवोघा यरा तेगेव उवागच्ठड, धम्मघोसस्स 
दू गसा्मते अश्नपाणं पडितिहैइ, पटितेहैत्ता अन्नपाणं करयलंसि 


पारमरु } 


वम्मनइणा तित्तालाउय-परिटहुवणं पिपीलिगामरणं य-- 


= तर्‌ वं धन्मयत्ता यता तस्स त्तालइयस्त तित्त।लाउयस्त वहु- 
५ रत्ानियस्त नेद्ादनादस्त गंघेणं अ्निभुया सनाणा तओ साल- 
द्द. तक्ितिातप्यवाजा चदहुसंभारतंनियासो नेहावमाडाभो एनं 
वदप नदय तर्रलंत्ति आसारंति, सिक्तं पार कदटुयं अवज्ञं 


न [वलय (स्ता घन्मद्दुं अणगार्‌ एवं वयाक्-- 


= 8 ~ ५ इ, ॥ 
7 स ~ 4 तरण्या 
\# 1 


श्यं नाल तित्ताल।उयं व~ 


1 देव (चः 
1. नष नन नन -उस्ात्तं चव जाात् 
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को भावित करते हुए विचरने लगे । दशेनाथं परिषदा निकर्ल 
उस स्थविरने धमं का उपदेश दिया । परिषदा वापस लौटी। 


तदनन्तर उन धमेघोष स्थविरके अंतेवासी--शिष्य उदारः 
प्रधान घोर अत्यन्त गुणवान, विकट. तपस्वी प्रगाठःरूपसे ब्रह्य 
चयं मे लन, शरीरके त्यागी, सघनलू्पसे शरीर में व्याप्त 
तेजोलेश्या से सम्पन्न धमे रुचि नामक अनगार मास-मास का तप 
करते हुए विचरते थे । 


६. तत्पश्चात्‌ उन धमं रुचि अनगार ने मास्खमण के पारणे वै 
दिनि प्रथम पौरुषी मे स्वाध्याय किया, दूसरी पौरुषी में ध्यान 
किया, इत्यादि--सब गौतम स्वामी के वणेन के समान यह्‌ 
कहना चाहिये कि पात्रों को ग्रहण किया, उसी प्रकार धर्मघोष 
स्थविर से आज्ञा प्राप्त की--यावतु-चंपानगरी के उच्च नीच ओः 
मध्यम कुलो मे गृह सामुदानिक भिक्षाचर्यासे भ्रमण करते हुए 
जहाँ नागश्ची ब्राह्मणी का घर था; उसी में प्रवेश किया। 
तत्पश्चात उस नागध्री ब्राह्मणी ने उन धर्मरुचि अनगार को 
आते देखा, देखकर उस शरदऋतुजन्य कड्वे तुम्बे के वहत से 
मसालों वले ओर स्नेहं से युक्त शाक को निकाल देने के लिष 
हपित एवं संतुप्ट होती हुई आसन से उदी, उठकर जहाँ भोजनः 
शाला थी, वरहा आई; वहाँ आकर वह्‌ णरदऋतुजन्थ तिक्त तुभ्य 
के वहुत मसालेदार स्नेह से व्याप्त शाक, सवका सव धर्मरुचि 
अनगार के पात्र में डाल दिया । 
७. तत्पश्चात्‌ वे धमं रुचि अनगार यह्‌ आहार पर्याप्त है एसा 
जानकर नागश्री ब्रह्मणी केषघरसे वाहूर निकले, निकलकर 
चम्पानगरी के वीचों वीच होकर निकले निकलकर जहां सुभूमि- 
भाग उद्यान था, जहां धरमंघोष स्थविर विराज रहे थे, वह आये 
धर्मघोप स्थविर के निकट अन्न-पान की प्रतिलेखना की, प्रति- 
लेखना करके अन्न-पानी को हाथ में लेकर दिखाया । 


घमरुचि द्वारा तिक्त तुम्बे का परिनिष्ठापन भौर चीटियौं 
का मरण- 


1 


(व 


= तेत्पर्वातु धर्मघोप स्थविरने उस शरदक्तु सम्बन्धी सरस 
तिक्त-तुम्वे के वदत मसाले वाले ओर स्नेह्‌- तेल से व्याप्त शाक 
कौ गंधे पराभूत होकर, आकित हयेकर उस शरदछतुजन्य 
तक्त तुम्ब कै प्रचुर मसलि वलि ओर तेलसे व्याप्त शाककी 
स्क वृदे त्नी पर्‌ लेकर चमा ओौर तिक्त, खारा, कटुक, अखाद्य 
अभोन्य जोर विप के सदृण जानकर धम॑रचि अनगार से दस 
प्रकार कटा--- 


) 


(4 


4 


द्‌ दवान 


द दतायुप्रिव ! वद्वि नुम दम शारदीय तिक्त तुम्धे के मसालों 
ष्ट तन न व्वाप्त लाक को प्रागे तो अकाल मेँ ही जीवन 
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याञओ ववसेविज्जसि । तं मा णं तुमं देदागुप्पिवा ! इमं सालइयं 
तित्तालाउयं बहुसंनारसंभियं नेहावगादढं आहारेसि, मा णं. तुमं 
अकाले चेव जीवियासो ववसोविण्जसि ! तं गच्छह णं तुमं देवाणु- 
प्पिया ! इमं सालघ्यं तित्तालाउयं वहुसंसरसंभियं नेद्प्वगाढं 
एगंतमणावाए अचित्ते यंडिले पटिद्रुवेहि, अण्णं फासुयं एस णिज्जं 
असण-पाण-खाइम-साइमं पडिगाहेत्ता अषहारं आहारेहि ।'" 


३. तए णं से धम्मर्द अणगारे धम्मघोसेणं येरेणं एवं पुत्ते समाणे 
धम्मघोसस्स येरस्स अंतियांओो पडिनिक्खमई, पडिनिक्खमित्ता 
सुभूमिंभागाभो उज्जाणाजो अडूरसामंते थंडिलं १डिलेहैड, पडिले- 
हेत्ता तओ स।लइयाओ तित्तालउयाञ बहुसंभारसंभियाम नेहाव- 
गाढाओ- एगं बिदुगं गहाय यंडिलंसि निसिरइ 1 


तए णं तस्स सालइयस्स तित्तालाउयस्स वहुसंभारसंभियस्स 
नेहायगाढस्स गंघेणं वहुणि पिपीलिएासहस्साणि पाउब्भुयाणि.। 
जा जहा य णं पिपीलिगा आहारेड, सा तहा अकाले चेवे जोवि- 
याओ ववरोविज्जइ । 


अहिसटठं धम्मर्दणा तित्तालाउय-भक्वणं-- 

१०. तए णं तस्स धम्मरुइस्स अणगारस्त इमेयाल्वे अज्प्त्यिए्‌- 
जाव-संरप्पे समुप्पञ्जिस्या--जईइ ताव. इमस्स सालइयस्स तित्ता- 
लाउयस्स बहुसंभारसंनियस्स एगंमि तिदुगमि पविखतंमि अणगाड्‌ 
पिपीलिगासहस्साईं ववरोविज्जंति, तं जइ णं अहं एयं स्रालदयं 
तित्तालाउयं, बहुसंमारसंमियं नेहावगाढं यंडिलंसि सव्यं निसरामि 
तो णं बहुणं पाणाणं-जाव-तत्ताणं वहुकरणं भविस्सइ । 


तं सेयं खलु ममेयं सालइयं तित्तालाउयं वहुसलंभारसंभियं नेहा- 
वगाढं सयमेव आहएरित्तए, ममं चेव एएणं सरीरएणं निज्जाउ त्ति 
कट्‌टु एवं संपहेइ संपेहेत्ता मुहपोत्तिपं पटितेहैइ, त्तीोदरियं 
फायं पमज्जेद, तं सालइयं तित्ताताउयं बहुसंभारततं नियं नेदावमाटं 
पिलमिव प्नगशूएणं अप्पणेणं सव्वं सरीर रोटरुगंि प१र्िवड्‌ । 


धम्मर्दुस्त समाहिमरणं - 
११. तएु णं तत्त धम्मद्डस्त ते सलटयं तित्तालाउय चहूलतमार- 
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रहित हो जाओगे । अतः है देवानुत्रिय ! तुम इस शरदच्छतुजन्य 
अनेक मप्तालों र तेल से व्याप्त तिक्त तुम्ब के शाक कोमत 


खाना! एेप्ान हो फि अकाल-असमयमें ही तुम जीव रहित हौ 
जाओ.। इसलिये हे देवानृप्रिय ! तुम जाओ ओर इस शरदक्छतु 
मे उत्पन्न तिक्त तुम्वे के प्रचुर मात्रा में मसले वाले ओर स्नेट्‌ते 
व्याप्तः शाक को टकान्त आवागमन मे रहित अचित्त स्थंडिल 
भमि मेँ परठ दौ ओर परठकर दूसरे प्रासुक एपणीय अशन, पान, 
खादिम, स्वादिम आहार को ग्रहण करके उसका आहार दरो ।'' 

६. तदनन्तर वे धर्मरुचि अनगार उन धरम॑घोप रथसिर फो वात 
को सुनकर धर्मघोपस्थविर के पासन से बाहर निकले, वार 
निकलकर सुभुमिभाग उद्यान सेन तो अधिक दुर ओरन अधिक 
निकट अर्थात कुछ दूरी पर स्यंडिल भूभाग की प्रतिलेखना की, 
परतिलेखना करके उस शरदन्तु मे उत्पन्न तिक्त तुम्बे के प्रचुर 
मसाले वलि ओर स्नेह-तेल से व्याप्त शाक कौ एक वुँंद लेकर उम 
स्यंडिल भरुमिभाग पर डाली । 


तत्पश्चात उस प्रचुर मसलेवा्ते ओर स्नेह से व्याप्त्‌ गरद- 
चतु मेँ उत्पन्न तिक्त तुम्वे के णाककफी गंध से वहत सौ हेजानां 
चीटियां वहां प्रादुभरं त एकत्रित हो गई! उनमें से जिस-किसी ना 
ची ने उसको खाया वैसे ही वह असमय मेँ जीवन रहित हौ नद्‌ 
अर्थात्‌ मृत्यु कोः प्राप्त हुई । 
धरमरुचि द्वारा अहिसाथं तिक्त तुम्बे का भक्षण-- 
१०. तत्पश्चात उन धमं रुचि अनगार को इम प्रकार का जाध्वा- 
त्मिक-यावतु मानसिक संकल्प उत्पन्न हुजा--यदि जव दम गार 
दिक तिक्त तुम्ब के प्रचुर मसालों जौर रनेद्‌ मे व्याप्त याक पन 


` एक दद डालने पर अनेफ हजारी चींदियां मर गदु तव यदिन 


इस शारदिक तिक्त तुम्े के वहत मत्तलिवते जर रनेद्तद ने 
व्याप्त सवका सेव गाक उल दुगा तो अनेको--द्हुत न प्रधी 
यावत्‌ सत्वो के वध का कारण होगा । 

अतप्व मेरे लिये यही उचित दगा कि टन गरदन्छनु > 
उत्पन्न तिक्त-नुम्ये के अधिकः मनालोवाने जीर रनेट्‌ म युक्त गार 
क्त स्वयं खा जा; यहमरे दम वरीरकेद्रायदी नीर्जपि--नष्ट 
हो जाये, दस प्रकार का व्रि्रार्‌ स्यि, प्रियार्‌ तरक मुय्विष्य 
की प्रतिनेयना ठो, मन्त सरिति ज्वर क गमोर्‌ उव प्रमतत्न 
ण्या जीरं प्रमार्जनं करदे उन गा्दविद तिन्तनुम्धङ् पटच ॐ 
ममाते वानि जीर म्नद्‌ ने नुन्से नेः नव म न 
प्रवेन फा नति जपने रार दसद म टव दिया 


[च 


धर्मरुचि क्य समाद्िमग्ण-- 


१. नत्वात्‌ उन धरमरवि मवार ॐ 
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भिथं नेहावगाढं आहासियस्स समाणस्स सुहत्तंतरेणं परिणम्‌- 
माणंसि सरीरगंसि वेयणा पाउञ्भुया--उज्जला-जाव-दुरहियासा । 


तए णं से धम्मरूई अणगारे अथामे अव्रले अवीरिए अपुरि- 
सक्कारपरक्कमे अधारणिज्जमिति कटृटु आयारभंडगं एगंते व्वेइ, 
यंडिलं पडितेहेद, दव्मसंथारगं संथरेद, दम्भसंथारगं ॒दुखह्ड, 
पुरत्थाभिमुहे संपलियंकनिसण्णे करयलपरिग्गहियं सिरसावत्त 
मत्यए अर्जाल कट्‌दु एवं वयासी-- 


““नमोत्थु णं अरहुताणं-जाव-सिदधिगडनामपेज्जं ठाणं संपत्ताणं । 
नसोत्थु णं धम्मघोसाणं थेराणं मम धम्मायरियाणं धम्मोवएसभाणं 1 
पुव्वि पि णं मए धम्मघोसाणं येराणं अंतिए्‌ सव्वे पाणाइवाए 
पस्चवखाए जावन्जीवाए-जाव-बहिद्धादाणे, इययर्णण पि णं अह 
तसि चेव भगवताणं अंतियं सम्वं पाणाइवायं पच्चक्खामि-जाव- 
चहिद्धादाणं पच्चरखामि जावन्जीवाए्‌ जहा खंदओ-जाव-चरि्मेहि 
उस्सार्तेहि वोसिरामि'" त्ति कटृदु आलोइय-पडिकंकते समाहिपत्ते 
कालगए ! 


सार्हाहि घम्मरदस्स गवेसणा - 

१२. तए णं ते धम्मघोसा येरा धम्मरुदं अणगारं चिरगथं 
जाणित्ता समणं निरये सद्‌दावति, सद्दावेत्ता एवं बयासी-- 
एवं खलु देवाण्‌ पिया ! धम्मरूई अणगारे सासक्खमण,पारणगंसि 
सातदयस्स तित्तालाउयस्स वहुसं मारसभियस्स नेहावगाढस्स निसि- 
रण्‌ दुपाए विया निग्गए चिरवेडइ । तं गच्छह णं तुम्भे 
देवाण्‌ प्पिया { धम्मरइस्स अणगारस्स सम्ब समता मग्गण- 
गवेसण्‌ करेह्‌ । 


साहूहि धम्मरइस्स समाहिमरण-निवेदणं-- 

१३.तएणंते मणा निग्गंया घम्मघोस्राणं येराभं-जाव-तहत्ति 
आणाए विणएणं वयणं पडिसरुण ति, पडिसुणे त्ता धम्मघोसाणं 
यरांगं संतियाओं पडिनिव्खमंति, पडिन्विखमित्ता धम्मरुइस्स 
अषमारत्स सव्वओ मंता मग्गण-गवे्तणं करेमाणा जणे व धंडिले 
त्ने व उवगच्छंति, उवागच्छित्ता धम्मर्डस्स अणगारस्स सरीरं 


वहत से मसालों ओर स्नेह से युक्त कटुक तुम्ब के शाकं को बने 
के साथ ही एक मूहूतं के अनन्तर अर्थात थोडी सी देर में वेदना 
प्रादु त हुई, यह्‌ वेदना उत्कट-यावतू-दुस्सह्‌ थी । 

उस णाके को पेट मेँ डालने के पश्चातु वे धर्मरुचि अनगार 
स्थाम (उर्ने-वैग्ने की शक्ति) से रहित, वलहीन, वीयंरहित, 
पुरुषाकार पराक्रम से हीन हौ गये, अव यह्‌ शरीर धारण करना 
अशक्य होता जा रहा है, एेसा जानकर उन्न अपने आचार 
भाण्डो--संयम-साधना मे सहायक वस्त्र पात्रादि को एकान्ते 
रख दिया, रखकर स्थंडिल भूमिभाग की प्रतिलेखना की, दर्भं का 
संस्तारक विषछठाया, उस दर्भं॒संस्तारक पर आसीन हुए ओर पूवं 
दिशा कौ ओर मुख करके पर्यकासन से वैठ्कर दोनों हा्थोको 
जोड़कर मस्तक पर आवर्तन करके अंजलिपूर्वंक इस प्रकार कहा-- 
'अरिहुतो यावतु सिद्धगति नामकं स्थान को प्राप्त भगवन्तो को 
नमस्कार हो । मेरे धमचियं ओर धर्मोपदेशक धर्मघोष स्थविर को 
नमस्कारदहो। पहलेभी मैने धर्मघोष स्थविर के पास समस्त 
प्राणातिपाते यावतु परिग्रह का जीवन पर्यन्त के लिये प्रत्यास्यान 
किया था, इस समय भी मै उन्हीं भगवन्तो के समीप समस्त 
प्राणातिपात-यावत्‌-परिग्रहु का जीवन पर्यन्त के लिये प्रत्याख्यान 
करता हं आदि जैसा स्कल्दक मुनि का वर्णन है, शेष वर्णन उमौ 
प्रकार जानना चाहिए--यावतु चरम श्वासोच्छवास तक इस 
अपने शरीर का भी परित्याग करता हूं ।'' एसा कहकर आो- 
चना ओर प्रतिक्रमण करके समाधि में तल्लीन होकर मरण कोः 
प्राप्त हुए । 
साधुओं दारा धम॑रुचि की गवेषणा-- 


१२. तत्पश्चात्‌ धमंघोष स्थविर नै धर्मरुचि अनगार को वहुत' 
देर का गया हुआ जानकर ध्रमण निग्रन्थो को बुलाया, बलाकर 
उनसे इस प्रकार कहा--ह देवानुश्रियो. ! धर्मरुचि अनगार को 
आज मासखमण के पारणे मे प्राप्त शरदऋतु में उत्पन्न बहु संभारः 
सभूत-- प्रचुर मसालों से युक्त ओर स्तेद्‌-तेल से व्याप्त तिक्त. 
तुम्बे के शाक को पर्ने के लिये गये काफी समय हो गयाहै। 
अतएव हे देवानुप्रियो ! तुम लोग जा अौर धर्मरुचि अनगार 
की सव ओर चायो दिशाओं में मागंणा-गवेषणा (तलाश) करो । 
श्रमणो दारा धमंरुचि का समाधि-मरण निवैदन-- 

१२. तत्पश्चात्‌ उन श्रमण निग्रन्थों ने धमंघोष स्थविर की-- 
याववु-तथेव कहकर आज्ञावचनों को विनयपूर्वक स्वीकार किया, 
स्वीकार करके वे धर्मघोष स्थविर के पास से वाहुर निकले, 
बाहर्‌ निकलकर धमं रुचि अनगार की सव ओर चासें दिणाओों मे 
मार्गणा-गवेपणां करते हए जहाँ स्थण्डिल श्रुमि थी, वहाँ अये, 


अरिष्टनेमि तीर्यं मेँ दरौपदी कयानक : सूत्र १८: 
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निप्पाणं निच्चेद्‌ठं जीवविप्पजदं पासंति, षपासित्ता हा हा अहो ! 
अकज्जमिति कटृटु धम्मरुइस्त अणगारस्स परिनित्वाणवत्तियं 
काउस्सग्गं करेति, घम्मरदस्स आयारमंडगं गेण्ट्ति, गेष्त्ता 
जेण व धम्मघोसा येरा तेण व उवागच्छंति, उवागच्छित्ता गमणा- 
गमणं पडिककमंति, पडिक्कमित्ता एवं वयासी-- 


"एवं खलु अम्हे तुम्भं अंतियाओ पडिनिक्वमामो, सुभुमि- 
भागस्स उज्जाणस्स परिपेरतेणं धम्मरइस्स अणगारस्स सव्वओ 
समता मरगण-गवेसणं करेमाणा जेणेव यं डते तेण व उवागच्छामो- 
जाव-इहं हव्वमागया । तं कालगए णं भते ! धम्मर्ई अणगारे । 
इमे से भायारभंडए्‌ 11" 


धम्मरुदस्स अणुत्तरदेवत्त ण उववाओ नागसिरिगरहा य- 


१४. तए णं ते धम्मघोसा येरा पुव्वगए उवओगं गच्छति, समणं 
निग्ग॑ये निग्गंयोजो य सदूदावेत्ता एवं वयोसी-- 


“एवं खलु अज्जो । मम अंतेवासी धम्म नामं अणगारे 
पगईइमद्‌दए-जाव-विणीए मासंमासेणं अगित्रिखत्तेणं तवोकम्मेणं 
अप्पाणं भावेमाणे -जाव-नागसिरीए माहुणीए गहं अण्‌.पविट्‌ठे 1 
तए णं सा नागसिरी माहणी-नाव-तं सालदइयं तित्तालाउयं 
बहूुसंभारसंभियं नेहावगाढं धम्मङ्इस्स अणगारस्स पडिगहुसि 
सव्वमेव निसिरइ 1 


तए णं से धम्मर्ई अणगारे अहापज्जत्तमिति कट्टु नाग- 
सिरोए माहणोए गिहाभ पडिनिक्वमइ-जाव-समाहिपत्ते कालगए । 


से णं धम्मर्रई अणगारे बहूणि वासराणि सामण्णपरियागं 
पाउणित्ता जआलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते कालमाते कालं किच्चा 
उड्ठं-जाय-सस्वटूु सिद्धे मह्‌ाविमाणे देवत्ताए उववण्णे 1 तत्थ षं 
अनहघ्रमणुबकोसेणं तेत्तोसं स्रागरोवमाईं दिदं पष्णत्ता \ तत्य णं 
धम्मरुदस्स पि देवस्त तेत्तोतं सागरोवमाडईं ठिडई पण्णत्ता! सेषं 
धम्मर्दं देवे ताज देवलोगाज जाउक्खएणं ठिइश्खएणं भदस्यएणं 
अणंतरं खयं चडइत्ता मह्‌ाविदेह्‌ वासे त्िञ्स्िहिइ-जाव-सव्वदुक्खाण- 
मंतं राटिङ 1 


[२। 


वहां आकर धमं रत्ति अनगार के निप्प्राण निश्चेष्ट ओर जीव- 
रहित शरीर को देखा देखकर हा हा ! अहौ ! यह्‌ अकायं हुजा 
अनिष्ट हुजा एसा कहुकर धमं रुचि अनगार के परिनिर्वाण 
प्रत्ययिक-कालधमं को प्राप्त होने के निमित्त कायोत्सगं किया, 
धर्मरुचि के आचार भाण्डों (उपकरणों) को ग्रहण किया, ग्रहृण करके 
जहाँ धमंघोष स्थविर विराज रहै ये, वर्ह अये, वहां आकर 
गमनागमन सम्बन्धी प्रतिक्रमण किया ओर प्रतिक्रमण करके इस 
प्रकार कटा-- 

हि आयं ! आपका आदेश प्राप्त कर हम आपके पाससे 
निकले; निकलकर सुभूमिभाग उद्यान कौ चारों दिणाओं मे फिस्ते- 
फिरते धर्मं रुचि अनगार की सव ओर भलीभांति मागं णा-गवेपणा 
करते हुए जहां स्यंडिल भूमि थी, वहाँ गये--य(वतु-अजभी वहीं से 
लौटकर अयेहैँ। सोहै भगवनु ! वे धमंरचि अनगार कालधमं 
को प्राप्त हुए हैँ । ये उनके आचारं भांड हं ।'" 
घमंरचि का अनृत्तर देव के रूप्‌ मे उपपाद ओर नागन्नी 
की गर्हा 
१४. तत्पश्चात्‌ घमंघोप स्थविर ने पूर्वगत उपयोग लगाया, 
उपयोग लगाकर श्रमण निग्रन्थो ओौर निग्रन्थियों को बुलाया, 
बुलाकर उनसे इस प्रकार कटा-- 

"हे आयं ! इस प्रकार मेरा अंतेवासी धमं रचि नामक अनगार 
प्रकृति-स्वभाव से भद्र-यावतु-विनीत वा ओर निरंतर मासवमण 
की तपस्या हारा आत्मा को भावित करते हुए्-यावत्‌-नागधी 
ब्राह्मणी के घरंमे गयाथा। तव उत नागध्री ब्रह्मणी ने-- 
यावत्‌-वह्‌ शरदव्छतु मे उत्पन्न वहुत॒मसलि वाते तेल से व्याप्त 
तिक्त तुम्वे का. णाक धमंरुचि अनगारके षात्र्में सवका सव 
उडेल दिया । 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ धर्मरुचि अनगार क्षुधा-निवरृत्ति के लिये 
पर्याप्त है-- मानकर नागश्री ब्राह्मणी के घर से वाहुर निर्ते- 
यावत्‌-समाधिमे तीन होकर कालगत हुश्-मरणको प्राप 
ईए । 

वह्‌ धमं टचि अनगार वदत वर्था तकः श्रामप्य पयाया 
पालन कर जीर आलोचना प्रतिक्रमण करे समाय में तल्मीन 
होकर काल-मान मं काल करके उपर--याववू-म्वायदनिदधि गदा 
विमान नें देवल्प ने उत्पन्न टुए्‌ दं । वहां जजघन्य-अनुरटुव्ट पान्‌ 
जघन्य उत्कृष्ट मेद ने रिति एर टी नमन नेली नानरोपम द्य 
जायु स्थिति दोनी द, बहुं धर्मस्विदय कीनो नेना मागयतम 
फी र्वितिदट। वहु ध्नस्वि दय जायु श्प, स्थिति प नर नय 
श्य ङे अनन्तर उन देवनोङः > च्युन 

उत्पप्नर ह्याङर निद्धि प्राप्न क्नेगा यादन्‌-नम्दरनं दृ 
कृन्त्या 1 


कर्‌ मर [सी ५) 
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१५. तं धिरत्यु ` णं अज्जो ! नागसिरीए मोहणीए अधन्नाए अपु- 
ण्णाए्‌ दूभगाए दूभगसत्ताए दरुभ्गानवोलियाए, जाए णं तहाखूवे 
साहं साहरूवे धम्मरई अणग्पारे मासखमणपारणगंसि सालइएणं 
तित्तालाउएणं बहुसंभारसंभिएणं नेहावगगढेणं अकाले चेव जीवि- 
याओ' ववरोविए 1" । 

तए णं समणा निगगंथा धम्मघोसाणं येराणं अंतिएु एयमदरु 
सोच्चा निसमभ्म चंपाए ्षघाडग-तिगे-चउक्क-चच्चर-चउम्मुहमहा- 
पहपहेचु बहुंजणस्स एवमाइक्खं ति एवं भासंति एवं पण्णर्वेति एवं 
परूथेति 

--““धिरत्थु णं देवाणुप्पिया ! नागसिरीए-जाव-इूभर्गान- 
बोलियाए, जाए णं तहारूवे साहु साहुरूवे धम्मरदःअणगारे साल- 

एणं तित्तालाउएणं बहुसंभारसंभिएणं नेहावगादेणं ` अकाले चेव 

जीवियाओ वचरोविए 1* ५ 


..". तए णं तासि समणाणं अंतिएःएयमट्ुःःसोच्चा निसम्म.वहुनणो 
अण्णमण्णस्स एवमा इक्खड्‌ एवं भासइ एवं पण्णवेड एवं ˆ पर्वे 
“धिरत्थु णं नागसिरीएु माहणीए-नाच-जीवियाओ ववरोविए 1" 


५ ~ ~ 
[ि। च [कि 


नागसिरोए गिहनिन्वासणं-- ' 
१६. तए णं ते माहणा चंपाए नयरीएु बहुजणस्त अंतिए्‌ एयमटु 
सोच्चा निसम्म आसुरूता-जाव-मिसिमिसेमाणा जेणेव नागसिरी 
माह्णी तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ताः नागसिरि मार्ह एवं 
वयासी-- | ॑। । । 
हभ नागसिरी { अपत्थियपत्थिए ! दुरंतपंतलक्खणे ! 
ही णपुण्णचाउद्‌दसे ! सिरि-हिरि-धिइ-कित्तिपरिवज्जिए धिरत्थु णं 
तव अधच्वाए अपुण्णाए दूभगाए दूभगसत्ताए दुभर्गानबोलियाए, 
जाए णं. तुमे तहारूवे साहू साहुरूवे धम्मरूई अणगारे मासखमण- 
पारणगंसि सालइएणं तित्तालाउएणं-जाव-जीवियाो वव रोविए 1" 


` उच्चावर्याहि अक्कासणर्णह ~ अ्व्कोसंति, उच्चावर्याहि उद्धे- 
सर्णाह्‌ उद्धंसेंति, उच्चावर्याह निन्भ॑च्छर्णहं निग्भच्छेति, उच्चा- 
व्याह निच्छोर्णाहि निच्छोडति, तज्जंति तालेति, -तज्जित्ता 
तालित्ता सया गिहाभो निच्छुभंति । । 


१५. दं 


धर्मफयानुपोग-- तृतीय तकन्ध-श्रमणी कमान नत्र 


` "^^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^^ 4 ^ ^ < त ^ न ^ 


र्या ! उमा अप्रत्य पृ्वदीना- अभरायिनी निर 
सत्ववाली निम्धौती के सिर्न अनादी न्रा स्ाह्यमो क 
धिक्कार दै, जिसनेः तथाद्य मानु, सानु धरमरेनिं अनमार्‌ ॐ 


तिक्त तुम्ब काणाः देकर भसमन दी जीन्रन ररित कर्‌ दिया 

तत्पश्चात्‌ धमवोष स्थविर रो यदवरृततनि नुनकर्‌ भीर्‌ मम 
कर उन निग्रन्य श्रमणो ने चम्ानगनी क (दनद विष 
चतुष्को, चत्वरो, चतुय शार सजमाः 
लोगो से इस, प्रकार्‌ कहा, वोर्ता 


^ 


॥ 
पर्पम्‌ 11 


--'टे देवानुप्रिषो ! उमनानिश्री भत.पि रे - यावनु- 
निम्बोली के समान -अनादरणाय का { जिननै तवकाल्प ताध 
साधुल्प धर्म॑रूचि अनगार को णर्दणतु मं उन्फत्न बहून मं मलाः 


वाला भौर स्नेह्‌-तेल मे व्याप्त कटय नुम्तर.करा नाक देकर अकाः 
ही जीवन से रहित कर दिया अर्थात्‌ मार उला। 

: तत्पपचात्‌ उन श्रमणो ते द्क् वृताति. को नुनकर. भी 
समञ्ञकर बहुत से व्यक्ति परस्पर क दुसरे पते इस प्रकार कद्‌ 
लगे, वात्चीत करने लगे, प्रङ्पण करने लगे ओर प्रत्पादिः 
करने लगे करि “धिक्कार दै--नागश्री ब्राह्मणौ को--यवत्‌- 
जिसने साधु को जीवन से विवजित कर दिया] 

नागश्ची का गृह निर्वासनं 

१६. तत्पश्चात्‌ व ब्राह्मण चम्पानगरीमं -यहूतस्तं तलागादयः 
वृत्तान्त सुनकर आओौर समञ्नकर कूपित दए--यावत्‌-करोधर मे द 
मिसमिसाते हुए जहां नागश्नी ब्राह्मणी थी, वहां अये जर व 
आकर नागश्च ब्राह्मणी से इस प्रकार कटा-- 

अरी नागश्री ! अघ्राथित (मरण) की प्राना करने वाती. 
दुष्ट ओर कुलक्षणि { निकृष्ट कृष्ण चतुर्दशी मे जन्मी हई 1 श्री 
ह्ली. धृति कीति; से. परिवजित ! धिक्कार है तुज्ञ अधन्य, पुष्य 
हीना, अभागिनी, दुभगिी . सत्ववाली ओर निम्बोली कँ समा! 
कटुक होने से अनादरणीय को; जो तने तथारूप, सायुरूप, ताः 
धमरुचि अनगार को मासखमण के पारणे मे शरदक्छतु मे उत्प 
तिक्त तुम्वे के-यावत्‌-जीवन से विर्वाजित कर दिया--मार डाला । 

इस प्रकार कहकर उन ब्राह्मणों ने ऊंचे नीचे आक्रोश भरे निन्द 
वचनो से आक्रोश किया अर्थात्‌ उसे फटकारा, मालियां दी, ऊवे 
नीचे भत्संना भरे (तु नीच कुलकी है भादि) वचनो से उसक 
उद्ध सना-भत्सना को, उँचे-नीवे तिरस्कार-अपमान भरे वचन 
(निकल जा हमारे घर से इत्यादि) को कहुकर उसका तिरस्का 
किया, ऊचे-नीचे धमको भरे वचनो (हमारे गहने-कपडे उतार ! 
इत्यादि) से उसे धमकाया भौर हे पापिनी तुजञे इस कुंकम क 
फल भुगतना पड़गा इत्यादि वचनो से उसकी तजंना की, थप्प 


आदि मारकर उसे ताङ्ना दी ओर्‌ इस प्रकार से तजित ताड 
करके घर से वाहूर निकाल दिय। । 


1 ४ 
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१७. तए.णं सा -नागसिर- स्यओ;;..गिहाओ.. निच्छ्ढा .समाणी 
चंपाए रयरीए.-्विघाडग-तिय-चउक्क-चच्चरःचउम्मुट्‌-महापहपदैसु 
वहुजणेणं.हीलिज्जमाणीःखिसिन्जमाणी 7: तिदिज्जमणी.गररहिज्जः 
माणी `तज्जिज्जमाणी .पव्वदिज्जमाणीः, धिक्कारिज्जमाणी युक्का- 
रिज्जमाणी कत्थङ ठछाणं वा निलयं वा मलममाणी रंडीखंड-निव- 
सणाए खंडमल्लय-ं डघडग-हुत्यगया. फटर-हडाहड-सीसा -मच्छिया- 
चडगरेणं -जन्निज्जमाणमग्गा गेहुगेदैण देह वलियाए वित्ति कप्पेमाणी 


विहरड\  - '. "8 4 
व... 

1 ~ 474 = 4 श 
= ~ ८ ~क र 1 
नागसिरीए भवभमणं-- 4 
१८. तए णं तीसे नागसिरीए माहणीए तव्भवंसि चेव सोलस 
तेगायंका पाउन्भूया । तं जहा--“ 1 1 3 1 
* : ससि कासे- जरे दहः जोणिसुले भगदरेःः.; ` .. 
` 1 -अरिसा. अजीरएः दिद्ी-मुद्धसूते -अकारएु ॥ `. `. 4: 


` अच्वियणा कण्णवेयणा -कंड्‌ दउदरे कोटे ॥१॥}. . : . 
१६. तए णं स नागक्षिरीः माहुणौ सोलकसेहि रोगायंकेह अभिभूया 
समाणौ अद्र-दृहट्र-बसहूा कालमासे कालं -किच्चा टराए ` पुढवीए 
उस्कोसं वावीससष्गरोबमद्रुइएसु नरएसु नेरइयत्ताए उववण्णा्‌ \ 


1 


` सा णं तभोणंतरं उब्वदत्ता मच्छेसु उववण्णा । तत्य णं 
सत्थवञछ्ला द।हुवस्कतीए कालमासे कालं किच्चा अहेसक्तमाए्‌ 
पुढवोए उककोसं तेत्तोसस्तागरोवमद्विईएसु नेरइएसु नेरइयत्ताए 
उववण्णा । 


, सा णं तभोगंतरं उच्वह्टित्ता दोच्चं पि मच्छेसु उववज्जई । 
तत्य वि यणं सत्पवर्ला दाहूववक्तोएु कालमातेि कालं फिच्चा 
दोज्खपि जहृसत्तमाए पुदवीए्‌ उक्कोसं तेत्तोत्तसागरोवमद्टिइएमु 
नेरहएु नेर इपत्ताए्‌ उचवग्जई । सा णं त्जहितो उव्वद्धित्ता तच्चं 
{पि मच्छ्नु उवरण्णा । 

तत्प विय णं सत्यषरकषा दाहूवक्कतोए्‌ कालनाते कतं 
पर्चा दोच्खपि छु1ए पुडवोए उरश्रोत्त बावोसल-तागरोवनद्इएनु 
मैरदएसु नेर्द्पत्ताए उदकण्णा । 





~~, ^^... ८.८4. ~^~~^ "<^. “~~ 
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-१७; तत्प्श््ातु-जपने धर सेः: तिप्क्एक्नित वहं नारश्री च्रम्पाननसे 
के म्यृगाटिको, त्रिको५-चुरप्को; -चत्वरो,. चतुमुं खो, सौर.राजमानों 
मे वहत से जनौं दवारा अवहेलना का पात्र होती हुई तिरस्कार 
निन्दा ओौर गर्हा की जती हई, त्ज॑ना कौ जाती हुए, व्वयित- 
पीडति कौ-जाती, श्चिक्कारी जाती हई, शूंकी जाती हुई स्ञौर कटी 
भी.व्ट्रने दरने,के के लिएः स्यान्‌. एवं. रहने. के लि. आाघ्नय प्राप्तन 
करती, हईःफटे-पुरने . जीणललीर्णं चीज को. -लपेटे-उघारी, जनौ, 
भोजन के लिये सिकोरे के टुकंडे ओर पानीके त्वि घटक टुकटु 
को हाथमे लिये हए, शिर पर जटाजूट जसे अत्यन्त विखरेवालां 
को.धारण कयि हुए मंली-कुचेली होने. के कारणं जिक्र चारां 
ओरं मविखर्या भिंनभिनाती' रही ह ` एमी वेह्‌ नागन्रो बरघर ते 
भीख मांगकर अपनी भूख मिटे हु इधर-उधर नटकंने लगौ । 


नागश्ची का भवश्रमण-- 
१८. तत्पश्चात्‌ उस नागरी ब्राह्मणी को उसी .भवृ मेदी नोन्‌ 
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रोगातंक--मयंकर रोग. उत्पन्न हो गये । जिनके नामं ई-- ` 

१. श्वास; २- कोस (खसो) ' ३. ज्वरं, ८. दादि. ५- योनि- 
गुल, इ. भगदर, ७. अगं" <. अजीणं, ' €. नेव्रणुल, १०. गिरो- 
वेदना, ११. अरुचि, १२. अक्षिवेदना, १३. कर्णवेदना, १८. कड्‌ 
(खुजली), १५. जलोदर ओर १६. कोड्‌ । 
१६.' ' तत्पश्चात्‌" वह्‌ ` नागश्री ब्राह्मणी ` टन सोलह रोगातंका र 
अत्यन्त पीडित ` होती हुई, अतीव दुख मे वशीभूत एवं शारीरिक 
ओर मानसिक व्यथाजों से व्ययित दहनी हई कालमाम मे-- 
मरणावसर्‌ प्राप्त--टनि पर काल--मरण कर्के टी प्ृथ्थी 
(नरकभूमि) में-उक्कृष्ट वाईस नानसेपम फो स्थिति वान्त नार 
मे नारक सपमे उत्पन्न हुं; 

तत्पश्चात्‌ उस नरक ने निकलफग्‌ वह्‌ नस्य योनि म 
उत्पन्न हुई । वहांभीणस्व म वध को नाती हुई दाह वदना 
के उत्पत्ति से कालमान .मे-- काल एरकः नीच सप्तम पृथ्यी 
(मात्वे नरक) मं उत्कृष्ट तेतीच सागरोपम फा स्थिति वान 
नारफों मं नारक रूप मं उत्पन्न दुट्‌। 

तदनन्तर पुनः दूनरी वार्‌ भो यदै नरस्य प्रयाय में तप्र 

\ वहा भी नस्त्रन विड हाफर जीर दाह वदना न प्न 
हटाकर दलमेनति म कान करद षुत. दूनरा उर्‌ ना नावि मातग 
पुध्दा म उर्टृप्ट्‌ तनन माममपम सा स्थिति बाननाग्यामे 
नारक स्पन उत्पन्न) 
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तओणंतरं उग्बह्िता उरगेसु एवं जहा गोसाते तहा नेयव्वं- 
जाव-रयणप्पभाओ पुढवीओ उव्वट्टिता सण्णीसु उववण्णा । 


तओ उव्वद्विता असण्णीसु उववण्णा । तत्य विय णंसत्थ- 
वज्ज्ञा दाहवक्कतीए कालमासे कालं किच्च दोच्चं पि रयणप्पमाए 
पुढवीए पलिओवमस्स असंखेज्जइभागद्विदिएषु नेरइयत्ताए 
उववण्णा । 


तओ उन्वह्टिता जां इमाईं खहयरविहाणाई-जाव-अवृत्तरं च 
खरबायरपुढविकाइयत्ताए, तेसु अणेगसयसहस्सखुत्तो 1 


नागसिरीए सुमालिया भवो- 


२०. सा णं तओणंतरं उव्वष्टिता इहेव जंबुद्‌दीवे दीवे भारहै वासे 
चंपाए नयरीए सागरदत्तस्स सत्थवाहस्स भददाए भारियाए 
कुठ्छठिसि दारियत्ताए पच्चायाया । 


तए णं सा भद्‌दा सत्थवाही नवण्हुं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं 
दारियं पयाया--सुकुमालकोमलियं गयतालुयसमाणं 


तए णं तीसरे णं दारियाए निन्वत्तवारसाहियाए अम्मापियरो 
इभं एयारूवं गोण्णं ` गुणनिष्फण्णं नामधेज्जं करंति- जम्हा णं 
अम्ह्‌ एसा दारिया सुकमालकोमलिया गयतालुयसमाणा, तं होउ 
णं अम्हं इमीसे दारियाए नामधेज्जं सुकूुमालिया-सुकुमालिया । 


तए णं तौसे दारियाए अम्मापियरो नामधेज्जं करेति 
सृमालिय त्ति 1 


तए णं सा सूमालिया दारियां पंचधाईपरिग्गहिया तंजहा- 
खीरधारईए, मज्जणधाईए, मंडावणधारईए, खेल्लांबगधाईएं, अंक- 
धार्ईए अंका अंक साहरिज्जमाणी रम्मे मणिकोट्िमतले गिरि- 


कदरमल्लीणा इव चंयगलया निवाय-निव्वाघायंसि सुहसुहैणं परि- 
वड्ढइ । 


पुमालियाए सागरेण सद्धि विवाहो- 
२१. तए णं सा सूमालिया ` दारियाः उम्मुक्कवांलभावां विण्णय- 


तदनन्तर वह्‌ से निकरलकर उरण पर्याप मं उत्व द 
इत्यादि जसा वर्णन गोकाक कै विषयमे स्या मया, वं 
स्रव वृत्तान्त यहा-समक्नना चादिमे--याप्रत्‌--रल्नप्रमा भादि 
पृथ्वियो में उत्पन्न होने क पस्चात्‌ संजी जीं मं उन्न दू 

हां से निकलकर अप्ंजी जौ मे उलन्नहुदं। बहांभी 
णस्य से विद्ध दोकर दाद्‌ सै षीति होती हरं कालमाम मं कात 
करके पुनः दूसरी वाद भी रल्लप्रभापृय्यी मं पत्योपम के 
असंख्यात्वे भाग जितनी स्थिति वाते नाको मे नारकल्पत 
उत्पन्न हुई । 

वहाँ से निकलकर जो सैचर--आकाग मँ उड़ने वाती-- 
पक्षियों कौ--योनियां हँ उनमें उत्पन्न ह्--यावत्‌- तत्पश्चात्‌ 

(कठिन) वादर पृथ्यीकाय के ल्प मं अनेक लाद त्रार 

उत्पन्न हुई 1 
नागश्रो का सुकूमालिका भव- 
२०. तत्पश्चात्‌ वह्‌ पृथ्वीकाय से निकलकर इसी जम्नुद्रीप 
नामक द्वीप-के भारतवपं में, चंपानगरी में तागरदत्त सार्थवाहं 
को भद्रा नामक भार्यांकी कुक्षि में वालिकाके रूप मं उत्पन्न 
हई । 

तदनन्तर उस भद्रा सार्यवाही ने परिपूर्णं नौ मात पुणं होने 
पर वालिका--का प्रसव किया-जो हाथी कै तालुके समान 
अत्यन्त सुकूमाल ओर कोमल धी । 

इसके वाद उस वालिका के वारह्‌ दिन व्यतीत हो जाने पर 
माता-पिता ने यह्‌ इस प्रकार का गुणवाला ओर गुण निष्पन्न 
नाम रखा-- क्योकि हमारी यह्‌ वालिका हाय के तालु के-समान 
अत्यन्त सूुकुमाल कोमल है, अतएव हमारी इस वालिका का नाम 
सुकूुमालि का हो-सुकुमालिका हो । 


तव॒ उस वालिका के माता-पिता ने उस वालिकाका 
सुकुमालिका एसा नामकरण किया । 

तत्पश्चात्‌ पांच धाय माताओं ने ग्रहण किया; यथा १-- दुघ 
पिलाने वाली धाय, २--स्नान कराने वाली धाय, ३--आभूपण 
पहनाने वाली धाय, ४-गोद में लेने वाली धाय, ५--वेलाने 
वालीधायद्वारा ओौरए्कमगोद से दूसरी गोद में ली जाती 
हई वह्‌ ` सुकुमालिका वालिका जैसी मणियों से खचित प्रदेश 
वाली रमणीय पूर्वत्‌ कौ गुफा मे रही हुई चंपकलता--वायुविहीन 


प्रदेश मे व्याघात रहित होकर. वदती है, उसी प्रकर सुखपुठके 
वदने लगी । 


सुकुमालिका का सागर के साथ विवाह-- 
२१. तत्पश्चात्‌ वह्‌ सुकुमालिका बालिका बाल्यावस्था का 
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परिणयमेत्ता जोव्वणगमणुपत्ता रूवेण य जोल्व्णेण य लावेण्णेण य 
उकिकिद्रा उकिकिदरुसरीरा जया यावि होत्या । 


२२. तत्य णं चंपाए नयरीए जिणदत्ते नामं सत्यवाहे--अड्ढे-जाव- 
अपररिमूए । 

तस्स णं जिणदत्तस्स भद्दा भारिया--सूमाला इडा माणुस्सए 
काममोमे पच्चणुञ्मवमाणा विहरइ 1 


२३. तए णं से जिणदत्ते सत्यवाहे अण्णया कयाइ सामो गिहाो 
पडिनिक्मह, पडिनिक्छमित्ता सागरदत्तस्स सत्यवाहस्स भद्र 
साम॑तेणं वोवयद्‌ ! इमं च णं सृमालिया दारिया ण्हाया चेडिया- 
-चक्कवाल-संपरिवुडा उपपि आगासतलगंसि कणगतद्रूसएु कोल- 
माणी-कौलमाणी विहूरइ । 

तए णं से जिणदत्ते सत्यवाहे सूमालियं दारियं पासइ, पासित्ता 
सृमालियाएु दारियाएु सवे य जोष्वणे य लावण्णे य॒ जायविम्हए 
कोडु'गियपुरितने सद्दावेह, सद्‌दवित्ता एवं वयासी-- 


“"एत णं देवाणुप्पिया | कस्त दारिया ? कि वा नामपेज्जं 
से 21 । 

तए णं ते कोड्‌ वियपुरिसा जिणदत्तेणं सत्यवाहेणे एवं वुत्ता 
समाणा ह्रतुहा करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्यए अंजलि कट्‌टु 
एवं वयासो-- । 

“एस णं देवाणुप्पिया ! सागरदत्तस्स सत्यवाह॒त्स धूया भद्दाए 
भारियाए अत्ता सूमालिया नामं दारिया--युकुमालपाणिपाया- 
जाव-ख्वेण य जोव्वमेण य लावष्णेण य उरकिकिट्रा ।'' 


२४. तए णं जिणदत्ते त्यवाहे तेपि कोड वियाणं अंतिएु एवमु 
सोस्वा जेगेव सए गिह तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिता प्ाए 
मित्तनाद-परिवडे चंपाए मञ्ंमज्सेणं जणेव सागरदत्तस्त गिह 
सभे उवागए्‌ । 


तए भं तगरदत्तं सत्पवाह्‌ जिणदत्तं सत्यवाहुं एज्जमाषं 
पासद, पासित्ता जातयामो जम्भृदरुहु, अन्नदा जानणेमं उद- 
निमतेद, उयनिमवेता जात्यं सोसत्मं मृहातनदरगयं एवं 
उपानो----"“ नन रेबापुष्िया ! ङिमाननणपन्येपयं ?"" 


अतिक्रमण कर संज्ञान अवस्था के प्राप्त होने पर--किशोरावत्था 
के प्राप्त होने पर यौवनावस्थाके कारणसू्पसे, यौवनते जीर 
लावण्य से उत्कृप्ट ओर उत्कृष्ट शरीर वाली हो गर्ईद-सर्वाग 
सुन्दरी वनं गई । 
२२. उसी चंपानगरी में जिनदत्त नामका एक सा्यंवाह्‌ रहता 
या--जो धनाद्य--यावत्‌-अपररिभूत था--सवंजन-मान्य या । 
उस जिनदत्त की भद्रा नामक पत्नी थी-जो चुकोमन, 
इष्ट ओर मनुप्य सम्बन्धी कामभोगों का भोग--आस्वादन-- 
अनुभव करती हई विचरती थी । उस जिनदत्त कापृत्र भद्रा 
भार्यां का आत्मज सागर नामक लड़का या-जो हाय पेरोंस 
सुकोमल-यावत्‌-- सुन्दर रूप सम्पन्न था । 
२३. तत्पश्चात्‌ किसी एक समय वह्‌ जिनदत्त सा्थवाह्‌ जपने 
धर से निकला, निकलकर सागरदत्त साथवाह कै घर के निकट 
से जा रहा था। इधर सुकूमालिका लड़की स्नानादि करके 
दासियों के समूह से धिरी हुरई-अपने जावास गृह के ऊपरषत 
परस्वणं कीर्गेदसे क्रीड़ा करती हुई विचर रही थी। 
तव जिनदत्त सार्थवाह ने सुकूमालिका कन्या को देन्रा, 


` देखकर सुकुमालिका कन्या के खूप, यौवन ओर लव्य न 


आश्चर्यान्वित होते हुए कौटुम्विक पुरुषों को बुलाया, बुलार 
उनसे इस प्रकार पुछा-- 

हे-देवानु्रियो ! यह्‌ किसकी लडकी ट 
नामदह? 

तव वे कौटुम्विक पुरुप जिनदत्त साथवाह के टन कथनको 
सुनकर हृष्ट तुष्ट होकर दोनोंहा्थो फो जोट गिर पर आयनं 
करके अंजलिपूवंक इम प्रकार वोते-- 

हे देवानृग्रिय ! वह सागरदत्त नार्थवाद्‌ की पृथी मद्रानार्या 
की आत्मजा चुकरुमातिका नामक लडकी दै--जा मुदुमान द्रप 
पैर जवयवों वानी--यावत्‌-- रूप यवेन जोर वाव्रण्यमे -उत्टष्ट 


। 


जर उदका स्या 


ह । 
२४. तत्पश्चात्‌ जिनदत्त नापवाह्‌ उन रौदुन्यिकरः वृर्णा कत्म 
म॒ द्म अ्धं--फोनुनकर जह्‌ जपना लावान या, यदं चता 
जया, वहां जाकर स्नान स्थि जीर मित्रा, रा न 
सापतेरर्‌ चंपाननर्‌ा ङ--मध्यनाय मंम दत 
नायरदन काषर्‌ या, यटा जाया । 

तद उन सानरदन सावर न (नदन नावा जाः 
ट्ण दया, दयरर्‌ तपन जानन ने व्या, टगर पष ज 
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तए. णं से जिंणदत्ते सागरदत्तं एवं वंयासी--"“एवं ` खलु अहं 
देवागुष्पिया ! तव धयं भद्दए अत्तियं सूमालियं सागरस्स भारि 
यत्त वरेभि ! जड ` णं जाणह देवाणुध्पिया! जुत्तं वा पत्तं या 
सलाहणिज्जं वा सरिसो वा संजोगो, ता दिज्जड णं सूमालिया 
सागरशरगस्स । तए णं देवाणुप्पिया \ ` भण | क दलयासो सुक्क 
सृसालियाए ?"" ५ शि 

तए णं से सागरदत्ते ` सत्थवाहे ` जिणदत्तंः सत्थवाहुं एवं 
वयास '-. । 9, "४ 

“एवं खलु देवाणुप्पिया { सूमालिया दारिया एमा एगजाया 
इदु -जाव-सणेमा-जाव-उंबरपुप्फं वं 'दु्लहा सवेणयाए, किर्मग पण 
पास्तणयाए ? तं नो खलु अहं ` इच्छामि - सूथालियाएुं दारिषाए 
खणनवि -चिष्वस्देनं -1 `तं जड णं देवाण्प्पिया । सणरएं दारए मम 
चघरजामाखए भवइ, तो णं अहं सागरस्तःसूमालियं दलयामि 1": 


२५. तए णं से जिणवत्ते सस्थनीहैः' साम रदत्तेणं ` सत्थवाहेणं एवं 
दुत्ते माणे जगेव ` सठ्‌ गिह तेणेवे'उवागच्छड, उवागच्छित्ता 
सागरगं दारगं सद्दे, सद्दवेत्ता एवं वयासौ-- ` 

"एवं खलु पुत्ता ! सागरदत्तं सत्थवीहैः म॑मे एवं वयसी-- 
एवं खलु देवाणुप्विया ! सूमालिया वारिया--इट्ु-नाव-मणामा- 
जाव-उंघरपुप्फं व दुल्लहा सबणयाए, क्िंमगं पुण पासणयाए ? 
नो खलु अहु इच्छामि सूमालियाए्‌ दारियाए' खणमवि विप्पओगं 1 
तं.जडइ णं सागरए दारए मम चरजामाउणए भवेह, तो णं दलयामि ।'' 


तए णं से सगरणए दारए जिणदत्तेणं सत्थवाहैणं एवं वृत्ते सभाणे 
तुसिणीए [स्ंचिटूड | 1 


२६. तए णं जनिणदत्ते सत्थवाहे अण्णया कयाह सोहणंसि तिहि- 
करण-नक्त्त-मुहु्तंसि विपुलं असण-पाण-खाईइम-साईइमं उवक्ख- 
ङावेड, उवक्खडावेत्ताः सित्तनाइ-नियग-सयण-सं बंधि-परियणं आमं- 
तेड,-जाव-सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता सागरं दारगं ण्हायं-नाव-सन्वा- 
लंकारविभ्रुसियं करेइ, करेत्ता पुरिससहस्सवादिणीयं सीयं दुरूहा- 
वेड, भित्त-नाईइ-नियग-सयण-संवंधि-परायणेणं सद्धं .परिवुडे सव्वि- 
इटढोए सलयाओ गिहाओ निग्गच्छई, . निग्गच्छिता च॑पं नर्यारि मञ््ल- 
मज्सेणं जेणेव सागरदत्तस्स॒गिहे तेणेव उनागच्छद उवागच्छिता 
सोयलो पच्चोरुह्इ, पच्चोरहित्ता सागरं दारं सरागरदत्तस्स 
सत्थवहुस्ल उवणेइ । 


धर्मकयानुयोग---तृतीय स्फन्ध--स्नमणी कायान : मूत्र २६ 
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तत्पश्चात्‌ उस निनद ने मागत. सदम वकार कटा 
देवानुप्रिय ! त्रत्त यदद पि आवस वु भद्रा कौ मात्मा 
सुकुमालिका हो मागरदत्त की भावा क क्पम मनी त्सतां 
हे देवानुप्रिय ! यदिन वह वुक्त उचित मनते, वात्र ममक, 
फ्लाघनीय समसे कि यरह्‌-संयोन---रप्रानद ना सुनुमादिका कर 
लिये क्या णुल्क दरवरं ? 
तत्पश्चात्‌. मागस्दत्त छायया न-' जिनद्रत संवाह. सदम 
प्रकार कटा-- "5 १, 4 
हे देवानृप्रिय ! व्रात एेप्नीदटै करि मृकुमालिका पुत्री 
हमारी दक्लौती सन्तान टै न्क द्वी उत्न्न हृ 2 इसत 
दमे प्रिय दै--यावत्‌-मणाम--यावत्‌-- उदुम्बर पष्प के समान 
(गूलर के पूत फे .समान) जिसका नाम सुननां दी दुमद त 
फिस्देनेःकी वत दी क्या? अतव 
क्षणमान्न के लिये भी सुकालिका पुत्री काः वियोमं नदी .चह्रूता । 
हे देवानुश्रियः |: यदि सागर त्र हमारा धर्‌ जमर दन. कपर तो 
म सागर को चुकूमालिकाकोदे दुगा । 
२५. 'तेत्पस्वात्‌ `: वह्‌ जिनदत्त तार्थ वाह्‌ सारदत्त सार्भवाहं 
ङ्प प्रकार कट्‌ जानः पर जहां अपना वरः थु, : वहु धाया, वहीं 
आकरं पुत्र का वृलाया, बुलकिर उतन्त इस. प्रकार कटा-- ` 


^ 
1 


[न 
=# 
प्‌ 

र 


वानुग्रिव्र |. 


~ हि पुत्र ! वात यह है कि सागरदत्त सार्थवाह ते मुञ्चते उस 
मकार कहा हहे देवानृप्रियं ! सुकरुमालिका कन्या ` मुम इष्ट-- 
्रिय--यावत्‌ मणाम है--यावत्‌--गूलर के टल के समान नाम 
चुनना. ही जिसका दुर्लमदहै तो फिर देखने की वातं तो 
कहन( ठी क्या ? इसलिये मै एक क्षण के लिये भी सुञुमालिका 
पुनी का वियोग सहन नहीं कर सकता हं । तव यदि सागरपुर 
घर जमाई वने जये तो मँ अपनी लडकी दे सकता हं । 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ सागरपृत्र जिनदत्त सार्थवाह के एेसा कहने पर 
मौने भाव से वैठा रहां। 


६. . तत्पश्चात्‌ . जिनवत्त. साथवाह ने किसी एक दिन गुभ 
तिथि--केरण-- नक्षत्र ओर्‌ मृहूतं में विपुल अशन, पाने, खा, 
स्वादय ` ङ्प. चुर प्रकारः का भोजन तयार करवाया, तैयार 
करवा के मिव्र--जाति--निजी स्वजन संवन्धी- परिजनों आदि 
को निमंत्रित किया--यावत्‌--सत्कार--सन्मान करके सागरपूत्र 
को स्नान कराया--यावत्‌--समस्त अलंकारो से विभूषित किया, 
विशरूषित्त करके पुरुष सर्हस्नवाहिनी शिविका--पालखी में चाया 
भिर््रो,जाति बंधुओ, स्वजन-संबन्धियो भौर परिजनो को साय लेकर 
समस्त ऋद्धि-वैभव.पूवंक.अपने घर से निकला,--निकलकर 
चपानगस कं मध्यातिमध्य भाग मेसे होते हर जह सागरदत्तं का 
चर था, वहां आया, वहां आकर शिविका से नीचे उतारा, ओर 
उतारकर सागरपूत्र को सागरदत्त साथंवाह्‌ के पास ले गया । 


अरिष्टनेमि तीयं में द्रौपदी कयानक : सूत्र रतः. 


= ^ ^^...“ न 


तए णं से सागरदत्ते सत्यबाहे विपुलं सतसण-पाण-खाइम-साइमं 
उवक्रल डवे, . उवक्लडवेत्ता-जाव-सम्माणेत्ता सगरगं . दारणं 
स॒मालियार्‌ दारियाए सदधि पटरयं दृरूहावेद, दुरूहावेत्ता सेयापीर्णह 
कालरता मज्जावेइ, मज्जावेत्ता - जग्गिहोमं करावे, करावेत्ता 
समरं दारयं सूमालियाए दारियाए पाग गेण्ट्‌ वेड 1 


॥ 


-सागरस्त पलायणं- 
२७. तए णं सागरण्‌ सूमालिणाद्‌ दारियाए्‌ इमं एवारूवं पाणि- 
फासं पडिसंवेदेद, से जहानामए--असिपत्ते इ वा करपत्ते इ वा 
ख॒ रपत्ते इ वा कलंबचीरिगापत्ते इ वा सत्तिअग्गे इ वा कोतगगे इ 
वा तोमरगगे इवा नलिडिमालग्मे इ.वा सूचिकलावएु इ वा 

विच्ुषडंके इ वा कविरुच्छू इ वा इंगले इवा मुम्मुरे इवा 
-अच्वौ इ वा जाले इ वा अलाए इ वा सुद्धागणी इवा , 


न्वे एपासूवे ?. 

नो इणद्‌ठे समट्‌ठे \ एत्तो अणिदरुतराएगं चेव अकंततराएगं 
चेय जप्पियतरानं चेव अमेणुण्णतरागं देव अमणामतरागं चेव 
पाणिफार संवेदेइ । 


तए णंसे सगर्‌ अर्एमएु जवसवतते मुहत्तमेत्तं परचिटड । 


तए णं तागरदत्त ्त्वयाह्‌ सगरस्न जम्मापिपरो मित्त-नाद- 
नियग-सपन-संदधि-परिययं पिपुनेषं असघ-पाण-पाइम-ताइभमेषं 
पुष्-पत्य-गध-मत्लालेकारेग य तर्कारेतता सम्नायेत्ता पडिदि- 
सञ्ञे । 
२८.तएपंत्तागरए नूमालियाए्‌ स्ख नेणेव वानपरे तभेद -उर 
उरनच्छित्ता सूमात्रिपाएु दद्विषए न्द्ध तन्मे 
{निरम्य । तेएुषंसे नावरएु दारण सूमातियाए्‌ दरिया इमं 
एपप्व्‌ -वष्छस प॑र्नञ्रर, मु उष्टनानप -- अदत ड दा-गडइ. 


५९११ नमणप्मत्साच भद गपा दस्ययान्नडम्यमं शस्भरष् प 
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तदनन्तर सागरदत्त सायंवाह्‌ ने विपृत्त अगन-- पान-- 
खादिम--स्वादिम-भोजन वनवाया, भोजन वनवाकर्‌ मित्रो 
जातिदंधुजओं आदि का सम्मान करके सागरपृत्र को नुकुमातिकं 
पुम के माय पाट पर्‌ विठलाया, विठलाकर्‌ चद जीर नोने > 
कलेर से स्नान कराया, स्नान करवाकर अग्नि देम करवाया. 
दौम करवा के सागरपूत्र से सुकूमानिकापुद्री का पाणिग्रह 
करवाया अर्थात्‌ विवाह विधि सम्पन्न करवाई । 
सागर का पलायन-- 
२७. उस समव सागरपुत्र सुकुमालिषा पुत्री के हस्त र्लं मे 
इस प्रकार का टेसा अनुभव करनेलगा कि मानो जने सों 
तलवार का स्पर्शं हो, अथवा करपत्र--करयत कास्मणं हो, 
अथवा क्षुरपव्र-ष्ुरा--उस्तरया का स्प हौ अधवा फदन्य- 
च(रिकापव्र--दुरिका घास विशेष, जिसका अग्र भाय जत्यन्त 
तीव्र होता दै--का स्पकं हौ अथवा णक्ति--त्रिगूल के अग्रनान 
कास्यशं दहो अथवा कुन्ता्र--भाते के अग्रनागकास्पयंद्य 
अथवा तोमराग्र--वाण के अग्रनाग का न्पर्णे हो अथवा 
भिडिमालाग्र-- शस्व विशेप के अग्रभाग का स्पे हो अथवा 
सूचीकलाप-- मुई के समूह्‌ फा स्पर्शं टौ अथवा विच्छ े टकर 
कास्पशं हौ जयवा कपिक्च्छु--करेच का स्पगं टो अयथा 
धधक्ती अग्तिकास्पणं हो अथवा गरम-गरम रयम स्पर्नेना 
अथवा अग्निज्वाला का स्पं हो ययवा अगिनिधिननां ग 
स्पणंदो अथवा अंगारों का स्पर्ग हौ अथवा नुद्धामिनि-- चम- 
चमाती उज्ज्वल अग्नि का स्पशं हो । 
, क्या वह्‌ स्प्नं इस प्रकारकाया? 
नहीं, इन पदाधों का सपमे भी उम--टम्नमग्धःः ह 
अनृभवका वर्णन करनेमे नम नही द । नने ती 
अनिष्टर, एकान्त स्प न अकतनेर, अद्ियनर, -मनान्मन 
अमयामतर टूस्नस्पर्न हा वट्‌ अनुभव करने तमा । 
निमने वह्‌ मागर्‌ अनिच्छापूर्यक विन टकर रम दन्न 
दा जनुनव कमते हर्‌ मृदतमात्र--भतमर्‌ द ल्व वदनाः 
तुन्परस्चान्‌ नारदन मान्दा म नायरवृ्‌ प 154; 


निना, जानि-पतः तिजा रपमन नवनि रान दरस ~; 
श विपृत समन, पान, गन्द. सदद्व, प्रप्य त्स्य ना म 
र -वंनागं न सन्कःर सन्नयन्‌ पनम (द दा; 

क दपुर ात्‌ सानन मड म(-~- ग्ण = ५, 
(4, र 4 1 ~ ; 5 
न. न 9 ५ 
ददात भग द्य द न प । ५ 
ङा स्वपर र क द ० १ 
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तए णंसे सागरए दारए सूमालियाए दारियाए अंगफासं 
असहमाणे अवसवसे सुहृत्तमेत्तं सं चिटुइ 1 


२९. तए णं से सागरदारणए सूमालियं दारियं सुहपसृत्तं जाणित्ता 
सूमालियाए दारियाए पासा उद्‌ठेद, उद्‌ठे्ता जेणेव सए सय- 
णिज्जे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सयणिज्जंसि निवज्जइ । 


तए णं सा सूमालिया दारिथा तओ समुहत्ततरस्स पडिनुद्धा 
समाणी षडव्वया पडमणुरत्ता पड पासे अपस्समाणी तलिमाओ 
उदु इ, उट्‌छेत्ता जणेव से सयणिज्जे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
सागरस्स पासे णुवञ्जड्‌ । 

तए णं से सागरदारए सूमालियाए दारियाए दोच्चंपि इमं 
एयारू वं अंगफ(सं पडिसंवेदेइ-जाव-अक (मए अवसवसे मृहुत्तमेत्तं 
संचिदुद । 


३०. तए णं से सागरदारए सूमालियं दारियं सुहपसुत्तं जाणित्ता 
सयणिज्जाओ उदु इ, उदु त्ता वासघरस्स दारं विहाडेड, विहाडत्ता 
मारामुक्के विव काए जामेव दिस पाउभ्भरए तामेव दिति पडिगए । 


सुमालियाए चिता- 

३१. तए णं सा सूमालिया दारिया तञ मृहृत्तंतरस्स पडिवुद्धा 
पतिन्बया पडमणुरता पटं पासे अपासमाणी सयणिज्जाओ उद्र इ, 
सागरस्स दारगस्स सन्वओ समता मग्गण-गवेसणं करेमाणी-करे- 
माणी वासघरस्स दारं विहाडियं पासडइ, पासित्ता एवं वयासी- 
गए णं से सागरएु त्ति कटु ओहयमणसंकप्पा करतलप्हत्यमुही 
अटुञ्क्ञाणोवगया द्वियायइ । 


३२. तए णं सा भद्‌दा सत्यवाहौ कल्लं पाडप्पभायाए रयणीए 
उद्ियस्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलंते दासर्चोड 
सद्‌दावेइ, सद्दवेता एवं वयासी-- 


'गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिएु ! वहुवरस्स मृहधोवणिथं 
उवणेहि 1" 

तए णं सा दासचेडी भद्‌दाए सत्थवाहीए एवं वत्ता समाणी 
एयमदट् तहं त्ति पडिसुणेड, पडिसुणेत्त मुहधोबणियं गेण्हड, गेष्हत्ता 
जेणेव वासघरे उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सूमालियं दारियं ओह्‌- 
यमणसंकप्पं करतलपत्हुत्थर्मुहि अटूज्ञाणोवगयं क्ञियायममा्गण 
पात्तइ, पासित्ता एवं वपासी- 


तत्पश्चत्‌ वह सागरपृत्र सुकुमानिका पूरी क अंगस्पणंको 
सहन न करता हा विवण्र हकर मृहूर्तमात्र--कु क्षणं तक वह 
रहा । 
२६. तत्पश्चात्‌ वह्‌ सागरपूत्र सुकुमालिका पूथ्री को सुपूर्वक 
सोई हुई जानकर सुकुमातिका पृफ्री के पासन तै उटा, उठकर 
जहां अपनी शेया थी, वहां आवा ओर वहां जकर अपनी प॑या 
पर सो गया। 

इसके वाद वह पतिव्रता पत्ति में अनुराग वाली सुकुमालिका 
पुत्री महतं मात्र- कु ही क्षणो में जागने पर पति को अपने 
पास न देखकर--णैयासे उटी, उठकर जहां उस्नकी भैया थी 
वहाँ आई वहां आकर वह्‌ सागर के पात्नसो गर्ह । 

तत्पश्चात्‌ उस सागरपुत्र ने सुकूमालिका पुत्री का पुनः 
दूसरी वार भी इसी प्रकार के रसे अंगस्प्थं का अनुभव किया-- 
यावत्‌--अनिच्छा पूर्वक विवश दौकर एक मृहूर्तमात्र के लिये 
वहां रुका रहा । 
२०. तत्पश्चात्‌ वह्‌ सागरपुत्र सुकुमालिका पुत्री को सुखपूर्वक 
सोई हुई जानकर शया से उठा, उठकर उसने वासगृह (शयनकक्ष) 
काद्र उघाड़ा, दार उघाडकर वधस्थान से मूक्ति पये हुए 
काक--आदि पक्षियों कौ तरद्‌ वह्‌ जिस ओर से आया था, 
उसी दिशा मे-- भाग निकला--लौट गया । 
सुकुमालिका को चिन्ता-- 
२१. तदनन्तर वहु पत्तत्रता पति मे अनुरक्त सुकुमालिका पुत्री 
कु क्षणो के वाद जागी तो पति को अपने पासन देखकर शेया 
से उठा ओर उठकर सागरपुत्र कौ सव तरफ चारो दिशाओं मे 
मा्गणा--गवेपणा करते हए वासगृह्‌ के द्वार को खुला हुभा 
देखकर इस प्रकार वोली- वह सागर तो चल दिया--भाग 
निकला ओौर ठेसा जानकर अपहत मनःसंकत्पवाली-- 


निरत्साहित उदासीन--होकर हेली पर मुह को टिकाकर 
आतंध्यान में डूब गई । 


„ ३९. तत्पश्चात्‌ उस भद्रासा्थंवाही ने कल रात्रि के प्रभातसूप 
म परगट होने पर सहस्र रश्मि सुथं के उदय होने ओर जाज्वल्य- 


मान तेज के साथ दिनि करके प्रकाशमान होने पर दास चटिका. 
को बुलाया ओौर बुलाकर उससे इस प्रकार कहा-- 

हि देवानुग्रिये ! तुम जाओ ओर वर-वध्‌ के लिये मुखधावन 
कौ सामग्री (दतौन-पानी आदि) ले आओ} ` 

तत्वश्चात्‌ उस दास चेटीने भद्रा सार्थवाही के इसप्रकार 
कटे जाने पर इस वात को बहुत अच्छा कहकर अंमीकार किया, 
अंगीकार करके मुखधावन की सामग्री ली, सामम्री लेकर जहां 
वासगृहं था, वहां आई, वहा आकर सुकरमालिका दारिका को 
निरुत्साहित होकर हथेली परमहं को टिकाये आर्तध्यान मे 
द्वे हुए देखा, देलकर इस .प्रकार कहा-पृछा- 


अरिष्टनेमि तीर्यं नें द्रौपदी कयानक : सूत्र ३३ 





““किण्णं तुमं देवाणूप्पिए ! ओहुयमणस्तंकप्पा करतलपल्टुत्य- 
म॒ही अद्रज्च्राणोवगया क्ियाहित्ि ?"" 
तए णंसा सूनालिया दारिया तं दासर्चाड एवं वयासी-- 


"एवं खलु देवाणुपिषए ! सागरए दारएं ममं सुहपसुत्तं 
जाणित्ता मम पासाभो उदु इ, वासघरदु वारं अवंगृणेड अवंगृणेत्ता 
मारामुवके विव काए जानेव दिसि पाउन्मरुएु तामेव दि सि पडिगए 1 
तए णं अहं तओ मृहृत्तंतरस्स पडिवुद्धा परतिव्वया पडमणुरत्ता पड 
पासे अपातस्तमणौ सयणिञ्जाजौ उदुमि सागरस्त दारगस्स सव्वओ 
समता मगगण-गवेसणं करेमाणी करेमाणी वासधरस्स दारं विहा- 
डियं पासामि गए णंसे सागरए ति कट्‌टु ओहूयमणसंकप्पा कर 
तलपत्हृत्यमुदौ अट्रज्ज्ञाणोवगया क्षियायामि ।* 


तए णं सा दासचेडो सूमालियाए दारियाए एयमट्र सोच्चा 
जेणेव सागरदत्ते सत्थवाहे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता सागर- 
दत्तस्स एयमदरुः निवेदेइ । 


स।गरदत्तेण जिणदत्तस्स उवाल भणं-- 

३३. तए णं से सागरदत्ते दासचेडीए अंतिए एयमद्रुः सोच्चा 
निसम्म आमुरत्ते-जाव-मिसिमिसेमा णे जणेव निणदत्तस्त तत्यवाहस्स 
गिह तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता निणदत्तं सत्थवाहं एवं 
वयपासो-- 

““फिण्णं देवाणुपिया { एयं जुत्तं वा पत्तं वा कुलाणृर्वं वा 
कुलसरिसं वा जण्णं सागरए दारए सूमालियं दारियं अदिद्रुदोस- 
यडिपं पडय्ययं विप्पजहूाय इहूमागए ?* बर्हूह विर्जणियाहि य 
रु टरणिपाहि प उवालभडइ । 


जणोवरोहे वि सागरस्स समालि पासह्वासनितेहो- 


३४. तए णं निदत्त त्रागरदत्तस सत्यवाहस्त एयमटरुः सच्चा 
नेप सागर्ए तेणेय उवागच्छर, उवागच्छित्ता नामरयं दारय 
एवं पानो -- - इट्‌ड्‌ ष पुत्ता ! नुमे क्यं सागरदत्तस्त निहाना इदं 
हप्वमाचस्प्तप् त गद्टट्‌ पे तरुमं पत्ता 1 एरमपि गए सानर- 
२३स्म्‌ मिह्‌ । 


तएयने मानर्ए्‌ इार्ए्‌ वजिनदनं नदा एव दयन्त -- - 


0.1 
[1 
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हे देवानृप्रिवे ! क्याकारणदटै कि जोतुम भन्न मनोर्या 
होकर ट्येलीपर मुह्‌ को दिकावे आतंध्यानमें दूब हु्दो ?' 

तवर उत्त सुकूमातिका दारिकाने दात्तचटी ने इम प्रफरारं 
कटा ~ 

हि देवानूप्रिये ! वात यहद कि सागगपुत्र मुत मुत्वं 
सोता हआ जानकर मेरे प्रात ने उठा, उठकर वानगृह्‌ कादरार 
खोला, हार खोलकर--उघाड़कर वंध स्थान मे मुक्त न्क आदि 
पक्षियों कौ तरह्‌ जिसदिना म जायाया, उसी द्विना मे 
लौट गया है-- तत्पष्चात्‌ कुट समय के वाद मं जगी, तवं पति- 
व्रता पतिमे अनुरक्तर्म पति को-पानमंनदेनर्मया न उदी 
ओर्‌ सभी तरफ चारों दिगाओं मं सागरदारक कौ मर्गपा-- 
गवेषणा करते हुए मने वासगृहु के द्रार्‌को उड़ा हून) देया 
कर्मने सोचा कि सागर चला गया, इमी कारणम भग्नमनोरथ 
वाली होकर हयेली पर मह का टिकाये जर्तेध्यान में दूध 
हुई हं 1" 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ दाम चटी मुकुमानिका दारिका के दम-- 
अर्थ--वृत्तान्त को सुनकर ओर समन्नफर जहां नागरदत्ते सावार 
था वहां जाई, वदां आकर उमने सागरदत्त ने यह्‌ वनान्त 
निवेदन किया। . 
सागरदत्त हारा जिनदत्त को उपालंभ 
३३. तत्पश्चात्‌ दाम चटी न इस वृत्तान्त को मुन जर ममञ्षकरग्‌ 
सागरदत्त कुपित--यावत्‌--दततों फो मिममिमानि दु जटां 
जिनदत्त नार्थवाह्‌ का धर्‌ धा, वहां लाया, वहां लारर्‌ निनयन 
नार्थवाह्‌ म दुन प्रकार कदा-- 

"ह देवानुप्रिय ! क्यायहू योग्य? उचितः कुम 
अनुरूप? कुलके मदशद्र? ङि =) सामर्‌ दारः जिनका र 
दोपनदी, देखा गयादू जर्‌ सो पनित्रना 2 पना मृदूमानिश् 


| 
4 


दारि फोषछटोटफ्गर पटू जा ममान ? म पहार जनक द 
पूर्य पचना म आर्‌ गति टुष्‌ उन्न उरात ननाद स्वि 


जनापवादटोनेपर्‌ भी सामर्‌ दा नुवुमातिन्या-सदूपान 
का निवध-- 
. तन्पञ्चत्‌ जिन मायन्दन 


1. 
ष 


उदन उव नुनङ्र उन नान म्मा 


मायरदारक न उम दरहलर सला -- र दु ! तन्ते दल तेगा (जय 


आ ननर्त ऋ भर य "दय रक्त दत्य दइ + 1 
तनव 2 पतव ' नद लन दर स ज जम ददन स्हनुग्दन 
प्न पूर जतः 1 

तर म नदम्‌ (षन्ता त ` दन रनु ०, ५१ 


-१८ 





“अविं याड अहं ताओ ! भिरिपडणं वा तरपडणं वा मरप्प्‌- 
वायं वा जलप्पवेसं वा जलणप्पवेसं वा वितभक्खणं वा सत्यो- 
वाडणं वा वेहाणसं वां गिद्धपटूः वा पव्वज्जं वा विदेसगमणं वा 
अन्भुगच्छेज्जामि, नो खलु अहं सागरदत्तस्स गिह गच्छेज्जामि ।"' 


सुमालियाए दमगेण सरद्धि पुणव्विवाहो-- 

३५. तए णं से सागरत्ते सत्थवाहे कुड तरियाए सागरस्स एयमहट्रु 
निलासेद, निसासेत्ता लज्निए विलीर विड जिणदत्तस्स सत्य 
वाहस्स गिहाओ पडि निक्छमई, पडिनिक्खमित्ता जेणेव सए गिह 
तेणेव उवागच्छईइ, उवागच्छित्ता सुकुमालियं दारिथं सद्‌दावेइ, 
सद्‌दावेत्ता अके निवेसेइ, निवेसेत्ता एवं वयासी-- 


“किण्णं तव पुत्ता ! सागरएणं दारएणं ? अहं णं तुमं तस्स 
दाहामि, जस्स णं तुमं इदुा-जाव-मणामा भविस्ससि"" त्ति सूमालियं 
दारियं ताह इदुरगह-जाव-वरगरहि समासासेइ, समासासेत्ता पडि- 
विसज्जेड । 


२६. तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहै अण्णया उतपि आगासतलगंसि 
शुहनिसण्णे रायमग्गं आलोएमाणे-मालोएमाणे चिडुइ । 


तए णं से सागरदत्ते एगं महं दमगपुरिसं पासदइ--दंडि खंड- 
निवसषणं खंडमत्लग-खंडघडग-हत्थगयं फुट-हडाहड-सीसं मच्छ्या- 
सहरस्सह अचिज्जमाणमगगं 1! 


तए णं से सागरदत्ते सत्थवाहे कोडुम्बियपुरिसे सद्दावेड, 
सद्दावेत्ता एवं वयासी-- 

तुञ्भे णं देवाणुप्पिया ! एयं दमगयुरिसं वियुलेणं असण- 
पाण-खाइम-साइनेणं पलोभेह, गिहं अणुप्पवेसेह,. अणुप्पवेसेत्ता 
खंडमल्लगं खंडघडगं च से एगते एडह, एडत्ता अलंकारियकम्मं 
करेह्‌, ष्हायं कयवलिकम्मे कव-कोउय-मंगल-पायच्छित्तं सव्वा- 
लंकारविभरसियं ` करेह, करेत्ता मणुण्णं अस्षण-पाण-खाइम-साइमं 
भोयावेह, भोयावेत्ता. मम अंत्ियं उवगेह्‌ 1" 


३७. तए णं ते कोडुम्वियपुरिसा-जाव-पडिुंति, पडियुणेत्ता 
अणेव से द्मगपुरिसे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता तं दमगं 
अत्तग-पाण-खाइम-ताइमेणं उवप्पलोभेति, उवप्पलोभेत्ता सयं गिह 


धर्मकयानुपोग--तृतीय स्कन्ध श्रमणी कयानक : पत्र ३७ 
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हि तात ¦ आपकी आजार मुप परयतं ते निग्न, वृक्षम 
गिरना, मरेप्रदे में जाना, जलम दृत जाना, अन्तिमं वरव करना, 
एस्य्रसे णरीरका विदारण कर तेना, त्रसी लगाकर मर जना, 
गृद्ध पृष्टमरण--स्वीकारद्‌, धमी प्र्मर दीका म सता अमवा 
परदेणा में जाना स्वीकार कर नृगा क्रन्त निज्चयर मै सर्द 
के घर नहीं जाऊंगा । 

सूकुमालिका का एक दरिद्र भिवारी के साय वूनविवाहु-- 


३५. तव दीवार्‌ वलग ओट मे गदु द. मानरदत कार्ववारने 
सायर के दम कथन नुना, नुन लल्जित सौषवं त 
णमिन्दा होता हुमा वह्‌ जिनदत्त नार्थवद्‌ 7 वर्‌ तै वाहूर अवरः, 
वराहुर निकलक्रर जहां अपना धर्‌ धा. वेहू भया ओर्‌ अकर 


सुकुमालिका पुत्री को ब्रुलाया, बुघ्ाकर्‌ गौरीम वर 
उससे इस प्रकार कहा-- 

हे पुत्री ! स्ागरदारकने नुने त्याग दिवा नी च्याहो 
गया? अव म तुम्हं उस पुन्य को दूना जितो तुन "~ 
यावत्‌ मणाम-- मनोज्ञे होगी--इस प्रकार कहकर सुकुमातिका 
दारिका को इप्ट--वावत्‌-- प्रिय वाणी 
आश्वासन देकर उसे विद्रा किया) 
३६. तत्पश्चात्‌ किसी प्क समय ऊपर भवन की घतं 
सुलेपुवक वठा हुजा मागरदत्त सार्थवाह बार-बार यजमार्ग 
देख रहा था । 

तवे उस--सागरदत्त ने एक अव्यन्त निर्धन पुरुप का देवा, 
जो जीणं शी्णं--चिषडों को पटने हुए था अपर जित्तके हाथ मे 
सिकोरे का दुकड़ा ओर घडे का टुकड़ा धा, जिसके सिर फ वाल 
जटा-जूट से विखरे हुए ये ओर मैला कुचला तो इतना था कि 
च।रो ओर हजारों मक्खियां--भिनभिना रही ध । 

तत्पश्चात्‌ उस सागरदत्त सार्थवाह ने कदुम्विक पृल्पों सो 
बुलाया ओर बुलाकर उनसे इस प्रकार कदा-- 

दे देवानुप्रिय ! तुम इस निर्धन पुरुप को विपुल अशन, 
पान, खादिम, स्वादिम भौजन द्वारा प्रलोभित करो, प्रलोभित 
करके घर के अन्दर लाओ, अन्दर लाकर ्िकोरे का दुकडा 
जोर चड़े काः टुकड़ा एकान्त मेँ एकर फक दो, फौककर 
अलंकारिक कर्मः (हंजामत आदि) करभो ओर फिर स्नाने 
करवाकर, 'वरलिकरमं करवारर, कौठुक --संगल प्रायश्चित 
करवाकर ` सवं अलंकारो से विभूषित करो, विभूषितं ऊर 
मनोज्ञ अशन, पान, खादिम, स्वादिम भोजनं कराशे आर 
भोजन कराने के वादे मेरे पास लाना। 
३७. तत्पश्चात्‌ उन कौटुम्बिक पुरूषो ' ने--यावत्‌-- याज्ञा 
अमीकार की, अंभीकार करके जटां वहं भिखारी पुर था, वहा 
गय, वहां जाक्रर उस भिखारी को अशन, पान, खादिम, स्वा्दिम 


~ 
द 


आप्रवारन प्रिवा-- 


अरिष्टनेमि तीयं मे द्रौपदो कयानक्‌ : सूत्र ३६ 





अणुप्पवेसेत्ता तं खं उमल्लगं वंडघडगं च तस्स दमग-पुरिसस्स एगंते 
एडंति । 


तर णं से दमगे तसि खंडमत्लगंसि वंडचडगंसि य एडिज्ज- 
माणं्ति महूया-महूया स्द्देणं आरतइ । 


तए णं स त्तागरदत्ते सत्यवाहे तस्स दमगपुरिसतस्स तं महूया- 
महूया जआारसियत्तदूदं त्तोच्वा निसम्म कोडुम्वियपुरिते एवं 
वयासी--““किन्नं देवागुप्पिया ! एस दमगपुरिसे महूय-महया 
सद्देणं भारसइ ? 

तषु ण ते कोड्म्वियपुरित्ता एवं वयंति--'“एस णं सामी ! 
तंसि खंडमत्लगंप्ति खंडघडगंसि य॒ एडिज्जमाणंसि मह्या-महया 
सद्देणं आरसइ । 
३८. तए णं से सागरदत्ते सत्यवाह ते कोड्म्वियपुरिसे एवं वयासौ 
--'“मा णं तुड्मे देवाणुष्पिया ! एयस्स दमगस्स तं खंडमल्लगं 
पंडघडगं च एगंते एडेह, पासे से वेह जहा पत्तियं न भवद ।'" 


ते वि तहैव ववेति, व्वेत्ता तस्स दमगस्त . अलंकारियकम्मं 
फरेति, फरेत्ता सयपागसहृस्तपार्गेह तेहि अन्नंगेति, अन्भगिए 
समाणे सुरनिणा गंधवद्रृएणं गायं उव्वट्‌ट॑ति, उव्वट त्ता उत्तिणोरग- 
गंपोदएणं ण्टाणत्ति, सीजोदगेणं ण्टाणत्ति, पम्हल-सुकुम!लाइए गंघ- 
कासाईृएु गायां सृति, सू हैत्ता हंसलवखणं पडगसाउगं परिरहति, 
सव्ातेकारथिभूसयं फरेति, यिपुलं असण-गरण-खाइम-सादमं 
भोपापेति, भोपायेत्ता सागरदत्तस्स उव्ेति । 


एषं से नानरदत्ते तत्वपाहू नूमानिपं दारियं ष्ाप-नाव- 
सप्पालकारवपिपूह्तियं फरेता तं दमयपुरिततं एवं दयात्तो--- 

एन ण देरःणप्व्पिा ! सम पूया दृटरा-जाद-मनामा। 

उवपामि, 


एय 
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भोजन का प्रलोभन दिवा, प्रलोभने देकर उम जपने घर 
लये, घर तर लाकर उम भिखारी फे सिकोर्‌ के टट 
घटं के ठटोक्रे जो एकान्त न्यानमं ण्ड तरफ दन दिया 


तव वह्‌ भिखारी अपन निकरोरे के दुर नौर टी 


५ १/ 


8] 


(1 { 


ण्कं ओर उालत दन्ृक्ठर्‌ जोर्‌जोर मे आवान फरक रान 
चिल्लाने लमा । ह, 
तत्पण्चात्‌ उम नानरदत्त ना्थवाद्‌ ने उस भिना क जार 


जोर मे उचस्वर मे रोने-चिल्ताने कौ नुन जीर नमसकन 
कौटुम्बिक पुरुपों चे पुश्ठा--'हे देवानृप्रियो ! यह भिखारी पैर 
जोर्जोरसेक्योंरोरटारहै, चिन्ारहादः 

तव उन कौटुम्विक पृन्पोंने इन प्रकार उदार -बामिनु) 
यह्‌ जपने फटे सिकीरे जौरघटे के ठकरेयते 1.ननास्पान म 
एक जीर डालते देखकर जोर-जार न चित्नारहा 
३८. तव उस सागरदत्त सा्ंबाह्‌ ने उन कौटुम्यिङ पूरपों म 
ट्स प्रकार कहा--'ह देवानुप्रियों ! नुम उस्र निनागी क ए 
सिकोरे जीर घड़ के. ठाकरे को एकान्त मं मत्त डानो, उम पान 
रखद्रो, जिसमे उत्ते अग्रतीति--अविण्वासन हौ +" 


सुनकर उन्दने उन ठौकरों लो उनके पाम रदा 
टीकरों को उसके पान स्वकर उन कौटुन्वि पुर्या ने उम 


भिखारी श्न अलंकार रमं (दूजामत जादि). किया, अनं्यर्‌ पं 
फरक रत्तपाफ नदटस्यपाक तेन म अन्यंगन-मर्दम, मानिन प्रिया, 


अम्यंगन हो जने के बाद--मुवानित गंध द्रव्यों कै उप्टनन 
शरीर का उवटन किया, उवटन फर्क उप्योदफः, गधोदयः जार 


णीतोदफ न न्नान कराया जौर फिर पदूय के ममन मु्ामः 
गरधिफापाय वस्त्र ने गरीर का पौद्ा. स्न पीोष्टरर्‌ णन 
ल दुम जैना गनपद्रमादर -प्नीम-दन्य व्रह्मा. 
नवं जनङारो म विन्ूपितन किया, पि 


सर 
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तए णं से दमगपुरिसे सूमालियाए इमेयारूवं अगफासं १दि- 
संवेदेड, से जहानामए-- असिपत्ते इ वा जाव-एत्तो अमणामतरागं 
चेव अंगफासं पच्चणुञ्भवमाणे विहरइ । 


तए णं से दमगपुरिसे सूमालियाए दारियाए अंगफासं असह- 
माणे अवसवसे मृहुत्तमेत्तं संचिटुड । 


तए णं से दमगपुरिसे सूमालियं दारियं सुहपसुत्तं जाणित्ता 
सूमालियाए्‌ दारियाएु पासाओ उदुइ, उदत्ता जेणेव सेए सय- 
णिञ्जे तेणेव उवगच्छइ, उवागच्छित्ता सयणिज्जंसि निवज्जइ्‌ । 


४०. तए णंसा सूमालिया दारिया तञ मृहृत्तंतरस्स पडिनुद्धा 
समाणी पडइव्वया पडमणुरत्ता . पर पासे अपस्समाणो तलिमं 
उद्रुइ, उदु तता जेणेव से सयणिज्जे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता 
दमगपुरिसस्सं पासे ण्‌ वज्जद्‌ । 

तएणंसे दभगपुरिसे सूमालियाए्‌ दारियाए दोच्चंपि इमं 
एयारूवं अंगफासं पडिसंवेदेइ-जाव-अकामए अवसवसे मृहुत्तमेत्तं 
संचिट्ुड । 
४१. तए णं से दमगपुरिसे सूमालियं दारियं सुहुपसूत्तं जाणित्ता 
सयणिन्जाञ अब्भृद्ुड, अन्भुदुत्ता वासघराओ निग्गच्छइ 
निगच्छित्ता खंडमल्लगं संडघडगं च गहाय मारामुक्के विव काए 
जामेव. दिसि पाउञ्भए तामेच दिसि पडिगिए । 


सुमालियाए पुणो चिता-- 


४२. तएु.णं सा सूमालिया दारिया तमो सुहृत्तंतरस्स॒ पडिनबुद्धा 
पत्तिव्नया पड़मणुरत्ता पदं पास्ते अपासमणी सयणिन्जनाओ उदुइ, 
दमगपुरिसस्त सन्वभो समता सम्गण-गवेसणं करेमाणी-करेमाणी 
वासघरस्स दारं विहाडियं पासड, पासित्ता एव बयासी-- गए 
णं से दमगपुरिसे" त्ति कट्‌दु ओह्यमणसंकप्पा करतलपरहत्यमुही 
अट्रज्स्ाणोक्गया क्षियायड । 


४३. तएभेसा भद्दा कललं पाउप्पभायाए रयणीए उदह्ियम्मि 
सूरे सहस्सरस्सिभ्मि दिणयरे तेयसा जलंते दासर्चोडि सद्‌दावेड, 
सद्दाचत्ता एवं वयासी--गच्छह णं तुमं देवाणुष्पिएु !- वहुवरस्त 
मुहेधोवणियं उचणेहि 1 । 


तए ण सा दासचेडी भद्दाए सत्थवाहीए एवं वृत्ता समाणी 
एवम तह्‌ त्ति पडिसुणेड, पडिसुणेत्ता मुहधोवणियं गेण्टूड, गेष्डित्ता 
““ वात्तघर तणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समालियं दारियं 








धर्मकथानुयौग-- तृतीय स्कन्ध-- प्रमणी कयानक : सूत्र ८३ 
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 मनमवेणकिनननो 


तत्पश्चात्‌ उमस निर्धन-दसिदि वृस्यने सुकुमातिषका कै अंग 
स्पणं का दस प्रकार का अनुभव किया किर्जंत् कटं त्वार 
हो अथवा--यावत्‌--उसत भो अमनज्ञतर्‌ भंगर्पमं को अनुमव 
करता रहा । 

तदनन्तर वहु द्रमकपुष्पं सुकूुमालिकां दारि के उस 


अंगस्पर्णं को सहन न करता भा विवण हकर कुष्टं क्षणो के 
लिये वरह पड़ा रहा । 

इसके वाद वह्‌ द्रमक पुरुष सुकरुमातिका दारिका को मुचः 
पूवक सोई दुद जानकर सुकरुमालिका दारिका कै पाम ते उड 


[ 


जीर उटकर जहां अपनी प्या यी, वहा आया, अकरर्गेवा १ 
सो गया । 
४०. उसके वाद वहु पतिव्रता जीर पति में अनुरक्तं मुकरूमालिका 
दारिका कु समय के वाद जागने पर्‌ पति कौ अपने पासन 
देखकर या समे उटठी, भ्रौया ते उठकर जहां उसकी पया थौ; 
वहा आई ओर वहाँ आकर उस द्रमक पुत्प के पास सो गई। 
तत्पश्चात्‌ उस दद्र पुरुप ने सुकुमालिका दारिका का 
दुवारा भी यह ओर इस प्रकार का अंगस्पणं का अनुभव करिय-- 
यावत्‌--विवग टोकर एक मृहूर्तं भर तक वैसा ही पडा रहा । 
४१. तत्पश्चात्‌ वहं द्रमक पुलूप सुकूुमालिका पुत्री को सुखपूर्वक 
सोई हुई जानकर शैया से उडा जीर उठकर वासगृहं से निकला, 
निकलकर खंडमल्लक---फूटा हज भिक्लापात्र ओर षडे के 
ठीकरे को लेकर वध स्थल से अथवा वधिक के हाथस्ष्टूट हए 
काक आदि पक्षियों की तरह जिस ओर से आया था उसी ओर 
निकल भागा । 
सुकरमालिका को पुनः चिन्ता- 


४२. तत्पश्चात्‌ पतित्रता ओर पति मे अनुरक्त वह्‌ सुकुमालिका 
कुछ समय के वाद जव जागी तो पति को अपने पास न देखकर 
शया से उठी, उठकर द्रमक पुरुप की सव तरफ चारों दिशाओं 
मे मा्गंणा--करते-करते उसने वासगृह्‌ के द्वार को उघड़ा हुभा 
दखा,-- द्वार को खुला हभ देखकर इस प्रकार वोली-- "वह 
दमक पुरुष तो चला गया ओर ठेसा समञ्चकर भग्न मनोरथ 
वालीं होकर हथेली पर मुह्‌ को टिकाकर आतंध्यान में ङ्व गई । 
४३. -तत्पश्चात्‌ उस भद्रा ने कल रचि को प्रभातसूपमें 
वदलने पर ओर सहस्रम सूर्यं. के उदिति होने पर ओर 
जाज्वल्यमान दिनकर के प्रकाशमान होने पर दास चेटिका--दासी 
को बुलाया, बुलाकर उससे इस प्रकार क्ा--'हे देवानुभ्रिये ! तुम 
जायो ओर वर-वधू के लिये मुखधावन की सामग्री ले जाभो। 
तत्पश्चात्‌ उस दास वचेटी ने भद्रासार्थवाही के इस प्रकार 
कहने पर बहुत अच्छा कहकर इस वात को अंगीकारं क्रिया, 
अंगौकार- स्वीकार करके मुखधावन की सामभ्री ग्रहण की, प्रहण 


परिशिष्ट २ 
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